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२ प्र तशीच--प्र तश्राद्द 


अस्येषां यातनाख्थानां प्र तठोकनियासिनाम । 
सेषामुद्धरणार्थाय हम॑ पिण्ड ददाम्यहम्‌॥ 
पशुयोनिगता ये च पक्षिकीय्सरीसूपाः । 
अथवा पृक्ष्योनिस्थास्त भ्यः पिण्ड ददास्यहम ॥ 
असंख्यया तनासंख्या ये नीता यमशासने । 
ते बामुद्धरणाथाय इमं पिण्डं ददाम्यहम ॥ 
जात्यन्तरसहस्माणि प्रमस्तः स्वैन कम णा । 
मानुष्यं दुर्लभ थेषां तेभ्यः पिण्ड ददाग्यहम ॥ 
ये वान्धवावान्धवां या येषन्य अन्मनि वान्धवाः । 
ते सर्चे तप्तिमायान्तु पिएडदानेन सबंदा ॥ 
ये केचित्‌ प्र तरूपेण वर्तन्ते पितरों मम्र । 
से सर्वे तृप्िमायान्तु पिण्डदानेन स्वंदा ॥ 
ये मे पितकुले जाताः कुले मातुस्तथेत्र च। 
गुरु; श्वशुरवन्धूनां ये चान्ये वास्धवा मस्ताः ॥ 
ये मे कुले लुतपिए्डा: पुलदारविवजिताः । 
क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पड्वस्तथा ॥ 
विरूपाख्त्वामगर्भा थे ज्ञाताशाताः कुले मम। 
तेषां पिण्ड मया दक्तमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ 
साक्षिणः सन्तु मे देखाः श्रह्मं शानाद्यस्तथा । 
मया गयां समासाद्य पितणां निष्कृतिः कृता ॥ 
आगतो ५ह' गयां देवपितकार्ये गदाधर। 
तश्मे साक्षो भधस्थाद्य अनृणो5हम्ठणतयात्‌ ॥” 
( गयामा० ८६ अ० ) 
इस मग्त्से प्र तशशिला पर विष्णुपाद्पप्म्में पिएडदान 
करे। इस प्रकार गयामें पिण्ड देनेसे सभी पाप ओर 
तीन प्रकारके ऋण अपनोदित होते हैं। जब तक पिता- 
दिके उद्द शसे प्र तशिला पर पिण्डदान म किया जाथ, 
तब तक पितऋणसे मुक्तिाभ नहीं हो सकता । इसीसे 
सबसे पहले पित्राविके उद शसे प्र तशिला पर श्राद 
करना हर ब्यक्तिका अवश्य कशेब्य है । 
प्रंतशौच (स'० क्ली०) प्रते सति पं तस्य था शौच । मृत 
ध्यक्तिफे निमिश अशौच, मरनेका अशौख। दो शषके 
लड़फोंकी खत्यु होनेसे उसे महीमें गाड़ देगा होता है 
और इसके ऊपर होनेसे दाह कम करना होता है। इस 
प्रकार प्र तसत्कार करके जिससे शुद्धि विधान हो उसका 
अनुष्ठान करनेका नाम प्रंतशोच है । शांति बन्चुओंके 


जि मा थक अल 3 


प्रंतभाद ( स'० क्ली० ) प्रेताय प्र तोद श्यक' वा भ्राद' | 


साथ श्मशानसे लौर कर स्नान कर ले, पीछे यमसूक्त 
जप और उसके उद्द शसे तपंणादि करने होते हैं । संसार 
अनित्य है, एक न एक दिन सबोंकी खत्यु होगी हो, 


. ऐसा सोच कर मृत व्यक्तियोंके लिये रोना धोना उचित 


नहीं । अनन्तर घर जा कर द्रबाजे पर रखे हुए नीम- 
की पत्तोकों दांतले कार कर जलसे हाथ धो डाले । पीछे 
आचमन और अग्निरुपशे करके घरमें प्रवेश करे | घरको 
चारों ओर गोबरसे पोत देना आवश्यक है । घर जिस- 
से पवित्र रहे उस पर विशेष ध्यान देना चाहिये । 
“प्र तशौच॑ प्रबक्ष्यामि तच्छ णुध्य यतघताः । 
ऊणद्विवंषं निखनेश्न कुयांदुदक॑ ततः ॥“£ इत्यादि ॥ 
'गरड़पु० १०६ अ०) 


शाति भिन्‍न जो सब व्यक्ति प्र तके अग्निकार्यके लिये 
श्मशान गये थे, उन्हें केवल एक दिन तक अशौच होता 
है। एक द्निके बाद उनकी शुद्धि होतो है। जो ज्ञाति 
हैं, उन्हें पूरा अशीच मानना पड़ता है। 
अशोचका विषय प्र ताशौचर्मे देखो । 


प्र तोई श्यक श्राद्, किसीके मरनेको तिथिसे एक यप॑के 
अन्द्र होनेवाले सोलह श्राद्ध जिनमें सपिण्डी, मासिक 
और षाणमासिक आदि भ्राद्ध सम्मिलित है। 
“द्वादश प्रतिमाख्यानि आद्य' बाण्मासिके तथा। 
सपिण्डीकरणश्चैव इत्येतत्‌ भ्राद षोड़शम ॥” 
( भ्राद्धतत्त्व ) 
आधद्य प्र तश्रादके दिन अर्थात्‌ आद्यकोदिए भादके 
दिन प्र तका प्र तस्‍्थ दूर होने और उसके स्वगंछोक जाने- 
की कामनासे युषोत्सगें करमा होता है । यदि किसी 
कारणयशतः आद्य कोहिए-भाद न किया जाय, तो कृष्णा 
पकादशीके दिन यह श्राद्ध करना होता है। धर्मशाख- 
कारोंका अभिंशय यह है, कि कृष्णा एकादशी और अमा- 
बख्या दोनों हो दिन पतित श्राझका काछ है । प्रेशआाद 
दी चादे साम्बत्सरेकोदिए आऊझू उक्त दोनों ही दिन 
किया जा सकता है। प्र तके उद्द शसे नवश्राद्ध साम्निकों- 
का कर्ताष्य है। यदद भ्राद्ध चतुर्थ, पश्चम, नवम था पका- 
दश दिनमें करना होता है। पथा-- 





बंगला विश्वकोषके सबभ्यादक 
श्रोनगैन्द्रनाथ वसु प्राच्यविद्यामहाणेव, 


सिद्धास्त-वारिधि, शब्दरग्राकर, तस्वचिन्तामणि, एम, भार, ए, एस 


सथा चिम्दोके विद्यानों दारा सडश्तित । 





हम 


पञचदश भाग 
प्र तशिला-- भवानन्द्‌ मञूमदार 
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विंप्रवकोष 


( पह्चद श भाग 2 
प्रं तशिला ( स'० ख्री० ) प्रे तानां प्र तेभ्यों बा या शिला । अस्मतकुले सता ये ख गतियेंषां न बिचते । 
पिण्डदाना्थ गयार्थित प्रख्तरविशेष, गयाकी बह शिला तेषामायाहयिष्यामि दर्भपृष्ठे तिलोदकीः । 
जिस पर प्रे तोंके उद्द श्यसे पिए्डदान किया जाता है। , पित॒वंशे सता ये थ मांतृबंशे लू ये म्॒ताः । 
गरड़ पुराण-गयामाहात्म्यमें लिखा है, कि गयामें जो तेषामुद्रणार्थाय इमं पिण्ड द्दाम्यहम्‌ | 
ब्रेलशिला कहलाती है, वह तीन स्थानोंमें अवस्थित है... मातामहकुले थे च गतियेंषां न जायते | 
प्रभासमें, प्र तकुण्डमें और गयासुरके मस्तक पर | यह ... लेषामुझरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम॥ 
प्रेतशिला समख्त देवस्वरूपिणी और धर्म कत्‌ क घारित अजातदम्सा थे केचित्‌ ये च गर्भेषु पीड़िताः । 


है। पित प्रभति और चान्धवादि यदि कोई प्रं तमावापन्न 
हो, तो गयासुरके मस्तक पर जो प्रे तशिला है, उस पर 
पिएडदान करनेसे उनकी प्रे तयोनि नष्ट होती है। प्र तत्व 
दूर करनेके लिये प्र तशिला ही सर्व श्रेष्ठ है। इस प्र त- 
शिका पर जो कोई पिण्डदान करता है उसका प्र तत्व 
दूर होता है और भ्राद्धावि करनेसे उसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति 
होती है। गयाखुरका जो मुर्ड है, उसकी पोठ पर यह 
._ शिझा अवस्थित है । इस शिला, पर विष्णुपावपस्ममें 
पिणडदान करना होता है ।. गया देखो ।। हिन्दूमात- 
को ही गयाआ्राद्ध अवश्य करना चाहिये। गयाक्षेत्रमे 
: टब्रेशशिला पर खिल्ललिक्षित मस्ससे पिश्डदान करना 
होता है। मनन्‍्ख यथा-- 

“हल तथा प्र तशिलादी तु चरणास्वुस्तेन थ। 

पिण्ड द््यादिमैमस्लेरायाहा ज पितन, परान्‌ ॥ 


लेबामुदधररणाथाय इम॑ पिण्ड द्दाम्यहम्‌॥ 
उद्बन्धम[सता ये स विषशखहताश्य ये | 
आत्मोपघातिनों ये थ तेम्यः पिण्ड द्षाम्यहम ॥ 
बन्धुवर्गाश्व ये केखित्‌ नामगोलविष्जिताः । 
स्वगोले परगोले वा गतियेंषां न विद्यते । 
लेषामुद रणार्थाय इम॑ पिण्डं द्दाम्यदम्‌ ॥ 
अग्निदादे सता ये से सिंहब्याप्रहताश्य ये | 
वृंष्द्रीमिः श्टड्निमियांपि तेषां पिण्ड द्दाम्यहम | 
अम्मिदृष्धाश्य ये केखित्‌ नाग्निव्ग्धाख्तथा परे | 
विद्य रुयौरहता थे सर तेचां पिण्ड द्वाभ्यहम्‌॥ 
सैरथे सास्थतामिशे कालसूले थ ये गताः | 
तेषामुद्रणा्थाय इम॑ पिण्ड द्वाम्यहम्‌ ॥ 
असिपलयने घोरे कुम्मीपाके ज ये गताः। 
तेवासुडरणार्थाय इमं पिण्डं द्दाम्यहम्‌॥ 


०२ पं तशौच- नप्न तश्राद्‌ 


अन्येषां यातनाख्थानां प्र तलोकनिवासिनाम्‌ । 
तेषामुद्धरणार्थाय हम॑ पिण्ड ददाम्यहम ॥ 
पशुयोनिगता ये च पश्षिकीटसरीसपाः । 
अथवा पृक्षयोनिस्थास्त भ्यः पिण्ड ददाम्यहम ॥ 
असंख्ययातनासंख्था ये नीता यमशासने । 
ते षामुद्धरणार्थाय इमं पिण्डं ददाम्यहम ॥ . 
जात्यन्तरसहस्ताणि श्रमन्तः स्पैन कम णा । 
मानुष्यं दुर्लभ येषां तेभ्यः पिण्ड ददाम्यहम ॥ 
ये वान्धयावान्धवां वा ये न्‍्य जन्मनि घान्धवाः । 
ते सर्च तप्तिमायान्तु पिए्डदानेन सयदा ॥ 
ये केचित्‌ प्र तरुपेण वर्चान्ते पितरों मम । 
से सर्वे तम्तिमायान्तु पिण्डदानेन सयंदा ॥ 
ये मे पितकुले जाताः कुले मातुख्तथैय सच । 
गुरु) श्वशुरवन्धूनां ये चान्ये वान्धवा स्ुताः ॥ 
ये मे कुले छुपपिणडा: पुलदारधिवजिताः | 
क्रियालोपगता ये च जात्यन्धाः पहुवस्तथा ॥ 
बिरूपास्त्वामगर्भा थे शाताशाताः कुले मम । 
. लेंषां पिण्छ मया दशमक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ 
साक्षिणः सन्‍्तु मे देवाः ब्रह्म शानाद्यस्तथा । 
मया गयां समासाद्य पितृणां निष्कृतिः छृता ॥ 
आगतो5ह' गयां देवपितकारयें गदाधर | 
तब्मे साक्षो भवस्थाद्य अनुणो5हम्हरणलयाल्‌ ॥” 
( गयामा० ८६ अ० ) 
इस मस्तसे प्र तशिला पर विष्णुपादपद्ममें पिए्डदान 
करे। इस प्रकार गयामें पिण्ड देनेसे सभी पाप ओर 
तीन प्रकारके ऋण अपनोदित होते हैं। जब तक पिता- 
दिके उद्द शसे प्र तशिल्ा पर पिए्डदान म किया आथ, 
तब तक पितऋणसे मुक्तिताभ नहों हो सकता । इसीसे 
सबसे पहले पिल्रादिके उद्द शसे प्र तशिला पर श्राद्ध 
करना हर ध्यक्तिका अवश्य करसंन्य है। 
प्रेतशौच (स'० क्ली०) प्रेते सति प्रे तस्य वा शौच । मत 
प्यक्तिके निमिस अशौच, मरभेका अशौच। दो धषके 
लड़कोंकी र्॒त्यु होनेसे उसे महीमें गाड़ देगा होता है 
और इसके ऊपर होनेसे दाह कम करना होता है। इस 
प्रकार प्र तसत्कार करके जिससे शुद्धि विधान हो उसका 
अनुष्ठान करनेका माम प्रेतशोच है। शांति बल्चुओंफे 


उन्‍हें ५२०००६००२००% 


है. «५3० 3 ली अकलिज बल अमर कक 


साथ श्मशानसे लौट कर स्नान कर ले, पीछे यमसूक्त 
जप ओर उसके उद्द शसे तपंणादि करने होते हैं। संसार 
अनित्य है, एक न एक दिन सबोंकी खझुत्यु होगी हो, 
ऐसा सोच कर मत व्यक्तियोंके लिये रोना धोना उचित 
नहीं । अनन्तर घर जा कर द्रबाजे पर रखे हुए नीम- 


. की पत्तीकों दांतसे काट कर जलसे हाथ धो डाले | पीछे 


। 


आचमन और अग्निरुपश करके घरमें प्रवेश करे । घरको 
चारों ओर गोबरसे पोत देना आवश्यक है । घर जिस- 
से पवित्र रहे उस पर विशेष ध्यान देना चाहिये | 
“प्र तशौच॑ प्रवन्‍्ष्यामि तर्छणुध्य यतथताः । 
ऊणद्विवंषं निखनेश्न कुर्यादुदुकं ततः ॥” इत्यादि ॥ 
'गरुड़पु ० १०६ अ०) 
शाति भिन्‍न जो सब व्यक्ति प्र तके अग्निकायके लिये 
श्मशान गये थे, उन्हें केवल पक दिन तक अशौच होता 
है। एक दिनके बाद उनकी शुद्धि होती है। जो श्लाति 
हैं, उन्हें पूरा अशीच मानना पडता है। 


अशोचका विषय प्र ताशौचमें देखो । 


प्र तश्नाद्ध ( स'० छ्ली० ) प्रेताय प्रेतोई श्यक' वा भ्राद' । 


जा 


प्रं तोई श्यक श्राद्ध, फिसीके मरनेको तिथिसे पक यर्षके 
अन्द्र दोनेवाले सोलह श्राद्ध जिनमें सपिए्डी, मासिक 
और षाणमासिक आदि श्राद्ध सम्मिलित है। 
“द्वादश प्रतिमाख्यानि आद्य' बाण्मासिके तथा। 
सपिण्डीकरणध्चेव इत्येतत्‌ श्राद्ध पोडशम ॥” 
( भ्राद्धतत्व ) 
आधद्य प्र तश्नादके दिन अर्थात्‌ आय कोदिए भ्राजके 
दिन प्र तका प्र तस्‍्य दूर होने और उसके स्वगंछोक जाने- 
की कामनासे युषोत्सगें करना होता है। यदि किसी 
कारणबशतः आदई्य कोहिए-भाद्ध न किया जाय, तो कृष्णा 
प्कादशीके दिन बह आदू करना होता है। घर्मशाख- 
कारोंका अभिधाव यह है, कि कृष्णा एकादशी भौर अमा- 
वख्या दोनों हो दिन पतित श्राश़का काल है । प्र सश्राद् 
हो घादे साम्बत्सरेकोदिए आद उक्त दोनों दी दिन 
किया जा सकता है। प्र तके उद्द शले नषश्ञाद साब्निकों 
का कर्तव्य है। यह भ्राद चतुर्थ, पश्चम, नपम था एका- 
दश दिसमें करना होता हे। धथा-- 


प्रे तहर--थे ताक्षौच श 


“खलुर्थे पश्चमे यैय नवमैकादशें तथा । 
सदत दीयते जन्तोख्सस्नवश्राउमुच्यते ॥” 
( श्राद्धविधेक-यम ) 
पहले जिन सोलह श्रा्धोंफी कथा लिखी राई हैं, वह 
साभ्तिक और निरग्निक दोनॉंके ही कर्संव्य हैं । प्रेतके 


उद्द शसे अम्बुघट श्राउ्कों भी प्रेतश्राद्ध कहते हैं। 


सम्बत्सर पयन्श प्र तफे उद्दे शसे प्रतिदिन अक्ष जलदान- 
रुच भ्राद्धका नाम अम्बुधट्राह् है। ( भ्राउवियेक ) 

श्रेंलहार ( सं० पु० ) रत शरीरकों उठा कर श्मशान आदि 
तक ले जानेवाला, मुरदा उठानेवाला । 

प्रेता ( ख'० ख्री०) १ र््री-प्र त, पिशाची । 
कांत्याधिनीका एक नाम । 

प्र त्ताधिप ( स' ० पु०) प्र तानां अधिपः । प्र ताधिपति, 
यमराज । 

प्रेलान्न ( स॑० क्ो० ) प्र ताय देय अस्नं | प्र तोद श्यक देय 
अंन्न, वह अन्न जो प्र तके उद्द शसे दिया जाय । 

प्रेताशिनी ( सं० खी० ) १ भगवतीका एक नाम। २ 
सतकोंकों खानेवाली । 

प्रेंताशीस ( सं० की० ) प्र ते सति अशौच॑ । प्र तनिमित्त 
अशौय | मत्युफे वाद जो अशौच होता है, उसका माम 
पे ताशीच वा मरणाशोच है। शुद्धितर्वमें लिखा है,-- 

सपि्ण्डिकी म्॒त्यु होने पर मुट्यु दिनसे ले कर 

ब्राह्मणके १० दिन, क्षतियके १२ दिन, वैश्यके १५ दिन 
और शूद॒के ३० दिन अशौच होता है, यही पूर्णाशीच है। 
इससे स्यूमनकालष्यापक अशौचको खण्डाशौच कहते हैं । 
जनसमाशौचमें ही खत्डाशोय होता है । दूरस्थ शातिके 
सरण पर तीन दिन और समानोदक शातिक मरण पर 
'चंध्तिणी भशीय होता है। वह पश्षचिणी अशौय क्निको 
ही याहे रातको, उस समयसे के कर सू्याख्तकाल पर्थव्त 


२ भगवती 


शहता है। पूर्वोक्त चतुर्ष ण॑के पूर्षपुरुषकों जभ्म माम स्मरण 


'पर्षन्स एक दिन संशौस होता है। उसके बाद सगोलके 
झगल था मरणमें सस्‍्तानमातसे ही शुद्धि होती है। 
कहले जिस समानोद्कांदिका उल्लेख किया गया है, 
उसका अर्थ यों है--सप्तमपुरुष प्येस्त ज्ञाति सपिएड, 
व्शमपुरुष पर्यथ्त साकुल्य, पोछे चलुदेशपुरुष समानो- 
'क ऋहछाता है । 


अधियाहिता कम्याके तोन पुरुष पयोस्‍्त सापिण्क्य 
रहता है । अविवाहिता कन्याके लेपुरदषिक शातिफे 
अनन या मरणमें पृर्णाशीच्र होता है । उसके वाद साकुल्य 
पर्यन्त तीन दिन अशौच रहता है। ब्राह्मणादि चलुर्ण॑र्ण 
यदि अपने अपने ज््युक्तांशीचकालके मध्य बह अशौच 
सुने, तो पूर्वोक्त दशाहादि अशोच्य होता है। किन्तु वह 
अशौचकाल बीत जाने पर यदि पक वर्षके भीतर सुननेमें 
आये, तो सपिण्डशातिके तीन दिन अशौच होता है। 
एक वर्षके बाद सुननेसे रुनानमातसे ही शुद्धि हीती है । 
किस्तु महागुरुनिपातमें अथांत्‌ पुज यदि पितृम्रातृुमरण 
और ख््री स्ामिमरण एक वधके वाद सुने, तो पक छिस 
सशौच और यदि उसके बाद खुने, तो स्तानमालसे ही 
शुद्धि होती है। खण्डाशोचके बहुत समय बाद सुननेसे 
भी भ्रशौच नहीं होता । 

गर्भश्राथाशौच |--६ मासके भीतर गर्भस्नाव होनेसे 
उस स्र्रीफे माससमसंख्यक दिन अशौच होता है, अर्थात्‌ 
एक मासका गर्भल्राव होनेसे एक दिन, दो मासफा होनेसे 
दो दिन इसो प्रकार छः मास तक जानना चाहिये। 
किन्तु वैवकायमें द्विसीयमासायधि श्राह्मणीके पक्षमें पक 
एक द्नि अधिक होता है। अर्थात द्वितीय मासमें तीन 
दिन, तृतीय मासमें चार दिन, चतुर्थ मासमें पांच दिन, 
पश्चममासमें ६ दिन और ६छ मासमें ७ दिन अशौच 
होता है। क्षत्रियाके ठितीय मासायधि पूर्वोक्तरूपस दो 
दो दिन करके और वैश्याके तीन दिन करके और शूद्रा- 
के ६ दिन करके उस अशौचकी धुद्धि होगी। उस 
चद्धित शौचमें केवल देव वा पैशकाण करना निषिद्ध है, 
पर लौकिक सभी काय कर सकते हैं। किन्लु मास- 
संख्यक दिनमें लौकिक वा दैयिक किसी भो कार्यमें 
अधिकार नहीं है। सप्तम वा अष्टम मासमें गर्भस्लाय॑ 
होनेले स्वजात्युक्त पू्णाशीच तथा निगुण सपिण्डके एक 
दिन अंशीय होता है। वह बालक जीवित प्रसूत हो कर 
यदि डसी दिन मर ज्ञाय, तो भी उसी प्रकाश्का भशौच 
होता है। द्वितीय पिनमें मरनेसे पितामाताके सिधा भौर 
किसीकों अशौच नहीं होता है । 

बालाद्यरीसव्यवरुथा ।--गवम भौर द्शममासजात 
बालककी अशौखकालफे मध्य मृत्यु होनेसे वह. भनमा- 


है 


' शी अंद्रास्पृशस्वयुक्त हो कर केवल पितामाताके रहेगा, 
वूसरेके नहीं । सभी बर्णोंके लिये इसमें एक-सी व्यवस्था 
दी गई है। श्राह्मणके पक्षमें जात बालक यदि छः महीनेके 
भीतर, द्न्तोद्मम न हुआ हो, मर जाय, तो पितामाता 
और निर्गुण सहोद्रके एक दिन अशोच और सपिण्डके 
सच्यशौच होता है। छः मासके भीतर यवि दांत निकल 
आये हों, तो पितामाताके तीन दिन और सपिण्डके एक 
दिन अशौच होता है। छः माससे ले कर दो यषके भीतर 


यदि ज्ञातवालकको विनां चूड़ाकरणके ही झत्यु हो ज्ञाय, | 


लो पिलामालाके तीन दिन तथा सपिण्डके एक दिन और 
यदि श्यूडाकरण हो गया हो, तो सपिण्डोंके भो तोन दिन 
अशौय होगा । दो वषसे ले कर छः बर्ष तीन मास्क 
मध्य सुत्यु होनेसे पिज्रादि सपिएडयर्गके तीन दिन और 
उसके बाद होनेसे पूर्णाशीय होता है। छः वष और तीन 
मासके मध्य उपनीत हो कर मरमेले सम्पूर्णाशीस 
होता है । द 

पझलत्रियजातिके जननाशौयकालके बाद ६ मासके 


रे ताक्षौच 


सपिण्डोंके सद्य!शौच, दों वर्षके बाद याग्दान पयनन्‍्स पक 
दिन, बाग्दानके बाद विवाह परयन्‍्त भक्ठ कुलमें तथा पित- 
कुलमें तीन दिन अशौच होता है। विवाहके बाद भत्‌- 
कुलमें पूर्णाशौच द्वोता है, पितकुलमें अशौच् नहीं रहता । 
परन्तु यहां पर सहोद्र-भाईके लिये विशेषता यही है, कि 
अज्ञातदन्ता मरनेसे सद्याशोच, जातदनन्‍्ता हो कर चूड़ा 
पर्यनत मरनेसे एक दिन, चूड़ाके बाद विवाह प्यन्स मरने- 
से तीन दिन अशौच होता है। विवाहिता कन्या पिताके 
घरमें दि सन्‍्तान प्रसव करे, वा मरे, तो पिता माताके 
तीन दिन और सहोद्र शात्यादि बन्धुवर्गके एक द्नि 
अशौच होता है। उस कन्याका यदि पिताके घर या 
अन्यस्थलमें प्रसव वा मरण हो, तो सहोद्र श्राता और 
उसके पुत्रके पक्षिणी अशोच् होता है। उस कन्याके 
प्राद्ाधिकारी यदि पितामाता हों, तो उस कन्याकों कहां 
भी झतुस्यु क्यों न हो, पितामात।के तीन दिय जशौच द्वोता 
हे । 


अपपियड शौच-ष्यवस्था |---गायलोदाता और मम्त- 


दाता, गुरू तथा मातामहके मरने पर तीन विन अशौच 
होता है। भगिनो, मातुलानी, मातुल, पितृष्वसा, मातृ- 
प्यसा, गुरुपली, मातामहो, मातृष्वसत्रीय, पितृष्वस्त्रीय, 
पितामह्दी, भगिनीपुत्र, पिताके मातुलपुत्र, पिप्तामद- 
के भगिनीपुत्र, मांतुल3त, भागिनेय और दौहितर 


- भीतर जातवालककी मझत्यु होनेसे सद्याशीच, उसके 
बाद दो वर्षके भीतर होनेसे तीन दिन, ६ वर्षके भीतर 
होनेसे छः दिन अशौच होता है । यदि छः वर्षके बांद 
डसकी म्॒त्यु हो, तो पूर्णाशीच होगा । 

वैश्यजातिके जननाशीचकालके बाद छः मासके 





| 


भीतर जातबालककी झूत्यु होनेसे सद्याशोच, उसके 
बाद २ वर्षाके मध्य होनेसे ५ दिन, दो वर्णके बाद छः 
वर्णके मध्य होनेसे पूर्णाशौच होता है। 
शूद्रोफे जननाशौचके वाद ६ मासके मध्य अजातदन्त 
बालकको मुत्यु होनेसे पित्रावि सण्ण्डियर्गके लिये तोन 
दमन अशीसय और ६ मासके मध्य जातदनन्‍्त हो कर तथा 
६ मासके बादसे ले कर २ यर्षके प्रध्य मरमैसे सपिणड- 
यर्गके लिये ५ दिन अशोश्य, दो वर्णके मध्य कृसचखूड़ हो 


कर तथा दो वर्षणके बादसे ले कर छः वर्षके मध्य मरनेसे 
पिलादि सपिणए्डके लिये १५व्नि अशौय होता है। ६ 
बर्चके मध्य विवाहित हो कर वा ६ वर्ष के बाद मरनमेसे 
सम्पूर्णशौथ होता है । 

सर्वेजातीय सत्र शौव-ब्यव€प। |--जन्मकालसे ले कर 
दो बषके मध्य कल्याक्री मृत्यु होनेसे पिता, माता और 


इन सबकी ख्त्यु होनेसे पक्षिणी अशौच होता है। 
भ्यक्ष और ध्वशुरके भिन्न प्राममें मरनेसे सीन दिन अशौच 
रहेगा। आचाये-पली, आचार्यपुत्र, अध्यापक, माताके 
बेमातेय भाई, श्यालक, सहाध्यायी, शिष्य, मातामहीके 
भगिनीपुत्र, मातामहके भगिनोपुत्र, मातामहीके श्रातृपुत 
और पक भ्रामबासी सगोलज व्यक्तिके मरनेसे एक दिन 
अशीच होता है। मातृष्वसा, पितृष्वसा, मातुल और 
भागिनेय, ये सब एक घरमें रह कर यदि मरें, तो तोन दिन 
अशौस माना आता है। विदयाहिता कन्याके पितुमरणमें 
तीन दिन और अशौश सम्बन्धि भिन्न कुलज अर्थात्‌ 
सता मातुझदिकों दहन या वहन करनेसे तीम दिल 
भशोच होता है । 

मत्युविशेषशोच ब्मवश्वा--अवैध भात्मघातीका अशौच 
महीं होता । शाख्रीय अनशनादि द्वारा ऋत्यु होनेसे 


मे ताक्षो भर 


तथा जलमें मज़जन, उध्यरुथानसे पतन, ःएड्डी, दंष्ट्री और 
मस्ती द्वारा हत, सपदंशन, विषप्रयोग ओर चण्डाल वा 
खौर हारा हत तथा यज्जाहत और अग्निर्में पतित हो कर 
मरनेसे तीन दिग अशौस होता है। पक्षी, मत्स्य, स्ूग, 
प्याघ, दंष्ट्री, भ्टड्री और नखोी द्वारा हत होनेसे, उच्च- 
रुथानसे गिरमेसे, अनशन ओर प्रायोपवेशनसे, वज्ञ, 
अग्नि, ठिष, बन्‍्धन और जलघप्रवेशसे, क्षतव्यतिरिक्त 
शास््रांघातसे यद्‌ किसीकी तीन द्निके मध्य सृत्यु हो 
आय, तो तीन विन और यदि छः द्निके बाद हो, तो 
सम्पूर्णाशीय होता है । यदि किसी प्रकार क्षत द्वारा ७ 
दिनके मध्य सत्यु हो, तो तीन दिन अशौच और यदि 
७ दिनके वाद हो, तो पूर्णाशीच होता है। अकृतप्राय- 
श्थिस महापातकी और अतिपातकीके मरनेसे अशौच 
नहीं होता । े 
दत्तकपुन्र सम्बन्धीय अशौवद्यवस्था-- सपिण्डशाति यदि 
दशकपुल हो और उसको घछुत्यु हो जाय, तो वृत्तकप्रहण- 
कारो पित्रादि सपिण्डॉके पूर्णाशीस तथा सपिण्डके 
जनन-मर<णमे भी उस दर्तकके पूर्णाशीख होता है। एस- 
द्धिन्न द्सकके अथांत्‌ सपिण्ड ज्ञाति भिन्न दशकके मरने- 
से पित्रादि सपिण्डके तीन दिन और पिलादि सपिण्डके 
भो मरनेसे उसे उतना ही दिन ऊशौच होता'है। किस्तु 
दसतकके पुल आदिके पूर्णाशौस होता है । दकश्फकी 
खीफे अशौच-सम्बन्धमें मतभेद्‌ दिखाई देता हे। किसी 
मससे दत्तककी ख्रीका पृूर्णाशील होगा, फिर कोई कहते 
हैं, कि दशककी तरह उसका भी तीन दिन अशौच 
दोता दे। 
अश्ौप-स करकी श्यवस्या---तुल्य मरणाशोच्के मध्य 
यदि अपर तुल्य मरणाशौच हो, तो पूर्वाशौचकालमें ही 
क्ातियोंकी शुद्धि होतों है। किन्तु यदि पूर्वाशौसके 
शेष दिनमें अपर पूण मरणाशौर हो, तो पूर्वाशीस फिर 
दो दिल बढ़ जाता है तथा उसे शेष दिनके ,सबेरे सूर्यो- 
इयसे ले कर दूंसरें दिनके सूर्योदय तकके मध्य यदि पुनः 
पू्ण समानाशौच हो जाय, तो पृथाशौच तीन द्नि और 
बढ़ जाता है। उन वद्धित दो या तीन दिनोंके मध्य अपर 
शाति, पिता, माता अथवा भर्श्ञाकी सत्यु होनेसे उस 
बर््धित पूर्णाशौधकाल हारा शुद्धि होतो है, अब उसकी 
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बृद्धि नहीं होती । परन्तु उस अशौयके शोष दिलमें था 
पूर्योक्त प्रभातमें यदि पिता, माता वा भर्साकी झुस्‍्यु हो 
आय, तो तभोसे पूर्णाशीय द्योता है, दो या तोन द्निफी 
पृद्धि नहीं होती। शाति-मरणाशौचके पूर्बाडमें पिता, 
माता वा भर्शांकी झ॒त्यु होनेले पृथाशौचकाल द्वारा ही 
शुद्धि होती है। अपराद में मरनेसे पूर्णाशौथ होता है। 
स्वपुतर-अननाशोचके शेष दिनमें वा पूर्वोक्त प्रभातमें 
शातिके जन्म लेनेसे तथा पिता माता वा भर्ाके मरणा- 
शौचके शेष द्नि्में वा यह प्रभातमें श्वातिका मरण होनेसे 
पहलेको तरह दो वा तीन दिन अशौच नहीं बढ़ता। 
किन्तु खपुल-जननाशोयके शेष दिनमें था ततप्रभातमें 
ख्वपुलके जम्म लेनेसे पिताके तीन दिन भशौच और बढ़ 
जाता है तथा पितृमरणाशौचक शेष दिनमें था पूवोक्त- 
प्रभातमें मातृूमरण होनेसे अथवा माठ्मरणाशौशके शेष 
विनिगें था ततूप्रभातमें पितृमरण होनेले पदलेको तरद्द दो 
या तीन दिन अशौच वढ़ जाता है। 
अननाशौचके मध्य यदि अपर अननाशौच हो, और 
पूवेजात बालक यदि अशौचकालके ध्य ही मर जाय, 
तो उस खत वालकके पितामाताके सम्पूणशौच और 
सपिरिडियोंके सद्यःशौत्र होता है तथा उस सथ्याशौच 
द्वारा परजात वालकका अशोच भी नियुत्त होता है। 
केवल परजातके मातापिताके पूर्णाशौस रहता है मौर 
इसो प्रकार यदि परजात बालककी मृत्यु हो, तो बेसा 
नही होता। क्योंकि, अशौय्य पूथजात अशौशधकाल तक 
रहता है । अतपव यहां पर सबो को पूथंजातका अशौश 
भोगना पड़ता है। यहां पर विशेषता, इतनो हो है, कि बह 
परजात बालक यदि पूथजाताशौचके पूर्वाद्ध में जन्म छे 
कर मर जाय, तो उसके मातापितांके उस पृर्वाशौद्यकांल 
तक अड्भरुपृश्ययुक्त अशीच रहता है । तुल्यकालब्यापक--- 
सामान्य जननाशोच अथवा मरणाशौचके मिलनैसे 
मरणाशौचकाछ द्वारा हो शुद्धि द्वोती है। क्‍ 
पक द्निमें यदि दो शातिकी झुत्यु हो, तो सयंगोले- 
के अशौचकालाबधि भड्भाल्पृश्यत्व रहता है। छुतरां 
उस अशौचके शेष दिनमें बा ततप्रभातमें यदि किसी 
तिकी झस्यु घटे, तो पूर्वोक्त दो था तीन दिनिकी 


'यद्धि भही' होती, केवल मदाय्दलिपातमें धद्धि होती 


-। प्रंत 


है। दोनो' प्रकारके भशौच मिलनेसे गुद अशौच द्वारा 
हो शुद्धि होती है । विदेशस्इत शातिके त्रिराताशौच- 
की अपेक्षा विदेशमत मातापिता भीर भर्शाके तिराता- 
शौच होता है । अतएय यहां पर गुरु अशौच ही बल- 
थान्‌ है। तुल्य तिराताशौच एक साथ होनेसे पूर्वाशाच 
हारा और जनन वा मरण त्रिराताशौच एक साथ होनेसे 
मरणाशोच द्वारा शुद्धि होती है। ( शुद्धितत्व ) 
यही सब अशौीच प्रं ताशौच है । जब तक यह अशौच 
दृश महीं होता, तव तक शरोरकी शुद्धि नहीं होती। शरीर- 
को शुद्धि हो नेसे ही देय वा पैञ कर्मोमें अधिकार होता 
है। अशीचके रहनेसे शरीर अपवित्र रहता है, इसीसे 
अशीचयुक्त व्यक्तिके साथ एकत्र उपयेशन वा भोजन 
आदि मिम्दूनोय बतलाया गया है। 
थ्ं लार्यि (स'० क्ली०) खुतव्यक्तिकी अस्थि, मुर्देकी हड़ी । 
भ्रत्ताश्थिधारी ( स॑० पु० ) १ मुर्दों की हड्ियोंकी माला 
पहननेवाला । - रुद्रका एक नाम । 
प्रति ( सं० पु० ) प्रकर्षण इतिग मन॑ देही रूय । १ अन्न, 
अमाज़ । २ मरण, मरना। ३ प्रगमन, आगे बढ़ना ' 
प्रंसिक ( स० पु० ) सखतब्यक्ति, प्र त । 
प्र लिनी ( हिं० सत्री० ) प्र तकी खत्री, पिशानिनी । 
॥ सिक्स ( स ० रत्री० ) प्रति देखो । 
ध्रेंती ( हिं० पु०) प्र तपूजक, प्र तकी उपासना करने- 
बाला | 
श्रेंसीबाल ( हि० पु० ) वह मनुष्य जो कभी खास अपने 
लिये और कभी अपने मालिकके लिये काम करे। 
प्र शीकण (स ० ख्रो०) १ प्रातमन | २ अग्निका एक 


श्रेलेश ( सं०पु०) प्र तानामीशः ६-तस्‌। यमराज | 

प्र शोष्माद ( सं० पु० ) पक प्रकारका उन्माद या पागल- 
कम। इसके यिषयमें ऐसा लोगोंका ख्याल है, कि यह 
प्र तॉके कोपसे होता है। इसमें रोगीका शरीर कांपता 
है और वह कुछ भी खाता पीता नहीं हे। लम्बी लस्वी 
खांलखे' जातो हैं। वह घरसे मिकल कर भागनेकी चेघ्चा 
कश्ता है। छोगोंको गालियां देता है और बहुत 
'बिलाता है । 

हे ल्य (से० पु० ) प्र-स्यप । लोफास्तर, परछोक | ० 


प्रे ल्यजाति ( खं० स्ली० ) प्रेस्य मृत्या जाति जन्म | पुम- 
जन्म 
प्र तभाज्‌ ( सं० ति० ) रत्युके बाद परलोकर्मे फलभागी | 
प्रेत्यमाव ( स'० पु०) प्र त्य छत्वा भावः। मरणोशर 
पुनजन्म | एक बार झत्यु, फिर जन्म, इसीका नाम 
प्रे त्यमाव है। दर्शनशास्प्रमें इसका विषय बहुत बढ़ा 
चढ़ा कर लिखा है, पर विस्तार हो जानेके भयसे यहां 
पर उसका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है। हम लीग 
जितने प्रकारके दुःखभोग करते हैं उनमेंसे जन्म सृश्यु 
ही प्रधान है । इस जन्मम्स्युके हाथसे पिण्ड छुंटे, 
उसीके लिये मोक्षशासत्रका उपदेश है। महषि गौतमने 
प्रेत्यमायका लक्षण इस प्रकार निदिष्ट किया है । 
प्रें त्यभाव शब्दसे जन्म हो कर मरण और मरण हो कर 
जन्म, इस प्रकार ज्ीवका धारावाहिक जन्म-मरण समक्ता 
ज्ञाता है। ज्ञव तक ज्ञीवात्माकी मुक्ति नहीं होली, तब 
तक जीवात्साका धारावाहिक जरम और मरण हुआ करता 
है। मुक्ति होनेसे जन्म और मरण कुछ भी नहीं होता । 
जन्म शब्द्से शरीरका आत्माके साथ श्रथम सस्वब्ध 
समभा जाता है। आत्माके साथ जब शरीरका प्रश्चम 
सम्बन्ध होता है, उस समय देवदस पैदा करता है, ऐसा 
व्यवहार हुआ करता है। मरण शब्दसे भी जिस सस्वन्ध- 
के होनेसे आत्मा शरीरो है, ऐसा व्यवहार हुआ है उस 
सम्बन्धका नाशक समभा जाता है। यही अन्म ओर 
सुत्यु जीचके अशेष दुःखलभोगका मूलकारण है, इस मूल 
कारणका जब तक नाश नहीं होता, तब तक अशोेष दुःख- 
से बचना विलकुल असम्भव है। जब तक इसका मूल 
नहीं काटा ज्ञायगा, तब तक जन्‍म और मरश धारा- 
वाहिकरूपमें होता हो रहेगा, एक बार जन्म और फिर 
जम्मके बाद सुत्यु अवश्य होगी । जब जीयके आत्मतस्च- 
शानका सखआ्ार होगा, तब यह जन्ममरण-घारा सघूल 
नए हो जायेगी। परन्तु विना आत्मतस्वज्ञानके अन्म- 
सुत्यु अवश्यम्भावी है | 
मरणफे बाद जन्म, जन्मके बाद मरण, पेसे जन्यमरण- 
प्रयाहका नाम प्रेह्यमाव है | प्रे ल्यमाव और कब्मात्तर 
दोनोंका एक ही भर्थ है । परन्तु शाख्में कहा गया है, 
कि भारा सज़र और अमर है, भआारभाके जरा मुर्णु भा 


१ ल्पभाव हि 


जन्म कुछ भी नहों है, तब जो यह जन्मसृत्यु होती है, 
सो किसकी ? मनुष्य मरा, शरीर रह गया, अशरीर 
आत्मा रही या चड्की गई, कहां नई? कहां रही? 
यह ले कर विवाद करना निष्प्रयोजन है। एकमात्र यही 
देखना चाहिये, कि शरीर-परिच्युत आत्मा आकांशकी 
तरह खुखदुःख-बजित हुई ? या इहलोककी तरह अथवा 
इहलोककी अपेक्षा अधिकतर भोगभागी हुई ? भोगभागी 
हुई, ऐसा कह ही नहीं सकते। चाहे इसमें तर्क भी क्‍यों 
नहीं लड़ाया जाय, तो भी यह प्रमाणित नहीं हो सकता । 
कारण, बिना शरोरफे खुखदुःखका भोग हो सकता है, 
यह बिलकुल असम्भव है। शरोरोल्पक्ति मही' होती 
अथय आसत्माके भ्ननन्‍त सुख और अनन्स उन्नति होती 
है, इसका कोई भी प्रमाण नही है। भात्मा अज़र और 
अपर है, यदि इसे विभ्वास करे, तो अमरताफे अनुरूप 
सुख्रदुःख-भोगभागिता पर भी जरूर विश्वास करना 
पड़ गा। रूप देखना साहता हूं, अथच चक्ष देखना नहीं 
खाहता, ऐसा हो ही नही सकता। 

सांख्यकारिकामें लिखा है--- 

“स'सरति निरुपभोग” भावैरधिवासित' लिड्र ॥” 

भोगरुथान यदि ख्थूलशरीर न हो, तो सूक्मशरीरमें 
भो परिस्फुट भोग सम्भव नहीं । अतएव आत्मा लिड- 
शरीरविशिष्ट रह कर पुनः पुनः ख्थूलशरीरको ग्रहण 
करती और पुनः पुनः उसे छोड़ देती है। यद्यपि सुख- 
दुःख आत्माके नहीं है, तो भी अमुक्त आत्माके खुख- 


दुःख-विहीन होनेकी सम्भावना नहों । (किन्तु केवल नैया- 


यिकोंके मतसे सुखवदुःख जोवात्माके हैं )) इस कारण यह 
अवश्य स्वीकार करना पड़े गा, कि आत्माके कभी तियेक्‌- 
शरीर, कभी मनुष्यशरीर, कभो देवशरीर और कभी पशु- 
शरीर हुआ करता है | 

मनुष्य इस शरीरमें जिस प्रकारके कर्म और शानमें 
निमसग्न रहता है, मरने पर तदनुसार यह वेहथारण करता 
है। कम हीसे रस्थावर शरोर, कर्म हीसे पश्चादि शरीर 
और कम हीसे देव-शरोरको प्राप्त होता है। इस विषयमें 
अन्मान्तर अस्वीकारकादी आख्तिक इन दोनों सम्परदायमें 
विशेष मतभेद देखा आता है। 

आत्मा अजर शोर अमर है । खुतरां इस आरमाने 


पहले इसो प्रकारका पक शरीर पाया था। यह यदि सत्य 
हो, तो उसका स्मरण क्यों नहों होता ! जब अस्म्रान्‍्तरीय 
कोई भी विषय र्मरणमें नहीं आभाता, तब किस प्रकार 
विश्वास होगा, कि में था और मेरा पू्ये जम्म था १ इसका 
उत्तर यही है, कि शैशवकालकी घटना जब युवावस्थामें 
याद नहीं आती, शेशवकी बात तो दूर रहे, कलफी छुल 


बातें आज याद नहीं आती, सब जस्मान्तरकी बाल याद 


आपेगो, यह कहां तक सम्भव है। इस प्रकार स्मरण नहीं 
होनेके कई कारण दिखाई देते हैं। अनेक दिन उस विषय 
को रुपाल नहीं करनेसे, भय, त्रास भौर यन्जणादि द्वारा 
अभिभूत होनेसे तथा रोगबविशेषके आक्रमणसे मनुष्यके 
पूर्वांभ्यस्त शानका विलोप होते देखा जाता है । मलुध्य 
जब इसी शरीरमें सामान्य कारणोंसे पूथानुभूत भ्रिस्म्त 
होते हैं. और अति अल्प यातनासे अभिभूत हो उपामित 
जशञानराशिफो खो बेटते हैं, तब जो वह उन्कट मरण- 
यन्त्रणा, पीछे उस शरीरका परित्याग भोर तब पक नूतन 
शरीर-प्रहण इत्यादि कारणोंसे पूर्वजम्मयु्तान्त पिख्युत 
होगा, इसमें आशचये हो क्या! 

जीव इस देहमें यदि मरणकाल पर्यन्‍त कर्म शानादिको 
समानरूपमें अटल ओर अव्याहत रख सके, तो सभी 
कर्म और शान जन्मान्तरमें भी भनुषत्त होते हैं, लोप नहीं 
होता | वेसा जीव जातिख्मर नामसे प्रसिद्ध है। 

जन्मान्तर वादियोंमेंसे कोई कोई कहते हैं, कि मनुष्य 
मर कर अश्य हो सकता है, यह बात विश्वसनीय नहों है। 
अश्वसे अश्व ही होता दे, मनुष्य नहों होता। मलुष्य 
हमेशा मनुष्य हो रहता है। इसके उक्तरमें यही कहना है, 
कि शरीरोत्पक्तिका बीज भआात्मा नहीं है । शरीरोस्पचिका 
बीज कर्माशय हैं. अर्थात्‌ अनुष्ठित ज्ञान और कमका पुञ्जी- 
भूत संस्कार है। इस कारण मानवदेह पा कर जीव यदि 
निरन्तर अभध्वध्यान करें अथवा अभ्वशरीर पानेका अन्य- 
विध कारणकूट संग्रह करे, तो भावी अन्ममें उसके अश्य- 
शरीर क्यों नहीं होगा ? इस पर कोई कोई इस प्रकार 
आपलि करते हैं,--मान लिया पृर्वजन्ममें बा! मछुष्य था, 
कमंबलसे इस अम्ममें अश्व हुआ है । परन्तु डसका पूर्वा- 
भ्यख्त मनुष्योचित ज्ञान कहां गया और भश्वशरीरोखित 
ज्ञान ही कहांसे जाया | इसका उत्तर यद दे,-- 


ध्द प्र ह्यभाव 


“कारणानुचिधायित्यात्‌ कार्याणां तत््वभायता | 
मामायोम्याऊकुतीः ससस्‍्यो घरोंपतो दतलोहबत्‌॥ 
वेदास्तभा० ) 
जो जिससे उत्पन्न होता है यह उसीका खभाव 
प्रहण करता है। इसी नियमके अनुगुणसे नाना योनिसे 
माना आकारका जीव उत्पन्न होता है। गलाया हुआ 
लोहा सांचेका आकार धारण करता है, दूसरेका नहीं । 
जीव जब जिस योनिम उत्पस्न होता है, तव उसी योनिके 
अनुरूप आकार वा स्वभावको प्राप्त होता है । प्राक्तन 
संस्कार अधिक परिमाणमें अभिभूत हुआ करता है। 
इसी कारण मानवीय शान लुप रहता है ओर घोड़ के 
झाकार तथा खमाव ध्यतोीत मानवका आकार और 
स्वभाव नहां होता । 
संसारी जीव स्वोपाजित शान और कर्म के अनुसार 
कभी उत्पन्न होता है और क्रमी अवनत, कभी उत्कृष्ट 
देह पाता है और कभी निकृष्ट । जो फहते हैं, कि अन्मान्तर 
नहीं है, उनके लिये कोई सत्यपूर्ण सदयुक्ति नहीं है। 
यरन जग्मास्तरके भस्तित्वके पक्षमें सद॒युक्तियां देखनेमें 
आती हैं। 
१। प्राणिमातके ही एक नित्य ओर नियमित अभि- 
नियेश है. अर्थात्‌ खाभावषिक प्रार्थना है। जीवमाब हो 
मरमा नहों खाहता, मरणके प्रति उनका पिशेष विद्व ष 
देखा जाता है। जितने प्रकारके भय या बास हैं, सर्वा- 
वेश्ञा मरणत्रास अधिक बलवान और अनियाय है। 
मरणत्रास सच्योजात शिशुमें भी देखा जाता है | जो कभी 
भो मरण यातनाका अनुभव नहों करता, थेसे प्यक्तिके 
अन्तरमें भी मारक वस्तु देखनेसे जञास उत्पन्न होता है। 
मरणमें यदि कु श रहे और उसका यदि कभो भी अनु- 
मच होथे, तो उसी हालतमें मारक वस्तु देखनेसे तास- 
कम्पादि उत्पम्ग हो सकता है अन्यथा नहों। खुतरां यह्‌ 
पविशशास करमा उचित है, कि जम्मास्तरीय मरणदुःख् 
भोग दा झनुभवका संख्कार उसकी अस्तरिन्द्रियमें छिपा 
था, आज़ उसने अक्षात तौरसे उठ्च द हो कर उसे भीत 
और कश्पित कर डाला है। विशेषतः सच्योज।त बालफक 
मरणलासके साथ इदजन्मका सम्ब्ध नहीं देखा ज्ञाता 
इससे भी जन्मान्तरका होना अछ्ुुमान किया जा सकता 


है । इस सम्बन्ध विकालदशों सभी ऋषि अनुभव करते 
हैं. और कहते भी हैं, कि जीवके जीवस्वभावके अन्तगत 
मरणल्रास ही पूवजन्म रहनेका चिह्द है । 

२। इच्छा पक आत्मगुण वा आत्मलग्न 
शक्तिविशेष है। थोड़ा गौर कर देखो, किसी प्रकार 
इसका उदय होता है। इृच्छाका जनक सौन्दयशान है। 
अच्छी तरह अनुभव नहीं होनेसे तथा यह मेरा अनुकूल 
या उपकारक है, ऐसा ज्ञान नहीं होनेले उस विषयमें किसी 
हालतसे इच्छाका उद्रेक नहीं होगा। दइृच्छाको तरह 
भय, तास, प्रवुश्ति आदि समख्त अन्तःप्रवृत्तिके प्रति यही 
नियम चिरप्रतिष्ठित है । अतएय सद्यःप्रसत शिशुकी 
इच्छा, प्रयुत्ति और वास आदिके साथ जब इहजन्मका 
वैसा कोई सम्बन्ध नहीं देखा जाता है, तव यह अवश्य 
कह सकते हैं, कि उन सबके साथ पूर्वजन्मका सम्बन्ध 
है । पूथ॑अन्माजित थे सब संस्कार उसे उन सब विषयोमें 
रुचि, इच्छा और प्रधुत्ति आदि उत्पन्न कर चरितार्थ होते 
हैं। अतपव सद्योजात शिशुकों स्तन्यपान प्रवुत्ति भी 
जन्मान्तर रहनेका दूसरा चिह है । 

३। सौ वषका बुद्ध भी शरोरनिरपेक्ष्षामसे अपना 
वुद्धत्व अनुभव नहीं करता । बह्द जब अपने शरीर और 
इन्द्रियके प्रति लक्ष्य करता है, तब ही वह समभता है, 
कि में बुद्ध हो गया हूं। यह नियम बालकमें भी बिच- 
मान है। आस्माके अज़्र अमर होनेसे ही ऐसी घटना 
हुआ करतो है। आत्मा घुद्ध नही' होती और न मरती 
ही है, तदाश्नित शरोर दी घुद्ध होता ओर मरता है। 
खुतरां आत्माके अमरत्य ओर देहके परिवर्त न द्वारा भी 
जन्मान्तरका रहना अनुमित होता है । 

४। विधाबुद्धि सबॉकी समान नहीं होना भी 
जन्‍लन्‍ण* दुनेका अम्यतम चिह है। पेसे बहुतसे मनुष्य 
हैं जो थोड़ी उमरमें ही वेद्घेदाड़ुपारग हो जाते हैं। फिर 
कुछ पेसे भी हैं जो जीवन भर खब करके भी उसका 
कुछ भो हृदयडूस नहीं कर सकते । 

५। आप्रद अथोत्‌ हुठ । इसका दूसरा नाम 
प्रचुक्ति निव रथ है । यह आग्रह भी अन्मास्तर साबित 
करनेका अनुमापक है। एक पक विपयमें एक पक 
मनुष्यका ऐसा पक अनियाये हट रहता है, कि डंडेसे 


्छ 


प्र ल्थभाष ड 


मारने पर भो वह उससे निवुत्त नहीं होता। ऐसा 
आप्रह या हट पूर्वजन्मका संस्कार या अभ्यास छोड कर 
और कुछ भी नही' है। 

६। जीवविशेषका खभाव और कर्मविशेष पूष - 
जन्मकी अवस्थिति साबित करता है। सद्यःप्रसूत शाखा- 
सखगकी शाख्राका आक्रमण और सद्यःप्रसूत गएडार-शिशु- 
का पलायन-वुफ्तान्त अच्छी तरह जाननेसे मालूम पड गा 
पूडाजन्म है, इसमें कुछ सस्द ह नहीं। दृत्यादि। 

जो कहते हैं, कि पूर्ाजन्म नहीं हे, उनका मत नितान्‍्त 
अश्रदृधेय और युक्तिविगहित है । 

जश्म, मरण भोर जीवन--आर्मा जब अज़र अमर है, तब 
मरता कौन है ! इस प्रश्नकी मीमांसा करनेमें एक साथ 
जन्म, मरण और जीवन तीनोंका ही घर्णन और मीमांसा 
आा जातो है । ऋषिप्रात्रका कहना है, फि 'नाय'इन्ति न 
हन्यते' आत्मा न किसीको मारती है ओर न झरुवय॑ मरती 
ही है। फारण, मरण नामक कौई स्वतन्ल पदाथ नहीं है । 
जो घटना मरण कहलाती है उसके प्रति लक्ष्य करनेसे, 
सूक्ष्मानुसूद्मरूप विवेकबुद्धिकों परिचालना करनेसे 
समभमें आा जायगा, कि कौन मरता है। मरण क्या है, 
पहले यही जानना आवश्यक है। कुछ घास, लकड़ी 
और श्खसो ले कर एक अपयवी (ग्रहादि) बनाया । अल, 
घायु और मक्तिका आहारण करके एक दूसरा अवयवी 
( घठादि ) प्रस्तुत किया । क्षिति, जल और बीज एक 
साथ मिल गया, उससे अंकुर मिकला, उससे शाखा- 
पछथादि उत्पन्न हुए। अब यह कहने लगा, कि पुशक्ष 
जल्पन्न हुआ है। कुछ दिन बाद उन सर्वोका यह पू् 
अवयध विश्लिष्ट हुआ अथवा यों कहिये, कि उन सब 
अवययोंका संयोग विध्यस्त हुआ | अब उसने कहा, कि 
गृह भग्न हो गया, घट विध्वस्त हुआ और थुक्ष मर गया 
है। सोच कर देखो, किस प्रकार घटनाके ऊपर भग्न, 
घ्यख्त और मरण शब्द्का प्यवहार हुआ है। अवययका 
शेथिल्य, विकार अथवा संयोग ध्यंस इस अन्यतमके 
ऊपर ही मरणादि शब्द प्रयुक्त हुप थे। उसे निजी य 
पदार्थसे सजीब पदाथमें उठा कर लानेसे समभूमें आयेगा. 
कि जीवन्स पदार्थकवा मरण कौन है ? जगम मरण भमौर 
कुछ भी नदों है, अवयघका अपूर्य संयोगभाव अम्म भीर 
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उसका वियोगभाव मरण है। 'म॒त्युरस्य तविख्खुतिः' मरण 
और भात्यन्तिक विस्मरण दोनों पक ही वात है । जिस 
कारण कूटने जीवको देहपिश्नरमें आवद्ध रखा था, उसी 
कारण कूट वा संयोगविशेषके विनष्ट होनेसे अत्यन्त 
विस्मरण वा प्रहाविस्मरण नामक मरण होता है। मरण 
होनेसे देहादिमें अन्य प्रकारका विकार उपस्थित होता 
है । अतएव सभी अवयवोंके अपूर्व संयोगका माम 
अन्म और वियोग विशेषका नाम मरण है। इसीसे 
सांण्याचार्यने कहा है-- 
“अपूवदेहेन्द्रियाद्संघातविशेषेण संयोगश्च वियोगश्य।” 
( सख्य ) 
इससे माल््म होता है, कि सावयथव घस्तुका ही 
मरण होता है, निरवयव वस्तका नहीं | आत्मा 
निरवयव है, इसीसे आत्माफका मरण नहीं है। 
नितान्‍्त सूक्ष्म और निरवयब इन्द्रियोंकी भी झृत्यु 
नहीं है । आत्मा नहीं मरती और न इन्द्रिय ही 
मरती है, यह सिद्धान्त यदि सत्य हो, तो अमुक मरा है, 
में मरूगा, में मरा, ऐसा न कह कर देह मरी है, देह 
मरेगी पेसा ही कहना उचित है, पर ऐसा जो कोई भी 
नही' कहता है, उसका कारण क्या ! कारण है। मनुष्य 
इस द्वृश्यमान संघातका शर्थात्‌ देह, हन्द्रिय, प्राण, मन 
इनके सम्मिलन भावका विनाश देख फर हो 'मरण!' 
शब्दका प्रयोग करते हैं । यथार्थामें प्राण संयोग- 
का ध्यंस ही उक्त शब्दका प्रधान लक्षा है । 
प्राणव्यापारके निवुत्त नहीं होनेसे दुसरेके सम्बन्ध- 
को नियुक्ति नहीं होती । 'जीयन' 'मरण' इन दो शब्द- 
के धातव अर्थका अन्येषण करने पर भी कथित अथ 
प्रतीत होता है । जीय घातुसे जोबन और मस-घातुसे 
मरण, जीव धासुका अर्थ प्राणघारण और म्-धालुका अर्था 
प्राणपरित्याग है। खुतरां यह मालूम होता है, कि प्राण 
जब तक देहेन्द्रिय संघातमें मिलिस रहते है, तभी तक 
डसका जीवन है, विच्छेद होनेसे ही मरण होता है। अतः 
यह कहना होगा, कि मरणसे शआाध्माका विनाश नहों 
होता, देहके साथ उसका केवल विष्छेद होता है। में 
मरा और अमुक मरा, इन सब शब्दोंका अर्थ औपचारिक 
है। आत्माका अध्यास रदनेले ही देहादि-संघात अह « 
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प्रल्ययगर्य होता है और इसी कारण उस प्रकारके औप- 
चारिकका प्रयोग हुआ करता है । किन्तु प्राणसंयोग- 
का ध्यंस ही यथार्थ मरण है। 
तृणकाष्टा दिको संहत करके उसकी ज्ञो द्ृढ़ता और 

व्यवह्ारोपयो गिता सम्पादन को जाती है, उसका नाम 
गृहका जीवन हैँ । उस दृढ़ता और ध्यवहारोपयोंगिताका 
भी अवस्थानकाल हो, वह उसकी आयु हो, जीवदेहका 
झोवन वा आयु उसीके अनुरूप हैँ । श्वास प्रश्वास 
जिसका कार्यो है, वह प्राण कहलाता हैँ। यथार्थ॑में 
प्राण कौन-सा पदार्थ हो, उसका निर्णय करनेमें दाश- 
निकोर्मे मतभेद पैदा हो गया है । कोई कहते हैं, कि 
यह वाहावायु है, कोई कहते हैं, कि वह इन्द्रियसमशिका 
व्यापारविशेष हैँ और कोई इसे पक प्रकारका स्वतस्‍्त्र 
पदार्थ बतलाते हैं। पहले मतका सिद्धान्त इस प्रकार 
है--शरोरमें जो तेज, उच्मा, जल वा आकाश है, निश्वास 
प्रश्यास उन तीनोंका सॉयोगिक कार्य है। दैहिक उच्मा 
वा ताप रसरक्तादिरूप जलफो उत्तेजित करता है। दोनों- 
की संघर्षज्नित क्रियाविशेष उद्रकन्द्ररुथ आकाशमें 
जा कर परिपुष्ठ होती है। वह परिषपुष् संयोगिक क्रिया 
फुसफुस नामक संकोचविकाशशील यन्वको संकुचित 
भर विकशित करती है। विकाश-क्रियासे वाह्यवायुका 
परिप्रह था पूरण होता है, पीछे सड्डुगेचक्रियासे उसका 
स्‍्याग या बहिर्गति उत्पन्न होती है। प्राणयश्लकी ऐसी 
क्रियासे भक्षाद्रष्य परिपक्त होता और रसरक्तादि सारे 
शरीरमें प्र रित होता है। देहकी अवनति, घुद्धि, जन्म 
ओर मरणादि जो कुछ घरना हैं वे सभी उसी प्राणयन्ल्न- 
के अधीन हैं। इम्द्रियकी कायणशक्ति प्राण द्वारा उत्पम्न 
ओर संरक्षित होती है । प्राण जब तक सलेज रहे'गे, 

लगी सक इन्द्रियां काये कर सकेगी। प्राण ही उत्क्रास्ति- 

का कारण है रूथोत्‌ मनुष्य ज्ञव भरता है तव प्राण 

इस्द्रियकी ले कर उत्क्रान्त श्थोत्‌ शरीरसे निकल जाते 

हैं। विशेष विवरण प्राण शब्दमें देखो | 

सू+म शरौर और परलोकगति--ज्ञो सर्वाष्यापी या पूर्ण है 

उसकी फिर गति ही क्या ? पूर्णकी गति अर्थात्‌ याता- 
यात करनेका सूथान ही कहां है ! जिसे यातायात करमैका 


रूथान रदता है, यह पूण नहीं है। जो पस्तु पूर्णलभाय- 
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युक्त है, उसका गमनागमन असम्भव है। परिच्छिल्न 
या खतराड पदार्थका हो यातायात है, परिपूर्णपदाथंका 
नहीं । आत्मा पूर्णखभावयुक्त है, इस कारण गठ्या- 
गति नहीं है । 
परन्तु यातायात ओ करता हे सो कौन ? अथवा 
अन्ममरण-प्रवाहका ही कौन भोग करता है! ख्थूल- 
शरीर तो पड़ा रहता है, आत्मा न जाती है और न आती 
है, तब जाता है कौन ? अथवा आता ही है कौन ? इस 
प्रश्नके उत्तरमें सभी सांख्यवेदान्तादिने एक स्वरसे कहा 
है, द्ृश्यमान सथूलके अभ्यन्तर सूच्मशरीर है, यही सूच्म- 
शरीर वार वार जाता आता है। ज्ञब तक मुक्ति नहीं 
होती वा प्राकृतिक प्रढय उपस्थित होता, तब तक यह 
रहता है और दृहलोकमें गमनागमन करता है। 
“उपाक्तमुपात्तं घाटकौबिक॑ शरीर हायहायश्ोपादशे ।* 
( तस््वकौमुदी ) 
जीव जो बार बार षाटकौषिक शरीरको प्रहण भर 
बार बार त्याग करता है, वही ज्ञीवका यातायात और 
इह-परलोक-सश्चरण है। द्ृश्यमान्‌ रुथूलशरीरका शाख्र- 
में घाटकोषिकशरोर नाम रखा है। त्वक, रक्त, मांस, 
स्नायु, अरख्थि और मज्जा थे छः कोष हैं. अर्थात्‌ आत्माके 
आवरण हैं, इसीसे षटकोषात्मक सख्थूल देहको घारकौषिक 
कहा गया है। यह षार कौषिक शरीर शुक्रशोणिसके 
परिणामसे उत्पन्न होता है, परन्तु सूच्मशरीर उस प्रकार 
नही होता | सूद्म शरीर अन्तःकरण अर्थात्‌ बुद्धीम्दिय- 
निचयकी समष्टि था तदुद्वारा रचित है। यह बहुत सृक् 
है, इसीसे अच्छ थ, भभेद्य, अदाहा, अफ्लेच और अदृश्य 
है। जिसके मूक्ि नहीं है, अवयव नही' है, केवल कश्ञानमय 
पदार्थ है, उसे कोन देख सकता है, कौन उसे छेद, भेद, 
था दाह ही कर सकता है ? सांख्यके मतसे आदि सूश्टि- 
कालमें प्रकृतिसे प्रत्येक आत्माके निमित्त एक पक सूचम 
शरीर उत्पन्न हुआ था। प्रकृतिको पुनः साम्याव्या 
था जीवको मुक्ति नही' होने तक बह सूच्म शरीर रहेगा 
और बार बार षाद कौषिक शरीर उत्पन्न होगा | 
सूह्मशरीरक/ दूसरा नाम लिडुशरीर है। किसोफे 
मतसे इसके सत्तरह भवयव, किसीके मतसे सोलद भौर 
किसीके मतसे पर्द्रह हैं। सभीके मतसे यह सृच्मशशेर 
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प्राण, मन, शुद्धि और इन्द्रिय द्वारा रखित है। चेदान्त 
चैतन्याधिष्ठित सृह्मशरीरकों हो जीव कहते हैं । 

दृश्यमान देहके अभ्यन्तर एक सूच्म देह है, उसका 
प्रमाण क्‍या ? इस पर सांख्य कहते हैं, कि योगियोंका 
अनुभव और योगियोंका अकर्ूध त कायकलाप ही उसका 
प्रमाण है। कार्यकलाप किस प्रकार सूच्मशरीरका 
अख्तित्व-साधक है, वह योगी हुए बिना समभरमें नहों' 
आ सकता। योगी योगसाधन करके सूच्म शरीरकों 
इस प्रकार उत्पन्न कर सकते है, कि मांसपिएड अख्थि- 
पिजर हृश्य शरीरसे वहिर्ग त हो कर थे. सर व्छानुसार 
घिचरण भौर परशरीरमें प्रवेश करते हैं। इस समय 
केवल युक्ति द्वारा सूत्म शरीरसद्भाव वोधगम्यप किया 
जाता है। शाख्ममें इसको युक्तिका विषय इस प्रकार 
लिखा है--धर्मांधमं, शानाशान, थेराग्यावेरग्य, ऐश्वर्या 
कैवय और लज्ज़ा भय भादि जो सब गुण मानवीय 
आत्माकों बखकुसुम ( वरख्ममें पुष्पका स्पर्श होमैसे जिस 
प्रकार वख सुधासित होता है, उसी प्रकार )-को तरह 
निरन्तर अधिवासित करते हैं, वे सभी थुद्धिपदार्थमें 
गिने जाते हैं| इसका कारण यह, कि बुद्धिको हो विशेष 
विशेष अवसूुथा धर्माधर्मादे विविध नामोंकी नामी हैं। 
बुद्धि ऐसी यीज नहीं जो निराश्रयमें रहे, भवश्य उसफा 
आश्रय है। थोड़ा ध्यानपूर्थक विचार करनेसे प्रतीत 
होगा, कि बुद्धि मांसलिप्त अख्थिपिञ्रमें अवस्थित नहीं 
है और न निरुपाधिक आत्मामें द्वी अवस्थित है। मिरू- 
पाधिक आत्मा, लिर्गुंण, निष्किय और निधर्मक है। 
खुतरां बुद्धिका एथक आश्रय कल्पनीय वा अनुमेय है। 
जो बुद्धिके आश्रय है, वही सृच्मशरोर है। सूदमशरीरमें 
दी बुदधिकी स्थिति और उत्पक्ति है। 

सांख्यकार कहते हैं, कि चित्र जिस प्रकार विना 
आश्रयके स्थित नहीं रह सकता, छाया ज्ञिस प्रकार 
सूलि प्दाथंके विना नहों रह सकती, उसो प्रकार लिड्र 
अर्थात्‌ नामा प्रमेद्यती धुद्धि भी विना किसी पक उप- 
युक्त भाअ्य या आधारके नही रह सकती। 

“खिल यथाश्रयस्ते ख्थाण्वादिभ्यों बिना यथा छाया। 
सद्द्धिना विशेषेर्त तिष्ठति निराअ्रयथ' लिडुम ॥ 


इसी कारण मांसलिप्त भर्थिरखित हृश्यदेहफे अस्त- 
रालमें सूच्म इन्द्रियातीत शरीरका रहना अनुमित होता 
है। खु्थूलशरीरायस्थामें सभी कर्मशान उस शरीरकी 
सहायतासे उत्पन्न होता है और दोनोंका संस्कार उसीसे 
र्थितिलाभ करता है। जन्ममरणकी अन्तराल अपख्ुधा- 
में अथांत्‌ रुथूलशरोर वियुक्त हुआ है, अथय अभिनष- 
ख्थूल शरीर उत्पन्न नहीं हुआ । वैसी अवख्थामें भी 
धर्माधर्मादिका संस्कार उसमें आवद रहता है। इृह- 
जन्ममें जिन सब बुद्धिवृक्षियोंका आविर्भाव हुआ है, त्ता- 
वतका स स्कार लिड्शरीरमें भायद्ध होता है भौर रह 
जाता है। बुद्धिके आविर्भावप्रभावसे दृवृश्य देह फेयल 
सस्‍्पन्दित होती है भौर उसके स स्कारके सिधा अन्य कोई 
स स्‍्कार हसमें मावद् महीं होता। यही कारण है, कि 
स्थूलदेहका ध्च'स होने पर धर्माधर्मादिका संस्कार 
विलुप्त नहों होता। तथा इद्जन्मकी कायरुखि पूर्यजश्म- 
फे स स्कारानुरूप हुआ करती है। 

“सूद्माख्तेषां नियता माता पितृजा निवर्रास्ते ।” 
( सांख्यक्रा० ३६ ) 

मातापितृज्ञात अर्थात्‌ शुक्रगोणित हारा उत्पन्न यह्‌ 
बाटकौषिक देह पड़ी रहतो है, सड़ जाती है, मद्ठी हो आती 
है, भस्म बन जाती है, गीदड़ कुत्त उसे खाते हैं, तथा यह 
विष्ठा भी हो जाती है। किन्तु 'सद्मास्तेषां नियताः' 
अर्थात्‌ उसके मध्य सूच्मशरोीर नियतकालवक्तों है। यह 
मोक्ष अथवा प्रलय नहों होने तक रहता है। सूच्मशरीर 
बार वार षाटकौषिक शरोरको प्रहण करता हे और वार 
धार उससे विमुक्त द्वोता है। षादकौषिक शरीरक 
उत्पन्न होनेकी जन्म भौर उससे बिमुक्त होनेको ही मरण 
कहते हैं । 

जल्मम्रणका अम्तराल ।--अस्तराह शब्दका शर्थ 
मध्यकाल है। मरण हुआ है, भथच शरीरोत्पक्ति नहीं 
हुए। इस मध्यवक्तों अवस्थाधविषयमें थेदास्तादि शाख्रों- 
में इस प्रकार लिखा है-- 

अभिनिवेश, ध्यान और अध्यान इस सबका फला- 
फल अमुसश्यधान करनेसे अम्तरालमें अवस्थाका छुस्पएव- 
चित्र मालूम हो सकता है। किसी भादमीकी अन्तिम 
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अभ्यास किया है। अभ्यासक वरसे बह चाहे जिस 
समय विछावन पर जाय, पर उसकी नोंद ठीक उसी 
समय टूटतो है। अथन वह व्यक्ति यदि चाहे, कि में कल 
ठीक ६ व्रड रात रहते उठ गा, तो यह निश्चय है, कि 
उसकी नींद ठीक उसो समय टूट जायगी। इससे ज्ञानना 
खाहिये, कि ध्यान या अभिनिवेश अभ्यासकी अतिक्रमण 
करक प्रभुत्व करनेमें समथ है । आहार, बिहार, विसर्ग 
(मलमूत्रत्याग) और अन्यान्य देधिकक्रिया सभी अभ्यास, 
ध्यान और अभिनिषेशक प्रभावसे हमेशा निर्वाहित 
होती है । पशरीरक रहते जो सब ध्यान, अभिनिषेश 
और अभ्यास किया ज्ञाता है, शरीरपात होने पर थे सब 
ध्यान, अभिनिवेश और अभ्यास स'स्कारीभावको प्राप्त 
हो कर जीवको अनुरूप नियमक श्धीन रखते ओर 
परियक्तित करते हैं । दस शरीरमें किसी एक थिषयका 
निरन्तर ध्यान करके शरीर परित्याग करने पर भी वह 
कभी न कभी पुनरुदित होगा ही। उस उदयका बीज 
अनुष्टित शानकर्मका सस्‍्कार है । जो स'रुकार सूद्भ 
शरीरमें रहता हे, पीछे उसीके बलसे बह उद्बुद्ध होता 
है। स्थित सस्‍कारके उदुब॒ुद्ध होनेसे स्मरण ओर 
प्रत्यभिश्ञा नामका ज्ञान उत्पन्न होता है। उसके साथ 
मनोभाव ओर अबस्था परिवत्तित होती है। इस जन्‍्म- 
में जो जन्मान्तरीय स रुकार उद॒बुद्ध होता है, वह उद्वोध 
इहलोकमें स्वभाव ओर प्रकृति इत्यादि नामोंसे परिच्चित 
है। मरणकालमें स्थूलदेह पतित रहता है, किन्तु उस 
देहका अजित स'रुकार सूद्मशरीरके अवलम्बन पर विद्य- 
मान रहता है, न्‍्रथा नष्ट नहीं होता । यही कारण है, कि 
मरनेके बादू उस वेहका अजितश्ञानकर्म अथांत्‌ धर्मा- 
धर्मादिे उसकी अभिनव अवस्थाको उपस्थापित करता 
है। मुत्युयन्तरणा उस देहकी परिचित सभी बस्तुओं- 
को भुला देती है भर भविष्यत देह तथा भविष्यत देहका 
भोग्य पं भोगसम्बन्धीय भावना-विज्ञानमें प्य वसित 
करती है । 
यातना चाहे जितने प्रकारकी क्यों न हो, मरण- 
यातना सबसे उत्कट है; किसी प्रकारका उत्कट रोग 


दोनेसे अथवा सूच्छावि दुरन्‍्त अवरूथाका भोग होनेसे 


जिस प्रकार पूथसश्ञथित शानको अम्यथा होतो हो, पूर्वा- 


______॒३ 4 ७28“ ३.  -. 0? ख ७9७खससउआऊनन्‍न्‍नन्‍नीययओिजजनिीिपकय--्तप7त्नज++++++5५5+7भ+भभ3प8पाप पक ्न्््प्््प्प्पघपघ-च्घएणएपपक्‍घभप्पईभ।पभप:फ्भपन भपभ::थ:: थे ऊ :पेपिैपख।ण।+ 





: जे स्थभाव 


भ्यस्त विषय भुला जाता है, उसी प्रकार म्ृत्युयम्तरणा 
भी मुसूषु के विद्यमान सभी भावोंकों विख्युतिसागरमें 
निमग्न और अभिनव भावनाका उत्त्यापन करती हैं । 
जीवने जीवन भरमें जो सब कर्म ध्यान वा अभिनि्ेश 
किया हो, झत्युकालमें उसीके अनुरूप एक नूतन-परि- 
बर्तन अर्थात्‌ एक नूतन भावना उपस्थित होती हैँ । 
शाखमें इसीको भावनामय शरोर बतलाया है । झुत्यु- 
कालमें भादनामय शरीर होता हो, इसका. अथ यह, कि 
भविष्यमें जो व्याप्रयोनिमें जन्म लेगा, मरणकालमें उसे 
ध्याप्रो (६ं' एसो. भावना उत्पन्न होती हैँ. । उत्कट 
मरणयन्त्रणा उसके रथूलशरोरक समान ज्ञानकों विलुप्त 
कर भावनामय विज्ञान उत्पन्न करती हैँ । यह भाषना- 
विज्ञान था भावशरीर स्वप्रशरीरके अनुरूप हैँ । हम 
लोग जिस प्रकार ख्वप्न देखते हैं, उसी प्रकार सरूथूलबेह- 
च्युत भावषद्‌ही पहले अस्पष्ट परजन्मका रुफुरण सन्दृशन 
करता हैँ, पीछे यथाकालमें उसका षाट्कौषिक शरीर 
उस्पन्‍न होता है । शाखमें जन्म और मरणकों जो तृण- 
जलोकाकी तरह बतलाया, वह भावनामय शरीर-विष- 
यक अथांत्‌ जलौका जिस प्रकार एक तृणको छोड़ कर 
दूसरे तृणकोी पकड़ती है! अथवा अन्य तण बिना पकड़ 
गृहीत तृण नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार ज्ञोय भी अन्य 
शरोरकों बिना प्रहण किये हस शारोरका त्याग नहों 
करता । यह अन्य षाटकोषिक शरीर नहीं है ; परन्तु वह 
भावनामय शरोर हे । षाटकौषिक शरीरलाभ सबोंके 
भाग्यमें बदा नहीं रहता । 
“योनिमण्ये प्रपन्ते शरीरत्वाय देहिनः । 
रुथाणुमन्ये5नुसंयन्ति यथाकम यथाश्रुतम्‌॥” 
( रुखृति ) 

भावनामय देहका दूसरा नाम आातिवाहिक देह हो । 
भातिवाहिक देह थोड़ समय तक रहती हो । पीछे पूछ - 
प्रशाके अनुसार षारकोषिक भोगदेह उत्पन्न होशी हैँ । 

कोई तो मानवदेह, कोई तियकदेह, अथवा कोई देख - 
देह पांता हैं । पुण्याधिक्य रहनसे पुण्यशरोर अर्थात्‌ 
बदेबादि शरोर, पापाधिक्य रहनेसे तियक्शरीर, पापधुण्य- 
का बल समान रहनेसे मानवशरोर उत्पस्न होता हो । 
जब तक रूथूल्ूशरीर उत्पन्न मही' होगा, तव तक भावना- 
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मय शरीरमें अर्थात्‌ आतिधाहिक भावदैहमें सुखदुःखका 
भोग करना होगा। यह भोग ख्यप्तमोगकी तरह अस्पष्ट 
हो। ख्यप्त और भावनामय हो। उझ्ृत्युकालमें जिस 
भावकी रुफूलि होगी, यह भाव प्रबल हो कर उसे तदनु- 
रूप गति प्रदान करता हो। जोयके मुमूर्ष होनेसे लोग 
उसके काममें यिष्णुका नाम इस लिये सुनांते हैं, कि इस 
समय भी उसके मनका भाव ईश्वरकी ओर ज्ञाय | परन्तु 
इससे कोई फल पानेकी सम्भावना नही । चैतन्य प्रति- 
विग्वित सूच्मदेष्ठ कथित प्रकारसे षादकोषिक शरोरसे 
निकल' कर पहले आतिवाहिक शरोरमें आकाशस्थित, 
आलम्बनहीन, वायुभूत और आश्रयशुन्य अवस्थाकों 
प्राप्त होती हो । पीछे यथाकालमें जअम्मग्रहण 
करती है । जो अत्यग्त पापाचारी हैं थे मरनेके वाद इस 
पृथ्यी पर आतिवाहिक शरीरमें कुछ दिन रह कर पीछे 
समःप्रधान बृक्ष-लछतादि जड़ सहित प्रहण करते हैं। जो 
फ्राषि, तपस्वी और श्लानो हैं, थे देवयानपथसे ऊद्ध्य॑ंलोक- 
गामी हो कर धीरे धीरे ब्रह्मलोकमें जा उत्पभ्त होते हैं । 
 ज्ञो सस्कमनिष्ठ हैं वे पितृयानपथसे ऊद्ध्डागामी हो पित- 
लोकमें जा कर जन्म लेते हैं। भननन्‍्तर सुखभोगके बाद थे 
पुनः पितृयानपथसे इहलोकमे उतरते और अपने कर्मानु- 
सार मानवशरोर पाते हैं। जो मनुष्य पशुशरीर पाता है, 
उसे शआ्लाकाशर्में, पृथ्वी पर, पीछे पाथिवरसके साथ 
शब्यादिके मध्य, उसके बाद खाद्यरूपमें मनुष्य वा अन्य 
किसी जीवके शरोरमें कुछ दिन रहना पड़ता है। 
पुंशरीरमें प्रधेश करनेसे रसरक्तादि क्रमसे शुक्रधातुर्में भौर 
श्रीशरीरमें प्रयेश करनेसे आत्तेवरक्तमें भवस्थान करता 
है । अनन्तर वह ख्रीपुरुषसंयोगके उपलक्ष्यमें गभयस्त्रमें 
प्रविष्ट हो कर षादुकोषिक देह पाता है । 

ओव सादे साथ जिस शरीरमें प्रवेश करता है, 
उस समय उसे उसी शरीरके भनुरुप संख्कार होता है। 
. शो पहले मानवदेहमें था, कर्मकी प्र शणासे बह यदथि 
 बागरयोनिमें उल्पन्त हुआ हो, तो वानरशरोरमें प्रवेश 
कर्ते ही उसका मानवोयित संस्कार जाता रहता है और 
बानरोखित संख्कारका सश्थार होता है । 

पुंखरीके संयोगले जीव गर्भमें प्रविष्ठ होता है । पीछे 
:भररुथ देही मम या दृशममासमें अद्ग्नत्थाज्ञादिका 
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पुष्ठिभाव लाभ करके प्रवल प्रसयवायु हारा धनुशु कल 
वाणको तरह योगिछिद्रसे बाहर निकल आता है । 
योगशास्त्रमें लिखा है,--अष्टम मासमें जब मनका 
प्रादुभोाव होता है, तभीसे ले कर ज्ञव तक भूमिष्ठ नहीं 
होता, तब तक जीव पूर्वजन्मका घुक्तास्त स्मरण और 
गर्भावासको कठोर यन्खणाका अनुभव करके कलश पाता 
रहता है। यह घेचारा क्या करे, मुख जरायुसे आय्छत्न है, 
करठ कफपूण है, पायुका पथ निरुद्ध है, इत्यादि कारणों- 
से वह रोदनादि नहीं कर सकता । खुतरां पूर्वासुभूत 
नाना अन्मकोी नाना प्रकारको यन्खणा याद्‌ करके अति 
उद्व गके साथ उसे सह कर रह ज्ञाता है। 
"ज्ञातः स यायुना स्पृष्टी न स्मरति । 
पूर्व जन्ममरणं कर्म च शुभाशुभम्‌ ॥” 
ज्योंहों यह भूमिष्ठ होता है, त्योंही सभी बातें धूल 
ज्ञाता है। धाह्यवायु ही उसकी पुरातन स्मतिकों विनाश 
कर डालती है। इसी नियमसे अम्म भीर मृत्यु हुआ 
करती है । 
दर्शनशास्रमे,ं जीवका जन्म ओर झुत्यु-विषय 
इस प्रकार निर्दिष्ट हुआ है । जन्‍म और जम्मके 
बाद मस॒त्यु, यह अवश्य होगी ही । इस प्रकारका 
जन्म और म्॒त्यु ही जीवका प्रेत्यमाव है । जब 
तक मुक्ति नहों होगी, तब तक पूर्वोक्त प्रकारसे जन्म 
और मरण-क्लेशका भोग करना ही पड़गा । मुक्ति 
होनेसे फिर प्र त्यमाव नहीं होगा। सभी दशेनशाखोमें 
जिससे यह प्र त्यमाव अर्थात्‌ ज़म्मस्व॒त्यु न हो, उसका 
विषय समभा गया है । 
प्र त्यभाविक (स' ० त्रि०) प्र त्यभाव सम्बन्धीय, इहलोक-. 
सम्यन्धी । 
प्र त्वन्‌ (स' पु०) प्र-इ कनिप्‌ । १ इन्द्र | २ बात, हया। 
प्रंप्छु (स' ० लि०) प्राप्त मिच्छु। प्रभापूसन-उ । जो पानैमें 
इच्छुक हो, जो कोई चीज पानेकी खाहिश करता हो । 
प्रम ( स' ० पु० क्ली० ) प्रियस्य भावषः प्रिय ( पृष्ण्याव्भ्य 
इमविण्वा। पा ५।१।१३२ ) इति इमलिय_( प्रिबल्विरेति | 
१ ६॥४।१४९ ) दति प्रादेशः, वा प्री-तर्पणेमणिन। १ 
सौहाद । पर्याय--प्रे मा, प्रियता, दाद, स्नेह । 
प्र मके प्रियता, द्वार्द, स्नेह भादि कलिप्य पर्पाय॑ 


श्र मंम 


रहने पर भी इसका स्वरूप निणेय करना असाध्य है। 
इसी कारण नारदीय-मक्तिसूतमें लिखा है--“भनिर्भचनीयं 


प्रमर्ाररूपम।! 

अतपय प्रम क्‍या पदार्थ है उसे याक्य द्वारा व्यक्ति 
विशेषकों समभाया नहीं ज्ञा सकता है। इसका द्वृष्टाम्त 
भी उसी नारदसूत्रमें लिखा है, “मूकास्वादनवत्‌” अर्थात्‌ 


जिस प्रकार कोई मूक व्यक्ति किसी द्रव्यका आस्वादन करने- 


से उसका कट, तिक्त और कषाय गुण किसीके भी सामने 
ब्यक्त महीं कर सकता, केवल वही उसका आस्वादन अनु: 
भव करता है, प्र म भी उसी प्रकार है, प्र मी व्यक्ति भिन्न 
अन्य कोई भी उसका स्वरूप नहीं जान सकता। इसी 
कारण उस सूतमें कहा गया है “यथा गोपरामाणाम” 
गोपियोंका भ्रीकृष्णके प्रति जो प्यार है, उसीको प्र म 


कहते हैं| भ्रोमऊ्आागवतके तृतीय स्कन्धमें लिखा है, कि पहले 


सल्पक्ष, पीछे तक््यज्ञान, उसके बाद भागवतकथामें प्रव्ति, 


बादमें श्रद्धा, पीछे रति अर्थात्‌ भावभ्ति और सबके 
अस्तमें भक्ति अथांत प्र म होता है । 


भीष्म, प्रह्मद, उद्धव, नारद आदिने अन्यमनस्क- 
रहित भगवानमें जो ममता है, उसीको प्र मे बतलाया 
है। यहप्रम भावोत्थ और अतिप्रसादोत्थके भेद्से 
दो प्रकारका है। निरन्तर अन्तरड भषत्यंगके सेवन द्वारा 
भाव जब परमोस्कर्ष को प्राप्त होता है, तब उसे भावोत्थ 
प्रेम और हरिके स्वीय सड्दानादिको ही अतिप्रसादोत्थ 
प्रंम कहते हैं । 

... पक दिन भ्रीकृषष्णने उद्धबसे फहा[था-- 
“बैनाधीसश्नुतिगणा नोपासितमहशमाः । 
अवतातप्ततपसी मत्सड्रान्मामुपागताः ॥” 

( भाग० ११ स्‍कन्‍ध ) 
इन गोपियोंने मुझ पानेके लिये वेदाध्यन नहीं किया, 
सरसकः भी नही किया और न कोई घत या तपस्या ही 


की ; केवल मेरे सद्प्रभावसे ही उन्होंने मेरा प्र मलाभ 
करके मु पा लिया है । 


यह अतिप्रसादोटथ प्र मके भी फिर दो मेव हैं, माहात्म्य 
झ्ञानयुक्त और केवल ( माघचुये ) शानयुक्त । विधि- 
मार्गसे भजनकारियोंके प्र मको महदात्म्यशानयुक्त और 
रागामुगाशित भक्तमागके प्र मको केघल ( माधुर्य ) शान- 
युक्त कहते हैं। 


यैष्णवाचायों का कहना है-- 
“घन्यस्याय' मधः प्र मा यस्योस्मीललि चैतसि । 
अम्तर्वाणिभिरप्यर्य मुद्रासुष्ठु खुदुगमा॥। 

जिस धनी व्यक्तिफे चिसमें इस नवीन प्र मका उदय 
होता है, शार्त्रश होने पर भी थे सहसा प्र मकी परिपाटी 
समझ नहीं सकते । यह प्रेम शान्त, दाख्य, सख्य, वात- 
सलय और मधुरके भेदसे पांख प्रकारका है । 

प्राग्त प्र म। 

शान्तरसका विषय आलम्बन चतुभुज पविष्णुमूश्ि 
शोर आशभ्रयालम्यन सनकादि शाब्तगण हैं। 

महोपनिषवुका भ्रवण, निजनख्थान-सेवम, शुद्सस्य- 
मय भगधानको रुफूशि, तस्थविचार, शानशक्तिका प्राधान्य, 
विश्नरूपद्शोम, शानिभक्तका संसर्ग और समग्विथगणके 
साथ उपनिषदुय्दिचार शास्तरसके उद्दीपन हैं। नासाभरमें 
दृष्टि, अवधूतकी तरह चेष्टा, चार हाथ रुथान देख कर 
पीछे पादनिक्षेप, शञानमुदाधारण, हरिद्ध षोके प्रति हूं ष- 
राहित्य, भगयानके प्रियभक्तम भक्तिफी अत्पता, संसार- 
क्षय ओर जीघपन्मुक्तिके प्रति बहु आदर, निरपेक्ष, मिर्म मता, 
निरहदुगरिता और मौन इत्यादि अनुभाव है। स्तम्भ, 
रुपेद, रोमाश्च, खरभेव्‌, वेपथु, वैव"य और अश्रु ये सात 
सात्विक भाव हैं। निर्वेद, धौय, हफषे, मति, स्एखलि 
उत्सुक, आवेग और घितक आदि दस शान्तरसमें सश्चा- 
रीभाष है। शान्तिरति स्थायीभाव हो। 

दास्‍्यप्र म। 

इसे शाखकारोंने प्रीतभक्तिरस वतलाया है । इस 
रसमें द्विभुज भौर चतुभु ज दोनों रुप दो विषयालस्थन 
ओर हरिदासगण आश्रयालस्थन हैं । 

घिषयालम्बन श्रीकृष्ण युन्दाधनका द्विभुअ, अन्यज 
दिभुज और चतुभु अभेदसे तीन प्रकारका है । आश्रया- 
लम्बन हरिदास भी प्रश्मित, आज्ञावशा, धविश्थरुत और 
नप्नयुद्धिफे भेद्से खार प्रकारका है । इन चार प्रकारके 
दासोंका माम अधिकृत, आधज्ित, पारिषद्‌ और अनुग है | 
ग्रह्म, शिव, इन्दादि देवणण अधिकृत दास हैं। भाश्रितदास 
शरणागत, ज्ञानो और सेबानिष्ठ भेद्से तीन प्रकारका है। 

कालोयनाग और जरासन्ध कारावबद्ध राजगण शर- 
णागत हैं। जो सुक्तिको इच्छाका परित्याग करके 


प्रप 


केवल हरिको ही आश्रय किये हुए हैं, धे ही ( शौनकादि 
ऋफ्रषि ) छांनी दास हैं। जो पहलेसे ही भजन-विषयमें 
आसक्त हैं उन्दे' सेवानिष्ठ कहते हैं--चन्द्रष्वज, हरिहर, 
बहुलाश्य, इक््चाकु, भ्रुतदेव और पुण्डरोकादि थे ही 
सेवानिष्ठदास हैं । 

उद्धव, दारुक, सात्यकि, श्रुतदेव, शल्रुजित्‌, ननन्‍्द, उप- 
नन्‍्द्‌ और भद॒ आदि पारिषद हैं। इनके मन्‍्लकाय और 
सारथ्य कार्यमें नियुक्त रहने पर भी कभी कभी अथ- 
सर पा कर ये परिचयांदि कार्यमें नियुक्त होते हैं । 

कौरवोंके मध्य भोष्म, परीक्षिस और विद्रादिकी भी 
उन पाषदोंमें गिनती होतो है। पारिषदोंमें उद्धव हरी 
श्रेष्ठ हैं। 

अनुगदास--पुरख्य भीर शज़ख्थफे भेदसे अजुग दो 
प्रकारका हो--सुरचन्द, मण्डन, स्तम्थ और सुस्तम्बादि- 


को पुररुथ अनुग दास ओर रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुधत, 


रसाल, खुविलास, प्र मकनन्‍्द, मरन्दक, आनन्द, थरद्रहास, 
पयोद, बकुल, रसद्‌ और शारदको वज़रुथ अनुगदास 
कहते हैं । 

इस रसमें भ्रीकृष्णकोी प्ुरलीध्वनि, शटडुरव, हाख्य- 
युक्तावलोकन, गुणोत्कषभ्रवण, पद्म, पदचिह्, नूतन मेघ 
और अड्ुसौरभ उद्दीपन हैं । 

स्वंतोभावमें भगवदाशाका प्रतिपालन, भगवत्‌ 
परिचयामें ई्ाशून्यता, कृष्णासके साथ मित्रता और 
प्रोतमात्र निष्ठता दास्य प्र मरसका अनुभाव है। 

स्तम्भ, स्‍्त द, रोमाश, स्बरभेद, वेपथु, वेषण, अभ्र और 

प्रलय थे आठ सास्चिकभाव हो इसमें सास्थिक हैं। 

हुवे, गय , ध्रति, नि्य द, विषण्णता, दैन्य, चिस्ता, 
स्प ति, शद्भा, मति, औल्सुक्य, यपलता, थघितर्फ, आधेग, 
लड्खा, अड़ता, मोह, उन्माद, अवहिध्या, बोच, स्पप्त, 
व्याधि और मस्ति ये सब व्यभिचारी भाष हैं। सम्मम 
प्रीतिक इसका स्थायीभाव कहते हैं। इस सम्भम 
प्रीतिके घुद्धिप्राप्त होनेसे पहले प्र म, पोछे ख्लेह, उसके 
बाद राग पर्यन्त हुआ करता है। शांन्तप्र ममें स्मेह और 
रंग नहों होनेके कारण शाल्तसे दास्यप्र म श्रेष्ठ है। 

यह द्ाख्यप्र मं पुनः अयोग और योगमेद्से दो प्रकार- 
का है। दरिके सम्राभावयकों अयोग कहते हैं। इसमें 


| १५ 
हरिके प्रति मन समपण और उनके गुणादिका कु 
संधान किया जाता है। फिर इस अयोगक भी दो भेव्‌ 
हैं, उत्कशठता और वियोगता । अद्गृष्टपूज. हरिकी द््श- 
नेच्छाकों उत्करिठत कहते हैं। इसमें समस्त व्यभिचारी. 
सम्भावना होने पर भी औत्सुकगय, दैन्‍्य, निर्णेद, जिम्ता, 
चपलता, जड़ता, उन्माद्‌ और मोह इन सब व्यमिथचारी- 
भावकी अधिकता होती है। ओऑल्छुकाका अदाहरण 
कर्णासुतमें इस प्रकार है-- 

“अमृस्यधन्यानि द्नान्‍्तराणि हरे त्वदालोकनमंतरैण | 
अनाथवंधो करुणैकसिंधो हा हंत हा हंत कथं गयामि ॥” 
विल्यमडुलने कहा हे,--हाय | हाय ! हे हरेः ! हे 
सनाथयंधों ! हे करुणा सिंधां ! बिना आपके दशामफे 
किस प्रकार यह अधन्य दिन यापन करुगा। 
हरिके साथ सड़ूलाभ करके फिरसे उसके विच्छेद 
होनेको वियोग कहते हैं। इस वियोगके अड्डमें ताप, 
कृशता, जागरया, आलस्यशून्यता, भथेय, जड़ता, थध्यात्रि, 
उन्माद, सूच्छा और म्ति ये द्श द्शाए' होती हैं । इममें- 
से केवल एकका उदाहरण नीचे दिया जाता है-- 
"“दनुजद्मनयाते जीवने त्वय्यकस्मात्‌ 
प्रयुरविरहतापैध्वस्तह्वतपडुजायां । 
वजमभिपरितस्ते दासकासारपडशक्तो 
न किल वसतिमार्ताः फत्त मिच्छन्ति ह'साः ॥" 
हे कृष्ण! जीवनस्वरूप तुम जो थुन्दायनसे चले 
गये हो उससे वजभूमिके चतुदिकरुथ तुम्हारे दासकूप 
सरोवर श्रेणीके अकश््मात्‌ प्रथल पिरहानल द्वारा हत- 
पद्म सूख गये हैं। प्राणरूपी दस आर्श हो कर अब 
उसमें रहनेकी इच्छा महों करते । 
कष्णके साथ मिलनको योग कहते हैं। यह योग 
सिद्धि, तुष्टि और स्थितिके भेद्से तीम प्रकारका है। 
उत्कणिठतावस्थामें रूप्णप्राप्तिकों सिद्धि, विख्छेदके बाद 
श्रोहष्णप्राप्तिको तुष्टि झौर श्रोकृष्णके साथ एकत्र बास- 
को स्थिति कहते हैं । 
गौरव-प्रीतिमें भी यही सब भाव हुआ करते हैं। 
गौरयप्रीतिका विषयालम्बन कृष्ण हैं, भाश्यारूम्बन उनके 
लछालनीय सारण, गद्‌, प्रथ मन आदि कुमारगण हैं। 
सम्प्रम, प्रीति भौर भौरवप्रीतिशाली दवारकाके द।सों- 


श्् मम 


मेंसे जो मिरन्‍्तर आराध्य बुद्धिसि सेवन करते हैं, उन्हें 
केश्धयेज्ञानकी प्रधानता है और जो लाल्य हैं उन्हे सचतो- 
भावमें श्रीकृणके साथ रूवीय सम्बन्धस्फूत्ति होती है। 
पजरुथ इन दो दासभक्तोंके ऐश्वयशान नहीं रहने पर भी 
गोपराज-लम्दन होनेके कारण वह ऐश्वयेशान है। 
'धक्षय-प्र मं । 

इस सख्यरसमें ठिभुजधारी श्रीकृष्ण विषयालस्बन 
और उनके वयख्यगण आश्रयालम्बन हैं। घज्स्थ दिभुज 
और अन्य रुथानस्थ डिभुज्ञ कृप्णमेद्से ,आलम्बन दो 
प्रकारका है। फिर वयस्यगणके भी पुरसम्बन्धी भीर 
प्रजसम्बस्थोके भेदसे दो भेद हैं। अज्ु न, भीम, द्वीपदी, 
श्रीदामविप्र आदि पुरसम्वन्धि सखा है। इन सखाओमें 
अजु न ही सयशभ्रेष्ठ हैं । 

वजसम्बन्धि सखा--जो सचदा कृष्णके साथ विहार 
करते हैं, जिनका जीवन कृष्णणत है ओर क्षणमात्र भी 
बिना कृष्णके नहीं रह सकते, थे ही प्रज़स्थ सखा हैं। ये 
ही सभी सखाओंसे श्रेष्ठ हैं। 

वरञवयरुपगणका प्र म,-- 
“दस्थं सतां प्रह्मसुखानुभूत्या दाख्यं गतानां परदेयतेन । 


सायाश्नितानां नरदारकेण साद्ध विजदहनः कृतपुण्यपुआः ॥” 


( भागयत १०म स्कन्ध ) 
शुकदेयने कहा,-भगवान्‌ हरि विद्वज्जनके लिये 
ख्वप्रकाश परम सुखस्यरूप, भक्तजनके लिये आत्मप्रद्‌ 
परम देवता और मायाश्रित जनके लिये नरवालकरुपमें 
प्रसीयमान होते हैं। उन भगवानके साथ गोपवालक- 
शण अब इस प्रकार विहार करने लगे, तब यह अधघश्य 
माल्यूम होता है, कि उन सब बालकोंके पुण्यपुज्ञ था। 
वयस्योंके प्रति क्रीकृणका प्र म,-- 
“सहचरनिकुरम्व' प्रातराय ! प्रविष्ट 
दर समधजठरास्त' कफोटरे प्रेक्षामाणः ॥ 
रुसफलद्शिशिरवाष्प-क्षालितक्षामगण्डः 
क्षणमहमवरसीदन शूनप्रचि्तस्तदासं ॥” 
अरीकृष्णने बलरामसे कहा,--हे आार्य |! हे प्रातः ! 
सहयरोंकोीं अधासुरके अठरफकोररमें प्रयिष्ट होते देख 
मयनस्खलित उच्ण अभ्र ने मेरे गएडदेश क्षालन करके 
क्षीण कर हारा था। इस कारण में क्षणकाल शूल्य- 


चिश्त हो अवसन्‍्न हो पड़ा था। इस गौकुलस्थ सखाके 
भी फिर चार भेद देखे जाते हैं। यथा--सुदहत्‌, सख्ना, 
प्रियसखा और प्रियनर्मसखा। 
सुहत्‌ सलागण श्रीकृष्णसे उमरमें कुछ बड़ और 
वात्सल्यगन्धयुक्त थे । ये अख्रादि धारणपूवंक श्रीकृष्ण- 
की सर्यदा रक्षा करते थे | सुभद्र, मए्डलीभद्र, भद्दवद्ध न, 
गोभर, यक्ष, इन्द्रभट, भद्वाड़र, वीरभद्र, महागुण, विज्ञय 
और बलभद्र आदि सुहत्‌ हैं। इनमेंसे मण्डलोभठ्र ओर 
बलभद्र श्रेष्ठ हैं । 
बलभद्रका प्र मं, यथा-- 
“ज़नितिथिरिति पुत्रप्र मसम्बीतयाह' 
स्नपयितुमिह सझनग्रम्बया ख्तम्भितोषर्मि । 
इति सुबल ! गिरामें सदिशत्व मुकुन्द' 
फणिपतिहदकच्छे नाद्यगच्छेः कदापि ॥” 
बलरामने कहा,--सुवल ! कृष्णसे जा कहो, कि 'आज 
उनकी जन्मतिथि है, इस कारण उनकी अननीके साथ में 


उन्हे स्नान करानेके लिये घरमें ठहरा हूं, थे कभी भो 


आज फालियहदको ओर न जांय ।!' 

जो उमरमें कुछ कम, दाख्यगन्धियुक्त, सणज्य और 
प्र मशाली हैं, थे ही सला कहलाते हैं। 

घिशाल, वृषभ, ओजस्वी, देवप्रसु्थ, वरूथप, मकरन्व, 


द कुसुमापीड़, मणिवन्ध ओर करन्धम आदि अश्रीक्षष्णके 


सखा थे । इन सखाअंमि देवप्रस्थ ही श्रेष्ठ थे। देवप्रसुथ- 
का सख्य-प्रं म, यथा--- 

किसी सनन्‍्दंश द्वारिकादूतीने श्रीराधासे कहा, 
'छुन्दरि | श्रीकृष्ण पथ॑तगुहामें श्रोदामकी लम्बीभुजा पर 
मस्तक ओर दाम नामक सखाकी बाई भुजाकों अपनी 
छाती पर रख कर सो रहे हैं. तथा देवप्रख्थ नामक सखा 
प्र मके साथ उनका पैर दवां कर उस प्रियतमकों घुस 
पहुंचा रहे हैं । 

तुल्यवयस भौर फेवल सख्याक्रयी सल्ाओंको प्रिय- 
सखा कहते हैं | श्रीदाम, खुदाम, दाम, बखुदाम, किद्धिणी, 
स्तोककृष्ण, अंशु, भद्रसेण, बिलासी, पुण्डरीक, विरकु 
ओर कलबिडकु आदि गोप-बालकगण श्रीकृष्णके प्रिय- 
सखा थे। इममेंसे भ्रीदाम हो श्रेष्ठ थे। भ्रीद्ामका प्र म, 


पंपन्‍- मे पयाद 


ओवामने श्रीकृष्णसे कहा, 'ऐ कठोर ! तू' अकरूमात्‌ 
#म लोगोंका परित्याग कर यमुनाके किमारे क्‍यों खला 
गया था ? अद्वृश्वशतः यदि फिरसे तुम्हारे दर्शन हुए, 
तो आओ, हमें दृढ़ आलिडून करके सनन्‍्तुष्ट करो। सच 
कहता हूं, क्षण भरके लिये भी अब तुम अलग हो जाते हो, 
तो क्‍या थेनुएुण, क्या सखागुण, फ्या गोष्ठ, क्या अभमीष्ट 
चोड़ ही समयमें विपय्यस्त हो जांता है | 
प्रिय-तमै ध ् ।--सुहृत्‌, सखा और प्रियसखासे जो 
'श्रेष्ठ, विशेष भावशाली भौर अतिशय रहस्य कार्यमें 
नियुक्त हैं, उन्हें प्रिय-मर्मसखा कहते हैं। सुधल, अज्ञ न, 
गन्धवं, वसनन्‍्तक और उज्ज्वल नामक सखा प्रियनर्म- 
खसला थे। इनमेंसे खुघड और उज्ज़्यल ही सचेप्रधान थे। 
श्रीकृष्मका बयस्‌, रूप, शडू, वेणु, शर्ू, विनोद, मम, 
विक्रम, गुण, प्र छञ्नन ओर राजा, देवता तथा अयतारोंकी 
चष्टाके अक्गुकरण प्रभृति सख्यरसफे उद्दीफन हैं। वाहुयुग, 
कज्दुकफ़ीड़ा, थ तफ्रो डरा, स्‍्कन्‍्ध पर आरोहण, स्कन्‍्ध द्वारा 
'चहन, परस्पर यश्टििफ्रोड़ा, पयडु, आसन, एफ साथ शयन 
और उपचेशन, परिहास और जलाशयमें घिहारादि थे सब 
रसके अभुभाष हैं । ख्तम्म, सर व, रोमाञश, स्वरभेद, अश्रु 
आदि साकच्त्विक 'भाय हैं । निर्येद, विषाद, देन्य, ग्लानि, 
श्रम, मद, गये, शड्डा, आयेग, उन्माद, अपरूसूति, ध्याधि, 
मोह, मुंसि, जाडय, वीड़ा, अवहिश्या, 'र्घृति, चितक, 
'चिस्सा, मति, ध्ति, हे, औत्सुक्य, अमष, असूया, 
चापल्य, निद्रा, सुप्ति और बोध ये तोस इस रसके व्यभि- 
चारो भाव होते हैं। दनमेंसे मद, हर्ष, गधे, निद्रा, और 
धंति अमिलनाबस्थामें तथा म्ति, कृम, व्याधि, अप- 
स्कासि और देग्य मिलन अय्ख्थामें प्रकाश गहों पाता । 
शुस सख्यरस्में रति, प्रणय, प्र मं, सस्‍्मेह और राग तकफी 
बृद्धि होती है । 
बात्थश्यन्म मे | 
इस वात्सल्य-रसमें द्विमुत शोकृष्ण बिकयायलम्वन 
और उनके शुशगण आअयालस्बन हैं | ध्रीकृष्णका रुप--- 
“मवकुबलयदामश्यामल कोमलाडु । 
विचलयलक भूडुः्क्रास्तमेजासयु आन्स ॥ 
अ्रअभुवि विहरन्त' पुल्मालोीकयन्सी | 
'जशफशलिवक्सिललीत प्रस्नवीलषीडंद्स्या ॥| 
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मूतन मी कमकसहूश श्मामथण, कोमलाज, हिच- 
लित चूर्ण कुरतरूप भ्कुद्धारा मयम-कमछझके माष्सभाग 
आक्रान्त ऐसे श्रीकृष्णतोी घरञमूमिमें विहार ऋरते लेख 
मन्द्गेहिणी स्वयं-स्मुत दुग्य द्वारा लिप्ताक़ी हुई ध्यी । 

श्यामाड़, रुचिर, स्वंसलक्षणयुरू, रद, प्रियवाक, सरल, 
खुद्धिमान, विनथी, मान्यव्यक्तियोंके सम्बन्धमें मानद तथा 
दाता ये सब इसके घिभाय है। यशोवा, 'मन्द, रोहिणी, 
जिसके पुलोंकों अ्ह्माने हर लिया था, थे सध गोंवियां, 
देवकी और उनकी सपल्लोगण, कुम्ती, वसुदैष, साम्यीपन 
सुनि और भ्रीकृष्णकी पितृब्यपली आदि आक्रयालस्थन- 
गुरुगण हैं। इनमेंसे यशोदा और नम्य श्रेष्ठ हैं । 
पधुरप्रत | 
नायक-नायिका-सम्बन्धीय प्र मकी मचुर-प्रम कहते 
हैं। श्रीकृष्ण और गोपियोंमें जो प्रभ था, वही प्रेम अध् 
है। साधारण नायक-नायिकांका जो प्र॑म है, वह 'कामज 
मोहमात्र है। इस मधुर रसमें मुरलछोध्यणि जादि जद्दीपन 
बिभाव है। कटाक्ष और ईपद्धास्य प्रभृति भज्जुभाव है। 
स्तम्भ, ख्थेद, रोमाश्च, स्वरमेद, कम्प, घेषर्ण्य, अभ्र और 
प्रलय थे सब सात्विकभांय हैं । 

२ स्मी-जाति ओर पुरुपजालिफ 'पऐसे जीयोॉक। आाइरूप- 
रिक ख्मेह जो बहुधा रूप, गुण, स्वभाय, साक्रिष्य आ््यया 
कामंवासनाके कारण होता है। ३ माया ओर लोभ । 
४ केशवके भठुसार एक अलकूर | 

प्र मकशां (खं० पु०) प्रीति करनेबाला, प्र मो । 

प्र मकलद ( स० धु० ) प्र मक्के कारण सी धिलगी था 
ऋगडहा करना। 

पर मकिशोरदास--सुक्तम्देशवासी एक कवि । आप 
भागवतपुराणके द्वादश स्कलक्‍्का हिन्दीभाषामें व्नु- 
याद कर गये हैं । 

प्रेमगंबिता (झ्॑ं० ख्री० ) १ साहित्यमें कह नाधिक्ता जो 
अपने पतिके असुरागका अहक्लार रखती है। ५ वहरप्री 
जिसे हल बालका अभिमान दो, कि मेरा पति झुभे अहुत 
आहशा दे । 


ग्रम्थाद शकोयाणीष्ा--अज्केशके धक लागाशाक्ाबित्‌ 


परिडत और अशिर कथि। स्यातभामा ईःहरुलस्त- 
विध्ाालाभर आदि अमेक महात्रुभाथ्र श्मके 'छाल्र थे | 


'शष्प प्र भमल--मप्र मनाथ 


धद्ध मानगगरके शाकवाडा प्राममें /१७२१ शफकी इनका 
अग्य हुआ था। बचपनसे ही इन्हे' कविता लिखनेकी 
बड़ी चाय थी। फलतः आगे चल कर थे अति मधुर 
झौर सुललित कविता लिखने लगे । थोड़ ही दिनोंमें 
इन्होंने अलड्भारशाख्में व्युत्पत्तितलाभ कर अपने 
गुदको चमत्कत कर दिया था। १७४८ शकमें इन्होंने 
कलकत्ते आ कर संस्कृत फालेजमें प्रवेश किया । उपयुक्त 
पण्डितोंकी अध्यापनाके गुणसे प्र॑ मचन्द्र साहित्य, अल- 
कुगर और न्यायशास्प्रमें सुपरिडित हो गये । १८३६ ई०में 
इनका अध्ययन शेष हुआ । इस समय इन्हे तक- 
बागीशकी उपाधि प्राप्त हुई । 

संस्कृत कालेजमें प्रवेश करनेके कुछ दिन बाद ही 

' कविवर ईश्वरचन्द्रगुतफे साथ इनकी मित्रता हुई। अब 
दोनोंकी ही बड़भाषाकी उन्नसिमें यथेष्ट चेष्ठा थी। इन्होंके 
यत्नसे 'संबादप्रभाकर और 'संवादभास्कर' नामक 
संवादपत्र निकले थे । 

१८६० ई०में प्र म्चादने संस्क्तत कालेजके ततकालीन 
अध्यापक इ-वि-कौवैल साहबके आदेशसे व्याख्या समेत 
अभिज्नान शकुन्तलाका श्य संस्करण प्रकाशित किया। 
इसके कुछ दिन बाद इन्होंने स्वरचित व्याख्याफे साथ 
मुरारिमिञश्रका अनघ राधव नाटक, उत्तररामचरित और 
द््‌रडीका काव्यादश तथा नैषधचरितका पूर्वारद्ध/ टीका 
समेत प्रकाशित किया । काव्यादशकी टीकामें 
आपने ज्ञो कवित्व और अलड्भागरशास्प्रमें पाण्डित्य दिखि- 
लाया है, वह अति प्रशंसनोय है । अलावा इसके शालि- 
वाहनचरित, नानाथसंगप्रह नामक अभिधान और कुछ 

. अलझुगर प्रन्थ भी लिखना आरम्भ कर दिया था, पर 

उन्हें थे पूरा न कर सके | 
७७ वर्षकी अवस्थामें आप इस घधराधामको छोड़ 
स्वर्गधामको सिधार गये। साधुसड्भ भी आपको सौभाग्य- 

. से प्राप्त हुआ था। कालेजसे विदाई ले कर आप १८६४ 

६०में काशीयासी हुए थे। यहां आपने अपना समय 
शानानुशीलन, योगसाधन ओर-बिद्यादानमें विताया। 

प्रे मल ( स'० पु० ) १ प्रख्चेद, पसीना। २ प्र॑माश्र, यह 
आंखू जो प्र मके कारण आँखोंसे मिकलते हैं। 

प्र मजा ( स० खी० ) मरीचि ऋषिको पत्नोका नाम । 


प्र मधरशमाौ--एक प्रसिद्ध परिडत | 


प्रे मदोली -बचुलके राजशाहो जिलान्तगत एक बड़ा प्राम 
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अवस्थित है । प्राचीनकालमें यह नगर दक्षिणबडुकी 


राजधानीरूपमें गिना जाता है। वैष्णबचूडामणि 
भ्रीचैतन्य महाप्रभु जब गोौड़नगर पधारे, तब इसी स्थानमें 
कुछ काल तक ठहरे थे । महाप्रभुके आगमनके उपलक्ष- 
में प्रति आश्विनमासमें महासमारोहसे एक धर्मोल्सव 
होता है। 


प्र मदास--एक मनःशिक्षाके रवचयिता । मनःश्शिक्षामें 


कहीं कहीं इन्होंने प्र मानन्द्‌ कह कर भी आत्मपरिचय 
दिया है। 

२ ख्वनामख्यात एक पदकत्ता । इन्होंने बंशीशिक्षा 
नामसे एक ग्रन्थ लिखा है जो बड्भसाहित्यके आदरका 
धन है । चैतन्य-चन्दोद्यमें प्रन्थकारने लिखा है, कि 
जब उनकी अवस्था १६ वषकी थी, तब थे श्रन्दावन गये। 
उस समय वुन्दावनके गोविन्दज़ोके मन्व्राधिकारी 
श्रोकृष्णचरण गोस्वामी थे । गोस्वामोने प्र मदास पर 
बड़ी कृपा दर्शायी, उन्हे' गोविन्दके पाककार्ण्में नियुक्त 
किया। वहां ये कई वष ठहरे। पीछे उनके बड़ भाई 
वुन्दावन गये ओर उन्हे घर ले आये। घर भातले ही 
प्र मदास शान्तिपुर चले गये ओर वहांसे फिर नवद्वीप 
पधारे। नवद्वीपमें रहते समय एक रातको इन्हे स्वप्ना- 
बस्थामें मह्षप्रभुके द्शन हुए । उसो समय चैतन्यलोीला- 
वर्णन करनेकी उनको प्रयल इच्छा हुदब। फलतः चैतन्य- 
चन्दोद्यकी उत्पत्ति हुई । 

यह वणन पढ़नेसे मालूम होता है, कि इसके पहले 
रचना कायेमें इनकी इच्छा नहों थो और इन्हें अवसर भी 
नहीं मिलता था। बे हमेशा सेवा-कार्यमें लगे रहते थे । 
चार वषके मध्य इन्होंने दो प्रन्थ रचे । 


प्र प्रदेवी --एक हिन्दू-साम्लाशी | मुसलमानी अमलके पहले 


इन्होंने दिलोका सिंहासन उज्ज्यल किया था | 


इन्होंने राक्षसकाव्य- 
को टोका लिखी है। 


प्रेमनाथ--अयोध्या प्रदेशके खेरो जिलान्तगत कलुआा 


प्रामबासी पक परिडत। ये जातिके ब्राह्मण थे और 
अली अकवर स्राँ महस्मदीकी सभामें १७३० ई०को पिद्य- 


परे ममारायण--प्रे बासिस्धन 


मान थे। इन्होंने हिन्दी भाषामें ब्रह्मोश्नरखएडका अनु- 
'घाद किया । 
प्र मनारायण ( सं० पु० ) फकोचविहारके एक राजा | 
कोचबिद्ार देखो । 
धर मनिधि--आगरा-निवासी एक साथु। ये रात दिन 


कृष्णसेयामें मस्त रहते थे | मुसलमानोी अमलमें जब आगरा 


शहर मुसमानोंके हाथ आया, तब थे मुसलमानस्पशेसे 
अल नष्ट न हो ज्ञाय, इस भयसे प्रतिदिन दोपहर रातको 
जल लानेके लिये यमुना जासे थे। प्रवाद है, कि एक 
दिन रातकों काली घनघटासे आकाश छा गया । रास्ता 
दिखाई नहीं पड़ने लगा। अब भक्त प्र मनिधि बड़े सडुट- 
में पड़ गये। अन्‍्तयांमी श्रीभमगवान्‌ जलाभावसे भक्त 
कष्ट पाघचेगा, यह समभू मशालचो हो कर उन्हें राह 
दिखाते गये थे। 
आस पासके स््री-पुरुष प्रतिदिन सन्ध्या समय भ्रो 
भागवत सुननेके लिये उनके घर जाया करत थे। किसी 
दुष्ट व्यक्तिने वादशाहसे चुगली खाई, कि प्र मनिधि पर- 
ख्रोकों अपने घरमें बलात्कार करते हैं। यह सुनते ही 
सन्नाटने उन्हे कैद कर रखा। पीछे स्वप्तमें उनके प्रति 
देवधभाव जान कर उन्हे कारामुक कर दिया । 
( भक्षप्राल ) 
प्र मनिधिपन्‍थ--एक विख्यात तान्लिक परिडत। इनके 
पिताका भाम उमापति था। इन्होंने अन्तयांगरल्न, काम्य- 
दीप-दानपद्धति, घृतदानपद्धति, सुद्शना नामक तन्तराज 
टीका, दीपदानरल, प्रयोगरल्लाकर, प्रयोगरलक्रों ड़, प्रयोग- 


रख-संस्कार, वहियांगरल, भक्तव्तसंतोषक, भक्तितरड्िणी, 


मलादश, लवणदानरल, शक्तिसडुमतन्ल्टीका, शब्दाथ- 
खिन्तामणि नामक शारदातिलकटीका और १७५०५ ई०में 
शब्द्प्रकाश तथा उसकी टीका लिखी है। 

धरे मशिधिशर्मा--मिथिलाके एक प्रसिद्ध स्माक्त परिडत, 
इन्द्रपतिके पुत्र। इन्होंने पृथ्यीप्रमोदय ओर १३५४ ई०में 
भ्र्माधर्म ँप्रवोधिनी नामक स्मारशंत्र'थ प्रणयन किये हैं। 

प्रे मण्नोर ( सं० पु० ) प्र मके कारण आंखोंसे निकलनेयाले 
आंसू, प्र माभ्र । 

प्र मपातन ( स० क्ली० ) प्र म्नः स्नेहरूय पातनं॑ यसख्मात्‌, 
प्रें मना पातन' यर्येति था। १ रोदन, प्र मके आशधेगमें 
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रोना । २ यह आंसू शो प्र मके कारण आंखोंसे निकले । 

प्र मपात्र ( स'० पु० ) यह जिससे प्रेम किया जाय ! 

प्र मपास (स ० ख्रो०) प्र मका फैदा या जाल । 

प्र मपुसलिका ( सं० 'खत्री० ) १ प्यारी ख्री । २ पल्नो, 
भायां। 

प्र मपुलक ( स० ख्रो०) वह शोमाश्व जो £प्र मके कारण 
होता है । 

प्र मप्रत्यय ( स० पु०) वीणा आदिके शब्दोंसे जिनसे 
राग-रागिणी निकलतो है, प्रेम करना । 

प्र मवन्‍्ध ( स'० पु०) प्रेमः बन्‍्धः ६-तत्‌। गाढ़ानुराग, 
गहरा प्रेम। 

प्रमबत्‌ ( स'० ब्ि०) प्र म-अस्पत्यर्थ मतुप्‌, मख्य व । 
प्र मयुक्त । 

प्र ममक्ति (स ० स्री०) प्रेम्न भक्तिः। स्नैहयुक्त श्रोकृष्ण- 
सेवा, पुराणानुसार भ्रीकृष्णकी यह भक्ति जो बहुत प्रे म- 
के साथ की जाय । 

प्र मराज--गाथाकोषटोका और कपू रमअरीटीकाके रच 
यिता । क्‍ 

प्र मलक्षणाभक्ति (सं० स्म्री०) प्र मपूर्वक भ्रीकृष्णके चरणों- 
की भक्ति करना । 

प्र मलेश्या ( स'० स्त्री०) जैनियोंके अनुसार एक प्रकारकोी 
वुक्ति। इसके अनुसार मनुष्य विद्वान, द्यालु, विवैकी 
होता और निस्वाथभावसे प्रेम करता है। 

प्र मचारि (स'० पु०) यह आंख जो प्र मके कारण निकले, 

प्र माश्रु । 

प्रंमा( स० पु०) १ सस्‍नेह। २ स्नेही। ३ वासव, इन्द्र । 
४ वायु। ५ उपजातिवृत्तका ग्यारहवां भेद । 

प्र माम्दुत ( स' ० क्ली० ) प्र म एवं अस्तं। प्र मरूप खुधा। 

प्र माप्तेप ( स० पु० ) फेशवके अनुसार आक्षेप अलड्भार- 
का पक भेद । इसमें प्र मका वर्णन करनेमें ही उसमें 
बाधा पड़ती दिखाई जाती है। (क्रब्िप्रिया ) 

प्र मात ( सं० क्ली० ) प्रेम एवं अस्त | प्रे मरूप सुधा । 

प्र मालाप ( सं० पु० ) वह बातचीत जो प्रे मपूथ क हो । 

प्र मालिड्रन ( सं० पु० ) ! प्र मपृषंक गले लगाना। २ 
कामशाखके अनुसार मायक और नायिकाका पक विशेष 
प्रकारका आलिडुन । 
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प्र म्रिक्न ( सं० पु०) वहलो प्रेम' कश्ता हो, प्रम करने 
याला ।; 

प्रें मिन ' सं०.लि०-) प्रे म. अर्याहुतीति, इनि । प्रेमी देखो । 

प्रेमी( सं० पु५) १ बह जो प्रेम करता. हो, प्र मं करने- 
बाला। २आशिक, आसक्त । 

प्रेमीयमाम- -विछीवासी एक सुसल्मान-सल्तान । घ्होंने 
'अभैकार्थ' और नाममाला गामक दो उसल्कृष्.. अभिधान 
भ्रणय, बनाये. हैं ।. इनका अधभ्मकाठ १७४१ ६० माना 
जाता है। 

प्रे यः्माग ( सं० पु० ) वह मांग जो मछुष्यकी. सांसारिक 
विषयॉमें फैसांता है, अविद्यामांग । 


प्रेय ( सं० पु० ) १ पक प्रकारका अलझ्लर। इसमें कोई 


भाव किसी दूसरे भाव अथवा रुथायोका अड् होता है। 
( ल्ि० ) २ प्रिय, प्यारा। 

प्रेयर ( अ'० ख्रो० ) १ प्रार्थना, स्तुति | २ ईश्वरप्राथना । 

प्रे यस ( सं० पु० ) अयमनयोरतिशयेन प्रियः प्रिय ईयसुन, 
प्रादेश! । १ पति, स्वामी । संख्छत पर्याय--दयित, 
काम्त, प्राणेश, वलभ, प्रिय, हृदयेश । २ प्यारा घ्यक्ति, 
प्रियतम । ( लि० ) ३ प्रिय, सबसे प्यारा । 

प्रे बसी ( स० ख््री० ) प्रे यस-ख्रियां डोष्‌। प्रियतमा, 
प्यारी स्री। पर्याय-वयिता, कान्‍्ता, प्राणेशा, वल्लभा, 
इृदयेंश, प्राणसमा, प्र छा, प्रणयिनी । 

प्रेयस्ता ( सं० स्री० ) प्र यसो भावः तल टापू। प्रियता, 
प्र यख्स्य । 


प्रेथोपत्य ( सं० पु० ) क्रॉँच पक्षी । 

प्रेरक (सं० लि०) प्र रणा करनेवाला, किसो काममें 
प्रदुश करमेयाला । 

प्रेरण ( सं० क्वी०)  प्र'ईर-णिय-ल्युय। १ किसीको 


किसी काममें लगाना, कार्यमें प्रधुश करना । १ प्रेंषण 
भेजा | 

प्रेरणत ( सं० खी० ) प्रदेर-णिय ( गपाश्चभत्थो युव । पा 
३११०७ ) इति युधू। १ उफ्तज़मा दैना, दृधाष डाल 
रया उत्साह दे कर फाममें लगाना। २ फलभाथना, 
बधि:। ३ कुकव; जोर | 

रज़ार्थकः किका ( सं० र्ीौ० ) क्रियाका यह रूप जिससे 
अ्रतारके ब्यास्श्रके सम्यस्थमें यह सू्ित।छोशा-हैं कि वेह 
की प्र रणासे कर्शाके द्वारा हुआ है।. 


प्रोपिक--ग/व्यता। 


प्र शणीय ( सं० लि०) प्र॑र-अनीयर-। १ प्रेषणीय, मजने 
योग्य । २ प्रे रणा करने योग्य । किसी कामके लिये प्रकश 
या नियुक्त करने लायक | 
प्रे रथिता सं» पु०) १ प्रेरणा करनेबाला, उमाइनेयाला | 
२ भेजनेयाला । ३ आज्ञा देनेयांला । 
प्रेरित ( सं० लि० ) प्ररर-क्त । १ प्रेषित, भेजा हुआ। 
२ उशेजित, औजो किसी कामके लिये उसाह्ा गया: हो।.३ 
धक्का दिया हुआ, ढकेला हुआ । 
प्रेरित ( सं० त्रि० ) प्रईर-ठ्ख्‌ । प्रे रक, प्रे रणकारी ।: 
प्रे त्थंन (सं० पु०) प्रकर्षण' ई्शे प्र-हर गतो ( प्रचर-राक्षेष्कु 
टच | $ण ४।११६) दृति'फ्मिप, तुडाग?श्य । सलुद्र । 
री ( सं० ख्री० ) प्र त्यन ( बनोश्न। पा ४॥९१७) 
इति डीप रश्यान्तादेशः। नदी। 
प्रष ( सं० पु० ) प्र-दष-घन्न । १ प्र षण, भेजना । २ पीड़ा 
दुश्ख देना । 
प्र बक ( सं० ल्ि०-) प्र-ंघ-ण्बुल। प्रेरक, भेशभेधाका। 
प्र षण ( सं० क्ली० ) प्र ब-भाये-व्युय। (९ प्र रण करमक। 
भेजना, रघाना करना | 
प्र बयित्‌ ( सं० जि० ) प्रे थ-णिच-तस । प्र फ्यक, भेजने» 
वाला । 
प्रषित (सं० त्रि० ) प्र ष-क्त। १ प्रेरित, भेजा हुआ। 
६ प्रेरणा किया हुआ, उभाड़ा हुआ। (हृ्ली० ) ३ स्वरु- 
साधनकोी एक प्रणाली । यह इस प्रकार है-- सारे, रेग; 
गम, मप, पथ, धनि; निसा । सानि, निध, धव, पम, मर; 
गरे, रेसा। 
प्र षितन्य (सं० लि० ) प्र ब-तव्य ।. प्रेरणीक भेजने 
योग्य । 
प्र छठ (सं० वि०) अयमेषामतिशयेन प्रिय इतिहएन अल्देशर: | 
अतिशय प्रिय, बहुत 'फरा । 
प्र्ठा (सं० खी० ) ॥ पे यसी, प्यासे खी। २कहा, 
आंघ | 
प्रष्य ( सं० लि० ) प्र-ईय-कमेणि-णए्यत्त । १ प्ररणीयः जो 
प्रंषण करने योग्य हो । (पु०) २ दास, सेघक। ३ कृलत-' 
प्र ष्यकर ( सं० त्रि० ) प्र ष्य' करोति ह-र | वियोगकारफका) 
वियोगकरनेधाला । 
प्रेग्फ्लल-( ख'० खीी>-) १ दासत्क ।-२- दूशत्क। 


तरख'( अ० १० ) १ यह कछ मिखले कोई योज दवाई या 

कलों जाय, पेंख । २ छापमेकी कलर । ३े छापाखाना । 
प्रुद्वायण्छ देसी | 

प्रे स-ऐक्ट ( अ'« पु०) यह कामूस जिसके द्वारा छापेः 
खानेवालोंके अधिकारों और ख्यतन्त्ता आदिका निय- 
न्लण होता. है। जो छापेखानें ऐसे नियमोंका भंग करते 
हैं, उन्हें इसी कानूमके दारा दरट दिया जाता है। 

प्रो समैन' ( अ'० पु० ) वह जो प्रेस पर कासज छापता 
हो ।. 

प्रं/सिडेंट ( अ० पु०) किसी सभाया समिति आदिका 
प्रधान, समापति |. 

प्र सिडेसी ( स'० ख्री० ) १ प्रे खिड्े टका पद या काय', 
समभ्मपतिका ओहदा। २ वबृटिश भारतमें शासनकोः 
खुफ़िताफके लिये कुछ निश्थिल प्रदेशों! या प्रांतोंका किया 
हुआ धिल्लाग । यह घिभाग फुक: गधतर या! लाइको 
अधोनतामें होता है। वहुास प्रं-सिडे सी, मकापस प्र सि- 
डे स्री और काबई प्र सिद्धे सी, ये तीनः प्रे!स्क्‍्डि सियां इश्प 
समय भारतमें हैं । 

प्रेय( सः० पु० ) पिया भाथ, स्नेह, प्र म-। 

प्रयम्नत ( स'० पु० ) यह जो प्रियश्नतके वंशमें हो ।. 

प्रेष (सं० पु०) प्र-इष-घन्नू (५ दुढोढ येश्रप्येछु ॥ पा।&।१।८६) 
इत्यस्य वाक्तिकोफ्त्या उृद्धिः । १ फ्लेश, दुःख | २ मर्दन-। 
३ उन्माद, पागलूपन।. 8४. प्रंकण, भेजना |, ५ यह, 
शब्द या वाक्य जिसमें किस्ती प्रक्तरकी आशा हो। 


प्रेध्य: ( स० पु०) १ दास,, सेबक । २ दासत्थ। ६: 


प्रेष्यका भाव, दासकम । 

प्रोक्त ( सत ० लि० ) प्रकक जप: उच्छसे स्मोेसि) क्त।, श 
कथित; कह्टा हुआ)... ( की७)' २. कहा. हुआ पथलः 
कहना । 

प्रोक्षण ( सं० क्ली०) प्रःक्ष/सेको व्युद्‌ । १ यज्ञार्थः पशुत 


हमन | यहां क्यके पहले कछ्ि पशु पर पालीः छिड़क़ा 


बता: तथः उखे-वध करना होता है। २ श्राद्धादिप्े।उचित 
रू शकार; खास! आदिमेंहोनेयाका एक: स स्वत | ३ बा 
दिसा। ४ सेचन, पाने छिड़कना।:५ फानोवश छोंटा । 
५ किहाहइको परिछन नामक रोति-।' 
प्रो (;सः०-पु०९) १ यज्कका यह: पाल ख़िसमं पशु पर 
ए00), &४, 6 । 
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छिडकलेयात्म जल रहता है। २ कुशको मुद्रिका जो. 
होमादिके मय अनामिकामें पहनी जाती है.। 

प्रोक्षतीय ( स'० दि० ) प्र-उक्ष-अगीयर |. प्रोन्‍्षणयोग्य |, 

प्रोक्षित ( स'० लि० ) प्र-उक्ष-क्त। १ निहत; मारा हुआ | 
२ सिक्त, सींचा हुआ | ३ जलूका छोटा मारा हुआ । 
४ बलिदान किया हुआ । ( पु० ) ५ यह मांस'जो. यक्षके 
लिये स'रुक्त किया गया हो। ऐसा मांस खानेमें क्रिसी 
प्रका रका दोष नहीं माना जाता । 


“सक्षयेत्‌ प्रोक्षितं मांस सहृत्‌ ब्राह्मणकास्थया । 
देवे नियुक्तः श्राद्ध वा नियमे तु विवजपेल्‌ ॥” 
( तिथितस्व ) 
आरण्यक मुगाद्पिशुका प्रोक्षण आवश्यक नहीं है. 
अर्थात्‌ बन्‍्यपशु अयशोय होने पर भो उसका मांस खाया 
भा सकता है। 


“झारण्याः सर्वनैधस्याः प्रोंछििताः सबंशों खूगाः । 
अगस्ूत्थेंन पुरा राजन सूगया पेन पूड्यते ॥” 
( तिथितश्य ) 

प्रोक्षितन्य ( स० लि० ) प्र-उक्ष-तब्य | प्रोक्षणयोग्य, जो 
प्रोक्षणके योग्य हो । 

प्रोग्राम ( ० पु० ) १ फायक्रम, होनेवाले कार्यों भादिका 
निश्चित क्र । २ वह पत्र जिसमें इस प्रकारका कोई 
क्रम या सूची हो, कार्य-क्रम-सूजक पत्र । 

प्रोच्येस_( स० अब्य० ) अस्यन्त उच्च । 

प्रोज्जासन ( स० छी० ) प्र-उदु-जअस-णिच -छयुट । 
मारण | 

प्रोज्कितः ( स|० लि० ) प्र-उक्छ-कम णिसक्त | त्यक्त, छोड़ा 
हुआ । 

प्रोघ्कन ( स० क्लीो० ) प्र-उच्क-ल्युट । प्रवर्जन, छोए| 
माज न । 

प्रोटेस्टेएट.( अ.० पु०.) ईसाइयॉका एक सम्मदाय | इसका 
आरम्भ यूरोपके श्दवों शताब्दीमें उस सम्र्य छुआ था 
जब, लूथरने ईसाई धर्मकका स स्क्र शुरू किया था। एल 
सम्परदायके लोग रोमन केथोलिक सम्मदायवालोंका- और 
साथ.ही प्ोपके प्रकल अधिकारोंका बिरोध' और मूक्कि 
पूछा आदिका निर्षध करते हैं ।. कुछ दिनों. तक: यह 
मत खूब बढ़ा चढ़ा था | अब भी ईसाई केहोंमें इस: समब- 
दामके छोमोंकी :स स्या अधिक: है-। 


हट प्रोदराज-भोददूर 


प्रोढ़गाज--काकतीय बशीय वरंगुलके एक अधिपति, 
सूययंशीय घेत्मराज त्रिभुवनके पुल और रुद्रदेवके पिता। 
इन्होंने १११०से ११६२ ६० तक राज्य किया था। इनकी 


कोसि समृहके मध्य अपने नाम पर ख्थापित अगति 
केशरी-तटाक ही प्रसिद्ध है । इन्होंने पश्चिम चालुफ्य 
राज़ इय तैलपका राज्य दखल कर श्म तैल नाम धारण 
किया । 

प्रोढा ( स॑० स्री० ) श्रोढा देखो । 

प्रोर॒ठ ( सं० पु० ) प्रकर्षण अण्ठते निष्ठीवनादिक प्राप्तो- 
तीति प्र-अठि-गती-अच । पतदुश्नह, पीकदान, [उगाल- 
दान | 

प्रोत (सं० क्ली०) प्र-वेश-सूतो-क्त यजादित्वात्‌ सम्प्रसारणं। 
१ बस्तर, कपड़ा । (जि०) २ खच्चित, किसीमें अच्छी तरह 
मिला हुआ | ३ ख्यूत, सीया हुआ। ४ गुम्फित, यू था 
हुआ । ५ प्रथित, गांठ दिया हुआ | ६ अन्तविद्ध। ७ 
गर्भनिहित, छिपा हुआ । 

प्रोतोट्सादन (सं० क्ली०) प्रोतेख्यूते सति प्रोतानां बखाणां 
या उत्सादनं उत्तोलनं उच्चालनं वा यत्र । १ बखकुद्दिम, 
संबू , स्लेमा । २ छलत्र, छाता । 

प्रोट्कट ( सं० लि० ) १ प्रकृष्टरूपसे उत्कट, वहुत कठिन । 
( पु० ) २ प्रिय वा श्रेष्ठ भ्ृत्य । 

प्रोत्कएठ ( सं० पु० ) १ उन्नतकण्ठ, मुक्तकरठ । 

प्रोत्कर्ष ( सं० कझलो० ) भ्र छता, उत्तमता । 

प्रोस्क € ( से० क्ली० ) उच्चैःस्थर, गरजना । 

प्रोल्खात ( सं० क्ली०) खोदा हुआ, गइढा किया हुआ । 

प्रोशान ( स॑० लि० ) प्रक्ठकपसे उसान, चितके भर लेटा 
हुआ । 

प्रोसड्र ( सं० लि० ) अत्युशन्नत, बहुल ऊचा | 

प्रोशेजिस ( सं० त्रि० ) अत्यप्त उस्तेजित किया हुआ, खूब 
भड़काया हुआ | 

प्रोश्थित ( सं० लि० ) आधार पर रखा या टिका हुआ, 
ऊंथा किया हुआ | 

प्रोल्फल (सं० पु०) प्रकर्षण उत्फलतीति प्र-उत्‌ फल-अच । 
वृक्षविशेष, ताड़की जातिका एक वृक्ष । पर्याय--सिहलां- 
गूल, छड़ी, छटा, पिज्ञा। 

प्रोल्फुल ( सं० लि० ) प्रकर्षण उल्फुल्ल॑ प्र-उस्‌-फुल-विकाशे 


कर्तरि अख वा। विकशित, अच्छो तरह खिला हुआ । 

प्रोत्साह (सं० पु० ) प्र-उत-सह-घन्म । अतिशय उत्साह, 
बहुत अधिक उमंग । 

प्रोत्साहक ( सं० पु०) उत्साह बढ़ानेबाला, हिम्मत बाँधने 
बाला । 

प्रोत्साहन ( सं० क्ली० ) प्रकर्षण उत्साहनं | १ कसेव्य 
कममें अतिशय यत्न-सम्पादन, किसीके कश्षव्य. कममें 
हिम्मत बंधाना या उक्त ज्ित करना । २ नाट्यालड्भागरमेद्‌ । 

प्रोत्साहित ( सं० लि० ) प्रोत्साह-तारकादित्वादितय । १ 
उत्साहयुक्त, जिसका उत्साह खूब बढ़ाया गया हो । २ 
उत्त जित, जो खूब उत्त जित किया गया हो । ३ प्रवस्तित, 
ठाना हुआ, चलाया हुआ | 

प्रोथ ( सं० पु० ) प्रोथते इति प्रोथ पर्याप्ती ( पु'सि्ेज्ञायां 
घ प्रायेण। या श३११८ ) इति घ, वा पुड़ गती (तिथंपू ह- 
यूथयूथपोधा। । डण_ १।१२)) इति थक, निपातनाल्‌ गुणः | 
१ कटी, कमर । २ ख्रोग२, स्म्रीका गर्भाशय | ३ गक्त , 
गड्ढा । ४ अभ्वमुख, घोड़ का मुंह। ५ अभ्वधोणा, घोड़े की 
नाकके आगेका भाग । ६ परथ्थिक, मुसाफिर । ७ शुकरका 
मुख, सूअरका थुथन । ८ शाटक, चिथड़ा । ६ हलका अप्र- 
भाग । १० नाभिके नीचेका भाग, पेढू | (लि०) ११ स्थापित, 
रखा हुआ । १२ भीषण, भयानक । १३ विख्यात, मश- 
हर 

प्रोथथ ( सं० पु० ) प्रोथ-बाहुलकात अथ । अभ्यमुखनिगंत 
हैं था शब्द, घोड़ का हिनहिनाना | क्‍ 

प्रोथित ( सं० ति० ) प्रोथ-क्त। भूगर्भनिहित, जमोगके 
अन्द्र गाड़ा या छिपाया हुआ । 

प्रोथिन्‌ ( सं० पु० ) अश्य, घोड़ा । 

प्रोद्नीण ( सं० पु० ) प्रकृषरूुपसे उद्वारित। उद्वमन, जो 
भीतरसे बाहर आया हो। 

प्रोद्दोषणा ( सं० खत्रो० ) उच्चेःस्वरसे घोषणा । 

प्रोहत्र-मन्द्राजप्रदेशके कड़ापा जिलास्तगंत एक उप- 
विभाग । _भूपरिमाण ४७८ बर्गमील है। यहां प्रधानतः 
नील और रूईकी लेतो होती है । पेननर और कुम्दर मर्दीके 
किनारे धान भी अच्छा लगता है। 

२ उक्त उपयिभागका पक प्रधान मगर । यह अक्षा० 
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प्रपोश- -प्रोम ५१ 


है। जनसंख्या चौद॒ह हजारसे ऊपर है। यहां जिला- 
मु सिफकी अदालत और दो रूईके कारखाने हैं। अलावा 
इसके तीन प्राचीन मन्दिर भी देखे ज्ञाते हैं। नील ही 
यहांका प्रधान ध्यवसाय है । 

प्रपोज (अ ० क्रि०) ! तजयबीज करना । २ प्रस्ताव करना | 

प्रोपोजल ( अ० पु० ) प्रस्ताव । 

प्रोप्राइटर ( अ ० पु० ) स्वामी, मालिक । 

प्रोफेसर ( अ'० पु० १ किसी विषयका पूर्ण ज्ञाता, भारी 
परिडत। २ किसी विश्वविद्यालय आदिका अध्यापक | 

प्रोवेशन ( अ'० पु० ) काम करनेकी योग्यताके सम्बन्धमें 
आंच | 

प्रोयेशनरी ( अ० बवि० ) १ योग्यताकी जांचसे सम्बन्ध 
रखनेवाला । २ जो इस शर्तें पर रखा जाय, कि यदि 
संतोष-जनक काय करेगा, तो रुथायी रूपमें रख लिया 
जायगा । 

प्रोम --निम्नग्रह्मके पेगू जिलास्तगंत एक जिला | यह 

इरावती नदोकी विख्तोणे उपत्यकाभूमि पर अक्षा० १८ 

१८ से १६ ११ उ० और देशा० ६४' ४१ से ६ए' ५३ 

पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण २६१५ वर्गमील 

है। इसके उत्तरमें थयेत्‌-स्यो, पूर्व में पेगुयोमा प्तमाला, 

दक्षिणमें हेनआदा और थराबती तथा पश्चिममें आराकन 
. गिरिश्रेणी है। 

इरावतोी नदोके उत्तरसे दक्षिणकी ओर बंहनेफके कारण 

जिला दो भागॉमें विभक्त हुआ है। दोनों ही भाग घन 
मालासे समाच्छक्न है और बीच बीचमें प्चंतमालानिःसत 
छोटी छोटी स्लोतस्विनीके बहनेसे यहांकी शोभा देखते 
बन आती हैं। इन सब नदियोंमेंसे दक्षिण-पश्चिममें प्रया- 
हित ना-विन नामक नदी ही सबसे बड़ी है। 

. प्राचीनकालर्मे प्रोमराज्य विशेष सम्ृझ्धिशाली था । 
ब्रह्य-रेतिहा सिकोंका कहना है, कि गौतम बुद्ध प्रोमराज्य 
देखने आये और अपना धमेमत प्रचार कर गये। उन्होंने 
समुद्वक्ष पर गोमय देख कर कहा था, कि एक समय 
( १०१ यथ बाद ) उस रुथान पर थ-रे-श्ेत्र (श्रीक्षेत्र) 
नगर बसाया जायगा और उस महानगरोमें वौद्धघम 
पूर्ण प्रतिष्ठालाभ करेगा ।' आगे चल कर यथार्थमें ऐसा 
हो इुआ। वर्समान प्रोम गगरसे ३ कोस पूथ उस महददा- 


सम्तृद्धिशाली गगरीके ध्यंसावशेषके निदर्शन पागोदा 
आदि आज भी धान्यक्षेत्र और इलदल खुथामोंमें दृष्टि 
गोचर होते हैं। ऐतिहासिकोंका कहना है, कि थ-रे- 
खेल नगरके चारों किनारे प्रायः २० कोस परिधियुक्त 
प्राचीर था जिसमें ३३२ बह और २३ छोटे दरवाजे थे। 
श्रो शताब्दीमें बह नगर श्मशानमें परिणत हो गया। 
फाबथंश साहब (0४५४४॥ 0. 0. 7070८०७) ने लिखा 

है, कि ब्रह्मके इतिहासानुसार मालूम होता है, कि प्रोम- 
राजवंशने ४४४ खु०पू०से १०७ ६० तक राज्य किया था। 
उन राजवंशके ततोय राजाके शासनकालमें भारत-इति- 
हासमें भी दो प्रसिद्ध घटनाए' घटीं । एक ३२५ खु०पू०में 
महावीर अलेकसन्द्र कत्‌ क भारत-आक्रमण और 
दूसरो सम्नोद अशोकके राज्याशासनके समय भहत्‌ 
मोगगलि-पुतरकी अधिनायकतामें ३०८ खु०पू०को तृतीय 
महाबोौदसडू । 

इसके बाद ६०० खु०पृ०के निकटवत्तों समयसे हो 
विभिन्‍न देशोंकी ऐतिहासिक घटनावलोके साथ यहांका 
ऐतिहासिक युग निर्णीत होता है। उस समय सिंहल- 
द्वीपमें बोदशासत्र देश-भाषामें लिखे गये । तालपत्नमें 
लिखित ब्रह्मके इतिहासमें घथनाका ते-प राज़ाके १७वें 
वषमें संघरित होना लिखा है। वह राजा पहले बौद्ध- 
मठमें धर्मालोचना करत थे । पूर्यय्षों राज़ाके कोई 
सन्‍तान न रहनेके कारण उन्होंने इस वबालककों गोद 
लिया था। दस राज़ाका सिंहासनारोहणकाल १०० 
ख०पू०के किसी समय होगा। थे ही श्रीक्षेत्रराजवंशके 
११वें राजा थे । 

उस ते-प-राजवंशने प्रायः २०२ वर्ष तक थ-रे-खेबका 
शासन किया । इसके बाद गृहथियादसे राज्य उजाड़- 
सा हो गया था। इसी समय आराकनयासी कम-रन- 
लोगोने उस पर अपना अधिकार जमा लिया। उस समय 
थु-प-न्‍्य राजा थे। 

बेदेशिकोंकी आगमनयाशा खुनते ही राजाके भतीजे 
थ-मुन-द-वित्‌ प्रोमके दक्षिण-पूर्ण तौड़ः ग्छु नामक रुथान- 
को भाग चले। किन्तु कनरनोंने उसका पीछा किया, 
तब थे इरावतो नदी पार कर उत्तर मिन्दून नामक ख्थान- 
में जा छिपे। कनरनोंने उन्हे यहांसे जबेडा। अप ये 


; प्रोष 


लिख पगानमें राजधानी बसा कर रहने लगे। त-गौड़- 
धंशीय किसी राजकुमारने विपहुमें तथा राज्य बसामैमें 
काफी मदद्‌ पहुंचाई थी। इस प्रत्युपकारमें थे अपनी 
कश्या और सारा राज्य उन्हीं'को अर्पण कर गये । 

१४बीं शताठदीके मध्यभागसे ले कर १६वों शसाब्दी- 
के सारम्भ तक यहां धान जातिका आधिपत्य रहा । पर 
पोछे १३६५ ६०में त-गौड़ राजवंशधरोंने स्वराज्यका 
'पुलरुद्धार किया ; किस्तु इस बार थे अधिक फाल तक 
शज्य-खुखमोग न कर सके | 

१४०४ ई०में पेगूके तलेजुराज रजा-दि-रिसने श्रह्म पर 
आक्रमण कर दिया जिससे प्रोमराज्य बहुत कुछ उज्ाड- 
सपा हो गया। १५३० ६०में घान-सरदार मिन तारा-श्येती 
लौड़-ग्मूके सिंदहासम पर बेठे। उन्होंने चारवर्षके बाद 
(१५३४ ई०में ) उपयु परि दो बारके आक्रमणसे पेगरू- 
शजको तंग तंग कर डाला और आखिर उन्हे सिहासन- 
उयुश भी कर दिया। तलेडूराज प्रोमकों भाग भाये | यहां 
उन्होंने भाथा और आराकनपतिसे मिल कर उसके 
'चिरुद्ध युद्ध ठान दिया। परन्तु १७४२ ६०में वे आत्म- 
'समपेण करनेको बाध्य हुए । मिन-तारा पुर्संगीज-द्रुयु- 
ब्के हाथसे १०७० ६०में मारे गये । बोस व्षके भीतर वे 
कक सामान्य सरदारसे एक छलत्राधिपति हो गये थे। 
पेग, सैनसेरिस और पगान तक समस्त उत्तर प्रह्म उनके 
अधिकारमें आ गया था। श्या। और श्रह्मपति उन्हें कर 
दिया करते थे। 

मिन-ताराके मरभमेके वाद उसके सेसापसि थुरिन्‌ 
नौड़-सोन प्य-म्य-सिन राज्याधिकारी हुए । अब थे अपना 
आधिपल्य भौर भी अधिक दूर सक फैलानेकी थ्रेष्टा करने 
'छगे । प्रोम, तौड-ग्नू आदि शासनकर्सा जब स्वॉधीन 
'होमैका पड़ यन्ल कर रहे थे, तब उन्होंने जा कर उसका 
अड्डी चुरो तरहसे दमन किया। पीछे अपने भाई और 
पुत्रको यहांके शासनकर्शा बना कर आप जल दिये। 
१७८१ ई०में शुरिगकी सृत्यु होनेके बाद राज्य भरमें 
अशजकता फैल गई । सोने अपनेको स्वाधीन करा कर 
ओोषणा कर दी । राजधानी तौकूग्नूमें उठा कर लाई गई । 
ल्यी-रण-मिन-तारा मामक उनके पक पुलमे आावा नगरीमें 
शक्य बसा | 


आवा नंगरमें श्स द्वितीय राजवंशने प्रायः फंचास 
वर्ष तक राज्य किया । इसके बाद पेगूरामके बार वार 
आन्रम णसे थे सम्पूर्णरफ्से परास्त हुए। आवाराजको 
तरफसे भेजे हुए कर्मचारियोंके अत्याघारले उत्पीड़ित 
हो तलेडः छोंग विद्रोही हो गये । उन्होंने स्वाधीमताकी 
घोषणा करते हुए अपने ह्वितीय शज्ञा, व्यि-ल्य-द्लकी 
सहायतासे ब्रह्मराज्यको लूटा और आबा नगर ज्ञीत कर 
हे यहांके राजाकों बन्दीभाधमें पेगू मगर छाये। सभी 
सामस्तोंने तलेड़की वश्यता स्वीकार तो की, पर मुत्‌-सो- 
योके अधिपतिने पेगूराजफे मातहत होना न थाहा। 
उन्होंने अपने शोये ओर बीयंसे सभी श्रह्मवासियोंको 
उमाड़ा और तलेड्रोोफी आवा नगर तथा समग्र उ्तरत्रह्म- 


से खदेड़ भगाया। इस समय वे अलछोड़-मिन-तारा-ग्यि 
था अलोड़ः पाया माम धारण कर राज्यशासन करने 
लगे। 


१७५३ ६०में पुनः ठृतीयबंशकी प्रतिष्ठा हुई । १७५८ 
ई०में बे पेगूराज्यको जोत कर राजाकों केद्‌ कर लाये । 

इस समयसे ले कर १८५४ ई६०में इराज ब्रह्मसुद्धके 
बाद लाई डलहौसी कत्‌ क पेयूके अधिकार पयेन्‍्त प्रोम 
ब्रह्मराज्यके अन्तश्चु क्त रहा । 

जिलेमें ३५ शहर और १७६१ भ्राम हैं । अनसंख्या 
चार छाखके करोब है। जिलेके मध्य प्रोम नगरका शथघे- 
सन-द् और उससे ७ कोस दक्षिण श्वे नाट-दू पागोदा 
ही सर्वोत्कष्ट है। पहला पचतके ऊपर ११०२५ वर्गफुट 
तक फेला हुआ है। इसकी ऊ'चाई प्रायः ८० फुट है। उस 
पागोदाके चारों ओर ८३ मन्दिर हैं| प्रत्येफ॑मन्दिरमें एक 
पक गौतमबुद्धकी मूशि प्रतिष्ठित हैं। पूर्वापर राजा और 
शासनकर्शाओंके यज्लसे इस पागोदाका संस्कार हुआ 
है। श्व -ना-पागोदा भोर करीब करीब ऊं चाईमें उसीके 
समान है। उक्त दो मन्व्रिंके सामने प्रतिवर्ण एक एक 
मेला लगता है। यहां रेशम और चावरलूफकी फसल अच्छी 
छगती है। 

जिले भरमें १६ सैकण्डी, १३० प्राइमरी ओऔश ४३० 
'पंलिमेण्ट्रो स्कूल हैं। 'प्रोम और पौडदैमें जो सूकूल हैं 
वही सबसे वह भीर प्रसिद्ध हैं। स्कूलफे अलावा यहां 


अख्पताल 'भी हैं जहां रौगीयोंकी अच्छा सेचा श्रुश्नषा 
ब्लौती रा एल 


है। 


प्रोमिसरीनोट--प्रो 


२ पेगू विभागके प्रोम जिलेकी राजधानी और सदर । 
यह इरावती नदोके बाएं किनारे अक्षा० १८' ४ उ० और 
देशा० ६७५ १३ पू०के मध्य अवस्थित है | षिन- 
सुके उत्तर धिख्यांत श्वै-सान-ढ पागोदा है। प्रयाद है, 
कि सात थान सोनेके ऊपर एक मरकत बकसके मध्य 
गौतम बुद्धके तीन बाल हैं, उसीके ऊपर यह मन्दिर 
बनाया गया है । १८६२ ६०में भी३ण अग्निसे यह नगर 
बिलकुल भरुमीभूत हो गया था । 

ईसा जनन्‍्मके पहलेसे प्रोमनगर राजधानीरूपमें गण्य 
होता आ रहा है। थ-र*ै-खेल ( श्रीक्षेत्र) नगरका ध्वंसा- 
वशेष आज भी अभ्यन्तर भागमें द्ृश्गोचर होता है। 
१ली शताब्दीके शेषभागमं थ-रे-खेलक परित्यक्त होनेक 
बाद प्रोम कुछ समयके लिये आवा और कुछ समयके 
लिये पेगूके शासनाधीन रहा । फिर कुछ समय तक 
यह स्वाधीन भी था। इसके बाद भारतक बड़ लाट 
डलहौसीने इसे भारत-राज्यकी सोमामें मिला लिया। 
१८७४ ई०में यहां ग्युनिसिपलिटी स्थापित हुई है। 

शहरमें एक म्युनिसिपल हाई स्कूल भी है। यहांका जो 
अरूपताल है उसका भी ख््चे म्युनिसिपलिटी देती है । 

प्रोमिसरीनोट--प्रामिम्वरीनोट देखो । 

प्रोमोशन ( अ० पु० ) १ किसी प्रदाधिकारीका अपने 
पदसे ऊ थे पद्‌ पर नियुक्त किया जाना, तरक्की । २ 
विद्यार्थीका किसी कक्षामेंसे आगेकी कक्षामें भेजा जाना, 
दर्जा चढ़ना । 

प्रोम्मण ( स'० क्ली० ) प्रकृष्टरूपसे पूरण । 

प्रोणु नविषु ( स'० लि०) प्र-उणु न आच्छादने सन-उ। 
आच्छांदूनाभिलाषी । 

प्रेणु नाव ( स'० पु० ) सन्निपात उवरविशेष | 

प्रोल्लाघित ( स'० लि० ) शोगमुक्त । 

'प्रोष (स' ० पु०) प्र ष-दाहेभाथे घ््‌। सनन्‍्ताप, बहुत 
अधिक दुःख या कष्ट । 

प्रोषक (स'० पु०) महाभारतके अनुसार एक देशका नाम | 

प्रोषित ( स'० ति० ) वस-कत, इट , सम्प्रसारणं, प्रकृष्टवूर 
उचित) ।  प्रयासगत, ज्ञो विदेश गया हो। 

प्रोषितनायक ( स'० पु० ) यह जो विदेशमें भपनी पलीके 
वियांगसे विकल हो । 
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'पतभार्यानायक श्पू 


प्रोषितपलिका ( स ० ख्रो० ) पतिके विदेश जानेसे दुःखित 
र्री। प्रोषितमत्तेका देखो | 
प्रोषितप्रे यसी ( स'० स्त्री० ) प्रोषितभत्व का देखो । 
प्रोषितभत्त का ( स'० स््री० ) प्रोषितों बिदेशगतों भर्सा 
यर्याः, समासान्तकप्‌ प्रत्ययः । विदेशरूथ पतिका। 
जिस स्त्रीका खवामी विदेशमें रहता है, उसे प्रोषितभत्त का 
कहते हैं। 
“नानाकार्य वशाद्‌ यस्या दूरदेशं गतः पतिः । 
सा मनोभवद॒ःखार्त्ता भवेत्‌ प्रोषितभत्त का ॥” 
( सा० ३११८ ) 
नाना प्रकार काय वशतः जिसका पति दूर देश 
गया हो, उस कन्दर्षपपीड़िता नारीकों प्रोषितभत्त का 
कहते हैं| प्रोषितमत्त्‌ का नारीके लिये ह सना, दूसरे घर 
जाना, समाजोत्सव देखना, क्रीडा और शरीरसंख्कार 
करना वजेनीय है । 
“हाख्यं परगृहे यान॑ समाजोत्सववर्शनम । 
क्रोड़ां शरीरस स्कार ट्यजेत प्रोषितभत्त का ॥" 
( चिन्तामणि ) 
जिस स्त्रीका पति परदेश गया हो, उसे परपुरुषके 
साथ आलाप, फेशादिका स रुकार और सब प्रकारका 
प्रमोदुजनक विषय परित्याग करना चाहिये । 
रसमघध्जरीमें लिखा है, कि प्रोषितभत्त का सिरियोंके 
द्श प्रकारकी अनड् दशा अर्थात्‌ पतिविषयक श्रेष्टा होती 
है। यथा--१ पत्यभिलाष, २ पतिचिम्ता, ३ स्पठति, ४ 
गुणोत्कीस न, ५ उठ्वे ग, ६ विलाप, ७ उन्माद्‌, ८ ध्याथि, 
६ जड़ता, १० र॒त्यु। पतिके विदेश जाने पर पहले उस 
चिषयमें अतिशय अभिलाष होता है, पीछे चिन्ता आदि 
उपस्थित हो जांती है। यहां तक, कि आखसिरमें उसको 
सत्यु भी हो जाया करती है। रसमअरोके मतसे यह 
प्रोषितभत्तु का नायिका दो प्रकारकी है, प्रोषितभस्त का 
और प्रोष्यतूभत्त्‌ का । जिस ख्रीका पति थिदेश गया हो 
इसे प्रोषितभत्तू का और जिसका पति जानेवाला हो, उसे 
प्रोष्यलूमत्य का कहते हैं । 
प्रोषितभार्यानायक (स॑० पु०) प्रोषिता-भार्या यर्य प्रोषित- 
भार्या; साइशः नायकः कर्मघा ०। _ नायकमेद । जिसकी 
पत्नी विदेशमें रहती हो, उसे प्रोषितभार्याव्रायक कद्ते हैं। 
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प्रोष्यतूप्लोनायक ( स'० पु० ) मायकविशेष । जिसकी 
पली विदेश ज्ञायगी, ऐसे नायककों प्रोष्यवपतल्लो-नायक 
कहते हैं । 

प्रोष्ण (स'० पु०) प्रकृष्ठ ओषछ्ठी रुथेति ( ओत्योष्ठयों; समासे 


वा | पा ११६४) दृत्यरूय वात्तिकाफ्त्या साथुः । १ प्रोष्ठो - 


मत्स्य, सौरो नामकी मछली। २ गो, गाय। ३ महा- 
भारतक अनुसार एक प्रायोन देशका नाम जो दक्षिण- 
में था। 

प्रोष्षपद ( सं० पु० ) प्रोष्ठो गौख्तस्थेव पादी यख्य सः 
( ६प्रातसुश्सूदिवेति । पा ५४।१२० ) इति अच्‌ प्रत्ययेन 
साथ, प्रोष्टपो नक्षत्रविशेषस्तद्युक्ता पौर्णमासी यत्र 
मासे अण्‌. पक्षे न बुद्धिः। १ भाद्रमास, भादोंका महीना । 
२ नक्षत्रविशेष, पूर्ाभाद्पद्‌ और उक्तरभाद्रपद्‌ नक्षत्र । 
( लि० ) ३ गोतुल्य पद्युक्त, गायके जैसा पांववाला। 

प्रोप्ठ पदा ( सं० सह्नो० ) प्रोष्ठो गौस्तस्येव पादा यासां ततो 
बहुश्लीहाबच पद्मावश्च निपातितः । पूर्॑भाद्रपद नक्षत्र, 
उत्तरभाद्रपद्‌ नक्षत्र । 

प्रोष्ठपदी ( सं० स्त्री० ) प्रोष्ठपदाभियंक्ता पौर्णमासी अण ; 
स्त्रियां डीप। भादुमासकी पूणिमा। 

प्रोष्टणाद ( सं० त्रि० ) १ प्रोष्ठपदामें जात, जो पूर्थभादुपद 
उत्तरभादुपद नक्षत्रमें उत्पन्न हुआ हो । २ मानवक | 
(यु०) ३ पूर्वभादुपद्‌ और उत्तरभादुपद नक्षत्र । 

प्रोष्ठिल--एक जैनाचार्य । आप जैनधमंशास्रोक्त द्वादशाडु- 
में पण्िडित थे। महावीरको स॒त्युके १७२ वर्ष वाद्‌ आप 


१६ वध तक आचायरूपमें परिचित रहे । 
( सश्तवतीगच्छपहावली ) 


प्रोौष्ठी (स ० पु० स्त्रो०) प्रोष्ठनासिकोदरोष्ठेति जालेरिति बा. 


डोष्‌ । मत्ख्यभेद, सोरी नामको मछली । पर्याय-- 
शफरी, शफर, श्येतकोल । गुण--तिक्त, कटु, खादु. शुक्र- 
कारक, कफवातनाशक, स्निग्ध, मुख और करदठरोग- 
नाशक तथा श्रेष्ठ । 

प्रोष्ण ( स० जि० ) अत्यस्त उष्ण, ज्ञो वहुत गरम हो। 

प्रोष्य ( स० अख्य० ) प्र-यस-ल्यप्‌ । विदेश जा कर । 

प्रोह ( स'० पु० ) प्रोद्मते बितक्‍्यते विस्मयाकुलितैरिति 
प्र-ऊद-घन्ष । १ हस्तियरण, हाथके पैर । २ पर्व, 


सन्धिस्थान । ३ हस्तिचरणप्, हाथीके पैरके संधि- 
रूथान । ४ तक | ( लि० ) ५ निपुण, खतुर । 


प्रोष्यतपस्नीनायक--प्रोढ़। 


प्रोहकरटा ( सं० लि० ) प्रोहकरट इत्युच्यते यख्यां क्रियायां 
मयूरव्यं समासः । करटसम्बोधनक प्रकृष्ट ऊदाथ 
निदेशक्रिया । 

प्रोहकर्दमा ( स'० ख््रौ०) प्रोह।ः कदम इत्युच्यते यख्यां 
क्रियायां मयूरव्य७ समासः। कद म सम्बोधनक ऊह- 
निदेशक्रिया । 

प्रोहण ( स'० छी० ) प्र-ऊह-व्युट । प्रोह, तक । 

प्रोह्यापदि ( स'० अध्य० ) प्रोष्या पादों यत्र प्रहरणे दविद- 
ए्ड्यां समासः इच ततः पदुभावः । दो पैरोंसे अच्छी 
तरह मारना । 

प्रीह ( स'० ति० ) प्रोह्मत स्मेति, प्र-यह-क्त, सम्प्रसारणां 
ततो वृद्धि । १ बद्धित, अच्छी तरह बढ़ा हुआ। २ 
प्रगल्भ, पुष्ठ, मजबूत । ३ निपुण;, चतुर, होशियार। ४ 
प्रकषरूपसे ऊढ़, यथाविधि विवाहित । ५ जिसकी 
अवस्था अधिक हो चलो हो, जिसकी युवावरुथा समाप्ति 
पर हो। ६ युवा, जवान। ७ पुरातन, पुराना । ८ 
गम्भीर, गूढ़ । ( पु० ) ६ तान्त्रिकोंका चौबीस अक्षरोंका 
पक मन्त्र । 

प्रौढ़ता ( स'० ख्री० ) प्रौढ़ होनेका भाव, प्रौ़त्व । 

प्रौढ़त्व ( स'० क्ली० ) प्रीदल्य भावः त्य । प्रीढ़का भाव 
या धर्म, प्रौढ़ावस्था । 

प्रौदुधाद ( स० पु० ) प्रीढः पादों यरूय। आसनारोपित 
पादतल, पैरके दोनों तलुण जमीन पर रख कर बैठना। 
शास्त्रों में इस प्रकार बैठ कर भोजन, स्नान, तपण, पूजन, 
अध्ययन आदि काये करना मना है ) 

प्रीढ़ा ( स'० ख््री० ) प्रीड-टाप्‌ू। नायिकाभेद्‌ | पर्याय-- 
चिरिएटी, सुबया), श्यामा, ट्वष्टरजा:। मायिका यार 
प्रकारको है, बाला, तरुणी, प्रौढ़ा और चुद्धा । साधारण 
३० घषसे ५० या ५५ वर्ष तककी र्री प्रीढ़्ा मानी जातो 
है। भावप्रकाशके अनुसार ऐसी स्त्री फेबल वर्षा और : 
यसन्‍त ऋतुमें सम्भोग करने योग्य होती है और किसी 
समय नहीं । साहित्यमें इसके रतिप्रीता और आनल्‍व्‌- 
सम्मोहिता थे दो भेद माने गये हैं । मानके भेदानुसार 
घोरा, अधीरा और धीराधीरा ये तोन भेद्‌ तथा स्वभावके 
अनुसार अन्यसुरतदुःखिता, वक्रोक्तिगविता और मांग- 
बतो थे तीन भेद माने जाते हैं। अलाया इसके सख्यकीया, 


"“अ्रधोरा- पल 


पेरकीया और सामान्या ये तीन भेद्‌ इसमें लगते हैं। २ 
यह स्त्री जिसे जवाम हुए बहुत दिन हो चुके हों । 

प्रौ्ा-अधीरा ( स'० ख्रो० ) वह प्रीढ़ा नायिका जो अपने 
मायकमें विलासत्‌चक चिह्न देखने पर प्रत्यक्ष कोप करे, 
अधीरा नायिकाका-लक्षणसम्पन्न प्रौढ़ा । 

प्रौद्धाधीरा ( स'० खो० ) वह प्रीढ़ा नायिका जो नायकमें 
बिलाससूचक चिह्न देखने पर प्रत्यक्ष कोप न करके 
व्य ग्यसे कोप प्रकट करे, ताना मार कर क्रोध प्रकट 
करनेवाली प्रीढ़ा । 

प्रौद्धाधीराधीरा (सं० ख््री०) वह प्रौढ़ा जिसमें धीराधीराके 
गुण हों, वह नायिका जो अपने नायकमें पर-स्प्रीगमन- 
के चिह्न देखने पर कुछ प्रत्यक्ष और कुछ व्यंग्यपूषक 
कोप प्रकट करे | 

प्रौढ़ि (स'० ख्री० ) प्र-यह-क्तिन, सम्प्रसारणं प्रादृददेति 
युद्धि। १ सामर्थ्य, शक्ति। पर्याय--उत्साह, प्रगहभता, 
अभियोग, उद्योग, उद्यम, फियदेतिका, अध्यवसाय, ऊर्ज । 
२ घृष्टठता, ढिठाई। ३ प्रौढ़ता । ४ घादविवाद। 

प्रौढ्दोक्ति (स'० खत्री० ) १ अलडुगरपिशेष । इसमें जिसके 
»कषका जो हेतु नहीं है, वह हेतु कल्िपित फ्िया ज्ञाता 
&ं। २ गूढ़रचना, किसी वा तको खूब बढ़ा कर कहना । 

प्रौण (स'० लि० ) प्र-डण-अपनयने अचू। १ निपुण | २ 
प्रकर्ष रूपसे अपसारक । 

प्रौष्र (स'० पु०) प्रकष्ट ओछ्ठछोएरुय था बाहु० घुद्धिः | 
मत्स्यभेद, सोरी मछली । 

प्रौष्यद ( स'० पु० ) प्रौष्ठो गौस्तरुपेव पादा यासामिति 
प्रोषपदा मक्षबविशेषाः, तदुयुक्ता पौर्णमासी, प्रोष्ठपद्‌ 
(_ नक्षज्रेण युक्त! काछः | पा 8।२४ ) इति अण डोप्‌ । 
प्रोइश््मिन्‌ पौणेमासीति । प्‌ ४४२२१ ) इति अण। १ भाड़ 
माँस । इस मासमें जो एकाहार रहते हैं, वे समस्त ऐश्वये 
लाभ करते हैं। २ कुबेरके निधिरक्षकोमेंसे एकका नाम । 
(जि०) ३ प्रोष्ठपदार्में भर्थात्‌ उत्तरमादुपद तथा पूर्बभाव्‌- 
पद्‌ मक्षलमें जात । 

श्रोष्ठपदिक ( सं० पु० ) भावुषद, भादों | 

प्रौष्यददी ( सं० खी० ) भादमासकी पूणिमा । 

प्रौष्ठिक ( सं० लि० ) उस्तम शोष्ठयूक्त । 


श्ऊ 

प्रौह ( सं० पु० ) प्र ऊह-फ, प्रदूहेति वुद्धि!। प्रफषरूपसे 
ऊह, यथाविधि यियाह। 

पक ( सं० पु० ) प्रकी-क, रस्य ल। स्रियोंका अधोषड- 
भेद, खियोंका कमरके नीचेका भाग । 

प्रक्ष (सं० पु० ) प्लक्षाते भक्षयते विहगादिभिरिति प्लक्ष- 
कमेणि घन्नू। १ बुक्षबिशेष, पाकर नाभका पुश्त। इसे 
तैलडूमें गड़रज़ुधि और तामिलमें पोरिशरावो कहते हैं। 
युहत्‌ प्क्षका संख्कृत पर्याय--अटी, पकंटी, पर्कदि, छ्क्षा, 
प्लीक्षा, जरि, कपोतन, क्षीरी, खुपाश्वं, कमण्डल, ःएड्री, 
अवरोहशाखी, गद भाएड, कपीतक, दूढ्प्ररोह, प्लवक, 
प्रुवदड्र, महावल । छोटे प्क्षका पर्याय--सूद्म, खुशीत, 
शीतवीयक, पुएड , महावरोह, हस्वपण, पिम्बरि, भिदुर, 
मडुलच्छाय । गुण--कटु, कषाय, शिशिर, रक्तदोष, 
मूर्च्छा, ध्रम और प्रलापनाशक तथा भावप्रकाशके मतसे 
योनिदोष, दाह, पिंस, कफ, शोथ और रक्तपिश्ननाशक | 
२ अभ्वत्थवक्ष, पीोपछ । ३ सात क्पित द्वीपॉमेंसे एक 
हीपका नाम । भागवत लिखा है, कि यद् जम्बूद्वीपके 
चारों ओर है और दो लाख योजन विख्तुत है। यहां एक 
प्रकाण्ड फ्क्षका चुक्ष है। यह वृक्ष जम्बुद्वीपमें जो जामून- 
का वृक्ष है उसीके समान उन्‍नत और विख्तृत है। इ्सी 
पश्षउक्षसे इस द्ोपका नामकरण हुआ है। यह वृक्ष हिर- 
णए्यमय है और इस पर सप्तजिहअग्नि स्वयं अवस्थित हैं। 
प्रियत्नतके पुत्र इध्मजिह्न इस द्वीपके अधिपति माने आते 
हैं। वे इस दो पको सात वर्षोंमे विभक्त कर सात वर्षोके 
नाम पर जिनके नाम थे, उन्हे थे सात वर्ष समर्पण कर 
आप तपस्यामें लग गये | उक्त सात वर्षोके नाम थे हैं-- 
शिव, वयस, खुभदु, शान्त, क्षेम, अम्गुत और अभय । उक्त 
सात वर्षामें मणिकूट, वञ्भकूट, इन्दुस|म, ज्योतिष्मान, 
सुबण, हिरिण्यष्ठीय भौर मेघमाल नामके सात पर्वत और 
अरुणा, मृमछा, आड्रिरसी, सावितो, सुप्रभाता, ऋत- 
म्भरा और सत्यम्भरा नामकी सात नवियां हैं। इन सब 
नदियोंका अल स्पश करनेसे रजःतमोगुण-रहित हो कर 
यथाक्रम ब्राह्मणादि चार बर्णोंके हंस, पतड़, ऊर्दायन भौर 
सत्याडू नामक चार व्यक्ति हार बषकी परमायुलाभ 
करते हैं | ये लोग भात्मविद्याह्ाभ करके देवताके सद्ृश 
हो अवस्थान करते हैं। ( भाग० ५१२० अ० ) 
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विष्णुपुराणमें लिखा है,--अम्बूद्वीप जिस प्रकार ऊवण- 
समुद द्वारा परिवेश्ति है, उसी प्रकार छक्षद्वीप भी 
लबणसमुदुको घेरे हुए है। जम्बूद्वीपका विख्तार लाख 
योजन है, पर इसका बविख्तार उससे दूना है। छक्षद्वीपके 
अधिपति मेघासतिथिके सात पुत्र हैं। इनके नाम यथाक्रम 
ये हैं--शास्तभय, शिशिर, खुलोदय, आनन्द, शिव, क्षेमक 
और ध्रव। इन्दहोंके नाम पर क्रमशः शांतमय बष , 
शिशिरयष, सुखोद्यव्ष, भानन्वृवर्ण, शिववर्ष, क्षमकवर्ण 
और धर बवर्ण कहलाये । इस द्वीपमें जो $ प्रधान प्ेत 
हैं उनके नाम थे हैं --गोमेद्‌, चग्दु, नारद, दुन्दुभि, सोमक; 
खुमना और थेश्राज। इन सब श्मणीय वर्षाचलों पर 
देव और गम्बर्योंके साथ समस्त प्रज्ञा सुखसे रहतो हैं । 
इन सब पयतोंके ऊपर पवित्र जनपद बसे हुए हैं । 
यहांके मनुष्योकी परमायु पांच हजार वर्ण हे । यहाँ 
आधिष्याधिजनित दुःख नहीं है, निरयसण्छिन्न फेवल 
आनमस्य है। इन सब वर्षोमें समुदगगामिनों ७ प्रधान 
नदियां बहती हैं। इन सब नदियोंके नाम हैं--अनुतप्ता, 
शिखी, विपाशा, तिदिया क्रमु, अमुता और सुकूता | 
इन सब वर्षोमें यों तो अनेक प्यत और नदी हैं, पर अप्र- 
धान रहनेके कारण यहां उनका उल्लेख नहीं किया गया। 
यहांके लोग उक्त नवियोंके जलका ध्यवहार करके धन्य 
ओर पवित्र हो गये हैं। इन सात ख्थानोंमें युगावरुथा 
नही' है, श्रेतायुग हमेशा समभावमें वत्तमान रहता है। 
यहां वर्णाश्रम विभागाचुसार पांच प्रकारके धर्म हैं, यथा -- 
ग्रह्यचर्य, अहिसा, सत्य, अख्तेय ओर अपरिभ्रह । इन 
सब वर्षों चातुधर्ण्य-मियम प्रतिष्ठित हैं । बहांको ओ 
भार्यक, कुट, विथिश और भायी जाति हैं, थे ही स्ृत्य- 
लोकमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य भौर शद कहलाती हैं। 
अम्वूद्वीपमें जो अम्यूवृक्ष है उसीके जैसा यहां एक महान 
छक्षवुक्ष है। उसी छक्षचुक्षसे इसका छलक्षद्वीप नाम पड़ा 
है | हस घुक्ष पर जगत्र्रष्टा भगवानविष्णु छोगोंसे पूजित 
होते हैं । ( घि९ष्णुपु० २४ आ० ) 

फूर्मपुराणके भुवनकोषके ४६वें अध्यायमें इस प्रश्नढ्वीप- 
का घिस्तृत विवरण लिखा है, विस्तार हो ज्ञानेके भयसे 
यहां नहीं लिखा गया | ४ बड़ी खिड़की या द्रवाआ | ५ 
पक तीथका नाम । 





प्रक्षकीय (स ० लि० ) प्रक्षरुयाद्रदेशादि नड़ाद्त्वात्‌ छ । 
प्रक्षके निकटप्ों, प्रक्षके समीप । 

प्रक्षजाता ( सं० खत्री० ) प्रक्षाव॒ तत्समोपस्थप्रस्नरवणात 
जाता। सरस्वती मदोका एक नाम । 

प्रक्षतीर्थ (सं० क्ली०) प्रक्षसमीपरूुथं तीथ मध्यपदलोपि० | 
तीथभेद, हरिवंशके अनुसार एक तीथका नाम । 

प्रुक्षप्रस्वण ( स० क्ली० ) प्लक्षल्य समीपस्थं प्रस्मवर्ण । 
सरस्वती नदीका उत्पक्तिस्थान | 

( भारत शल्य१० ५० भ६ ) 

प्रक्षराज ( स ० पु० ) प्छक्षाणां राजा, <०समासान्तः। १ 
सोमतौथस्थित प्लक्षवुक्ष । २ सरखताका उत्पश्िख्थान । 

सलक्षादि ( स'० पु० ) प्लक्ष आदि करके पाणिग्युक्त शब्द्‌ 
गण। यथा-प्लक्ष, न्यप्रोध, अभ्वत्थ, इ'गुदी, शिक्र्‌, 
रुर, कक्षतु, धुददती । 

प्रक्नादेवी ( स'० ख्री० ) सरस्वती नदी । 

प्रक्षायवरण ( स॑० को० ) अवतरत्यस्मात्‌ अव-त-अपा- 
दाने स्युय। महाभारतके अनुसार एक स्थानका माम 
जहांसे सरस्वती नदी निकलतो है। 

प्रति ( स'० पु० ) ऋषिभेद, एक वेदिक ऋषिका नाम | 

प्रुब ( स'० क्ली० ) प्लवते-इति-प्लु अच्‌ । १ केषत्तोंमुस्तक, 
केवटी मोथा । २ नागरमोथा । ३ गनन्‍्धतृण, एक 
प्रकारकको सुगश्धित घास | ४ प्लवन, बाढ़ । ५ 
प्लुतग, प्लुतगतियुक्त + ६ बेडा। ७ भेक, मेंढक । 
८ अबि, भेड़ा | ६ श्वपच,, चण्डाल । १० कपि, 
बन्दर । ११५ जलकाक, एक जलकोओ नामका पक्षी | १२ 
कुलक, मकरतेंढुआ नामका बुक्ष। १३ प्रवण, उतार, ढाल । 
१४ पकेटीठ्‌ मं, पाकर। १५ कारणडव पक्षों । १६ शब्द, 
आवाज । १७ प्रतिगति, लौटना, वापस भाना । १८ 
प्रंरण, भेजना । १६ शत्र , दुश्मन । २० पलूष, मछली 
पकड़नैका काठका टापा। २१ जलकुफ्कुट, अलमुर्गां। २२ 
वकविशेष, एक प्रकारका बगलछा | २३ साठ स*वबत्सरोंमें- 
से पै तीसवां स घत्सर। २४ उछल फ़र या उड़ कर 
जानेवाले पक्षी । २५ रखूनान, नहाना । २६ प्लयन, तैरना । 
२७ पक प्रकारका छम्द | २८ गज़, दहाथी। २६ गोपाल- 
करज । ३० अन्न, अनाज । ३१ जलचर पक्षिमात्र, जलमें 
तैरनेबाली चिड़िया। भावपकाशक मतसे हंस, सारस, 


सवपक--नाक्षायन 


कारण्डय, बक, क्रोश्व, सरारिका, नन्‍्दीमुखी, कादम्ब और 
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|! झूग, हिरन। ३ प्लक्ष, पाकर। ४ साठ संवत्सरोमें 


बलाकादि जलूचर पक्षियोंकों प्लव कहते हैं। थे सब | इकतालीसवां संबत्सर । 


जलमें प्लवन अर्थात्‌ तेरते हैं, इसोसे इनका प्लव नाम 
पड़ा है। इनके मांसका गुण--पित्तनाशक, स्निग्ध, मधुर, 
गुरु, शोतल, वातश्लेष्मनाशक, बल और शुक्रवद्ध क | 
सुश्रुतके मतसे हू स, सारस, फ्रोश्व, चक्रवाक, कुवर, 

कादम्ब, कारएडव, जीवज्जीवक, बक, बलाका, पुण्डरीक, 
प्लव, शरोरमुख, नन्दोमुख, मदुगु, उत्क्रोश, काचाक्ष, 
मलिकाक्ष, शुफ्लाक्ष, पुष्करशायो, काकोनाल, काम्बु, 
कुफ्कुटका, मेघराव ओर श्वं तचरण प्रभ्ृति पक्षी प्लच 
कहलाते हैं। ये सब जलमें डछलते कूदते भर तेरते 
हैं, इसीसे यह नाम पड़ा है। इस प्रकारके पक्षी संघात- 
चारी होते अर्थात्‌ दल बांध कर चरने निकलते हैं। 
इनके मांसका गुण--रक्तपित्तनाशक, शीतल, स्निग्ध, 
युष्य, वायुदमनकारी, मलमूत्रका वद्ध क, रस और पाकमें 
मधुर माना गया है । (ल्ि० ) ३२ तैरता हुआ। ३३ 
भुकता हुआ | ३४ क्षणभ गुर । 

छुवक ( सं० पु० ) प्लबते इ्येति प्लु-अच , ततः स्वार्थ 
संशायां वा कन्‌ | १ खड़ ग धारादि पर नत्तक, तलवारकी 
धार पर नाच करनेवाला पुरुष । संस्कृत पर्याय--केलक, 
केकल, नत्तं, केलिकोष, कलायन । २ चण्डाल। शसंत- 
रणोपजीबी, वह जो तेर कर अपना गुज़ारां चलाता हो | 
४ मेंक, मेढ़क । ५ प्लक्ष, पाकर । ( त्षि०) ६ तैरनैयाला, 
पैराक । 

प्लवग ( सं० पु० ) प्लेन ष्लुतगट्या गच्छतीति गम- 
(अन्येष्वपि दृश्यते। पा ३२१०१) इति इ । १ अन्दर । 
२ भेक, मेंढक । ३ सूर्यसारथि । ४ प्लवपक्षी, जल- 
पक्षी । ५ शिरीषबृक्ष, सिरसका पेढ़। ६ म्ग, हरिण । 
( ल्ि० ) ७ कूद्नेवाला, उछलनेवाला । ८ तैरनेवाला । 

प्लधगति ( स॑० पु० ) प्लबेन गतिर्यस्य । १ भेक, मेंढक । 
( ख्री० ) प्लधस्य भेकस्य गतिः । २ भेकादिकी गति, 
मेंढक आदिकी खाल । ३ प्लुतगति, कूद कूद कर जानेकी 
चाल । 

प्लबकु ६ सं० पु० ) प्लखेन प्लुतगत्या गछछतीति गम- 
( गमथ | पा ३२।७७) इति खच_ 'खच्य डिद्ठा बाच्यः' इति 
डित्‌ डित्यात्‌ टेलोपः मुमागमः। १ बानर, बन्दूर | २ 
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प्लबड्रम ( सं> पु० ) पुवेन गचछतीति गम ( गमथ। पा 
३२४७ ) १ भेक, मेंढक । २ वानर, बन्द्र । ३ एक 
छन्द्‌ । इसके प्रत्थेक पादमें ८।१३के घिराममें १ मात्राए' 
होतो हैं। आदिका वर्ण गुरु और अन्तमें १ ज़गण और 
१ गुरु होता है। ( त्ि० ) ४ प्लुतगतियुक्त, कूद कूद कर 
चलनेवाला । 

प्छवन (स॑० पु०) १ उछलना, कूदना । २ सन्तरण, लतैरना। 
३ प्रवण, उतार | 

प्लवग ( सं० पु० ) १ अग्नि, आग । २ जलपक्षी । 

प्लववत्‌ ( सं० लि० ) प्लब-मतुप-मसख्य य। प्लवयुक्त । 

प्लविक (स'० पु०) प्लचेन तरति ठन्‌। पथषहारा तरण- 
कारी, जो बेड के सहारे तैरता हो । 

पुबिता ( स'० लि० ) प्लव-तृथ्‌ । प्लव द्वारा तरणकारी, 
बेड द्वारा तैरनेवाला, ते राक । 

छांचेट ( अ० पु० ) मेस्मेरेज़्म पर विश्वास रखनेवालोंके 
फामकी एक छोटी तख्ती। इसका आकार पान सा 
होता है। इसके विस्तृत भागके नीचे दो पाये मढ़े 
हुए होते हैं। इन पाश्वोंके नीचे छोटे छोटे पहिणए संलग्न 
होते हैं। उस छेदमें एक पँंसल लगा दी जाती है। 
कहते हैं, कि जब एक या दो मनुष्य उस तख्ती पर धीरे 
धीरे अपनी उ गलियां रखते हैं, तव वह खसकने लगतो 
है ओर उसमें लगी हुई पंसिलसे लकीरें', अक्षर, शब्द्‌ 
ओर वाफ्य बनते हैं। उन्हीं प्रश्नोंसि लोग अपने प्रश्नोंका 
उत्तर निकाला करते हैं अथवा गुप्त भेदो' का पता लगाया 
करते हैं। यह १८५५ ई०में आविष्कृत हुआ था भौर 
इसके सम्बन्धमें कुछ दिनो' तक लोगोमें वहुतसे भठे 
विभ्वास थे । 

प्राष्त / स० क्ली० , प्लक्षस्य फल॑ ( प्लक्षादिभ्योषण_ | पा 
३१६४ ) दृत्यणविधानसामर्थ्यातु तख्य फले न 
लुक्‌। १ प्लक्ष बुक्षका फल, पाखरका फल । २ प्लक्षका 
विकार। ३ छक्ष समूह । ४ प्रक्षका भाव । ५ पुक्षका 
हितकर । ( लि० ) ६ छक्ष सम्वन्धी । 

फ्राक्षके ( स० पु० ) पक्षसय, प्क्षका गोलापत्य | 

प्राज्लायन ( स० पु० ) प्लाक्षिके गोत्रमें उस्पन्न 
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प्लिहन--प्लीहन्‌ ( स्सीहा ) ११ 


सम्पादित हुआ था । उस पुख्तकमें भाप ज्योतिष, 
अलयायुतस्य (( १४८८८०४००९५ ), पृथ्वीतत्व, भूगोल, 
उद्धिइ॒ विद्या, जीयतस्व, कृषिविद्या, आयुर्व द, धातुविदया 
( ४४८४० ४१७ ), भाख्करविदगा, चित्रविद्ा आदि 
विषयोंमें गसीर आलोचना कर गये हैं । पेरिपुसकी 
भीगोलिक वर्णनाके साथ इनका बहुत कुछ मिलता 
जझुलता है। आपका जन्‍म २३ ६० ओर म॒त्यु ७६ ई०में 
हुआ था | 
छ्लिहन्‌ (स'० पु०) प्लेहति धुद्धि गच्छतीति पिह-कनिन। 
पोहरोग । प्लीदन देखो । 
परीडर ( अ० पु०) १ बह जो वकालत करता हो, घचकील । 
२ वह जो किसीका पक्ष ले कर वाद बयिवाद करता हो। 
प्लीहम्न ( स'० पु० ) पूरीहानं हन्तीति इन-टक्‌। चुक्षविशेष, 
रोहड़ाधक्ष । स'रुक्ृत पर्याय--रोहो, रोहितक, प्लीह- 
शत्र , दाड़िमपुष्पक, मांसदलन, यकृदवेरो, चलच्छद, 
रौहितेय, रोहित, रोहीतक, रौही ! 
छ्लीहन्‌ (प्लोहा) (स ० पु०) प्लिहन ( श्वनुक्षनपूधनष्टीदृन्निति । 
टण_ ११५८ ) इति कनिन्‌ प्रत्ययेन साथुः । कुक्षि- 
घामपाश्यस्थित मांसखण्ड, पेटकी तिल्ली । स'रुक्ृत 
पर्याय--ग़ुल्म, प्लिहन्‌ । 
प्लीहा शरीरका पक अवयय है। यह हृदयसे अधो- 
वेशमें रक्तसे उत्पन्न होता है। रक्तवाही सभी शिराओं- 
का प्लोहा ही मूल है । यह सभोके शरीरमें विद्य- 
मान है। उसके बढ़नेसे रोगमें उसकी गिनती होती 
है। व दश्कशास्त्रमें इस परीहरोगके लक्षण और चिकि- 
त्सादिका खिषय इस प्रकार लिखा है-- 
प्लीहरोगका निदान |--विदाही द्र॒ष्य अथांत्‌ कुलथी, 
कलाय और सरसोंका साग तथा अभिष्यन्दी ( भेंसका 
दहि आदि-) हृब्य सेवन करनेसे रक्त और कफ अत्यन्त 
दूषित दो जाता है जिससे प्लीहा धीरे धीरे बढ़ने लगती 
है। प्लोहाकी व॒ द्धि होनेसे ही जानना चाहिये, कि 
उसे रोग हो गया है । प्लीहा उद्रके याम पाश्वमें होती 
है। इस रोगतें रोगीका शरीर पाए्ड वण, अवसन्‍्न, 
अट्प उचर, अम्निमान्ध और बलका हास होता है तथा 
इले प्मिक मौर पेशिक उपद्रव भी पहुंच जाते हैं। इसके 
खार भेद्‌ हैं रक्त, वात, पिस भोर एलेप्मज । 


उक्तज प्लीहामें छान्सि, श्रम, विदाह, विधण ता, शरोर- 
का गुरुत्व और उद्रकी रक्ततण ता होती है । पैशिक 
एलीहामें ज़्वर, पिपासा, दाह, मोह ओर दैेहिक पीत- 
वर्णता दिखाई देती है। श्लेष्मज प्लीहामें अतिशय थेदना, 
प्लीहा, रुथूलाकार, कठिन और गुरुतर होता तथा इसमें 
रोगीफे अरुचि उत्पन्न होती है। वातज प्लीहारोगमे 
सव दा कोष्ठवद्धता और उदावक्त रोग तथा प्लीहामें 
सव दा बेदनाका अनुभव होता है। छ्लीहा रोगमें पे सथ 
लक्षण होनेसे उसे असाध्य समभना चाहिये। 
ज्यर रोगके अधिक दिन तक शरीरमें रहनेसे, 
मलेरिया ज्वर होनेसे अथवा मल्ेरिया-दूषित 
स्थानमें वास फकरनेसे वा मधुरस्निग्धादि आहारजन्य 
रक्तके बढ़नेसे छीहाकी बुद्धि होती है । अलावा 
इसके अतिरिक्त भोजनके बाद किसी द्र तयानादिसे 
गमन वा व्यायामादिमे परिश्रमजनक कार्य करनेसे भी 
छोहा स्वस्थानच्युत हो कर बढ़ती है। उदरके वामपाश्व- 
में ऊपरकी ओर छ्लीहाका स्थान है। अविकृत अवख्था- 
में हाथसे उसका पता नहीं लगाया जा सकता; किन्तु 
जब वह बढ़ती है, तब कुक्षिके वामपाश्वमें हाथ द्वारा 
उसका पता लग जाता है। इस रोगमें हमेशा म्दज्यर 
रहता है और प्रति दिन किसी न किसी समय यह ज्यर 
चढ़ आता है अथवा एक दिनके वाद कपक'पी दे कर 
अधिक उज्वर प्रकाशित होता है। अलावा इसके प्रीहामें 
घेवना, ऐंठन वा ज्वालों, कोष्ठबद्धता, अल्पमूत्र वा रक्त- 
बण मूल, श्वास, कास, अग्निमान्ध, शरीरकी अवसन्नता, 
कृशता, दुर्गलता, पिपासा, बमन, मुखबैरस्य, चक्षु, हस्तां- 
गुलि और आद्ठ आदि स्थानोंकी रक्तहीनता, अन्धकार- 
दशेन और मूच्छा आदि लक्षण होते हैं। 
कष्ट प्ाध्य प्रीह।का लक्षण | --प्लीहाके अधिक बढ़ जानेसे 
जब रोग कष्टसाध्य हो जञाता है, तव नासिका और दवन्त- 
माड़ीसे रक्तस्नाव अथवा रक्ततवमन, रक्तभेव्‌, उव्रामय, 
वन्तमूलमें क्षत, दोनों पैर और दोनों चक्ष अथवा सर्वाड़- 
में शोथ तथा पाण्डु और कामला आदि लक्षण दिखिई 
देते हैं। ये सब लक्षण होनेसे आरोग्यकी सम्भावना 
बहुत थोड़ो रहती है। पछ्लीहा अत्यन्त यद्धित हो कर 
अब उद्रकी वृद्धि होती है, तब उसे प्ीहोदर कहते हैं। 
यह केवल वामणाश्व॑में बढ़ता जाता है । 


श्र स्मोहन्‌ ( प्लीहा) 


प्रीहरोगका दोष नेहपण | --छ्लीहरोगमें मलवद्धता, वायु- 
का ऊड गमन और बेदना अधिक रहनेसे वायुकी अधि- 
कता ; छ्ीहाके अतिशय कठिन, शरीरका गुरुत्व और 
अरुचि रहनेसे ए्लेप्माकी अधिकता समभी जायगी। 
रक्तकी अधिकता रहने से पित्ताधिफ्यके लक्षण ओर उससे 
भी बढ़ कर तष्णा मालूम होती है। तीनों दोषकी आंधि- 
कता रहनेसे मिलित लक्षण दिखाई देत हैं। 

इसकी चिकिस्मा |--फछ्लोहारोगमें जिससे पहले रोगीका 
कोष्ठ परिष्कार हो, उसीका उपाय करना आवश्यक है। 


पुराना गुड़ और हरोतकीचूण अथवा विट्लवण और '. 
हरीतकीचूण समान भाग ले कर रोग ओर रोगोके अब क्‍ 
रुथानुसार गरम जलके साथ सेवन करानेसे छोहा ओर 


यकृत दोनों हो रोग थोड़े ही दिनोंके मध्य जात रहते 
हैं। पीपल छ्लीहारोगकी एक उत्तम ओऔषध है । दो वा 
तीन पीपलको जलमें घिस कर पुराने गुड़के साथ उप- 
युक्त मात्रमें सेवन करनेसे भी छीहा प्रशमित द्वोती है । 
हींग, सोंठ, पीपल, मि5, कुट, यवक्षार और सेन्धवलवण 
इनके समान समान भाग चूणेको एकत्र कर नीबूके रस- 
में मिला कर दोलसे चार आना मात्रामें सेवन फरनेसे 
भारी उपकार होता है। अज़वायन, चितामूल, यवक्षार. 
पिपरामूल, पीपर और दन्ती इनके समान भाग चूणको 
आध तोला मांत्रामें उष्ण जल, दहीके पानी, वा आसव- 
के साथ सेवन करनेसे यह रोग बहुत जल्द जाता रहता 
है। चितामूलको पोस कर एक रक्तोकी गोली बनावे। 
पीछे उस गोलीफो तीन पक्के केलेमें भर कर सेवन करे । 
लहसुन, पिपरामूल और हरीतकी खाने तथा गोमूत्र पीने- 
से भी छ्लोहरोग प्रशमित होता दै। चितामूल, हरिद्रा, 
पक्‍्के अकबनफा पत्ता अथवा धाइफूलका चूण् पुराने 


गुड़के साथ सेवन करनेसे घिशेष उपकार होता है | शर- 


पुड्यणिका आध तोला मालामें मद्ठ के साथ सेवन करने- 
से छ्लीहाका उपशम होता है । आध तोला शडूुनाभिके 
सूणको विजोरा नीबूके रसके साथ सेवन करानेसे अति- 
प्रकाए्ड छ्लीहा दूर हो जाती है। समुद्रजात घोघेफकी भरुम 
प्रीहरोगनाशक है। पवेवदारु, सेन्थवलूबण भोर गन्धक- 
के समान भागकोी भस्म कर सेवन करनेसे प्रोह्य और 
यहृतादि पिनष्ट होते हैं। रोहित भोर हरोतकीफे 


काथमें दो आना भर पीपल-चूणे मिला कर सेवन करने- 
से छ्लीहरोग जाता रहता है । शालपाणि, पिठवन, बुहती, 
करण्टकारी, गोक्षर, हरीतकी और रोहितक छालका क्वाथ 
प्रीहरोगमें विशेष उपकारो है। क्‍ 

उत्कृष्ट पक्के आमके रसको मधुके साथ पान करने- 
से छ्रोहा रोग अवश्य दूर होता है । सीवर पुष्पको सुसिद्ध 
कर पक दिन रख छोड़ , पीछे उसे सरसॉंके चूणेके साथ 
भक्षण करे | थोर्ड ही दिनोंमें छ्रोह्ा नष्ट होतो है। यया 
यन, खिता, यवक्षार, पिपरामूल, दन्‍्ती, पिप्पली इनका 
समान समान भाग चूण ले कर गरम जल अथवा दृध्रि- 
के पानी या मांसरस अथवा आसवके साथ यथामात्रामें 
सेवन करनेसे यह बहुत जल्द जाता रहता है। द 

( भावप्र ० प्लीहरोग[० ) 
इसके अतिरिक्त थमानिकादि चूर्ण, माणकादिगुड़िका 


'चित्रकादिलोह, अभयालबण, गुडपिप्पलीघृत, पिप्पली- 


घत, चित्रकघ॒त, रोहितकघृत, महारोहितकघृत, छ्लीहारि- 
रस, वासकिभरणरस, विधाधररस, रसराज, प्लीहान्तक- 
रस, लोकनाथरस, वुहल्लोकनाथरस, रोहितकलोह, 
यक्रतछ्लछीहारिलोह, यकृतुछीहोदरहरलोौह, रोहितकाचचूर्ण, 
महाद्रावकरस, महाद्वरावक, शड्रुद्रावक, श््भुद्राधकरस, 
महाशडुद्रावक और रोहितकारिष्ट ये सब ओऔषध पऐ्रोहा 
ओर यकृत्रोगमें विशेष उपकारी हैं। 
( भेषज्यरत्ना० प्लीहयकृताधि० ) 
चिकित्सक रोगीके बलाबल और धातुकफी विवेचना 
कर उक्त ओऔषधोमेंसे फिसोी ओषधका प्रयोग कर सकते 
हैं। प्लीहरोगके साथ ज्यरकी प्रबलता रहनेसे अथवा 
ज्यरके हटात्‌ प्रवल वैगमें चढ़ आनेसे उक्त औषधोंमेंसे 
जो सब ओषध ज्वरफे उपकारक है उन ओऔषधोंका तथा 
प्रीहा रोगकी ओऔषधका मिलित भावमें प्रयोग करना 
होगा। जरूरत पड़ने पर छ्लोहाकी ओषध बन्द करके 
केवल ज्वरकी चिकित्सा की जा सकता है। ज्वरका 
प्रकोप कुछ घटनेसे पुनः छोह्की औषधका सेवन कराना 
उचित है । 
जीर्णफ्लीहरोगमें विरेचक ओऔषधका प्रयोग न करे। 
फ्योकि उससे यदि देवप्त्‌ उद्राणय हो ज्ञाय, तो पीछे 
आरोग्य होना कठिन है । उद्रामय होनेसे |पुटपाककी 


प्लीहंन (प्तीश शेड 


विषम ज्यरान्तकलोह आदि प्राहक ओऔषध विशेष उप: 
कारक है। रक्तमाशय, शोथ, पाण्डु और कार्मर्ल आदि 
पीडा इसके साथ रहनेसे उस रोगनाशक ओऔषधकी 
मिश्रितभावमें व्यवस्था करे। प्लीहरोगोके ग्रहणी होनेसे 
उसका आरोग्य होना मुश्किल हो ज्ञाता है। छ्लीहरोगीके 
मु हमें यदि क्षत हो जाय, तो खदिरादिबटिकाफों जलमें 
घोल कर क्षतस्थान पर लगावे और बकुलकी छाल, 
जामुनकी छाल, गालवकी छाल तथा अमरूदके पत्तेको 
सिद्ध कर उसमें थोड़ा फिटकरीका चूर्ण डाल दे। पीछे 
कुछ गरम रहते उससे कुल्लो करनेसे मुखक्षतका विशेष 
उपकार होता है. . 

प्रीहामें वेदना रहनेसे वन-अदरककोा पीस कर उस- 
का प्रलेप तथा गोमृत्रको गरम कर अथवा गरम जलका 
स्वेद दे | बहुत हल्केसे फ़ानलको उदरमें बांधनेसे भी उप- 
कार होता है । द 

प्लीहरोगीका पथ्यापथ्य | -ज्वररोगमें जो सब द्वव्य 
निषिद्ध वतलाये गये हैं, प्रीहामें भो वे सब द्ृव्य विशेष 
अनिष्टप्रद हैं। इसमें केवल दूध न पो कर उसके साथ 
२|४ पीपल सिद्ध करके सेवन करनेसे प्लीहाका विशेष 


उपकार होता है । दस रोगमें सब प्रकारका वधारा हुआ * 


पदार्थ, गुरुपाक द्रष्प और तीकणवीय दठब्यभोजन तथा 
अधिक परिश्रम, रालिजागरण, दिवानिद्रा और मैथुनादि 
बिलकुल निषिद्ध है । 

डाकुरी-मतसे प्लीहा शरीराभ्यन्तरर्थ यन्जविशेष 
( ४9९८७ ) है,--उद्रगहरकी बामकुठिमें पाकाशयके 
प्रशस्त अंशके उत्तर अवस्थित है। इसकी आऊृति पिश्क- 
को-सी और वर्ण घोर बेंगनी है। रक्तके न्‍्यूनाधिक्यानु- 
सार इसके भी आयतनकोी हासवृद्धि होती है । चुद्धा- 
वस्थामें इसका आयतन ओऔर भार घटता और सबिराम 
तथा कम्पज्वरमें बढ़ जाता हे | 

साधारणतः मानवमांत्रके प्लीहा होती है। कभी 
कभी छोटी अतिरिक्त पूलोहा भी देखी ज्ञातो है। इस 
पूलीहाका मूलभाग पूलीहाके नीचे संयुक्त रहता है । 
उसका आयतन मट्रसे ले कर अखरोटके जैसा भी हो 
सकता है। 


पूलोहाका प्रक्ृत कार्य क्या है, उसका आज़ तक भी 
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ठीक ठीक पता नहीं लगा है। परन्तु इतना तो अवश्य 
कहा जा सकता है, कि भुक्तदव्यका अए्डलाल परिपाक- 
कालमें पलीहाके मध्य सश्वित होता है। उस समय 
प्लीहाका फलेवर वद्धित होते देखा जाता है। फिर कुछ 
समय बाद ही जब वह रस शोणितमें चूस लिया ज्ञाता 
है, ठब प लीहा पुनः पूर्वांबस्थाको प्राप्त होती है अर्थात्‌ 
छोटी हो जाती है । अलाषा इसके प लीहासे ही रक्तका 
श्येत और लालकणिकाओंकी उत्पत्ति हुआ करती है। 
पहले कहा जा चुका है, कि ज्यररोगमें साधारणतः 
इसकी वृद्धि होती है। इस समय रसमें रक्ताधिफ्य, 
प्रदाह, रूफोटक ओर चिवद्ध नादि लक्षण देखे जाते हैं। 
प्रीहाका रक्ताधिक्य ("०॥:०७४८०॥) प्रबल और अप्र- 
बलभेदसे दो प्रकारका है। मलेरिया और राश्फेड ज्यरमें 
छीहाका प्रबल रक्ताधिफ्य होता है। कभी कभी टाइफस, 
सूतिकावस्था, बसन्‍्त, विसप और पाइमिया आदि 
रोगोमें भी रक्ताधिफ्य होते देखा जाता है। आधात भादि 
भी इसका दूसरा कारण है । यकृद्ध मनोमें रक्तमें सश्लालन- 
की अवरुद्धता और हृतपिण्ड तथा फुसफुसीय पुरातन- 
रोग ही अप्रवल रक्ताधिफ्यका कारण समभा जाता है। 
इस समय छ्लोहा आयतनमें बड़ी, कृष्णाभ, आरक्त, 


स्वाभाविककी अपेक्षा भारी और उसका फैपरू्यूल (८'०])- 


50॥० ) मखूण तथा विरुतत होता है। पेशीके सभी 
विधान कोमल ओर कहीं कहीं तरल वा फलके ग्ूदेके 
सद्ृश नरम माल््म होता है। फाटनेसे उसमेंले काफी 
लाल रक्त निकत्ट ता है। प्रदाह अधिक दिन रहनेसे प्रीहा 
बड़ी और कड़ी हो जातो है । छीहा-सख्थानमें सामान्य 
बेदना, छुनेसे अधिक यन्त्रणा और रक्ताल्पताके लक्षणादि 
देखे आते हैं । छ्लीहा-रुथानमें गरमजलका सेक, ब्लिष्टर 
वा माष्टड -प्ुष्टका आवश्यकानुसार प्रयोग थिथ्ेेय है। 
आभ्यम्तरिक लवणयुक्त म्दु घिरेचक भी उपकारी है। 
यक्ुच्छिराकी अवरुद्धता रहनेसे उसीके अनुसार 
चिकित्सा करनी चाहिये । 

पाइमिया, सेप्टसिमिया, आघात, मलेरियाके रूथाम* 
में वास और शैत्य संलग्न देतु इससे छ्लीहा ( 89]07039 


0 प्रवलाताप्रवं? 70/072707 / ए7पन्र दीती हैँ | ते 
दिखाई देनेसे बहुत कुछ शारीरिक परिवर्तन दोता है। 


झट प्सोहन ( खीहा ) 


प्लीहामें हर समय आम्बेलाई आवड रहती है और इसीसे 
उसके चारों तरफ हिमरेजिक इनफाकू दिखाई देती है। 
इनफाक की आकृति कील-सी होती और उसका मध्य 
स्थान कृष्णयर्ण और पाश्व देशमें रक्ताधिका रहता है। 
आस्वेलाईके विषाक्त होनेसे प्रदाह उत्पन्न होता है। कभी 
यह सआम्बेलाई यूर्णापकृष्टतामें परिणत होतो है। इस 
प्रकार शोषित वा अपकृष्टतामें परिणत नहीं होनेसे उसकी 
उस्तेज़नासे रुफोटक उत्पन्न हुआ करता है। निकटवक्तों 
पेरियोनियममें प्रदाहका लक्षण दिखाई देता है। मले- 
रिया और शैत्यजनित प्रदाहमें प्लीहा वुहत्‌ और हृष्ण- 
वर्ण तथा स्पर्शमें कोमल मालूम होती है। रक्ताधिकासे 
प्रदाहको पृथक करना बहुत मुश्किल है। रुफोटक रहनेसे 
प्रदाह हुआ है, ऐसा मालूम होता है । 

अम्बलाई द्वारा स्थानिक प्रदाह उपस्थित होनेसे 
सामास्य वेदबाका अनुभव होता है। रुफोटक होनेसे 
असल्यस्त बेद्ना, शीत, कम्पज्वर, चमन और दुबंलता तथा 
रुफोटकके अभ्यन्तरमें विदोर्ण होनेसे मूच्छो और हिमाड़ 
थावि लक्षण उत्पन्न देखे जाते हैं। रुूफोटक बाहरकी 
ओर भी प्रकाशित हो सकता है ; किन्तु उस समय उसमें 
फ़कर्पेसन मालूम होता है। 

सुफोटक होनेलसे पहले एम्पिरेटर द्वारा पीप निकाल 
ले। कुनाइन, सुरा ओर बलकारक आहार खानेको दे । 
झफोटकर्म रोगका भावी फल अशुभ जानना चाहिये, 
ऐसी अवस्थामें रोगका आरोग्य होना बहुत कठिन है। 

प्लीहाकी विषुद्धि (पतरए९7६707॥5५ 0 ४॥९ 89]९९॥ ) 
पं हिक कोषसमूह रक्तस्नोत द्वारा अपसारित न हो कर 
यदि छीहामें अधरुद्ध रहे, तो हीहाको वृद्धि होती है। 


इस पोड़ामें विधिध रुथान और यस्खका लिस्फाटिक सिश्टम' 


बढ़ता जाता है तथा इससे भ्व तरक्तकणिका द्विगुण परि- 
माणमें उत्पन्न होती है । थे मियमितरूपसे लोहितकणिका- 
में परियशित नहीं हो सकती । इनके द्वारा रक्ताल्पताफे 
सभी लक्षण उपस्थित होते हैं । 

प्रीह्यामें बहुकालव्यापो था वार बार रक्ताधिका 
(९०४४०७(४०४ ) मलेरिया पूर्ण खुथानमें वास, पुनः पुनः 
सचिशम ज्यर भौर यकृदमनीक रक्तस्नोतमें रक्ताधिकप 
ही प्रीहा-विषुद्धिका प्रधानतम कारण है। 


इस समय छीहा खुहदाकार और यजनमें प्रायः ८६ 
पौंड तक भारी होतो है। कभी कभी अप्रपाश्व में छूनेसे खात 
सा मालूम होता है। प्लोह्या प्रदेश लौष्ट्राकार और बोच 
बोचमें निकटयरसों पैशिक विधानके साथ संयुक्त है। 
रक्त तरल और श्वेतरक्तकणिकायुक्त तथा रक्तमें जलका 
भाग बढ़ता है | 

रोगी धोरे धीरे शीर्ण हो जाता है। मुखमण्डल, 
ओछ्ठ और कष्कनराइभा रक्तशून्य ; चरम शुष्क और उत्तप्त 
नाड़ी द्र त और दुर्बल ; मूत्र खल्प और लोहिताभ, क्षधा- 
मान्य, कोष्ठबद्ध, प्लोहास्थानमें भार ओर बेदनादिलक्षण 
उपस्थित होते हैं | पीड़ाके तरुण होनेसे ज्वरका विराम 
नहीं देखा आता । रोग कठिन होनेसे रोगीका बण 
सुशिकावत्‌ नासिका और द्स्तमाड़ीसे रक्तत्लाव, चमड़ के 
नीचे सूक्मरक्त चिहविगलित मुखोष ( (8970प्रा7 075) 
अक्षिपल॒व और पद्की रस्फीतता तथा समय समय पर 
सावाड्रिक शोथ दृष्टिगोचर होता है। वियद्धित प्लीहा- 
में चाप द्वारा श्वास, कूच्छ, काशि, फुसफुसका रक्ता- 
धिफ्य ओर वमन उपस्थित हो सकता है। 

प्लोहाके धुहत्‌ होनेसे उद्रके वामपाश्व ख्य दक्षिण 
दिकसे ले कर नाभि तकका रुथान ऊंचा दिखाई देता 
देता है; छूनेसे एक अप्रधार पतला भौर ख्रातयुक्त भवु द्‌- 
सा बोध द्वोता है। कभी कभो उसमें फ़कचुपेसन 
भी पाया जाता है । प्रातिघातिक शब्द्‌ मलगभे ( 70५) ), 
उसके नोचे नाभि तथा ऊपर ५म पशुका पर्यनत फेल 
सकता है। पाश्य परिवर्सनर्में प्लोह्ा अपने ख्थानसे कुछ 
हट जाता ओर दीघ श्वासमें नीचेकी ओर चला जाता 
है। प्लोहास्थानमें कभी कभो एक मम रघध्वानि छुनाई 
देती है जिसे रुप्लीमनिक्‌ मर्मर' ( 990९७३४० प्राप्रःफ पा ) 
कहते हैं । 

नासिका और वृस्तमाड़ीसे रकस्राव, पाएड रोग, 
डद्रामय, आमाशय, शोथ और केनऋमोरिस आदि 
इसके उपसग हैं। रोग आराम नहों होनेसे दुर्बलता, 
शोथ, आमाशय, रक्तस्लाव भीर कभी कभी अख तन्‍य हो 
कर मुत्यु हो जाती है। 

निम्नलिखित कुछ पोड़ाके साथ इसका श्रम दो 
सकता है;--पाकाशयके कार्डियेक छिद्र्में क्कंटरोग, 


पसोहन्‌ ( व्लोहा )--प्सीहारि १५ 


धरूलके यामभाग था वामसूतयम्तका विवद्ध न, अन्‍्ल्रा- 
प्कायकर्म कोई अधुद और रक्तमें श्ये तकणाथिकय 
( ।,0४८०००४(४८७०४० ) | ध्याधिके तरुण होनेले आरोग्य 
होनेको सम्भावना है, पर प्लोहाके अधिक बढ़ने और 
रोगके पुराने होनेसे आरोग्यता लाभ करनेकी कोई आशा 
नहीं । 

धायुपरिघर्सन, किनाइन, आर्सेनिक और लौहघटित 
औपधोंका सेचन विधेय है। अन्यान्य 'भोषधोंके मध्य 
आइसओोडिड्ख, श्रोहाइड्स और फ्लुराइडस विशेष काये- 
कारी है। भाहाराथ लघुपाक भौर बलकाश्क द्रव्यादिसे 
प्लीहाके ऊपर विलष्टर तथा टियर था अड्थेण्टम्‌ आइ- 
भोडिनका लेपन आवश्यक है । पुरातन पछ्लीहाके ऊपर 
अड्भधपेरटम्‌ हाइडाजिराई विमाईओडिम मालिश करनेसे 
छोहा छोटी हो सकती है, पर दो वारसे अधिक मालिश 
न करें । एलोपेथिक-मतसे स्प्ममिकश्लर - 


7? किनिसलकस २ग्रन 
पसिड सालफ्युरिक ड्िल ६ बुद 
फेरि सलक्‌ १्प्रंन 
मेगनिसिया सलफस ॥० ड्ांम 
टिं जिञ्जर १० बुद्‌ 
अल १्ओऔस 


ज्यरके समय दिनमें एक मात्रा २३ बार । 
यकृत॒का कष्जेश्चन रहनेसे लोभरके ऊपर नाइटो- 
हाइडोक्नोरिक एसिड डिलका लेप देनेके बाद फोमेरट 


करे और निम्नलिखित ओऔषधका सेवन कराघे । 
२ कियनि ग्युरिपट ३ प्रन 
एसिड दाइड्क्ो रिक डिल ६ बुद 
टिं न्‍्युसिस भ मिशि ५ बुद्‌ 
इ' कलसस्‍्बा १ आस 
दिनमें २३ वार । 

पुरातन प्रीहामें सामान्य ज्घर रहनेसे-- 

7२ पोदाशि बोमाइड ५ प्रन 
टिं सिनकोना कम्पा २० बुद्‌ 
रिं जेनसिपन कम्पा २० बुद्‌ 
दिं डिजिटेलिस २ बुद्‌ 


इनफ्युजन सापेदटरि १ओऔस 


पक माला दिलमें ३ बार । 
२ छाइकर पमन फ्लुराशइड ५ यु द्‌ 
प्कोयामेन्थलिप १ओऔरस 
खानेके बाद १ मात्रा विनमें दो बार । 
पीहामें एमिलयेड अपकृष्टता, उपदंश, ककट, ट्यू वा- 
कल और दाइसेटिम आदि रोग उत्पन्न होते हैं। उन 
सब रोगोंले भी प्लीोहाका विवद्धन और वुबलताका 
लक्षण दिखाई देता है। ऐसी अवस्थामें होमिभोपाथी 
चिकित्सा विशेष उपकारो है। 
प्लोहशत्रु ( स ० पु० ) प्लीहप्न, रोहड़ा युक्ष । 
प्लोहा ( हिं० खत्री० ) प्लीहन्‌ बेखो । 
प्रीहाकण ( स'० क्ली० ) कर्णदेशजात रोगबिशेष, एक रोग 
जो कानके पास होता है। 
प्रीहान्ककरस ( स'० पु० ) अन्तयतीति अम्तकः प्लीहाया! 
अन्तकः । पृहारोगोक्त एक ओऔषध । प्रस्तुत 
प्रणाली--ताम्र, रोप्य, तिकटु, राख्ना, जअयपालबीज, 
लिफला, कटकी, द्न्‍्तीमूल, घोषामूल, सैन्धव, निसोथ 
और यवक्षार इन सब दुष्योंकोी रेंड्रीके तेलमें 
घोंट कर रक्ती भरकी गोली बनाये । इसका अनुपात 
रोगीका वबलावल देख कर र्थिर करना होता है। यह 
ओऔषध पाण्डु ओर शोथ आदि रोगॉमें भी हितकर है। 
(भषज्यरत्ना० प्लीहुयकृूदधि«) 
प्रीहाणयरस ( स'० पु० ) प्लोहरोगोक्त औषधविशेष | 
इंगुर, गन्धक, सोहागा, अश्वक ओर विलय आठ आउठ तोढे 
ले कर उसमें चार चार तोला मिच् और पीपल मिला दे। 
पीछे छः छः रशोकी गोली बनाये। इसका अनुपान 
निग्रु ड़्ीका रस और मधु है। इस ओऔषधका सेयन 
करनेसे उयर, मस्दाग्नि, कास, श्यांस, यम्रि, श्रम और सब 
प्रकारकी प्लीहा दूर होतो है। (रसेनद्रसारसं० प्लीहारोगाधि ०) 
छ्ीद्वारि ( स ० पु० ) प्लीदायाः भरिः शल्रुस्तक्षाशकत्वात्‌ । 
१ अध्यत्थन॒क्ष, पीपलका पेड़ । २ प्लीहनाशकवरिकौ- 
पथविशेष । प्ररुतुत प्रणाली--हरिताल २ तोला, 
स्वर्ण अद्ध तोला, ताप्न ४ तोला, म्तगचर्मभस्म और नोबू- 
का मूलप्यूण प्रत्येक दो २ तोला, इन सब दृष्योकी एकल 
कर ६ रसो भरकी गोली बगाथे। इसका अनुपान मु 
और चिताचूर्ण हे। इस आओषधका सेबन करनेसे 
असाध्य प्लीदा, यहक्ृत्‌ , पाण्डु, गरुल्म भर भगनद्ररोग 


प्लीहाशत--प्लुष 


ज्ञाता रहता है। यह ओऔषध प्लीहारिरस नामसे 
प्रसिद्ध है । 

इसके अलावा प्लीहारिरस एक भौर प्रकारका भी 
है जिसकी प्रस्तुत प्रणाली यों है--लौह ४ तोला, म्ुग- 
चमेम पम ८ तोला, मीठा नीबूका मूल ८ तोला एन सब 
द्रब्यीकी एकत्र कर £ रसी भरकी गोली बनावे। इसके 
सेयनसे प्लोहा, यकृत्‌ और गुल्म अति शीघ्र प्रशमित 
होते हैं। ( रसेख््सारसं० ) 
प्लोहाशतु (स० पु० ) प्लीहायाः शत्रः । प्लीहशबु, 


छीहघ्नवुक्ष । 
पीहाशादू लग्स ( स'० पु० ) पीहायाः शादू लइघ 
रसः । प|ीहारोगनाशक ओपषधविशेष । प्रस्तुत 


प्रणालो--पारद, गर्धक और तिकटु प्रत्येक बराबर 
बरावर भाग मिला कर जितना ही उतनी ही ताघ्र- 
भस्म, मनःशिला, कफौड़ी, तूतिया, हींगा, लोहा, 
अयन्ती, रहेणा, यवक्षार, सोहागा, सेस्थव लवण, विद 
लयण, चिता और ज्यपाल । प्रत्येक पारेके समान, 
इन सब दव्योंको एकत्र कर निसोथ, खिते, अदरक और 
धत्रेके रसमें भावना दे | पीछे रक्तो भरकी गोली बनावे | 
इसका अनुपान मधु और पीपल है। रोगभेद बलाबलके 
अनुसार सेवन फरनेसे पीहा, अग्नमास, यहृत्‌ , गुल्म, 
आमाशय, उदरी, शोथ, विद्रधि, अग्निमान्ध और ज्वर 
आदि रोग थोड़े ही दिनोंके अन्द्र जाते रहत हैं। 
(रसे न्द्रसारए ० प्छीह।रोगा०) 
परोहोदर ( स'० क्ली० ) उदररोगभेद, तिह्ली । जो विदाही 
और अभिष्यन्द्‌अनक दव्य बहुत खाते हैं उनका रक्त और 
इलेष्मा कुपित हो कर प्लोहाको बुद्धि करती है, इसीका 
नाम पुहोद्र है । यह पीहा वाम पाश्व॑ में बढ़ती है । इस- 
में रोगी अत्यन्त शोण हो ज्ञाता है। (ठृश्ुत नि० ७ अ०) 
उदररोग ओर हीहन्‌ ६९०३ देखो, 
पीहोद्रिन्‌ ( सं० लि० ) पोहोदर अस्त्यर्थे इनि। प्लीहो- 
द्र रोगग्रस्त, जिसे पीहारोग हुआ हो | 
प्लुक्षि (स'० पु० ) पोष्यति दहतीति प्लुप दाहे ( प्लषि- 
कुषिधुषिभ्प: कसि | ३ण_ ३॥१५४ ) इति कसि। १ अग्नि, 
आग। २४ स्नेह, प्रम। ३ गृहदाह, घर जलाना। 
'लुत (स०५ क्ली० ) प्लु-क्त। १ अभ्वगतिविशेष, धोष्ठ - 


प्लुति ( स० ख्री) ) प्लू-भाषे-क्तिन्‌ । 


की एक चालका नाम जिसे पोई कहते हैं। २ तिय क्‌ 
गति, टेढ़ी चाल । (पु० ) प्लुत॑ प्लुतवदु गति रख्या- 
ख्तीति प्लुत-अच्‌ । ३ लिमातलवण, स्वरका एक भेद जो 
दीघ से भी बड़ा और तीन मात्राका होता है । 


“पक मात्रो भवे दुधघस्वो ठिमातो उच्यत । 
त्रित्रस्त प्लुतो शं यो ध्यज्ञनश्चाद्ध मातम ॥” 
( प्राचीनका० ) 


जिसकी मात्रा एक है, वह हस्मब, जिसकी दो, वह 
दोघ और जिसकी मात्रा तीन है, वही प्लुत कहलाता 
है। पाणिनिमें, किस रुथान पर कौन शब्द प्लुत होगा 
और कहां नहीं होगा, इसका विशेष विवरण लिखा है । 
मुग्धवोधटीकामें दु्गांदासने लिखा है, कि दूराह्वान, 
गान ओर रोदन इन सब ख्थानोंमें प्लुतखवर होगा । ४ 
यह लाल जो तीन मात्राओंका हो । (ल्ि० ) ५ कम्प- 


गतियुक्त, जो कांपता हुआ चले । ६ प्लावित । ७ वारा- 
बोर। ८ जिसमें तीन मात्राए' हों। 


प्लुतगति ( स'० सरत्री० ) प्लुता गति: कमंधा० । १ प्लुत- 


गमन | ( तलि० ) २ शशक, खरहा । प्लुता गतियरय । २ 
प्लुतगमनयुक्त, जो कूद कूद कर चलता है। 


प्छुताक -एक श्रीक-जीवनी लेखक और नोतिशारत्नज्ञ । 


५० इ०में विय्योंसियाके अन्तर्गत धिरेनिया प्राममें इनका 
जन्म हुआ था। इन्होंने डेडफोके आमेनिय्रस-प्रति- 
पछ्वित विश्वविद्यालयमें द्शनशासत्र पढ़ा था। इसके बादसे 
ये रोम महानगरीमें रहने लगे थे । यहां प्रोकके सम्बन्धमें 
कई बार वक्तताएं हो धोरे धोरे दृकन, यड्ढय, पिनि 
और माशेन आदिके साथ इनकी मित्रता हो गई । वुद्धा- 
वस्थामें थे अपनी जन्मभूमि लछोटें। इनके बनाये हुए 
प्रन्थोंमे विद्ज्नी वनी ( 444ए25७ 07][प४:८70 प्र५. छाटा। ) 
ओर नीति श्रन्थ सर्वोत्कृष्ट हैं। उनका ग्रन्थ पढ़नेसे 
प्राचीनकालमें यूरोपमें नरवलि-प्रथा प्रचलित था, इसके 
अनेक प्रमाण मिलते हैं । १२५० ३०में इनकी जीवन लीला 
समाप्त हुई । 

१ प्लबचन, उछल 


कूदकी चाल । २ पोई । ३ वह वर्ण जो तीन मात्राओंसे 


बोला गया हो। 


प्लुष ( स० पु० ) १ दाह, जलना। २ पूत्ति | ३ स्नेह, 


प्रंम। 


'ल्ुषि--प्लैटिनिम ३७ 


प्लुषि ( स० पु० ) प्लुष बाहुलकास्‌ कि। १ वकतुल्य- 
तुण्डयुक्त खगभेद, बगलेके जैसा पक प्रकारका पक्षी | 
२ दाहक सर्पभेद। ३ अल्प परिमाण पुत्तिकादि । 
प्लुश ( स'० लि० ) दुग्ध, जला हुआ। सुश्रतमें इसका 
लक्षण इस प्रकार लिखा है- - 
“यत्र यद्विवण प्लुष्यतेषतिमात्र तत्‌ प्लुष्ट ।” 
( सुश्रुत सू० ११५ अ० ) 

पीड़ित ख्थानमें क्षारका प्रयोग करनेसे जो विवर्णता 
होती है, उसे (ज्ष्ट कहते हैं । 
प्लेग ( अ'० पु० ) भयडुर रूप धारण कर जाड़ में फेलने- 
वाला संक्रामक रोग। इसके फेलने पर बहुसंख्यक 
व्यक्तियोंकी म्॒त्यु होती है। इसमें रोगीको बहुत तेज 
ज्बवर आता है और जांघ या बगलमें गिलूटो निकल 
आती'है। यह रोग प्रायः तीन चार दिनमें ही रोगीके 
प्राण हर लेता है। प्रवाद है, कि छठी शताब्दीमें यह रोग 
पहले पहल लेघांटसे यूरोपमें गया था और घहींसे अनेक 
देशोंमें फेला। १६०० ई०से भारतवर्षमें इसका विशेष 
प्रकोप था, पर अब कुछ कम हो गया है। 
प्लेट ( अं० पु० ) १ किसी धातुका पत्तर या पतला पोरा 
हुआ टुकड़ा, चादर । २ धातुका बना हुआ वह चौड़ा 
पत्तर जिस पर कोई लेख आदि खुदा या बना हो। ३ 
छिछली थाली, तश्तरी। ४ सोने चांदी आदिका वना 
हुआ प्याला जैसे घुड़दौड़का प्लेट, क्रिकेटका प्लेर ।॥५ 
फोटो लेनेका वह शीशा जो प्रकाशमें पहुंचते ही उस 
छायाको स्थायी रूपसे ग्रहण करता है जो उस पर पड़ती 
है। पीछेसे इसी शीशेसे फोटो-चित्र छापे और तैयार 
किये जाते हैं | 
प्लेटपफाम (अ'० पु० )१ कोई चौकोर और समतल 
चबूतरा । यह किसी इमारत आदिमें इस उद्दं शसे 
बनाया जाता है कि उस पर खड़ हो कर लोग वक्त ता 
या उपदेश दे सके । २ रलये रुटेशनों पर बना हुआ 
वह ऊंचा और बहुत लम्बा चबूतरा जिसके सामने आ 
कर रेैलगाड़ो खड़ी होती है ओर जिस परसे हो कर यात्री 
रेल पर चढ़ते या उससे उतरते हैं। 
प्लेटो--प्रीक देशीय एक विख्यात दाशनिक । अरबोंके 
निकट ये 'इफ़ातुन'! नामसे श्रसिद्ध थे। इनके पिताका 
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नाम अरिप्रोन और माताका नाम पेरिक्तिडनि था । 8२६ 
ई०सनके पहले मई मासमें आधेन्‍न्स नगरमें इन्होंने अन्म- 
प्रहण किया । जब इनकी उमर बीस वर्षको थी उस 
समयसे ले कर आठ वर्ष तक इन्होंने सक्र टिस नामक 
प्रसिद्ध दाशेनिकके निकट पाठाध्ययन किया। सक्र- 
टिससे इन्हे' जो कुछ उपदेश मिलता था, उन्हे वे लिपि- 
वद्ध करते ज्ञाते थे। पीछे मिश्र, इटली आदि खस्थानोंमें 
कुछ काल ठहर कर ये पुनः आथेन्‍्स लौटे । यहां इन्होंने 
परिषद्‌ ( 4००१९४ए )-में पढ़ना आरम्भ कर दिया। नये 
डइयुनिसियमने इन्हे! अपनी सभामें बुछाया था। किन्तु 
ये खुशामदी टट्ट थे नहीं, कि अहां तहां बुलाने पर चले 
जांय। ये बड़ ही स्पष्वक्ता थे। कठोर हृदयके 
डयुनिसियस इन पर हमेशा रंज रहा फरते थे। इस 
कारण उन्होंने प्लेटीको कैद कर कृतदासरूपमें किरिनो 
(८४:८४८)-बासी आनिकेरसके यहां बेच डाला । आनि- 
फेरसने इनके गुण पर मुग्ध हो इन्हें मुक्तिदान दिया। 
अनन्तर जन्मभूमि छोट कर ये अपने दशंनतक्त्वके प्रचारमें 
लग गये । इनके उपदेश गुरुशिष्यके प्रश्नोत्तके ढंग पर 
लिखे हुए हैं। उसमें गुरुसक्र टिस हो वक्ता हैं। उन 
उपदेशोंमें बहुतसे वेदान्तिक भाव मिश्चित हैं। प्लेटोका 
आदि नाम आरिप्रोहछिस था। किन्तु प्रशस्त लूलाट 
रहनेके कारण इनका 'प्लेटी' नाम रखा गवा। ८२ वष- 
की अवख्थामें ६०सनके ३४८ वर्ष पहले इनका देहान्त 
हुआ। दाशनिक आरिण्रटल इन्हींके छात्र थे । 


प्लैटिनम (अ'० पु०) चाँदीके रंगको पक्र मशहर फीमतो 


घातु। यह धातु १८बों शताब्दोके मध्य दक्षिण अमे- 
रिकासे यूरोप गई थो । इस धातुमें फई घातुओंका कुछ 
न कुछ मेल अवश्य रहता है। जितनी धातु हैं, सबोसे 
यह अधिक भारी होती है ओर इसके पत्तर पीटे या तार 
खींचे जा सकते हैं। यह आगसे नहीं गल सकती | 
विजली अथवा कुछ रासायनिक क्रियाओंकी सहायतासे 
गलाई आती है। इसमें न तो मोरचा लगता और न 
तेजाबों आदिका कोई प्रभाव ही पड़ता है। यही कारण 
है, कि लोग बिजली तथा अनेक रासायनिक कार्योंमें 
इसका ध्यवहार करते हैं। रूसमें कुछ दिनों तक इसके 
सिक्‍के भी चलते थे। यह केवल दक्षिण अमेरिकामे ही 


श्थ 


जहीं, यूराल-पवत तथा वोनियो द्वीपमें भी पाई जाती है। 
पोत (सं० क्ली* ) प्रवै-क, सम्प्रसारणं रख्य ल। १ 
सुश्रतोक्त शर्रकर्मोषफरणभंद । शन्नभ्म देखों। २ 
पिकश्षधिकारबिशेंष, पिच्चका घिकार जो मु'हसे गिरता है। 
हे कर्पट, गूदड़, छा । ४ पदी । 
पोष ( सं० पु० ) प्लूष-भाये-घञ्। १ दाह । भावथे व्युट । 
( क्वो० ) २ पीषण, दाह । 


फ 


फ-हिन्दोी वर्णमालामें बाईसवां वध्यज्षन और पयर्गका 
दूसरा वण । इसके उचद्चयारणका स्थान ओष्ठ है और इसके 
उच्चारणमें आम्यस्तर प्रयल्ल होता है। इसे उच्चारण करनेसे 
ज्ीभका अगला भाग होटठोंसे रूगता है । इसलिये हसे 
स्वशवर्ण कहते हैं | इसके वाहाप्रयक्ष, विधार, ध्वास और 
अधीष हैं। इसकी गिनती महाप्राणमें होती है । 
फ-कार रक्तथिय ल्‍लतासदृश, चधुय॑र्गप्रद, पश्चदेव- 
स्वरूप, पश्चप्राणमय, लिगुण भौर भात्मादि तस्‍्वसंयुक्त 
तथा लिगुण सहित है | इसकी कुरडली ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्रकपिणो है। इसके वांसक शब्द थे सथ हैं--रसखी, 
दुर्गिणी धूछा, यामपाश्यं, जनादेन, जया, पाद, शिला, 
रोही, फेत्कार, शाखिनोप्रिय, उम्रा, विहद्यूम, काल, 
कुष्जिनी, प्रियपावक, प्रलयाग्नि, नोलपाद, अक्षर, पशु- 
पलि, शशी, फुस्कार, यामिनो, व्यक्ता, पावन, मोहवद्ध न, 
भिष्फलछवाक , अहडुर, प्रयास, प्रामणो और फल | 
( नाना तन्न्रशात्र ) 
“प्रलयाम्युद्षणांभां ललजिहां चतुभु आम । 
भक्ताभयप्रदां नित्यां नानालड्ुगरभूषिताम्‌॥ 


पश्न॑ ध्यात्वा फकारण्तु तस्मस्ख' द्शधा जपेत्‌॥” 
( बर्णोद्धारतम्ल ) 


इस प्रकार ध्यान करके फ-कारका दृश बार जप 
करना होता है। मात॒काम्यासमें इस वर्ण द्वारा बाम- 
पाएथेमें स्थांस किया जाता है। काव्यके आदिमें इस 
बकरा प्रयोग नहों करना याहिये, करनेसे दुःखलाभ 
होता है। 

फ ( सं० क्लो० ) फक असद्वावहारे क्त+। १ रुप्तोक्ति, रुसा 
यचन | २ फुसल्कति, फुफ्कार। ३ निष्फल भाषण | 
४ याहलाथन । ५ भंकायात, अघड़ । ६ ज स्मानिस्फार, 


ध्लोद--पंसनी । > हु 


प्सा ( स० ख््री०) प्सा-भाये-अंग । मंझ्वर्ण, लानों | 

प्साव ( सं० लि० ) प्सा कमंणि-क । भक्षित, ज्ञो जायां 
गंया हो । 

प्सान स० छृली० ) प्सा-भावेल्युट। भोजन। 

प्खु ( सं० पु० ) प्सा-वाहुलकात्‌ कु। रूप, चेहरा। 

प्सुर (सं० लि० ) प्खु-वाहु० अस्स्यर्थे २। रुषयुक्त, 
रूपवान । 


जम्हाई। ७ वद्धक। ८ रुफान | ६ रूफूट । १० फल- 
लाभ। ११ मुग्धवोधोक्त सज्ञाविशेष । 

फंफ ( हिं० स््री० ) फांक देखो । 

फंका ( हिं० पु० ) सूखे दाने या बुकनीकी मात्रा जितलो 
पक बार मु हमें फांकी जा सके । २ खण्ड, दुकड़ा । 

फंकी ( स'० ख्री० ) १ सूखी फांकनेकी चूर्ण आदिकी 
पुड़िया, फांकनेकी दवा । उतनो दवा जितनी पक 
वारमें फांको जाय | 

फंग ( हिं० पु० ) १ बन्धन, फंदा। २ अनुराग, राग। 

फंड ( अ० पु० ) यह घन वा सपकि जो किसी नियत 
काममें लगानेके लिये एकल की जाय | 

फंद्‌ ( हिं० पु० ) १ बंध, बंधन । २ दुःख, कष्ट । ३ मथ- 
की कांटी फंसानेका फंदा, गूज। ४ रहस्य, मर । ५ 
छल, धोखा । ६ जाल, फांश । 

फंदना ( हिं० क्रि० ) १ फंदम्मं पड़ना, फंसना । 
डुन करना, लांघना । 

फंद्रा ( हि० पु० ) फदा देखो। 

फंद्वार ( हि० वि० ) फदा लगानेवाला । 

फ'दा ( हि'० पु० ) १ रूसी तागे आदिका घेरा ओ किसी- 
को फंसानेके लिपे बगाया गया हो, फांद। < पाश, 
आल। ३ कष्ट, द्वःख | 

फेदाना ( हिं० क्रि० ) १ जालमें फ॑साना, फंदेमें लाना | २ 
कुदाना, उछालना । 

फंफाना ( हिं० क्रि० ) १ शब्द उच्यारणके समय जिह्ाका 
कांपमा, हकलाना। २ आग पर खौलते दृूधका फेन 
छोड कर ऊपर इठना | 

फंसना ( हि० क्रि० ) १ बंधनसे पहना, कहा जामा। २ 
अटकना, उछलना | 

फंसनो ( हिं० ख्री० , पक प्रफारकी हथोड़ी शिससक्षे करेरे 
डोडे, गगरे आदिका मला बनाते हैं। 


२ उच्ल- 


फँंसाना--फकीर श्ई 


कौसाना ( हिं० फि० ) १ वशीभमूत करना, अपने जाल या 
क्शमें लाना। २ फदेमं लाना, बकाना। ३ अटफाना | 

फंसिहारां ( हिं० थि० ) फंदवार, फंसानेवाला । 

फक ( हिं० वि० ) खच्छ, सफेद । २ बदरंग। (ख्त्री०) 
३ दो मिली हुई खीजॉोका अलग अलग होना, मोक्ष । 

फकड़ी ( हिं० ख्री० ) दुर्गति, दुदेशा । 

फकत ( अ० वि० ) १ पर्यात6, अलम्‌, बस। २ केवल, 
सिफ | 

फकीर ( अ० पु० ) १ भीख मांगनेवाला, भिखमंगा। २ 
साधु, संसारत्यागी । ३ निधन मनुष्य, वह मनुष्य जिसके 
पास कुछ न हो । 

फकोर--मुसलमान मिक्ष फ-सम्प्रदाय । भिक्ष्‌कवुत्तिसे 
ही ये जोवनधारण करते हैं। फकोरोंके मध्य भिन्न भिन्न 
श्रेणियां हैं। भारतवषमें इस प्रकारकी केवल वश श्रेणी 
देखो जाती हैं । अलालउद्दीन मुलायी-सम्प्रदायके 
प्रतिष्ठाता थे । यूरोपीय तुरष्कके मध्य फकीरको प्रायः 
६० विभिन्न श्रेणियां हैं। इनमेंसे कनख्तान्तिनोपलके 
बसासोगण निरीश्वरवादी हैं। थे महम्मदको नहीं मानते 
ओर न उनके बनाये कुरान शात्र पर ही विश्वास रखते 
हैं। सभो सुफी और अलोप्रवत्तित सिया-सम्परदायभुक्त 
हैं। यहांके रफाई व्रवेशगण शारीरिक कष्टकों ही 
मोक्षछाभका प्रधान उपाय समभते हैं। भारतयर्षमें एक 
श्रेणीके फकोर हैं जो हमेशा मुसलमान-तोीर्थो्में घुमा 
करते हैं| प्रायः सभी फकौर बहुत दूर पश्चिम हाड़ु रि- 
राज्यमें जा कर तुकस'न्‍्यासो गुलवायाके पवित्र क्षेत्रका 
दर्शन करते हैं। पूर्व-दक्षिण सिहल आदि स्थानोंमें भी 
दोड लगाते हैं। साधारणतः भारतवासी फकीर धर्म- 
प्रभावदीन और नीच समभे जाते हैं। वे सभी प्रायः 
बे-सेरा' हो गये हैं अथांत्‌ कोई भी महम्मद्के उपदेशालु- 
सार कायें नहीं करता । जो अब भी 'बासेरा” हैं अर्थात्‌ 
घर्मका पालन करते आ रहे हैं उन्हें 'सालिक' कहते हैं। 

फकोर साधारणतः कब्रिस्तान, आख्तानामें रहना 

पसन्द करते हैं, या यों कहिये, कि फकीरको जहां रात 
हो गई वहीं सराय है। काद़िया था वनावागण अपनेको 

- वोग्दादघासी सेयद्‌ अबदुल कादेर-जिलाबीके शिष्य बत- 
लाते हैं। खिस्तिगण बन्दनाराजकों अपना धर्मगुरु 


फकीर--एक धम सम्प्रदाय । 


मानते हैं। आज़ भी कुलधर्गामें उन महात्माका पश्चिल- 
पेत्र विचमान है। थें सभी सिया-सम्परदायभुक्त हैं । 
खुतारियागण अवदुलखुतर-इ-नाकके शिष्य और तन्म- 
तावलम्बी हैं। तबकातिया या मदारियागण अपनेको 
शाह-मदारके शिष्य बतलाते हैं। मलड्भागण शाह-मदारके 
पादानुध्यात जामन यतिके और रफाई वा गुज मारगण 
सेयद अहमद फकीर रफाईके शिष्य हैं। इनका ईश्वर 
पर ऐसा विभ्वास है, कि थे अपना हाथ काट कर पुनः 
उसे ज्ञोड सकते हैं। इसी विश्वासके वल थे स्व च्छासे 
अपना अ'ग प्रत्यंग काट डालते हैं। जलालियोगण 
सेयद ज़लालउद्दीन बोखारोके शिष्य हैं। सोहागियागण 
सूसा सोहागके अनुचर बतलाले हैं। थे लोग सब समय 
स्त्रियोंकी तरह घेशभूषा पहनते तथा गीतबाद्य और 
नृत्यादि करते हैं। नफ्सवन्दियागण नफ्सवन्दीवासी 
यहा-उद्दीनके शिष्य हैं। थे लोग रातको अपने हाथमें 
चिराग ले कर भीख मांगने निकलते हैं। बेओया पियारी- 
गण साधारणतः भ्व त वस्त्र पहना करते हैं। जिस प्रकार 
हिन्दू लोग साधु संन्यासिका सम्मान करते हैं उसी प्रकार 
मुसकमान लोग फकौरका । कहावत है--फकीरको 
तीन चीजें चाहिये, फाकह, कनात और रियाज ; अर्थात्‌ 
फारसीमें फकोर हरफॉसे लिखा ज्ञाता है, फू -से फाकह 
( ब्रत ), काफसे कुनात ( सन्‍्तोष ) और रे-से रियाज 
( मेहनत ) । 
कुछ दिन हुए, बद्भूलाफे 
गोआड़ी कृष्णनगरके अश्वलमें फकोर नामक एक उपासक- 
सम्प्रदाय प्रवत्तित हुआ है। इस सम्परदायमें हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही आतिके लोग हैं। अधिकांश मुसलमान 
हैं, हिन्दूकों संख्या थोड़ी है। हिन्दूुफकीर सभी प्रृहरुथ 
हैं, मुसलमानोमें भो उदासीनको संख्या बहुत थोड़ी है। 
थे लोग पीर पैगस्थर आदि कुछ भो नहीं मानते। 

सेरि साहबने भी पक भ्रेणीके हिन्दू फकीरकी कथाका 
उल्लेख किया है ।# ये लोग साधारण गोसाई-सम्पदाय- 
के हैं। इनमेंले बहुतेरे मूल हैं और देवतापिशेषके उपा- 
सक हैं। जो घिद्दान हैं वे ब्रह्यथयका अबलम्बन करके 
मन्विरमें पूआपाठमें भपना समय बिताते हैं। परन्तु सभी 
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फकीर तीथयावा करते और दर दर भीख मांगते हैं। 
पोत वस्त्र हो इनका पहनावा है। रुफरटिक्रादिकी एक 
माला गलेमें और ०क हाथमें पहन कर इधर उधर घूमते 
फिर्ते हैं। वे कपाठमें, नाकमें, दोनों हाथोंमें और छाती- 
में तिलक लगाते हैं । 

फकीर--विलप्रामवासी एक मुसलमान कवि, मोर नवा- 
जीस अलीकी उपाधि । १७५४ ई में उनकी स्॒त्यु हुई । 


फकीर अलीवेग -बुलन्दशहरके शासनकर्त्ता। ये सप्नाट 


हुमायू के शासनकालमें ( १०५३८ ई०में ) वत्तमान थे । 


फकीरगज्ञ-- बड़ालके दिनाजवुरके अन्तर्गत एक बाणिज्य- 
रुथान और गणडप्राम । यहां चावल और पटसन आदिका 


बड़ा फारोवार है । 

फकीर, मार समसुद्दीन --दिली निवासी एक मुसलमान- 
कवि। थे 'मफतून! नामसे हो विशेष परिचित थे। 
१७६७ ई६०में थे दिलीका त्याग कर रूखनऊ शहरमें बस 
गये । यहीं पर १७६७ ई०में उनकी सखृत्यु हुईे। यों तो ये 
अनेक कविताएं लिख गये हैं, पर 'दीवान' और तास्वूल- 
व्यवसायीके पुत्र रामचाँदके इतिहासके आधार पर 
लिखित 'तसवीरमुहृव्बत नामक मसनवी हो प्रसिद्ध है। 

फकीरहाट--वड़ालके खुलना जिलेके अन्तगंत एक थाना 
और गण्डश्राम । यहां चावल, सुपारी, नारियल और 
चीनोकी काफी आमदनी होती है । सुन्दरवनके मध्य यह 
स्थान सबसे ऊंचा है। यहां खजूरके रससे गुड़ और 
सीनो वनाई जाती है। 

फकीराण--मुसलमान साधु वा फकीरोंके भरण पोषणार्थ 
दी हुई निष्कर भूंम आदि । 

फकीरी ( हि० स्री० ) १ भीखमंगापन । २साथुता । ३ 
निधेनता । ४ एक प्रकारका अंगूर । 

फक्क-शुरसेनके एक राजा | 


फकीर--फखरफद्दोला 


खुलतान महम्मद्‌ अमीरोके पुत्र थे । उन्होंने सत्रीकवियों- 
की जोवनो पर 'जवाहिर उलू अज्ञाप॒ब' नामक पएक प्रस्थ 
लिखा है । वे शाह तहमास्प तखानके शासनकालमें 
सिन्धु प्रदेश आये थे। तहफत्‌-उल-हवीव नामक उनका 
बनाया हुआ पक दूसरा गजलसंग्रह भी पाया आता है। 
१५६० ई०में थे विद्यमान थे। 


फखर उद्दोन आबू महम्मद-धिन अली आज्जैले--एक 
धामिक मुसलमान परिडत। उन्होंने तराइन-उल हकाएफ 
नामक 'कजल उदकाएक' नामक पुस्तककी एक टीका 
लिखी है। उसमें बे सुफी मतका खण्डन करके हनिफी 
मतफकी पोपकता की है। यह पुख्तक भारतबासो मुसल- 
मानोंकी बड़ी ही रोचक है। १३४२ ई०में उनकी जीवन- 
लीला शेष हुई । 

फखरउद्दीन ज़ुनान--खुलतान गयासुद्दोन तुगलक शाह- 
के बढ़ लड़के । पिताके राज्यारोहणके बाद थे दिल्लीके 
युवराज पदपर प्रतिष्ठित हुए । १३२५ इ० में ज़ब इनके 
पिता इस लोकसे चल वसे, तब इन्हो'ने महम्मदशाह 
तुगलक श्म नाम धारण कर दिल्लीके सिंहासन पर अधि- 
कार किया । मदम्मदशाह कुगलक देखो। 

फखर उद्दीन्‌ मालिक--बड़लके एक मुसलमान-राजा । 

फखर उद्दीन मौलाना -दिललीघासी एक मुसलमान कवि, 
निञ्ञाम उल्‌ हकके पुत्र । निञज्ञाम उल अकापद्‌ और 
विसाला माजिया नामक दो भ्रन्थो फे अलावा और भी 
कितने प्रन्थ इनके बनाये हुए मिलते हैं। इनकी काव्यो- 
पाधि सेया उष खुआरा थो। १७८५ ई०को ७३ वर्षकी 
अवस्थामें उनकी म्ुत्यु हुई । दिल्लीके कुलुबुद्दोन बखति- 
यारकी द्रगाहके दारदेश पर इनकौ कब्र आज भी देखनेमें 
आती हैं। मुसलमान-समाजमें ये धामिक समभे 
जाते थे। 


फक्किका (सं० स्री०) फक्क 'धात्वथनिदेशे ण्युल्‌ फखरउद्दीन खुतान--बडालूके अन्तगंत सुधर्णप्रामके 


वरूध्य/' इति वात्तिकोफ्त्या ण्युल, टापि अत इत्वं । १ 


मुसलमान अधिपति | ये १३५६ ई$०में लक्ष्मणावतीके 


असहावहार, अनुचित व्यवहार । २ धोखेबाजो । ३ वह जो| मुसलमानराज समखुद्दीनसे यमालय भेजे गये और उनका 


शारत्राथमें दूरूहरुथलको स्पष्ट करनेके लिये पू८पक्षरूपमें 
कहा जाय, कूर प्रश्ष। 
फखर ( फा० १० ) गीरब, अभिमान। 
कलरी---दवीररवासी एक मुसलमान प्रन्थकार । ये मौलाना 


राज्य लक्ष्मणावतीके अम्तभु क्त कर लिया गया। 


फखर उद्दोला--एक उल्नतमना मुसलमान शासनफर्ता | 


१५३५ ई०में दिल्लीश्वर महस्मदशाहके शासनकालमें 
इन्होंने पटनाका शासन-भार भ्रहण किया 


फखरपुर--फमल हक 


फखलरपुर--१ अयोध्या प्रदेशके बहराइच जिलान्तगत एक 

डउपविभाग । यहां सरयू, भकोशां, घघरा आदि नदियां 
बहती हैं। भूपरिभाण ३८३ वर्गमील है। इस सम्पत्तिके 
वसमान स्तच्ण धिकारी कपूरचरए।क भहं राज हैं | लाहोर- 
राज रणजिसूसिंहके ख्यातिनामा दो पौत् सरदार फते- 
सिंह और जगज्योतिसिहने चाहलारिराज़को यह रुथान 
दान किया था । बूदीराजके विद्रोही होने पर यह 
रुथान उनसे छीन कर कपूरथलाके राज़ाको के दिया 
गया । 


२ उक्त उपविभागका पक प्रधान प्राम । यह अक्षा० 
२७ २५ 3० ओर देशा० ८१ ३१ पू०के मध्य अवस्थित 
है। पहले यह अहद्दीरोंके अधिकारमें था । सप्नाट_ 

अकवर ने इस स्थानको उक्त परगनेका सदर बनाया ओर 

यहां एक दुगका भी निर्माण किया । राजस्व संप्रहके लिये 
एक तहसील स्थापित हुई । १८१८ ई० तक वह दुर्ग 
और धनागार तहसीलदारफे अधोन रहा । पोछे जबसे 
वह बू'दीराजके इलाकेमें आया तबसे उक्त दुर्ग जनहीन 
हो गया है। यहां शोरा तैयार होता है । 


फगवाड़ा--१ पञ्ञावके कपूरथला राज्यकी तहसील । यह 
अक्षा० ३१ ६ से २१ ३१ 3० और देशा० ७५ ४४ से 
७५ ५६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषपरिमाण ११८ 
वर्गमील है। दसमें १ शहर और ८८ प्राम लगते हैं। 
राजस्व दो लाख रुपयेसे ऊपर है। 


२ उक्त तहसोलका प्रधान शहर । यह अक्षा० ३१ 
१४ उ० ओर देशा० ७५' ४७ पू०के मध्य अवस्थित है। 
जनस ख्या पन्द्रह हजारके करीब है। यहाँ वाणिज्य-ध्यय- 
साय जोरों चलता है, इस कारण जनस' ख्या भी धीरे 
धोरे बढ़ती जा रही है। शहरमें एक हाई स्कूल और 
चिकित्सालय है । 


फगु--पञ्ञावके अन्तर्गत केउन्थल राज्यके अधिकृत पक 
रुथान | यह सिमला पर्चतसे ६ कोस पूथ कोटगढ़ जाने- 


के राख्ते पर अक्षा> ६१ ६ उ० और देशा० ७७५ २१ 


पू०के मध्य अवस्थित है। यह खुरम्य रूथान अड्ूरेजोको 

अतिप्रिय है। समुद्रपृष्ठती इसको ऊचयाई ६ हज़ार फुट 

है। सिमलाके अड्गरेज-अधिवासी और बवेदेशिक श्रमण- 
४०), 5४. 34. 


डर 


कारियोंके लिये बटिश-सरकारने एक विश्राम-भयन वनवा 
रखा है। पवेतके ढालूप्रदेशस्थ वनको जला कर लोग 
वहां आल्ूको खेती करते हैं। 

फगुआ (हिं० पु०) १ होलिकोत्सवका दिन । होली देखो । 
२ फागुनके महीनेमे॑ लोगोंका बह आमोद प्रमोद जो 
वबसन्तऋतुके आगमनके उपलक्षम माना जाता है। इसमें 
लोग परस्पर एक दूसरे पर रंग कीच आदि डालते हैं 
और अनेक प्रकारके बिशेषतः अग्छील गीत गाते हैं। 
हो ली देखो । ३ वह वस्तु जो किसोको फागके उपलक्षमें 
दी जाय। ४ फागुनके महोनेमें गाये जानेवाले गीत, 
विशेषतः अश्छील गीत । । 

फगुआना ( हिं० क्रि० ) किसीके ऊपर फागुनके महानेमें 
रंग छोड़ना या उसे सुना कर अश्छील गीत गाना | 

फगुन ( स'० पु० ) एक गोलजप्रवर्तेक ऋषिका नाम । 

फगुनहट (हिं० स्रो०) १ फागुनमें चलनेवाली तेज हवा । 
इस हवाके साथ बहुत-सी धूल और वृधक्षोकी पक्तियां 
आदि भी मिली रहती हैं। २ फागुनमें होनेवाली 
वर्षा । 

फशुनियाँ ( हिं० पु० ) विसन्धि नामक फूल । 

फगुहरा ( हिं० पु० ) फुद्ारा देखो । 

फगुहारा ( हि० पु० ) १ फगुआ गानेयवाला पुरुष | २ यह 
जो फाग खेलनेके लिये होलीमें किसीके यहां जाय । 

फजर ( अ'० र््री० ) प्रातःकाल, सबेरा । 

फजल ( अ'० पु० ) अनुशह, मेहरधानी । 

फजल उल्ला स्राँ--१ महिसुरराज्ञ हेद्रअलीका विश्यात 
सेनापति । इसने १५६४-६५ ६०के मध्य सदाशिवगढ़, 
भारवांर आदि स्थानोंमें कई बार महाराष्र-सेनाको विप- 
यर्त कर डाला था। महाराष्ट देखो। 

२ सप्नाट बावरके सभास्थ एक अमीर। १५८६ ६०में 

बनाई हुई इनकी एक मसजिद आज़ भी विद्यमान है। 

फजल हक--पक मुसलमान प्रन्थकार | थे खैराबादवासी 
फजल इमामके पुत्र थे। अपने पिताके जैसे ये भी अनेक 
गध पच्यकी रचना कर गये हैं । १८५७ ई०के गद्रमें 
आपने वन्दाके विद्रोही नवावके साथ मिल कर भजूरेजों- 
के विर्द्ध युद किया था। १८५८ ६०के द्सिम्बरमा समें 


डरे 


जेनरल पेपियरके विरुद्ध नरोद-युद्धमें आप मारे गये ।* 
फजिर ( हि ० सत्री० ) फजर देखो । 
फजिल ( हि ० पु० ) फजल देखो । 
फजीछत ( अ'० ख््री० ) उत्क्रष्टता, श्रेष्ठता । 
फरजीहत ( अ'० स्त्री० ) दुठंशा, दुगति। 
फज्ञोहनी ( हि ० सत्री० ) फजीद्त देखो । 
फजूल ( अ'.० वि० ) व्यथ, निर्थंक । 
फजूलखर्ना (फा० वि०) अपव्ययी, वहुत खच करनेवाला | 
कजूलख््नी ( फा० स्त्री० ) अपव्यय, व्यर्थ व्यय करना । 


। 


फश्चिका ( स'० खत्री० ) भनक्ति रोगानिति भञ्ञ आमदने 


ण्वुल, पृषीदररादित्वात्‌ भरूय फ, टापि अतरृत्वं। १ 
श्राह्मणयष्टिका, भारंगी नामका क्षुप । २ देवताड़। ३ 
दुरालभा, जवासा। ४ दन्तिवृशक्ष । 

फजश्जिपत्रिका ( स'० स्त्री० ) फञज्िरोगहारक॑ पत्र. यस्याः 
कप, टाप अतो इत्वं। १ आखुपर्णी, मूसाकानी। २ 
वनसूपतिभेद । 

फजञ्जी ( स ० ख्री० ) भञ्न-अच , पृषोदरादित्वात्‌ भस्य फ, 
गौरादित्वात्‌ छोष्‌ । १ भारी, ब्रह्मनेष्टि नामक क्षुप । २ 
दनन्‍्तोचुक्ष । ३ इछ्दारकवुक्ष । ४ योजनवली । 

फजञ्ञजीकर ( स« पु० ) फज्जी । 

फश्ज्यादिपश्चक (स' ० पु०) पञ्ञजी आदि करके पांच प्रकार- 
का साग, पञ्जी, जीवनी, पक्मा, तकौरी ओर चुश्वक यहो 
पांच प्रकारके साग । दसका गुण वातहारक, प्राहक, 
वीपन, रुचिकर, तिदोषनाशक, पथ्य, प्राहक्क ओर बलकर 
माना गया है । 

फर्‌ ( स० अध्य० )१ अनुकरणशब्द । २ अस्त्रवीज, 
तन्त्रोक्त असर नामक मन्लभेद । इस मन्त॒का शान्ति- 
कुम्मक्षालन, अध्यपात्रक्षाछन, अध्येजल द्वारा पूजोपकरण- 
के अभ्युक्षण, अन्तरीक्षगत विघ्नोत्सारण, विफिरक्षपण 
गन्धपुष्प द्वारा करशोधन, अधमर्षण, पापपुरुषताड़न, 
कराडुन्यास, नेवेद्यप्रोक्षण, होमाग्निके क्रव्यादांशपरित्याग, 
होमाग्निके आवाहन, तदग्नि प्रोक्षण आदिसमें प्रयोग 
होता है। ( त्ि० ) ३ धिशीणांदि । 

*ै! दिल्‍लेीगजटमें लिखा है, कि भिलीके सि हू'सनच्युत 

राजा छोनीसिह और मोलवबी फजल हकको द्वीपान्तर दा 
मिक्का था | 


फजिर--फट किया 


फट (स० १० सत्री० ) रुफुट विकसने पचाद्यच, पृषो- 
दरादित्वातू साधः। १ फणा। २ दम्भ, पाखण्ड | 
३ कितव, छल, धोखा । 

फट ( हि'० स््री० ) १ किसी फैले तलकी हलकी पतली 
चोजके हिलने या गिरने पड़नेका शब्द्‌। २ फट देंखों। 

फरक ( हि ० पु० ) १ रुफटिक, बिलौर पत्थर। (बि०) २ 
तत्क्षण, भट | 

फरयकन ( हि ० स्री० ) वह जो फटक कर निकाला ज्ञाय | 


| फटकना (हि'० क्रि०) १ हिला कर फट फट शब्द करना | 


२ सूप पर अन्न आदिको हिला कर साफ करना। ३ 
रुई आदिको फटकेसे चुनना । ४ फे'कना, पटकना | ५ 
चलाना, मारना । ६ पहुंचना, जाना। ७ अलग होना, 
दूर होना । ८ श्रम करना, हाथ पैर हिलाना । ६ तड़- 
फड़ाना, हाथ पैर पटकना । 


 फटकरी ( हि'० स्त्री० ) फिटकरी दे खो | 


फरका ( हि ० ५० ) १ रूुई चघुननेकी धुनिषेकी घुननी | २ 
तड़फडाहट। ३ रस ओर गुणसे होन कविता, कोरी- 
तुकव दी । ४ वह लकड़ी जो फले हुए पेड़ोंमेँ इसलिये 
बांधी जाती है, कि रससोके हिलानेसे वह्‌ उठ कर गिरे 
और फटफरका शब्द हो जिससे चिड़ियां उड़ जाय॑ 
अथवा पेडके पास न आय । ५ पक प्रकारकी बलुई 
भूमि । ऐसी भूमिमें पत्थरके टुकर्ड भी होते हैं जिससे 
बह उपजाऊ नहीं होती । 

फरकाना ( हि? क्रि०) १ अछग करना, फेकना। २ फट- 
कनेका फाम किसो दूसरेसे कराना । 

फटकार ( हि ० खत्री०) १ दुतकार, किडकी। २शाप। 

फिटकार दं खो | 
फरकारना (हि ० क्रि०) १ शास्त्र आदि मारना, चलाना। 
२ भाटका दे कर फे कना । ३ अलग करना, दूर करना । 
४ एकमें मिली हुई बहुत-सी सोओंको पक साथ हिलना 
या भूटका मारना जिसमें वे छितरा ज्ञांय । जैसे, दाढ़ी 
फटकारना । ५ लाभ उठाना, लेना । ६ कपड को अच्छी 
तरह परक पटक कर धोना । ७ खरी ओर कड़ी बात 
कह कर चुप करना। 
फरकिया ( हि ० पु० ) मीठा नामक एक भ्ंकारका थिष | 


फटको--फडकना 


यह गोवरियासे कम विषेला होता है ओर उससे छोटा 
भी होता है । 

फरटको ( स'० खी० ) रूफटिकारो, फिटकरी । 

फरको ( हिं० स््री० ) १ एक प्रकारका पिजड़ा जो टोकरी- 
के आकारका होता है। इसमें चिड़ीमार चिढ़ियोंको 
पकड़ कर रखते हैं। २ फटका देखो | 

फटना ( हि ० क्रि० ) १ आघात लगनेके कारण अथवा 
यों ही किसी पोली चीज़का इस प्रकार टूटना या खंडित 
होना अथवा उसमें दरार पड़ ज्ञाना जिसमें भीतरकी 
चोजे' बाहर निकल पड़ अथवा दिखाई देने लगे। २ 
किसी घने तरल पदाथ में कोई ऐसा विकार उत्पन्न होना 
जिससे उसका पानी और सार भाग दोनों अछग 
अलग हो जाय। ३ किसी बातका बहुत अधिक होना । 
४ झटका लगनेके कारण वा और किसो प्रकार किसी 
वस्तुका कोई भाग अलग हो ज्ञाना। ५ किसो पदा्थका 
बीचसे कट कर छिन्न भिन्‍न हो जाना। ६ प्रथक्‌ हो 
जाना, अलग हो जाना। ७ असहा वेदना होना, वहुत 
अधिक पीड़ा होना । 

फरफरट ( हि'० स्री० ) १ फटफट शब्द होना। २ व्यथकफी 
बात, बकवाद । ३ जूते आदिके पटकनेका शब्द । 

फरफटाना ( हिं० क्रि० ) १ ध्यर्थ बकवांद करना | २ हिला 
कर फट फट शब्द करना | ३ टक्कर मारना, इधर उधर 
फिरना । ४ प्रयास करना, हाथ पैर मारना । ५फट 
फट शब्द होना । 

फटा (सं ० ख्री० ) फट-ख्रियां टाप्‌। १ फणा, सांपका 
फन । 

“निविषेणापि सर्पेण कत्तव्या महती फटा । 
विष॑ भवति मा वास्तु फटाटोपो भयडुरः ॥” 
( पश्चतनन्‍त्र ३४८३ ) 
२ दस्‍्म, घमंड, गरूर। ३ छल, धोखा । 

फटा ( हिं० पु० ) छिद्र, छेद । 

फटिक ( पा० पु० ) १ कांचकी तरह सफेद रंगका पार- 
दर्शक पत्थर, विल्लीर । २ सड्भ-मरमर, मरमर पत्थर । 

फरिका ( हिं० स््री० ) एक प्रकारकी शराब | यह ओऔ 
आदिसे खमीरको उठा कर विना खोींचे बनाई जातो है । 

फटिकारी (सं० स्थ्री०) खनामख्यात क्षारविशेष, फिटकरी 
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(3]प770॥, 5 प्रा)), भिन्न भिन्न देशमें यह भिन्न भिन्न नाम- 
से प्रसिद्ध है,-तैलड्र--पटिकुरम, तामिल--पड़िकां- 
रम, दाक्षिणात्य -फटक्री, गुज़ र-फकरी, वम्बई-- 
फटिकी, बड़ाल--फटकिरी । इसका गुण--संप्राही, 
सड्ुचक, अपूक्तिकर, बालविसूची, उद्रामय और नाखा- 
रक्तस्मावमें हितकर, तथा कटु, स्निग्धथ ओर कषाय पव॑ 
प्रद्ररोग, मेहरूच्छ , बमन और शोषनाशक है। 
विशेष विवरण फिटकरी शबदमें देखो । 

फद्ठा ( हिं० पु० ) १ चीरी हुई बाॉँसकों छड़, फलटा। २ 
टाट । 

फट्टी (हि? खत्रो०) बांसकी चिरी हुई पतली छड़। 

फड़ (हिं० खत्री०) १ जूआ खेलनेकी एक रीति | पक चौखू'टी 
"ोलोीकी एक पक्र पीठ पर कुछ शून्य चिह्न देने होते हैं । 
पक ओर ५ और दूसरी ओर ७ आदि चिह्न रहते हैं । अब 
उस गोलीकी किसी एक बरतनमें रख कर जमीन पर 
आधे रख देते हैं। ज़ुआरी उस गोटीके शुन्यचिह्के अनु- 
सार ५, ७, ३, २ आदि जिसे जैसा खूकता है, उसीके 
अनुसार बाजी रखता है। वाज़ी रखनेके वाद्‌ उस बर- 
तनको हाथसे अलग कर लेते #ैं। अब उस ज़मीन पर 
पड़ी हुई गोटीके ऊपर जो चिह्न रहता है उसीके अनु- 
सार हार जीत होती है, अथांत्‌ उस गोरटीके ऊपरवाले 
चिह पर बाज्ञी रखी है उसकी जीत ओर शेष सबोकी हार 
मानी जञातो है। पहले इस खेलका बहुत प्रचार था। पर 
अब आईनके अनुसांर द््‌रडनोय हो गया है । 

२ जूएका दाव जिस पर ज्ुआरो वाजी छगा कर 
जूआ खेलते हैं। ३पक्ष, दल । ४ यह रुथान जहां 
ज्ञुआरी एकत्र हो कर जूआ खेलते हों, जूएका अद्डा। ५ 
वह रुथान जहां दुकानदार वेठ कर माल खरीदता या 
बेचता हो । ६ वह गोड़ी जिस पर तोप चढ़ाई जाती है, 
चरख । ७ गाड़ीका दरसा। ८ फर देखो । 

फड़क ( हि० खरी० , फड़कनेकी क्रिया या भाव । 

फड़कन ( हिं० खी० ) १ फड़कनेकी क्रिया या भाव, फड़- 
फड़ाहूट । २ धड़कन | ३ उत्सुकता, लालसा । (बि०) ४ 
भड़कनेवाला | ५ तेज, चंचल । 

फड़कना ( हिं० ख्री० ) १ फड़ फड़ करना, फ३फड़ाना | 
२ गति होना, दिलना ढडोलना । ३ स्थिर रहना, तड़- 
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फड़ाना । ४ पक्षियोंका पर हिलना । ५ किसी अ गमें 
गति उत्पन्न होना । 

फड़काना (हिं० क्रि०) १ दूसरेको फड़कनेमें प्रधुल करना । 
२ विचलित करना, हिलाना । ३ उत्सुक बनाना, उमंग 
दिलाना । 

कड़कापेलन ( हिं० पु० ) एक प्रकारका बेल । इसका एक 
सींग तो सीधा ऊपरको होता है और दूसरा नीचेको 
भुका द्वोता है । 

फडनवीस-महाराष्ट्र-राजकमंचारीयिशेषका पद्‌ । पहले 
यह पद केवल उन्होंका माना जाता था जो राजसभामें 
रह कर साधारण लेखकोॉंका काम करते थे। पर पीछे 
यह पद उन लोगौॉंका माना जाने लगा जो दीवानी या 
मालबिभागके प्रधान कर्मचारी होते थे । ये लोग लगान 
बखसूल करनेवालॉका हिसाव ज्ांचा और लिया करते थे । 
बड़ बहु इनाम भोर जागीर देनेकी व्यवस्था ये ही लोग 
किया करते थे । 

महाराष्ट्रराज-सरकारमें बहुतोंने फइनवीसपदका भोग 

किया है, पर उनमेंसे नानाफडनवीसका नाम भारतके 
इतिहासमें विशेष प्रसिद्ध है। नाना फढनवी५ देखो । 

फडशुफड़ाना ( हिं० क्रि० ) १ फड़फड़ शब्द उत्पन्न करना, 
हिलाना । २ फड़फड़ शब्द होना । ३ घबराना । ४ तड़- 
फड़ाना । ५ उत्सुक होना । 

फड़िड्रा ( सं० सत्री० ) फड़िति शब्द इडुृति गच्छतीति 
इड़ गतो अच टाप। १ भिल्लीकीट, फोंगुर। २ पतड़, 
पतिंगा । 

फड़िया ( हिं० पु० ) १ सामान्‍य द्रष्यविक्रयो, यह बनिया 
जो फुट कर अन्न बेचता हो। २ यह पुरुष जो जूआ 
सखेलानेका व्यापार करता हो, जूएके फंडका मालिक । 

फड़ी ( हिं० खो० ) एक गज चौड़ी एक गज़ ऊंची और 
तीस गज्ञ लम्बी पत्थरों या ईटों आवदिकी ढेरी । 

फड़ोलना ( हिं० क्रि० ) किसी चीजकों उलटाना पलटाना, 

. इघर उचर या ऊपर नीचे करना । 

फण ( स॑० पु० ) फणति बिस्त॒ति गच्छतोति फण-अच । 
१ सर्पका विख्तृत मस्तक, सांपका फन | पर्याय--फणा, 
फण, फटा, फट, रूफट, रूफटा, दर्वी, भोग, रूफुट, रुफुटा, 
दूयों, फटी । इस शब्देके अन्तमें धर, कर, भृत्‌, 
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बल्‌ शब्द लगा कर बनाया हुआ समख्य पद्‌ सांपका 
बोधक बनाता है। २ प्राणमागके दोनों ओर स्लोतोमाग- 
प्रतिबद्ध ममेंहय । ममेन्‌ देखो । ३ रख्सोका फ दा, 
मुद्ी । ४ नावमें ऊपरके तख्तेकी वह जगह जो सामने 
मु हके पास होती है, नावका ऊपरो अगला भाग | 

फणकर .( सं० पु० ) फणः कर इवास्येति, फणख्य करो 
वा। भुजड़, सप। 

फणधर ( स॑० पु० ) धरतीति धघ्ू-अच फणरूय घरः। सर्प, 
सांप ; 

फणधरधर ( सं० पु० ) फणधररुय सपस्य घरः। शिव, 
महादेव । 

फणभ्रत्‌ (सं० पु० ) फर्ण विभत्ति इति भ्-क्षिप्‌ तुकूच। 
सप। 

फणबवत्‌ ( सं० पु० ) फणो5रुयाख्तीति फण-मतुप्‌, मख्य 
ब। सप। 

फणा ( सं० खत्री० ) फणति प्रसारसड्डुनेचं गच्छतीति फण- 
गतो अच्‌ टापू। सर्पफणा, सांपका फन । 

फणाकर ( सं० पु० ) करोतीति कृ-अच, फणाया; करः। 
सप । 

फणाधर ( सं० पु० ) धरतीति घ्रू-अच, फणायाः घरः । 
सप । 

फणाभर ( सं० पु० ) विभत्ति धरतोति भ-पचाद्यचच्‌ | सर्प । 

फणावत्‌ ( सं० पु० ) फणा अस्त्यर्थ मत॒ुप, मख्य व। 
सप । हे 

फणि ( सं० पु० ) विष । 

फणिक ( हिं० पु० ) नाग, सांप । 

फणिका ( स॑० ख्री० ) कृष्णोदुम्बरिका, काले गूलरका 
पेड | 

फणिकार ( ख॑ं० पु० ) वृहतसंहितोक्त देशभेद्‌, एक प्रायीन 
देशका नाम जो शृहत्संहिताके अनुसार दक्षिणमें था । 

फणिकेशर ( स'० क्लो० ) फणीव केशरो<5रूय नागकेशर । 
नागकेसर । 

फणिखेल ( सं० पु० ; फणिना सह खेलतोति स्लेल-अख | 
भारतीपक्षो | ह 

फणिचक्र (सं० कली ०) फण्याकारं चक्र'। फलित ज्योतिषके 
अनुसार नाड़ीयक्रका नाम। यह पक सर्पाकार चक्र 


फशिवम्पक--फतवा 


होता है। इसमें मिन्न मिस्न रूथानों पर नक्षत्रोंके नाम 
लिखे रहते हैं। इन सब नक्षत्रोंका वेघध देख कर विवाह- 
का शुभाशुभ निणेय किया जाता है। इस चक्रके पृष्ठमें 
१, ६, ७, १२, १३, १८, ११, २४, २५ नक्षत्र और मध्यमें 
२, ५, ८, ११, १४, १७, २०, २३ और २६ नक्षत्र तथा 
क्रोड़में ३, ४8, ६ १०, १५, १६, २१, २२, २३ नक्षत्र संख्धित 
है। इस चकसे विवाहके समय वर और कन्याकी नाडी- 
का मिलान किया जाता है। पर यदि वर ओर कन्या 
दोनों एक ही राशिके हों, तो इस चक्रका मिलान नहों 
होता । 

फंणिचम्पक ( सं० पु० ) वनचम्पकवृक्ष, जंगली चम्पा । 

फणिजा ( स'० स्री० ) फणीव जायत जन-ड॥। फणि- 
मनसाबृक्ष, एक प्रकारकी तुलसी जिसफी पत्तियां बहुत 
छोटी होती हैं। 

फणिजिहा ( स॑० ख्री०) फणिजिह न आक्षतिरस्त्यस्य 
इति अच। १ महाशतावरी, बड़ो सतावर। २ महास- 
मजुग, कं गहिया नामक ओषधि । 

फणिजिहिका ( स' ० र्नी० ) १ श्वेत शारिया, कगहिया 
नामक ओषधि | २ महाशतावरो, बड़ी सतावर । 

फणिज्कक ( सं० पु०) फणिनामुध्ककः, वहिष्कारक 
उत्पादक इति यावत्‌ पृषोद्रादित्वात्‌ साधु, फणितुल्य 
बहुपत्रपुष्पवक्त्वात्‌ यथात्व'। १ क्ष द्रपत्र तुलसी, छोटे 
पत्तेकी तुलसी । २५ श्यामा तुलसो । ३ मधुर जम्बोर, 


मीठा नोबू । ४ पलाशवबृक्ष । 
फणित ( सं० जि० ) फण-गतो-क्त। १ गत । २ निःस्ने- 
हित । 


फणितल्पग ( सं० पु० ) फणी शेष इब तल्प' फणितल्यपं 
सस्मिन्‌ गच्छतीति गम-ड । थविष्णु। भगवान्‌ विष्णु । 
कल्पास्तमें भनन्‍्तशय्या पर सोते हैं, इसीसे 3नका फरण्णि- 
तत्पग नाम पड़ा है। 

फणिन्‌ ( सं० पु० ) फणाख्त्यस्येति फणा ( ब्रोद्वादिस4३व | 
पा ५५२१३ ) इति इनि। १ सप, सांप। २ सपिणी 
नामक ओषधि । ३ केतु नामक प्रह। ४ सीसक, सीसा । 
५ मर॒ुबक नामक ओषधि, मठुवा । 

फणिपति ( स० पु० ) फरणीर्द्र देखो । 

फणिप्रिय ( सं० पु० ) बायु, हया। 
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फणिफेन ( स० पु० ) फणिनां फेन-इव उप्रगुणत्याव। 
अहिफेन, . अफीम । 

फणिभारिका ( स० ख्री० ) कृष्णोदुम्बरयु क्ष, काले गूलर- 
का पेड । 

फणिभुज ( स' ० पु० ) फणिमं भरुडक भुज-क्षिप । पन्‍न- 
गासन, गरुड़। 

फणिमुक्ता ( स० ख्री० ) मुक्ताभेद, सांपकी मणि। 

मुक्ता देखो । 

फणिम्ुख ( स'० क्ली० ) फणिन इव मुखमस्य । प्राचीन 
कालका योरोंका एक प्रकारका ओऔज्ञार जिससे थे से'घ 
लगानेके समय मड्ठी खोद कर फे कले थे । 

फणिलता ( स'० स्री० ) नागबल्‍लोलता, पान । 

फणिवल्ली ( स'० खत्री० ) फणीघ दोघां बल्ली। नाग- 
वल्‍ली । 

फणिसम्भारा ( स० स्री० ) कृष्ण उतुम्बर, काला गूलर । 

फणिहन्ली (स'० ख्त्री०) फणिनों हन्तीति हन्‌ तय, होप्‌। 
गन्धनाकुली, नेउरफंद । 

फणिहारी ( स'० पु० ) कपिकच्छु । 

फणिहत्‌ ( स'० ख्री० ) फणिनो हरति खगनन्‍धेन अप- 
सरायतीति ह-क्रिप्‌ तुगागमश्च। क्षद्र दुरालभा, जवासा । 

फणी ( स० पु० ) फणिन्‌ देखो । 

फणोीन्द्र (स'० पु०) फणिनां इन्द्र: । १ शेष | २ बाखुकि | 
३ बड़ा सांप । 

फणीयम्‌ ( स ० क्लो० ) पद्मकाष्ठ । 

फणीश ( स'० पु० ) फणिनामीशः | सर्प भ्वर 

फणीम देखो | 

फरण्ड ( स' ० पु० ) फणति फण-गती हु (मम्नन्तावड | 
डण_ १॥११३ ) जठर । 

फतनाराज--गुजरोंका एक प्रसिद्ध दलपलि। सिपाही- 
विद्रोहके समय शाहरानपुर भश्वलमें इन्होंने अड्ररेजोंको 
तंग तंग कर डाला था। आखिर १८५७ ६०फे जूनमास- 
में ये अड्रेजोंसे अच्छी तरह परास्त हुए | ह 

फतवा (अ० पु०) मुसलमानोंके धर्मंशाखानुसार व्ययस्था 
जो उस धमके आचाये वा मौलयी आदि किसी कर्मके 
अनुकूल वा प्रतिकूल होनेके विषयमें देते हैं । 

फतबा--फतुआ देखो | 


रद 


फतह ( स'० स्त्री०) १ विजय, जोत । २ कृतकायता, 
सफलता । द ह 

फतहमंद ( अ० बि० ) जिसे फतह मिली हो, जिसकी 
जीत हुई हो। 

फतहाबाद---फरतेहदावाद देखो | 

फतिगा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका उड़नेवाला कोड़ा | यह 
कीड़ा विशेषतः वरसातके दिनोंमें अग्नि या प्रकाशके 
आस पास मंडराता हुआ अन्तमें उसीमें गिर पड़ता 
है, पतिंगा । 

फतोलसोज़ ( फा० पु० ) १ पीतल या भौर किसी धातु- 
की दोवट। इसमें एक वा अनेक दोये ऊपर नीचे बने 
होते हैं। इसमें टोल भर कर वक्तियां जलाई जाती हैं। 
उन दोयोंमें किसोमें एक, किसीमें दो ओर किसीमें चार 
चार वत्तियां जलती हैं। इसे चौमुखी भी कहत हैं। २ 
कोई साधारण दीयट, चिरागदान । 

फतीला ( अ० पु० ) १ जरदोज्ञीका काम करनेवालॉकोी 
लकड़ीकी तीली | इस पर बेलबूटा ओर फूलोंकी डालियां 
बनानेकफे लिये कारीगर तारको लपेटते हैं। 

फतुआ --पटना जिलेका पक नगर ओर रेल-रूटेशन । यह 
अक्षा० २५' ३० उ० ओर देशा० ८५ २१ पू० पटना 
शहरसे ८ मील दूर पुनपुन और गड्गके सड़म पर अब- 
स्थित है। गड्डा-सड्भरम पर बसे रहनेफे कारण यह 
तीथख्थानरूपमें गिना जाता है। यहां वषमें ५ मेले 
लगते हैं। जिसमेंसे वारुणीद्वादशाकों खनानोपलक्षमें 
जो मेला लगता है, वह्‌ सबसे बड़ा हे । इस समय लाख- 
से ऊपर मनुष्य एकत्र होते हैं। 

फतूर ( अ० पु० ) १ दोष, विकार । २ उपद्रव, खुरा- 
फात। ३ बविघ्न, वाधा । ४ हानि, नुकसान । 

फतूरिया (अ० वि०) औओ किसी प्रकारका फवूर या 
उत्पात करे, उपद्रवी । 

फतूह ( अ० सत्री० ) १ विज्यय, जीत | २ लूटका माल। ३ 
विज्यमें प्राप्त थन आदि, वह धन जो लड़ाई ज्ञीतने पर 
मिला हो | 

फयूही ( अ० स्त्री० ) १ एक प्रकारकी पहननेकों कुरतो। 
यह सिफ कमर तक होती है और इसके सामने बटन 
या घुड़ी लगाई जातो है। आरुतीन इसभ नहीं होतो । 


फतह--फते खाँ 


२ बह कटी, सतल्दूफा । ३ विजय या लूटका धन, लड़ाई 
या लूटमें मिलाहुआ माल । 

फतेअली--तलपुरमीरोंके एक सरदार। सिन्‍्धुप्रदेशमें 
कहोरांओने कुछ दिन तक राज्य किया। पीछे फतेअली- 
ने अपरापर बल्ूचियोंकी सहायतासे उन्हें भगा कर सिन्चु 
प्रदेश पर अधिकार जमाया। वे एकच्छता अधिपति 
होना चाहते थे। पर ऐसा नहीं हुआ। आत्मीय- 
विच्छेद और रक्तपातका सूलपात हुआ । अब फतेअली 
मीरपुर आदि कुछ स्थानोंका परित्याग कर तीनों 
भाइयों के साथ हेदरावादमें राज्य करने लगे । 

' सिन्धुप्रदेश देखो । 
फते खाँ -निञ्ञामशाही राज्यके एक सर्व॑म्य कर्ता; मालिक 
अम्बरके ज्येष्ठ पुत । मालिक अम्बरकी झरुत्युके बाद 
१६२६ ई०में फते खाँ निञ्ञामशाही राज्यके अभिभावक 
हुप थे। पदलाभके बाद ही उन्होने निञ्ञाम-उल-मुल्क- 
की सलाहसे मुगलोंके साथ युद्ध ठान दिया । इ्थर 
श्रेष्ठ क्षमता हाथमें आ जानेसे वे धीरे धीरे अत्याचारो 
हो गये । १६२६ ६०में मुत्तजा निञ्ञामशाह ( श्य | 
बालिग हुए । फते खाँके हाथ कुल अधिकार छोनना 
ही उनका पहला काम था । उनका उद्द श्य भी फली- 
भूत हुआ। तक्करिव खाँकी सहायतासे उन्होंने फते खाँ- 
को कैद कर लिया। मूत्तंजा भी उपयुक्त बुद्धिशक्तिके 
अभावसे सबोंके अभिय हो उठे । शाहजी भोंसलेने 
उनका पक्ष छोड़ कर मुगलोंका पक्ष लिया। दुभिक्ष 
ओर शत्र के आक्रमणसे वे तंग तंग आ गये। इस 
समय मुगलसेनापति आजम खाँको उत्तेजनासे मूत्तजाने 
पुनः फते खाँक़ो पूर्वाधिकार प्रदान किया । इस भलाई- 
का फल उलटा ही निकला । फते खत्राँ अभी हाथमें 
सारी क्षमता पा कर मूत्तजा निजामके विरुद्ध खड़े हो 
गये । विजयपुरके राज़ाने मुगलोंके विरुद्ध लड़ाई ठान 
दो । फते खाने उनका साथ दिया। इस युद्धमें थे कभी 
विजयपुरका और कभी मुगलोंका साथ देते थे इस कारण 
दोनोंकी ही निगाहमें थे विश्वासघधातक ठहराये गये। 
आखिर १६३८ ६०में मुगलसेनापति महम्मद्खाँने दोलता- 
बादमें फते खाँको चारों ओरसे घेर लिया | निञजामशाही 
राज्यका पतन अवश्यस्भावो सम कर फते खाँ मुगल- 


फतेगञ्ज ( पूर्ण )--फतेनड़ ५७ 


सेनापतिके निकट आत्मसमपेण करनेको वाध्य हुए । 
इसके बादसे वे मुगलोंके अधीन काम करने लगे । 
फरलेगञ ( पूर्व )--युक्तप्रदेशके बरेली जिलान्तगंत एक 
प्राम । इसकेँदों विभाग हैं, पूथ और पश्चिम | यह 
अक्षा० २८४४ उ० ओर देशा० ७६ ४२ पू० बरेलीसे 


शाहजहानपुर जानेके रास्ते पर अवस्थित है। १७७४ ६ ०में 


यह सथान अडूरेज-रोहिला-युद्धकी रड्रभूमि हो गया था । 
इस युद्धमें रोहिला-सरदार हाफिज्ञ रहमत्‌ खाँकी मृत्यु 
हुई। अयोध्याके नवाब वजीर सुजाउद्दोलाने अड्रेजोंको 
जय-घोषणाके लिये यहां वत्त मान प्राम बसाया । इसके 
बाद ये सब रुथान उनके दखलमें आ गये । 

फतेगञज ( पश्चिम )--उक्त बरेली जिलेका एक भ्राम। 
यहां भी १७६४ ई०के अफ्तूवर मासमें अड्ररेजों आर 
रोहिलोंका युद्ध हुआ | इस बार भी रोहिलोंकी ही 
हार हुई थी। इस युद्धक्षेत्रमें दी रोहिल-सरदारोंको कब्र 
ओर म्॒त-अड्गरेजसेनाकी समाधिके ऊपर जो स्थति- 
स्तम्भ स्थापित हुआ था वह आज भी देखनेगें 
आता है। 


फतेगढ़--१ पञ्माबके पतियाला राज्यफे अन्तगंत अमरगढ़ 


निञज्ञामतकी एक तहसील। यह अक्षा० ३० ३३ से ३०' 
५६ उ० और देशा० ७६ १७से ७६ ४२ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण २४३ व्गमील और जनसंख्या 
लाखसे उपर है। इसमें बसी ओर सरहिन्द नामके २ 
शहर ओर २४७ ग्राम लगते हैं । 
फतेगढ़-युक्तप्रदेशके फरू खाबाद जिलेका सदर । यह 
अक्षा० २७ २४ 3० और देशा० ७६' ३५ पू०के मध्य 
अवस्थित है। जनसंख्या सोलह हजारसे ऊपर है। 
पहले यह खरुथान अयोध्याके नवाब बजोरोंके 
अधिकारमें था । १८२० ह०में जब यह अड़- 
रेजोंकोी सुपुदूं किया गया, तब यहां गवर्मर जैेन- 
रलके पजेएट साहबका सादर स्थापित हुआ। १८०४ 
ई०में होलकफरराजने फतेपुर दुग पर धावा बोल दिया । 
पीछे लाड लेकके आने पर थे हार खा कर भागे । 
अनन्तर १८५७ ई०में सिपाही-विद्रोहके समय यह रुथान 
अड्गरेजोंके खूनसे तर हो गया था। अडूरेज लोग अव- 
रोधके समय दुगकी रक्षा करके भी अपनेकों न बचा 


सके। पलातकोमेंसे कुछ तो नदीमें विद्रोहियोफे हाथ 
डुबोएऐ गये और कुछ कानपुर भागते समय नाना साहब 
के शिकार बन गये थे । जो आश्रय पानेक लिये इधर 
उधर भटक रहे थे, वे भी घ्रत हो कर तीन मास कारा 
गारमें रखे गये ओर पीछे यमराजके मेहमान बने | उन 
सत दृहको एक कूपमें डाल कर ऊपरसे पक स्घृति- 
स्तम्भ खड़ा कर दिया गया है। 

आज भी यदां मोरटविभागका सेनावास है। १८१८ 
ई६०में यहां बृटिश-गवर्मेए्टकी गन-कैरेज-फैक्री ( 007- 
082० 78९०८079 ) स्थापित हुई । १८३० इई०में 
काशीपुर ( कलकत्तके उत्तर )-की सेण्ट्रल फेकरीके उठ 
जानेके वादसे सेनाविभागके कमानवयाही यानादि यहां 
पर ही बनाये जाते हैं । 

इसाइयॉने यहां अनाथ बालक-बालिक ऑग्के लिप 
पक मकान वनवा दिया है। यहांके लोग रृषिकाय द्वारा 
अपना गुजारा चलाते हैं। यहां गन-कैरेज फैक्रीके 
अलावा एक मिडिल स्कूल, बहुतसे प्राइमरी स्कूल, एक 
बालिका स्कूल तथा एक ऐसा स्कूल है जिसमें फेघल 
यूरोपियन तथा यूरोपियनके लड़के पढ़ते हैं। 

२ पञ्ञावके गुरुदासपुर जिलान्तर्गत फतेगढ़ तह- 
सीलका एक नगर | यहां काश्मीरोी शालका विख्षृत 
कारबार होता है। 


फतेजड् --१ पञ्मावके अन्तर्गत रावलूपिएडोी जिलेकी एक 


तहसील। यह अक्षा० ३३ १ ०से ३३ ४५ 3० और देशा० 
७२' २३ से ७३ १ पू०फे प्रध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
८६६ वर्गेमील और जनसंख्या लाखसे ऊपर है । 

२ उक्त उपविभागका एक प्रधान नगर। इसका 
प्राचीन हिन्दुनाम चास है। यहां अति प्रा्चोन और पूथ 
तन प्रीक राजाओंके समयकी मुद्रा पाई गई है। यहां 
ज्ञलाभाव होने पर भी नगरकी अवरूथा खराब नहीं है । 
कालावाग और खुसालगढ़ तक दो बड़ी बड़ी सड़कें 
चली गई हैं जिससे वाणिज्य व्यवसायकोी,विशेष सुविधा 
है। नगरसे आध कोस दुर २२५ फुट लम्बा, १६० फुट 
चौड़ा भीर २६। फुट ऊंचा मद्टीफा एक टीला है। इस 
ख्तूप परके प्रस्तरादिका गठन देखमेसे मात्टूम होता है, 
कि हिन्दूप्रभावफा लमें यहां एक बड़ा दुर्ग था। इसके 


रद फते मह+्मद खाँ नायक--फतेपुर 


उत्तर प[क खुबुहत्‌ मन्दिरका भग्नावशेष नज़र आता है। अकवरशाहके राज्यकाल पर्यन्त इन्होंने ्वाधीनता अक्षुण्ण 
इस स्थानकों वहांके लोग चासघधेरी कहते हैं। इसके रखी थी । अकबवरने सामान्य कारणोंसे अप्रसन्‍न हां 
पूरबमें और भी कितने छोटे छोटे स्तूप देखे ज्ञात हैं. कर अग लराज्यके विरुद्ध सेना भेजो । युद्धमें हिन्दुराज 
जिनका व्यास २० फुट है । प्रवाद है, कि खास नगर-. मारे गये ओर उनका दुग तथा प्रासाद भूमिसात्‌ कर 
के इस वुहत्‌ स्तूपमें प्रचुर रत्न गड़ा हुआ है। किस उपाय. डाला गया । इसके वाद मुगलू-सम्नाटने राजख वसूल 
से उस सतृपमेंसे वह अर्थ निकाला जा सकता है वह करनेके लिये यह प्रदेश असोथरके ठाकुर रा ॥भोंके हाथ 
रावलपिण्डीके मुद्राव्यवसायियोंके पास एक पुस्तकमें सौंपा। 


लिखा है, किग्तु कोई भो इस ओर ध्यान नहीं देत । इसके समीप ही हसयवा नगरका ध्वंसावशेष प्राचीनत्य- 
फलेमहम्मद खाँ नायक--विख्यात. महिसुरराज हैद्रअलीके . का परिचायक है। राजा कुशध्वजने इसे बसाया था। 
पिता। हैद.अडी देखो। विश्तृत घिबरण दस वा शब्दमें देखो । 
फले पञ्आल--काश्मीर राज्यके अन्तगंत एक गिरिमाला। ११६५ ई०में शाहबुद्दोन घोरीने इस ख्थानको लूटा । 


इसके दक्षिण काश्मीरकी उपत्यका भूमि है। यह अक्षा० ३६१ तभीसे यह रुथान दिल्लीके शासनाधीन हुआ । १३७६ ६० 
३४ 3० और देशा० ७४' ४० पू०के मध्य अवस्थित है। में फतेपुर, कोरा और महोबा नामक रुथान मालिक-उल- 
इसकी ऊ चाई १२ हजार फुट और लस्बाई ४० मील है।. साक नामक किसी शासनकर््ताके अधीन था। उन्होंने 
फतेपुर--युक्तप्रदेशके इलाहाबाद विभागके अन्तर्गत एक अपने बाहुबलसे तैमुरके भीषण आक्रमणसे देशरक्षा की 
जिला। यह कक्षां० २५ २६ से २६ १६ उ० और थी। उन्हींके सुशासनसे राज्य भर शान्ति विराजती 
देशा० ८० १४ से ८१' २० पू०के मध्य अवस्थित है। थी। मुगलराजयंशके अधिष्ठानके पहले भी वह नष्ट 
इसके उत्तरमें गड़गनदी, पश्चिममें कानपुर, दक्षिणमें यमुन' नहीं हुआ । १५२६ ई६०में वाबरने इस ख्थानकों द्खल 
और पूर्वमें इलाहाबाद जिला है। भूषरिमाण १६१८ किया | उस समय भी यह रुथान पठानराजाओंका केन्द्र- 
बर्गमील है। रुथल था । उन्होंने बड़ साहससे युद्ध करके मुगलोंके 
उत्तर और दक्षिणमें गड़ग तथा यमुना नदोके वहनेसे ._ राज्यर्थापनकी आशा धूलमें मिला दी थी। हुमायुनके 
यह जिला दोआबके अल्तभुक्त हुआ है। पहले बहुत-सी . सिंहासन पर अधिरुढ़ होने पर भी शेरशाहने यहां बल- 
स्लोतस्वती हिमालय पर्वतसे निकल कर इस र्थान हो संप्रह करके उन्हें मार भगाया था। दिल्ली-राजवंशकी 
कर वहती थो। आज भी उनका निद्शन पाया शासनप्रभा जब घुभने पर आई, तव फतेपुरका शासन- 
आता है। पतद्धिन्न पाएड, रिन्द्‌ और चुन नदी प्रवाहित अयोध्याराजके हाथ सोंपा गया। कोराके जमोंदार 
भूभागकी द्वृश्यावलो अतीव मनोहर है। जिलेके मध्य- अयजूके बुलाने पर १७३६ ६०में मराठोने इस प्रदेशको 
भागमें कुछ भीलें भी हैं जिनसे कृषिकायमें विशेष लूटा और १७५० ६० तक यह उन्होंके दखलंमें रहा। 
छुविधा होतो है। पश्चिम्रमें पर्वंतसंलग्न बबूलफा पौछे फलेगढ़के पठानोंने यह रुथान मराठोंके हाथरे छीन 
बन है। .._ लिया। इसके तीन बर्ष वाद अयोध्याके खाधीन बजीर 
बहुत प्राचीनकालसे ही यहां भोल नामक अनाय सफदरजडूने उसे जीत कर निज राज्यभरुक्त किया। 
ज्ञातिका बास है। रामायणमें लिखा है, कि रामचन्द्र १७५६ ई०में अयोध्याके बजोर दिलीके अधीनता-पाश- 
यहां पर ग्रुहकके अतिथि हुए थे। यह रुथान बहुत समय को तोड़ कर स्थाधोन हो गये । १७६५ ई०में अ'गरेज- 
तक अगल-राजवंशके अधिकारमें रहा (१) इन सब राजा- तलने उन्हें खतस्ल राजाके जेसा स्वोकार किया। उसी 
ओने कन्नोजराजके पक्षसे मुसलमानोंके घिरुद् युद्ध किया. सालको.. सन्धिके अजुसार फतेपुर सज्नाट शाह- 
था । कक्नोअराज़की पराज़य होने पर भी सप्रार आलमके हस्तगत हुआ । परम्तु १७७४ ई६०में उक्त 
(१) इच्ोलसे इलाहाबाद पयेश्त इनका राज्य विस्युतया। सन्नाटके मराठोंके हाथ आत्म-समपंण करने 


छ 


फर्तपुर ४ 
पर उनके पूर्वदेशीय राज्य नवाब वजीरने ७० विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत पीछे पड़ा हुआ है। 
लाख रुपयेमें अगरेज्ञॉसे खरीद लिये । १७६८ ई०में. जिले भरमें १७७ सरकारों और १८० खानगी स्कूल हैं। 


यहांकी पूर्॑स्मद्धिका हास हुआ । वजीरके यहां राज-कर 
बाकी पड़ जानेके कारण १८०१ ई०में इलाहाबाद और 
कोरा अ गरेजोंके हाथ लगा । इस समय फतेपुरका कुछ 
अंश इलाहाबादमें ओर कुछ कफानपुरमें मिला दिया गया 
तथा १८१४ ई०में गड़गके किनारे बिद्धर नगरमें नह राज- 
धानी बसाई गई । 

१८५७ ह०के जूनमासमें सिपाही-बिद्रोहके समय इस 
रुथानके ग्रहादि जला दिये गये और अड्डरेज-अधि- 
वासियोंका यथासवंस्व लूटा गया था। निराध्रय रम- 
णियों और बालिकाओंमें हाहाकार मच गया था। 
विद्रोहीदुल भड़रेजकों देखते ही जानसे मार डालते थे । 
प्रायः पक मास तक फरसेपुर सिपाहियोंके अधिकारमें रहा। 
३०वीं जूनको जेनरल नीलने मेज़र रेण्डकोी इलाहा- 
बादसे कानपुर भेजा | ११वों ज्ञुकाईको जेनरल हेवलकने 
खागामें जा कर रेणडका साथ दिया। १२वों ज्ञुलाईको 
विद्रोह्दीदुल अच्छी तरह परास्त हुए । इसके बाद अडू- 
रेजोंकी गोलावुष्टिसे बिद्रोहियोंकों फतेपुरसे भागना पड़ा। 
श्णवों जुलाईको हेबलकने ओड्की और अग्रसर हो कर 
विद्रोहियोकोी पाण्डुनदीके उस पार मार भगाया । इस 
नदीके किनारे दूसरों बार दोनों पक्षमें लड़ाई छिड़ी । 
पीछे सिपाही-दल कानपुरको भाग गये, लेकिन तो भी 
अड्रैजराज इस सख्थानकों अपने दखलमें न कर सके। 
जब तक लखनऊ नगरका पतन नहीं हुआ और लाड 
क्लाइवकी सेनाने ग्वालियरके विद्रोही सेनादलको मार 
न भगाया, तब तक सभी लोग अड्ूरेज्न शासनकी उपेक्षा 
करते रहे थे । 

इस जिलमें ५ शहर और १४०३ प्राप् लगते हैं। जन- 
संख्या सात लाखफे करीब है। गड्भरातीरवर्सों शिवराज- 
पुरका तीथ्थक्षेत्र हिन्दूका पक पथित्र स्थान है । शस्यके 
अलावा यहां तमाकू और पीतरूके बरतन तथा सोड़ेका 
विख्तुत कारवार है। शिवराजपुरमें कात्तिकमासमें एक 
मेला लगता है। इस समय नाना स्थानोंफे पण्यद्रष्यके 
अलाचा मरवेशी, छागलू; भेड़, घोड़े आदि भी बिकने 
आसे हैं। यहां १८३५ और १८६८ ई०में घोर अकाल 


पड़ा था। 
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रुफूलके अतिरिक्त यहां ६ अस्पताल हैं जहां रोगियोंकी 
चिकित्सा को जाती है । 

२ उक्त जिलेकी पक तहसील | यह अक्षा० २५ 

४३ से २६ ४ 3० और देशा० ८०' ३८ से ८१ ४ पू०के 


'मध्य अवस्थित है। क्षेब्रफल ३५६ बगमील और जन- 


संख्या दो लाखके करोब है। इसमें इसी नामका पक 
शहर भौर ३७४ प्राम लगते हैं । 

३ उक्त तहसीलका प्रधान नगर। यह अक्षा० २५ 
२६ ड० और देशा० ८० ५० पू०फे मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या प्रायः १६२८१ है। बहुत प्राध्चोीनकालसे यह 
नगर स्थापित है। सप्लाद्‌ बाबरने अपने इतियुत्तमें 
इसका उल्लेख कर गये हैं। ओरड्जेबर्क शासनकालमें 
इसकी बहुत कुछ उश्नति हुई थी । अयोध्याके सचिय 
नवाब वाखरअली खाँका समाधिस्तम्भ ओर मसजितु 
तथा कोरावली हाकीम अबदुल हुसेनका धरमममन्विर ही 
उल्लेख योग्य है। यहां चमडु, साथयुन, चाबुक और 
अनाजका चिख्तृत कारबार है। 


फलेपुर-१ अयोध्याक बारबांकी जिलेकी एक तहसील । यह 
_ अ्क्षा० २६' ५८ से २७ २१ 3० और देशा० ८० ५६ से 


८१ ३५ पू०के मध्य अवस्थित है। कष्रफल ५२१ बर्ग- 
मील और जनसंख्या प्रायः ३३५४०७ है। इसमें २ शहर 
और ६७३ प्राम लगते. हैं। फतेपुर, कुसों, महस्मद्पुर, 
विठोली, रामनगर और बादोसराय आदि परगने इसके 
अन्तग त हैं । 

२ डक्त तहसीलका एक परगना । भूमिपरिमाण 
१५४ वर्गमोल है । यह प्रसिद्ध खानजादाव शका आदि 
वासख्थान है । लरलूखनऊके ख्यातनामा सेखजादागण 
फलेपुरके सेखजादा व शसम्भूत है । 

३ उक्त वारबाँकी जिलेका प्रधान नगर | यह अक्षा० 
२७१० उ० देशा० ८१' १४ पूृ०के मध्य अवस्थित है। 
जनसत चथा लगभग ८१८० है | मुगलसाज्नाज्यकी उन्नति- 
के साथ साथ इस नगरकी श्रीवुद्धि हुई थी। भाञर भो 
डन सब मुसलमान-निर्मित अट्टालिकादिका ध्वंसावशेव 
दैसनेमें भाता है। गसिरउद्दोन्‌ हैद्रके कमंचारी मौलयो 


५० फतेपुर चोरासो-फतेपुर सिकरो 


करमत्‌ अलीका बनाया हुआ इमामबाड़ा ही यहांका प्रधान 


गृह है। सम्राट अकबर शाहके समयकी बनी हुई एक 
मसजञिद आज मी विद्यमान है। उसके अधिकारीफे 
निकट अकवरप्रदस सनव देखनेमें आतो है। अलावा 
इसके यहां और भी कितने देवमन्विर हैं। यहां सर- 
कारी अदालत, अस्पताल और पक स्कूल हैं। 

४ मध्यप्रदेशके होलेड़ाबाद जिलान्तग त एक प्राम । 


यह अक्षा० २९' ३८ उ० और देशा० ७८३४ पू०के मध्य 


अवस्थित है। मण्डलाके राजव शके बाद यहां गोंड- 
राज़गण अद्ध खाधीन भावषमें राज्य करते भा रहे हैं। 
१८५८ ई०में तांतियातोपी इसी रुथान हो कर सतपुरा 
पहाड़ पर भागे थे । 

५ मध्यप्रदेशके दभोह जिलास्तग त एक गरणडग्राम | 

६ राजपूतानेके जयपुर राज्यके अब्तग त शेखावटी 
जिलेका प्रधान नगर | यह अक्षा० २८ उ० और देशा० 
98४ ५८ पू० जयपुर शहरसे ६५ मील उत्तर-पश्चिममें 


अवस्थित है। जनस'झ्या लगभग १६३६३ है। यहां 


१४ सकूल और १ ह्ाकघर है। 

फतेपुर चौरासी -- शअयोध्याके उनावय जिलेका एक परगना 
यह फड़रशके दक्षिण गड़के किनारे अवस्थित है। यहां 
पहले ठठेरा नामक आदिमजातिका घास था। प्रायः 
तीन सौ वर्ष हुए, ज्ञानवार नामक राजपूत ज़ातिने उन्हें 
भगा कर अपना वास स्थापन कर लिया है। 

१८५७ ई०के गद्रमें यहांके अन्तिम सरदार घिद्रोही- 
दलमें मिल गये थे। फतेगढ़से पलातक अभ्षगरेजोंको 
पकड़कर उन्होंने कानपुरमें नाना साहबके निकट भेज 
दिया । उनावके युद्धमें थे मारे गये। अर गरेज सर- 
कारने उनके एक लड़कोंको फांसी दी थी। 

२ उक्त जिलेका एक प्रधान नगर । यह सफोपुरसे 
३ कोस पश्चिममें अवस्थित है। यह ख्थान क्रमाजु- 
सार ठठेरा, सैयद और जानवारोंके अधिकारमें रहा। 
सिपाहीयुद्धफे वाद यह नगर बृरिश-शासनमें मिला 
लिया गया। प्रतिवर्षके द्शहरा उत्सयमें यहां पक्क मेला 
लगता है। 

फतेपुर सिकरो --युक्तप्रदेशके भागरा जिलेका एक विभाग। 
भूपरिमाण २७२ बर्गमील है । उशड्रन और खारी नदी 


तथा आगराकों नहर इस विभागमें बहती है जिससे 
यहांके करृषकोंकी खेतीवारोमें बहुत सुविधा है। फसल 
भी अच्छी लगती है। मथुरा, आगरा आदि नगरोंमें जाने 
आनेके लिये लग्बी चौड़ी सड़क चलो गई हैं। 

२ उक्त जिलेका प्रधान नगर । यहां अक्षा० २७ ५ 
उ० और देशा० ७७ ४० पू० आगरा शहरसे २३ मील 
अवस्थित है। जनस'ख्या सात हजारसे ऊपर है। 
भारत-इतिहास-प्रसिद्ध सिकरोयुद्ध इस ख्थानके पास ही 
हुआ था । पानीपत-युद्धके बाद ज़ब बाबरने दिलोमें 
राज्यकी प्रतिष्ठा की, तब राणा संग्रामकी आँखे खुलों । 
उनका ख्याल था, कि बाबर अपने पूवपुरुषोंकी तरह दिल्ली 
लूटकर खदेश जायंगे, पर ऐसा नहीं हुआ । थे रणजयके बाद 
दिलीमें चिरसख्थायी बन्दोवस्त द्वारा मुगलराज्यकी जड़ 
मजबूत करनेकी कोशिश करने लगे। अब हिन्दू-राजत्व- 
की पुनः प्रतिष्ठा करनेकी राणाको जो इच्छा थी, उस 
पर पानो फेर गया। तो भी रोणा जरा भी चिचलित 
न हुए । वे वीर पुरुप थे, अपने बाहुबलसे उन्होंने मुगलों- 
को भारतसे मार भगानेका संकल्प किया। इस उद्द श्यसे 
उन्होंने. कुछ राजपूतों और पढान-राजकी सहायतासे 
वबावरके विरुद्ध युद्धाघोषणा कर दोी। १०२७ ई०में 
फतेपुर-सिकरीमें दोनों पक्षमें घोर युद्ध हुआ। इस 
युद्धमें राजपूत और पठान-सेना मुगलोंके हाथसे 
अच्छी तरह परासख्त हुई और उत्तर-भारतमें बावरके 
मुगल-साप्रा ज्यकी भित्ति टृढ़रूपसे प्रतिष्ठित हुईं । इसी 
समय हिन्दूराज़ाकी भाग्यलक्मी सदाके लिये विदा हो गई । 

सप्नाट बावरके प्रपोत्त अकबरने १५७० ई०में मुगल- 
द्रवारकी सथापनाके अभिप्रायसे उक्त प्रसिद्ध ख्थानके 
पास हो इस नगरकी वसाया। उनके तथा उनके पुत्र 
जहांगोरके समय यह स्थान अनेक सुरम्य अट्वालिकाओंसे 
सुशोभित था। परन्तु ५० वर्ष यहां रहनेके बाद्‌ मुगल- 
राजगण दिलीको चले गये । आज भी प्राचीरपरिधवेष्टित 
पांच मोल तक उस प्राचोन नगरका ध्वंसावशेष दृृष्टि- 
गोचर होता है। यहां सबसे बड़ा मुसलूमान-मन्दिरिका 
'बुलन्द द्रवाजा' नामक द्वारपथ देखने योग्य है। उस 
मन्दिरमें फकोरोंके रहनेके लिये बहुतसे घर बने हैं । 

यहां मुसलमान-साथधु शेख सलीम चिल्तीकी .कम्र 


फतेसिंह अहलुवालिया ५१ 


आज भो विद्यमान है। इन्होंकी कृपासे अकवरने पुल- 
लाभ किया था, इस कारण उनके पुलजका नाम सल्वीम 
रखा गया | द्रगाहके उत्तर अबुल फञ्ल और उनके भाई 
फैजीका आवासभवन है । अभो उस अट्टालिकामें स्कूल 
लगता है। पूर्वकी ओर अकबरकोी प्रधान महिषीका 
प्रासाद है। सोपानसंयुक्त उच्च स्थानमें बोरवल और 
खुष्टान कुमाराका आवास-भवन है। प्रयाद है, कि 
अकवरने वीबी मरियम नाम्नी जिस पुत्तेगीजकन्याका 
पाणिप्रहण किया था, उसके रहनेके लिये उन्होंने यह 
सुन्दर अट्टालिकादि बनवा दी थी। पतद्धिन्न दिवानी- 
खास और दीवान-इ-आम ( विचारणगृह ओर मन्त्रणा- 
गार ) नामक अट्टालिका विशेष चित्तहारी है। हस्तिद्वार- 
का हस्तिमुण्ड स्वन्नाट्‌ अकबरसे नष्ट हुआ था। हिरण- 
मिनार नामक स्म्तिस्तम्म प्रायः ७० फुट ऊंचा है। 
अलावा इसके और भी कितनी प्राचीन अद्वालिकायें 
विद्यमान हैं । 
आगरेसे आज भी बहुतेरे यह श्रीहीन सौन्दय देखने 
आया करत हैं। गत सौन्द्यके साथ साथ यह स्थान 
अनहीन हो गया है। १८५७ ई०में नीमच ओर नसीरा- 
बादके विद्रोही दलने इस रु्थानकों अधिकार किया था । 
पीछे नवम्बरमासमें यह फिरसे अड्गरेजोंके हाथ लगा। 
वत्तमान फतेपुर नगर उक्त ध्बंसावशेषके दक्षिण- 

पश्चिम और सिकरी प्रामके उत्तर-पूषमें अवस्थित है । 
किन्तु ये दोनों हो रुथान अकवरकी प्राचीर-सीमाके 
अन्तभु क्त है। १५६६ ६०में आईन-इ-अकबरीमें सिकरी 
प्राम मुगल राज्यका एक प्रधान ख्थानके जैसा उलिखित 
हुआ है। अकबरके समय यहां बाल, रेशम और पत्थर- 
के तरह तरहके कारुकाय सम्पादित होते थे । अभी 
सूतो कालीन भर चक्कीका पाट हो प्रधान व्यवसाय 
समभा जाता है। शहरमें फंघल दो स्कूल हैं । जिनमें 
अद्भरेज़ो और हिन्दी दोनों ही पढ़ाई जाती है। 

फतेसिंदह अहलूबालिया--पञ्ञावकी अहलूबालिया मिसलके 
पुक सरदार । भागसिंहके बाद १८०१ ६०में ये ही दलपति 
पद्‌ पर नियुक्त हुप। इसके बाद इन्होंने सुकचिया दुल- 
के अधिपति ख्यातनामा रणजितू्सिहके साथ पत्रितर 
प्रन्थ छू कर मेल कर लिया और आपसमें पगड़ी 


बदल कर ली । अब दोनोंने ही मिल कर कसुरके पठानोंके 
विरुद्ध युद्ध यात्रा कर दी। किन्तु अकृतकाय हो थे 
बितस्ता ( 893 ) पार कर पुनः अपने दलकी पुष्टि करने 
लगे । 

१८०५ ई०में यशोवन्‍्तराव होलकरने अड्टरेजोंका 
मार भगानेके लिये पञ्ञाव सरदारसे मेल करना चाहा; पर 
इसी बीच १८०६ ई०में अड्रेज़ोंके साथ फतेसिह और 
रणजितकी सन्धि हो गईं। उस सन्धिके बलसे लाडे 
लेकने मराठा सरदारको बितख्ताके पार मार भगाया था। 

फतेसिहके साथ रणजितकी मित्रता दिनों दिन 
गहरी होती गई। १८०६ ६०में दोनों ही शतद्र के दक्षिण 
और भहऊुः प्रदेश जीतनेके लिये अप्रसर हुए । १८०७ ई०में 
भड़के सियाल सरदार अहमद खाँ विताड़ित हुए और 
उनका दुर्ग अधिकृत किया गया। १८०८ ई०में अड्रेज- 
प्रतिनिधि सर चांत्ल मेटकाफ जब पञ्ञाब पधारे तब 
फतेसिंह दो हजार सेना ले कर माखमर्चादके साथ उनके 
स्वागतमें आगे बढ़ । फर्ेसिहकी धीर और विनय- 
नप्न प्रसति देख कर मेटकाफने लिखा है, कि फलेसिहमें 
यदि ऐसी उदारता न रहती, तो रणजित्‌ कभी भी ऐसे 
उच्यमार्ग पर न पहुंच सकते थे। वे किसी भी अ'शमें 
रणजिलूसे ग्यून थे, मेटकाफ साहबने स्वीकार नहीं 
किया हैं । 

अम्रृतसरमें राज्यसीमा ले कर भ्टूरेजवदहादुर और 
महाराज रणजितसिहमें जो सन्धि हुई थी, उस उपलक्षमें 
ये भी वहां उपस्थित थे। १८०६ ई६०में उन दोनोंने 
काडूडाकी ओर युद्ध-यात्रा की। १८१० ई०में रणजितके 
सूलतान जाने पर छाहोर और अम्रृतसरका रक्षाभार 
इन्हींके ऊपर सुपुर्दय था। १८११ ६०में थे दोनों शाहं- 
सुजाके भाई खुलतान महमृंदसे  लनेके लिये रावल- 
पिण्डी गये । उसी साल फलेसिहने जलन्धरराज-सर- 
दर बुधसिंहका राज्य जीत कर उमकी सारो सम्पत्ति 
छीन लो । काबुलके वजीर फले खाँके साथ उन्होंने 
१८१३ ६०को हरदे-युद्धमें जो घीरता द्खिलाई थी, उससे 
काबुली -सेनापतिकी आम ले कर भाग जाना पड़ा था। 
बहबलपुर, रजोरी, भीमवर आदि अभियानम तथा १८१८ 
ई६०के मूलतान अवरोधकालपें उन्होंने मीषण युद्ध किया 


भै२ 


था। १८१६ ६०मैं काश्मोर-अभियानकालमें राजधानी- 
की रक्षाका कुल दारमदार इन्हींके हाथ था | १८२१ ६०मैं 
इन्होंने मनस्रेरा-दुर्ग फतह किया था। 

बन्धुवर फतलेसिंहकी वोरता पर रणजितूसिंह मन ही 
मन जलले थे। उनकी दृख्छा थी, कि यदि वे किसी तरह 
फर्तेसिंहको इस संसारसे विदा कर सके, तो उन्हें 
भधषिष्यमें कोई डर न रहेगा, रास्ता बिलकुल साफ हो 
जायगा। इसी अभिप्रायसे उन्होंने लाहोरद्रवारस्थित 
फलैसिंहके विश्वस्स कमंचारी कादिर बक्‍सके साथ षड- 
यभ्ल करके फकीर आजीज-उद्दीन और आनन्द्राम 
प्ण्डारीको अहलूबालिया राज्य जीतनेके लिये जलन्धर 
मेजा। यह संबाद पाते ही फतेसिंह जान ले कर भागे 
( १८२५७ ई०में ) | अब उन्होंने अ'गरेज्ञोसे सहायता मांगी 
किसतु रणजित्‌ अगरेजराजके दोख्त थे, इस कारण उनके 
घिरुद कोई कारवाई करना अच्छा महीं समकका | फलछतः 
फरतेमसि ह निःसहाय हो राज्य ख्रो बैठे । पीछे दोनॉमें 
मेल हो गया। मवमेहाल सिह और देशसि'हने उन्हे 
खोया हुआ अधिकार वापस दिया। इसके बाद फरते- 
सि हने विश्वासधरातक काद्रिबक्सके लडकोंकों कैद कर 
उनसे कुछ रुपये वसूल किये । 

अमस्तर फर्तेसि'ह कपूरथला जा कर स्वच्छन्दसे रहने 
लगे। १८३७ है ०के अकबरमासमें उनको म्त्यु हुई । 
पोछे उनके बड़ लड़के नेहालास ह कपूरथलाके सि हा- 
सन पर चेठे। 

फतेसि'ह आजीवन सदालापी ओर उदारहदयके थे। 
मेटकाफसाहबने लिखा है, “वे नज्न, विनयो, सत्स्वभावा- 
पन्न, सरलप्रकृतियुक्त और असीम घीयेबान थे ।” 
फशेसिंह--वड़ोदाके गायकवाड-राजश्रावा । जब वड़ौदाका 
सिहासन ले कर नाना षड़यन्त्र चलने लगा, तव इन्होंने 
राजकाय चलानेका भार प्रहण करिया। _गड़राधर शास्त्री 
उनके मस्त्रो थे। मराठोंके साथ उन्हें अनेक 


बार युद 


करने पड़ थे। प्रत्येक बार उन्होंकी हार होती गई थी। 
आखश्िर उन्होंने १७८० १०में अगरेजॉंकी सहायता ली।. 


परस्तु १७८० ई०में दभोई अधिकारके वाद उनकी बुद्धि 
बिछकुल पलट गई । उन्होंने अ'गरेज्ञोसे अहमदाबाद 


नगरके लिये प्रार्थना की भोर उसके बदलेमें ३ हजार 


फतेसिह--फतेश्नवाद 


अभ्वारोही सेनासे मदद पहुंचानेका वचन दिया । १८१४ 
ह०में भी अ गरेज़ोने उनकी सहायता की थी, किन्तु अब 
भी मराठोंका क्रोध शान्‍्त नहीं हुआ था । पेशवा उनसे 
७ लाख रुपये आयकोी सम्पत्ति मांगी । फतेसिहने अपना 
सारा राज्य छोड देना चाहा । कारण, गड़ाधर शास्त्री 
पहले ही पेशवाकों खुश रखनेके लिये विवाह और राज्य- 
दानके सम्बन्धमें पत्र दे चुके थे । पत्र पा कर पेशवा 
विवाहोल्लाससे अग्रसर हुए । गड़गधर इस वार बडी 
मुश्किलमें पड गये । इस कारण उन्हें असली बात प्रकट 
करनी ही पड़ी । पेशवाने क्रोधसे अन्ध हो बड्भोदाकी यात्रा 
की और छलसे गड्राधरकी बड़ी निष्ठरतासे हत्या कर 
पाशव चरित्रकी पराकाष्ठा दिखलाई। कहते हैं, कि इस 
हत्याकांडमें फलेसिंहके शेष दो भाइयोंकी भी सलाह थी। 
फतेह ( अ० सत्री० ) विजय, ज्ञीत । 


फत हावाद-- पशञ्ञाय प्रदेशके हिसार जिलेकी तहसील। 


यह अक्षा० २६' ३ से २६ ४८ 3० देशा० $५ १३ से 
७६ ० पू के मध्य अवस्थित है। क्षेद्रफल ११७८ वग्ग- 
मोल और जनसंख्या दो लाखके करीब है इसमें १ शहर 
और २६१ प्राम लगत हैं। घघरीसे एक नहर काट कर 
तहसीलके उत्तर हो कर निकल गइ है। 

२ उक्त तहसीऊका सदर । यह अक्षा २६ ३१ 3० 
और देशा० ७५ २७ पू० हिसारसे ३० मील उत्तर- 
पश्चिममें अवस्थित है। जनसंख्या लगभग २७८६ हे। 
१३५२ ई०में सम्राट फिरोजशाह अपने लड्॒के फतेख्रांके 
नाम पर इस नगरको बसाया । १६वों शताब्दीके प्रारस्भमें 
यह रुथान भट्टिसरवदार खा बहादुरखाके अधिकारमें था। 
घघरासे ले कर इस नगर पयन्त फिरोजशाहकी एक नहर 
दौड् गई है। यहां देश।बख्र, घृत ओर चमडु का भारी 
कारबार हे । 

३ उक्त तहसीलका प्रधान नगर ओर विचार सद्र। 
यह अक्षा० २१ १3० और देशा० ७८ २० पू०- 
के मध्य अवस्थित है । पहले यह रुथान जाफरनगर नाम- 
से प्रसिद्ध था। औरहुजेबने दाराकों पराख्त कर इसका 
फलेहाबाद नाम रखा। युद्धके वाद थकावट दूर करनेके 
लिये सम्नादने जहां विश्रांम किया था यहां उन्होंने एक 
धर्म मन्द्रि बनया दिया जो आज भी विद्यमान है। 


फथप्रली हसेनी--फनकार धरे 


४ युक्ततदेशके आगरा जिलेकी तहसील । यह अक्षा० 

रद प्र से २७ ८ उ० और देशा० ७३७ ५७ से ७८ 
२६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २४१५ वर्गमील 
और जनसंख्या लाखसे ऊपर है। इसमें १ शहर और 
१६१ ग्राम लगते हैं । 

फथअली हुसेनी --एक मुसलमान जीवनी-लेखक । इन्होंने 
'ताज्ञकिरात-उस-खुआरे हिन्दी' नामक भ्रन्थमें १०८ हिन्दी 
ओर दक्षिणदेशवासो कवियोंकी आख्यायिका लिखो है 
और उनकी रचना भी उद्ध त की है। 

फथअली शाह--पारस्यके अधिपति। ये कछार जातिके 
अफगान थे, १७६७ ई०में मामाके सिहासनके अधिकारी 
हुए । अफगानशलत्र जमानशाहका दमन करने ओर 
बोनापार्टीका भारतप्रवेश रोकनेके लिये करकस से 
लाड़ वेट्सलीने सर जान मैकमको दूत बना कर उक्त 
पाररूय राजसभामें भेज दिया । 

फथउल्ला इमाद्शाह--बरारके शासनकर्ता । पहले ये 
दाक्षिणात्यके बाहमनी राज्यके सुलतान श्य महमूदशाह- 
के अधीन काम करते थे। १४८४ ई०में इन्होंने दिललोका 
अधोीनता-पाश तोडु डाछा और अपनेकों स्वाधोन बतला 
कर तमाम घोषणा कर दी । १५१३ ई०में उनको झ्त्यु 
हुई । 

फथ-उल्ला सिराज़ी--सिराज़बासी एक परिडत। ये वाक्षि- 
णात्यमें वीजापुरके राजा खुलतान अछो आदिलशाहकी 
राजसभामें काम करते थे। आदिलकी म्त्युके बाद ये 
दाक्षिणात्यका परित्याग कर १५८२ ६०में दिल्‍ली पहुंचे । 

... सक़्ाद अकबरशाहने उन्हें' अपने साथ रक्षा और 
उच्य पद वे कर सम्मानित किया १५८६ १६०में काश्मोरकी 
राजधानी श्रोन .रमें उनकी सुत्यु हुईं। इस समय भी 
सप्ना2 अकवरशाह उनके साथ थे। 

फथलां , फतेखाँ )--अहमदनगरके आविसिनिया देशीय 
सेनापति मालिक अम्बरके पुत्र। १६२६ ६०में पिताको 
सुत्युके बाद थे दाक्षिणात्यके निज्ञामशाही राज्यके सर्वे- 
सर्वा हो गये । इस प्रकार असन्तुष्ट हो मुर्शाजा निजाम- 
शाहने उन्हें बड़ी खातुरीसे खैवर दुर्गयमें आवद्ध रखा। वहां- 
से किसी प्रकार भाग कर उन्होंने फिरसे राजाके विरुद्ध 
अखधारण किया। इस बार भी बन्दीभाबयमें थे दोछता- 
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बाद भेज दिये गधे । जो कुछ हो, कुछ समय बाद उन्हें 
मुक्ति मिली और निभेग्नी ( निञज्ञाम शाहकी माता )-के 
आदेशसे सेनाध्यक्ष नियुक्त किये गये । परन्तु पीछे ये 
फिरसे पदच्युत न होवे', इस भयसे उन्होंने खुलतानको 
उन्मादग्रस्त बता कर कैद कर रखा ओर उनके सहचर 

 उमराव आदिको यमपुर भेज दिया । इस हत्याकाण्डक 
विषयमें इन्होंने सम्नाद शाहजदानकों सूचित किया कि, 
'उम्राव-दल विल्लीसिंहासनकी अधीनता उच्छेद करनेको 
कोशिश कर रहे थे, इस कारण मेंने उन्हें यमपुर भेज कर 
सक्नाट्‌ की गौरवरक्षा की है ।' 

सम्राट फथखाँक़ी सहानुभूति पर बड़ प्रसन्न बुप 

और सुलतानकी भी हत्या करनेको उन्होंने हुफ्म दे 
दिया । वस ! फिर क्‍या था, फखखाँकों यह चाहते ही 
थे, उन्होंने १६२७ ६०में बन्दीराज्षधको मार कर उनके 
लघ॒के हुसेनकों राजा बनाया। १६३४ ह०में फथ खाँ 
आत्मसमपण करनेको वाध्य हुए और हुसेन निजामशाह 
ग्वालियर के दुर्गमें केद रखे गये । पीछे फथखां सम्राट का 
अनुप्रह लाभ कर लाहोर चले गये ओर वहीं जीवनके 
शेष पर्यन्त उन्हें' २० लाख रुपया मासिक मिलता रहा । 

फथशाह -बड़ालके शासनकर्ता । १४८२ ई०में युस्धुफ- 
शाहकी मुत्युके बाद वे सिंहासन पर बैठे । १४६१ ई०में 
खोजा सुलतान साहजादाके हाथ उनकी मुत्यु हुई । 

फदकना ( हि क्रि० ) १ फद फद शब्द करना, खबदबद 
करना। २ फुदकना देखों। 

फद्का ( हिं० पु० ) गुड़का वह पाग जो अधिक गाढ़ा न 
हो गया हो । 

फदिया ( हि० स््री० ) करिया देखो | 

फन ( हिं० पु० ) १ सांपका उस समयका सिर जब कि 
बह्‌ अपनी गदनके दोनों ओरकी नलियोंमें वायु भर कर 
उसे फेला कर छलत्रके आकारका बना लेता है। २ बाल । 
३ भटवांस । ४ फ,न देखो । 

फून ( फा० पु० ) १ गुण, खूबी। २ विद्या । ३ वसख्त- 
कारी । ४ छलनेका ढंग, मकर । 

फनकना ( हिं० क्रि० ) हवामें सन सन करते हुए हिल्‍लूना, 
डोलना या चलना, फनफनाना । 

फनकार ( हिं० ख्री० ) फनफन होनेका शब्द, बेसा शाब्द्‌ 


2 
जैसा सांपक फू कने या बैल आदिक सांस लेनेसे होता 
हे । 

फनगना (हिं० क्रि०) नये नये अंकुरोंका निकलना, कल्ला 
फ़ूटना । 

फनगा (हिं० पु० ) १ नई ओर कोमल डाली, कलला । २ 
बांस आदिकी तीलो । २ फतिंगा । 

फनना ( हिं० क्रि० ) कामका आरम्भ होना, काममें हाथ 
लगाया ज्ञाना । 

फनफनाना ( हिं० फ्रि० ) १ हवा छोड़ कर वा चोर कर 
फनफन शब्द उत्पन्न करना। २ चंचलताके कारण 
हिलना या श्थधर उधर करना | 

फनस ( हि ० पु० ) कटहल | 

फनिधर ( हि ० पु० ) सप , सांप । 

फमिपति ( हि ० पु० ) फणिपति ठेखो । 

फनियाला ( हि ० पु०) १ गज डेढ़ गज ल बी करघेकोी एक 
लकड़ी जिस णएर तानी लपेटी जाती है। इसके दोनों 
सिरों पर दो खूले' और चार छेद होते हैं | २ नाग, सांप | 

फनिराज ( हि ० पु०) फणीन्द्र। 

फक्नी ( हि ० सत्री) १ लकड़ी आदिका वह टुकड़ा जो 
किसी ढीली चीजकी जड़ में उसे कसने या दृढ़ करनेके 
लिये टोंका जाता है, पद्चर | २ ज्ुलाहोंका एक ओऔजार 
जो कंघीकी तरहका होता है और बांसकी तीलियॉंका 
बना होता है। इससे दवा कर बुना हुआ वाना ठीक 
किया जाता है। 

फफदना ( हि ० क्रि० ) १ किसी गीले पदार्थका बढ़ कर 
फैलना । २ फेलना, बढ़ना । 

फफसा ( हि ० पु० ) १ फुसफुस; फेफड़ा। ( थि०)२ 
फूला हुआ पर भीतरमें खालो, पोला। ३ ख्घादहीन, 
फीका । 

फकू'दी ( हि'० स्त्री० ) काईकी तरहकी पर सफेद्‌ तह जो 
बरसातके दिनोंमें फल, लकड़ी आदि पर लग जाती है, 
भुकड़ी। यह यथाथ में खुमी या कुकुरमुश्त की जातिके 
बहुत सूक्ष्म उद्धिद हैं । यह खास कर जन्तुओं या पेड़ 
पौधों, खत या जीवित शरीर पर ही पल सकते हैं. और 
उद्धिदोंके समान मही आदि द्रष्योंकों शरीरदष्यमें परि- 
णत करमेकी शक्ति इनमें नहीं होती। 


फंनगना--फरकी 


फफोर ( हि ० पु० ) एक प्रकारका ज गली प्याज । यह 
हिमालय छः हजार फुटको ऊ चाई तक होता है और 
प्रायः प्याजकी जगह काममें आता है। 

फफोला ( हि ० पु० ) आगमें जलनेसे चमड़ परका पोला 
उभार जिसके भीतर पानी भरा रहता है, छाला । 

फवकना ( हि ० क्रि० ) १ मोटा होना । २ फफदना देखो । 

फबती ( हि ० ख्री० ) १ देशकालानुसार सूक्ति, वह बात 
जो समयके अनुकूल हो । २ ह'सीकी बात ज्ञो किसी पर 
घटती हो, चुटकी । 

फबन ( हि ० स््री० ) शोभा, छवि । 

फबना ( हि ० क्रि० ) उचित रुथान पर रखना, ऐसो जगह 
लगाना या रखना जहां अच्छा जान पड़े । 

फबीला ( हि ० बि० ) जो फवता या भला जान पड़ता 
हो, शोभा देनेवाला । 

फम्फण ( स ० पु० ) सन्निपात । 

फर ( स'० क्ली० ) फलतीति फल-अच, लस्य र। फलक । 

फरक ( हि ० स्री०) १ फरकनेका भाव। २ फरकनेको 
क्रिया। ३ फुरतोीसे उछलने कूदनेकी चेष्टा । 

फ.रक्‌ ( अ० पु० ) १ पार्थक्य, अलगाव । २ दो वस्तुओं- 
के बीचका अन्तर, दूरी। ३ कमो, कसर | ४ अन्यता, 
परायापन । ५ भेद, अन्तर | 

फरकन ( हि ० पु० ) १ फड़कनेका भाव | 
क्रिया | 

फरकना ( हि ० क्रि० ) १ फशुकना, उद्धना। २ स्फुरित 
होना, उभडुना । ३ उद्धना। 

फरका ( हि ० पु० ) १ छप्पर ज्ञी अलग छा कर व डेर पर 
चढ़ाया जाता है। २ रद्दर जो द्वार पर लगाया जाता 
है। ३ व डेरके पक ओरकी छाजन, पलल्‍ला। 

फरकाना ( हि ० क्रि० ) १ संचालित करना, हिलानमा। २ 
फड्फड़ाना, बार वार हिलाना । ३ बिलूग करना, अलूग 
करना । ु 

फर ला ( हि'० पु० ) गाड़ीका यह सत्॒टा जो हरसेके बाहर 
पटरीमें लगाया जाता है। इस पर लकड्री, बांस या 
वर रख कर रस्सियोंसे कस कर ढाँचा बनाया जाता 


२ फरकनेकी 


है । 


फरको ( हि ० ख्री० ) १ बांसकी पतली तोढी। इसमें 


फरकीला- फरश्ष 


लासा लगा कर चिड्डोमार चिडियां फ'साते हैं। २ वह 
बद्धा पत्थर जो दोवारोंकी बनाईमें दूर दूर पर खड 
बलमें लगाया जाता है । 

फरकीला ( हि ० पु० ) फरकिल्ला दस्त्रो। 

फरज द्‌ ( फा० पु० ) पुल, लड़का, बेटा । 

फरजिंद ( हि ० पु०) फरणजद दख्षो। 

फरज़ो ( फा० पु० ) शतरंजका एक मोहरा जिसे रानी 
या वजीर भी कहते हैं। खेलमें जितने मोहरे हैं सबोसे 
यह बड़ा उपयोगी माना जाता है। शतरजके किसी 
किसी खेलमें यह टेढ़ा चलता है भोर शेषमें प्रायः यह 
सीधा और टेढा दोनों प्रकारकी चाल भागे ओर पीछे 
दोनों ओर चलता है। ( वि० ) २ बनावटी, नकली । 

फरजीव द ( फा० पु०) शतर'जके खेलमें एक योग। 
इसमें फरजी किसो प्यादेके बल पर वादशाहकों ऐसी 
शह देता है जिससे विपक्षकी हार होतो है । 

फरव्‌ ( अ० स्मी० ) १ लेखा वा वस्तुओंकी सूची आदि 
जो स्मरणार्थ किसी कागज़ पर अलग लिखो गई हो । २ 
एक प्रकारका लफ्का कबूतर । इसके सिर पर टीका 
होता है। ३ बरफीले पहाड़ों पर होनेवाला एक प्रकार- 
का पक्षी । इसके विषयमे वेसी ही वाले प्रसिद्ध हैं 
जैसी चकवा ओर चकईके विषयमें। ४ यह कविता 
जिसमें केवल दो पद रहते हैं। ५ रज़ाई या दुलाईका 
ऊपरो पला। ६ एक ही तरहके, एक साथ बनानेवाले 
अथवा एक साथ काममें आनेवाले कपड़ोंके जोड़ मेंसे 
पक कपड़ा, पल्ला । ( वि० ) ७ अनुपम, बेज्ञोड़ । 

फरफ द्‌ ( हि ० पु० ) १ छल कपट, दाँव पेच । २ मखरा, 
सोचला । 

फरफर ( हि ० पु० ) किसो पदार्थके उड़ने या फड़कनेसे 
उस्पन्‍्न शब्द । 

फरफराना ( हि ० क्रि० ) 'फरफर' शब्द उत्पम्न होना, 
फड़फड़ाना । 

फरमाँवरदार ( फा० यि० ) आज्ञाकारो, हुफ्म मानने- 
वाला । 

फरमा ( अ'० पु० ) १ ढाँचा, डोल। ३ लकड़ी आदिफका 
बना हुआ ढाँचा या साँचा जिस पर रक्ष कर चमार जूता 
बनाते हैं, कालबूत। ३ कोई चोज ढालनेका साँखा। 


सूप * 


४ कागजका पूरा तख्ता ज्ञो पक बारमें प्र समें छापा 
ज्ञाता है। फार्म देखों। 
फरमाइश ( फा० ख्री० ) आज्ञा, विशेषतः वह आशा जो 
कोई चीज लाने या बनाने आदिके लिये दी ज्ञाय | 


फरमाइशी ( फा० थि० _विशेषरूपसे आज्ञा दे कर मंगाया 
या तेयार कराया हुआ। 


फरमान ( फा० पु०) राज़कोय आशापल्र,, अनुशासनपत्र । 
फरमाना ( फा० क्रि० ) आज्ञा दैना; हुकुम देना। इस 


शब्दका प्रयोग प्रायः बड़ोफे सम्बन्धमें उनके प्रति आदर 
सूचित करनेके लिये होता है। 

फरयाद ( हि ० स्त्री० ) फरियाद द खो | 

फरयारी ( हिं० सत्री० ) हलके जांघेमें लूगी हुई यह लकड़ी 
जिसमें फाल लगा रहता है, खोँपी । 

फरलाग ( अ० पु० ) भूमिकी लम्बाईको एक अ'गरेजी 
माप। यह एक मीलका आठवाँ भाग और चालीस 
राड या पोल लडट्ढठ )-फे वरावर होता है। 

फरलो ( अ ० स्त्री० ) ए[क प्रकारको छुट्टी जो सरकारी 
नोकरोंकों आथे बेतन पर मिलती है। 

फरवरी ( अ'० पु? ) अ गरेजी सनका दूसरा महीना । यह 
महीना प्रायः अटद्वाइस दिनका होता है, परन्तु जब 
लीपियर आता है अथांत्‌ जब सन्‌ इसथी ४से पूरा पूरो 
विभक्त हो जाता है, उस घ्ष यह २६ दिनिका होता है। 
अब सनमें एकाई ओर दहाई दोनों अकोंके स्थानमें शून्य 
होता है, उस अवस्थामें यह तब तक २६ दिनका नहीं 
होता जब तक सेकडु और हजारका अक ४से पूरा पूरा 
विभाजित न हो । 

फरवार ( हि ० पु०) खलिहान। 

फरवारी ( हि ० ख्री० ) अन्नका यह भाग जो किसान 
अपने खलिहानमेंसे राशि उठानेके समय यढ़ई, धोबी 
ब्राह्मण, नाई आदिको निकाल कर देते हैं। 

फरवी ( हि ० खत्री: ) पक प्रकारका भूना हुआ चावल जो 
भुनने पर भीतरसे पोला हो जाता है, लाई। २ 

फडदी देखो | 

फ़रश (अ'० पु०) १ बैठनके लिये विछानका वसत्र, विछा- 
वन। २ घर या कोठरोके भोतरकी यह समतल भूमि 
जो पत्थर या ईटे बविछा कर या चूने गारेसे बरावर की 
गई हो । ३ समतलभूमि, धरातल । 


डैई 


फरशबद्‌ ( फा० पु०) वह ऊंचा ओर समतल स्थान 
जहां फरश बना हों। 

फरशी ( फा० ख्री० ) १ फूल, पोतछ आदिका बना हुआ 
वरतन । इसका मुह पतला और स'करा होता है। 
इस पर लोग नेचा, सरक आदि लगा कर तमाकू पीते 
हैं। २ वह हुफ्का जो उक्त बरतन पर नैया आदि लगा 
कर बनाया गया हो । 

फरसा (हि ० पु०) १ तेज्ञ और चौड़ी धारकी एक 
प्रकारकी कुल्हाड़ी । यह प्राच्नीनकालमें युद्धमें काम आती 
थी। 

फरखी ( हि ० ख्री० ) फर7 देखो । 

फरहरा ( हि'० पु०) चौड़ी और पतलो पटरियाँ जो 
चरखी आदिके बीचकी नाभिसे बांध कर या गाड़ कर 
खड़ बलमें लगाई जाती है, फरेहा । 

फरहत ( अ० स््री० ) १ आनन्द, प्रसन्‍नता। ३ 
शुद्धि । 

फरहद ( हि ० पु० ) वड्ालमें समुद्रके किनारे होनेवाला 
पक पेड़ । यह पेड़ थोड़े दिनमें बढ़ कर तेयार ही जांता 
है और न बहुत बड़ा ओर न बड्ुुत छोटा, मध्यम 
सराकारफा होता है। इसमें पहले कांटे निकलते हैं, पर 
जब यह बड़ा होता, तब उससे जो छिलके उतरते हैं उसीके 
साथ सभी कॉटे जाते रहते हैं। अन्तमें रुकन्‍ध बिल- 
कुष्ठ खिकना हो-जाता है। परन्तु डालियो के कांटे दूर 
महीं होते, थे सब दिन रह जाते हैं। जिस प्रकार ढाक 


मन;- 


पेड़की एक नालमें तीन तीन पश्िियाँ होती हैं, उसी प्रकार 


इसमें भो । इसके फूल लाल ओर सुन्दर होते हैं। 
फूलोंके भइते हो फलियां लगतो हैं | फूलो' तथा छालसे 
छाल रंग निकाला जाता है। छालको कूट कर 
रख्सी भी बटी जाती है। इसको लकड्डी फटती वा 
चिटकती नहों और नरम तथा स्लाफ होती हो | पुरा- 
णॉमें इसे पश्च देवतरुमें माना है। पारिभद्र देखेा। 


फरहर ( हिं० थि० ) १ ओ एकमें लिपटा या मिला हुआ न 
हो, अलग अलग हो । २ शुद्ध, निर्मल । ३ तेज, चालाक। 
४ जो कुछ दूर दूर पर हो। ५ स्पष्ट साफ। ६ प्रसन्न, 
हराभरा । 


फरशब द--फराणी 


फरहरना ( हि० क्रि० ) १ फरफराना, फरकना। २ फह- 
राना, उड़ना | 

फरहरा ( हि० पु० ) १ पताका, कंडा । * कपड आदिका 
वह तिकोना वा चोकोना टुकड़ा जिसे छड़के सिरे लगा 
कर भडी बनाते हैं ओर जो हवाके रॉकेसे उड़ता रहता 
है। ( थि०) ३ स्पष्ट, अलग अलग । ४ शुद्ध, निमेल | ५ 
प्रसन्‍न,(खिला हुआ । 

फरहरी ( हिं० स्री० ) फल। 

फरहा (हि० पु०) घुनियोंको कमानका वह भाग जो चौड़ा 
होता है और जिस परसे हो कर तांत दूसरी छोर तक 
जाती है । इसका आकार बेने-सा होता है और घुनते 
समय आगे बढ़ता है । 

फरही ( हिं० स््री० ) लकड़ीका वह चौड़ा टुकड़ा जिस पर 
ठठेरे बरतन रख कर रेतीसे रेतते हैं । 

फरा--मथुराजिलेका एक नगर। यह अक्षा० २७ १६ 
उ० और वेशा० $७ ४६ पू० यमुना किनारेसे प्रायः 
१ मील दूर तथा मथुरासे १३ मोल वृक्षिणपूषमें अवस्थित 
है| पहले यहां तहसीलका सब्र था। 

फरा ( हिं० पु० , एक प्रकारका व्यज्न | इसके बनानेके 
लिपे पहले चावलके आटेकी गरम पानीमें ग्रंथ कर 
उसकी पतली पतली बत्तियां बरटते हैं और फिर उन 
बत्तियोंकी उबलसे हुए पानीको भाषपमें पकाते हैं । 

फराकत ( फा० थि० ) १ बिख्तुत, आयत | २ फरागत | 

फरागत देखो । 

फराख ( फा० वि० ) विस्तृत, लंबा चौड़ा । 

फराक्षो ( फा० सत्री० ) १ घिख्तार, चोडाई | २ आद्यता, 
सम्पस्नता | ३ घोड़ का तंग । यह उसकी पीठ पर फंबल 
गरदनो आदि डाल कर या यों हो उस पर लगाया ज्ञाता 
है । यह चौड़ा तसमा या फोता होता है और उसके दोनों 
सरों पर कड़ लगे रहते हैं । 

फरागत ( अ० स्त्री० ) १ मुक्ति, छुटकारा । २ निश्चिस्तता, 
वेफिक्री। ३ मलत्याग, पाखाना फिरना | 

फराज़ ( फा० थि० ) ऊंचा। 

फराजी--मुसलमानोंका धममसम्प्रदायविशेष । फरिवपुरक्े 
अन्तगंत वौलतपुरनियासी हाजी सरितुल्लाभे इस नये 
मतका प्रवर्सन किया | महस्मदीय कुरान शास्त्रके प्रस्थ्दि 


फराजो--फरासी ५७ 


 टीकाकार अआवृहनीफका मतानुसरण करके थे छोग जगतस्‌- 
क्रिया और ईश्वरतरथ-सम्बन्धमें विशेष भक्ति प्रदशन 
करते हैं । खुरनो सम्प्रदायके अन्तभुंक्त होने पर भी थे 
'पूर्ध प्रचलित अशाखीय कुलाचारकों नहीं मानते । उन 
लोगोंका कहना है, कि कुरान शास्त्र ही भोक्ष-साधनका 
प्रधान अवलस्बन है । 

फरीदपुर शब्दमें लिखा है, कि गड़ा ( प्मा ) और 
ब्रह्मपुत्र नदीके मध्यवत्तों जो डेल्टा अवस्थित है, वहांके 
प्रायः सभो मुसलमान उस देशके आदिम अधिवासी हैं। 
अफगान और मुगर्ोंके आक्रमणके समय डरके मारे 
उन्होंने इसलाम धर्म प्रहण करने पर भी उनके हृदयसे 
अभ्यखस्त हिन्दूभाव ओर आचार ध्यवहार दूर नहीं हुआ, 


ज्यॉके त्यों बना रहा | हाजी सरितुल्ला मुसलमान समाज़की 


अवनति देख कर बड़े दुःखित हुए । उन्होंने इस थिषयमें 
असम्मति प्रकट कर ज़नसाधारणको देवपूजाके बदलेमें 
कुरान-वर्णित पकेश्वरोपासना और सरल तथा साधु 
आचारोंका अनुष्ठान करनेके लिये अन्ुयोग किया । उन्हों- 
ने वियाहमें जो फजूल खच् होता था उसे बंद कर दिया 
और सबको सुन्नत करनेके लिये फरमाया | उनके आच- 
रित धरमतके कुछ प्रधान नियम ये हैं--१ धर्मयुद्ध 
( जिहाद )-की कत्तंध्यता, २ विभ्वासहन्ता, पाषण्ड और 
नास्तिकोंका पाप, ३ इश्वरपूजामें क्रियाकलापादिका 
अनुष्ठान ओर ४ सबोंकी उस एक इईश्वरका अशदान। 
फराजो लोग काछ नहों दंत, घोतीको कमरमें एक बार 
लपेट कर पेटके सामने खोंस लेते हैं, घुटनेकों जमीनमें 
टेक कर नमाज पढ़तें हैं, इत्यादि कुछ बाहरो आचार 
दनेसे हो पता लग जाता है, कि ये फराजी हैं। प्रव- 
त्तक जब तक जीते रहे,[तव तक इस मतका बहुत प्रचार 
था। प्रायः पचास बषके अन्द्र सेकड़ों मुसलमान उन- 
के शिष्य हो गये । अभी पश्चिम बड़ और बिहार आवि 
र्थानोंमें भी फराजी मतायलम्बी सेकडों मुसलमान 
देखनेमें आते हैं । 

हाजोकी सखु॒त्युके बाद उनके बड़ लड़के दादूमियां 
फराजोद्लके घमंगुरु बने, किन्तु खभावदोषसे थे मुसल- 
मान समाजके अधप्रियभाजन हो गई । उनकी इस असत्‌ 
प्रकृतिके लिये बृटिश-सरकारने उन्दे' कई बार कैद किया । 
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१८६२ ई६०में ढाका नगरमें उनकी मुत्यु हुई । उनके दो 
पुल आज्ञ भी फराजीवलकी धर्मनायकता करते हैं। अभी 
उनमें वैसा धर्मोन्माद नहों है। वे अभी राजभक्त, निरीह 
ओर शान्तस्वभावके हो गये हैं । 

मुसलमान-जातिकी धर्मोन्‍नति, धममें उत्साह और 
प्रस्तावबिस नीति पालनके विषयमें उनका विशेष लक्ष्य है। 
वे अपने धर्ममें इतने कट्टर हैं, कि जब कभी कोई उनके 
धमकी निन्‍दा करता, तभी थे उस पर टूट पड़ते हैं। 


फरामोश ( फा० वि० ) १ विख्छत, भूला हुआ, चित्तसे 


गिरा हुआ । ( पु० ) २ लड़कोंका एक खेल । इसमें थे 
आपसमें कुछ समयके लिये यह बद लेते हैं, कि यदि एक 
दूसरेको कोई चीज़ दे; तो वह फौरन 'फरामोश' कह दे । 
यदि चीज़ पाने पर पानेयाला 'फरामोश' न कहे, तो यह 
हार जञाता। 


फरामगिरि--आसामप्रदंशके गारो पहाड़के दृक्षिण-पूर्वमें 


अवस्थित पक प्राम । यह समुद्रप्ठले ३६७२ फुट 
ऊचा है। 


फरार ( अ० घि० ) ओ भाग गया हो, भाग हुआ | 
फराल ( हि ० सत्री० ) १ फेलाव, विख्तत। २ तख्ता | 
फरासडड्रा--इसका वेशीय नाम चन्द्रनगर वा सम्व्र- 


नगर है। जबसे फरासीसियोंने यहां एक कोठी सख्तोली, 
तभीसे यह फरासडज्ञा नामसे मशहूर हुआ है। 
चन्दननगर ओर फरासी+ देंखों। 


फरासी--फ्रान्सदेशके अधिघासी । 


फ्रान्ध भोर क्ष टन शबदमें वित्त त घिवरण दैलो । 

१८वीं शताब्दीमें जो सब यूरोपीय शक्तियां वाणिज्य 

करनेकी इच्छासे भारतवर्ष भाई थीं, उनमेंसे फरासीगण 

चतुर्थ थे। पुसगीज, भोलन्दाज और अफज्रेजोंके वाद्‌ 
फरासो लोग भारतथष आये हैं। 

१५०३ ई०में फ्रान्सपति १५थें लुश्के समय रौपन 
नामक श्यानके वणिक्रोने पूर्धसागश्में वाणिज्य करनेका 
पहले पहल आयोजन किया । १५३७ और १५४३ ६०में 
१२वें लुईके उत्तराधिकारी १्म फ्रान्सिसने अपनी प्रजाको 
सुद्रदेशमें जा कर वाणिज्य करनेका हुक्म दिया । किश्तु 
नाना धिप्लवोंसे उनका उद्द श्य सिर न हो सका । 

१६०१ ई०में सेर्ट्मालोसे दो जहाज लफ्टेगावद बाद- 


प््प फरासी 


ट्यु-की अधिनायकतामें भारतकी भोर भेजे गये थे, किन्तु 
दुर्भाग्यक्रमसे वे दोनों ही जहाज मालद्वीपके समीप डुबो 
गयषे। 

४थे देनरीके शान्तिमय राज्यकालमें १६०४ ई०की 
श्ली जनको एक वार फिर चेष्ठटा की गई थी। किन्तु 
इस बार भी वह चेष्टा व्यर्थ निकली । आखिर १६१६ 
ई६०में एक दूसरा दल रांजाका अनुशापत्र ले कर कायशील- 
में उतरा । इस दलका नाम रखा गया 'फरासी हृष्ट 
इण्डिया कम्पनी!। फरासी मन्त्री कोलवाटने १६६४ 
है०में उन्हें अव्याहतभावमें खास तौर पर वाणिज्य करने- 
के लिये ५० घषका सम्तय दिया था। 

१६६८ ई०में फरासी-बणिकोंने पहले पहल सूरत आ 
कर एक कोठी खोली । इसके बाद मसलीपत्तनमें दूसरी 
कोठो खोलो गई | अनन्तर उन्होंने ओलप्दाजोंसे त्रिन- 
कमली नगर छीन लिया, किन्तु कुछ दिन बाद ही ओल- 
न्दाजोंने फिरसे इस पर अपना कब्जा किया। १६७२ 
इ०में फरासियोने मन्द्राजफके निकट सेण्टटोमे नामक 
स्थान ओलन्दाजोंसे जीता। १६७४ ६०में ओलबन्दाजों- 
ने फरासियों को वहांसे मार भगाया। अब ये पु दिचेरो- 
में आ कर रहने लगे। 

ओलन्दाजोंने वहांसे भो फरासियोंकी खबदेरा था। 
इसके वाद थे कुछ दिन तक सूरतमें रह कर वाणिज्य 
चलाने लगे। किन्तु यूरोपीय प्रतिहन्द्रियोंकी प्रतिबन्ध- 
तासे उनका मनोरथ सिद्ध न होने पाया । थे सूरतका 

परित्याग करनेको वाध्य किये गये । इसके वाद उन्होंने 
चन्दननगरमें कोठी खोलो । 

१६८८ ई०में बादशाह औरडुजेवने उन्हें चन्दननगर- 
का अधिकार प्रदान किया । बादमें .फरासी कम्पनीने- 
माही पर आक्रमण करके उसे अपने दखलमें कर लिया। 
१७३० ई०में हुप्ले चन्दननगरके गवनर हुए । इसके 
बाद १७४२ और १७४६ ६०में उन्होंने पु दीचेरोका शासन 
भार पाया। १७३६ ६०में फरासियोंने तझ्जोर राजसे 
कारिकल खरीदा। 

पहले तो केबल ओलब्दाजोंकी हो फरासियोंसे 
शत्र ता थी, अब बाणिज्यक्षेत्रमें भड्रेज लोग भो फरा- 
सियोंके शत्र हो गये। नाना खरुथानोंसे युद्ध विभ्रहकी 


खबर आने लगी । १७५० ई०में फरासियोंने यानम्‌ 
और मसलीपत्तन पर अधिकार किया था। (७५२ इ०में 
तञ्जोरराज़कों कुछ रुपये दे कर उक्त स्थानका पक्का कर 
लिया। अब वे अड्डरेजोंके विरुद्ध अत्रधारण करनेके 
लिये देशीय राजाओंकोीं उभाड़ने लगे। 

१७३५से १७५४ ई०के मध्य डुप्ले ओर हमसकी 
चैष्टासे भारतवषमें फरासियो'की धाक बहुत कुछ जम 
गई थी । नागपसनमें अड्डूरेजोंके ज॑गी जहाजकों नष्ट 
भ्रष्ट करके उन्होंने मन्दराज़ पर दखल किया। इसके बाद 
सद्से मफ़्ज्ाँ भी उनसे परास्त हुए । किन्तु कुद्दाल्टूर में 
जो युद्ध हुआ था, उसमें फरासिय्रों की दो बार हार 
हुई थो । अड्ररेंजोने फरासियोंकों पुदीचेरीमें अब- 
रोध किया, पर पीछे उन्हे! ही पीठ दिखानी पड़ी थी। 
अम्बुरके युद्धमें भी उन्हींकी विजय हुई। इस युद्धमें 
अनवर-उद्दीन मारे गये। अनन्तर फरासियो'ने मुरारि- 
रावके शिपिर पर आक्रमंण कर उन्हें चकित किया था। 
अनबर-उद्दोनके लड़के महम्मद्‌ अलोने भो फरासियो का 
शासन करनेके लिये उनसे घोर युद्ध किया था, पर 
आखिर वे भी परास्त हुप। अनन्तर फरासियोंने गिड्ञी 
पर धाबा बोल दिया । नासिर पराजित हुए, बोल- 
करडाक्षेत्रमें अड्रेज़ लोग भी पीठ दिखानेकों वाध्य हुए 
थे । क्लाइवके कौशलसे लत्रिचिनप्लीमें फरासीगण 
अवरुद्ध हुए थे ओर दो बार उन्होंने क्ाइबसे पराजय भी 
स्वोकार को थी । अब फरासी वहांसे भ्रीरड़-क्षेत्रको 
चले आये । यहां भी वे अडूरेजॉके निकट आत्म- 
समपेण करनेको याध्य हुए । विक्वराबाड़ी नामक 
रुथानमें फरासियोंने अड्गरेज्ञोंको परास्त किया, किन्तु 
बहार नामक स्थानमें जो युद्ध हुआ उसमें फरासियोंकी 
हो द्वार हुए। 

बूसीकी अधिनायकतामें फरासीगण यथेष्ट प्रभाव- 
शाली हो उठे थे। उन्होंने महाराष्ट्रीकी कई बार परासख्त 
किया और भारतके पूष॑ उपकूलरूथ चार विस्तृत प्रदेश 
दखल किये। तिरझवाड़ी नामक स्थानमें अद्टर॑जोने 
फरासोके हाथसे हदसे ज्यादा फष्ट भोगा थां। किन्तु 
रुष्णांचल और सकराचलमें फरासी लोग हार खा कर 
भोरडुको भाग गये थे। फिर तिचिनपल्‍लोमें दोनोंकी 


फरासी--फरीदकोद 


मुठभेड़ हुई। यहां फरासियाँके भग्न-मनोरथ होने पर भी 
उन्होंने कांटापाड़ामें अड्भरज़ों पर आक्रमण कर दिया । 
इसके बाद दोनोंमें सन्धि ख्थापित हुई। फरासियोंने 
अड्डर जोंके विरुद्ध सिराजुद्दोलाकों सहायता देना ना- 
मंजूर किया। अनन्तर नागपत्तनमें फिरसे युद्ध छिड़ा। 
इस समय फरासियोंने कुद्दालर भौर सेरारडेभियाक किले 
पर अधिकार किया । किन्तु शीघ्र ही वे उक्त र्थानकों 
छोड़ कर तजञ्रमें आश्रय लेनेकी वाध्य हुए थे। 
तांकुइवर, कन्दूर, सेरारडेभेड और बन्दिवास इस सब 
सथानोंमं ओ युद्ध हुए थे उनमें फरासोका प्रभाव बहुत 
कुछ जाता रहा। यहां तक, कि वे अड्रजो को १७६१ 
४०में पु दिचिरी भ्रप॑ण करनेको वाध्य हुए। १७४६ ई०में 
डुप्लेके बुद्धकौशलसे फरासीका जो प्रभाव एक समय 
इतना बढा चढ़ा था, यह आज पुदीचेरी-समप्णके साथ 
साथ तिरोहित हुआ। १७६३ ई०में सन्धिके अनुसार 
अड्जरजो ने फरासियो को पु'दिचिरी लौटा दिया । १७७८ 
ई०में सर हेक्र मनरोने पुनः पु'द्चिरीको दखल किया, 
पर १७८३ ६०में सन्धि हुई, उसके अनुसार उक्त स्थान 
पुनः लौटा दिया गया। १७६३ ई०में वह फिर अहरजोंके 
हाथ लगा ओर १८०१ ई०में भामीनकी सन्धिके अनुसार 
प्रस्यपित छुआ । परन्तु १८०३ ई०में अड्रेजोंने उक्त 
रुथान पुनः छीन लिया था। आखिर १८१४ इ०में 
सदाके लिये फरासियोंकी दे दिया गया । अभी चन्दन- 
नगर, करिकाल, पु-दिचेरी, फणम्‌ और माही ये सब 
संथान फरासोके अधिकारमं हैं । 

एक समय सारे भारतवषमें फरासीप्रभाव फैल 
गया था। फरासियोंने ही सबसे पहले विपुल मुगल- 
साप्नाज्य अड्रेजोंके अधीन करनेकी चेष्टा की थी। फरा- 
सियोंने पहले देशीलोगोंके साथ मिल कर उनकी 
सहायतासे भारत अधिकारमें प्रयास पाया था। फरा- 
सियोंने ही देशी राजाओंके सेनादलमें घुस कर देशी 
सेनाको यूरोपीय प्रथासे रणशिक्षा दी थी। यदि प्रह 
चेगुण्य न घटता, तो कह नहों सकते, कि फरासी- 
अधिकार आज भारतमे कहां तक फैला होता । जो सब 
महायोर भारतवर्षमें फरासी-अधिकार फैलानेमें उद्योगी 
हुए थे, उनमेसे डुप्ले, बूसी, काउण्ट लाली और छाथो- 
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द्‌ नेंका नाम प्रधान हे। इस पांचोंके साथ भारतमें 
फरासीका इतिहास जड्डित है। डुप्ले, बूसी, लाली, लाब- 
देन और फ्रांस शब्दमे' विस्तृत विवरण देखो । 

फरासीस--फरासी देखो । 

फरासीसी ( हिं० वि० ) १ फ्रांसका रहनेवाला । २ फ्रांस- 
का बना हुआ। ३ फ्रांसदेशमें उत्पन्न, फ्रांसका । 

फरासीसीबैद्य-एफक प्रन्थकार । इन्होंने अज्ुलिपुराण 
और इज्जीलपुराणकी रचना की थी। 

फरिया ( हिं० स्री० ) १ यह लह गा जो सामनेकी ओर 
सिला नहीं रहतां। यह कपड़े का चोकोर टुकड़ा होता 
है जिसे एक किनारेकी ओर चुन लेत हैं। इसे लड़- 
कियां वा स्त्रियां अपनी कमरमें बांध लेती हैं | ( पु० ) २ 
रहटके चरखे वा चक्वरमें लगी हुई वे लकड्ियां जिन पर 
मद्दीकी है ड्ियोंकी माला लटकती रहती हैं । ३ मिद्दी- 
की नांद । यह नांद चीनीके कारखानोंमें इसलिये रखी 
जाती है, कि उसमें पाग छोड कर चीनो बनाई जाय, 
होद । 

फरियाद ( फा० पु० ) १ दुःखित वा पीड़ित प्राणियोंका 
अपने परित्राणके लिये चिल्लाना, शिकायत, नालिश | 
२ प्राथंना, विनती । 

फरियादी ( फा० थि० ) फरियाद करनेवाला, नांलिश 
करनेवाला । 

फरियाना ( हिं० क्रि० ) ? छांट कर अलग करना। ४२ 
पक्ष निणय करना, ते करना। ३ साफ करना, गोलमाल 
दूर करना। ४ निर्णय होना, निवटना। ५ खूर पड़ ना, 
साफ साफ दिखाई पड़ ना। 

फरिश्ता ( फा० पु० ) १ मुसलमानी धम प्रस्थोंके अनुसार 
हश्वरका वह दूत जो उसकी आज्ञाके अनुसार कोई काम 
करता हो। २ देवता । 

फरो ( हिं० री ० ) १ फाल, कुशी । २ गाड़ीका हरसा, 
फड़ | ३ एक प्रकारकी छोटी ढाल जो चमड़े की बनी द्ोती 
है । इसे गतकेके साथ उसकी मारकों रोकनेके लिये ले 
कर खेलते चलते हैं | ४ फली देखो | 

फरीक ( अ० पु० ) १ प्रतिहग्दी, मुकाबला । २ पक्षका 
मनुष्य, तरफदार । ३ दो पक्षेमिंसे किसी पक्षका मनुष्य । 

फरीदकोट--पञ्ञाबके शतद्र के अन्तभु क्त एक सिख-राज्य । 


६० फरीदको3--फरीदपुर 


यह अध्वा० ३० १३ से ३० ५० : जु७ और वेशा० ७४ १ 
से ७५' ५ पू० फिरोज्ञपुर जअिलेके वक्षिणमें अवस्थित 
है। भूपरिमाण ६४७२ बगमील और जनसंख्या सवा 
लाखके करीब है । इसमें फरीदकोट और कोटकपुर 
नामके २ शहर और १६७ प्राम लगत हैं । राज्य इसके 
उत्तर-पश्चिममें पड़ता है । राज्यका पश्चिमांश अनुर्वर 
है। पर पूर्वा शर्में अच्छी फसल लगती है। 

जलाभाव होनेसे खेती-वारोमें भारी नुकसान पहुं- 
चता है । एकमात्र चुष्टि ही प्रजाका भरोसा है। किसी 
किसो घचे ज़ब बिलकुल पानी नहीं बरसता, तब प्रज्ञाके 
कशण्टकी सीमा नहीं रहती । इस कारण यहांका राजस्व 
समय पर वसूल नहीं होता. समयाजुसार यह घटा बढ़ा 
भी दिया जाता है। 

यहांके सरदार वराइलारटवंशीय हैं। भह्छलन नामक 
उस व शके पूर्यतन कोई व्यक्ति सक्नाट अकबर शाहके 
शासनकालमें अपने कुल गौरबकी रक्षा कर गये हैं | 
उनके भतीजेने कोटकपुरा नामक दुग बनवाया और स्क्‍य' 
स्वाधोनभावमें राज्य करने लगे। शध्वों शताब्दीके 
प्रारम्भ पञ्ञाव-फेशरी महाराज रणजितसिहने कोटक- 
पुरा और पीछे फरीदकोट दखल कर लिया। उन्होंने 
१८०८ और १८०६ ई०के मध्य शतद्र के वामकूलज्तों 
सब विभागोंकी द्खल किया थां, वृरिशगवर्म ण्टने उन्हें 
प्रत्यषण कर देनेके लिये प्राथना की। आखिर नितानन्‍्त 
अनिय्छा रहते हुए भो महाराज केबल फरीदकोट लौटा 
देनेकी धाध्य हुए । 

१८४५ ई०में सिख-युद्धफे समय सरदार पहाड़सिंह- 
मे अड्रेजोंका पक्ष लिया था, इस प्रत्युपकारमें उन्हें 
राजाको उपाधि मिली थी। इसो समय उन्होंने नाभा- 
अधिकृत राज्यका कुछ अंश तथा निज पैतृक सम्पत्ति 
कोरकपुर प्राप्त किया । 

१८४६ ई०मसें ठितीय सिखयुद्धके समय पहाडसिंह- 
फे लड़के नज़ीरसिहने अड्ररेजोंको खासो मदव्‌ 
पहुंचाई थी । २८५७ ई०के गदरमें थे विदोह- 
दूमनमें भी अडुरेज्ञोंके साथ थे । यहां तक, 

कि थे उन विदोदियोंफे गांवके गांव जला वेनेसे भी बाज 
न भाथ्रे । उनके कार्यसे प्रसन्‍न हो कर ब्ृटिश-गय- 


मेंग्टने उन्हें यथेष्ठ पारितोषिक दिया । १८७४ ई०में 
उनकी झत्यु हुएं। वाद उनके लड़के विकमसिह राजा 
हुए। १८६३ ई०क्की सनदके अनुसार अधिफारियोंने 
इस राजसम्पस्तिका पुलपोलादिकमसे भोग करनेका 
अधिकार पाया है । उन्हे दशक लेनेका भी अधिकार 
है। राज्यमें जितने द्रव्य आते हैं, उन पर किसी प्रकार- 
का कर निद्धांरित नहीं है। वर्मान राजाका नाम ब्रिज- 
इन्द्रसिह जी है। इन्हे' सरकारको ओरसे ११ सलामी 
तोपें मिलती हैं। इनके पास ४१ घुड्सवार, १२७ 
पदाति, २० गोलन्दाज्ञ और ६ कमान हैं ।. फरीवकोट 
शहरमें एक हाई-र्कूल और एक दातव्य चिकिट्सालूय 
है जिसका खर्चे राज्यकी ओरसे दिया जाता है । 

२ उक्त राज्यकी राजधानी, यह अक्षा० ३० ४० ड० 
और देशा० ७४४६ पू०, फिरोजपुरसे २० मील दृक्षिणमें 
अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १०४०५ है। प्रायः 
सात सौ य् हुए, बाबा फरोदके समय मअ राजपूतराज 
मोकलसीमे अपने नाम पर यहां पक दुग बनवाया था। 
इसी शहरमें फरीदकोश्का राजप्रासाद अधस्थित है। 
यहां एक हाई रुकूल और दातवय चिकित्सालय है। 

फरोद्नगर--मीरट जिलेकी गाजियाबाद तहसीलका पक 
शहर : यह अक्षा० २८४६ उ० और देशा० ७५ ४१ पू० 
मीरट शहरसे १६ मोल द्ृक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। 
जनसंख्या ५६२० है। सम्राट अकबरके समय फरीद- 
उद्दीन खाने इसे बजाया । यहां एक प्राइमरो स्कूल है। 
फरीद्पुर-बड्गलके ढाका विभागान्तर्गत पक जिला । 
यह अक्षा० २९ ५१ से २३ ५५ ३3० तथा देशा० ८६ 
१६ से ६०' ३७ पू०के मध्य अवर्थित है । भूपरिमाण 
२२६१ यग मील है । इसके उत्तरमें प्मानदी, पू्ममें 
मेघना, पश्चिममें गड़ई नदी और दक्षिणमें बाखरमञ है । 
जिलेके उक्तराशवक्तों रूथान अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। 
फरोदपुर नगरसे यह क्रमशः ऊचा होता आगया है। 
बाखरगअके बिकटवों रुथान प्रायः जलभग्न रहते हैं । 
यहां तक, कि मायके सिवा वहां आने जानेका कोई 
दूसरा उपाय नहीं है । वहांके छोग प्रायः नदो 
किमारे दलदलके निकटरुूथ उच्चस्थान पर हो बासग॒ह 
बनाते हैं। प्रवल क्यांसें वह रुथान ठोपके सटूश विस्वाई 
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देता है। कभी फभी जलखोतमें मदीतोरचर्ञों कितने 
प्राम यह जाने हैं। सुथानोय प्रवाद हैं, कि गड़डा मदीके 
पहले सलीमपुरके पास हो कर बहतो थी। अभी यह 
कानाईपुरकी ओर गति पलट कर पूर्यवकी ओर पद्मा नामसे 
बहती है । 

नदीके पंकसे धीरे घीरे इस जिलेकी उत्पत्ति हुई है । 
क्रमशः प्रजाव॒ुन्दके आपग्रहसे जबसे यहां विचार अदालत 
आदि घ्थापित हुई, तबले यह सम्पूण स्वाधोन . जिला- 
रूपमें गिना जाने लगा है । १५८२ ई०में मुगलूसघ्राट 
अकवरशाहने जब बजालका वंदोवस्त किया, उस समय 
यह रुथान महम्मदाबाद सरशकारके अध्तनिधिष्ट था। श्री 
शताब्दीमें यहां प्रधद्रुयुगण भारी उत्पात मचाने लगे और 
आसामयासियोंने इस ल्थानमें रूटपार आरम्भ कर दिया। 
अ गरेजी शासबके भारम्ममें १७६५ मे १८११५ ६० तक 
यह रुथान ढाकाविभागके अम्तभुक्त था और कोच इसे 
ढाका-अलालपुर कहा करते थे। उस समय ढाका नगर- 
में ही फरोदपुरका विथार सब्र था जिसले छोगोंको 
उतनो दूर आने जानेमें बहुत कष्ट होता था . १८११ ३०में 
इस अभावषको दूर करनेके लिये यहां स्वतन्‍्ख विशार- 
गृहादि स्थापित हुए । तभीसे यह रुथान पक खतन्‍्ल 
जिलारूपमें यण्य होता आ रहा है। 

इस जिलेमें २ शददर और ५२८३ श्राम लगते हैं। 
जनसंख्या बीस लाखके करीव है । मुखलमान और 
खरणडालगण. ही यहांके मुख्य अधियासी हैं । इन्‍्दींकी 
संख्या अन्यान्थ आतियोंसे अधिक है। मुसलमान सिया 
ओर खुम्नी सम्प्रदायके हैं । उनमें अधिकांश मनुष्य खेती 
बारी करके अपना शुआरा जलाते हैं | 

मुसछमानोकि फराजी-मतके श्रवश्यिता हाजी सरि- 
तुलाने इसी जिलेके अन्सग त दौछतपुर प्राममें जस्मप्रदण 
किया था। प्यास वर्षके भीतर उनका मत ऋमशः सारे 
पूबबड़ालमें फेल गया। फराजीगण छुन्‍्मी हैं और 
आबू-हनोफा (१) के मतानुसार खलते हैं । यद्धांके जो 
जातड़ाल हैं उनमेंसे अनेक मुगल और अफगराम-शासन- 


था। किसी ब्राह्मणके शापसे थे ढाकाका परित्याग कर 
यशोर, फरीदपुर और वाखरगज अश्चलॉमें भा कर बस 
गये और इस प्रकार आचारश्रष्ट हुए हैं। जो कुछ हो इनका 
अध्यवसाय, कश्टसहिष्णुता और स्वदेशप्रियता आश्य्- 
जनक है। ' 

जिलेको प्रधाम उपज धान, पटसन, तेलहन, दलहन, 
गेहूं और बाजरा है। राजकायकी सुधिधाके लिये यह 
फरीदपुर, राज़वाड़ी ओर मद्ारीपुर नामक तीन उपचि- 
भागोंमें विभक्त है। यहांको घधरा नदीके किनारे प्रति चैल 
संक्रान्सिमें गड्डा और कालीपूजाके उपलक्षमें एक मेला 
लणता है। हिन्दू मुसलमान ईसाई आदि अपने अपने 
अभीष्टकी सिद्धिके लिये उक्त नदीमें स्वान और मानसिक 
पूजा वान करते हैं । 

विद्याशिक्षाकी आर लोगोंका उतना ध्यान नहों है। 
सेकड़ पीछे छः मनुष्य पढ़ लिखे मिलते हैं। जिले भरमें 
अभी कुल १०५ सेकणडी, १६५६ प्राइमरी भौर २०७ छपे- 
सल स्कूल हैं। शिक्षाविभागमें कुल ख्म॑ ढाई लाख 
रुपयेसे ज्यादा है। स्कूलफे अलावा जिले भरमें १६ 
अस्पताल हैं । 

२ फरोदपुर जिलेका एक उपधिभाग । यह अक्षा० 
२३ ८ से २३१२ 3० तथा देशा० ८६३० से ६० १२ 
पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण ८६० बम मील 
और जनसंख्या सात लाखसे ऊपर है। इस विभागमें १ 
शहर और २२६६ प्राम छगते हैं। 

३ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर । यह भरक्ष ० २३ 
३७ 3० और देशा० ८६ ५१ पू० मरा-फ्माके किमारे 
अवस्थित है। जनसंख्या ऊगभग ११६४६ है। फ़रवीर 
फरोदशाहके नाम पर इसका फरीवृपुर नाम बढ़ा है। 
मगरके दक्षिण डोलसमुद्र है। इसका अल ख्छ, छुनिएट 
ओर स्वाख्थ्यकर है। प्रति वर्यके अनयरामें यहां एक कृषि- 
प्रदू्शनी मेला लगता है। उस मेलेकी प्रतिष्ठा. पहले 
पहल १८६४ ईमें हुई। अभी उसो मेलेके प्रलताष जन- 
साधारणमें शिर्पकी उन्नति देखी ज्ञाती है। 


कालमें दीक्षित हुए थे । उनका कहना है, कि थे पदले फरीदपुर--१ युक्तप्रदेशके बरेली जिलेकी एक तहसीक । 


हिन्दू समाजभुक्त थे। उनमें ब्राह्मणादि नाना वर्ण भो 
(१) कुशानके प्रसिद्ध टी काझाद | 
ए०ण, 5ए, 46 


यह अक्षा० २८ १ से २८ २२ ड० तथा ७६ २३ अमै 
७६ ४५ पू०के प्रध्य अवस्थित है । भृपरिमाण २६६ 


है२ फरोदबटी--फरंखंसियर 


बग मील और लोकसंख्या प्रायः २३०००० है । इसमें १ 
शहर और ३१४ प्राम लगते हैं । जिले भरमें यह तहसील 
पर्वंतमय और अनुवर है। केवल रामगड़ूग, बाघूल और 
कैलासनदीके किनारे सामान्यतः खेती बारी देखो जाती 
है। यहां अयोध्या-रोहिल्खण्ड रेलपथके दो स्टेशन हैं। 
२ उक्त तदसीलका प्रधान शहर | यह अक्षा० २८ 
१३ उ० और देशा० ७६ ३३ पू०के मध्य बरेलीसे शाह- 
जहान पुर जानेके रारूते पर अवस्थित है| जनसंख्या सात 
हजारके करीव है। इसका प्राच्चीन नाम पुर था। राज- 
द्ोही किसो कठोरिया राजपूतने इस नगरकों बसाया। 
१७थों शताब्दीके मध्यमें कठोरियागण वरेलीसे भगाये 
गये | किसीका मत है, कि मुसलमान-साधु शेख फरीद- 
के नामानुसार इसका वत्तमान नाम पड़ो है | फिर 
'किसीका कहना है, ,क १७४८-७५ ई०के रोहिला-अधि- 
कारकालमें जिस शासनकत्ताने यहाँ दुर्ग बनवाया था, 
उन्हींके नामानुसार फरीदपुर नाम रखो गया है। प्राच्चीन 
हिन्दूराजत्वके गौरस्वरूप यहां कितने मन्द्रि विद्यमान हैं । 
फरोदबूटी ( अ० खत्रो० ) एक वनरुपतिका नाम। इसकी 
पत्तियां वरियारके आकारकी छोटो छोटी होते हैं। इन 
पसियोंकी जलमें डाल कर मलनेसे लवाव निकलता है। 
यह ठंढो होती है ओर गर्भोंकी शान्त करनेके लिये लोग 
इसे पोते हैं । 
फरीदाबादू--पञ्ञावके दिली जिलेकी बल्भगढ़ तहसीलका 
पक नगर। यह अक्षा० २८ २७ 3० तथा देशा० ७२' 
२० पू० दिललीसे १६ मीलकी दूरो पर अवस्थित है। 
जनस ख्या प्रायः ५३१० है । जहांगीरके खजानची शेर 
फरीदने १६०७ ह०में इस नगरको बसाया था । शहरमें 
विफ्टोरिया पड़लो-वर्नाफ्युलर मिडिल स्कूल, वर्नाफ्युलर 
मिडिल स्कूल और मिड्िल इड्लिश स्कूल है। अलावा 
इसके एक सरकारी अस्पताल भी है। 
फरुखनगर---पञ्ञावके गुरुगाँव जिलाम्तर्गत एक नगर | 
यह अक्षा० २८ २७ उ० ओर देशा० ७६ ५० गुरुगाँव 
शहरसे १8 मोीलकी दूरी पर अवस्थित है । 
जनस ख्या लगभग छः हजार है। नगर अष्ठ- 
कोण और प्राच्वोरपरिवेष्टित है। थधारों ओर चार द्वार 
हैं। मध्य भागमें दो बाजार हैं। नगरकी शोभा देखनेसे 


बह सचमुच सम्रद्धिशाली प्रतीत होता है । पहले लवण 
प्रस्तुत और विक्रय करना यहांका प्रधान ध्यवसाय था। 
अभी रेलपथके खुल जानेसे शम्बर लवणकी विशेष आम- 
दनो होती है जिससे रुथानीय लवणका कारवार प्रायः 

वन्द्‌ू-सा हो गया है। यहां जो कुछ उत्पन्न होता है, 
उसको प्रायः अन्य स्थानों में रफ्तनो होतो है. दिली- 
द्वार, सीसमहल नामक नवाबका प्रासाद, मसजिद आदि 
प्रधान अट्टवालिकाये' देखने योग्य हैं । 

१७१३ ६०में इस प्रदेशके शासनकरत्ता वेल्चसरवार 
फोजदार खाँ. (दलेल खाँ)-ने सप्नाद्‌ फरुखसियरके नाम 
पर इसका नाम रखा । १७५७ ६० तक वही वश यहांके 
अधिकारों रहे। पीछे भरतपुरके जाटोंने उनसे छीन 
लिया। १२ वषके बाद फौजदारके पौतने पुनः पित- 
सि हासन पर अधिकार जमाया । १८५७ ६० तक उन्होंने 
यहां राज्य किया था। सिपाहीविद्रोहके समय यहांके 
नवाब अहमद अलो खाँने विद्रोहियो' का साथ दिया था 
जिससे वे अ गरेजोंके हाथसे यमपुरके मेहमान बने। 
तफुज्जुल हुसेन खाँ नामक एक मुसलमानने उक्त सम्पत्ति 
पारितोषिकमें पाई। सिपाहो विद्रोहकालमें उसने अग- 
रेजोंकी खासी मदद पहु चाई थी। उनके व शधर खुराज 
उद्दोन हैदर आज भी उस प्रदेशका शासन करते हैं। 
राजस्व छह हजार रुपयेसे अधिक है । शहरमें एक 
अस्पताल है। 


फरुखसियर -पएक मुसलमान बादशाह, आजिम उस-शान 


के मध्यम पुत्र तथा सन्नाद बहादुरशाहके पौत । थे बिशे* 
घतः फरकसे ओर फेरोकशियर नामसे हो मशहूर थे। 
कुमार आज़िम उस शान्‌ जब औरडुजेव बादशाहके आदेश- 
से बड़ालका परित्याग कर दक्षिणप्रदेशकों गये, उस 
समय उन्होंने अपने मध्यम पुत्र फदखसियरको बड़ालका 
नायव सूबवेदार बनाया। जब तक दाक्षिणात्यसे लौट कर 
लाहोर न पहु चे तब तक फरुखसियर बेरोकटोक बड़ाल- 
की सूबेदारोी करते रहे । ११५२ ६० (१७१० इ०में ) 
उनकी जगह पर आउऊउ्ज -उद्दोला खानखाना बड्भालके 
सूथेदार वनाथे गये और फ रुखसियरको दिल्ली-सभामें 


'छौट जानेको कहा गया। 


फरुखसियर अज्ीमाबाद ( पटनामें ) आ कर अर्था- 


फ्रुखसियर €३ 


भाव और वर्षाका आगमन देख कर नगरके निकट 
अपेक्षा करने लगे । इसी समय उन्हें बहादुरशाहका 
सत्यु-स वाद मिला। उन्होंने कटसे अपने पिताके नाम- 
एर खुतवापाठ और मुद्गराका प्रचार कर दिया। उस- 
समय परटनाके सेयद हुसेन अलीखाँ बाड़ा आजिम-उस- 
शानके नायव थे । सेयदका साहस और प्रतिभा दुख कर 


फरुखसियरने उन्हें अपने पक्षमें खोंच लिया । फरुख- 
सियरकी माताने भी हुसेनअलीकों पुत्र पक्षावलम्बन 
करनेके लिये विशेष अनुरोध किया था। 


इसके बाद आजिम उस-शानकी मृत्यु और जहान- 
दार-शाहकी विजयवात्ता पटना पहुंची । अभी ( ११२५३ 
हिजरी, रवि उल अब्बल ) फरुखसियरने अपने नाम पर 
मुद्रा प्रचार और खुतवा पाठ करनेका हुफ़्म दिया। 
हुसेन अलीके भाई सेयद्‌ अबदुल्ला खाँ उस समय इला हा- 


बादके सूबादार थे। उन्होंने भी फरुखसियरका साथ 
दिया। इस सम्रय बड़धलका समस्त राजकोष फरुख- 
सियरने अपना लिया। 


फर्णसियरने विश्वस्त सेनापति और २०००० अश्वा- 
रोहोके साथ दिल्लीकी ओर यात्रा कर दी। सेयद्‌ भाई 
उनकी यथेष्ट सहायता कर रहे थे। इलाहाबादमें बहु- 
सख्यक सेना हकट्ठटी करके फरुखसियरने आगरमें जहान- 
दारशाह पर एक्रापक हमला कर दिया। इस भीषण 
युद्धमें हुसेनअली गुरुतररूपसे आहत हुए थे, किन्तु 
जहानदारको ही पराजय स्वीकार करनी पड़ी । 
रात तो जहानदारने किसी तरह आगरेमें ही बिताई, 
सबेर होते ही वे ज्ुलफिकर खाँके साथ बड़ सतकसे 


दिल्लो आये । उनका भाग्य परिवत्तन हुआ जान आसदु- 
उद्दौलाने उन्हें दुगमें कैद कर लिया। 


सात दिन विश्रामके बाद फरुखसियरने दिल्लीकी 
ओर यात्रा की। ११२५४ हिजरी ( १७१२ ई०में ) ११वीं 
महरमको वे दिल्लोमें आ धमके । जहानदारशाह निहत 
हुए । २०वीं जेलहज्ञको फरुखसियर दिल्लीके सिंहासन 
पर अधिरुढ़ हुए | सेयद अषदुलाखाँने 'कुतब-उल-मुल्क'- 
की उयाधि और सात हजारी मनसव ( दो असपस और 


से असपस ) हुलेन अली खांने (अमीर उलू-उमरा फिरोज- 
जड़'की उपाधि और सात हजारी तथां इसीके साथ 
साथ मीर-बफ्सीका पद प्राप्त किया । क्‍ 


फरूख सियरका कोई स्वाधीन मत नहीं था। उनका 
लालन पालन बड़ालमें ही हुआ था । यहां दूसरेके 
इच्छानुसार ही उन्हें सभी काये करने होते थे, इस 
कारण उनको खाधोन प्रव॒ुत्तिका आभास प्रकट होने 
नहीं पाता था। कच्चो उमरमें वे दिल्लीके सिहासन पर 
अधिष्ठित हुए थे, राजकार्यमें उनकी उतनी दक्षता न थी। 
सेयद्‌ अवदुल्लाको वजीर बना कर उन्होंने राजकाय का 
कुल दारमदांर उसी पर सॉप दिया था। इस अवि- 
सुब्यकारिताका फल उन्हे पीछे अच्छी तरह भुगताना 
पडा । 

मीरजुमला बादशाहके अतिप्रिय पात्र हो उठे थे । 
वे एक विचक्षण, कर्मदक्ष और उदारपुरुष थे। सेयद्‌ 
भाई आ कर पक प्रकारसे मुगल साम्नांज्यकोी ग्रास कर 
रहे हैं, यह देख कर उन्हे भारी दुःख हुआ था। अब थे 
ही सेयद भाइयोंकी जन साधारणके निकट हेय और अप- 
दरुथ करनेके लिपे कौशलक्रमसे उन्होंके दर विल्लोके 
प्राचोन अमीर और उमराव लोगोंकी हत्या करने लगे। 
इस समय दुवू क्त सेयदोॉंके हाथसे अमीर उल उमरा 
ज्ञुलफिकर खा आदि सम्ध्रान्त ध्यक्तिगण अति घृणित- 
भावसे मारे गये। अमीर उल-उमराके दीवान राजा 
शुभचादकी जीभ काट डाली गई, जहानदार शाहके पुत्र . 
अजोजउद्दोन, आजिमशाहके पुत्र अली तबर और फरु छ- 


सियरके कनिष्ठ हुमायुन वखत्‌ उत्ततत लोहशलाका द्वारा 
नेत्रहीन किये गये थे । 


सेयद अबदुब्लाने रतनचाद नामक पएक्र शस्यविक्र ता- 
को दीवान वनाया। यह व्यक्ति तथा सेयद भादयोंकी 
उदरपूत्ति किये विना किसोका भी कोई काम नहीं करता 
था। फरुखसियर सेयदके आचरणसे अच्छी तरह आन- 
कार थे। उन्होंने मीरजञ्ञमलाको अपना प्रतिनिधि बनाया। 
सही मोहर आदि कुल वादशाही कामका भार उसी पर 
सौ'पा गया इसीसे वजीरकी क्षमता बहुत कुछ हास हो 
गई। अब सेयद वादशाह और मीरज्ञुमलाके अनिष्ठ- 
साधनमें लग गये । मीरज्ञुमला सेयद भाइयोंकी कैद 
करनेके लिये बादशाहसे बार वार अनुरोध करने लगे। 


बादशाहकी माता सेयद्‌ अवदुल्लाकों बहुत चाहतो थी। 
उन्होंने सेयद्कों किसी तरह इन सब वातोंसि सतर्क कर 
दिया । 


६३ फ्रखसिवर 


इस समय अमोर उल उमरा हुसेन अलीने बादशाह- 
से दाश्चिणांत्यकी सूबेदारी मांग ली। उनकी इच्छा थो, 
कि थे दाठद सता नामक पक व्यक्तिको प्रतिनिधि बना कर 
सूबेदारी चलायेंगे और आप दिल्लोके द्रवारमें रहेगे। 
इस सूबेदारोसे उन्हें अच्छा रकम मिलनेकी आशा थी। 
किन्तु मीरझुमराक पराभ शेसे बाद्शाहने हुसेनको कहला 
भेजा, कि दाक्षिणात्यको सूबेदारी मिलेगी सही, पर दाष्षि 
णाल्यमें रह कर काय-निवोह करना पड़ेगा । अमीर 
उल उमरा भाईको द्रबारमें अकेला रख कर वाक्षिणात्य 
जानेको राजी न हुप। फलतः सेयदो' के साथ बाद 
शाहका मनोमालिन्य होनेका सूलपात हुआ। सेयद्‌ 
भाइयों" ने दरवारमें आना बंद कर दिया और अपने अपने 
मकानकों सशख्र सन्‍य द्वारा सुरक्षित कर रखा | फरुख- 
सियरकी माता पहलेसे ही सैयदो'क पक्षमं थी। उन्होंने 
पुलको कह खुन कर सेयदो को द्रबारमें बुलाया और 
आपसमें मेल करा दिया। मीरज्ञुमला पटनाका सूबे- 
दार बन कर आये । फरुखसियरके अभिषेकके ररे वर्षमें 
यह घटना घटी । द 

इरे वर्ष, गुज़रातफक अहमदाबाद. मुसलमानों के 
हिन्दूधमंमें आध्तेप और गोहस्याका आयोजन कफरनेके 
कारण दोनो में घोरतर दंगा हुआ था। इस समय सूबे- 
दार दाउद खा हिन्दुके पक्षमें थे । 

जिस समय दिललीका सिंहासन ले कर भाई भाईमें 

युद्ध चल रहा था, नाना स्थानोंमें अराजकता फेलनेको 
नौबत आ गई थी, उस समय पञ्ञाबमें सिख लोग गुरु 
बंदाकी अधिनायकतामें स्वाधीन होनेकी चेष्टा कर रहे 
थे। फरुखसियरके चौथे बषमें ( १७१४ ई०में ) अब- 
दुससमद दिलेर जड़ लाहोरफे सूथेदार दो कर गये । वहां 
उन्होंने सिखोंकों पराख्त कर उनके गुरुकी बन्दी रुपमें 
मेज दिया । मीरज्गञुमलाकों पटनेकी सूबेदारो पसन्दमें 
न आई। उनकी सेनाने आपसमें सलाह कर वंतन- 
चुद्धिकी द्रखास्त पेश की । यहां तक, कि उनकी उसे 
अनासे मीरज़ुमलछा पटनामें और अधिक दिन तक ठहर 
न सके । ये फौरन दि्ल्लीमें आ धमके। उनके ऐसे 
आशखरणसे बादशाह वढ़ विरक्त हुए । मीरजुमलाने 
आखिर बाद्शाहका अनुप्रह पानेकी आशासे सेयद 


भाइयों का आश्रय लिया। किन्सु लोगो ने समभा, कि 
यह सेयद्कों बन्दो करनेका बहाना मात्र है। इस समय 
७।८ हजार अध्वारोहीने बाकी तनख्याह बसल करनेके 
लिये महम्मह अमीन खा बफ्सी, अमीर उल उमराके 
प्रतिनिधि खा दौरान और मीरज्ुमछाके मकानमें उत्पात 
माना आरम्भ कर दिया ; यहां तक, कि द्व्लीका पथ- 
विपज्लननक हो उठा । सेयद अली अवदुल्लाने बहुसंख्यक 
सशस्त्र अश्वारोही और निषादी रख कर उन लोगो का 
गतिरोध किया है। 

वबादशाहने मीर ज्ञुमलाके प्रति नितान्‍्त असनन्‍्तुष्ट हो 
उन्हें पञ्ञाव भेज दिया ओर उनको जगह सर बुलन्द 
खा पटनाके सूबेदार बनाये गये । मीर ज्ुमलाके 
पञ्ञाव जाने पर सभी कानाफ़ूसी करने लगे, कि यह 
राजाकी चालबाजी है, सेयद भाश्योंको बन्‍्दी करनेका ही 
आयोजन हो रहा है । आखिर ऐसा हुआ, कि अब- 
दुल्ला अपना वजीरी-काम भी ख्रो बेठे । चारों ओर 
गोलमाल उपस्थित हो गया । बहुतेरे दूसरोंकी 
जञागीर या मनसब आत्मसात करने लगे । इस समय 
हुसेन अली दाक्षिणात्यमें दाऊद खाँ और महाराष्रोंकी 
क्षमता हास करनेकी चेष्टा कर रहे थे, नाना स्थानोंमें 
युद्ध विप्रह चल रहा था। इस समय बालाजी विश्व- 
नाथके प्रभावसे मुगल-सेनाने कई जगह हार खाई थी। 
हुसेन अलोने महाराष्ट्रपति शाहुके साथ सन्धि करनेकी 
सनद्‌ भेजी थी। किन्तु बादशाहने उनके प्रस्तायकों 
प्राह्म नहीं किया । पेशवा रेश्छो । 

द्ल्लीके द्रवारमें महस्मद्‌ मुराद नामक एक नीच 
घंशीय काश्मीरी बादशाहका प्रियपात्र हो सैयदोंके दमन- 
को चेष्टा कर रहा था । 

योधपुरके राणा अजितसिहकी कन्या अति रुपवती 
थीं। बादशादने उससे विवाह करना चाहा । परन्तु थे 
पकाएक ऐसे बीमार पड़, कि उनकी आशा पूरी न हो 
सकी । इस रोगमें यथासाध्य चिकित्सा चलो रही 
थो। इसी समय अड्टरेजबणिक बेरोकटोक वाणिज्य 
करनेका फरमान लेनेकी भाशासे कई लाख रुपये उप- 
ढीकनके साथ राजद्रबारमें उपस्थित थे । उनमेंसे 
प्कका माम हाक्र हामित्दन था। हामिल्टमकी 


फरु खाबाद (फरछावाद) ९५ 


कोशिशसे बादशाह रोगमुक्त हुए और शीघ्र ही महा 
समारोहसे राजपूतवालाके साथ उनका परिणयकाय 
सम्पन्न हुआ। ( १७१६ ई०में ) अड्गरेज-चिकित्सकके 
प्राथनाजुसार अड्गरेजबणिकने बाद्शाहसे बड़लमें बेरोक- 
टोक वाणिज्य करनेका फरमान और ३७ प्राम खरीदनेकी 
अनुमति पाई थी। दृधर सेयद्‌ भाइयोंके साथ उनका 
विरोध घोरे धोरे बढ़ता जा रहा था। अबदुल्ला 
हुसेन अलीको दिल्ली आनेके लिये वार बार पत्र लिखा 
करते थे । अजितसिंह आदि बर्डू बड़ मनुष्य वादशाहफे 
सहायक थे। यदि वे चाहते, तो कब उस करटककों 
दूर कर सकते थे । पर अपनी निबु द्धिता और अल- 
सतासे उन्होंने ऐसा किया नहों, जिससे पीछे उन्हे हाथ 
मल मल कर रहना पड़ा | हुसैन भाईके साथ आ मिले। 
दोनोंके कौशलसे अनुचरो ने राजान्तःपुरसे बादशाहकों 
बाहर कर उनकी दोनों आंखें निकल लों और पोछे उन्हें 
कारगारमें कैद कर रखा (१७१६ ई०को १८वों फरवरी)। 
दोनों सेयद भादयोंने तेमुरवंशीय एक बालककोी वादशाह 
खड़ा कर ११३१ हिजरी, ६ रजब ( १७१६ १० १६वीं मह) 
को नृशंसरूपसे फरुखसियरके प्राण ले लिये | दिल्लोस्थ 
हुमायुनके समाधिमन्दिरमें उनकी कब्र हुई । सेयदोंने 
पहले जिस बालककों बादशाही दी थी, उसका नाम था 
रफी उद्‌ दज्ञात । 
फरु खाबाद (फरक्कांबाद)--युक्त प्रदेशके आगरा विभाग- 
का एक जिला । यह अक्षा० २६ ५६से २७ ४३ 3० 
और देशा० ७६८ से ८० १ पू०फे मध्य अवस्थित है । 
भूपरिमाण १६८५ वर्गमील है । इसके उत्तरमें शाहजहान- 
पुर और बदाऊ , पूव में हरदोई जिला, दक्षिणमें कानपुर 
और एतावा तथा पश्चिममें मेनपुरी और एटा है। फतले- 
गढ़ नगर इसका विचार-विभागीय सदर है, किन्तु गड़ृगके 
पश्चिम कूलबर्त्तीं फरू खाबाद नगरमें ही लोगोंका वास 
अधिक है । 

दोआावके मध्यभागमें यह जिला अवस्थित है। 
मध्यभाग और भागोंसे निम्न है। इस कारण प्रति वर्ष 
बाढ़से यह रुथान जलमग्न हो जाता है । गड्जाके तोर- 
वीं भूमि पर प'क पड़ जानेके कारण फसल अच्छो 
लगती है। शेष सभी ख्थान ज गलसे पूण हैं। 
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प्राचीन कम्नोज़राज्य इस जिलेके अन्तभु क्त होनेफे 
कारण यह रुथान प्रत्नतच्वविदोंका हृदयप्राही हुआ है। 
रान्यकुब्ज देखो । वत्तमान फरुखाबाद नगर मुसलमान 
राज़ाओंके समय बसाया गया। नगरके भोतर 
और बाहर ख्थपांत-विद्या ( भग्नावशेष अद्वालि- 
कादिके )-के जो सब निद्शन देखनेमें आते हैं, 
वे मुसलमानी ढंग पर बने हुए हैं । वक्त मानकालमें 
गड़ासे २ कोस(१) दूर कालीनदोके घामकूल पर 
फरु खाबादनगर वसा हुआ था । प्राचीन नगरके धवंसा- 
वशेषमें प्रायः ५ प्राम विरुतृत हैं। चारों ओर है टॉकी 
दीवार पड़ी हुई हैं। यहांके लोग उस ध्वंसस्तूपमेंसे 
ई'ट ले कर अपना घर द्वार बनाते हैं। प्राचीन नगरकी 
गौरव कीत्ति धीरे घीरे लोप होती जा रही है । 

हिन्दुकीत्ति यो में एक माल राजा अजयपालका 
पवित क्षेत्र देखने लायक है । आज भी बहुत सी मुस- 
लमानकीत्तियां विद्यमान हैं । 
... गुप्तराजाओ ने ३१६से ५७५ ६० तक इस ख्थानका 
शासन किया था। उनको प्रचलित मुद्रा और अपरापर 
कीसिख्तम्भ आज भी इस जिलेके मध्य इधर उधर पड़ 
दिखाई देते हैं। भारजाति ही यहांकी आदिम अधियासी 
है। ठाकुरव शधर उनका उच्छ द्साधन करके भाये 
उपनिवेश बसा गये हैं। कन्‍नोजराज जयचांदके अधि- 
कारकालमें कालीनदीका दक्षिणांश लोगो'से परिपूर्ण 
हो गया। मुसलमान कस क तुवर राजाओ के पराजित 
होनेके बहुत बाद इसका उत्तरांश वक्त मान अधिवासि- 
यो के हाथ रूगा । १८वीं शतादवदीमें फर खांवादके नवाब 
ही यहांके सवमय करता हुए। १७५१ ई०में रोहिला- 
सरवार अली महस्मदकोी म्त॒त्यु हुएईं। सप्नादने हाफिज- 
रहमत-खांको अलीका उत्तराधिकारों कबूल नहीं किया । 
सप्नाटके आदेशसे फर खाबादके मवाव दलवबलके साथ 
हाफिजको दमन करनेके लिये अप्रसर हुए | युझ्धमें 
नवाब साहब पराजित और निहत हुए । इसी समय 
अयोध्याके वजीर सफदर जड्जने फरु खाबादकों लूटा, इस 
कारण फरकायादी रोहिला भौर बरेलीके दलमें एकल 


(१) पहके ग'गा नदी फद साब|दके निम्न हो कर बहती भी । 


3-4 फर खाबाद (फरक्काबाद )--फरुखि 


हो कर सफदरके हाथसे फरुखाबाद छीन लिया ओर 
हलाहावादमें घेरा डाला | 
ओर बरैली शब्दमें देखों | 

रोहिलाओ को १७७४ १०में पराख्त करके सुजा- 
उद्दोलाने यह स्थान अपने अधिकारमें कर लिया। इसके 
बाद १८०१ ई०में यह अड्गरेजी के हाथ लगा । १८०७ 
है०में यहां विद्रोहानल खूब जोरसे धधघक उठा । 

फलेगढ़में बहुतसे अड्गरेज मारे गये । फतेगढ, देखो । 
मईसे जनवरी मास तक यह जिला नवाब और बखत्‌ 
खाँके अधोन रहा । १८५७८ ई०में जब प्रिग डियाकी 
फ्जने विद्रोहियों को पराख्त किया, तब नवाब और 
फिरोजशाह ज्ञान ले कर बरेलीको भाग गये । पीछे 
मई मासमें विद्रोहियोंने आ कर फिरसे कायमगञको 
घेर लिया । किन्तु इस बार वे वहां अधिक दिन ठहर 
न सके। 

इस जिलेमें फरु खाबाद, फतेगढ़, कायमगञ्ज,, शाम- 
सावाद, कभोज, छित्रामी, तिरवा ओर तेलोग्राम नामके 
८ शहर और १६८० ग्राम लगते ढें। जनसंख्या दो 
लाखसे ऊपर है। सेकई पीछे ८८ हिन्दू और १२ 
मुसलमान हैं। अयोध्या, रोहिडेखणड, कानपुर, कल: 
करे आदि स्थानेमिं यहांसे चावल, गेहूं, जी, ज्वार, 
बाजरा, उड़द, बील आदि जात द्रव्योंकी रफ्तनों होती है । 
रेलपथके खुल जानेसे वाणिज्यकी विशेष खुविधा हो 
गई है। १८७०से १६०० ३० तकके अभ्यन्तर प्रायः दश 
बार दुभिक्ष पड़ा था । 

विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत गिरा हुआ है, सैकड 
पाछे चार मनुष्य पढ़ लिखे मिलते हैं| पर अब इस ओर 
लोगॉका ध्यान कुछ कुछ आकृए्?ट होता जा रहा है। 
अभी जिले भरमें २५० पेसे ख्कूल हैं जिनमें सरफारसे 
कुछ कुछ सहायता मिलती है, ५० प्राइमेट स्कूल हैं 
गवरमे ण्टसे कुछ भी सहायता नहीं मिलती और ४ 
खास गवरमेंण्टके रुकूल हैं। स्कूलके अलावा अख्पताल 
भी है। द 

२ युक्तप्रदेशके फरु खाबाद जिलेकी एक तहसील । 
यह अक्षा० २०६ से २७२८ उ० और देशा० ७१ ६५से 
७६ ४४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३३६ 


घिस्तुत विवरण रोहिलशरगड 


फरुखि--खान्देशके मुसलमान राजवंश | 


वर्गमोल और जनसंख्या प्रायः २५०३०२ है। इसमें 
१ शहर और ३८७ ग्राम लगते हैं। बाजरा, आलू और 
तमाकू यहांकी प्रधान उपज है। यहां आम भो बहुता- 
यतसे मिलता है। भोजपुर, महम्मदाबाद, पहाड़ा और 
शमसाबाद परगने ले कर यह तहसील गठित हुई है। 

३ उक्त जिलेका प्रधान नगर | यह अक्षा० २७ २४ उ० 
और देशा० ७६ ३४ पू० गड्जाके पश्चिम कूलसे 
प्रायः १॥ कोसको दूरो पर अवख्थित है। जनस ख्यां 
पचास हजारके करीब है। १७१४ ६०में नधाव महम्मद्‌ 
खांने सप्नाट फरुखसियरके नाम पर यह नगर बसाया। 
यहां एक किला है। कहते हैं, कि पहले उसोमें नवाव- 
का प्रासाद था। यहांसे गड्भरागभका द्वश्य अति मनो- 
रम लगता है। पहले यह नगर युक्तप्रदेशका वाणिज्य 
केन्द्र था। इृष्टटुण्डिया और कानपुर-फरकावबाद-लाइट 
रेलप थके खुल जानेसे नगरका वाणिज्य-गौरव घट गया 
है। भिन्न भिन्न मालोंकी रफ्तनी रेल द्वारा हो होती है । 
यशाॉकी ऐतिहासिक घटना जिलेके साथ संज्िष्ट रहनेके 
कारण उसी जगह वर्णित हुई है। शहर चारों ओर 
मद्दोको दीवारसे घिरा हुआ है। शहरफे बाहर नवाबका 
समाधि-मन्दिर है जो अभी भग्नावस्थामें पड़ा है। 
शहरमें फ्क हाहेस्‍्कूल, है॥7670घ॥ ?7९507020&॥ 7785907 
स्कूल, एक मिड्िल स्कूल तथा बहुतसे प्राइमरी स्कूल 
हैं। अलावा इसके एक चिकित्सालय और एक जनमाना- 
अरुपताल है । हालमें एक मैदेका कारखाना भो खुला है। 
१३७० इ०में 
मालकराज़ फरुखिने दिल्लीश्थरसे दक्षिण निमारका 
शासनभार ग्रहण किया। ताप्ती नदोकी उपत्यका तक 
वे राज्य फेला कर परलोक सिधारे, पीछे उनके लड़के 
नशिर खाँने अपनेकों स्वाधोन राजा बतला कर तमाम 
घोषणा कर दी ओर १३६६ ६०को खान्देश राज्यमें फरुखि 
राजयंशको प्रतिष्ठा की । उन्होंने अशीरगढ़ जीत कर 
पीछे ताप्तोके दूसरे किनारे बुहानपुर और जैगाबाद नगर 
बसाया | बुहांनपुर नगरमें उनकी राज़धानो थी। यहां 
खान्देश-राजवंशने १३६६से १६०० ६० तक शांसन किया। 
किन्तु उमकी ख्वाघोमता सदाके लिये अक्षण्ण न रही । 
गुजरात और मालवराजके अधीन ये सामन्‍्तरूपर्य शाम्य 


फरुषक--फर्रा 


करते थे। समय समय पर उन्होंने खाधीन होनेकी 


कोशिश भी की थी जिससे घे अधिराजके हाथ कई वार क्‍ 
अच्छी तरह शासित हुए थे । विभिन्न आक्रप्रणकारियोंके 


हाथमें पड़ कर खुहानपुर तबाह हो गया था और फरुखि- 
गणने अशीरगढ़ जा कर आश्रय ग्रहण किया। पश्चम 
राजा आदिल खाँ ( शाह इ-फरखन्द )-के राज्यकालमें इस 
वंशकी विशेष श्रीवृद्धि दिलाई दी थी। उन्होंने गहाँ- 
मण्डल तक राज्य जोत कर गोंडोंसे कर बसल किया 
था। उनकी बनाई हुई जमा मसजिदु इृदगा आदि आज 
भी बुहांनपुरमें देखनेमें आती है। १६०० ई०में सम्नाट 
अकवरशाहने फरुखिवंशके शेष राजा वहांदुर खाँको 
अशीरगढके युद्धमें परास्त कर खान्देश अपने सात्राज्यमें 
मिला लिया था । 

फरुयक ( सं० क्ली० ) पूगपात्र । 

फरहा ( हिं० पु० ) फावड देखो । 

फरुही ( हिं० रुखी० ) १ छोटा फावड़ा । २ ऊकड़ीका एक 
प्रकारका औजार जो फावडड के आकारका होता है। यह 
घोड़े को लींद हटानेमें काम आती है। फ्यारी बनानेके 
लिये गृहरुथ खेतकी मिट्टी हलसे हणटाते हैं। ३ मथानो । 
४ एक प्रफारका भूना हुआ चावल जो भुनने पर फूल 
कर भीतरसे खोखला हो जाता हैं, लाई । 

फरुहरी ( हिं० ख्ली० ) फुरदरी देखो । क्‍ 

फरेंद्‌ ( हिं० पु० ) आमुनकी एक ज्ञातिका नाम। इसके 
फल बहुत बड़ बड़े और ग्रूदेदार होते हैं। इसकी पत्तियाँ 
आमुनको पसियोंसे अधिक चौड़ी ओर बड़ी होतो है। 
फल आपषाढ़में पकते हैं और मीठे होते हैं। जामुनके 
समान यह पाचक होता है। जामुन देखो। ह 

फरेन्द्र ( सं० पु० ) अम्बू वृक्ष, जआमुनका पेड । 

फरेव ( फा० पु०) कपट, धोखा। 

फरेरा ( हिं० पु० ) फरहर! देखी | 

फरेरी ( हिं० स्रो० ) जंगलके फल, जंगली मेथा । 

फरेदा ( फा० पु० ) एक प्रकारका तोता । 

फरो (फा० थि० ) तिरोहित, दबा हुआ । 

फरोख्त ( फा० ख्री० ) विक्रय, थिक्री । 

फरोद्स्त ( फा० पु० ) १ गौरी, कार्हड़ा और पूरवीके 
मेलसे बना हुआ पक प्रकारका स कर राग । कहते हैं, 


कक 
कि यह राग अमीर खुसरोने निकाला था। २१४ मात्रा- 
ऑका एक ताल । इसमें ५ आधात ओर २ खाली होते 
हैं । इसके तवलेके बोल यों हैं;--१ घिने घिन, २ घाकेटे, 
हे तागधिन्‌ था गगे ता, लेटेकता, गदिधित | था | 

फक ( हि ० यु० ) फरक देखो | 

फच : हि'० वि० ) फरच देखो । 

फर्चा ( हि ० पु० ) फरचा देखो। 

फर्ज द्‌ (हि ० पु० ) फरजद देखो। 

फर्ज ( अ० पु० ) १ मुसलमानों धर्मानुसार विधिविषद्िित 
कर्म जिसके नहीं करने प्रायश्चित्त करना पड़ता है। २ 
कट्पना, मान लेना | ३ कत्त व्यक्म । ४ उत्तरदायित्व । 

फर्जी ( फा० वि० ) १ कह्पित, माना हुआ । २ सत्ताहीन, 
नाममात्रका । ( पु० ) ३ फरजी देखो। 

फर्द ( फा० स््री० ) १ कागज या कपड़ आदिका टुकड़ा 
जो किसीके साथ जुड़ा या लगा न हो। २ रजाई शाल 
आदिका ऊपरीपला जी अलग बनता ओऔर बिकता है। 
३ कागजका टुकड़ा जिस पर किसी वस्तुका विवरण, 
सूची या सूचना अदि लिखी गई हों या लिखी ज्ांय। ४ 
परण । ५ वह पशु या पक्षो जो ज्ञोढ़के साथ न रह कर 
अलग ओर अकेला रहता है । ( वि० ) फरद द वो । 

फद्‌ सी-फिदेसी देखो। 

फफ र ( स'० लि० ) रफुर-अच्‌ प्रषोद्रादित्यात्‌ साथु। 
अत्यन्त चश्चल। 

फफ री ( स'० सख््री० ) कराप्रन, प॑जञञा। 

फरफ रीक ( स'० पु० ) स्फ्रतीति रुफुरणे ( फफ रोकाद- 
यश्च | डण_ ४।२० ) इति ईकन्‌, धातों फफ रादेशश्च । 
१ कराग्र, प'ज्ञा । २ उपानत्‌, जूता । ३ माठंव, सरलता । 
४ कॉपल । क्‍ 

फर्फ रीका ( स ० खत्री० ) फफ रीक-टदाप। १ पावुका, 
जूता। २ मदन । 

फर्माना ( फा० क्रि० ) फरमाना देखो । 

फर्याद्‌ ( फा० ख्थ्री० ) फरियाद देखो । 

फर्रा ( हि. ० पु० ) गेहूँ था धानकी फसलका एक रोग | 
यह रोग उस अवस्थामें उल्पस्न होता है जब फूलनेके 
समय तेज हवा यहती है। इसमें फूल गिर जानेसे 
बालोंमें दाने नहीं पड़ते।.. 


ह्प्प 


फर्राटा : हि'० पु०) ९ क्षिप्रता, तेजी । २ खर्रादा देखो । 

फर्राश (अ० पु०) १ वह नौकर जिसका काम डेरा गाजुना, 
सफाई करना, फशे विछाना, दीपक जलाना और इसी 
प्रकारके दूसरे काम करना होता है। २ नोकर, खिद- 
मतगार | द 

फर्राशी ( फा० वि० ) फर्श या फर्राशके कार्मोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाला । (सत्री०) २ फर्राशका काम ) ३ फरांशका 
पद्‌ । 

फर्लों ( अ'० सत्री० ) फरलो देक्ष । 

फर्श ( अ० स्त्री० ) १ विछावन, विछानेका कपड़ा। २ 
फरग देखो । 

फर्सि--युद्धास्रविशष । 

फर्दत खा-सप्नाद हुमायुनके एक क्रीतदास । इसने किसी 
युद्धमें बेगवावाके हाथसे हुमायुनकोी बयाया था। इस 
प्रत्युपकारमें सम्नाटने सरहिन्द जानेके समय इसे लाहोर- 
का शिकदार बना दिया। कुछ समय बाद यह अकवर- 
शाहके साथ मिल गया। अकवरने सि हासन पा कर 
इसे कोराके तुजलद॒का पद प्रदान किया । अहमदाबादके 
समोप इसने महम्पद हुसेन मिज्ञांको पराख्त कर विशेष 
सुख्याति प्राप्त की । उक्त सप्नाटके शासनके १६वें वर्षमें 
यह पुनः युद्ध करनेके लिये बिहार भेजा गया | इस बार 
भी इसने सफलता प्राप्त की जिससे सम्नारने प्रसन्‍न हो 
कर इसे जागीरदार बना दिया। पीछे राजा गजपतिके 
साथ जो इसका युद्ध हुआ उसीमें यह मारा गया। 

फहददी--युक्तप्रदेशके मेनपुर जिलेका एक नगर | यह मुख्त- 
फाबादसे ४ कोस वूरमें अवस्थित है। यहां नील, रुई 
और शब्यादिका कारवबार है। 

फलंक ( फा० पु० ) अन्सरिक्ष, आकाश । 

फल ( स'० क्ली० ) फलतीति फलनिष्पत्तो भि फला विश- 
रणे वा अच । १ लाभ। २ वनस्पतिमें होनेवाला वह 
बीज अथवा पोषक द्रव्य या गूदेसे परिपृ0्ण बीज्-कोश जो 
किसी विशिष्ट ऋतुमें फूर्लोके आनेफे बाद उत्पन्न 
होता है । 


बीजअकोश ( साधारण बोलचालबाले अथ में फल) कोई 
घिभेद्‌ नहीं माना ज्ञाता । परन्तु ब्यवहारमें यह विभव्‌ | 


| 


बेशानिक टूश्टिसे बीज ( दाने या अनाज आदि) और 


फ्र्राट--फल 


बहुत ही प्रत्यक्ष है। यद्यपि वेशानिक दृृष्टिसे गेहूं, चना, 
औज, मटर, आम, कटहल, अगूर, अनार, सेव, वादाम, 
किशमिश आदि सभी फल हैं, परन्तु ध्यवहारमें लोग 
गेहूं, चने, जो, मटर आदिकी गिनती बीज वा अनाजमें 
और आम, कटहल, अनार, सेव आदिको गिनती फलोमें 
करते हैं। फल प्रायः मनुष्यों और पशु-पक्षियोंके खानेके 
काममें आसे हैं। इसके भेद भी अनेक होते हैं | कुछमें 
केवल पएक*ही बीज या गुठली रहती है, कुछमें अनेक । 
इसी प्रकार कुछके ऊपर बहुत ही मुलायम और हलका 
आवरण या छिलका और कुछके ऊपर वहुत फ़ड़ा या 
कांटेदार रहता है । 

३ गुण, प्रभाव। ४ प्रतिफल, बदला | ५ प्रयत्न था 
क्रियाका परिणाम, नतीजा | ६ धम या परलोककी दवष्टि- 
से कम का परिणाम्र जो सुख और दुःख है, कम भोग । 
७ शुभ करके परिणाम ओ स'ख्यामें खार माने जाते हैं। 
इन चारोके नाम हें--अथ, धम , काम और मोक्ष | ८ 
हलकी फाल। ६ ढाल। १० फलक । * १ बाण, भाले, छुरी 
आदिका लेजर अगला भाग । यह भाग लोहेका बना होता 
है और उससे आघात किया ज्ञाता है। १५ गणितकी 
किसी क्रियाका परिणाम। १३ पासे परकी विंदी या 
चिह्न । १४ उद्ध श्यकी सिद्धि | १५ ते राशिककी तीसरी 
राशि वा निष्पत्तिमें प्रथम निष्पक्तिका द्वितीय पद । १६ 
मूलका व्याज वा वुद्धि, सूदं। १७ क्षेरफल । १८ 
फलित ज्योतिषमें प्रहोंके योगका परिणाम जो सुस्त दुःख 
आदिके रूपमें होता है। १६ जातीफल, जायफल | २० 
प्रयोजन, द्रकार | २१ विफला । २२९ कक्कोल, कंकोल । 
२३ कूटज चुक्ष, कोरेयाका पेड़। २४ दान। २५ मुष्क । 
२६ इन्द्रयव । २७ स््री-रज्च। २८ सब तोभव्ररस । २६ 
मदनफल | ३० वमन । ३१ महरि गौतमोक्त प्र मका 
भेद । महि गौतमने खवकुत सूलमें इसका रूक्षण इस 
प्रकार बतलाया है-- 

प्रचुसि और दोषजनित जो अथ है वही फल पदार्थ 
है। इस विषयकी कुछ विशद्रूपसे यहां आलोचना 
करनी चाहिये। मानवोंका गमन, भोजन वा मानसिक 


चिन्ता आदि चाहे जो कोई व्यापार क्योंन हो, उसके 


परिणामसे झुल अथया दुःख भोग उत्पन्न होता है। 


फंल--फेलकयन्त्र 


अर्थात्‌ खुख या दुःखभोग व्यतीत काय मात्रका और 
कोई परिणाम फल ही नहीं है । सभी कार्योंके अन्‍्तमें 
सुस अथवा दुःख हुआ करता है । इसोसे महषि गौत- 
मादि ऋषियोंने खुख और दुश्खकों हो कार्यंका फलस्वरूप 
स्वीकार किया है, सुम्न अथवा दुःख साक्षातकारके वाद 
और कोई भी फल उत्पन्त नहीं होता, वही खुखदुःख 
भोगकाय मालका चरभफल है। इस कारण सुख अथवा 
दुःखभोगकों ही मुख्यफल कहना चाहिये । जीवके 
आहार विहार आदि व्यापारोंका मूल कारण प्रद्व॒सि और 
दोष है। प्रवुत्ति शब्द्से यत्न और दोष शब्दसे राग, 
हूं घ तथा मोह थे तीनों ही सम ज्ञाते हैं। रागका अर्थ 
इच्छा अर्थात्‌ अनुराग और हू षका आत्मगुणविशेष है । 
दंष होनेसे अनिष्टाचरणमें प्रवुक्ति उत्पन्न होती है । 
मोहका अर्थ अयथाथ्थ-श्ञान है अर्थात्‌ दुःखकर कार्य में 
सुखकर और कामिनो आदिमें मनोहरत्वादि बुद्धि है। 
ये तीनों प्रथमतः जोवात्माको आच्छन्न करते हैं । 
इसीसे उपाजन प्रभ्गति व्यापार अति दुश्खकर होने पर भी 
उसमें उस दोष-मोदित आत्माकी प्रवक्ति उत्पन्न होती 
है। उस प्रवुत्तिके होनेसे हो व्यापारधारा उत्पन्न हुआ 
करतो है। वही ध्यापारधारा आखिरमें सुख वा दुःख 
उत्पादन करती है। इसी कारण दोष और प्रवुक्ति इस 
सुख अथवा दुःखभोगका मूल कारण होती है। महषि 
गौतमने प्रवृत्ति और दोष द्वारा उत्पन्न पदार्थकोी हो 
फल बतलाया है। अतएव सुख अथवा दुःखभोग ही 
मुख्य फल है, इसमें ज़रा भी सनन्‍्देह नहीं। भोजनादि 
क्रिया भी शरीरादि इन्द्रियके खुख और दुःखभोग सम्पा- 
बदन करती है, इस कारण वह गौणफल है । अतए॒व 
खुल और दुःख इन दोनो के अन्यतरका साक्षात॒कारत्व 
दी मुख्यफकलका लक्षण है तथा खुखदुःख भिन्न वर्तमान 
अन्यत्व गीणफलका लक्षण ओर जनन्‍्यत्व ही सामान्य 
फलका लक्षण है । ( न्यायदशेन ) 

अनिष्ट, इष्ट और मिश्रके भेदसे कम के तीन फल होते 
हैं। चाहे जिस किसी कायका अनुष्ठान क्यों न किया 
ज्ञाय उसके उक्त तीन प्रकारके फलके सिचा और 
किसी प्रकारका फल नहीं होगा । 

मानय इस जगतमें ( गीता १८ अ० ) या परलोकमें 
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खुख दुःखादि था खर्ग नरकादि जो कोई फलभोग करते 
हैं, वह कम जन्य है। शुभकमेंको फल खुख और अशुभ 
वा पाप कमंका फल दुःख है। जीव बार बार कर्म- 
फलका भोग करते हैं, किन्तु आत्मा निलिप्त है, उसके 
ये सब फल नही होते । 

जब तक आत्माका मायिक्रवन्धन छिस्न नही होता, 
तब तक इस प्रकारका फल अवश्यम्भावी है । 

कलिमें दान ही एकमात्र शुभफलप्रद है। ब्रह्मवेबत्त- 
पुराणमें प्रकतिखण्डके ३४वें अध्यायमें तथा हेमाद्रिमें 
दानफलका विशेष विधरण लिखा है, विख्तार हो जाने 
के भयसे यहां नही लिखा गया। 

फलक (स ० पु० की० ) फल-संशायां कन। १ चक्र, 

ढाल। २ अख्थिखण्ड । ३ नागकेशर। ४ काष्ठटादि- 
फलक, तख्ता, पद्ढी। ५ नितम्ब, चूतड़ । ६ 'जलपात्र 
रखनेका आधारविशेष । ७ रजकपट, धोबोका पाट। 


८ चावर। ६ पृष्ठ, वरक । १० हथेली। १५१ फल। 
१९ चोको, मेज । १३ ख्ाटकी बुनन जिस पर लोग 
यैठले हैं। 


फलक ( अ० पु० ) १ आकाश | २ स्वर्ग । 

फलकक्ष ( स ० पु० ) महाभारतके अनुसार एक यक्षका 
नाम । 

फलकण्टक ( स ० पु० ) फले कण्टक यरूय । १ करण्टकि- 
फलवुक्ष । २ पनस, कटहल । ३ पटक, खेतपापड़ा । 
४ इन्दोवरा । 

फलकरणगटकी ( स० सत्रो०) इन्दोचरा । 

फलकक शां ( स'० सखत्री० ) वनवदर वुक्ष, ज'गली बेर । 

फलकना ( हि? क्रि० ) १ छलकना, उमगना | २ फा? ना 
देखो | 

फलकपाणि ( स'० पु० ) फलक पाणोी यख्य । अर्मों, 
हाथम ढाल ले कर लड़नेवाला योद्धा । 

फलकपुर ( स'० क्ली० ) भारतके पूर्ववर्तों पुरभेद । 

( पाणिनि ६|२॥१०१ ) 

फलकयन्त्र ( स'० कृली० ) ज्योतिषोक्त यन्त्रभेद । इसके 
अनुसार ज्या आदिका निर्णय किया जाता है। सिद्धान्त- 
शिरोमणिमें इस यन्त्रकी प्रस्तुत प्रणाली आदिका विशेष 
विवरण लिखा है । 


७७ फलकर-*फलघृत 


फलकर ( हिं० पु० ) वह कर जो वुक्षोके फल पर लगाया फलकिन (सं० पु०) फलक॑ फलकाकारो5रूत्यस्थेति फलक- 
जाता है। इनि। १ मत्ख्यभेद, चीतल नामकी मछली । (लि०) २ 
फलकसकथ ( सं० त्रि० ) फलक्मिव सकथि यख्य षचू फलकान्वित | फला भश्निरिष्टवक्ष एवं खार्थे क, फलका 
समासान्‍तः । फलकतुल्य सकथियुक्त । (कोौ०) ततः चतुरश्यां' प्र क्षादित्वात्‌ इनि। ३ तदुवुक्ष समी 
फलकमिव सकथि | पादि । 
फलका ( अ० पु०) १ नाव या जहाजकी पाटनमें वह फलकी ( स'० स्त्री० ) फ*»िन देखो | 
दरवाज़ा जिसमेंसे हो कर नोचेसे लोग ऊपर जाते और फलकीवन ( स'० क्ली०) महाभारतके अनुसार एक बनका 
ऊपरसे नीचे उतरते हैं। २ फफोला, छाला । नाम जो किसी समय तीथ माना जाता था। 
फलकाम ( सं० ति० ) फर्ल करामयते इति कम-अण्‌ | कमे- फलकृच्छ ( स'० पु० एक प्रकारका कुच्छ श्रत | इसमें 
फलकामी, जो कमेके फलकी कामना करता हो | शाखमें. बेल आदि फलो'के क्राथकों पी कर एक मांस तक रहना 
फलकामी हो कर काय करनेको विशेष निन्द्रित बत-. पड़ता है। 
लाया है । फलक्ृष्ण ( स'० पु० ) फले फलावच्छ दे कृष्ण: । १ 
शाखमें सभो जगह निष्काम कमंका विधान देखनेमें. पानीयामलक, जल-आँवला । २ करजबुक्ष । (त्रि०) फल 
आता है; इस कारण सबोको फलकामनाशून्य हो. कर कृष्ण' यस्य | ३ कृष्पफलयुक्त । 
कर्मानुछ्ठान करना विधेय है। अशानान्थ जीवोंका चित्त फलकेशर (स'० पु०) फले केशरा इवा5ख्य नारिकेलवुक्ष, 
बहुत मलिन है, इस कारण वे हमेशा नाना प्रकारकी नारिकेलका पेड । 
कामना द्वारा अभिभूत रहते हैं। जब तक उनका चित्त फलकोष ( स'० पु०) फलस्य मुप्कल्य कोष हृव। १ 
मलिन रहेगा, तब तक वे पुनः पुनः सकाम कमंका अनु- . मुष्कावरक चम युक्त अएडकोष । २ पुरुषकी इन्द्रिय 
छान करे गे। किन्तु इस प्रकार कर्म करते करते जिस  लिड। 
परिमाणमें चित्त-मलिनता दूर होगी उसी परिमाणमें चित्त फलकोषक ( स ० पु० ) फल मुष्क एव कोषो यत्र, ततः 
भी कामशून्य होगा। भगवान्‌ विष्णुकी प्रोतिको कामना कन | मुष्क, अण्डकोष | 
करके यदि किसी कम का अनुष्ठान किया जाय, वह दोष फलश्रहि ( सं० त्रि० ) फल ग्र्वातीति प्रह-इन । उपयुक्त 
नहीं होता । समयमें फलित वक्ष । 
“कमण्थेबाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।” (गीता)  फलग्राही ( स'० पु० ) फल गृद्भातीति श्रहणिनि । १ वुक्ष, 
भगवान्‌ विष्णुमे अज्ञु नको निष्काम कर्म करनेका उप- पेड़ (त्रि०) २ फलगप्रहणकर्त्ता, फल लेनेबाला। 
देश दिया था। जीवदेह धारण करनेसे, इच्छापूवक हो चाहे फलूघृत ( स'० क्ली० ) घृतौषधविशेष । इसको प्रख्तुत 


अनिच्छापूर्य क, कम करना हो होगा । निष्कर्म हो कर कोई 
भी नहों रह सकता | जब कम जीवका अवश्यम्भावी है, 
तब जिससे ज्ीवगण फलकामनाशून्य हो कर कम का 
अनुष्ठान करे, उसीके लिये शास्त्रमें बार बार फलकामना- 
ट्यागका विषय घणित हुआ है। सकाम कम का फल 
बरधन और निष्काम कम का फल मुक्ति है। यही सकाम 
भौर निष्काममें प्रभेद है । 

फलकायवन ( सं० क्ली० ) एक कल्पित बनका नाम जिसके 
सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है, कि यह सरस्वतीको बहुत 
प्रिय है । 


प्रणाली -गश्यघृत ४ सेर, शतमूलीकां रस ८ सेर, दुग्ध 
८ सेर | कल्काथ-मज्िष्ठा, यष्टिमधु, कुड, तिफला,चीनी, 
विजवन्दकी जड़, मेदा, क्षीरकड्भोल, अभ्वगन्धामूल, बन- 
यमानो, हरिद्वा, दारुहरिद्रा, हिंगु, कटकी, रक्तोत्पल, कुमुद, 
दाक्षा, कड्ढोौल, क्षीरकड्ेनेल, भ्वे तचन्द्न, रक्तचन्द्न, लक्ष्षणा- 
सूल (अभाषमें श्व तकरिटकारोका मूल) प्रत्येक दो तोला । 
इन सव दृष्यों से नियमपूर्थंक घृत प्रस्तुत करना होता 
है। पुरुष यदि इस घृतका सेवन करे, तो उनकी रसि- 
शक्ति बढ़ती है और स््रियो के सब प्रकारके योनिदोष 
तथा गर्भदोष दूर हो कर आयु भौर बलशाली पुल उत्पन्न 
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होता है। यह खीरोगाधिकारमें एक उत्कृष्ट ओषध है। 
स्वयं अश्विनोकुमारने हस घतका उपदेश दिया है। इसे 
फलकल्याणघृत भी कहते हैं। ( मेषज्यरत्ना० त्रीरोगाधि) 

फलचमस ( स'० पु० ) द्धिमिश्रित वटत्वक्‌ चूणे, एक 
प्रकारका पुराना व्यज्ञन जो बडकी छालको कूट कर उसके 
चूणको दहोमें मिला कर बनाया जाता था। द 

फलचारक (स'० पु०) १ फलविभाजक. फलविभागकारी | 
२ वौद्धमतके अनुसार प्राचीनकालके एके कम चारोाके 
पदका नाम । 

फलचोरक ( स ० पु० ) फले चोर इव यरुय कन। चोरक 
नामक गन्ध दष्य । 

फलच्छदन ( स'० क्लो० ) काप्टनिमित ग्रह । 

फलजलवासुदेव ( स'० पु० ) एक प्राचीन कवि । 

फलजञ्ञाति स ० ख््री० ) जातीफलवक्ष । 

फलतः ( स'० अध्य० ) फलस्वरूप, इसलिये । 

फलता -बड़गलके २४ परगनेके अन्तगंत एक प्राम । यह 
अक्षा० २२९ १८ उ० और देशा० ८८' १० पू०, हुगली 
नदीके किनारे अवस्थित है। इसके ठीक दूसरे किनारे 
दामोदरनदी आ कर गड़ामें मिल गई है। पहले यहां 
ओलबन्‍्दाजोंकी एक कोठी थो। नवाब सिराज-उद्दोलाने 
जब कलकत्त पर आक्रमण किया, तब अड्गरेज -रणतरी ले 
कर डूक साहब यहीं पर रहते थे | यहां पहले एक छोटा 
दुग था ज्ञो अभी छोड़ दिया गया है। 

फलतान -दाक्षिणात्यके सातारा अधिकारभुक्त एफ 
सामन्‍्तराज्य । यह अक्षा० १७ ५६ से १८ ६ उ० और 
देशा० ७४ १६ से ७४ ४४ पू०के मध्य अधस्थित है। 
इसके उत्तर पूना जिला ओर तीन ओर सातारा-राज्य 
है। भूपरिमाण ३६७ वर्गमील है। उत्पन्न शख्यादिके 
अलावा यहां तं ल, कपास ओर रेशमी वस्त्र बुनने तथा 
पत्थरको मूत्ति बनानेका विस्तृत कारबार है। 

यहांके सरदार राजपूत हैं। इस वंशके पदकला 


साताराके राजाने इस पर अधिकार किया। १८२७ ६०- 
में उन्होंने नजराना ले फर बालाजी नायककों पितृसिहा- 
सन पर बेठनेकी अनुमति दी । १८२५८से १८४१ ६० तक 
फलतान फिरसे साताराके शासनाधीन रहा । पीछे मत 
राजाकी विधवा पल्लोने गोद लेनेका अधिकार पाया। 
ये हिन्दू और जातिके क्षत्रिय हैं। इन्हें दत्तक लेनेका 
अधिकार है। बढ़ लड़के ही राज्यके उत्तराधिकारी 
होत हैं। 

२ उक्त सामनन्‍तराज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० १७ 
५६ उ० ओर देशा० 9४ ' २८ पू० सातारासे ३७ मील 
उत्तर-पूवमें अवस्थित है। जनसंख्या दश हज़ारके लगभग 
है। १८वीं शताब्दीमें राजा निम्बराजने यह नगर बसाया 
यहांकी सड़क परिष्कार, परिच्छन्न ओर पृक्षच्छायायुक्त 
है। १८६८ ई०में म्युनिसिपलिटी स्थापित हुई । 


फललत्रय ( स० क्ली० ) फलख्य त्र4॑ ६तत्‌ | ९ द्वाक्षा, 


पुरुष और काश्मय ये तीनों फल। २ हड़, बहेड़ा और 
आंवला इन तीनोंका समूह । 


फलल्िक ( स« क्ली० ) फलस्य लिकम्‌। १ भाषप्रफाश- 


के अनुसार सो ठ, पीपल और काली मिर । २ त्रिफला, 
हड, बहेडा ओर आंवला । 


फलद ( स'० पु०) फल' ददातीति दा-(आतो$नुपसगें । 


पा३।३३) इति-क। वृक्ष, पेड़ ( लि० ) २ फल- 
दाता, फल देनेवाला । 


फलदान ( हिं० १० ) १ हिन्दुओंकी एक रीति जो विवाह 


होनेके पहले उस समय होती है. जब कोई व्यक्ति अपनी 
कन्याका विवाह फिसीके लडकेके साथ करना निश्चित 
करता है। इसमें कन्‍्याका पिता रुपये, मिठाई, अक्षत, 
फूल आदि लोक -प्रथाके अनुसार शुभ मुहत्तमें वरके घर 
भेजता है। उस समय विवाह निश्चित मान लिया 
जाता है । इसका दूसरा नाम वररक्षा भी है। २ यिदाह- 
सम्बन्धी टोफेकी रसम । 


 अगदेव नामक कोई व्यक्ति दिल्लीद्रवारमें मौकरों करत 
थे। १३२० ई०के युद्धमें उनकी सत्यु हुईं। विश्यासी 


भ्ृत्यकी म॒त्युसे व्यथित हो सप्नाटने उनके लड़क निम्ब- 


रशाजको नायककी उपाधि और जञागीर दो । १३४६ ६०- 
में निम्बराजका देहास्त हुआ । इसके बाद १८२५ ई६०में 


फलवार ( हिं० बि० ) १ फलवाला, जिसमें फल लगे हों । 
२ जो फले, जिसमें फल लगे । 

फलदू ( हिं० पु० ) धौली नामका पक वुक्ष | 

फलद्र म ( स ० पु० ) फलितबृक्ष, फला हुआ पेड़ । 

फलना ( हि० क्रि० ) १ फलसे युक्त होना, फल छाना | 


७२ फलन्दि--फल्योग 


२ परिणाम निकलना, लाभदायक होना। ३ शरीरके 
किसी भाग पर बवहुतस छोटे छोटे दानोंका एक साथ 
निकल आना जिससे पीड़ा होती है। ४ पक प्रकारकी 


छेनी । यह चितेरे संगतराश सादो पत्तियां बनानेमें काम 
आती है। 


फलम्दि--राजपुतानेकी मस्भूमिमें अवस्थित एक नगर । 
इसके प्रधान पथ पर प्रस्तरनिमित अद्टालिका अच्छी 
तरह सजी हुई है । मध्यभागमें एक दृढ़ दुग है. और 
जिस प्राचोर्से दुग घिरा हुआ है वह ४० फुट ऊ'चा 
है। इस दुगमें उतने युद्धोपकरण नहीं हैं। इसके पास 
ही एका नामक पव॑त दणडायमान है। 

फलपश्चाप्त ( स ० क्ली० ) अप्ठत फलपश्चक । 

फलपाक (स ० पु० ) फलेषु पाकोषस्य । 
करोंदा। २ पानीय आमलक, जल-आंवला । 

फलपाकान्ता ( स० स्री०) फलपाकेन अन्तो नाशों 
यख्या।। ओपधि, धान्य और कदलों आदि । 

फलपाकिन्‌ ( स'० पु० ) फलपाक्रो5रूत्यस्थेति इनि । गद- 
भाण्डवृक्ष, गदभां इका पेड़ । 

फलपादप ( सं० पु०) फलवृक्ष । 

फलपिप्पली ( सं० पु० ) फलवीज । 

फलपुच्छ ( सं० पु० ) फल पुष्प इव यसख्य । वरण्डाल, 
वह वनस्पति जिसकी जड़में गांठ पड़ती हों, जैसे प्याज, 
शलगम आदि । 

फलपुर ( सं० क्ली० ) नगरभेद | 

फलपुष्प ( स'० पु० ) वह वनस्पति जिसमें फल और पुष्प 
दोनों हों । 

फलपुष्पा (सं० ख्री०) फलानि पुष्पाणीव यस्या;। पिणड- 
खजू रीगृक्ष, पिएडखजूर । 

फलपुष्पो ( स'० स्री० ) पिण्डखजू रीइक्ष, पिएडखजूर । 
फलपूर , सं० पु०) फलेन पूण;। १ दाडिग्ब, अनार। 
२ मातुलुड्शक्ष, विज्ञौरा नोबू। 

फलपूरक ( सं० पु० ) फलपूर स्वार्थ कन्‌ | बीजपूर । 
कलप्रद ( सं० त्रि० ) फल प्रददातोति प्र-दा ( आतश्चोप- 
सर्गे । पा ९१।१३६ ) इति क | फलदाता, फल देनेवाला | 
फलप्रिय ( सं० पु० ) द्रोणकाक, डोम कौया । 


फलप्रिया ( सं० खसत्री० ) फलेन प्रोणातोति प्री-क-टापू । 
प्रियंगु । 


१ करमदक, 


फलबन्धो ( सं० त्रि ) फलवन्धनकारी, फल बढ़ गा, इस 
ख्यालसे जो उसे कपड़ द्वारा बांध देता है। 

फलबन्ध्य (सं० पु० ) फले बन्ध्यः। फलशुन्यवृक्ष, 
बांक पेड़ । क्‍ 

फलभाग ( स ० पु०) फलका भाग, शख्यादिका अश। 

फलभागो ( स० ति० ) फल-भज-णिनि । फलभोगकारी, 
फलका भोग करनेवाला । 

फलभाज_ (स'० लि०) फल' भजत (भजो ण्वि; । पा 
२३।२।६२) इति भज-ण्वि । फलभागी, खुख दुःखका फल- 
भोक्ता | 

शास्त्रम ज्षिन सब कर्मोका विधान है, उसे जिस दिन 

करना होगा, उस दिन उस करंका तथा मास, तिथि 
ओर पक्षका उल्लेख कर कार्य करना होगा, नहीं तो उस 
कर्मका फलभोग नहीं होता । 

फलभूमि ( स० खरी० ) फलाय कर्मफलभोगाय भूमिः। 


कमंफलभोगरूथान, वह स्थान जहां कर्मोंके फलका भोग 
करना पड़ता हो | 


फलभोग ( स० पु० ) फलख्य भोगः ६-तत्‌। 
खुखदुःखादिका भोग | 

फलभूत्‌ ( सं० त्रि० ) फल विभत्ति भ-क्षिप। फलित- 
बृक्ष, फला हुआ पेड | 

फलम--१ ब्रह्मके चोन पहाड़का एक उपविभाग। इसके 
उत्तरमें टिड्रिम और दक्षिणमें हाका उपविभाग है। जन 


संख्या प्रायः ३६८५८ है। इसमें कुल १४३ प्राम 
लगते है । 


२ ब्रह्मके चोन पहाड़का सदर । यह अक्षा० २२ 
५६ उ० तथा देशा० ६३ ४ पू० मणिपुर नदीके किनारे 
अवस्थित है। यहांकी आवहया अच्छी नहीं है। 
फलमत्स्या ( सं० खो० ) घृतकुमारी, घीकु आर । 
फलमुख्या ( सं० खत्री० ) फलेन मुख्या श्रेष्ठा। अजमोदा । 
फलमुण्ड ( स० पु० ) नारिकेलबृक्ष, नारियलका पेड़ | 


कमफल 


'फलमुद्गरिका ( सं० स््री० ) फले फलाबच्छेदे मुद्गरिका 


क्षुद्रमुदर इध। पिणडखज़ू र, पिएडखजूर । 

फलमूलिन्‌ ( सं० त्रि० ) फूल ओर मूलयुक्त । 

फलयुग्मा ( स० रप्नो० ) इन्दीयरा । 

फलयोग ( सं० पु० ) नाटकमें वह रुथान जिसमें फलको 
प्राप्ति या उसके नायकके उद्द श्यकी सिद्धि हो | 


फलराज-फ्ा 


फलराज (स ० पु०) १ तरबूज़। २ खरबूजा | 

फललक्षणा ( स० ख्रो० ) फलहेतुका लक्षणा। एक 
प्रकारकी लक्षणा । लक्षण देखो । 

फलबत्‌ ( स'० लि० ) फलमस्यास्तीति फल-मतुप्‌ मख्य 
ब। फलयुक्त वृक्ष, फलदार पेड़ । 

फलवर्ति ( स'० ख्रो० ) आयुर्वेदोक्त व्षिभेदु, मोटी बत्ती 
जो धायमें रखो जाती है । 

फलवर्स ल (स'० कली ०) फल' वत्त ल' यरूय । १ कालिडु, 
कुम्हड़ा। २ तरम्बुजबृक्ष, तरबूज । 

फलवस्ति ( स'० ख्रो० ) एक प्रकारका वसख्तिकर्म । इसमें 
अ'गूठेके बराबर मोटी ओर बारह अ'गुल ल'बी पिच- 
कारो गुदामें दी ज्ञाती है । 

फलवान (स'० त्रि० ) फलित, जिसमें फल छूगा हो । 

फलबिक्रयी (स'० त्ि०) फलविक्रयो5रुया अख्तीति इनि | 
फलविक्रयकारी, फल बेचनेवाला । 

फलबिरेचन ( सं० क्ली० ) हरोतकी आदि। 

फलधिष , स'० क्ली० ) फले विष॑ यख्य | वह बृक्ष जिसके 
फल विषेले होते हैं। सुश्रतरमें कुमुद्दती, रेका करम्भ, 
महाकर मम, कर्कोटक, रेणुक, खद्योतक, चर्मरी, इभगन्धा, 
सर्पंघाती, नन्दन और सरपाकके फलघिष कहे गये हैं। 

( सु त कल्पृश्था० २ अ० ) 

फलवबृक्ष ( सं० पु० ) फलका पेड़ । 

फलवुक्षक ( स० पु० ) फलप्रधानों वुक्ष,, संशायां कन्‌। 
पनस, कटहल । 

फलश ( सं० लि० ) फल ठृणादित्वातू श। १ फलयुक्त, 
जिसमें फल लगे हों। ( १०) २ पनस, कटहल । 

फलशाक ( स ०» क्लीो० ) फलमेव शाकम्‌। षड़विध शाकके 
अन्तर्गत फलरूप शाक, वह फल जिसकी तरकारी बना 
कर साई आती है।... 

फलशाड्व ( स'० पु० ) वाड़िम, अनार । 

फलशाली ( स ० लि० ) फलेन शालते गलाघते इति शाल- 

" णिनि। फलयुक्त, जिसमें फल लगे हों। 

फलशैशिर ( स'० पु० ) शिशिरं प्राप्तख्य अणू, शेशिरं 
फल॑ यख्य । वद्रधघुक्ष, बेरका पेड़ । 

फलभ्रुति ( सं० ख्री० ) फलरुष कमेफलस्य भ्रुतिः श्रव- 
जम | फकर्मफलअचथ ण, वैदिक कर्म के फलप्रतिपादनाथ शास्र 
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फलभ्रवण। अम्ुक कम करनेसे ख्यर्ग, अमुक करनेसे 
पुण्य होता है, इत्यादि फलश्रति देख कर कार्यमें प्रवुत्त 
होये । इसे प्रवत्तक वाफ्य भी कहा जा सकता है। 
फलश्रुति जच्छ और बुरे दोनों हो सुथलमें होगी। 
सतकाये होनेसे गुणफलश्रुति और असतकार्य होनेसे 
दोषफलश्रुति होती है। असतकायकी फलश्रुति देख कर 
लोग उस ओर पांब नहीं बढ़ाते । सत्कायमें शुभफलश्रुति 
रहने पर भी फलकी आकांक्षा करके उसमें प्रयुश् होगा 
उचित नहीं। कारण, शारभमें निष्काम कम को ही भ्र छ 
बतलाया है । 

फलश्न छ ( स'० पु० ) फलाना फलवुक्षाणां श्र 8: । भाज्न- 
चुक्ष, आमका द्रख्त । 

फलसंबद्ध ( सं० पु० ) उदुम्बरव॒ुक्ष, यूलर । 

फलसंस्कार ( स'० पु० ) आकाशके किसी प्रहके केन्द्रका 
समीकरण या मद-फल-निरुपण ( 30४8५॥07 ० (४९८ 
(१९॥7९ ) 

फलस ( स० पु० ) पणसघुक्ष, कटहलका पेड़ । 

फलसम्भीरा ( स'० ख्री० ) रृष्णोदुम्थरिका, कसूमर । 

फलख्थान ( स ० क्लो० ) फल उपभोग करनेका समय । 

फलस्थापन ( सं० क्ली० ) फलयोबीड्म्बरफलयोः रुथापन 
मल | सीमस्तोप्नयन स सस्‍्कार, द्श प्रकारके स स्कार में 
से तीसरा सस्‍कार। 

फरूस्नेह (स'० पु०) फले स्नेद्दो यरस्य । आखोटवुक्ष, अख- 
रोट । 

फलहरी ( हिं० खत्री० ) १ बमके वुक्षोफके फल, मेवा। २ 
फल, मेवा । ( त्रि० ) ३ फरूहारी देखो । 

फलहद्दार ( हि० पु० ) फछाहार देखो । 

फलद्दारिन्‌ ( स'० ति०) फल हरति ह-णिनि। फलहद्दारक, 
फल थुरानेवाला । 

फलदारी ( स॑० खी० . फलानां ह्वारों हर्ण यर्मे गौरश- 
द्त्वातू कीषू। कालिकादेवी । ज्येध्ठमासको अमा- 
बख्या सिथिकों नाना प्रकारके फलोपदहार ह्वारा इनकी 
पूजा करनी द्वोतो है। 

फरद्वारी ( हिं० वि० ) जिसमें अन्न न पड़ा हो अथपा 
ओ अज्ञसे मं बना हो | 

फर्ाँ ( फा० वि० ) अध्ुक, कोई अनिश्खित । 
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फलांग (हिं० स्री०) १ एक रुथानसे उछल कर दूसरे स्थान 
पर जशानेकी क्रिया या उसका भाव। २ मालखंभकी एक 
कसरत । यह एक प्रकारकी उड़ान है। इसमें दोनो 
हाथोंको जमीन पर टेक कर पैरोंकों उठाले और चफ्कर 
छगाते हुए दूसरो ओर भूमि पर गिरते हैं | ३ यह दूरी जो 
फलांगसे ते की जाय । 

फलागना (हिं० क्रि०0) एक रुथानसे उछल कर दूसरे स्थान 
पर जाया या गिरना । 

फलांश ( हिं० पु० ) तात्पय, सारांश, असल मतलब । 

फला ( स'० खत्री० ) १ मिश्मिरिश क्ष प, फमिफिरोटा | २ 
शमी । ३ प्रियंगु । ४ इन्दीवर । 

फलागम ( स॒० पु० ) १ शरतकाल । 
काल । 

फलाठ्या (स'० सत्री०) फलेन आदठ्या सम्पन्ना। काष्ठकदली, 
कठकेला, जंगली केला । 

फलात्मिक्रा ( स० स्त्री० ) कारवली, करेली । 

फलादन ( स ० पु० ) फलानामदनः भक्षकः वा फलानां 
अदन भक्षणं यसा | १ शुकरपक्षी, तोता । (ति०) २ फल- 
भक्षक, फल सखानेवाला | 

फलादेश ( स'० पु० : १ किसी बातका फल या परिणाम 
बतलाना, फल कहना । ३ जन्‍्मकुण्डली आदि देख 
कर या और किसी प्रकार ग्रहों आदिका फल कहना । 

फलाध्यक्ष ( स'० क्ली० ) फलानामध्यक्षमिव । १ राजा- 
दनवुक्ष, खिरनोका पेड़ा २ फलदेनेवाला, ईश्वर । ३ 
बह जो फलोंका मालिक हो । 

फलाना ( अ० पु० ) अमुक, कोई अनिश्चित । 

फलानालु ( स० पु० ) कन्द्शाक । , 

फलानुषन्ध ( स'० पु० ) कम फलकी प्रणाली । 

फलानेजीब ( अ'० पु० ) जहाज़का एक तिकोना पाल जो 
आागेकी घोर होता है । 

फलान्त ( स ० पु० ) फलेषु सत्सु अन्तो नाशों यरूय | १ 
यश, बांस । फलस्य अन्त; ६-सल्‌। २ फलका अन्त, 
शेष । 

फलान्न (स ० ह्ली०) फलोपकरण कृतान्न । यह रुचिकर, 
गुरु और फलतुल्य गुणयुक्त माना गया है। ( देथ्कनि« ) 
२ पुक्षास्ल । 


२ फलके आनेका 


फलांग--फलास्थि 


फलाफल ( स'० कह्ली० ) फल और अफल, अच्छा और 
बुरा | 

फलाफलिका ( स'० स्री० ) फलसहित॑ अफल' तदसख्ति 
अख्य ठन्‌, टाप , कापि अत-इत्वं । फलसहित अफलयुता 
स्री। 

फलावन्ध्य (स'० पु० ) फल न अवन्ध्यः। फलयोग्य 
वृक्ष । 

फलाम्ल ( स ० क्ली० ) फलमम्ल यस्य । १ वुक्षास्ल, खट्टा 
फल। २ अम्लवेतस, अप्लबेत । ३ विषावली, विषा- 
बिल । 

फलाम्रपश्चक ( स'० क्ली० ) अप्ठ पश्चक, बेर, अनार, विषा- 
बिल, अप्लवेत और विजौरा ये पांच खट्ट फल। 

फलाप्िक ( स'० पु० ) एक प्रकारकी इमलीकी चटनी। 

फलायोषित्‌ ( स'० ख्रो० ) पतड़' क्री, मादा फतिगा | 

फलाराम ( स० पु० ) फलका बगीचा। 

फलारिएट ( स'० पु० ) अशॉरोगाधिकारमें अरिष्ट औषध 
विशेष । एक प्रकारका अरिष्ट जो बवासीरके रोगीको 
दिया ज्ञाता है। 

फलाथिन्‌ ( स'० लि० ) फल' अर्थयते इति अर्थ-णिनि । 
फलकामो, फलकी कामना करनेवाला । 

फलालोीन ( अ० पु० ) एक प्रकारका ऊनी वस्त्र जो बहुत 
कोमल और ढोली ढाएी बुनावटका होता है। 

फलालुम--दाजिलिडू जिलेके अन्तग त हिमालय पव तको 
सिंहलीला भ्रेणीका एक शिखर । यह अक्षा० २७ १२ 
३० उ० और वेशा० ८८' ३ पू०के मध्य समुद्रपृष्ठसे 
१२०४२ फुट ऊँचा है । दाजिलिडुमें खड़ा हो कर देखनेसे 
इस चूड़ाका वर्फाचुत दृश्य अतीव मनोहर लगता है। 

फलाशन ( खं० पु० ) फलमश्नातोति अश-ल्यु । शुकपक्षो, 
तोता। ( त्रि० ) २ फलभक्षक, फलखानेवाला । 

फलाशिन्‌ ( स॑० त्ि० ) फलमश्नाति अश-णिनि। फल- 
भोजी, फल खानेवाला । 

फलासऊडु ( स० पु० ) फलेषु आसडु: | फलासक्ति, बह 
आसक्ति जो किसी कायके फल पर हो । 

फलासव ( स ० पु० ) जरकके अनुसार दाख, खजूर भादि 
फलोंके आसय ज्ञो २६ प्रकारके होते हैं । 

फलार्िथि (स ०» पु० ) गारिकेल घ॒क्ष, नारियलका पेड़ । 


फलाइर--फसेपुष्पा 


फलाहार ( स० पु०) फलानां आहारः। फलभोजन, 
केवल फल खाना | 

फलाहारी ( हिं० पु० ) १ वह ज्ञो फल खा कर निवांह 
करता हो । ( वि० ) २ फलाहार सम्बन्धी, जो केवल 
फलोंसे बना हो । 

फलि ( स'० पु० ) फल-इन्‌ । मत्रुषविशेष, एक प्रकारकी 
मछली। दसका मांस भारी, चिकना, बलकारक और 
स्वादिष्ट होता है । 

फलिफा ( सं० खत्री० ) फलमल्या अख्तीति फल-ठन-टाप । 
१ एक प्रकारकी निष्पावो जो हरे रंगको होतो है । २ 
शरादिका अप्रभाग, सरपत आदिके आगेका नुकोला 
भाग । 

फलित ( स'० त्रि० ) फलमस्य ज्ात॑ अख्त्यर्थ तारकादि- 
त्वादि तच । १ फलवान, फंला हुआ। २ सम्पूणं, 
पूण। (पु०) ३ चुक्ष, पेड़। ४ पत्थर-फूछ, छरीला। 

फलितष्य ( स'० क्लो० ) फल-तब्य । जो फलनेफे योग्य 
हो, फलने लायक । 

फलिन ( स'० लि०) फलमस्यास्तीति फल इनि । 
फल॑युक्त बुक्षादि, वह वृक्ष जिसमें फल लगते हों। 
फलिन ( स' ० ति० ) फलानि सन्त्यस्थेति फल (बह - 
मन्यत्रापि। उण २४८ ) इति इनच_। १ फलवान, फला 
हुआ । (पु०) २ फलचानवुक्ष, वह पेड़ जिसमें फल लगते 
हों । ३ पनस चुक्ष, कटहल । ४ श्योनाकघुक्ष । ५ रोठा । 
फलिनी ( स० स्््रो० ) फलिन्‌ ख्रियां डीप। १ प्रिय गु- 
वुक्ष । २ अग्निशिखाबुक्ष । ३ मुषली, मूसली । 
४ लक्षणाकन्द। ५ पलादि, इलायची । ६ द्वाक्षासव, 
दाखका बना हुआं आसव | ७ नखकरजञ युक्ष, मेंहदी । 
< लाडूलीबुक्ष, जल-पीपल। ६ त्रायमाणा छता | १० 
दुग्धिका, दूधी । 

फली (स'० खत्री०) फलमध्त्यस्या इति अशे आदि 
भ्यो५च_ खियां डकीपू | १ प्रिय गुव॒क्ष । २ फलिमस्ख्य । ३ 
मुषली, मूसली । ४ चम कषा, चमरखा । ५ आद्नातक 
युज्ञ। भमला। ६ फलयुक्त बृक्षादि, वह वुज्ष जिसमें 
फल हागते हों। ७ श्योनाक। ८ पनस, कट॒हटा । 
फली ( हिं० ख्रो० ) छोटे छोटे पीधो' में लागनेबाले एक 
प्रकारके फदा थे लम्बे और चिपटे होते हैं । गृूदा कुछ 


जे 


भी नहीं होता, वल्कि उसके रुथान पर एक पंक्तिमें कई 
छोटे छोटे बीज होते हैं। लोग इन्हे' खाते नहीं, बच्चे 
हो तरकारी आदिके काममें लाते हैं । प्रायः सभी 
फलियां खानेमें पीष्टिक होती है भोौर सूख जाने पर 
पशुओ के भी खानेके काममें आतो हैं। 

फलोकार ( स० पु०) फल-च्तवि-कू कपणि घन्न | 
फलेच्छा, फलकी कामना। वितुषीकरण। ३ अफल- 
का फ्लसम्पादन । 

फलीता (अ० पु०) १ बड़ आदिके वररोह या छाल आदि- 
के रेशोसे बटी हुई ररूसोका टुकड़ा। इसमें तोड़ दार 

बन्दूक दागनेफे लिये आग लगा कर रखी ज्ञाती है। २ 

वक्ति, वत्तो । ३ पत्ती डोर जो गोट लगाते समय सुन्द- 
रताके लिये कपड़े के भीतरका किनारा छोड़ कर ऊपरसे 
बखिया की जाती है। 

फलोभूत ( सं० त्रि० ) फलदायक, लाभदायक | 

फलीय ( स'० त्रि० ) फल-उत्करादित्वात्‌ चतुरथ्पा छ। 
१ फलयुक्त, जिसमें फल लगा हो । २ फलसब्निकृष्ठादि । 

फरलेंदा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका जामुन । इसका फल 
बड़ा, यूदेदार और मीठा होता है। इसके पेड़ और पत्ते 
भी जामुनसे बड़ होते हैं। 

फलेप्रहि ( सं० पु० ) फल गृह्लातोति फल-प्रह ( फलेप्रहिरा- 
त्मम्भरिथ । पा ३२१२६ ) दइति उपपदस्य एद्न्तत्व' 
प्रहेरिन प्रत्यर्च निपात्यते। यथासमयमें फलघरबृश्च, 
वह बृक्ष जो उपयुक्त समयमें फलता है। 

फलेप्राहि ( सं० पु० ) फले ग्रह्वातीति प्रह-रन, पृषोदरा- 
दित्वात्‌ बुद्धि निपातनात्‌ सप्तम्या अलुक्‌। 

फछेग्रदि देखो । 

फलेच्छु क (स ० पु०) १ यक्षभेद । (बि०) २ फलकाम। 

फलेन्द्र ( स'० पु०) फलेन इन्द्रः ऐश्ववशालीव वृहत्‌ फल- 
त्वादेवासप्र तथात्वं। इहज़म्बू, बड़ा जामुन | पर्याय-- 
ननन्‍द, राजजम्बू, महाफला, सुरभिणत्रा, महाजम्यू | गुण-- 
स्वादु, विष्टम्मी, गुद और रुचिकर । 

फलेपाको ( स ० स्त्री० ) गर्धमुख्त, गधमुसख्ता। 

फलेपुष्पा (स० ख्री०) फले फलमुखे पुष्पं॑ यस्या३, 
सप्तम्पा अलुक्‌ | क्षद्र क्षपविशेष, यूमा । पर्याय -ग़ुरु, 
खाद, रुक्ष, उप्ण, वातपिशकारक, क्षार, लवण, सखादुपाक, 
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कटु, भेवक और कफ, आम, कामला, शोथ और श्वास- 
नाशक। 

फरेरुह्ा (त ० ख्री० ) फले रोहतीति रुह-क सप्तम्या 
अलुक। पाटलिबृक्ष, पाइुरका पेड । 

फलेलांकु (स ० पु० जीवनबृक्ष । 

फलेसक्त ( स'० ति० ) फले सक्त: आसक्त:। फलासक्त, 
फलकामी । 

फलोशमा ( स'० ख्री ) फलेषु उत्तमा । १ काकलोदाक्षा, 
काफली दास । २ दुग्धिका, दुधिया। ३ तिफला । 

फलोस्पत्ति (सं० पु०) फलाय उत्पत्तिरसा, प्रशख्त फलानां 
उत्पशिरत्र वा । आम्नवृक्ष, भामका पेड । 

फलोदक ( स' ० पु०) १ यशभेव्‌ । २ फलस्पृष्ट जल | 

कफलोद्य ( स' ० पु० ) फलसा् उदयो यत्र । / लाभ। २ 
छुरालय, देवलोक । ३ दृ्ष, आानस्द्‌ | फलसग्र उदयः। 
४ फलोस्पकश्ि। 

फलोद्धब ( स'० त्ि० ) जो फलसे उत्पन्न हुआ हो | 

फ़लोपजीधिन्‌ ( स'० लि० ) फलेन उपजिवयति उप-ज्ीय- 
णिनि। जो केवर फल सवा कर जीविका निर्वाह करता 
ही । 

फलौद--युक्तप्रदेशके मोरट जिलान्तग त एक नगर | 
तुयवंशीय फल्गु नामक किसी राजपूतने इस नगरकी 
प्रतिष्ठा की । मुसलमानोंके आक्रमण तक यह ख्थांन 
फब्शु वंशधरोंके हाथ रहा । फकीर कुतवशाहके अभि- 
सम्पातके बादसे प्रायः दो शताब्दी तक यह रुथान जन- 
शूस्य दो गया। १८३६ ६०में छटिशसरकारते इस रुथान- 
को इजारा देना साहा, पर अभिशापके भयसे किसीने 
प्रहण नहों किया । आखिरकार.जआटटोंने उक्त रुथान ठेके 
पर ले लिया। 

फर्क ( स'० पु० ) फल-निष्पशौं ( कृदाधाराश्विकलिभ्यः 
कः। उण ३॥४० ) इति क। बिसारिताडु । 

फल्णु (स'० जि० ) फल निष्पसाौ (फरलिपाटिनमिप्रनिज- 
नामिति। उण_ १११६ ) इति उ, गुगागमश्य । १ असार, 
जिसमें कुल सार न हो। २ निरर्थक, व्यथं। ३ 
सामान्य, साधारण | ४ क्षद्र, छोटा। (खी०) ५ 


गयाख्थ नदोभेद | गयाक्षेत्रमें स्नान कर बिष्णुपांदपप्ममें 


पिएडदाल करना द्वोता है। पृथ्वी पर जितने तोर्थ, 


फ्लेर॑क--फरयुहन्त 


समुद्र और सरोबर हैं वे सभी इस फब्गुनदोमें हैं अर्थात्‌ 
सभी तीर्थादिमें सनानदान करनेसे जो फल होता है, पएक- 
मात्र इस फल्गुनदीमें स्नानदानसे वही फल प्राप्त होता 
है। गया तीर्थ इसी नदीके किनारे अवस्थित है, इस 
कारण वह फल्गुतीर्थ नामसे भी प्रसिद्ध है । 
क्‍ ( गरइडपु० ८३ अ० ) 
गरड़पुराण और अग्निपुराणादिके मतसे गयाशिर 
ही फल्गुतीथ है। गया देखों। ६ काकडुम्बर। ७ 
रेणुभेद । ८ मिथ्यावाक्य । ६ बसनन्‍्त ऋतु । 
फब्गुता ( सं० स्त्री० ) फब्गु- तलू-टाप। अपदाथ ता, 
अवस्तुता । 
फब्गुदा ( सं० स्‍त्रो० ) फल्गुरिति नाम ददाति धारयतीति 
दा-धारणे क। गयानदी। ( बृददर्सपु० ४८ अ«) 
फब्गुन ( स'० पु० ) फलति कार्यादेकमस्मादिति फल- 
निष्पक्तो ( फकेगुक च। डण ३॥५६ ) इति उसन्‌ शुगा- 
गमश्च , फल्‍्गुन्यां फल्‍्गुनीनक्षत्र आातः इति वा ( भविष्ठा- 
फल्पुस्यनुराधेति। पा ५॥॥३४ ) इति ज़ाताथप्रत्ययस्य 
लुक ( छू तद्धितछकि । पा १।२।४६ ) इति र्रीप्रत्ययख्य 
खलुक। १ अज्ञुन। २ फाल्गुनमास। (लि०) ३ 
फाव्गुनोनक्षत्र-सभ्बन्धी । 
फल्गुनक ( स' ० पु०) जातिविशेष । 
( मार्केयडे थपुराण ५८।३८ ) 
फल्गुनाल (स' ० पु० ) फल्गुनेन अलतीति अल-अच। 
फाल्गुनमास | 
फब्गुनो ( स० स्त्री० ) फल्गुन गौरादित्वातू डीष । १ 
नक्षबविशेष, पृथफल्गुनी और उत्तरफब्गुनी नक्षत्र। 
२ काकोदुस्वरिका । ३ फल्गुनी नक्षब्रमें उत्पन्न । 
फब्गुनीभब ( स ० पु० ) रहस्पतिका पक नाम । 
फल्गुफल ( स ० ह्ली० ) काकोदुम्बरिकाफल | 
फब्गुसूल ( स० क्ली० ) काकोदुस्वरिकामूल । 
फल्गुलुका ( स ० पु० . वायुकोणस्थित नदोभेद । 
( हदतूसं० १४२३ ) 


| फब्णुवादिका (स'० स्री०) फल्यूनां वाटीब इवाथे कन । 


काकोदुम्बरिका, कटमर | 
फल्गुबुन्त ( स० पु० ) १ पीतछोभ्रयुक्ष। २ श्योनाक- 
विशेष । 


फल्युतुन्ताक (स० पु०) फल्गुना वुन्तेन आकायति 
शोभते इति आ-कै-क । श्योनाकभंद । 

फल्शुहस्तिनी (स ० ख्रो० ) एक ख्री-कवि 

फल्गूत्सव ( स० पु० ) फल्गू फलगूनामुत्सवः ६-तत्‌ । 
फल्गुकरणक गोविन्दोत्सघ, दोलयात्रा । 

दोलयात्राके विधानानुसार श्रीकृष्णकी पूजा करके 

फल्गुचूण भगवानको चढ़ाया ज्ञाता और उसीसे उत्सव 
किया आता है, इसोसे इसको फबल्गूत्सव वा फाग- 
खेलना कहते हैं। यह उत्सव तीन वा पांच दिन करना 
होता है । 

फल्‍य ( स ० क्ली० ) फलाय द्ितमिति फल-यत्‌ । कुसुम, 
फूल । 

फलकिन (स'० पु०) फलकः फलकस्तदाकारो<स्त्यस्येति 
इलि। मत्ख्यविशेष, फलुई मामकी मछली । 

फल्फल ( स'० पु० ) सूपेवात, वह हवा जो सूपसे की 
जाती है। 

फल्ला ( हि० पु० ) पक प्रकारका रेशम जो बड़ुगलके राम- 
पुरहाट नामक रुथानसे आता है। इसका रंग पीला- 
पन लिये सफेद होता है । 

फल्‍्स पैर्ट--कटक जिलान्तगंत एक अन्तरोप। यह महा- 
नदोके उत्तरमुख पर अवस्थित है। यहां जहाजादिके 
लंगर डालनेके लिये सुन्दर बन्दर ओर आलोक-गृह 
निर्मित है। वस्बईसे ले कर हुगलोनदीके मुहाने पयन्त 
ऐसा बन्द्र और कहीं भी देखनेमें नहीं आता । इसके 
पास हो लझ्ड ओर डोडेसबेल द्वीप, भीतरमें ल्वाउडन द्वीप 
नामक अनुश्य पनभूमि है। जब जद्दाज़ इस बन्द्रमें प्रवेश 
करता है, तब तूफान आदि्का कुछ भी भय नहीं रहता 
है। इच्छानुसार जहाज आ जा सकता है, कहों भी 
जमीनमें नहीं अटकता। इस बन्द्रके सामने हो कर 
अम्यू, धामरा, ब्राह्मणी और देवीनदी तथा महद्ानदोकी 
घाफूद्शाला वह गई है। नाव द्वारा वाणिज्य द्वब्यकी 
रफ़नी और आमदनी द्योती दे । सभी अआऋतुओंमें इस 
बन्द्रमें जहाज आ सकता है। 

पचास वर्ष पहले कोई भी इस बन्दरकी उपयोगिता 
समभू न सके थे । एकमात्र मन्द्राजके देशीय वणिक- 
लोग ही यहांसे चावल आदि ले ज्ञाया करते थे । १८६० 
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६०में इसे बन्द्र कायम किया गया। कलकलेके रहने- 
वाले किसी एक फरासोसी वणिकने यहां आ कर 
रकनीका अंडा खोला । पीछे इशष्ट-इरिडया-इरिगेशल- 
कम्पनी नाना द्रष्य ले कर यहां बेचनेकी आई। १८६४६ 
ई६०में उड़ीसामें घोर अकाल पड़ा । भड्ररेज-गवर्मे एट उक्त 
प्रदेशके सभी स्थानोंमें इसी बन्द्र हो कर चावल आदि 
भेजने लगी। जवबसे केन्द्रापाडा नहर इस बन्द्रमें मिला 
दी गई है, तबसे यह रुथान एक वाणिज्य-केन्द्ररूपमें गिना 
जाने लगा है। मिर्च शहर, हेभरवोदों भादि फरासीसी 
बन्द्रसे माल लेनेके लिये यहां जहाज भते हैं। 

फसकड़ा ( 8० पु० ) पालथो, पलथी । 

फसकना ( हि क्रि० ) १ कपड़ का मसकना | २ बैठना | 
धसना । ( वि०) ३ जो जल्दी मसक या फट जाय | ४ 
जो जल्दी धंसे या बैठ जाय । 

फसकाना ( हिं० क्रि० ) १ कपड़ को मसकाना या बयां 
कर कुछ फाडना। २ धंसाना, बैठाना। 

फसल ( अ० ख्री० ) १ ऋतु, मौसम । २ समय, काल । 
३ शस्य, स्लेतको उपज । ४ वह अन्नकी उपज जो यषके 
प्रत्येक अपनमें होती है । अम्नके लिये वर्ष के दो अयन 
माने गये हैं, खरीफ और रब्बी। सावनसे पूस तकमें 
उत्पन्न होनेवाले अन्नोंकी खरोफ ओर माघसे आधषाढ़ 

' तकमें उपजनेवालेकों रब्बी कहते हैं । 

फसली ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका संबत्‌ | इसे दिल्‍ली- 
के सप्ताट्‌ अकबरने हिजरों संवतकों जिसका प्रचार 
मुसलमानोंमें था और जिसमें चान्द्रमासकी रीतिसे कष- 
की गणना थी, बदल कर सोरमासमें परिवश्त न करके 
चलाया था। अब ईसवी सबतसे यह ५८३ वर्ष कम 
होता है। इसका प्रचार उत्तरीय-भारतमें फसल या 
सतेती-बारी भादिके कार्मोमें होता है। २ दैजा। ( थि० ) 
३ ऋतुसम्बन्धी, ऋतुका । 

फसाद्‌ ( अ० पु० ) १ विगाड़, विकार । २ विद्रोह, बलूया । 
३ ऊधम, उपद्रव । ४ लड़ाई, करड़ा । ५ विवाद । 

फसादी (फा० थि०) १ फसाद खड़ा करनेबाला, उपद्रयी । 
२ लड़ाका, भगड़ालू । ३ नटखर, पाजी | 

फसिल ( हि० स्री० ) पासछ देशो | 

फर्त ( अ० री ) फत्द देखो । 
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फस्द ( अ० सत्री० ) नसको छेद कर शरीरका दृषित रक्त 
निकलमेकी क्रिया | 

फल्फोरस---फसफर स देखो | 

फहम ( अ० सत्री० ) शान, समर, विवेक । 

फहदमाइस ( फा० ख््री० ) १ शिक्षा, सीख। २ आज्ञा, 
हुकुम | 

फहरना ( हि० क्रि० ) फहरानाका अकर्मकरूप, 
उड़ाना । 

फहरान ( हिं० ख्री० ) फहरानेका भाव या क्रिया । 

फहरःना (हि ० क्रि० ) १ उड़ाना, कोई चीज इस प्रकार 
खुली छोड़ देना जिसमें वह हवामें हिलने और उड़ने 
लगी । २ वायुमें पसरना, हवामें रह रह कर हिलना या 
उड़ना । 

फहद्रिख्त ( हि ० ख्री०) फेदरिस्त देखो। 

फहश ( अ० बि० ) फूहड़, अश्तोल । 

फहीम कवि--एक भाषा-कवि |. सम्बत्‌ १५८०में इन्होंने 
जन्मप्रहण किया था । ये अकबर वादशाहके घजीर थे। 
इनके भाईका नाम अबुलूफजल फैजी था । इनके किसो 
प्रग्थका तो पता नहीं है परन्तु इनके कुछ मनोहर और 
शिक्षाप्रद दोहे पाये जाते हैं। 

फांक ( हि ० स्त्री० ) १ खण्ड, टुकडा। २ किसी फल- 
का पक सिरा, एक सिरेसे दूसरे सिरे तक काट कर 
अलग किया हुआ टुकड़ा। ३ किसो गोल या पिणडा- 
कार वस्तुका काटा या चीरा हुआ टुकड़ा, छूरो, आरी 
आवदि्सि अब्ग किया हुआ खए्ड । ४ लकीरे' जिनसे 
कोई गोल या पिण्डाकार बस्तु सीधे टुकड़ोंमें.. बंटी 
दिखाई दे । 

फाँकड़ा (हि! ० थि०) १ तिरछा, वॉका। २ दृष्टपुष्ट, 
तगडा । 

फाँकना ( हि क्रि० ) चूर, दाने या घुकनीके रूपकी बस्तु- 
को दूरसे मुंहमें डालना । 

फाँका ( हि ० पु८ ) १ किसी बस्तुको दूरसे फेक कर 
मु हमें डालनेफकी क्रिया या भाव। २ उतनी वस्तु जो 
पक बारमें फॉको जाय । 

फाँकी ( हि ० ख्री० ) फांक देखो | 

फाँग ( हि ० ख्ो० ) पक प्रकारकां साग। 


वायुमें 


फंस्द--फाँफी 


फॉट ( हि ० ख्रो०) १ यथाक्रम कई भांगोंमें वांटनेंकी क्रियां 
या भाव । २ द्रया पड़ता जिसके अनुसार कोई यस्पतु 
बांदो ज्ञाय। ३ क़मसे बांदा हुआ भाग, अलग अलंग 
किये हुए कई भागोंमेंसे एक भाग । ४ ओषधिकों गरम 
पानीमें ओटाना । ५ क्वाथ, काढ़ा आदिको पानीमें 
ओटाना, काढ़ा करना । 

फॉटना (हि'० क्रि०) १ किसो वस्तुकों कई भागोंमें बांटना, 
विभाग करना । २ जड़ी बूटो आदिका पानीमें औटाना, 
काढ़ा करना | 

फाँटबंदी ( हि'० सत्री० ) वह कागज जिसमें फिसी गांपमें 
नामुकम्मल पट्टादारोंके हिसस्‍्सोंके अनुसार उस गांवकी 
आमदनी आदिकी वांट लिखी रहती है । 

फाँटा ( हि ० पु० ) लोहे वा लकड़ीका -वबह भुका हुआ 
खरड जो मिल कर कोण बनाती हुई दो बख्तुओंकी पर- 
स्‍्पर जकड़ रखनेके लिये जोड़ पर जड़ दिया जाता है, 
कोनिया | 

फाँड ( हिं० पु० ) फांडा देखो । 

फॉाँड़ा ( हिं० पु० ) दुपट्ट या धोतीका कमरमें बंधा हुआ 
हिस्सा । 

फाँद (हिं० ख्री०) १ उछाल, उछलनेका भाव | २ चिड़िया 
आदि फ'सानेका फदा या जाल । ३ रस्सो, बाल, सूत 
आदिका घेरा जिसमें पड़ कर कोई वस्तु बंध जोय। 
कवियोंने इस शब्दको प्रायः पुलिग ही माना है। 

फाँदना ( हिं० क्रि० ) १ भोंकके साथ शरीरको ऊपर उठा 
कर एक स्थानसे दूसरे रूथान पर ज्ञा पड़ना, कूदना । २ 
नरपशुका मादा पर जोड़ खानेफे लिये ज्ञाना। ३ उछल 
कर पार करना, कूद कर लांधघना। ४ फ देमें डालना, 
फसाना । 

फाँदा ( हिं० पु० ) फ'दा देखो । 

फाँदी ( हि ० स्री०) १ वह रस्सी जिससे कई यस्तुओंको 
पक साथ रख कर वांधते हैं, गद्ठा बांधनेकी रस्सी । २ 
गश्नोंका गद्दा एकमें बंधे हुए बबुतसे गन्नोंका बोक | 

फांफी ( हि ० सत्री० ) १ बहुत वारीक मिछी । २ दूधके 
ऊपर पड़ी हुई मलाईकी बहुत पतली तह। ३ पतली 
सफेद भिल्ली जो आंखकी पुतली पर पहु ज़ाती है, 
जाला । 


फाॉँस--फाडना 


फाँस (हिं० ख्री०) १ पाश, बंधन । २ वह रस्सी जिसका 
फेंदा डाल कर शिकारी पशु पक्षी फाँसते हैं| ३ बांस या 
काठका कड़ा रेशा जिसकी नोक काँटेको तरह हो ज्ञाती 
है, महीन कांटा । ४ बांस, बत आदिको चोर कर बनाई 
हुई पतली तीली, पतली कमाची । 

फॉँसना (हि ० क्रि० ) १ बन्धचनमें डालना, पकड़ना। २ 
किसी पर ऐसा प्रभाव डालना कि वह वशमें हो कर 
कुछ करनेके लिये प्रस्तुत हो ज्ञाय । ३ धोखेमें डालना, 
वशीभूत करना । 

फाँसी ( हिं० स्लरी० ) १ पाश, फंसानेका फंदा। २ रेशम 
या रसख्सीका फ दा जो ऊ चे खंभे गाड़ कर ऊपरसे लट- 
काया जाता है ओर जिसे गलेमें डाल कर अपराधियोंको 
प्राणदएड दिया जाता है। ३ पाश द्वारा प्राणद्रड, मौत- 
की सज्ञा ज्ञो गलेमें फदा डाल कर दी जाय । ४ वह 
रस्सी या रेशमका फैदा जिसमें गला फँसानेसे घुट जाता 
है ओर फंसनेवाला मर जाता है। 

फाइल ( अ० सत्री० ) १ नत्थी, मिसिल । २ लोहेका तार 
जिसमें कागज या चिट्टियां नत्थी की जाती हैं। ३ 
सामयिक पत्नों आदिके कुछ पूरे अकोंका समूह । 

फा ( स० पु० ) १ सन्‍ताप। २ निष्फल भाषण । 

फाका ( अ० पु० ) उपवास, निराहांर रहना । 

फाकामस्त ( फा० वि० ) जो खाने पीनेका कष्ट उठा कर 
भी कुछ चिन्ता न करता हो, जो पैसा पास न रख कर 
भी वेपरवाह रहता हो | 

फाकेमस्त ( फा० बि० ) फाकाभस्त देखो । 

फ़ाखतई (हि ० बि०) १ पण्डुकके रंगका, भूरापन लिये हुए 
लाल। (पु०) २ एक रंगका नाम । यह रंग ललाई लिये 


भूरे रंगका होता है। आठ माशे वायोलेटको आध सेर क्‍ 


मजोठके काढ में मिला कर यह बनाया जाता है। 
फाखता ( अ० रह्री० ) पंडुक, धर्वेरखा । 
फाग (हिं० पु०) १ एक उत्सव जो फागुनके महानेमें होता 
है। इस उत्सबमें लोग एक दूसरे पर रंग «या ग़ुलाल 
डालते और बसन्‍त ऋतुके गीत गाते हैं । २ वह गीत जो 
फागके उत्सबमें गाया जाता है । 
फागुन ( हिं० पु० ) शिशिर ऋतुका दूसरा महोना, माघके 
बादूका मदीच।। यशद्यविइत मदोनेकोी गिनती पकड़ 


डे 


या शिशिरमें है, पर बसन्‍तका आभास इसमें दिखाई देने 
लगता है। इस महीनेकी पूणिमाकों होलिका-दृहन होता 
है। यह आनन्दका महीना माना जाता है। इस महीने- 
में जो गीत गाये जाते हैं उन्हें फाग कहते हैं | 
फाल्युन देखो | 
फागुनी ( हि० वि० ) फाल्गुन सम्बन्धी, फागुनका | 
फाजिल ( आ० बि०) १ आवश्यकतासे अधिक, अरुरतसे 
ज्यादा । २ बिद्वान्‌। 
फाजिलका--पञ्मावबके फिरोजाबाद जिलेकी तहसील। 
यह अक्षा० २६ ५८ से ३०' ३४ 3० और देशा० ७२५२ 
से ७४ ४३ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १६५५ 
वर्गंमील और जनसंख्या दो लाखके करीब है। इसके 


' उत्तर-पश्चिममें सतलज नदी पड़तो है । इसमें इसी 


नामका १ शहर और ३१६ ग्राम लगते हैं । राजसर्ब दो 
लाखसे ऊपर है। 
२ उक्त तहसीलका एक नगर। यह अक्षा० ३०' 

३३ डउ० और देशा० ७४३ पूृ०के मध्य अवस्थित है। 
पहले यहां बर्च सरदार फाजिलका वास था। १८४६ 
ई०में उन्ही के नामानुसार आलिभर (१४०, 0॥ए७# ) 
साहबने इस रूथानका नाभ 'फाजिलका' रखता । उक्त 
महोद्यके यल्ल और अध्यवसायसे यह ज्ञनशुन्य प्राम 
बह्ुज़नाकीण हो गया । अभी यह नगर पएञ्ञावका एक 
वाणिज्य केन्दु हो गया है । यहां जो शस्यादि और 
पशम दूसरे देशोंसे आता है उसकी रफ्तनो कराची, 
भागलपुर, वीकानेर और मूलतान आदि देशॉमें होती है। 
शहरमें एक सरकारी अरूपताल ओर म्युनिसिपल ५डूलो- 
वर्नेफ्युलर मिड्िल स्कूल है। 

फाजिलनगर--युक्त प्रदेशके गोरखरपुर जिलान्तग त पक 
प्राचीन प्राम । अभी यह फाजिला नामसे मशहूर है। 
इधर उधर जो इंटोंकी राशि पड़ी हुई है यही इस जन- 
पदकी पूर्वख्युति द्लातो है। 

फायक ( हिं० .पु० ) १ तोरण, वड़ा द्वार । २ व्रबाजे 
परकी बैठक । २ फटकन, पछोड़ना | 

फाटको ( स० खत्री० ) फिटकरी | 

फ़ारना ( हिं० क्रि० ) फटना देखो | 

फाड़न (हिं० पु०) १ कागज या कपड़ आदिका टुकड़ा जो 
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फाइनेसे निकले । २ दहीके ताजे मफ्लनकी छांछ जो 
आग पर तपानेले निकले । 

फाड़ना ( हिं० क्रि० ) १ किसी पैनो वा जुकीली चीजको 
किसी सतह पर इस प्रकार मारना या खी' चना, कि 
सतहका कुछ भाग हट जाय या उसमें दरार पड़ जाय, 
चीरना । २ किसी गाढ़े ढव पदाथको इस प्रकार करना, 
कि पानी और सार पदा५थ अलग अल हो जाय । 
३ खरड करना, टुकडं करना । ४ सन्धि या ज्ञोड़ फेला 
कर खोलना । 

फाणि ( स'० सत्री० ) गुड । 

फाणित ( सं० क्ली०) फण-गतौ-णिच्र -क्त । १ अद्धी- 
धक्तित इक्षरस, आंट पर औरा कर खूब गाढ़ा किया 


हुआ गरनेका रस, राव। इसका गुण--गुरु, अभिष्यन्दी,' 


बृहण, कफ और पिसकारक, वात, पिस और श्रम- 
नाशक प॒थ॑ सूत्र और वस्ति शोधक माना गया है। 
सौभाग्यकामी ध्यक्तिको पूथफल्गुनी नक्षत्रमें उपवास 
करके ब्राह्मणोंकों भक्षतद॒ब्य फाणित संयुक्त करके पान 
करना चाहिये। २ शीरा। 

फाणए्ट ( स'० जि० ) फण्यते स्मेति फण-गतो ज्ुश्व 
स्याम्तष्बान्तेिति। पा ०२१८ ) इति निपातनास्‌ साथुः। 
१ अनायास कृत, जो सहजमें बनाया गया हो । (क्ली०) २ 
कषायभेद्‌ । इसकी प्रस्तुत प्रणाली--एक पल कुट्टितवुष्य- 
की ४ पल गरम अलमें हाल कर कुछ समय तक ढ़ क 
रखे । पीछे उसे झ्दित भोर वस्त्र पूत कर ले। इसीका 
साम फाणएट है। ( वद्कुपरिभाषा) 

फाणएटाहत (स ० पु०) १ फाण्टा-हतिका अपत्य । २ उनके 
छात्रादि । क्‍ 

फाण्टाहतायन ( स' ० पु) फाण्टाहतिका अपत्य | 

फाएड ( स ० क्ली० ) गर्भ । द 

फाशिडन्‌ (स ० पु०) नागभेद | 


फातहा-द्वाज-द्दुम--खुन्नो सस्प्रदायका अनुष्ठित महोत्सव- 


विशेष । इस समय थे लोग महम्मदके जन्म और स्ृत्यु- 
के उपकक्षमें मसरजिदु अथधा-अपने अपने घरमें मौलूद- 
शरीफका पाठ और भजन करते हैं । 

फातिहा ( अ० पु० ) १ प्रार्थना। २ वह चढ़ावा जो मरे 
हुए लोगोंके नाम पर विया जाय । 


फाड़ना-- फानूस 


फानना ( हिं० क्रि० ) १ रुकी फटकना; 'धुमना । २ 
अनुष्ठान करना, कोई काम हाथमें लेना । 

फानूस ( फा० १ु० ) १ एक प्रकारका दीपाधार। इसके 
चारों ओर महीन कपड़ या कागज़का मंडप-सा होता 
है। २ समुद्रके किनारेका वह उच्च स्थान जहां रातकों 
इसलिये प्रकाश जलाया जाता है, कि जहाज उसे देख 
कर व दर ज्ञान आय । ३ शीशेकी सदंगो, कमल वा 
गिलास आदि जिसमें व्तियां जलाई जाती हैं । ४ ईटों 
आदिकी भट्ठी । इसमें आग खुलगाई जाती है भौर उसके 
तापसे अनेक प्रकारके काम लिये जाते हैं । 

फांसेफाडी--दा क्षिणात्यवासी एक नीच जाति। शोला- 
पुर बीजापुर आदि अश्चलोंमें इनका बास है। किन्तु कोई 
भी घेर बांध कर अथवा खेतोवारी करके ,स्थायो रुपसे 
नहों रहता। फंदेसे पशुपक्षो पकड़ना ही इनका जातीय 
व्यवसाय है । ये लोग नीच प्रकृतिके होते हैं, कभी भी 
सिरके बाल या मू छ दाढ़ी नहीं मुड़वाते हैं । इनकी 
भाषामें गुजराती, मराठी, कणाड़ी और हिन्दुस्तानो भाषा 
मिश्रित है । 

गाँवके बाहर ये साधारणतः भोपड़ी बना कर रहते 

ओर गो, महिष, छाग तथा गद भ आदि पोसते हैं। ये 
खभावतः मद्यमांसप्रिय, फ्रोधी और निष्ठर हैं । छोटी 

_बातोंमें उस जित होते और बदला लिये बिना उसफा 
पिण्ड नहीं छोड़ते हैं। घोड़ की पूंछके रोए से ऐसा 
फ दा बनाते हैं, कि उससे सब प्रकारके पक्षी और छोटे 
छोटे पशु पकड़ जा सकते हैं । 

ये लोग अम्बाभवानी, खण्डोवा, जरिमरि और नाना 

प्राम्यदैवताकी पूजा करते है । 'सिंगा' और 'द्शदहरा' ही 
इनका प्रधान उत्सव है। विधाहमें कम्याकी मांगमें सिस्दूर 
और शरीरमें नई योली पहमाते हैं । इस समय दलके 
सरदार ( नायक )को उपस्थित रहना अझुरी है, क्‍योंकि, 
उसे भी कुछ मिलता है । सभी खज़ातीय वियाहके 
बाद खूब शराब पीते हैं। सम्बन्धनिण य या बात पक्की 
हो जाने पर विवाहके दिन वरकन्या एकल की जाती है। 
गाँवके ब्राह्मण आ कर 'गाठ' बांध देते और #स्लोशारण 
करते हैं। पियाह हो जाने पर ब्राह्मण दक्षिणा ले कर 
दम्पतीकां आशीर्वाद्‌ दे चले जाते हैं । पीछे मोज शुरू 
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फाल ( स'० क्ली० ) फलाय शस्याय हिल' फल-अण वा 
फल्यते विदायते भूमिरनेनेति फल-घञ्र। १ हलोपकरण | 
२ लोहेकी चौकोर लम्बी छड॒ जिसका सिरा नुकीला 
ओर पैना होता है। यह हलकी अफड़ोके भीचे लगा 


फर्य--फालजुर 


फालकृष्ट शथान पर पेशाव महीं करना चाहिये। 
४२ कषितभूमिमें उत्पन्न, जो हलसे जोते हुए स्ेतमें उत्पम्न 
हो। बहुतसे ब्रतोंमें फालकृष्ट पदार्थ नहों खाये आले। 


फालखेला ( सं ० खी० ) भारतो पक्षी। 


रहता है। जमीन इसीसे खुदती है। हिन्दीमें यह फालगुप्त ( स॑० पु०) बलरामका एक नाम । 


शब्द स्रीलिड्र माना गया है । संख्छत पर्याय--कृषिक, 
कृषक, फल, कृषिका, कुशिक | ३ महादेव । ४ वलदेव । 
७५ कार्पासबस्र, खूतो कपड़ा । ६ फावड़ा। ७ नौ प्रकारकी 
देवीपरीक्षाओं या दिशध्योमेंसे एक । दिध्यतस्थमें लिखा 
है, कि जो चोरी करते हैं, उन्हें! यह द्व्य करना होता 
है। बारह पल लोहेका पएक्र फाल बना कर उसे अच्छो 
तरह तप्त कर ले। घिचारक यथाविधान धर्म और 
अग्निकी पूजा करके चोरफे मर्तक पर निम्नलिखित 
मनन्‍त्रसे एक जयपट्ट लिख दे। 
मन्त्र यथा-- 
“त्वमग्ने सर्वभूतानामस्तश्वरसि पाधक। 
साक्षिवत्‌ पुण्यपापेम्यों ज्र हि ससय॑ फरे मम ॥” 
यह मन्तलिखित जयपट्ट उसके मस्सक पर दें कर 
विचारक उससे कहे, इस तप्प की हुई फालको जोभसे 
चाटो, यदि जीभ जल जायेगी तो तुम्र दोधी और यदि 
न जलेगी, तो मि्दषि समभे जाओगे । अनन्सर उसके 
फछानुसार विचारक अपराधीको दण्ड देचे। 
फाल ( हिं० ख्री० ) १ किसी ठोस थीज्षका, काटा या 
कतरा हुआ टुकश्ा जिसका दल पतला होता है। २ 
कटी खुपारो, छालिया। ( पु०) ३ डग, फलांग। ४ 
कदम भरका फासला, पैड । 
कालकाराय अनोषा--ग्यालियर-चासी एक महाराष्ट्र 
ब्राह्मण । इनका अन्प्रसंवत्‌ १६०१में हुआ था। ये 
लछमीनारायणके मन्‍्खी थे तथा भाषाके अच्छे कवि थे । 
इन्होंने फेशवदास विरखित कविप्रियाकी सुस्थ्र टीका 
लिखी थी। 
फालकृछ ( सं० त्रि० ) फालेन कृष्टः ३-तत्‌। १ फाल हारा 
ह:छ, हलसे जोता हुआ। 
“न फालकृष्टे न जले न जिट्यां न य पर्वते । 
म जीणदेवायतने न बल्मीके कदासन |” 


( मछु* 8।४६ ) 


फालजुर--श्रीहट्जिलेके अन्तगंत पुक गण्दप्राम और 


पीठरुथान । 

श्रीहद्डजिलेके उत्तरपू्वा शमें जयन्ती-राज्य है। यह 
राज्य १८ परगनोंमें विभक्त है। जिनमेंसे फालज्ञुर एक 
परगना है। इसकी गिनती पक प्रधान पीठरुथानमें है। 
यहां देवोकी वामजड़ूग गिरी थी। इस कारण इसे वाम- 
जड्भापीठ भी कहते हैं। वामजडुगपीठका साधारण नाम 
फालजरकी कालोबाद्दी है। तन्त्रयूडामणिके मतसे,-- 

“जयन्त्यां वामजड्डून च जयन्ती क्रमदोश्वरः ।” 

यहांकी देंवीका नाम जयन्‍्ती है। इन्हींके नामा- 
जुसार यह स्थान जयन्तिय। नामसे प्रसिद्ध है। यहांके 
भैरवका नाम क्रमदीध्वर है। तन्‍त्र कहते हैं-- 

"कैलाश दशलक्षणे जयन्त्यां पश्चलक्षतः |" 

अ्थांत्‌ पश्चलक्षमात्र मन्‍त्रके जपसे ही यहां सिद्धि 
होती है । 

श्रीहद्ट नगरसे उत्तर-पृर्रे प्वंतके नीचे एक खण्ड 
समतलभूमि है जहां ईटेकी एक प्रकाण्ड भिक्तिके 
मध्यस्थित एक चतुष्कोण गे है, उसी गसमें यह महा- 
पीठ एक चतुष्कोण पत्थर पर अवस्थित है। भैरव भो 
प्रस्तररूपी हो कर देवीके साथ एकल अवरुथान फरत हैं। 
१८३७ ९० तक इस मन्द्रिके सामने सैकड़ों नरवलि हो 
गई हैं। बृटिश-गयर्मेए्टने यह नृशंस प्रथा उठा देनेके लिये 
जयन्ती राज्यको अपने द्ुखलमें कर लिया है। तभीसे 
नरवलि बन्द हो गई है। 

देवी मन्द्रिके पूरब. एक अति प्राचीन पुष्करिणों है। 

यर्षाके समय भो इसका जरू परिष्कार और पतला अथच 
पक भावमें रहता है। कभी भी घटता बढ़ता नहीं 
देखनेसे चमत्कूत होना पड़ता है। 

अयन्तीकी स्वाधोगताके समय राजोजिस भाजमें ही 
देषीकी सेवा होती थी । राजा कद्दसे थे, “समस्य अथन्ती- 
राज्य देवीजीके हैं--उनके छिपे फिर पृथक ऋलोशर 


देभेकी जरूरत ही क्‍या १” 
ब्रह्मोसर निर्दि"्ठ नहों है। जयन्तोके पतनके साथ ही 


यख्तुतः इसो फारण कोई फालिज ( अ० पु० ) पक्षाघात रोग। इसमें (प्राणीका 


आधा अड्ड सुत्न या बेकार दो जाता है। पक्षापात देखो । 


साथ इस पीठकोी भी दुरवस्था हो गई है। अभी देवी फालिया--पदञ्जावके गुजरात जिलेकी तहसील । यह भक्षा० 


पक ज्ीण कुटीरमें विराजती हैं । 

फालतू ( हि'० वि० ) १ आवश्यकतासे अधिक, जरुरतसे 
ज्यादा। २ जो किसी कामके लायकन हो, निकम्मा। 

फॉलदती ( सं ० खसत्री० ) कालकी तरह दल्तयुक्ता पक 
राक्षसी । 

फालसई ( फा० थि०) फालसेके रंगका, ललाई लिये हुए 
हलका ऊदा। दस रंगके लिये कपड़ को तीन बोर देने 


३११० ३० तथा देशा० ७३१७ पू० के मध्य अवस्थित 
है। भूपरिमाण ७२२ बग मील है। शेलम नदा इसके 
उत्तर-पश्यिम और चनाव दक्षिण-पूव में बह गई है। जन- 
स'ख्या दो लाखके करीब है। इसेमें फालिया नामका 
पक शहर ओर ३१० प्राम लगते है'। लाड गफ और 
सिखका चिलियनबालाका युद्ध इसी तहसोलमें हुआ 
था। 


पंहते हैं। पहले तो कपड़े को नोल रंगमें रंगते हैं, फिर फोलूदा ( फा० पु० ) पीनेके लिये बनाई हुई एक चीज । 


कुंसुमके पहले उतारके र' गम रंगते हैं जो अठा र॒ग होता 
है। फिर फिटकरी या खटाई मिले पानीमें बोर कर 
. मिला कर रखते हैं और ठण्डा हो जाने पर पोते हैं । यह 


सिंखार देनेसे ?ग साफ निकल आंता है। 


| 
फालसा ( फा० पु० ) एक छोंटा पेड़ । इसका धड़ ऊपर 


इसका व्यवहार प्रायः मुसलमान लोग करते हैं। गेह के 
सत्त से बने हुए नशास्तेकी बारोक काट कर शरबतमें 


गरमीके दिनोंमें पिया ज्ञाता है। 


नहीं जाता और इसमें छड़ीके आकारकी सोधी सीधी | फाल्गुन ( स'० पु०) फलति निषंपादयतीति फढछ ( फढे- 


डॉलियाँ चारों ओर निकलती हैं। डालियोंके दोनों 
तरफ सात आठ अल रूम्ब चोड़ गोल प्त लगते 
हैं। इन पत्तों पर महीन लोइयाँसी होती हैं। पक के 
ऊपरी तलकी अपेक्षा पीछेके तलका रंग हलका द्वोता 
है। डालियोंमें फूल लगते हैं। जब ये सब फूल भाड़ 
जाते, तब मोतोके दानेके वरावर छोटे छोटे फल लगते 
हैं । फएकने पर फलॉका र'ग ललाई लिए ऊदा और स्वाद 
खटप्रीठा होता है। बोज्ञ एक या दो होते हैं । फालसेकी 
लासीर डी है। इस कारण गरमीके दिनोंमें लोग इसका 
शरबंत यंना कर पीते हैं | परूपक द सत्त्रो । 
? शिकांरियोंको बोलोमें वह जगलो जानवर ओ 

भ गंखले निकल कर मेंदाममें चरनेकों आये । 

काझा ( स॑० पु० ) फालयन्तीति फल-णिच। अम्बोर 
बल, अंमीरी मोबूका पेड़ | 

फोलाकात--उत्तर वद्ाल प्रदेशके जलपाईगुड़ी भिलेके 
अम्तम त अलोपुर उपविभागका एक प्राम | यह 
अहह ० २६३१ 3० तथा देशा० ८६१३ पू० भुजनैय नदो 
के पूर्वी फिनारे पर अवस्थित है। जनस'स्या तीन सौके 
करोब है। यहां फरवरी मासमें दक मदीना तक मेला 

डे। 


गुगवच।६ण ३।५६ ) इति उनन्‌ ततो गुक्‌ ततः प्रशादि- 
त्वांदणं वा फब्गुम्यां फह्गुनी । फल्शुनों नक्षत्रे जातः अण्‌ 
१ अज्ञ न। अज्ञु नके द्श नाम हैं जिनमें फालगुन एक है। 
अर्जु नने फल्गुनीनक्षत्रमें जन्म प्रहण किया था, इस कारण 
उनका फाल्गुस नाम पड़ा है। 
“उत्तराभ्याश्ष पूर्वाभ्यां फल्गुनीयमामहं दिवा। 
ज्ञातो हिमवतः पृष्ठे तेन मां फाल्णुनं वितुः॥” 
( भारत ४।४२॥१६ ) 

२ नवीजबुक्ष । ह अर्जु नवृक्ष । ७ तपस्यमास।५ 
वबेशाखादि द्वादृ्श माशके अम्तग त एकाद्श मास | इस 
मासकी पृण्णिमामें फल्णुनी नक्षत्र होता है, इसोसे इस 
मासका माम फाह्युग पड़ा है। यह तोन प्रकारका है। 
मुख्यचान्द्, गौणचास्दु और सौर अर्थात्‌ मुख्यचान्द्र 
फाल्गुन, गीणचास्द फांल्युन तथा सौर फाल्णुत | सूथ - 
के कुम्भराशिमें आनेसे शुक्ल प्रतिपवुसे ले कर अमावरुया 
तक जो मास पड़ता है, उसे मुख्यचान्द फाल्गुन और 
कृष्षाप्रतिपदृसे ले कर मुख्यचान्द्र फाब्गुनमासोय पौर्ण- 
मासी पय म्तको गौणचार्वु फादगुन तथा कुम्मराशिस्थ 
रविभोगोपलक्षित कालात्मक मासकों ही सौर फाल्गुन 
कहते हैं। मासके मुजपराचान्द्र भऔौर गोणजान्द दि 


व््ड 


विभाग द्वारा विहित काय का केवल एकाएक समय 
निर्डारित हुआ है अर्थात्‌ कोई काय गौणचान्द्रमें करना 
होता है। ( मलमासतत्व ) कृत्यतरवमें फाल्गुनकृत्यका 
विषय दस प्रकार लिखा है--फाल्गुनमासकी कृष्णाएमी- 
में कालशाक और याख्तूृकशाक द्वारा पितरोंके उद्द श्यसे 
श्राद्ध करना होता है । गीणचान्द्र फाल्गुन मासकी 
कृष्णा चतुद शीमें शिवरात्रि घत करना हर एकका 
अवश्य करव्य है । इसकी व्यवस्थादिका विषय शिवरात्रि 
गव्द7 देवो। मुख्यचान्द्र फाल्युनमासकी शुक्लाद्मद्शीके 
दिन गोविन्द्द्ादशी होतो है। रस द्वादशीके दिन महा- 
पातक नाशकी कामना करके गड़ारुनान करना होता है । 
इस दिन गड़सरुनान करके निम्न लिखित मन्त्र पढ़ना 
होता है । मन्त्र यथा-- 
“प्रह्यापातक संशानि यानि पापानि सन्ति में । 
गोविन्दद्गादशी प्राप्य तानि मे हर जाहवथी ॥” 
पीछे फाल्युनममासकी पौर्णमासीको यथाबिधान 
दोलयप्लाका अनुष्ठान आवश्यक है। इस दिन भगवान 
किशगुकों दोलागत देखणनेसे अन्तकालमें विष्णुपुरको गति 
होती है । ( इत्यतरब ) फाल्गुनमासमें जन्म होनेसे 
प्रियम्बद, साधुजनका वल्लभम, परोपकारी, निर्मलाशय, 
दाता और प्रमोदाभिलाधी होता है। ( कोष्ठीप्रदीप ) 
६ दूवांभेद, दुर्वा नामक सोमऊझता । शतपथ ब्राह्मण- 

में इसे दो प्रकारका लिखा है । ६ लोहितपुष्प । ७ 
एक तीर्थंका नाम । ८ बुहस्पतिका एक बष जिसमें 
उसका उदय फाब्गुनो नक्षत्रमें होता-है । 

फाल्गुनप्रिय ( स ० पु० ) शब्डबू । 

फाल्गुनानुज ( स० १पु० ) फाल्गुना दसु पश्यात्‌ जायते 
इति अनु-जन-छ । १ वसस्तकाल, चेल्रमास । २ 
अज्ञु नके कनिष्ठ श्राता । 

फालगुनि (स'० पु? ) अज्णञु न । 

फाल्णुनिक ( स'० पु० ) फाद्गुनी पौण माख्यस्मिन मासे 
जृति ( विभाष! फाल्पुनी श्रवणेति । पा ४२२३ ) फाल्गुन- 
मास । 

फाल्गुनी ( स'० ख्रो० ) फलगुनोभियु क्ता पौर्ण मासी 


( नक्षत्रेण युक्त, काढ।। १३,२॥१ ) इति अण डीप | 
१ फाल्गुनमासको पूणिमा। २ पूवफाल्गुनी नक्षत्र | ३. 


इक्तरफाल्युनों नक्षत्र । 


फार्गनपिय--फास्फरस 


फाल्गुनीभव ( स'० पु०) चुहरुपति नक्षत्रका नामभेद। 
फावड़ा (हि'० पु०) एक प्रकारका लोहेका औजार जो मद्टी 


खोदने और टालनेके काममें आता है। इसमें इंडेको तरह- 
का लम्वां वेंट छगा रहता है। इसे फरसा भी कहते हैं। 

फावड़ी ( हि ० स््री० ) १ छोटा फाघडा। २ फावड़ के 
आकारकी काठकी एक वरुतु। इससे घोड़ो के वीचेकी 
घास, लीद तथा मेला आदि हटाया जाता है। 

फाश ( फा० बवि० ) प्रकट, ज्ञात । 

फास्फरस ( 7)709]7#07प5 ) --दीपकपदा थविशेष, फ्क 
अत्यन्त ज्यलनशोल मूलद्वव्य। इसमें धातुका कोई गुण 
नहों होता और यह अपने|विशुद्धरुपमें कहीं नहीं मिलता-- 
आएफक्सिजन, कहूसियम और मगनेशियाके साथ मिला 
हुआ पाया ज्ञाता है। यह मिश्रित पदार्थ &99४६८, 
7॥09]0॥07700, ९००]770]70९५ आदि विभिरन अवस्थाओं- 
में विभक्त है। प्रत्येक उद्धिदकी वीजशक्ति ही फास्फ- 
रस है । इसके नहीं रहनेसे वुक्षादि सतेज हो कर जीवन- 
रक्षा नहीं कर सकता है। वीज वा फलमें फास्फरस 
रहनेके कारण ही भिषक्रगण दुबल मस्तिष्क और दौषेल्य- 
प्रस्त व्यक्तिमातकों हो सुपक्त फल खानेकी व्यवस्था देते 
हैं। फास्फरस जो मस्तिष्ककी चश्चलताकों दुर कर उसे 
स्वाभाविक अवस्थामें लाता है, वह किसीसे छिपा 
नहीं है । 

जीवदेहमें इसको श्याप्ति देखी जाती है। रक्तमें, मूल- 

में, रोमादिमें, अस्थिमें तथा स्नायविक विधानोंमें ( '९०- 
ए०७७५ (850९5 ) फास्फेट आब लाइम अधिक परिमाणमें 
मिश्रित है। १६६६ ई०में जमंन पण्डित ब्राण्ड (8:5.0५) ने 
मूजसे प्रर्फूरक निकाला। किन्तु अमी अस्थिसे भी 
प्रचुर प्रस्फ्ुरक निकलने लगा है। प्रस्तुत प्रणाली-- 
अस्थिकी राख ३ भाग, २ भाग घन गन्धकाम्र ( (१०॥८८॥* 
+760९त 5प्रोप्रा" घल॑तव ) इन्हे २० भाग जलमें श्या 
३ दिन तक रखे। पोछे उससे तरल अप्लांश छान कर 
बाहर निफाल ले। जितना असप्लुद्रावक पाया जायगा, 
उसमें एसिड फास्फेट आब लाइम अवश्य है। बादमें 
उसमें कोयमा ( (87००० ) मिला कर शरबतकी तरह 
गाढ़ा करे। पीछे लोहेके बरतनमें उसे डाल कर आंख पर 
जढ़ाये, जब खोल कर खूब लाल हो आय, तब उसे शाडर 


हे। अनन्तर सूख जाने पर उस पिण्डकों मट्टीके बने 
हुए यकयन्ल ( ९८८०६ )-में ढाल कर चुआवे। ऐसा 
करनेसे उत्तत हो कर पक मुखसे वाष्पांश उड़ जायगा 
ओर दूसरे मुखले फारुूफरस हलदी रंगकी बुदमें टपक 
टपक कर एक जलपूण् पात्रमें जमा होगा। जल और 
अप्रोनियाके योगसे अथवा बाइ-क्रोमेट आव पटासयुक्त 
सलक्युरिक एसिड द्रावकमें उसे जलानेसे शोषित होता 
है। बहुत थोड़ी गरमी या रगड़ पा कर यह जलता 
है। हवांमें खुला रहनेसे यह धीरे धीरे जलता है । यही 
कारण है, कि रासायनिकगण उसे जलूमें रख देते हैं। 
उसमें लहसुनकी-सी गन्ध निकलती है । अ धघेरेमें देखने- 
से उसमें सफेद लपट दिखाई पड़तो है। यदि गरमी 
अधिक न हो, तो यह मोमको तरह जमा रहता है ओर 
छूरीसे काटा या खुरचा जा सकता है। यदि कोइ भूलसे 
उसे कपड़ में रखे, तो कपड़ा सहजमें दृग्ध हो सकता है। 
इसका आपेक्षिक गुरुत्व (५० डिप्री फारनहीरफे 
उत्तापमें) १८३ और आणविक गुरुत्व ३१ है। रसायन-- 
शाख्जमें 'पी' (() ) नाम देखनेसे ही उसे फारुफरस 
जानना चाहिये । १११५ डिग्री उक्तातले यह जल 
जाता है | किसी आवद्ध पात्रमें ५५० डिग्री उत्तापसे उसे 
खुआनेसे पुनः वह उसी अवस्थामें आ जाता है | जलमें यह 
नहों घुलता, लेकिन इथर वा नेप्थामें वहुत कुछ घुल जाता 
है, बाइसलफाइड-आव-कार्बन वा फ़ोराइड-आव सलफरसे 
यह बिलकुल गल जाता है। दृवामें खुला रखनेसे थोड़ा 
थोड़ा करके जलता और उसमें सफेद लपट दिखाई देतो 
है । इस समय उससे लगातार धुआं निकलता रहता है। 
प्रस्फुरक हाथमें लेनेके पहले विशेष सावधान रहना 
डबचित है। कारण, शुष्कावस्थामें थोड़ी रगड़ लगनेसे 
दी यह अल सकता है ओर इससे शरीरमें छाला पड़ने- 
को सम्भावना है। जअलमें रख कर इसे इच्छानुसार काट 
सकते और हाथमें भी छे सकते हैं, इससे शारीरिक 
कोई भी अनिष्ट नहीं होता । इसी कारण वेशानिक होग 
इसे ज़लमें काट कर उठपयहारके लिये बाहर निकालते हैं । 
प्रस्फुरक तरह तरहकी अवखरुथा ( 370070ए970 60४॥75 )- 
में प्र सकता हे | इनमेंसे 4॥]07[90प्5 ?705770 7 प्र5 


दो सयप्रधान है। भियेनादेशीय रसायनबिद ल्‍्कोटर 
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([70/९5507 &2८770:0८०). इस प्रथा के उद्रभांधवक हे | 
उन्होंने कावनिक एसिडमें ३०१४० घंटे तक ४५० वा ४६० 
डिग्री तापमें साधारण फास्फरस खौला कर एमफ स 
उत्पादन किया था। उत्तापके विभिन्नतानुसार इसका 
वर्ण कभी लाल, कभी उञज्ञठा और कभी घना पायल 
( 7007: 977७० ) होता है। पूर्वोक्त फास्फरसके साथ 
इसका प्रभेर इतना ही हे, कि अधिक घिसनेसे भी यह 
जलता नहीं है, गन्धहीन है, वायु रूगनेसे इसमें कोई 
परिवत्तन नहीं होता और न साधारण प्ररुफुरककी तरह 
द्रावकमें गलता ही है। किन्तु यदि क्लोरेट आव पटाश, 
पेरक्ताइड आव लेड वा पेरक्‍्साइड आव मड़ानिसके साथ 
थोड़ा भी संघ हो, तो यह शीघ्र ही जल जाता है। पीछे 
४५० वा ४६० डिग्री उत्तापमें गरम करनेसे यह पुनः 
पूर्वांबरु्थाको प्राप्त होता है । इसे तेल या चरबीमें घोलने 
पर ऐसा तेल तैयार हो जाता है जो अर घेरेमें चमकता है, 
दिया सलाई बनानेमें इसका वहुत प्रयोग होता है । 
अलावा इसके और भी कई चोजें बनानेमें काम आता है । 
ओषधके रूपमें भी यह बहुत दिया जाता है, फ्योंकि 
डाकर लोग इसे बुद्धिका उद्दीपक ओर पुष्ट मानते हैं। 
तापके मात्राभेदसे फासफरसका गहरा रूपानतर भो हो 
ज्ञाता है। 

आकफ्सिजनके साथ प्ररुफुरक चार विभिम्न भागामें 
मिलाया ज्ञा सकता है। उससे अफ्साइड आव प्रस्फुन 
रक ( 0:00 ०0[]709])07प5), उपरुफुरद्रायक (9- 
790०09॥05[00700७8 6०१ ), रुफुरद्रावक ( ?॥05॥0- 
70प्र5 800 ) और रुफुरकद्रायक (/0509॥070 82०0) 
आदि उत्पन्न होते हैं। जलके तारतम्यानुसार 2१/08- 
77०70 बलंत तीन प्रकारका है। यथा--१ 070॥०%॥- 
०85707070९ तट रुफुरकद्रायक, २ 2४०६०])॥०७.070 
घ्ठलंत अभिरुफुरकद्रावक और 72५970)7098]9॥0740९ 80१0 
अधिस्फुरकद्रावक | हरिणरूफुरक ( ८॥0मंत९३ ० 7॥- 
0997॥070७ ) हरिण ( (|0०४॥८ )-के योगसे प्रस्फुरक- 
के टारक्कोराई और पेण्टा क्वोराइड नामक दो अवस्था- 
न्तर होते हैं। आयोडिनके योगसे भी इसके विनआयों- 
डाइड और टार आयोडाइड नामक दो परिवक्तन होते 
हैं। गन्धकके साथ मिलानेसे कुछ यौगिक पद़्ारथकी 


दंद- फासला--काहियांन 


उलत्पसि होतो है। फरूफुरेटेड हाईडोअन ( 720 $0॥ ध- 
7९2 ४0/0|22९८॥ ) नामक पक पदार्थ प्रचलित है | 
हुढ़ ( 50]0 ), तरझ और वाष्पीयके भेद्से उसकी तीन 
अबस्थाप हैं | 
कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनमें आलोक-विकिशणकी 
शक्ति है । दो खएड कोयाटज पत्थरको आपसमें घिसने- 
से जालोक उत्परन होता है। उस पत्थरमें फास्फरस- 
की अवस्थिति हो दसका कारण है। जुगनू और मछली- 
के छिलकेमें इसी प्रकार कभी कभी प्रस्फुरकालोक देखने- 
में भाता है | 
फासलछा ( अ० पु० ) अनन्तर, दूरो | 
फारुट (अ० थि०) १ तेज। २ शीघ्र चलनेवाला, चैग- 
बाम्‌ | 
फाहा ( हि ० पु०) १ फाया, साया । २ मरहमसे तर पढ्टी 
भो घाय, फोड़ आदि पर रखो जाती है। 
फाहियान --एक सोन-परिवाजक । चोनोंमें थे हो सबसे 
प्ले बौद्धधर्मतस्थकी खोजमें भारतवर्ष आये थे। 
सान-सि प्रदेशके बु-यड़ः नगरमें इनका जन्म हुआ था। 
बचसपनमें ये कुड नामसे परिचित थे। चोमोंका बौद्ध- 


धर्ममं अजुराग रदनेके कारण वे थोड़ी ही उमरमें संसारा- 


भ्रम छोड़ देनेको वाध्य हुण। तोन ही वर्षकी उमरमें ये 
ऑमण हो गये थे । स्वदेशीय प्रथानसार उन्होंने पूव- 
-मामका परित्याग कर धर्मनाम 'फा-हियान' और 'सिंह' 
( शाफ्यपुल )-की डपाधि प्राप्त की | यतिधमंका प्रहण 
कर जब थे सि-गन-फु प्रदेशकी राजधामी चाड़ु-अन्‌ नगर 
में घर्मानुशीलनम प्यापृत थे, उस समय 'विनयपिटक' 
ग्रण्थको अधूरा देख कर उन्हें भारो दुःख हुआ। इस 
कारण उन्होंने विभयशासत्रके मियमादिका उद्धार करनेके 
छिपे कुछ साथियोंके साथ भारतबधे आनेका स'कल्प 
किया । अनसाधारणके निकट ये सुड़य शके शाक्य 
भामसे प्रसिद्ध थे । 

बोडअम में विशेष अनुराग रहनेके कारण बौद्ध प्रन्थ 
पढ़नेकी उनको बड़ी इच्छा हुएईं। इस डच्द श्यको सिद्ध 
करमेके लिये थे २६६ ६०में दलबलके साथ चाडु अन 
भभरसे लिकर पड़ । खीन राज्यका विजयात प्राघोर 
जहर कर ये कमागत फरशिचथिमको जोर बमस्र हुए । उस 


समय यौद्धप्रभाव प्रायः सारे उत्तर देशोंमें फैला हुओ 
था। राहतमें उन्हें' अनेकों बौद्मठ मिलते जाते थे। 
उन्हीं मठोंमें वर्षा बिता कर थे खोटानमें उपस्थित हुए ।# 
राजाके आदेशसे उन्हे यहांके गोमती-सद्भाराम रहना 
पड़ा । यहां महायान मतावलस्बी बौद्ध सम्प्रदायका बास 
है। यहां रख कर ही उन्होंने बुद्धदेवकी रथयात्रा देखी 
थी। इसके वाद वे लोग छत्रभड़ः हो गये। फाहियान 
थोड़ से साथी ले कर श्यारकन्दकी भोर चल दिये । यहां 
भी उन्होंने महायान बौद्धमत फेला हुआ देखा था। अब 
वे यहांसे लौट कर कि-श ( कासगर ) राज्यमें पहुँ से ।]' 
यहांके राजाके 'पश्चयषपरिषद्‌” था और सभी बौंद 
हीनयानमठावलम्धी थे। इसके बाद थे तुषाशावुत 
तूसुड़-लिडः पर्धेतमाला पार कर द्रद्राज्यके दारिल 
उपत्यकामें पहुंचे ।! यहांसे क्रमांगत दक्षिणपश्विमकों 
ओर पैदल चल कर घे सबके सब स्वासनदी पाश हुए | 
यहां उद्यान-राज्यमें प्रवेश कर उन्होंने वौद्धधर्मका पूर्ण 
प्रभा देखा। इसके बाद वे भारतके उस्तर सोमावशों 
गन्धार, तक्षशिला, नगरहार, पुरुषपुर आदि जनपरदोम?ं 
भी बौद्धधम और फीक्तिसमूहका विस्तार देख कर प्रसन्न 
हुए थे। 

भारतगमनकाल में उन्होंने जो जो जनपद देखे उन्हें 
स्वरचित 'फो-को-की' नामक प्रग्थमें लिपियद्ध कर मये 
हैं। उक्त प्राचीन प्ररथ और परवशी यीनपरिधाजक 
यूएनयुवड़के लिखित भ्रमणयुक्तान्तफा सामजस्य करके 


#उनके लिखित बगानुखार कोई कोई इस जनपदको बक्ति यो 
राज्य अनुमान करते हैं। फाहियागने इस नशरसे कोस 
भर परिषम जिए नये संघरामका उल्लेश किया है, धृंएग- 
चुब रा उसीकी बहुलीक राज्यके अन्तभु क्त बतला गब हैं। 

|'यूएनशुब सने इस किश नामसे <ासगर जनफ्दक! उसके 
किया हैं। बहुतेरे इपे मनु लिखित खत वा विश्णुदुरुणके 
रूशाकोंडा देश बतटाते हैं। सम्भवतः टकेमी व्थिशित 
को साइयो ( ]099870 ) अंश सपध्पमेशाक्षरिखित कृ | डे - 
7.० दोनों [सी जनपदके अधिवासी बतकूये 3)ये हैं। 

॥ सिन्धुनदीके पश्चिम कूलबर्ती उपत्यका भूत्रि। यहाँ 


दरिर नक्षी बहती है | 


फाहिक्षा--फिटकिरो 


भारतके पूर्वतन इतिहास, भूगोल ओर वौद्धकोसि अन- 

. पद्दिफे स्थाननिणयमें बहुत कुछ सुविधा हुई है। 

फाहियान पश्चिम भारतवर्षसे क्रमागत पूषको ओर 
कपफ्लिवस्शु, राजगह और गयादि बोद्धक्षत्रोंके दर्शन करते 
हुए चम्पाराजधानोमें उपस्थित हुए । पीछे वहांसे 
समुद्रकी ओर तान्नलिप्ति नगरमें पहुच कर उन्होंने 
सेकड़ो' सूल-प्रन्थादिकी नकल कर लो। इस ख्थानसे 
अहाज पर यढ़ कर घे सिंहलद्वीप गये। यहां उन्होंने 
बिनयपिटक, दीघांगम ओर स'युक्तागम आदि स प्रह कर 
फिरसे समुद्रको राइसे पूवेकी ओर यात्रा की। कुछ 
दिन तूफानमें समुद्रको राहसे विचरण कर कमण्डलुके 
साथ थे जरूमें कूद पड़ । आखिर यवद्वीप ( ये-पो-ति)- 
में उत्तीर्ण हो वहां उन्होंने ब्राह्मण्पधमंका विस्तार देखा । 
पोछे वहांसे थे चीनदेशके कड़-चाउ नगरमें पहुंचे । 
चाड़-अन राजधानीका परित्याग कर ५ बष परि- 

श्रमण करनेके बाद थे मध्य भारतमें उपस्थित हुए। यहां 
प्रायः ६ वर्ष तक रह कर उन्होंने करीब ३० विभिन्‍न 
राज्यो में परिभ्रमण किया था। चौोदह व्षके बाद वे 
ख्वदेशके तसिड्-चाऊ नगरमें पहुचे। पीछे नांकि शहर- 
वासी भारतीय बौद्ध-अ्र मण बुद्धभद्रकी सहायतासे उन्होंने 
अनेक धर्म प्रग्थों का अनुवाद ओर निअ श्रमण-विवरण 
प्रकाशित किया। ८६ वर्ष की उमरमें उनकी झुत्यु हुई । 

फादिशा ( अ० थि० ) पु श्यली, छिनाल । 

फिकरना ( हिं० क्रि० ) फंकरन! देखो । 

फिंकवाना (हिं० क्रि०) फेकनेका प्र रणाथक रूप, फेकमेका 
काम कराना । 

फि'गा (हिं० पु०) एक प्रकारका पक्षो जो सिन्धुसे आसाम 
तकके बडे बु मेदानोंमें पाया जाता है। इसफे पर. 
भूरे, बोंच पीलो और पंजे लाल होते हैं। ये छोटे छोटे 
ऋंडोंमें इधर उधर उदड्ते हैं। विशेषतः थे हरियालोमें 
जरना पसन्द करते हैं। इसके भुण्डमेंसे जहां एक पक्षों 
उड़ता है बहां बाकी सब भी उसीका अनुसरण करते हैं। 
इसकी लम्बाई प्रायः डेढ़ वालिए्त होतो है। वर्षाऋतुमें 
इसको मादा एक साथ तीन अण्डे देती है। 

फि ( स०पु०) १ पाप। २ निष्फल वाक्य । ३ 
कोप | 


'द्3 


फिकई ( हि ० स्री० ) चेनेकी सरहका पक मोटा अस्य जो 
बुंंदंलखण्डमं होता है। 

फिकार ( हि ० पु० ) फिऋई देखो । 

फिक्र ( अ० रह्नी० ) १ जिन्‍सा, सोच | २ उपायकी उद्धा- 
बना, उपायका विचार | ३ ध्यान, विचार । 

फिक्रमंद ( फा० वि० ) चिम्साग्रस्त । 

फिड़्क ( स ० पु० ) फिड़ इति शब्देन कायति शब्दायते 
इति के क । फिंगा नामक पक्षी । पर्याय--कुलिड्, कलिड, 
धूम्याट, भूड़ । 

फिड़ूं भ्वर --मध्य प्रदेशके रायपुर जिलाम्तर्गत एक सामन्त- 
राज्य। भूपरिमाण २०८ वग मील है। यहांके सरदार 
अपनेको राजगोंड बतलाते हैं । १५७६ ६०में दी हुई समदके 
अनुसार थे राज्यसम्पदका भोग करते आ रहे हैं। फिडूँ 
श्वर प्राम यहांका प्रधान स्थान है। 

फिचकुर (हि ० पु०) यह फेन जो सूच्छां या बेहोशी आने 
पर मुंहसे निकलता है। 

फिट ( हि ० अध्य० ) छिक, छी । 

फिटकरी ( हिं० सत्री० ) फिटकरी देखो । 

फिटकार ( हि ० पु० ) १ घिक्कवार, छानत। २१शाप, बद्‌- 
दुआ । ३ हलकी मिलावट, भावना। 

फिटकिरी --स्वनामख्यात खनिज्ञ पदार्थ विशेष जो सल- 
फेर आफ पोटाश ओर सलफेट भ्राफ अछमोनिधमके 
पानीमें जमनेसे बनता है। भारतवर्ष में बिहार, सिल्ध, 
कच्छ ओर पञ्जञाबमें फिटकिरी पाई जाती है। मैलके या 
अन्यान्य द्रष्योंके योगलसे यह लाल पीली और काली भी 
होती है। भिन्‍्त भिन्‍म देशोंमें यह भिन्‍न भिन्‍न नामोंसे 
प्रसिद्ध है, यथा बड़ाल--फटकिरि, स॑ख्कृत--रूफटि- 
कारी, अरव--सिघ्‌, जांज; पारस7-जाक, जाके-सफेद; 
महाराष्ट--फकटी, तुशि, पटक्रि, तामिछ--पटिकारम, 
तेलगु-पटिकराम ; मलयालम--पटिक्कारम ; श्रझ्ष-- 
किओखिन । 

पर्यंतके मध्यस्थित किसी खुथानमें यह मिहीके साथ 

मिलो देखो जाती है। उस समय इसका रंग क्ृष्णपघूसर 
यर्णकी मछलीक छिलकेके जैसा रहता है। बेशानिकोंने 
इसे अग्निप्रस्तरसम्बन्धीय निरुषण किया है। उसमें खब- 
भाष्मुछिदिक ( 5प्र>-प्रप्रणागग्रप६४ं९ ६7077 )-की जगह 
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सश्वचित फियकिरीयुक्त कृत्रिम धातु (?-८१० ॥एटल4) 
मिली रहती है। 
इस प्रकारकी मिश्रित फिटकिरी-संयुक्त मद्दीकों ला 
कर छिछले होदोंमें बिछा देते ओर ऊपरसे पानी डाल 
देते हैं। अलमीनियम सलफेट पानीमें घुल कर नीचे 
बैठ ज्ञाता है जिसे फिटकिरीका बीज्ञ कहते हैं। इस बीज 
( अलमीनम्‌ सलफेट )-को गरम पानीमें घोल कर ६ 
भाग सलफेर आफ पोटाश मिला देते हैं । फिर दोनोंको 
आग पर गरम करके गाढ़ा करते हं। पांच छः दिनमें 
फिटकिरो जम जाती है । 
सिन्चुनद्के किनारे कालाबाग और छिछली घाटीके 
पास कोटकिल फिटकिरी निकलनेके प्रसिद्ध स्थान हैं । 
इड़लेएड वा चोनदेशजात फिटकिरीकी अपेक्षा कच्छ- 
देशोत्पन्न फियकिरी ही उत्तम है। कालाबागकी फिट- 
किरीके क्षारांशमें सोडा पाया जाता है, परन्तु इडुलेणड- 
देशज फिटकिरीमें पटाश रहता है। मज़िष्ठा, हरिद्रा, 
नील आदि रंगोंकी पक्का करनेके लिये उसमें फिटकिरी 
मिलाई जाती है । 
आयुर्धेदके मतसे इसका गुण धारक, रक्तरोधक और 
पचननिवारक है। निस्तेज उद्रामय, क्षयशील प्रदरादि, 
रक्तसत्राय, वश्चोंकी विसूचिका, औदरिक छिं, जलवत्‌ 
एलेष्मास्ताथ, हिक्का आदि रोगोॉमें इसका आशभ्यन्तरिक 
प्रयोगमें ब्ययहार किया जाता है। चक्ष रोग, श्वैतप्रदर 
( 4८प्र०ण7रीतटत ), प्रमेह ( (707077॥८८४ ), असृग्द्र 
(५टाजातडा ) गुदभ्रश षा जरायुभ श ( 2१70 प]05प5 
णए पाल प्र:८थ॥ धात 7८८ पा ) तथा अन्यान्य क्षतरोगोंमें 
अलमिश्रित फिटकिरी विशेष उपकारजञ्ञनक मानी गई 
है। कसायके कारण इसमें सड्ुगेचनका गुण बहुत अधिक 
है। शरीरमें पड़ते ही यह तंतुओं और रक्तकी नलियों- 
को सिकोड़ देती है जिससे रक्तस्नाय आदि कम या थंद्‌ 
हो जाता है। गरम पानोमें फियटकिरी डाल कर ४॥५ 
दिन तक उससे मुह धोनेसे जिहा और मुखबिवरके फोड़ 
जाते रहते हैं। फिटकिरोके चूर और आइडोफरमको 
मिला कर विस्फोटकादि पर लगानेसे घाव सहजमें सूख 
जाता है। 
फिटकिरीके पानीसे कुली करमेसे द्न्‍्तक्षत और गल- 


फिटकिरी--फिनिकीप 


क्षत दोषादि नष्ट होते हैं। फिटकिरीकों जला कर उसके 
चूरकी नास लेनेसे नासास्राव निवारित होता हैं। विच्षडध- 
ने जहां डंक मारा हो, वहां पर इसके चूरका लेप देनेसे 
विष बातकी बातमें उतर आता है। प्रसृूत शिशुक्री 
नाभिरज्जु कायनेके बाद यदि नाभि पक जाय, तो अली 
हुई फिटकिरीका चूर दैनेसे विशेष उपकार होता है। 
कपड़ की रगाईमें तो यह बड़े कामकी चीज है। इससे 
कपडे पर रंग अच्छी तरह चढ़ जाता है। इसीसे कपड़े - 
को रंगनेके पहले फिटकिरीफे पानीमें बोर देते हैं । रंगने 
के पीछे भी कभी कभी रंग निखारने और बराबर करनेके 
लिये कपडु फिटकिरी के पानामें बोरे ज्ञाते हैं । 

फिटकी (हि ० सत्री०) १ छीटा | २ सूतके छोटे छोटे फुचरे 
जो कपड़े की बुनावरमें निकले रहते हैं । 

फिटन ( अ'० स््री० ) चार पहियेकी एक प्रफारकी खुली 
गाड़ी जिसे एक या दो घोड़े खींचते हैं। 

फिद्दा ( हि! ० वि० ) अपमानित, फटकार खाया हुआ । 

फितना ( अ'० पु०) १ भगड़ा, दगा फसाव। २ पक 
फूलका नाम। ३४ एक प्रकारका इतर । 

फितरती ( अ० बि० ) १ चालाक, चतुर | 
फिव्ूरी । 

फितूर (अ० पु०) १ *यूनता, घाटा । २ विपर्यय, खरांबी । 
३ उपद्रव, झगड़ा । 

फितूरी ( हि ० वि० ) १ भंगडातलू, लड्ाका। २ उपद्रवी, 
फसादी । 

फिद्वी (फा० वि०) १ रुवामिभक्त, आज्ञाकारी । (पु०) २ 
दास । 

फिद्दा ( फा० पु० ) पिहा देखो । । 

फिनिकीय--फिनिस ( शाठलांत॑ं8 ) देशके प्राचीन 
अधियासी ( 70॥0९४7९०४॥ )। इसा जन्‍्मफे पदुत पहले- 
से थे लीग विदेशीय बाणिज्यकी उन्नति द्वारा जगतमें 
प्रतिष्ठालाभ कर गये हैं। ये लोग सेमितिक था अरमियान 
जातिके थे। पहले थे लोहितसागर या पारसख्य उपसा- 
गरके किनारे रहते थे। (१) किस समय इन्होंने भूमध्य- 
सागरके सिरिया उपकूलमें उपनिेश बसाया उसका 


२ मायावी, 


(१) परटः०0, ९7. 8 | 
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कोई प्रमाण नहीं मिलता । (१) जो कुछ हो, प्राचीन 
सिरीया राज्यके दक्षिण और पश्चिम तथां लिवरण्ट 
उपसागरके पूर्वों किनारे आ कर ये लोग पश्चिम यूरोप- 
के साथ व्यवसाय वाणिज्यमें लिप्त हुए थे। इस समय 


फिनिस राज़्यकी लम्बाई २०० मील और चौड़ाई २०. 
सिदोन और टायर नगरमें उनकी राजधानी 
थी। बाइबल पढ़नेसे मालूम होता है, कि जल॒ुआके 


मील थी । 


राज्यकालमें यह सिदोन नगर महासम्द्धिशाली था ।(३) 
सिरिया भला कर उन्होंने पश्चिममें ब्रिटेन तक अपना 
वाणिज्य फैला लिया था। बाणिज्योन्नतिके लिये 
उन्होंने अरब, बाविलोनिया, आफ्रिकाके उत्तरो उपकूल, 
रुपेन, सिसली, मल्टा आदि स्थानोंमें सेकड्ों उपनिवेश 
बसाये थे। इन सब देशोंमें थे पूर्व विशासे माल लाते 
थे। अफ्रिका और सिसलीका उपनिवेश धोरे धोरे 
रुवतन्ल राज्यमें परिणत हों गया। उन्होंने बहुत समय 
तक विशेष दक्षताके साथ रोमकोंका मुकावला किया था। 
जगत्के वत्तमान इतिहासमें यही प्राचीन वणिक्‌ 
जाति सबसे पहले बाणिज्य द्वारा उन्‍नतिकी चरमसीमा 
तक पहुंच गई थी। भिन्‍न भिन्‍न देशों ओर जातियोंके 
साथ इनका बाणिज्य होनेके कारण उन्होंने इनसे वर्ण- 
माला प्रहण की थी। सिन्धुनद्के उत्तर प्रीक अक्षर 
प्रचलित होनेके पहले ५वों खष्टपूर्वाच्दमें भारतवासी 
फिनिक-वर्णमालासे अवगत थे। भारतमें यचर्णि 
नामसे प्रसिद्ध, प्राय्यभारतसे इन लोगोंने पाश्चात्य 
जगतमें सभ्यतालोक विख्तार किया था। (४) सलो- 
मनके राज्यकालमं ये लोग जहाज पर चढ़ कर अर्बदेश- 
के दृक्षिण अफिर नगरमें आये थे। यहांसे बे-रोकटोक 
भारतोय पण्य-द्रव्य ले कर ये वहुत दूर पश्चिम चले जाते 
थे ।(५) ५८६ और ३३१ खष्टपूर्वाव्दमं अलेकसन्दरके द्वारा 
(३) छोई कोई अनुपान करते है, कि ३ दजारसे २५०० 
ख हद पूवोब्यके सध्य वे लोग पू५ -बाधका परित्याग कर लि३- 
संटठके किनारे बच्च गये थे, क्योंकि पारस्यके किनारेसे के कर 
लोदितश्तागर तर उनका वाणिज्य फरा हुमो था | 


(३ ) 3079 अऋांए 28 


(8) 4॥८ छ७0तथ्ा प्रीं5४09छ ० कऋद्यागच-प्9 ०925 


पं, "छ्च5प, ४०., 7 
(७५) एाटाणा *[, व7-48, फझट्र02 92-28. 
१४0. 2५, 38 
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दूसरी वार टायर नगर विध्यस्त होने पर भो उनके 
वाणिज्यमें जरा भी धक्का न पहुँचा था। ३४६ ख्‌ष्ट 
पूर्वाब्दमें कार्थजके अधःपतन पर भी उनका बाणिज्य 
ज्योंका त्यों बना रहा। किन्तु अकरटीयाम-जलयुद्धके 
बाद उनकी बाणिज्य आशा पर पानी फेर गया। अन- 
न्तर अरबोने फिनिकियोंका बाणिज्यक्षेत्र अपना लिया । 
दूसरे वर्ष पुत्त गीज-बणिकोंने जगत्‌का वाणिज्यभण्डार 
अपने हाथ कर लिया । 

फिनिया ( हि स््री० ) कानमें पहननेका एक गहना । 

फिनीज ( हि० सत्री० ) दो मख्तूलवाली एक छोटी नाव। 
यह दो डांड से चलाई जाती है । 

फिरंग--फिरडूः देखो । 

फिरंगबात ( हि० पु० ) वातज फिरड़। फिरड़ देखो । 

फिरंगी ( हिं० वि० ! फिरड्भो देखो । 

फिरंट ( हि० वि० ) १ विरुद्ध, खिलाफ । 
लड़ाई पर उद्यत, बिगड़ा हुआ । 

फिर ( हिं० क्रि० वि० ) १ पुनः, दीवारा। २ अनन्तर, 
उपरान्त । ३ भविष्यमें किसी समय, और वक्त। ४ 
देशसम्बन्धमें आगे बढ़ कर, ओर चल कर । ५ उस 
हालतमें, उस अवख्थामें। ६ इसके अतिरिक्त, इसके 
सिवाय । 

फिरक ( हिं० सत्री० ) पक प्रकारकी छोटी गाड़ी। इ्स 
पर गांवके लोग चीज्ञोंकी लाद कर इधर उधर ले 
जाते हैं । 

फिरकना ( हिं० क्रि० ) १ थिरकना, नाचना। 
गोल बस्तुका एक ही रुथान पर घूमना । 

फिरका ( अ० पु० ).१ ज्ञाति। २ जत्था। ३ सम्प्रदाय, 
पन्‍्थ । 

फिरकी (हिं० ख्री०) १ लज॒कोंके नचानेका एक खिलोना । 
२ मालखम्भकी एक कसरत । इसमें जिधरके हाथसे 
मालखंभ लपेयते हैं, उसी आर गर्दन भुका कर फुरतीसे 
दूसरे हाथके कंधे पर मालखंभकों लेते हुए उड्डान करते 
हैं। ३ लकड़ी, धातु या कद के छिलके आदिका गोल 
टुकड्डा जो तागा बटनेके तकबेके नीखे लगा रहता है। 
४ लकई नामका खिलौना । ५ कुश्तीका एक पेस | जब 
जोड़के दोनों हाथ गर्दन पर हों अथवा एक हाथ गर्दन 


२ विरोध या 


२ किसी 
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पर और एक भुजदरण्ड पर हो, तब एक्र हाथ जोड़की 
गदन पर रख कर दूसरे हाथसे उसके लंगोटकों पकड़ 
और उसे सामने कोंका देते हुए वाहरों टांग मार कर 
गिरा दे। ८६ चमड़े का गोल टुकड़ा जो तकवेमें छगा 
कर चरखेमें ठछगाया जाता है। चरखेमें जब सूत कातते 


हैं, तव उसके लच्छेकों इसीके दूसरे पार लपेटते हैं। ७ 
ह गोल या चक्राकार पदार्थ जो बीचकी कौलीको एक 
स्थान पर हिला कर घूमता हो । 


फिरड़ (स' ० पु०) १ खनामख्यात यूरोपीयभेद। २ 
यूरोपका द॑ श, गोरोंका मुल्क, फिरंगिस्तान । 


फ्रानकक नामका जमेन जातियाँका एक जत्था था। 


फिरह 


यह जत्था इसाकी ३रो शताब्दीमें तीन दलोंमें विभक्त 


हुआ। इनमेंसे एक्र दल दक्षिणकी ओर बढ़ा ओर गाल 


( फ्रान्सका पुराना नाम )-से रोमकराज्य उठा कर उसने 


वहाँ अपनी गोटी जमाई। 
१०६६ और *२५० ई०के मध्य यूरोपके ईसाइयो'ने हसा- 
को जन्मभूमिक्रो तुकंके हाथसे निकालनेके लिये कई 
बार आक्रमण किये। फ्रान्क शब्दका परिचय तभोसे 
तुकोंकी हुआ ओर थे यूरोपसे आनेवालोंको फिरड्री 
कहने लगे । क्रमशः यह शब्द अरब, फारस आदि होता 
हुआ भारतववधमें आंया। भारतवषमें पहले पहल पुर्त्त- 
गाल आगे, हससे इस शब्दका प्रयोग बहुत दिनो तक 


तभीसे फ्रान्स नाम पड़ा। 


उन्हींके लिये होता रहा । फिर यूरोपियन मात्रको फिरड्री 


कहने लगे। 
३ रोगविशेष, गरमी, आतशक। 
में ही इस रोगका विवरण द्‌ खनेमें आता है। 


केवल भावप्रकाश 
चरक, 


खुश्नत, हारीत आदि प्राचोन किसी भी प्रन्थमें इस रोगका 


उल्लेख नहीं है। अतः यह निःसन्‍्देह कहा जा सकता है, 
कि पहले इस द्‌ शर्में इस रोगका नाम निशान भी न था, 
पीछे फिरड्डियो के इस द शर्में बस जानेसे फिरंग रोगकी 
सृष्टि हुई है। यह भो स्पष्ट कहा गया है, कि फिरड़ः रोग 


फिरड्रों खीके साथ संभोग कफरनेसे हो ज्ञाता है। इसक। ' 
बरम १९ गी: शडउमें खो। इस रोगकी नामनिरुक्ति- 


ष्के ३ बुछा! 4200... हैं। ँ्‌ ++ 
फिर पंक्षके देश बाहुल्य नेध यदुभवेत्‌। 


तस्मात्‌ फिरडड इत्युक्तो ध्याधिष्याधिविशारदेः ॥” क्‍ 


( भाषप्र० ) | 


फिरड्डियो' के द शर्में यह रोग बहुत होता है, इसीसे 
इस रोगको फिरड्ः कहते हैं। इस रोगका दूसरा नाम 
गन्धरोग भी है । 

फिरडूरोगग्रस्त व्यक्तिका गालस्पश करनेसे, विशे- 
षतः फिरडुरोगश्रस्ता फिरड्रिनीके साथ संसग करनेसे यह 
रोग उत्पन्न होता है। इस आगन्तुक रोगमें पश्चात्‌ 
दोषादिके लक्षण दिखाई पडुते हैं। अतप॒व थे सब दोष 
देख कर वात, पित्त और कफका विषय सरिथिर करना 
होगा। दोषमें वायुका लक्षण रहनेसे वातज फिरड् 
इसो प्रकार पिस और कफके सम्बन्धमें भी जानना 
चाहिये। फिरड्धिणीका संसग ही इस रोगका प्रधान 
कारण है। यह रोग तीन प्रकारका होता है--वाहाफिरडू, 
आभ्यन्तर फिरड़ः ओर वहिरन्तभंवप्रिड्र । 

वाह्यफिरंग विस्कोटकके समान शरीरमें फूट फूट कर 
निकलता है ओर घाव या ग्रण हो जाते हैं। यह वाह्य- 
फिरड़ः सखुखसाध्य है. अर्थात्‌ अल्प आयाससे ही यह 
दूर हो जाता है। आशभ्यन्तर फिरडुममें सन्धि स्थानोंमें 
आमवातके समान शोथ ओर बेदना होती है। यह कष्ट 
साध्य है। जो बाहर ओर भीतर दोनों ही जगह होता 
है उसे वहिरन्तभ व फिरड़ कहते हैं। यह भो दुःख- 
साध्य है। इस रोगमें रशता, बलक्षय, नाशाभडू, अग्नि- 
मान्ध, अस्थिशोष और अख्थिको वक्रता आदि उपद्रव 
होते हैं । 

वाह्यफिरड़ नवोत्थित ओर उपद्रवरहित होनेसे खुख- 
साध्य, आभ्यन्तर फिरड़ कष्टसाध्य और वहिरन्तभ व 
फिरड् उपदवयुक्त तथा अधिक दिनका होनेसे असाध्य 
होता है। 

चिकिस्व। ।--रसकपू र फिरडुरोगकी एक उत्कृष्ट 
ओषध है। इसके सेवनसे फिरडुरोग निश्चय ही आरोग्य 
होता है । 

रसकपू रका निम्नलिखित प्रकारसे सेवन करना पड़ता 
है | विहित विधानसे यदि सेवन किया ज्ञाय, तो मुखशोथ 
नहीं होता। 

पहले गोधम चूणे द्वारा एक छोटी कूपिका प्रस्तुत 
कर उसमें ४ रक्ती शोधित पारा डाल दे। पीछे उस 
कूपिका द्वारा पारदके आवरक स्वरूप एक ऐसा. गोल- 


फिरज--फिरज्ीषामार 


पिएड बनाये कि उसमें पारद जरा भी दिखाई नदे। 
अनन्तर लवड्ुयूण उसके चारों तरफ लगाये । अब 
उस गीलीको जलूके साथ निगल जाघचे, पर याद रहे, 
निगलते समय यह दाँतसे छू न जाय। इस प्रकार रस 
कपूरका सेवन करके पीछे पान चबाना उचित है। इस 
औषधका सेवन करनेके बाद शाक, अप्छू, लवण; परिश्रम, 
रौद्सेवन, पथपर्यंटन और ख्लीसड् विलकुल निषिद्ध है। 
इन सब निषिद्ध दुव्योंके सेवनसे रोग बढ़ जाता है। 

प.रद आध तोला, खदिर आध तोला, आकरकरा 
एक तोला इन सब दृष्ियोंको एक साथ खलमें पीस कर 
सात गोली बनाये । प्रतिदिन सबेरे जलके साथ एक 
एक गोली सेवन करनेसे फिरडूरोगका आठवें दिनमें कहीं 
पता न रहेगा। इस औषधका सेवन करके अम्तु और 
लबवणका बिलकुल परित्याग करना पडता है। इस 
ओऔषधका नाम सप्तसालिवटी है। इस रोगमें धूमप्रयोग 
भी हितकर वतलाया गया है। पारद २ तोला, गन्ध्रक 
. १ तोला और विद्डड़ २ तोला इन सब दव्योंकी एक 
साथ पीस कर कज़जली करे, पीछे उससे सात गोलो 
बनावे। प्रतिदिन एक एक गोली द्वारा धूम प्रयोग करने- 
से फिरडूरोग अवश्य दूर हो ज्ञाता है। अलावा इसके 
आध तोला पारदको बड़ लाके रसमें घिले, जब तक पारद 
दिखाई न दे, तब तक घिसते रहे । अनन्तर इसके द्वारा 
७ दिन पाणिख द देनेले फिरड्रोग नष्ट हो जाता है | यह 
स्वंद देकर अम्ल और लवणका बिलकुल व्यवहार न 
करे | 

पतद्निन्न नीमकी पत्तियोंका चूर्ण आठ तोला, हरी- 
सकी चूर्ण एक तोला, आमलकी चूणे एक तोला और 
हरिदा चूण आध तोला इन सबको एक साथ मिला कर 
जल या मधुके साथ आध तोला तोबचीनीका चूण खाने- 
से फिरडूरोग जाता रहता है। इस ओऔषधके सेयनमें 
लंयणका परित्याग करना पड़ता है। पकांत पक्ष 
में लवणका परित्याग नहीं कर सकनेसे सेन्धव-सेवन 
किया जा सकता है। पारद दो तोला, गन्धक दो तोला, 
और खद्रिकाष्ठ दो तोला इन सबको एक साथ पीस 
कर कज्जली बनाये । पीछे हरिद्रा, नागकेशर, लिकटु, 
र्थूलजऔरा, कृष्णजीरा यवानी, रक्तखन्दन, श्व तखन्दन, 


पिप्पली, घंशलोचन, जटामांसी और तेज्पत्र प्रत्येकका 
चूण पक एक तोला, मधु एक पाव और घी एक पाव, 
सबको एकत्र पीस कर एक एक तोलेका इक्कोस खुराक 
बनावे। प्रतिदिन एक एक खुराक खानेसे सब प्रकारके 
फिरड़् रोग नष्ट होते हैं। इन इक्कोस दिनों तक नमकका 
बिलकुल व्यवहार न करे। फिरडूरोगमें जितने प्रकार- 
को ओऔषधोंका व्यवहार बतलाया गया है, उनमेंसे पारद्‌ 
ही प्रधान है। ( भा।प्रकाश ) 


फिरडुरोटी ( स'० स््री०) फिरडप्रिया रोटी, फिरड्रगणां 


रोटोति वा। रोटिकाविशेष, पांवरोटी । यह रोटी फिर- 
ड्रियो को अतिशय प्रिय है अथवा फिरडूदेशमें ही खास 
कर प्रस्तुत होती है, इसीसे इसको फिरडुररोटो कहते 
हैं। पाकराजेश्वरमें इसकी प्रस्तुत प्रणालो इस प्रकार 
लिखी है -गेहूंके चूरमें ताल या खजूरका रस और सॉफ- 
का पानी डाल कर उसे कुछ समय तक गू धघते हैं। पीछे 
मोटी मोटी लिट्टी बना कर तन्दूरपाकमें पकात हैं। इस 
प्रकार जो रोटो बनती है, उसीका नाम फिरडूरोटी है। 


फिरड्रिणी (स० ख््री०) फिरडुदेशोजन्मस्थानत्वैना- 


रूत्यस्या इति फिरडू-इनि, डी०। फिरडु्देशोक्लषव नारी, 
मेम । क्‍ 
“गनन्‍्धरोगः फिरड्रोडय' जायत॑ दंहिनां भ्र व । 
फिरड्डिणो5तिस सर्गात्‌ फिरड्डिण्याः प्रसडुतः ॥” 
( भावप्रकाश ) 


फिरडूगी ( हि'० वि० ) १ फिरंगद शमें उत्पन्न । २ फिरंग 


दं शर्में रहनेवाला, गोरा। ३ फिरंग द शक्ा । (स्प्री०) 
४ यूरोपद शकी बनी तलवार, घिलायती तलवार । 


फिरड्गेपुर--दाक्षिणात्यके कृष्णा ज़िलाब्तग त एक प्रायीन 


नगर। यह गुण्ट्रसे ६॥ कोस पश्चिममें अवस्थित है। 
निकटवत्तों कोए्डविड्टू पतमाला पर एक प्राचीन दुर्गा 
देखनेमें आता है। रेड्रोसरदारगण उक्त ठुग का निर्माण 
कर गये हैं। पर्वतके नोचे बहुतसे प्राच्रोन हिन्दू दैव- 
मन्दिर और मसज़िद विद्यमान हैं । 


फिरड्डीवाजार--ढाका जिलेसे अन्सग त एक प्राचीन प्राम | 


यह अक्षा० २३ ३३ उ० तथा देशा० ६०' ३३ पू०के मध्य 
इच्छामतोी नदीकी एक शास्त्रा पर अवस्थित है। बड़ श्यर 
साईख्ता खाके शासनकालमें १६६३ ६०को पुसंगीओंने 


२ 


पहले पहल यहां उपनिधेश बसाया। ये ढोग पहले 
आराकनके अधीन सेनिकवृत्ति करते थे। मुगल-सेनापति 
हुसेनवेगने जब आराकनराजधानी चट्टप्राममें घेरा डाला, 
तब थे लोग नौकरी छोड़ कर बड़ाल भाग आये। फिर- 
ड्ियोकि यहां बस जानेके कारण इस ख्थानका फिरड्री- 
बाजार नाम पड़ा है। वाणिज्यकी उन्नतिके कारण एक 
समय यह नगर विशेष सम्दद्धिशाली हो उठा था। उस 
समय इसका आयतन भो छोटा नहीं था। ढाकाके 
बाणिज्यकी अवनतिके साथ साथ यह स्थान भी श्रीहोन 
हो गया है । 
फिरता ( हिं० पु० ) १ वापसी । २ अखीकार । (थि०) 
३ वापस, छोटाया हुआ | 
फिरदोसी पक प्रसिद्ध महाकवि। इसका प्ररृत नाम 
सबुलकासीम-हसन-विन-शरफशाह था | गज्जनीके 
खुलतान महमृदके आदेशसे 'शाहनामा' नामक 
फारसी भ्रन्थ लिख कर ये जगठ्िख्यात हो गये हैं । शाह- 
नामाकी रयना किस प्रकार हुई और फिरदोसीने किस 
प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त की, उसका विषय शाहनामाके मुख- 
वंधमें इस प्रकार लिखा है - 

पारख्यके शासनीय राजा यजदेजादने फैमूरवंशसे 
खुसरो वशोीय राजाओंका विवरण संग्रह करके अपने 
उद्यम ओर तक्त्यावधानसे 'सियारउल मुद्क' वा वास्तान- 
नामा नामक पएक इतिहास सड्भुलन कराया था। महमस्मद्‌- 
के शिष्योंने जब॒पारस्य राज्यको विदलित करनेकी चेष्टा 
की, उस समय यजदेजादके पुस्तकागारमें वह ग्रन्थ 
पाया गया था । १०वां शताब्दीमें शासनव शोय किसी 
राज़ाने नकीको नामक एक कबिकों उक्त महाग्रनन्थका 
उद्धार करनेका भार सापा। किन्तु १००० श्लोफ लिखने- 
फे याद ही वे अपने कृतदासके हाथके शिकार बने । इसके 


सीने 
बाद किसोने भी उक्त भ्रन्थके उद्धारकी चेष्ठा नकी। 
आभाखिर संयोगवशतः पक खण्ड बास्ताननामा गजनी- 


पति सुल्तान महमृदके हाथ लगा। गजनीपतिने उस 


प्रन्थसे सात विषय ले कर सात कवियोंको एक एक 
कवबिता-प्रग्थ लिखनेका हक्‍म दिया। उन कवियोंमेंसे 


कौन प्रधान हैं, इसको परीक्षा करमा हो सुलतानका 


डईं श्य था । उनमेंसे कबि अनसारिईको पुरस्कार मिला। . 


फ़िरता-फिरदौसी 


और ये ही पहले पहल उस बृहस्‌ प्रस्थकी कवितामें 
ग्रथित करनेके लिये नियोजित हुए | 
इस समय फिरदोसी अपनी जन्मभूमि तुष नगरमें 
कवितादेवीकी सेवा करके त्यश्रो और यशोरलाभ कर 
रहे थे। थे कवि दकीकीको चेष्ठासे अच्छी तरह जान 
कार थे। खुलतान महमृदका महदभित्राय भी उन्होंने 
सुना था। अभी सौभाग्यक्रमसे उन्हे' एक वास्ताममामा 
हाथ लगा । कठोर परिश्रम करके उन्होंने समस्त पभ्रम्थ 
भली भांति समझ लिये । थोड़ ही दिनोंके अन्द्र 
जुहाक ओर फरिवृन-युद्धके आधार पर उन्होंने एक 
खरणडकाव्य निक' ला जिसका आदर धर घर होने लगा। 
उस खण्डकाध्यकी सुख्याति सुलतान महमूदके कारनों- 
में पहुंची । उन्होंने फिरदीसीको बुलया भेज्ञा | सुलतान- 
का आशापालन कर फिरदौसी गजमी पहुंचे । उनके आग- 
मनसे खुलतानने अपनेको धम्ण, कृताथ भौर उनके पाद- 
स्‍्पर्शसे राजधानोकों पवित्र हुआ समभ्का | कथिकी सब्व- 
द्व ना किससे करेंगे, ऐसी उन्हे' एक भी चोञ् न मिली । 
सुलतानने कथियरको वास्तान-नामाके आधार पर अपने 
पूवपुरुषोंकी अनुपम कीत्ति कवितामें लिखनेका आदेश 
किया और प्रति हज्ञार खणमुद्रा देनेका बचन दिया। 
कबिने भी कहा था, कि जब तक वे प्रन्थको शेष न कर 
लेंगे तब तक पक कोौड़ी भी भ्रहण न फरेंगे। 
तीस व्के परिश्रमके बाद ६०००० स्छोकॉमें उनकी 
शाहनामा सम्पूर्ण हुएईं। किन्तु इस समय खुलतानका 
वह उत्साह, अनुराग और प्रतिशा कहां गई! पुर्ुसक 
सम्पूर्ण तो हो गई, पर खुलतानने भपना धलन पूरान 
किया, आशा दे कर चिर निराशामें कथियश्कों धहा दिया। 
कविने खुलतानके भावरण पर कराक्ष करके मर्मभेदी 
आद्गपमें प्रश्थका उपसंहार लिस्ता | सुलताभने शाहनामा- 
में अपने चरित्की समालोचना देख आखिर ६० हार 
स्वर्णमुद्राके बदलेमें ६० हजार रौप्य दिरहम भेज विया। 
जिस समय उनका आदमो रुपयेकी गठरी बांध कर फिर- 
दोसीके यहां पहुंचा, उस समय थे स्मानागारमें थे । उन्होंने 
उस मुदाकों ख्यं अभ्रहण न किया, क्रोध ओर घरूणासे अपने 
भृत्योंके बीच छिड़क दिया । बज्ीरके परामशसे झुल- 
तानने ऐसा काम किया है, जब यह्‌ उन्हें मालूम हुआ, 


फिरमा-फिरिड्री 


तब वज़ीरके उद्द श्यसे उन्होंने एक त्रिठपात्मक पभ्रन्थ लिख 
कर सुलतानके पास भेज दिया और आप माजन्द्राण 
देशको भाग गये। जाते समय उन्होंने यह भी कहा था, 
कि जब कभी सुलतानका मन फिसी राजकीय व्यापारसे 
निपीडित होवे तब वे उस प्रन्थका अवश्य पाठ करे । 
पीछे बह प्रन्थ पढ़नेसे महसतदकोी मालूम हुआ, कि 
उन्होंने सदाके लिये अपना सम्ध्रम खो दिया है। वजीर- 
को उन्होंने दरबारसे निकाल भगाया ओर फिरदौसीकी 
खसोज़में आदमी भेजा । इधर फिरदोसी निरापद होनेके 
लिये बोगदादकी सभामें उपस्थित हुए। यहां आ कर 
उन्होंने शाहनामाके शेषमें खलीफाके प्रशस्तिश्तूलक 
१००० श्लोक ओर जो ड दिये। खलीफाने प्रसन्न हो 
कर उन्हे साठ हजार खणमुदा प्रदान की । इधर खुल- 
तान महमूदने भी सम्मानसूचक परिच्छदके साथ प्रति- 
भ्रुत ६० हजार स्वर्णमुदा भेज दों। किन्तु वह कविके 
निकट पहुंचनेके पहले ही वे इहलोकसे चल. बसे थे। 

जन्मभूमि तुष (वत्तमान मसद) नगरमें हो १०२० ई०को 
८६ वषकी अवस्थामें उनकी म्उत्यु हुईं। शाहनामाके 


अलावा उन्होंने 'अवियात्‌ फिरदोसी' नामक एक ओर 
भी काब्य लिखा था , 


फिरना , हिं० क्रि० | १ विचरना, टलना। २ चसफ्कर 
लगाना, बार बार फेरे खाना । ३ श्रमण करना, दृधर 
उधर चलना । ४ प्रत्यावचित होना, पलटना । ५ मरोड्डा 
ज्ञाना, ऐंठा जाना। ६ किसी ओर जाते हुए दूसरी 
ओर चल पड़ना, मुड़ना। ७ परिवत्तित होना, विपरीत 
होना । ८ लोप या पोत कर फैलाया जाना, चढ़ाया 
जाना | ६ यहांसे वहां तक स्पशे करते हुए आना, रखा 
जाना। १० वापस होना। ११ एक ही रुथान पर रह 
कर स्थिति बदलना, सामना दूसरी तरफ हो ज्ञाना। १० 
विरुद्ध हा पड़ना, लड़ने या मुकाबला फरनेके लिये 


तैयार दो जाना । १३ प्रतिशा आदिसे विचलित होना, 
बात पर दृढ न रहना । १४ सीधी वस्तुका किसी भोर 
मुडना, कुकना। १५० घोषित होना, चारों ओर प्रचारित 
होना | 


फिरवा ( हिं० पु० ) १ गलेमें पहननैका सोनेका एक आभू- 
धण । २ सोनेकी अंगूठी जो तारकों कई फेरै लपेट कर 
बनाई गई हो । 
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फिरबाना (हिं० क्रि०) १ फेरनेका काम कराना | २ फिराने- 


का काम कराना। 


फिराक ( अ० पु०) १ वियोग, विछोह। २ अखिल्सा, 


खटका। ३ खोज, टोह | 


फिराना (हिं० क्रि० ) १ इधर उधर चलाना, ऐसा चलाना 


कि कोई एक निश्चित विशा न रहे। २ चकर देना, 
नयाना या परिक्रमण कराना | ३ एक ही रुथान पर रख 
कर स्थिति बदलना | ४ सेर कराना, टहलाना। ५ 
एंठन , मरोड़ना । ६ किसी ओर जाते हुएफों दूसरी 
ओर चला देना, घुमाना। ७ लोटाना, पलटाना। ८ 
परिवतसन करना, बदला देना । ६ बिचलित करना, बात 
पर दृढ़ न रहने देना । 


| फिरार ( अ० पु० ) भागना, भाग जाना । 
फिरारी ( फा० वि० ) १ भागनेयाला, भगोड़। २ वह 


अपराधी जो दण्ड पानेके भयसे भागता फिरता हो। 


फिरिड्डी - चट्टप्रामके खुष्टान अधियासी पुलंगीजके घंश- 


धर। ये लोग पुश्गीज-गौरबके समय घधनशाली वणिक्‌ 
समभे जाते थे। वाणिज्य और दस्युवुश्तिके लिये थे 
जहाज रखते थे। अभी चट्टप्राममें जो सब पुरांगीज 
रहते हैं वे रोमन-केथलिक हैं | बहुतेरे खेती बारो करके 
अपना गुजारा चलाते हैं। पुशेगाल ओर यदृ॒प्राम देखो । 
इन लोगोंकी प्रकृति अति अघन्य है। १ध्थीं शता- 
ब्दीके आरम्भमें ये क्रीतदासकन्या रखते थे। उन दास- 
कन्याओंको उपपत्नोरूुपमें भाड़ पर दे कर अर्थ सश्यय 
करते थे। वर्तमान फिरिड्री पेसी स'ख्कारोत्पश्तिसे 
बिलकुल बश्चित हैं। परिच्छदके सिया इसके भर 
कोई पेतुक अबलम्बन नहीं है। वर्ण भौर आहतिमें 
भी ये देशी लोगोंकेसे हैं। इनमें मण भोर भुसकमान- 
रक्त मिला हुआ है। पत्नी या उपपक्नीजात दोनों ही 
प्रकारके पुलेंका पितु माम रखा जाता है। पहले इनका 
डाक नाम भोर पदवी पुसंगीजोॉसो थी। अभी बहुतोंगे 
भ गरेजी डाकनामका अनुकरण करना सीख छिया है। 
उस देशके लोग इन्हे' 'मेटेफिरिक्री' था 'काला-फिरिज्धो' 
कह कर घृणा करते हैं। विद्याशिक्षाके अभावसे ये छोर 
अभी अति हीन दो रहे हैं | बहुत दिनों तक देशोीय संश्षवर्म 
गहने तथा मातुकुछ मघ या मुसलमान दोमेके कारण मे 


हे --फिरोश 


तदद शवासो हिन्दु-मुसलमान आदिके आचार ध्यवहारका 


अनुकरण करने लग गये रे । इनका विवाह घरककोी द 
तरह तृतोय व्यक्ति ढ्वारा निष्पन्न होता है। ये लोग 


साधारणतः स्प्रोके प्रति निष्ठुर व्यवद्दार करते हैं । 
२ दक्षिण भारतमें पुत्तगीजोंका प्रचलित शास्रविशेष । 
फिरिशता ( फा० पु० ) देवदूत । 
फिरिशता--विख्यात मुसलमान ऐतिहासिक । इनका पूरा 
नाम था महस्मद कासिम हिन्दूशाह। फिरिशता इनकी 
उपाधि थी और इसी नामसे ये तमाम परिचित हैं। 
' इनके पहले ओर कोई भो मुसलमान ऐसे विशदभाबमें 
इतिहास सदुलन करनेमें समथ नहीं हुए हैं। 
कार्पियन सागरतीरवरत्तों अग्रावाद नगरमें इनका जन्म 
हुआ। इनके पिता गुलाम अली हिन्दूशांह एक विशेष 
शिक्षित घ्यक्ति थे। किसी कारणसे व॑ अपने पुत्रकी 
साथ ले जन्मभूमिका परित्याग कर भारतवंधष आये। 
यहां अहमद्नगरके अधिपति मुर्त्ताजाने इन पर बड़ी पा 
द्रसाई ओर इन्हे' अपने पुत्र मीरन हुसेनकोी पारसी 
भाषा सिखानेके लिये नियुक्त किया । किन्तु उस राज- 


प्रसादका ये अधिक दिन भोग करने न पाये । अकाल ही 


ये कराल कालके गालमें पतित हुए । 

फिरिशता अनाथ हो गधे सही, पर खय' मुर््ाजा 
निज्ञाम उनके प्रतिपालक हुए । निज्ञाम गुलामके सद्ग ण 
भूले महीं थे। उन्होंने एक दिन फिरिश्ताको राजसभा- 
में बुलाया और अति विश्वस्त ( गुप्त ) मन्लिपद्‌ पर 
नियुक्त किया । इसके बाद फिरिश्ता राजरक्षो सेनापति- 


दुलके अधिनायक हो गये । इस समय पूर्च राजाके अमात्य- 


बर्ग बविद्रोहियो के हाथसे मारे गये, एक मात्र फिरि- 
श्ताने ही युवराज मीरन हुसेनकी आड़में अपनी प्राण- 
रक्षा को । पिताफो राज्यच्युत करके मीरन स्वयं गद्दी 
पर बैठे, पर थे अधिक दिन तक राज्यभोग न कर सके । 
१५८८ ई६०फे राधष्रविष्ठयमें वे भी निष्ठुरभावसे निहत हुए । 


से ये बीजापुरराज इशाहिम आदिलशाहके निकट परिचित 
हुए। १५६२ ६०में अहमदनगरके युद्धमें इन्होंने धीजावुर 

धी ओरसे सैस्य-चालना की थो। डस 

युद्धनें ये ज्ञामल खाँसे आहत ओर वन्‍्दी हुए। 

अखिर बीजापुर भाग कर उन्होंने आत्मरक्षा की। इसके 

बाद इब्राहिम शाहने इन्हं एक इतिहास लिखनेका अनु- 

रोध किया और अन्यान्य लेखकोंकी तरह उन्हें भी 

आरोपित अ'श बाद दे कर प्रक्ता॑ घटनाका अवलम्बन 

करनेका हुकुम मिला । १७५६४ ६०में ये बेगम सुलतानके 

विवाहमें उपस्थित थे और उन्हें! साथ ले कर सुलताना 
बुहानपुर अपने स्वामोके घर आई। १५६६ ई०में 

उनका वीजापुर-राजइतिहास समाप्त हुआ | १६०५ ई० में 

सप्नाट्‌ अकबर शाहकी झ्॒त्यु पर शोक प्रकाश करने और 

सान्त्वना देनेके लिये वीजापुरराजने उन्हें दिली भेजा । 

१५०६ ई०को लाहोरमें जहाडगारके साथ इनकी भेंट 

हुई । लौटते समय ये बदकशान, रोहतस आदि स्थानॉमें 

परिभ्रमण कर अपने इतिहासके उपकरण स'प्रह कर 

लाये । उनकी सत्यु कब हुई, ठीक ठोक मालूम नहीं | 

पहले उन्होंने उस पुर्तकका गुल-शन-इ-इश्लाहिमी वा 

नौरसनामा नामसे प्रचार किया। जनसाधारणके 

निकर वह प्रन्थ तारिख-इ-इब्राहिमी वा तारिख इ-फिरिस्ता 
नामसे मशहर है। पुख्तककी उपक्रमणिकामे' उन्होंने 

हिन्दू ओर भारतमें मुसलमान आगमन लिपिवद्ध किया है । 
पीछे पर्यायक्रमसे लाहोर, गजनी, दिली और दाक्षिणात्यके 

मुसलप्तानराजवंश (कुलवर्गा, बीजापुर, अह्मदनगर, तेलडुक 
बेराहर, विदार ) गुजरात, मूलतान, मालव, खान्देश, 

बड़गल ओर विहार, सिन्धचु और काश्मीर राजव शका 

इतिहास प्रकाशित किया तथा शेष दो खरडो में उन्होंने 

मलवार और भारतीय सांचुओंकी जीवनी लिस्ी है । उप- 

सहार-भागमें भारतवर्षका प्राकृतिक और भौगोलिक 

विवरण लिपिवद्ध किया गया है। 


इस समय यहां खुन्नियोंकी तूतो बोलती थी। फिरिश्ता किरिहरा ( हिं० पु० ) पक प्रकारका पक्षी । इसकी छाती 


सिया थे, इस कारण उनन्‍नतिकी कोई आशा न देख वे 
धीज्ञापुरकी ओर अम्नसर हुए | 
१५८६ ६० में घीआपुर पहु'चने पर राजमन्त्ी दिला 


लाल और पीठ काले रंगको दह्ोोती है। 


फिरिह्री (हिं० ख्यो०) वच्चोका एक छिलोना जिसे 
फिरकी भी कहते हैं । 


धर खा ने उनका यथेष्ट आद्र किया और उन्हींके भनुप्रह फिरोज--आगरा-बासी एक विल्यात खुफो परिडत। इन्होंने 


फिरोजपुर छू 


१६२६ ६०में 'अकासद सुफिया' नामक पारसी भाषामें 


ईश्वरतत््वके सम्बन्धमें एक पुख्तक लिखी है । 
फिरोजपुर--पञ्ञाव प्रदेशके आन्तग त जालन्धर विभागका 
पक जिला। यह अक्षा० २६ ५० से ३१' ६ पू० और 


देशा० ७३ ५२ से ७५' २६ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरि: 


माण ४३०२ वर्गमील है। शतद्रु और बितख्ता नदी 
आपसमें मिल कर जिलेके मध्यसे बह गई हे। 
इसके वक्षिण-पश्चिम ओर दक्षिणमें वहबलपुर तथा 
बीकानेर राज्य और पूवमें लुधियाना जिला है। 

जिलेमें जगह जगह अनेक अटद्वालिकाओं और कूरों- 
का भग्नावशेष देखनेमें आता है। इन सबसे प्रतीत 
होता है, कि एक समय इस जनहीन प्रदेशमें भी लोगों- 
का अधिक संख्यामें बास था | शुष्कप्राय खालके समीप- 
वत्तों ( अभी जिसे जनमानवशूुन्य मरुभूमि कहनेमें भी 
कोई अत्युक्ति नहीं ) भूभागमें आज भी उस प्रकारके 
अनेक निदशन पाये जाते हैं। किस समय इस जन- 
पदकी सम्ुद्धिका हास हुआ था, उसका कोई निश्चय 
नहीं है । किन्तु आईन-इ-अकबरी पढ़नेसे माल्यूम होता है, 
कि सपम्रादट्‌ अकबरशाहके समय शतद्गर नदी फिरोजपुर 
नगरके पूथ ओर बहती थी। नदीके गतिवत्तनसे जला- 
भाव होने तथा श६वों शताब्दोके शेषमें घोरतर युद्धके 
कारण यह स्थान जनशून्य हो गया है। प्रायः दो 
शताब्दी तक यह रुथान मरुभूमि-सा पड़ा रहा । पाछे 
दोग्नो जातीय राजपूत लोग भट्टियोंकी खदेर कर पाक- 
पतश्तनके निकट बस गये। धोरे धीरे शतद्र, उपत्यका 
पार कर उन्होंने १७४० ई०में फिरोजपुर नगरमें ही राज - 
धानी बसाई। इस प्रदेशमें काफो आमदनी न रहनेके 
कारण मुगलरू-सप्नाटने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया। 
परन्तु शतद्र के पश्चिमवत्तों कसुर नगरमें उनका एक 
फौजवार था जो लक्का जअगलकी दख रेख करता था। 

१७६३ ६०में गुजर सिंहके अधीन भड्िमिसलेंके 
सिखोंने फिरोजपुर पर अधिकार किया। पीछे यह 
रुथान गुजरके भतीजे गुरुवक्स सिंहके हाथ लगा । इस 
नथोन सरवारने यहां एक दुर्ग बनवाया था | १७६२ ६०में 
उनके द्वितीय पुत्र धन्यसिह यहांफे शासनकर्सा हुए। 


१८१८ ई०में उनकी सत्यु होनेते उनको पलो राज्यकी | 


सच मयी कत्लींरुपमें राजफायकी पर्यांलोचना करने छगी। 
रानोके परलोकगत होने पर बृरिश-सरकारने अपने हाथ 
काय भार प्रहण किया और सर हेनरी लारेन्स यहां रहने 
लगे। 

१८४५ ई०का प्रथम सिख -युद्ध ( रड़की, फिरोज- 
शहर, अलिवाल ओर सोब्राउन नामक सरुथानफे कुछ 
युद्ध ) इसी जिलेमें हुआ था। १८५७ ई०के गदरमें 
अ'गरेज्ञोंकी यहां भी अनेक कष्ट भुगतने पड़ थे । 

इस जिलेमें ८ शहर और १७०५३ प्राम लगते हैं। 
जनसंख्या दश लाखके करीब है जिनमेंसे सेकड़ पीछे 
४७ मुसलमान, २६ हिन्दू ओर शेष २४ सिख हैं। यहां- 
की भाषा पंजाबी है । गेह, चना, जुनहरी जिलेकी प्रधान 
उपज्ञ है। गेह' तथा धान बहुत कम उपजता है। जो 
सब अनाज यहां उपजता है उसकी रफतनी लुधियाना, 
अमृतसर, बहबलपुर, लाहोर, जालन्धर, हिसार, होशियार- 
पुर आदि स्थानोंमें होती है तथा आमवदनोमें चीनी, रुई, 
शीशम, धातु, नील, तमाकृ, नमक, धान और मसाला 
प्रधान हे। फिरोजपुर शहर वाणिज्यका पक प्रधान 
केन्द्र हे। १७५६-६० ओर १७८३-४ इई०में यहां घोर 
अकाल पड़ा था। उस समय गेह' रुपयेमें सवा सेर 
मिलता था। अलावा इसके यहां और कई बार वुभिक्ष- 
का प्रकोप देखा गया है । 

डिप्‌टी कलकुर छह सहकारी कमिश्नर द्वारा शासन- 
काय चलात हैं। इसकी खुविधाके लिये जिला पांच 
तहसोीलोंमें विभक्त है यथा---फिरोजपुर, जीरा, मोगा, 
मुकासर और फाजिलका । एक एक तहसीलदार और 
नायव तहसोलदारके अधीन है। इस प्रदं शके अठाईस 
जिलॉमेंसे फिरोजपुर जिला विधाशिक्षामें चौदहवां है। 
सेकड पीछे ४ मनुष्य लिख पढ़ सकते हैं। अभी जिले 
भरमें १० सेकण्डी, २०० प्राइमरी, १०० पल्मेण्द्री स्कूल 
और पक पडुलो-वर्नाक्युलर हाई स्कूल है जिसका ख 
म्युनिसपलिटीकी ओरसे दिया जाता है। अलावा 
इसके दो ओर अप्राप्त साहाय्य ,हाई स्कूल हैं, एक हर 
भगवान दास मेमोरियल हाई-स्कूल फिरोजपुर शहरमें 
और दूसरा 'देवधर्म हाई-स्कूल' मोगामें | स्कूलके भलावा 
यहां सरकारी अस्पताल भी है । 


टी फिरोजपुर-फिरोशक्ाह 


२ उक्त अिलेकी पक तहसील | यह अक्षा० ३०४४ 


से ३१ ७ उ० और देशा० ७४' २५ से ७४' ५७ पू०फे 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४८६ वगमोल और जअन- 
संख्या प्रायः १६०८५१ है। इसके उत्तर-पश्चिममें शतद् 
मदी बहती है जो तहसीलके लाहोर जिलेसे पृथक करती है, 
इसमें फिरोजपुर ओर मुदकी नामके २ शहर और ३२० 
प्राम लगते हैं। आय दो लाखसे ऊपर है। युद्धस्थान 
फिरोज़शाह इसी तहसोलके अन्तग त है । 

३ उक्त तहसीलका एक प्रधान शहर | यह अक्षा० 
३०' ५४ ड० और देशा० ७४' ३७ पू० शतदके पुरातन 
किमारे अवख्थित है। यह रेलगाडीके द्वारा बम्बईसे 
१०८०, कराचीसे ७८८ और कलकत्तेसे ११६४ मील 
बूर पड़ता है। जनसंख्या पच्नास हजारफे लूगभग है। 


मिरका भी है। यह अक्षा० २७' ४६ ३० उ० और 
देशा० ७६ ५६ ३० पू०के मध्य अवस्थित है। सन्नाट 
फिरोजशाहने निकटवत्तों पावंतीय जातिका दमन करनेके 
लिये इस नगरको दुग से सुरक्षित कर दिया था। १८०३ 
१०में अगरेजराजने इस रुथानकों हस्तगत कर अदमव्‌- 
बफ्स खाको जागीर स्वरूप प्रदान किया। उनके पत्र 
नवाब सामसुददोन खाँ दिलीके कमिक्षर फ्र ज़र साहबकी 
हत्याके अपराधमें १८३६ ई०को अ'गरेजोंसे मार डाले 
गये | तभीसे यह नगर उक्त तहसीलका सदर चला आा 
रहा है। 


फिरोजमुलला--बम्बईधासी कदीमी पारसियोंका प्रधान धम 


याजक | ये काउसके पुत्र थे। इन्होंने पुनंगीज आग- 
मनसे ले कर १८१७ ई०में अगरेजी अधिकार पयेन्‍्त 


मुसलमान और हिन्दुको संख्या करीब करीब बराबर है। 
लोगोंका विश्वास है, कि दिल्लीश्वर फिरोजशाहने (१३५१- 
१३५७ ) इस नगरकों बसाया। सरदार लक्मणकु वर- 


समस्त घटनाओंका उल्लेख कर 'ज्ञाज नामा' नामक एक 
प्रल्थकी रचना को | 
फिरोजशाह--दिलीश्वर सलीमशाह खसूरके पकलोते । 


की मत्युके बाद वृटिश गवर्मेए्टने इसे १३२५ ६०में अपने 
सान्नाज्य-भुक्त किया। अ'गरेजोंके हाथ आनेसे अर्थात्‌ 
१८३५-५१ ६०के मध्य ध्यवसाय-वाणिज्यमें यह शहर 
विशेष सम्मद्धिशालो हो उठा था । ६८४५-४६ ई०में शतद्र - 
युदमें जो अगरेजी सेना मारी गई थो, उनकी रूछतिमे 
पुक गिरजा बनाया गया था जिसे गद्रके समय उद्धत 
सिपाही -दलने तहस नहस कर डाला । 

नगरसे एक कोस दक्षिण सेना-निवास है। इसके 

अर्सेनल या अस्थागारमें प्रचुर युद्धोपकरण रखे हुए हैं । 
पंजाब भरमें ऐसा और कहीं भी नहीं है। १८६७ ई०में 
ग्युनिस्पलिटी स्थापित हुई हे। शहरमें दो ऐड्लो वर्ना- 
क्युलुर हाई-स्कूल, पक पड़लो-बनोक्युलर मिडिल स्कूल 
और एक सरकारो अस्पताल है । 

फिरोजपुर--पञ्ञावके गुरुगाँव जिलेकी एक तहसोल। 
यह अक्षा० २७ २६ से २० १३ 3० और देशा० ७६ 
५३ से ७७५ २० पृ०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
डेढ़ छाखके करीय है। इसमें १ शहर ओर २३० प्राम 
लगते हैं । भूपरिमाण ३१७ यग मील है । ' 

२ उक्त गुरुगाँव जिलेका प्रधान नगर और फिरोज- 

पुर तहसीलका सद्र। इसका दूसरा माम फिरोअपुर- 


पिताको रूृत्युके बाद वारह वषके बालक दिलीके सिंहासन 
पर येठे । किन्तु तीन मास भो राज्य करने न पाया था, 
कि उनके मामा मुवारिक खाँने बड़ी निष्ठुरतासे उनकी 
हत्या ( १५५४ ई०में ) की ओर खय॑ मुहम्मदशाह आदिल 
नाम धारण कर दिल्लीकी मसनद पर बेठे। 


फिरोजशाह--पञ्ञावके फिरोजाबाद तहसील और जिलेका 


पक प्रसिद्ध युद्धसध्थल । सिख-युद्धके लिये यह स्थान 
बहुत मशहर है। १८४५ ई०के दिसम्बर मासमें. सर 
हा गफ और हेनरी हाडिजने सिखसेनाओं पर आक्रमण 
किया । दो दीन भीषण युद्धके बाद सिख लोग भाग आने- 
को वाध्य हुए । युद्धके समय सिखोंने जो दुर्ग -खाई 
बनवाई थी, उसका बिलकुल लोप हो गया। केवल 
सत सेनापतियों की ख्छतिके लिये जो ख्तम्भ खड़ा किया 
या था, यही विद्यमान है। इस ख्थानका आदि नाम 
फरुखशहर है। ऐतिहासिक घटनाके लिये इसका 
फिरोजशाह नाम पड़ा है। 


फिरोजशाह--दिल्लीके शेष मुंगलसक्नाट श्य बहादुरशाहके 


पुज। !८५७ ई०के गदरमें उन्होंने असीम उत्साहसे 
विद्रोहीदलका नेत॒त्य किया था । युद्धके बाद अ'गरेजों- 
के भयसे थे अरबदेश जान ले कर भागे। वहाँ 


फिरोजश्माह पूरयो-नफिरोनझाह तुगलक सलतान 


मिक्षायुक्ति द्वारा उन्‍होंने जोवनयापन किया था। 
फिरोजशाह पूरवी--एक हवसो सरदार। इसका पहला 
माम मालिक आब्खिल था। १४६१ ई६०में खोजा खुलतान 
शाहजादाको मार कर ये फिरोज नामसे बड़ालके सिहा- 
सन पर बैठे। इन्होंने पुन्रती तरह हिन्दू मुसलमान प्रजा- 
मात्रका ही पालन किया था। गौडनगर (लक्ष्मणायती) 
का पुयः सख्कार उनकी एक गौरव कीत्ति है। १४६४ 
६०में उनकी स्त्यु हुई । | 
फिरोजअशाह बाह्मनी खुरूतान--दाक्षिणात्यके एक मुसल- 
मान राजा, सुलतान दाऊद्ररे पुत्र । वाह्मनोराज सुलतान 
समसखुद्दोनको राज्यच्युत ओर कारावद्ध करके थे १३६७ 
१०में खुलतान फिरोजशाह रोजअफज्ञन नाम धारण 
कर सिंहासन पर अधिरुड़ हुए । इनके प्रभावसे वाह्मनी - 
राजवंश उन्‍नतिकी चरम सीमा तक पहुंच गया था। 
सिंहासन पर बेठते ही इन्होंने अपने भाई अहमद खाँकों 
( खानखाना ) अमोर-उल उमरायके पद पर नियुक्त किया 
और निञ्र उपदेश-दाता मीर फेड्लुलाको 'मालिक नायय! 
उपाधिसे भूषित कर वजीर-डस_ खुलतानतका कार्यभार 
सौंपा। अपने भाई अदहमदको वबाह्मनी-सिहासन देनेके 
१० दिन बाद ही १४२२ ६०में थे सत्यु मुखमें पतित हुए । 
फिरोजशाह तुगलक सुलतान--दि्लीके पठानवंशोीय अधि- 
पलि। छुलतान गयासुद्दोन तुगछकके भाई सिणा- 


सलारके औरस भौर दिवालपुरपति रणमलभट्टिकी कब्या 


( खुलताबा वीबी कदवानू ) के गर्भसे ७०६ हिजरीमें 
इनका अन्म हुआ था। ७ पर्षकी अवल्थामें इनके पिताकी 
सत्यु हुए। अनाथा राजकन्याकों अपने एकमात्र पुजको 
पढ़ानेकी वड़ीो फिक्र हुईं। तुगछफकशाहकी वालक पर 
बड़ा तरस आया भऔर थे निज पुबबत्‌ उसका लालन पालन 
करने लगे। सुगलछककी पाले उन्होंने राजकीय सभी 
शिक्षा पा छी। १४ घ्ष की उमरमें थे उन्दींके अनुभहसे 
8 यथ तक राज्यके समस्त स्थानों में परिप्रमण करते 
रहे । अब थे १८ यष के हुए, तब महस्मद्शाह दिललोके 
सिदासन पर बेठे। दो राजाका शाज्यशासल देख रूश 
कलश्दे' बहुत कुछ शान हो गया था। महम्मदने उन्हे १२ 
हमार अश्वारोहो सेनाफा अध्यक्ष भौर मायव-इ-अमीर 
साक्िय ( [९०प६४ 9 "९ 7,0व द्ाकाफफ़टा67 )-हो 
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उपाधि दी | फिरोज राजक ्य॑में उन्हे हमेशा सलाह द्या 
करते थे। महम्मदने दिल्‍ली प्रदेशको चार भागोमें विभक्त 
कर एक भागका शासन-भार फिरोजशाहके ऊपर सौंपा 
था। महम्मद्शाहके अधीन राजकीय शिक्षामें इनमें ४५ 
वबष बीत गये । 

१३५१ ई०को ठट्टनगरमें महम्मदकी सुत्यु हुई। राज- 
अमात्यों और कमंचारियोंके अनुरोध तथा सम्मलिसे 
फिरोज ही राजा बनाये गये। किन्तु पीछे राजकोय- 
परिचालनमें कोई त्ुटी न हो ज्ञाय, इसकी उन्हे भारी 
चिस्ता हुई। हंध्वरमें उनकी अचला भक्ति थो। उसी 
धमके बलसे वे भविष्यमें दया और दाक्षिण्यके साथ 
प्रजापालन करनेमें समर्थ हुए थे। महम्मदकी स्त्युके 
लिये परिघ्रत शोक-परिच्छदके ऊपर हो उन्हें राज- 
परिच्छद धारण करना पड़ा, क्योंकि थे किसी दालत- 
से शोक-परिच्छद्‌ ट्याग करनेमें राजी न हुए। हाथीकी 
पीठ पर सवार हो थे राज़ान्तःपुरमें गये ओर खोदावस्वू- 
जादा महस्मदकी बहन)-फे सामने जा कर शोकामिभूत 
हो पड़ । उस रमणीने उनके सरल स्वभाव पर मोहित 
हो अपने हाथसे सुलतान तुगलकका मुकुट उन्हे पहना 
द्या । 

महम्मदके सुत्युकालमें मुगलोनि भारत पर भाक्रप्रण 
किया और इसे लूटा भो था। बिना राजाके राज्य-रक्षा 
करना तुरुद्द समझ कर उमरावोने फिरोजशाहको राज़- 
सिंदासन प्रदान किया। मुगल लोग फिरोजके हाथसे 
पराजित हो नो दो ग्यारह हुए। इस समय दिलीमें भूठी 
खबर फैला, कि फिरोजशाह मुगलोंसे बन्दी भोर हत हुए । 
झछुतरां दुःखसे अभिभूत हो लाजाजहानने महम्मदके 
पुलको राजसिंहासन पर विठाया। अब उन्होंने छुना, 
कि फिरोज जीवित हैं, तब थे इस विषम पध्रमकी चिन्ता 
करने लगे । उनका यह श्रम दूसरा शायद्‌ ही समभगा, 
यह सोख कर उन्होंने आत्मरक्षाके खिये २० हजार अश्या- 
रोहो संप्रह फिया। फिरोज यद संबाद पाते ही दिल्लीको 
दोड पड़े । पीछे कुल रहस्य मालूम हो जाने पर पक 
दूसरेके गले मिले। 

राजपद्‌ पर अधिष्वित हो फिरोजशाइने बहुतसे नये 
सये कानून निकाले । इससे प्रजावग का दुमझ बहुत कुछ 
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जाता रहा । पू्व॑वर्तों राजाओंकी तरह ये अयथा कर 
बसूठ नहीं करते थे। उन्होंने नियम चलाया, कि जो 
किसोीसे अधिक कर वसूल करेगा उसे उचित दण्ड 
मिलेगा ओर राजाके आवश्यकीय सभी द्रव्य उपयुक्त 
मूल्यमें खरोदा जायगा। 

उन्होंने दलबलके साथ लक्ष्मणायतोी, जाजनगर ओर 
नगरकोटकों ओर अभियान किया। बड़पति शमसुद्दीन्‌ 
उनसे पराजित हुए। पीछे लाखसे ऊपर बड़वासी इस 
युद्धमें खेत रहे । उन्होंने दो बार वहुमें ओर कई वार 
सिन्चु, गुजरात, कांगड़ा आदि प्रदेशोंमें युद्ध किया था। 

१३८७ ई०में उन्होंने अपने पुत्र नासिरउद्दीन महम्मद- 
को सिंहासन दे कर फुरसत पाई। किन्तु युवराजका 
राज-कायमें जरा भी ध्यान न था। रात दिन ये आमोद- 
प्रमोदर्मे मत्त रहते थे, इस कारण बे पुनः राज्य-परिचालन- 
भार प्रहण करनेको वाध्य हुए। युवराजने बिताड़ित 
हो कर शिरमूरके पाव॑त्य प्रदेशमें जा आश्रय लिया । 

फिरोज़को बनाई हुई अनेक अद्टालिकाएं, नहरें और 
तुर्गादि आज भी देखनेमें आते हैं। बहुत दिन सुशासन 
से राज्य करके वे ७६० हिजरोमें ( १३८८ ई०में) परलोक 
सिधार गये । पुरानो दिल्‍लीके समीप यमुनाके किनारे 
उनके बनाये हुए 'होज़ खासमें! उनकी समाधि हुई। 
खुत्युके वाद पौत गयासुद्दीन्‌ राज-सिंहासन पर बैठे। 


उनके समय लक्ष्मणायतो, पाण्डुआ (फिरोजाबाद), सोनार 


गाँव आदि स्थानोंमे टकसाल खोली गईं। उन्होंने स्वयं 
जो सब युद्ध किये थे, उन्हें थे सवरचित 'फतुहत फिरोज- 
शाही' नामक प्रन्थमें लिख गये हैं। (१) 

फिरोजशाह सुलतान--खिलजी व'शीय प्रथम दिललीश्वर 
कार्पेम खाँके पुत्र। ये खुलतान मुइ-ज्ुद्दोन कैकोबादकी 
हटया कर ६८८ दिज़री (१२८२ ई० में) में दिल्लीके सिंहा- 
सन पर बेठे। इनका दूसरा नाम जलालउद्दोन था । इनके 
शासनकालके आठये वर्च इलाहाबादके शासनकसां 
उनके भतीजे ओर जमाई अलाउद्दीन बागी हो गये। 
फिरोजने उन्हें शास्ति देनेके लिये कड़ा-माणिकपुरकी 
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(१) तारिज्-इ-फिरोभगारी नामक इतिहाए-य्रन्थमें घिस्तुत 
विश्ररण लिखा है । 


फिरोशबाह सुसतान--फिरोमाषाद 


ओर यात्रा कर दी। अलाउद्दीन दलबरू समेत गंगाके 
दूसरे किनारे भाग गये ओर वहीं छावनी डाली । फिरोज- 
शाहके उपस्थित होने पर वे अपने अलुचरोंके साथ 
नदीके किनारे आये और चचाके पैरों पर गिर कर क्षमा- 
प्राथंना फकी। फिरोजशाहकोी बड़ी दया आई, उन्होंने 
अपराध क्षमा कर उन्हे प्रम-पू्वंक आलिडून किया । 
इसी समय इशारा पा कर अलाउद्दीनके अनुचर जो 
कुछ दूर ही खड़ थे आये ओर दिल्लीश्वरके प्राण ले लिये। 
अलाउद्दान चचाके छिन्न मुण्डको बरछेमें गांध कर नगर॑ 
ले गये । १७२६ ६०में यह घटना घटी । इसके बाद अला- 
उद्दीन दिल्‍ली गये और सिकन्द्र-सनी नाम धारण कर 
सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । खिजिराबादसे ले कर सफि- 
दून पय न्‍त एक विस्तृत नहर उन्हींके यत्नसे खोद्वाई 
गई थी । 
फिरोजाबाद्‌ू--१ युक्तप्रदेशके आगरा जिलेकी एक तहसील । 

यह अक्षा० २६५६ से २७२२५ 3० और देशा० ७८१६ से 
3८३२ पृ०के मध्य अवख्थित हे । भूपरिमाण २०३ 
यर्गमील और जनसंख्या छाखसे ऊपर है। इसमें फिरोजा- 
बाद नामका १ शहर और १८६ ग्राम लगते हैं। राजस्व 
तीन लाख रुपयेके लगभग है। तहसील यमुनाके उत्तर 
पड़ती है । 

२ उक्त तहसीलका एक शहर । यह अक्षा० २७६ 
उ० और देशा० ७८२३ पू० आगरासे मैनोपुर जानेके 
राख्ते पर अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १६८४६ है। 
यह शहर बहुत प्राचीन है। कहते हैं, कि यहांके अधि- 
बासियोंने टोइरमलका भारी अपमान किया था| इस एर 
अकबर बड़ बिग और उन्होंने मालिक फिरोजको 
नगर-ध्वंस करमेका हुकुम दिया । अज्ञा पाते ही फिरोजने 
नगरको ऐसा उज़ाड़ डाला कि आज तक वह खुधरने 
नहों पाया है। यहां बड़ी बड़ी अद्वालिकाओंका ध्यंसावशेष 
देखनेमें आता है। यही इसके पूर्थ गौरवका निद्शनस्वरूप 
है। चिकित्सालयके अलावा शहरमें एक पुरानो मसजिद्‌ 
और अनेक मन्दिर हैं। 


फिरोजाबाबइ--अयोध्याप्रदेशके सखेरी जिलान्तग त एक 


परगना । यह चौका, कौरियाला और दृहदवार इन तीन 
नदियोंसे घिरा सन्नाट है। फिरोजशाह यहां प्रादः 


फिकौ-फोरोजा 


 शिकारमें आया करते थे । इसी कारण उन्होंके नाम पर 
इसका नामकरण हुआ है। पहले यह बिसेन जातिके 
अधिकारमें था। पीछे ज'प्रीगणने उपयु परि युद्धके बाद 
उन्हें पार भगाया | १७७६ ई६०में ज्ञ प्रोराजके पराजित और 
सत होने पर उनका राज्य छीन लिया गया। १७६२- 
ई०में भरण पोषणके लिये उनके घंशधरने निष्कर प्राम 
पाये । यही अभी ईशानगर सामन्‍्त राज्य कहलाता है। 
इसके उत्तर राइकवाड़ सामान्‍्तराज्य पड़ता है। 

फिको ( हिं० पु० ) किरह। देखो । 

फिलौर-पज्ञाव प्रदेशके जालन्धर जिलेकी तहसील । यह 
अक्षा० ३०५७ से ३१' १३ 3० और देशा० ७५ ३१ से 
७५५० पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २६१ यग- 
मील और जनसंख्या दो लाखके करोव है। इसमें फिलोर, 
नूरमहल और जनद्याल नामके ३ शहर और २२२ ग्राम 
लगते हैं। शतद्र नदी तहसीलकी उत्तरी सीमामें 
बहती है। 

२ उक्त तहसीलका पक प्रधान शहर । यह अक्षा० 
३१" १3० और देशा० ७५' ४८ पू० शतद्र्‌ नदीके उत्तरो 
किनारे अवख्थित है। जनसंख्या प्रायः ६६८६ है। 
पहले यह नगर सम्ृद्धिसम्पन्न था। आईन-इ-अकवरी 
पढनेसे मालूम होता है, कि बैराम खाँने इसके निकटवर्तों 
सथानमें युद्ध किया था। इसके बाद यह नगर ध्वंसाव- 
शेषमें परिणत हुआ। सम्राट शाहजदांनने दिल्लीसे 
लाहोर ज्ञानेके समय यहांके धव॑ंसावशेषसे एक विश्राम- 
भवन ( सराय ) बनाना चाहा। क्रमशः उन्होंके उचद्यमसे 
नगरकी भ्रीयुद्ि हुई थो | सिख-प्रभावकालमें यह नगर 
सुधासिदहके हाथ लगा। उन्होंने यहां राजधानी बसाहई। 
१८०७ ६०में रणजितने दस रुथान पर अधिकार जमाया। 
उक्त महायीरने शतद्र मुखकी रक्षा फरनेके लिये उस 
सरायको दुर्गरूपमें परिव्ित किया। अडूरेजॉंके अधि- 
कारमें आनेसे यहां कमान, गोला, बारुद आदि रखी 
ज्षाने लगीं। १८५७ ई६०के गद्रमें विद्रोहियोंने इस पर 
अधिकार किया था। १८६१ ६०में यहां एक किला 
बनाया गया जिसमें अभी पुलिस-द्र निंग स्कूल छूगता है । 
१८६७ ६०में म्युनिस्पलिटी खरुथापित हुई | शहरमें एक 


स्युनिसिपल पहुलोवर्नाफ्युलर मिडिल स्कूल और एक 
सरकारी अस्पताल है। 


डर 


फिल्ली ( हिं० खी० ) १ लोहेकी छड्का पक टुकड़ा जो 
जुलाहोंके करघेमें तूरमें लगाया ज्ञाता है। २ ड - देखो । 

फिश्‌ ( हिं० अव्य० ) -घृणासूचक अध्यय, घिक्र, फिद। 

फिस ( हिं० बि० ) कुछ नहीं। जब कोई आदमो बड़े 
ठाटबारसे कोई काम करने चलता है ओर उससे नहीं हो 
सकता तब तिररूकार रुपमें यह शब्द कहा जाता है। 

फिसड्ीी ( हिं० बि० ) १ जो काममें पीछे रहे, जो किसी 
बातमें बढ़ न सके । २जो काम हाथमें ले कर उसे पूरा 
न कर सफे, जिसका कुछ फिया न हो । 

फिसफिसाना ( हिं० क्रि० ) १ फिस होना । २ शिथिल 
होना, ढीला पड़ना । 

फिसलन ( हिं० स्लरी०) १ फिसलनेको क्रिया या भाव, 
रपटन। २ चिकनी जगह जहां पडनेसे कोई वस्तु न 
ठहरे, सरक जाय । 

फिसलना ( हिं० क्रि० ) १ खिकनाहट ओर गीलेपन के 
कारण पैर आदिका न जमना। २ प्रयुस होना, भुकना । 

फिसलाना ( हिं० क्रि० ) किसीको ऐसा करना कि वह 
फिसल जाय । क्‍ 

फिह्रिश्त ( फा० स्रो० ) सूचो, वीजक । 

फी ( अ० अध्य० ) प्रति एक, हर एक | 

फीका (हि ० वि०) १ नीरस, स्वादहीन । २ जो चटकोला 
न हो, मलिन । ३ प्रभावहीन, व्यथ । ४ काम्तिहीन, 
बिना तेअका । 

फीता ( हि ० पु० ) १ नेबारकी पतली धज्जी, सूत आदि 
जो किसी बख्तुकों लपेटने या बांधनेके काममें आता 
है। २ पतला किनारा या कोर | 

फीफरो (हि ० ख्री० ) फेफरी देवो। 

फोर॑नी (फा० खी०) पक प्रकारकी खीर जो दूधमें यावल- 
का बवारोक आटा पका कर बनाई जाती है। इसे मुसल- 
मान अधिक खाते हैं । 

फीरोज्ञा ( फा० पु० ) एक प्रकारका, भंग या बहुमूल्य 
पत्थर । यह हरापन लिए नीले रंगका होता है। इसमें 
सलमीनियम फासफेट और कुछ लोदे तथा ताँबेका भाग 
शहता है। उत्कृष्ट फोरोजा फारसको पहाड़ियोंमें पाया 
जाता है। वहांसे पहले यह रूम और तब यूरोप जाता 
है। अम्ेरिकासे भी फिरोजा बहुत आता है। इसकी 


१७० 
गिनती रलॉमें है। छोग इसे आभूषणोंनें अडते हैं। कम 
दामके पत्थर पद्चोकारीमें भो काम आते हैं। थैद्वलीग 
इसका व्यवहार औषधके रुपमें भी करते हैं | यह कसेला, 
मीठा और दीपन कहा गया है। 

फीरोओ ( फा० वि० ) फोरोजेके रगकां, हरापन लिये 
नोला । इस रंगमें रंगाते समय पहले कपड़े को तूतिये- 
के पानोमें रंगते हैं, फिर तूल्पिसे चौगुना चूना मिले 
पानीमें उसे बोर दैते हैं और तव पानीमें निथारते हैं। 
इ॒ प्रकार तीन वार करते हैं। 

कील ( फा० पु० ) हाथी । 

फोलखाना ( फा० पु० ) हस्तिशाला, हथिसार । 

फीलूपा ( फा० पु० ) एक प्रकारका रोग इसमें पैर फूल 
कर हाथीके पैरकी तरह हो आता है। यह रोग शरीर- 
के दूसरे अंगों पर भी आक्रमण करता है। 

कीलपाया ( फा० पु० ) १ ईटेका बना हुआ मोटा खंभा 
जिस पर छल ठहराई जाती है। २ फीलपा दिखो। 

फोलयान ( फा० १० ) हाथीयान । 

फीली ( हि ० ख्री० ) घुटनेके नोचे एड़ी तकका भाग, 
पिड़ली । 

फोब्ड ( अ'० पु०) १ मैदान, खेत। २ गेंद लेलनेका 
मैदान । 

फीस ( अ'० स््री०) १ शुद्क, कर । २ मेहनताना, उज़रत | 

फु'कना (हिं० क्रि०0) १ जलना, भस्म होना । २ मु हकी हवा 
भर कर निकाला ज्ञामा। ३ नष्ट होना, वरवाद्‌ होना । 
(बु०) ४ बाँस, पीसछ आदिकी नली | इसमें मुं हकी हवा 
भर कर आग पर छोड़ते हैं, फु कनी। ५ प्राणियोंके 
शरीरका मूल रहमेका अवयय । यह पड़ के पास होता है। 

फुकनी ( हि ० स्थी० ) १ बांस, पीतल आदिकोी गली। 
इसमें मुं हक हथा भर कर आगको वहकानेके लिये उस 
पर छोड़ते हैं। २ भाथी। 


फुंकरना ( हिं० क्रि. ) फ़त्कार छोड़ना, मु हसे हया 


शो हना । 

फू काना ( हि'० क्रि० ) १ फू कभेका कांम किसो दूसरेसे 
कराना । २ मु हसे हथाका क्ॉफका मिफलया 
भस्म करधथाना, अरूबाना | 

फुंकाना ( हि ० क्रि० ) फू कबेका काम कराणा | 


फू कार (हि ० पु० ) साथ बैल आंदिके मुँह या भाकके 
नथनोंसे बलपूवक वायुके बाहर निकलभेले उल्पन्न शब्द, 
फूत्कार । 

फुंदना ( हि ० पु०) १ फूलके आकारको गांठ । बंद, इज्ार- 
बंद चोटी बांधने या धोती कसनेकी डोरो, भालर आदिके 
छोर पर शोभाके लिये इसे बनाते हैं। इसे फुलरा और 
र्या भी कहते हैं । २ बह गांठ जो कोड की डो रीके छोर 
पर रहती है। ३ वह गांठ जो तराजुकी ड डोके बीचकी 
रस्सोमें दी ज्ञाती है । 

फु दी ( हि'० खो० ) फ'दा, गांठ । 

फूसी ( हि० ख्री० ) छोरी फोड़िया । 

फुआरा ( हि ० पु० ) फुद्दारा देखो । 

फु ( स'० पु० ) फल-कु। १ मन्जोश्यारणपूवक फुत्कार । 
२ तुच्छ वाक्य । 

फुक ( स'० पु०) फूना अख्यष्टवाफ्येन कायति शब्दायते 
इति फु-कै-क । पक्षी । 

फुकना (हि? क्ि०) फुकना देखो । 

फूकाना ( हि ० क्रि० ) फुकाना देखो । 

फुड्ी -चद्धप्रामके पाब तय जातिका पुरोहित। थे लोग 
प्रायः वालकोंकी लिखाना पढ़ाना सीखलासे हैं । 

फुचड़ा ( हिं० पु० ) बह सखूत या रेशा जो कपड़, दूरी 
कालीन, चटाई आदि घुनी हुई वरुतुओंमें बाहर निकला 
रहता है। 

फुट ( सं० पु० ) स्फुटतीति स्फुट-क, पृषोद्राद्त्वात्‌ 
साधुः | सप-फणा, सांपका फन ) 

फुट ( हि वि० ) १ भयुग्म, जिसका जोशा न हो। २ 
जिसका संबंध किसी क्रम या परम्परासे न हो पृथक्‌ । 

फुट (अ ० यु० ) आहत-विख्तारका एक भ'गरेजी मान जो 
१२ इंच या ३६ जौके वरावर होता है । 

फुटकर ( हिं० थि० ) १ अचुग्म, जिसका जोड़ा न हो। १ 
मिशन, भिम्न, कई प्रकारका | ३ थोड़ा थोड़ा, इकट्ठा नहों । 
४ जिसका सम्बस्ध किसी क्रम या परश्पराके साथ न हो, 
जिसका कोई सिलसिला न हो | 

फुटकल ( हिं० बि०) फुरर देखो | क्‍ 

फुदका ( हिं० पु०) १ फफोला, भावला । २ धान, मक्ते 
उ्वार आदिका छाया। ३ गम्नेका रस पकानेका लोहे 
का बड़ा कड़ाह । 


फुडकी--फुरफुर 


फुटकी ( हिं० ख्री० ) १ पक प्रकारकी छोटो चिड़िया, 
फुदकी । २ किसी वस्तुके छोटे लच्छे या जमे हुप 
कण जा पानी, दूध आदिमें अलग अलग दिखाई पड़ते 
हैं, बहुत छोटो अंठी। ३ खून, पीब आदिका छोंटा 
जो किसी वस्तुमें दिखाई दे । 

फुटनोट ( अ'० सत्री० ) वह टिप्पणी ओ किसो लेख या 
पुस्तकके पृष्ठमें नोचेकी ओर दी जातो है । 

फुटपाथ ( अ'० पु० ) £ पगडंडी। २ शहरोंमें सड़क- 
की पटरी परका वह मांग जिस पर मनुष्य. पैदल 
चलते हैं । 

फुरयबाल (अ ० पु० बड़ा गे द जिसे पैरकी ठोकरसे उछाल 
कर खेलते हैं । 

फुटेहरा ( हि ० पु० ) १ मटर वा चनेका दाना जो भूननेसे 
ऐसा खिल गया हो, कि छिलका फट गयाहो । २ 
चमेका भुना हुआ चब न । 

फुटैल ( हि ० वि० ) फुशल देखो। 

फुट्ट ( हि'० वि० ) फुट देखो । 

फुट्टक ( सं० क्ली० ) वस्रविशेष | 

फुट्टोल ( हि'० वि०) १ भुण्ड या समूहसे अलग, अकेला 
रहनेवाला । २ जिसका जोड़ न हो, जो जोड़ से अलग 
हो । ३ अभागा, फूटे भाग्यका । 

फुतू ( स० अव्य ) १ अनुकरण शब्द | २ तुच्छ भाषण । 

फुत्कर (स ० पु०) फुद्त्यव्यक्तशद् करोतीति क-ट। 
अग्नि । 

फुल्कार (स ० पु० ) #-भाषे- घञ्र , फुस्‌ इत्यव्यक्तशब्द्स्य 
करणं। मु हसे हवा ७छोडनेका शब्द, फू क | होमाग्नि यदि 
बुक जाय, तो उसे फुस्कार द्वारा बाल कर पुनः होम नहीं 
करमा चाहिये। ( तिथितश्व ) 

फुल्कति (स ० खी० ) फुद्ल्यज्यक्तशब्द्स्य कृतिः कर०' । 
फुश्कार । 

फुदकना ( दि ० क्रि० ).१ उछल उछल कर कूवना। २ 
उमंममें आना, फुले न समाना । 

फुश्की ( हि ० ख्री० ) १ छोटी चिड़िया जो उछल उछल 
कर कूदतो हुई अलतो है । 

फुलंग (हि ० ख्रो०) चुक्ष वा शाखाकां अप्र भाग या अंकुर । 

फुन ( हि ० अज्य० ) पुनः, फिर । 
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फुनगी ( हि'० स्त्री) वुक्ष और वुक्षकोी शाखाओंका अप्र 
भाग, फुनंग | 

फुनना ( हिं० पु० ) फुंदना देखो 

फुप्फुस ( स'० पु० ) कोष्ठविशेष, फेफड़ा | हृदयके बाम- 
पाश्व में फुप्फुस अवस्थित है। इसका दूसरा नाम फुप- 
फुएड भी है। सुश्रतमें लिखा है,कि शोणित 
और कफके मेलसे हृदय उत्पन्न होता है । उसी 
हृदयमें प्राणवाहिनी सभी धमनियां आश्रय को हुई हैं। 
हृदयके अधोभागमें बाई' ओर छ्ीहा ओर फुप्फुस तथा 
दाहिनी ओर यकृत्‌ ओर क्लोम है। (शुभ त शरी रश्थ।० ४ भ०) 
शाड़ धरने लिखा है, कि फुप्फुस उदान वायुका आधार 
है और हृदयके वाई' ओर रहता है। ( शाडूः घर ५ अ०) 

फुफंदी ( हिं० ख्री० ) लहंगेके इजारब द्‌ या स््रियोंकी 
साड़ी कसनेकी डोरीकी गांठ यह गांठ कमर पर सामभे- 
की ओर रहती है और इसके खोंचनेसे लहंगा या धोती 
खुल आती है। इसे नीबी भी कहते हैं । 

फुफकाना ( हिं० क्रि० ) फुफकारना । 

फुफकार ( हिं० पु० ) फूत्कार, सांपके मु हसे निकली हुई 
हवाका शब्द | 

फुफकारना ( हिं? क्रि० ) साँपका मु हसे फू क निकालना, 
फूत्कार करना । 

फुफुनी ( हिं० सत्री०) फुफू दो देखो । 

फूफेरा ( हिं थि० ) फफासे उत्पन्न। 

फुर (हि० खत्री०) १ उड़नेमें परोंका शब्द, पंख फड़फड़ानेकी 
आधाज । ( थि०) २ सत्य, सश्या। 

फुरफना ( हिं० क्रि० ) ज्ुलाहोंकी बोलीमें किसी वस्सुको 
मु हमें खबा कर सांसके ज्ञोरसे थूकना । 

फुरकाना ( हिं० क्रि० ) फड़फना देखो । 

फुरती ( हिं० ख्री० ) शीघ्रता, तेजी । 

फुरतोला (हि० वि०) जिसमें फुरती हो, जो सुख्त न हो । 

फुरना ( हिं* क्रि० ) रूफुटित होना, उदय होना । २ फड़- 
कना, हिलमा । ३ उद्चरित होना, मु हसे शब्द निकलना | 
४ प्रकाशित होना, चमक उठना । ५ सफल होना, 
सोचा हुआ परिणाम उत्पन्न करना | ६ प्रभाव उत्पन्य 
करना, असर करना । ७ सत्य ठहरना, पूरा उतरना। 

फुरफुर ( हिं० ऊत्री० ) १ बह शब्द ओ पर आदिको रगड़से 
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उत्पन्य हो । २ उड़नेमें परोंकी फरफराहट्से उत्पन्न 
शब्द । 

फुरफुराना ( हिं० क्रि० ) १ फुर फुर करना, उड़ कर परों- 
का शब्द करना | २ हलकी वस्तुका लूहराना | ३ पर या 
और कोई हलकी वस्तु हिलना जिससे फुरफुर शब्द हो । 
४ कानमें रुईकी फुरेरी फिराना । 

फुरफराहट (हि० सत्री०) फुर फुर शब्द होनेका भाव | पंख 
फडफड़ानेका भाव । 

फुरफुरी ( हि ० स्री३ ) फुरफुपदट देखो । 

फुरमान (फा० प०) १ राजाशा, अनुशासनपत्र । २ आज्ञा, 
आदेश । ३ मानपतलर,, सनद । 

फुरसत ( अ० खत्री०) १ अवसर, समय । २ निवुत्ति, अव- 
काश । ३ बीमारीसे छुटकारा, आराम । 

फुरहरी ( हिं० ख्री० ) १ परको फूला कर फड़फड़ाना । 
कपड़ आदिके हवामें हिलनेकी क्रिया या शब्द, फरफरा- 
हट । ३ फड़कनेका भाव, फड़कना | ४ फुरेशो देखो | 
५ कम्प और रोमाश्थ, कंपकंपी । 

फुराना ( हि० क्रि० ) १ सश्या ठहराना। २ प्रमाणित 
करना । 

फुरेरी (हिं० रत्री०) ९ रोमाश्चयुक्त कम्प, सरदी, मय आदि- 
के फारण थरथराहट होना ओर रोंगटे खह॑ होना । २ 
सींक जिसके सिरे पर हलको रुई लपेटी हो और जो 
तेल, इत्र, दवा आदिमें डुबा कर काममें लाई जाय । 

फुर्ती ( हिं० सत्री० ) फु/ती देखो । 

फूसंत ( अ० खत्री० ) फु+सत देखो । 

कुलका ( हि० पु० ) १ फफोला, छाला। २ पक छोटा 
कड़ाह जो चीनीके कारखानेमें काम आता है| ३ हलकी 
और पतली रोटियां, खपातौ । 

फुलकिया--एक सिख-मिसल वा दल। सिन्धुदेशवासो 
जारटधंशीय(१) फुल नामक एक सरदारसे यह दल प्रति- 
छित हुआ | ये रुपचाँदके इय पुत्र थे । १६१६ ६०में मेह- 
राज़ प्राममें उनका जन्म हुआ था। सम्राट शाहजहानके 
फरमान मुताबिक ये पिठ॒पद पर अधिष्ठित हुए । उन्होंने 

( १) गह ब्यक्ति राजपूतानेके अन्तगत भयसलसप्ीर- 

राजव शके प्रतिष्ठाता जयशलराजसे १३ पीढ़ी नीचे थे । 


फुरफरानॉ--फुलकिया 


अपने नाम पर एक नगर बसाया ।(२) अनन्तर हयत्‌ खाँ 
और इसाखाँ नामक दो मुसलमान सरदारोंसे पराजित 
हो वे अपने मेहराज़ राज्यका परित्याग करनेको वाध्य 
हुए। क्रमशः निज दलपुष्टि करके उन्होंने इसाके पुत्र 
दोलत खाँ और भारटनके सरदार हयत्‌ खाँको हराया 
ओर निज्ञ राज्यका पुनः उद्धार किया। अब वे प्रताप- 
शाली सरदार हो दिल्लीकी अधीनताफी उपेक्षा करने 
लगे। जाश्रांवके शासनकत्ताको राजख न दे कर उल्टे 
उन्हें युद्धमें परास्त ओर अब रुद्ध किया था। किन्तु इसके 
सिवा उन्हें' ओर किसो प्रकारका कष्ट नहीं दिया गया। 

गुरु हरगोंविन्द्की भविष्य वाणी सच निकली, 
वास्तविक ये प्रतापशाली हो उठे। उनके सात पुत्र 
पतियाला, किन्‍द, नाभा, भदोर, मलोद, टान्द्घरिया और 
जियान्दन घंशके प्रतिष्ठाता हो फुलकिया नामसे परिचित 
हुए । 

१६५२ ई०को ७० वषकी उमरमें फुलकी खुत्यु हुई । 
कोई कहते हैं, कि थे योगाभ्पास करते थे | सरहिन्दके 
शासनकत्तोाकोी जब समय पर कर नहीं मिला, तब उन्होंने 
फुलकफो अबरुद्ध किया। उस समय वे हैश्वरचिन्तामें 
योगमग्न हो गये और लोगोंने उसीको मत्युको कल्पना 
कर ली। फिर क्िसीका कहना है, कि अवरोधके समय 
सरदी गरमीके मारे उनकी रूत्यु हुई थी | 

छत्युके बाद उनके द्वितीय पुत्र रामचाँद फुलकिया 
दलके सरदार बनाये गये । उन्होंने हसन खाँको पराख्त 
कर भट्ट राज्यको लूट लिया | पीछे इसा खाँ और कोटका 
मुसलमानो राज्य जीत कर मोटी रकम इकट्ठी की। १७१४ 
ई०में ५५ बष की उमरमें वे अपने सरदार चेतसिंहके 
पुत्रोंसे मारे गये । इसके बाद रामके तृतीय पुल आला- 
सिंह सरदार घने । ये पतियालाघंशके प्रतिष्ठाता थे । 
१६६५ ई०में उनका जन्म हुआ था । आलासिहकी 
सत्युके ब॒द १७६७ ई०में अमरखिह राजा हुए | उन्हों ने 
मुसलमानोंकों पराख्त कर मणिमाजरा और कफोटफपुर 
पर अधिकार किया। १७८१ ६०में उनकी झुत्यु हुई। 
पोछे उनके लड़के साहेब सिंह ओर साहेबके बाद उमरके 

(२) अंप्री 3. 
गया है । 


एे 
नगर नाभा राज्यके अन्तभुक्त हो 


फुलबुहो--फुलाई 


लड़के करमसिह राजा हुए । एस समय समरुकी बेगम 
और मराठोंने पतियाला पर चढ़ाई कर दी। प्रथम युद्ध- 


में अमरकी बहन रानी राजेन्द्र, और द्वितोय युद्धमें साहेब- 


की बहन रानी साहेबकुमारीने विशेष वीरताका परिचय 
दे कर मुसलमानोंकी पराख्त किया था । करमसिहकी 
सत्युके बाद उनके लड़के नरेन्द्रसिंह पतियाला सिंहासन 
पर बैठे। इन्होंने गदरके समय अड्रेजोंका क्ष लिया था, 
इस कारण इन्हे' कुछ सम्पत्ति जागीर और ' फर्जान्द- 
खास दोलत्‌-इ-इ'लिशिया मनसुरी ज़मान अमीर उल- 
उमरा महाराजाधिराज राजेश्वर श्रो महाराज इ-राजगण 
नरेन्द्रसिह महन्द्र बहादुर'की उपाधि मिली थी । राजा 
नरेन्ठ्रके बाद राजा महेन्द्र ओर पीछे महाराज राजेन्द्र 
राजा हुए। नाभा और. किन्दके फुलकिया: 
राजवंशका विवरण अन्यत् दिया गया है। अन्यान्य 
वितरण पतियाला, झिन्द और नाभा शब्दमें देखो । 

फुलचुही ( हिं० ख्री० ) नोलापन लिये काले रंगकी एक 
चमकतो चिड़िया। यह हमेशा फूलीं पर उडती फिरती 
है। इसको चोंच पतलो ओर कुछ लम्बी होती है । 
इस चो चसे वह फूलोंका रस चूसती है । 

फुलचोरा--नेपालके अन्तर्गत एक पर्वेत-शिखर। यहां 
लक्ष्मोमूत्ति प्रतिष्ठित है। 

फुलभड़ी (हिं० खत्री०) १ एक प्रकारकी आतशबवाजी जिससे 
फूलकी-सी चिनगारियां निकलती हैं। २ आग लगाने- 
वाली बात, ऐसी बातका कहना जिससे विवाद वा और 
कोई उपदढव हो जाय। 

फुलभरी--मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलान्तर्गत एक 
सामनन्‍सत राज्य । यह पहाड़ी राग्य १८ _गड़ज़ातके 
अन्तभुक्त है । क्षेत्रफल ७८७ वर्गमील है । समूचा 
राज्य ए्‌ लचरगढ़, केलिन्दा, बोइतरो, वासना, बलाद, 
घासेरा, सिंघोरा और शड्भरा आदि विभागों मे' विभक्त 
है। यहांके सरदार राजगोंड हैं। तीन सौ दर्ष पहले 
यह सम्पशि परनाके राजासे उन्हे मिली है । 

फ्‌ लकर--पूव -बद्भाल और आसाममें प्रवाहित एक नदी । 
यह बागरा जिलेके करतोया और हलहालिया नदीसे 
उत्पन्न हो कर यमुनामें गिरी है। 

फुलभरी ( हि ० ख्री० ) फ्‌ लक्नड़ी देखो । 
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फुलनी ( हिं० ख्री० ) ऊसर भूमिमें होनेवाली एक वारह 
मासोी घास । 

फ्‌ लपुर--१ युक्तप्रदेशके इलाहाबाद जिलेकी एक तहसील, 
यह अक्षा० -५१८ से २५१० पू० गड्ाके दाहिने किनारे 
अवस्थित है। भूपरिमाण २८६ वर्गमील और जनसंखग्रा 
दो छाखके करीब है। इसमें १ शहर और ४८६ प्राम 
लगते हैं। 

२ उक्त तहसीलका शहर | यह अक्षा० २५ ३३ 3० 
और देशा० ८२' ६ पू०के मध्य अवस्थित है । जनस ख्या 
प्रायः ७६११ है। कहते हैं, कि यह शहर १७वाँ शता- 
ब्दीमें बसाया गया है । यहां दौवानी ओर फौजदारी 
अदालतके अलावा एक अस्पताल, पुलिस स्टेशन, 
डाकघर, और पएक्र स्कूल है । राजस्व १३०० रु०का है । 

फुलमती ( स'० स्प्रो० ) रागिणीयिशेष । 

फुलरा ( हि ० पु०) फुदना देख । 

फुलवर ( हि'० पु०) एक कपड़ा जिस पर रेशमके घेल बूटे 
बुने या कढ़ होते हैं । 

फुलबाड़िया -वाराणसो विभागके आजमगढ़ जिलान्त- 
गंत एक प्राचीन नगर । उसके भग्नावशेषके ऊपर 
आजम खाँ आजमगढ़ नगर बसा गये हैं। 

फुलवबाड़ी -बड्रगलके अन्तग त पक प्राचीन अनपद्‌ | यहां 
पक दुगका ध्वंसावशेष है। 

फुलवाड़ी-पटना जिलेका एक शहर। यह अक्षां २० ३४ 
उ० और देशा० ८५ ५ पू०के मध्य अवस्थित है। जन- 
संख्या ३४१५के करोब है। 

फुलवाड़ी ( हि. ० ख्री० ) फुलगरी देखो। 

फुलवारी (हि'० सत्री०) १ पु"पवाटिका, उद्यान | २ कागज- 
के बने हुए फूल ओर बृक्षादि जो ठांद पर लगा कर 
विदवाहमें बरातके साथ निकाले जाते हैं | 

फुलसरा ( हि ० पु० ) काले रंगकी एक चिड़िया। इसके 
सिर पर सफेद छोटे होते हैं। 

फुलखु'घो ( हि ८ ख््री० ) एक चिड़िया, फुलचुही । 

फुलहारा (हि ० पु० ) माली | 

फुलांग (हि ० पु० ) एक प्रकारकी भांग । 

फुलाई (दि ० ख्री० ) १ खुखंडी। २ पंजावमें सिन्धु 
और सतलज नदण्यिोंके बीचकी पहाड़ियों पर होनेवाला 
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एक प्रकारका बबूल । इसके पेड़ मंभोले होते हैं. और 
विशेष कर खेतोंकी बाड़ों पर लगाए जाते हैं। इसको 
लकड़ी मजबूत और ठोस होती है। इसे लोग कोल्डूकी 
जाठ और गाड़ियोंके पहिये आदि बनानेके काममें लाते 
हैं। इसके पेडसे एक प्रकारका गॉद निकलता है जो 
ओऔषधमें काम आता है। यह गोंद अमतसरका गाँद 
नामसे प्रसिद्ध है। ह सरफ लाई देखो । 

फुलागुड़ी-आसाम प्रदेशके नौगाँव जिलान्तर्गत एक 
प्रसिद्ध स्थान । यहां प्रतिवषके चैतमासमें एक मेला 
लगता है। 

फुलाना (हि ० क्रि०) १ किसी बस्तुके विख्तार या फैलाव- 
को उसके भीतर वायु आदिका दबाव पहुंचा कर 
बढ़ाना, भीतरके दबावसे बाहरकी ओर फेलाबा। २ 
कुसुमित करना, फूलोंसे युक्त करना। ३ घमरड बढ़ाना, 
गवित करना | ४ किसीमें इतनां आनन्द उत्पन्न करना 
कि वह आपेके बाहर हो जाय । 

फुलाब ( हि'० पु० ) फूलनेकी क्रिया या भाव, फुलनेकी 
अवरुथा । 

फुलावट ( हि ० खत्री० ) फूलनेकी क्रिया या भाव, उभार 
या सूजन । 

फुलाबा ( हिं० पु० ) स्त्रियोंके सिरके वालोंकी ग्रू थनेकी 
डोरो जिसमें फ़ूल वा फु दने लगे रहते हैं । 

फुलिंग ( हि'० पु० ) चिनगारी | 

फुलिया ( हि'० ञ्ी० ) १ कोल या काँटा जिसका सिरा 
फूलकी तरह फेला हुआ, गोल और मोटा हो । २ किसी 
कील या छड़के आकारकी वरुतुका फूलकी तरह उभरा 
ओर फैला हुआ गोल सिरा। ३ कानमें पहननेका एक 
प्रकारका छोंग नामक गहूना। 

फुलिसकेप (अ'० पु०) एक प्रकारका चिकना सफेद कागज 
जिसके भोतर हलकी लकीरे पड़ी रहतो हैं। पहले इसके 
तस्तेमें मनुष्यके सिरका चित्र बना रहता था जिस पर 
नोकदार टोपो होती थी । इसो कारण इसे 'फूलसकेप' 
कहने लगें जिसका अथ बेबकूफकी टोपी होता है। अब 
इस कागजर्मे अनेक चिह्न बनाये जाते हैं। 

फुलडुरिया ( हि'० ख्री० ) कपड़े का एक ठुकड़ा जो छोटे 
बच्चोंके यूतड़के नोये इस लिये विछाया था रखा जाता 


फुलागुड़ी - फुदित 


है कि उनका मर दूसरों ज़गह न लगे, ग॑ ड़तरा । 

फुलेरा ( हि ० पु०) देवताओंके ऊपर लगानेकी फूलकी 
बनी हुए छतरो। 

फुलेल ( हि ० पु० ) १ खुगन्धयुक्त तेल, फूलोंकी महकसे 
बना हुआ तेल जो सिरमें लगानेके काममें आता है। 
इसको प्रस्तुत प्रणाली इस प्रकार हे--पहले तिलकों परि- 
प्कार कर छिलका अलग कर देते हैं। उसके बाद ताजे' 
फूलॉकी कलियाँकोी ज़मीन पर विछा कर उनके ऊपर तिल 
छितरा देते हैं। सिलॉंके ऊपर फिर फूलोंकी 
कलियाँ बिछाई जाती हैं। जब कलियां खिल 
जाती हैं, तब फूर्लोंकी महक तिलोंमें आ जाती है। 
इस प्रकार एक बार नहीं, कई बार तिलोंकों फूलोंकी तह 
पर फेलाते हैं। जितना ही अधिक तिल फूलोमें वासा 
ञ्ञाता है, उतनी ही अधिक सुगन्ध उसके तेलमें होती 
है । अनन्तर उन सुबवासित तिलोंकी पेल कर कई प्रकार- 
के तेल तैयांर होते हैं। 

...२ हिमालय पर कुमाऊ से ले कर दाजिलिडु तक होने- 
वाला एक पेड। इसके फलकी गिरो खाई ज्ञाती है। 
इससे जो तेल निकलता है वह साबुन ओर मोमयक्तो 
बनानेके काममें आता है। लकड़ी हलके भूरे रंगकी होती 
हैं जिसकी मेज, कुरसी आदि बनती हैं । 

फुलेली ( हि ० सख््री० ) फुलेल रखनेका कांच आदिका बड़ा 
बरतन । 

फुलेहरा (हिं० पु०) उत्सवॉमें द्वार पर लगानेके सूत, रेशम 
आदिके बने हुए रब्येदार बन्दनवार | 

फुलोच्छ--नेपाल राज्यकी प्रायोन राजधानी | यह ललित- 
पायनके समीप गोदावरीके किनारे अवस्थित है। सोम- 
वंशी राजपूर्तोंके आक्रमणसे राज्यकी रक्षा करनेके लिये 
गर्तिराजने यहां एक दुग बनवाया था। 

फुलोरा ( हि'० पु० ) बड़ी फुलौरी, पकौड़ा। 

फुलोरी (हि ० ख््री० ) चने या मटर आदिके बेसनकी बरी, 
बेसनको पकौड़ी । 

फुल्त (स'० त्ि० ) फल-भआरस्भ भावे क्त बा तबोनेंट अत 
इस्घं। फलनारस्मयुत, जो फलने पर हो। 

फुल्ति (स'० सत्री०) फल-क्तिन, ( +च। ७।४।८६ ) 
इति अत-उत्‌। फलन । ( मुग्धबोधब्प[० ) 


ऊुछ--ऊफहारा 


फुरल ( स'० ति० ) फुल्लतीति फुल-अच, वा फलतीति 
फल-क्त ( आदितश्थ। पा ७।२।१६ ) इति इड़्भावः ( ति 
च। पा ७४८६ ) इति उत्वं, अनुपसर्गात। ( फुल्ल- 
क्षीवेति। ८।२।५०) इृति निष्ठा तख्य छ। १ विकसित, 
फूला हुआ। ( पु० ) २ पुष्प, फल । 

फुल्लकुललम--मानभूमके अन्तग त एक छोटी सम्पत्ति । 

फुलप्राम--वीरभूमक अन्तग त एक प्राचीन प्राम । यह 
सिउड्रोनगरसे ४ कोस अग्निकोणमें अवस्थित है। यहां 
फुएलरादेवीका मन्दिर विद्यमान है। 

फुलतुबरों (स० ख््री० ) रूफटिकारिका । 

फुलदाम ( स० पु० ) फुलानां पुष्पाणां दाम-इव । उन्नीस 
वर्णकी पक वृत्ति। इसके प्रत्येक चरणमें ६, ७, ८, ६, 
१०, ११, और १७वां वर्ण लघ होता है। 

फुलन ( स'० लि० ) वायुसे परिपूर्ण । 

फुलपुर ( स'० क्लो० ) नगरभेद्‌ । 

फुलफाल ( खं० पु०/ फुल-फलतीति फल-अण_। सूपवात, 

बह हवा जो सूपसे की जाती है। 

फुछरा--चरण्डीकाध्योक्त कालकेतु ध्याधकी सत्री। दिज 
जनादन, माधवाचार्य, बलराम कविकड्डूण आदि चणरडी- 
काव्यलेखकोंने फलराचरित्रका जो रेखापात किया था, 
मुकुन्दरामने उसका सम्पूर्ण विकाश किया है। मुकुन्द- 
रामके हाथसे यह चरित्र अति सुन्द्ररूपसे चित्रित हुआ 


है । तद्॒णित फुलराकी सहिष्णुता और पातिव्रत्य आद्श- 
रुथानोय है । 

फुलरीक ( स०पु० ) फल (फर्करोकादयक्ष । ४ण_४।२०) 
श्ति इकन्‌ प्रत्ययेन निपातनात साथुः। १ देश। २ 
सपे । 

फूललोचन स'० पु०) फुब्ले विकसिते लोचने यस्य। 
१ म्उगविशेष । ( लि० ) २ प्रफल्ल नेत्रयुक्त । 

फलवत्‌ ( स' ० लि० ) प्रस्फुटनके योग्य । 

फुला--चन्द्रह्योपकें अन्तग त एक नदी । 

फुरलारण्य--वाक्षिणात्य प्रदेशमें रामेश्वरके निकय्व्ती 
एक पथचित्र तीथ। यह समुद्रके किनारे बनके मध्य 
अवस्थित है। फुल्ल नामक किसी योगीके माम पर 
इसका नामकरण हुआ है। यह क्षेत्र बेष्णचॉका प्रियतम 


है। फुल्लारण्य-माहास्म्यमें इसका विस्तृत विवरण 
लिखा है। . 
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फुल्लारविन्द ( स'० स््ी० ) प्रस्फुटित पद्म, खिला हुआ 
कमल । 

फुलछि ( सं० स्मी० ) विकाश । 

फुली ( हि ० खस्री० ) १ फुलिया। २ फूलके आकारका 
कोई आभूषण या उसका कोई भाग । 

फुवारा ( हि ० पु० ) फुड्गारा देखो । 

फुस ( हि ० खी० ) अतिशय मन्द स्वर, बहुत धीमी 
आवाज । 

फुसड़ा ( हि ० पु० ) फुच डा देखो । 

फुसफुसा ( हि'० थि०) १ नरम, ढीला। २ कमजोर, 
फुससे दूर जानेवाला । ३ जो तीक्ष्णन दो, 
मंदा । 

फुसफुसाना ( हि' ० क्रि० ) फ्‌ सफ्‌स करना, इतना धोरे 
धघोरे कहना, कि शब्द व्यक्त न हो | 

फुसलाना ( हि ० क्रि०) १ भुला कर शान्त और चुप 
रखना, बहलाना । २ मीठी मीठी वातें कह कर अनु- 
कूल करना, भुलाबा दे कर अपने मतलूब पर लाना । ३ 
सन्‍्तुष्ट करनेके लिये प्रिय और विमीत वचन कहना | ४ 
किसी बातके पक्षमें या किसी ओर प्रवूश् करनेके लिये 
इधर उधरकफी बातें करना, चकमा देना । 

फुदहार ( हि'० पु० ) १ जलकण, पानीका महीन छोंटा । 
२ महीन बू ढोंकी कड़ी, फोंसी । 

फुहारा (हि! ० पु०) १ अलकी वह टॉटी जिसमेंसे दवावके 
कारण जलकी महीन धार या छोटे घेगसे ऊपरकी ओर 
उठ कर गिरा करते हैं। साधारणतः जो फुहारे देखनेमें 
आते हैं वे कृत्रिम हैं। मनुष्य हम लोगोंके लिये यह 
फुहारा बनाते हैं | अड़ज़गतमें भी हम लोग ऐसी जलू- 
धारा उठती देखते हैं । किस प्रकार यह ऊदृध्व गामी जल- 
स्लोत समान वेग और अविश्रान्त गतिसे शुल्यमागमे 
उठता है यह नीचे देते हैं। 

प्राकृतिक नियमवशसे भूगर्भके मध्य अच्सनि हित जरू- 

स्रोत थोड़ा थोड़ा करके एक जगह जमा होता है । पीछे यह 
गर्भ जब भर जाता है, तब जल आपे आप वेगवान 
गतिसे अपना राख्ता निकाल लेता है। पहाड़ी प्रदेशकी 
कड़ी भट्टोको भेद कर यह अपनो राहसे नीचे 
जाता है। भूषृष्ठमें संलग्न होमेसे यह पृष्ठायरणकों भेद्‌ 
कर ऊपरकी ओर उठता है। 


भ्नी 
ग०८ 


फुहारा 


कुछ ऐसे पत्थर ( ए८-शं०४७ ) हैं जिसमेंसे जल. जाता है, तब उसे भेद कर वह प्रचएड बेगसे प्रपाताकारमें 


निकल सकता है। बालुकामय मह्टीमें भी इस प्रकार जल. 


निगम हुआ करता है, किम्तु कड़ी मद्ठी हो कर जल नहीं 
जासकता (॥77०7४४07$ )॥ 

भुपष्ठ वा पवत पर वुष्टि पड़नेसे कुछ जल 
तो ढालवें भागसे गिर कर नदोमें मिल जाता है और 
कुछ मद्टीमें प्रवेश करता है। जो जल मट्टीमें प्रवेश करता 
है, वह जमीनके भोतर छेद्दार स्तरों ( ?९०ए०प७5 
507959 )-से प्रवाहित हो कर एक जगह जा जमा होता 
है। पीछे उस ख्थानके भर जानेसे वह जल दूसरी राहसे 
निकलनेकी कोशिश करता है । क्रमशः सछिद्र म्तक्तिका- 
स्तरसे होता हुआ जब वह कठिन ख्तरमें पहुचता 
है तव फिरसे जलके समतारक्षणके लिये दूसरी 
ओर उठाता है। इस प्रकार उठते समय यदि 
उसे किसो पर्वत, उपत्यका वा निम्नभूमिमें छिद्र मिल 
जाय, तो वह उसी मुखसे निकलना शुरू करता है । पर्बत- 
को चूड़ा पर सश्चित जलराशि क्रमशः नीचेको ओर 
उतर कर निकासके राख्तेसे बह जाता है ओर वह जल 
धाराकारमें उत्थित हो कर पूवंसश्चित जलराशिकी 
समता-रक्षणमें समथ होता है। कभी वह निर्भरकी तरह 
पर्वात परसे कर भार करके नोचे गिरता है। रस प्राकृ- 
तिक जलोदहमको प्रस्नरवण ( 577783 ) कहते हैं। 
प्रस्वण साधारणतः दो प्रकारका हे--शीतल जलवाहो 
प्रस्थण ओर उष्ण प्रस्रवण । जिन सब प्रस्नवर्णोसे उप्ण 


जल निकलता है, उसे ही उच्ष प्रस्नवण कहते हैं (१) भूगभ- 


मध्यरूुथ जलनाली ( 5()-६९४४8778] (9770]5) होकर 
प्रयाहित अलराशि प्रस्नवणाकारमें प्रकाशित हो कर नदो 
आदिफे उत्पत्ति-स्थानमें परिणत हुआ है। जिन सब प्रस्न- 
घरणणोसे नदी, हद वा नदीशाखा आदिको उत्पक्ति होती 
है उनका जल कहीं बुद बु दम बाहर होता है| पीछे वह 
पक स्थानमें सश्चित हो कर क्रमशः नीचैकी आंर वह 
ज्ञाता है। राहमें वह जल जब किसी पचतखरणडसे रुक 


(१) मु'गेरदा सीताकुण्ड ओर राजएहके सप्तषि, ध्ूये, 
गणेश भादि कुराड् उष्ण प्रत्रवणके मिदरीन हैं'। 


पतित होता है ।(२) 

पव॑त वा पार्व॑त्यभूमिसे ही अधिक प्रस्नवण निकलते 
देखे जाते हैं । कारण, वहांका जल बहुत ऊपरसे सछिद्र 
पथ हो कर नोचे आता है, जहां उसका अधिक भाग 
कठिन स्तरों पर ही ( [707५४]0 05 (।४25६४7॥7) जमा 
हो जाता है। बह जल वहां अधिक देर तक नहीं ठहरता, 
बहुत जदद दूसरो राहसे निकल जाता है। कूपखननकाल- 
में हम लोग कूपमें जलसशञ्नय देखते हैं । यह जल कहांसे 
आया, खय॑ समभ सकते हैं। 

प्रस्नरवणका जल खभावतः ही खुखादु और बल- 
कारक है। भूगर्भस्थ धातवपदार्थ ( '४॥ए९८४॥७ ) मिले 
रहनेके कारण उसका ओऔषधकी तरह पानोयरूपमें व्यथ- 
हार होता है। धातुदोव॑ल्यादि रोगोंमें यह विशेष स्वास्थ्य- 
प्रद है। इस कारण चिकित्सकगण मस्तिष्क, 
हृदय ओर ओऔद्रिक रोगग्रख्त ध्यक्तिमात्रकों ही खवास्थ्य-. 
परिवत्त नके लिये पावंतीय प्रदेशमें जानेकी सलाह देते 
हैं। जिन सब प्रदेशोंका प्रस्नवण वा नदी प्रवाहित जल 
घधातवयोगसे बलकर है, वही सब स्थान स्वास्थ्यप्रद माने 
गये हैं। उष्ण प्रस्रवण जलमें स्नान स्वतोभाव' 
विधेय हे | कटेसियस ( ६(९5॥05 ने लिखा 
है, कि इथिओपिया राज्यमें एक प्रल्नवणसे लाल 
जल निकलता था जिसे पीनेसे ही मनुष्य उस्मादप्नस्त 
हो जाते थे। प्रिनिके इतिहासमें हम लोग आर्मेनिया- 
देशके एक प्रस्नवणका उल्लेख पाते हैं। उस प्रस्नवणमें 
जो मछली रहती है उसे खानेसे ततक्षणास्‌ झु॒त्यु हो 
जाती है। 

स्वभावज्ञात प्रस्नवणकी जलगति देख कर विज्ञान- 
विदोंने कृत्रिम उपायले फुहारे ( 70५7८०४॥ )-का आबि- 
प्कार किया है। जलमें एक ऐसा स्वभावसिद्ध गुण है, 
कि उसका ऊपरी तल हमेशा समतारक्षणशील रहता 
है। एक 'इउ' की तरह वक़ाकृतिवाले नल ( ए ६४० )- 
के एक मुख हो कर जल ढालनेसे वह स्वभावतः ही 

(२) गगोत्तरी, गोभुखी, नाएगरा भादि प्रपातोंकी इसी 
प्रकार उत्पत्ति हुई है । 


फुहारा-फू का 


दूसरे मुख हो कर बाहर गिर पड़ता है और प्रथम मुखकी 
ऊं चाईके साथ अपर मुखके जलके ऊपरी तरूको ऊ चाई 
समान पड़ती है। इस प्रणालीके आधार पर फुहारा सहज: 
में प्रस्तुत हो जांता है । 

उद्यानमें साधारणतः इसी उपायसे कृत्रिम हारे 
बनाये जाते हैं | अद्टालिकाकी छत पर एक टक ( जल 
रखनेका लोहेका चहवच्चा ) रख कर उसमें ज़लू भर दिया 
जाता है। पीछे उस यकसे एक नल ( जलकी कलका 
पाइप ) लगा कर नोचेकी ओर मट्टोमें उसे फेला देते है । 
उस स*“योगर्थल पर जो एक टेप (चाबी ) रहता है, उसे 
घुमानेसे जल नलमुख हो कर बहने लगंता हे ओर जरू.- 


रत पड़ने पर उसे बन्द भी कर सकते हैं। अब उस : 
नलकों बराबर ला कर यथास्थान पर निर्मित एक उत्कृष्ट 
.चहबच्चेके मध्यरूथ मनोहर द्वश्य स्तम्भ वा पुत्तलीमें 
प्रवेश करावे | अब ऊपरवाला टैप खोल वैनेसे फहारेके ' 


मुखसे जल निकलने लगीगा । 


२७५७ 


आदि शहरॉमें सड़कको वगलमें ऐसे अनेक फ्‌ हारे देखने 
में आते हैं। श्रीवुन्दावन, दिल्‍ली आदि नगरोंमें भो 
बहुत पुराने समयके बने हुए फ्‌ हारे दृष्टिगोचर होते हैं। 
कृत्रिम उपायसे नाना प्रकारके फ हारे बनाये जाते हैं। 
प्रस्वणका जो ऊपर उल्लेख किया गया है, बहुत 
प्राचीनकालसे उसे पवित्र मानते आ रहे हैं। सीता- 
कुण्ड आदि तीर्थो्में आज भी पूजा देनेक़ो विधि है.। 
यूरोपमें भी पहले प्रस्वणके सामने वलि और पूजा होती 
धी। होरेसने 'फन्सब्लान्दुसी' नामक रोमनगरीफे एफ 
फ हारेकी पवित्रताका उब्लेख किया है। प्रोक-राजधानिरयों - 
में (विशेषत) करिस्थमें) हाकुलेनियम और पम्पिके ध्यंसा- 
वशेषके मध्य वह निद्शन पाया आंता है । रोम, द्रंफी, 
पालिन, सानपिद्री, पारी, भासल और सेल्यक्कम नगर 
तथा इड्जडलेण्डके रुफटिक-प्रासादका अति अदुभुत शिव्प- 
मय भास्करकीत्तिसयुक्त फ्‌ हारे जगतमें अतुलनीय हैं । 
२ जलका महीन छोटा । 


सुवषभावसिद्ध गुणसे जल नलके मुखसे निकल कर क्‍ फ्‌ हो ( हि ० ख्री०) १ सूद्म जलकण, पामीका महीन 


उपरिस्थित टकके जलतलके साथ समतारक्षणमें क्रिया- ' 


छोंटा। २ महोन महीन यू दोंकों झड़ी । 


शील देखा जाता है। इसी कारण सख्वभावतः ही फूहारे- . फूफ ( हि'० ख्री० ) १ वह हवा जो ओठोंकों चारों ओरसे 


का जल संफीण मुखसे बड़ी तेजी और वेगके साथ 


निकलता है।. किन्तु नलका मुख अपेक्षाकृत मोटा होनेसे 


दबा कर कोंकसे निकाली जाय | २ मन्त्र पढ़ कर मुंहसे 
छोडी हुई वायु जो उस ममुष्यकी ओर छोड़ी जातो है 


जलका वेग कम होते देखा जाता है। चाप भी (7?०55४८) जिस पर मन्त्रका प्रभाव डालना होता है। ३ साँस, 


जलकी उन्मुखगतिका अन्यतम कारण है। उपरिख्थित 


मु हकी हवा | 


जलकी चापसे नीचेका जल अधिक चापयुक्त हो बेगवान्‌._ फू कना ( हिं> क्रि० ) १ ओठोंको चारों ओरसे दवा कर 


गतिको प्राप्त होता है। रस चापके प्रभावसे नीचेका 


जल भी ऊपर उठता है। पम्प ( 2४7० ) नामक यन्त्र- 
की प्रक्रियाके बलसे जल चापयुक्त हो नलके मुखसे 
बाहर निकलता है। चापके वलसे जल स्वभावतः ही 
३० फू ८ ऊपर उठता है। इस कारण ऊपरमें जल 
नहीं रखनेसे भी चाप द्वारा फ्‌ हारेका कायथ सम्पन्न हो 
सकता है । क्‍ 

आज कल बंहुतसे शौकीन मनुष्य घघको सजानेके 


को कसे हवा छो इना। २ प्रकाशित कर देना, चारों 
ओर फेला देना। ३ दुःख देना, सताना | ४ नष्ट करना, 
व्यथ ध्यय कर देना। ५ शंख, बांसुरी आदि मुहसे 
बजाप जानेवाले बाजोंकोी फू क कर वजामा। ६ मण्ल 
आदि पद्ध कर किसी पर भूक मारना | ७ फ़ूक कर 
प्रज्बलित कश्ना। ८ भस्म करना, जलाना । ६ धातुओं 
की रसायनकी रोतिसे जड़ी बूटियोंकी सहायतांसे भस्म 
करना । 


लिये अपने घरमें फ्‌ हारा बनाते हैं। ज़लनिग मके लिये फूंका ( हि ० पु० ) १ भाथी वा नलीसे आग पर फूक 


नूतन नूतन मुख भी आविष्कृत हुआ है। बहुतसे लोगों- 
ने धर्म कमानेकी कामनासे राहमें, घाटमें इस प्रकारके 
अनेक फ्‌ हारे बना दिये हैं। कलकशा, लीवरपुर, लण्डन 


मारना, फू क मारनेकी क्रिया । २ फोड़ा फफोला | 
३ बांस आदिकी नली जिससे फूंका मारा जाता है। 
४ बाँसकी नलीमें अलन पैदा करनेवाली भोपधियां 


१०८ फू द--फूल 


भर कर और उन्हें' स्तनमें लगा कर फूकना। ऐसा 
करनेसे गाये' स्तनमें दूध चुरा नहीं सकती, सारा दूध 
बाहर निकाल देती हैं । 

फूद्‌ ( हि ख्री० ) फुलरां, भडवा। 

फूह ( हि० ख्री० ) १ घोका फूल या बुलबुलोंका समूह 
ओ तपातें समय ऊपर आ जाता है। २ फफू दी, भुकडी । 

फूट ( हि'० खत्री० ) फूने की क्रियाया भाव ।२ वैर, 
अनबन । ३ एक प्रकारकी बड़ी ककड़ी जो खेतमें होती 
है और पकने पर फट जाती है। 

फूटन ( हि'० ख्रो० ) १ यह टुकड़ा जो फूट कर अलग हो 
गया हो । २ शरीरके जोडमें होनेवाली पीड़ा । 

फूटना ( हि'० क्रि० ) १ भग्तन होना, खरो वरूतुओंका खंड 
खंड होना | २ पक्ष छोड़ना, दूसरे पक्षमें हो जाना। ३ 
शाखाके रुपमें अलग हो कर किसी सीधमें जाना। ४ 
सडु या समूहसे अलग होना, साथ छोड़ना | ५ बिद्ध 
कर निकलना, भीतरसे कॉकके साथ बाहर आना। ६ 
व्यक्त होना, प्रकाशित होना । ७ बोलना, मुहसे शष्व्‌ 
निकलना | ८ ऐसी बस्तुका फटना जिसके ऊपर छिलका 
हो और भोतर या तो पीला हो अथवा मुलायम या पतली 
चीज़ भरो हो। ६ नष्ट होना, विगड़ना । १० शरीर पर 
दाने या घावके रूपमें प्रकट होना । ११ अवयवब, जोड़ या 
पृद्धिके रूपमें प्रकट होना, अंकुर, शाखा आदिका 
निकलना । १२५ अंकुरित होना, फट कर अखुबा निक- 
लना । १३ घ्याप्त होना, फेलना । १४ स'युक्त न रहना, 
मिलापकी दशामें न रहना । १५ प्ररुफुटित होना, कलीका 
खिलना । १६ शब्दका मु हसे निकलना। १७ जोड़ोंमें 
दद होना । १८ पानी या और किसी पतली चीज़का रस 
कर इस पारसे उस पार निकल ज्ञाना | १६ भशुद्य बातका 
प्रकट होगा, किसो भेदकां खुल जाना । २० पानोका इतना 
सखौल जाना, कि उसमें छोटे छोटे बुलबुलोंके समूह 
दिखाई देने 6गे, पानीका खदखदाने लगा। २१ रोक ग्रा 
परदेका दबावके कारण हट जाना। 

फूटा (हि. ० बि० ) १ भग्न, फूटा हुआ । २ ज्ोड़ोंका 
द्द्‌। 

फूत्कार (सं० पु०) मु हसे हवा छोड़नेका शब्द ,'फुफकार | 

फूफा ( हिं० पु०) बापका बहनोई, फूफीका पति। 


फूफो ( हिं० ख्री० ) बापकी वहन, बूआ । 
फूफू ( हिं० ख्री० ) १ फूफी देखो । 
फूल ( हिं० पु० ) गर्भाधानवाले पौधोंमें बह 


प्रस्थि , जिसमें फल उत्पन्न करनेकी शक्ति 
होती है, पुष्व, बुखुम । बड़ फूलोंके पांच... भाग 
होते हैं--कटोरी, हरापुट, दल ( पखड़ी ), गर्भकेशर 
और परागकेशर। नालके जिस चौड छोर पर 
फूलका सारा ढांचा रहता है उसे कटयोरो कहते हैं। 
उस कटोरीके चारों ओर जो हरी पत्तिया-सी होती हैं 
उनके पुटके भोतर कलीकी दशामें फूल ब'द्‌ रहता है। 
ये आवरण पत्र एकसे नहीं होते, भिन्न भिन्न पौधोंमें भिन्न 
भिन्न आकार प्रकारके होते हैं। घुडीके आफारका जो 
मध्यभाग होता है उसके चारों ओर रग॒ बिर'गके 
दल निकले होते हैं। बे सब दल पखड़ी कहलाते हैं*। 
फूलोंकी शोभा इन्हों रंगीलो पखड़ियोंके कारण होती है । 
परन्तु फूलमें प्रधान वरुतु बोचको घुडी हो है मिस पर 
परागकेशर ओर गर््भकेशर होता है। परागकेशरके 
सिरे पर एक छोटो टिकिया सी होती है इसो टिकिया में 
पराग या धूल रहती है| यह परागकेशर पु' जननेन्द्रिय 
है। गर्भकेशर ठीक मध्यमें होते हैं । उनका निचला भाग 
या आधार कोशके आकारका होता है जिसके अन्दर गर्भाणड 
बग्द रहते हैं ओर उपरका छोर कुछ चौड़ा-सा होता 
है। ज्ञव परागकेशरका पराग भड़ कर गर्भकेशरके इस 
मुह पर पड़ता है तब भीतर ही भीतर वह गर्भकोशमें 
जा कर गर्भोाण्डकों गणित करता है जिससे धीरे धीरे वह 
बीजके रूपमें होता जाता है और फलकी उत्पस्ति होती 
है । पुष्प देखो । 

२ श्वेत कुष, सफेद द।|ग । ३ वह मद्य जो पहली बारका 
उतारा हो, कड़ी देशी शराब | ४ स्तथियोंका वह रक्त ओऑ 
मासिक धममें निकलता है । पुष्प देखो | ५ पीतल आदि- 
की गोल गांठ या घुडी जिसे शोभाके लिये छड़ी, किबाड_ 
के ओड आदि पर जड़ते हैं, फुलिया। ६ फुलके 
आफारके बेल बूटे या नक्काशी। ७ स्त्रियोंके पहननेका 
फूलफे आकारका गहना | ८ चिरागकी जलती बत्ती पर 
पड़ हुए गोल दमकते दाने जो उभरे हुए माल्मूम होते हैं, 
गुल । ६ आगकी चखिनगारी । १० आटे लीनी आदि का 


फह्त--फल सिंह 


उसम भेद । ११ सस, सार। १२५ यह अख्थि जो शव 
जलानेके पीछे बच रहती है और जिसे हिन्दू किसी तोथ 
या गड्ामें फे कनेके लिये ले जाते हैं । १३ गर्भाशय । १४ 
घुटने या वैरको गोल हड़ो, टिकीया। १५ वह पत्तर 
या वरफ जो किसी पतले या द्रव पदार्थकों सुखा कर 
जमाया जाता है। १६ सूखे हुए साग यथा भांगकोी पत्तियां । 
१७ तांथये और रांगेके मेलसे प्रस्तुत पक मिश्र या 
मिली ज्ञुली धातु। यह धातु. चांदीकी तरह उज्ज्वल 
और स्वच्छ होती है। इसमें दही या और खट्टी 

चीजें रखनेसे बह बिगड़ती नहीं। उत्कृष्ट फूलकों 
बेधा कहते हैं। साधारण फूलमें चार भाग ताँबा और 
पक भाग राँगा तथा बेधा फूलमें १०० भाग तांबा और 
२७ भाग रांगा होता है। वेधा फूलमें कुछ चांदी भी 
पड़ती है। यह धातु बहुत खरी होती है और आघात 
लगाने पर चट टूट जाती है। दससे लोटे, कयोरे, गिलास, 
आबखोरे आदि बनाये जाते हैं। यह धातु कांसेसे 
बहुत मिलती ज्ञुकती । प्रभेद केवल इतना ही है, कि 
कांसेमें तांबेके साथ जरूतेका मेल रहता है ओर इसमें 
खट्टी चीजे' रखनेसे बिगड़ जाती हैं) 

फूल ( हिं० ख्री० ) १ प्रफ ल्‍ल होनेका भाव, उत्साह । 
२ प्रसन्नता, आनन्द | 

फूलकारी (हि ० खत्री० , बेलबुटे बनानेका काम । 

फूलगोभी ( हिं० स्री० ) गोभीफो एक जाति। इसमें मंज- 
रियोंका बंधा हुआ ठोस पिण्ड होता है जो तरकारोके 
काममें आता हैं। इसके वीज़ आषाढ्से कुआर तक 
बोते हैं। पहले इसके बोजको पनोरी तैयार करते हैं। 
जब पौधे कुछ बड़ होते हैं, तब उन्हे' उसाड़ उखाड़ कर 
फ्यारियोंमें लगाते हैं। कहीं कहीं कई बार एक ख्थानसे 
उल्लाड़ दूसरे ख्थानमें लगाए जाते हैं। दो ढाई महीने 
पोछे फूर्लोंकों घुड़ियां नजर आतो हैं। उस समय कीडों- 
से बचामेके लिये पौधों पर राख छितराई ज्ञातो है। 
कलियोंके फूट कर अलग होनेके पहले ही पीधोंको काट 
लेते हैं । 

फूलडोल ( हिं० पु०) चैत्र शुक्ष एकादशीके दिन होनेवाला 
एक उत्सव | इस दिन भगवान्‌ कृष्णयन्द्रके उद्द श्यसे 
फूलोंका डोल वा कूला सजाया जाता है। यह उत्सव 
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विशेषतः मधुरा और उसके आसपासके रुथानोंमें मनाया 
जाता है। 

फ़ूलढोंक ( हिं० पु० ) भारतके सभी प्रान्तोंमें मिलनेबालो 
एक जातिकी मछली । यह हाथ भर लम्बी होती है | 

फूलदान ( हिं० पु०) १ पीतल आदिका बना डुआ वरतन । 
इसमें फूल सजा कर देवताओ के सामने रखा जाता है। 
२ गुलदर्ता रखनेका एक बरतन। यह कांच, पीतल, 
चीनी मिद्दो आदिका गिलासके आकारका होता है। 

फूलदार ( हिं० बि०) जिस पर फूल प्ते और बेलबूटे 
काढ़ कर या और प्रकारसे बनाये गये हो । 

फूलना ( हि० क्रि० ) १ पुष्पित होना, फूलों से युक्त होना । 
२ आस पासको सतहूसे उठा हुआ होना, सतहका उभ 
रना। ३ विकसित होना, खिलना । ४ भीतर किसो 
वसख्तुके भर जानेसे अधिक फेल या बढ़ जाना । जैसे 
हवा भरनेसे गेंद फूलना, गाल फूलना आदि। ५ 
आनन्वित होना, प्रफुल होना । ६ मु ६ फुलाना, रूठना । 
७ शरोरके किसी भागका आस पासकी सतहसे उभरा 
हुआ होना, सूज़ना | ८ रुथुल होना, मोटा होना। ६ 
घमरणड करना, गये करना | 


फूलबिरंज ( हि० पु० ) कुआरके प्रारम्भमें होनेवाला पक 
प्रकारका धान। दसका चायलरू अच्छा होता है। 


फूलमती ( हिं० ख्रो० ) एक देवीका नाम। यह शीतला 
रोगके एक भेदकी अधिष्ठाती देवी मानी जाती है। कहते 
हैं, कि यह राजा वेणुकी कन्या है। नीच जातिके लोग 
इसको उपासना करते हैं। २ एक प्रकारकी रागिणी । 
फूलमाली --युक्तप्रदेशवासी माली जातिकी एक शाखा। 
फूल बेचने ओर फुलवाड़ीकी रक्षा करमा इनका ज्ञातीय 


व्यवसाय है। तेलड़' देशके फूलमाली बचपनमें ही 
पुल्र-कन्याका विवाह करते हैं । 

फूलवारा ( हिं० पु० ) चिउली नामका पेड़ । 

फूलसंपेल ( हिं० वि० ) जिस बैल या गायका एक सींग 
दहनी ओर और दूसरा बाद ओरको गया हो । 

फूलसिह--पक विख्यात अकाली सरदार । मालव देशमें 
ये महाबीर रणजितके घिरुद्ध खड़ हुए थे। पीछे १८१४ 
इ०में ये दीघान मोतोरामसे घ्रत हो लाहाोर लाथे गये। 
इन्होंने सिख-युद्धवं अच्छा नाम कमाया था | १८२३ ६०- 
को नौ-शहरके युद्धमें ये मारे गये । 


११५ 


फूला.( हिं० पु० ) १ खोला, लावा। २ गन्‍नेका रस 
पकाने या उबालनेका एक बड़ा कडाह। ३ पक्षियों का 
पक रोग। इससे उसका सारा शरीर सूज्ञ आता है 
और मु हमें कांटे निकल आते हैं जिससे वह मर जाता है । 
४ आंखका एक रोग | इसमें काली पुतली पर सफेद दाग 
या छोंटा-सा पड़ जाता है, फूली । 

कूली ( हिं० ख्रीॉ० ) १ सफेद दाग जो आंखकी पुतली पर 
पद्ठ जाता है । इसमें मनुष्यकी आंखकी द्वृष्टि कुछ कम हो 
जाती है । यदि वह दाग सारी पुतलो पर या उसके तिल 
पर हो, तो द्वष्टि बिलकुल मारी ज्ञाती है । २ एक प्रकारकी 
सज्जो । ३ मथुराके आसपास होनेवाली एक प्रकारकी रुई । 

फूस ( हिं० पु० ) १ छप्पर आदि छाननेकी सूखी हुई लम्बी 
घास । २ शुष्कर तृण, खर, तिनका । 

फूहड (हिं० वि० ) १ जो किसो कारययकी खुचारुरूपसे न 
कर सके, जिसकी चाल हाल बेढगी हो। २ जो 
देखनेमें मनोहर न हो, भद्दा । 

फूदर ( हिं० वि० ) फृटड देखो। 

फूहा ( हिं> पु० ) रुहका गाला । 

फूही ( हिं० ्री० ) १ पानीकी महोन बू द। २ महीन 
बू'दोंकी कछ्ो, झांसी । 

फेक ( हिं० स्री० ) फेंकनेकी क्रिया या भाव । 

फेंकना ( हिं० क्रि० ) १ इस प्रकारकी गति देना कि दूर 
जा गिरे, अपनेसे दूर गिराना। २ एक ख्थानसे ले ज्ञा 
कर और स्थान पर डालना । ३ कुश्ती आदिमें पटकना, 
दूर चित गिराना। ४ अपव्यय करना, फ़जूल खर्च 
करना । ५ चलाना, ले कर घुमाना या हिलाना डुलाना,। 
दे उछालना | ७ परित्याग करना, छोड़ना । ८ जूए आदि- 
फे खेलमें कोड़ो, पाँसा, गोटी आदिका हाथमें ले कर इस 


लिये ज़मीन पर डालना कि उनकी स्थितिके अनुसार 
खोना। १० 
भसायधानासे इधर उधर छोड़ना या रखना । ११ अपना : 


हार जीतका निणंय हो । ६ ग॑वाना, 


पोछा छुड़ा कर दूसरे पर भार डाल देना । 

फैकानां ( हि'० क्रि० ) फे कनेका काम कराना । 

फेगा ( हि ० पु० ) फिगा देस्ो | 

फे'ट ( हिं० खो० ) १ कटिका मण्डल, कमरका घेरा । २ 
कमरमें बाधा हुआ कोर कपड़ा, कमरघंद | 
लपेट । 


३ फेटा, ; 


फन्ता-फेनंक 


फेटना , हिं० क्रि० ) १ लेप या लेईकी तरह चीजंको हांथे 
या उ गलीसे मथना । २ गड़ीके तासोंकों उलट पलट 
कर अच्छी तरह मिलाना। ३ उ गलोसे हिला कर खूब 
मिलाना | 

फेटा (हिं० पु०) १ कमरका घेरा. २ कमरब'द, 
पटुका । ३ धोतीका वह भाग जो कमरमें रूपेट कर बाधा 
गया हो । ४ सूतकी बड़ी अ'टी, अटेरन पर लपेटा हुआ 
सूत। ५ सिर पर लपेट कर बांधनेका वबस्र, छोटी 
पगड़ी । 

फेटो ( हि ० ख्रो० ) अटेरन पर लपेरा हुआ सूत; खूतका 
पोला । 

फेसी ( अ० बि० ) फेंसी देखो । 

फेकरना ( हिं० क्रि० ) आच्छादनरहित होना, नंगा होना । 

फेकारना ( हिं० क्रि० ) खोलना, या नंगा करना | 

फेण ( स० पु०) रुफायते वद्ध ते इति रुफाय ( फेनमीनौ । 
डउण_ ३३ ) इति नक्‌, फ शब्दावेशश्व मतानतर णत्व॑ । 
महीन महीन बुलबुलोंका वह गठा हुआ समूह जो पानो 
या और किसी द्रव पदाथके खूब हिलने, ग्रासड़ने खौल- 
नेसे ऊपर दिखाई पड़ता है| फेन देखो । 


' फेत्कार ( स'० पु० ) अव्पक्त वायु शब्द या पशुध्वनि । 
फेत्कारिणी ( स'० ख्रो० ) फेत्करोतीति कूणिनि, डीप। 


तन्त्रविशेष । 

फेत्कारीय ( स० पु० ) तन्त्रविशेष । 

फेन ( स० पु० ) रुफायते वद्ध ते इति रूफाय ( फेनभीनौ 
च। डउण ३॥।३ ) इति नक फेशब्दादेशश्व । १ जलके 
ऊपर उठा हुआ बुलबुला । फेग देखो | संस्कृत पर्यांय-- 
हिर्डिर, अब्धिकफ, हिण्डोर, समुद्रकफ, जलहास, 
फेनक । फेन शब्दका नकार दन्‍्त्य होगा। कोई कोई 
मूद्ध ण्यका भी व्यवहार करते हैं । 

बानोर, गगन, फेन ओर ऊन इनका नकार दम्त्य न॑ 

हीगा। किसीके मतसे केवल गगन शब्दमें मूद्धण्य ण 
होता है। २ नाकका मल, रंट । 


_ फेनक ( स'० पु०) फेन स्वार्थे सज्ञायां वा कन। १ फैन, 


कभाग। २ पिष्टकबिशेष, टिकियाके आकारका पक पक- 
वान या मिठाई। ३ गालमाज़ नाविवत्‌. क्रियाविशेष॑, 


शरीर धोने या मलनेकी एक कफ्रिया। 


| 


फेनका-फेफड़ा १५११३: 


फेनका ( स'० ख्री०) फेनेन कायतीति के-क-टाप्‌। १ 
जलपक तण्डुलचूण, पानीमें पका हुआ चावलफा चूर। 
२ अरिष्टकव॒क्ष, रोठेका पेड़। 

फेनगिरि--सिन्घुनदीके मुहानावत्तीं एक पवत । 

फेनदुग्ध ( स० ख्रो० ) फेन इव दुग्ध यख्या:। दुग्ध 
फेनीक्षप, दूधफेनी नामका पौधा जो दवाके काममें आता 
है। यह पक प्रकारकी दुधिया घास है। 


परमाराध्या भगवतीका स्मरण किया । भगवताने भी 
प्रसन्न हो कर उस फेनमें आत्मसंस्थापन किया । इधर 
वज्ञ भी उस फेनपिरड द्वारा आवुत हुआ। अब इन्दने 
उस फेनाबत वज्ञको वुज़के ऊपर फेंका जिससे बुत्र उसी 
समय धड़ामसे पृथ्वी पर गिरा ओर मर गया। इसी 
प्रकार फेनावुत अशनि द्वारा इन्दुने व्‌ बका संहार किया 
था। ( देबो त१ग०६।६।१५-५६ ) 


फेनप ( स'० पु०)१ खयं पतित फलादिज़ोवो मुनि- फेनिका ( सं० स्त्री० ) फेन शव आकहृतिरस्त्यस्या! फेन- 


विशेष । फेन॑ पिवतीति फेन-पा-क । ( त्ि० ) २ फेनपान- 
कर्सा, फेन पीनेवाला । 

फेनमेह ( स'० पु० ) प्रमेहभिद । इसमें वीय फेनकी तरह 
थोड़ा थोड़ा गिरता है। यह एलेप्मज प्रमेह है। 

द प्रमेह देखो । 

फेनमेहिन्‌ ( सं० बि० ) फेनमेह-अस्त्यर्थ इनि | प्रमेहरोग- 


युक्त 


लश्च | पा ५॥२६६ ) इति चात्‌-लच _। फेनयुक्त, फेनिल । 


फेनबत्‌ (सं० लि०) फेनो5स्त्यस्येति ( फेनारिवच्च | 


ठन-टाप्‌। पक्काश्नविशेष, फेनो नामकी मिठाई। इसकी 
प्रस्तुत प्रणाली - -ढोले ग्रे हुए मेदेकी थालोमें रख 
कर घोके साथ चारों ओर गोल बढावे । फिर उसे कई 
बार लपेट कर बढ़ावे। इस प्रकार बढ़ाता और लपेटता 
चला जाय । आखिर घोमें तल कर चाशनीमें पागते या 
यों ही काममें लाते हैं। यह मिठाई दूधमें भिगो कर 
खाई जाती है । 


फेनल (स॑० त्रि०) फेनो5सख्त्यस्येति फेन ( फेनादि फेनिल ( स०» क्ली० ) फेनो5रुत्यस्येति ( फेन। दिल्च्च | 


पा "।२।६६ ) १ कोलिफल, बेरका फल । २ मदनफछ, 
मेनफल | ३ अरिप्वब क्ष, रीठेका पेड। ४ वद्रीब क्ष, 


ण ५।२।६६ ) इत्यत अन्यतरस्यामित्यनुव॒त्तेः पक्षे मतुप्‌ बेरका पेडु। ५ जलब्राह्मी, हिलमोची । ( लि० ) ६ फेन- 


मध्य वः। फेनिल, फेनयुक्त । 


| युक्त, फेनवाला | 


फेनवाहिन (सं० पु०) फेनवत शुध्रतां बहतीति बह-णिनि। फेनी --१ नोआखाली जिलान्तगेत एक उपविभाग। भूपरि- 


वस्त्र, कपड़ा । 
फेना (सं० ख्रो० ) फेनो5स्ति वाहुल्येनाख्याः फेन-अच- 
टाप। १ सातलाक्षप। २ शेहर्डभेद्‌। 

फेनाश्र ( सं० क्ली०) फेनस्याप्र । बुदुब॒ुदू, बुलबुला। 
फेनायमान ( सं० त्रि० ) फेनमुद्दमतीति फेन ( फेनाच्च ति 


माण ३४३ वर्गमील है। 

२ पूव बड़में प्रयाहित एक नदी। यह लिपुराके 
पहाड़ी प्रदेशले निकल कर दक्षिण-पश्चिमकी ओर बह 
गई है। यह नदी चद्दश्राम और लिपुराके पाव त्यप्रदेशके 
बीच हो कर बहती हुई बड़ोपसागरमें मिल गई है। 


बाय्य' । पा ३११६ ) शत्यस्य वाक्तिकोषत्या क्यझ ततः. फेनी ( हिं० ख्रो ) लपेटे हुए सूतके लच्छेके आकारफी 
शानच्‌ । १ उत्थित फेन दुग्धादि । फेनरह॒व आचरति मिठाई। फेनिका देखो । 


क्‍्यडः शाणच_ । २ फेनको भांति आचरणयुक्त 
फेनाशमि ( स'० पु० ) फेन एवं अशनिर्षज्ञ' यस्य | इन्द्र । 


फेन्य ( सं० लि० ) फेन- यत्‌। फेनभव, जो फेनसे 


निकले । 


इन्द्रने फेन द्वारा बुतासुरका धध किया था, इसीसे फेफड़ा ( हिं० पु० ) शरीरके भोतर थेलीके आकारका यह 


इनका यह नाम पड़ा है। देवीभागवतमें लिखा है, कि बुला 
सुरके साथ जब इन्द्रका घोर संप्राम छिड़ा, तब इन्द्र युद्ध- 


अवयव जिसकी क्रियासे जीव सांस लेते हैं । 
वक्षाशयके अभ्यन्तर वायुनालमें थोड़ी दूर नीचे दो 


कनखे इधर उधर फूटे रहते हैं। इन कनखो से संलग्न 
मांसका एक एक लोथडा दोनो' ओर रहता है । थे 
थैलीके आकारके और छिठ मय होते हैं| ये ही दोनों लोधई 


रुथलमें श्र वध करनेफा उपाय सोचने लगे। इसी समय _ 
इन्द्रकों समुदमें पर्बंतके समान ऊ'ची फेनराशि दिखाई 
दी। इख्दने अतिशय भक्तिपूषंक उस फेनको ले कर 


११२ 
दहिने और बाएं फेफडे कहलाते हैं । 


दहिना फेफडा 


फेफड़ा-फेरना 


उसे श्वास और जो बाहर निकाली ज्ञाती है उसे प्रश्वास 


बाएं फेफड़ से चौड़ा और भारी होता है। फेफड़ की ' कहते हैं। जो वायु भोतर खोंची ज्ञाती है उसमें कार 


आकृति बीचसे फटी हुई नारंगीकी फांक-सो होती है। 
जिसका ज॒कीला शीष भाग ऊपरकी ओर होता है। 
फेफडाका निचला चौड़ा भाग उद्राशयको वक्षाशयसे 
अलग करनेवाले परदे पर रखा रहता है। दहिने 
फेफड़ में दो दरारें होती हैं। इन द्रांरों के कारण वह 
तीन भागो'में विभक्त दिखाई पड़ता है। बाएं फेफड़े - 
में एक ही दरार होती है जिससे वह दो ही भागो'में 
ब'टा दिखाई देता है। फेफड, चिकने और चमकीले 
होते हैं ओर उन पर कुछ चित्तियां-सी पड़ी रहती हैं । 
युधावस्थामें मनुष्यके फेफड का रंग कुछ नीलापन लिये 
भूरा होता है। गर्भर्थ शिशुके फेफड़े का रंग गहरा 
लाल होता है। जो जन्मके उपरान्त गुलाबी रहता है। 
दोनो फेफडोंका वजन सेर सवा सेरके लगभग होतः है | 
स्वस्थ मनुष्यके फेफड वायुसे भरे रहनेके कारण जलसे 
हलके होते हैं ओर जलमें नहीं डूबते। परन्तु जिन्हें 
न्‍्यूमोनिया, क्षय आदि रोग होते हैं. उनके फेफड़े का 
रुरण भाग ठोस हो जाता है और जलूमें डालनेसे डूब 


आता है। गभ के अभ्यन्तर शिशु श्वास नहीं लेता, इस 
कारण उसका फेफड़ा जलमें हब जायगा। परन्तु जो 


शिश उत्पन्न हो कर कुछ भी जीवित रहा हैं, उसका 
फेफड़ा जलमें नहीं हूबता । प्राणी श्वास ढारा जो वायु 
खींचसे हैं वह श्वास नाल द्वारा फेफड़े में पहुँचती है । 
इस टे टुवेके नीचे थोड़ी दूर ज्ञा कर श्वासनालके इधर 
उधर दो कनखे फूटे रहते हैं जिन्हें दृहनी भर बाई 
बायुप्रणालियां कहते हैं। फेफड़े के भीतर प्रवेश करते 
ही ये वायुप्रणालियाँ उत्तरोत्तर वहुत-सी शाखाओंमें बट 
जाती हैं। फेफड़ में जानेके पहले वायुप्रणाली लचीली 
हड़ी के छल्लोंके रूपमें रहती हे, पर भोतर जा कर ज्यों 
ज्यों शाखाओंमें विभक्त होती जाती हैं त्यों त्यों शाखाएंँ 
पतली और सूतके रूपमें होती जाती हैं। यहां तक, कि 
थे शाखाए' फेफड़ के सब भागोंमें जञाऊके सद्रश फौली 
रहतो हैं। इन्हींसे श्वास द्वारा आकर्षित बायु फेफड़े - 
के सब भागोंमें पहु चती है। फेफड़ के बहुतसे छोटे छोटे 


विभाग होते हैं। जो वायु नासिका द्वारा भीतर ज्ञाती | 


बन, जलवाष्प और हानिकारक पदाथ बहुत कम 
मात्रामें होते हैं, तथा आकफ्सिजन गेस जो प्राणियोंके लिये 
आवश्यक है अधिक मात्रामें होती है। परन्तु प्रश्वासमें 
कारबन या अड्भररक वायु अधिक और आक्सिजन कम 
रहती है। शरीरके मध्य जो अनेक रासायनिक क्रियाएं 
होती रहती हैं उनके कारण जहरीली कारबन गेस बनती 
रहती है। इस गेसके सबबसे रक्तमें कुछ कालापन आ 
जाता है। यह काला रक्त शरोरफे सब भागोंसे ज्ञमा दो 
कर दो महाशिराअओके द्वारा दृदयके दक्षिण कोष्ठमें पहु - 
चता है। हृदयसे यह दूषित रक्त फिर फुप्फुसीय धमनी 
द्वारा दोनों फेफडोंमें आ जाता है। यहां रक्तकी बहुतसो- 
कारबन गे स बाहर निकल जाती है और उसके ख्थानमें 
आक्सिजन आ जाता है, इस प्रकार फेफड़ों में जा कर 
रक्त शद्ध हो जाता हे। 


' फेफड़ी ( हि० स्री० ) गरमी या खुश्कोसे ओठोंके ऊपर 





चमड़े को सूखी तह, प्यास या गरमीसे सूखे हुए ओठ- 


का चमड़ा | 


फेफरी ( हि० ख्रो० ) फेफडी टेढो। 
फेर ( सं० पु० ) फे इति शब्द्‌ राति गह्मातीति रा-श्रहणे 


के । श्टगाल, गीदड़ | 


फेर ( हि'० पु० ) १ चक्कर, घुमाव। २ परिवसेन, उलट 


पुलट। ३ मोड़, भुकाव। ४ असमंजस, उलभन। ४ 
श्रम, संशय । ६ षरटचक्र, चालबाजो । ७ बल, अन्तर । 
८ प्रपंच, जंजाल । ६ हानि, टोटा । १० भूत प्र तका 
प्रभाव । ११ युक्ति, उपाय । अदला वदला, धुबज़। 


फेरण्ड ( स'० पु० ) फे इत्यध्यक्त शब्देन रण्डतीति रणड- 


अच | श्ट्गाल, गीदड, । 


फेरना ( हि'० क्रि० ) १ भिन्न दिशामें प्रवुत्त करना, गति 


बदलना । २ मण्डलाकार गति होना, चक्र देना। ““ 
लौटना, वापस करना । ४ ऐठना, मरोड ना । ५ यहांसे 
वहां तक स्पर्श कराना, किसी वस्तु पर धोरेसे रख कर 
इधर उधर ले जञाना। ६ पीछे चलाना, जिधरसे आता 
हो, उसी ओर भेजना या चलाना। ७ जिसके पाससे 
आया हो उसीके पास पुनः भेजना । ८ घोड़ आदिको 


फेर-"लटा-फ न भ्रली 


श्शह 


ठीक चलनेकी शिक्षा देना, चाल चलाना। ६ सबके , १६६० ई०में अड्डरेजोंने इस नगरको अधिकार कर ध्वंस 
सामने ले जा कर रखना, घुमाना । १० प्रचारित करना, . कर डाला । यहां खपड़ का एक बढ़ा कारखाना है । 


घोषित करना। ११ पलटना, बदलना। १२५ पोतना, 


तह चढ़ाना । १३ पाश्वे परिवत्तन करना, एक ही रुथान _ 
१४ स्थान वा क्रम बदलना। 
दोहराना |. 


पर स्थिति बदलना । 
१०५ अभ्यस्त करना, बार बार 
फेर-पलटा ( हि० पु० ) दिरागमन, गौना । 
फेरफार ( हि० पु० ) १ परिवत्तन, उलट फेर। २ चक्कर, 


घुमाव फिराव | ३ अन्तर, बीच | ४ टालमट्ल, बहाना | 
फेरव (सं पु०: फे इति रवि यर्य । १ श्यगाल, गीदड, । 


राक्षत। (ल्रि०) ५ धूत्तं, चालबाज | ४ हिंस्र, दुःख 

पहु चानेवाला । 

फेरवट ( हिं० सत्री० ) १ फिरनेका भाव | २ लपेटनेमें एक 
एक बारका घुमाव। ३ घुमाव फिराव, पेच । ४ अन्तर, 
फर्क । 

फेरवा (हिं० पु०, सोनेका वह छल्ला जो तारको दो तीन 
बार लपेट कर बनाया जाता है, लपेटुआ । 

फेरा ( हिं० पु० ) १ परिक्रमण, चक्कर । २ लोट कर फिर 
आना, पलढूट कर आना। ३इधर उधरसे आगमन | ४ 
लपेट, मोड़ | ५ बार बार आना जाना। 

फेराफेरोी ( हिं० स्त्री० ) हेरा फेरो, इधरका उधर । 

फेरी ( हिं० खत्री० ) १ प्रदक्षिण, परिक्रमा । २ फे । देखो । 
३ फे। देखो | ४ वह चरखी जिस पर रस्सी पर ऐ'ठन 
चढ़ाई जाती है। ५ योगी या फकीरका किसी बसख्तीमें 
भिक्षाके लिये बराबर आना। ८ कई बार आना जाना, 
चकर । 

फेरीवाला ( हिं० पु० ) घूम घूम कर सौदा बेचनेबाला 
व्यापारी | 

फेर (सं० पु०) फे इति शब्देन रोतीति रु मितद्र वा- 
द्त्वास डु। श्टगाल, गीदड़ । 

फेरुआ ( हिं० पु० ) फे(वा देखो । 

फेरोख --मन्द्राज प्रदेशके मलवार जिलेका एक नगर। यह 
अक्षा० २३१ 3० तथा देशा० ६०२५ पू०के मध्य अव- 
स्थित है। जनसंख्या चार हजारके करोब है। १७८६ 

 ई०में महिसतुरराज़ टीपूखुलतान इस नगरको उक्त जिलेकी 
राजधानो कायम कर कलिकट-वासियोंक्री वहां ले गये थे। 
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' फेयौरी ( हिं० सत्री० ) टूटे फूटे खपरेलोंकोी छाजनसे 


निकाल कर उनके सरुथानमें नये नये खपरेले रखनेकी 
क्रिया । 
फेल ( सं० क्ली० ) फेल्यते दुरे निश्षिप्यते इति फेल-घन्र। 
भुक्त समुज्कित, उच्छिष्ट द्रव्य, जूठा । 


' फेल ( अ० पु० ) काये, काम । 


फेल ( अ'० पु०) अकृतकाय, जिसे काजमें सफलता न 
हुई हो। 
फेलक ( स'० पु० ) फेल स्वार्थे संशायां कन्‌ । उच्छिष्ट, 


जूठा । 
फेला ( स'० सत्री० ) फेल्यते इति फेल ( पुरोश्ष हलः| ०। 


३॥३॥१०६ ) इति आ, टापू। उच्छिष्णर वस्तु, जूटा 
पदार्थ । 
फेलि ( स ० सत्री० ) फल-इन्‌ । उच्छिष्ट, जूठा । 


फेलिका (स'० ख्री० ) फेलिरेव स्वार्थ कन्‌ टाप्‌। उच्छिष्ट, 
जूठा। 


' फेली ( स'० ख्री० ) फेलि-डीष । उच्छिष्ट, जूठा । 


फेलो ( अ० पु० ) सभासद्‌, सभ्य । 

फेल्ट ( अ'० पु० ) जमाया हुआ ऊन, नमदा । 

फेस ( अ'० पु० ) १ चेहरा, मुह। २ सामना । ३ घड़ी- 
का सामना भाग जिस पर खुई और भअड्ठु रहते हैं। ४ 
टाइपका वह ऊपरी भाग जो छपने पर उभरता है। 

फेहरिख्त ( हिं० स्त्री० ) फिदररिस्त देखो । 

फंसी ( अ० स्त्री० ) १ देखनेमें सुन्दर, रूप रंगमें मनोहर । 
२ दिखाऊ, तड़क भड़क का । 

फैक्री ( अ'० खत्री० ) कारखाना । 

फैज ( अ० पु० ) १ घुद्धि, लाभ । २ परिमाण फल । 

फैञ अलो--१ विल्ीवासी एक मुसछमान कवि। इनका 
नाम मोर फेजअली है। इनके पिता मीर महम्मद्‌ तकि 
भी एक विख्यात कवि थे । दोनों ही १७८५ ई६०को दिल्ली- 
नगरमें विधमान थे। 

२ दीवान फौज नामक पारसख्य-भाषाके संगीतप्रन्थ- 


रचयिता । ये लखनऊ-नराज़ महम्मद अली शाहके सम- 
सामयिक थे। 


११६ 


फेअपुर -बम्बई प्रदेशके खान्देश जिलेका एक नगर। यह 
अक्षा० २१ १० 3० और देशा० ७५ ५२ पू० धूलिमासे 
७२ मील उत्तर-पूवमें अवस्थित है। जनसंख्या दश 
हआरसे ऊपर है। सूतो कपडु की छींट तथा नोल और 
लाल रंग प्रस्तुत होनेके कारण यह्‌ रुथांन प्रसिद्ध है। 
प्रायः ३०० घर इसी कामसे अपना गुज़ारा चलाते हैं। 
नगरमें रू और काठको भी अच्छो बिक्रो होती है। यहां 
कुल मिला कर पांच स्कूल हैं । 
कफौजाबाद- -१ युक्तप्रदेशके अयोध्या प्रदेशके अन्तगंत एक 
विभाग। यह अक्षा> २७ ३४ से २८ २४ उ० 
ओर देशा० ८० ५६ से ८३ ८ पू०के मध्य अवस्थित 
है। भूषपरिमाण १५११३ और जनस 'ख्या सात लाखके 
लगभग है। इसमें फ जाबाद, गोए्डा और बहराइच 
नामक तीन जिले लगते हैं । 

२ उक्त विभागका एक्र जिला | यह अक्षा० २६६ से 
२६ ५० उ० और देशा० ८१४१ से ८३ ८ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूषरिमाण १७४० वग मील है। इसके 
उत्तर-पू्व में गोगरा नदी, दक्षिण-पूथ में आजमगढ़ और 
सुलतानपुर तथा पश्चिममें बरवाँकी है। जिलेकी प्रधाम 
नदी गोगरा है जो उत्तरी सोमामें ६५ मील तक बह गई 
है। यहां पलाशपक्षके घने अकूल नजर आते हैं जिनमें 
भीलगाय वहुतायतसे पाई जाती है। पलाशयक्षके सिवा 
भाप्नकानन भी अनेक हैं। 

इस जिलेका पुराइस अयोध्याके इतिहासके साथ 
मिला हुआ है। अयोध्या भोर भावस्ती देखो | रामचन्द्र 
ओर उनके व शधरोंके शासनके बाद हम बौद्धधम का 
पूर्णपप्रभाव और अवनति देखते हैं। उज्जयिनोराज 
विक्रमादित्यके समय प्राह्मण्यधम का पुनः आषिर्भाव 
देखा गया। पोछे दोनों मतावलरूम्बी राज्ञाओंका सघष 
हुआ ओर ८वों शताब्रोमें हिस्युधम का फिरसे प्रभाव 
जमा | किन्तु उक्त, समयका कोई घारायाहिक इतिहास 
नहीं मिलता। ११घोँ शताब्दीमें मुसलमामो आक्रमणसे 
ही यहांका प्रकृत इतिहास लिपिबद्ध किया जाता है। 
१०३० ई०में खुलतान्‌ महमूदके सेनानाथक सेयद्सलार 
मसाउदने अयोध्या आक्रमणकालमें फेजाबादकों लूटा 
था। उस युद्धमें सं यद्सलार राजपूतोंके हाथसे परा- 


फेजपुर--फनाबाद 


जित और निहत हुए थे । कन्नोज-युद्धके बाद यहां मुसल- 
मानी-शासन प्रतिष्ठित हुआ। १८वों शताब्दोके प्रथम 
भागमें अयोध्यासे राजधानी उठा कर फंजाबाब्‌ लाई 
गई। १७६६ ई०में अयोध्याके शासनकर््ता सुजाउद्दौला- 
ने यहां चिरख्थायी वासका बन्दोयस्त किया। उनकी 
ऊत्युके बाद ( १७८० ६० में ) राजधानी लखनऊ नगर 
लाई गई । अनन्तर १८५७ १०का गदर ही यहांका प्रधान- 
तम एतिहासिक घटना है। सिपाहीविद्रोह देखों। 

इस जिलेमें ६ शहर और २६६१ प्राम लगते हैं। 
जनसंख्या द्श छाखसे ज्यादा है। सेकड़ पीछे ६० हिन्दू 
और १० मुसलमान हैं। फ जञाबाद, अकबरपुर, बीकापुर, 
और टणडा नामकी इसमें चार तहसील लगती हैं। 
यहां धानकी अच्छी फसल लगती है और यही जिले 
भरका प्रधान खाद्य है। धानके अलावा चना, गे, 
मटर, मसूर, जी, अरहर, कोदों भी उपहजुठा है। »नांज 
( खास कर चावल ), चीनी, कपड़, तेलहन, अफोम, 
चमड़े, ओर तमाकूकी रफ्तनी तथा थान, धातु और 
नमककी आमदनी होती है। बनारससे लखनऊ तक 
जानेवाली अवधरोहिर्खए्ड रेलघेकी लूप लाईन इसी 
जिले हो कर गई है। इस जिलेको दुभिक्षसे कई बार 
मुकाबला करना पड़ा था जिससे इसकी महती क्षति 
हुए थी। यों तो कई बार दुभिक्ष पड़ हैं, पर १८७८फे 
वुभिक्षने भयद्भुर रूप धारण किया था। डिपटी कमिश्नर 


इण्डियन सिभिलसविसके एक या दो सदस्य और चार 
डिपटो कलेफ्टरकी सहायतासे राज़काय चलाते हैं। 


इस जिलेफे अधिकांश मनुष्य विद्याशिक्षासे वश्चित 
हैं। सेकड़ पीछे ४ मनुष्य पढ़ें लिखे मिलते हैं। फिल- 
हाल यहां ३० प्राइमरो और सेकेण्डी रुकूल, ३ सरकारी 
तथा १०० म्युनिसिपल स्कूल हैं। ख्कूलके अलाबा 
११ अस्पताल हैं। जिले भरमें दो म्युनिसिपलिटियां 


हैं, एक फे जाबादमें और दूसरी टरणडामें | आवहया बहुत 
अच्छो है। 

२ उक्त जिलेकी एक तहसील | यह अक्षा० २६ 
३२ से २६' ५० और दैशा० ८१४८ से ८२' २६ पूृ०्के 
मध्य अवस्थित है। क्षबमफल ३७१ ब्ग मील और शअन- 
स'ल्या साढ़े तीन र्ाखके करीव है। इसमें ४ शहर 
ओऔश ४४६ श्राम छगते हैं। 


| शा 


फ जी सेख - फ भ॑-उल्लोा-गअ' जपीर 


३ उक्त लह॒सीलका एक शहर। यह अक्षा० २६ ४७ 
3० और देशा० ८२' १० पू०के मध्य गोगरा नदीके 
किनारे अवस्थित है। ज्ञनस'ख्या लगभग ७५०८५ है। 
इसके पश्चिममें वर्तमान अयोध्यानगर पड़ता है। ये 
दोनों ही नगर प्रायीन अयोध्या महानगरीके ऊपर बसे 
है। १७३२ ई०में मनखुर अली खा यहां आये थे। उन- 
का अधिकांश समय इसी शहरमैं ध्यतीत होता था। 
किन्तु उनके वंशधर सुजाउद्दीलाने १७६० ई०में इस नगर- 
को राजधानीमें परिणत किया था। १७७५ ई०में जब 
सुजाउद्दोलाकी मृत्यु हुई, तव आसफ उद्दोलाने १७८० 
ई०में राजधानीको लखनऊ उठा छलाये। १७६८ इई०से 
बह बेगम इस नगरका निष्करभोग कर रहो थो। १८१६ 
६०में उनकी सुत्युके बादसे यह नगर भ्रीहीन हो गया 
है। उनका समाधिमन्दिर और तत्सलग्न 'देल-खुस' 
प्रासाद अयोध्या प्रदेशके मध्य देखने लायक है । कहते हैं, 
कि इसके बनानेमें तीन राख रुपये खत हुए थे । यहां 
रोहिलखण्ड रलपथका स्टेशन है। शहरके उत्तर-पश्चिम 
गोगराके किनारे सेनानिवास है। यहां पुरुष ओर ख््रीके 
लिये पृथक प्रथक्‌ अस्पताल हैं । 


फैजी सेख --अकवरशाहके प्रधान मन्‍्त्री सेव अब्दुल- 


फजलके बढ़, भाई और नागरवासी सेख मुवारिकर्क 
पुत्। ६५४ हिजराीमें उनका जन्म हुआ। उनका 
प्रकत नाम अब्युल फोज था, पर फे जी नामसे ही जन 

साधारणमें परिचित थे। ये उक्त सम्नाटके राज्यारोहण- 
के १२ वध बाद राजसभामें पहुँचे और 'मालिक-उष- 
सुभारा' उपाधिसे भूषित हुप। इतिहास, दशेन, आयु- 
बंद तथा गद्य और पद्य रचनामें वे विशेष पारदर्शीं थे। 
उस समय उनके मुकाबलेमें दिल्ली भरमें ओर कोई न 
थां। प्रथम रचनाओंमें उनका फेजो नाम मिलता है, 
पर पीछे उन्होंने फेयाजी नामसे अपनेको सम्मानित किया 
था। उन्होंने निज्ामी लिखित विख्यात पांच खामसा 
कबिताके प्रतिहरद्धो हो 'मफज-अदवर' 'सुलेमान और 
विलकाइज' 'नलदमन' हप्त किडुबर' ओर अकवरनामाकी 
रखना की । छमप्यबेशमें एक श्राह्मण परिडतके घर रह कर 
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वाजगणित और लीलांयतीकां अधुयाद करके अपनी 
विद्याबुद्धिका परिचय दे गये हैं। 

उन्होंने कुरान शाखका भी एक अति युह॒त्‌ थ्याल्या 
प्रनथ लिखा है। उस भ्रन्थमें उन्होंने २८ अक्षरोंके मध्य 
नुक्ता स युक्त अक्षरोंकी बाद दे कर केघलमात्र १३ अक्षर- 
में शब्दयोजना करते हुए उसे मनसाधारणके पाठयोग्य 
बनाया था। कुछ लोगोंका कहना है, फि अल्लीपनिषद 
इन्होंका बनाया हुआ है। भाषामें भी इन्होंने वहुतसे दोदे 
बनाथे है । 

एक वार अकवबरने इनसे हिन्दुस्तानकी सभी भाषाएं 
सोखनेके लिये कहां। ये कई वर्षो' तक भारतथष के 
सभो प्रान्तोंमें घूम घूम कर बहांकी भाषाएं सोखते रहे । 
जब घर लौटे और दरवारमें हाजिर हुए तव वादशाहनें 
कहा, 'फैजी ! किस प्रान्तमें कौनसी भाषा बोली जाती 
है, उदाहरण सहित कही ।' फैजी सब देशोंकी बोलियों 
बादशाहको सुनाने लगे। अन्समें ये अपनी जेबसे एक 
शीशी जिसमें कुछ कंकड़ भरें हुए थे निंकाल कर खड़ - 
खड़ाने लगे। अकबरने हँस कर पूछा, 'फैज्नी ! यह किस 
मुल्ककी बोली है।' फौजीने उत्तर दिया, 'खुदावस्द ! यह 
तैलड्री है और तैलड़ देशमें वोली आती है।' यह खुम 
कर बादशाह और सब सभासद है सने लगे । इस प्रकार 
ये दरवारमें प्रायः ह साते ही रहते थे। इस कारण 
अकवबरकी इन पर बड़ी कृपा रहती थी। १००४ 
हिजरी ( १५६६ ६० )-में दर्मारोगले इनकी सुत्यु हुई। 
यह पक परकेभश्वरवादी थे। इस कारण इसलाम- 
धर्मावलम्बिगण इस्हं विधर्मी समझ कर तिरण्कार करते 
थे। फौजी एक असाधारण धीशक्ति-सम्पस्न परिश्त 
थे। अरबी साहित्यमें, काव्यमें और हकीमी-विधामें 
इनकी विशेष पारद्शिता थो। थे कुल मिला कर १०१ 
प्रग्थ लिख गये हैं। इनकी ऐसी तीघध्र बुद्धि थी, कि 
ज्ञो पुस्तक एक बार पढ़ लेते थे, वह इन्हें याद हो जाती 
थी। इनकी तनलाहका अधिक भाग पुस्तके खरीदने- 
में ही खच होता था। कहते हैं, कि ४६०० पुस्तके' इनके 
पुस्तकालयमें मिकली थीं। 


उन्होंने हिन्दू-साहि्य और बिशानकी आलोचना की थी। फौज-उल्ला-अजूमीर-एक मुसलमान काजी । पें 


संरुक्ृत काष्य और दर्शन छोड थे भास्कराचार्य-प्रणीत 


दाक्षिणात्यके बाहगीराज छुलतान महमृदके शासन 


५१६ फ जजज्जञा खा--फ लाना 


कालमें ( १३७८-१३८७० है ५्मे ) न्‍्यायाधोशका काम करते 


थे। आप एक सुकवि और विख्यात ख्वाज़ा हाफिजफे 
समस्तामयिक थे। 


फैजडल्ला खाँ--एक रोहिला सरदार और रामपुरके जागीर- 


दार। ये रोहिला-सरदार अली महम्मद्‌ खाँके पुत्र थे । 
१७७५४ ई०को कटराकी लड़ाईमें हार खा कर ये 
कुमायनके पहाड़ी प्रदेशमें भाग गये । पीछे अ गरेजो से 
'सन्धि हो जाने पर इन्हे! १३ लाखकी सम्पत्ति मिली । 
अब इन्होंने रामपुरमें राजप्रासाद और राजधानी बसाई। 
२० वष तक सुचारुरूपसे राज्य करके ये १७६४ इ०में 
परलोकको सिध र गये । 
फैज्ञुलपुरिया--सिख-सम्प्रदायका एक मिसल वा दल | 
थे लोग सिंहपुरिया नामसे भी प्रसिद्ध हैं। कपू रसिंह 
नामक एक जाट भूम्पधिकारी इस दलके नेता थे। जो 
खालसा सेना दल फरुखसियरके राजत्वकालमें प्रति- 


छित हुआ उसने इन्हों कपू रसिंहकी अधिनायकतामें सिख 


बलका सर्वोच्य स्थान अधिकार फिया। उन्होंने अपने 


बल्वचीय॑प्रभावसे सिख जातिका भविष्योउन्नति-पथ 


परिष्कार कर दिया था। दस उन्नति-पथ पर आरूढ़ हो कर 


ही सिख लोग एक समय स्वाधीनभावमें राजत्व करनेमें 
-समथ हुए थे । 
... उनके अधोनस्थ सिख-दलने उन्हे नवाबकी उपाधि 
दी । उन्‍्हों ने अपने बाहुबलसे सेकड़ो' जाट, बढ़ई, तांती, 
क्षत्रिय आदिको गुरुगोविन्द्का धर्ममत ग्रदण करनेको 
बाध्य किया। उस समय जनसाधारणके निकट ये 
धार्मिक समझे जाते थे। उनके हाथसे 'पाहल'-प्रहण 
भी सब कोई सम्मानसूचक समभते थे। उनके अधघो- 
नस्थ ढाई हजार सिख बड़ ही दुद्ध ष॑ और धर्मोन्मत्त थे। 
इतनी हो सामान्‍य सेनाको ले कर उन्होंने दिलीकी सोमा 
तक धावा बोल दिया था। 

१७०३ १०को अम्ुतसरमें उनकी मृत्यु हुं। मरते 


समय वे अपना खालसा-दुल भहलूबालिया सरदार यश- | 


सिहफे हाथ सोीप गये। 


यशको झत्युके बाद खुशालांस ह सम्पत्तिके उत्तरा- 
घिकारी हुए। ये अपने चचराकी तरह वीर्यवान्‌ और 
बुद्धिमान थे । शतद्र के किनारे तक उन्होंने अपना राज्य 


फोला लिया था। जालन्धर, नूरपुर, वहरमपुर, भरतगढ़, 
पट्टी और बनोर आदि रूथान उनके राज्यभुक्त हुए | ये 
भी बहुतोंकों अपने मतमें लाये थे, यहां तक कि पतियाला- 
राज़ अलासिंहने भी उनके निकट गोविन्दका पाहल 
प्रदहण किया था। १७६५ ई०में उनकी झत्यु हुई। पीछे 
उनके लड़के बुद्धसिंह राजा हुए | पश्माबकेशरी रणजितके 
समय यह दल विच्छिन्न हो गया और सरदार बुद्धसिह 
अ गरेजी आश्रय रहनेकी बाध्य हुए । 

फ दम ( अ० पु० ) गहराईकी एक माप जो छः फुटकी 
होती है, पुरसा । 

फ़र (अ'० सत्री०)) बन्दूक तोप आदि हथियारोंका द्गना । 

फोल ( हिं० स््री० )१ विस्तृत, छम्बा चौड़ा। २ ला 
हुआ । 

फंलना ( हिं० क्रि०) १ लगातार स्थान घेरना, यहांसे 
वहां तक वराबर रहना । २ प्रचार पाना, बहुतायतसे 
मिलना। ३ पूरा तन कर किसी आर बढ़ना, मुद्ा न 
रहना। ४ बिखरना, इकट्ठा न रहना । ५ वृद्धि होना, 
संख्या बढ़ना । ६ अधिक खुलना, किसी छेद या गडडढेका 
ओर बड़ा हों जाना । ७ ख्थूछ होना, मोटाना । ८ 
आवुत करना, व्यापक होना । ६ विस्तृत होना पसरना। 
१० आग्रह करना, जिद करना | ११ प्रसिद्ध होना, वहुत 
दूर तक विदित होना । १२ इधर उधर दूर तक पहुंचना । 

फीलसूफ ( हिं० वि० ) फ़जूल खच । 

फ लखूको ( हिं ख्री० ) फजूलखर्ची । 


फेलाना ( हिं> क्रि० ) १ लगातार स्थान घिरवाना। २ 


इधर उधर दूर तक पहुंचाना । ३ किसी छेद या गड़ढे- 
को और वड़ा करना या बढ़ाना। 8 पूरा तान कर 
किसी ओर बढ़ाना, मुड़ा न रखना | ५ अलग अलग 
दूर तक कर देना, विखेरना। ६ स'कुचित न रखना, 
पसारना । ७ प्रचलित करना, किसी घख्तु या बातकों 
इस स्थितिमें करना, कि वह जनताके बीच पाई जाय। 
८ विस्तृत करना, पसारना । ६ व्यापक करना, भर 
देना। १० बुद्धि करना, बढ़ाना। ११ गुणा भागके 


ठीक होनेकी परीक्षा करना । १२ हिसाब किताब करना 
लेखा लगाना | .३ आयोजन करना, उपक्रम करना। १४ 
प्रसिद्ध करना, चारों ओर प्रकट करनां। .१५ गणितकी 
विद्याका प्रचार करना । | 


फे लाव--फोटोग्राफी 
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फैलाय ( हिं० ख्री० ) १ बिख्तार, प्रसार। २ प्रचार। ! फोटोग्राफ ( अ'० पु० ) छायाचित्र, फोटो । 
फोटोग्राफर ( अ'० पु० ) फोटोग्राफोका काम करनेवाला । 
फोटोग्राफी ( 20॥०८०४४००॥५ )-चित्रविद्या विशेष । आज 


३ लम्बाई चोडाई। 
फंशन ( अ'० पु० ) १ चाल, ढ'ग । २ रीति, प्रथा । 


फौसला ( अ० पु० ) १ दो पक्षोम्रें किसकी वात ठोक है. 
इसका निबटेरा । २ किसी मुकदमेमें अदालतकी आखिरी 


राय | 


फॉंक ( हिं० पु०)१ तीरके पोछेकी नोक जिसके पास पर 
इस नोक पर गड हा या खड़ी वनी 


लगाप जाते हैं । 


रहती है जिसमें धनुषको डोरी बैठ जाती है । (वि०)२ 


दलालोंकी वोलीमें 'चार' | 
फॉकलाय ( हिं० वि० ) दलालोंकी बोलीमें 'चोदह' । 


! 


फॉका ( हिं० पु० ) १ लम्बा और पोला चोंगा। २ मटर 


आदि पोली ड'ठलवाले शख्योंकी फ्‌नगी। ३ फूड 
न्ख्ो | 

फॉकागोला ( हि० पु० ) तोपका लम्बा गोला | 

फॉफर ' हि ० वि० ) १ सावकाश, पोला। ४ निःसार | 
फोंक । 


फॉफी ( हि ० स्री० ) १ गोल लम्बी नली, छोटा चोंगा | 


| 
| 
। 
| 


२ वह पोली कोल जो नाकमें पहनो जाती है, छूछी । ३. 


सोनार लोहार आदिकी आग धॉकनेकी नलो जो बांस- 


की बनी होती हे । 
फोक ( हि ० पु० ) 


अंश, सीठी । २ तुष, भूसी। 


! 


१ सार निकल जाने पर बचा हुआ 
३ स्वादहीन वह्तु, | 


फीकी या नोरस चीज । ४ सूक्ष्म पुष्पी, एक तृण जिसका 
साग बना कर लोग खाते हैं। यह साग मारवाडकी ओर | 
होता है। वेद्यकर्में इसे रक्त पिस और कफनाशक तथा 


रेचक ओर ठ'ढा बतलाया है। 
फोकर ( हि'० थि० ) तुच्छ, घ्यर्थ । 


। 


फोकला (हिं० पु०0) किसी फल आदिके ऊपरका छिलका | | 
फोकस ( अ'० पु० ) १ वह बिन्दु जहां,पर प्रकाशकी छित- 


राई हुई किरने एकल हों। २ फोटो लेनेके लिये लेंस ' 





नियत सरूथान पर स्थित रूपसे लानेकी क्रिया । 
फोग ( स'० पु० ) शाकविशेष | 
फोर ( हि ० पु? ) स्फोट देखो ' 


फोडों ( अ'० पु० ) फोटोप्राफोके यन्त्र द्वारा उतारा हुआ. 


चिल, छाया-चित्र | 
४०!, छएए, 30 








! 


कल इस चित्रविद्याके प्रभावसे हमर लोग मनुष्यमात्रकी 
प्रतिकृति, पशुपक्षी आदि जीवमूत्ति और देव-मन्दिरादि 
बड़ी बड़ी अद्दालिकाओंकी प्रतिच्छवि बातकोी बातमें 
अड्डित कर ले सकते हैं। यह हख्तसाध्य चित्रशिब्पसे 
स्वतन्त्र है। चित्रधियों देखो । 
इस कला-विद्याकी सहायतासे जॉ चित्र उतारा जाता 

है, उसे 'फोटोग्राफ' कहते हैं । किस प्रकार प्रतिविम्बित 
चित्रको देखते हो आधार पर वह प्रतिफलित होता है, 
उसको आलोचनासे ही इस बिद्याका उद्धव हुआ है। 
सूर्यरश्मिकी शक्तिसे किसी किसी वस्तुर्में रासायनिक 
विपर्य य हुआ करता है। सूर्यालोककी ऐसी परिषत्तन- 
शील शक्ति ( ॥०४४४० प्रतरीप०१०९ ) रहनेसे तथा रासाय- 
निक प्रक्रियासे प्रस्तुत आधारविशेषसे बह आलोक- 
चालित प्रतिकृति प्रतिभात हो कर विकाश पाती है। 
इस तच्चका विशेष अनुशोलन ही फोटोप्राफीकी उन्नति- 
का प्रधामतम कारण है| 

आलोककी सहायतासे चित्र उतारा वा लिखा जा 
सकता है, इसी कारण उसे कलाविद्याके अन्तनिषिष्ट 
किया गया है. जीवित वा मत, खनिज, उद्धिद और 
जीव प्रश्नति जागति#पदार्थमें आलोककी कायकारिता- 
का लक्ष्य करके हम लोग अभ्नुसन्धित्सु होत हैं, यही 
उक्त विद्याका वेज्ञानिक लक्षण है । 

अभी फोटोग्राफी विद्याकी एक शौकीन कलामें 
गिनती की गई है। हमें मनख्तप्तिकर चित्रोंकी आवश्य- 
कता है इस कारण फोटोग्राफरको शरण लेनी पड़ती 
है। इस प्रकार आवश्यक समझ कर बहुतोने वत्तमाम 
समयमें दस विद्याको बड़ चांवसे सीख लिखा है। 
परन्तु प्राध्चीनकालमें सिले (५०॥०॥८८), शीदर ( ९(0८ ), 
सीधचैक ( 5९०7० ); बरथोलेट ([30760॥0[]0), वैफारल 
(8:८[ए०८ ), उब्सटन ( ५४०॥४७६०॥ ),  डैसी ( 5॥« 
प्र: 0]9॥7९9-708 ५५), चैज़्डड (।07705 १४८0(६४७ ००१), 
इथ (], ५०७॥४) और हसंल (| ६४० 4८।' ०॥' ७) भावि 
महावुदपाण बड़ परिभ्रमसे इसकी येशानिक -भिशिको 
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मजबूत कर गये हैं । इस कलाविद्यामें अनुकलट्टशिका 


विशेष कारण यह है, कि इसके अनुशीलन द्वारा रसायन- 
दष्टिविशान और पदार्थविद्या ( 705०४ )-के विषयमें 
बहुत कुछ उन्नति हुई है और हम लोगोंके शिल्पनेपुण्य- 
की उन्ततिके साथ ही साथ काय दक्षताका भी विकाश 


हुआ है। अभ्यख्त काय के परिफक्कतानुसार जब वह. 
विकाश धीरे धीरे पराकाष्ट्रा पर पहुंच जाता है, तब 
उससे द्वष्टिविज्ञान और रसायनशासत्रके अनेक सम्पाध 


विषय निर्द्धारित होते हैं और अन्तमें एक आननन्‍्दका उपा- 


दान हो जाता है । 
किस प्रकार विज्ञानविदोंफे यत्न और उत्साहसे 


इस विद्याक्री उत्पत्ति और उच्नति हुई है उसका संक्षिप्त 


विवरण नीचे लिखा जाता है। 

पहले 'केमेरा अवसकयुरा' ( (४७४४९८४७ 005८प78 ) 
नामक चित्रप्रदर्शन-यन्त्रका आविष्कार हुआ। पदुआ- 
यासी भैप्तिस्ता पोर्टा ( 28[)0908 20709 ) नामक कोई 
व्यक्ति ( १५८६ 
कर गये । सर हाम्फ्र डेभी, विन्नउड 
उत्साहसे अनुप्राणित हो “(४॥॥८7७ ०08८४४” यन्त्रके 
द्वारा फिरसे इसकी परीक्षा करना आरम्भ कर दिया। 
उसके फलसे यह प्रतिफलित चित्र 'सेन्लेटिभ पेपर' 


के ऊपर अति श्षीणभावमें प्रतिविम्बित हो चित्ररूपमें 
प्रकाशित हुआ | पर्यायिक आलोचनासे वह यन्त्र बिल- 
कुछ ठीक किया गया । सच पूछिये, तो वही फोटोग्राफीकी 
उत्पसिका मूलकारण बतलाया गया है। श्द्वों शताब्दीके 
उत्तराद्ध में पोर्टोकों धुक्षरे सघन पत्तोंमेंसे हो कर सूर्यकी 
किरणोंका प्रकाश छनते देख कर उत्सुकता हुई । उन्होंने 
अपने घरकी कोठरीको दीवारमें एक छोटासा छिद्र किया। 
फिर बाहरकों ओर दीपक जला कर थे दूसरी ओर पक 
पर्दा टांग कर परीक्षा करने लगे । दीपशिखा उसे पर्दे पर 
डलटी लटकी दिखाई पड़ी । घे इस प्रकार दूसरे पदार्थों 
की प्रतिकृतियां भो पर्देमें लानेका यत्न करने लगे। 
सुभीतेके लिये उन्होंने पक नतोद्र शीशा ( ,९095 ) उस. 


छेदमं छगा दिया । उनका कमरा नलाकार और अन्तभांग 
काला था। उस शाशेक द्वारा ही बे आलोकका अधि- 


भ्रायण (7०८४७) ढीक कर लेते थे। उसी समय फ्रास्स ' 


ई०में ) इसके गठनादिका निरूपण 
आदिने 


फोटोग्राफी 


देशके एक ओर वैज्ञानिकने परीक्षा करके नाइट ट आफ 
सिलवर ()२६:४८०८ ० ञए००) नामक रासायनिक मिश्रण 
बनाया | यह मिश्रण यद्यपि सफेद होता है पर खूयकी 
किरण पड़ते ही धोरे धोरे काला होने लगता है। सन्‌ 
१७२० ई०में स्विजरलैण्डके एक विद्वान चासंने अ धरो 
कोठटरीमें नाइट्रंट आफ सिलवरके  सहारेसे चित्र 
बनानेकी चेष्टा की । चित्र तो खि'च गया, पर स्थायी 
न ही सका। बहुतसे वैशानिक चित्रकोी रुथायोी 
करनेकी चेष्टा करते रहे। अन्तकों सौ वष॑ पीछे, 
पमन्योपस नामक एक वैज्ञानिककी सहायतासे 
डगर साहबने पारेके रासायनिक मिश्रण द्वारा चित्रकों 
स्थायो करनेमें सफलता प्रात की। १८७८ इ्में ज्ञान 
डोलण्डने वणविहीन शीशे ( 40०॥70780 [९75 )-का 
आविष्कार किया जिससे परिष्कार चित्र उतरने लगा | 
इसके बाद कमरेके यन्‍लादि और आकृतिक परिवत्त नसे 
डवल आइब्जेकूटिभ लेन्सका ध्यवहार करनेसे सूदम अ'ध- 
श्रयण श़हण आदि विषयों में बहुत उन्नति हुई है । इस 
प्रकार अनुशीलन दलसे ही चित्र श्रहणके लिये वकस 
( 8०5 0०7०४ )-से बेलो. ( 8९0]0एछ8 08९7७ ) 
पीछे ष्टेरोस्कीपिक ($६2८९८०४८००४० ) और ओस- 
वर्णस कर्पि कमरा तथा टेबल ( 059077९४ 0057 
0०॥7९०७ ६7९ 7४0]० ) आदिका आविष्कार हुआ 
है। इसके बाद १७६८ ई०में काउए्ट रामफोड 
( 00५7४ रेप्राथा०7०0 ) ) तापकफों ही इन सब परि- 
बत्तनका कारण समभू कर प्रवन्ध लिखा । 

१८०१ ई०में रोटरने कांच-प्रतिफलित विभिन्न वर्णों- 
के सौरप्रतिविम्य पर आलोकमालाका भवख्थान प्रमा- 
णित करके क्लोराइड आफ सिलघरका वर्णान्तर निरुप्ण 
किया है। इसी अनुसन्धानसे एम एम बेराईं, सियेक, 
वार्थेलिय, सर डवल्दू हर्सेल, सर एच एड्ुलफिल्ड, बाले- 
एन, डेभी आदिका चिक्ष आकृष्ट हुआ। वे लोग भी 
परीक्षा द्वारा ज्ञीवदेहके ऊपर आलोककी इस  विशिष्ठ 
शक्तिका प्रभाव स्थिर कर गये हैं, 

प्राद्चनकालमें फोटोग्राफी विशदवाक्री नोंव डालनैमें 
अटूट परिश्रम किया गया था। प्रिष्ले, . सेनिवायर, 
इड़ नहा ज, डि कण्डोले, ससार और रीटर आधदि- 


कोथेग्राफे-फोड़ना ११ 


मनीषियोंने उस्चितादिकि ऊपर आलोकशक्तिके प्रभाव- 
निणयमें भी वेसी ही चेष्ठा की थी। 

रीटर और वालेशनफे धाद १८०२ इ०में टोमस विज- 
उड़ और सर हाम्फ्र डेभीने फोटोश्राफी विद्याकी उम्नतिके 
लिये अच्छी आलोचना की । रासायनिक प्रक्रियासे नाइ- 
ट्रेट आफ सिलवरके प्रलेप द्वारा प्रस्तुत कागज्ञ, चम, 
कांच वा पत्रादिके ऊपर ( 5०॥99ए९८ 5प्रा/8८८ ) सूर्या- 
लोकसे आलोकित प्राकृतिक पदार्थोका पूर्ण चित्र कमरा 
अवश्किउरा ओर सौर अगुवीक्षण (50]87 7धंटः0500८) 
यन्‍त्रकी सहायतासे वे अड्डित करनेमें समर्थ हुए थे । 
चित्र तो खिंच गया पर स्थायी न हो सका। डंगरने 
चित्रको पहले पोटास ब्रोमाइडमें डुबा डुबा कर देखा, पर 
अन्‍्तमें उन्हें हाइपी सब्फाइट सोडा दवारा पूरी सफलता 
हुई । इसी समय एक अ'गरेजने गेलिक एसिड और 
नाइट्रेट आफ सिल्वरकी मददसे कागज पर चित्र छापने- 
का तरोका निकाल । क्रमशः वह विद्या उन्‍नति करती 
गई और सन १८७० ई०में प्लेट पर चित्र. लिये जाने 
लगे। १८७२ ई०में डा० मेडाक्षने जेलेटीनको सहा- 
यतासे प्लेट बनानेकोी प्रथा चलाई । वह प्रथा उत्तरोत्तर 
उन्नत हो कर अब तक प्रचलित है। अब आदर प्लेटका 
यहुत कम व्यवहार होता है। प्रायः सब जगह शुष्क प्लेट 
काममें लाया जाता है । 

कमरा सन्दृकके आकारका होता है। इसके आगे- 
की ओर बीचमें गोल लम्बा चोंगा सा निकला रहता है। 
उस चोंगेमें एक गोल उन्‍नतोदर शीशा लगा रहता है। 
इसी शीशेका नाम लेस है। दूसरी ओर एक शोशा 
ओर पक किवाड़ होता हैं। वह किवाड़ खटकेसे खुलता 
ओर ब द होता है । फमरेके बीचका भांग भाथोंकी तरह 
होता है जिसे इच्छानुसार घटा बड़ा सकते हैं। लेंसके 
सामने एक ढक्कन होता हे जिससे चोंगा बंद किया 
जाता है। कमरेके -ततर अंधेरा रहता है और उसमें 
केवल लेंसको ओरसे ही प्रकाश आता है। इसके सिया 
प्रकाश आमेका और कोई रास्ता नहीं है। जिस बस्तु- 
की प्रतिकृति लेनो होतो है यह सामने ऐसे रुथान पर 
होता है जहां उस पर सूयका प्रकाश अच्छी तरह पड़ता 
हो। उसके सम्मुत्न कुछ दूर पर कमरेका मुंह डसकी 


ओर करके रखा ज्ञाता है। इसके बाद लेसका ढक्कन 
खोल फोटोग्राफर दूसरी ओरके द्वारकों खोल सिर पर 
काला कपड़ा, जिसमें फहींसे प्रकाश न शावे, डाल कर 
देखता है कि उस वस्तुकों प्रतिक्ति ठीक दिखाई देती 
है वा नहीं । इसे फोकस लेना कहते हैं। अनन्तर लेंसके 
सामनेका ढक्कन फिर बन्द्‌ कर दिया जाता है ओर दूसरी 
ओर लकडोके बद चोकठेमें रकखे हुए रासायनिक 
पदाथ मिश्रित प्डेटको बड़ी होशियारीसे, जिसमें प्रकाश 
उसे रुपशं न करने पाए, लगा देते हें। फिर लेसफे 
मु हको थोडी देर तकके लिये स्वोल देते हैं जिसमें प्लेट 
पर उस पदाथकी छाया अकित हो ज्ञाय । ढक्कन पुनः 
बंद कर दिया ज्ञाता है और अकित प्लेटके बड़ी साव- 
धानीसे व'द चौखरटेमें बंद करके रख देत॑ हैं। इसके 
वाद उस प्लेटकों अंधेरी कोठरीमें ले जा कर लाल 
लालटेनके प्रकाशमें रासायनिक मिश्रणोंमें कई बार डुबाते 
हैं। आखिर फिटकिरीके पानीमें डाल कर ठंढे पानीः 
को धार उस पर गिरात हैं। ऐसा करनेसे प्लेट काले 
रंगका हो जाता है. और उस पर पदार्थ अ्धित्त दिखाई 
पड़ ने लगता है। अब उस पर रासायनिक पदाथ लगे 
हुए कागज़के टुकड को अधेरों कोठरीक भीतर सरा 
कर प्रकाश दिखाते ओर रासायनिक मिश्रणोंमें धोते 
हैं। इस प्रकार कागज पर प्रतिक्रति अ'कित हो जाती 
है। इसीकों फोटो कहते हैं । 


फोडना ( हि० ख्यी० ) १ भग्न करना, खरो वस्तुओंको 


खंड खड़ करना। २ सगमें न रहने देना, साथ 
छुड़ाना। ३ शरीरमें ऐसा विकार या दोष उत्पन्न करना 
जिससे रू्थान रुथान पर घाव या फोड़ हो जाय | ४ 
केवल आधात या दवावसे भेद न करना, धक्‍्केसे दरार 
डॉल कर उस पार निकल जाना । ५ पक्ष छुड़ाना, एक 
पक्षसे अलग करके दूसरे पक्षमें कर लेना। ६ ऐसी 
वबर्तुओंकी भाधात ओर दवावसे विदीण करना जिनके 
अभ्यन्तर या तो पोंला हो अथवा मुठायम या पतली 
चीज भरी हो । ७ अबयव, जोड्ाया बुद्धिके रूपमें 
प्रकट करना, अकुर, कनखे, शाखा आदिका निकालना। 
८ शाखाके रूपमें अलग हो कर किसी सीधमें जाना। ६ 
गुप्त वात सहसा प्रकट कर देना, एकवारगो भेद्‌ क्षोरूण। | 
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१० मैत्रोसे अलग कर देना, फ़ट डाल कर अलग करना। 
फोड़ा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका शोथ या उभार। शरीर- 
में जहां पर कोई दोष सश्ित रहता है वहा यह उत्पन्न 
होता है। इसमें जठून और पीड़ा होतो है तथा रक्त 
संड कर पीबके रूपमें हो ज्ञाता है । विशेष विवरण स्फोटक 
शब्द देखो । 

फोडिया ( हि ० पु० ) छोटा फोश्ा, फुनसी | 

फोरण्डाल ( स'० पु: ) आलुकचिशेष, आल्ूकन्द । 

फोता फा० पु० ) १ पटुका, कमरवन्द। २ सिरवदद, 
पगड़ी। 3 जमीनका छगान, पोत। ४ कोष, थेली। 
५ अण्डकोष । द 
फोतेदार , फा० पु० ) १ कोषाध्यक्ष, खजांची। 
सीलदार, रोकडिया । 

फोनोप्राफ- १६वीं शताब्दयोमें आविष्कृत वाद्ययन्त्र- 
विशेष । अमेरिकाके युक्तराज्यके अन्तव त्तो न्युजाशें- 
वासी टामस ए पडिसन ([॥07775 .4 80॥507) नामक क्‍ 
पुक वेज्ञानिकने १८७9 ई०में पहले पहल इस यन्त्रका 
आविष्कार किया | उन्होंने वेल ( ७, "शादा छलता)- | 
के टेलिफोन यन्त्रके गोलाकार परहख्थान ( 7)509) -का 


२ तह- 


शब्दश्रहण और विताड़न शक्तिका लक्षा करके स्थिर किय/ 
कि यदि किसी उपायसे थे उस स्थानमें सुरका कम्पन 


( ५४9780008$ ) रख सके', तो उसकी सहायतासे एक 
नूतन यन्त्रको सृष्टि हो सकती है। 

इस यन्त्रमें पूच के गाए हुए राग, कही हुई बाते और 
बजाए हुए बाजोंके स्वर आदि चूड़ियोंमें भरे रहते हैं और 
ज्योंके ज्यों सुनाई पड़ते हैं। इस यन्लके आकार सन्‍्दूक 
सा होता है। इसके भीतर चक्कर लगे रहते हैं ज्ञो चावी 
देनेसे आपसे आप घूमने लगते हैं। इसके मध्यभागमें 
एक खू टी था धूरी होती है। उस घुरीकी एक नोक 
सन्दृकके ऊपर बीचमें निकली रहती है। यन्लके दूसरे 
ओर किनारे पर एक परदा होता है जिसके छोर पर स्‌ई 


फोड़ा--फोनोटोग्राफ 


कुडलियाँ होती हैं। चूड़ियों में गीत राग आदि इस 
प्रकार अंकित किये जाते या मरे जाते हैं-- एक विशेष 
प्रकारका यन्त्र होता है। उस नन्‍लत्रके पक्र सिरे पर चोंगा 
( पर०7४ ) और दूसरे पर सूई ( /॥॥ ) लगो रहती है। 
गाने, बजाने या बोलनेवाला चोंगेकी ओर बेठ कर गाता, 
वजाता या बोलता है। उस शब्दसे हवामें लहरियाँ 
उत्पन्न हो कर चो गेके दूसरे सिर पर लगी हुई सूईको 
सश्चालित करतो हैं। इसो समय चूड़ी घूमाई जातो 
है ओर उस पर उद्चारित शब्द, गाए रागया बाजेकी 
ध्वनिके कम्पचिह्न सुई द्वारा अंकित होते जात हैं। जब 
फिर उसी प्रकारका शब्द खुनना होता है, तब उसी चूड़ी- 
को फोनोग्राफमें संदूकके बोच जो कोल निकली रहती 
है उसीमें लगा देते हैं. और किनारेके परदेमें लगी हुई 
सूई चूड़ीकी रेखा पर बैठा देते हैं। चाबी देनेसे भीतरके 
चक्कर घूमने लगते हैं। अब चूड़ी कीलके सहारे नांचतों 
हे ओर सूई रेखाओं पर घूमकर चोंगेमें उसी प्रकारके वायु 
तरंग उत्पन्न करती है, जिस प्रकारक चूड़ोमें अड्धित हुए 
थे। ये हो वायु तरंग उस यन्लमें सयुक्त पुर्जोको 
हिलाते हैं जिससे चोंगेमेसे हो कर चूडीमें अड्ुःत शब्दों 
या ख्वरोंकी प्रतिध्वनि सुनाई देती हे। यह ध्वनि कुछ 
धीमी होतो है ओर धातुको कनभनाहट तथा सईकी 
खरखराहूटके सबवसे कुछ खराब हो जातो है। परन्तु 
मन्लमें ऐसा गुण है, कि यदि कोई गोतादि श्रहण कालमें 
उसे शब्दके परिमाणानुसार घूमा सके, तो नई चूड़ो 
वा नुकीलो सूर रहनेसे यह निश्चय है, कि उसी शब्द के 
अनुरूप शब्द उच्चारित होंगे। यदि उस नलफो तेजीसे 
घ॒मावे, तो सर ऊंचा और धोरे धोरे घुमानेसे वह नीचा 
होता है। फोनोप्राफमें रूवरोंका उच्चारण श्यञ्जनोंकी 
अपेक्षा अधिक स्पष्ट होता है। ब्यक्ञनोंमे स और जञका 
उच्चारण इतना अस्पष्ट होता है, कि उनमें कम प्रभेद ज्ञान 
पड़ता है। 


लगो रहतो है। इस ' रदे पर बज्ञातं समय एक चोंगा  फोनोटोग्राफ ( अ० पु० ) पक यन्त्र । इसके द्वारा बोलने- 


. लगा दिया जाता हैं । 

जिन सूडि,यों ( 7१८००7४१ ) पर गीत राग आदि. 
अद्धित रहते हैं बे रोटोके आकांरकी होती है। उन पर . 
मध्यसे ले कर परिधि पयनन्‍्त गई हुई सूक्षम रेखाओको 


यालेके शब्दोंसे उत्पन्न वायुतरंगोंका अकन होता है। 
इसका आकार पक पोपे-सा होता है। पीपेका एक 
मुह तो बिलकुल खुला रहता है और दूसरो ओर कुछ 
यन्त्र लगे रहते हैं। यन्त्रमें एक पतला परदा हं'ता है 


फोयां-फान्स 


जिस पर एक पतली सूई लछूगी रहती है । इसी सईसे 
शब्द्‌ द्वारा उत्पन्न बायुतरंगें चड़ी पर अ'कित होती हैं। 
फोनोप्राफ देखो । 

फोया ( हिं० पु०) रूईके गालेका टुकड़।, रूईका एक 
लच्छा। 

फोरमैन (अ'० पु०) कारखानोंमें कारोगरी और काम 
करनेवालो का सरदार वा जमादार। 

फोर्ट विलियम--कलकशेफे किला मैदानमें अवस्थित 
प्रसिद्ध अड्डरेजी दुग। क़लकता देखो । 

फोट सेश्टजार्ज--मन्द्राजका प्रसिद्ध भड्रेजी दुग। 

प्रन्द्राज देखो । 

फोलियों ( अ० पु० ) फागजके तख्तेका आधा भाग। 
फोहा ( हिं० पु० ) फाहा देखो | 

फोहारा ( हिं० पु० ) फुद्दारा देखो । 

फौआरा ( हिं० पु०) फुद्दारा देखों। 

फौकिना ( हिं० क्रि० ) डोंग मारना, बढ़ बढ़ कर बातें 
करना । 

फौज ( अ० स््री० ) १ सेना, लशशकर । २ भुण्ड, जत्था। 
फौजदार ( फा० पु० ) सेनापति, सेनाका प्रधान । 

फौज्ञदारी ( फा० ख््री० ) १ लड़ाई भकगड़ा, मार पीट। 
२ वह न्यायालय जहां ऐसे मुकद्मोंका निर्णय होता हो 
जिनमें अपराधोको दण्ड मिलता है, करटकशोधन, 
व्एडनियम | कौटिल्यके अथशास््रमें न्‍्यायशासनके दो 
विभाग दिखाई देते हैं--धमेरुथीय और करटकशोधन । 
कण्टकशोधन अधिकरणमें आज़ कलके फौजदारीके 
मामलोंका विवरण है और धम्मस्थोयमें दीवानीके 
रुप्ृतियोंमें दए्ड और व्यवहार ये दो शब्द मिलते हैं । 
फ़ौज़ी ( फा० वि० ) सेनिक, फौजसम्बन्धी । 

फीत ( अ० थि० ) नष्ट, छत । 

फौरन ( अ० क्रि० थि० ) तत्काल, भटपरट । 

फौलाब ( फा० पु५) हथियार बनानेका एक प्रकारका कड़ा 
और अच्छा लोहा । 

फौलादी ( फा० वि) १ फीोलादका बना हुआ । २ हृढ़, 
कठिन, मजबूत । ( खत्री० ) ३ वब्लमकी छड़, भालेकी 
लकड़ी । 

फ़ौधारा ( हिं० पु०) फुद्दा। देखो । 
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फ्याहुर (हिं० पु० ) श्टगाल, गीदड़ । 

फ्राफ ( अ० पु० ) लग्बी आख्तीनका ढीला ढाला कुरता 
जिसे प्रायः बच्चोंको पहनाते हैं। 

फ्रानस्स--१ पश्चिम यूरोपमें फरासियोंको निवास-भूमि। 
यह एक प्राचीन सम्रद्धिशाली राज्य है। इसके उत्तर 
और पश्चिममें इंलिश चानेल और डोभर प्रणाली ; पूर्ष 
में वैलजियम, जमंनी, खिजलेंए्ड और इटली ; धक्षिणमें 
रुपेन राज्य और पश्चिममें विश्के उपसागर तथा अर- 
लार्िटिक महासागर है। उत्तर छोड़ कर यह पूर्योशमैं 
आलपस, भसजेस और जूरा पबंतभाला तथा दक्षिणांश- 
मे' पिरिनिस पर्वतश्र णी द्वारा विभक्त है। डेनमाकसे 
ले कर पिरानिज् तक उत्तर दक्षिणमे' ६२० मील लम्बा 
पूथे और पश्चिममे' ५५० मोल चोड़ा है। उत्तर, पश्चिम 
और दक्षिणके समुद्रोपकूलका परिमाण १५८० मील है। 
पश्चिम उपकूलमें बहुतसे छोटे छोटे उपसागर हैं । दक्षिण- 
के लियन्स उपसागरोपकूलमे' छोटे छोटे हद देखे जाते 
हैं। उपकूलवों द्वीप बहुत थोड, हैं ओर वह भी कोई 
विशेष घटना समाश्रित नहीं । 

पावेत्यप्रदेश छोड़ कर बग एडीका समतलक्षेत्र तथा 
लायर, सन ओर गारोंन आदि नदियोंका अववाहिका- 
देश समतल तथा प्वेतसानुदेशकी तरह उच्च और निम्न 
है। बुटिनो, आछज्जु और गास्कानी भूमि पर्धत भी 
बालुकासे पूण है। जिससे वहां फोई फसल नहीं होती । 
किन्तु थहांके 'हिद' नामक मेदानमें घास खूब उगती है। 
लादो, गोरेंदे और आंदुर नामक भूमिविभाग घास 
तथा दलदलसे परिपूण् हैं, देखनेसे मरुभूमिके जैसा 
मालूम पड़ता हे । किन्तु बीच बीचमें शस्यक्षेत्र और 
गोचारणभूमि है। भार्देने, फण्टेनेब्लों, काम्पेमी और 
ओलिन्स विभाग वनराजिसमाकीण है। प्रायः समख्त 
फान्सराज्यका अष्टमांश जड़लसमाय्छादित और अर्द्धा श 
कृषिकाय के उपयोगी है । 
पर्तमाछा ।-आल्पस्‌ पर्वत साभय और निस्‌ 

विभागमें अवस्थित है। माण्टडलाक नामक आल पस 
शिखर यहीं पर है। यह रुथान यूरोपके मध्य सबसे 
ऊंँखा है। फ्रान्स और स्पेयके बीचमें पिरिनिम पर्वत 
द्रडायमान है। इसकी सर्वोच्च चोटीका काम नेथो 
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है जिसकी ऊंचाई १११६६ फुट हैं। अलाया इसके उस 
पबंतके द्श हज़ार फुट ऊंचे पर अनेक शिखर फ्रान्सके 


अन्तर्गत हैं। उत्तरपू्वव्ीं सिभेनिस पर्चेतमाला राइन _ 
और छायर नदी तक कैलो है और उसकी ऊँचाई ६ 
जूरा ओर ' 


हजार फुटसे अधिक बतलाई जाती है। 
भरजेस गिरिश्रेणो फ्रान्सकी पूरबी सीमामें विख्तृत है । 


नदी । - सिभेनिस ओर भसजेस पर्यतमालासे सभी 
नवियाँ निकल कर फान्सके विस्तीणे अववाहिका-देशको 
संगठन करतो हैं। सिन्‌, लायर, गारोन्‌ और रोन्‌ यहां- 
की सबसे बड़ी नदो हैं। सिन नदी इंग्लिश चानेलमें, 


गांरोनू और लायर अटलारिटक महासागरमें तथा रोन 


भूमध्यसागर में गिरती हैं। म्यूस, मोसंल, सम्बर, रूकेलाड 


और लीज उत्तरसागरमें , सोमे, ऊज़, अर्ने, मारने, आइने, 


योन और यूगे इग्लिश चानेलमें ; ब्लाभेट, भिलेन, क्र ज, . 
लोत 
नामक नदी अटलाए्िटिक महासागरमें तथा आड़, अर्ने, 
हिराल्‍ट, सायो, दोब, इसारे और हूरस आदि नदियां भू- 


मयने, लायर, ज्ञास दोदोग्ने, आरिपज, टाने और 


मध्य-सागरमें गिरी हैं , 


ये सब नवियां खाल द्वारा आपसमें संयोजित हैं। 
समस्त फ्रान्सके मध्य २५० नवियां ऐसी हैं जिनमें नाव 
ह्वारा आ आ सकते हैं। अलावा इसके ५०० छोटी स्नोत- ' 


स्थिनो फ्रान्स राज्यमें बहती हैं। इस प्रकार फ्रान्स भर- 
में नदी ओर खाल ले कर प्रायः ८५०० मील जलपथसे 
नोका द्वारा माल पत्र ले जा सकते हैं। प्राद और व्यु 
नामक दोनों ह॒द सबसे बड़ हैं और परिमाणमें २६ 
बग्गमील हैं। 
जलवायु । - फान्सका उत्तराश प्रायः इडुलेण्डके जैसा 
. है, हमेशा गृष्टि हुआ करती है । इस कारण वे सब स्थान 
' गोखारणके विशेष उपयोगी हैं। मध्यभागकी वायु 
शुष्फ है। दक्षिणफे ताप प्रचएण्ड और वृश्टिके अभावसे 
कभी कभी धांनकी फसल नहों होतो, मर जाती हैं । 
पश्थिम उपकूल भागकी वायु अलसिक्त है। यहां सब 
समय धुष्टि; होतो है। फ्रान्स राज्यका प्रायः बारह 
आजा रुथाम सुरम्य ओर स्वास्थ्यप्रद है। उक्त प्रकारके 
अलऊूसिक्त ख्थानोंमें नाना. प्रकारके उद्धिद्‌ उगते देखे जाते 
हैं। यूरोपमे और कहीं भी ऐसी यिभिन्न फसल और 
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फलादि उत्पन्न नहीं होते । जो, गेहूं, जे, मटर, उड़द, आलू, 
विट ( इस बिटपालमसे ज्ीनी बनती है ), पटसन, गाँज़ा, 
तमाफकू, रंगके पेढ़ और औषध तथा बादाम, कमला नोबू, 
अंगुर, पिख्ता, अनार, ड्रमर शहतृत आदि खुखाद्य 
फल बहुतायतसे उत्पन्न होते हैं। बरगणडी, बोदों और 
शास्पिन नामक स्थानमे' शराब बनानेफे लिये. दाखकी 
खेती होती है। वह शराब संसार भरमे' आद्रणीय और 
स्वश्रेष्ठ मानी जाती है। जद्दाज बनाने तथा ग्ृहसज्ञादिफे 
उपयोगी काष्ट यहां षहुत मिलते हैं । 

खनिज पदाथे ।--भूगर्भस्थ धातव पदार्थोर्मेंसे लोहा, 
ताँवा, सीखा, चाँदी, रसाअजन, गन्धक, सोना, कोयला 
ओर नमक आदि मिलता है| किन्तु लोहा, नमक और. 
कीयला सभी जगह विद्यमान है, इस कारण वे सब 
वाणिज्यके एक प्रधान उपकरण हैं। सोना सबसे कम 
पाया जाता है। ममर, श्लेट, अलवाष्टर, प्र नाइट, फिष्टोन, 
लिथोग्राफिक प्लोन, मिलष्टोन आदि कम मोलफे तथा कुछ 
मूल्यवान्‌ पत्थर भी मिलते हैं। यहाँ कुल मिला कर 
प्रायः ५ हजार प्रस्तवण हैं। उनका घातव जल विशेष 
स्वास्थ्यकर है। पिरिनिज़ पव॑त पर चार सौ प्रस्नचण हैं 
जिनका जल पोौनेके लिये बहुत दूर दूर देशोंके लोग आते 
हैं। जनसाधारणकी भलाईके लिये प्रस्नवणफे निकट ६० 
वासख्थान निरूपित हुए हैं । क्‍ 

जीवज०-ुु |--सिंह, बाघ और हाथी छोड़ कर यहां सब 
प्रकारके अगली अन्तु मिलते हैं। तरह तरहके पक्षो भी 
देखनेमें आते हैं। मधु संग्रह करनेके लिथे मधुमक्षिका 
पाली ज्ञाती है। समुद्रके किनारे भिन्‍न भिन्‍न प्रकारकी 
मछलियां पाई जाती हैं। भूमध्य-सागरफे किनारे 
कामिस (/(८77८5) नामक पक प्रकांरका कोड़ा उत्पन्न 
होता है. जिससे सिन्दूर वणका र'ग प्रस्तुत होता है । 

यहांके अधिवासिगण फरासी कहलाते हैं। उनको 
भाषा लाटिन मिश्रित है। यूरोपीय सभी भाषाओंसे 
फरासी भाषाही राजनीतिकी उपयोगी है। 

समख्त फ्रान्सराज्यका भूपरियाण २०१६०० बर्गमील 
ओर जनसंख्या ४ करोंड्से ऊपर है। प्रसिद्ध फरासी- 
विश्वुवके पहले यह बृहत्‌ भूखएड भिन्‍न भिन्‍न प्रदेशोमें 
विभक्त था। १७६० ६०के वाद कर्सिका, जेनिभा, सेमय: 
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आदि ले कर फरासो राज्य १३१ विभागोंमें परिणत हुआ. चेम्बर आवब डिपुटीमें ५३९ सदस्य और सेनेटमें ३०० 
विख्यात अर्मन-युद्धके बाद अन्तमें फरासी लोग राज्यके. सदस्य निर्वाचित हुआ करते हैं। ३६२ जिलोंसे डिपुटी 
कुछ अ'श खो बैठे । अनन्तर फरासी-राज्य ८६ विभागों-. सभाके सदरुषय और उपनिवेशी तथा डिपार्टमेण्टोंसे 
में ३६२ जिलोंमें ( .(77070/5507700(5 ) और क्रमशः सेनेटके सभ्य निर्वाचित होते हैं। २० वष के उमरवाले 
३५६८६ उपविभागों ( कमिउन ) में विभक्त हुआ था। फरासी डिपुटो और ४२ वर्षवाले सेनेटर होनेके थोंग्य 
जो सब प्राचीन प्रदेश फरासी इतिहासमें वणित हुए हैं. हैं। सेनेट और डिपुटी सभाके प्रेसिडेण्ट भोट द्वारा 


उनकी पक तालिका नीचे देते हैं । हो चने जाते हैं। १८७२ ई०में राजकार्य चलानेके लिये 
प्रदेश ।  डिपार्टमेशट्संख्या | प्रदेश । डिवाटेमेणटसंख्या । एक और सभा ( ८०ाहटा 6! ३६प ) रुथापित हुई। 


हे. पं । श 3 कि ह ज्ञातीय महासमिति ( [॥6 गद्व00ता 458९॥7|५ ) 
अमनीके हाथ इले-डि-फ्रान्स ५। . और प्रज्ञातन्तके प्रतिनिधि द्वारा ही उसके सभ्य नियुक्त 
आया । लाड़्रोयेडक्‌ ८ । होते हैं। विचारयिभागके प्रधान मन्‍्जी ( मिनिए्टर 
जी जम ओर ओनिस २। लिमोंसे *। आव जैशिस ( 0०70९ 0९५ 5८८५५ ) उस सभाफे 
/' | ब ह भपें जा नाक | हे सभापतिकां पद पानेके योग्य हूँ | एतश्लिश्न प्रश्नातन्‍्ज के 
. आभिग्नों १। हाथ भआया। । पक्र॑ सहकारी समांपति ( ४४८८ /८अंतंता। ) और $ 
आभार्ण १। ट्युने २। विभागीय सभापति ( 3०ला०म्रता 20560 ६ ) हैं। 
वाणें और नाभारे. १। मेन २ । धम |--राजकीय निमानुसार सभी धर्म समान 
बरी २५। मार्क १। . भाषमें रक्षणीय और पालनोय है। किन्तु सिफ रोमन 
योब॑ नि १। निभा । केथलिक और प्रोटेष्टएट खष्टान तथा यहूवीगण ही राज- 
बागयने या वरगएडी ४। नार्मणंडी . ५। .. कीय वृत्ति पाते हैं। यहां सेकड़ पीछे ६८ रोमन कैथ- 
प्रिटिनी ५।  ओलिने ३। . लिक और बाकी प्रोटेषटएट खुष्टान हैं। कैथलिफ धर्मके 
स्थाउपेन ४। पिकार्डीं १। . प्रतिष्ठाकालसे यहां ८६ प्रिलिट, १७ आकेबिशप और ६६ 
कीमटेडिफई १। पोष्टट ३। . विशप नियुक्त हैं। लुथारण सम्प्रदायके कार्यको देख- 
इफने ३। ..प्रभेन्स ३। रख करनेके लिये ( "०।०ध४। ('णाआं5:070 ) सभा और 
फ्रंडर ३। रोसिलो १।.. कैलभिनिष्टकी खतन्त्र सभा पारोनगरमें प्रतिष्ठित है। 
फ्रान्सेकोप्टे ३। सेण्टाडु १। द्रित्ताविभाम । फ्रान्सकी शिक्षा-प्रणाली बिलकुछ 
७5 औ_ जनम ननथी / 7. जी... स्वतन्ल है। गबर्म एट ही शिक्षा-विषयमें विशेष पक्षपाती 


लियन्स, मार्साणल, बोदों, लीले, टूलो, नाए्ट और रावेन हैं। जिससे प्रजामण्डलीफे मध्य शिक्षाका विख्तार हो, 
भादि महानगरीमें लाखसे अधिक लोगींका बास है। | इसके लिये शिक्षाघिभागके रा मन्त्री ( 2([76(९८०.. ०0/ 
शासनविधि ।--फरासी राज्यमें अभी प्रजातन्‍त्र विद्य- #फ८ाॉ०ण॥ ) नियुक्त रहते है । यहां धर्मतस्‍्य, व्यव- 
मान है। सबकी सम्मतिसे नियुक्त प्रेसिडेण्ट ही यहांके. दरशाख, आयुर्वेद, बिशान, नौयुद्ध, युद्धव्िधा और 
सर्वमय कर्शा हैं। राज्यशासनभार उन्हींके हाथ है, किन्तु शिव्पविद्या पढ़नेके लिये स्वतन्त्र राजफोय विभ्वविद्या- 
सात वर्षसे अधिक वे आसन प्रेहण नहीं कर सकते। छलेय प्रतिष्ठित है! राजकोषसे उनका खर्चे दिया ज्ञाता 
राज॑विधि-संख्कारके लिये यहां चेम्बर आव डेपुटिज और हे । 
सेनैट नाप्रक दो सभा स्थांपित हैं। ये ही लोग राज्यके वाणिज्य +--धड़ी, जयाहरातके मकर युद्धास्‍्त, 
आईसका सड्डुलन और संस्कार कर सकते हैं। जनताकी.. 5ष्टेका शिल्प, यान निर्माण, मट्ठी, कांच और क्रिशकका 
सम्मतिके अंनुंसार इस सभाके सदख्य नियुक्त होते हैं। बरतन, स गीतयन्ल, पिस्तलपुशली, रासायमिक द्र॒ष्य, 
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तेल, साबुन, विट चीनी, रंग, कागज, सुद्रायन्त, रेशम, 
पशम, कपास, लिनेन, काप ट, शाल और फीता प्रभृति 
द्रव्य बाणिज्यके लिये वहुतायतसे प्रस्तुत होते हैं। 
लियन्स, टूर, पारी, निसमे, अभिग्नों, आनोने, सेण्ट- 
परटिन आदि शहरोंमें रेशमका बढ़िया वस्लत और फीता 
बनता है। रायेन, सेण्ट, कोएनटिन, ट्रेय, लिले आदि 
शहरोंमें सूती कपड़े का विस्तृत कारवार है। राइमस, 
लाभर, आमेन, पारी आदि नगरोंमें पशमीने, बनात और 
कार्पट तथा स्थाभर, लिमोगे और पारी आदि नगरीमें 
कांच तथा पोसिलेनके वरतन तेयार होते हैं । 

बोदों, मार्सेल, नेण्ट, हाभर दि श्र स, कैले, बौलो, 
सेर्टमालो, छा ओरियेए्ट, बयने, डनकाक, (पे, रोकेल 
आदि बन्द्र ही प्रधान वाणिज्यरुथान हैं। शराब बनाना 


ही यहांका प्रधान ध्यवसाय है । जगलूमें सब जगह फरासी 


मद्यकी विशेष खुख्याति है। 

हपनियेश । आफ्रिका महादेशमें--अलजिरिया, 
सेनिगाल, रुमोद्धीपपुज, सेण्टमेरी, नोसी-बे और मयोदे। 
एशियामें --पूथ भारतीय अधिकार और कोचीन चीन। 
अप्लेरिकार्में --गायों, गोआडालोप मार्टिनिक, सेण्टपियारे 
ओर मिकुइलन | पलिनेशियामें-न्यु कालिडोनिया, 
मार्कोणए्सस और लपलटी द्वीपपुञ्ज है। 

फरासियोंके जो सब वदेशिक अधिकार हैं, उनका 
शेत्रफल प्रायः ४६३८२७ वरगमील है। १८४८ ई०की २४वां 
फरवरीको गवर्मेएट डिक्रीके अनुसार उपनिवेशोंसे दास- 
विक्रय-प्रथा उठ गई । ु 

रेलप५ भोर टेलिग्राफ ।--धाणिज्यकी खुबिधाके लिये 
फ्रान्सराज्यमें प्रायः ३१ हजार मील रेलपथ और ३५ 
हजार मील टेलिप्रामको तार फेलाया गया है। 

इतिहाप ।--रोमक अधिकार में फरासी राज्य गाल 
( (०५! ) नामसे प्रसिद्ध था। जगद्धिक्यात रोमकसेना- 
पति ज्ुलियस सीजरने इस देशमें अपना शासन फौछाया 


शा। किन्तु उस समय गाल राज्यमें कोई उगन्‍नति न 

दिखाई दी। इड्ुलेण्डकी तरह यह भी एक तरहसे हीन- 
प्रभ हो उदा। रोमक जातिका गौरव रख्नि ज्ब अख्त 
हुआ, तब धोौरे धोरे यूरोपके विभिन्न राजाओंने अपना 
भ्रपना सिर उदाया। मेरोभिनजियन राजबंशके प्रतिध्ठाता 


फ्ल्स 


मेरेभीके पीत्र क्रोमिसके राज्यकालसे हो फ्रान्सका प्रहुले 
इतिहास लिपिवद्ध हुआ । ४८१ ई०में क्लोमिस राज- 
गद्दी पर बैठे | इस सप्रय सिसिगथ, बग ऐिडियन, रोमक 
और जम न आदि जआातियां गालराज्यका अधिकार लेनेके 
लिये आपसमें कगड़मे लगीं। पररुपरके विच्छ दसे 
शत्र॒दलल बलहीन हो रहा है, यह देख कर छ्ोभिसने 
४८६ ई०में सोइसोंके युद्धमें रोमकोंको पराख्त किया। 
४६६ ई०में टालविया ([0०।)8 )के युद्धमें अल्तरीम बीरता 
दिखा कर उन्होंने जर्मनोंको वशीभूत कर लिया था। 
भोबली विजयके बाद उन्होंने भिसिगथज्ञातिको सेप्टि- 
मानिया प्रदेशमें अवरुद्ध रखा। इसके बाद उनके 
वीरत्व प्रभावसे वर्गएडीवासी वोय हीन हो पड़े । 
आखिर ५३४ ई०में उन्हींके पुत्ते पराज्ञित हो थे लोग 
मोरासिनजियनव शक्का आश्रय लेनेकी बाध्य छुप। 
क्लोमिसकी झत्युफे बाद तदधिकृत राज्य थिएरी, कलोडो- 
मीर, चाहल्डवार्ट और क्लोटेयर नामक उनके चार पुत्रोमें 
बाँटे गये। किन्तु ५५८ ६०में क्ोटेयरके उद्यमसे पेतक 
राज्य एक साथ मिला दिये गये। पीछे आपसमें अन्त- 
विवाद हो जानेसे उनके एक दलने अप्ठ लिया, न्युष्द्रिया, 
बगएडी और आकुइटनमें जा कर स्वतन्त्र राज्य बसाया। 
उक्त चार राज्योमेंसे प्रथम दो विशेष बलशाली हो गये 
थे। ६८७ ई०में अष्द्रे लियाने न्युद्रियाका कत्त॒त्व 
प्रहण किया ओर दोनोंके मिल ज़ानेसे एक खतन्‍त्र प्रजञा- 
तन्‍्ल्रको सृष्टि हुई । हरिष्टछगण ड यूककी उपाधि धारण 
कर इन प्रदेशोंका शासन करते ये । धीरे धीरे वे ही 
लोग न्युष्ट्रियनः राजब शके सब मय कर्ता हो उडे। 
बगणडी राज गण उनसे परास्त हुए थे। आकुदरटेन- 
राज्य मूर जातिसे लूट जानेके बाद ७३२ ई०में चालेस्‌ 
मर्टल कत्तु क अधोनतापाशसे मुक्त हुआ। इसके २० 
बे बाद मेरोभिनजियन राजव शक शेष और काल भिन॑- 
जियन ब शके श्य राजाने श्य चाइल्डरिकको राज््यच्युत 
करके पेपिन छि ब्रंफ्र राज्य पर अधिकार किया। 
पिपेने अपने वाहुबलसे श्रिटिनी छोड़ कर और सारे फ्रान्स 
पर अपना आधिपत्य फेला लिया था | इयली तक उनका 
धाक जम गई थी। उन्होंने लम्बाद्राज आष्टलूफको 
पोपु शिफेनकी प्रथामता रुवीकार करनेको ब्राध्य किग्रा । 


जल 


ये स्यथय पोपकोी पक छोटा शरक््य 
गये थे । 

पोपिनकी सत्युके वाद उनके लड़के साह्मिनर राज 
गद्दी पर बैठे। उन्होंने रुपेन, इटली, सेक्सनी, जमनो 
और बभेरिया आदि राज्योंकों जीत कर ८०० ई०में यूरोप 
खएड में एक पश्चिम-साम्नराज्य (॥॥7.॥7० ० ४॥९ ५४८६८) 


दान कर 


बसाया । इस साम्नाज्यकी र्थिति सदा एक-सी न रही । 


| 
+ 
। 
| 
+ 


| 
| 
| 
। 


| 
। 
| 


८४३ ई०में यह साप्ताज्य परस्पर विरुद़्रभावापन्त राजाओं - 
के विध्ुुवसे फ्रास्स, जमंनी और इटली राज्यमें बिभक्त हो 


गया । राजमुकुट इटली और जमनीके कार्लोभिनजियन- 
राज़वंशके ऊपर रखा गया। इसके वाद राज्यशासनका 
भार कुछ समय तक घिभिन्‍न देशोय सामस्तराज्ञाओंके 
साथ ओर पीछे जमेनोंके शासनाधीन रहा । 

८४६ ई०से ही फ्रास्सराज्यमें ग्रा्लस मार्टेलबंशकी 
अधनतिका सूलपात हुआ। राज्यपरियालत्रके ढछिये 
फरासी राज्य क्रमशः सामन्‍त राज़ाओोंके मध्य विभक्त 
हुआ। १८८७ ई०में कार्लोमियजियन राजाका प्रभाव 
नष्ट हो आनेसे युद्ध नामक किसी सरदारने राज्यसिहा- 
सन पर अधिकार किया । ८६८ और ६३६ ६०में कार्लो- 
भिनजियन राजवंशधरोंकोी फिरसे दो वार सिहासन पर 
प्रतिष्ठित करना पड़ा । किन्तु थे लोग राजद्यडरक्षामें 
बिलकुल असप्रथें थे। फलतः ६८७ ई०में कैपेट वंशोय 
राज़ाओंने फरासी सिंहासन पर गोटी ज्ञम्ताइ। ये सब 
राजगण अपने दोद एड प्रतापले बहुकाल तक सुः्शजुरा- 
से राज्यशासन करनेमें, मश्त्रिसभा ओर शासन-समिति- 


के स्थापनमें तथा क्र जेड नामक धर्मयुद्धमें सहायता आदि! 


कार्योमरं, अपने प्रभावकों अप्रतिहत रखनेमें तथा थंश:- 
शीरवको वुद्धि करनेमें समथ हुए थे । 

फेफेट राजाओं के अधिकार-कालमें ११०८से 
१५०५६ ई६०के मध्य नामंण्डी, अज्च , मेशच ओर पो हट 
आदि प्रदेशोंका भड्रेजोके. दाथसे. पुनरुखार 
और डासी आवब फ्रान्सका अम्तनिथित्ष हुआ।. राजा 
धम लुईने पुलजके तोर पर राज्यशासन किया था, इस 
कएण लकोम उन्हे साधु (५०७८) कष्दा करते थे । अपने 
' शाज्यकारूमें ( १५२६-१२७० ह०के मध्य ) कोई राज्य 
करन यहों करने पर भी उन्होंने सेन्‍्य्संय्क बढ़ा कर 
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रैश्प 

शजशक्तिका तब्रभाव बहुत फेला लिया था । १५७०९ 
१२८४६० शक देय फिलिपके शासमकालमे' छाड्डीएडक 
फरासीराजके अचीन था | उच्चके चशधर ४थ फिलिप- 
मे 2४३ ई०में जमेन-सन्नाः लोथेयरकी प्रद्स 
राज्योंका पुमरुद्धार करमेंकी चेष्ठा की | उन्होंने 
पीषकी क्षमता बहुत कुछ घटा दो थी। थे निज 
प्रतिष्ठित ए टस-जेनरल सभाके सम्योंक्री प्रतिप्रक्षता 
करके पालियामैणट महासभाकी स्थापना कर मये। 
उनके पुत्रो के समय १३६१४-१३२८ ई६०के मध्य सामच्स- 
विद्रोह बलि धक उठी । राजपुलोने किफत व्यक्मिह 
हो उसमें साथ विया। भलोई वशने भी उनका पवा- 
जुसरण किया। इस बिग्रह-तरड्रमें उद्धव फरासियोंने 
१३३७ ई०में इहुलेण्डके साथ युद्ध प्ोषणा कर दी। 
यह युद्ध प्रायः सो वर्ष ( 4प्रावार्व ४€द्या४ एऋछः ) 
तक अलता रहा था । 

१३४६ ई०सें फिलिप डि-भलोई (['॥॥| १९ ४७।०४७) 
कश क क्र सो-युद्धों और श्य जानके राजत्ममें 
पोइटियाके युद्धमें भद्गरेज लोग पराख्त हुए । १३६४- 
१३८०६ ०के मध्य बालकराजने फ्रान्सका पूर्वबल बहुत 
कुछ पलदा लिया था। पाछे ५म चाल्संके राजत्य, दंडे' 
चात्सके उन्मादरोग, स्वाथान्सैषी राजपुलोंके आत्म- 
विच्छेद, बर्ग एडी ओर गास्कन राजयंशके परस्पर विशेध- 
से फ्रान्सराज्य चोपट हो गया । १४१५ १०में पजिलन 
कोट के युद्धमें जयो हो कर अजरेज़ोंने फ्रान्सके समुव्रोप- 
कूलवर्सों प्रदेशों पर अधिकार किया । अब फरा सीगण 
धीरे भीरे तेज्ञोहीन होते आ रहे थे। इसी सम्रय १७२६ 
ई६०में आके-निवासी जोभन नामक पक फरासी- 
रमणीके असाधारण शोौयोन्मादसे उभ्मक्त हो फराशियोंने 
अफूरेजोंको अच्छी तरह परास्त किया जिससे फरालो 
राज्यका मानणखित्र एकदम वदल गया | राजा ७र्षे चाल्स 
राइम-नगरमें फरासी-सिंहासन पर अभक्िद्चित हुए । 
कफरासखी सेनाके निकट उप्यु परि कई दक लड़ाइयोंमें 
पराजित दो अड्गरेज लोग १४५३ ई०में फ्रास्स छोड़ देने- 
को काच्य हुए । 

११ थे हुईइमे राह्याशोहण करके सामम्तकोंकी क्षमता 
हास करनेमें सफलता प्राप्त की ओर १४६ .-१७८४ ६०के 


श्श्द 
मध्य बहुतों राज्य जीत कर अपने अधिकारमें कर 
लिया | राजा ८ थे. चाल्सेकी अमलदारीमैं फरासी-सेना 
इटलि-युद्धमें उलझी हुई थी । ततपरवक्षों राजा १२ वें लुई 
उक्त युद्धोंमें लिप थे, इस कारण फरासी-बल बहुत कुछ 
नए हो गया था। १५१५ ई०को १म फ्रान्सिसने मरीग- 
मानोके युद्धमें सुहुंस जातिकों परास्त किया । किन्तु थे 
१५२५५ ई०में सम्नाट ५म चाल्से अस ख्य सेनाके सामने 
ठहर न सके और पाभियाके युद्धमें पराजित तथा बन्दी 
हुए। श्य हेनरीके शासनकालमें १५६२-१५८६ ६०को 
हा गेनट और कैथलिकोंफा धर्मयुद्ध छिड़ा। इस युद्धमें 
करासी राज्य ध्वंस और राज़कोष बिलकुल खाली 
हो गया। १५८६ ई०में ३य हेनरीकी म॒त्युके साथ साथ 


भलोई-बंशका लछोप हुआ । इसके वाद बोचों बंशीय ४थ 


हेनरी सिंहासन पर बैठे । उन्होंके यत्नसे फ्राग्स और 
नाभारे राज्य पक साथ मिलाया गया। उन्होंने बड़ 
उद्यमसे ग्रहबिवाद्‌ (0४0 ७४७7७) दूर कर राज्यके एक 
महत्‌ अभावकों पूरा किया। इस आत्मबिवादसे राज्यकी 
महती क्षति हुई थी, उसका संशोधन करनेके लिये उन्हों- 


मे विशेष कष्ट रूवीकार किया था। इस दारुण चिप्लव ल्‍ 
और संघर्षके बाद फरासोसी राज्यमें तमाम पूण शान्ति 
थिराजने लगी । १३वें लुईके अधिकारमें (१६१०-१६४३ ६०) 


काडिनेल रिचेल्ु अवशिष्ट सामन्तकोंकी क्षमता खव॑ करके 
फ्रान्समें पूर्ण राज़तन्त्न ( 5050८ 007प70॥५ ) 
र्थापन कर गये । ३० वर्षके युद्ध (7॥८ [॥705४ ४८5, 
५५४7 ) बाद १६४८ ई०में चेष्ठ फालियर और पीछे १६५६ 
ई०में पिरिनिज्ञकी सन्धिके बाद फ्रान्सने यूरोप महादेश- 
में ऊझा रुथान पाया। उस समय उसका मुकाबला 
करनेकी एक भी शक्ति नजर नहीं आती थी । उसी साल 
निर्मेगे ओर रायसोयिकमं जो सन्धि हुई उसमें फ्रान्सकी 
कोई विशेष रुघार्थहानी न हुई । किन्तु रुपेन देशके राज्या- 
रोहणसंक्रांम्त युद्ध (१४क5 0 प॥6 5छत्यांजी 5प्00९५3[ 


०॥)के बांद इच्छा नहों रहते हुए भी फरासीराजकों १७१३ 


ई०में युद्रे कके सन्धि-पद्‌ पर हस्ताक्षर करना -डा था। 
१५ ये लश्के शासनकालमें ( १७१५-१७७४  $०में ) 

कफर्सिका और लोरेन प्रदेश फ्रास्सफे अधिकारभुक्त हुआ । 

किन्तु अट्ठीया-युद्धमें पराजित हो जानेसे फरासी-भधिकृत 


कुछ उपनियेश उनके हाथसे जाते रहे। इस समय 
फरासी साहित्यकी विशेष उन्नति देखी गई। यूरोपकी 
समस्त अदालतोंमें फरासी भाषाका हो प्रचार हुआ। 
स्वाधीनता-प्रयासी अमेरिकन जब इडुलैएडकी अधोनता- 
को उच्छेद करने अग्रसर हुए, तव फरासीराज €९दवथं 
लने उनकी सहायतामें लेना भेजी थी। इस समय 
१७८६ ई०पें फरासी अन्तविष्नुव (70९ एफशाला २९९०: 
।५६ ०४ ) उपस्थित हुआ । प्रजावुन्दके साथ राजकीय 
दुलके घोर संघघसे फरासी राज्य छार ख्तार हो गया। 
राजह॒त्या, नरहत्या आदि बोभत्स व्यापार अधाधुंध 
चलने लगे। यहां तक, कि असंख्य फरासी-रमणियां भी 
अख्र शखसे परिवुत हो राज-रानीकी हत्या करनेकी 
कामनासे भासांयल नगरमें उतर पड़ीं और राजप्रासाद पर 
अढ़ाई कर दी। यहांके रक्षिदल उन रमणियोंके हाथसे 
यमपुर भेजे गये । राज-रानीकों पूर्वाहमें इसको खबर 
लगते ही प्राण ले कर भाग चले। यदि वे नहीं भागते, तो 
कभो भी उन ललनाओंके हाथसे निस्तार नहों पा सकते 
थे। धीरे धीरे इस राष्ट्रविष्ुनने भीषणसे भीषणतर मूत्ति 
धारण कर ली। १६ वे हुई तथा कितने राजपुल ओर राज- 
पुरुष यमपुर भेजे गये थे, उसकी शुमार नहीं । इसी समय 
जमेन और प्र सियाराजकी मिलित सेनाने फ्रान्स पर 
आक्रमण कर दिया, किन्तु रणोन्मत्त फरासी सैनिकॉफे 
सामने वे अधिक देर तक ठहर न सके । अनन्तर पू्ेत्न 
राजतन्त्र और राजवबंशका उच्छेद करके फरासी राज्यमें 
१७६२-१८०४ १० तक प्रजातन्त रुथापित हुआ। इसी 
समय महावीर नेपोलियनका अभ्युद्य देखा गया। इस 
बालक वीरकी वीरता देख कर प्रजाकी पहलेसे ही उनके 
प्रति आस्था हो गई थी। राजा और राजपरिवारबर्गका 
चेष्ठासे प्रजाका सस्‍्य नष्ट होते देख उन्होंने सबके साममें 
दो एक ओजस्विनी वक्‍तृता दों। इस राजद्रोहितांका 
फल उन्हें हाथों हाथ मिल गया था, पर प्रजातम्लके बाद 
वे फरासी-सम्राट हो कर इस अपमानका बदला थुकानै- 
में बाज नहीं आये थे . १८०४ ई६०में फरासी-सनम्नाट हो कर 
नेपोलियन वीरदप और अमितविक्रमसे रूस, जमेनी भादि 
राज्य जीत कर पक चिस्तुत फरासी-सातप्नाज्य लंख्थापन 
करनेमें समर्थ हुए थे। १८०५ ई६०का अ्नालिटज्-भीषण 


ऋान्स श्र 


युद्ध उनके जीवनकी अदुभुत कीक्ति है। युद्धविप्रहमें 
लिप्त रह कर नेपोलियमने राजकोष खाली कर दिया था। 
इस कारण सेना-मण्डली और मन्त्रि-सभा क्रमशः उनके 
ऊपर बोतश्रद्ध हो रही थी। मन्लिदलके अनुरोधसे 


उन्होंने १८१४ ई६०की १४वों अप्रिलको सिंहासनका परि- 


ट्याग कर पुलवा होपमें भाश्रय लिया। इसी समय 


| 


बोबबंशीय १८वें लुईमें मन्लिसभाके अनुरोध- 
से राजसिहासन पर बैठे । किन्तु इस समय भी नेपी- 
लियनके हृदयसे फ्रान्सकी आशा दूर नहीं हुई थो। 


एक वर्षके भीतर ही थे पुनः फ्रान्स पर चढ़ आये । राज- 


-घानोकी ओर बढ़ते देख उदुभ्रीव सेनादलने उनका साथ क्‍ 
दिया। सेना ले कर उन्होंने प्र सियाराजके साथ लड़ाई. 


ठान दी। टिग्नोके युद्धमें प्र सियाराज १६वीं जूनकों 


पराख्त हुए। किन्तु वेलिडूटनप्रमुख विपक्ष सेनाने 
उन पर श्द्वों जूनको वायरलक्षेत्रमें चढ़ाई कर दी । शत्रु- क्‍ 
वाहिनीके सामने ये ठहर न सके और राजधानीकी ओर 
लौट ज्ञानेको बाध्य हुप। मन्लियोंके अनुरोधसे उन्होंने 
पुनः अपने पुतके लिये राज्यका परित्याग किया। इस 


बार भी निकृष्ट फरासी मन्विसभा उनके साथ शठता 
करनेसे बाज नहों आई। उनके पुजकों राशज्सिंहासन न 


मिल कर पुनः वोबोबंशकों ही मिला। शत्रुके हाथ 
सत्यु वा अपमानित होनेके भयसे उन्होंने जीवनदान 


मांगा थ', किस्तु नुशंस फरासी मन्लिदलने उनको बाल 
पर कुछ भी कान न दिया। धोखा दे कर उन्होंने जगत्‌- 
के अद्वितीय बीर नेपोलियन वीरकों शत्रु अ गरेजके हाथ 
समर्पण किया | अंगरेजराजने भी उन्हें सेण्टहेलेना द्वीपमें 
ले जा कर कैद रखा। जो नेपोलियन फरासी जातिकी 
उन्‍नतिके आदश थे, उनके प्रति ऐसा कठोर व्यवहार ही 
फरासी जातिफे अधःपतनका कारण हुआ | 
नेपोलियन देखो । 
१८वें लुश्कोी सझत्युके वाद्‌ १८२४ ई०में १०म चाढ्स 


राजा हुए । १८३० ६० तक राज्य करनेके बाद उसी घंशकी 


अन्यतम शालाके व शधर लुई फिलिपे फरासी जातिके 


सिद्दासन पर बेठे । १८४८ ६०को २४वों फरवरीक्रों फरासी- 


राज्यमें फिरसे राष्ट्रविष्ठव लड़ा हुआ तथा इसके साथ 


साथ राजतस्लका अवसान और प्रजातस्त॒कों स्थापना हुई । 


१८५२ ई०में प्रजातन्‍्लका चिलूय होनेसे फरासी साप्नाज्य 


- बोनापार्टी व शके अधिकारमें आंया। श्य नेपोलियन 


फरासीसिंहासन पर अधिरूढ़ हुण। १८७० $०में होहेन- 
जोलारण राजपुत ल्युपोल्डेके मल्‍्तक पर जब सुपेनराज- 
मुकुट पहनाया गया, तब प्र सिया और फ्रान्सके मध्य 
विवाद खड़ा हुआ। उसी सालकी १ध्वों ज्ुलाईकों 
सप्नाट नेपोलियनने युद्ध घोषणा कर दी | इस अविम्नृष्य- 


कारिताके दोषसे फ्रान्सका अद्ृष्टाकाश क्रमशः मेघाच्छक्न 


हो गया। समप्न अम न शक्तिके समरमें एक एक करके 
फरासोसेनादल क्षय होने लगा। सेदान-युद्धमें नेपो- 
लियन स्वयं वन्‍्दो हुए भौर विख्यात सेनापति मार्शल 
बजैनेने प्रायः १ लाख ७३ हजार फरासी-सेना ले कर 
मेटजे नगरमें जर्मनके हाथ आत्मसमप्ण किया । 

मार्सल मेकमहोन जनरल चिन्सी आदि वीरोंके प्राण- 
पणसे युद्ध करने पर भी जयोह प्त जम नसेनाने पारी 
नगरमें घेरा डाला । साम्नाज्ञी युजिस इस समय राज्यकी 
सदमयी कर्ता थीं, ज्मेनसेनाके आगमन पर वे भाग 
गई । १८७१ ई०में फरासी गवर्मेण्ट और जमन सक्नायके 
बोच सन्धि स्थापित हुई | उस सन्धिके अनुसार फरासी- 
गण जम न॒सप्नाटको एलसस और लोरेन प्रदेश तथा युद्ध 
उ्ययके क्षतिपूरणस्वरूप २० करोड़ पॉड मुद्रा देनेकी बाध्य 
हुए। १८७१ ई०में ही फ्रान्समें तीसरी वार प्रजातन्‍्लका 
सूत्रपात हुआ | आतोय समिति (?२०४६४०78| 4 88९॥) ' ]9)- 
ने जगद्धिख्यात ऐतिहासिक थियसे (7]/०5)-को ठ॒तीय 
प्रजातन्त्रके प्रधान कर्मकर्सा ( (ली ०6 (॥6 35%९९८प्र४८ 
420 एटा: 0 फशाए) २९]))प)॥० ) नियांचित किया । इस 


समय कोमउनों ( 7777० )- का विद्रोह्दानल धधक 


उठा। किन्तु थोड ही समयके अन्द्र जांतोय सेन्यद्ल- 
ने बड़ी बहादुरोसे डसे शान्त कर दिया। १८७१ ई०के 
अगस्त मासमें थियरस्स प्रजातन्‍्त॒के प्रसिडेश्ट वा सभा- 
पति बनाये गये । १८७३ #०में रय नेपोलियनकी म्स्यु 
हुईं। इसी साल थियर्सने पदत्याग किया। पीछे 
मार्शल मेक महोन ( ४778]8] 'थत्तलाम07 ) प्र सिड्िण्ट 
हुए । उनके वाद जुले प्र डिने सभापतिका पद्‌ खुशो- 


 भित॒ किया। इनके समयमें जिम्होंने प्रधान सनन्‍्लीका 


कार्य किया था उनमेंसे गैम्वेठा ( 0७777८(६० ) एक थे। 


रैश्पर 


आफिक्रकार्क फासोदा रणक्षेत्रमं पराजित होनेले फरा- 
सिर्योकी विशेष क्षति हुई थी तथा चोनदेशके वफ्सर 
विद्रोह और खष्टान-हस्याका प्रतिशोध लेनेके लिये इन्हों- 
में भी प्रधान नेतृत्व भ्रहण किया था। 

१६१४ ई०के. आगस्समांसमें जमेन-महासमर आरभ 
हुआ। उस समय फरासी प्रजातम्ब्क सभापति थे 
मसियों पँयकारे ( 7णा०07०८ ) उनके पूर्वतन राष्ट्र 
पति मसियों फैलियरके समयमें फ्रान्सके मध्य इस 
प्रकार एक महायुद्धकः पूर्वाभार दिखाई दया था ।ै 
अमनो और अचिद्रया सम्मिलित शक्तिके विरुद्ध इडुलैण्ड, 
फ्रान्स और रुसियाने युद्ध घोषणा कर दी । इस युद्ध- 
में जमेन सेना द्वारा फ्रास्सकी विशेषतः पारिनगरकी 
महती क्षति हुई थी। १६१८ १०को सन्धिसे मित्रशक्ति- 
वर्ग की जय स्वीकृत हुईं। भर्साई शक्तिकी शर्तके अनु- 
सार जमेनीने फ्रान्सको आलसेस लोरेन प्रदेश लौटा 
दिया । फ्रान्सने १६१६ ई०के जातिसडू ( [८08०० ०। 
४४४४० )-मैं योगदान दिया है। 

१६१६ ह०के अप्रिल मासमें फ्रान्समें प्रबल श्रमिक 
विद्रोह भारम्म हुआ था। खाद्यद्रव्यकी समूल्यबुद्धि, 


श्रमिकोंकी दैनिक काय, कालबुद्धि, स्थलविशेषमें श्रमिकों 
का वेतमहास और रूसियोंके साथ फ्रान्सकी युद्धघोषणा- 


के सम्बन्धमें अमूलक जनरव-यही सब उक्त विद्रोहके 
प्रधान कारण थे । 

१६१६-२० ई०के नियांचनमें मंसियों डेसमेल (»।: 
!.509॥0। ) प्रज्ञातन्त्रके सभापति हुए और मिलेराँ 
( ५८० -१ ) उनके पूर्ववत्तों प्रधान मन्‍्त्री क्लिमिनसो 
(एाल्ताला०ल्छप ) की जगह नियुक्त हुए | इसके कुछ 
समय बाद हो डेसनेल संयोगवशतः चलती गाड़ीसे गिर 
पह जिंससे उन्हें गहरी चोट लगी थी। इस कारण थे 
कदत्याग करनेको बाध्य हुए। उनकी जगह पर मिलेरा 
राष्ट्रपति बनाये गये । 

पारी ( पेरिस ) नगर इस राज्यकी राजधानो है। 
झुलियससिजरने इस नगरका लुटेसिया नामसे उलख 
किया है। उस समय यह नगर मद्टीके घरोंसे भाषुत 
था। ए#थो शताब्दोमें 'पारिसियाई' बामक केस्टिक आतिके 
करे इस रुथानका पारिस्या माम पड़ा। ६ूडों 


फ्रान्स-फ्रेस्केट 


शताब्दीके प्रारम्भमें यह नगर राजधानीमें परिणत 
हुआ। पीछे १०वीं शताब्दीमें हुाकेपेटने यहां फरासी 
राजतन्लकी राजधानी बसाई थी। १०वीं शताददीमें 
युद्ध, दुभिक्ष, महामारी आदिसे यह नगर हतश्री हो गया । 
पीछे ४थ हेनरी, १३वें और १४वें लुईके शासनकालमें 
यह नगर नाना अद्टालिकाओंसे सुशोभित और आयतनमें 
बड़ा था। विख्यात बीर नेपीलियन बोनापार्ट अधिकार- 
में तथ लुईके यलसे इस राजधानोने अपूर्य श्री धारण- 
की। जो कुछ वाकी बचा, श्य नेपोलियन और बेश्न 
हसमेनने उसे पूरा किया। इस समय राजकीय अद्गा- 
लिका, उद्यान, सेतु, ज़ल-प्रणाली और दुग के पुननिर्माण- 
में प्रायः करोड़ पौ'ड मुठा खर्च हुई थी। पारी नगरीने 
सम्पूण नूतन भाषमें खुगठित हो कर वर्तमान आकार 
धारण किया। 

१८७० ई०में जम॑नोी सेनाने राजधानीमें मेरा डाला 
ओर परवक्तीकालमें कमिउनोंके अत्याचारसे पारी नगरी- 
की महती क्षति हुई | 

१८८० इ०में यहांक प्रजातन्‍्त्र मन्द्रिमें ( ?0०९० 0९ ]8 
(८०५) १००) एक ७० फुट ऊचा अनुशासन ख्थापित 
हुआ था। जगत॒का सवश्रेष्ठ और स्ापिक्षा बुहत्‌ पुस्तका- 
लय इस मगरमें बिराजित है। पुष्तकाल्य देखो । 

१.०० ई०में पारी राजधानीमें एक ज्ञगत्‌ प्रसिद्ध 
प्रदू्श नी अनुष्ठित हुएईं। इसके पहले असाधारण परि 
भ्रम और प्रचुर अर्थ व्यय करके ऐसी शिव्पप्रदर्शनी और 
किसी भी देशमं स घटित नहीं हुई | वत्तमान शताब्दीमें 
यह फरासी जातिकी गौरव-परिचायक है। 


क्राग्सीसी (बि०) १ फ्राग्स देशका, फ्राग्स देशमें उत्पन्न | 


२ फ्रांसदेशमें रहनेवाला, फ्रांसदेशवासी | 


फ्रिस्केट (अ ० ख्री०) लोहेकी चदरका बना हुआ चोौखरों | 


यह हांथसे चलाए जानेयाले प्र सके डालेमें जड़ा रहता 
है। छापनेके समय कागजके तल्तेकी डाले पर रख 
कर इसी चोखटेसे ऊपरसे वन्द कर देते हैं। पीछे डालेको 
गिरा कर प्र समें दृवाया जाता है । कागजके तख्ते पर 
उमर उन जरहों पर जो फ्रिस्केटके छेदसे खुली रहती हैं 
मेटर छप जाता है और शेष अंश ढके शहमेसे सादा 
रहता है । 


क्री--धंक श्र्< 


फ्री ( अ'० चि० ) १ ख्वतस्त; जिसे पर किसीकी दाव से 
हो। २ कर या महसूलसे मुक्त । 

फ्रीद्रेंड (अ० पु०) वह वाणिज्य जिसमें मांलफे 
आने जाने पर किसी प्रकारका कर या महसूल न लिया 
जाय। 


फ्रीमेसन ( अ० पु० ) फ्रोमेसनरी नामके शुप्त सघोंका 
. सभ्य । 


फोमेसनरी ( अ'० ख्री० ) एक प्रकारका गुप्त संघ या 


सभा । इसकी शाखा प्रशाखाएं यूरोप, अमेरिका तथा उन| 


सब स्थानोंमें हैं जहां यूरोपियन हैं । इस सभाका उद्द श्य 
है समाजकी रक्षा करनेवाले सत्य, दान, औदार्य, श्रात- 
भाव आदिका प्रचार । फ्रीमेसनोंकी सभाएं गुप्त हुआ 
करती हैं और उनके बीच कुछ ऐसे स'केत होते हैं 
जिनसे वे अपने स'घके अनुयायियॉको पहचान लेते हैं। 
ये संकेत कोनिया, परकार आदि राजगीरोंके कुछ 
ओऔजारके चिह्न हैं। पुराकालमें यूरोपमेँ उन कारीगरों 


षे 


ब--हिन्दीका तेईसवाँ ध्यज्ञन और पंवर्गंका तीसरा बण। 
यह ओष्प्धवणे है और दोनों होठोंके मिलानेसे इसका 
उद्घारण होता है। इसलिये इसे रुपश घण कहते हैं। 
यह अल्पप्राण है और इसके उच्चारणमें स'वार, नाव ओर 
घोष नामक वाह प्रयल होते हैं। इस वर्णका लिखने- 
का प्रकार यों है,--पहले शून्यके आकारमें रेखां कंरनी 
होगी । पीछे उसमें मात्रा खोंच दैनेसे यह वर्ण बनता है । 
यह लिकोणरूपिणी रेखा ब्रह्मा, विष्णु और शिवख्वरूपिणी 
तथा परम मात्रा शक्ति है। 
वर्णाद्धारतन्त्रके मतसे इसका ध्यान-- 
“जनीलवर्णा' लिनयनां नीलाम्बरधरां पराम्‌। 
नागहारोज्वलां देवों द्विधुजां प्मंलोचनां ॥” 
इस मन्ल्से ध्यान करके दूश बार वबकारका अप करना 
होता है। 
..._यह बकार घतु्॑गंप्रदायक, शरच्चस्रसद्वश, पश्चदेव- 
मय, पश्चप्राणात्मक और लिविन्दुसद्ित है। यही बकार- 


का ख्यरूप है । 
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या राजगीरोंकी इसी नामकी एक सेरूथा थी जो बेड 
बड़ गिरजे वनाया करती थी। इन्हों स'केतोंके कारण 
जो असली कारीगर होते थे के ही भरती किये जाते थे । 
इसी आदुश पर सन्‌ १७१७ ई०में फ्रोमेसन स स्थाएं 
स्थापित हुई' जिनका उद्द श्य अधिक ध्यापक रखा गयो। 


फॉच ( अ० बि०) फांस देशका । 
फू चपेपर ( अ'० पु० ) पक प्रकारका कागज जो हलकों 


पतला और चिकना होता है । 


फेम ( अ० पु० ) सौकठा। 
फ़ाईब्याय (अ० पु०) प्र समें काम करनेबाला एक लड़का । 


इसका काम है प्र स परसे छपे हुए कागजको जल्दीसे 
भूपट कर उतारना और उन पर आँख दोड़ा कर छपाईकी 
लुंटिकी सूचना प्र समेनको देना । 


फ लूट (अ०पु०) फूफक कर वज़ामेका एक अ'गरेजो 


धाज़ा जो बसीकी तरह होता है । 


इसके वाचक शब्द ये सब हैं, बनी, भूधर, मागे, घघरी; 
लोचनप्रिया, प्रचेतसू, कलस, पक्षी, स्थलगएड, कपविनी, 
पृष्ठच' श, शिखिवाह, युगन्धर, मुखबिन्दु, बली, घण्टा, 
योद्धा, तिलोचनप्रिय, कल दिनी, तापिनी, भूमि, खुगन्धि, 
लिवलिप्रिय, सुरभि, मुखविष्णु, सहार, वरसुधाधिप, 
षष्ठापुर, चपेटा, मोदक, गगन, पति, पूर्वाषाढ़ा, मध्यलिजडू, 
शनि, कुम्म, तुतीयक ( नाना तन्ध्शात्न ) 


ब ( स'० पु० ) बल-डइ । १ वरुण। २ सिन्घु । ३ भग। 


४ तोय, जल । ५गत। ६ गनन्‍्ध। ७ तन्तुसस्तान | 
८ बपन । ६ कुम्म। इसके साहझुं तिक नाम युगन्धर, 
सुरभि, सुखबिष्णु, स हार, वसुधाधिप; भूधर, वृशगर्ड 
हैं। ( रूयामरलोक्त बोजाशि० ) 


ब'क( हिं० थि० ) १ टेढ़ा, तिरछा। २ पुरुषार्थी, 


विक्रशाली । ३ दुर्गम, जिस तक पहुंच न हो सके। 
( पु० ) ४ वह कार्यालय या संख्या जो लॉोंगोका 
रुपया खूद दे कर अपने यहां जमा करतो अथवा सूद 
ले कर लोगोंको ऋण देतो है, लोगोंकों डुंड़ियां लेसी 


शक) 


अर भेजती है तथा इसो प्रकारके महाजनोके कार्य 
ल्‍प्ती है। 


५ । *ु पक, ट्ैढ्ो | 
4 ४. “० तर खसुनारोंकी एक नली। यह अति 
व ४ :४ . २२ एजित करनेके समय चिरागकी 


अं 9 कर्नक पान आतो है। 
कराज ( हिं० पु० . एक प्रकारका साँप । 

बकवा ( हि० पु०) अगहनमें होनेवाला एक प्रकारका 
इसका चावल रे कड़ो' वर्ष तक रह सकता है। 
हिं० पु० ) जहाजका बड़ा कमरा। इसमें 
ब्छ्ानेद्ात्ीी गांख्सयां या जंजोरे आदि 
4 जोवा पःरक रग्य। जाता हैं । 

तिरछा | < पराक्रमी, बल- 
: ४ धानके पौधों में हानि 
कोडा जो हरे रंगका 


प्रान । 

व. उाट़ ; 

« हतण पर 
ग हे 

पे. ८० वि० | £ टेढ़ा, 

भाका। ३ बाँका।  पु० 

हूँ फनेवाड़ा एम प्रकारका 
कक 2] 

बकाई ; हि० स्त्रा० ) टेढ़ापन, तिरछापन । 

बका . हिं० स्त्रो० ) बांक देखो। 

बकुर  हि० पु० ) बक देखो । 

यर ( हि० पु० ) खड़ू ॥। 

बगहई हि० खो० सिलहरमें होनेवाली एक प्रकारकी 
ब'ढ़या कपास 

व गतापालो (हि० ख्री०) एक देशो मुसलमानों रियासत । 

बगठा  हि० वि० ) १ बड़गलदेशका, व गाल सम्बन्धी । 
( बु> ) २ एक खनका कश्चा मकान। इस पर फस 
वा खयड़ो का छप्पर पद्ठा रहता है। ३ छोटा हवादार 
फमरा ओ प्रायः मकानों को सबसे ऊपरवाली छत पर 
बनाया जाता है। ४ वगालदेशका पान | ५ बह छोटा 
हथादार ओर चारो' ओरसे खुला हुआ एक खनफा 
मे एन जिसके चारों ओर बरामदे हों। पहले इस प्रकार- 
के अ्रकान बंगालमें अधिकतासे होते थे। उन्होंकी 
7 «; देखी अकुरेञ भी अपने रहनेके मकान बनाने ओर 
४” 4गठा कहने लगे थे। 

० , ६ ब गाल देशकी भाषा | 

०... .। , ०9 3० १ पक प्रकारका धान। 
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२ एक 


बंकट-- इंजर 


ब'गली ( हि स्रोौ० ) १ चड़ियो के साथ पहननेका ख्रियों: 
का एक आभूषण । ( पु०) २ घोड़ा । 

बगसार (हि० पु०) पुलकी तरह बना हुआ यह चबूंतरा जो 
समुद्रमें दूर तक चला जाता है और जिस परसे लोग 
जहाज पर चढ़ते वा उससे उतरते हैं, बनसार। 

ब'गा ( हिं० विं० ) १ बक़, टेढ़ा। २ मूख, बेवकफ । ३ 
उदण्ड, लड्डाई भगड़ा करनेवाला । 

बगारो ( हिं० पु० ) हरताल । 

बंगाल ( हि० पु० ) ११ड्देश देखो । २ एक रागका 
नाम जिसे कुछ छोग मेघरागका और कुछ भैरवरागका 
पुत्र मानते हैं । 

बगालिका ( हिं० पु०) एक रागमिनी जिसे कुछ लोग 
प्रेघरागकी सह्री मानते हैं । क्‍ 

बंगाली ( हिं० पु० ) १ बंगाल देशका निवासी । २ 
सम्पूर्ण जातिका एक राग । ( स््नो०) ३ बड़देशकी भाषा, 
बंगला । 

बगुरी ( हि० सत्री० ) व'गली देखो । 

बगू(हिं० पु०) १ दक्षिण तथा ब गालकी नदियोंमें मिलने- 
वालो एक प्रकारकी मछली । ४२ भौंरा या जंगी नामक 
खिलौना जिसे बालक नचाते हैं।... 

बगोमा ( हि ० पु० ) गंगा और सिन्चुमें मिलनेवाला एक 
प्रकारका कछुआ । इसका मांस खाने योग्य होता है। 

बसक ( हिं० पु० ) १ धूत्ते, पाखंडी। २ पहाड़ी देशॉमें 
वैदा होनेवाला एक प्रकारकी घासका दाना। यह जीरेफे 
रूप रंग तथा आकार प्रकारका होता है | 


बचन ( हि० पु० ) छल, ठगपना | वरूचन देखो। : 

बचनता ( हि ० स्त्री० ) ठगी, छल | वदूचनत। देखो । 

ब'चर ( हिं० पु० ) बनचर देखों। 

ब चयाना ( हिं० क्रि० ) दूसरेकों पढ़नेमे प्रयुख॒ करना, 
पढ़वाना । 

व'चित ( हिं० पु० ) वड्चित देखो | 

बज़ ( हिं० पु०) १ बनिज देखों। २ हिमालयप्रदेशमे' 
होनेवाला एक प्रकारका बलूतका पेड। इसकी लकड़ी 
का रंग खाकी होता है। इसका दूसरा नाम सिल और 
मारु भी है। 

ब'अर हिं० पु०) यह भूमि जिसमे कुछ उत्पन्न न हो सके 
ऊसर 


बंभांरा--भं दर 


बजारा ( हिं० पु० ) बनजारा देखो । 

व जुल ( हिं० पु० ) वय्जुल देखो । 

व का (हि थि०) १ जिसके संतान न हो, वाँक । (स््री०) 
२ वह स्त्री जिसमे सनन्‍्तान उत्पन्न करमेकी ताकत 
नहों। 

ब टना (हि ० क्रि०0) १ विभाग होना, अलग अलग हिस्सा 
होना। २ कई प्राणियोंके बीच सबको प्रदान किया 
ज्ञानां। (पु०) २ बटना देसो। 

बे टवाई ( हि'० स््री० ) १ बाँटनेकी मजदूरी । 
वानेका मेहनताना । 

वे टवाना ( हि'० क्रि० ) १ वितरण कराना, सबको अलग 
अलग करके दिलघाना | २ पिसवाना । 

बटा ( हिं० पु० ) १ गोल या चौकोर कुछ छोटा डब्बा। 
( बि० ) २ छोटे आकारवाला, छोटे कदका । 

ब राई ( हि'० स््री०)) १ वितरण करना, बाँटनेका काम | 
२ बॉटनेकी मजदूरी । ३ बाँटनेका भाव। ४ दूसरेको 
खेत देनेका पक प्रकार | इसमें खेत ज्ञोतनेिवालेसे मालिक 
की लगानके रूपमें धन नहों मिलता बल्कि उपज़का कुछ 
अंश मिलता है। 

ब टाना ( हि'० क्रि० ) १ अंश ले लेना, भाग करा लेना । 
२ किसी काममें हिस्सेदार होनेके लिये या दुसरेका बोर 
हलका करनेके लिये शामिल करना । 

बंटी, हि ० स्री० ) हिरन आदि पशुओंकोी फंसानेका 
जाल या फंदा । 

व टैया ( हि'० पु८ ) हिस्‍सा लेनेवाला, ब'टानेवाला | 

व बल ( अ'० पु०) कागज या कपड़ आदिमें बंधी हुई 
छोटी गठरी, पुलिंदा । 

बंडा ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारका कच्छू । यह गोल 
गांठदार और लंबी होती है। २ अनाज रखनेका छोटी 
दीवारसे घिरा हुआ रूथान, बड़ी बखारी । 

बंडी ( हि'० स््री० ) १ बिना अस्तीनकी मिरजई, फतुही । 
२ बगलबंदी नामक पहननेका वर्र । 

बड़ेरा ( हि ० पु० ) ब डेरी देखो | 

व डेरी ( हिं० सत्री० ) वह लकड़ो ज्ञो खपरेलकी छाज़नमे' 


मंगर पर लगती है। यह दो पलिया छाजनमें बीचों- 
बीथ छस्बाईमे लगाई जाती है। 


२ पिस-* 


१३१ 


बंद ( फा० पु०) १ कोई वस्तु बांधनेका पदार्थ । २ 
पानी रोकनेका धुरूस, पुश्त, मेड़। ३ शरीरके अ'गोंका 
कोई ओड़। ४ बन्धन, कैद | ५ पांच या छः चरणोंफा 
उदू कविताका टुकड़ा या पद्‌। ६ अं गरखे, चोली आवि- 
के पल बांधनेका पतला सिला हुआ कपड़ का फीता । 
$ कागज़का लस्‍्बां और बहुत कम चौड़ा टुकड़ा । 

( वि० ) ८ जो चारों भोरसे घिरा हो, जो किसो 
ओरसे खुला न हो। ६ जिसका मुह या आगेका मार्ग 
खुला न हो। १० जिसके मु'ह अथवा मार्ग पर दर- 
वाज़ा, ढकन या ताला आदि लगा हो । ११५ जो इस 
प्रकार घिरा हो, कि उसके अंदर कोई जा न सके । १८ 
जो खुला न हो । १३ जो ऐसी स्थितिमें हो जिससे कोई 
घस्तु अंदरसे वाहर न जा सके और न वाहरको चोज 
अंदर हो आ सके। १४ जो किसी तरहकी कैदम हो ; 
१५ जिसका प्रचार, प्रकाशन या कांये आदि रुक गया 
हो, जो जारी न होी। १६ जिंसदा फार्ये रूुथगित या रुफा 
हुआ ही. १७जो गत या घ्यपारयुकत ने है, ४ पा 
हुआ। 

बदगी (फा० खत्री० ) १ भक्तिपूथ क ईश्वरकी ब'धना, 
इृश्वराराधन । ४ सेवा, खिद्मत । ३ प्रणाम, साला”, 
आवाब | 

बंदगोभी ( हि० खो० १ करमकला, पातगोभी | २ 
रोचन, रोली । ३ इड् र, सिन्दुर । 

बंदन ( हि ० पु० ) +*- ख्रो। 

बंदनता ( हि» स्री० ) आद्र या +न्‍्दना ।:.थ५ ज्ञोल .. 
योग्यता । ली 

ब दूनवार ( हि ० पु० ) पस्दनमाला, फूल, पत्त , दूब आ।द्‌. 
को बनी हुई बह माला जो मगल कार्यो के समय - द्वार 
आदि पर लटकाई जाती है। द 


. बदना (हि ० स्री० ) बश्रना दैलो | 


व दनो (हि ० ख्री०) खियोंका एक भूषण । इसे थे आगेकों 
ओर सिर पर पहनती हैं । 

ब दनीमाला (हि ० स्री०)) वह रूबी पाला जो गलेसे पैरों 
तक लटकती हो । द 

बदर ( दि'० पु०) एक प्रसिद्ध रुतनपायो चौपाया। विशेष 
विवरण बागर शब्दमें देखो । कर 


रैरेरे 


ब'दर ( फा? पु० ) समुद्रके किनारेंका यह स्थान जहां 
अहाज़ ठहरते हैं। 

व द्रगाहू ( फा० पु० ) समुद्रके किनारे जहाजोंके ठहरनेके 
लिये बना दुआ रुथान | 

बहरा ( हि ० पु० ) वनग देखो । 

बदली ( हि'० पु७) रुहेलखएडम पैदा होनेवाला एक 
प्रकारका धान । इसका दूसरा नाम रायमुनिया और 
लिलोकचन्दन भी है। 

ब बवान ( हि ० पु० ) ब दीग्रृहका रक्षक, कैदखानेका अफ- 
स्तर। 

बंद्साल ( हि ० पु०) कैदी रखनेकी जगह, कैदखाना, 
जेल । 

बंदर ( फा? पु० ) १ खेबक, दास। २शिष्ट या बिनोत 
भाषामें उत्तमपुरष । 

बदासो ( फा० पु० ) १ गोल दाज, तोप चकानेबारा। २ 
पक प्रकारका गुरावी रंग | यह पियाज्ी रंगसे कुछ 
गहरा और असलो ग़ुलावी रंगसे बहुत हलूका होता है । 
थंदारू ( हिं० वि० ) १ बन्दनोय, बन्दन करने योग्य (२ 
पूजनीय, आद्रणीय । (पु०) ३ ब दाल देखो । 

बंदाल ( हि पु० ) देवदाली, घघर बेल । 

ब'दि ( हि'० स्री० ) कारानिवास, कैद । 

व दिया ( हि ० ख्लो०) बंदी नामक भूषण जो स्त्रियां सिर 
पर पहनता हैं । 

बंदिश ( फा० स््री० ) १ बांधनेकी क्रिया या भाव । २ 
प्रक्‍्ध, योजना, रचना | ३ पडयन्त | 

बंदी ( हि० पु०) १ चारणोंकी एक जाति जो प्राचीन- 
कालमैं सजाओंका कीत्तिगान किया कश्ती थी, भार । 
बन्दी देखो । ( स्री० ) २ पक प्रकारका आभूषण जिसे 
स्त्रियां सिर पर पहनती हैं। 

बंदी ( फा० पु०) १ फैदी। (स््री० ) २ दासो, चेरी। 
ब'दोखाना ( फा० पु० ) कैदखाना, जेलखानों । 

ब दोधर ( हि ० पु० ) कैदक्नाना, जेलखाना | 

ब दोवान ( हि ० पु० ) कैदी । 

बदूक ( अ० ख्री०) धातुका बना हुआ नलीके रूपका 
पक प्रसिद्ध अख। इसमें पीछेकी ओर थोड़ासा रुथान. 


उंबर- पंपएल 


बना होता है जिसमें गोली रख कर वारूद या इसी प्रकार - 
के किसी सहायतासे चलाई ज्ञाती है। जो गोलो (इसमेंखे 
निकलती है बह अपने निशाने पर जोरसे जा लगतो है। 
इसका उपयोग मनुष्योंको तथा दूसरे जीवोंकों मार डालने 
अथवा घायल करनेके लिये होता है। वत्तमानकालमें 
साधारणतः सैनिकोंकों युद्धमें लड़नेके लिये बद्दी दी 
ज्ञाती है। इसके कई भेद होते हैं। 

बदूकची (फा० पु०) यह सिपाही जो बंदूक 
चलाता है। 

ब दूख ( हि' ० ख््री० ) बदृक देखो। 

व देरी ( फा० सत्री० ) दासी, चेरी | 

ब दोबस्त ( फा० पु० ) १ प्रब'ध, इंतिज्ञाम। २ वह मह- 
कमा या विभाग जिसके सपुदद खेतों आद्कों ताप कर 
उनका कर निश्चित करनेका काम हो | ३ खेतीके लिये 
भूमिंको नाप कूर उसका राज्यकर निर्धारित करनेका 
काम | 

ब धना ( हि'० क्रि० ) १ बधनमें आना, बद्ध होना, बाँधा 
ज्ाना। २ रस्सी आदि द्वारा किसी वस्तुके साथ इस 
प्रकार संब ध होना कि कहीं जा न सके | २ प्र मपाशमें- 
वद्ध होना, मुग्ध होना। ३ प्रतिशा या बचन आदिसे 
बद्ध होना ४ खच्छन्द्‌ न रहना, फंसना, अटकना। ५ 
व दो होना, कैद होना । ६ दुरुख्त होना, ठीक होना । ७ 
क्रमनिर्धारित होना, चला चलनेवाला कायदा ठहराना। 

व धना ( हि ० पु० ) १ कोई चीज बांधनेकी वस्तु, कपड़ा 
रस्सी आदि | २ वह थेली जिसमें स्त्रियां सीने पिरोनेका 
सामान रखती हैं। 

व धनि ( हि ० ख्री० ) १ बन्धन, वह जिसमें कोई चीज़ 
बधी हुई हो। २ वह ज्ञो किसी चीज़की खु्वतन्त्रता 
आदिमें बाधक हो, उलभाने या फ सानेवाली चोज । 

व धवाना ( दि ० क्रि० ) १ बांधनेका काम दूसरेसे कराना, 
२ कैद कराना। ३ तालाब, कूआँ आदि बनवाना, 
तेयार कराना। ४ देना आदि नियत कराना, मुकर्रर 
कराना । 

ब धान ( हि ० पु०) १ किसो काय के होने अथवा किसी 
पदार्थके लेने देने आदिके सम्बन्धमें बहुत दिनोंसे चला 
आया हुआ निश्चित क्रम या. नियम्र, लेत देन. आदिल्‍श्ये. 


बंधाना-- कक 


सम्बन्धकी नियत परिपादी। ४ तालका समन । ३ पानी 
रोकनेका घुरुस, बाँध। ४ वह पदार्थ या धन जो इस 
परिपाटीके अनुसार दिया या लिया जाय । 

बधाना ( हि'० क्रि० ) १ बांधनेका काम दूसरैसे कराना । 
२ धारण कराना। ३ कैद कराना | 

बधाल ' हि'० पु०) नाव या जहाजमें वह रुथाम जिसमें 
रस कर वा छेदोमेंसे आया हुआ पानी जया होता है 
और जो पीछे उलोच कर बाहर फेक दिया जाता है, 
गमतखामा | 

वब'धिका ( हि'० सत्री० ) यह डोरी जिसखे तानेकी साँथी 
बाँधी जाती है । 

ब'धित ( हि. ० पु० ) बध्या, बांक । 

बधी ( हि'० पु०) वह जो बंधा हुआ हो, बह जिसमें 
किसी प्रकारका ब धन हो। 

वबचुआ ( हि ० पु० ) फेदी, व दो । 

बचुया ( हि ० पु० ) ब'धुआ देखी । 

बे घेज ( हि'० पु० ) १ नियत समय पर और नियत रुपसे 
मिलने या दिया जानेवाला पदार्थ या द्र॒क्य । २ प्रतिबन्ध, 
रुकावट । ३ वीयेको जल्दी ख्खलित न होने देनेको 
क्रिया, वाजीकरण । ४ नियत समय पर या नियक्त रुपसे 
कुछ देनेकी क्रिया या भाव। ५ किसी बस्तुको रोकने 
या बांधनेफो क्रिया या युक्ति । 

ब पुलिस ( हि'० स््री० ) मलत्यागके लिये म्युनिसपैलिटी 
आदिका बनवाया हुआ बह खू्थ्यन जहां सबसाधा 
रण बिना रोफ-टोक जा सके । 

बंद (हि ० स्री० ) १ व ब' शब्द, ब, व, शिव शिक, हर 
हुए, इत्यादि शब्दोंकी ऊ झी ध्वनि जो शेद व्तेग भक्तिकी: 
उम्र गमें आ कर किया करते हैं। २ युह्लारम्भके कीरोंका 
उल्साइवद्ध क नाद, रणनाद, हल्ला । ३ दुन्दुसी, नगारा | 


बया ( हि० पु० ) १ जल-कल, पानीकी कछ। २ ब्मेत, 


सोत । ३ पानी बदानेकी नल । 
ब' दाना ( हि. ० क्रि० ) गो आदि पशुओंका वा वाँ शब्द्‌ 
करना, रभागना । 
ब्लू ( हि ० पु८) चंडू पीवेको क्सकी छोटी पतली नलो | 
बरत( हि० जु० ) प शव देखे । 
व सकार ( हि ०१० ) बाँखुरो | 
४०), ए५४५, 34 


!देई 


ब'सरी ( हि ० स्र्री० ) बसी देखो | 

ब'सलोचन ( हि ० पु०) बांसका सार भाग जो उसके 
जल जामेके बाद सफेद रंगके छोटे छोटे टुकडोंके रूपमें 
पाया जाता है। बशलोचन देखो । 

बसार ( हि० पु० ) ब गसाल, भ डार। 

बसी ( हि. ० सत्री० ) १ पक प्रकारका वाजा जो वांसकी 
नली का बना होता है। व'शो देखो | २ मछली 
फ सानेका एक ओजार। इसमें पक लम्यो पतली 
छड़ीके एक सिरे पर डोरी वधी होतो है और 
दूसरे सिरे पर अकुशके आकारको लोहेकी एक क'टिया 
बधी रहतो है | इसी कंटियामें चारा लपेट कर डोरीको 
जलमें फे कले हैं ओर छड़ीको शिकारी पक रहता है । 
जब मछलो वह खारा खाने लगती है, तब यह कंरिया 
डखके गलेमें फस आती है और वह खोंथ कर निकालो 
जाती है। २ मागधो मानमें ३० परमाणुकी तौल । ३ 
बिष्ण, कृष्ण और रामजीके चरणोंका रेस्वाचिह । ४ धान- 
के खेतोंमें होनेबाली एक प्रकारकी घास | इसको बाँसी 
भी कहते हैं। इसकी पसियाँ बांसकी पशियोंके आकारकी 
होती हैं। इससे घानको भारी नुकसान होता है । ( पु०) 
५ एक प्रकारका गेहूं । 

ब सोधर ( हि ० पु० ) व शोधर, श्रीकृष्ण । 

बहगी ( हि ० र्नरो० ) भार ढोनेका पक उपकरण | यह 
बाँसका बना होता है । इसके दोनों सिरों पर रस्सियोंके 
बड़ बड़ छोंफे लटका दिये जाते हैं। इन्हों छीकोंमें 
बोक रख देते हैं ओर लकड़ीको बीचमेंसे के पर रख्क 
कर ले अलले हैं । 

बद्िमन्‌ ( स'० पु० ) अयमेषामतिशयेन बहुलः बहुल-इमन 
( बहुल शब्दसप्र व धादेशः पा ६।४।१५७ ) अतिशय बहुल, 
षहुत ज्यादा । 

ब हिप्ठ ( स० लि० ) अतिशयेन वहुः वहु-इश्ठ, प्रियरिथ- 
रेल्यादि इष्ठ प्रत्ययः। अत्यधिक, बहुत ज्यादा । 

“व'हिए्ट-कीशिय शसा वरिष्ठ” ( भटद्टि ४५) 

ब'हीयस (स'० लि०) वहु-ईयसु, ततो' व होदेश! । अतिशय 
बलुल । 

बक. ( फु० ) ककते कुटिलोभवति बकि-अच पृषोदराि- 
त्यातू न लोपः । १ स्वनामख्याल पक्षिक्गिव, बशुक्का । 


११४ ब्‌क 


यह दूधकी तरह सफेद है। इसका गला ओर दोनों पैर 
लम्बे, चोच लंबी, चाल धीरी और पूछ इतनी छोटी होतो 
हैं, कि देखनेमें नहीं आती । गला इसका इतना कोमल 
होता है, कि उसको तुलनाका अन्य कोई भी पदाथ नहीं 
है । यह साधारणतः ही मूल्यवान है। कोई इसे अपने 
माथेका सुहाग समभते हैं । 

थेशानिक लोगेने इस जातिके पक्षिको 570८० की 
श्रेणीमें शामिल किया है। आयु वेद शाख्रकारोंके मतमें 
यह प्रुब-जातिका है, क्‍योंकि यह तालायो के किनारों पर 
ही सदा येठा रहता है। इ गलेएड आदि यूरोपीय देशॉमें 
इस जातिके पक्षीकोी 77९0700 ( 870८० ८४९४४ ) कहते 
हैं। कितु इसके शरोरका आकार इस बगुलेसे बड़ा होता 
है। जब वह तालाबके तट पर रहता है तब बहुत 
निस्‍पृह मालूम होता है ओर स्थिर हो गला नीचा कर 
मछलियोंकी वाट जोहता है। ज्यों ही छोटो मछली जल 
पर तैरतो दिखाई देती हैं त्यों ही लंबी चोंचसे उसे पकड़ 
निगल जाता है। बिलायती ब'गुले जलके चूहे, मेढ़क, 
सरी सपादिके बश्चोंकोी पकड़ खाता है। पेट भरनेके लिये 
बगुला समस्त दिन नदीके तट पर खुपचाप बैठा रहता है 
और रालिको वुक्षोंकी डालियो' पर सोता है । जब इसके 
अ'डे देनेका समय आता हे तब यह अन्य स्थानमें उड़ 
जाता है। आकाशमें यह इतना ऊपर उड़ता है, कि नीचेसे 
हमें यह बहुत छोटा श्वेतकाय दीखता है। वह एकास्तमें 
वुक्ष पर घो सला बनाता है। यहां तक, कि किसी किसी 
व क्ष पर इसके घोसलो को संख्या अरसीसे अधिक देखी 
गई है। इसका घो सला छोटी प्रोटी छकड़ियो'से 
बड़ा ओर चिपरा बना होता है। मध्य भाग कोमल पशम, 
रेशम आदि अन्य द्रव्योंसे हका रहता है । इसके ऊपर वह 
हरे नीले, ४-या ५ अंडे देता है । 

अन्‍्यास्य पक्षियोंकी तरह इसके अंडोंका खोल अधिक 
चमकता हुआ नहीं होता। अ डेके फूट जाने पर और 
बच्चेके बाहिर निकल आने पर वह प्रायः ६ सप्ताह 
तक घोंसलेके भोतर ही रहता है। इस समय व द्ध पक्षी 
मछलोीको पकड़ उसे खाने देते हैं। कभी कभी वुक्ष पर 
घोंसला बनाते समय द्रोण ( कालेकौंचे ) भौर बगशुलेमें 
बिरोध द्दी उठता हे । डाक्तर हेसममे ([९7. पछ९५४४ध६8४7 ) 


येष्ट मोरलेंडमें इस प्रकारे पक्षियों का वियाद देंखां है । 
पहिले युद्धमें एक चुक्ष नष्ट हुआ पव॑ दूसरे युद्धमें बगुलेने 
जय-लाभ पा कर द्रोण काकके अधिकृत स्थानमें 
अन्यान्य घो सला बनाया। अन्‍्तमें इस विरोधी दलके 
बोच संधि हो गए। यह स्वभावसे ही पोस मानता 
है, पालने पर घह इतना परच जाता है, कि पालकके पास- 
से कभी अलग नहीं होता। यह मत्स्यसे भिश्न अन्य 
द्रव्य भी खाता हुआ देखा गया है। यह हसादिकी 
तरह स्पष्ट रूपसे तर नहीं सक्ता, तो भी ज़लफे ऊपर पंख 
रख कर ओर पैरके बलसे उड़ता हुआ अभोष्ट संथानमें 
चला जाता है। किसी किसी समय वह १० या १२ 
फीट तेर कर पार करता हुआ देखा गया है । द 

तीन यष तक वच्योंके माथे पर रोए' नहीं निकलते, 
इसके वाद मस्तकके ऊपरी भाग पर हीं कितने रोप 
निकलते दिखाई देते हैं । गलेके रोएं सफेद और 
अत्यन्त कोमल होते हैं। चो'च जन्मसे ही पीली होती 
है। पैरो'का रंग पक्का होता है, इस समय बच्चो का 
शारोरिक गठन इतना सुन्द्र नहीं होता, किंतु तीन वषके 
बाद ही उनका यौवन प्रारम्भ होने लगतां है। नर और 
मादा स्व, ववसे ही चिकने बालो से वे।पष्टत रहनेके कारण 
देखनेसे खुदर लगती हैं। यूरोपमें पहिले बगुलेका 
शिकार सं्रान्त ष्यक्तियो की क्रीडाम गिना जाताथा। 
शिकार करते समय यदि किसी व्यक्तिसे अए्डा नष्ट हो 
जाता था, तब उसे पक पॉौंड अथ दंड देना पड़ता था। 

बगुलेका मांस सुखाद्य आहार है। इ'गर्लेंडमें ४थ 
पडबर्डक राज्यकालमें योक॑के आकंविशप ज्ञाज नेभिलके 
अभिषेकर्फक समय बहुतसे वगुले मारे गये थे । राजा 
८म हेनरीफक घियाहके समय बकमांसका प्रचार था। 
आजकल उरुचिकफ परिवत्त नसे इ'गर्लेडमें बफर्मांसका 
प्रधार नहीं रहा । 

२ खनामख्यात पुष्पवक्ष, अगस्तफूल। पर्याय-- 
शिववल्ली, पाशुपत, पएकाप्ठीला, बुक, बुक, बकपुष्प, 
शिवमली, काकशीष, स्थूलपुष्प, शिवप्रिय, काकमामा, 
बसहद्ूट, खपूरक, रक्त५८्प, मुनितरु, अगस्ति, ब गसेनक, 
अगस्स्य, शीप्नपुष्प, मुनिद्र म, बणारि, दीघ फिलक, बक्क- 
पुष्प, सुरप्रिय ( $९८४00878 27870॥074 ) 
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दक्षिण और पूथभारत, गड्डाके किनारे, ब्रह्म, उत्तर 
आष्ट्रे लिया और मरिसस द्वीपमें यह वुक्ष उत्पन्न होता 
है। इसका पेड़ खभावतः २२ या ३० फुट तक ऊंचा 
होता है। इसको लकड़ी बहुत हलफी होती है जिससे 
थोड़ ही दिनोमें पेड़ अपने आप मर जाता है । इसके 
फूल देखनेमें ढाकके फूलके समान, पर उससे बड़ और 
सफेद तथा कुछ ललाई लिये हुये सफेद होते हैं। 
इसका गोंद छाल, धूप और हवा लगनेसे बेंगनकी तरह 
काला हो जाता है। वह जरू और मदिरिमें गल जाता है । 
फाठके सूखा और नोरस होनेके कारण छाल धूप लगनेसे 
उससे अलग हो जाती है, फिंतु भीतर मछलीके छिलके- 
को तरह जो पतली छाल ह्ोतो है उससे उत्कृष्ट, मज- 
बूत तन्तु प्रस्तुत होता है। छालमें घारकता-शक्ति है । 
चेचकके प्रारंभमं अथवा सरुफोटक ज्वरमें इसकी छाल 
पानोमें भिगो कर खानेको दी जातो है। कहों कहों फूल 
और पत्तोंका रस शिर-पीड़ा ओर नासिका रोगमें 
दिया जाता है। इस रसको अच्छी तरह नाकके द्वारा 
सू'घनेसे कफ पतला हो निकल आता है, जिससे माथेका 
दुखना और भारोपन दूर हो जाता है। 

लाल रंगके बक फूलके रेशेको 5 ढे जलमें वांद कर 
बातयुक्त रुफीत ख्थानमें लेप देनेसि फ़ायदा देखा गया 
है। कष्ट घाव वा शस्माघातमें अथवा दृष्ट स्थानमें पत्तोंकी 


भाषप्रकाशके मतसे यह शीत, नक्तान्ध्यनाशक, चातुथ क- 
निवारक, तिक्त, कषाय, कटुपाक, पीनस, श्लेष्मा, पिक्त 
और वातप्न माना गया है। 

३ कुबेर । ४ पक राक्षस जो भीमके हाथसे मारा 
गया था। (भारत १।६५॥७३ ) ५ असखुरविश्ष, वका- 
सुर। भगवान श्रोरष्णके द्वारा यह अखुर निहत हुआ 
था। भागवतमें इसका विषय यों लिखा है-- 

पक समय गोप वालकगण श्रीकृष्णजीके साथ वनमें 
गाये' चराने गये। वहां श्रीकृष्ण गायोंकी पानी 
पिलानके लिये एक जलाशय पर पहुंचे। उसी समय 
बकका रूप धारण कर एक अखुर आया और उसने 
श्रोरृष्णणो निगल लिया । बलराम आदि यह देख भयसे 
यिहल हो सबके सब रोने लगे। उस बगुलेकी चोंच 
बड़ी ओर तंज्ञ थी। भगवान श्रीकृष्ण बगुलेके मुखके 
बीचमें बेठ कर अग्निकी तरह उसके ताल्ूू भांगको अलान 
लगे। वगुला जब उस बेदनाको न सह सका, तब उसने 
श्रीकृष्फती उगल दिया। इसके बाद वह चोंचके द्वारा 
श्रोकृष्णकोी मारनेके लिये उनके सामने आया। भगवान 
श्रीकृष्णने उस असुरको फिर आते हुए देख अपनी दोनों 
बाहुओसे उसको चोंच पकड़ कर उसी समय उसको 
यमपुर भेज दिया । ( भगवत १०११ आ० ) 

बकच'दन ( हि ० पु०) एक प्रकारका वुक्ष । इसकी पश्षियां 


पुलटिस बांधनेसे क्षत रुथान आरोग्य हो जाता है। फूलोंका गोल और बड़ी होती हैं । इसका पेड़ ऊ'चा और लकड़ी 


रस आखोंमें डालनेसे कपनी दोष दूर होता हे। हरे 
पत्ते और फूल रांध कर खानेमें अच्छे लगते हैं। इसकी 
गरी बरवटकी तरह ब्यंजनांदिमें. खायी ज्ञाती है, किंतु 
खानेमें ज्यादा कसेली और अधिक खानेसे उद्रमें रोगको 
तैदा करतो है।... 

यह फूल शिवजोकी पूजामें पवित्र माना ज्ञाता है। 
प्रायः सभी पूजामें इसका व्यवद्दार दोता है। यह सफेद, 
पीला, नीला और लालके भेदसे थार प्रकारका है। 


सन्त मतमें यह यन्लपुष्प माना जाता है। विशेषतः अन्यान्य 


फूलों के पर्यंषित होने पर उनके द्वारा पूजा नहों की 
ज्ञातो, किंतु बकपुष्पके पर्यषित होने पर भी उससे पूजा 
की जाती है| येचकके मतमें इसके गुण--मधुर, शिशिर, 
अर, कास, लिदीषनाशक पथे बलकारी है। (शजनि ०) 


मजबूत होतो है। फल इसका लम्बा और पतला होता 
है जिसमें छःसे आठ नी अ'गुल ल'बे तीन चार दल होते 
हैं। यह ऊपर कुछ ललाई लिए भूरे र॑गका होता है। 
फल सिरके दद में पीस कर लगाए जाते हैं। 

बकचन ( हि ० पु० ) बकच दन देखो । 

बकचा ( हि'० पु० ) १कुवा देखो । 

बकचिश्िका ( स'० स्त्री० ) मत्स्यविशेष, एक प्रकारकी 
मछली । इस मछलोीके मु हकी जगह लम्बी चॉथसी 
होती है। इसे कौवा मछली भी कहते हैं। 

बकची (हिं० ख्रो०) एक प्रकारकी मछली । २ बकुची देखो। 

बकजित्‌ ( स'० पु० ) बक' जितयान्‌ इति जि-क्षिप तुक्‌- 
चख। १ भीमसेन। २ श्रीकृष्ण | 

बकठाना ( दि ० क्रि० ) किसी बहुत कसेली स्रीज़ जैसे 


श्र 


कटहलके फूल या ते दू्‌ आदिके फल खानेसे मुहका 
सूख जाना, उसका स्वाद विगड़ ज्ञाना और जीभका 
सुकड़ जाना । 
बकतर (फा० पु०) एक प्रकारकी जिरह या कवच | योद्धा 
इले लदाईमें पहनते हैं। यह लोहेकी कड्डियोंका बना 
हुआ जाल होता है और इससे गोली तथा तलवबारसे 
वक्षस्थलकी रक्षा होती है। 


बकतिया (हि ० स््री०) स'युक्त प्रान्त, बड़ाल और आसाम- 


को नदियोंमें मिलनेवाली एक प्रकारकी छोटो मछली। 

बकद्शों ( स० प० ) पारावत, कबूतर । 

बकधूना (स'० पु०) वकइव शुप्रवर्ण-घूपः। बुकधूप । 

बकध्यान ( हिं० ५० ) पाखण्डपूर्ण मुद्रा, ऐसी चेष्टा, मुद्रा 
या ढ'ग जो देखनेमें तो बहुत साधु और उत्तम ज्ञान 
पडुं, पर जिसका वाख्तविक उहूँ श्य बहुत ही दुष्ट और 
अनुचित हो । इस शब्दका प्रयोग ऐसे समय होता है 
जब कोई आदमी अपना बुरा उद्द श्य सिद्ध करनेके लिये 
अथवा भूठ मूठ लोगों पर अपनी साधुता प्रकट करनेके 
लिये बहुत सीधा-सादा बन जाता है। 

बकध्यानी ( हि'० वि०) जो देखनेमें सीधा सादा पर 
वास्तव पयें दुष्ट और कपटी हो । 


बकनसख ( हि ० पु० ) महाभारतके अनुसार विश्वामित्रके 
पक पुलका नाम । 


बकना ( हि ० क्रि० ) १ अयुक्त बात बोलना, ऊटपटांग 
बात कहना | २ प्रदाप करना, बड़बड़ाना । 
यकनिसूदन ( स० १० ) निसूदयति हन्तोति सूदि-व्यु- 
बकरुय निसूदनों घातकः। १ भोमसेन। २ श्रोकृष्ण | 
बकपश्चक ( सं० को० ) बफोपलक्षिताः पश्चतिथयों यत्र 
कप, वको5पि तत्र नाश्नीयादिति बचनादेव तथात्व'। 
कात्तिक महीनेके शुक्क पक्षकी एकादशीसे पूर्णमासी 
तकका समय | इसमें मांस मछली आदि खाना बिल- 
कुल मना है। बकगण भी इन पांच दिनींमें मछली 
नहीं खाते, इसी कारण इसका वकपश्चक नाम पड़ा है। 
शास््में केवल पांच दिन नहीं वरन्‌ सम्पूर्ण कास्तिक 
मासमें मत्स्यमांस भोजन निषिद्ध बतलाया है। 
“पुकादशीं समारभ्य यावत्‌ पश्चरशीभघेत | 


बको5पि तत्र नाश्नीयात्‌ मोन' मांसश्व कि नर: ॥” 
( तिथितसय ) 


बकतर--बकरीद 


बकपुष्प (स ० पु० ) वकदव वक्त पुष्पं यर्य । १ बकवुक्ष । 
( क्ली० ) बकस्य पुष्प । २ अगस्ति कुसुम । 

बकपुष्पा ( स० ख््री० ) शिवलिड्िनो । 

बकम ( हि ० पु० ) बक्ष' देखो। 

वकमोन ( हि ० पु० ) १ अपना दुष्ट उद्द श्य सिद्ध करनेके 
लिये बगलेको तरह सोधे वन कर चुपचाप रहनेको क्रिया 
या भाव | (वि०) २ चुपचाप अपना काम साधनेबाला। 

बकयण्ल ( स'० पु०) बेचधकमें एक यब्लका नाम । धह 
काँचकी एक शीशी होती है जिसका गला लम्बा और 
सामने बगलेके गलेकी तरह भुका होता है। इस यन्‍्त्रसे 
काम करते समय शोशीकों आग पर रख देते हैं और 
भुके हुए गलेके सिरे पर दूसरी शीशी अलग लगा दैते 
हैं जिसमें तेल या अरक आदि जा कर गिरता है। 


| बकरकसाय ( हिं० पु०) वह पुरुष ज्ञो बकरोंका मांस 


बेचता है । 

बकरना ( हिं० क्रि० ) १ आपसे आप बकना, बड़बड़ाना । 
२ अपना दोष या करतूत आपसे आप कहना, कबूल 
करना । 

बकरा (हिं० १०) एक प्रसिद्ध चतुष्पाद पशु। इसके सींग 
तिकीने, गठीले और एऐठनदार तथा पीठकी ओर कुके 
हुए होते है, पूछे छोटी होती है, शरीरसे एक्र प्रकारकी 
गन्ध आंती है और खुर फटे होते हैं। यह ज्ञुगाली करके 
खाता है। कुछ वकरोंकी ठोड़ीके नीसे लम्बी दाढ़ी भी 
होती है। कुछ ज्ञातियोंफे बकरे ऐसे भो हैं ज्ञो बिना 
सींगके भी होते हैं। कुछ बकरोंके गलेमें जबड़ के नोचे 
या दोनों ओर ख्लनकी भांति चार थार अगुल हरूम्धी 
और पतली थेली होती है जिसे गलख्तन या गलथन 
कहते हैं। आय जातिको बकरोंका शान बहुत प्राचीन 
कालसे है। घिशेष विवरण अणज शब्द में देसो । 

बकराना ( हिं० क्रि० ) दोष या करतूत कहलाना। 

बकरीदू-मुसलमानोंका पर्धेविशेष । जिलहल अथवा बक- 
रीदए नामक १२वें मासके ध्यं विन इस पव के उपलक्षमें 
पक बडा भारी भोज होता है। इस दिन दिन अथवा रात 
को पुलाब हलुआ और दाल रोटी आदि खामेकी सीम 
बनती हैं। पहिले साथु व्रिद्रींकी भोजन कराया जाता 
है। इसके बाद झुबे-बरातकी तरद महस्द और 


बकरीद--बकवादी 


पित पुरुषोंकों प्रसन्‍म करनेके लिये भोज्य दृष्यका उल्सगे 
और करान पाठ होता है। इस दिन कोई कोई उपवास 
करते हैं। दशतें दिन सुबहको वे लोग मसजिदमें 
नमाज पढ़ने जाते हैं। इस समय वे तकवीका पाठ करते 
करते आते हैं ।(१) इन दिनोंमें प्रतिदिन धनी अथवा गृहरुथ 
खुदाके नाम पर बकरेकी कर्वानी करते हैं (२) अथवा 
जो असमथ हैं वे स्त्री पुरुष बालक आदि सात जन मिल 
कर एक गाय अथवा ऊ'टकी कर्वानों कर सक्त हैं। 
कुरानमें लिखा है, कि जो खुदाके नाम पर पशुक्री कुर्वानी 
कर खुदाकों संतुष्ट करता है, खुदा भी उस पशुक्रो पा 
कर अवलीलाक्रमसे उसे पुल-सिरात्लसे पार कर 
देत हैं ।(३) 

नववे' दिनसे ले कर प्रत्येक फजर नमाजमें और उस 
दिनकी उसर नम्ताज्ञ तक वे लोग एक बार करके तकवी 
इ-लुघरीककी आव सि करते हैं। नमाजके वाद थे लोग 
कवाब और रोटी बनाते हैं। पवित्र इवाहीम और 

स्माइलके नाम पर ग्रहरुथ लोग हर एके लिये फतिहा 

पाठ करते हैं। पीछे कुछ आदप्रियोंकोी खिला 
कर तब आप भोजन करते हैं । कोई कोई खुतवा पय न्‍त 
उपवासो रहते हैं। फतिहा पाठके बाद पावरोटी खाले 
हैं। इस दिन बहुतसे मुसलमान सुमिष्ट ध्यज्षमादि 
(१) राजा, राजपुन्र, नवाब आदि सभी घनी व्यक्ति सदौ- 
सप्तारोहसे तक्वीका पाठ करते जाते हैं। शद-इ-रमजान था 
ईंद-उछ फतेके उत्पवर्प्त भी इसी प्रदार तकवीकी पाठबिधि 
प्रथलित है | 

(२) इब्राहिमने छुद को प्रसन्‍त करनेके लिये अपने पुश्न 
हए माइलको वलि दैनेका विचार किया था, परन्तु आवेड-जल 
प्रेविलने उप पुत्रकी जान बचानेके लिये इसके वदलेप्त छाग- 
बलि दी। मुप्तऊप्रान लोग उसी घटनाका स्मरण करके इस 
मद्ामोजका भाषोजन करते हैं । 

(३) मुमलमानोंका खिश्वास है, कि स्वग जानेम पहले 
घुल-सिरात पार करना पड़ता है | घुखम्य त्वग और नरक- 
मय मत्य के बीचम अनन्त अग्नि दिश्यप्रान हैं। उस पुल- 


लिरातके ज तुगण मानवकों अग्निके मष्य हो कर स्वग में हे बकवादों ( हि'० खि०) बकयाद करनेवाला, 


जाते हैं । 
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तैयार कर सबको देते हैं । अवरुथाके अनुकूल कोई : 
अपने कुटुम्ब, व चुबांधवके पास मर्यादाफे अनुसार एक 
दो या उससे ज्यादा हतावशिष्ट बकरेकों भेज़ देते अथवा. 
कोई कोई असमर्थ होनेके कारण मरे हुए जीवका अगला 
वा पिछला भाग वा थोड़ा मांस उनके पास भेजत हैं| 
हतजीव तोन भागोंमें बांदा जाता है। पहला भाग 
अधिकारीके लिये, दूसरा भाग अपने और व्रिद्रोंके लिये, 
अवशिष्ट तीसरा भाग कुटुम्बियों के लिये रखा जाता है । 
मुसलमानोंका ईंद-उल-फतेर और ईद-उल-जोहा नामक 
श्दका उत्सव ही प्रधान समका जाता है । इस समय 
मसजिदमें ज्ञानी और सूख सभी एक साथ इकट्ट होते हैं। 
सुवे-वरात्‌ , आखरिचर, खसुरुचवा आदि इसके नामान्‍्तर हैं। 
बकरिपु ( हिं० पु० ) भीमसेनका एक पुल । 

बकल ( हिं० पु० ) बकला देखो। 

बकलस ( अ० पु० ) पक प्रकारकी चोकोर या लंबोतरो 
विलायती अकसी या चोकोर छल्ला। इसे किसी 
ब धनके दो छोरोंको मिलाए रखने या कसनेके काममें 
लाते हैं। यह लोहे, पीतल या जमेन-सिलभर भादिका 
बनता है। इसे विलायती बविख्तरब द या वेषकोरट आदि 
फे पिछले भाग अथवा पतल्नकी गेलिस आदिमें लगाते 


हैं। कहीं कहीं यह केवड. शोभाके लिये भो लगाया 
जाता है । 


बकला ( हि० पु० ) १ पेड़की छाल । २ फलके ऊपरका 
छिलका । 


बकली ( हि'.० खत्री० ) १ पक प्रकारका रूम्बा ओर सुन्दर 
वृक्ष । इसकी लकड़ी चमकीली और बहुत मज़बूत होती है ! 
यह युक्ष वीजोंसे उगता है। इसफी लकडीसे आरायशी 
ओर सखेतोके सामान बनाए जाते हैं तथा इसके लई 
रेलकी सड़क पर पटरीके नोचे विछाये ज्ञात हैं। इसका 
कोयला भी अच्छा होता है ओर पसियां चमड़ा सिम्कानेके 
काममें भाती हैं । पेडसे एक प्रकारका गोद निकलता 
है जो कपडई छापनेके काममें आता है। २ फल आदिका 
पतला छिलका | 

बकयती (हिं० खी० ) एक नदीका प्रासीन नाम । 

बकवाद ( हि' ख्तत्री० ) सारहीन वाशा, व्यथकी बात । 


बकबक 
करनेयाला । 


श्च्र्व्ः 


बकवाना ( हिं० क्रि० ) वकनेके लिये प्र रणा करना, किसी 
से बकयाद कराना । 

बकवास (हिं० स््री० ) १ व्यथंकी बातचीत, बकवाद। २ 
बकयाद मचानेका स्वभाव, बकबक करनेकी लत | ३ 
बकवाद करमेकोी दृच्छा । 

बकचुत्ति ( सं० पु० ) वकस्थेव स्थार्थलाधिका वृत्तियेख्य । 
बकतुल्य वर्सनविशिष्ट कपटाचारी, वह पुरुष जो नीचे 
लाकनेब्राला, शठ और स्वार्थंसाधनेमें तत्पर तथा ऋपरट- 
युक्त हो । 

बकवैरिन्‌ (सं> पु०) बकरूय बेरी घातक त्वातू। १ भीम- 
सेन । २ श्रोकृष्ण । 

बकथती (सं० पु०) वकत्रतमख्यास्तीति इनि। मिथ्या- 
बिसीत, कपटी । 

बकस (अ'० पु०) १ कपड आदि रखनेके लिये बना हुआ 
चौकोर सम्दूक | २ घड़ी गहने आदि रखनेके लिये छोटा 
डिब्बा, खाना । 

बकसा ( हिं० पु०) पानीमें या जलशयोंके किनारे होने- 
बाली एक प्रकारकी घास। मधेशी इसे बड़ चावसे 
खाते हैं। 

बकसी ( हिं० पु० ) धस्व शी देखो । 

बकसोीला ( हिं० थि० ) जिससे खानेमें मुहका सवांस 
बिगडु जाय ओर जीभ ऐटठने लगे । 

बकसीस ( फा० ख््री० ) १ दान | २ पारितोषिक, इनाम । 

बकसखुआ ( हिं० पु० ) बकलस देखो । 

वकाउर ( हि० रत्नी० ) बकावली देखो । 

बकाटी ( सं० खी० ) बकचिणध्चिका मत्ख्य । 

बकाना ( हि० क्रि० ) १ बकबक करने पर उद्यत करना, 
बकबक कराना । २ कहलाना, रटाना । 

बकायन (हिं० पु०) समख्त भारतवष में मिलनेवाला नीम- 
की जातिका एक पेहु। इसके पशे नीमके पत्तोंके जैसे 
प्र उससे कुछ बड़ होते हैं। इसका पेड़ भी नीमके पेडसे 
बड़ा होता है। फल नीमकी तरह पर नीलापन लिए होता 
है। इसकी लकड़ी हलकी और सफेद रंगकी होती है। 
इससे धरके संगहे ओर मेज कुरसी आदि बनाई जाती हैं 
ओर इस पर बारनिश तथा रंग अच्छा खिलता है। 
लकड़ी मोमकी तरद्द कड़ूई होती है, इस काश्ण उसमें 


बकवान|-- बकुची 


वदीमक घुन आदि नहीं लगते। इसका गुण कफ, पिश 
और कृमिनाशक तथा बमन आदिको दूर करनेवाला 
और रक्तशोधक माना गया है। पते ओऔषधके काममें 
आते हैं। बोज्ी'का तेल मलहममें पड़ता है। इसका 
संस्क्ृत पर्याय -महानिम्व, द्रेका, कामु क कैयर्य, फैश- 
मुष्टिक, पवनेष्ठ, रम्यकक्षीर, काफेड, पावेत और महा- 
तिक्त है। 

बकाया ( अ० पु० ) १ शेष, वाकी । २ बचत | 

बकाया तेरभुक्तके अन्तग त एक नदी । (ब्र० ख० ४७ । 
६») | 

बकारि (स ० पु०) बकख्य अरिः ६ तत्‌ । 
भीमसेन । 

बकारी ( हि'० ख््रो० ) वह शब्द जो मु'हसे प्रस्फुटित हो, 
मुहसे निकलनेवाला शब्द । 

बकावली ( हि ० स्त्री० ) धुलव%।बली देखो | 

बकाखुर ( स० पु० ) एक देत्यका नाम जिसे श्रीहणने 
मारा था। 

बकी ( हि० स्त्री० ) बकासुरकोी बहन पूतनाका एक नाम । 
यह अपने स्तनमें विष लगा कर कृष्णकों मारनेके लिये 


गई थी। श्रीकृष्णने उसका दूध पीते समय ही उसे मार 
डाला था । 


बकुचा ( हि ० पु० ) छोटी गठरी, बकया | 

बकुचाना ( हि ० क्रि० ) किसी वस्तुको बकुचेमें बांध कर 
कंधे पर लंटकाना या पीछे पीठ पर बाँधना । 

बकुची ( हि'० सखत्री० ) हाथ सवा हाथ ऊचा एक प्रकार- 
का पौधा । इसके परसे एक उ गली चौड़ी होती हैं और 
डालियां पृथ्वीसे अधिक ऊ ची नहीं होतीं और दृथर 
उधर दूर तक फैलती हैं। इसमें गुलाबी रंगके फूल 
लगते हैं। फूलोंके भड़ने पर छोटी छोटी फलियां घोव- 
में लगती हैं जिनमें दो से चार तक गोल मोल थोड़े 
और कुछ लम्बाई लिये दाने मिकलते हैं। दानोंका 
छिलका काले रंगका, मोटा और ऊपेरसे खुरखुरा होता 
है। छिलकेकफे भीतर सफेद रंगकी दी दार्लें होती हैं जो 
बहुत कड़ी होती और बड़ी कठिनाईसे टूटती हैं। बीजसे 
एक प्रकारकी सुगंध आातो है। यह ओषधके फाम आता 
है। इसका गुण ठंढा, रचिकर, सारक, तिदोषध्न और 
रसायन माना गया है| २ छोटी गठरी । 


१ श्रीकृष्ण | २ 


बकुचोहँ - बकुध 


बकुचौहा ( हि'० वि० ) वकुचेकी भांति, वकुचेके समान। 
बकुर ( स ० पु०) भास्करः वा भयडुरः पृषोररादित्वप्त्‌ . 
साथधुः। १ भारुकर, सूथं। २ तुरही । ३६. बिजली | 


( लि० ) ४ भयडुर, डरावना । 
बकुरना | हि ० ख्ली० ) बकरना देखो । 
बकराना ( हि ० क्रि० ) खोकार कराना, मंजूर कराना । 
बकुल (स ० पु०) बड़ुते इति वकि कोटिल्ये (प्रद्‌ प्रोदयथ । 

इन १।४२ ) उरच, प्रत्ययरेफस्य लत्व बड़ णलोपश्च । 

ख्नामस्यात पुष्पवृक्ष, मोलसिरी। 


( व050]8$ ' 


छा०्प्टां) पर्याय--केसर, केशर, बकुल, सिंहकेसर, वकुल, . 
बरलब्घ, सीघुगंध, मुकुल, मुकूल, खीमुखमधु, दोहल, 


मधुपुष्प, खुरभि, श्रमरानंद, स्थिरकुसुम, 


शारदिक, 


करक, सीसंश, घिशारद, गृढपंचक, धन्वी, मदन, मद्यामोद, 


चिरपुष्प । गरण--शीतरू, हृथ, 
मधुर, कषाय, मदादव और हषदायक | इसके फ़ूलोंका 
गुण--रुचिकर, क्षीराठ्य, सुरभि, शीतरू, मधुर, स्निग्घ, 
कषाय और मलसंप्रहकारक । ( राजनि० ) इसके फल- 
का ग़ुण-मधुर, प्राहक, दन्‍्तस्थेयंकर। ( भाव५० ) 
इसके फूलोंकी सुगंध बहुत मीठी और अधिक अच्छी 


विषदोषनाशक, 


-होती है । अनेक लोग सुग'्रि लेनेफे लिये इसके फूलों- 


की माला गूथ कर गलेमें पहनते हैं। यह चुहदाकार 
धुक्ष भारतमें सब जगह उत्पन्न होता है। दक्षिण और 


मलयप्रायोदीपमें इसका वन देखा ज्ञाता है। कहीं कहों 
आसनके साथ बकुलको छाल मिला कर उससे चअमड़ा 
परिष्कार किया जाता हैं। बकुल-छालम॑ सेकड॒ पीछे , 
४ भाग टेनिक एसिड रहता है, इसका काथ कुछ लकाई 
लिये सफेद होता है। इसके रसमें कुछ लाल रंग रहता 
है जिससे रेशम और सतोके कपड़े रंगाये जाते हैं। 


शुक्षकी छालमेंसे जो दूध निकलता है. वह भी कई 


कार्मोमें आता है । फूलोंमे तैल होता है. जो सहज- 


में निकछा जाता है। इसोलिये इन फूलोंको चुआ कर 


गुलाब अलकी तरह सुगंध जल निकालत हैँ। 


वकुलके वीजोंका तल जलानेमें, औषधियोंगें भौर चित्र- 


कारियो के रंगको गीला करनेमें काम आता है । 


चकद्सने लिखा है--कथ्य फलका गुण धारक है। 
दांतोंके कमओोर होंने पर इसका सेवन करनेसे दति 


रब: 


मजबूत भौर चवंणशक्ति बढ़ जाती है। दांत अथवा दाढ़में 
किसी प्रकारका घाव होने पर दहसको छालके कांड की 
कुछ्ी करनेसे घाव जाता रहता है। मूतनाली अथवा 
गुदासे आम भरने पर काढ़ के सेवनसे उपकार होता 
है। यह एक ज्वर हरनेबाली ओषधिमें गिना जाता 
है। फॉकणप्रदेशमें यह घावोंके धोनेके काममें भाता 
है। यह बेलके "आऊओआ” रोग होनेपर उसको इसके 
सूखे फूलोंका चूण खुघा देनेसे रोग दूर हो जाता है। 
आऊओआ रोगमें अधिक ज्वर पव' शिर, पैर, रूकन्‍धभाग 
और समस्त शरोरमें बदना होती है। इ्सकों सू'घनेसे 
नासिकाके द्वारा कफ निकलने छगता है। वादमें बेदना 
कुछ कम हो जाती है। प जावमें स््रियोंकी पुल्रोल्पादिका 
शक्ति पैदा करनेफे लिये इसकी छालका सेयन कराते हैं। 
कणाडमें बकुलके फूलोंसे निकाला जल उन्त जक और 
पानीके काममें आता है | पुराना घो भौर इंसके वोजके 
गूदेके चूणंको अच्छी तरहसे पीसे। पीछे उसकी गोली 
बना कर थोड़ी अवस्थाके बाहक और बालिकाके गुद्ा- 
सथान॑में रख देनेसे बायु निकलने लगती है एवं १५ मिनर 
बाद कठिन मल भी बाहुर निक> आता है । बहुत दिनिके 
आमाशयमें पके फलके खानेले उंपकार होता है। बांट 
कर माथे पर लेप देनेसे शिरपोड़ा दूर हो जाती है। 
गर्मीमें इस पर फूल आते हैं। उस समय उसके 

चारों तरफ सु'गध ही सुग'ध मालूम होने लगती है । 
किन्तु फूल अधिक समय तक पेड़ पर नहीं रहते। 
वर्षाक्री तरह एकके बाद एक निरम्तर भड़ते रहते हैं एवं 
उसके साथ साथ फूलोंके इंठलमें फल लगने लगते हैं। 
ये फल पक्र आने पर पीले दिखाई देते हैं । पके फल ख्ानेमें 
बहुत अच्छ होते हैं। इसके फूलोंकी माला देवपूजाके 
काममें आतो है। भाग तोरसे इसकी माला भाद्रपूर्यफ 
सभी लोग गलेमें पहनते हैं । इसके फ़ूलोंसे इतर तैयार 
किया आता है. ओर लक्षड़ियां भरोशषे द्रधाजे भावि 
बनानेमें विशेष उपयोगी हैं । 

इसकी उत्पक्तिके स व धमें बामन पुराणके ६ अध्याय- 
में इस प्रकार लिखा है। एक दिन कामदेवने अपने सामने 
महादेखजीको विचचरण करते देख अपना सम्मोहन पुष्प- 
वाण छोड़ना याहा। इसी समय क्रोधसे लाल भा 


१४० बंकल टेरर--बकरोर 


. क्र शिवजीने उसे देखा ! कामदेवने महादेवजीके गयना- | लगाई जानैवाली टेढ़ी लकड़ो । इसके बीचमें छिद्र करके 
नऊसे अपनेको जलते हुये देख अपने हाथमेंका फुष्प- | 'धुरो लगाई जञातो है ओर दोनों छोर पहियेके दोनों ओर 
वाण छोड़ा। धन॒प पांच भागोंमें विभक्त हुआ जिससे | की पररीमें साले या बेठाए हुए होते हैं । 
पक, बकुल, पाटला, चमेली और मल्िफा इन पांच | वक्कम ( अ० पु० ) भारतवषके मन्द्राज, मध्यप्रदेश और 
फू्ोंको उत्पत्ति हुईं । २ शिव । ३ एक प्राचीन देशका | वर्मामें होनेवाला एक वृक्ष। इसका पेड़ छोटा और 
नाम । कंटीला होता है। लकड़ी काले रंगकी तथा दृढ़ और 
बकुल टरर ( हि ० पु० . सफेद र॑गको एक चिड़िया ज्ञो . टिकाऊ होती है। यह मेज कुर्सी आदि बनानेके काम 
पानीमें रहती है और मनुष्यके वरावर ऊंची होती है। | आती है, रंग ओर रोगनसे इस पर अच्छी चमक आती 
बकुला ( स० खरी० ) बकल-टाप्‌ । कठुका, कुटकों नामको | है। इसकी लकड़ी छिलके और फरलोसे लाल रंग 
ओषधि | . निकलता है जिससे सूत और ऊनके कपड रंगे जाते हैं 
बकुला . हि ० पु० ) बगछा देखो। ,. और जो छींटकी छपाईमें भी ध्यवद्षत होता है। इसके 
बकुली ( स'० ख्मी० ) बकुल गौरादित्वातू डीष । १, बीज बरसातमें बोए जाते हैं । 

काकोली, एक प्रकारकी ओषधि | २ बकुल, मौलसिरी । . बक्कल ( हिं० पु० ) १ छिलका । २ छाल। 

बफेन ( हि० स्त्री०) वह गाय या नैंस जिसे बच्चा दिये  बक्का (हिं० पु०) सफेद या खाकी रंगके एक प्रकारके 
साल भरसे अधिक हो गया हो और जो वरदाई न हो... छोटे कीड । ये धानकी फसलमें लगते हैं ओर उसके 
और दूध देती हो । ऐसी गाय या भैसका दूध अधिक. पत्त तथा बालोंकों खा कर उसे निज्ञॉंव फर देते हैं।थे 


गाढ़ा और मीठा होता है । . फीड जहां चाटते हैं, वहाँ सफेद हो जाता है। 

बकेरुका ( स'० स्त्री० ) बकानां वकसमूहानां ईरूक' गति- बक़ाल (अ० पु०) आटा, दाल, चावल या और चीजे बेचने- 
य ले । १ बलाका, बगली | २ वातवर्जित शाखा । . बाला, बनिया । 

बकेल ( हि'० स्रौ० ) पछाशकी जड़ जिसे कूट कर रख्सी , बक्की (हि ० वि० ) १ बकबाद करनेवाला, बहुत बोलने 
बनाते है या बकबक करनेयाला । (सत्री० ) २ भादोंके महोनेके 


बफैया ( हि'० पु० ) बच्चो'के चलनेका एक ढंग। इसमें , अस्तमें होनेवाला एक प्रकारका ध्रान। इसके धानको 
वे पशुओं के समान अपने दोनो' हाथ और दोनो” पैर भूसी काले रंगको होती हे और चावल लाल होता है। 
ज़मीन पर टेक कर चलते हैं। यह मोटा धान माना जाता है। 

बकोट ( स'० पु० ) बक, बगला । _ बफ्कुर ( हि'० पु०) बचन, बोल | 

बकोट ( हि'० सत्री० ) १ पजेकी वह स्थिति जो किसी वफ्खर ( हि ० पु० १ बाखर देखो । २ यह खमीर जो 
बस्तुकों भ्रहण करने या नोचने आदिके समय होती है। . कई प्रकारके पीधोंकी पत्तियों और जड़ों आदिको कट कर 
५ बकोटने या नोचनेकी क्रियाया भाव। ३ किसी. तैयार किया जाता है। यह दूसरे पदाथंमें खमीर 
पदार्थकी उतनी माल्रा जो पक बार चंगुलमें पकड़ी जा उठानेके लिये डाला जाता है। 


सके । ». बक्रोर--बुद्धगयांके पूरव फल्गू नदीके किनारे अवस्थित 
बकफोटना ( हि'० क्रि3) बकोट्से किसीको नोचना, नाखूनों... एक गरणड श्राम। यहाँ बहुत सी प्राचीन कोसियोंका 

सं नोचना। ध्व सावशेष देखनेमें आता हे। यहांके कटनो नामक 
बकोंटी ( हि ० सह्रो० ) पुलव चावली देखो । .. स्तूपका व्यास १५२ फुट है | इनमें जो ६ टे लगो हैं उनका 
बंकोंडा ( हि'० पु० १ पलाशकी कूटी हुई जड़ जिससे परिमाण १५॥ ८ १००८ १३॥ इश्ध हे। अलावा इसके 

ररुसी बटो जञ्ञाती हे | ४५ बक्ो रा देस्त्रो | कितने भग्न ख्तृप और बुद्धमूत्त अक्तित दृश्गोखर होती 


बको रा ( हि ० पु० ) बैलगाड़ीके दोनों भोर पहियेके ऊपर | हैं। यूयन चुधंग भी इस स्थानका परिवर्शन कर गये 


बफेंस--बरवरा १४३६ 


हैं। यहां मासणड पोखर वा सूर्यकुएड नामकी एक 
पुष्करिणी है। कोई कोई इस पृष्करिणोको बुद्धकुण्ड 
कहते हैं। प्रतिवष सूथकुण्डके किनारे एक मेला लगता 
है । इस समय दूर दूर रूथानोंके यात्री यहाँ स्नान करने 
आते हैं। इसका प्राचीन नाम अजमपुर है। 
महाभारतमें यह रुथान घेवकोयगु; नामसे उललिखित 
हुआ है। प्रवाद है, कि महावीर भोमने यहां बक नामक 
असुरको मारा था | 
बफ्स ( हि ० पु० ) वकस देखो । 
बक्सर -१ बड़गलके शाहाबाद जिलेका एक उपविभाग। 
यह अक्षा० १५१६ से २४४४३ उ० तथा देशा० ८३५६ से 


॥ 


८४२२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ३६६ वर्ग- 


मील भौर जनसंख्या ४ लाखसे ऊपर है। यहां बक्सर 
और दुमरौन नामके २ शहर और ६३७ प्राम लगते हैं । 
२ उक्त जिलेका एक शहर | यह अक्षा० २५३४ और 


दृशा० ८३५८ पू० गड़गके किनारे अवस्थित है। जन- 
संख्या प्रायः १३६४५ है। यहां इप्ट इण्डिया रेलपथका 
एक र्टेशन है। चोनो, रूई, खूती कपड़ा ओर लवण यहां 
का प्रधान व्यवसाय है। १७६४ ई०में मुशिदाबादके 


. अन्तिम नवाब मीरकासिम सर हेकुर मनरोसे इसी 
रूुथान पर परास्त हुए थे। यहां गौरीशडुरका मन्दिर 
और बफ्सर नामकी एक पुष्करिणी है। कोई कोई 
उस पुष्करिणीको “व्याप््सर' कहते हैं। शायद इसीसे 
बक्सर नाम पड़ा है। सिवाय इसके यहां रामेश्वर, विश्वा- 
मिलाश्रम और परशुराम आदि पवित्र तार्थक्षेत्र हैं। 
प्रवाद है, कि घेदमन्‍लद्रष्टा अनेक ऋषि यहां वास करते 
थे। 

बक सर -अयोध्या प्रदेशके उनाव जिलान्तगेंत पक गरड- 
प्राम । यह गड़ुगके बाए किनारे अवस्थित है। राजा उभय 
चाँद्से यह रुथान जीते जानेफे वाद यहां बाई जञातिका 
बास स्थापित हुआं। प्रवाद है, कि श्रोकृष्णने यहां 
धकासुरकों मारा था, इस कारण इसका बक सर नाम 
पडा है। बक्सरघाद पर नागेभश्वर नामक एक शिव- 
मन्दिर है जहां वषमें कई बार मेला रूगता है । इनमेंसे 


काशिकी पूणि मार्में गड़ाके किनारे चण्डिका देवीके_ 


सामने जो मेला लगता है डसमें छाखसे ऊपर मनुष्य ज्ञुरश। 
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हैं। यहांका कात्ति की पू्णि मा और माघी अमावस्या 
का मेला ही प्रधान है। १८५७ ६०में कानपुर-हत्याकाएड 
के समय इस स्थान पर अड्गरेज्ञोंकी टृष्टि पड़ी । मेजर 
डिः लाफोसे आदि कई पलातक अड्डरेज़ सेनापतिने आ 
कर यहांके राजा विग्विजयसि हका आश्रय लिया था। 

बक सरखाल -शोण और गड्की संयोजक एक खाल 
बक सरके निकट मिलनेके कारण इसका यह नाम पडा 
है। रृषिकार्या तथा बाणिज्यको उन्‍नतिके लिये गयर्मेश्ट- 
से यह नहर काटी गई है। 

बकसा १ जलपाईगुड़ी जिलेके अन्तगंत एक उपबिभाग | 
अलीपुर इसका सदर हे | 

२ उक्त जिलेका अड्डरेजी सेना-निवास । यह अक्षा० 

२६,४६ उ० तथा देशा० ८६३६ पृ०फे मध्य कोच- 
बिहार नगरसे १६ कोसके फासले पर भवस्थित है। 
जनसंख्या प्रायः ५८१ है। यहां आने जानेके लिये एक 
विस्तृत पथ भो है । १८६४-६५ ई०के भूटान-युद्धके 
समय यहां सेनाकी छावनी स्थापित हुई। दुआ प्रवेश 
जीतनेक बाद पर्वतकी उपत्यकाभूमि पर एक दुर्ग बनाया 
गया है । 
वक्‍्सीखाल हुगली जिलेके अन्तगंत रूपनारापण नदी 
की पक शाखा । यह दामोद्र ओर रूपनारायण नदीफे 
मध्यभागमें बहती हे । 

बखत (हि ० पु० ) १ वक्त देखो | २ बख्त देखो । 

बखतगढ़ मध्यभारतफे भील पजेन्सीके अन्तग त एक 
'ठाकुरात' सम्पत्ति। १८६६ ई०में धार द्रवारकी अजु- 
मति ले कर विधवारानोने वत्त मान ठाकुरराज प्रताप- 
सिहकों गोद लिया। १८८२ इ०में बालिग हो कर इन्होंने 
कुल अधिकार अपने हाथ किया । ये धार-राज़को वार्षिक 
१६ हज़ार रुपये कर देले हैं । 

बखतर ( हि ० पु० ) बकतर देखो । 

बखर ( हि ०पु० , १ क्षाखर देखो । २ बफ्खर देखो । 

बखरा (फा० १०, १ भाग, हिस्‍सा | २ बाखर । ३ घोड़ की 
पीठ पर पलान आदिके नोचे रखनेके लिये फाल या 
सूखो घास आदिका दोहरा किया हुआ यह मुट्ठा जिस 
पर दाट आदि लपेटा ज्ञाता है। यह धोड़ की पीठ पर 
घाव होनेसे बयानेके लिये रखा जाता है | 
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बखरो ( हि ० स््री० ) एक कुटुम्धके रहने योग्य बना हुआ 
मिट्टी, ६ टों आदिका अच्छा मकान । 

बंखरेत ( हि ० पु० ) हिस्सेवार, साभीदार । 

बंसरसीस ( हिं० खो० ) बच्सीप देखा । 

बसख्ान ( हि ० पु०) १ बर्णन, कथन । २ प्रशंसा, गुण- 
कीतसेन, बड़ाई । 

बखानना ( हि ० क्रि० ) १ वर्णन करना, कहना । २ बुरा 
भला कहना, गाली गलौज देना । ३ प्रशंसा करना । 

बखार (हि ० पु०) दीवार या टट्टी आदिसे घेर कर बनाया 
हुआ वह गोल ओर विख्तृत घेरा जिसमें अनाज रखा 
जाता है। 

बखारी ( हि ० स््री० ) छोटा बखार । 

बस्रिया ( फा० पु० ) पक प्रकारकी महीन ओर मजबूत 
सिलाई । इसमें सूईको पहले कपड़ मेंसे टाॉँका लगा कर 
-आंगेकी ओर टोक मारते हैं जिससे सुई पहले €थानसे 
आगे बढ़ कर निकलूतो है। ह्सो प्रकार बार बार सीते 
हैं । बलिया दो प्रकारका होता है--उख्तादाना या गाँठों 
ओर दोड़ या वया। गाँठोमें ऊपरकी लोद सिलाईके 
टांके एक दूसरेसे मिले हुए दानेदार होते हैं और बयामें 
दो चार दानेदार उस्तादी बखियाके बाद कुछ थोड़ा अब- 
काश रहता है , 

बस्रियाना (हि ० क्रि०) फिसी चीज पर वखियाकी सिलाई 
करना, वणिया करना | 

बखोर ( हि ० ख्रो० ) एक प्रकारकी खीर । इसमें दूधकी 
ग्रगह गुड़, थीमी या ईलाका रस डाला जाता है। 
बस्वेष ( अ० थि० ) कृपण, कजूस । 

बखूबी ( फा० क्रि० वि० ) ! सम्यक प्रकारसे, भलीभांति । 
२ दूणतया, पृणेकपसे । 

बखेड़ा ( हि ० पु० ) १ उलभाव, ऋंभर | २ व्यर्थ बिख्तार, 
भाइम्बर । ३ कठिनता, समुश्किक् । ४ षिवाद, रूगढ़ा । 
बसेडिया (हि ० छि० ) भगह़ालू, बखेड़ा करनेवाला , 
बस्तेरना ( हि ० क्रि०) स्ोज़ोंकी इधर उधर या दूर दूर 
रखना, फेलाना | 

बखेरो ( हि ० सत्री३) एक प्रकारका कंटीलछा घुक्ष। यह 
छोटे कदका होता है। इसके फल रगने भर चमड़ा 
सिमहानेक फाममें आते हैं। यद बुक्ष पू्वोय बड़ाल, 


बरवेरो--बंखरी 


“ आसाम और वर्मा आविमें होता है। इंसका दूसंरा नाम 


कुती भी है। 

बखोरना ( हि ० क्रि० ) टोकना, छोड़ना । 

बख्त ( फा० पु० ) भाग्य, तकदीर । 

बख्तर ( फा० पु० ) सन्नाह, बंकतर । 

बख तारी--अरबदेशोय एक प्रसिद्ध कवि | खलीफा अली 
मुख्ताइन विल॒हकी राजसभामें थे विद्यमान थे। कोई 
कोई इन्हे' बिन बखतरी नामसे उल्ले ण कर गये हैं | बोग- 
दाद नगरमें ६३ व्षकी उम्रमें इनकी स्स्यु हुईे। कोई 
कोई कहते हैं, कि २०८ हिजरीमें इनका जन्म हुआ और 
कोई इसी समय इनको झुंत्यु बतलाते हैं । 

बखतावरखां--समाट आलमगोरके अधोनरुथ एक अपमीर। 
ये नाजिर खखतियार खां नामसे प्रसिद्ध थे। दिलीके 
निकटवों बखतावर नगरमें जो सराय है उसे इन्होंने 
१६७१ ई०में बनवाई थो। उक्त समाटसे इन्होंने १० वर्ष 
राजटय ले कर मिरत-इ-आलम नामक एक इतिहासकी 
रचना की । आगरा-नगरक सन्निकटरूुथ फरिवाबादमें 
इन्होंने अपना शेष औवन विद्यालोचनामें बिंताया | 
१६८४ ई०में इनकी स्त॒त्यु हुई । 

बखतियार खिलजी--एक मुसलमान सेनापति । इसने बहु. 
श्वर लक्ष्मणसेनकों पराजय कर वडुराज्य पर अधिकार 
किया था, इसीसे उसका नाम जनसाधारणमें प्रसिद्ध है । 
किन्तु यह विश्वास श्रमात्मक प्रतोत होता है। जिस 
व्यक्तिने बड़ुगेल पर चढाई की थी, उसका नाम महस्पद्‌- 
इ-वखतियार था। वे बखतियार खिलजीके पुत्र थे । 
विशेष विवरण बहू ओर महतम्मद-इ-बख तियार शब्दमें देखा । 

बखतियारपुर-पटना जिलेके वाढ़ उपविभागका एक प्राम। 
यह अक्षा० २५ २७ उ« तथा देशा० ८५४२ पू०के 
मध्य अवस्थित है। यहां इच्च इरिडिया रैलबेका एक 
स्टेशन हे। यह कलफत्त से ३१०मील और पटनासे २० 
मील दुर पड़ता हे। जरासन्धकी राजधानी शजणूंह आने 
में इसी बखतियारपुरसे जाना पड़ता है। 

वबस्र रा--विहारराज्यका एक प्राचीन प्राम । यह बेसाड 
प्रामले ! कोस उशर पश्चिममें अवष्टििथत है। यह रुथान 
प्राधोन वेसालो राज्यक्े अन्तर्ग त था । यहां जिस सिंह- 

- करस्मका ध्यंसावशेष दिखाई देता है घह मशोक-प्रति्ठित 


बरूतना-पगशगंप 


माना जाता है। चोनपरिधाजक यूएनखव'ग उस स्तम्भ- 

को देख गये हैं। उसके निकटवक्ती मक टहद और 
कूटागार आदि भग्नावशेषका निद्श्न आज भी देखनेमें 
आता है। उक्त सिंहख्तम्भके पास ही एक चुहत्‌ बुद्ध 
मूसि थी | स्थानीय जमींदारने १८५४ ६०में ध्व'सराशि 
खोदते समय उसे पाया था। पीछे उन्होंने निक्टवत्तों 
बौद्धस्तूपके ऊपर मन्दिर बनवा कर उक्त मूसिकी प्रतिष्ठा 
की और उसकी वे रामचन्द्ररुूपमें पूजा करने लगे। 
अछावा इसके एक ओर भी भग्नस्तूप है जिसे लोग 
राजा विशालका-मर्च्छा ( दुग ) वा भीमसेनका पलिया 
कहते हैं । 

बरुराना ( फा० क्रि० ) १ प्रदान करना, देना । २ त्यागना, 
छोड़ना | ३ क्षमा करना, माफ करना । 

बस्शवाना हिं० क्रि०) बख्शनेका प्र रणाथक रूप, किसीको 
बख्शनेमें प्रचुत्त करना । | 

बरख्शिश (फा० ख्री०) १ उदारता, दानशीलता। २ दान। 
३ कैमा। 

बस्शीश ( फा० स्त्री० ) बस्शिश देखो । 

बग ( हि ० पु० ) बगला। 

बगई (हि ० खो०) १ पक प्रकारकी घास | इसकी पत्तियां 
बहुत पतली ओर लम्बी होती है। प सारी इसे सूखने 
पर पुड़ियाँ आदि बाँधनेके फाममें लाते हैं। कहीं कहीं 
लोग इसे भांगके साथ पीस कर पीते भी हैं। इसके 
मेलसे भांगका नशा बहुत बढ़ जाता है। २ एक प्रकारकी 
मफ्खी जो कुत्तों पर बहुत बैठती हैं, कुकुरमाछो। 

बगछुट ( हिं० क्रि० वि० ) सरपट, बेतहाशा। एस शब्दका 
प्रयोग बहुधा घोड़ोंकी चालके सब धर्म ही होता हे। 


परन्तु कभो भो हास्य या ब्य ग्यमें लोग मनुष्योंके संब घ- 


में भो बोल देते हैं। 

बगदुट ( हि. ० क्रि० वि० ) बगछुट देखो । 

बगदना ( हिं० क्रि० ) १ विगड़ना, खराब होना । २ बह- 
कना, भूलना | २ च्युत होना, ठोक राख्तेसे हट जाना। 

बरगद्र ( हिं० पु० ) मच्छर | 

क्मदयाना ( हि'० क्रि० ) १ खराब कराना, विगज़वांना | २ 
प्रममें डालना, भुलवाना । ३ प्रतिज्ञा भंग कराना, अपने 
बजनसे हटाना । ४ गिरा देना, लुढ़काना । 


२४३ 


बगदाद्‌ू--तुरस्ककी राजधानी वोगदाद नगर | 
क्‍ तुरषक देखो । 

बगदाना ( हि'० क्रि०) बिगाड़ना, खराब करना। रे 
उयुत करना, ठीक रास्तेसे हटाना। ३ भुलाना, भद- 
काना | 

बगदांरु ( स'० क्ली० ) देशभेद । 

बगदाह ( स' ० क्ली० ) स्थानभेद । 

बगनी ( हि'० ख्री० ) पक्त प्रकारकी घास। धराई देखो | 

बगमेल ( हि ० पु०) १ बराबर बराबर चलना, पाँति बांध 
कर चलना | २ समानता, तुलना । 

बगर ( हि ० पु० ) १ प्रासाद, महल । २ बड़ा मकान, घर । 
२ द्वारके सामनेका सहन, आंगन | ३ वह रुथान जहां 
गाए बांधी जाती हैं, बाजार । ४ घर,  कोठरी। ५ 
बड़ा मकान, घर । * स््री० ) ६ बगछ देखो। 

यगरा ( हि'० पु० ) संयुक्तप्रान्त और बड़ालमें मिलने- 
वाली एक प्रकारकी मछली । यह छः सात अगुल लंबी 
होती है और जमीन पर उछलतोी या उड़ान भरतो है। यह 
खानेमें खादिए होती है। 


बगराना ( हि'० क्रि० ) १ छितराना, फैलाना । २ फेलना, 
बिखरना । 


बगरिया ( हि'० स््री० ) कच्छ और काठियावाडमें उत्पन्न 
होनेवाली एक प्रकारकी कपास । 

बगरी ( हि ० पु० ) १ भादोंके अन्तमें होनेवाला एक प्रकार 
का धान। इसका रंग काला और चावल लाल तथा 
मोटा होता है। इसे प्रस्तुत करनेमें विशेष परिश्रम 


नहीं करना पड़ता, केवल बीज बिखेर कर छोड़ दिये 
आते हैं | ( स्री० ) २ मकान, घर । 


बगल ( फा० ख्री० ) १ बाहु मूलके नीचेको ओरका 
गड़ढ़ा, कांख । २ समीपका रुथान, पासकी जगह | २ 
कपड़े का यह टुकड़ा जो अंगरखे या कुरते आदिकी 
अख्तोनमें कधेके जोड़के नीचे लगाथा ज्ञाता है। ४ 
पाभ्व , छातोके दोनों किनारेका भाग जो वांह गिराने पर 


उसके नोचे पड़ता है | ५ सामने और पीछेको छोड़ इधर 
उधरका भाग, किमारेका हिख्सा। 


बगलगंध ( हि० पु० ) १ वह फोड़ा जो बगरमें होता है, 
केखबार । २ एक प्रकारका रोग । इसमें बगलसे बहुत 
दुरगेन्ध पसीना मिकलता है। 


है ४'डै 


बगलव' दी ( हि: ख्री० ) एक प्रकारकी मिरजई | इसके 
ब'द्‌ बगलके नीचे लगते हैं । 

बगला ( हि० पु० ) १ सफेद रंगका एक प्रसिद्ध पक्षो। 
ब देखो। एक भाड़ीदार पौधा | इसे गमलोंमें शोभा- 
के लिये लगाया जाता है। 

बगलामुणी ( हिं० सत्री० ) तान्लिकोंके अनुसार पक देवी । 
बगज। 4 सर देखो । 

बगलियाना ( हिं० क्रि० ) १ बगलसे हो कर जाना, राह 
काट कर निकलना | २ पृथक्‌ निकालना, अछग करना । 
२ बगलमे लाना या करना | 

बगलो ( हि० वि० ) १ बगलसे संब'ध र्खनेवाला, बगलछ- 
का | ( स्री० ) २ ऊ टोंका एक दोष । इसमें चलते समय 
उनकी जांघकी रग पेटमें लगतो है। ३ मुग्दर हिलाने- 
का पक ढंग । इसमें पहले मुग्दरको ऊपर उठाते हैं और 
उसे कंधे पर दस प्रकार रखते हैं, कि हाथ मुठिया पकड़ 
नोचेकी सीधा होता है भर मुग्दरका दूसरा सिरा कंधे 
पर होता है। फिर एक हाथको ऊपर ले जा कर मुग्द्र- 

को पीछे सरकाते जाते हैं, यहां तक कि चह पीठ पर 
लटक जाता है। इसी बोीचमें दूसरे हाथके मुग्द्रको 
पहले जैसा ऊपर ले जाते हैं इसके बाद पहले हाथके 
मुग्द्रको हाथ नीचे ले जा कर के पर इस प्रकार लाते 
हैं, कि उसका दूसरा सिरा फिर क'श्रे पर आ ज्ञाता है। 
इसो तरह वराबर करते रहते हैं | ४ वह संघ जो किवाड़- 
की बगलमें सिटकिनोकी सीधरमें चोर इसलिये खोदते है, 
कि उसमेंसे हाथ डाल कर सिटकिनों खसका कर 
कफियाइ खोल ले । ४ अ'गे, कुरते आदिमे' कपड़ का 
टुकड़ा शो अस्तीनके साथ कंथेके नीचे लगाया जाता 
है। ५ बह थैली जिसमें द्जी सूई तागा रखते हैं और 
जिसको थे चलते समय कंधे पर लटका लेते हैं । यह 
चौकोर कपड़े की होती है। इसके तोन पाट दोहर 
दोहर कर सी दिये जाते हैं और चौथेमें पक डोरी लगा 
दी ज्ञाती है जिसे थेली पर लपेट कर बाँचते हैं। यह 
थैली चौकोर होती है और इसके दो ओर एक फोता वा 
डोरीके दोनों सिरे टांके रहते है जिसे बगलमें लणकाते 
समय जनेऊको तरह गलेमें पहन लेते हैं। ६ वह 
लकड़ी जिसमें इफ्केयाले गड़गड को अटका कर उसमें 


बगलब दी --बगुड़ा 


छेद करते हैं। ७ ख्री-वक, बगला नामक पश्षीकी 
मादा। 

बगलीरांग ( हि० सत्री० ) कुश्तीका पक पेख। इसमें 
प्रतिपक्षीके सामने आते ही उसे अपनो वगलमें ला कर 
और उसकी टांग पर अपना पैर मार कर उसे गिरा देते 
हैं । 

बगछी बांह ( हि ० खस्री० ) एक प्रकारकी कसरत । इसमें 
दी आदमी बराबर बराबर खडे हो कर अपनी बांहसे 
दूसरेकी बाँह पर धक्का देते हैं । 

बगली लंगोट ( हिं० पु० ) कुश्तोका एक पेच | 

बगार ( हि ७ पु० ) गांय बांधनेका स्थान, घाटी । 

वगारना (हि'० क्रि०) १ पसारना, फेलाना | बगराना 


देखो । 
बगावत ( अ० ख्री० ) १ बागी होनेका भाव । २ घिद्रोह, 
बलबा। ३४ राजद्रोह | 


बगीचा ( फा० पु० ) उपवन, छोटा बाग । 
बगुड़ा--पूर्वीय बड़ाल और आसामके राजशाही विभागका 
जिला । यह अक्षा+ १४'३२से २७१६ 3० तथा वेशा० 
८८५२ से८६ ४१ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
१३५०६ वगमील है। यहां तिस्ता, ब्रह्मपुत, यमुना, 
नागर, करतोया, बगाली और मानस नदी बहती हैं। 
१७८७ इ०की भीषण बाढ़फे पहले . करतोया नदी 
तिस्ताके जलकों अपने साथ लेती हुई गड़ुमें 
मिलती थी, उस समय इसमें बढ़े बड़े जहाज आते 
जाते थे। इसी कारण प्राच्नीनकालमें इस नदीका 
विशेष गौरव था। वाढ़के बादसे इसकी गति पलट 
गई है। यद्यपि आज भो वह प्राचीन गड ढ़ा देखा ज्ञाता 
है पर उसमें स्रोत विलकुल नहीं है। 
राजशाहीके कुछ थानोंको ले कर १८२१ ३०में यह 
जिला संगठित हुआ है। उस समय यहां मील और 
रेशमकी अच्छी खेती होती धा। उस समय डकैतोंका 
भी भारी उपदय था, पर वुरिश सरकारने उनका 
थोड़े हो दिनोंके अन्दर अच्छी तरह दमन किया । दूरवत्तों 
जिलेसे विचारको सुविधा न होती देख यहां एक ज्याश्यट 
मजिस्द्र ८ नियुक्त हुए । थे ही राजस्थ विभागका फुल 
काम करते थे | क्रमशः बगुड़ा जिलेकी उन्नति होती गई। 


बगुड़ा--बगढ़ो 


पीछे १८५६ ई०में यहां एक स्वतग्त मजिष्ट्रट कलकर 
नियुक्त हुए । 

इस जिलेके अन्तर्गत महास्थानगढ़ ओर शेरपुर 
नगर पेतिहासिक तसस्‍्वसे पूर्ण हे। महास्थानगढ़ अभी 
स्तूप मात्रमें परिणत हो गया है जिसके एक पाश्वसे 
करतोया नदी बहती है । एक समय यहां हिन्दू-राजाओं- 
मे राज्य किया था। आज्ञ भी वहांक॑ लोगो के मुख 
से उन हिन्दूराजब शकी बहुत-सी बात खुनी जाती हैं। 
१६वीं शताब्रीमें शेरपुर नगर विशेष समृद्धशाली था। 
मुगल-इतिवुशमें तथा १६६२ ई०फे ओलन्दाज शासन- 
कर्ता प्र्क ( ५०४ १०0 870०00५८ >-के मानचित्रमें यह 
नगर बाणिज्य-रुथान कह कर वर्णित हुआ है। ढाकामें 
मुसलमान-नवाबोकी प्रतिष्ठा होनेके पहिले यह नगर 
मुसलमान-अधिकाररुथ सीमाम्तदेशमें अवस्थित तथा 
भिन्‍न राज्यके साथ बाणिज्यके लिये बहुत कुछ घिख्यात 


था। नीलकी खेती पहलेकी तरह नहीं होती, पर रैशम तथा 


बच्चादि बुननेका काय पहले सा चला आ रहा है। शेरपुर 
और नन्‍दपाड़ामें इ॒ष्ठ इण्डिया कम्पनीकी दो रेशमकी 
कोठी थी १८३४ जो ई०में यहांसे उठा दी गई' | 
इस जिलेमें वगुड़ा ओर शेरपुर नामके २ शहर भौर 
३८६५ प्राम लगते हैं । अनसंख्या ६ लाखके करीब हे। 
इनमेंसे सेकड पीछे १८ हिन्दू ओर शेष ८९ मुसलमांन 
हैं। आवहवा कुल मिला कर अच्छी है, पर उक्त 
दोनों शहर करतोया नदीके किनारे अवस्थित होनेके 
कारण मलेरियाका अकसर प्रकोप देखा जाता है। धान, 
पटसन, सरसों, चीनी, चमड़ा, तमाकू ओर गाँजा यहां- 
का उत्पन्न दष्य है । यमुनातोरवत्तीं हिल्ली, दमदमा, 
जमालगज़्, बालभरा, नोगाँव और दुबलहाटी, करतोया 
तीरवशों गोबिम्दगञज़, गुमाणीगंज, शिवगज, खुलतान- 
गज और शेरपुर ये सब जिलेके प्रधान वाणिज्यरुथान 
समर जाते हैं। विद्याशिक्षाकी ओर यह जिला बहुत 
पीछा पड़ाइुआ है। पर पहलेसे लोगोंका इस भोर 
कुछ विशेष ध्यान आकृष्ट हुआ है । अभी यहां कुल 
मिला कर ४६५ स्कूल हैं। सख्कूलके अलावा जिलेमें ६ 
अशूपताल भो हैं । 
२ उक्त जिलेका एक शहर । यह अक्षा० २४५१ 3० 
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तथा देशा० ८६२३ के मध्य करतोया नदीकः पश्चिम 
कुल पर अवस्थित हे | जनसंख्या ७ हज़ार हे । शहरमें 
१८७६ ई०को म्युनिसपलिटी स्थापित हुई है। कालीतला 
और मालथी नगरकी हाट यहांका प्रधान स्थान है । 

बगुलपतोख ( हि० १० ) जलमें रहनेवाली एक प्रकारकी 
चिड़िया जो मुरगांवीसे छोटो होती हे । इसका रंग सफेद 
होता है और इसफे पैर तथा जोंच काली होती है । 

बगुला ( हि ० पु9 ) बगला देखो | 

बगुला--नदिया जिलान्तग त एक गणड प्राम | यहां इ, वी, 
एस रेलबैका एक स्टेशन होनेक्रे कारण गोआड़ी कृष्ण- 
नगर आदि स्थानोंमें जाने आने तथा वाणिज्यकी विशेष 
सुविधा हो गई है। इसके पास ही चूणीं नामकी नदी 
बहतो है। ४ 

बगूला ( हिं० पु० ) यह वायु जो गरमीके दिनोमें कभी 
कभी एक रुथान पर भवर सी घूमतो हुई दिखाई देती 
है और जिससे गर्का एक खंभा सा बन जाता है। यह 
वायु-ख्तम्भ आगेको बढ़ता जाता है। इसका व्यास 
और ऊ'याई कभी कम ओर कभी अधिक द्वोती है। 
कभी कभी वर्ड ध्यासवाले बयूलेमें पड़ कर बड़. बड़ 
पेड़ और मकान तक उखड कर उड़ जाते हैं। यह बगयूलाँ 
जब समुद्र या नदियोंमें होता है, तब उसे 'सू डी' कहते हैं 
और इससे पानी नलकी भांति ऊपर खिंच जाता है, 
बयंजर । 

बगेड़ी ( हिं० ख््री० ) बगेरी देखो | 

बगेरी ( हिं० स्री० ) काकी रंगकी एक छोटी चिड़िया जो 
सारे भारतमें पाई जाती है। यह डील डौलमें गौरेयाके 
समान होतो और मेदानोंमें जलाशयोंके पास पाई जातो 
है। यह जमीनके साथ इस प्रकार चिमर जाती है, कि 
सहजमें दिखाई नहीं देती । यह भंडोमें रहती हैं। इसे 
संख्कतमें भरद्वाज कहते हैं । 

बगेचा ( हिं० पु० ) बगीया देखो । 

बगौधा ( हिं० पु० ) बगेरी नामकी चिद्थिया। 

बग्गी ( अ'० रत्री० ) चार पहियेकी पॉटमदार गाड़ी ज़िले 
पक था दो घोड़े खींखते हैं । 

बगड़ो--१ वद्धालके अन्तगंत एक विभाग । बाव डो देखो । 

२ मेद्नीपुरके उसर भीर हुगली तथा वांकुड़ाके 
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मध्यवर्शों स्थान । यह स्थान वस््र व्यवसायके लिये 
प्रसिद्ध है। यहां जो कप तेयार होते हैंवे बगड़ो 
नामसे तमाम मशहूर हैं । 

बधघंवर ( हिं० पु० ) १ बाघकी खाल जिस पर साधु लोग 
बैठ कर ध्यान लगाते हैं। २ वाघकी खालकी तरह बना 
हुआ कंबल । 

बघनहां ( हि० पु०) १ एक प्रकारका हथियार। इसमें 
नाखूनके समान चिपटे टेढ़ कांटे रहते हैं। इसे उ'गलियों 
में पहनले हैं और हाथापाई होने पर इससे शत्र॒की नोच 
लेते हैं। २ एक आभूषण जिसमें बाघके नाखून चांदी 
था सोनेमें मढ़ होते हैं। इसे गलेमें तागेमें गूथ कर 
पहनते हैं । 

बधार ( हि० पु०) १ छो'क, तड़का । २ वधरानेको महंक । 

बघारना ( हिं० क्रि० ) १ कलछी या चम्मचमें प्रीकोी आग 
पर तपा कर और उसमें हींग, जीरा आदि सुग'घधित 
मसाले छोड़ कर उसे दाल आदिके बरतनमें में ह ढांक 
कर छोड़ना जिसमें वह दाल आदि भो सुगंधित हो 
जाय, छॉकना। २ अपनी योग्यतासे अधिक, बिना 
मौके या भावश्यकतासे अधिक चर्चा करना । 

बघेरा ( हि० पु० ) लकड़वग्घा । 

बंधेलखरणड--मध्यभारतके अन्तर्गत पक्र विस्तीण एजेन्सी । 
यह अक्षा० २९ ४० से २६ १० 3० तथा देशा० ८० 
२५ से ८२' ४५ पू०के मध्य अवस्थित हे। यह देशीय 
राजाओंके अधीन है तथा बड़े लाटके मध्यभारतके 
पजेण्टले शासित होता है। भ्ूपरिमाण १४३२३ वग - 
मील है जिनमेंसे १३००० यंग मील रेयाराज्यके अधीन है 
और शेष भाग ११ छोटे छोटे राज्योंमिं विभक्त है। इन 
११३ राज्योंके नाभ हैं--बरौंदा, नागोद, मेहर, सोहावल, 
कोठी, जासोी, पालदेय, पहरा, तरौन, भेसोंदा और 
कामत रजील। इसके उत्तरमें मिजांपुर, इलाहाबाद 
और बांदा जिला; द्क्षिणमें विलासपुर, मएडझछा और 
अव्यलपुर ; पश्चिममें जव्यरूपुर जिला और बुदेलखरण्ड 
पजेन्सी तथा पूरवमें छोटा-नागपुरका सामन्‍्तराज्य है। 
अमसंल्या साढ़ पन्‍्द्रह लाशके करोब है जिनमेंले हिन्दू- 
को संख्या और वर्णोंसि अधिक है। इसमें रेधा, सतना, 
परैहर, उमरिया, गोविन्दगढ़ और उमयचहर नामके ६ शहर 


बघंबर-- बड़ पुर 


तथा ६७८६ ग्राम लगते हैं। सतभा यहांका प्रधान 
वाणिज्य-स्थान है। १८७१ ६० तक यह रुथान बुन्देल- 
खण्डके अधीन रहा । उसो सालसे यह वघेलखणड 
ए्जेन्सी कहछाने लगा है। बष्रेला नामक राजपूतोंके 
वाससे इसका बश्रेलखरणड नाम पड़ा है। बघेला-राजपूत 
पक समय गुजरातमें राज्य करते थे। #«पघेढा देख! | 

बघेला --शिशोदीय बंशीय राजपूत जातिकी एक शाखा । 
ये लोग पहले गुजरात प्रदेशमें राज्य करते थे। सलिहुण- 
पाल ( त्रिभुवनपाल), दुलंभ और बल्ुभके शासनके बाद 
१३०२ सम्बतमें विशलदेव पटनाफे सिंहासन पर थेठे। 
इनके १८ वर्ष राज्य करनेके बाद अजनदेवने १३२० 
सम्वतमें राज्याधिकार प्राप्त किया। उसके बाद १३३३ 
सम्बतमें सारड्रदेवका राज्यारोहण देखा जाता है । १३५३ 
सम्बतसे १३६० सम्बत्‌ तक कर्णने राज्य किया। 
शेपोक्त संबसमें दिल्लीश्वर सुलतान अलाउद्दोनने दुलब॒लफे 
साथ आ कर हिन्दू-राजवंशकी तहस नहस कर डांला | 
विखारश्रेणी तथा प्रवचचनपरीक्षा नामक ग्रन्थमें इस राज- 
वंशके राज्यकाल-सम्बन्धमें बहुत सो बातें लिखों हैं। 

रेवाकी बघेलराज-अख्यायिकासे मालूम होता है, कि 

अनहलवा डफे अधिपति सिद्धराय जयसिंह (११००- 
११५० ६०) के पुत्र व्याप्रदेवने १५वीं शताब्दोमें यहां आ 
कर राज्य बसाया। व्याप्रदेवके नामसे ही इनकी बघेला 
संशा पड़ी है । 

बघेली ( हि० ख््री० ) बरतन खरादनेवालोंका खू'टा। 
इसका ऊपरी सिरा आगेकीो ओर कुछ बड़ होता है । इस 
सिरेको घाई या नाक फहते हैं ओर इसी पर रख कर 
बरतन खरादा या कूना जाता है । 

बन्चेरा ( हि० पु० ) बगेरी देखो । 

बड़नेर--ग्वालियर राज्यके अन्तगंत पक प्रधान नगर । 
यह माननदोके किनारे अवस्थित है। 

बड्ापुर --बम्बईप्रदेशके धारधार जिलास्तर्गत एक उप- 
विभाग। यह भ्रक्षा० १४५१ से १५१० उ० और देशा० ७५' 
४ से ७५२८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३४४ 
वर्गपील और जनसंख्या नव्बे हजारसे ऊपर है। इसमें एक 
शहर और १४४ प्राम लगते हैं। जलवायु स्वास्थ्यप्रद है । 

२ बस्तर के घारवार जिलान्तगंत एक शहर । यह 


बड्धिमचन्द्रचह्टोपाध्याय--बछरावान 


अक्षा० १४५५ उ० और देशा० ७५१६ पू०के मध्य अब- | 
र्थित है। जनसंख्या छः हजारसे ऊपर है। यहां एक भग्न 
दुर्ग और दो मन्दिर हैं। प्रति मंगलवारको हाट लगती है 
ज्ञिसमें मोटा कपड़ा, कम्बल, तेल आर बरतन विकनेके 
लिये आते हैं। (०७१ ई०में गड़वंशके उद्यादित्य नामक , 
व्यक्ति यहांका शांसन करते थे। १४०६ ६०में बाह॒मनोी 
खुलतान फिरोज शाहने शहरमें घेरा डाला । १७७६ ६०- | 
में यह हैद्रअलोके हाथ लगा। १८०२ इ०में बसीनकी , 
सन्धिके अज्ुसार पेशवाने इसे बृटिश गधमे एटको 
समर्पण किया । यहां रड्स्घामीका एक छुन्द्र जैन मन्दिर . 
है जिसमें अनेक शिलालिपियां खोदित हैं | शहरमें चार 
स्कूल हैं जिनमेंसे दो वालिकाओंके लिये हैं । 
बड्धिमचन्द्रचट्रीपॉध्याय--अस्तस्थ व” देखी । 

बड़ास-- एक मुसलमान-बंश | ये लोग ख्वभावतः ही 
निरीह होते हैं । फरु खाबादके नवाब-वंश इसी बड़-वंशके 
मुसलमान हैं । द 
बच ( हिं० ख््री० ) एक प्रकारका पौधा । वग। देखो क्‍ 
बचकाना (हिं० वि०) १ बच्चोंके योग्य, बच्चोंके लायक । 
२ बच्चोंका सा, थीड़ी अवस्थाका । 

बचत ( हि० ख्री० ) १ बचनेका भाव, बचाव । २ लाभ, 
मुनाफा। २ वह भाग जो व्यय होनेसे बच रह, शेप । 
बचनविद्ग्धा ( सं० खत्री० ) वचनविदग्धा देखो । 

बचना ( हिं० क्रि० ) १ कष्ट या बिपकच्चि आदिसे अलग 
रहना, रक्षित रहना । २ पीछे या अलग होना, हटना। 
३ दूर रहना, परहेज करना । ४ किसी बुरी वातसे अलग 
रहना | ५ खरचने या काममें आने पर शेष रह जाना, 
बाकी रहमा। ६ फिसीके अन्तगत न आना, छुट ज्ञाना । 
७ फैहना। 


बचपन ( हिं० पु० ) १ वाल्यावरुथा, लड़कपन | शबच्चा 


होनेका भाव | 
बयाना (हि ० क्रि०) ₹ रक्षा देना, आपत्ति या कष्ट आदिमें 


न॑ पड़ने देना । २ पीछे करना, हटाना ।* ३ ऐसे रोगसे 
मुक्ते करना जिसमें मरनेकी आश का हो । ४ प्रभावित न 


होने देना, अलग रखना । ५ छिपाना, चुराना । ६ किसी 


बुरी वातसे अलग रखना, दूर रखना | ७ ध्यय न होने ' 
. मुसलमान सेमापति सेयद्‌ सछार मसाउद्‌ और थाई 


देगा । 


 बच्छ ( हि? पु०) १ बच्चा, बेटा | 


है है 3 


बचाव ( हि'० पु० ) रक्षा, जआाण। 

बचिया (हि. ० ख्री०) कसीदेके काममें छोरी छोरी 
बूटियां । 

बचुआ ( हि ० पु० ) सिंध, उद्यीसा, बद्भाल और आसाम- 
को नदियोंमें मिलनेवालो एक प्रकारकी मछली । साधा- 
रणतः वह बालिश्त भर ल'बी होती है, पर इस आतिकी 
कोई कोई बड़ी मछली हाथ डेढ़ हाथ तक भी लम्बी 
होती है। 

बचून ( हि ० पु० ) भालूका बच्चा । 

बच्चो ( हिं० पु० ) काश्मीर, सिंध और काबुलमें मिलने- 
बाली एक बारहमासी लता। इसको जड़से मज़ीठकी 
तरहका र॑ग निकलता है। यह लता बीज और जड़, 
दोनोंसे उत्पन्न होती है। तीन वध से ले कर पांच यष 
तकमें इसकी जड़, पक कर तैयार होती है। इसकी 
पश्ियाँ पशु और विशेषतः ऊंट वर्ड चावसे खाते हैं। 

बच्चा ( फा० पु० ) १ किसी प्राणीका मबजात और अस- 
हाय शिशु। २ बालक, लड़ का । 

बच्चाकश ( फा० वि०) जो बहुत वध अनतो हो | 

बच्यादान ( फा० पु० ) गर्भाशय, कोख॑ । 

बच्ची ( हि ० स््री० ) १ वह छोटी घोड़िया जो छत वा 
छाजनमें बड़ी घोड़ि याके नीचे लगाई जाती है। २ वह 
बाल जो होंठके नीचे वीचमें अमता है| ३ बचा देखो । 

२ गायका वधच्चा, 

बछड़ा । 


 बच्छनाग ( हि ० पु० ) बछनाग देखो । 
' बच्छा ( हि० पु० ) १ गायका बच्चा, वछड़ा | 


५ किसी 
ज्ञानवरका वश्चा | 


क्‍ बछड़ा ( हि ० पु० ) गायका बच्चा । 


बछनाग ( हिं० पु० ) एक रथायर विष। यह नेपालके 
पहाड़ोंमें होनेवाला पोधेकी जड् है | यह देखनमें हिरनके 
सींगके आकारका होता हे। विशेष विवरण वत्स्ताम 
शब्रमें देखो । 

बछरा ( हिं० पु०) वछड़ा देखो । 

वछरावान--१ रायवरेली जिलेके अन्तर्गत एक परगना | 
भूपरिमाण ६४ यग मील है। १५वीं शनाभ्दोके प्रारम्भमें 


१ डेप 


राजाओंके हाथसे यथाक्रम पराख्त ओर विध्यस्त 
होने पर भी यह रुथान भार जातिके अधिकारमें रहा। 
उसी साल जौनपुर-राज खुलतान इष्ाहिमने इस 

सथान पर अधिकार जमाया। इनब्राहिमने अपने 
कर चारी काजी खुलतानकों यह सम्पत्ति दान कर दी। 
इसके याद कुर्मीं भोर बाईगणने पुनः उनके वंशधरोंके 
हाथरे छीन लो । 

२ उक्त अिलेके दिग्विजयग ज तहसोलका प्रधान नगर 

और सदर । यहां पांच शिव मन्दिर हैं । 

बछोंटा (हिं० पु०) वह चंदा जो हिस्सेके मुताबिक लगाया 
श्रवा लिया ज्ञाय । 

बेजंती ( दिं० पु० ) बाजा बजानेवाला, बजनियां। 

बज ( सं० पु०) ओषधिबिशेष । 

बजक॑ंद ( हि? पु० ) भारतफे जंगलोंमें पैदा होनेवाली एक 
बड़ी लता। इसकी अड़ विषेली और भावक होती है 
परन्तु उदालनेसे खाने योग्य हो सकती है । 

बजकना ( हिं० क्रि० ) किसी तरल पदाथका सड़ कर या 
बहुत गंन्दा हो कर बुलबुले फे कना, बजबज़ाना। 

बजका ( हि? पु० ) चनेकी दाल या बेसनकी बनी हुई 
बड़ी बड़ी पकोड़ियाँ जो पानीमें भिगो कर वहीमें डाली 
जाती हैं। 

बजर ( अ'० ख्री० ) आगामी व या मास आदिके लिये 
भिन्न भिन्‍न विभागोंमें होनेवाले आय और व्ययका लेखा 
जो पहलेसे तेयार करके मंजूर कराया जाता है। 

बजड़ ना ( हि० क्रि० ) १ टकराना। २ पहुंचना। 

बजड। ( हि० पु० ) बजरा देखो। 

बजनक (हि ० पु०) पिख्तेका फूल जो रेशम रंगनेके काममें 
आता है। 

धजना--बस्बईकी काठियावाड पजेन्सोका एक साम॑न्‍्त- 
राज्य । यह अक्षा० २२५ ५८ से २३ १० उ० देशा० 
9१ ४० से 9९ ०५८ पूृ०के मध्य अवस्थित हे | भूपरि- 
माण १८३ चग मील और जनसंख्या ४० हजारसे ऊपर 
है । सब तरहके शस्य और रुई यहांका प्रधान उत्पन्न द्रव्य 
है। कोई नद नदी न रहनेके कारण लोग कुप'के पानी- 
से अपना काम चलाते हैं। निकटवयक्तों ढोलेरा नामक 
स्थानमें यहांका वाणिज्य होता है। 


यहांके अधिवासी मुसलमान ओर जाट हैं। सरदार- 
वश भी मुसलमान हैं। १८०७ ई६०में अ गरेजोंके साथ 
इनकी मित्रता हुईं। यहांका राज़स्थ ७१००० .रु० है 
जिनमेंसे ८ हजार रु० बृटिश-गबर्मेस्टफो कर-स्वरूप देगा 
पड़ता है। सेन्य-स रू्या २३२ है। राजाको गोद लेनेका 
अधिकार नहीं है। 

बजना ( हिं० क्रि० ) १ किसी प्रकारफे आघात या हवाके 
जोरसे बाजे आदिमेंस शब्द उत्पन्न होना। २ प्रख्याति 
पाना, प्रसिद्ध होना, कहलाना । ३ अड ना, हठ करना । 
४ श््त्रोंका चलना । ५ प्रहार होना, आघात पड ना । (पु०) 
६ वजनेवाला बाज़ा। ७ रुपया । (वि०) ८ बजानेवाला । 

बजनियाँ ( हि ० पु० खो० ) वह ज्ञो बाज़ा बजाता या 
बजातों हो। 

बजनिहाँ (हि ० पु०) बजनियां देखो |. 

वजनी ( हि' ० वि० ) बजनेवाला, जो बजता हो । 

बजरंग ( हि ० थि० ) बज॒के समान हूृढ़ शरीरबाला । 

बजरंगबली ( हिं० पु० ) महावीर, हनुमान । 

बजरंगीबैठक ( हि ० स््री० ) एक प्रकारको बैठक । 

बज़रणगढ़--१ ग्वालियर राज्यके अन्तग त एक सुबाहत । 
सूवादार ही थहांके सरदार हैं। ये ग्वालियर-राजके 
अधीन हैं । 

२ उक्त सूबाकी राजधानी | यह अक्षा० २४ ३४ उ० 
और देशा० ७9१८ पू०के मध्य अवस्थित है। यहां 
कात्तिक मासमें १५ दिन तक मेला लगता है। 

बज़रवइ ( हि ० पु०) एक वुक्षफे फलका दाना वा बीज 
जो काले रंगका होता है ओर जिसकी माला लोग वच्चों- 
को नजरले बचनेके लिये पहनाते हैं । इसका पेड, ताड़ की 
जातिका है ओर मलावारमें समुद्रके किनारे तथा लंका में 
उस्पन्‍न होता है। बड़ाल और वर्मामें भी इसे लोग बॉते 
ओर लगाते हैं | इसके पत्त बहुत बडे और तीन साढं 
तीन हाथ ब्यासके होते हैं। लोग इससे प'खे, चटाई, 
छाते भादि बनाते हैं | यूरोपमे' इसके नरम और कोमल 
पत्तोंसे अनेक प्रकारक कटांबदार फीते बनाये ज्ञात 
हैं और इसके रेशेसे बुरुश बनाये और जाल बुने जाते 
हैं। इसको रस्सियाँभी वटी जा सकतो हैं। इसके 
फल बहुत कड़ होते हैं ओर यूरोपमें उनसे बटन, मालाके 


बजरबोंम---क्टन 


दबाने तथा छोटे छोटे पात्र बनाथे जाते हैं। मलूवारमें 
इसके पेडोंकी लोग समुद्रके किनारे बागोंमें लगाते हैं । 
यह पेड़ चालीस बयालीस वष तक रहता है और अन्तमें 
युराना हो कर गिर पड़ता है । 

बज़रबोंग ( हि ० पु० ) १ अगहनमें होनेधाला एक प्रकार 
का धान | इसका चाथल बहुत दिनों तक रह सकता है । 
२ बांसका मोटा और भारी डडा। 
बजर-हड़ी (हि. ख्री०) घोड़ के पैरोंकी गाठोंमिं होनेवाला 
एक फोड़ा जो पक कर फूट जाता है और तब वहां 
घाय हो जाता है। यह घाव बराबर बढ़ता जाता 
है और गांठकी हड्डी फूल आती है। इससे घोड़ा 
बेकाम हो जाठा है। वह रोग असाध्य माना जाता है। 

बजरा ( हि'० पु०) १ एक प्रकारकी बड़ी और पटी हुई 
माय । इसमें नीखेकी ओर एक छोटी कोठरी भौर एक 
बड़ा कमरा होता है तथा ऊपर खुली छत होती है।२ 
ब।जरा देखी | 
बजरी (हि० सत्री०) १ कंकड़के छोटे छोटे टुकड जो गच- 
के ऊपर पीट कर बैठाए जाते हैं ओर जिस पर खसुरकी 
और चना डाल कर पलख्तर किया जाता है। २ छोटा 
नुमायशी कंगूरा । यह किल आदिकी दीवारोंके ऊपरी 
भागोंके बराबर थोड़ अन्तर पर बनाया जाता है ओर 
इसकी बगलमें गोलियां चलानेके लिये कुछ अवकाश 
रहता है। ३ ओला । 

बजंबाई ( हि ० रत्नी० ) बाजा बजानेको मजदूरी । 

बज़वाना ( हि. ० क्रि०) वजानेके लिये किसीको प्र रणा 
करना, किसीको वजानेमें प्रवुत्त करना | 

बेजघेया ( हि ० वि० ) बजानेवाला, जो वजाता हो । 

बंजा ( फा० वि० ) उचित, वाजिब | 

बजाज (अ० पु०) कपड़ का व्यापारी, कपड़ा बेचनेबाला । 

बजाजा ( फा० पु० ) बजाजोंका बाजार, कपड़ विकनेका 
रुथान । 

बजाजी ( फा० स्त्री० ) १ कपड़ा बैचनेका व्यापार, 
बजाजका काम । २ वजाजकी दुकानका सामान, विक्रीके 
लिये खरीदा हुआ कपड। । 

बजाना ( हिं० क्रि० ) १ किसी बाजे आदि पर आधात 
पहुंचा कर अथवा हवाका जोर पहुंचा कर उससे शब्द 
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उत्पन्न करना। २ आधात पहुंचाना । २ किसी चीजसे 
मारणा | ३ चोट पहुंचा कर आवाज निकालना | 

बजाय ( फा० अब्य० ) स्थान पर, जगह पर, बदलेमें । 

बजारी ( हि० वि०) १ बाजारसे सम्धन्ध रखनेयाला, 
बाजारू। २ साधारण, सामान्य । 

बजारू ( हि० खि० ) बाजारू वेखो। 

बजुआ ( हिं० पु० ) बाजू देखो । 

बजुला ( फा० पु० ) बांह पर पहननेका विज्ञायड नामका 
आभूषण | 

बजूरा ( हिं० पु० ) बिजूखा देखो । 

बज्जात ( फा० बि० ) दुष्ट, बदमाश, पाजी । 

बज्ञाती ( फा० ख्री० ) दुष्टता, बदमाशी । 

बज्मी--कर्णंबासी एक मुसलमाम-कांय। इनका असल 
नाम अवबुल सफर था। कुछ समय सिराज़ गगरमें रह 
कर ये सम्राट जहांगीरके शासमकालूमें गुजरात-राज़्य 
आये । इन्होंने १६१६ ६०में पद्मावती नामक पारसी भाषा- 
में पद्मावती उपस्यान लिखा। सम्राट शाहजहानफे 
राज़्त्यकालपें १६३४ ई०को ये जीचित थे | 

बज्ञ ( स० पु० ) बज देखी । 

बभवर ( हि ० स्री० ) १ बनन्‍्ध्या स्री, बांभ8 औरत । २ 
२ बाँक गाय, भे स या कोई मादा पशु। ३ अन्नफे पौधोंके 
डंठल जिनसे बाले तोड़ ली गईं हों । 

बान ( हि ० ख्रो० ) बकनेकी क्रिया या भाव, बकाब | 

बसाना ( हि० क्रि० ) ब'धनमें लाना, उलछभकाना । 

बाय ( हि? पु० ) १ बकनेका भाव, फेसनेकी क्रिया या 
भाष। २ उलभाव, अटकाव । 

बभायर ( हि० रप्री० ) १ बकनेकी क्रिया या भाव | २ उल- 
भाव, अटकाब । 

यरट ( हिं० पु० ' १ बढ देखो । २ बड्धा नामका पकवान, 
यरा। ३ रस्सीकी ऐंठन, वल | ४ वाट, बटखरा | ५ 
बद्दा, लोढिया । ६ गोल वस्तु, गोला । माग , रास्ता । 

बटई ( हि ० खत्री० ) बटेर नामकी चिड़िया । 

बटखर ( हि ० पु० ) वटखरा देश्वा । 

बटखरा ( हि ० पु० ) तोलनेका मान, बाट । 

बटन ( हि ० स््री० ) १ रस्सी आदि बटने या ऐ'ठनेकी 
क्रिया या भाव, ऐेठन । (पु०) २ एक प्रकारका बादलेका 
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तार। ३ चिपटे आकारको बड्डी गोल घुड़ी | यह घुड़ी 
कोट, करते, अगे आदिमें टंकी रहती है और इसे 
छेदमें डाल देनेसे खुली जगह वद्‌ हो जाती है तथा 
कपड़ा बदनकों पूरी तरहसे ढक लेता है । 

बरटना ( हि'० क्रि० ) १ कई तंतुओं तागों या तारोंको एक 
साथ मिला कर इस प्रकार ऐठना या घुमाना कि वे सब 
मिल कर एक हो जाय । २ सिल पर रख कर पीसा 
ज्ञाना, पिसना । | 

बटना ( हि'० पु० ) ! रख्सो बटनेका औजआर। २ सरसों 
चिरौ'जी आदिका लेप जो शरीरको मैल छुड़ामेके लिये 
मला जाता है, उबटन । 

बरपार ( हि' ० पु० ) बटमार देखो । 

बटपारी ( हि ० खत्री० ) बटमारक। काम, डकैसो, ठगी। 

बरटम ( हि ० पु० ) पत्थर गढनेबालोंका एक यस्ल जिससे 
कोना साधते हैं, कोनिया । 

बटमार (हि ० पु०) मार्गमें मार कर छोन लेनेबाला, डाकू, 
लुटेरा । 

बटला ( हि ० पु० ) बड़ी बटलोई, देग, देगचा । 

बटली ( हि ० ख्री० ) बटलोई । 

बटलोई ( हि'० स््री०) दाल, चावल आदि पकानेका चौड़े 

मु हका गोल बरतन, देगयची । 

बटवाना ( हि ० कि० ) ब टवबाना देखो । 

बरयायक ( हि ० १० ) चोकीदार, राख्तेमें पहुरा देने- 
याला । 

बटवार ( हि ० पु०) १ राह वाटकी चौकसी रखनेवाला 
कम चारी, पहरेदार। २ रास्तेका कर उगाहनेवाला । 

बटा ( हि'० पु० ) १ व लाकार वस्तु, गोला । २ पथिक, 
राही। श२गेद्‌। ४रोड्ा, देला । 

बटाई ( हि ० त्री०) १ बटने या ऐ'ठन डालनेका काम । 
२ बटनेकी मजदूरी । २ब टाई देखो। 

बटाऊ ( हि'० पु०) बार चलनवाला, वटोही, पथिक | 

बटाना ( हि ० क्रि० ) बंद हो आना, जारी न रहना | 

बटाली ( हि.० खो० ) बढइयोंका एक ओजार, रुखानी। 

बटिया (हि'० खत्री०) १ गोल मटोल टुकड़ा, छोटा गोला। 
२ छोटा बच्चा, लोढिया । 

बटी ( हि ० ख्री० ) १ बड़ी नामका पकवान । २ गोली । 


बटना--बटोर 


बटु (स ० पु० ) रेद देखो । 

बटुआ ( हि'० पु० ) बढुवा देखो । 

बटुक ( स० पु० ) बढ़ देखो । 

बटुरना ( हि'० क्रि० ) १ सिमटना, फेला हुआ न रहना । 
२ एकत्र होना, इकट्ठा होना । 

बटुर' ( हि'० ख्री० ) एक कदश्न, खेसारी। 

बटुला ( हि ० पु० ) बड़ी बटलोई। 

बटुवा ( हि'० पु० ) १ एक प्रकारकी कपडे या खमड़ की 
गोल थैली । इसके भीतर कई खाने होते है और मुंह 
पर डोरे पिरोए रहते हैं जिन्हे' खींचनेसे मुँह खुलता 
और ब'द्‌ होता है। लोग इसे सफरमें साथ रखते हैं, 
क्योंकि इसके भीतर बहुतसी फुटकर चीजें आ जाती 
हैं । 

बटेर ( हि'० ख्री०) भारतवष से लेकर अफगानिस्तान, 
'फारस और अरब तकमें मिलनेवाली एक छोटी चिड़िया । 
यह तीतर या लखाकी तरह होती है। इसका रगभी 
तीतरका-सा होता है, पर यह उससे छोटी होती है । 
लोग इसका शिकार करते हैं, क्योंकि इसका मांस बहुत 
पुष्ठ समभा जाता है। लड़ानेके लिये शौकीन लोग इसे 
पालते भी हैं। ऋतुके अनुसार यह स्थान भी बदलती 
हे ओर प्रायः भुड़में पाई जाती हैं। यह धूपमें रहना 
पसन्द नहीं करती, छाया हू ढती है । 

बटे्‌रबाज ( हि ० पु० ) बटेर पालने या लड़ानेवाला । 

बटरबाजी ( हि'० ख्री० ) बटेर पालने या लड़ानेका काम । 

बटेरा ( हि'० पु० ) कटोरा। 

बटेभ्वर--युक्तप्रदेशके आगरा जिलान्तगंत एक नगर। यह 
अक्षा० २६५६ उ० और देशा० ७८३३ पू० भागरा 
से दक्षिण-पू्वे में अवस्थित है। जनसंख्या दो दज़ारसे 
ऊपर है। यहां प्रतिवर्ष काशिक संक्रान्तिमें एक बड़ा 
भारी मेला लगता है। इस समय डेढ़ दो लाख मनुष्य जमा 
होते हैं। बरटेश्वरक्षेत्रमें उस द्नि गड़ा-स्नान महापुण्य- 
जनक माना गया है। अलावा इसके मेलेमें ७ हजार 
घोड़े , ३ हजार ऊ'ट और १० हजार गाये बिकने भाती हैं। 

बटोई ( हि ० पु० ) बटोही देखो । 

बटोर ( हि पु० ) १ [बहुतसे आदमियोंका इकट्ठा होना, 
जमावड़ा। २ कूड़ करकटका ढेर। ४ बस्सुओंका ढेर 


बटोरन--बड़गल 
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जो इधर उधरसे बटोर कर था इकट्ठा करके लगाया गया | बह वाज़ (हि'० थि० ) नज़रबंदका खेल करनेयाला, 


ही । 
बटोरन ( हि ० स्त्री० ) १ वसख्तुओंका ढेर जो इधर उधरसे 


) 
| 


ऊझाड़ू बटोर कर लगाया गया हो । २ खेतमें पड़ा हुआ 


अनश्नका दाना जो बटोर कर इकट्ठा किया जाय । ३ कूड़ 
करकटका ढेर । 


जादूगर | २ धूत, चालाक । 
बठिया ( हि स््री० ) उपलोंका देर, पाथे हुए सूखे कंड का 
ढेर । 


। बढह्चना (हि ० क्रि० ) वे ठना | 


बटोरना ( हि. ० क्रि०) १ इकट्ठा करना, एकल करना। २ 
इधर उधर पड़ी चीज़ोंकी बिन बिन कर इकट्ठा करना, 


चुन कर पक करना। ३ समेटना, फेला न रहने देना। ' 


४ फैली या बिखरी हुई वस्तुओंकोीं समेट कर एक स्थान 
पर करना । 

बटोहिया ( हि ० पु० ) बटोही देखो। 

बटोही | हि ० पु० ) पथिक, राही । 

बड (हि'० पु०)१ गंद। २गोला, बटा। ३ बाट, 
बटखरा | ४ बल, शिकन । 

बद्दा (हि. ० पु०) १ दलाली, दख्तूरो, डिसकाउंट। २ 
हानि, नुकसान | ३ पत्थरका गोल टुकड़ा जो किसी 
बख्तुकों कूटने या पीसनेक काममें आचबे, कूटने या 
पीसनेका पत्थर, लोढ़ा । 


४ पत्थर आदिका गोल 


बड़्सना ( हि ० क्रि० ) वे ठना । 


बडुगा (हि ० पु० ) लंबा बला जी छाजनके वीचोबीख 
लंबाईके बल आधार रूपमें रहता है, व डेरी । 


_ बगड़ी ( हि ०पु० ) घोड़ा । 
 बड़गू ( हि ० पु० ) कोकुण, मलावबार, बराबर भादिकी 


बड़ ( हिं० खस्री० ) १ प्रछाप, बकवाद | 


ओर होनेवाला एक जंगली पेड । इसमेंसे एक प्रकार- 
का तेल निकलता है| 
( पु० ) २ वर- 


गदका पेड । 


बड़ का ( हिं० थि० ) वाढा देखो । 


| 


बाजीगर यह दिखलाते हैं, कि उसमें कोई वस्तु आ गई 


या उसमेंसे कोई वस्तु निकल गई। ६ एक प्रकारकी 
उबालो हुई खुपारी । ७ पान या जवाहिरात रखनेका गोल 
डिब्बा । ८ पूरे मूल्यमें वह कमी जो किसी सिक्क 
आदिको बदलने या तुड़ानेमें हो, वह अधिक द्वव्य जो 
सिक्का भुनाने या उसो सिक्क की धातु लेनेमें देना पड़, । 
६ खोटे सिक्के धातु आदिके बदलने या बेचनेमें वह कमी 
जो उसके पूरे सूल्यमें हो जाती है। 

बद्दाखाता ( हि'० पु० ) वह बही या लेखा जिसमें नुकसान 
लिखा जाय, हूबी हुई रकमका लेखा या वही । 

बद्दाढाल (हिं० घि०) इतना चौरस ओर चिकना कि उस पर 
कोई गोला लुढ़काया जाय, खूब समतल और चिकना । 

बडी (हि'० स्री०) १ छोटा बहा, पत्थर आदिका गोल 
छोटा टुकड़ा । २ समडौल कटा हुआ दटुकड़,, बड़ी 
रिकिया। ३ कूटने पीसनेका पत्थर, लोढ़िया । 

वटद्ट (हि० पु० ) धारीदार चारखाना। २ वजरवष्ट , 
ताली । ३ बोड़॥, लोबिया । 


| 


| 
॥ 


बड़ कुदयां ( हिं० पु० ) कच्या कुआं | 
बड़ कौला ( हि ० पु० ) बरगद्का फल | 


बड़खोहिया--क्षद्‌ जातिका हरिण। दरिण देखो | 


बड़ गज -चट्टप्रामके डेकनाफ पव तमा गे 
ठुकड।। ५ कटोरा या प्याला जिसे ऑधा रख कर ४ जे -चट्ट ; पव तमालाके अन्तग त एक 


छोटा पहा? । 

बड़गल -मन्द्राजप्रदेशवासी बष्णव सम्प्रदाय । ये लोग 
रामात्‌-सम्प्रदायके अन्तभु क्त हैं । कमसे कम छ। सौ वर्ष 
पहले काश्चीपुरनियासी तेसिकर नामक पक वेदान्तिक 
ब्राह्मण इस सम्प्रदायका प्रवस न कर गये। उन्होंने यह 
प्रचार कर दिया था कि, “दाक्षिणात्यमें ब्राह्मणकुलके 
आचार व्यवहारका सशोधन ओर दृक्षिणापथर्मे आर्या- 
वत्तके सनातन शासत्र और धरम की पुनः प्रतिष्ठा करनेके 
लिये में जगदोध्वरसे भेजा गया हू ।” | 

ये लोग साक्षात्‌ विष्णुके उपासक हैं । विष्णुकी तरह 

विष्णु शक्तिका अख्तित्व और प्रभावशालित्व स्त्रीकार 
करते हैं। तिलकधारण इस सम्प्रदायका पक प्रधान 
अड्ड है। ये लोग रामानन्दोकी तरह ऊद्ध पुणड के मध्य 
रुथलमें बिन्दु न दे कर रक्तवण श्री धारण करते हैं 
किन्तु उन लोगोंक़ीं तरह भी के नीचे नाकफे ऊपर सिंहा 
सन अद्»ित नहीं करते | यही तिलक ले कर इन लोगोंके 
साथ वहांके तिडुलोंका मद्ावियाद्‌ हो गया था। आकिर 
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काञोपुरकी अदालतसे इसका निवटेरा हुआ। इस 


सम्प्रदायके सभी वेष्णय विद्वान हैं | स'रूकृत धम शाख- 


का अनुशीलन करना इन लोगोंका प्रधान काय है। 


बड़ गाँव --पटना जिलेके विहार उपविभागका एक ग्राम । 
यह अक्षा० २७ ८ उ० तथा देशा० ८५' २६ पू०के मध्य 


अवस्थित है। जनस ख्या प्रायः ५६७ है। 


यहांका 


तथा पाश्व वक्तों स्थानोंका भग्नस्तृप देखनेसे अनुमान 
किया जाता है, कि एक समय यहां कोई विरूतृत राज्य 


अवस्थित था। (१) 


फाहियानने लिखा है, कि नलोग्राम (नालन्दा, गिरि. 
पक पथ त ( जिसका नाम उन्हें' मालूम नहों)>से १ 
योजन और नूतनराजग्रहसे प्रायः उतनी ही दूर होगा। 
यूएन-चुवंगके वर्णनसे हम छोगोंको मालूम होता है, कि 


यह राजग्रहसे ५ मील उत्तर ओर बुद्धगयाके पवित्र बोधि- 
दर मसे 9७ योजनको दूरो पर अवस्थित था। (२) 


चोनपरित्राजक फाहियान ओर यूएन-चुबंगके वर्णनका 


अनुसरण करनेसे वही स्थान प्राचीन बौद्धक्षेत्र नालन्दा 
समभा जाता है। नालन्दा एक्त समय बौद्धधम और 
शाखालोचनाका प्रसिद्ध स्थान था । 


वहां अनेक 


स'घाराम घिहार, स्तूष और बौद्ध देवदेवियोंकी मूसि 


प्रतिष्ठित हुई थीं। नाल्‍न्दा देख । 


बढ भप्राममें जो उच्च ओर दूरविस्तृत इष्टकस्तूप पड़ 


हैं उन्हे' कनि हम भी यूएन-चुव ग-बणित बौद्धसड्डगराम 


मानते हैं। (३) उन सब ख्तूपोंमेंसे अनेक पत्थर 


(१) ह० बुकाननको चिद्वाशरासी किसी जैन पुरोहितसे 
मादम हुभ', कि यहां राजा श्रेणश् ओर उनके व शधरोंने 


राज्य किया था। थहांके छ्ञाह मणोंचा कहना है, कि यह 
कृष्णपत्नी रक्पिणी द वीकी जर्मभूमि कुएड्डननगरीका ध्व सा- 
बशेष भात्र है । 

(9) छ86९8'8 िब्र-तता जजुएशा। &े एपॉशा'3 परतजटा 
॥89॥82. 4. 43. 

(३) शक्रादिस्य, बुद्युप्त, तपागत, बालादित्य, बज, और 
मध्यभाश्त राजप्रतिष्ठित स'घ है | अल!वा इसके अवरोंकितेश्व र 
मूलखि और विद्ाार, बालादिल्यविद्दर, ताराबोधिसर4विह।र 
कपर्पटेबीमस्(र, बुद्धके केश ओर नछ(तूा ध्यानी बुद्ध 
मूति , भेशर, नानारतूप और जिह।र नि्भेयमें कनि'हप साहब 
सफरप्रयत्न हुए हैं। 


बड़गाघष--बढनगर 


और बुद्धमूत्ति प्रामवासी अपने अपने घर उठा ले गये हैं । 
यहांके बटुकमैरव नामक स्थानके चत्वरमें बुद्धदेवकी 
सबसे बड़ी मूत्ति स्थापित है। सम्मवतः वही मूलि पहले 
बालावित्यचिहारमें प्रतिष्ठित हुई थी।  अभो बडगाँवके 
मध्य अनेक वस्तु देखने लायक हैं, यथा :--१ बटुक- 
भेरवके चतुष्पाश्वस्थ भास्करशिल्प, २ सुर्ृहत्‌ ध्यानी 
बुद्धमूसि, मूतिके चारों बगल आरय॑सारिपुत्र, आर्यमौद्ग- 
लायन, भय मेत्रेय नाथ और आर्य वसुमित्र आदि भन्नु 
चरवर्ग । उन अनुचरोंके नाम प्रतिमूत्तिमें ही अड्डित हैं । 
वह मूत्ति बौद्धभिक्ष णो परमोपासिका गड्ढा ढारा प्रदत्त 
हुई है । ३ बज्वाराही मन्दिर, बड गाँवके राजप्रासाद और 
हिन्दू-मन्द्रादिमें रक्षित बुद्धमूत्ति तथा गरुड़वाही नारा- 
यण, वागीश्वरी आदि इधर उधर प्रतिष्टित देखो जाती हैं । 
यहां बुद्धगयाके प्रसिद्ध मन्दिरकी नकऊहू पर एक जैन 
मन्दिर स्थापित हे। वह मन्दिर "वीं शताब्दीका बना 
हुआ मालूम होता है। पीछे उस मन्दिरमें बौद्ध-मूत्ति- 
के बदले १५०४ सम्बतको जैनतीथंडुर महाबीरकी मूर्ति 
स्थापित हुई है। सू्यकुण्डके किनारे बौद्धमूत्तिके साथ 
बराह अवतार, विष्णु, शिव पावंती और सूर्यमूत्ति आदि 
ध्टिगांचर होती हैं। अलावा इसके यहां बहुत सी बड़ी 
ब . पुष्करिणियां भी हैं। 
वड़गूजर--राजपूतानावासी क्षत्रिय जाति | ये लोग अपने 
को श्रीरामचन्द्रके पुत्र लबके वंशधर बतलाते हैं। 
माचाड़ते राजव श इसी शाखांसे उत्पन्न हुए हैं। 
माच।ड़ी देखों। 
बड़ गुला ( हि० पु० ) एक प्रकारका बगला। 
वड चोटी --१ पश्चकूट राज्यके अन्सग त एक प्राम । 
२ गया जिलेके अन्तग त एक प्रसिद्ध प्राम और 
पुलिस-सदर । यह अक्षा० २४ ३० १० 3० ओर देशा० 
८५' ३ १० पू०के मध्य अवस्थित है। 
बड़ दुमा (हि पु०) वह हाथो जिसकी पूं छकी फंगनी पांव 
तक हो, लम्बी दुमका हाथी । 
बड़ नगर--मध्यग्रदेशके ग्वालियर राज्यके अन्तगल 
उज्जैन जिलेका एक शहर | यह अक्षा९,२३' ४ 3० और 
देशा० ७६ २३ चामला नदीके किनारे अवस्थित है। 
जनस ख्या दश हज़ारसे ऊपर है। पहले यह राजपूस 


बड़ुपेटा--बड़म्बा १५३ 


वहराम लोथव शके अधिकारमें था | पीछे १८वीं | बड,मूल--१ काश्मीरराज्यके अन्तगत एक पथत-कन्द्र । 
शतावदीमें सिम्धियाके हाथ लगा। शदरमें पक डाक- | इस स्थान हो कर फकेलम नदी बहती है। बड़, मूल नगर 


घर, अस्पताल, स्कूल और धघमंशाला है । इस रुथानके दहिने किनारे बसा हुआ है। 
बड़पेरा--१ पूर्व बड़गाल और आसामके कामरूप जिलेका २ काश्मीरराज्यका एक शहर । यह अक्षा० ३४' १२ 
पक उपविभाग । भूपरिमाण २०६ यंग मील है। डउ० और देशा० ७3 २३ पू०के मध्य अवस्थित है। जन- 


२ उक्त उपविभागका एक प्रधान नगर। यह अक्षा० | संख्या छः हजारके करीब है। यहां भूकम्प अकसर 
२६१६ उ० और देशा० ६११ पू०फे मध्य चौलखोआ नदो- डैआ करता है। १८८५ ६०में जो भूकम्प हुआ था, उस- 
के किनारे अवस्थित है। जनसंख्या दृश हजारके लग- | से शहरकी महतो क्षति हुई थी । 
भग है। यहां नाव द्वारा चावल, रबर, रुई, तिलादि | पंडम्बा-उड़ीसाके अन्तगंत एक सामन्‍्त-राज्य | यह 
का विख्तृत बाणिज्य चलता है। अक्षा० २०२७ से २०३१ उ० तथा देशा० ८५'११५से ८५' 

बड़ प्पन ( हिं० पु०) महत्व, गौरव, बड़ाई। वस्तुओंके | रे पू० के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १३४ वर्ग - 
विस्तारके सम्बन्धमें इस शब्दका प्रयोग नहीं. होता, | मील और जनसंख्या ४० हज़ारके करीब है। इसके 
इससे केवल पद्‌, मर्यादा, अवस्था आदिकी श्रष्ठटता | उत्तरमें हिन्दोल, पूर्व में तिघरिया, दक्षिणमें कटक और 


समभी जाती है। खण्डपाड़ा तथा पश्चिममें नरसि हपुर सामन्‍्स राज्य है । 
बह फन्नी ( हि'० स््रो० ) बहुत चौड़ी मठियां । कणिका शिखर ही यहांकी गिरिश्रेणीका सर्वोषध्य रुथान 
बड़फेणी--मेघना नदीकी एक शाखा । हे । 
बड़बद्दा ( हि पु० ) बरगदका फल । इस राज्यकी प्रतिष्ठाके सम्बन्धमें एक प्रवाद्‌ यों 
बड़बड़ ( हिं० ख््री० ) व्यथेका बोलना, बकवाद । प्रचलित है,--किसी उड़ीसाके राजाने पक मशहूर कुश्ती- 
बह बड़ ना ( हिं० क्रि० ) १ प्रलाप करना, व्यर्थ बोलना | | बाजके कौशल पर प्रसन्‍न हो डसे दो प्राम दान किपे । 


२ कोई बात बुरी लगने पर मु हमें ही कुछ बोलना | उस प्राममें कन्ध नामक असभ्य ज्ञातिका वास था। 
'बड़ बड़िया ( हिं० वि० ) बद्ध बढ ।नेवाला, बकवादी।.._ कन्धोंकों भगा कर उसने वह प्राम अपने दखलमें कर लिया । 
बड़ बुद्र-यवद्वीप स्थित एक प्राचीन स्थान । यहां जो. पीछे और बहुतसे रूथान जीत कर उसने अपना राज्य 
बुद्धमन्द्रि है उसीके लिये यह स्थान प्रसिद्ध है। बढ़ाया। वत्तमान राजा विश्वम्भर वीरबर मडूराज महापाल 
यवद्वीप देखो ।.. अपनेको क्षत्रिय वतलात हैं। इनके अधोन ७०६ शिक्षित 
बड़बेल--१ कड़ापा जिलान्तर्गत एक भूसम्पत्ति । भूपरिमाण. सेना और १८८ अखधारी प्रहरी नियुक्त हैं। थे अपने 
७५५ वग मील है। बड्ध बेल, केदूर पोरुमामिल्ल, पाल- | क्ोशसे विधालय और डाकघरका खर्च देते आ रहे हैं। 
गुरलूपली, केदूर, सेनकावरम्‌, काबुलकुण्डला, मुन्नेली, नीचे बड़ म्वा सामन्‍त राजाओंके नाम और अधिकाए 








। 
4 


चार्लोपली और कटेरगएडला इसके प्रधान नगर हैं । , काल लिखे गये हैं 
२ उक्त तालकका एक प्रधान नगर। यह अक्षा० | हाटकेश्वर राउत १३०५ से १३२५७ ६० 
१४ ४५ 3० और देशा० ८६' ६ पू०के मध्य अवस्थित  मालकेश्वर राउत १३०७ ,. १३४५ ,, 
है। यह रुथान वहुत प्रांचीन और ऐतिहासिकोंका | दुर्ग श्वर राउत १३४५ ,, १३७५ ,, 
द्रषव्य स्थान है। जस्वेश्वर राउत १३७५... १४१६ » 
बड बोल ( हिं० थि० ) वड़ी वड़ो बातें करनेवाला, लंबी | भोलेश्वर राउत १४१६ ,. १४५६ ,, 
सौड हांकनेवाला । कम्बू राउत १४५६ ,,. १५१४ ,, 
बड़ भाग ( हिं० यि० ) बड़भागी देखो। माधव राउर १५१४ , १५३५ » 
बढ़सागी ( हि? वि० ) सारपवान, व६, साप्ववाल | सवान राउतह १७५३७ ,,. १५६० ,, 


प्०, -5"४ए, 39 


बंडरा--वड्पामनल 


श्र 

बज़धर राजउत १५६० से १५८४ ई० 
चन्द्रशेखर मड्राज १५८४ ,. १६१७ » 
नारायण मड़ुराज १६९७... रैदरे५ » 
कृष्णयन्द्र मड़रराज १६३५ »,. १६५० » 
गोपीनाथ मडुराज १६५० ,, १६७६ 
बलभद॒ मड़ूराज १६७६,, ९७९११ ,, 
फकीर मड़राज १७११... १७४३» 
सानुधर मड़राजमहापात्र १५४३ ,, १७३८ ,, 
पद्मननाभ बोरवर मडुराज १७४८ ,, १७६३ ,, 
पिरिडक वीरवर मड़राजमहापात्र १७६३,, १८४१ ,, 
गीपीनाथ घीरवरमडराज महापात्र १८४१,,_ १८६६ ,, 
दाशरथी वीरवरमडुराजमहापात्र १८६६,, १८८१ ,, 


विश्वम्भर घीरवरमडूराजमहापात्र १८८१ ,, 
( यत्तेमान राजा ) 


वह रा (हि थि० ) वड।। 

बड़राना (हि'० क्रि० ) दर्राना दैसो | 

बड़वा ( स'० खत्री०) बल यातीति बल या-क-टाप्‌, 
डलयोरेफ्यात लख्य रत्यं। १ घोटकी, घोड़ी । २ 
अभ्यिनों रूपधारिणी सूथपल्नी सशा। ३ तृतीया सूर्य - 
पत्ञी । ४ अश्विमोनक्षत् । ५ नारोचिशेष | ६ दासी । 
७ वासुदेवकी एक परियारिका। ८ नदीविशेष। ६ तोथ- 
भेद । १० वद्धवाम्नि, समुद्के भोतरकी आग या ताप । 
इसका उत्पत्ति-वियरण काछिकापुराणमें इस प्रकार 
लिखा है--महादेधका कोपानल जब मदनकों भस्म 
करके दर्शकवुरुदको भस्म करनेके लिये तैयार हुआ 
तब श्रह्माने उसे वड़का या घोड़ के रूपमें कर दिया। 
देवगण उश्त अब्नमिको वद्ध वारूप धारण करते देख 
निश्चिन्त हुए । पीछे ब्रह्मा उस बड़वाफों ले कर जगत्‌की 
भलाईके लिये समुदके किनारे गये । समुद्‌ ने ब्रह्माको 
अपने किनारे उपस्थित देख उनकी पूजा की और आनेका 
कारण पूछा । ज़ह्याने कहा, “यह बड़वारूपधारी महा- 
देवके कफ्रोधानलसे उत्बन्न हुआ है, जब तक में इसे पुम- 
घोर प्रहण मं करू, तब तक तुम इसे अपने हवाले 


रखना | जिस समय में का कर इसे छोड द्‌ ने कहूंगा, उस 


समय तू इसे छोड़ देगा ।  तुहारा केवल जल पी कर 
बड़का यहां पर रहेगो। तुम इसे यत्ञपूर्थक भपने पास 


रखाना, कहीं भी जाने न देना | अब्रह्माके इतना 
कहने पर समुदने इच्छा नहीं रहते हुए भी इसे स्वीकार 
कर लिया। इसके बाद बड़वामुझ अग्नि समुद्रमें 


प्रयेश कर ज़्याला समूहसे प्रदीप्त हो समुद के जरूफी 
दग्ध करने लगी । 


बड़, वाकूत ( स ० पु०) बड़ वया दाख्या कृतः । पन्‍द्‌ ह 


प्रकारके दासॉमेंसे एक दास । 
“भपक्तदासश्च विश्व यख्तथेव बड़ वाकृतः ।” 
( नारद ) 
'बड वा दासी तल्ोभात्‌ अड्भजीकृतदाख्य/' ( दायक्रमस० ) 
अथांत्‌ बड़ वा दासोके लिये जिस घ्यक्तिने दासत्व 
अड्भीकार किया है। कहीं कहीं 'बड़वाभ्ृत' और 
'बड वाहृत, ऐसा भी पाठ देखनेमें आता है। 


बड़ बाग्नि (सं० पु०) वड़ वायाः समुद्र स्थिताया; घोरक्याः 


मुख रुथो ग्निः । समुद्राग्नि | घढव ओए वड़वानल देखो । 


बड़वानल ( स० पु०) बड़ वाया: अनलः। वह वाग्नि। 


पर्याय--सलिलेन्धन, बड़ वामुख, काकध्यज, वाणिज, 
स्कन्दाग्नि, तृणचुक , काष्ठचुक , औव , वाड,व । 

किसी समय महर्षि और्व॑ अयोनिज पुलकी कामना- 
करके अपना वक्षःरुथल मथने लगे । इससे एक 
ज्वालामय पुरुष उत्पन्न हुआ । उस पुरुषने उत्पन्न हो 
कर पिता औव॑से प्रार्थना की, 'में भूखके मारे व्याकुल हो 
रहा हुं, अतः मुझे ज़गतभक्षणकी आशा दीजिये ।" इसी 
समय ब्रह्मा औवके समीप पहु'च गये और उनसे बोले, 
अपने पुत्रकों संभालो, सारा संसार इससे कष्ट पा रहा 
है ।' इस पर ओऔव ने निवेदन किया, 'भगवन्‌! आप 
ही इस पुत्रकी वृत्ति ख्थिर कर दीजिए । ब्रह्माने कहा, 
'समुद्रमें बड़, वामुखमें इसका वासख्थान और समुद्रकी 
वारिरुप हवि ही इसकी खाद्य वख्तु होगी। इस जगत्‌ 
में यह बड़,वानल नामसे* प्रसिद्ध होगा। जब जगतका 
अन्तकाल आयेगा तब यह अनलदेवासुरोंकों भक्षण 
करेगा !' इस प्रकार उसको चुत्ति ख्थिर करके ब्रह्म पिता- 
मह चल दिये । तभीसे बह ज्वालामय पुरुष समुद्रके 
बड़ घामुखमें रहने लगा । ( मत्थ्यपु० २५० अ«० ) 

बडव। देखो । 


२ लड्जके दक्षिण पृथ्वोके चतुर्थ भागरुप रुथान- 
विशेष । (छिदधान्त-शिरोमणि ) फ 


बड़वानसचला--बड़हार 


बड़, वानलप्यू्ण ( स'० पु० ) एक यू जिसके सेघनसे 
' अजीर्णका नाश और क्ष धाकी बुद्धि होती है। ( वैचक ) 
बजयानलरस (स०पु०) वटिकौषधविशेष। इसकी 
प्रशहुत प्रणाली--पारा, गन्धक, पिपुल, बिटलवण, उद्धिव्‌- 
लबण, सौवचललवबण, मिर्च, हरीतकी, आमलकी, बहेड़ा, 
यवक्षार, साथिक्षार ओर सोहागा इन सब व्रब्योंका 
समान साग छे कर चूण करे । पीछे सम्हाल्ुकी पत्तियों- 
के रसमें एक दिन भावना ठे कर दो था तीन रक्तीकी 
गोली बनावे। रोगीके अवस्थानुसार  अजुपान दें । 
इसके सेवनसे मदाग्नि बहुत जल्द दूर हो जाती दें । 
( श्सेह्सारणें० अजीणाधि० ) 
अन्यविध--पांरा, गंनंधक, माक्षिक, यवक्षार, ताप्न 
और अश्र सम भाग ले कर चीत॑ और अकवनके रसमें 


सोॉंद कर २ रोकी गोलो बनावे। अनुपान पानका रस है। 


इस ओऔषधके सेवनके बाद होंग, स्लेन्धवलवण, सौक्धेल- 
लघण, अनार, विलय, कुल मिला कर दो तोला, भ्ृड्डराज 
रसमें पीस कर सुराके साथ मिला कर सेवन करना 
होता है। हसके सेवनसे सब प्रकारके गुल्मशूल और 
परिणामशूल जाते रहते हैं। ( रपेखसार४ ० गुल्म्चि> ) 
बड़ वामुख (स० पु० ) बड़ वाया घोटक्यां मुख आश्रय- 
त्यैनास्त्यस्य अर्श आदित्वादच | १ बड़वानल । २ शिव- 
का मुख । ३ महादेवकां नामभेद ) ४ फूर्मके दक्षिण 
कुक्षिमं रिथिंत पक जनपद । 
“फूर्मस्य दक्षिणे कुक्षी वाह्य पादख्तथापरम । 
कास्वोज़ाः पहवाश्चैव तथव बड़वामुखाः ॥ 
( माक्पु० ५८।३० ) 

.._ ५ बंटिकौषधविशेष । प्रस्तुत प्रणाली--पारा, 
तांन्नर, अश्न, सोहागा, फककंचलवण यवक्षार, ( जवाखार ) 
साथिक्षार-( सज्ञीखार ), सैन्धवलवण, सौंठ, अपामाग, 
पलाश और वरुणक्षार सम भाग ले कर और अप्लवग के 
रसमें भावना दें कर तथा फिर चीतेके रसमें बार बार 

_ सौंद कर लघुपुटपाक द्वारा तैयार करे। इसकी मात्रा 
१ माशा है। इसके सेवनसे ज्वर और श्रहणी रोग दूर 
होते हैं । 

बद्वार ( हि० वि० ) बड़ा देखो । 

बड़ पारी ( हि. ० खी० ) १ महत्व, बड़ प्पन । २ प्रशंसा, 
कह ई । 


रेइंब 


बड़ याल ( हिं० ख्री० ) दिमालयके उस पारकी तराईकी 
भेड़ोंकी एक जाति । 

बड़ वासुत ( स ० पु०) बड़ वायाः घोटकी रुपायाः छुतः । 
अश्यिनीकुमार। इन दोनोंके नाम नासत्य और दल 
भो हैं। ये दोनों खर्गके चिकित्सक और परम रुपवान्‌ 
हैं। सूर्यवेषकी बड़ वापल्ीके गले इन्होंने अन्मप्रहण 
किया है। दरियंशके ६ थे अध्यायमें इनको उत्पत्तिकां 
पूरा विधरण लिखा है। अश्विन ओर भह्विनीकुमार देखो । 

बड़ घाहत ( स० पु० ) बड़ वया द्सख्या हंतः। वड़वा 
हत, पनन्‍्द्रह प्रकारके दासोमेंसे एक, वह जो दासीके साथ॑ 
विवाह करके दास हुआ हो । 

बड़ हस (हि ० १०) मेघरशागका पुज एक राग । कुछ लोग 
इसे संकर राग मानते हैं. जो सा्राणी, जयस्ती, मारु, 
दुर्गा और धनाभ्रीके मेहसे बनता है | कहीं कहीं यह मधु- 
माधव, शुद्ध हम्मीर और नरगनारायणके मेलसे बना कहा 
गया है । 


बड्हंससारंग ( हि'० पु०) सम्पूर्ण आतिका एक राग 


जिसमें सब शुद्ध स्वर लगते हैं । 

बड़ है सिका ( स'० सत्री०) एक रागिनो ओ हनुमतके 
मतसे मेघरागकी स्त्री कद्दी गई है। 

बड़हर ( हिं० पु० ) बड़हल देखो । 

बड़हल (हिं० पु०) संयुक्त प्राम्त, पश्चिमी घाट, पूब बड़ाल 
ओर कमाऊ को तराईमें होनेवाला पक बड़ा पेडु । इसकी 
पत्तियां छ सात अगुल लम्बी ओर पांच छः अंगुल 
चौड़ी तथा कर्फश होती है। फूछ बेसनकी पकौड़ के 
समान पीले पीले गोल गोल होत हैं। उनमें पसलड्नियां 
नहीं होतीं। फल पकने पर पीले और छोटे शरीफेके वरा- 
बर पर बड़, बेडोल होते हैं। इनका स्वाद खटमीठा होता 
है पर गूदेका रंग पीलापन लिये लाल होता है। लोग 
इसके फूल भौर कं फलका अशार और तरकारी 
बनाते हैं। बड़ हलके हीरकी लकड़त कड़ी और पीली 
होती है| इससे नाव तथा सजांवटफे सामान बनाते हैं। 

 कआासाममें इसकी छाल दाँत परीष्कार करनेके काममें 
लाए जाती है। वैध लोग इसके फलको बादी मानते हैं । 

बड़ हार (हि० पु०) वियाह हो जानेके पीछे वर और बरा- 
लियोंकी ज्योग्रार । 


१४६ 


बड़ (हिं० वि०) १ अधिक विख्तृतका, खूब लम्बा चौोड़ा। 
२ अवस्थामें अधिक, जिसकी उम्र ज्यादा हो। ३ गुण, 
प्रभाव आदिम अधिक या उत्तम, जिसका असर या 
नतीजा ज्यादा हो, भारो |. ४ किसी बातमें अधिक, बढ़कर । 
५ गुरु श्रेष्ठ, बुझुग । ६ परिमाण, विस्तार या अवस्थाका । 
बड़। ( हिं० पु०) १ एक पकवान जो मसाला मिली हुई 
उद की पीठीकी गोल चक्राकार टिकियोंकों घी या तेलमें 
तल कर बनता है। २ उत्तरीय भारतके पटपरोंम होने- 
बाली एक वरसाती घास । इसे सुखा कर घोड़े और 
चौपायोंकों खिलाते है । 
बड.ई (हि ० स्त्री०) १ परिम्राण या चिख्तारकी अधिकता । 
२ परिमाणका विस्तार । ३ महिमा, प्रश सा, तारीफ । 
४ पद, मान, मयांदा, ययस , विद्या बुद्धि आदिकी 
अधिकता ; इज्जत, द्रजे, उम्न वगेरहकी ज्यादती । 
बड़ कुवार ( हि. ० पु०) केवड, के आकारका एक पेड, । 
इसक्री पश्ियां किरिचकी तरह बहुत लंबी लंबी निकली 
होती हैं। 
बड़ा कुलंजन ( दि'० पु० ) वुहतकुल जन, मोथा कुलेजन । 
बड़ दिन (हि ० पु०) १ वह दिन जिसका मान बड़ हो | 
२२५ दिसम्वरका दिन जो ईसाइयॉके ट्योहारका दिन है । 
इस दिन देसाके जन्मका उत्सव मनाया ज्ञाता है। 
बह पीलू (हि ० पु०) एक प्रकारके रेशमका कीड, । 
बड़ ।वोल ( हि ० पु०) अहड्भारका शब्द, घमरड | 
बड़ /सवरा ( हि ० पु०) वह यन्त्र जिससे कसेरे टांका 
लगाते है, वरतनमें जोड़, लगानेका ओजार । 
बडिश ( स'० क्ली० ) वलिनो मत्ख्यान श्यति नाशयतीति 
शोक, लख्य डत्यं। मत्स्यधारणार्थ वक्रलौद्करटक- 
विशेष, मछली फंसानेका एक ओऔज़ार, बंसी । पर्याय-- 
मत्स्यवेधन, वलिश, बड़िशी, वलिशी, मत्स्यवेधनी, 
बलिसी, मत्ण्यभेद | 
“यरुते करठमनुप्राप्तो निगीण बढिशं तथा । 
द्द्देदड्शारचत्‌ पुल ! त॑ विद्यात्‌ ब्राह्मणषभम्‌ ॥” 
 ( भारत १॥२८।१० ) 
बड़िशी ( सं० स््री० ) बड़िशगौरादित्वात्‌ डोष । बड़िश, 
बसी। द 
बड़ी (हि ० ख्री० ) १ भालू, पेठा आदि मिली हुई पीढी 


बड़--बड़ोदा 


की छोटी छोटी खुखाई हुई टिकिया जिसे तल कर खाते 
हैं, कुम्हड़ोरी । २ मांसकी बोटी । 

बड़ीइलायची ( हि ० सत्री० ) इलायची देखो। 

बड़ी कटाई ( हिं० ख्री० ) बहत्‌ कण्टकारो, बडी जातिको 
भटकटेया । 

बड़ गोटी ( हि ० स्री० ) चौपायोंकी एक बीमारी । 

बडदाख ( हि० खत्री० ) बड़ी जातिका अगुर। इसमें बोज 
होत हैं और इसे सुखा कर मुनक़ा बनात हैं। 

बड़ माता ( हि० स्री० ) शीतला, चैचक । 

बड़ मेल ( हि ० स््री० ) खाकी रंगकी एक चिड़ि या। 

बड़ मोसली ( हि ० त्री० ) थालीमें नक्काशी बनानेके लिये 
लोहेका एक ठप्पा जिससे तोसीके आगे नक्काशी बनाते 
हें । 

बड्ठराई ( हि० स्री०) लाल रंगकी पक प्रकारको 
सरखीं, लाही। 

बड़, मोतीका फूल (हिं० पु० ) बड़ीमासली देक्षो । 

बड़ रर ( हि ० पु०) चक्रवात, ववंडर | 

“डु रा (हि० पु० ) १ छाजनमें बीचक्री लकड़ी जो 
लम्बाईके वल होती है ओर जिस पर सारा ठाट होता है। 
२ कुए पर दो खंभोंके ऊपर ठहराई हुई वह लकड़ी जिस 
में घिरनी लूगी रहती है । 

बड़े लाय (हिं० पु०) भारतवर्षमें अड्डरेज्जी साम्नाज्यके प्रधान 
शासक । 

बड़ खा (हि ० पु०) एक प्रकारका रूंवा और नरम गन्ना । 

बड़ौदा--बम्बईके गुजरात प्रदेशके अन्तग त एक प्रसिद्ध 
देशीयराज्य | यह अक्षा० २१' ५१ से २२ ४६ 3० तथा 
देशा० ७२ ५३ से ७३ ५८ पू०फे मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ८१३५२ वर्गमील है। गायकवाड, राजव'श 
द्वारा यह परिचालित होता है। बुटिश सरकारके सामभ्त 
राज्यभ्रुक्त नहीं होने पर भो इसकी राजकोय कार्यावली 
भारत सरकारके साथ संश्लिए है । 

बड़ दा राज्य साधारणतः चार भागॉमें विभक्त है। 

१ला उत्तर वा कड़ी विभाग | इसमें पत्तन, कड़ी, वीज 
पुर, विषपुर, देहगांव, कलोल, बदावसिद्ध पुर, खेरात्दू और 
मेसान आदि जिले हैं। ररेमें बड़ दा विभाग है, यह 
बड़।दा, चोरन्दा, जरोद, पेल्लाद, पत्रा, दृभोई, मिनोई 


बड़ोदा 


और शऊझऊकुं ड। जिला ले कर संगठित है। इरा दक्षिण या 
नवसारी विभाग है । इसके अन्त्ग त नवसारो, गण- 


देवी, पलसान, कामयीज, बेलाछामोह, येरोी और तोन- 
गढ़ जिले हैं। ४थे अमरेलो विभागमें अमरेली, ओख- 


मण्डल, कोरीनारधारी ओर दायनगर आदि जिले अब- 
स्थित हैं। अलावा इसके बुटिश सरकारके अधिकृत 
रुथानोंके मध्य गायकवाड राज्यकी निज्ञ सम्पत्ति और 
सामान्‍्त राज्य है । 


इस जिलेके उत्तर जितने जिले पड ते हैं, वे सभी 
समतल हैं । यहां नर्मदा, ताप्ती, माही नदियां बहूती हैं। 


काठियाबाड के निकटवत्तों भूभागके तीन ओर समुद 
हैं। उत्तर छोड़ कर समस्त वड़।दाराज्यमें सरस्यती, 
धाधर, किम, अग्विका, वनास, रूपन, लून, जारो, घिश्वा- 
मित्र, सूर्या, ओड, घर्णा, अस्वा, करड़, जम्बुभा तथा 
तैम्मी आदि नदियाँ विद्यमान हैं। राज्यमें तरह तरहके 
अनाज, रुई, तमाकू, अफीम, ईख और तिलादिबीज 
उतटपन्न होते हैं। चावल, गेह' ओर बाजरा यहांके 
अधिवासियोंका प्रधान भोजन है। 

स्वाधीन राज्यकी तरह पहलेसे हो यहां टकसाल 
प्रतिष्ठित है। बड्योदा राज्यकी नामाड्रित मुद्रा बादशाही 
मुद्रा कहलाती है। राजस्व वसूल तथा राज़काय की देख 
रेख करनेके लिये यहां सरखुवा, नापर सुबा, वहिवतिदार, 
महलकार आदि विशिष्ट कर्मचारी नियुक्त हैं। विचार- 
काय के लिये राज्यमें 'वरिष्ठ अदालत! ( 8 ८०प६ ) 
नामक सवश्रेष्ठ विचारालय प्रतिष्ठित है। वर्तमान राजा 
सयाजी राव १८८१ ई०में राजगद्दी पर बेठे । इनका पूरा 
नाम हैं,--एच, एच, फरजंद-इ-खसी-दौलत-इ-इ'गलिशिया 
महाराजा श्रो सयाजी राव, गायकवाड़ सेना खास खेल 
शमंशर बहादुर, जि, सि, एस, आइ, जि, सि, आई, जि, 
सि, आइ-६। इन्हें ब॒ुटिश गवर्मे्ट्से २१५ तोपोंको 
सलामी मिलती है। बड़ोदा राज्यका विधक््तृत इतिद/स 
गायकबाड़े शब्दम देखो । 
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शज्यकी जनस' रूया २० लाखके करीब है। इनको 


भाषा गुजराती और मराठी है । १८७१ ई०में यहां 

पंहले पांच स्कूल खोले गये जिनमेंसे दो में गुजराती, दो 

में मराठो और एकमें अड्भरेजी पढ़ाई जाती थी। 
ए०), 59५, 40 ' 
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रैब७ 


पीछे और भी कितने सेकेण्ड्रीस्कूल, प्राइमरी स्कूल 
खोले गये। इन सब सरुकूलॉमें सभी वर्णके छाल सब 
प्रकारके विद्याध्ययन करते हैं। बड़ोदा कालेज १८८१ 
१०में स्थापित हुआ और उसी सांल बस्बई विशभ्वविद्या- 
लयसे रुवीकृत किया गया। स्कूलके अलावा राज्यमें 
बहुतसे असूपताल भी हैं। जहां सब तरहकी ओषधियां 
मिलती हैं। १८६८ ई०में एक पागरू-खाना ( -५4- 
(० घ5एपाए) खोला गया है। राज्यमें गोलन्दाज, घुड़- 
सवार ओर पैदल तीनों प्रकारकी सेना हैं जिनकी संख्या 
४७५५ है। जलवायु स्वास्थ्यप्रद है । 


बड़ोदा--१ बड़ोदा राज्यका एक जिला। यह्‌ अक्षा० २१ 


५० से २२४५ 3० तथा देशा> ७२'३०से ७३ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण १८८७ वर मोल और जन- 
संण्या साढ़े छः लाखके करीब है । इसके उत्तर बभ्बईका 
कैरा जिला; पश्चिममें ब्रोच, कास्बे, दक्षिणमें श्रोच्च और 
रेवाकान्धा तथा पूव में रेवाकात्था और पांचमहाल है। 
इसमें १५ शहर ओह ६.४ प्राम लगते हैं। जिलेके अधि- 
कांश लोगोंकी भाषा गुजराती है। यहां सूती कपड़े 
तथा पीतल भर तांबेके अच्छे अच्छे वरतन तैयार होते 
हैं । 

. शासन काय खुबा द्वारा परिचालित होता है। 
विद्या शिक्षामें यह ज्ञिठा बहुत बढ़ा चढ़ा है। अभो 
यहां १ कालेज, १ हाई स्कूल, ६ पड़लो वनांक्युलर स्कूल 
और ४७६ वरनाफ्युलर स्कूल हैं। इसके अतिरिक्त १ 
सिविल अरुपताल, १ पागल-खाना और १० औषधा- 
लय हैं । 

२ उक्त जिलेका एक तालुक। भूपषपरिमाण १६०७ 
वर्ग मील और जनसंखग्रा ६० हज़ारसे ऊपर है। इसमें १ 
शहर ओर ११ ग्राम लगते हैं। माही, मेनी, रहूल, 
जाम्वा और विश्वामित्रो नामकी पांच नदियां तालुकके 
मध्य बहती हैं । 

३ बड़ोदा राउ्यकी राजधानी और शहर | यह अक्षा० 
२२ १८ उ० तथा देशा० ७३१५ पू० विश्वामित्री नदी 
के किनारे अवस्थित है। जनस खग्रा प्रायः १०३७६० है । 
यह नगरं विशेष सम्ुद्धशाली है। गुजरात भरमें इसे 
यदि दूसरा और बम्वई प्रदेशमें तीसरा स्थान दे, तो 


शधूर्थ बड़ गार -" बढ़ाव 


कोई अत्युक्ति नहीं । नगरसे सेना निवास जानेके वढ़ (हि ० वि०) अधिक, ज्यादा। इस शब्दका प्रयोग अकेले 
लिये विश्वामित्र नदी और उसकी शाखाके ऊपर चार नहीं होता। 

पुल बने हैं। नगर दो वुहत्‌ पथसे चार भागोंमें विभक्त है। बढ़ई ( हि'० पु०) सूलधार, काठकों छील और याढ़ कर 
मध्यव्थलमें वाजारके पास मुगलोंका बनाया हुआ एक अनेक प्रकारके सामान बनानेवाला। 
तीन गुम्बदका चौका दालान है। यही यहांका देखने बढती (हि! ० खो० ) १ माज्ञाका आधिक्य, मान या 


योग्य रुथान है। अलावा इसके महाराष्ट्रोके समयको 
तथा फतेसि'हके द्रवार आदिकी अट्टालिका भो अपूध 
शीभा दे रही हैं। गायकवाडराज मलहार रावफे शासन 


स ख्यामें शृद्धि | विस्तारकी युद्धिके लिये अधिकतर बाढ़ 


शब्दका प्रयोग होता है। २ धन धास्यकी बुद्धि, स पश्ति 
आदिका बढ़ना । 


बढ़दार ( हिं० स्त्री० ) पत्थर फायनेका यन्त्र, टाँकी। 
बढ़न ( हि ० ख्री० ) वुद्धि, बाढ़ । 
बढ़ना ( हि ० स्थो०) १ वद्धित होना, वुद्धिको प्राप्त होना । 


कालमें बड़ोदाकी अधिक श्रोचुद्धि हुईं थी। उनके 
. समयमें नज़रबाद, मकरपुरा, लच्मीविलास आदि प्रांसाद 


यमुनावाई अस्पताल, राजकीय पुख्तकागार और कम- 
रुथान, जेलखाना, बड़ तदा-कालेज आदि अनेक सुरम्य 
अट्टालिकायें ख्थापित हुई हैं । 
यहांफे धर्मग्राण अधिवासियोंके यत्ञसे असंख्य देव- 
मन्दिर निमित हुए हैं। गायकवाड़ राज़ाओंका प्रति- 
छित बिद्ल-मन्दिर, नारायणस्वामीका मन्दिर, खरडोया, 
खारजी, भोमनाथ, सिद्धनाथ, कालिका, बलाई, रामनाथ, 
. महाकाली, गणपति, बलदेवजी ओर काशी विश्व श्वरका 
मन्द्रि प्रधान है। यहां गायकबाड़ राजाओंकों अतिथि- 
शाला है जहां राजाखणएड राव मुसलमान भिखारियोंको 
भिक्षा दैनेकी अनुमति दे गये हैं । यहांके विभाग महा- 
राष्ट्र ओर गायकबाड़ राजाओंके नाम पर आख्यात है। 
४ पञ्मायकफे रोहतक जिलेके अन्तर्गत एक छोटा नगर । 
यह यमसा नहरफी बुताना शाखा पर अवस्थित है। 
बड़ गार--मन्द्राज प्रदेशके मलचार जिलान्तग त एक 
नगर।  थपह अक्षा० ११३६ उ० तथा देशा० ७५३७ 
पू०के मध्य अवस्थित है। यहांका दुग पहले फोल- 
खिरी ( चिरक्कल ' राजाओंफे अधिकारमें था। पोछे 
१५६४ ई०में कदसनाड वंशधरोंने उनसे दुर्गाधिकार छीन 
'लिया। टीपूसुलूतानके हसख्तगत होनेके वाद यह रुथान 
घाणिज्यद्रब्यके शुल्कसंप्रहरुथानरुपमें परिणत हुआ | 
. १७६० ६०में टोपूके हाथसे उक्त दुर्ग छीन कर पुनः कद्‌- 
 शनाडुब शको दे दिया गया। किन्तु भभी यह रुथांन 
तीर्थयात्रियोंके विश्रामस्थलमें परिणत हो गया है। 


२ उन्नति करना, तरक्की करना । ३ अग्नसर होना, किसी 
ख्थानसे आगे ज्ञाना। ४ किसोीसे किसी बातमें अधिक 
हो जाना। ५ चलनेमें किसीसे आगे निकल जाना । ६ 
अधिक व्यापक, प्रवल या तोब् होना । ७ परिमाण या 
सख्यामें अधिक होना। ८ दीपकका निर्वाप्त होना, 
चिरागका घुभना । ६ दूकान आदिका समेटा जाना, 
बंद होना । १० भावका बढ़ना, खरीदनेमें ज्यादा मिलया । 
११ लोभ होना, मुनाफेमें मिलना । 


बढ़नी ( हिं० स्ली० ) १ भाड्ू, बुहारी । २ पेशगी अनाज 


या रुपया ओ खेती या भोर किसी कामके ढछिये दिया 
जाता है। 


बढ़वारि ( हिं० र्री० ) बढ़ती देखो । 
बढ़ाना ( हि. ० क्रि० ) १ विख्तार या परिमाणमें अधिक 


करना, वद्धित करना। २ फैलाना लंबा करना। ३ 
पद्‌, मादा, अधिकार, विद्या, बुद्धि, सुख स पत्ति आदियें 
अधिक करना। ४ अप्रसर करना, थलाना। ५ चलने- 
में किसीसे आगे निकाल देना। ६ ऊ था या उल्नत कर 
देना । ७ वल, प्रभाव, गुण आदिमें भधिक करना । ८ 
गिनती या नाप तोल आविमें अधिक करना। ६ दीपक 
निर्वांघ करना, चिराग बुकाना । १० नित्यका व्यवहार 
समाप्त करना, कार्यालय बन्द करना । ११ भाव अधिक 
कर देना, सस्ता बेचना | १३ फेलाना | १३ समाप्त होना, 
बाकी भ रह जाना। 


कर 


 नगरका वाणिज्यस्न्ोत अप्रतिहरत है और विचार अदालत वढ़ाली ( हि ० स््री० ) कटारी, करार । 
आदिके रहनेसे इसको दिनों दिन उम्नति होतो जा रहो बढ़ाव (हि ० पु०) १ बढ़नेकी क्रिया या भाव । २ आधिक्य, 
हे विख्तार। ४ दृद्धि, तरक्की । 


बढ़ावन--वधधर 


बढ़ावन ( हि ० ख्री०) गोवरकी टिकिया जो वच्चोंकी नजर 
काइनेके काम आती है। 

बढ़ावना ( हिं० क्रि० ) बढ़ाना देखो । 

बढावा ( हि'० १० ) १ पोत्साहन, किसी कामकी भर 
मन वढ़ानेवाली वात । २ साहस या हिम्मत दिखानेवाली 
बात, ऐसे शब्द जिनसे कोई कठिन काम करमनेमें प्रबत्त 
ही । 

बढ़िया (हि० वि० ) १ उत्तम, अच्छा । (१०) २ पक 
प्रकारका कोल्ड । ३ डेढ़ सेरकी एक तोल। ४ गन्ने, 
अनाज आदिकी फसलका एक रोग । इसके होनेसे कनरले 
नहीं निकलते और दाव बन्द्‌ हो जातो है। (स्री०)५ 
एक प्रकारकी दाल। 

बढ़ ल ( हि! ० ख्री० ) हिमाछय परकी एक भेड़ जिससे 
ऊन निकलता है। 

बढ़ ला ( हि'० पु०) वन शूकर, ज गली सूअर । 

बढ़ या ( हि! ० वि० ) १ उन्नति करनेवाला, वढ़ानेवाला | 
२ वढ़नेवाला । 

बढ़ोतरी ( हि'० स्त्री० ) १ उत्तरोत्तर वुद्धि, बढ़ती। २ 
उन्‍नति | 

बण ( स० पु०) वबणनमिति बण-अप्‌। शब्द, आवाज | 

बणिक_( स०पु० ) १ वाणिज्य करनेयाला, बनिया, 
'सीोदागर । २ विक्र ता, बेचनेवाला । ३ ज्योतिषमें छठा 
करण । 

बणिक पथ ( स'० पु०) वणिज़ां पन्‍था अच समासान्‍्तः। 
१ हड्ड, हाट, वाजार। २ वाणिज्य व्यापारकों चोज़ोंकी 
आमदनी रफ्तनी । 

बणिग्वन्धु (स'० १०) वणिजः पण्याजोवस्य वन्धचुध नद्‌- 
त्वात्‌। १ नीलीचुक्ष, नोलका पौधा । २ वणिकोके बन्चु । 

बणिग्साव (स'० पु०) वणिजों भावः | वाणिजप्र । पर्याय-- 
सस्यानुत, वाणिजप्, वाणिजया, बणिक्पथ, बणिज् । 

वणिग्वद ( स' ० पु०) वहतीति बह-अच -बह, वाणिज़ां 
वाणिजा द्रष्याणां वहः। उच्द्र, ऊंट । 

वणिज् ( स'० पु० ) पणते क्रयविक्रयादिना व्यवहारतीति 
पण ( पणरादेश्व 5:। उण२॥७० ) इति इजि पख्य च 
य। ३ क्रयविक्रयकर्सा, बनिया। पर्याव--चेदेहक, सार्थ- 

बाद, नेतप, बणिज्र, पण्थाजीव, आपणजिक, क्रयविकय- 
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यिक, चेंदेह, वांणिज, बाणिजिक, क्रायिक, विक्रयिक, 
बाणिजक, वाणिजाकार। २ करणान्तर। ४ थेश्य । 
ये लोग क्रय विक्रय करते हैं, इसीसे इन्हे” वणिक्‌ कहते 
हैं। वाणिज्ा ही इनकी घुसि है। ४ करण विशेष | 
( ख्री०) पण्यते व्यवहोयले इति पण-इज्ि, पर्य थे, भभि- 
धानात्‌ स्म्रीत्व| । ५ वाणिज:ा, ध्यापारफी चीजॉंकी भाम- 
दनी रफ्तनी | क्‍ 
बणिज़ (सं० पु०) बणिगेव वणिज-स्वार्थ अण, अभिधानात्‌ 
नवुद्धि। १ वणिक, वनिया। २ अयोतिषीक्त 
बच और बालव आदि ग्यारह करणोंके अन्तर्गत 
छठा करण। जिस दिन यह करण होता है, 
उस दिन|शुभ कार्यादि निषिद्ध है, किन्तु वाणिज्य कम इस 
करणमें प्रशस्त बतलाया गया है। इस करणमें जन्म 
लेनेसे जात वालक बुद्धिमान, रुूतश, विविध शुणशाली, 
गुणग्राही वबणिकॉका प्रिय और बाणिज्यकर्मर्म उश्नति- 
शील होता है। 
“प्राक्ः रतशों गुणवान गुणशों 
वणिगजन प्राप्तमनोरथः स्यात्‌। 
यख्य प्रसूतोी वणिज्ञाभिधानं 
भारडप्रधान ट्रविणं हि तख्य ॥” (कीछ्ठीत्रदीप) 
३ शिव, महादेव । 
वबणिज्य ( स'० क्ली> ) वणिज्ञो भावः कर्म चा कणिज 
( दूतवणिगभ्यां च। पा ५११२६ ) इस्यत् काशिकी- 
क्तयः। बाणिज्य वणिकका भाव या कमे। 
बणिज्या (सं० खत्री०) बणिज्य-टाप, ख्वभावात्‌ खीलिडु य॑ । 
बाणिज्य । 
बत ( हि'० ्री० ) बात। इसका प्रयोग यौगिक शब्दींमें 
ही होता है, जेसे बतकही, बतवढ़ाय । 
वतक ( हि ० ख्री० ) वतख ठेखो। 
बतकद्दाव ( हि ० पु० ) बातचोत। 
झगड़ा । 
बतकही ( हि ० स्त्री० ) वात्तालाफ, वातयीत | 
बतस (हि ० स््री०) हंस जातिकी एक चिड़िया जो 
पामीमें तैरतो है। इसका रंग सफेद, पंजे किललीवार 
सौर थिपटी होती है। चोंथ और पंजेका रंग पीलाकन 
लिये लाल होता है। श्लका डीलडोल भारी होता है, 


२ घियाद्‌ बातोंका 
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इस कारण यह न तेज दौड़ सकती है न उड़ सकती है। 

_हालों और जलाशयेमें यह मछली आदि पकड़ कर 
खाती हैं। 

बतचल ( हि ० वि० ) वकवादी, बक्की । 

बतवढाव ( हि'० पु०) १ व्यर्थ बात बढ़ाना, भगड़ा बखेड़ा 
बढ़ाना । 

बतरस (हि ०१०) वातचीतका 
मजा । 

बतरान ( हि ० सत्री० ) बातचीत | 

बतराना ( हि ० स्री० ) बातचीत करना । 

बतलाना ( हि ० क्रि० ) बताना देखो। 

बतवन्हा ( हि'० १० ) पक प्रकारकी नाव । इसमें लोहेके 
कॉटे नहीं गाए जाते। यह केवल बंतसे बाँधो जाती 
है। इस प्रकाकी नाव चट्ृ)्नामकी ओर चलाई 
जाती है। 

बताना ( हि'ँ० क्रि०) १ अभिज्ञ करना, जताना। २ 
निर्देश करना, दिखाना। ३ समकाना, बुकाना। ४ 
नाचने गानेमें हाथ उठा कर भाव प्रकट करनां, भाव 
बताना। ५ किसी कारयमें नियुक्त करना, कोई काम 
घंधा निकालना । ६ दण्ड दे कर ठीक रारुते पर लाना, 
मार पीट कर दुरुस्त करना । 

बताना ( हि ० पु० )१ हाथका कड़ा।२ फटी पुरानी 
पगड़ी जो नोचे रहती है ओर जिसके ऊपर अच्छी पगड्डी 
बाँधी जाती है । 

बताला--१ पञ्ञायके गुरुदासपुर जिलेकी तहसील । यह 
अक्षा० ३१' ३५ से ३२' ४ ड० तथा देशा० ७४ ५२ से 
७७' ३५४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ४७६ 
यग मील और जनस'ख्या तीन लाखसे ऊपर है। 
इसमें भ्रीगोविन्दपुर, डेरा नानक ओर बताला शहर तथा 
४७८ प्राम लगते हैं । 

२ उक्त तहसीलफा एक शहर। यह अक्षा० ३०' 

४६ 3० ओर देशा८ ७५१५ पू० गुरुदासपुर शहरसे २० 
मीलकी दूरी पर अवरूिथित हे। जनस 'ख्यां तोस हज़ार 

के करोव है। बह लोल लोदीके शासनकालमें लाहोर 
के शासनकर्ताने तातार खाँसे जो जमीन प्राप्त की, उसी- 
के ऊपर भद्विराजपूत रायरामदेवने १४६५ ई०में यह नगर 


आनन्द,  वातोंका 


बतचल--बतोर 


बसांया। सप्नाट अकवरशाहने यह सम्पक्ति शमशेर खाँ. 
को जागीरस्वरूप दे दी। शमशेर खाँके यल्लसे दृस्स 
नगरने नाना अट्टालिफार्भोसे सुशोभित हो अपूर्षश्रीको 
धारण किया था। सिखलोगोंके अधिकारमें यह स्थान 
पहले रामगड्डिया और पीछे कनाइया मिसलके हाथ 
लगा। रणजितके अभ्युद्य तक यह रामगड़ि,योंके 
अधिकार में था। पंजाबके अ'गरेज़ी शासनमें आनेके 
बाद यह नगर कुछ समय तक उक्त किलेका सदर रहा । 
पीछे वह उठ कर गुरुदासपुर नगर चला गया। शम- 
शेर खाँका समाधि-मन्दिर भोर रणजितके पुत्र शेशसिह- 
निर्मित अनारकली नामका भवन देखने योग्य है। इसमें 
अभी 'बरिंग' हाई-स्कूल लगता है। शहरमें रेशम, ताप्न 
और चर्म निर्मित द्रध्यादिका विस्तृत कारबार चलता है। 
पशमीने शाल भी प्रस्तुत होते हैं। उक्त हाएई-स्कूलके 
सिवा, एक ऐडुलो वर्नाक्युलर हाई-स्कूल और दो ऐड्लो- 
वर्नाफ्युलर मिडिल हकूल हैं । 
बताशा ( हि ० पु० ) वतापा देखो। 


बतास ( हिं० स््री०) १ गठिया, वातका रोग। २ यायु, 
हवा । 


बतासफेनी ( हि'० त्री० ) टिकियाके आयकारकी पक 
मिठाई । 

बतासा ( हि० स््री० ) १ पक प्रकारकी मिठाई | यह चीनी 
की चाशनीको टपका कर बनाए जाती हे। टपकने पर 
पानी बुलबुलेसे बनते जाते हैं जो जमने पर खोखले और 
हलके होते हैं तथा पानीमें बहुत जल्दी घुलते हैं। २ 
अनारकी तरह छूटनेवाली एक प्रकारकी आतशबवाज्ी | 
इसमे बड़ बड़ फूलसे गिरते हैं। ३ बुलबुला, थुदु- 
बुदु । 

बतिया ( हि ० पु० ) थोड़ द्नोंका लगा हुआ कह्चा छोटा 
फल। 

बतियाना ( हि ० क्रि० ) बातचीत करना । 

बतियार ( हि ० ख्तरी० ) बातचीत । 

बतू ( हि'० पु० ) कलावस देखोा। 

बतोतकु'ती ( हिं० सत्री० ) कानमें बातचोत फरनेकी नकल 
ज्ञो बदर करते हे | 

बतोर ( अ० क्रि० वि० ) १ रोतिसे, 


तरीके पर। २ 
सद्दश, मानिद्‌ । 


बत्तक--बदनतोल 


बसक ( हिं० रप्री० ) बरख देखो | 

बच्विस ( हिं० थि० ) वतीक देखो । 

बशो ( हि'० सत्री० ) १ सूत, रु, कपड़ आदिको पतली 
छड़, चिराग जलानेके लिये रुई या सूतका बटा हुआ 
लच्छा। २ प्रकाश, दीपक | ३ पगड़ी या चोरेका 
पँँठा हुआ कपड़ा। ४ कपड़े के किनारेका वह भांग जो 
सोनेके लिये मरोड कर पकड़ा जाता है। ५ कपड़े की 
लंबी धज्ञजी जो घावमें मबाद साफ करनेके लिये भरते 
हैं। ६ फूसका पूला जिसे मोटी बत्तीके आकारमें 
बांध कर छाअनमें लगाते हैं, मूठा | ७ पलीता, फलीता । 
८ बसतोकी शकलकी कोई चीज, पतली छड़ या सलाइके 
आकारमें लाई हुई कोई वरुतु। ६ मोमबत्तो । 

बसोस (हि० वि० ) १ तीससेदों अधिक, जो गिनताीमें 
तोससे दो ज्यादा हो । ( पु०) २ तीससे दो अधिककी 
सख्या। ३ उक्त संख्याका अड्ड जो हस प्रकार लिखा 
जाता है--३२। 

बत्तीसा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका लड़ हू जिसमें पुष्टईफे 
वत्तीस मसाले पड़ते हैं। 

वत्तीसो ( हि'० खत्री० ) १ बसोसका समूह । २ मनृष्यके 
नीचे ऊपरके दांतोंकी पंक्ति जिनकी पूरो संख्या बत्तीस 
होती है । 

बथान ( हि ० पु० ) गोगह, गायोंके रहनेकी जगह । 

बथुआ ( हि ० पु० ) जो, गेहूं आदिके खेतोंमें होनेवाला 
पक छोटा पौधा । लोग इसका साग बना कर खाते हैं । 
इसकी पत्तियां छोटी छोटी और फूल घुडीके आकारके 
होते हैं जिनमें काले दानेके बीज पड़ते हैं। वैद्यकमें 
बथुआ जठराग्निजनक, मधुर, पित्तनाशक, क्षार, अश और 
कृमिनाशक, नेतहितकारी, स्निग्थ, मलमूलशोधक और 
कफके रोगियोंको हितकारी माना गया है । 

बद्‌ ( फा० स्रो० ) १ गरमीकी वीमारीके कारण या यों 
ही सूजी हुई जाँघ परकी गिलटी, बाघो। २ चोपायों- 
को एक छूतकी बोमारी । इसमें उनके मु हसे लार 
बहती है, उनके खुर और मु हमें दाने पड़ जाते हैं । ३ 
बुरे आचरणका मनुष्य, दुष्ठ नोच। ३ पलटा, पवज | 
( बि० ) ४ निकृष्ट, ख़राब । 

बदूअमली (हि. स्री० ) राज्यका कुप्रवस्ध, हलचल । 

४६०), ४, +4 
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बदइंतजामी ( फा० खत््री० ) अध्यवस्था, कुप्रवन्ध | 

बद्कशी--बदाकसानवासी अफगान-जाति । चित्रल, 
काफरिसख्तान आदि स्थानवासियोंके साथ इनका आचार 
ध्यवहार बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये लोग कट्टर 
मुसलमान नहों है, आकृतिगत साद्गश्य देखनेसे आयें- 
जातिके-से प्रतीत होते हैं। थे लोग हिन्दू और इराणी 
जातिके मध्यवरत्तों हैं । 

बदकारी ( फा० स्मोौ० ) १ कुकमं। २ व्यभिचार | 

बदकिस्मत ( फा० वि० ) मन्द्भाग्य, अभागा | 

बद्खत ( फा० पु० ) १ बुरे अक्षर, बुरा लेख । ( बि०) २ 
बुरा लिखनेवाला, जिसका लिखनेमें हाथ न बैठा हो | 

बदखाह ( फा० वि० ) अनिष्ट चाहनेवाला, बुरा चाहने- 
वाला । 

बदगुमान ( फा० वि० ) स देहकी द्ृष्टिसे देखनेवाला। 

बदगुमानी ( फा० सत्री० ) किसोके ऊपर मिथ्या स देह, 
भूठा शुबहा । 

बदगोई ( फा० स्त्री० ) १ निन्‍दा, शिकायत | २ थुगली | 

बदचलन ( फा० वि० ) कुमागीं, बुरे चालचलनका | 

बदचलनी (फा० सखत्री०) १ दुश्चिरित्रता, बदचलन होनेकी 
किया या भाव । २ घ्यभिचार । 

बदजवान ( फा० वि० ) कटुभाषी, गाली गलौज करने- 
वाला । 

बदजात ( फा० थि० ) नीच, ओछा। 

बदतमीज (फा० वि०) जो शिष्टाचार न जानता हो, गयार, 
बेहदा । 

बदतर ( फा० वि० ) किसीकी अपेक्षा बुरा, और भी 
बुरा । 

बद्द्यानती ( फा० ख्री० ) विश्वासघात, धोखेबाजी, 
बेईमानी । 

बददुआ (फा० ख्री०) अहित कामना जो शब्दों द्वारा प्रकट 
की जाय, शाप | 

बदन ( फा० पु० ) शरीर, देह । बदन देखो । 

बदनंतोल ( फा० ख्री० ) मलखम्भकी एक कसरत । इसमें 
हत्थी करते समय मलखम्भकी एक हाथसे लपेट कर 
उसीके सहारे सारा घदन ठहराते या तौलते हैं। इसमें 
सिर नोचे और पेर ऊपरकी ओर रहते हैं । 


१६९ 


बदननिकाल ( फा० पु०) मलखम्भभी एक कसरत। 


इसमें मलखभके पास खड़ हो कर दोनों हाथोंकी के थी 
 बांधते हैं। इसमें खेलाड़ोका मु ह नीले, कमर मरख भसे 
सटी हुई ओर पैर ऊपरको होते हैं। 
बदनसि ह--भरतपुरके जायब शोय एक राजा, चूड़ामन 


सिंहके पुत्र। ये १७१२ ई०में जायदलके सरदार बनाये _ 


गये । सहार नगरमें इनकी राजधानी थी । डिगका विण्यात 


दुग इन्होंने ही बनवाया था। १७३६ ६०में नादिरशाहके 
आक्रमण-कालमे ये जीवित थे। 
बदनसीब ( फा० वि० ) अभागा, जिसका भाग्य बुरा हो । 
बदनसीबी ( फा० स्मी० ) दुर्भाग्य । 
बदना ( हि'० क्रि० ) १ वणन करना, कहना। २ नियत 


करना, ठहराना । ३ सफलता पर जीत और असफलता 


पर हार 
लगाना । ४ स्वीकार करना, मान लेना | 
लाना, कुछ समभना ! 

बदनाम (फा० वि०) जिसकी कुख्याति फैली हो, जिसकी 

निन्‍्दा हो रहो हो। 

बदनामी ( फा० स्थ्री० ) अपकीत्ति, लोकनिन्दा । 

बदनोयत ( फा० वि०) १ जिसको नोयत बुरी हो, जिसका 
अभिप्राय दुष्ट हो । २ जिसके मनमें धोखा आदि देनेकी 
इच्छा हो, बेहमानी । 

बदनीयती ( फा० स््री० ) बेईमानी, दगाबाजी | 

बदसुमा ( फा० वि० ) कुरूप, भद्दा | 

बदनूर--मध्यप्रदेशके बेतूल तहसीलका एक सदर । यह 
अक्षा० २१ ५५ 3० ओर देशा० ७9 ५४ पू० मचना 
नदीके किनारे अवस्थित है। जनस ख्या छः हजारके 
करोब है। यहांसे चार मील दूर खेरला आ्राममें गोंड- 
राजाओंकां प्रासाद और भग्न दुर्ग विद्यमान है। शहरमें 
एक मिडिल इड्रलिश ख्कूछ ओर एक अखरुपताल हे । 


बदनेरा--बरारके अमराबती तालक और जिलेका पक बद्मस्ती (फा० ख््री० ) 


शहर । यह अक्षा० २० ५२ 3० ओर देशा० ७७ ४६ 
पू०के मध्य अवस्थित है। जनस ख्या दश हजारसे 
ऊपर है। यहां प्र ८ इरिडियन पेमिनसुला-रेलबेका एक 
सटेशन है | अमरावती भोर इलिचपुर जानेमें इसो स्टेशन 
पर उतरना पड़ता है। इस गगरसे भमराचती तक एक 


माननेकी शत पर कोई वात ठहराना, होड़ 
रे गिनती में द 


| 


बदननिकास- बदप्ाशी 


राजकीय रेलये लाईन चली गई है। अहमदनगरकी राज- 
कन्याने इस नगरकों योतुकमें पाया था। इसीसे कोई 
कोई इसे बदनेराबोबी भो कहते हैं। प्राचीन नगर-भागमें 
मुगल-कमंचारियोंका आवास था। वहांका मट्टोका 
दुगे आज भी नजर आता हैं | राजवंशधरगण अयथा कर 
संग्रह. करते थे.जिससे धीरे घोरे यह नगर जनशून्य होता 
गया। आखिर १८२२ इ०में राजा रामसुबाने इस नगरको 
अच्छी तरह लूटा और दुग तथा प्राचीर को तहस नहस 
कर घाला | शहरमें सूती कपड़े बुननेकी एक कल है। 
बम्बई शहरमें रुकी रफ्तनी होनेके कारण इस स्थानकी 
बाणिज्योन्नति दिनों दिन होती जा रही है। 

बदनोर -राजपूतानेके वदनों राज्यका पक प्रधान शहर । यह 
अक्षा० ३५' ५० उ० और देशा० 9४ १५ पू०के मध्य 
अवस्थित है । जनसंख्या दो हजारसे ऊपर है। शहरमें 
पक्र डाकघर, वर्नाक्युलर स्कूल ओर उत्तरमें बेरातगढ़ 
नायकाका प्रार्चीन भग्न दुर्ग है। यहांफे ठाकुर राठोरकी 
मरतिया शाखाके अन्तर्गत हैं ओर ये अपनेको राव 
योधके कनिष्ठ पुत्र दूदाफे बंशधर बतलाते हैं। 

बद्परहेज ( फा० बि० ) कुपथ्य करनेवाला, जो खाने 
पीने आदिका संयम न रखता हो | 

बदपरहेजी (फा० र्नी ०) कुपथ्य, खाने पीने आदिएे असंयमर | 

बदबख्त ( फा० बि० ) अभागा, बदकिस्मत । 

बदवाछा ( फा० पु०) वह हिस्सा जो बेईमानी करनेसे 
मिला हो । 

बदवू ( फा० स्त्री० ) दुगन्ध, बुरी बास । 

बदबूदार ( फा० वि० ) दुग न्धयुक्त, जिसमें बुरी बास 
आती ही। 

बदमजा ( फा० वि० ) १ दुःस्‍्वाद, बुरे स्थादका, खराब 
जायकेका, । २ आनन्व्रहित । 

बदमस्त ( फा० बि०) १ अति उम्मत्त, नशेमें चूर। 
२ कामनोन्मश, लू पट । 

१ उन्मत्तता, मतवालापन। 

२ कामोनन्‍्मच्तता, ल पयता । 

बदमाश (फा० वि०) १ दु्घे्त, बुरे कर्मसे जीविक' काटने- 
वबालां। २ दुष्ट, स्‍्येटा। ३ दुराचारी, वदचलन । 

बदमाशों ( फा० स्त्री० ) १ बुरी चुत्ति, खोटाई । २ नीचता, 
दुश्ता। ह 


बदमिरभ/ज--बंदरपास ने १है३ 


बेदमिजाज ( फ० थि० ) दुःख्वभाय, बुरे र्वभावका, चिड- 
चिदा । 

बद्मिज्ञाजी ( फा० स्थ्री० ) बुरा रुवभाव, चिड़चिड्ठापन । 

बदरंग (फा० वि०) १ बुरे रंगका, जिसका रंग अच्छा न हो । 
२ विवणं, ज्ञिसका रंग बिगड़ गया हो । (१०) ३ चौसर- 
के खेलमें एक एक खिलादीकी दो गोटियोंमें वह गोटी जो 
रंग न हो | ४ ताशके खेलमें ज्ञो रंग दांव पर गिरना 
चुहिये उससे भिन्न रंग | 

बदर गी ( फा० स््ली० ) रगका फीकापन या भद्दापन । 

बदर (सं० क्ली० वदति स्थिरीभवती छिन्ने5पि पुनः प्ररोह- 
तीति, बद-भरच । १ कार्पास, कपास । २ कार्पासवीज, 
कपासका वोया, विनौोौला। ३ सेविफल । ४ श्ट्गाल- 
कौलि | ५ बृहत्‌ कोलिवुक्ष, बड़ा बेरका पेड़ | ६ कोलि- 
फल, बेरका फल । स'स्कृत प (य--कक न्यु, वदरी, 
कोल, फेणिल, कुबछ , घोण्टा, सीवीर, अजा प्रिया, कुहा, 
कोलिविषम, भयकण्टक, सोवीरक, गुड़फल, वालेए, फल- 
शं शिर, इृढ़वीज, वृत्तफल, कण्टको, वक़कण्टकी, वक्र- 
करटक, सुरस, सुफल, खच्छ, कक न्घु, वदर, कोली, 
कुबलो, स्वादुफला, ग्घ्रनखी, पिच्छिला, कुबल | गुण-- 
मधुर, कषाय, अम्ल । परिपक्व फलका ग़ुण--मधुराष्ू, उष्ण, 
कफकारक, पचन, अतिसार, रक्त ओर श्रमदोषनाशक 
तथा रुचिकर | 

यह पेड़ प्रायः सारे भारतवष में होता है। ज गली 
ब्रेग्की भरबेरी कहते हैं। जब कलम लगा कर इसे तेयार 
किया जाता है, तब वह पेव दी ( पैब'दी ) कहलाता है। 
इसकी पत्तियां चारेके काममें और छाल चमडा सिफ्काने- 
के काममें आती है। बड़ालमें इस वुक्षकी पत्तियों पर 
रेशम कीड़े भी पालते हैं। इसकी लकड़ी जो कड़ी 
और कुछ लाली लिपे हुए होती है, प्रायः खेतीके औजञार 
बनानेके और इमारतके काममें भातो है। इसमें एक 
प्रकारके ल'बोतरे फल लगते हैं जिनके अ दर बहुत कड़ी 
गुठली होती है। यह फल पकने पर पीले र गका दो 
ज्ञाता है और मीठा होनेके कारण खूब खाया जाता है। 
कलम लगा कर इसके फरलोंका आफार और स्वाद्‌ बहुत 
कुछ बढ़ाया जाता है । 
६ द्वसष पवुक्ष । ७ डिशाणमान, दो शाण या 

आठ माशेकी पक तोल । 


बदर ( फा० वि० ) बाहर । जैसे, शहर बद्र करना । 

बद्रकुण ( स'० पु० ) बेर पकनेका समय । 

बदरगअ-बड़ालके र'गपुर जिलान्तग त एक गणडप्राम 
ओर प्रधान वाणिज्यस्थान | यह अक्षा० २५४० 3० 
और देशा० ८६६ पू८के मध्य अवस्थित है। यहां चावल, 
धान और सरसों ओदि रखनेकी बड़ी बड़ी आदते' हैं। 

बदरतय ( स० क्ली० ) वदराणां लय|। तीन प्रकारका 
बद्र, वृहद्दद्र, क्षद्रवद्र ओर श्यगालकोलि। ( चर+सूतअ 
४ अ० ) भावप्रकाशके मतसे सौधीर, कील और ककन्धु 
यही तोन प्रकारके बदर हैं । 

बद्रनवीसी ( फा० खसत्री० ) १ हिसाव किताबकी जाँच। 
२ हिसावमें गड बड़, रकम अलग करना । 

बद्रपाचन--तीथभेद । महाभारतमें लिखा है--महि 
भरद्दाजकी कन्या श्र्‌ बातीने देवराज़की पसल्नी होनेकोा 
इच्छासे बहुत कठिन तपोन्ष्ठान किया । भगवान्‌ इन्द्र 
उसकी तपस्यासे बड़े, प्रसन्न हुए और बशिष्ठदैवका रूप 
धारण कर वहां पहुंचे। श्र्‌ वावतीने नाना प्रफारसे 
उनकी पूजा करनेके बाद अपना अभिप्राय प्रकट किया। 
इस पर वशिष्ठरूपधारी इन्द्रने कहा, तुम्हारी कठोर 
तपस्याका विषय मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारा मनो- 
रथ अति शीघ्र पूरा होगा। अभी तुक ये पांच बद्र देता 
हूं, उनका अच्छी तरह पाक करो ।' इतना कह इ-द चहांसे 
चल दिये और उसी आश्रमके समीप इन्द्रतीर्थ ज्ञा कर 
अग्निका तय इस उद्ं शसे करने लगे जिससे श्रुवावती बद्र- 
पाक न कर सके | इधर ब्रह्मचारिणो भ्रुवावतीने तनमनसे 
पवित्र हो बद्र-पाक करना आरम्भ कर दिया। सारा 
दिन बीत गया, तो भी सभी वबदर खुपक्क न हुए। इस 
प्रकार श्रवावतोके अनेक दिन बीत गये | आखिर अपने 
उद्द श्यको फलीभूत न होते देख यह अपना शरोर दुग्ध 
करनेको तुल गईं। पहले उसने अपने दो पैर अग्निमें 
डाले, पर जरा भी क्ुश अनुभव न किया। धीरे धोरे 
उसका सम्पूर्ण शरीर भस्म होने लगा। इसी संमय 
इन्द्रने वहा पहुंच कर भ्रवावतीसे कहा, 'घ्रह्मचारिणी ! 
अब तुम्हे' वद्रपाक नहीं करना पड़े गा। मैं... तुम्हारी 
भक्तिकी परीक्षा करनेके लिये वशिष्ठका रुप धारण कर 
आया था। तुम्हारा अभिलाष परिपृ्ण होगा । यद्द दैह 


रह 


परित्याग करके तुम स्वर्गमें मेरे साथ एकत्र बास करोगी 
और यह सरुथान बद्रपाचन तीर्थ नामसे प्रसिद्ध होगा। 
इस तीर्थमें सव दा पड़ऋतु विराजमान रहेगी।' ( भारत 
शहपप् ४८-४६ अ० ) 

बद्रपुर-- आसाम प्रदेशके भ्रीहद्ट जिलान्तग त एक गणड- 
प्राम । यह अक्षा० २४५१ उ० और देशा० ६२३३ 
पू०के मध्य अवस्थित है। १८२६ ६०में ब्रह्मसेनाने जब 
कछार पर आक्रमण किया, तब इसी रुथान पर अ गरेजञों 
के साथ उनका युद्ध हुआ था। यहां पर्वंतके ऊपर एक 
दुग है। 

बद्रपुर--पञ्ञावके अन्तग त पक गरड प्राम | यह शाल- 
बेरोसे २ कोस उक्तर-पूथ में अवस्थित है । यहां एक 
बहुत बड़ा बोद्ध-स्तूप है जो मनिकल और शाहपुरके 
स्तूपसे किसी अश्में कम नहीं। ध्यंसावशेषमें परि- 
णत हो जाने पर भी अभी इसकी ऊ'चाह ४० फुट रह 
गई है। इस स्तूपके मध्य जेनरल भे'ह्लुराने एक मत 
मनुष्यकी हड़ी पाई थी। 

बद्रफली ( सं० ख्री० ) वद्रस्पेव फलमस्य बदरफल- 
डीष | भूवद्री । 

बद्रबल्ली ( स ० स्री० ) भूवव्री । 

बद्रबोज़ ( स० क्ली० ) बदरास्थि, बेरकी गुठली । 

बदरा (स ० स्रो०) १ आदित्यभक्ता, हुरहुर। २ कार्पासी, 
कपास | ३ वराहक्रान्ता, बाराही नामका पौधा | ४ एला- 
पर्णोीं । ५ वाराहीकन्द । ६ श्वेतविदारी ' ७ विष्णुक्रान्ता । 

बद्रामलक ( स ० की० ) पानीयामलक, पानी आमला। 
इसके पोधे जलाशयोंके पास होते -हैं। पत्त ल'बे ल'बे 
और फल लाल बेरके समान होते हैं। टहनियोंमें छोटे 
छोटे कांटे भी होते हैं । 

बद्रास्थि ( स० क्ली० ) बद्रबीज, षेरकी गुठली। 

बद्रास्थिमज़ा ( स'० सत्री० ) बेरकी गुठलीका यूदा । 

बद्राह ( फा० वि० १ कुमार्गी, बुरी राह पर चलने- 
बाला। २ दुष्ट, बुरा । 

बदरि ( स० स््री० ) वद्‌ू-बाहुलकादरि | कोलिवृक्ष, थेरका 
पौधा यथा फल | 

बद्रिका--हिमालय पथ रुथ प्रसिद्ध वंष्णय तीथ। यह 
विख्तोण भ्रूभाग कण्वाश्रम और ननन्‍द्‌ पधतफे बीच 


बदर१२--बद रिका 


पड़ता है। इसका दूसरा नाम वद्रीनाथक्षेत्र भी है। 
इस पुण्य क्षेत्रका व्यास प्रायः ३ योजन और दैध्य॑ १२ 
योजन है। गन्धमादन, बदरी, नरनारायण और कुबेर- 
शड़ः इसके अन्तग त हैं। यहां बहुतसे उष्ण प्रस्नयण 
भी हें। 

हिमालयतीथेके मध्य केदारनाथ जिस प्रकार शैष 
गणको प्रियतर है, वेष्णवॉमें बदरिकाक्षेत्रभी उसी 
प्रकार परम स्थान समभा जाता है। (१) तीथ यातविभैण 
अलकनन्दा ( गगा )-की उपत्यका परके तीर्थोके दशेन 
करत करत ज्योतिर्घाम (२) पहुंचते हैं। ज़्योतिर्धाम 
पार करके ही वे धौली ओर अलकनन्दाके सड्रम तट पर 
गन्धमादून ओर बदरी-क्षेत्र देख पाते हैं। यहां श्रह्मा, 
विष्णु, शिव, गणेश, भगि, ऋषि, सूर्य दुर्गा, धनद्‌ और 
प्रहूलाद आदि कुण्ड हैं। यह स्थान विष्णुप्रयाग नामसे 
प्रसिद्ध है। इसीके उत्तर घटोक्षवराश्रम पड़ता है। इस 
आश्रमके पास ही मुनीश्यर शिव और घरटाकर्ण-मन्दिर 
अवस्थित है। विष्णु प्रयागके उत्तर पाण्डुस्थान है। (३) 
बद्रीनाथके समीप जो नदी बहती है उसके दाहिनी 
किनारे परके नरशिखर पर सेकड़ों लिड्रतीथं और नारा- 
यण कुणड देखनेमें आते हैं! विन्दुमती नदीसे दो कोस 
उत्तर वेखानस नामक रुथान है। संन्यासिगण यहां 
होम याग किया करते हैं । इसके भी उत्तर चड़ा 
कुवैर-पकत और योगेश्वर-मैरथ नामक तीर्थ है। 
इसके बाद प्रवरा नामक सरिद्वरा और बदरिमन्दिरके 
सामने कमंधारा नामक नदी है। इसके पास ही 
नारदीयशिला, वराहीशिला, नारसि'हशिला, मार्कण्डेय- 
शिला, गारुड़ीशिछा और उन्हीं सब नामोंकी पुष्क- 
रिणियां भी हैं। उक्त पव॑त परिधिके मध्यस्थलमें विष्णु- 


433-++क कक ....6ल..3:3+ननन ०-4 +पनाननभग-74%0---4४+ककनकी ३५५७५: नकन--+-कमक)>>कन्‍क के. 





०४33 5 7 “४+*+ +++ नयय “3-5 लत... ० 


( १ ) इस स्थानका दूधरा नाम विशालपुर है। स्थानीय 
प्रयादपे जाना जाता है, कि बदरी तक्ष्से ही इध स्थान 
नामकरण हुआ है । 

(३) जोषीमठ-यहदांके नरसि ह प्रन्दिरके समीप प्रह छादने 
विष्णुकी आराधना को थी । है 

(३) पाणड्केशर--पहां प."डढेश्वर शिवप्रन्दिर आज भो 
विद्यमान है । द 





बदरिको 


मेन्द्रि प्रतिष्ठित है। इसीके समीप वहितीर्थ और श्रह्म- 
कपाल, पश्चिमकी ओर १ कोसके मध्य ही उर्वशीतीर्थ 
तथा स्वणंघधारा नदो पर शेषतीर्थ है। बदरीनाथके वाम 
पाश्य में इन्द्रधारा, देवधारा, बसुधारा, धमंशिला और 
सोम नामक नदो, सत्यपद, चक, द्ादशादित्य, सप्तषि, 
रुद्र, ब्रह्मा, नर-नारायण, व्यास, केशवप्रयाग ओर 
पाएडवी नामक तीथ तथा मुचुकुन्द और मणिभद्र नामक 
हद विधमान हैं । 

इस अति प्राचीन तीर्थंका माहात्म्य बहुतसे प्राचोन 
प्रन्थोंमें पाया जाता है। महाभारतमें लिखा है, कि नर- 
नारायण अज्ञ नने यहां घोरतर तपख्या की थी। श्रीकृष्ण 
बद्रिकाभ्रममें अज नके साथ बहुत दिन ठहरे थे। फिर 
कुसरोी अगह लिखा है, कि श्रीकृष्णमे यहां पर सायंग्रृह 
मुनिके साथ साक्षात्‌ किया था । द्वारकाध्वंसफे बाद 
पाणइडवोने ध्यासका आदेश पा कर हिमालयकों महा- 
प्रस्थान किया था। पूवेमें कर्मांचल और पश्चिममें 
यमुनोत्तरो तथा दून नदी तक विरुतृत भूमागके अनेक 
रुथान आज भी पाण्डवॉके आागमनको गयाही देते हैं। 
केदारेश्वरके पांच शिवमन्दिर पाण्डवर्प्रतिष्ठित माने जाते 
हैं। पाण्डुकेश्वरमें उन्होंने तपरुया की थी। घामना- 
बतारमें भगवान्‌ विष्णु यहां पर तपस्या करके पूणता 
प्राप्त की थी, इसीसे यह पुण्यक्षेत्र सिद्धाश्रम नामसे भी 
प्रसिद्ध है। कहते हैं, कि राम और लकच्मणने राबणको 
मार ब्रह्मवधपापसे निष्कृति पानेके लिये हृषोफकेश ओर 
तपोवनमें तपरुया की थी। वरखूचिने यहां आ कर 
महादेवकी आराधना की ओर अन्तकालको थे पुष्पदन्त(४) 
की तरह स्वग धाम चले गये कौशाम्बीराज राज्यकायेसे 
उच्यक्त हो शेष जीवन देवसेवारम्म वितानेके लिये बर्दारका- 
भ्रम आये थे। 

(४ ) प्मपुराणमें बद्रीको सब तीर्थोंकी भपेक्षा पुणप्र- 
तम्र बेष्णवतीयें बतलाया है। पुष्पदस्तने मद्दादिवकी तपस्या 
करके सुशर्मान्राजस्न्या जयारूा पाणिप्रहण किया था। 
बुढापा आने पर वे दोनों वानप्रस्थ अवरूम्दन कर बदरिका 
भाये ये । पुष्पदन्तरे भाई ग्रुणाव्यने भी यहां देगसेवामें अपना 
जीवन जिताया था। वामनपुशाणमें भी केदारनाथ भोर 
 बदरीनाथ देवतीयेक़ी पवित्रता बणित हुई है। 
प्छ). जए, 43 


१दप॑ 


 बद्रिनाथप्रतिष्ठाके प्रसडुमें यहां एक अच्छी गल्प 
खुनी आती है। वह इस प्रकार है,--नारदकुए्ड आ 
कर शहडुराचायने वहुत-सी देवसूत्तियां अलमें देखों। 
उसी समय आकाश-वाणी हुई जिसके अनुसार थे उस 
सब प्रतिमूत्तियोंकों बद्रि वुक्षके नीचे रुथापन कर गये । 
उस दक्षने धीरे घीरे बढ़ कर जितना स्थान आक्राम्त 
किया, वह आदिवदरी कहलाया। गन्धमादन पव तके 
नीचे यह रुथान वेष्णवधम पुनस्थापनके लिये मनोनीत 
हुआ। इसी स्थान पर नरनारायणका आश्रम है। 
वे ष्णव प्रभावको बुद्धिकफि साथ साथ यहां नरनारायण 
ओर बंद्रोनाथफे मन्दिरादि बनाये गये। पतद्धिन्न 
लक्ष्मी, माठ॒कामूत्ति, महादेव और अपरापर पिष्णुमूत्तिके 
मन्दिर स्थापित हुए हैं। पविषप्णुके आवेशसे अग्निदेव 
प्रत्नयणमें अवस्थान करते हैं । क्रमशः यह घं"व्णय क्षेत्र 
तप्तकुण्ड, नारदकुण्ड, ब्रह्मकपाली, कर्म धारा, गरुडशिछा, 
नारदाशला, माकण्डेयशिला, वराहाशला, नरसि हशिला, 
वसुधारा तीर्थ, सत्ययथकुएड और त्रिकोणकुणड आदि 
१२ छोटे छोटे अंशोमें विभक्त हो गया है। रुकन्दपुराणीय 
हिमवसखरडमें उन सब तीर्थोका माहात्म्य वणित है। 
बद्रीनाथमें विष्ण नरसि हरूपम॑ विराजित हैं। 
इनमें नरनारायण और नरसि' ह, बराह, नारद, गरुड और 
अमाक आदि शक्तियोंका समन्वय हुआ है। बद्री 
नामक मन्विरिके पाश्यमें और भी चार मन्दिर प्रतिष्ठित 
हैं। वे पांचों मन्दिर पश्च-बदरी नामसे प्रसिद्ध हैं। (५) 
प्रयाद है कि शड्भर[चक्रगदापद्मधारी विष्ण महाकुम्भके 
दिन यहांके नोलकण्ठ पव त-शिखर पर आविभूत होते 
हैं। इनके वशन साधक मात्र ही पा सकते हैं। पाण्डु- 
केध्वरमें योगंबदरोका मन्दव्र स्थापित है। यहां भग- 
वानकी वासुदवमूत्ति प्रतिष्ठित हैं। (६) ऊरगांय ध्यान- 
बद्री तथा वुद्धफेरार ओर कफह्पेश्वर शिवमन्दिर, 
अणिमठोों वुद्धधदरी-मूत्ति स्थापित हैं। यहां दरिष'श 
(५) योगवरदरी, ध्यानबदरी, बृद्धवदरी भर आदि- 
बहूरी | पांडबप्रतिष्ठित पंझचशिबन्मग्दिर मी प5-चकेदारके 
नामभग्ने प्रसिद हैं । 
( ६) किशातशण सी ब६देवकी हपाप्नना करते थे | 
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धर्णित अपण देवीमृत्ति हैं। जोषीमठमें भविष्यबद्री 
और बाखुदेव, गरुढ़ और भगवती मूत्ति प्रतिष्टित है। 
कुछ शतावदी पहलेसे दाक्षिणात्यके दण्डी परमहंसगण 
बद्रोनाथके पूजारीका काय करते आ रहेथे। पीछे 
नम्पूरी ब्राह्मणोंने उक्त कार्यका भार प्रहण किया | वैशाख 
से ले कर कात्तिकमास तक वे लोग बदरीनाथकी सेवा 
किया करते हैं । पीछे शीत पड़ने पर बे ज्योतिधांम 
चले जाते हैं । देवप्रयागके ब्राह्मण तप्तकुणडमें, कोटि- 
याल, हातोयाल और दरण्डी ब्राह्मण ब्रह्मकपालोमें, डिप्लो 
ब्राह्षण शिव और लक्ष्मी मन्दिरिमें, खालिया श्राह्मण 
तड़नोमें तथा पुरोहितानुच्चर योगबदरीमें, डिम्लीगण 
ध्यानबद्रीमें ओर दलक्षिणात्राह्मण व द्बदरी और आदि- 
बद्रीमें याजकता करते हैं। पश्चचद्री छोड कर नन्‍्द 
प्रयाग ओर किषणुप्रयागके विभिन्न मन्दिरोंमें अपरापर 
विभिन्‍न श्रेणीके ब्राह्मण पुजारोका काम करते $। नम्द- 
प्रयागमें रूतान करनेले गो और प्राह्मणबधका पाप नाश 


बदरिक/श्रम--बैंदरीनाथ 
बब्री ( स'* स्री० ) बद्र गौरादित्वात्‌ डीष था वेदेरि 


कृद्कारादिति पक्षे डीष_। १ कोलिव॒क्ष, बेरका पेड़ या 
फल। ४ कार्पासो। ३कपिकच्छु, कौ छ । ४ आश्रम- 
विशेष, शम्याध्रम । 

प्रह्मननदी सरस्वतीके पश्चिमी किनारे ऋषियोंका 
यज्ञ वुद्धिकारक शम्याश्रम नामक पवित्र आश्रम 
है । यहां बहुतसे बदरो वृक्ष है इसो कारण इसका बद्रो 
आश्रम नाम पड़ा हैं। यहां भगवान्‌ वेदष्यासने इईभ्वरकी 
चिन्तामें अपना तन मन लगा दिया था। पीछे भक्ति 
ढारा जब चिक्त निम ल हुआ, तब पहले पुरुष और पीछे 
तद्धीन माया उनके व्शन-गोचर हुई । ज्ञो अपर मायामें 
समोहित जोबच स्वयं गुणातीत हो कर भी अपनेकों 
लिगुणात्मक समझते और गुणहृत कत्त त्वादिको प्राप्त 
होते है उन्हें भी थे देख पाये। वेदध्यासने इस प्रकार 
आत्मतर्वका अवलम्बन करके ध्रोमदुभागवत संहिताकफी 
रचना की । ( भाग ० १० अ७ ) 


होता है । 

बद्रिकाश्रम ( स० पु०-की० ) वद्रिकाबलिहितः आंध्रमः । 
तीर्थविश्ष | यह तोथ श्रीनगर (गढ़वाल)-के पास अलक- 
नन्‍्दा नदोके पच्छिमी किनारे पर अवस्थित है | यहां नर- 
नारायण तथा ध्यासका आश्रम हैं. कहते हैं, कि भगु- 
ठुग नामक शटड्ुके ऊपर ए+ वद्रीवुक्षके कारण बदरिका- 
भ्रम नाम पडा । महाभारतमें लिखा है, कि पहले यहां 
गंगाकी गरम और ठ'ढी दो धाराएं थीं और रेत साने- 
को थी । यहीं पर देवताओं और ऋषियोंने तप कर 


बदरी--महिसुर-राज्यके अन्तग त एक नदी । यह वाबा- 
बुदन-गिरिमालासे निकल कर बेल्टूर नगर होतो हुई हेमा- 
बतीमें जा गिरो है। बेरेश्री-हला नामक एक और शाखा- 
नदीने इसके कलेवरकी चुद्धि को है। 

बदरी-सद्याद्रिके अन्तग त एक तीथे । यहां लिलोचन 
शिवकी पक सूसि प्रतिष्ठित है। ( *शरद्र० ३६८ ) 

बद्रोच्छद ( स ० पु० क्री० ) नखीनामक गन्धद्र॒ष्य | 

बद्रोच्छदा ( स'० सर्त्री० ) बदयांः छदा इध छदा यख्या।। 
१ हस्तिकोलिवुक्ष, एक प्रकारका बेर। २ शड्ूूनदी, एक 


भगवान्‌ बिष्णुकों प्राप्त किया था। गन्धमादन, बद्री, 
नरनारायण और कुबेरशडू इसी तीथके अन्तग त हैं। 
नरनारायण अज़ु नने यहां कठोर तपख्या को थी। 
पाण्डव महाप्रस्थानफे लिये इसी स्थान पर गये थे। 
पद्मपुराणमें बेष्णबोंके सब तीथोमें बद्रिकाश्रम श्रेष्ठ कहा 
गया है । 

“बो5चतीय्योत्मनो 5शेन दाक्षायण्यान्तु धर्मतः। 

लोकानां ख्वस्तथे:थ्यारुते तपों वदरिकाश्रमे ॥” 

( भाग ० ७।११।६ ) 


भगवान विष्ण ने अपने अंश द्वारा वाक्षायणीमें अव्न- 
तीण हो कर लोगोंकी भलाईके लिये घदरिकाभ्रममें 
तपरुयां की थी। बदरिका देखो । 


खुगन्ध द्रव्य जो शायद किसी समुद्री जंतुका सूखा मांस 
ही । 


बद्रोनाथ--युक्तप्रदेशके गढ़वाल ज्ञिलान्तर्गत एक हिमालय 


शिखर । यह समुद्रपृष्ठते २३२१० फुट ऊचा है। इसी 
शडभमिसे अलकनन्दा नदी निकली है। उसके सानु- 
देशमें प्रायः १०५०० फुटकी ऊ चाई पर बद्रीनाथ नामक 
प्रसिद्ध विष्ण मूत्ति स्थापित है। वह अक्षा० ३० ४४ 
१५ ड० तथा देशा० ६ ३० ४० पू०के मध्य पड़ता है। 
शडुरस्वामी नामक किसी योगीने नदीगभ से यह मूल 
निकाल कर शुथापित कीं | तीथ /हात्मयमें इसकी विशेष 
स्याति गाई है। भूमिकंम्पसे मब्व्रि शष्ट प्राय हो गया 


बदरोनारायण-+-षदहजमी १६७ 


था, अभो भक्त गणोंने उसका स'ख्कार करा दिया है। बदरीशेल (स'० पु०) बद्रीबहुलः शे ल' पथ तः | हिमा- 


. थहांके पुरोहित राखलू कहलाते हैं । वे लोग 
दाक्षिणत्यवासी नस्व॒ रो ब्राह्मण हैं । प्रतिवर्ष प्रीष्मके 
समय बे लोग यहां पहुंचते हैं और कात्तिकमासमें शीतके 
प्रारम्भ होते ही अपनो प्राप्त सम्पत्तिकों जमोनमें गाड़ कर 
जोषीमठ चले जाते हैं। यहां ओर भी चार मन्दिर हैं । 
देवसेवाके लिये गढ़धाल और #्रमाउन प्रदेशके कुछ 
प्राम्ोंका राजस्व निर्दिष्ट हे। यहां प्रतिवष उत्सव 
समय बहुतसे लोग समागम होते हैं। «दर! देखो । 

बब्रीनारायण (स'० क्लो०) १ बद्रोनाथ, नारायणकी मूत्ति 
जो बदरिकाश्रममें हैं। २ बद्रिकाश्रमके प्रधान देवता । 

बव्रीपल्ष (स'० पु०) वदयां; पत्रमिव आकृतियरूय । 

' नख्ो नामक गन्धद्र॒व्य । 

बदरीपलक ( स० क्लीो० ) बद्रोपत्र-खार्थे कन्‌ । नखी 
नामक गन्धद्र॒व्य । 

बद्रीपल्व ( स'० पु० छो? ) कोलिकोमल पल्व, बेरकी 
मुलायम पत्ती । 

बद्रोफला ( स'० सत्री० ) नील शं फालिकाका पौधा | 

बद्रीपाचन ( स'० क्लो० ) बद्रपाचन तीथ | बद्‌र वन 
देखोी। 

बद्रीवन--१ कायेरी नदीके दक्षिणवत्तों एक पुण्यर्थान | 
यहां कमलेभ्वर शियमूत्ति ख्थापित हैं। शिवपुराणके 
अन्तग त बद्रीवन माहात्म्यमें इसका विस्तृत विवरण 
लिखा है । 

बद्रोहाट---मुशिदाबाद जिलेके लालबाघ उपविभागका एक 
प्रायोन स्थान । यह अक्षा० २४ १८ उ० ओर देशा० 
८८' १५ पू० भागीरथीके दाहिने किनारे अवस्थित है। 
भागोरथो-चक्षसे बहुक्रोसब्यापी ख्थानका ध्यंसावशेष 
देखनेसे इसकी पूवेंसस्द्धिका स्मरण आ जाता है। 
आज भी यहां राजप्रासाद और भग्नावशेष दुगका 
चिह दृष्टिगोचर होता है। बहुतसी स्वणमुद्रा ओर 
स्तम्म-गातमें पालि अक्षरमें लिखी हुई लिपियाँ पाई गई 
हैं। मालूम होता है, कि बौद्धप्रभावके समय इस नगरकी 
भीषुद्धि हुई थी। गौड़के पठानराज गयासुद्दीनने अपने 
नाम पर इस नगरका गयासाबाद नाप्र रखा था। 

बद्रीवन ( स'० पु० ) १ बेरका"जड्रूल । २ बद्रिकाश्रम । 


। 
। 
| 


लय पव तेकदेश, बदरिकाश्रम । 

बदरून ( हि ० पु०) पत्थरकी जालीकी एक प्रकारकों 
नक्काशी जिसमें बहुतसे कोने होते हैं। 

बदरी'ह ( फा० थि० ) £ कुमागीं, बदचलन। (पु०)२ 
बदलोका आभास । 

बदल ( अ'० पु० ) १ परिवत्त न, हेरफेर। २ प्रतिकार, 
पलटा । 

बदलगाम ( फा० वि० ) जिसे भला बुरा मुं हसे निकालते 
स'कोच न हो, मुं हजोर | 

बटलना ( हि'० क्रि. १ औरका और होना, परिवज्ित 
होना । २ एक स्थानसे दूसरे स्थान पर नियुक्त होना। 
३ पकके स्थान पर दूसरा हो जाना, जहां जो वस्तु रही 
हो वहां वह न रह कर दूसरो वस्तुका आ ज्ञाना। ४ 
ओरका और करना, परिवत्तित करना । ५ एक बस्तु 
दे कर दूसरी वस्तु लेना या पक वस्तु ले कर दूसरी 
वस्तु देना। ६ एकके रथान पर दूसरा करना, एक 
वस्तुके स्थानकी पूत्ति दूसरी वस्तुले करना। 

बदलवाना ( हि'० क्रि० ) बदलनेका काम कराना । 

बदला ( अ० पु०) १ विनिमय, परस्पर लेने और देनेका 
व्यवहार । २ किसी रस्तुके ख्थानकी दूसरी वल्तुसे 
पूत्ति, पएवज । ३ एककी वस्तुके रुथान पर दूसरा ज्ञों दूसरा 
वस्तु दे। ४ किसी कम का परिणाम जो भोगना पड़, 
प्रतिफल। ५ प्रतीकार, पलटा । 

बदलाना ( हि ० क्रि० ) बदलव'»। देखो । 

बदली (हि ० खत्री०) १ घनविस्तार, फेल कर छाया हुंभा 
बादल। २ एकके स्थान पर दूसरेकी डपस्थिति। ३ 
एक स्थानसे दूसरे स्थान पर नियुक्ति । 

बदलोवल ( हि ० स्री० ) अदल बदल, हेरफेर । 

बदशकल ( फा० वि० ) कुरूप, बेडोल । 

बदसत्यकी ( फा० स््री० ) १ अशिष्ट व्यवहार, बुरा व्यव- 
हार। २ अपकार, बुराई । 

बद्सूरत ( फा० वि० ) कुरूप, भद्दी सूरतवाला | 

बद्स्‍्तूर (फा० क्रि० थि०) मामूली तौर पर, जेसेका तैसा, 
ज्योंका त्यीं । * 

बददहजमी ( फा० खत्री० ) अज्ञीण, अपच । 
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बद्दवास ( फा० वि) ) १ बेहोश, अच्ेत। २ व्याकुल, 
विकल | ४ भ्रान्त, शिथिल। 
बदाऊ --युक्तप्रदेशका छोटे लाटके अधीन एकौजिला । यह 
अक्षा० २७५ ४० से २८' २६ उ० तथा देशा० ७८ १६ से 
७६ ३ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिभाण १६८७ 
वर्गभील है । इसके उत्तरमें मुराराबाद, उत्तरपूष में रामपुर 
राज्य और बरेली जिला, दक्षिण पूर्यमें शाहजहानचुर ओर 
दक्षिण-पश्चिममें गड़ा है। गड़गके साथ इसकी प्राकृतिक 
सुन्दरतामें फोई विशेष पृथकता नहों देखी ज्ञाती । 
वनविभागली छोड, सब सरुथान इसके मनोहर 
हैं । अन्यान्य स्थानविशेषकी भूमि खेतीके 
लिये उपयोगी है और अन्यान्य ख्थान बाल्डू 
कटकमय हैं। इसके मध्यभागमें सोत नामकी नदी 
बहती है। इसी सोतनदीके किनारे बदाऊ' नगर बसा 
हुआ है। इसको छोड़, इसमें अरिल, अन्धेरी, छोह्या 
और नकानदो प्रवाहित हैं। 
इस जिलेका कोई प्राचीन इतिहास नहों मिलता । 
रुथानोय ब्राह्मणॉंके मतसे इसका पूवनाम 'वेदमाया' 
अथवा बेदमो था। दिल्लोके तोमरवंशोय नरपति मही- 
पालने यहां एक दुगका निर्माण किया था। दुर्गमें बते- 
मान बदाऊ का पश्चिमांश बना हुआ है। प्राचीन 
रूह तिका दृष्टान्त स्वरूप मिट्टोका ख्तूप आज भी देखा 
जाता है। उक्त महापालने 'हदरमन्दिर' नामक एक मंदिर 
बनवाया था। मुसलमानोंने उस मन्दिरकों नष्ट कर 
उसके स्थानमें ज्ुम्मा मसजिद तेयार की थी। रुथानीय 
अधिवासियोंका कहना है, कि इस मसजिदमें प्रायोन 
मंद्रिकी देवमूत्तियां गड़ी हुई हैं। 
कोई कोई कहते हैं, कि बुद नामके एक अहीर राज़ा- 

ने ६०५ ई०में इस नगरकों बसाया था। इसके वंशधरोंने 
प्रायः एक सदी तक यहां राज्य किया था (१) गजनीपति 
महस्मदके भानजे सेयद सलार मसाउद्‌ गाजाने १०२८ 
ह०में रोहिलखएड आक्रमण करते समय यहां आ कर 
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जाता न 


(१) अब भी इस जिले अद्दीरोंक्रा प्रभाव ज्यादा हे | 
अद्दीके २हने# लिये बुध बृध।पन नगर बजानेकी बुत लोग 
कलपना करते हैं | 


बदहवात--बदाऊ 


बास किया था। किन्तु यहांके रहनेवाले हिन्दू राजाओं 
ने जब उसके विरुद्ध हथियार उठाया तब वह विशेष शक्षति- 
प्रस्त हो वहांसे भाग गया। ११६६ ई०में गयासुद्दोनके 
प्रतिनिधि कुतबुद्दीन ऐवकने वदाऊ' दुर्ग पर हमला कर 
लुटपार मचा दो | संप्राममें कांतिहरके राजपूत राजा काम 
आये ओर अहिच्छलापुरो पर मुसलमानोंका कब्जा हो 
गया । मुसलमानी अमलमें बदाऊ 'बिचार-सद्र' 
बजने लगा। सम्सुद्दीन अलतमस्‌ इस प्रदेशफे बादशाह 
हुए । कुछ असके बाद १५१० ई०में वे दिलीके तख्त 
पर बैठनेको चले। सप्राद हो कर भी बदाऊ से डनको 
मुहब्बत जरा भी नहरी। ६२० हिजरोमें उत्कोण 
जुम्मा मसजिदकी शिलांलिपि ही इसका जीता ज्ञागता 
उदाहरण है। पांच साल गुजरने बाद उन्होंने अपने 
बड़ लड़के रुकन-उद्दीन फिरोज़को (२) बदाऊ की सलत- 
नत सौंपी । यहांकी जुम्मा मसजभिद्‌ शामोसोको उन्होंने 
ही बनवाया था । वख्तकारीके लिये उन्होंने खूब खरचा 
उठाया था। १४वीं ओर १४वीं सदीमें इस प्रदेशमें केवल 
खून-खराबी होती रही थी । यह विद्रोहवह्ि मुगलशासन- 
के पहले न बुझू न सकी । 

१३१५ ई०में शासनकर्ता महावत्‌ खांने बागी हो 
वबादशाहके विरुद्ध तलवार उठाई। सप्नाट खिजिरखां 
उसको किसी प्रकारले भी बशमें न ला सके। आखिर 
ग्यारह वर्षके बाद उनके ५ल मुबारक शाह दुरा- 
चारी महावत्‌ खाँकों कावू करनेमें समर्थ हुए थे । (४३५ 
६०में बागी सूबेदार मालिक ज्ञुमनने सेयद्‌ राजार्थोका 
अधीनता-पाश तोड़ डाला । १४४६ ई०में आलमशाह बदाऊ' 
नगरको दे ८ ने आये। इस समय उनके वजीर बहाल 
लोदीके साथ षड़यंत्र रच उसने बादशाहको तख्तसे उतार 
दिया । १४७६ ६० तक उन्होंने उस सम्पत्तिका 
मजा उड़ाया । अम्समें मोतने उन्हे आ घेरा 
ओर वे दुनियांसे कूच कर गये। उनकी रुत्युके 
बाद दामाद हुसेन शाह शरकोीने इस प्रदेश पर हुकूमत 
चलाना शुरू किया,किन्तु बहोल लोदोीने उनको ज्यादा: 
दिन तक टिकने न विया। उन्होंने हुसेनको बुरी तरहसे 


(२) १२९६ «में वे दिल्ोके बादशाह हुए । 


१ अरे ु 


बदाऊँ 


प्राख्त कर इस प्रदेशकों दिलीके राज्यमें मिला लिया। 
ज्ञव हिन्तुस्‍्तानमें मुगल वादशाहतकी नींव पड़ो तो 
हिमायूनने इस प्रदेशमें एक सर्दार तैनात कर दिया। 
अकबरकी सल्तनतमें बदाऊ एक स्वतंत्र महकमा माना 
गया और कासिम अली खाँ इसके जागीरदार बनाये 
गये। १७७१ ई०में बड़ा भीषण अग्निकाण्ड हुआ, 
सबका सब जल कर खाक हों गया । शाहजहांने बिचार 
अदालत बदाऊं से उठया कर वरेलोमें पहुंचावा दी। 
रोहिलोंके अम्युद्य पर बदाऊ और भी श्रीहीन हो गया 
था। १७१६ ई६०में फरु खाबादके नवाब महम्मद खाँ वड़स- 
ने बदाऊं नगर तक जिलेका दक्षिणोंश अपने अधिकारमें 
कर लिया था। वाकीके भाग पर रोहिल-सरदार अली- 
महस्मदने अपना दखल जमाया । रोहिलाओंने फरु खां- 
बादम नवाबकों हराया और सब महाल भी अपने कायूमें 
'किये। १७७४ ई०में मिरासपुर कटरामें हाफेज रहमत 


जब हार गया तब यहांके शासनकर्त्ता दाऊदखाँने अयोध्या 


के वज्ञीर शुज्ञाउद्ोलासे संधि कर ली। किन्तु वजीरने 
थोड़े ही दिन बाद उनके ऊपर हमला कर उनको बुरा 
तरह शिकरूत दो और उनका राज्य छीन लिया । 
१८०१६०में यह्‌ रुथान ब्रिटिश राज्यमें आया। इस 
समयसे गदर तक यहां और कोई नवीन घटना न घटी । 
मीरटके गदरका समाचार सुन यहांके सभी सिपाही 
बागी हों गये। अवदुर रहीम खाँ उस समय इस 
प्रदेशमें राज्य करते थे । किन्तु हिंदू ओर मुसलमानोमें 
इस गोलमालकफे समय आपसमें वे मनख्य बढ़ा। 
ठाकुर राजाओं और मुसलमानोंके बीच दो बड़े भय कर 
युद्ध हुपे। । इस युद्धमें हिंदू हारे। मालागढ़के वालि- 
दाद दुग के पतनके बाद विद्‌ ही सर्दार बदाऊ में लौटे । 
किस्तु थोड हो दिनोंके बाद उन्होंने फतेगढ़की तरफ 
प्रस्थान किया । गुनौरके पास मुसलमानोंसे अहोर पराख्त 
हुए । १८५८ ६०में मियाज् महम्मद, सर अद्दोप प्राए्टके 
हाथ हार रूवीकार कर बदाऊ' शहरमें छिपे थे। उसके 


१६ 
व्यवसायके केन्द्‌ रथान हैं। नोल, योगो, और पीतल- 
के वासनोंकी यहां पर ज्यादा बिक्री होती है। ककोरा 


नामके स्थानमें हर साल कात्तिक संक्राम्तिको बड़ा भा) 
मेला लगता है। इस मेलेमें लाखों मनुष्यकी भीड़ होती 


है। चावपुर, खुखेला, लच्मणपुर, बाड़चियामें एक 
और मेला लगता है। यहां अयोध्या रुहेलखए्डका एक 
स्टेशन है । 


२ बदाऊ' जिलेकी एक तहसोल। यह अक्षा० २७ 
५० से २८१२ 3० तथा देशा० ७८'४८ से ७६१६ पू०के 
मध्य गड़ाके उत्तरी किनारे पर बसा हुआ है। भूपरिमाण 
३८५ वर्गमोल और जनसंख्या ढाई लाखके 
करीब है। इसमें २ शहर और ३७७ प्राम लगते हैं। 

३ जिलेका प्रधान नगर और विचार-सद्र। यह 
अक्षा० २८२ उ० और देशा० ७६७ पू०के मध्य 
विख्ठत है। जनसंख्या प्रायः ३६०३१ है । प्राचीन बदाऊ' 
नगरके पास ही नवीन वबदाऊ' बसा हुआ है। पुराने 
बदाऊ'में दुर्ग और सुरम्प मकानोंके ख'डहर दीख पड़ते 
हैं। मुसलमानाधिकारमें प्रायः चार सौ वर्ष तक बदाऊ' 
शहरमें कातिहरकी राजधानी थी। उस समय इसकी शोभा 
और सम्पत्ति खूब बढ़ो घढ़ी थो | बलवन जब बदाऊ' शहर 
को देखने. आये थे तब यहां मालिक फेज शिरवाणी 
शासनकत्ता थे। ये मादक वस्तुओंकी सख्रा कर ऐसे 
उन्मत्त हो जाते थे, कि एक दिन इन्होंने अपने भ्ृत्यकों 
मार डाला था | भ्रत्यकी विधया पस्नीने यह 
दास्तान सन्नार्‌ बलवनकों खुनाई। सप्नाट बलबन 
इस करुण-कहानीकों सुन बहुत विगडु और उन्होंने उसे 
शहरके सदर द्रवाजे पर लटकवा कर मरवा डाला | 

इस नगरमें वास करनेके कारणं मौला अबदुल 
कादेका बदाऊ नाम पड़ा। १००४ ई०में यहां 
उनकी झत्यु हुईै। उन्होंने १५७१ ई०मैं बदांऊ का 
अग्निकाण्ड अपनी आंखोंसे देखा था। उसके बाद 
अहांगीरके भाई कुतबुद्दीन चिप्तीने यहां पर वास कियां 


दुलबलकों जव ब्रिटिश सैन्यने अच्छी तरह हरा दिया; 

तब मुसलमान जरा सी भो देर रणक्षेत्रमें न ठहर सके 

इसके वाद यह प्रदेश अ'प्रे ज्ञोके अधिकारमें आया। 

... बदाऊ', . साहसवन और घिद्सी ये यहांके प्रधान 
गण, जूँए, $8 


था । उन्होंने यहांकी ज्ञुम्भा मसजिद्का जीर्णोद्धांर कराया । 
अबुल फजलने लिखा है, कि यहां पर अनेक साधु फकीरों- 
को कट्न थीं। बहुतसी कब्र न मालूम कहां चली गई हैं। केवल 
समशी इृदगाके पास बदय॒ह्दीम शाद घिलायतको जियार 


बदाकसान--क्दोनी 


और थोड़ीसी फरब्नं देखी जाती हैं; किन्तु उन कन्रोंका 
कैसा भो इतिहास नहीं पाया ज्ञाता। समशी इंदगा 
और जमुस्मा मस्जिद ही यहांकी प्राचीन कीशियां हैं। 
शब्सुद्दीन अल्तमशने उसका निर्माण कराया था। 


१९७०५ 


बदाम ( हि ० पु०) बादाम देखो । 

बदामी ( फा०थि० ) १ बादामी देखो । २ कौड़ियाजेकी 
जातिका पक पक्षी, एक प्रकारका किलकिला । 

बदारिया- -युक्त प्रदेशके एटा जिलान्तगंत एक गराडइआम | 


ऐसी प्राचीन मुसलमान-कीसि भारतमें और कहीं भो 
दिखाई नहीं देती। इनके अलावा आजकलके जमानेमें 
भी राज्यकाय तथा विद्या-अ्रचारके लिये पज्िटिश सर- 
कारने अनेक घर बनवा दिये हैं। 
बदाक्सान--अफगान तुकि स्तानके अन्तग त एक पाव - 
तीय राज्य । यह अक्षा० ३५ ५० से ३८ ३० उ० तथा 
देशा० ६६३० से ७४२० पू०के मध्य अवस्थित है। 
हिस्वूफूश पव तमाला इसके पास ही दण्डायमान है। 
कोकचा आतिका उपत्यका-निवास भी इस राज्यके 
अन्तग त है। यह पिस्तीर्ण राज्य १६ जिलोंमें बिभक्त 
है जिनमेंले फेजाबाद ही सब प्रधान है | यहां मूल्य- 
शान पत्थर, ताप्न, गर्धक और सोसक आदि धातव 
वदार्थ पाया ज्ञाता है। १०वों शताब्दीमें अरबी 


भौशगोलिकोने दस रुथानके मणित्मादिका उले खत किया है । 


यहां घधान्यादि माना प्रकारके शरूय और नाना सुमिष्ठ 


कल उल्पन होते हैं। वदकशी जाति यहांकी अधि- 
वासो है। आचार-हयवदारमें थे लोग काफरिख्तान, 
सागनम्‌ और रोशानोंके जैसे हैं। 


हस राज्यके प्राचीन इतिहासके सम्बन्धमें कोई 
विश्वस्त प्रमाण नहीं मिलता । जनश्रतिसे माल्यूम होता 
है, कि आलेकसन्द्रके व शज़ बदाकसानके पृ शासक 
थे। फिर कोई कोई कहते हैं, सि सम्राट वावरने अपने 


लड़के मिर्जा दिन्दुल पर वदाकसानका राज्यभार सौंपा । 


हिखुलके भारत आने पर सप्नाट के जेनरल मिज्ञों 
सुलेमान राज्याधिकारी हुप । उनके मरने पर उनके 
लड़के राअगद्दी पर बंठे। १८४० ई०में कतघानके मीर 
मुराद बेगने इस पर अपना दखल ज़माया। कतघान 


ओर अफगान-युद्धके समय बदाकसान काबुरूका करद- 
शाक्य हो गया। 


बंदानन (हि'० ख्रौ०) प्रतिज्ञा पूष क पदलेसे किसी बातका 

स्थिर किया आना, किसी बातके होनेका पका। 
'बदफ्थदी ( हि ० ख्रो० ) दो पक्षोंक्री एक दूसरेके विरुद्ध 
प्रतिज्ञा वा ह॒व, राम हार, दोड़ा दोड़ी। 


यह बूढ़ी गड़ाके किनारे अवस्थित है। इसके दूसरे 
फिनारे सरोन नगर है। नदी पर लोहेका पक सुम्दर 
पुल बना हुआ है। मय निस पलिटीके अधोन रहतनेके 
कारण यह रूथान भी नगगरमें गिना जाता है। 


बद्या-उल-जमानखाँ--बड़छके अन्तग त वोरभूमका 


मुसलमान शासनकता | इनके पिताका नाम आखद- 
उल्ला था। पिताकी खुत्युके बाद ये सन्‌ ११२५ खालमें 
राज सि हासन पर बैठे। उसी समय इन्हे मुशिदा- 
वबादके नवाब मुशिदकुलोखाँसे सनद्‌ मिली । भारुकर 
परिडतको अधिनायकतामें मरहठोंने वड्गलके पश्चिम 
भाग पर आक्रमण करनेफे लिये के दुआडइ गाके निकट 
छावनी डालो थी। बदिया उछझमानने वद् मान-राज 
प्रभतिकी सहायता पा कर मरहठोंकों कटोआसे मेद्नोपुर 
तक खदेरा । थीगभूप देखो। 


बदी ( हि० ख्री० ) १ क्षष्ण पक्ष, अंधेरा पाख 


( फा० सत्री० ) २ अपकार, बुराई । 


बदें ( हि० अब्य० ) १ लिये, बासख्ते। २ दलाछी समेत 


दाम । 


बदौनी--मुन्तलव-उल_ तघारिलके प्रणेता एक विख्यात 


मुसलमान प्रन्थकार | इनका प्रकृत नाम थ शिक्ष अबचुछ 
कादिर बदोनी | रणस्तस्मगढ़के निकद तोड़शाममें इलका 
जन्म हुआ था । पीछे क्दाऊमें भा कर वस जानेके 
कारण इनका बदौनी मास पड्ठा। इनके पिताका माम 
मुलुकशाह था। गगरबासी शेक्त सुबारकसे इन्दोंने 
लिखना पढ़ना सीखा था। सन्नाद सकवरशाहने इन्हे 
अपनी सभामें बुलाया ओर अरबी तथा स लूकृत भाषाके 
प्रन्थादिका पारसी भाषामें अनुघाद करमेको कहा। 
इन्होंने दरवारमें रह कर मुझआजम-उल- बुल-दान, जमीडर- 
रणोदी ओर रामायणका अनुघाद किया। नोति और 
धम शिक्षाके लिये इन्होंने नजात्‌ उर-रशीदकी रखना को 
थी। अछावा इ्सके ये महाभारतके दो परयोक्ा भजु- 
धाद्‌ और ६६६ दिजरोमें काश्मीरका स'क्षितत इशिहास 


पदेश््--यल्ृरेस 


प्रणयन कर गये हैं। बुढ़ापा आने पर थे सप्राट से 
अनुमति के कर बदाऊ गये। वहां १००४ हिजरीमें 
मुस्तजब-उल-तयारिख की रखना कर इन्होंने अक्षय कीसि | 
प्रात की । कविता रखनाके सयवसे लोग इन्हे कादिरी | 
कहा करते थे । इनका जन्‍म ६४७ और मरण १००४ 
हिसरीमें हुआ था। 

वरदे श्यश्--राजपूतानेके उदयपुर राज्यान्तगत एक गरण्ड- 
ग्राम । यह चित्तोरके दक्षिगपश्चिम पव तमालाके ऊपर 
अवस्थित है। इसके चारों भोर दीवार दौड़ गई है। 
इसकी रक्षाफे लिये पर्यत पर एक दुर्ग भी बनाया हुआ है । 

बदीछत ( फा० क्रि० थि०) कृपासे, आसरेले । २ कारणसे, क्‍ 
सबवसे । क्‍ 

बदौसा--युक्तपरदेशके व दा जिलेकी एक तहसील। यह 
अक्षा० २५४से २५ २७ ड० तथा देशा० ८० ७५२ 
पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३३३ वग मील 
और अनस ' क्या दहमारसे ऊपर है। इसमें १३२ प्राम 
लगते हैं, शहर एक भी नहीं है। बघेन नदी तहसीलके 
दक्षिण-पश्चिम दिशासे वह गई है। 

बहुछ ( हि ० पु० ) बाद 5 देखो | 

बह (हि ० पु०) १ सरबकी एक असभ्य ज्ञाति जो प्रायः 
लूखवाटर किया करती है। (थि० ) २ वदनाम । 














बस्थनयुक, बंधा हुआ। पर्याय--सन्दानित, मू्ण, 
उदित, खन्दित, सित, निगड्ित, नद्ध, कीलित, यन्लत्रित, 


9७३१. 


सम्माजनीक्षिप्त तुणादिकी तरह धीरे थीरे अन्सनाड़ीके 
भीतर संचित होता है । गुहादारमें मल रुक जाता है भौर 
यदि बहुत कष्टसे होता भी है, तो थोड़ा। इससे हृदय 
और नाभिके मध्यरुथलमें उदर एरिवद्धित हो जाता है। 
( भाषत्र० ) सुश्र, तमें लिखा है, कि अन्न था उपलेपी द्रष्य 
या क्षद्र अश्मखण्वका संयोग रहे वा न रहे, यदि अ'तमें 
दृषित मल जमा रह कर सोपानश्रे णीकी तरह ( अस्थि- 
मालाक़रमसे ) नाड़ोमें अवस्थित रहे और उससे मलाधार- 
में पुरीष रुक कर बहुत कछ्ठसे थोड़ा थोड़ा निक्े तथा 
हृद्य और नाभिके मध्यका ऊपरी भाग बढ़ आये और 
वमनमें विष्ठा-सी ग॑नध हो, तो वद्धशुद्रोग होता है। 
( छुश्र तनि० ७ आ० ) 

बद्धगुदोदर (सं० पु० ) पेटका एक रोग | इसमें हृदय और 
नाभिके बोच पेट कुछ वढ़ आता है और मल रुक रुक 
कर थोंडा थोड़ा निकलता है। बद्वगृद दैखो। 

बद्धजिह ( सं० लि० ) जिन्दे' जीभ हिलानेमेँ कष्ठ मालूम 
होता है । 


| बद्धपरिकर ( स'० वि० ) फमर बाँधे हुए, तैयार । 
बद्धपुरीष (सं० लि० ) जिसका मर रुक गया हो । 
बद्धप्पि (स ० क्ली० ) बद्धपाणि, मुद्दी । 

| बद्धफल ( स ० पु० ) बद्धानि फलानि यस्य। करण्ज- 


बस ( स'० लि० ) वध्यतेख्म इति वन्‍्ध कर्मणिक्त। १ 


 बड़मुष्टि (स ० लि० ) बद्धा इढ़ा वानाबरियुत्ता वा मुष्टि- 


| यख्पेति। १ हृढ़मुष्टि, जिसको मुट्ठी बंधी हो । २ हृपण, 


वुक्ष । 


स'यत | २ अकशानमें फसाहुआ, ससारके व'धनमें कंजूस | 
पड़ा हुआ। ३ बैठा हुआ, जमा हुआ | ४ जुड़ा हुआ। | बद्धमूल (सं० लि०) बद्ध' मूल' यस्पेति | हृढ़मूल उत्पाटना- 


५ निर्दारित, निदि ४, ठहराया हुआ। ६ जिस पर किसी 


नहीं मूल, जिसने जड़ पकड़ ली हो । 


प्रकाश्का प्रतिब थ हो, जिसके लिये कोई रोक हो । ७ वद्धयुक्ति (स ० ख््री० ) घंशी बजानेमें डसके छिदोंसे 


जिसको गति, क्रिया, व्यवहार आदि परिमित और वब्यव- 

_ स्थित हो । 

बद्धक ( स० पु० ) कल्दी, केदी । 

बद्धको्ट (स'० पु०) मल अच्छी तरह न निकलनेको 
अयरूक या रोग, पेटका साफ न होना । 

बसशुर ( सं० क्ली० ) बद्ध गुद' पायुरयेन । उदररोगधिशेष । 
इसका लक्षण--जिसकी अभन्खगाड़ी अन्न, शाक, शालुका 
द्वारा आप्छादित रहती है, उसका मल कूषित हो कर 


| ड गछी हटा कर उसे खोलनेकी क्रिया । 

| बद्धरसाल (स ० पु० ) बद़ो रसेम आशुश्ः अतयब रसालः 

| रसवबान्‌ । उत्तम जातिका पक्क प्रकारका आम। 
पर्याय--खक्रतलाप्न, मध्याप्ते, सितजार्क, बलेज्य, 
मन्मथानस्य, मदनेच्छाफल । इसके कोमलफछका गुण 
कट, अम्ल, पिश और दाहवद्ध क, स्वादु, मधुर पुष्टि, 
ब्रीण और बलप्रद प्राथा गया है। ( राजनि० ) 
बद्धघधयस (सं० जि० ) मलशोधक। 


बहुविटक-पध 


बद्विदक ( स० लि० ) बद्धयुरीय, जिसका मल. रुक 
गया हो । 

बद्धविन्मूल ( स'० लि० ) जिसका पुरीष और मूत्र रुक 
गया हो | 

बद्धथीर ( स'० लि० ) जिसकी सेना आवद्ध हुई हो। 

बद्धशिख ( स० लि० ) बद्धा शिखा चूड़ा यस्येति। १ 
जिसकी शिखां या चोटी बंधी हो । बिना शिखा 
बांधे जो कुछ धर्म कम किया जाता है वह निष्फल 
होता है। 

“सदोपचोीतिना भाष्य' सदा वद्धशिखेन तु । 
विशिख्रों व्युपवीतश्च यत्करोति न तत्कृतम्‌ ॥” 
( प्रायश्चि० ) 
( पु० ) शिशु, बच्चा । 

बंदशिखा ( स'० स्रो० ) बद्धा शिखा यस्याः। १ उच्चटा, 
भूम्यामलकी । बद्धा शिखा केशकलापो यस्याः। २ 
सम्बन्धकेशा, यह क्री जिसके केश बचे हों। ३ 
छशुन । 

बदसूतक ( स'० पु० ) रसेश्वर दर्शनके अनुसार वद्ध रस 
या.पारा जो अक्षत, लघुदावी, तेजोविशिष्ट, निमेठ् और 
गुरु कहा गया है। रसेश्वर दशेनमें देहकोी स्थिर या 
अप्तर करने पर मुक्ति कही गई हैं। यह स्थिरता रस या 
पारेकी सिद्धि द्वारा प्राप्त होती है। 

बद्धामयपति ( स'० १० ) ऋषभक ओऔषध । 

वद्धी ( हिं० ख्री० ) १ डोरी, रस्सी, तख्मा । २ माला या 
सिकड़ीके आकारका सार लड़ोंका एक गहना। उन चार 
लड़ोंमेंसे दो लड़ तो गलेमें होती हैं और दो दोनों कंधों 
परसे जनेऊकी तरह होती हुई छाती और पीठ तक गई 
रहती हैं । 

बद्धोद्र ( स० पु० ) बद्धयुद रोग । बद्धगुर देखो । 

वध ( स'० पु०) हन्‌ घञ्र, वधादेशः | प्राणबियोगसाधन- 
घ्यापार, दृत्या, हनन, मार डालना । जिससे प्राण 
विनष्ट हो, वही बध-पद्वाचय है। ज्ञो बधकायका 
अनुष्ठान फरते हैं वे नरकगामी होते हैं। इसीसे शारुमें 
बधकों अत्यन्त मिन्दित बतलाया गया है। फेवल बध- 
कारी हो नरकगामी होता है सो नहों, प्रयोजक, अनु 
मच्ता, अनुप्राहक ओर मिमिक्ती ये खार भी बधकारीके 
सांथ निरयगामी होते हैं । 


शार्पमें बध अर्थात्‌ हिसामात्कों ही निषिद्ध बत- 
लाया है। फिर दूसरे शार्रमें यक्षमें पशुबधका उल्लेख 
देखनेमें आता है। शाखमें लिखा है, कि यश्षमें यदि पशु- 
बच किया ज्ञाय, तो कोई पाप नहीं होगा | सोख्यदशेनमें 
हस थिषयको मोमांसा की गई है, वह हस प्रकार है।-- 
भ्रतिमें हिसामात्र ही निषिद्ध है. अ्थास्‌ कोई भी 
हिसा न करे, ऐसा कहा गया है। फिर अन्य श्रुतिका 
मत है, कि यक्षमें पशुबध करे । इस प्रकार पहले तो दोनों 
भ्रतियोंमें विरोध देखा ज्ञाता है, पर थोड़ा गौर कर यदि 
देखा आय तो कुछ भी विरोध मालूम नहीं पड़ता । क्‍योंकि 
हिंसा वा पशुवध अनिष्टसम्पादक और यज्ञीय पशुवध 
यज्ञका उपकारक है। यश्षमें जिस प्रकार दश काये 
करने होते हैं, पशुबध भी उसी प्रकार उनमेंसे एक है। 
यथाविहित यश्के समाप्त होने पर जिस प्रकार यश्षके 
लिये स्वगे होता है, उसी प्रकार पशुबधके लिये नरक भी 
होता है | अतएथ यशमें इृष्ठ और अनिष्ट दोनों ही अवश्य- 
म्मावी हैं । बहुत सुखभोग करनेके बाद यदि 
दुःख भोगना पड़ तो उसको गिनती दुःखमें नहीं होती, 
इसी लिये थे लोग वधजन्य दुखको दुःख नहीं मानते ओर 
इससे नरक होता है सो भी नहीं । अतएब दोनों श्रतियां 
पक दूसरेके विरुद्ध नहीं हैं, किन्तु तिथितस्तवमें बे ध- 
हि साथिचारको जगह सांख्यका यह मत खण्डित हुआ 
है । धम शाखरका अभिप्राय यह है, कि वधातिरिक्त 
बध ही पापका कारण है, वैधबध अर्थात्‌ यज्षा्थ पशु- 
हिसामें पाप नहीं होगा, बरन्‌ यज्ञकी सम्पूर्णताके लिये 
एक “अपू्ं' होगा। थे कहते हैं-- 

“यशार्थ पशवः सरष्ठाः खवयमेव रुयस्थुवा | 
अतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माजश बधो5बधः ॥* 
' ( तिथितस्च ) 

यशफे लिये रुवयं स्वयस्भूने पशुओंकी सृष्टि की है। 
अतएव यश्में यह पशुवध अवध स्वरूप है. अर्थात्‌ बध- 
ज्म्य कोई पाप नहीं होगा । 
.. तक्त्वकोमुदी और तिथितस्व्रकों विशारप्रणालीकी 
यदि विशवद्रूपसे पर्यालोचना की जाय, तो तिथितस्घको 
यह उक्ति समभीचीन प्रतीत नही होती | धपक्ताा विशेष 
डिवरण दि ७ शब्दमें देखो | 


धषकं--पंधिर 


वैधासिरिक्त हिसामात ही भनिष्टसाधक है, इसमें जरा 
भी सशय नहीं और न इस किसोका मतभेद ही देखा 
आता है। दश आदमी मिल कर यदि प्राणिव्ध करने 
ज्ञांय और उनमेंसे केवल एक आदमी बध कर डाले तो 
समभीको समान पाप होता है, थे सबके सब नरक जाते 
हैं। हनता अधिक पापभागी होगा, सो नही । 
“बहूनामेककार्याणां सर्वेषां शख्रधारिणां | 
यदथ्य को घातकख्तत्र सर्वे ते घातकाः स्छता:॥7 
है ( मत ) 
यदि कही' पर एक प्राणिबध करनेसे बहुतों प्राणीकी 
शक्ला होती हो तो वह वध पापमें गणनोय नहीं' है। 
( प्रायश्चिशवि० ) 
इसके अतिरिक्त जो सुबण चौर, खुरापापी, ब्रह्मघाती, 
गुरुपलीगामी और आत्मघाती हैं उनका बंध भी पाप- 
अनक नहीं है। 
आततायि-शत्र का बध करनेले पांप नहीं रूगता | 
अग्निदाता, विषदाता, श्ख्रपाणि और घन, क्षेत्र तथा 
दारा इनके अपहरणकारीकों आततायो कहते हैं। 
बधक ( स'० लि० ) वध-क न । १ वधकर्ता, बध करने 
बाला। २ हिस्ला, हि&ला करनेवाला। (छ्ली० ) 
व्याधि | ४ खुत्यु । 
बधकृत ( स'० लि० ) वध करोति कृ-क्षिप्‌ तुक्‌ । बध- 
कर्ता, बध करनेवाला । 
बधगरांडी ( हिं० ख्री० ) रख्सो बटनेका ओज़ार | 
बधतल ( स' ० क्लटी० ) वध करणे कतन्‌। अख्ा, हथियार | 
बधना ( हिं० क्रि० ) १ वध करना, हत्या करना | (पु०) 
२ मट्टी या धातुका टोंटीदार लोहा जिसका व्ययहार 
अधिकतर मुसलमान करते हैं। ३ चूड़ीयालोंका एक 
ओऔज्ञार । 
बधभूमि ( स'० ख््री० ) वह रूुथान जहां अपराधियोंको 
प्राणद्र॒ड् दिया जाता है। 
बधरुथली ( स'० खो० ) वधसू्य रुथलो €तत्‌। श्मशान । 
बचाई (दि ० ख्री० ) १ व द्धि बढ़ती। २ वह आनन्द 
म'गल जो पुलजन्म पर किया जाता है। ३ म गलायार, 
मंगल अवसरका गाना बज़ाना | ४ उपहार जो मंगल या 
. शुभ अवसर पर दिया जाय | ५ इषट मिलके शुभ, आनस्द्‌ 
ए०,. ४ए 


| 
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या सफलताके अवसर पर आनंद प्रकट करनेवाला ब्चंग 
या संदेसा, मुबारकवाद । ६ किसी सम्बन्धी, इष्ट मिल 
आदिके यहां पुत्र होने पर आनन्व्‌ प्रकट करनेवाला 
बचन या संदेशा। ७ आनन्द मंगल, चहल पहल | 

बधाड़ुक ( स० को० ) बधः अद्भमत्र कूपू। कारागार। 

बधाना ( हि'० क्रि० ) बध करना, दुसरेसे मरवाना | 
बधाया ( हि० पु० ) बधाई | 

वधावना ( हि ० पु० ) गधा) देखो। 

बधावा ( हि ० पु० ) १ वबधाई। २ उपहार ओ खंब'- 
धियो' या इृष्टमित्रोंके यहांसे पुलजन्म, बिवाह आदि 
मंगल अवसरों पर आता है । ३ मंगलाचार, आन'द 
म॑ गलके अवसरका गाना बज़ाना | द 

बधिक ( हि'० पु० ) १ बध करनेवाला, मारनेवाला। २ 
प्राणद्र॒ड पाये हुएका प्राण निकालनेबाला, जललाद। ३ 
ढ्याथ, बहेलिया । 

बचिया ( हि'० पु०) १ बह बौलया और कोई पशु जो. 
अडकोश कुचल या निकाल कर षंड कर दिया गया हो, 
खरूली, आख्ता। २ पक प्रकारका मीठा गस्ना। 

बधियाना ( हि. ० क्रिउ ) बधिया करना, बधिया बनाना। 

बधिर ( स० लि० ) बध्नाति कर्णमिति बन्ध- ( इषिमवि 
मुदोति । उण्‌ १/५२ ) इति किरच | श्रवणेन्द्रियरहित 
बहरा ।  संरुकृत पर्याय- पड़, कलल भ्रवणापट्, उच्च 


भ्रया । कुछ व्यक्ति जन्मसे ही बधिर होत॑ हैं और कुछ 
अधिक दिन कणेरोग भ्ुगत कर । इसका लक्षण--- 


“यदा शब्दवहं वायुः श्रोत आध्त्य विष्ठति। 

शुद्ध: ए्लेष्मान्वितों वापि वाधिय तेम जायते ॥ 
( माधवनि० ) 
जब वायु रुूथयं अथवा फफके साथ मिल शब्द 
कणस्लोतकों आयुत करके रोगीकी श्रवणशक्तिकों नष्ट 
कर डालती है, तब वाधिय उत्पन्न होता है। बालक 
और बुद्ध ब्यक्तिको यह रोग होनेसे असाध्य समकमा 
चाहिये । यदि्‌ यह बहुत दिन तक बद्धमूल हो, तो स्वोके 
लिये असाध्य है। पाधि+ देणो। जो अन्‍्मसे ही 
बधिर है यह पित धनका अधिकारी नहीं' हो -सकता। 
“अन'.- कडीबपततो जात्यर्दी बरिधों तथा ।! (मनु) जो 
कीव, पतित, अम्मान्ध और जम्मवधिर हैं ये भनंश हैं 
अर्थात्‌ भ शभागी नहीं हो सकले | २ छुणश्मतृण। . . 
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बधिरता (स'० श्ी०) वधिरस्य भावः तल-डापू। बाधिये, 
बहरापन | 

बधिरान्ध ( स'० ति० ) १ बधिर और अन्ध, बहरा ओर 
अंधा। (१० ) २ कश्यपके पुत्र नागभेद । 

वबधिरिमन्‌ ( स' ० पु०) बधिरसतर भाथषः ( कणेहढादिभ्य: 
प्यण बर पा ५।१।१९३ ) वधिरता, वहरापन | 

बंधू ( स'० ख्री० ) बध्नाति प्रेम्ताँ या बध-ऊ-नलोपश्च 
अस्तःरुथवादौ तु वहति स'सारभार' उच्यते भरत्तादिभि- 
रिति वा वह-(बहघश्च । उग १।८५ इति ऊ धरश्चान्ता- 
देश! । १ नारी, औरत। २ नथोंढ़ा, नवविवाहिता 
खो । ३ स्ज॒पा, पतोह। ४ पृक्का। ५ भागा, पत्नी । 
६ शर्ठों, कचूर। ७ शारिवोषधि, अनन्तसूल। 

व्धूंक (हि ० पु० ) * घूए देखो । 

बधूंजन ( सं ० पु० ) वधूरेव जनः। योषित्‌, नारी, ख््री | 

बधूटशयन ( स'० की० ) वधूटीनां शयनमिव प्षोद्रावि- 
त्वाविकारस्याकार:। गयाक्ष, भरोखा । 

बधूटोी ( स'० ख्रो० ) अल्पवयरूका बधूः अल्पार्थे टि, पक्षे 
डगेष॑ , यहा वधू ( वयसूय चरम इति बाच्यं । पा ४।१।२०) 
इत्यरूय वासिकोफ्त्या पक्षे डोष । १ पुत्रभाया, पुलको 
खी, पतोहे। २ सुतवासिनी, सौभाग्यवती ख्री । ३ नई 
आए हुई वह । 

बधूट्सेव ( स'० पु० ) वध्वाः उत्सवः आत्तव । स््रियोंके 
रजींदश न । 

बधूरसवप्रसव (स'० पु०) बध्वा उत्सव आस वः स इव 
प्रसवः पुष्पादियरय । रक्ताप्तान । 

बधूरा ( दि ० पु०) अधड़, बव डर । 

वबधोच्त ( स ० लि० ) बचाय उच्चतः | मारणाथ डपयुक्त, 
मारनेके लिये तेयार । 

बध्य (स० लि० ) १ बधाह, भारनेके योग्य। बन्ध- 
कलजि-क्यप_। २ कारोरोडघ्य। आधधारेक्यप। ३ 
क्‍ममरुखान । 

बध्थपांछठ ( स० 0० ) वध्य' काशागारं॑ पालयति पालि- 
अण , उपपद्स०। काराग्रहरक्षक | 

बठयभूमि ( स॑० र्री० ) हन भावे यत्‌, वधादेशः, बध्यरूप 
भूमि! । श्मशान, फांसी देनेका रुथान | | 
बडयोग ( र्व!० यु ) ऋविशेदर ! 


बघिरता-«बनखेरी 


बच ( स' ० क्ली० ) बधयतीे मैनेति वल्ध ( सवेषाहुम्य्ट न डण 
४।१५८ ) इति ष्ट्रन । सीसक, सीसा। 

बच्ची (स ० ख्री०) वधयते5नया वन्ध-र्ट्रन पिस्वात्‌। शलम- 
रज्ज़ु, बद्ो । 

बन हि ० पु० ) वन देखो । 

बनआदल्ू ( हि'० पु० ) पिण्डालू और जमीकन्द आविकी 
ज्ञातिका एक प्रकारका पौधा । यह नेपाल, सिंक्षिम, 
बडूथछ, वरमा भौर दक्षिण भारतमें होता है। यह प्रायः 
ज गली होता है. और बोया नहीं जाता । इसकी जड़ 
प्रायः ज गली या देहाती लोग अकालके समय खाले हैं । 

बनकंडा ( हि'० पु० ) वह कंडा ज्ो वनमें पशुओके मलके 
आपसे आप सूखनेसे तेयार होता है, अरना कड़ा । 

बनक ( हि ० र्री० ) बनको उपज, ज गलकी पैदाधार । 

बनककड़ी ( हि'० स््री०) बनकक टी, पापड़ का पेड । यह 
सिक्किमसे ले कर शिमले तक पाया जाता है| रख पौजेले 
पक प्रकारका गोंद और पक प्रकारका रंग भी निकाला 
आता है। गोंद दयाके काममें माता है। 

बनकरी ( हिं० ख्रो० ) १ एक प्रकारका बांस। पहाड़ी 
लोग इसके टोकरे बनाते हैं। २ क्गल काट कर उसे 
आवाद करनेका स्घर्घ वा अधिकार ज्ञो जभोंदार या 
मालिककी ओरसे किसानों आदिको मिलता है। 

थनकर ( हि० पु० ) १ एक प्रकारका असर स हार, शल्र के 
चलाए हुए हथियारको निष्फल करनेकी एक युक्ति। १२ 
ज गलमें होनेधाले पदार्थों अर्थात्‌ लकड़ी घास भआदिकी 
आमदनी । ३ सूथ । 

बनकल्ला ( हि ० पु०) एक प्रकारका ज गली पेड़ । 

बनकस ( हि ० पु० ) एक प्रकारकी घाख। इसे बमकुस, 
व भनी, मोय और बाभर भी कहते हैं । इससे शस्सर्क 
बनाई जाती हैं। 

बनकोरा ( हि'० पु० ) लौनियाका साग, लोनी | 

बनख ड ( हि'० पु० ) पधनप्रदेश, जडुलका कोई भागं। - 

बनख'डी ( हि'० ख्वी० . १ वनका कोई भाग । २ छोदाथा 
बन। (१० ) ३ वनमें रहनेवाला, ज गछलसें रहनेबाला । 
यनखरा ( हिं० पु.) बह भूमि जिसमें पिछली फसलछमें 
कपास बोई गई हो । 

बनलेरी---मऊ३ प्ररेशके होसड्राबाद जिसान्तग त सदा. 


घनखोर--बनजात 


पुर तहसीलका एक प्रधान नगर। यहां प्रंथ इण्डियन 
रेलपथका एक स्टेशन है। 
बनखोर (हि ० पु०) कौर नामका पेड़ | को र देखो । 
बनगणपली--१ मन्दाजप्रदेशके कनल जिलान्तगंत एक 
सामन्‍्तराज्य । यह अक्षा० १५ २३० से १५ २८ 
७० ड० तथा देशा० ७८१ ४४ से ७८ २५ ३० पू०- 
के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २५५ वगमील है। 
कुन्दर नदीके पश्चिम अववाहिका प्रदेश ले कर यह 
राज्य संगठित है। जरेरू नामक नदी इसफे मध्यदेश ' 
हो कर बहती है। इसमें १ शहर और ६४ प्राम लगते 
हैं । वनगणपल्की नगर ही इसकी राजधानी है । चतुर्थोश ' 
जमीन इस राजप्रकी परती रहती है। अवशिष्टांशमें | 
नील, रुई और उड़द उत्पन्न होती है। सूती और रेशमी 
कपड़ का भो विस्तृत कारबार है। 
१७वीं शताब्दीमें मुगलसपम्राट औरडुजेबने अपने 
वजीरके लड़के महम्मद्‌ बेग स्ाँको यह रुथान समपण 
किया । तीन पीढ़ी तक बेग-बंशधरोंने यहाँ राज किया । 
अन्तिम राजा अपुत्रक थे, इस कारण निज्ञामने १७६४ 
ई०में यह सम्पत्ति वर्त्तमान अधिकारियोंके पूर्वपुरुषको दान 
कर दो थो। १८०० ई०में निजामने इसका शासनभार 
अ'गरेज्ञोंके हाथ सोंपा। सरदारोंकों शासनविश्टकुला 
.. देख कर १८२७-१८४८ १० तक कड़ापाके राजस्व-स भा- 
हक ( (०)००८०० )-ने इसका परिचालन-भार प्रहण 
किया। पीछे मन्द्राजके गवनरने फिरसे यह सरदारोंके 
हाथ सौ पा। तभीसे दीबानी ओर फोजदारी शासना- 
बली सरदारके द्वारा परिचालित होती आ रही है। १८७६ 
 ई०में भारतके भूतपूर्ण सन्नाट्‌ ७ एडवड़ जब भारतवर्ष 
पधारे थे, उस समय उन्होंने यहांके सरदारकों नयावबकों 
उपाधि दी थी। राजाके बड़ लड़के ही राजाके उत्तरा- 
धिकारी होते हैं। पुलके अभावमें सरदार किसी आत्मीय 
को सिंहासन पर बिठा सकते हैं। राज़स्थका अधिकांश 
 नबाबके आत्मीय १८ जांगीरदारोंके भरण पोषणमें सच 
होता है | बच्चो खुची भायसे वे अपना काम चलाते हैं। 
२ उक्त सामन्तराज्यका प्रधान नगर भोर सदर । 
यह अज्या० १५ १५ ड० तथा देशा० ७८ २० पूण्के 
मध्य अवस्थित है। यहां गवाबका प्रासाद विधमान है । 
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नगरसे थोड़ी दूर पर होरेकी एक खान है। १८बोीं 
शताबदोमें उससे प्रचुर हीरा निकाला गया था। १८००- 
१८५० ६० तक यहां अति मूल्यवान्‌ पत्थर पाये गये थे, 
किन्तु उसके बादसे बहुत कम मिलने लगे | अभी जितना 
पत्थर निकाला ज्ञाता है उससे केवल मजदूरोंका खजख 
भर चलता है। 

बनगाँव--१ बड़ालके यशोर जिलेका उपधिभाग। यह 
अक्षा० २३ २६ ड० तथा देशा० ८८' ४० से ६१ ४ पू० 
के मध्य अवस्थित है। भूषपरिमाण ६४६ वर्गभील और 
अनसख्या ३ लाखसे ऊपर है। इसमें १ शहर भर ३६४ 
प्राम लगते हैं। 

२ उक्त उपविभागका पक्क नगर। यह अक्षा० २३ 

३ 3० तथा देशा० ८८' ५० पू०फे मध्य भवस्थित है। 
अनसंख्या प्राथः ३६६० है। यहां घेडल सेण्ट्रल रैल 
कम्पनीका कारखाना और ट्राफिक आफिस विश्व 
मान है। 

बनगाव ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका बड़ा हिरन। इसे 
रोक भी कहते हैं। २ एक प्रकारका तेंदू वृक्ष । 

बनचर ( हि० पु० ) १ जंगलमें रहमेबाला पशु, धन्य पशु । 
२ बनमें रहनेवाला मनुष्य, अंगली आदमी । ३ अछमझें 
रहनेवाला जोध । 

बनखचरी ( हि ० ख्री० ) १ एक प्रकारकी जंगली भार 
जिसकी पत्तियां ग्धारकी पशियोंकी तरह द्वोती हैं । (पु०) 
२ अंगलो पशु । 

धनयारी (हिं० पु०) १ बनमें घूमनेवाला। २ बनमें 
रहनेयाला भादमी । ३ जजुली आनधर। ४ मछली, 
मगर, घड़ियाल, कछुवा आदि जलमें रहवेबाला 
जंतु 

बनसोर ( हिं० खो८ ) नेपालके पहाड़ोंमें रहमेबालो एक 
प्रकारकी ज'गली गाय। इसको पूछकी धंचर बनाई 
ज्ञातो है, खुरा गाय। 

बनज ( हिं० पु०) १ कमल। २ शरु, कमल, मछली 
आंद जलमें होनेवाला पदाथ । ४ वाणिज्य, ब्यब- 
साय। 

बनजर ( हिं० खो० ) अर नर देखो | 

बनजात ( हिं० पु०) फलछ | 


हे. 
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बनआरा ( हिं० पु०) १ वह व्यक्ति जो बैलों पर अन्न लाद 
कर बेचनेके लिये एक देशसे दूसरे देशकों जाते हैं, टाँडा 
लादनेवाला मनुष्य। विशेष विवरण बनज्ञार शब्दमें 
देखो | २ व्यापारों, बनिया। 

बनजयरोत्घध्ना ( स० सत्री० ) माधवी लता । 

बनड़ा ( हिं० पु०) बविलावल रागका एक भेद । यह राग 
कूमड़ा ताल पर गाया जाता है। 

बनडाजैत ( हि'० पु०) पक शालक राग ज्ञों रूक ताल 
पर बज़ता है । 

बनड़ादेवगारी ( हि'० पु०) एक शाऊूक राग जो एक ताले 
पर बजाया ज्ञाता हें। 

बमत ( हि ० स््री० ) १ रचना, बनावट। २ अलनुकूलता, 
सामअस्य, मेल । ३ वह बेल जो मखमल वा किसो 
रेशमी कपड़े पर सलमें सिताग्की बनी होती है। इसके 
दोनों ओर हाशिया होता है। जिस घेलके एक ही ओर 
हाशिया होता है उसे चपरास कहते हैं। 

बनतुरई ( हि'० खोी० ) बदाल। 

बनतुलसी ( हि ० ख्री० ) बबई नामका पौधा। इसकी 
पक्ती और मजरी तुलसीकी सो होती है । 

बमदाम ( हि ० ख्रो० ) बनमाला। 

बनदेवो ( हि ० स्री० ) किसी बनकी अधिष्ठाली देवी। 

बनधातु ( स'० स्रो० ) गेरू या और कोई रगीन मिट्टी । 
बनना (हि ० क्रि०) १ रचा जाना, तेयार होना । २ किसी 
पक पदांथंका रुप परिवत्तित करके दूसरा पदार्थ 

हो जामा । ३ किसी दूसरे प्रकारका भाव या 

 संब'घ रखनेवाला हो जाना। ४ किसी पदाथंका ऐसे 
रूपमें भाना जिसमें वह व्यवहारमें आ सके। ५ ठोक 
बृशा या रूपप्रें आन। । ६ संभव होना, हो सकना। 
७ दुरुस्त होना, मरम्मत होना । ८ आविष्कार होना, 
मिकलना । « प्राप्त होना, बसूल होना । १० अच्छो 
या उन्नत दशामें पहु चना, धनी मानी हो ज्ञाना । ११ कोई 
विशेष पद, मर्यादा या अधिकार प्राप्त करना। १२ 
समाप्त होना, पूरा होना। १९४ खूब सिंगार करना 
सजना। १४ महत्वकी ऐसी मुद्रा धारण करना जो 


पनजारा-बबनकेस 


मिलना। (८ मिलमभांव होना, आपसमें निभना। 

बननिधि ( हि ० पु० ) समुद । 

बनपट ( हि ० पु० ) वुक्षोंकी छाल आदिसे बनाया हुआ 
कपड़ा | 

बनपति ( हि ० पु० ) सिंह, शेर । 

बनपथ ( हि'० पु०) १ समुद्र । २ यह राख्ता जिसमें 
जल बहुत पड़ता हो। ३ बह रास्ता जिसमें जंगल 
बहुत पड़ता हो । 

बनपाट ( हि ० पु०) ज गली सन, जंगली पदुआ। 

बनपाल ; हि ० पु०) बन या बागका रक्षक, माली। 

बनपाश--वद्ध मान जिलेके वद्ध मान उपयिभागफे अस्त- 
गत एक गरणड प्राम। यहां बढ़िया पीतरूका वरतन, 
घटा, छुरो, कै'ची आदि बनती हैं । 

बनप्रिय ( हि ० पु० ) कोकिल, कोयल | 

बनफल ( हि ० पु० ) ज गलो मेवा । 

बनफशई ( फा० वि० ) बनफ्शेके रगका । 

बनफ्शा ( फा० पु० ) नेपाल, काश्मीर और हिमारूय 
पबतमें होनेवाली एक प्रकारकी वनस्पति जो ५००० फुट 
तककी ऊ चाई पर होतो है। इसका पौधा बहुत छोटा 
होता है। इसमें पतली और छोटी शाखाए निकलती 
हैं. जिनके सिरे पर बरेंगनो या नीले रगके खुशबूदार 
फल होते है। इसके पश्त अनारके पत्तोंसे बहुत कुछ 
मिलते ज्ञुलते हैं। इसको जड़, फूल और पक्षियां तीनों 
ही दवाके काममें आते हैं। साधारणतः फूल और 
पक्वोंका व्यवहार जुकाम और ज्यर आदिमें होता है। 
जड़ द्स्तावर दवाओंके साथ मिला कर दो जातो है। 
फूल और जड़का व्यवहार वमन करनेके लिये भो होता है 
और खालो फूल पेशाब लानेवाले माने जाते हैं। 

बनवकरा ( हि ० पु०) काश्मीर और भूटान आदि ठढे 
देशोमिं मिलनेवाला एक प्रकारका पक्षी । यह भूरे रंगका 
और लगभग एक फुट ल'वा होता है। यह घास और 
पश्िियोंसे जमीन पर नीची भाड़ियोंमें घोंसला बनाता 
है। अप्रिलसे जुन तक इसके अ'डे देनेका समय है। 
मादा पक बारमें तीन चार अ डे पारती है। 


बास्तथिक न हो | १५ उपहासास्पद होना, सूर्ख ठहरना। बनवास ( हि ० पु०) १ बनमें बसनेकी क्रिया या अवस्था | 


१९६ स्वरूप भारण करना । १७ छुयोग मिलना, छुअमवसर 


२ प्रासीन कालका देशनिकालेका दृष्ड |. 


बनधोसो-- बना 


बनवासी ( हि'० पु० ) १ बनमें रहनेवाला, वह जो बनमें बनराज़ ( हिं० पु०) १ बनका राजा, सिंह | २ बहुत बड़ा 
बसे। २ ज॑ गली । पेड़। 

बनवाहन ( हि ० पु० ) जलयान, नाव । बनराय ( हिं० पु० ) बनराज देग्वों । 

बनविलाव ( हि'० पु० ) बिल्लीकी जातिका एक ज'गली , बनरी ( हिं० ख्री० ) नववधू, नई ध्याहो हुई बधू। 
जतु। यह उत्तर भारत, बद्धाल और उड़ीसामें मिलता ' बनरीठा ( हिं० पु० ) एक प्रकारका जंगली रीठा । इसकी 
है। यह विल्लीसे कुछ बड़ा होता है और इसके हाथ फलियोंसे लोग सिरके वाल साफ करते हैं। इसका पेड़ 


पैर छोटे तथा दृढ़ होते हैं। इसका रंग मरमैला भूरा काँटेदार होता है और सारे भारतमें पाया जाता है। 


इसके पत्ते खट्ट होते हैं । इसलिये कहीं कहीं लोग इसकी 
तरकारी बना कर भी खाते हैं । 
बनरीहा ( हिं० पु० ) एक प्रकारकी घास । इसकी छालसे 


सुतली वा खूत बनाया जा सकता है। यह घास खसिया 
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होता है और इसके शरीर पर काले ल बे दाग तथा पूछ 
पर काले छठ्ले होते हैं। यह प्रायः दलदलोंमें रहता 
है और बहों मछली पकड़ कर खाता है। इसका रूप 
बहुत डरावना होता है। कभी कभी यह कुत्तों या बछड़ों 
पर भी आक्रमण कर बैठता है। पहाड़ी पर बहुतायतसे होती है। इसे रीसा या बनकटरा 
बनमानुस (हि ० पु०) १ व द्रोंसे कुछ ऊ चा और मनुष्य- भो कहते हैं। 
से मिलता जुलतां कोई ज'गली जन्तु। विशेष विवरण | बनझह ( हि० पु० ) १ वह पौधा जो ज गलमें आपसे आप 
सानुम शब्ट 7 देवों। २ बिलकुल ज गली आदमी | होता है, जगलो पेड | २ पक्म, कमल । 
बनप्राला ( हिं० स्री० ) तुलसी, कु द, मंदार, परज्ञाता और  वनरुहिया ( हि. ० खत्री० ) एक प्रकारको कपास । 
कमल इन पांच चीजोंकों वनी हुई माला । ऐसी मालाका बनवर ( हिं० पु० ) बिनोछा देखो । 
वर्णन हमारे यहांके प्राचीन साहित्यमें विष्णु, कृष्ण, 





बनवा ( हिं० पु० ) १ पनडुष्बी नामक जलपक्षी। २ एक 
राम आदि देवता्भोके सम्बन्धर्में बहुत आता है। कहा 
ज्ञाता है, कि यह माला गलेसे पैरों तक लंबी होनी 


चाहिये। 

बनमाली ( हि० पु० ) १ बनमाला धारण करनेवाला । २ 
कृष्ण । ३ विष्णु, नारायण । ४ मेघ, बादल । 

बनमुर्गा ( हिं० पु० ) जंगलो मुरगा । 

बनमुगिया (हिं० ख्री०) एक प्रकारका पक्षी जो हिमालय- 
की तराईमें मिलता है। इसका गला और वक्षरुथल 
श्वेत, समस्त शरीर आसमानी रंगका और चोंच जंगाली 


पानोमें भी पैर सकता है। इसका मांस खाया जाता है। 
बनरखा ( हिं० पु० १) बनका रक्षक, जंगलकी रखवाली 
करनेवाला | २ बहेलियों तथा जंगलमें रहनेवालोंकी एक 
ज्ञाति । इस ज्ञातिके लोग प्रायः राजा महाराजाओंको 
शिकारके सम्बन्धकी सूचनाए' देते हैं. और शिकारफे 
समय जंगली ज्ञानवरोंको घेर कर सामने लाते तथा 
उनका शिकार करते हैं । 
बनरी ( हिं० पु० ) १ दूल्हा, बर। २ विवाह समयका एक 
प्रकारका मंगल गोस | । 
(४०), 5४५ 465 





प्रकारका वछनाग। 
बनवाना ( हि० क्रि० ) दूसरेको बनानेमें प्रश्तः करना, 
बनानेका काम दूसरेसे कराना । 


| बनवारी ( हिं० पु० ) श्रीकृष्णका एक नाम । 


बनवासी ( हिं० पु०) बनका निवासी, जगलमें रहने 
वाला । 


बनतेया ( हिं० पु० ) बनानेवाला । 
बनसपती ( ०० स्त्री० ) बनर्स्तति देखो। 


| बनसार ( हिं० पु० ) जहाज पर चढ़ने और उससे उतरने- 
रंगकी होती है। यह पक्षी भूमि पर भी चलता है और 


का रुथान । 

बनसी ( हिं० स्री ) व शी देखो । 

वबनरूथली ( हिं० ख्री०) जंगलका कोई भाग, वनखंड । 

बनरूपति ( हिं० पु० ) बनस्पति देखो । 

बनस्पतिविद्या ( हिं० स्त्री० ) वनस्पति शाश्न देखो | 

बनहटी ( हिं० स््री० ) एक प्रकारको छोटी नाव जो डांडसे 
खेर जातो है। 

बनहरदी ( हिं० स्री० ) दारूहलदी । | 

बना ( हिं० पु० ) १र, दूल्हा। २एक छनन्‍्दका 
साम। इसमें १०, ८ और १४फे घिश्ामसे ३५ मांलाएं 
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होती हैं। इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम दण्डकला है। 

बनाई (हिं० क्रि० बि०) २ अत्यन्त, नितान्त । २ भलीभाँति, 
अच्छी तरह | 

बनाउ ( हिं० पु० ) बनाव देखो । 

बनाग्नि ( हिं० ख्री० ) दायानल, दवारि। 

वनामि देखो । 

बनात ( हिं० खत्री० ) एक प्रकारका ऊनी कपड़ा जो कई 
रंगोंका हांता है । 

बनाती ( हि० वि० ) १ बनात सम्बन्धों । 
बना हुआ । 

बनाना ( हिं० क्रि०) १ सृष्टि करना, प्रस्तुत करना, रचना । 
२ एक पदार्थके रूपको बदल कर दूसरा पदाथ तैयार 
करना। ३ रूप परिवत्तन करके काममें आने लायक 
करना, ऐसे रूपमें पलटाना जिससे घह ष्यवहारमें आ 
सके। ४ ठीक दशा या रुपमें लाना। ५ उपाजित 
करना, वसूल करना,। <६ अच्छी या उम्नत द्शामें पहुं- 
चाना। ७ कोई विशेष पद, मयांदा या शक्ति आदि 

. प्रदान करना । ८ दूसरे प्रकारका भाव या सम्बन्ध 
रखनेवाला फर देना । £ उपहास्यास्पर करना, सूख 
ठहराना । १० दोष दूर करके ठीक करना। ११ आवि- 
स्कार करना, निकलना । १५ समाप्त करना, पूरा 
करना 

बनाफर ( हिं० पु० ) क्षत्रियोंकी एक जाति | आल्हा ऊदल 
इसी जातिके क्षत्रिय थे । 

बनाबंत (हि ० पु०) विवाह करनेके विचारसे किसो लड़के 
और लड़कोकी जन्मपत्रियोंका मिलान । 

बनाम ( फा० अव्य० ) किसीके प्रति, नाम पर, नामसे। 
हस शब्द्‌का प्रयोग अकसर अदालती कारबाइयोंमें वादी 
और प्रतिवादीके नामोंके बीचमें होता है। यह वादोके 
नामके पीछे और प्रतिधादीके नामफे पहले रखा 
जाता है। 

बनाय ( हि ० क्रि० वि० ) १ बिलकुल, पूर्णतया । २ अच्छो 
तरहसे । 

बनार ( हि. ० पु०) १ चाकसू मामक ओषधिका क्ृक्ष । २ 
कासमद, काला कसौंदा । ३ एक प्राचीन राज्य, जो 
वक्तेमान काशीकी उत्तरी सोमा पर था। कहते हैं. 


२ बनातका 


बनाइ--बनास 


कि बनारसका नाम इसी राज्यके नाम पर पड़ा है । 

बनारस---4 २! णसी देखो । 

बनारसी ( हि ० वि० ) १ काशी सम्बन्धी, काशीका। २ 
काशीनिवासी । 

बनारी ( हि'७ ख्री० ) एक बालिश्त लंबी और छः 
उ गली चौड़ी लकड़ी ज्ञो कोल्हकी खुदी हुई कमरमें कुछ 
नीचे लगी रहती है भौर जिससे नीचे नांदमें रस 
गिरता है। 

बनाल ( हिं० पु० ) बंदाल देखो । 

बनाव ( हि ० पु०) १ बनावट, रचना। १ 
सजावट। २ युक्ति, तरकीब, तद्वीर । 

बनावट ( हि ० स्री० ) १ बनने या बनानेका भाव, गढ़न । 
२ आइडम्बर, ऊपरी दिखावा। 

बनावटी ( हि'० वि० ) कृत्रिम, नकली । 

बनावन ( हि ० पु०) कंकड़ियां, मद्दी, छिलके और दूसरे 
फालतू पदार्थे ज्ञो अन्न आदिको सांफ करने पर निकले', 
विनन । 

वनावनहारा ( हि ० पु० ) १ रचयिता, बनानेवाला। २ 
सुधारक, वह जो बिगड़ हुए को बनाए । 

बनावर--१ महिखुरराज्यके कदूर जिलान्तगत एक 
भूसम्पत्ति। भूपरिमाण ४६७ वगमील है । यहांके अधि- 
वासी प्रायः सभी हिन्दू हैं। 

२ उक्त सम्पक्तिका प्रधान नगर | जैनाधिकारमें यह 

रुथान राजधानीरुपमें गिना ज्ञाता था। किन्तु अभी एक 
प्राममें परिणत हो गया है। 

बनास-- राजपूतानेके अन्तग त एक नदी । यह उदयपुरके 
प्रायोन कमलमेरु दुग के निकय्वत्तों अरावली शिखरसे 
निकल कर दक्षिण गोगएडाकी अधित्यका भूमि होती हुई 
बह गई है। समतलक्ष तमें इस नदीके ऊपर रथद्वार 
नामक व॑ व्णवतीर्थ है। 

वबनास--छोटानागपुर जिलेकी एक नदी। यह चड़- 
भाकर और कोरिया सामान्‍्त राज्यके मध्यवत्तों पथ त- 
मालासे निकल कर रंवाराज्यमें जा गिरो है। इस नदी- 
के पायंत्य गर्भ में अनेक प्रपात हैं । 

बनास--शाहाबाद्‌ जिलेके अल्तग त पक नदी, शोण नदी 
को एक शाला | यह पूव की भोर गड्डमें आ मिली है । 


»0डुार, 


बनासपती--बनेशीराज १७६ 


आरा और बिहियाके मय इसके ऊपर रेलपथका एक 
पुल है । इसका संरुकृत नाम पर्णाशा है। सरुथानीय 
अवरुथा देखनेसे मालूम होता है, कि एक समय शोण 
नदीका कुल जल इसी बनास नदीके खात हो कर बहता 
था। महाभारत सभापय-ध६्थें अध्यायमें हम लोग 
देखते हैं, कि शोण महानद्‌ शोण और पर्णाशा महानदी 
नामसे प्रसिद्ध था। 

बनासपती ( हि ० ख्री ) १ जड़ो, बूटी, पत्र, पुष्ष इत्यावि, 
फल फूल पत्ता आदि | 

बनासा--१ युक्तप्रदेशके गढ़वाल राश्यान्तग त एक गण्ड- 
प्राम। यह अक्षा० ३०४६ उ० और देशा० ७८२७ पू० 
यमुना और बनासाफे स'गम रुथल पर यमुनाके वाए' 
किनारे अवस्थित है। एक गण्डशैलके ऊपर अवस्थित 
रहनेके कारण इसका खाभाविक सौन्दर्य देखने छायक 
है। यहां बहुतसे उच्ण प्रस्नरवण हैं । १८१६ ई०में पव तका 
कुछ भाग ध'स जानेके कारण नगरका अर्द्धाश नष्ट हो 
गया है । 

२ आसाम प्रदेशके अन्त्ग त एक नदी । 

बनिक ( हि ० पु० ) वणिक देखो । 

बनिज ( हि ० पु० ) १ व्यापार, वस्तुओंका क्रय विक्रय । २ 
धनी यात्री, मालदार मुसाफिर | ३ व्यापारकी वस्तु, 
सौदा । 

बनिजारा ( हि'० पु० ) वनजा२। देखो | 

बनमिआरिन ( हि ० ख्री० ) बनजारा ज्ञातिकी स््री। 

बनिता ( हि ० र्रो० ) १ औरत, ख्री। २ भायी, पत्नी । 

बनिया (हि ० पु०) १ व्यापार करनेवाला व्यक्ति, 
बंश्य। २ आटा, वाल, चावल आदि बेचनेवाला, 
मोदी । 

बंनियाइन ( अ'6 ख्री० ) जुर्रावी वुनावटको कुरती या 
बडी जो शरीरसे चिपकी रहती है, गजी | द 

बनियाचक--बड़लके भ्रीह्ट जिलेके हवीगज़ उप-विभाग- 
का एक ग्राम । यह अक्षा० २४३१५ 3० और देशा० 
६१ ४१ पृ०के मधा अवस्थित है। जनस ख्या तीस 
हंजारके करोव है। अबद्रेजा नामक किसी सख्वधर्म- 
स्योगी हिन्दूशजाने १८ यों शताब्दीके प्रथमभागमें इस 
संगरकी बसाया। पहले इन छोगॉंकी छौरमें राजधानी 


थो। उक्त व्यक्तिने मुगलकी अधोनता स्वीकार कर इंस- 
लाम-धर्म प्रहण किया था। यहां एक मसजिद है। 

वबनिस्वत ( फा० अव्य० ) अपेक्षा, मुकाबलेमें । 

बनिहार ( हि'० पु०) यह आदमी जो कुछ वेतन अथवा 
उपजका अ श देनेके वादे पर ज़मीन जोतने, बोने, फसल 
आदि काटने ओर खेतकी रखवाली करनेके लिये रखा 
जाय । 

बनिहाल--काश्मीर राजपके अन्तग त एक हिमालय-गिरि- 
सड्डूट। यह अक्षा० ३३२१५ उ० और देशा० ७५' २० 
पू० समुद्रपृष्ठले प्रायः ७ हजार फुट ऊचा है । द 

बनी ( हि ० सत्री० ) १ वनस्थली, बनका एक टुकड़ा | २ 
बाटिका, बाग । ३ एक प्रकारको कपास जो दक्षिण 2 शमें 
उत्पन्न होती है। (पु० ) ३ बनिया। 

बनीनो ( हिं० सत्री० ) बेश्य जातिकी स्त्री, बनियेकी स्त्री । 

बनेठी ( हि ० स्री०) बह ल'बी छाठी जिसके दोनों सिरों 
पर गोल लडट्ट लगे रहते हैं। इसका व्यवहार पटेबाजीके 
अभ्यास और खेलों आदियमें होता है । 

बमेला (हि ० पु०) एक प्रकारका रेशमका कीड़ा । 

बनेलोराज--नेपाल प्रान्तवत्तों भागलपुर कमिश्षरीके पूर्णिया 
जिलेके अस्तगंत चम्पानगरके एक प्रसिद्ध और प्राचीन 
राजवंश । इस वंशके राजा मेथिल प्राह्मण हैं। १४वीं 
शताब्दोके अन्तमें गदाघर नामक एक धामिक विद्वान 
मेथिल प्राह्मण दरभड्रा जिलेके बेंगनी नवादा प्राममें रहते 
थे। उनकी विद्वता चारों ओर फैली हुई थोी। उनके 
मुकाबलेके कोई भी परिडत उस समय नजर नहीं जाते 
थे। उस समय बड़ाल विहारके शांसक थे बादशाह 
बलवनके छोटे लडके सुल्तान नासिरद्दीन। सुलतान 
परिडतजीकी अणच्छी खातिर करते थे और उन्हींके यज्ञसे 
परिडतजोका आगे चल कर भाग्य चमका। कहते हैं, 
कि १३२४ ई०में जब गया-सुद्दीन तुगलक तिरहुत पधारे, 
तब नासिरुद्दीनने ही परिडतजीका उनके साथ परिचय 
करा दिया था। गयासुद्दोनने प्रसन्न हो परिडतज्ञीको 
प्रयुर सम्पत्ति दी जिससे उनके सितारे चमक उठे। 
परण्डित गदाधर भासे नवों पोढ़ीमें देधनस्दन भाने 
अन्मप्रहण किया। देवननन्‍्दनके दो खुपुत्र थे। परमा- 
नस्द्‌ का और माणिक का। परमानस्वका शुभ-जर्म १९६२० 
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ईैं०में हुआ था। स'रुकृत-डउद्‌ ओर अरबीके ये अच्छे 
कवि थे, केवल यही नहीं, मलक़ीड़ामें भी उन्होंने अच्छा 
नाम कमाया था। कुछ समय बाद अज्ञीमाबाद-सर- 
कारने उन्हें द्रभड्राके फकराबाद परगनेका चौधरी-पद 
प्रदान किया । 

इस समयसे परमानन्द्‌ भा परमानन्द चौधरी कह- 
लाने लगे। आस पासके खरुूथानोंमें उनकी तूती बोलने 
लगी। कफिसो कारणवश अजीमाबाद सरकार उन पर 
बडी विगड़ी और उन्होंने जजीरमें पकड़ लानेके लिये 
सशख योद्धा भेजे । इस समय चोधरी जी पुष्कर-यशज्ञ कर 
रहे थे। विध्वस्त सूतसे इसकी खबर लगते ही उन्होंने 
यज्ञान॒प्ठान वबद कर दिया और पैत॒क सम्पसि बेगनीफा 
चार भआाना हिस्सा येच कर कुछ रुपये हाथ कर लिये 
और यहांसे सपरिवार निकटवर्सी ज गलमें ्म्पत हुए । 
अस्मभूमि बे'गनी छोड़नेके पहले थे एक जलाशयके 
किनारे पक खिरनी-पृक्ष रोप गये थे। वह यृक्ष आज्ञ 
भी वहां देखनेमें आता है। कहते हैं, कि परमानन्द्‌ 
चौधरी जब शत्नुसे प्राण रक्षाके लिये इधर उधर भाग रहे 
थे, उंसी समय उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए, एकलाल सिंह 
सौधरी और दुलार सिंह चौधरो । इसी समय उनके 
छोटे भाई माणिक चोधरी भी हीरालाल सिंह नामक एक 
पुत्र रल छोड़ परलोक सिधारे। परमानन्द बहुत दिनों 
तक एक ख्थानसे दूसरेमें भागते रहे थे। शत्र ने भी 
उनका पीछा नहीं छोड़ा था। आखिर उन्होंने पूणिया 
जिलेके अम्लौर प्राम-वासो एक धनी कायरथ भेरव 
मालिकके यहां आश्रयग्रहण किया। वे पूणियाफे कानू- 
नगो थे। द्यापरवश हो उन्होंने परमानन्दज्जीको बहुत 
सी जमीन प्रदान की। इस समय दुलारखिंह भी 


जवानामें कदम बढ़ा चुके थे, वे ही खेती-बारी किया करते 


थधे। संयोगवशतः एक दिन पैसराके जमींदार राजा 
इन्ट्रनारायण राय कुछ सिपाहियोंके साथ अमोर हो कर 
कहों जा रहे थे। परमानन्द चोधरीने कुछ ही. समय 
पहले एक बड़ो रोहू मछली पकड़ी थी, सो उन्होंने कट 
मछली ले राजाको भेंट दी । राजा बड़ प्रसन्न हुए और 
उन्हें तीस रुपये मासिक वेयन पर अपने ध्टेर-के  तह- 
सोलदार-पद पर नियुक्त कियां। कोई कोई कहते हैं, 


बनेक्षीराण 


कि थे तहसीलदार नहीं, ष्येटके प्रमेचर थे । कुल दार- 
मदार इन्हींके हाथ था। इंसी समय पू्णियाके फोजदार- 
नवाब आखबेटमें अमौर भाये। वे दिन भर जगलमें 
घूमते रहे, पर एक भो बाघ मारनेका उन्हें. साहस न 
हुआ। परमानन्द चौधरीने एक बाघ मार कर उनके सामने 
हाजिर किया । नवाब इनकी वीरता पर इतने प्रसन्न 
हुए, कि उन्हे' हजारी ( १००० सेनाका मनसवदार )-की 
उपाधि प्रदान की। इस समयसे परमानन्द्‌ हज़ारों 
परमानन्द चोधरी नामसे प्रसिद्ध हुए । 
इधर उनके पुत्र दुलारसिहने कृषि तथा बाणिज्य ध्यव- 
साय द्वारा प्रचुर सम्पसि उपाज न कर ली । भाग्य-लक्ष्मी 
उनके अनुकूल हुई । क्रमशः वे 'पूणियाके सरकारी 
कानूनगो हुए । नेपाल-युद्धमें दुलारसिंहकी बीरता, राज- 
भक्ति और सेवासे संतुष्ट हो उनके रूत कार्यके पुरष्कार 
स्वरूप घृुटिश-सरकारने उन्हे' 'राज़ा बहादुर'की उपाधिसे 
भूषित किया था । यथासमय उनके प्रथम ख्रीसे सरवा- 
नन्‍्द्सिंह और बेदानन्द्सिंह तथा द्वितीय ख्रीसे रुवानन्द- 
सिंहने जन्मप्रहण किया। आगे चर कर झुदानन्द 
श्रीनगरके झतिष्टापक हुए । बड़े सरवानन्द सि ह बिना 
कोई सनन्‍तान छोड़ अकाल ही कराल कालके गालमें 
फंसे । दुलार सिंहके स्वगंबासो होने पर बेदानन्द सिह 
बहादुर राज़सिंहासन पर अधिरूढ़ हुण। इनका जन्म 
१७७६ ई०में हुआ था। नेपाल-युद्धमें इन्होंने भी बरृटिश 
सरकारको खासी मद्द्‌ पहुंचाई थी। इस पध्रत्युपकारके 
पुरष्कार स्वरूप वे 'राजाबहावुर'की उपाधिसे भूषित हुए । 
कालचक्रसे फूट-दैवीने राजप्रासादमें प्रवेश किया ओर 
राजा बहादुर अपने वैमात्र भाई रुद्रानन्‍द्सिहसे पृथक हो 
गये । बेदानन्दर्सिहके हिस्सेमें जो भाग पड़ा वह बनेलीराज 
कदलाया और रुदानन्द्सिह सौर नदी पार कर गये भौर 
उसके पश्चिमों किनारे अपने पुत्र कुमार भ्रीनन्दन 
सि हके नाम पर पक रॉज्ञ-प्रासाद वनवाया ज्ञो श्रीवग़र- 
स्टेट नामसे बजने लगा। द 
राजा थंदानन्द्सिह यहादुरने खड्गपुरके भुंसल॑- 
मान राजाओंकी विख्तीण भूसस्पत्ति हस्तगत कर ली | 
अछावा इसके उन्होंने गोगरी और मचुवनोी परगता सी 
खरीदा। ये भो पिताके जैसे मक्छयुद्ध-प्रिय और प्रोग्स 


इ्रत्रेती राज़ 


शासक थे। वत्तमान बरारीके ठाकुर-बंशके आविपुरुष 
मद्नडाकुरने बहुत दिनों तक इनके यहां नोकरी को थी। 
कहते हैं, कि राजा व दानन्दकी दी उदारता ओर अनुम्रह- 
से बाबू. मदन ठाकुरने प्रचुर सम्पत्ति इकट्ठी कर ली 
जिसका उपभोग आज़ भी उनके दशचधरगण करते आ 
रहे हैं। ब(।री देखो। राजा थेदानसख््सिंह १८०१ 
६०में इस धराधामको छोड़ खुरधामको सिधारे। 
बेदानस्व्‌की सत्युके वाद कुमार लीलानन्द सिंह राज- 
सिद्दासनके उत्तराधिकारी हुए । थे भी थोग्य पिताके 
योग्य पुत्र थे । । बद्ान और कबि भी थे। १८५३ ई०में 
इन्हे! भी बृरिश सरकारसे 'राजा-बहादुर' का खिताब 


मिला था। राजा लोलानन्दका जीवन उदारता, सदा- 
शयता भीर समदेदता आदि सदुगुण-सम्पदका 
आधार था। चरित्न ओर बथ्यवहारकं गुणसे थे 


उचछ्ा नीच सभी शभ्रणियोके अति प्रियपात्र थे। 
उनके जैसे ज्ञनवत्सल सदृद॒य मनुष्य धनोकुलमें 
बहुत कम देखे जाते हैं। भागलपुरक सन्थाल परगनेके 
ज्ञरसाभारण सम्प्रान और श्रद्धाक॑ साथ उनको स्घुतिका 
प्रोषण करते हैं। लीलानन्दके प्रथम ख्रीसे, पद्मानन्द- 
सिंह और ह्वितीय सीतावतीसे कालाननद्सिह और 
कृत्यानन्द्सिह नामक तीन सुपुत्र थे । १८८३ ई०की ६१री 
जूनकी राजा लीलागन्द्सि हने अपनो जीवनलोला 
शेष की । 

राजा छीलानन्द सिंहको सझृत्युके बाद राजा परमा- 
चस्दर्सिह राजसिददासन पर अधिरूढ़ हुए । पिताफे जीते- 
जी थे उत्तकी पद्मयादाके अधिकारी हुए थे | कुछ समय 
वाद सारा राजप्र नो आने ओर सात आनेमें विभक्त 
हुआ। सात आनेके अधिकारी हुए राजा परमानत्द- 
सिंह बहादुर और नौ भानेके ये दोनों भाई । राजा पदमा- 
नत्द्‌ सिहकी प्रथमा ख्रो पद्मावतीसे कुमार चरद्वानस्वृ- 
सिहसे जन्मप्रहण किया । १६०४ ई६०में राजा पदमानस्द्‌- 
सिने चोथा बिबाह रानी पद्मासुम्द्रीसे किया। ये भाज 
भी जीती ज्ञागती हैं। १६०६ ६०के अनवरीमासमें पद्मा- 
खुलसरीके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिनका नाम कुमार सूर्या- 
नन्‍्द रखा गया । कुमार चरद्वानरद सिंद अक्ाढ् हो कराल 


काछफे ग्ादप्ें प्रेत हुए । राजा पद्सादस्दुका १६१२ 
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ई६०में देहान्त हुआ। कुमार सूर्यानन्‍्दकों भी इृदलोकमें 
बहुत दिन ठहरना न था, थे भी चोद्ह व्ष को अवब- 
€थामें अर्थात्‌ १६१६ ई०क सितभ्बर मासमें इस धराधाम- 
को छोड़ सुरधामकों सिधार गये। इस प्रकार राजा 
पदमानन्द्सिहका चिराग सदाके लिये बुर गया। 
पीछे रानी चन्द्रावतीने अपना सात भाना हिख्सा 
येच कर रुवामीका ऋण परिशोध करना चाहा, पर 
कृत्यानन्द्‌ सिंह बहादुर और रानी पद्मासुम्द्रीने इसे 
रोका। कुछ समय तक आपसमें यह विषय ले कर 
विवाद चलता रहा | आखिर राजा हृत्यानन्द्सिद बहाँ- 
दुरके ही तत्वाधानमें सात आनेका हिस्सा रहा। बाद 
चन्द्रावतीकी सत्युके वे.हो इसके प्रकृत उत्तराधिकारी 
होंगे । 

राज कालानन्द्सिहका १८८० ई६०क सितम्बर मासमें 
जन्म हुआ था। आप अति धोर, शान्त, सश्यरित्ष और 
विद्यानुरागी सज्ञन पुरुष थे। सड्भीतविद्या और ब्ुगयामें 
भो अनुराग था। व्यहार-शिव्पक अनेक विषयों आपका 
असाधारण अधिकार और <्युत्पत्ति देखी जाती थी। 
दोनों भाइईयोंमें रामलक्ष्मण-सी प्रीत और सद्भाव था। 
आप छोटे भाईकी सलाह लिये बिना किसी गुरुतर कार्यमें 
हाथ नहीं डालते थे। १६५३ ई६०क माच में आप रामा- 
नन्‍्द्सिह और कृष्णानन्द सिंह दो खुपुलर छोड़ परलोछ 
सिधारे। 

अन्तर राज़ा रृत्यानन्द्‌ सिंह बहादुरने कुल राजप- 
भार अपने हाथ लिया। आपका जन्म १८७३ ई०की 
२३वीं दिसम्बरको हुआ थ।। पू्णिया जिला स्कूलमें बिद्या- 
रस्त करके आपने इलाहाबाद मेयर सेण्ट्रढ कालेज (3४ ४७॥ 
९९॥07०॥ 0९०॥।९४० से तत्रत्य विश्वविद्याछयकी प्रवेशिका 
ओर बि, ए, परोक्षा पास की है। आप बिहारके 
अभिज्ञात्य-गौरवसे गौरवान्वित उच्च धनी-भूस्वामी- 
के मधाा सव प्रथम वा एकमात्र प्रेज्जुपट हैं। 
आप सब्यसाची सव विद्या पारवर्शों हैं । क्‍या 
क्रोड़ा कीतुक, फ्या लक्ष्यसाधन, क्‍या मुगया, क्‍या 
सद्भोतचर्चा, क्‍या प्र्थरचना, क्‍या विज्ञान-सेबा, क्‍या 
शिव्प-नैपुण्य--सव प्रकारके शारीरिक भोर मानसिक 
शक्तिका परिचय प्रदान करनेमें भाप अप्रणी हैं। सलभुच 


श्र 


बनेलसीरॉग--बन्दा 


यदि आपको चरित्रगुणमें भारतोय धनी पुल्रोंके मध्य बनेला ( हि. ० थि० ) वन्य, ज॑गंली । 
आदश स्थान दिया जाय, तोकोई अत्युक्ति नहीं। बनौटी ( हि'० वि० ) कपासो, कपासके फूलका-सा। 


आप बड़ 


७७ व्याघोंकी मार कर अपनी वीरतां और अदम्य 


सगयालब्य हैं। आज तक आपने वनोरी ( हि'० सत्री० ) हिमोपल, वर्षाके साथ गिरनेवाला 


ओला । 


साहसका परिचय दिया है। उनको सुरक्षित सुतदेह वनोवा ( हिं० वि० ) कृत्रिम, बनावटी । 
अभी चम्पानगरके राज्ञ-प्रासादका गौरव और सौन्दर्य बन्‍्थर--अंयोध्या प्रदेशके उनाव जिलेका एक नगर । 


प्रदान करती है। 
सम्धानसे कितने ३ म्मोर, वन्यवराह, सग और विह गम- 
विहड़ूमा अपने नश्वर देहका त्याग कर परमधामको 
सिधारी हैं, उसकी शुमार नहीं । 

आप केवल मगयामें ही अपने वाहुबलका परिचय 
दे कर समय नहों बिताते, वरन्‌ आप आत्मीय बन्चधु- 
बान्धवोंका पोषण, ब्राह्मणोंका प्रतिपालन, द्रिद्रोंका 
भरण और शिव्पसाहित्यकोी उत्साह प्रदान करते हैं। 
विद्वान और सज्ञनका सड़' आपको अति प्रीतिकर है। 
आप अडूरेजी, बड़ला हिन्दों और उद्‌ भाषामें अनगल 
कथोपकथन कर सकते हैं। देशके फिसो भी सत्काये 
में, साधु अनुष्ठानमें ओर सभासमितिमें सदालापी मिष्ठ- 
भाषी आपको योगदान दिये देखते हैं। आप वत्तमान 
विहार ध्यवस्थापक सभाके भी एक विशिष्ट समय हैं। 


विदारमें उच्चशिक्षाकी उन्‍मति और प्रयारके उद्दे श्यसे 


अछावा इसके आपके अव्यथ बन्थलो--बम्बई प्रदेशके काठियावाड राजप्रके अन्तगत 


एक नगर । यह नगर २१ २८ ३०  उ० और देशा० 
9०२२ श्षा पू०के मधय अवस्थित है। वनश्थली देखो | 


बन्द्यान--काश्मीर राजपरके मुअफ्फराबाद विभागके अन्त- 


गंत हिमालय पच तश्र णीका एक गिरिसडुट। यह 
अक्षा० ३१ २९५ 3० और देशा: ७८४ पू०के मधय 
अवष्थित है। समुद्पृष्ठले यह स्थान १४८५४ फुट ऊंचा 
और सब दिन तुषारसे आघुत रहता है। 

बन्दर--ब दर देखो । 

बस्दर--मन्द्‌ ।ज प्रदेशक कृष्णा जिलान्तर्गत एक तालुक। 
यह अक्षा० १०५४५ से १६ २६ उ० और देशा० ८० ४८ 
से ८१' ३३ पू८के मधा अवस्थित है। भूपरिमाण ७४० 
वर्ग मील और जञनस ख्या दो छाखसे ऊपर है। इसमें 
२ शहर और १६१ प्राम छगते हैं। बन्दर वा मसली- 
पत्तन इसका प्रधान नगर है। म* लीपत्टन देखो । 


बनेली राजसे भागलपुरके तेजनारायण जुबली कालेजको । बन्द्रलड्भरा (बन्दमूरलडुग)--मन्द जके गोदावरो जिलान्तगंत 


प्रायः ६ लाख रुपयोंका दान किया गया है । 
( बांकीपुर )-से प्रकाशित सब अ्रथम अड्भरेजी देनिक 

पत्रिका 'बिहारी' ( 4॥0० 8९॥97८९ ) बनेली राजकी पृष्ठ- 

पोषकतासे रुथापित हुई है। आपने हिन्दू विश्वविद्या- 

लय बनारसको लाख रुपये, प्रिस आवब थेल्स मेमोरियल 

मेडिकल कालेज पयनाको लाख रुपये और बटिश 

गवर्मेर्टको युद्धके समय डेढ़ छाख रुपयेका साहाय्य प्रदान 
किया है। बायले ( ४०४०७ ) पुस्तकालय परनामें 

प्रथुर दान आपके विद्यानुरशागका परिचय देता है। 

अलावा इसके आपके कृपा-फलसे कितने अरुपतालों 

और सुूकूलोंसे लोग लाभ उठा रहे हैं। ज्ञो एक बार 

भी आपके साथ रह चुके हैं। थे सभी आपके चरित्र- 

माधुथ. पर मुग्ध हो आपको सम्मान और श्रद्धाकी 
इंशिसे देखमेमें बाध्य हुए हैं। 


पटना. कुमारीगिरि नगरका एक गरणड श्राम | यह अक्षा० १६ 
. २७ 3० और देशा० ८१ ५८ पू०क मध अवस्थित है । 


१८वों शताब्दीक पहले अ'गरेज्ञोने गोदावरी नदीके किनारे 
एक कोठी खोली, पर कुछ दिन बाब बह छोड दो 
गई | आज भी यह रुथान समुद्रोपकूलवत्तों छोटे बन्द्रमें 
गिना ज्ञाता है। गोदावरों नदीकी कौशिकी शाखाफे 
ऊपर अभी यह बसा हुआ है। 


बन्‍्दा--गुरु गोविन्चका परव्तों एक सिख-शुरु | सप्नार॑ 


१्म बहातुर शाहके राअत्वकालमें उसने सिखसेना ले 
लाहोर पर आक्रमण कर दिया। सम्नाट के श्वांतां 
कामयक्सने गुरुगोवि दके पुत्रको कैद कर मार डारा | 
इसका बदला लेनेके लिये बदाने सिखसेना इकट्ठी कर 
सप्राटकी अनुपस्थितिमें दाक्षिणात्य पर चढ़ाई कर दी । 
इस समय इसने मुसलमानोंके प्रति बड़ा अत्याथार किया 


बन्दिपल्षप--बन्ध 


था । बालक वा घुद्ध, वुद्धा वा युवती किसीका लक्षा न 
कर नादिर्शाही चला दी। गर्भवती रमणियोंके उद्र 
फाड़ कर नुशंस प्रव तिकी पराकाष्टा दिखला दी थी। 
सप्ताट ने इस जघन्य व त्तिका बदला लेनेके लिये सयं 
इससे युद्ध किया । जज्ञोरमें पकड़ रहने पर भी 
बस्दा सम्नाटकी आंखोंमें घूल डाल भग गया । सेना- 


दल इकट्ठा कर वह सम्नादका फिर बिदोही बना। सम्नादट्‌ 


फर खशियरने इसको दबानेके लिये काश्मीरके शासन- 
कर्ता आवंदुस समद्‌ खको ससेन्‍्य भेजा। कितनी 
धार  घोरतर संघष के बाद बन्दाने किलेमें आश्रय 
लिया। समद खाँने भी दलबलके साथ आ कर 
किलेको घेर लिया। रसद आदिके बंद होने पर बन्दा 
आहाराभावमें आत्मसमपंण करनेको बाध्य हुआ। 


बन्दा और अपरापर सिख-कैदी दिल्ली भेजे गये। 
'दा लौह पजरमें आवद्ध हो हाथीकी पीठ पर दिब्लो | 
सिर्खोने अवनत मख्तकसे यह अवमनना सह्य | 


पहुंचा । 
की, कि तु मनह्ी मन इसलामधर्म प्रहण करनेकी अपेक्षा 


सुत्युकों ही उन्होंने भ्रेय समका था । सप्नाटके उन्हें जोचन 
दान देनेमें प्रतिश्रत होने पर भी वे लोग दान इसलामधमके 
प्रहणमें सम्मत नहीं हुये । फलछतः सन्नाट की आज्ञासे | 
प्रति दिन सैकड़ों सिख-वीर घातकके हाथसे यमपुर 


भेजे जाने लगे। आठवें दिन बन्दा मय पुत्रोंके मारा 
जायगा, यह घोषित फर दिया गया । जब वह मौतका 
दिन पहुंचा, तब घातकने बन्दा और इसके पुजको नगरके 
बहिद्‌ शर्में ला बन्दा को पुत्रके मख्तकच्छेनक. लिये 
तलवार दी । व दाने अपने पुलका शिरच्छेद करना म जूर 
नहीं किया। इस पर घातकने अपने हाथले बालकका 
इृदथ विदोण कर डाला और बलपूब क उस हृतपिणड- 
को बन्दाके मुखमें हस द्या। अन्‍्तमें उत्तप्त चीमटों- 
से उसके शरीरका मांस कुलसा दिया ओर घोर यत्रणा 
. दे कर सिख-गुरुके प्राण ले लिये। १७१५ ई६०में इस 
पाशविक अत्याचारको अटलभावसे सहा कर बन्दाने 
प्राणत्याग किया । 
बन्दिपछम--मन्द्राजप्रदेशके आकट जिलान्तगत एक 
पयंत और उस पर प्रवाहित नदी। यह अक्षा० ११ 


४३ १५ 3० तथा वैशा० ७६४८ पूृ०के मध्य अवर्थित 


)83३$. 


है। १७५०-१७८० १० तक यह स्थान अ'गरेज-फरासी- 
युद्धका केन्द्रुथल बना रहा था । 


बन्‍्देल -बड़ालके हुगली जिलांतर्गत हुगली शहरका एक 


गर॒ड प्राम | यह अक्षा० २५ ५७ उ० तथा देशा० ८८२४ 
पू० भागीरथी-नदोीके किनारे अवस्थित है। यहां रोमन- 
कैथलिक खष्टान सम्प्रदायका एक धर्ममन्दिर है । यह 
मन्द्रि १५६६ ६०में बनाया गया है भर बड़ाल भरमें 
सर्वप्राचीन खष्टधर्ममन्दिर समभा जाता है। १६२२ ई०में 
दिल्लीश्बयरके आदेशसे मुगलोंने वह मन्द्रि जला दिया 
और भीतरकी प्रतिमृूत्ति तथा चित्रोंकी नष्ठ कर डाला। 
खष्टघम याजक जब बन्दीरूपमें आगरे लाया गया, तब 
उसके अनुरोध पर सप्नादने धर्ममन्द्रिके खर्च बच्के 
लिये ७9७ बीघा निष्कर जपोन दान की । उसी भायसे 
नया मन्दिर बनाया गया और उसमें १४६६ इ०की लिपि 
भी उत्कीर्ण हुई । . पूवेवत्तों किसी समय पुश्तगीओंने 
इसकी रक्षाके लिये एक दुग बना दिया था। शध्वों 
शताब्दीमें यहां पेस्‌इट विद्यालय, बोडिंग स्कूल, खष्टान 
सतियोंके आश्रम आदि निर्मित हुए। अभी पुशंगीजों 
ओर फिरड्रियोंकी अवनतिके साथ साथ यह सथान 
भी श्रोहीन हो गया है। यहांके अधिवासी प्रायः बड्ाली 
हो है, घर्मपाजक बहुत थोड़ हैं। यहां प्रतियर्ष नवम्बर 
मासमें कैथलिकोंके नोभेना (?२०४८४० )-उत्सवमें 
बहुतसे खष्टान जमा होते हैं। 


बन्ध ( स॒ ० पु० ) बन्ध हलश्चेति घभ | १ बन्‍्धन। २ 


शरोर ) जब तक कमबन्धनका क्षय नहीं होता, तब तक 
देहके बाद अरथांत्‌ स॒त्युके बाद जन्म ओर जम्मके बाद 
सत्यु अवश्यम्भावी है। इसी कारण शरीरको बन्ध _ 
कहते हैं। कर्मवन्धनके शेष हो ज्ञानेके वाद फिर शरीर- 
प्रहण नहीं करना पड़ता । ३ प्रन्थि, गांठ, गिरह । ४ कैद । 
५ गृहादि वेशन अथांत्‌ घर बनानेमें पहले बन्च ठोक कर 
लेना होता है। १५, १७, १६ वा २१५ इन सब व धोॉमें 
ग्रहाद्‌ बनाने होते हैं अर्थात्‌ अयुग्मवन्धमें गहादि प्रशस्त 
हैं। युग्मवन्धमें गहादि भूल कर भो न बनावे। घरकी 
लम्बाई ओर लोडाई मिला कर जितने हाथ होते हैं. उसे 
बन्ध कहते हैं । ( स्योतिस्तस्थ ) 

६ पानी रोकनेका घुरुस, बाँध । ७ कोफकशास््रफे रतिके 


१०५५ 


अनुसार मुख्य सोलह आसनॉमेंसे कोई आसन । मुख्य 
सोलह आसन ये हैं--१ प्मासन, २ नागपाद, ३ लता- 
बेषठ, ४ भद्ध संपुट, ५ कुलिश, ६ खुन्दर, ७ केशर, ८ 
हिलील, ६ नरसिंह, १० विपरीत, ११ क्ष ब्ध, १२ धेनुक, 
१३ उत्कशठा, १४ सिहासन, १७ रतिनाग, और १६ 
विद्या-धर । 

इसके अतिरिक्त स्मरदीपिकामें अठारह प्रकारके 
रतिव धोंफका उल्लेख है, यथा --१ कामप्रद, २ विपरीत, ३ 
नागर, ४ रतिपाशक, ५ केयूर, ६ प्रियतोीष, ७ समपद, ८ 

फकपद, ६ सम्पूँट, १० उद्ध्वंसम्पूट, ११५ ख्तनभव, १२ रति 
. सुन्दर, १३ ऊरुपीड़, १४ सख्मरचक्र, १५ ऊरुक्रम, १६ 
बेशक, १७ हंसकील और १८ लोलासन | 
( स्मरदीपिका ) 

८ योगशाख्रके अनुसार योग लाधनको कोई मुदा। 
जैसे, उड्यानवन्ध, मूलब घ, जालन्धरव'ध, इत्यादि | ६ 
निवन्ध रचना । १० चिल्रकाष्यमें छन्व॒की ऐसी रचना 
जिससे किसी विशेष प्रकारकी आकृति या चित्र बन 
आय। ११ लगाव, फंसाव | १२ मानसिक चिन्ता । १३ 
जिससे कोई खीज बांधो जाय | 
बन्‍्धक ( क्ली० ) वध्नातीति बंध ण्युल । ऋणके लिये 
ऋणके बदलेमें धनोके पास रखो जानेबालो बस्तु, 
रेहन, गिरवी । ऋण लेते समय सुबण वा भूमि आदि 
बंधक रखनी पड़ती है। वादमें सूद सहित ऋण चुकतो 
होने पर बंधकों संपशि वापिस हो जाती है। याश- 
संहितामें इस संबंधमें लिखा है,--गिरवी रख यदि कर्ज 
लिया जावे, तो कज के दूने होने पर भी ऋण चुकती न हो, 
तो गिरवी रखो हुई वस्तु महाजनकी हो जातो है | उस पर 
गिरवी रखनेवालेका कुछ अधिकार नहीं रहता । गिरवी 
छुड़ानेका समय निश्चित रहता है। निश्चित समयमें 
गिरवी बस्तुकों नहीं छुडानेसे उस पर अधिकार धनीका 
होता है । 

यदि महाजनकों व धकी दुध्य पर सूद वराबर मिलता 
रहे अथवा अन्य लाभ हो, तो -ब धकी द॒व्य ज्योंकी त्यों 
बनी रहती है। गिरवी ठब्यके गुप्त रूपसे भोगने अथवा 
कार्याक्षम कर देने पर सूद नहीं मिल सकता । गिरथी 
दष्यके खो आमेपर उसका मूल्य दे देना पड़ता है। देवकृत 


बन्धर्फ 


या राज्कूत उपद्‌ वें गिरयी द्‌ व्यके नाश होनेसे उसका 
मूल्य नहीं देगा पड़ता । गिरवी द्‌ व्य यदि यक्षपूर्थक छुर- 
क्षित रखने पर भी नष्ट हो जाय तो उसके बदलेमें उसका 
यथोचित मूल्य देना पड़े गा। 
कज दार महाजनको सच्चरित जान कर यदि बहु- 

मूल्य द्रष्य बंधक रख कर उससे अल्प धन ले, तो हिशुण 
सूद समेत मूलधनके देने पर बंधकी ठध्य बापिस लेता 
है। यदि कजंदार यह शर्त करे, 'जब सूद दूना हो जायगा 
तब द्विगुण सूद दे कर गिरी द्रव्य छुड़ा लूगा' तो इस 
शर्तके अनुकूल ऋणी दूना सद दे कर अपना दव्य ले 
सक्ता है। ऋणी जब ध्याज्ञ सहित मूलधन ले कर गिरवी 
द्रष्य छुड़ाने आबे तव धनीकों यह चीज़ बिला उज़ुर दे 
वेनी चाहिये । 

धनी ऋणीको दव्य दैनेमें आपत्ति करे, तो राजाके यहां 
उसे चोरके समान द्‌'ड मिलता है। धनीकी उपस्थिति 
नहीं रहने पर उसके विश्वख्त मनुष्यके पाससे सूलधन 
व्याज सहित देने पर बंधकी दुवय ले लिया जाता है। 

गिरवीदारके पास गिरवी दुव्यका लेनेवोला यदि कोई 
उपयुक्त मजुष्य न रहे, अथवा कज दार गिरवी दवय षेच 
गिरबीदारकी अनुपस्थितीमें ऋण शोश्र करना चाहे, तो 
द्‌ व्यका जितना मूल्य हो उसे निर्धारित कर ले, और जब 
तक गिरघीदार न आधे तथा घन ले कर गिरघीनामा 
फाड न दे, तब तक खीज उसोके पास रहने दे । पर उस 
दिनसे उस पर वबयाज नहों चलेगी, यदि ऋण लेते समय 
यह शरसे हो जाय, कि मूलधनके दूने होने पर दूना ही लिया 
जायगा, तो कज॒ दार उतना देनेको बाध्य है। यदि घूल 
धन बढ़ कर दूना हो जाय और कज दारके पास 
रुपया न रहे तो गिरयीदार साक्षी रख कर गिरषीद्रवा 
बेख सक्ता है। यदि बिना गिरवी द थ्य रखे कज वढ़ कर 
दूना हो जावे तो कज दार उसके बदलेमें अमीन गिरवी- 
दारको दे दे । पीछे उस जमीनकी फसलसे अपना कुल 
पावना परिशोध कर महाजन कज दारकी वह जमीन 
वापस दे दे । 

मनुख्मुतिमें लिखा है. कि यदि भोगके निमिसत 

कोई वस्तु या दास दासोकों गिरवी रख कर मंहाजनसे 
रुपया उधार ले ती ब्याज नहीं देमीं पंडती |. - 


बन्धकी--बन्धलगोती 


बलपूर्यक गिरवी द्रष्यका भोग नहीं हो सकता । यदि 
कजे देनेवाला उस द्रष्यको काममें लावे, तो ऋणका सूद 
छो इना होगा अथवा भोग करनेका कारण यदि उलटा 
हो, तो कर्जदारकों निश्चित सूल्य दे कर संतुष्ट करना 
होगा। यदि न करे, तो कज देनेवाला चोरकी तरह 
दंडनोय होगा । गिरवी द्रव्यकों कजंदार जिस समय 
साहेगा उसी समय उसको देना होगा। गिरवी दुब्य 
जितने दिन क्‍यों न रहे, उस पर कजञ दारका सदा हक 
बना रहेगा। महाजन जितना रुपया कज में दें, वह 
कजेदारके पासमें कितने हो दिन क्‍यों न रहे, उसके दूने- 
से ज्यादा होने पर महाजनकों फिर ध्याज़ नहीं मिलतो । 
( मनुस्युति ८ अ० ) 

( पु० ) बन्ध खार्थ-कन्‌ । २ विनिमय, बदला। ३ 
रतहिंडक, वह जो ट्वियोंकों चुराता हो। (लि०) ४ बंधन 
कत्ता, बांधनेवाला । 

“न नारी न धन गेह न पुजो न सहोद्राः। 
बन्धनं प्राणिनां राजन्नहड्भडारख्तु बंधकः ॥” 
( भागवत ५१३६ ) 
अह'कार ही जोवका बंधक अर्थात्‌ बांधनेवाला है। 
जब तक 'मेरा' हम, हमारा, अथांत्‌ हमारी ख्री, हमारा 
पुतज हमारा सुख दुःख, यह शान रहेगा, तब तक व धन 
अवश्य होगा, इसलिये अहंकार ही ब घक है । 
बन्धकी ( स'० ख्रो० ) बन्नाति मानसमिति बन्ध-ण्बुल, 
गौरादित्वात्‌ डीष । १ व्यभिचारिणी स्त्री, बद्चलन 
औरत ।  महाभारतमें लिखा है, कि जो पश्चपुरुषगामिनी 
है, उसे बन्धकों कहते हैं। २ वेश्या, रंडी । ३ हस्तिनी, 
हथनी । 
बस्धकर्स ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 
बन्धन ( स'० क्ली० ) बन्ध-भावे-ल्युट। १ बन्धनक्रिया, 
बांधघनेका काम । २ वह जिससे कोई चीज बांधो ज्ञाय । 
३ बच, हत्या। ४ छहिंसा। ५ रज्ज़ु, रस्सी। ६ कारा- 
गृह, कैदखाना । ७ बन्‍्धनस्थान। ८ शिव, महादेव । 
६ शरोरका संधिख्थान, जोड़। (लि०) १० वन्धन- 
क्तो, बाॉधनेवाला । 
वन्‍्धनग्रन्थि ( स'० पु० ) वम्धनख्य प्रन्थि:.। १ अख्थि- 
बन्‍्धनको भ्रन्थि, शरोरमें वह हड़ो जो किसो जोड़ पर हो | 
२ बम्धमकी गांठ, गिरह । 
९४०, 50, 47 


रष्च् 


वन्धनपालक ( स'० पु० ) कारागार रक्षक, वह जो कारा- 
गारकी रक्षा करता हो। 

बन्‍्धनवेश्म ( स० क्ली० ) वन्‍्धचनाय वधनस्य वा बेश्म 
ग्रृहू । कारागार, कैद्खाना । 

बन्धनस्थ ( स० लि० ) बधने तिष्ठति स्था-क। ब धन- 
स्थित, कारारुद्ध । 

बन्धनस्थान ( स० क्ली० ) व धनख्य रुथान ।. १ कारा- 
गार। २ पशु-ब'धन स्थान, मयेशियोंके बांधनेका स्थान । 

वन्‍्धनागार ( स ० पु०) ब धनस्य भआागारः। कारागुह, 
कारागार। 


बन्धनालय ( स'० पु० ) ब धनाय व धनस्य वा आलयः । 
कारागार | 


बन्धनी (स० स््री०) १ भेदावरोधक सूलमय ओर सर्थिति- 
सुथापक गुणोपेत पदार्थ, शरीरफे अन्द्रकी थे मोटो 
नसे ज्ञो सन्धिस्थांन पर होती हैं और जिनके कारण 
दी अवयय आपसमें जुड रहते हैं। २ वनन्‍्धनसाधन 
रज्ज़ु, वह रस्सी जिससे फोई चीज वांधों ज्ञाय | 

बन्‍्धनीय ( स० ति० ) वन्‍्ध-अनीयर। १ वस्धनयोग्य, 
बांधने लायक । ( फ्ली० ) २ सेतु, पुल । 

बन्‍्धमोचनिका (स'० स्प्रो०) १ बन्धसे मोचनकारो, वन्ध- 
से रक्षा करनेवाला । २ योगिनीबिशेष । 


बन्धलगोती--अयोध्या -प्रदेशवासी क्षत्रिय जातिविशेष | 
खुलतानपुर-जिलेके अमेथी परगनेमें इस जातिके अनेक 
क्षत्रिय रहते हैं। दूसरों जगह कहीं भी इनका बास 
नहीं देखा जाता : कहते हैं. कि हसनपुर-राजभृत्यके 
औरस और घर्रामी-रमणीके गर्भ से इसकी उत्पक्ति है। 
आज भी इनके किसी किसी क्रियाकम में 'बड्ए' नामक 
अखकी पूजा होती है। उस अखसे उनके पूथ॑पुरुष- 
गण बांस फाडते थे, किन्तु वक्त मान बन्धलूगोतिगण 
इस नीच उत्पशिकी कथा स्वीकार नहीं करते। इन 
लोगोंका कहना है, कि थे सूर्य चशीय क्षत्रिय हैं, वशमान 
जयपुर राजव शकी एक शाखासे उत्पन्न हुए हैं। प्रायः 
६ सौ य' पहले उस व शके कीई व्यक्ति अयोध्या-तीर्थ 
द्श नको आये थे और अपने अलौकिक शक्ति-प्रभावसे 
यहां एक नई शाखा सख्थापन कर गये। धीरे धीरे 
दलूपुष्ट दो कर उस दलके लोग यहांके सर्वेसर्वा हो 
उठे । 


र्प्प्ट 


बन्‍्धयित्‌ (स० लि० ) बन्ध-विच-त्च | 
बांधनेवाला । 

वन्‍्धव ( स० पु० ) बाग्धव टेखो | 

बन्‍्धस्तस्भ ( स० पु० ) वन्धाय स्तम्म:। हस्तिबन्धन- 
स्तम्भ, हाथी बांधनेका खंभा वा खू'टा । पर्याय--आलान, 
शड्ड , अक्षोड़। 

बम्धित्र ८ स० कली० ) वनन्‍्ध-दत । १ कामदेव | २ चरम 
व्यज्ञन, चमड़ का प खा । 

बन्धु ( स'० पु० ) बन्ध-वन्धने ( ५ रुजस्निद्ित्र गति । 3ण्‌ 
१११ ) इति-3। १ वह ज्ञों सदा साथ रह या सहायता 
करे । जो स्नेद द्वारा मनको बनन्‍्धन करते हैं, वे ही बन्धु 
हैं। पर्याय -सगोत्र, बान्धव, श्ञाति, स्व, स्वजन, दयाल, 
गोत्र । बन्चु तीन प्रकारका है--आत्मबन्धु, मातृबन्धचु और 
पितृबन्चु । यथा-मोसेरे भाई, फुफेरे भाई और ममेरे 
भाईको आत्मब चु; पिताके मौसेरे भाई, फुफेरे भाई 
और ममेरे भाईको पितृब'घु तथा माताके फुफेरे भाई, 
मौसेरे भाई और ममेरे »ईकों मातृब चु कहते हैं । आत्म- 
ब'घु और पितब'घु थे लोग स्वाभाविक हितकारी हैं। 

इसी कारण शास्में इन्हे' वब'चु बतलाया है। पिल॒ष्य 
प्रभूतिको भी ब'चु कहते हैं । 

२ भ्राता, भाई | ३ पिता । ४ माता | ५ बचुक पुष्प । 

बन्चुक (स० पु०) बधच-उक यहा बधबव घुकतृक्षएप 
स्वार्थ कद । १ वुक्षभेद, दुपहरिया फूलका पौधा । २ दुप- 
हरियाका फूल जो लाल र गका होता है। 

बन्धुरृत्य ( स'० क्‍्ली० ) बंधूनां कृत्य काय'। ब'चुका 
काय । 

बन्धुक्षित्‌ ( स'० लि० ) हविरावि द्वारा प्राप्तियुक्त । ( ऋक्‌ 
१।१३२।३ ) 

बन्घुजन ( स० पु० ) बचुरेव जनः। वचुलोफ, आत्मीय 
कुटुम्थ । 

बन्धुज्ञोव ( सं० पु० ) व चुरिव जीवयति रसादिनेति व घु- 
जीव-अच्‌। १ ब धूक वुक्ष, गुलदुपहरियाका पौधा। २ 
दुपहरियाका फूल । 

बम्पुआीवक ( सं० पु० ) व चुबत्‌ जीययति रसादिना इति 
ब'चु-जोव-प्युल था बचुजीव एवं खुवार्थ कन। व धूक 


युक्ष। बन्धूक देखो | 


बन्धमकारक, 


बन्ध यितृ--बन्धूक 


बन्धुता ( सं० ख्री०) बसम्धोभावः बधूनां समूहो वा 
( प्रामजनव धुम्यस्तल । पा ४।२४३ ) इति तल टाप। 
१ बचुसमृह । २बचु होनेका भाव। ३ भाईचारा। 

वनन्‍्धुत्व ( स० पु०) १ बचुता, बचु होनेका भाव। २ 
भाईचारा | ३ मित्रता, दोस्ती । 

बन्धुदस ( स'० पु०) बचुना दत्तम। पितृ-मात्‌ कल्तक 
प्रद्स ख्रीधन, वह धन जो कनत्राकों विवाहके समय 
माता पिता या भाशयोंसे मिलता है। 

बन्घचुदा ( र० स्मी० ) १ वेश्या, रंडी । २ दुरायारिणी स्री, 
बदचलन ओरत । 

बन्‍्धचुपति ( स' ० पु० ) व'धूनां फतिः।। व'चुश्रेष्ठ, यह जो 
आत्मीय कुटुम्बोंमें प्रधान हो । 

बन्धुपाल ( स' ० पु० ) आत्मीय कुटुम्ब प्रतिपालक, वह 
जो अपने कुटुम्बका प्रतिपालन करता हो । 

बन्धुपुछ ( स'० लि० ) ब'चुका विषय पूंछनेवाला । 

बन्धुमत्‌ ( सं० त्रि० ) बचु-अस्त्यर्थ मतुप्‌ । १ बन्चु- 
युक्त। २ कुटुम्बसमम्बित। ३ राजभेद। सि्रियां टॉप । 
४ नगरभेद । 

वन्चुर (स ० क्लो ०) वन्ध (' दूगृर दूयक्ष , ण_१।४२ ) इति 
उरप्रत्ययेन निपातनात्‌ साथुः। १ मुकुट, सिरताज। 
२ रथब धन | ३ स््रीचिह। ४ तिलकल्क, तिलका चूर। 
५ व चुक, दुपहरियाका फूल। ६ बधिर, बहरा मनुष्य । 
७ हँस। ८ विड़बु। ६ ऋषभोषध, लहसुनकी तरहकी 
एक औषधि । १० कर्कटाश्टड्री, कॉकड़ासिंगी। ११ 
बक, बगला। १२ बिहड़, चिड़िया । ( ति० ) १३  रम्य, 
सुन्दर । १४ नमप्न । १५ उन्नतानत, ऊ था नीचा । 
बन्घचुरा ( स॒ ० स््री० ) बन्चुर-टाप्‌। पणयोषा, सत्त | 

बन्घुल ( सं० पु० ) बधून लाति स्नेहेन ग्रहातीति व'धु 
लां-क । १ असतीपुत्र, बदचललछलम औरतका लड़का । 
२ वेशप्रापुत, रंडीका लड़का । (लि०) ३ खुन्द्र, खूबसूरत । 
४ नमश्न। 

बन्घुवधश्चक ( स० पु० ) वह जो बचुओंकी ठगता होता 
ही । 

बन्धूक ( स० पु० ) बन्नाति सौन्द्यंण चिस्तमिति बन्ध 
( उल्कादयश्य । उण ४।४१ ) इति-ऊक । ( 2?९7६०[०९० 
5०5 /0९॥८९८६ ) १ पुष्पविशेष, दुप्दरियाका फूल । बह 


बन्धूकपुष्प--पभ्ध्या 


फूल दो पहरमें खिछता है भर शामको मुरभ्धा जाता है। 
संस्कृत पर्याय--रक्तक, बन्धूज्ीवक, वन्धुक, बन्धु, वन्घुल, 
औचक, वन्चुजीव, बन्धूलि, बन्धुर, रक्त, माध्याहिक, ओष्ठ- 


पुष्प, अफेवलभ, मध्यन्दिन, रक्तपुष्प, राग्पपुष्प, हरि- द 


प्रिय । 
यह पुष्प अखिल, सित, पोत और लोहितके भेदसे 

सार प्रकारका है। गुण--ज्गरनाशक, विधषिध अरिप्रह 
और पिशायप्रशमनकारक है। २ पीतशालक। ४ 
खधूप, वदूक। ५ दोधक नामक वृत्तका एफ नाम। 
(लि० ) ५ लघु, छोटा । 

बन्धूकपुषंप ( स'० पु० ) वन्धूकरुप पुष्पमिव पुष्पं यरुय । 
१ पीतशाल। २ बीजक । 

बंर्धूर (स ० पु०) बंध-चंधन ( मद्गुरादयक्ष ॥ उण १॥३२ ) 
इत्यत खज़रादित्वादूरप्रत्ययेन सिद्ध । १ विवर, बिल। 
(लि०) २ रम्यं, सुन्दर | ३ उन्नतामत, वह रुथान जो कहीं 
ऊअ'या और कहीं नोया हो । _ 

वन्‍्धूलि ( स० पु०) बल्चुक पक्ष, दुपहरियां 
पौधा | 

वस्थ्य ( स'० लि० ) बन्‍्धच-यक््‌ | १ ऋँतुप्राप्तावधि फल- 
रहित वृक्षादि, वह पेड़ जिसमें उपयुक्त समयमें भी फल 
नहीं लगते | पर्यांय--अफल, अबकेशी, विफल, निष्फल। 
२ ऐसा पुल जिसके नीचैसे पानी बहता हो, बाँध ! 

वन्‍्ध्या ( स'० खी० ) १ वह स््री जो सन्‍्तान न पैदा कर 
सके, बांक | मनुमें लिखा है, कि वस्ध्या स्री अष्टम वर्ष में 
अधिवेदनीय होती है। ( मनु ६८१ ) 

वृषली खत्रीको भी बन्ध्या कहते हैं। जिनके संतान 

नही होती या हो कर मर मर जाती है उसका नाम 
घुषलो है। २ योनिरोगभेद । भावतप्रकाशमें उदावशी, 
बिप्लुता और वल्यादिभिद्से योनिरोग नाना प्रकारका 
बतलाया गया है। जिन सब स्रियोंका भात्तंव विनष्ट 
होता है उन्हें बस्थ्या कहते हैं। ख्रियोंके यद रोग हानेसे 
यथाविधान चिकित्सा करना आवश्यक है। 


फूलका 


इसकी सिकिश्सा। |--वन्ध्यानारी प्रतिदिन मछली, 


कॉजी, तिल, उड़द, अद के जलयुक्त मद्ठा और दधिका 
सेक्स करे। इससे उनका आश व निकल सकता है | 
. शिलेलीकीका बीज, दृम्ती, गुड, मैमलफल, खुराबीज भोर 


१८७७ 


यवक्षारं इनके समान भागकों थूहरके वृधमें पीस कर 
मू्ति बनाथे। पीछे उस मूशिकों योनिमें देनेसे आसंय 
निकलता है। ज्योतिष्मतोकी पत्तियां, सज्ञीखार, वच, 
और शाल इन्हे' शीतल दूधके साथ पीस कर पान करे, 
तोन विनिके मध्य ही रश अवश्य ही निकलने लगेगा । 
श्वेतबहेड़ा, यष्टिमघु, रक्त बहेड़ा, ककेटम्टड्डी और 
नागकेशर इन सब द्वष्योका मधु, दुग्ध और घृतके साथ 
पान करनेसे बध्यानारी गर्भधारण करती है। असगंध- 
के काढ़ के साथ दूध पाक करके कुछ दूध रहते उसे 
उतार ले। पीछे ऋतु रुनान करके उसका घुतके साथ 
सेवन करनेसे निश्चय गंभ रह जाता है। पुष्पानक्षत्रमें 
लक्ष्मणामूल उखाड़ कर ऋतुस्नान करनेके बाद घृत- 
कुमारीका रस दूधके साथ सेवन करें। इससे ब*'ध्यां 
दोष दूर हो जाता है और नारी थोड़ ही दिनोंके अद्र 
गर्भधारण करती है। पीत शिर्टीका मूल, धाईफा फूल, 
वबटका अकुर, और नीलोतल्पल इन्हें! दृधके साथ पीस 
कर पान करनेसे बंध्यादोष जाता रहता है| गजपिप्पली, 
जीरा, श्येतपुष्ष और शरपुड्भडा इनके समान भागकों पीस 
कर पान करनेसे खत्रो गर्भवतो होती है। एक पलाशपर्त 
को दूधमें पीस कर पान करनेसे वीयेवान पुत्र जन्म लेताँ 


है। शूकशिम्बोमूल, कपित्थकी मजा भर लिड्डिनी- 


बीज, इन्हे दूधके साथ पान करनेसे नारी पुत्रप्रसवणी 
होती है। पुल्श्जीब चुक्षका मूल, विष्णुक्रान्ता और 
लिड्डिनी इनके समान भागकों पीस कर आठ दिन सेवन 
करनेसे स्त्री पुत्र प्रसच करती है। (मागप्र० योनिशेगाधि«) 
बध्या स्री यदि पूर्वोक्त औषधादिका यथाविधि सेबन॑ 
करे, तो उनका व ध्या दुर होता है और घे पुल्रप्रश्नयणी 
होती हैं, इसमें सन्‍्दं ६ नहीं। फिर ऐसी भी भोषधि हैं 
जिनका सेवन यदि पुत्रप्रसविणी स्त्री करे, तो उन्हें गर्भ 
नहीं रहता । 
यैद्यक चक्रपाणिसंप्रहमें लिखा है-- 
“विप्पल्यः शडुयेरश्ञ मरिच' केशरन्तथा । 
घृतेन सह पातव्य' बध्यापि लभते छुतम।” 
पिप्पली, श्टडुबेर, पिच और नागफेशर, इन्हे घृतके 
साथ पान कफरनेसे बध्या पुलप्रसव करती है। बला, 
अतिबला, यष्टि और शक राका मधुके .साथ पान करनेसे 


: अध्यादोष दूर होता है। ( मेषज्यरत्ना० ) 


श्प्प्प्प 


बन्‍्ध्याककोटकी (स० ख््री० ) व ध्यायाः ककोटकी पुल- 
दातृतया बध्यायाः उपकारिणी अंतो<(सरूयास्तथांत्यं । 
तिक्तककॉोटकी, बांक ककड़ी । पर्याय--बम्ध्या, देवी, 
नागाराति, नागह'ली, . मनोश्ञा, पथ्या, दिव्या, पुलदा, 
सकनदा, भ्रीकन्दा, कन्द्वल्ली, ईश्वरी, खुगन्धा, सर्पंद्मनी, 
विषकरटकिनी, परा, कुमारो, भूतहसत्री। गुण--तिक्त, 


कटु, उष्ण, कफायह, रुथावरादि-विषनाशक और रसायन । 


(राजनि०) भावप्रकाशके मतसे इसका गुण--लघु, कफ- 
माशक, प्रणशोधक, सर्पविषहर, तीक्षण और बिसर्प तथा 
विषहारक । 

वंख्थ्यातनय ( स॒ ० पु० ) वन्ध्याया तनय इब। अलोक 
पदार्थ, कभी न होनेवालो चीज । 

बन्टयात्व ( स ० छ्ली० ) ब ध्याया भावः त्य । 
भाव या धर्म । 

बन्‍्ध्यावुदित्‌ ( सं ० स््री० ) मिथ्या पदाथ या यस्तु । 

बन्ध्यापुत (स ० पु०) अलीक पदार्थ, ठोक थेसा ही 
असम्भव भाव या पदाथ जैसे ब'ध्याका पुत्र, कभी न 
होनेवाली घोज । 

बन्ध्याश्व ( स' ० पु० ) पुराणोक्त राजभेद । 

बन्ध्यासुत ( स० पु०) भिथ्या पदार्थ । 

बन्‍्ध्यासूनु ( स॑० पु० ) आकाशकुसुमबत्‌ मिथ्या । 

बन्ध्वेष ( स ० पु) ) बधूनामेषः अन्वेषणं। अपने ब चु- 
बर्गंका अन्येषण । 

बनती ( हिं० ख्री०) अश्षका तिहाई अथवा और कोई भाग 
ओ खेतमें काम करनेके वदलेमें दिया जाता है । 

बन्‍नू--देराजात विभागके अंतगंत एक जिला । यह अक्षा० 
३३५ उ० तथा देशा० ७० २३ से ७१' १६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूषरिमाण १६७० वर्गमील है। पएदश्च- 
घड़ सावादमें इसका विचार-सद्र स्थापित है। सिन्धु 
नदी जिलेके उत्तर दक्षिणमें बहती है। नदोकफा पश्चिम 
तीरब्ों भूभाग कुछ दूर समतल है, :दमें लबण पेत- 
की क्रमोन्नत शाखा देखी जाती है। खरक नियाजै था 
मेदानी पव॑तमालाका खुखाजियारात्‌ शिखर समुद्रपृष्ठसे 
४७३५ फुट ऊंचा है। इसीके उत्तर भागमें प्रकृत बन्नू 
उपत्यका है। यह रुथान डिम्बाकृति और उत्तर दक्षिण 


बध्याका 


में ३० कोस लम्धा है। इसके चारों ओर प्रासीरके 


बन्ध्याककोटकी--मम्नूं 


आकारमें ग्रिरिमाला है। पश्चिममें वाजिंरोी जातिका 
पासस्थान बाजिरी पर्वत, पीरघल और शिविधर शिखर 
हैे। उत्तरमें कोहटका खटक पर्वत और सफेदको, पूर्ब - 
में तकनियाजी और दक्षिणमें शेखबुदिन नामक परे 
है। इस शेखबुदिन पवत पर बन्नू और राइस _- 
माइल-ख्राँ-वासी-यूरोयिनोंके लिये स्वास्थ्यवास रुथापित 
है । कुरम और तोची नदो इस उपत्याकाभूमि हो कर 
बहती हुई सि धुमें मिली है। इस जिलेके उत्तर काला- 
वबागके निकट सिधनदी लवण पर्बतको भेद कर बह गई 
है। सिधुनदके पूर्व यह सिघुसागर-दोआब कहलाता 
हे । 

लवणपथव त और मैदानी पर्बतमाला पर जगह ज्ञगह 
नमक पाया जाता है। कालाबागके दूसरी ओर मारी 
नामक ख्थानमें संघव ममक बहुतायतसे निकाला आता है 
अलाया इसके इसाखेल नामक स्थानमें सोरा, काछा- 
बाग और कुटकीमें फिटकरो, दो प्रकारका कोयलां, मद्दी- 
का सेल और सिचुजलमें बहुत कम मात्रामें सोना भी 
पाया जाता है । 

कुछ सदी तक यहांके अधिवासियॉमेंसे अफगान 
ज्ञातिकी ही प्रधानता देखी ज्ञाती है। यहां प्राचीन 
कालमें हिन्दुओं का बास था और पञ्ञावके यवचन-वबाह्वीक 
( 07९०० छ्८पांता) )>-अधिकारमें इस जिलेमें प्रतीच्य 
सभ्यताफे क्षीणालोकने प्रवेश किया था । बन्मू उपत्यका- 
के आकराआदि स्थानोंमें आज भी अनेक इृष्टकरुतृप, भग्न 
मूत्ति, हि दूका परिहित अलड्भार और सिक्क आदि दैखने- 
में आते हैं। १८६० ई०में सिन्धुनदके स्मोतोधेगमें जो 
हसी प्रकारके एक प्राचीन सम्द्धिशाली नगरका ध्य॑सा- 
वशेष बह गया था, उसमें भी अनेक भमग्नमूसि और स्तम्भ 
आभादि दिखाई दिये थे । 

इन सब ध्यंसायशेषबसे जिस प्राचीन सम्ुद्धिकी 
कल्पना की जाती है, गज़नोराज़ मह मदके सर्थे बिलय- 
कारी उपद्रयसे वह चोपट लग गई । रुथानीय प्रबाद 
है, कि मह मूदने यहांके हिन्दू दुगांविको जड़से नंघ्न 
कर डाला था। पीछे कुछ सदी तक यह प्रायः झन- 
हीन सा पड़ा रहा। धीरे धीरे बस्नूची यां बनन्‍्नूवाल 
और नियाजै ज्ञाति यहां भा कर बस गई। सन्नाद अकबर 


कस्‍पू--बपभार 


शाहके अमलंमें मरवत्‌ लीगोंने इस पर अधिकार जमाया 
और नि जैकों खटक नियाजै परत पर मार भगाया। 
इसके प्रायः डेढ़ सी व बाद अह मदशाह दुरामीने जब 
गक्कर जातिका प्रभाव नष्ट कर डाला, तब सरहड़ः लोगोंने 
यहां आ कर आश्रय ग्रहण किया था। मरबत्‌ ओर 
बरनूसी आज भी इस प्रदेशमें वास करते हैं । 

अकबरके परवत्तों दो सदी तक यहांके अधिवा सियों- 
ने नाममात्र दिल्लीको अधीनता स्वीकार की थी । १७३८ 
हमें मादिरशाहने यह खु्थान जीत कर सारे 
प्रदेशकोी एमशान-सा बना दिया । अक्यदशाह दुरानीने 
इसी उपत्यका हो कर अपनो सेन्यपरिचालना की थी ओर 
ज्ञाते समय वे यथासाध्य कर बसूल करनेमें जरा भी 
बाज़ नहीं आये थे । किंतु दुद्धथघ अधिवासियोंकोी बश- 
में छा कर थे शासनविधिकी स्थापना किसी ह्वालतसे 
न कर सके | १८३८ ६०में यह रुथाम सिर्खोके अधिकारमें 
आया। रणजितसिहमे रावरलूपिए्डीवासी गक्कर ज्ञाति- 
को परारत कर सि'चुके पूर्ध कत्तों सथानोंमें अपना शासन 
प्रभाव फैलाया । राज्य फेलानेकी इच्छासे थे धीरे धोरे 
सिन्चुके पश्चिम बन्नू उपत्यका तक बढ़ गये थे । अन्याम्य 
सभी रुथान उनके हाथ आने पर भी थे वन्नृवासियोंको 
काबूमें न ला सके । कई बार युद्धके वाद थे अपने पूथ 
पुरुषोंकी प्रथाके अनुसार बाकी शखज्ञाना वसूल करनेके 
समय सैन्य प्र रण द्वारा उन्हें! उत्सादित करते थे। 

रणजिसकी उत्युके बाद यह रुथान अड्डरेजोंके अधि- 
कारमें आया । १८४७-४८ ६०में सर हाथर  एडयाडिस 
सिखसेनाके साथ बस्नू उपत्यका देखने आये। इस 
समय वन्नूवासी स्वाधीन, परक्पर विरोधो और युद्ध- 
विप्रहमें लिप थे। प्रत्येक श्राम एक हुगरूपमें परिणत 
हो गया था। सेनापति पडवाडिसने अपने धुद्धि- 
कौशलसे उन्हें बशमें छा कर शाज्य भरमें शान्ति स्थापन 
की | उनके सभी दुग तोड़ फोड़ दिये गये । थे सबके सब 
ख्वेष्छासे राज कर देने लगे। मूलतान-युद्धके आरस्ममें 
पड़याडिस यहांसे सेन्‍्य संप्रद करके युदक्षेत्रमें उतरे । 
अभियानकालमें वनन्‍्नूथासियोंने विशेष राजभर्ति दिख- 
लाई थी । एडयाड्ड सावादकी सिखसेना विद्रोही हो 


कर मूलतानमें आ कर मिल गई। पञ्चाव अड्रेशोके 
४०0), ४५, 48 


श्ध््र 


राज्यभुक्त होनेके बाद यहां अड्रेजोंका शासन अच्छी तरह 
ज्षम गया । १८५७ ६०में सिपाही चिद्रोहके समय यहां 
कोई विशेष घटना न घटो । पश्चिमके अधिवासियोंके 
आक्रमणसे बोच बीचमें शान्ति भडु हुआ करती थी । 
सीमास्तद शकी रक्षाफे लिये यहां १० थाने हैं जिनमेंसे 
८मैं गोरा और कुरम तथा टोची थानेमें द शोय सिपाही 
रहते हैं। 

इस जिलेमें २ शहर ओर ३६२ ग्राम लगते हैं । अन- 
संख्या ढाई लाखके करीब है। यहांको भाषा पुश्त्‌ है। 
विद्याशिक्षामें यह जिला बहुत पीछा पड़ा हुआ है। 
सेकड़ पीछे ४ मनुष्य पढ़ लिखे मिलते हैं। अभी 
उच्चनीच श्रेणीके स्फूलोंकी संख्या कुक २०० हैं । स्कूलके 
के पक सिभिरू अस्पताल ओर पक चिकित्सालय 

। 

२ उक्त जिलेकी एक तहसोल । यह अक्षा० ३२४४ से 
३३५ 3० और देशा० ७०२२से ७०५८ पू०के मध्य 
अवस्थित है. । भूपरिमाण ४४३ बग मील और जन- 
संख्या प्रयः १३०४४४ है। इस उपधिभागमें बन्नूची 
नामक अफगान जातिका बास है। इसमें इसी नामका 
एक शहर और २१७ प्राम लगरु हैं। 

. ३ उक्त तहसीलका पक नगर। यह अक्षा० दे३े० 
तथा देशा० ४०३६ पू० कुर म नदीसे एक मील दृक्षिणमें 
अवस्थित है । जनसंख्या १५ हजारके लगभग है । १८४८ 
६०में लेफ्टिनेएट एडवर्डने इस नगरको बसाया। यहां 
काश्मीरके महाराजाके स्मारकमें एक दुगे बनाया गया है 
ज्ञिसका नाप्त धुलीपगढ़ है। घूलीपमगर नामका एक बाजार 
भी उन्ही की स्मृतिमें बसाया गया था । चर्च मिशनशी 
समितिने शहरमें एक गिरज्ञा और १८६५ ६०मे एक हाई- 
स्कूल खोला है। यहां त्रिय्श सरकारका सीमान्तरक्षक 
सेनादल (१ दृरूू अभ्वारोही, २ दल पदातिक, १४७० 
सड्जीनवाही सेन्‍न्य, ४६२ तलवारधारी और कामानवाद्दी 
सेन्‍य ) रहता है । 

बन्‍नूची--वन्नू जिलावासी अफगानजाति । 
बन्हि ( स'० ख््री० ) वह्ि देखो। 
बपमार ( हि ० थि० ) १ पिताका घातक, थयह जो अपने 


पिताकी हस्‍्या करे । २ सबके साथ धोखा और अनप्राय 
करनेवाला । 


ग्रे 


बपतिस्मा ( श० पु०) ईसाई सम्पदायका एक मुख्य 
संस्कार | यह सरकार किसी ध्यक्तिको इसाई बनानेके 
समय किया ज्ञाता है। इसमें पादरी हाथमें अल ले कर 


अभिमन्त्रित करता ओर ईसाए होनेवाले व्यक्ति पर छिड़- 


कता है। जब विधर्मीं ईसाई बनाया जाता है, उस समय 
भी यह संस्कार किया ज्ञाता है। इस समय स स्छृत 
होनेवालेका एक अलग नाम भो रखा जाता है जो उसके 
कुल-नामके साथ जोड़ दिया जाता है। 

बपुरा ( हि ० थि० ) १ आशक्त, बेचारा | 

बपीती ( हि'० स््री० ) पितासे मिली हुई सम्पि, बापसे 

' पाई हुई जायदाद । 

क्प्पा ( हि ० पु० ) पिता, बाप । 

बफारा ( हि ० १०) १ ओऔषधमिश्चित जलको भौ'टा कर 
उसकी भापसे शरीरके किसी रोगी अ'गकों सेकनेका 
काम। २ वह ओऔषध जिसको भापसे इस प्रकारका 
सेक किया जाय। द 

बफौरों (हि'० ख्री० ) यह बरी जो भापसे पकाई गई 
हो | इसकी प्रस्तुत प्रणाली--बर्टलोईमें अद्हन चढ़ा कर 

 डसके मुह पर बारीक कपड़ा बाँध दे। जब पानी खूब 
उबलने लगे, तब कपड़ु पर वैसन वा उद॒को पकौड़ो 
छोड़ जो भापसे ही पक जायगी। इन्हीं पकौड़ियोंको 

बफ्नैरी कहते हैं । 

बफ्का--पञ्ञाव प्रदेशके हजआारा जिलान्तग त एक नगर । 
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पू० सिर्दन नदीके दाहिने किनारे अवरथित है। उत्तर 
हुज्जारा और ख्यात्‌ विभागका यह प्रधान वाणिज्यरुथान 
है। यहां नील, कार्पास-वख््र, ताश्न पाल और शस्यादिकी 
आमदनी तथा रफ़्ततनो होती है । 

वबकना ( हि ० क्रि० ) उत्त जित हो कर औओरसे बोलना, 
बमकना । 

बबर ( फा० पु०) १ वब री देशका शेर, बड़ा शेर। २ 
पक प्रकारका मोरा कम्मल जिसमें शेरको खालकों सो 
धारियाँ होती हैं । 

बधा ( हि ० पु० ) बावा शैसो । 

बजुभा (हि. ० पु०) १ बेटे या दामादके लिये प्यारका 
स'वोधन शब्द । २ जमोंदार, रईस | 


पपतिस्मा--करसा 


बबुई ( हि ० र्मी० ) १ कन्या, थेटी। ४ फिसी ठाकुर 
सरदार या बाबूकी बेटी । ३ पतिकी छोटी बहन, छोटी 
गनद्‌ | द 

बथुर ( हि ० पु० ) बवूल देखो । 

बबूल ( हि'० पु० ) भारतके प्रायः सभी ख्थानोमें मिलमे- 
याला एक प्रसिद्ध कॉटेदार पेड। यह मक्कोले कदका 
होता है और ज गली अचस्थामें अधिकतासे पाया आता 
है। गरम देश और रैतीली अमीनमें यह पेड़ बहुत अल्द्‌ 
बढ़ता है। कहीं कहीं यह पेढ़ सो सौ वर्ष तक दहता 
है। इसमें छोटे छोटे पते , सूईके वरायर काँटे और पीछे 
र गके छोटे छोटे फूल लगते हैं। इसके अनेक भेद हैं । 
कुछ जञातियोंके बबूल तो बागोंमें केबल शोभाके लिये 
लगाये जाते हैं, वर अधिकांशसे इमारत और खसेतोके 
कार्मोंके लिये बहुत भख्छी लकड़ी निकलता है। इसकी 
लकड़ी बहुत मज़बूत और भारी होती है। यदि यह कुछ 
दिनों तक किसी खुले रुथानमें पड़ी रहे, तो प्रायः लोहेके 
समान ही जाती है। इसकी लऊलकड़ी ऊपरसे सफेद 
और ज'ब्रसे कुछ कालापन लिये लाल रगको होती 
है। इससे लैतीके सामान, नाये', गाड़ियों भौर पक्कोंफे 
चुरे तथा पदिएप आदि अधिकतासे बनाये जाते हैं। यह 
लकड़ी अलनेमें भी बड़ कामए्री है, क्‍योंकि इसकी 
आंच बहुत सेज होती है। इसके कोयले भी 
बनाये जाते हैं। इसकी पतली रहनियां, इस 
बेशमें, दाहुनके काममें आती हैं । इसकी जड़, 
छाल, सूखे बीज ओर पक्षलियां भ्रीषधमें भी व्यबहृत 
होती हैं। छालका उपयोग यमड़ा सिभ्काने और र 'गमेमें 
भी होता है। पशु इसकी पश्ियां जोर कब्यी कलियां 
बड़ चायसे छाते हैं। सूली टहनियोंसे लोग खलेतों 
आंदिमें बाढ़ छगाते हैं। सूस्ती कलियोंसे पक्की ख्याद्दी 
भी बनती है और फूलोंसे शददद्‌ निकलती है। इसमें 
गोंद भी होता है जो ओर गोंदीसे बहुत भच्छा समभ्ता 
जाता है। कुछ प्रास्तोंम इस पर लालके कीड़ रख कर 
लाख भी पैदा की आतो है। शामबबचल, खेर, कुछाई, 
करील, बनरीठा, खोनकोकर आदि इसोकी जातिके जुझ् 
हैं। क्‍ 

क्यूछा (हि'० पु० ) १ बगूझा देखो । २ बुलशुभ देशो । 


बभगी--अश्ष वाहन 


१६१ 


३ पस्सी बबूल देखो। ४ हाथियोंके पॉवयमें होनेकला बश्रुवाहन ( पु०) मणिपुरके पक प्रसिद्द राजा। यह 


पक प्रकारका फोड्ा । 
बभनी ( हि ० ख्री०) १ एक प्रकारका कीड़ा । यह छिप- 


कलीके समान, पर ऑक-सा पतला होता है। इसके शरोर 


पर ल'वी सुन्दर घारियां होती हैं। जिनके कारण वह 
बहुत सुन्दर जान पशुता है। २ कुशकी जासिका पक 
तण जिसे बनकुस भो कहते हैं । 

बभूत ( हि'० खी० ) बभूत या विभूति देखो । 

बभवी ( स'० अ्रं।/० ) बभीः शिवस्थेय पश्नी, बभ -अण, 
कीप , न बुद्धि: | दुर्गा 

बसि (स० पु० ) बभइन्‌ । १ वज्ध । (लि० ) २ भरण- 
कर्ता। ३ धारक | 

बभ्‌_ ( स'० पु० ) विभत्ति भवति या रू ( कुभश्य। डण्‌ 
११२३ ) इति कुट्ित्वश्च। १ अग्नि, आग | २ शिव । ३ 
विष्णु । ४ नकुछ । ५ मुनिविशेष | ६ देशभेव्‌ । ७ सिता- 
यरशाक | ८ खलति | ६ कपिलबण | १० लोभपादखुत । 
(४धाग० ६॥२४।१) ११ देवोवुधसुत । १२ ययातिपुत्र दर हा, - 
फे पुत। १३ पश्चमगन्धव पतिमेंसे एक | १४ विश्वामित्र- 
के पुत्रभेद । १५ विभ्वगभ के पुत्र। थे यादवोंके थृन्यतम 
थे। इनकी स््रोको शिशुपालने हर लिया था । यादवकुल 
जब विनष्टप्राय हो गया, तब वभ | कृष्णके आदेशसे यादव 
पल्रियोंकी रक्षाके लिये गये थे । इसो समय कुछ डकेतोंने 
मिल कर इन्हें मार डाला । (भारत मं'घलप० ७ अ० ) 
१६ कपिला गाय (लि०) १७ पिड्ुल बण ॥ १८ विशाल । 
१८ कपिलवणयुक्त । 

वद्न क ( सं० लि० ) १ पिड्डलवंणे सम्बंधोय । (पु०) २ 
नकुल, नेवला । ३ कपिथश्जल, ब द्र । 

बश्ुकण ( स'० लि० ) पिकछुलबर्ण कणयुक्त । 

वधुदेश ( स० पु० ) जनपव्भेद । 

बश्चुधातु (स'० पु०) बच्चुः पिड़ुलो घातुः। १ खण, सोना । 
२ गैरिक धातु, गेरू ! 

बश्ध नीकाश ( स'० लि० ) कपिलवर्ण सद्कश । 

बश्ुमालिन्‌ ( सं० पु० ) १ पिडुलवर्ण मालाधारोी। २ 
मुनिविशेष । ( ति०) ३ नकुलूको तरह मुं हथाछा | 

बश्न वाह ( स॒० पु०) महोद्यपति, भञ्ञ नका पुत्र | 

बह़वादन देशी । 


अज्ञु नकी स्त्री चिल्राड़दाके गर्भसे पैदा हुए थे । 

महाराज युधिष्टिर ज़स समय अभ्वमेघयह्ल करते थे, 
उस समय अज्जञुनकों यश्चके अभ्वका रक्षक बनाया। 
यहोय अश्व दौड़ता हुआ मणिपुर पहुंचा, उसके साथरमें 
अज न भी थे। अपने समीप बिनोत भावसे वश्न वाहन 
को आते देख अज नने इसका कुछ भी आदर नहीं किया 
बरन्‌ तिरख्कारसे कहा, 'तुम क्षत्रिय तथा वीर पुरुष कैसे, 
जो मेरे सामने युद्धार्थो बन कर नहों आये ! यह तुमने 
क्षत्रियोचित काय न कर प्रत्युत क्षत्रियविगर्हित काय किया 
है। अतएव में तुझे खोसे भो क्रथम समभता हूं। 
अज्ञु नके इस प्रकार तिरस्कार करने पर उत्दूपोी बहुत 
विगड़ी। उसने वच्च वाहनको अज़ सके साथ लड्डाई 
करनेके लिये डसकाया। वसश्न चाहनने यशोय अश्व पकड़ 
रखा । इस पर दोनोंमें युद्ध डटा | वस्त बाहनमे युद्धमें 
अज्ञु नको धराशायो बना विया। चिल्ाड़ुदाको जब यह 
समाचार मिला तब वह रणाऊडुणमें आई और उल्दूपी तथा 
बश्न॒ुवाहनकी कोश कर रोने लगी। उसने स्वामीके 
साथ सतो होनेका निश्चय कर लिया | पिता और माता 
के शोकसे वश्न वाहनने भो प्रियमाण हो प्रत्योपध्रेशन ठान 
दिया । 

उलूपीने इन लोगोंको प्राणट्यागकी चेष्ठा देख 
नागलोकस्थित सञ्जीवनीमणिका ध्यान किया। ध्यान 
करते ही वह मणि उल्पीक पास आ गई । नागकुमारी 
उल्दूपोने उस मणिको ले कर वश्र्‌ बाहनको पुकारा, 'बल्स ! 
शोक छोड दे । तुम अज्ञु नको परांजित नहीं कर सकते । 
इ दादि देव भी उन्हें पराजबय न कर सके हैं। तुम्हारे 
और पिता अज्जु नके प्र म देखनेके लिये मेंने यह माया- 
जाल रचा था। अज्ु न तुम्हारा पराक्रम जञाननेक लिये 
ही यहां आये थे। मेंने भी इसोलिये तुम्हं युद्ध करनेके 
लिये उसाड़ा था। अतपव तुम्हें इस विषयके पापको 
स्णुमात्र आशंका न करनो चाहिये । मैंने यह व्ध्य मणि 
ला दी है, इस मणिको ले आओ और अज्ञु नके वक्षरुथल 
पर रख दो | घनंजय मणिके रखने मात्रसे जट उठ लड़ 
दोंगे। बश्र बाहनने वह मणि अज्भु नकी छाती पर रख दी । 
सुप्तोश्यितफे समान अशु न उठ खड़े हुये। आकाशसे 
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पुष्पवर्षा होने लगोी। बश्रबाहनने पिताकों जीवित बश्चश ( स'9 त्ि० ) कपिशवण्ण । 
देख चरणोंमें प्रणाम किया। रणाडुणमें चित्रांगदा, | बभ घुत (स'० लि० ) बभ , कसु क अभिषुत सोम । 


उल्ूपी आदिको देख कर आश्चर्य से अज्ञु नने पूछा, 
'रणभूमिमें तुम लोग क्यों आये हो? तुम्हारे यहां , 
आनेका क्‍या काम था? उल्हपीने अज्जु नसे कहा, 'नाथ! 
मैंने आपके प्र मसाधनके लिये बश्र वाहनकों युद्धाथों 


बमाया था, इसलिये मेरा इसमें आप कोई दोष न समझे | 
आपने भारतयुद्धमें अधममागंका सहारा ले कर महात्मा 
भीष्मदेवकों धराशायी बना अत्यंत पापका संचय किया 
है । अभी उस पापकी निष्कृति बभ वाहन हाथके हारा हार 


खानेसे हो गई । यवि आपकी मृत्यु इस पापको शांतिके 


बिना हो जाती, तो निश्चयसे नरक जाना पड़ता । पुलसे 
पराजित होने पर आपका यह पाप दूर हो गया, अब 
नरक नहीं जाना पड़े गा। भगवतो भागीरथी और वखु- 
गणने आपके इस पापकी शांतिका उपाय पहले ही 
निर्देश कर रखा था। 

भीष्पने जब प्राण छोड़ थे, उस समय देवता और 
बखुगणने गड्जामें स्नान कर भागोरथोसे कहा, 'अज्ञु नने 
भोष्मकों अन्यायसे मारा है, आप सम्मति दीजिये, हम 
लोग अज्ञु नको शाप दे' ।! गड़ने “तथास्तु” कह कर 


उन लोगोंकी शाप देनेकी अनुमति दे दी। मैं भी उस समय 


उपस्थित थी। यह सुनते ही मेंने वहांसे चल कर सभी 
संबाद अपने पितासे कह सुनाया। पिता आपके कल्याण 
की दरृछासे वसुगणकी शरणमें गये । पितासे संतुष्ट हो 
वसुगणने भागोरथीकी सम्मति ले कर कहा, अज्ु नके 
पापका विनाश तभी होगा जब अज्जु न अपने पुत्र मणि- 
पुरफे अधिपति व _बाहनके हाथसे पराजित होंगे । 
पिताने मुभसे यही बसान्त कहा था। इसलिये मेंने ही 
बभ वाहनकी युद्धके लिये उभाड़ा था। आप 
इस पराजयसे कुछ भी ठुखित न हों।' डउल्दूपी 
के इन वचनोंसे अज्ञु नका मानसिक फ्लेश बिलकुल 
ज्ञाता रहा। अनन्तर वे यजश्ोय अश्वके पोछे वहांसे फिर 
रवाना हुए | इधर बभ वाहन माता जिलांगदा ओर उप- 
माता उल्दूपोके साथ युधिष्ठटिरके अभ्वमेध यजश्ञमें पहुंचे । 


इस यञ्षमें युधिष्ठिरने बशुवाहनका बड़ा आदर किया थां। 


बभूलुश ( स'० लि० ) कपिलवण। 

बम (अ० पु०) विस्फोटक पदार्थोसे भरा हुआ 
लोहेका बना वह गोला जो शत्रओंकी सेना अथवा किले 
आदि पर फेकनेके लिये बनाया ज्ञाता है ओर जो. गिरते 
ही फट कर आस पासके मनुष्यों और पदार्थोाकी भारी 
हानि पहुंचाता है । 

बम (हि ० पु०) १ शिवके उपासकोंका वह 'बम' 'बम' शब्द 
जिसके विषयमें यह माना जाता है, कि इसके उच्चारणसे 
शिवजी प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, कि शिवने क्रद्ध हो 
कर जब दक्षका शिरच्छेद्‌ किया, तब उसकी जगह छाग- 
का शिर जोड़ दिया जिससे थे बकरेकी तरह बोलने लगे। 
इससे जब लोग गाल बजाते हुए बम' 'वम' करते हैं, 
तब शिवजो प्रसन्न होते हैं। 

२े शहनाईयालोंका वह छोटा नगाड़ा जो बजाते समय 

बाई ओर रहता है, मादा नगाड़ा । ३ फियन आदिसें आगे- 
की ओर लगा हुआ वह लंबा बांस जिसके दोनों ओर 
घोड़ , जाते हैं, बग्गी। ४ एफ्के, गाड़ियों आदविमें 
आगेकी ओर लगा हुआ लफकशियोंका वह जोड़ा जिसके 
बोचमें घोड़ा खड्दा करके जोता जाता है। 

बमचख ( हिं० ख्रो० ) १शोर, गुल। २ बियाद, 
लड़ाई । 

बमसारु--युक्तप्रदेशके गढ़वाल राज्यान्तगेत एक गिरि- 
सड्डुट । यह अक्षा० ३० ५६ उ० और देशा० ७८ ३६ 
पू०के मध्य अवस्थित है। समुद्रपृष्ठते इसकी ऊचाई 
१५४४७ फुट है। इसका श्एड्र हमेशा बफ से ढेका 
रहता है। 

बमीठा ( हि० पु० ) बत्मीक, बाँवी । 

बमुकावला ( फा० क्रि० वि० ) १ समक्ष, मुकावलेमें। २ 
विरुद्ध, मुकाबले पर । 

बसूजीव ( फा०'क्ि० थि० ) अजुसार, मुताबिक । 

बमेला ( हि० ख््री ० ) एक अकारफा मछली । 

बमोट ( हिं० पु०) बमीठ। देखो 

बस्भर ( स'० पु० ) भमर, भोरा । 


( भारत आश्बमेघधिक० ७६--८६ अ० ) | बम्भराली ( स'० स्ती० ) मक्षिका, भूमर । 


बम्भारि--बयानिद सुलतान १ 


बम्भारि (स० १० ) विश्यपोषक, यह जो संसार भरका 
पालन पोषण करता हो । 
ब्हनपियाव (हि'० पु०) ऊखको पहले पहल पेरनेके समय 


उसका कुछ रस ब्राह्मणों आदिको पिलाना ज्ञो आवश्यक 


और शुभ माना ज्ञाता है। 

बम्हनरसियाव ( हि ० पु० ) बम्हनपियाब देखो । 

बरहनी (हि'० ख्री०) १ छिपकिलीकी तरहका एक पतला 
कीड़ा । यह आकारमें छिपकिलीसे प्रायः आधा होता 
है। इसकी पीठ काली, दुम और मुंह छाल चमकीले 
रंगका होता है । पीठ पर चमकोली धारियां होतो हैं। 
२ ऊखका एक रोग । ३ लाल रंगकी भूमि | ४ हाथी- 
का एक रोग। इसमें उसकी दुम सड॒ कर गिर जाती 
है। ५ वह गाय जिसकी आँखकी विरनी भड गई हों। 
६ आँखका एक रोग। इसमें पलक पर पक छोटी 
फुंसी निकल आती है। 

बयंड ( हिं० पु० ) हाथी । 


,. बय ( हिं० ख्रो० ) वय देखो । 


बयना ( हिं० क्रि० ) १ वणन करना, कहना। (पु०)२ 
बेनः देखो । 

बयल ( हि० पु० ) सूर्य | 

बयस ( हिं० ख््री० ) वय देखो। 

बयसर ( हिं० खो० ) कमसख्ाब घुननेवालोंकी वह लकड़ी 
ओ उनके करघेमें गुल्लेके ऊपर भर नीचे लगती है। 

बया ( हि ० पु० ) गोरेयाके आकार और रंगका पक 
प्रसिद्ध पक्षी । इसका माथा वहुल खमकदार पीला होता 
है। यह पोस मानता है और सिखानेसे स'केत करने 
पर, हलकी हलकी चोज किसी रुथानसे ले आता है। 
यह अपना घोंसला सूले तणोंसे बहुत ही कारीगरीके 
साथ भोर इस प्रकारका बमाता है कि उसके तृण बुने 

' चुप माल्यूम होते हैं। २ वह ओ अनाज तौलनेका काम 
करता हो, अनाज तौलनेवाला । क्‍ 

बयाई (हि० खत्री०) अन्न आदि तौलनेको मजदूरों, 
तौलाई । 

बयाजिद अनसारी--अफगान-देशवासी पक मुसलमान, 
रोशानिया नामक खुफीधर्म-सम्परदायके प्रवर्सयिता। 


इल्होंने अपनेको ईश्वर रित दूत बतला कर तमाम घोषणा 
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कर दी थी | इस कारण जनसाधारण इम्हें 'पीर-रोशन' 
कहा करते थे। उनके धमोन्मादसे मुग्ध हो परबेतवासी 
अस ख्य अफगान लोग उनके दलमें शामिल हुप। इस 
उनन्‍्मस सेनादलको ले कर उन्होंने तथा उनके धंशधरोंने 
मुगल-सप्राट अकबरशाहके अप्रतिहत शासनको विच- 
लित कर डाला था। 


बयाजिद सुलतान--ख़ुरासानका अधिपति एक मुसलमान | 


घुख्ताम नगरमें इसका जन्‍म हुआ था| च्टप्राम नगरमें 
इसका समाधिस्तम्भ है ज्ञो सुल्तान धयाजिदका रौजा 
नामसे प्रसिद्ध है। प्रवाद है, उसने राजकार्यसे विरक्त हो 
राजपद्‌ त्यागा था और शान्तिलाभके लिये संन्यासधर्म 
धारण करनेके वाद अनुचरोंकों साथ ले यह चट्टप्राममें 
आया। वहांके राजाने मुसलमानोंकी नगरअ्रवेश करमेसे 
निंषंध किया। खुलतान वयाजिदने विनप्न बचनों 
ढ्वारा राजाकों स'तुष्ट कर रालियासके लिये सामान्य 
भूमि मांगी और कहा, 'हस प्रदीषको अछाने पर जहां तक 
प्रकाश जायगा वहां तकका स्थान मुझे मिलना याहिये।! 
राजाने अनुमति दे दी । कहते हैं, कि जब उसने योगप्रभाव 
से प्रदीप जलाया, तब ६० फोस दूरबों तिफ्लुक नामक 
रुथान तक आलोकित हुआ था । 

मुसलमानोंकी घोखेबाजीसे क्र द्ध हो राजपुरुषोंने 
उससे युद्ध ठान दिया। बार बार आक्रान्त होने पर भो 
सुलतानने समरक्षेत्रसे राजकर्मचारियोंकों मार भगाया। 
घोरतर युद्धके समय जहां उसकी अंगूठी गिरी थी यहां 
रौज़ा बनाया गया जो आज भी मौजूद है। जिस 
नदीमें उसका कर्णफूल और शंख गिरा था यह भी कण- 
फूलों तथा शंखबती कहलाने लगी । खुलतान बयाजिदने 
गोरचैला' बन (योगमें समाधि प्रहण कर) १२ वष तक 
कठिन तप किया। पीछे रौज़ा समाधिमंदिरिके बनवाने, 
तीरथयात्वी और अल्ुचरोंके ध्ययके लिये भ्रूमिदान दे बया- 
जिद खुलतान मकनपुर चल गया। इसका शिष्य शाह 
भी मोक्षठाभकी आशासे १२ वर्ष तक एक पैरसे दंडाय- 
मान हो आखिर पश्चत्वको प्राप्त हुआ । पीछे यह समाधि- 
मंदिर बयाशिदके अन्यतम शिष्य पीरके अधीन हो 
गया । 

इसके बाद मुसलमान-समाज में इस रुथामका बहुत 


श्ग्द हे 


आदर हुआ। दूर दूर देशोंसे मुसलमान तीरथयात्रो इस ' 
पथितर क्षेब्रके दशन करने आते हैं| यह रौजा पर्वतके शिखर 
पर रुथापित है। उसके चारों भोर ३० फुट लंबो और १५. 
फुट ऊंची दीवार है। इसके चार कोनेमें चार स्तंभ 
तथा स्थान स्थानमें बाण फेकनेके लिये प्राकार-छिद्र 
देखे जाते हैं। परिवेष्तित र्थानके ठीक मध्यमें समाधि 


ख्तम्म है । किलेकी तरह इस प्राकार-परिधेष्टनीकी बनानट 
सम्राट अकबरशाहफे राजत्वमें निमित किले-सी है। 


बयान ( फा पु० ) १ वण न, जिक्र, चर्चा। २ विवरण, 
घत्ताम्त, हाल । 

' याना-राजपूतानेके अन्तग त इसी नामको तहसीलका 
पक सदर । यह अक्षा० २६५७७ 3० तथा देशा० ७७ - 
१८ पू० गम्भीर नदीके वाये' किनारे अवस्थित है। जन- 
संख्या प्रायः ६८६५ है। आगरा महानगरीसे यह रुथान 
४७ मील दूर पड़ता है। नगरसे ३ कोस पश्चिम एक 
परवंतके शिखर पर विजयमन्द्रगढ़ वा शान्तपुर नामक 
पक प्राचीन हिन्दू-दुग अवस्थित है। जाद ओर मुसल 
मानो अमलदारीमें इस दुगका अनेक बार स सस्‍्कार हुआ 
था। घिजयमन्दर दखो। 

.. बयानानगर और विजयमंद्र-दुर्गकी प्राच्चीनता- 
के विषयमें स्थानीय लोगोॉके मुखसे अनेक सत्य घटनाये' 
खुनो जाती हैं । पर्यतके एक ही अड्डुमें र्थापित एव' 
पक ही ऐतिहासिक घटनापरम्परासे समाश्रित होने 
पर भो इन दो रुथानोंका ऐतिहासिक तत्व स्वतंत्र भावसे 
लिखा जाता है। वत्त प्तान हिंदू अधिवासीगण इस 


नगरको बेयाना या वयाना कहते हैं। मुसलमान-इति- 
हासमें यह वियाना नामसे उह्लिखित हुआ है। 


हस ख्थानका प्राचीन नाम बाणाखुर है। कोई 
कोई कहते हैं, कि वलिराजाके पुत्र वाणासुरने इस 
नगरको बसाया। वहांके लोगोंका कहना है, कि यह 
बाणासुर चंद्रबंशीय थे ओर यदुवंशके साथ इनका 
सभ्रव था। बांणासुरके अख्कन्ध नामक एक पुल और 
उधा नामको एक कन्या थी। श्रीकृष्णके पीत़ अनिरुद्ध- 
ने उषाका पाणिप्रहण किया। उषाके चरितमें लिखा 


है, कि राजा शाण शान्तिपुरमें राज्य करते थे। बयाना या 
बा गयुरोमें उधा नामसे अब भी पक भग्न मंदिर दृष्टि- 


 शोचर होरता है । 


बयान--बयाना 


बयाना नगरके पास ही बाणगड्ा बहती है। इस 
नदोकी उत्पत्तिके सम्वन्धमें ऐसा खुना जाता है, कि राजा 
विराटके यहां रहते समय भज्ञ नने गड्डाजल लानेके 
लिये एक वाण निशक्षेप किया था। उस वाणचिद्ध छिद्रसे 
उद्गारित जलराशिने नदीरूप धारण किया। कितु यह 
प्रधाद सम्पूर्ण अप्रासड्लिक ही प्रतीत होता है। 

ऊपर जो ऊषाम दिरकी कथा लिखी गई है यह 
अनिरुद्धपल्नी उषादेबी कत्‌ क प्रतिष्ठित है अथवा वबाण- 
युद्ध और अनिरुद्ध सम्मिलनरूप लोलास्मरणाथ उषा- 
मंदिर नामसे बनाया गया है। वयानाफे पठानराज़ाओं- 
ने इस ध्यंसप्रायः म'दिरका कुछ अंश परिवत्त न 
कर मसजिदमम परिणत कर दिया है। इस प्राचीन उषा- 
मंदिरमें १०८४ शकमें उत्कीण कुटिलाक्षरमें लिखित एक 
शिलालेख पाया गया है। इस मंद्रि-द्वारके वाम भागमें 
एक मोनार है। मुसलमान उसके एक तलको भी 
सम्पन्त न कर सके हैं । यह प्रायः ६६॥ फुट उच्च, 
चारों तरफको परिधि ६४॥ फुट एव' व्यास २८ फुट है । 
यहांके एक और प्रायीन मदिरमें ११०० ६०में उत्कीणे 
एक शिलालिपि पाई गई है। उसमें विष्णुसूरि, महे- 
ध्वरतूरि और पधघायनसूरि प्रश्वति. हिंदूराज़ाओंके 
नाम पाये जाते हैं। ये सूरि वंशीय राहगण बाण- 
वंशधर थे वा नहीं, यह निश्ञय नहों कह सकते | एत 
क्लिन्न यहाँ पर सतीरूतम्भ, मठ, मुसलमान-समाधि 
चिह् पाये जात हैं । 

मुसलमानाधिकारमें वयाना नगर भारत-सामप्नाज्यकी 
द्वितीय राजधानोमें परिणत हुआ था। इसकी सम्ठुद्धिके 
समय आगराके सामान्य परगनेमें गिनती थी । भबुल- 
फजलने लिखा है, कि पहले यहां ख्यातनाभा मुसलमानों- 
की कग्र होती थी। किस्तु दुर्भाग्यका विषय है, कि उनका 
मिदर्शन मिलने पर भी उन पर किसीका नाम महो' 
पाया जाता । सिफ एक कब्रफे ऊपर आंबुयकर 
फंधारी नाम लिखा है । भाट्ोंके मुखसे सुना जाता है, 
कि इस ध्यक्तिने ११५७३ सम्बसमें इस प्रदेश पर अधिकार 
जमाया। कितु ऐसिहासिक तत्वाजुसंधान द्वारा इस 
नामका कोई भो व्यक्ति नहों पाया गया। ऐतिहासिकतश्था- 
सुसंधानसे जाना जाता:है, कि ११६५ ६०में कुसबुह्दीम 


ऐयकर्ने वयाभा पर आक्रमण किया | १२५१ ६०में दिल्ली- 
ध्वर नसिरुद्दीन महसूदगे वश्जञीर उलछघ खाँके साथ आ 
कर यहांके राजा चाहड़देवके साथ युद्ध किया था। 
कि तु इनके साथ आयूवकरका आगमन-संघाद नहों' 
पाया जाता । 

विज्ञयमन्द्रगढ़के सथापयिता यढठव'शीय राजा विज्य- 
पाल सम्बत्‌ ११००में विधमान थे। मुसलमानोंके आक्र- 
मंणके समय यहां यदुवंशीयगण राज्य करते थे। मुहम्मद 


विन साम और कुतबुद्दोन ऐेबकके वयना आक्रमण करने पर' 


राजा कुमरपाल लिहुनगढ़कों भागे। मुसलमानोंने वहां 
भी उनका पीछा किया। बहाउद्दीन नामक एक मुसल- 
मान थानगढ़में रह इस रुथानका शासन करते थे। यह 
रुथान उनकी सेनाके लिये उपयुक्त न था। अतणव वे 
खुलतानकोट नगर स्थापित कर यहीं पर बास फरने 
छंगे। तभीसे यह नूतन नगर प्राचीन बयानासे युक्त 
हो वयाना-सुलतानकोटर कहलाने लगा । 

बहाउद्दीनके मरने पर यह रुथान फिर हि दुओंके 
अधिकारमें आया ।  मिनहाअ-इ-सिराजने लिखा 
है, कि समसुद्दोनने थानगढ़ पर अधिकार जमाया 
था। सप्नाद नसिरुद्दोन महमृदके समय कुत्लुघ खां 
वयानाका शासन करते थे। वलवन  अलाउद्दीन 
खिलजी, तुगलकशाह, महम्मद्‌ तुगलक ओर फिरोज्ञ 


तुगलकके समयमें यह प्रदेश मुसलमानी राज्यके अधिकार 


में था। पीछे ७८०से ८७० हिजरी तक यह रुथान पक 
स्वतंलव शके अधिफारमें रहा । शिलालिपिसे उनका इस 
प्रकार परिचय पाया जाता है।--सन्नाट फिरोज तुग- 
- छकके समयमें यहां मुईन खां सादिको शासनकर्ता थे । 
उनको झत्यु पर उनके जेध पुत्र शामस खां राजा हुए 
भर ८०३ हिजरीमें सेनापति हक4लखांके आदेशसे मार 
डाले गये। तत्पश्चात्‌ उनका भाई मालिक करोम उत्मु- 
छकने ८२० हिजरी तक राज्य किया। ८२७ हिजरीमें 
करोमके पुत्र अप्रीर रको सेयद मुवारकफी वश्यता 
स्वीकार करनी पड़ी । ८३० हिजरीमें उनके हवितीय 


पुत्र महर्मद्‌ वां औदी बयागाफे सिंहासन पर बैठे। 


'पश्यात्‌ सेयद मुबारक शादके वियद्ध युद्ध कर थे परा- 
,जित हुए | छ 


इसी समय मुकबिलखां, मालिक मुवारिज और मालिक 
मह मद आदिने दिलोले श्रा कर यहांके शासनका भार 
प्रहण किया। ८३५ और ८५० हिजरीमें उल्कीण शिला* 
लिपिमें महम्मदका वयाना-शासन लिखा हुआ है | 
अतएव अनुमान किया जाता है, कि महस्मदने कभी 
स्वाधीन ओर कभी विद्रोही हो कर विल्लीका 
अधीनता स्वीकार की थी। उनकी झत्युफे बाद 
उनके पुत्र दाऊद्खां ८५१ हिजरीमें राजसिंहासन पर 
बैठे । पीछे ज्ञीनपुरके सकि राजगणका अभ्युदय हुआ | 
८७८ हिजरीमें बह लोल लोदीमे सकिगणको परास्त कर 
मालयपति महमूद खिलजीकों यह प्रदेश दान कर दिया। 
इसके वाद अहमद खां जलवानी ८६७ हिजरोमें 
सिकन्दर लोदीके द्वारा पराजित हो कर शानखाना 
फर्मु लीको राजसिंहासन देनेकी बाध्य हुए। ६०७ 
हिजरीमें उनके पुत्र खाजा खां शासनकर्ता हुये थे। 


६२६ हिजरीमें दृघ्राहिम लोदीने खाज्ञाको पराख्त किया 


और निज्ञाम खां 7 सनकर्शा बनाया गया। राणा सडड- 
के आगमन+ऊ.लमें उन्होंने वाबर के हाथ बयाना समर्पण 
किया | शेरशाहकी मखृत्युके वाव इसलाम शाहने भादिल 
खांको यह प्रदेश दान किया। इस समय यहां शेख 
इलाही नामक एक महदी धर्मप्रवत्तेकका झाविभ्भाव हुआ | 
६५५ हिजरीमें विश्वासधातकताके कारण थे मारे गये। 
खाजा खांके यिद्रोहके पश्यास्‌ गाजी खां सूरमे बयाना पर 
राज्य किया। सिकंदरशाह सूरसे पराजित हो ६६२ - 
हिजरीमें द॒त्राहिम शाह सूरने वयानामें आश्रय लिया। 
इसी समय सेनापति हीमूने वयानादुगमें घेरा डाला था। 
६६३ हिजरीमें अकवरशाहके द्वारा यह प्रवेश विलीफे 
शासनमें मिला दिया गया। मुगल-साक्नाज्यफे बाद 
जाट राजपूतोंने इस पर अधिकार किया। आज भी 
यह राज्य भरतपुरके हि दु राजाओं के अधिकारमें है। 
प्रायोन दुगे भौर विजयस्तंभ अभी विद्यमान होने पर भी 
उसका बह प्राचीन गौरव नष्ट हो गया है। जिस वुगमें 
शेरशाहके समय ( ६४५-हिजरी ) ५०० बंदूकधारी सेना 
रहतो थी अभी वहां. एक किलेदार और दो तीन 
उसके नौकर रहते हैं। 


बयाना ( हि ० पु० ) किसी कामके लिये दिए आनियाद्ले 


श्ख्ह 


पुररकारका कुछ अंश जो बातचीत पक्की करनेके लिये 
दिया जाय । बयाना दैनेके बाद देने और लेनेवाले दोनोंफे 
लिपे यह आवश्यक हो जाता है, कि थे उस निश्चयको 
पाव'दी करें' जिसके लिये बयाना दियां जाता है। वयाने- 
को रकम पीछेसे दाम या पुररुूकार चुकाते समय काट 
ली ज्ञातो है । 

बयाबान ( फा०१० ) १ गछू | २ उज़ाड । 

बयार ( हि. ० ख््री० ) पवन, हवा । 

बयारा ( हिं० पु० ) १ हवाका कोंका । २ तूफान | 

बयारी ( हि ० स्री० ) व्यारी देखो। 

बयाला (हिं० १०) १ दीयारमेंका वह छेद जिससे भांक कर 
बाहरकी भोरकी वस्तु देखी जा सके । २ आला, ताख | 
३ कोटको दीवारमें यह छोटा छेद या अवकाश जिसमें- 


से तोपका गोला पार करके जाता है। ४ पटावके 
नीचेकी खाली जगह | ५ गढ़ोंस यह स्थान जहां तोपे' 
लगी रहती हैं । 


बयालिस ( हि. ० पु०) १ चालोस और दोकी संख्या । २ 
इस संख्याका सूथक अंक जो इस प्रकार लिखा जाता 
है--४8२। ( वि० ) ३ जो गिनतीमें चालीससे दो अधिक 
ही। 

बयालीसवाँ ( हि० थि० ) जो क्रममें बयालिसके खू्थान 
पर हो, द्कतालिसवे के बादका ! 

बयासी (हिं० पु० ) १ अरुसी ओर दोकी सख्या । २ इस 
स'ख्याका सूचक अंक जो इस प्रकार लिखा आता है-- 
८२ | ( बि० ) ३ जो स' ख्यामें भस्सीसे दो अधिक हो । 

बरंग (हिं० पु०) १ एक छोटे कव॒का पेड़ जो मध्यप्रदेशमें 
होता है । इसकी लकड़ी सफेद्‌ ओर मुलायम होती है। 
इमारत तथा खेतोकफे इससे भच्छे अच्छे सामान बनाये 
जाते हैं। इसकी छालके रेशोंसे रख्से भी बनाते हैं। २ 
बख्तर, कवच । 

बर'गा ( हिं० पु० ) १ थे छोटो छोटी लकड़ियां जो छत 
पायते समय घरनोंके बीचचाला अंतर पायनेकी लगाई 
जप्ती हैं। ५ छत पायनेकी पत्थरकी छोटो पटिया जो 
प्रायः डेढ हाथ ल'.बो ओर एक बविलश्त चोड़ी होती है । 

बर ( स' ० क्ली० ) १र देखो । 

बर ( हि ० पु०) १ यह जिसका जिवाह होता हो, दूल्हा । 


पयाबान--बरई 


वर देखो । २ घह आशीर्धाद सूचक वचन जो किसीकी 
प्राथ ना पूरी करनेके लिये कहा ज्ञाय। ३ बल, शक्ति । 
8 वटय॒क्ष, बरगद | (वि०)५ श्र छू, अच्छा । 
बर (फा० अध्य०) १ ऊपर। ( वि० ) २ श्रेष्ठ, बढ़ा खढ़ा। 
३ पूण, पूरा। (पु०) ४ एक प्रकारका कीड़ा जिसे 
खानेसे पशु मर जाते हैं। 
वरअग ( हि ० स््री० ) योनि। 
बरई--बिहार और बड़ालवासी निम्नश्नेणीको एक जाति। 
इस जातिके छोग बरई, बरजी, बारजीबवी और लतादैद 
नामसे भी प्रसिद्ध हैं। पानकी खेती करना इनका जातीय 
ध्यवसाय है। ये लोग पानकी खेती तो करते हैं, पर 
बाजारमें तमोलीके जैसा खुदरा नहीं बेचते । जातीय 
व्यवसाय एक होने पर भो बिहार और बडुगलकी बरई 
जाति पक दूसरेसे बिलकुल पृथक है। ये लोग आपसमें 
खान पान नहीं करते ओर म पुअकम्याका विधाह ही 
देते हैं । 
बरई जञातिकी उत्पशिके सम्बन्धमें अनेक प्रवाद 
प्रचलित हैं। इन लोगोंका कहना है, कि देवपूजोप- 
करणमें पांनकी आवश्यकता देख कर पद्मथोनि ब्रह्माने 
उनकी सृष्टि की । ञ्ञातिमालामें लिखा है, कि ग्वाले और 
ताँती रमणीके संयोगसे इनक्ली उत्पक्ति है। घुद्द्म- 
पुराणमें ब्राह्मण ओर शूद्राणीक संयोगसे इनकी उत्पत्ति 
बतलाई गई है। किसी किसोफके मतसे क्षत्रिय या 
कायरुथके ओरस ओर शुद्राणीके गर्भसे यह जासि उत्पन्न 
हुई है। 
साधारणत;ः ये लोग राहो, वारेन्द्र, नाथान और 
कोटा इन जार भागोंमें विभकत हैं। अलबस्यान, वात्स्य, 
भरद्वाज, चम्द्रमहषि, गौतम, जेमिनी, कण्यमहषि, काश्यप, 
मधकुल्य (मौदल्य), शाण्डिल्य, विष्णु, महर्षि और व्यास 
नामक इसके कई एक गोल हैं। थे सब उद्चश्रेणीके हिन्दुओं 
के भनुकरण मात्र हैं। इन लोगो फे मध्य सगोतमें भी 
विधाह खलता है, पर समानोद्क होने पर नहीं चलता । 
इन लोगोंमें वालिका-विवाह प्रथलित देखा जाता 
है। विधया विवाह निषिद्ध है। ख्रीफे बस्ध्या होने पर 
पुरुष दूसरा थिवाद् कर सकता है। इनकी सियाह- 
प्रणाली ढोक ब्राह्मण कायरूथ की-सी है । किसी किसी 


बरई--बरकती 


वियाहमें कुशरिडका होती है ओर किसी किसीमें नहीं 
भी होती । विधाहके अद्ञाघोग समख्त कार्योंके बाद 
अम्निको साह््य करके बविवाहकाये शेष किया 
जाता है। 

धर्म कर्म में ये लोग ब्राह्मणादि उच्चश्न॑ णीके हिन्दुओं- 
का अनुकरण करते हैं। इनमेंसे अधिकॉश शाक्त हैं। 
वेष्णवकी सख्या बहुत थोड़ो है। ब्राह्मण इनके पुरो- 
हित होते हैं । 

पानकी खेती करना ही इनका ज्ञातीय व्यवसाय है। 
वायु और सूय के प्रकोपले पण लताको बचानेके लिये 
बखारी आदि द्वारा वरेजा तैयार करते हैं। पानकी 
लताके नीचे पक और खाद दी जाती है। लताकी 
डाल शितनी ही वार कांटी जाय, उतनी ही उसकी युद्धि 
है। फालगुम और आषाढ़ मासमें नये प्ले निकलते 
हैं । 

ये लोग स्नान करके शुच्ि हो लेते, तब वरेजेमें घुसते 

हैं। जो कृषक पण क्षेत्रमें काम करते, थे भी बिना 
स्नान किये वरेजेमें घुस नहीं सकते । 

विहार और बाराणसीयांसी वरईके साथ वहांके 
तमोलीका कोई विशेष प्रभेद नहीं देखा जाता। यहां 
इस जातिकी उत्वक्तिके सम्बन्ध्मं अभिनव प्रधाद प्रच- 
'छित हैं। एक दिन दो घामिक ब्राह्मण भाता चनमें 
प्याससे व्याकुल हो इधर उधर अलकी तलाश कर रहे 
थे। बडु फ कहनेसे छोटा भाई एक महुएक पेड़ पर चढ़ा 
और कोररमें थोड़ा जल पाया । भाईसे चुरा कर वह 
कुल जल पी गया ओर तब घ॒ुक्ष परसे उतरा। उसने जो 
बड़ के पास जा कर कहा, कि पानी नहीं मिला, इस 
कूठी वातके लिये परमेश्वरक आदेशले छोटेके उपयीतसे 
पान-छता की सृष्टि हुरं। तभीसे उस छोटेकी सम्तान 
वानका ध्यवसाय करती आ रही है। कोई कोई कहते 
हैं, कि श्रद्माने श्राह्यणो को पानकी सेतीसे विरत करनेके 
लिये इस ज्ञातिफी सघ्ठति की है। फिर किसीका कहना 
है, कि घेश्य और शूद्राणीके स'योगसे तमोलीकी उस्पश्ि 
हुई है। गोरखपुरके वरईका कहना है, कि प्‌र्णविक्रय- 


१५ 
इन लोगोंमें प्रायः १४७ थाक हैं । थे सभी रुथान- 
बाचक हैं। जेसे--अहरवाड़, अयोध्यावासी, वुम्दावन- 
बासी, सरयूपुरी, चौरासिया, श्रीवास्तव, उस्तराह, प्व त- 
गढ़ी, जैसचार, जोनपुरी इत्यादि | ये लोग कन्याका ८ वा 
ध्यष में और बालकका १२ या १३ वर्ष में विधाह देते हैं । 
दूसरा विवाह करते समय जातीय सभामें उसका कारण 
दिखलाना पड़ता है। किन्तु दोफे अलावा तीसरा 
विचाह करनेका नियम नहीं' है। इन लोगंमें तीन 
प्रकारका विवाह प्रचलित है, धनीके लिये चारहीवा 
गरीबके लिये दोला और विधवा रमणीके लिये सगाई । 
उपरोक्त दो कुमारीबिवाहमें सिन्दूरदान बतलांया गया है। 
ये लोग साधारणतः किसी धर्म सम्प्रदायके नही' हैं । 
महावीर, पांचपीर, भवानो, हरदिह देव, शोखबाया और 
नागबेली इनके प्रधान उपाख्य देवता हैं। प्रणान प्रधान 
देखपूजामें तिबारो प्राष्मण इनकी पुरोहिताई करते हैं; 
किन्तु भ्राम्यदेवताकी पूजा स्वय' ग्रहरुथ करते हैं। ये 
लोग मुर्देकी जलाते हैं। कोई कोई गयामें जा कर 
पिएडदान और श्राद्धादि भी करते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय 
और घ॑ श्यके हाथका अन्न भ्रहण करते हैं। घाटिया 
प्राह्यण और राजपूतगण इनके हाथकी पक्की रसोई खरा 


सकते हैं। थे लोग शराब पीते और मांस मछली 
भी खाले हैं । 


बरक दाज़ (फा० पु०) १ वह सिपाही या चौकोदार जिसके 


पास बड़ी लाठी रहती हो । २ रक्षक, चौकीदार । ३ 
तोडु दार व दृक रखनेबाला सिपाही । 


वरकत ( अ० सत्री० ) १ किसी पदाथ की अधिकता, 


बढ़ती | इस शब्दका प्रयोग साधारणतः यह दि्खिलानेके 
लिये होता है, कि वस्तु आवश्यकतानुसार पूरी है और 
उसमें सहसा कमो नहों हो सकतो। २ लाभ, फायदा । 


३ समाप्ति, अंत । ४ एककी सख्या। साधारणतः लोग 


गिनतीके आरम्भमें एकके स्थानमें शुभ या बुद्धि भादिकी 
कामनासे इस शब्दका व्यवहार करते हैं! ५ वह बचा 
हुआ पदार्थ या धन भादि ओ इस बिचारसे पीछे छोड़ 
दिया जाता है, कि इसमें और ब॒द्धि हो | ६ प्रसाद, कृपा । 
७ घन, दौलत । | 


वुशिसे ही उनका यह नाम पड़ा है। आजमगढ़के अन्त- बरकती ( अ० वि० ) १ वरकतथालला, जिसमें बरकत दो | 


गत बीरभानपुर उनका पैतृक वासस्थान है। 
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२ बरकत स व थो, बरकतका | 


श्स््द 


वरकदम ( फा० खी० ) पक प्रकारकी चरनी। इसकी 
प्रस्तुत प्रणाली--पहले कच्च आमको भून कर उसका 
पना निकाल लेते हैं और तब उसमें खीनो, मिचे, शीतल 
चीनी, केसर, इलायची आदि डालते हैं। 

बरकना (हि ० क्रि०) १ निवारण होना, जयना । २ अलूग 
रहना, हटना । 

बरकरार ( फा० वि०) १ स्थिर, कायम। २ उपस्थित, 
मौजूद । 

बरकाम ( हि ० पु० ) १ व्याह, शादी | 

बरकाना ( हि ० क्रि० ) १ पीछा छुड़ाना, फुसलाना। २ 

. नियारण करना, बचाना | 

बरखना ( हि ० क्रि० ) वर्षा होना, पानो बरसना। 

बरखा ( हि ० स्री०) १ मेह गिरना, वुष्टि। २ वर्षाऋतु, 
वरसातका मोसिम । 

बरखाखू्त ( फा० वि० ) १जो नौकरोसे हटा दिया गया 
हो, मौकूफ । २ जिसका विसज न कर दिया गया हो, 
जिसकी बैठक समाप्त हो गई हो । 

बरखिलाफ ( फा० क्रि० वि० ) प्रतिकूल, उलटा । 

बरगन्ध ( हिं पु० ) खुगन्धित मसाला। 

बरग ( फा० पु० ) पत्र, पत्ता । 

बरगद ( हिं० पु० ) बड़का पेड़ | घिशेष विवश्ण बट शब्द 

देखा । 

बरगेल ( हिं० पु० ) पक प्रकारका लवा पक्षी जिसके पंजे 
कुछ छोटे होते हैं ओर जो पाला जाता है । 

वरचर ( हिं० पु० ) एक प्रकारका देवदार वुक्ष जो हिमा- 
लूयमें होता है।. इसकी लकड़ो भूरे रंगकी होती है, 
घेसी । 

बरचस ( हिं० पु० ) मल, विष्ठा । 

बरछा ( हिं० पु० ) भाला नामक हथियार जिसे फेंक कर 
अथवा भोंक कर मारते हैं। इसमें प्रायः एक बिक्ता लंबा 
लोहेका फल होता है और एक बड़ी लाठोके सिरे पर 
अड्डा होता है। यह प्रायः सिपाहियों या शिकारियोंके 
कामका हाता है। इसे भाला सी कहते हैं। 

वरछेत ( हि'० पु०) भाला-वर्दार, वरछा चलानैबाला। 

वरजबान ( फा० वि० ) मुखप्र, करटठटरुथ, जो जवानों याद 
ह्दी। 


वरज्ोर (हिं० वि० ) १ प्रवल, जवरदस्त । २ अत्याचार 
अथवा अनुचित बलप्रयोग करनेवाला । (क्रि० थि०) ३ 
बलपूवक, अवरदस्ती । ४ बहुत जोरसे । 

बरट ( स'० पु० ) शष्यविशेष, एक प्रकारका अनाज । 

बरत ( हि'० पु० ) १ परमाथ साधनके लिये किया हुआ 
उपवास । व्रत देखो । (स्प्रो० ) २ रख्सी । ३ नयकी 
रस्सी जिस पर चढ़ कर वह खेल करता है। 

बरतन ( हि० पु० ) १ मद्दो या धातु आदिकी इस प्रकार 
बनी वस्तु कि उसमें कोई वस्तु-विशेषतः खाने पीनेकी 
चीज रख सके | २ व्यवहार, बरताव। 

बरतना ( हिं० क्वि० ) १ किसीके साथ किसी प्रकारका 
व्यवहार करना, वरताव करना। २ व्यवहारमें लाना, 
इस्तेमाल करना । 

बरतनो ( हि'० खो० ) १ क्कड़ी आदिकी बनी पक प्रकार- 
की कलम । इससे विद्यार्थों लोग मद्ठी या गुलाल आदि 
बिछा कर उस पर अक्षर लिखते हैं अथवा तान्लिक लोग 
यन्त्र आदि भरसे हैं। २ लेख-प्रणाली, लिखनेका ढंग । 

बरतर ( फा० वि० ) श्र छुतर, अधिक अच्छा | 

बरतरफ ( फा० बि० ) १ एक ओर, किनारे, अलग। २ 
किसो कार्य, पद, नौकरी आदिसे अलग, मौकूफ | 

बरतानां ( हिं० क्रि० ) वितरण करना, वाॉटना | 

बरताव ( हि ० पु० ) व्यवहार, वह कम जो किसीके प्रति, 
किसीके सम्बन्धमें किया ज्ञाय । 

बरतो ( हि० ख्री० ) १ पक प्रकारका पेड | २ वक्ती (बि०) 
३ जिसने ब्रत रखा हो, जिसने उपयास किया हो। 

बरतेला ( हि ० ख्वी० ) ज्ञुलाहोंकी बह खूं टी जो .करघेकी 
दाहिनो ओर रहती है। इसमें तानेको करा रखमेके लिये 
उसमें ब'धी हुई अष्सिम रस्सी या जोतेका दूसरा सिरा 
पडा! या हथेला' पीछेसे घुमा कर लाया और बाँधा 
जाता है। यह खूंटी करघेकी दाहिनी भोर . बुनभेयालेफे 
दाहिने हाथके पास इसलिये रहती है, फि जिसमें यह 
आवश्यकतानुसार जोतेको ढोला करता रहे भोर उसकी 
कारण ताना आगे बढ़ता भाषे। 

बरतोर (हि ० पु०) वह फुसी या फोड़ा जो बाल उजडुने 
के कारण हो। 

बरदना ( हि ० क्रि० ) बरदाता देंखो। . 


बरदवान-- बरभा 


वरद्वान ( हि. ० पु०) १ कमखाब बुननेवालोंके करघेकी 
पक रख्सी जो पगियामें बघो रहती है। २ तेज हवा । 

बरदवाना ( हि'० क्रि० ) बरदानाका प्र रणाथंक रूप, बर- 
दानेकाम दूसरेसे कराना । द 

बरदा (हि ० खो०) १ दक्षिण भारतकी एक प्रकारकी रुई । 
(पु० ) २व'धा देखो | 

बरदाना ( हि'० क्रि० ) १ गो, भेंस बकरो आदि पशुओंका 

उनको जातिके नर-पशुओंसे सतान उत्पन्न करानेके लिये 
स'योग कराना। २ जोड़ाखाना, ज़ुफ्रो खिलाना । 

बरदाफरोश ( फा० पु० ) गुलाम बेचनेवाला, दासोंको 
'खरोदने ओर बेचनेवाला । 

बरद्राफरोशो ( फा० खत्री० ) गुलाम बेचनेका काम | 

बरदार ( फा० बि० ) १ चहन करनेवाला, ढोनेवाला। २ 
पालन करनेवाला, माननेवाला । 

बरदाश्त ( फा० ख्री० ) सहनेकी क्रिया या भाव, सहन । 


बरदुआ (हि ० पु०) लोहा छेदनेका एक औजार जो बरमे 
की तरहका होता है। 


बरदेवल--यमुनातीरवत्तों एक प्राचीन शिवमन्दिर। यह 
इलाहाबाद्से १५॥ कोस वक्षिण-पश्चिम तथा मोघारसे 
७५॥ कोस पूव यमुनाकी उद्चभूमि पर अवस्थित है। 
यहांसे कलनिनादिनो यमुना नदी बहती देखी जाती है। 
अभी यह मन्द्रि भग्नावस्थामें पड़ा है, पर नन्‍्दी सभाका 


कुछ अश आज़ भी देखने लायक है। मन्दव्रिस्थ शिव- 
मूसि करकोटफ नाग नामसे प्रसिद्ध है। 


वरदोर ( हि!'० पु० ) गौओं और बेलोंके बांधनका स्थान, 
मवेशोखाना । 


वरधा (हि ० पु०) बैल । 

वरधवाना (हि ० क्रि०) बरदबाना देखे | 

वरधाना (हि ० क्रि० ) बरदान। देखो 

बरथी ( हि ० पु० ) एक प्रकारका चमड़ा । 

बरनर (अ'० पु०) लन्पका ऊपरी भाग जिसमें बत्ती लगाई 
जाती है। वत्ती इसी भागमें जलता है और इसीके 

. ऊपरसे हो कर प्रकाश बाहर निकलता ओर फेलता है। 

वरना ( हिं० क्रि: ) वर या बधूके रुपमें प्रहण करना, 
पति या पत्नीके रूपमें अड्रीकार करना । २ दान देना । ३ 


नियुक्त करना, कोई काम करनेके लिये किसीको चुनना 
या ठीक करना | 


श्र 


बरनाल (हि० पु०) जहाजमें वह परनालछा या पासों निका- 
लनेका माग . जिसमेंसे उसका फालतू पानी मिकरू कर 
समुद्रमें गिरता है । 

बरनाला ( हि ० पु० ) वरनाल देखो | 

बरनेत , हि० सत्री०) विवाहमुहस से कुछ पहले होनेबाली 
पक रस्म । इसमें कन्या-पक्षके लोग वर-पक्षवालोंकी 
अपने यहां बुलाते और विवाह मण्डपमें उन्हें बेठा कर 
उनसे गणेश आदिका पूजन कराते हैं। 

बरपा ( फा० वि० ) खड़ा हुआ, उठा हुआ | इस शब्दफा 
प्रयोग प्रायः कगड़ा, फसाद, आफत, आदि अशुभ 
बातोंके लिये ही होता है। 

बरफ ( हिं० स्री० ) बफ देखो। 

बरफो ( फा० स्त्री० ) एक प्रकारकी मशहूर मिठाई । इसकी 
प्रस्तुत प्रणाली--चीनीकी चाशनीमें गरी या पेठेके महीन 
महीन टुकड़, पोसा हुआ बद्ाम, पिस्ता या मूंग आदि 
अथवा खोँवा डाल कर पहले जमा लेते हैं भौर पोछेसे छोटे 
छोटे चौकोर दुकड़ोंके रूपमे' कायते हैं। इसकी जमायट 
आदि प्रायः बरफकी तरह होती है, इसीसे इसका बरफी 
नाम पड़ा है। 

बरफीदार कनारो (फा० पु०) फहारकी बोलीमें यह रूथान 
जहां सफेद रंगके कांटे अधिकतासे मार्गमें पड़ले हों । 

बरफो संदेस ( फा० पु० ) एक प्रकारको बंगला मिठाई जो 
बरफोको तरह होती है। 

बरवत ( अ० पु० ) पक प्रकारका बाजा | 

धरवर ( हिं० ख््री० ) १ व्यथंकी बाते । २ब१२ देखो । 

बरवरी (हिं० स्ो०) १ खबर या बबरी नामक देश । २ एक 
प्रकारको बकरो | 

बरबस ( हिं० क्रि० ) १ बलपूर्वक, जबरदस्ती । २. व्यर्थ, 
फुजूल । 

बरबाद्‌ ( फा० थि० ) १ नष्ट, चौहाट । २ व्यर्थ ख्च किया 
हुआ | 

बरबादी ( फा० रत्री० ) नाश, खराबी, तबाही । 

बरम ( हिं० पु० ) जिरह बक्तर, कवच । 

बरमा | हिं० पु० ) लोदेका एक ओऔज?रर जिससे लकड़ी 
आविमें छेद किया ज्ञाता है। इसमें लोहेका एक नुकीला 
छड़ होता है। वह छड़ पीछेकी ओर लकर्डीके क्स्‍लेमें 
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हस प्रकार लगा होता है, कि सहजमें खूब अच्छी तरह 
घूम सके। जिस रुथान पर छेद करना होता है उस 
रुथान पर नुकोलछो कोना लगा कर और दस्तेके सहारे 
उसे दवा कर रसख्सोकी गराडियोंकी सहायतासे अथवा 
और किसी प्रकार खूब जोर शोरसे घ॒ुमाते हैं जिससे 
वहां छेद हो जाता है। 

बरमा--प्रह्मदे । टेग्दी । 

घरमी (हिं० पु०; १ ब्रह्मगासी, बरमाका रहनेवाला । (ख्रो०) 
२ ब्रह्मदेशकी भाषा | ( वि० ) ३ ब्रह्मदेश सम्बन्धो, बरमा 
देशका | ( सत्री० ) ४ गीली नामका पेड | 

वरम्हयोर  हिं० स्री० ) एक धकारकी नाव जो प्रायः ४० 
हाथ लम्बी होती है। इस नावका पिछला भाग अपेक्षा- 
कृत चौड़ा होता है और पीछेकी ओर ऐसा यंत्र बना 
होता जिसे बारह आदमी पैरसे चलाते हैं। 

बरम्हा--जहा; श देखो । 

बररे ( हिं० पु० ख्रो० ) बरें देखो । 

बरवट ( हिं० स्री० ) तिल्ली नामका रोग। तिह्टी देखो । 

बरबल (हि ० पु०) भेड़की एक जाति जो हिमालय 
पवतके उत्तर ज्ञुमीलासे किरंट तक और कमाऊँसे 
सिक्किम तक पाई आतो- है। यह पहाड़ी भेड़ोंके पांच 
भेदोमेंसे एक है । इसके नरके सिर पर मजबूत सोंग होते 
हैं और वह लड़ाईमें खूब टक्कर लगाता है। इसका 
ऊन यद्यपि मेदानकी भेड़ोंसे अच्छा होता है तो भी 


मोटा होता हैँ और-कम्मलू आदि बनानेके काममें ही आता 


है। इसका मांस खानेमें रुूखा होता है। 
बरवा (हि पु०) बरवै देखो । 
बरवासागर--मध्यभारतके इन्दोर राज्यान्तगंत निमार 
. जिलेका पक शहर । यह अक्षा० २९१५ ३० और देशा० 
७६ ३ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या छह हजार- 
. से ऊपर है। कहते हैं, कि यह शहर १६७८ ६०में वर्सामान 
अमोदारके पूवेंज राणा सूय मलने बसाया था। शिवाजी 


राव हो छकरको यह स्थान बड़ा प्रिय था, इस कारण उन्हीं 


ने अपने रहनेके लिये यहां एक सुन्द्र राजप्रासाद बन- 
धाया था। शहरमें एक सरकारी और घष्टेटका डाक- 
घर, पक. .एकूल, चिकित्सालय, सराय और एक डाक- 
ब गला है। 


बरमा--बरसाइत 


बरबासागर--युक्तप्रदेशके फांसी जिलेका एक नगर । यह 

 अक्षा० २५२९ उ० और वेशा०» ७८४४ पू०फे मध्य 
अवस्थित है। जनस ख्या छः हजारसे ऊपर है | इसके 
पास ही एक बड़ा पर्वात है जिसके निम्नर्मे एक सुस्द्र 
हद है। उक्त पव तसे जो जल निकलता है वह इसी 
हृदमें जमा रहता है। -१७०५ १७३७ ६०के मध्य ओच्छा- 
राज उदित्सिंहने नगरको शोभा बढ़ानेक लिये उक्त वांच 
और एक दुर्ग बनवाया था | ख्यातनामा मांसीकी रानी 
इस दुग को शेष अधिकारिणी थी'। अड्डढरेमोंके अधि- 
कारमें आनेसे वह दुग पा थनिवासमें परिणत हो गया 
है। यहांसे तीन मील पश्चिम एक प्राचीन चन्द ल 
मन्द्रि है जिसकी द्‌ वमूति मुसलमानोंसे विध्यस्त हो 
गई है। शहरमें एक छोटा-सा स्कूल है । 

बरवे (हि'०पु०) १६ मात्राओंका एक छनन्‍्द्‌ । इसमें 
(१२ और ७ मात्राओं पर यति तथा अन्तमें जगण होता 
है। इसे भ्रूव और कुरंग भी कहते हैं। 

बरषा (हि० ख्रो० ) १ व ष्टि, पानी बरसना। २ वर्षा 
काल, वरसात । 

वबरधासन ( हि'० पु० ) एक बष की भोजनसामभी, उतना 
अनाज जितना एक मनुष्य अथवा एक परिधार एक यब - 
में खा सके। 


बरस ( हि. ० पु० ) बारह महोनों अथवा ३६५ दिनोंका 
समूह । वर्ष ठेथो। 


| बरसगांठ ( हि ० सत्री० ) यह दिन जिसमें किसीका अन्म 


हुआ हो, जन्मदिन | आगरे आदि प्रांतोंमें प्रत्पेक 
ध्यक्तिके घरमें एक तागा रहता है। सिसक मामका पघह 
तागा होता है उसफ एक एक जग्मदिन पर एक पक गांठ 
दंतसे जाते हैं। इसीसे जस्मदिनकों घब गाँठ कहते हैं। 
प्राचीन समयमें भी ऐसो ही प्रथा थी । 

बरसना ( हि'० क्रि०) १ आकाशसे अलकी बूदोंका 
निरस्तर गिरना, मेह पड़ना । २ बहुत अधिक मान 
संख्या या मात्रामें चारों ओरसे आ कर गिरना, पहुंचना 
या प्राप्त होना । ३ बर्षाक जलको तरह ऊपरसे गिरना । 
४ ओसाया जाना, डाली होना। ५ खूब प्रकट होना, 
बहुत अच्छी तरह भालकना । 

वरसाइत ( हि ० ख्री० ) जेट बदो अमायस जिस दिन 
र््रियां बट सावित्रीका पूजन करतो हैं। 


बरसाइन--बरशशइच 


बरसाइन ( हि ० ख्री०) वह गो जो हर साल वच्चा दे, 
प्रतियर्ष बच्चा वेनेयालो गाय | 

बरसाऊ ( हि! ० वि०) वर्षा करनेवाला । 

बरसात ( हि ० ख्रो० ) वर्षाखतु, वर्षाकाल | 

बरसाती (हि'० वि० ) १ वर्षा सम्वस्धी, वरसातका | 
( पु०) २ वरसातमें होमेवाला घोड़ोंका रुथायो रोग | 
ह एक प्रकारका ढीला कपड़ा जिसे पहन लेनेसे शरोर 
लही' भोगता । ४ पैरमें दोनेवाली पक प्रकारकी 
कु सिया जो बरसातमें होती हैं। ५ थरस पक्षी, खीनी 
मोर | 

बरसाना ( हि ० क्रि० ) १ युष्टि करना, वर्षा करना। ४२ 
ओसाना, डाली देना । ३ यर्षाके जलकी तरह लगातार 
बहुत सा गिराना । ४ अधिक स ख्या या मातामें चारों 
ओरसे प्राप्त कराना । 

बरसायत ( हि ० ख्री० ) १ शुभ घड़ी, शुभ मुहस । २ 
बरसाइत। 

वरसावना ( हि'०पु०) बरसाना देखो । 

बरसिंघा ( हि'० पु० ) यह बेल जिसका एक सींग खड़ा 
कौर दूसरा नीचेकी ओर कुका हो, मेना । 

वरसी (हि ० सत्री०) वह श्राद्ध जो किसी झुतकके उद्द श्यसे 
उसके भरनेको तिथिके ठीक एक यथ वाद होता है। 

बरस ( हि ० पु०) पक प्रकारका वुक्ष । 

बरसोदि्या ( हि'० पु०) पूरे साल भरके लिये रखा हुआ 
नोकर । 

बरसोंडी (दि'० र्री०) वार्षिक कर, प्रति वष लिया जाने- 
वाला कर | 

बरह'टा (हि ० घु०) वड़ी कटाई, कड़वा भटा। स सरूछतमें 
इसे वातांको, बुहती, महती, सिंहिका, राष्ट्रिका, स्थूल- 

_ कंटा और क्ष द्रभण्टा कहते हैं। 

बरद ( हि ० पु० ) पक्ष आदिका पा । 

बरहला ( फा० यि० ) नग्न, नगा। 

बरहम ( फा० वि० ) १ क्र य, जिसे शुरूसा आा गया हो । 
३ उसे जित, भड़का हुआ । 

बरहा (हि पु० ) ! खेतोंमें सिंजाईके लिये बनो हुई 
छोही माली । ४ मोटा रख्सा | 

बदद्दी (दि ० पु० ) १ मयूर, मोर। २ मुरणा। ३ अग्नि, 
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आग। ४ साहो नामका जंगली जतु। (ख््री०)५ 
प्रसूताका वह स्नान तथा अन्यान्य क्रियाए जो सन्‍्तान 
भूमिष्ठ होनेके वारहथे' दिन होती हैं। ६ सन्‍्तान भूमिष्ठ 
होनेफे दिनसे वारहवां दिन। ७ पत्थर आदि भारो वीक 
उठानेका मोटा ररुसा । ८ जलानेफी लकड़ीका भारी 
बोर, ईन्‍थनकफा बोर । 

बरहें। ( हिं० पु० ) सन्‍्तान भूमिष्ठ होनेफे दिनसे वारहयाँ 
दिन | इसी दिन मामकरण होता है। 

बरांडल ( हिं: पु० ) १ जहाजमें उन रख्सोमेंसे कोई रख्सा 
भो मख्तूलको सोधा खड़ा रखनेके लिये उसके चारों ओर 
ऊपरी सिरेले ले कर नोचे जहाजके भिन्न भिन्न भागों तक 
बांधे जाते हैं। २ जहाजमें इसी प्रकारके ओर कामॉमे 
भआनेवाला कोई रख्सा। 

बरांडा ( हिं० पु० ) वरामदा देखो । 

बरांड ल ( हि ० पु० ) वरांडल देखा। 

बरांडी ( अ० खी० ) एक प्रकारकी बिलायती शराब, 
व्रांडी । 

बरा हिं० छु०) १ एक प्रकारका पकवान जो उड्दकी पीसी 
हुई दालका बना होता है। इसका आकार टिकिया-सा 
होता है | इसे घी या तेलमें पका कर यो ही अथवा दही, 
इमलीके पानों आदिमें डाल कर खाते हैं। २ भ्ुजद्रड 
पर पहननेका एक भआभूषण, टाँड । 

बराइच--अयोध्याप्रदेशके कैज्ञावाद विभागान्तगंत एक 
जिला। यह युक्तप्रदेशके छोटे लाटके शासनाधीन 
अक्षा० २७ ४ से २८' २४ उ० तथा देशा० ८१३ 
से ८२ १३ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण २६४० 
वर्गमील है। यहां घधरा और राप्ती नदी बहती है । 
दोनों नदीके मध्यवशों भूभाग समतलू लसे प्रायः ४० 
फुट ऊँथा और प्रायः १३ मील प्रशस्त है। पूर्वोक्त दो 
नव्योंके अछाया यहां कोरियाला, मोहन, गीबा, सरयू, 
भकला, सिंहिया आदि कई एक शाखा-नदियां विधमान 
हैं। अलूका अभाव नहों रहनेके कारण यहां सब तरह- 
का अनाज उत्पन्न होता है। इन सब द्र॒ष्योंकी नदी 
हारा दूर दूर देशोंमें रकनी होती है। अलछाधा इसके 
खोली, रुई, तमाकू, अफीम, मोल आदि भी बहुतायतसे 
उपजतो है। जिलेके उत्तर प्रायः २५७ वर्गमीर पनारभूमि 


२०२ बराहच 
बूरिश-सरकारसे सुरक्षित है। इसमें ३ शहर ओर १८८१ , जिससे राज्यमें शान्ति रुथापन हुए। पारितोषिक खरूप 
प्राम लगते हैं। जमसंख्या १० लाखसे ऊपर है। सप्नाटने इस प्रदेशका शासनभार उस पर अपण किया। 
सथानीय प्रवाद है, कि जअगतसष्टा प्रह्माने पयित्रचेता इकौना नगरमें उसके धंशधरगण जमींदारके तौर पर 
ऋषियोंके ब्रह्माराधनाके लिये इसी र्थानकों पसन्द किया ल्‍ गोएडा ओर वराइचकी कुछ सम्पत्तिका भोग कर रहे हैं । 

सूरयेवंशीय दो राजपूत भाइयोंने यहां आ कर वाम- 


था ।(१) अयोध्यापति भ्रोरामचन्द्रके शासनकालमें यह 
रुथान उत्तरकोशलके अन्तभुंक्त था। भ्रीरामचम्दुके पुत्र | नीतीके भरसरवारके अधीन नौकरी पकड़ी । काश्मीर 
प्रदेशके राइक ( रेक ) नामक स्थानसे आनेके कारण घे 


लव राप्ता नदीके तीरवशों श्रावरती नगरीका शासन करते | 


थे। शाक्यबुद्धके अभ्युद्य पर उत्तरकोशलराज्य वोद्धधर्म - 
की क्रीडाभूगि हो गया था। स्यं बुद्धदेवने इस जिलेके 
झातगत कपिलवस्तुमें जन्मग्रहण किया । वे भ्रावस्तिमें 
शवों शताब्दीमें ठहरे थे। उनके नवधमके प्रभावसे 
यहां उस समय प्रह्माण्यधर्मका लोप हो गया था। 
बुददे३ देलो । चीनपरिवाजक फा-हियन यहांके बोद्ध- 


तथा उनके वंशधरगण राइकवाड़ कहलाने लगे। उनके 
खुशासनसे भर राज्य उन्‍नतिकफी चरम सीभा तक पहुंच 
गया। पीछे भर-राज्ा बृटिश-सरकारसे कुछ सम्यन्ध 
तोड़ देनेफे लिये तेयार हो गये। उन्होंने यह खुख- 
भोग बहुत दिन करने भी न पाया था, कि भर लोगो'ने 
उनकी हत्या कर अपना आधिपत्य फैलाया। यह घरना 
१४०६ ई०में घटी थी । 


सड्डगरामादिका ध्वंसावशेष देख गये थे । ताण्डव नामक 
प्राममें भी बहुत सी वौद्धकीसियोंका निद्शन पाया जाता 
है। यहां बुद्धको माता महामायाकी मूत्ति 'सीता-माहई'के 
रूपमें पूजी ज्ञाती है। 

राजपूत जातिके अत्याचारसे विताड़ित हो भरगण 
इस जिलेमें आ कर बस गये । धोरे घीरे उन्होंने अपना | 


१०वीं शताब्दीके शेष भागमें इसका पूर्व भाग ञ्न- 
वारके (बरियाशाहके वंश), दक्षिण अनसारीके, पश्चिम- 
राशकवाड़ और उत्तरांश स्वाधोन पाबेतोय सरवारोंके 
अधिकारमें था।. बह्लोल लोदीके भांजे कालापद्ाइ के 
शासनकालमें यह स्थान दिलीकी अधीनता स्वीकार 


आधिपत्य फेला कर इस पर अपना द्खलरू जमाया । 
१०३५ ई०में सैयद सलार मसाउदने बराइवअ पर 
आक्रमण किया। युद्धमें बे राजपूतोंसे पराजित और 
निहत हुए; इनकी कब्र भी यहों पर हुईं। उनका 
समाधि-मन्दिर मुसलमानोंके निकट तीथेक्षेत्र समभा 
जाता है। खुलतान समसुद्दीन अलतमसके पुत्र नासि- 
रुद्दीनने १२४६ ई०में सम्नाद होनेके पहले इस जिलेका 
शासन करते थे। पोछे अनसारी मुसलमानोंने इसके 
कुछ अंश अधिकृत किये सप्नार गयासुद्दीनके अधिकार- 
कालमें यहां सेयद्वंशकी प्रतिष्ठा हुई और भरराजगण 
निकाल भगाये गये। सप्नाट फिरोजशाहके राजत्व- 
कालमें यहां डकैसोने भारी उपदव मचाया था। बरियाशाह 
नामक किसी मुसलमान सेनापतिने उनका दमन किया 





(१) प्रबाद है, कि ब्रद्माकी इृच्छासे यह स्थान यागयहके लिये 
निर्दिष्ट हुआ, इस कारण जह्या-इृरुक था ब्रह्म “इृश्टि सका 
बराइच नाम पड़ा है । 


करनेको बाध्य हुआ। अकवरशाहक राजत्यकालमें 
( १०७५६-१६०५ ) यह रूथान सरकार वराइच कहलाता 
था। परवत्तोंकालमें राइकवाडु ओर जनवारो'ने युद्ध- 
विप्नद्द्‌ द्वारा अपनी सम्पत्ति बढ़ानेकी कोशिश की। 
सन्नार शाहजहान्‌ अपने कम चारीको उत्तरका ननपाड, 
राज्य प्रदान किया। यह खरुथान सारे अयोध्याप्रदेशमे 
श्रेष्ठ गिना जाता है। 

१७२४ इ०में अयोध्याफे नवाब वज्जीरगण द्लिीका 
अधोनता>»एछुल तोड़ कर सखाधीन भावसे राज्य करने 
लगे। ६2 नवाब सयादत्‌ खाँने अर्थ द्वारा राजस्व संप्रह 
करके अपने राजकोषकों बढ़ाया। १८०७-१८१६ ६०में 
बलाकीदास और उनके लड़के राय अमरसिंहके शासन 
कालमें बराइच राज्यकी बड़ी उन्नति हुई। पीछे हाली 
अली खाँके कुशासनसे राज्य भरमें अशान्ति फैल गई। 
१८४६-४७ ई६०में रघुवर .द्यालने राजस्व संप्रहका भार 
प्रहण किया। उनके शासनसे बराइचमें घोर अत्याचार 
शुरू हो गया। १८५६ ई०में अवोध्याके अगरेशो शासनमें 


बराइल--बराकूणई 


आने पर यहांका दुःख जाता रहा । गदरके समय जिन्‍हों- 
ने इस महाविषश्व॒वमें साथ दिया था, शान्ति ख्थापित 
होनेके वाद उन छोगोंकी अधिकृत सम्पत्ति राजभक्त 
प्रजाको दे दो गई। जिले भरमें ११६ रुकूल ओर १४ 
अह्फ्ताल हैं। 

२ उक्त जिलेकी तहसील | यह अक्षा० २७ १६ से 
२० ५६ 3० तथा देशा० ८१ २७ से ८२ १३ पू०्के 
मंध्य अवस्थित है। भूषरिमाण ६१८ वर्गमील और जन- 
संख्या प्रायः ३७७२८८. है । 

३ उक्त उपविभागके अन्तर्गत एक परगना | भूपरि- 
माण ३२६ वर्गमील है| बराइच नगरके गोण्डा, इकौना, 
सिंगा और नानांपाड़ा आदि स्थानोंमें गाड़ी जाने आने- 
का राख्ता गया है। कर्णलगञ्न्‍ज ओर नवाबगजञ्ज॒ यहांका 
प्रधान वाणिज्यर्थान है । 

४ उक्त जिलेका प्रधान नगर और विचार-सदर । यह 
अक्षा० २७ ३४ उ० तथा देशा० ८१ ३६ पृ०के मध्य 
बहरमघाटसे नेपालगञ जानेके पथ पर अवस्थित है। 
जनसंख्या २७ हजारसे ऊपर है। ग्युनिस पलियी और 
पुलिसकी देखरेखमें रहनेके कारण राजपथादिमें रोशनी- 
का अच्छा प्रबन्ध है। जल निकसनेके लिये इन भी 
हैं। घघरा नदीके किनारे गवर्मेए्टकी अद्दालिका और 
अ'गरेजोंका आवास है। यहांका देखनेयोग्य भवन 
मसाउदका समाधि-मन्दिर ही है। नवाब आसफ 
उद्दोलाका दौलतखाना १६२० ई०में स्थापित हुआ हे। 
मूलतानवासी मुसलमान साधुका मन्दिर ओर मसाउद्‌- 
के अनुचरोंकी कब्र उल्लेखयोग्य है। शहरमें कुल मिला 
कर ११ स्कूल हैं। 
बराइल--आसाम प्रदेशके उत्तर कछाड़के अन्तर्गत एक 
पबंतमाला । यह खासी, नागा और मणिपुर-पवेतमाला 


के साथ संयोजित हैं। इसकी ऊ चाई कहीं २५०० फुट 
और कहीं ५००० फुट है। यह प्चेत वनमालासे समा- 


च्छादित है। इसकी एक शाखासे बराकनदी 
निकली है । 

बराई ( हिं: स्री० ) बढाई देखी । 
बराक ( हिं० पु०) १ शिव। २ युद्ध, लड़ाईं। (बि०) ३ 
शोचनीय, सोच करनेके योग्य । २ अधम, पापी । ४ 


वापुरा, बेखारा । 





| 
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बराक ( वारक ) आसामकी उपस्यका-भूमिमें प्रवाहित 


एक नदी । कछाड़ पयव तके अडद्भामी-नागाओंके अधिकृत 
कोहिमारके निकट इसका उद्बम-रुथान है। पीछे 
कछाड़ और भ्रोह्दद्ट जिलेमें प्रवाहित हो यह मेघनामें मिलती 
है। तिपाहमुस्य प्रामके निकट इसको तिपाई-शाखा 
अवस्थित है। वड़ा प्रामके निकट यह दो शाखाओं में 
विभक्त होती है। उत्तरमें खुस्मा और दक्षिणमें कुशी- 
पारा नामसे बहती है। उत्तरकछाड़, खासिया, 
जय'ती, लुशाई, लिपुरा पव तोंसे अनेक छोटी छीटी 
नदियां इसमें भा मिली हैं| उनमेंसे जिरो, चिरी, मधुरा, 
जातिडग, छुवा, चेड़ुरखाल, पैन्दा, सोनाई काटाणाल 
लड्ाई मनु और खोायाकी शाख्ता प्रधान हैं। बराक और 
उसकी शाण्थायों में सदा ही जल रहता है । पूर्व वड़रीय 
घेलकी' और इण्डिया जेनरलरू खूटीमनभिगसन कम्पनीफे 
दी छीमर इस नदीकी कुशीयारा और खुरमा नामको 
शास्थायों में चलते हैं। राहमें शिलचर, शियालटेक, 
श्रीहडड,, छातक, कॉंचुयामुण, फेसूंगअ और वाल- 
ग'ज प्रभ्ृति नगर पड़ते हैं। इस प्रदेशके द्ष्य इसी नदीसे 
मेघनातीरवतों भेरव-बाजारमें लाये जाते हैं। 


वराकजई--प्रसिद्ध दुरानी नामक एक अफगान जातिकी 
शाखा | 


दुरानियोमि यह बराकजई ज्ञाति एक समय 
कांधार नगरमें विशेष क्षमताशाली हो गयी थी। 
अज्मदशाह अबदाली ओर जमानशाहके राजत्वकालमें 
पायंदा खाँ बराकअई कॉधार राजसि हासनके प्रधान 
मन्‍्त्री थे । जमानशाहकी रणज़ितूसि'हके साथ स'थि 
होने पर पाय'दां चिढ़ा ओर शुज्ञा उल-मु्ककोी राज- 
सि हासन देनेके लिये षड़य त्र रचने लगा | पश्यात्‌ यह 
जमानतशाहके हारा मारा गया। उसके पुत्र फते खाँने 
अमानशांहको राज्यच्युत कर महमूदकाी काबुलके सि हा- 
सन पर बेठाया। पीछे उन्होंने पेशावरकी खुजा 
लञई नामकी आतिको पराख्त किया। १८०६ ई०में 
नेपोलियन और रुसके राजा आलेकसन्दरके भाफषफमणके 
भयसे अड्ररेजोंने सुजाके साथ संधि कर लो। इसके 
पहले ही खुला महमूदकी बंदी कर चुके थे। फते खाँने 
फिरसे खुज़ाकी पराख्त कर महमसूदको काबुलके 
सि हासन पर विठायां और आप राजम'ल्री हुए। यह 
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वराकजई जातिको स तुष्ट करनेके लिये विशेष बदान्यता 
द्ख्विलाने लगा । अतपयव उसका वल दिन दिन बढ़ने 
लगा। महमूद अपने भ्ृत्यकों इतना क्षमताशाली देख 
कर भो कुछ नही कर सके। वे फते क्ाँके अधीन बिल- 
कुल रहना नहीं चाहत थे। पारसराजके हीर॒ट अधिकार 
करने पर १८१६ ६०में महमूदने उसे वहां भेजा । इस युद् 
में भी फत खाँने विशेष दक्षतासे पारसख्य सेन्यफो पराख्त 
किया । डसका प्रभाष देख महमूद और उसका पुत्र काम- 
शान जलने लगे। १८१८ ई०में बुद्ध बजीरकों छलसे बंदी 
कर उसकी आखोंमें भग्निशलाका घुसेड़ दी | इस निष्ठुर 
उ.नेचरणसे वराकजरई आतिके सर्दारोंने विद्रोही हो, 
महमूद ओर कामरानका हीर॒ट तक पोछा किया और 
धंही मार हॉला । गशनीके पास दोस्त महस्मदके साथ 
महमूवकी मुठभेड़. हुई थी । फरे खाने हस्याका प्रति- 
शोध ले कर बराकजई सर्दार दोस्त महस्मदके साथ मिल 
१८२३ ई०में काथुल नगर पर अधिकार जमाया और उनके 
भाई शेर दिल यहांके राजा हुए । इस प्रकार दुरानी घधंश- 
को सिदोजाई शास्त्राके अवसान होने पर बराकजई जातिने 
अफगान राज्य पर प्रतिष्ठा प्राप्त को । १८३४ ई६०में पारस- 
सेनापति अब्बास मिज्ञांके हीर॒ट पर आक्रमणसे राज्यमें 
गड़वड़ी मची । यह खुयोग देख सुजाने काबुल पर आक्र- 
मण कर दिया; कितु दो स्‍्त महम्मद्‌ और उनके भाई कुन्‌- 
विलसे पराजित हो उसने खेलात माशिर खाँका आध्रय 
लिया । कांधार युद्धमें बिजयी होनेसे बराकजई जातिका 
प्रभाव भर भो बढ़ गया । सर्दार दोस्त मुहस्मदने लाई 
आकलेण्डक खुशासनसे भोत हो १८३१ ६०में रूसराजसे 
मित्रता करली। इसी समय अलेकजे डर वार्नेश दूतके 
रुपसे काबुल राजसभामें उपस्थित हुये । दोस्त महसम्मद- 
की इच्छा रहने पर भी रूसदूत सिटकोशिककी प्ररोचनासे 
अड्गरेजोंके साथ मित्रता न कर सके। इस पर अंप्र जॉने 
अपनेको अपमानित समक इस पर खुज़ा उल-मुल्ककों 
अफगाल-राज्यका यथायथ उत्तराधिकारी बना युद्धके लिये 
घोषणा कर दी । इसी अवसर पर छुजाने भी रणजित- 
सखिंहकों धूमिदानसे संतुष कर १८३६ ई६०में अ'गरेजी 


सेनादूल लेकर काबुलके सिंहासन पर अधिकार जमाया । 


बराकर--१ बड़प्लको एक नदों। ग्रह छोरानागचुरके 


अधित्यका प्रदेशसे निकल कर हजारोबाग, मानभूमी 
होतो हुई शझ्भुततोरिया प्रामफे निकट दामोदरमे' 
मिलती है। 

२ उक्त नदीका मुहाना भी बराकर कहलाता है। 
यहां कोयलेको एक स्रान है। दृष्ट इण्डिया रेलबैका एक 
स्टेशन रहनेसे कोयलेके याणिज्यमें बहुत सुभीता हो गया 
है। यहां राजा हरिश्यस्द्रका प्रतिष्ठित एक म'द्रि है। 
इसके अलावा विष्णुके नाना अवतारोंकी सूति योंसे 
शोभित और भो कितने मंदिर हैं। इसके ३ कोस उत्तर 
कल्याणेश्वरीका मन्दिर या देवो रुथान है। उस मन्विरमे' 
कल्याणेश्वरी देवीमूशि प्रतिष्ठित है। यहांकी एक शिला- 
लिपिमें पश्चंकॉटके एक राज़ाका नाम पाया जाता है। 
कल्याणेभ्बरी म'द्रिके सामनेवाले शिलालेखमें “श्रीश्री- 
कल्याणेश्वरीचरणपरायण श्रीयुक्त देवनाथ देवशर्मा” ऐसा 
लिखा है। मूल म'द्रिके पाश्यदेशमें और भी कितने ही 
मदिर देखे जाते हैं । 

इस देवीमूशि के रूुथापनके विषयमें अनेक प्रवाद प्रच- 
लित हैं । एक समय किसी रोहिणीवासी ब्राह्मणने सम्मुख 
नालेमें एक रलालझ्भारविभूषित दाथ ऊपर उठा हुआ 
देखा । उसने पंचकोटके राजा कल्याणसिंहके पास जा कर 
इसको खबर दी । देवोके स्वप्नादेशके अनुसोर राज़ाने 
उस प्रस्तरको जलसे निकाल देवीमूसि रुथापन कर दी | 
और भी खुना जाता है, कि घड़ुराज॑-कन्या कल्याणदेवी 
अपने मैकेसे पितृकुछ देवीको ले कर ससुराल आ रही 
थी। देथोने खप्नमें वालिकासे कह दियां था, 'यवि तुम 
मुर्के कहीं एक बार जमीन पर रख्योगी, तो में यहांसे 
कभी नहीं उठ सकती ।' राहमें इसी गदोके किमारे यह 
बालिका आई और देवोमूत्तिको जमोन पर रख कर हाथ 
पांव धोने लगी । पीछे ज़ब यह उठाने आई, तब मूत्ति 
टससे मस न हुई। यह देख कर कल्याणदेवीने उसो 
जगह पक मन्दिर बनवा दिया | 


बराखति--रड्रपुर जिलेके अस्तरां त प्रक नगर | 
बरागाई -- छोटालागपुरके अन्तग त एक ग्रएड्शेल | ग्रद्ढ 


समुद्रपृष्ठले ३४०४५ फुट ऊ स्रा है। 


दोस्त मुहम्मद अ ग््रेजंके यदां बेतनसोमी नमरखत्वरे हुए । | वरागाँव--युक्तप्रदेशके बलिया जिलास्तरां त एक कमर 


का 


बह अझ्ां २५४५ ४ ड० और देशा० ८४ २३६ पृ०के 
मध्य अयख्थित है। चितफिरों भपूर देखो । 

बरागाँव--अयोध्याप्रदेशके सीतापुर जिलान्तगंत एक 
नगर | 

बराड़ी ( हि'० स््री० . बरार और खानदेशको रुई । 

बरात (हि ० ख््री०) १ बर पक्षके लोग जो विवाहके समय 
बरके साथ कस्यायालोंके यहां जाते हैं, अनेत॥ २ उन 
लोगोंका ससूह जो मुरदेके एक साथ श्मशान तक जाते 
हैं। ६ कहीं एक साथ जानेवाले वहुतसे लोगो'का 
समूह । 

बराती ( हि'० पु० ) १ बिधाहमें घर पक्षकी ओरसे सम्मि- 
लित होनेवाला । २ शवके साथ श्मशान तक आने- 
वाला । 

बरालेहो--बड़ालके कटकजिलान्तर्म त अखिया प्रथ त- 
माछाका सर्वोध शटड । इस पथ तके निम्नदेशमें स्थानीय 
पूथ लब किसो सामनन्‍्त राजधानोका ध्यंसावशेष इधर 
उधर पड़ा है। 
बरानकोट (अ'० पु०) १ यह कड़ा कोट या लबादा जो जाड़ 
या बरखातमें सिपाही लोग अपनो वर्दोंके ऊपर पहनते 
हैं। २ ओवरकट देखे । 
कराता ( हिं० क्रि०) १ प्रसकु पड़ने पर भी कोई बात छोड़ 
कर ओर और वातें कहना । २ रक्षा करना, हिफाजत 
करता । ४ खेतोंमेंसे चूहों आदविको भगाना। ४ ज्ञान 
बूक कर अलग करना, बचाना । ५ देख देख कर अलग 
करता, कांटना । ६ सिंचाईका पानी एक तालीसे दूसरी 
बालीमें ले आता । ७ खेतोंमें पानी देना । 
बराबर ( फा० खि० ) १ मान, माता, स ख्या, गुण, महत्व, 
एूल्प अपदिके विज्ञारसे समान, तुल्य, एक-सा । ३ समान 
पएव्‌ का मर्मादायुक्र । ३ जैसा चाहिये बेसा, ठीोक। 
जिसकते सतह ऊ ख्री नीयी न हों। (कि० थि०)५ 
सब का, हमेशा । ६ साथ। ७ निरन्तर, लगातार। 
८ एक प क्तिमें, एक साथ । 
दद्ाइटी ( हि ० स्वी० ) १ समानता, तुल्यता | २ साहूश्य, 
बाहुशसता । शुकावला, सामना । 
काल ( फा०9 घखि्णि ) 
वहहर काम हुमर। २ खोई हुई, कोरी गई हुई यान 
४०, 5, 52 
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मिलती हुई ब्रस्तु जो कहोंसे सिकाली आय । ( झो० ) 
३ यह अमोन जो नदीके हट जानेसे निकल आई हो । 8 
निकासी, आमदनी । 

बरामदा ( फा० पु० ) १ मकानोंमें वह छाया हुआ तंग 
ओर लंबा भाग जो मकानकरी सीमाके कुछ बाहर निकला 
रहता है और ज्ो खंभों, रेलिंग या घड़िया आदिफे आधार 
पर ठहरा हुआ होता है, वारजा । २ मकामके आगेका 
बह स्थान जो ऊपरसे छाया या पटा हो पर सामने या 
तीनों ओर खुला ही, दालान। 

बरामीटर (० पु०) बैरोमीटर देखो । 

बराय ( फा० अव्य० ) निमित्त, वाख्ते, लिये । 

बरायन ( हिं० पु० ) वह लोहेका छलल्‍ला ओ व्याहक्रे समय 
दूल्हेफे हाथमें पहनाया जाना है। इसमें रत्नोंकी अमह 
गुजा लगे रहते हैं । 

बरार--बजेरार देखो | 

वरार ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका अंगलों ज्ञानचर। २ 
बह चंदा जो गाँवोंमें घर पीछे किया जाता हो | 

बरारक ( हिं० पु० ) हीरा । 

बरारी ( हिं० पु० ) सम्पूर्ण जातिकी एक रागिनो ओ दो 
पहरफे समय गाई ज्ञाती है। कोई कई इसे भैरव रागकी 
रागिनी मानते हैं । 

बरारी--भागलपुर जिलेके भागलपुर शहरसे ४ मील 
ईशान-कोणमें गड्भाके दाहिने किनारे अवस्थित एक 
कसबा | यहांके जमींदार उच्च-कुलोरूब मेथिल ब्राह्मण 
हैं ज्ञो ठाकुर कहलाते हैं। 

विशेष विवरण 4रारी शब्दमें देक्षो । 

बरारी--सिन्धुप्रदेशके अहमदाबाद नगरके समीप एक 
प्रासीस प्राम । यहां राजा जोबनाथकी शाजधानी थी। 
आज भी उसफा ध्यंसावशेष देखनेमें आता है। 

बरारोश्याम ( सं० पु०) सम्पूर्ण जातिका एक संकर शग 
जिसमें सब शुद्ध रूवर लगते हैं। 

बराव ( हि ० पु० ) निवारण, बचाव । 

बरायर--गया जिलेके अन्तर्गत एक रोलमाछा | यह अक्षा० 
२५१ से २५ २३ 3० तथा देशा० ८५ ३३० से ८५' 


१ को बाहर निकला हुआ हो, . ७ पू०के मध्य अवस्थित है। यहांका प्राचीन ध्यंसांश- 
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बरास--बै रियारा 


आंव्रका पदार्थ है। इसके पास ही पटना-गया रैलपथका | बरिजानगंढ--पूणि या जिलेके कृष्णमञ उपबिभागास्तर्गत 


बेला नामक स्टेशन है। इस पव्तके सर्वोच्च शिखर पर 
सिद्ध श्वर नामक प्राचीन मन्दिर प्रतिष्ठित है। दिनाज- 
पुरके अछुराज बाराने यह मन्दिर बनवाया था। रूथानोय 
प्रवाद है, कि उस असुरराजने श्रीकृष्णके साथ युद्ध किया 
था । प्रति व्षके भाद्रमासमें यहां एक मेला लगता है। 
पयतके दक्षिणतट पर नाना देवमूत्तियां सुशोभित देखो 
जाती हैं। यहांके एक पर्व तमें सात गृहाए हैं जिन्हें' लोग 
'घातघर' कहते हैं। उस गुहाके निकट पालिभाषामें लिखी 
हुई जो शिलालिपि पाई गई है उससे जाना जाता है, कि 
” उनमेंसे चार गुहाएं ३५७ ई०सनके पहले बनाई गई थीं। 
शेष ३ गृहा नागाजुन पवत पर अवस्थित है। इसके 
पास पांतालूगड़ग नामक पवित्र प्रस्नवण है। काकदेश 
नामक शिखरके निम्नभागमें एक प्रकाए्ड बुद्धमर्ति और 
इधर उधर पड़ी हुई देवमूत्तियां देखो जाती हैं। इस पचेत 
पर बहुत पहलेसे बौद्धप्रभाव फेला हुआ था । आचार्य 
भ्रीयोगानद, विदेशवासी वखु, योगिकर्म मार्ग भयदुःरनाथ 
आदि जैन भद्न्‍तगण इस स्थानकों ठंख गये हैं। कुछ 
जैन यशियोंके रहनेके लिये अशोक ओर उनके पोते द्श- 
रथने यह ख्थान निदिष्ट कर दिया था। उस समय इस 
रुथानकों लोग 'खलतिक' कहते थे। 
६ृठों शताब्दीमें राजा शादू ल वर्मा और अनन्तवमकि 
अधिकार-कालमें यहां ब्राह्मण्य धर्म फेलानेके लिये देव- 
माता कात्यायनी और महादेव आादि हिन्दू देवमृत्तियां 
प्रतिष्ठित हुई । ७षबों शताब्दीमें यह स्थान ब्राह्मणके 
अधिकारमें रहनेके कारण चीनपरिधाजक यूएनचुवंगने 
इस रुथानका कोई उल्लेख नहीं किया । 
बरास ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारका कपूर जो भीमसेनो 
कपूर भो कहलाता है। कपूर देखो | २ जहाजमें पालकी 
यह ररुसी जिसकी सहायतासे पालफो घुमाते हैं। 
बराह ( हि ० पु० ) वराद देखो। 


बराह ( फा० क्रि० बि०) १ के तोर पर। २ द्वारा, 
अश्यथिसे । 
बराही ( हि'० स्री० ) एक प्रकारकी घटिया ऊख । 


वरिआत ( हि ० पु०) बरात देखो। 
बरिच्छा ( हि ० पु० ) बरर्छा देखो। 
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एक प्राचीन दुग । 

| बरिदहाटी--२४ परगनेके बारुईपुर उपधिभागकफे अन्तगत 
पक राजस्व-विभाग । विष्णुपुर, वनमालोीपुर, जयनगर, 
मथुरापुर और मगराहाट आदि स्थान सके अन्तग त 
हैं । 

वरिद्शाही-दक्षिणात्यके मुसलमान-राजवंश । बाह मनी 

राजव शक्क अधःपतनफ समय दृक्षिणभारतमें पांच 
मुसलमान राजब श प्रतिष्ठित हुप। बरिद्शाही उनमेंसे 
एक है। इस व शकी प्रतिष्ठा तुकींब शीय नामक एक 
क्रोतदासने को थो। वे वाह मनी-राज श्य मह मूदके 
प्रधान मन्‍्त्री थे । १५०४ ह०में उनकी स्॒त्यु होने पर 
उनके लड़के अमीर बरिद मन्त्री-पद्‌ पर अभिषिक्त हुए । 
इन्होंने वांलक वाह मनीराज श्य अह मदकों अपने हाथका 
खिलौना बना लिया था। एक पक करके इन्होंने अला- 
उद्दीन वलि उल्ला और कलाम उल्ला भादि तीन व्यक्तियों- 
को राजतख्त पर बिठाया था। १०२७ ई०में कलाम 
राज्यखुत हो कर अहमद नगरकों भागा | इस समय अमीर 
बरिद्‌ वाहमनी राजधानीमें ही अपनेको रुवाधोन राजा 
बतला कर घोषणा कर दी । इसमाइल आदिलशाहसे 
विदार नगर पा कर उन्होंने यहां राजधानी वसाई। उनके 
लड़क अलीकी बरिद्शाह उपाधि थी। उसने अहमद- 

नगर-पति बुहानशाहक॑ साथ लड़ कर अपनो सारी 
सम्पत्ति खो दी । 

विदार या अहमदाबादके बरिद्शाही-राज़ब श | 





कासिम बरिद १४६२--१५०४ ई० 
अमोर बरिव्‌ १५५०४---१५४६ ,, 
अली बरिद्शाह १५४६-- १५६२ 
इब्राहिम बरिवदशाह १५६२५-- १५६६ ,, 
कासिम बरिद्शाह १५६६--१५७२ ,, 
मीर्जाअली वरिद्शाह १५७२--१६०६ ,, 
अमीर वरिद्शाह ( श्य ) १६०६ ५» 


वरियारा ( हि ० पु० ) हाथ सवा हाथ ऊथा एक छोटा 
काड़दार छतनारा पोधा। इसकी पक्षियां तुलसीकी 
सो पर कुछ बड़ो और खुलते रंगकी होती हैं। इसमें 
पीले पोले फूल लगते हैं । जब फूछ भड़ जाते हैं 


बरियाल--बरोध। 


तब कोदोकेसे बीज पड़ते हैं। पौधेकों जड़ दवाके काम 
में बहुत आती है। इसके पीधेकी छालसे बहुत अच्छा 
श्शा निकलता है ज्ञो अनेक कार्मोमें आ सकता है। इस- 
का गुण--कडुबा, मधुर, पित्तातिसार-नाशक, बलवीय- 
बद क, पुष्टिकारक और कफरोधविशोधक माना गया 
हे । 

बरियाल , हि ० पु० ) एक प्रफारका पतला बांस | 

बरिल ( हिं० पु० ) पकौड़ी या बड़े की तरहका एक पक 
वबान। ऐ 

बरिला ( हि० पु० ) सल्लीखार । 

वरिष्ठ ( स'० पु० ) बरिष्ठ देखो । 

बरिस ( हिं० पु०) बष, साल। 

बरी ( हिं० स््री० ) १ गोल टिकिया, बटी | २ वह मेवा या 
मिठाई जो दूल्देकी ओरले दुलहिनके यहां जाती है। ३ 
उद या सू गकी पीठीके खुखाए हुए छोटे छोटे गोल 
टुकड़े जिनमें पेठे या आलूके कतरे भी पड़ते हैं ! 
ये घोमें तल कर पकाए जाते हैं। ४ एक प्रकारकी घास 
या कदन्‍न | इसके दानोंको वाज़रेमे मिला कर राज- 
पूतानेको ओर गरीब लोग खाते हैं। ( फा०वि०)५ 
मुक्त, छूटा हुआ । 

बरूआ ( हिं० पु० ) १ ब्रह्मचारी, वदु । २ ब्राह्मणकुमार । 
३ उपनयन-संस्कार। ४ मसूजके छिलकेकी बनी हुई 
बड़ी जिससे डलियां आदि बनाई जाती हैं । 

बदरक ( हि० अव्य० ) ब६ देखो । 

बरुना ( हि? पु० ) भारतवष के प्रायः सभी प्रान्तोंमें 
मिलनेवाला एक सीधा सुन्दर पेड। इसको पत्तियां 
सालमें एक बार भड़ती हैं। कुसुम फालमें यह पेड़ 
फूलोंसे लद्‌ जाता है। फूल सफेद्‌ ओर खुगन्धित होते 
हैं। लकड़ी खिकनी और ,मजबूत होती है जिससे ढोल, 
फंधियाँ और लिखनेकी पट्टियां अच्छी बनती हैं। इसे 
बन्ना जौर बलासी भो कहत हैं। 

बरुनी ( हि'० स्री० ) पलकके किनारे परके बाल | 

बरला ( हि० पु०) बह्ठा देखो । 

बरुया ( हि ० पु० ) बरुअ। देखो | 

वबरूथ ( हि ० पु० ) वरुथ देखो | 

बढ़धो--सरई और गोतती नदीके बोखकी एक नदी । 
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बरेंडा ( हि'० स्मी० ) १ लकड़ीका बह मोटा गोल लड्ढा 
जो खपरेल या छाजनकी लंबाईके बल एक पाणेसे दूसरे 
पाखे तक रहता है। इसीके आधार पर छप्पर या 
छाजनका टट्टर रहता है। २ छाजन या खपरेलके बीयो- 
बीचका सबसे ऊंचा भाग । 

बरेडी (6ि' र््री० ) वरेढा देक्षो |॥ 

बरे ( हि० अव्य० )१ पललखेमें। 
खातिर । 

बरेशी ( हि ० स्री० ) पक प्रकारका गहना जिसे खियां 
भुजा पर पहनती हैं। 

बरेजा ( हि ० पु० ) पानका वगीचा, पानका भीरा 

बरेत ( हि० पु० ) बरेता द्‌ खो | 

बरेता ( हि ० पु० ) सनका मोटा रस्सा, मार । 

बरेदी ( हि ० पु० ) ढोर चरानेबाला, चरवाहा। 

बरेन्दा --पञ्जावप्रद शके बसहर राज्यके अन्तर्गत पक हिमा- 
लय-गिरिसड्ड:ट । यह अक्षा० ३१ २३ उ० तथा वेशा० 
७८ १२ पूृ०के मध्य अवस्थित है। पथर नदी पार कर 
इस रुथान पर आना पड़ता है। यह समुद्र-पृष्ठसे १५०४५ 
फुट ऊचा है। 

बरेला--मध्यप्रदेशके मएडला जिलान्तग त बनचविभाग। 
यहां प्रायः १० वग भोल रुथान शालवबृक्षसे परिपूर्ण है। 

बरेलो--युक्तप्रदेशका एक जिला । बेरेली देखो । 

बरे डा (हि ० पु० ) बरेड देखो । 

बरो (हि० स्री०)१ आलकी जड्का पतला रेशा। 
( पु०) २ पक घास जिससे बागोंकों हानि पहुंचतो है। 

बरोक ( हि ० पु० ) वह द्रव्य जी कन्यापक्षसे वरपक्षकों यह 
सूचित करनेके लिये दिया जाता है, कि सम्बन्धकी बात- 
चीत पक्की हो गई । इसके द्वारा घर रोका जाता है भरथांत्‌ 
उससे और किसो कन्याके साथ थविवाहकी बातचीत 
नहों हो सकती । 

बरोठा ( हिं० पु० ) १ ड्योढ़ी, पौरो । 
खाना । 

बरोदमेर--मध्यभारतके ग्वालियर राज्याम्तगंस एक नगर | 
बरोदा--ब ढो द। देखो | 

वरोधा ( हि० पु०) वह खेल या भूमि जिसमें पिछली 
फसल कपासकी रही हो | 


२ निमिश्त, यास्ते, 


२ बेठक, दीघान- 


ए्७्ष् 


बरो१-- वर्सन 


ब्रोह (हिं० ख््री०) वरगद्को जटा जो नीखेकी ओर बढ़ती | वकत ( हि० खी० ) (गत दे. । 


हुईं जमीन पर जा कर जड़ पकड़ लेती है। 


बरो छो ( हिं० सत्री० ) सोनारोंकी वह कू'खी जो सूअरके 


बालोंकी बनी होती है. और जिससे वे गहना साफ करते 
हे । 


या ल वा होता है। 
थरो दा--१ बुन्देलखण्डके अन्तग त एक साम ठराज्य। 
इसका दूसरा नाम पाथरकछार भी है। भूपरिमाण २१८ 


बरो सा ( हिं० पु०) एक प्रकारका गन्ना जो बहुत ऊंचा 


बक लुर--म द्राज प्रदेशके कनाडा जिलेके अंतगत एक 
प्राचीन श्राम । अभी यह स्थान ध्य साथरेषमें परिणत 
गया हे। १८८१-८४ ई०में पुरे गोज-लेखक फेरिया- 


. इ-खुजाने लिखा है, कि पहले इस मगरमें स्वांधीन 


वाणिज्य चलता था । जबसे पुत्त गीजोंने यहां दुग बनाया 
तभीसे इस सरुथानकों भ्रीचुद्धिका हासे हुआ। 
व रुड़ देखा । 
वर्रास्त ( हिं० वि०) वरणास्त देखा । 


बग मील है। यह राज्य वहुत प्राचीन कालसे घला आ 
. रहा है। १८०७ ई०में अद्भगरेज्ॉने राजा मोहनसिंहकोीं सनद्‌ 
दे कर राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। उनके कोई 
सन्‍्तान म थो। मरते समय वे १८२७ ई०में अपने भतीजे 
सब तसिहको उक्तराधिकारी बना गये। यद्यपि उस 
समय गोद लेमेका अधिकार न था, तो भी ब्रृटिश सर- 
कारने सब तसिहकोी म'जूर कर लिया। १८६२ ई०में 
उन्हें गोद लेनेकी सनद मिलो | उनके बाद रघुवरद्याल- 
सिंह राज सिंहासम पर बेठे | राजावहादुर उनको उपाधि 
थी। सरकारसे ६ सलामी तोपे' मिलती थों। १८८५ 
६०में रघुबरकी झृत्यु हुएं। उनके कोई समन्‍्तान न थी, 
भीर भ उन्होंने किसीकों गोंद्‌ ही लिया था। अतः बृूरिश 
सरकारने ठाकुर प्रसाद सिहको राज्याधिकारी बनायथा। 
ये ही बस मान राआ हैं | पृरिशसरकारसे इन्हे ६ 
सलामी तोपे मिलती हैं । 
इस राज्यमें कुल ७० प्राम लगते हैं। जनस 'ख्या 

साएं पन्‍्द्रह हजारसे ऊपर है। यहांकी भाषा बघेलखण्डी 
है । 

३ उक्त राज्यकी राजधानी | यह अक्षां २५३ 3० तथा 
देशा० ८० ३८ पू० कालिअरसे १० मील उक्षरमें अब 
ख्थित है। जनस ख्या १३६५८ है। यहां सिर्फ पक 


धर्माक्युलर स्कूल है। 


वर्णोरा--मध्यप्रदेशकी भील-एजे'सीके अतगगंत पक 


ठाकुरात सम्प्ति )। यहांके भूमिया सरदार घार ओर 
सिन्दियाराजके साम'त समभ जाते हैं। 


बग ढू---१ मध्यप्रदेशके सम्बलपुर जिलांतग त पक डप- 


विभाग | यह अक्षा० २०४५ से २१ ४४ 3० तथा दैशां 
८२' ३८ से ८३ ५४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरि- 
माण ३१२६ वग मील और जनस'ख्या पांच लाशाके 
करीय*है | १८०७-५८ ई०के गद्रमें विद्रोहियोंने यहां आाभ य - 
प्रहण किया था । इसमें १ शहर भोर ११७२ ग्राम लगते 
हैं। देवीगढ़का गोंड दुर्ग थहांके-बड़र पथ त पर अथ- 
स्थित है। जिरा नामक महानदोकी पक शाला तह- 
सीलक मध्य बहती है। 

२ उक्त उपविभागका प्रधान नगश | थह अक्षा० २१ 
२१५१५ 3० और द्‌शा० ८३' ४३ १५ पू०क मध्य 
अवस्थित है| शहरमें एक प्रकारका मोटा कपड़ा तैयार 
होता है। 


बर्गा--वसहर राज्यका एक हिमालवसदुछ । यह भक्षा० 


३१ १६ उ० सथा द्‌ शा० ७८ १६ पू०क मध्य अथ- 
स्थित है। 


बर्गी-महाराष्ट्र.द्स्यु गण घड्ुारूमें बर्गों नामसे प्रसिद्ध 


थे। थे लोग हथिबारव द दलोंके साथ नगरमें घुंसते 
और नगरवासियोंका सब स्व हरण कर लेते थे । 


बरौठा ( हिं० पु० ) बरोठा देखो । 

बरोनी ( हिं० ख्री० ) ब६नी देखो । 

बरोरी ( हिं० ख्री० ) बड़ी या बवरो नामका पकवान । 

थक (अ० ख्री०) १ विध त, बिजली । (वि०) २ चाछाक, 
तेज । ३ पूण रूपले अभ्यस्त, यट उपस्थित होनेषासा | 


बछा ( हिं० पु० ) बरक्षा देसो । 

वजेना ( हि० क्रि० ) वरजन। देको | 

बजह ( स'० पु० ) दुग्धका उत्पत्तिर्थान | 
बर्जहा ( स० क्ली० ) स्तनका अप्नभाग। 
बरेन ( हिं० चु० ) वतन देलो। 


बर्सना -पर्राक 


बर्सना ( हिं० फ्रि० ) १ व्यवहार करना, आचरण करना । 

२ व्यवहारमें लाना, काममें लाना । 

बर्ताव ( हिं० पु० ) बरताब देखो । 

बर्ठ (हिं० पु० ) य॒ष, बेल । 

बर्दाश्त ( फा० रप्री० ) बरदाश्त देखो । 

बरद्ा--मध्यप्रदेशके नामी जिलेके अन्तगंत एक नगर । 

बर्फ ( फा० खत्री० ) १ हिम, जमा हुआ जल । जल जम कर 
कठिन होनेके बाद जो दूसरी अवस्थामें पलट जाता है उसी- 
को वफ कहते हैं। ३२' डिग्री फारन होट उत्तापसे जल 

जम कर कठिन हो जाता है। कठिनताप्राप्तिके साथ साथ 
जलमें दो प्रकारके प्राकृतिक परिवत्तेन होते हैं। पहला 

श्वेत और कठिनाकार, दूसरा आयतनमें बुद्धि। जलके 

जमनेसे परिमाणमें बुद्धि होतो है। शीतप्रधानदेशोंमें जल 

का पाइव अकसर फट जाते हैं) उत्तर ओर दक्षिण मेरु- 

देशमें ऐसे वफके अनेक पचत देखे आते हैं । शीतके 

प्रादुभावसे इन रुथानोंकी तुषारराशि कठिन हो रुपास्तरमें 


२० 


करती है। इस सुखका उपभोग करनेके लिये बहुतसे छोग 
बफेकी बाटिका और बफका शैल बनवाते हैं । व्फफे ऊपर 
आलोक गिरने पर उसकी आलोक शक्ति बढ़ जाती है। 
आइस लैण्ड द्वीपका ऊषालोक और उत्तर मेरकी हिम- 
ज्योति (4च्रा'0त 308705९८'५ ) इसके प्रकष्ट दृष्टान्त हे | 

२ मशीनों आदिकी सहायता अथवा और छलिम 
उपायो से जमाया हुआ पासी । यह साध्वारणतः बाजारों- 
में विकता है और इससे लोग गर्मीके दिनोमें पीनेके लिये 
जल आदि ठंढा करते हैं। ३ झकृूलिम उपायोसे जमाया 
हुआ दूध या फलों आदिका रस । यह प्रायः गर्मीके दिनों- 
में खानेके काममें आता है। 


बफिख्तान ( फा० पु० ) यह रुथान जहां बर्फ ही बर्फ हो, 


बफका मैदान या पहाड़ । 


बर्फों ( फा० खी० ) पक मिठाई जो चाशनीके साथ जमे 


हुए खोए आदिके कतरे काट काट कर बनाई जातो है । 
ब(फी देखो । 


प्राप्त होता है दिमालयादि पबतोंके हिमानीसिक्त उच्य शिखर वब ८ ( स'० पु० ) वष-अटज् । राजमाष, बोड़ा । 


पर वफे जमतो है। कभी कभी वह लुढ़कती हुई नोचे गिर 
पड़ती है। कभी कभी उन बफ खंडोंके साथ साथ शिला- 


बब टी (स ० ख्रो०) बब ट गौरादित्वास्‌ डीष । १ वेश्या, 


रंडी । २ प्रोहिभेद, एक प्रकारका धान । 


खण्ड भी गिरते देखे जाते हैं । पहिले यदद ख्वभावजञातवर्फ बबर ( स'० ति० ) भूष्ठ आचरण किया हुआ, हकलाता 
मानवोंके उपकाराथे व्यवहृत होती थी । आजकल कृतिम | हुआ। १ घू घरदार, बल खाया हुआ। २ असम्य, 


रूपसे बनायी जञातो है ज्ञो सब कार्मोमें भातो है । मत्स्य, 


मांस जो सहज हीमें नष्ट हो सकता है उनको वचानेके 
लिये बर्फसे ढक कर रखा जांता है शिससे थे खशाब नहीं 
होते । दूर वेशोंसे मत्ख्यादि लानेमें यह विशेष उप- 
कारी है। यों तो लवणके योगसे भी ये सब चीजे लाई 
जा सकती हैं पर उससे उनमें लवणका आाखाद आ 
जाता है। बफसे ढक कर लानेसे कैसा भी फर्क नहीं 
पड़ता । ज्वरादि रोगोमें मस्तिष्कमें दाहके उपस्थित होने 
पर इसका व्यवहार करनेसे बहुत कुछ शान्ति मिलतो है। 
रक्ततआव, दिक्कारोगभ, आहतरुथान और बेदनामें बफके 
सेवमसे बहुत कुछ फायदा देखा जाता है । 

बफका व्ययहार करनेफे लिये नाना द्रब्योंका आदि- 
वार हुआ है। जैसे--आइसप्रेकर, आइसबैग, गिलास 
इत्यादि | वफमें और भी एक गुण है कि उच्ण प्रधान स्थान 


में रखनेसे घद वायुकी शीतल कर उस स्थानकों भो शीतल 
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जंगलो । ४ अशिष्ट, उद्दण्ड । ( पु०) ५ वर्णाश्रमविषीन, 
असमभ्य मनुष्य, जंगली आदमी । ६ एक पौधा | ७ कीड़ा | 
८ पक प्रकारकी मछली । ६ एक प्रकारका नृत्य । १० 
अखॉकी कनकार, हथियारकी आवाज । 


वबब रा ( स'० री ० ) १ बर्यटी, बनतुलसी । २ पक प्रकार- 


की मक्‍खाो | ३ एक नदोका नाम । 


बब रो ( स'० र््री० ) १ बनलुलसी। २ इगुर। ३ पीत- 


सनन्‍दन | 


वर्रा ( हिं० पु०) रख्सेकी खिंचाई जो कुआर खुदी य्ौद्स 


को गाँयोंमें होतो है। जो रससा लोंच ले जाते हैं, यह 
समभका जाता है, कि ये साल भर कृतकाय होंगे। 


बराक (अ० वि०) १ चमकीला, जगमगाता हुआ । २ लेज्ञ, 


वेगवान्‌ । रे तीत्र। ४ चहुर, चालाक। ५ पूर्ण 
रुपसे अभ्पर्त, खूब मश्क किया हुआ। ६ धवला, 


सफेद । 


२१० बर्राना--बर्मावर 


बर्राना ( हि ० क्रि० ) ! व्यर्थ बोलना, फजूछ बकना। २ सिंहासन पर बेैठे। इनका भो शासनकाय सराहनीय 


स्वप्तकी अवस्थामें बोलना । नथा। १८६४ ई०में उनकी खुत्यु हुएईं। पीछे उनके 


बरे ( हिं० पु० ) भिड़ नामका कीड़ा, तितेया । 

बर्ो ( हि 5 पु० ) एक पक्षीका नाम । 

बर्वाकशाह--बड़ाधिप नाशिरशाहके पुत्र | इन्होंने १४५८ 
$०में वड़सिंहासन पर बैठ कर १७ वष तक राज्य किया। 
विलक्षण दक्षताके साथ राज्यशासन करके इन्होंने अच्छा 
नाम कमा लिया था। आठ हज़ार निम्रोी और आवि- 
सिनिया-देशीय क्रोतदासॉंकोी ला कर हन्होंने अपना सेना- 
दल परिवद्धित और सुशिक्षित किया था। ८७६ हिजरी 
( १४१४ ६० )-में इनका देहान्त हुआ | 

बर्वानी--१ मध्यभारतके भुपावर पजेन्सोके अन्तगत एक 
सामनन्‍्तराज्य | यह अक्षा० २१' ३६ से २२' ७ 3० तथा 
देशा० 9४ २८ से ७५ १६ पू०के मध्य नमंदानदीके 
बायें किनारे अवस्थित है। भूषरिमाण ११७८ वर्गमील 
है। इसके उत्तर धारराज्य, उत्तर-पश्चिम अलीराजपुर, 
पूव इन्दोर राज्यका कुछ अ'श और दक्षिण तथा पश्चिम 
में बम्बईका खांदेश जिला है। यहांके सरदार उद्यपुरके 
शिशोदीय राजपूत वेशके हैं। १४वीं शताददीमें इन्होंने 
यहां आ कर राज्य बसाया। वक्तमानराजके ऊरद्ध तन 
१०वीं पीठीके परशुरामने अपने भ्ुजवलसे दिल्‍लीश्वरफी 
सेनाकी मालवराज्यसे मार भगाया था। पौछे वे 
पकड़ गये और दिल्ली छा कर इसलाम धर्ममें दोश्ित 
हुए । इसके वाद वे अपने राज्यमें लौट आये सही, पर 
सिंहासन पर बैठे नहीं। अपने पुत्र भीमसिहको सिंहा- 
सन पर विठा कर लोकलजाके भयसे वे मौन हो कर 
दिन बिताने लगे। उनका 'समाधि-स्तम्भ' अवसगढ़में 
आज भी देखनेमें आता है | इधर उधर पड़े हुए भग्नदुग, 
श्रीहीन नगर और जलनालोसमूह इस राज्यकी प्राचीन 
सम्छृद्धिका निद्शन है। विगत शताब्दीमें महाराष्रप्रवाह- 
से इस राज्यकी पूर्व-श्री नष्ठ हो गई है। १८६० इई०में 
इस वंशके सरदार यशोवन्त सिंहकी अक्षमता देख 
ब्रिटिश-सरकारने १८७३ ६० तक इस राज्यका शासन- 
काय अपने तस्याधानमें रस्ता। पोछे यशोवन्तने पुनः 
शासनभार प्रहण कर १८८० ६० तक राज्य किया | उनके 
मरने पर १८८० ई६०में उनके भाई इन्द्रजितसिह राज- 


बड़ लड़के रणजित्‌र्सिह सोलह व्षकी अयवरूथामें राज- 
सिंहासन पर अधिरुढ़ हुए। ये ही वत्तमान राजा हैं. 
और राणा इनकी उपाधि है | बृटिश सरकारसे इन्हें ६ . 
सलामी तोपें मिलती हैं। 

हस राज्यमें इसी नामका १ शहर ओर ३३३ प्राम 
लगते हैं। जनस ख्या ८० हजारसे ऊपर है जिनमेंसे 
सेकड़ पीछे ५० हिन्दू हैं और शेषमें मुसलमान तथा 
ऐनिमिप्ट आदि हैं | यहांकी प्रधान उपज ज़्वार, मकई, तिल, . 
चना और गेह' है। यह राज्य चार परगनोमें विभक है । 
हर पक परगना कमासदारके अधिन है । राजस्व चार 
लाखसे ऊपर है | राजाको किसी दरवारमें कर नहीं देना 
पड़ता । इन्हे गांजा, भांग, अफोम बेचनेका अधिकार है। 
पहले पहल यहां १८६३ ई०में एक स्कूल खोला गया। . 
पीछे १८६१ ई०में एक दूसरा स्कूल स्थापित हुआ जिस- 
का विफ्टोरिया-हाई-स्कूल नाम रखा गया ।,, भअ्रभी कुल 
मिला कर १६ स्कूल और ६ चिकित्सालय हैं । 

२ उक्त सामस्तराज्यकी राजधानी । यह अक्षां २२२ 
उ० तथा ठेंशा० ७४०४ पू० नर्मदाके वाये' किनारे अथ- 
स्थित है। जनस ख्या छः हज्ञारसे ऊपर है । कहते हैं, कि 
१६७० ई०में राणा चन्द्रसिहने इस राज्यकों खु्थापन 
किया। नगरसे पांच मीलको दूरो पर भवनगंञ नामका 
एक पव्त है जिस पर बहुतसे जैन-मन्द्र देखनेमें आते 
हैं। प्रतिषष जनवरी मासमें मन्दिरके परवॉपलक्ष्म एक . 
मेला छगता है। यहां स्टेट-अतिथि-भचन, अस्पताल, सर- 
कारी डाकघर ओर टदेलोग्राफ, पक कारागार तथा एक 


बवाला--१ पश्जञावप्रद शके दिसार जिलेकी एक वहसील। 


भूषरिमाण ५८० वर्गमील है। 

२ उक्त जिलेका पक मगर और तहसीलका सदर । 
इसके चारों ओर पड़ा हुआ भग्नायशेष इसकी पूर्ष 
सम्दद्धिका परिचय ठेता है। भाज भी यहां पहलेके जैसा 
वाणिज्यस्रोत बह रहा है। यहांके प्रधान आछधियासी 
सेयद हैं। ये ही छोग पाश्वयत्तों भूमागके कर्सा हैं। . 


वर्मावर-:पध्जावके अम्वाराज्यके अध्सगतः एक प्रायीक : 


प्म्मायशा--पहिंरु ख २११ 


अगर । यद्द यमंषुरी मामसे प्रसिद्ध है ओर इरावतोी नदीकी बह कैतु ( स॑० पु० ) बह केतुश्यिह यरू्यथ। नथम मनुफे 
. आुधिल शाखाके बाएं किनारे अवस्थित है। यहां तीन | पुत्रभेद । 
अति प्रायीन मन्द्रिका भभ्तावशेष देखा जाता है। | वहण (स'० लि० ) वह-ल्यु। पत्र, पता । 
अभी वह भन्दिर वुक्षोसे ढक गया है। सबसे बड़ मंदिर- बहणा ( स' ७ लि० ) शत्र हि सक, शत्र का सहार करने - द 
में मणिमदेश नामक शिवमूत्ति, गणेश, दुर्गा आदि मूत्तियां बाला | 
प्रतिष्ठित हैं। शेषोक्त मन्दिर बालबर्म्मदेवके प्रपोत्त | वह णावत्‌ ( स'० लि० ) बह णा मतुप्‌, मख्य ब। हिंसा- 
मेरुवस्मंठेंवने बनवाया था। इसके अलावा मेरुवर्म्म | युक्त । 
द्वारा प्रतिष्ठित एक और गणेशमन्दिर देखा ज्ञाता है। | बहुणाश्व (स ० पु०) राजा निकुम्मके एक पुत्रका 
बर््मायण--गाजोपुर जिलेके बलिया नगरसे तोन कोस | त्ञाम | 
उत्तरमें अवस्थित एक प्राचीन नगर। बर्म्मायणजीके बहँभार ( स'० पु० ) वहसमूह, मयूरकी पुच्छराशि। 
मन्द्रिके लिये यह रुथान बहुत कुछ विख्यात है। एक | वहस_(स'० क्ली० ) वह -स्तुती-अखुन । कुश-आख्त- 
ब्राह्मणरमणी इस मन्द्रिकी परिचारिका हैं। मन्दिरमें | रण। 
एक शिलालिपि भी है। डा० कनिहमने शिलालिपिफे ल्‍ वर्हिंस (स'० पु० ) वहयति घुहि घूद्धो इसि, नलोपरंच । 
समयसे हो उसका प्राचीनत्ब स्वीकार किया हे । इसके . श्र'थिप्ण, गठिवनका पेड । न्‍ 
अलावा सेकड़ों बौद्ध-सड्डारामादिका ध्वंसावशेष देखनेमें वरहि:पुष्ष ( सं० को० ) वहिदोंसिख्तद्युक्त' पुष्पमरूय । 
ही हे । , | प्रथिपण, गठिवनका पेड़। 
बन्चु र.( स ० कलो० ) बव-उरव_। १ उदक, जल। बचू- बहिकुसुम (स'० क्ली०) बहिवह युक्त' कुसुम॑ यरू 4। प्रथि- 
रक वृक्ष, बवूलका पेड़ । वंपी आजिवता। 
बर्स ( स'० पु०) प्रान्तभमाग, अगला हिस्सा । पक कल के 
४  बहिण ( स'०पु० ) वह मस्त्यधपेति वह 'फकलूवर्हास्यामि+ 
बर्साना--युक्तप्रदेशके मथुरा जिलान्तग त छात तहसील- , इति बा | 
का दकजहए ही ला मल व तमाम 8 अजीत 
२३ पू० मथुरा शहरसे ३१५ मील उत्तर पश्चिममें अब- जे 9 का कक हि पी , 
ख्थित है। जनस'ख्या ३५४२ है । यहांके हिन्दुओंका की जी आज मा शा अपन 








हे कात्तिकेय 
विश्वास है, कि श्रीकृष्णकी स्त्री राधिकादेवीका यह है ु ह 
प्रिय वास-भवन था। इसके पास ही ब्रह्मा नांमका बहिध्वज्ञा ( सर ० स्प्ो 0 ) यहां धवजो वाहन यख्या।; | 
ण मे. च ण्डी 
एक पहाड़ है जिसकी चार चोटो पर १८वीं और श्ध्वं बहिन | हे े हि न 
प्राधापुत्र । 


चारमेंसे प्रधान भवनमें, कहते हैं, कि एक समय 
भरतपुर, ग्यालियर और इन्दोरराज-पुरोहित एक ब्राह्मण 
रहते थे। अभी यहां जयपुरके महाराजने एक 
सुन्दर मन्द्रि बनवा दिया है | यहां बहुत सी पुण्य 





वहिपुष्प ( स'० क्ली० ) वहि वहंशालि पुष्प' यस्य । प्रन्थि- 
पण, गठिवन | 
| बहियान ( स'० पु० ) वहीँ मयूरः यात' यर्य। कात्ति- 





सलिला पुष्करिणी भो हैं जिनमें रुतनान करनेके लिये केय | । है 

बूर दूरके लोग आत हैं। द बहिज्योतिस_( स'० पु० ) वहिषि यज्ञ ज्योतिरस्य । वहि, 
बर्सात ( हि'० ख्री० ) बरपात रेखी । द आग । 
बख्य ( स० पु० ) दृस्तपीठ । बहिमुंख ( स'० पु० ) वहिरम्निमु ख॑ यरय | देवता । अग्नि 


वह' (स'० छो० ) बह-अच । १ मयूरपुच्छ, मोरका | दैवताओंक मुखखरुप हैं, इसीसे अस्नि्में होम करनेसे वह 
पंक्ष। २ पत्र, पता । ३ परिवार, कुटुम्ब । क्‍ देवताओंको प्राप्त होता है । 


२१२ 


बहिशुष्मन्‌ ( स'० पु० ) वहिः कुश 


आग । 


बहिसद्‌ ( स० पु० )बहिषि अग्नो, कुशासने था सीदन्ति 
सद-किप्‌ । पितृगणविशेष, पिल्राधिष्ठात देवगण । 
पित मात आदिक उद्दे श्यले तपंण करनेमें पहले इन्होंक 
उद्दे श्य्से तपण करके पीछे पितरोंका तपण करना होता 
है । इन पितरोंके उद्दे श्यसे किसी किसीने तीन वार और - 


किसोने एक बार तपंण करनेको बतलाया है। 
“अग्निरुवा सांस्तथा सोम्यान हविष्मन्तस्तोथष्मपान । 
सुकालिनो वहिषद आज्यपांख्तपंयेलतः ॥” 
( आहिकतस्य ) तपंण देखो । 
२ पृथुवंशज हविद्धांनके पुल्रका नाम । 


बहिषत्‌ ( स॑० पु०) बहिंस सद-क्षिप प्रषोद्रादित्थात्‌ 


साथु। बहिषेद शब्दार्थ । 


बलप्रसच्य । यहि, 


बहिष्क ( स ० ल्ि० ) १ बालक नामक गम्धद व्य । २ 


दूभयुक्त । 
बहिष्केश ( स'० पु० ) अग्नि, आग । 


बहिष्ठ ( स'० क्ली० ) १ हीवेर | ( लि० ) २ कुशस्थित : ३ 


चुद्धतम । 

बहि ष्मत्‌ (स ० लि०) १ कुशयुक्त । २ यज्षयुक्त यज़ञमान । 

वहिष्य (स'० लि०) वहिषि दत्त' वहिषि हितमिति वा यत्‌ | 
वह पिएड जी कुश पर रखा जाता है । 

यहि :षदु ( सं० पु० ) वहिषद्‌ । 

बहिःष्ठ ( स० लि० ) बहिष्ठ | 

बहिस ( स० को० ) १ कुश। २ दीघि । ३ अग्नि । 

बलंद ( ( फा० थि० ) ऊंचा । 


बलंबी (हि'० पु०) भारतके अनेक भागोंमें मिलनेवाला एक 
इसके फल खट्ट होते हैं और भचारके काममें 
फलोंके रससे लोहे परके दाग भी साफ 
इसकी लकड़ीसे खेतीके सामान 


पेड । 
आत हैं। 
किये जात हैं । 
बनाये जाते है । 

१ सैन्य, सेना । | 
ताकत |  पर्याय--द्रषिण, तर, सह, शौय , 
शुष्म, शक्ति, पराक्रम, प्राण, महस्‌, शूष्मन, उ्ज स_ । 


वैदिक पर्याय--ओजस, पाजस, शब, तर, त्यक्ष, शद्ध, बाच 


२ रुथौल्य, मोटापन । ३ सामर्थ्य, 
रुथामन, 





| 


बल (स'० क्ली०) बलते विपक्षान हनतीति वल-पयाथच | 


बहिशब्मन--बल 


नृमण, तबिषी, शुष्म, शुष्ण, शाप, दक्ष, वीठ डु, च्योज, 
सह, यह, बध, वर्ग, बृजन, बृकू, मज़ मना, पौल्ख्यानि, 
धर्णसि, द्रविण, ख्यन्द्रास, शम्बर । ( बेदनिधण्टु ) गर्भमें 
बालकके ८ मासमें बल आ जाता है। ४ गम्धरस | ५ 
रूप। ६ शुक्र | धातुओंका ओ मुख्य तेज है वही ओज 
या बल कहलाता है| ७ वषु, शरीर । ८ पलव, कॉपल । 
६ रक्त, खून, | १० काक, कौंया । ११ बलदेव, बलराम । 
१२ बरुणवुक्ष । सद्योवकर और सद्योवलहर द्वष्य--- 
“सद्योवलकराखीणि बालाभ्यडु' सुभोजनम्‌ | 
सद्योवलहरास्त्ोीणि, अध्यानं मैथुन ज्यरः॥” 
( वैचक ) 
बालासीस भोग, तेलमदन और उत्तम भोजन ये सद्यो- 
बलकर तथा अधिक भमण, मैथुन, ज्यर थे तीन सच्यो- 
बलहर हैं। पूर्वोक्त तोनोंके सेघनसे वल बढ़ता है और 
अन्तके तीनोंसे बलका क्षय होता है। 
विद्या, अभिजन, मित्र, वृद्धि, सस्‍्य, धन, तप, सहाय, 
वीय और देव ये १० बल हैं। जिसके ये सब होते हैं 
उसके दश प्रकारके बल होते हैं ओर वही व्यक्ति बलवान 
कहलाता है। सुश्रुतमें बलके सम्बन्धमें यों लिखा है-- 
रससे ले कर वोय पय न्‍त सप्तथातुओंक जो उत्कृष्ट 
तेज़ हैं, आयुर्वेदके शास््रोंमें उसी तेज या भोजकों बल 
बतलाया है । बलके होनेसे शरीर पुष्ठ और मजबूत होता 
है, सब काम करनेमें उत्साह दिखाई देता है, शरोर प्रसन्न 
रहता है और बाह्य तथा अभ्य तरकी इद्वियां बे-रोकटोक 
अपना काम करने लगतो हैं। (खुश्नत २५ अ० ) 
शरीररुथ ओज अथवा बल सोमगुणविशिष्ट, ब्िग्ध, 
शव तवर्ण, शीतल, स्थिर, सरस, मृदु ओर खुगंधित है। 
यह शरोरमें गुप्त रूपसे रहता है, और इससे प्राणकी 
रक्षा होती है। यह शरीरके सभी अवययोमें व्याप्त द्धो 
कर रहता है। इसके नहीं रहनेसे शरोर शीर्ण बम 
जाता है। सब धातुओंसे जो सार निकलता है, वही 
ओज अथवा बल है। मानसिक और शारीरिक क्लेश, 
क्रोध, शोक, एकाप्रचिसता, भ्रम भौर क्षधा आदि कारणों- 
से बलका नाश होता है। वलके नाशसे तेज भी आवोसे 
पक ओर किनारा कर ज्ञाता है। 
बलके विकार और क्षयसे स'घिर्ुथानोंमें शिथिरूता, 


बस 


शरोीरमें अवसनन्‍नता आ जाती है तथा वात, पिस और 
इलेष्माका प्रकोप होने लगता है। शरोर किसी प्रकारकी 
किया करनेमें लायक नहीं रहता । बलके विकारसे शरीरमें 
स्तब्धता, भारीपन, वायुअन्य सूजन, वणको विभिन्नता, 
ग्लानि, तंद्रा, निद्रा आदिके लक्षण दीखने लगते हैं | बल- 
क्षय होनेसे मूच्छां, मांसक्षय, मोह, प्रछाप और मृत्यु तक 
हो जाती है । 

बलके तीन प्रकार दोष होते हैं---ख्यापत्‌, विस्न॑सा 
और क्षय | शरीरकी शिधिलता, अवसन्नता और श्रान्ति, 
बायु, पित्त, कफकी विक्ृति सथा खभावसे शरीरका 


इनिठिय कार्य जिस परिमाणमें होना चाहिये उस परिमाण- 


में नहीं होना, विस्म|सा होने पर ये सब लक्षण होते हैं । 
शरीरका भारीपन, स्तव्धता, ग्लानि, शारीरिक बर्णको 
विभिन्नता, तन्‍द्रा, निद्रा और वायुशस्य शोफ आदि 
बलके व्यापन्न होने पर ये सब लक्षण होते हैं। वबलफे 
क्षय होने पर मूच्छां, मांसक्षय, मोह, प्रलाप और अशान 


ये सब लक्षण अथवा ख॒त्यु तक हो जञातो है। वलके 


विस्त सा या व्यापद होने पर नाना प्रकारके अधिरुद्ध 
प्रतिकारोंसे उसे स्वाभाविक अवस्थामें लाये । अविरुद्ध 
क्रियाका यहां पर तात्पय है, जिसके सेवनसे कैसा 
भी विकार उत्पन्न न हो । 
भावप्रकाशके मतसे बलके लक्षण--रससे शुक्र पयन्त 

पुश्हितु समरुत कार्योंमें पटुता होनेकी वल कहते हैं। 

बलक्षयके लक्षण--देहकी गुरुता, रुतः्धता, मुख- 
स्लान, विवण ता, त हा, निद्राधिषक । तथा वातजन्य शोथ 
आदि लक्षणोंसे बलक्षय जआनना चाहिये ' 

बलरद्धिके देतु--जिन द्रब्योंसे अग्नि ओर दोषोंकी 
समता हो धातु पुए्ट होता है उन्हीं द्रष्योंके सेवनसे बल- 
की बुद्धि होती है। दोष, धातु और मल इनमेंसे किसो 
एकका क्षय होने पर जिन द्रष्योंसे उसकी पूक्ति हो उसी 
भोजनकी अभिलाया सबको होती है । क्षीण व्यक्तिको 
जिस द्रव्यके खानेकी इच्छा हो यहों द्ृब्प यदि उसे 
खामेकों मिले तो शारीरिक क्षयप्राप्त अ शका पूरण होता 
है। उस समय अपने आप ही बलकी पूश्ि हो आरती 
है। रसोंके स्यूनाधिकहोनेसे ही शरीर कृश ओर 


स्थूल होता है । रुथूलता या कृशता दोनों ही निरुनीय 
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हैं। अहायय, व्यायाम, पृष्टिकर भोजन हो सदा 
विधेय है। पुश्किर और क्षोणकर दोनों प्रकारके दुष्य 
खानेसे शरीरमें अश्नरस संखालित हो सब धातुओंकी 
समान भायसे पुष्टि होती है। शरीरमें यदि सब धातु 
समान भावसे हों, तो शरीर ख्थूल और कृश न हो कर 
मध्यभ भाषमें रहता है, सब कार्योंमें समर्थ होता है तथा 
क्षत्रा, पिपासा, शोत, गर्मी आदि सह सकता है | शरीरस्थ 
दोष, धातु आदिका कोई निरूपित परिमाण नहीं है| इस 
लिये शरोरमें ये समान भावसे हैं या नहों' उसका अन्य 
कारणोंसे निणय नहां किया जा सकता। शरीर जब 
स्वस्थ हो तभी जानना चाहिये, कि तीनों समान हैं। 
शरोरकी दृदि यां यदि अप्रसन्‍न मालूम पड तो ज्ञानना 
चाहिये, कि बलका हास हुआ है । शरीरमें बल, दोष 
धातुओोंक समानभावमें रहनेसे अम्तःकरण और इम्थि य- 
प्रयुशि प्रसन्‍न रहतो है। ( भाव ओर खुश्नु। ) 


मनुष्यमें जितना भी बल है उनमें देवबल ही सबसे 
प्रधान है । मानव यदि द॑ ववलसे वलीयान हो, तो वह 
कठिनसे कठिन काम भो कर सकता है । शब्रह्मयौवत्ते- 
पुराणके गणेशखण्डमें लिखा है--- 


अवलख्य बल॑ राजा बालसख्य रुदितं बलम । 
बल मूर्लेस्य मोनन्तु तस्करस्यानृतं बत्म्‌॥ 
( ब्रह्म + वे ु * ल्‍णेरखं० ३५ भ० ) 


जो बलहीन हैं उनके राजा ही बल है। वालकका 
रोना, मूर्खका मौत तथा चोरका असत्य ही बल है । 


इस प्रकार क्षत्रियका युद्ध, वेश्यका वाणिज्य, 
भिक्षककी भिक्षा, शूढका विप्रसेषन, व ष्णयकी दरिभक्ति 
और हरिक प्रति वार्य, खलके प्रति हिंसा, तपस्वीकी 
तपस्या, वेश्याका भेष, ख्रीका यौवन, साधुका सत्य और 
परिडतकी विद्या ही एकमात्र बल है। इस प्रकार सभी 
मनुष्यके बलका विषय अभिद्दित है। विख्तार हो जानेके 
भयसे नहीं लिखा गया | बलछटेव दे » । 


१३ वायुकतृ क प्रद्त काशिकेयफे एक अनुचरका 
नाम । १४ भीरामचन्दुके पुत्र कुशके धंशमें उत्पन्न परियात्र 
के एक पुलका नाम । १५ दूनायुके पुत॒का नाम । १६ मेघ, 
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बादल । १७ द॑ त्यविशेष । दैवीपुराणमें इसके प्रिषय- 
. में ऐसा लिखा है-- 
पूथ कालमें बल नामका एक महावलिष्ठ पराक्रम 
 दोत्य था । इन्द्‌ चन्द प्रभृति अपरगण ओर यक्ष 
गधव गण उससे डरते थे। उस दैत्यने देवताओ'को 
युद्धमें पराख्त कर खर्गमें इन्द्‌ के सि'हासन पर अधि- 
कार जमाया । पोछे उसने महाविषधर नागेन्दोंकी बल 
पूथ के अपने काबूमें किया और गरुड़को अपना भृत्य 
बना कर ब्रह्मा सहित समख्त रुवग वासी देवोंको खगसे 
पाताल मार भगाया | देवगण सौ वर्ष तक उसके भयसे 
पातालमें रहे | पीछे उन्होंने बृहख्पतिकी शरण ली । व्‌ ह- 
रूपतिके परामशसे वे विष्णुके पास पहुंचे । विष्णुने उनसे 
कहा, "हे देवगण ! महावलिष बल अतिशय नीति-परायण, 
धामिक और युद्धमें अजेय है उसे युद्धमें पराजय करना सहज 
नहीं” अनन्तर थे छबके सब महामायाकी शरणमें गये । 
महामायाको मोहनीविद्यासे विष्णु घुद्धब्राह्मणका रूप धारण 
. कर बेदपाठ करते करते बलासुरके द्वार पर उपस्थित हुये । 
चिष्णुमोहिनी मंत्रकों जप वे बलाखुरसे वोले, “में कश्यप- 
पुत्र हैं, मुरे देवोंने भेजा है, ऋषियों ने देवो के साथ यज्ञ 
आरम्भ किया है, में उसी यशक्रो निः्पादनके लिये 
आपके पास भाया ह'। आप दान दीजिये जिससे यह 
यश सम्पन्न हो । बलाएसुरमे यह सुन प्रतिशा की, जो 
यरुतु तुम्हे! यश करनेके लिये आवश्यक होगी वह में 
. दु'गा, यहां तक, कि में अपना ओवन भी दे सकू गा ।' 
विष्णुरुषी बह डिज् उपयुक्त समय देख बोले, वह 
यज्ञ तुम्हारे शरीरसे ही सम्पन्न होगा। अतपब में तुम्हारे 
शरोरको मांगता है ।' ऐसा कह उन्होंने उसका मख्तक 
सुद्शनचकरसे काट डाला। अब उस दानवने भौतिक 
देहका परित्याग कर दिशय्य देह प्राप्त की बलासुर- 
के अड्ड प्रत . को से हीरा मोती माणिक पसना बन गये 
ओर उसका शरीर सत्पात्रके दान करनेसे रलाकर हुआ | 
( देवी पुराण ५७ अ० ) 
१८ भार उठानेकी शक्ति, सह । १६ भाशभ्रय, सहारा | 
५० आसरा, भरोसा । २१ पाश्य, पहलू । ( लि०) २२ 
बलयुद्ध, ताकतवर । 
बल (हि ० पु०) १ लपेट, फेरा। २ ऐटन, मरोड। 


३ टेढापन, कअ। ४ अन्तर, फक। ५ अधपके जौकी 
बाल । ६ फेरा, लपेट | ७ लहरदार घुमाव, पेय | ८ 
सिकुड़न, गुलभट | 

बलकना (हि ० क्रि०) १ उबलना, उफान खाना, खोलना | 
२५ उमड़ना, जोशमें आना। 

बलकन्द्‌ ( स० पु० ) मालाकन्द । 

बलकर ( सं० त्रि०ण ) करोतीति करः, बलख्य करः। १ 
बलजनक, जिससे वबलकी वृद्धि हो । ( क्ली० ) २ अख्थि, 
हड्डी । 

बलकल ( स'० पु० ) बश्इल देखो । 

बलकाना ( हि ० क्रि० ) १९ उबालना, खौलना 
ज्ित करना । उभारना | | 

बलकुआ (हि ० पु०) पूर्योंय भारतमें मिलनेयाला एक 
प्रकारका वास । यह चालीस प्यास हाथ लंबा और 
दश बारह अगुल मोटा होता है। गांडे' इसकी लंबी 
होती हैं जिन पर गोल छज्ला पड़ा रहता है। यह 
बहुत दृढ़ होता है और पाइट बांधनेके कामके लिये बहुत 
अच्छा होता है। इसका दूसरा नाम भल्ठुआ, बड़ा 
बाँस, सिलवरुआ भी है। 

बलकत ( स'० लि० ) बल॑ करोति-कृ-किपू, तुक च। बल- 
कारक । 

बलक्ष (स० पु०) बलतेः किप्‌ बल॑ अक्षत्यस्मिन्‌ घन, 
बलक्ष इति । १ श्वेतवर्ण। (लि० ) २ बलयुक्त । 

बलखिन्‌ ( स० ति० ) वाह लोक-वेशागत । 

बलगुप्ता ( स'० खो० ) बौद्ध रमणीभेद । 

बलचक्र ( स० क्ली० ) १ सेन्यध्यूह। २ राजद्रड । 

बलचक्रवसिन ( स'० पु० ) सन्नाट , राजराजेश्वर । 

बलज ( स ० क्ली०) बलकृतसाहसयुद्धादिकात्‌ ज्ञायत 
बल-अन-ड॒ । १ क्षेत्र खेत । २ पुरद्वार, नंगरका 
द्वार। ३ शखस्य, फसरू। ४ धान्यराशि, भानका ढेर । 
५ युद्ध, लड़ाई । ६ द्वार, व्रवाआ। (लि० ) ७ 
बलजअन्‍्य । 

बलज़ा ( स० ख्री० ) बलञ-टाप_। १ पृथ्वी । २ यूथिका, 
पक प्रकारकी झुही । ३ रज्ज़ु, रहसी । 

बलद्‌ ( सं० १ु०) बल दृदातोति दा-क । १ जीवक मामका 

। २ दहोभाम्नि। होम करनेके समय काय विशेषमें 


२ उत्त- 


बलदरढ़ -- बलदेषविदधासूपण श्श्प्ू 


अग्निका मिन्‍न भिश्लत नाम रखा गया है। पौष्टिक कममें 
अग्निका नाम बल' है । इस बलद नामसे ही अग्निकां 
होम करना होता है। “वौडिके बलूदः स्टत: ( तिथितरुत ) 
३ बुषभ, साँढ़ । ४ पर्पटक, पित्त पापड़ा । ५ अश्वगन्धा । 
६ बलदाता, बल देनेवाला। 
बलदण्ड (स ० पु० ) कसरत करनेके लिये लकड़ीका 
वना हुआ एक ढांचा | इसमें एक काठके दोनो' ओर 
कमानको तरह दो तिरछी लकड़ियां लगो होती हैं। 
इसे गट्ट दण्ड भो कहते हैं। 
बलदा ( स ० स्मी० ) अश्वगन्धा | 
बलदाऊ ( हि० पु० ) ? बलदेद, बलराम । 
बलदीनता ( स'० स््री०) बलरुय दीनता। ग्लानि, 
लज्जा । 
बलदेव (स'० पु०) बलेन दीव्यतीति दिव-अच। बलराम । 
इन्दोंने अनस्तदेवके अशसे जन्म प्रहण किया था, इसोसे 
वे शेषावतार समझ जाते हैं। ( भारत १।६७।१५१ ) 
विष्णु रा णमें इस प्रकार लिखा है--गोकूलमें रोहिणी 
नामकी वसुदेवके पक और पत्नी थी। दंवकीके अब 
सातवाँ गर्भ हुआ, तब महाम्तायाने क'सके भयसे उस 
गरभभ को रोहिणोके उदरमें रख दिया । इस प्रकार गर्भ - 
सद्ड्ष णके लिये उस गभ से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, यह 
पीछे सड्डूष ण कहलाया । इसीसे बलूदं वका दूसरा नाम 
सड्डूष ण भी है। (दिष्णुपु० ५५२ अ०) ब्रह्मव वत्त पुराणमें 
नामनिरुक्तिके विषयमें लिखा है, कि गर्भ सडुष णके 
कारण सद्भुषण, वेदमें अन्त नहीं होनेके कारण अनस्त, 
बलोद कके कारण बलद व, हल धारणके कारण हली, 
नोलघास परिधान करनेके कारण शितिवास, मूषल अव्यम 
होनेके कारण मूषली, रेवती पत्नी होनेके कारण रेघतीरमण 
और रोहिणी गभ सम्भूत होनेके कारण इनका रौहिणेय 
नाम पड़ा था | ( ब्रह्म ब्तेपु० श्रीकृष्णजस्प. ० ६३ अ० ) 
नन्‍्दालयमें इन्होंने अन्मप्रहण किया। गोकुलमें 
आ कर महासुनि गग द्वारा इनका नामकरण हुआ | 
ननन्‍्दालूयमें श्रीकृष्णके साथ ये एकत्र पाले पोसे गये। 
पीछे अक रके आने पर बलराम कृष्णके साथ मथुरा 
पधारे और क'सको मार कर यहां कुछ दिन ठहरैे। अन- 
न्‍्तर साम्दीपन मुनिके निकट इन्होंने बियाभ्यास किया। 


रेबतीक साथ इनका विवाह हुआ। यदुकुर ध्व'स 
होनेक समय जब ये योगासन पर बेठे, तब इनक शरीर- 
छिद्रसे रक्ततर्ण सहर्र मुखधारी एक बुहत्‌ श्वेत सपा 
निकल कर समुद्र्में चला गया । इस समय बलरामका 
शरीर प्राणशन्य ही गया था। कुरुकुलपति दुर्यचिन इनके 
शिष्य थे। हष्ण दं खो । 
बलद वकी पूजा करनेमें इस प्रकार ध्यान करना होता 

है। यथा-- 

बलद व' डिवाहुआ शहुकुन्द न्युसन्निभम । 

वामे हलायुधधर' मूषल' दक्षिणे करे | 

हालालोल' नोलवस्त्र' हेलावन्त' स्मरेत्‌ परम ॥” 

२ वायु, हवा। 


बलद व--युक्तप्रद शक्त मथुरा जिलेका एक शहर। यह 


अक्षा० २७ २४ उ० तथा देशा० ७७ ४६ पू०क मध्य 
अवस्थित है । जनस' ख्या तीन हज़ारले ऊपर है। 
हस नगरक ठोक मध्यरु्थलमें एक. मन्दिर और सामनेमें 
क्षोर समुद्र नामक एक पुण्वसलिला पुष्करिणो है। द्‌॑ व- 
मूत्तिदृश न और दीधिंकामें स्नान करनेके लिये अनेक 
तीथ यात्री आते हैं। साल भरमें यहां दो मेले रूगते 


हैं । 


बलदेवक्षेत्र -उड़ीसाक अन्तग त एक तीथ स्थान । इसे 


तुलसीक्षेत्र भी कहते हैं। यह पवित्र स्थान कटक 
जिलेके वत्त मान केन्द्रपाड़ाफे अन्तभु क्त है। उड़ीसाके 
वष्णव इसे पवित्र ख्थान समभते हैं । तुलसोक्षेत्र 
माहात्म्यमें इस सथानका द वमाहात्म्य वर्णित है। 


बलदेवविद्याभूषण -वहुदेशीय एक विख्यात ब्राह्मण 


पण्डित । करीब तीन सौ व हुए ये जीवित थे , बेष्णव- 
द्शनादिमें उस समय इनके मुकाबलेका कोई भी न था। 
इनका प्रण था, कि थे उन्ही के शिष्य बनेंगे जो उन्हे तके- 
में पराज्ञित कर दंगे। इसो उद्द शसे वे दिगविजयकों . 
निकले। बड़े, मिथिला, काशो आदि प्रधान प्रधान खुथानों- 
के परिडत इनसे पराख्त हुप ( आखणिर ये प्रमण करते 
करते वुस्दांबन पहुंचे | वहां प्रसिद टीकाकांर विश्वनाथ 
चक्रवशोंसे भाकशासप्रफे विचारमें परास्त हो इन्हों में 
उन्ही का शिष्यत्य प्रहण |किया | तीक्षण प्रतिभावलसे 
थोड ही समयके अम्यन्तर थे धौष्णयशारामें व्युत्पस्त 
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हो गये । इस समय जयपुरराज्यमें गोलमाल चल रहा 
था । अयपुरमें जो गोविन्दशोकी मूलि है, उनका 
सेवाधिकार गौड़ीय वैष्णवो को मिला था। कुछ शाडुर 
संम्यासीने राजको समझा कर कहा, कि शड्डरफे 
शारीरिकभाष्यके अतिरिक्त रामानुज, मध्वायाय, विष्णु- 
स्वामी ओर निम्वादित्य इन चारो' सम्प्रदायमें चेदान्त- 
दर्शनके यार भाष्य हैं। किन्तु चैतम्यदेवका मत इन 
भाष्योंके अस्तग त नहां है और न उस मतका पृथक 
भाष्य ही है। अतपव ये लोग असम्धदायी हैं। असम्प्र- 
दायी बेष्णव गोयिन्दके सेवाधिकारो नहीं हो सकते । 

राज़ाने इसकी जांच करनेके लिये पक साधु- 
सभा बुलाई । बहुतसे पछाहीं, उदासीन परिडत जमा 
हुए। वन्दावनके गौड़ीय बेष्णय छोग भी गये । 
विचार भारम्भ हुआ । बंगालियोंकी तरफसे 
बलदेवने कहा, “कोन कहता है, कि हम लोगेकि भाष्य 
नहों है ? श्रीमद्धागवत हो वेदान्तके भाष्य 
स्वरूप हैं । गायत्री साध्यरृपोइसोभारताथ विनिर्णयः! 
इत्यादि वाक्य उसके प्रमाण हैं; महाप्रभुने भी यही कहा 
है। महाप्रभुने साव भौमको जिस वेयासिक भाष्य द्वारा 
पराख्त किया, वही यथाथ्थंमें चेतन्यसम्मत भाष्य है। 
पटसन्दूर्भादिमें भी यही निवद्ध हुआ है ।” इतना कह कर 
वे शाडुरिक पण्डितोंके साथ विवादमें प्रवुत्त हो गये और 
आखिर उन्हे. पराख्त कर ही डाला। उन्‍हें निरख्त 
करनेके अभिप्रायसे जब शद्भुर पण्डितो ने पूछा, कि यह 
किस सम्प्रदायके अनुगत है, तब उन्होंने कहा, “यह 
श्रोचैतस्यभाष्यानुगत है।” यथार्थमें घर॒सन्दर्भादे भिन्न 
महाप्रभुरूत पृथक भाष्य नहीं था, यह उन्होंने पहले 
ही कद दिया है | 

पछाही पण्डितोंने अब उस भाष्यकों देखना साहा, 
तब थे बोले, “अवश्य दिखिलाऊ गा, लेकिन आज़ नही', 
कल ।* इतना कह कर सभा दूसरे दिनके लिये उठ गई | 

भाष्य तो था नही, थे देखाधेंगे क्या ! सो उन्होने 
पक नया भाष्य बनानेका संकटप फिया। इस भीषण- 
सागरकों पार करनेके लिये उन्होने श्रोगोषिन्द्जीकी 
शरण ली। अनाहार मन्दिरके द्वार पर खड़ रहे। 
इस प्रकार पक दिन, दो दिन, तोन दिन बीत गये । चौथे 


“ बैलनख 


दिन भाष्य रखना करनेका इन्हे! दवतासे आदेश मिला। 
कहते हैं, कि गलदेयने मन्दिरमेंसे “कुरु कुर' ऐसा 
शब्द खुना था । प्रत्यादेश पाकर प्रसन्‍्म चखिशसे 
इन्होंने भाष्यरचनामें हाथ लगा दिया और शीघ्र ही 
सफलता भी प्राप्त कर लो । गोघिन्ददेवके आ<शरससे 
रखित होनेके कारण इस भाष्यका “श्रीगोविन्द्भाष्य” 
नाम रखा गया । गोविन्ददेयके आद शकी वातें बल- 
देवने भाष्यके शेषमें इस प्रकार लिखी हैं--“विद्यारुप॑ 
भूषणं में प्रदाय ख्याति निन्‍ये तेन यो मामुदारः भ्रीगोविन्दः 
स्प्ननिविष्टभाष्यों राधावन्धुध न्युराडुडः स ज्ञीयात्‌ ॥” 
( गो० भा० ) 
यथासमय वह भाष्य प्रकाश्य सभामें दिखलाया गया। 
सभी अवाक्‌ हो रहे | जयपुर और बृन्दायनमें गौड़ीय 
वेष्णबो का आधिपत्य सदाफके लिये जम गया। शारीरिक 
भाष्यकी «तरह इस भाष्यमें सभो जगह श्रृतिप्रमाणकी 
प्रधानता देखी जातो हे। अन्यान्य भाष्यों की तरह 
पुराणके प्रमाणका भी अभाव नही है। 
बलदेव निम्नलिखित दाशनिक प्रन्थ ना गये हैं-- 
१ गोविन्द्भाष्य, २ सूध्मभाष्य ( गोधिन्दभाष्यकी 
टीका ), ३ सिद्धास्तरल्न वा भाष्यपीठक, ४ प्रमेयरल्लावली 
और कान्तिमालाटीका, ५ वेदःन्तस्यमन्तक, ६ गीताभूषण 
भाष्य, ७ दशोपनिषक्लाष्य, ८ 'सहस्ननामभाष्य, € ख्तथ- 
मालाभाष्य, १० सारडूः रडुदा। ( लघुभागवतारतकी 
टीका ) । 
इनका व्‌ न्दावनमें ही शरोरान्त हुआ। वहां आज 
भी उनकी समाधि विद्यमान है । 
बलदेवपत्तन ( स० क्लो० ) बृहत्स हितोक्त समुदुतीरवों 
नगर । 
बलदेवसि ह--भरतपुरके जाटव शीय पक महाराज | ये 
राजा रणजिसके पुल और राजा रणधीरके एनिष्ठ थे। 
१८२४ ६०में इन्होने अपने पुल बलयन्तकों युवशाञ 
बनानेफे लिये अजुरेजोंसे सहायता ली थी। १८२५ ई०में 
उनको झुत्यु हुईं। मथुराके निकटयो गोबद्ध न मामक 
र्थानमें इनके दोनों भाश्योफे समाधिख्तस्म प्रतिष्ठित हैं । 
बलदेवा ( स० पु० ) ब्रायमाण ओषधि | 
बलनल ( सं ० १०.) प्याप्रनरा, वाघका गाखूम । 


बलना-«कस मदसिए 


बछना ( हि० क्रि० ) ललना, दृहकतना । 

बालनिप्रह ( सं० पु० ) बलल््य निप्रहः षष्ठीतत्‌ । बलक्षय । 

कछनेद ( हि ० पु०) एक स'कर राग। यह रामकलो, 
श्याम, पूर्वी, सुन्दरी, गुणकली ओर गंधारसे मिल कर 
बना है । 

बछन्दू--छोटानागपुरवासी एक आदिम जाति। ये लोग 
अपनेको कृषिजीयी और हिन्दू बतलाते हैं। सम्भवतः ये 
भक्त-वलन्द नामक गाँड जातिकी अन्यतम शाखा हैं। 
इन लोगोंके मध्य हिन्दू क्रिया-कर्म व्यतीत कोई पावंतीय 
देवदेवी-पूजाका परिचय नहीं मिलता । कोरिया-राजबंश- 
का इतिहास पढ़नेसे मालूम पड़ता है, कि एक द्नि 


बलन्द्‌ लोग विशेष पराक्रमशाली थे। गोंड और क्रोश्व 


नामक कोल ज्ञातिके वार वार आक्रमणसे बलन्द-राजवंश 
अधःपतनको प्राप्त हुआ । 
बलन्धरा ( स'० स्थो० ) भोमसेनकी पलत्लो । 


( महा भा श्त० आदि: ) 


बलपति ( स'० पु० ) १ प्रधान सेनापति | २ इन्दुका एक 
नाम । 

वछपाण्डुकर ( स० पु०) कुन्द चुक्ष, कुंदका पौधा। 

बलपुच्छक ( स'० पु०) काक, कौओआ। 

बलपृष्ठक ( स' ० पु० ) रोहित मत्स्य, रोह मछलो। 

बलभद ( स'० ति० ) बले प्रददाति दा-क। बलदायक, 
बलदेनेवाला । द 

बलप्रसू ( स'० ख्री० ) प्रसूते इति प्रसूज ननो बलखुय वल- 
देवख्य प्रसूज ननी । रोहिणी, वलरामको माता । 

बलबलाना ( हिं० क्रि० ) १ ऊंटका बोलना। २ व्यर्थ 
बकना । ३ निरथेक शब्द्‌ उच्चारण करना। 

बलबलाहर ( हिं० ख्री० ) १ ऊ टको बोली । २ व्यथ बक- 
याद। ३ उमंग । ४ अहड्भार, घमणड | 

बलबीज ( हिं० पु० ) कंघी मामके पौधेका बीज । 

बलबीर ( हि० प० ) बलरामके भाई श्रीकृष्ण । 

बलभ ( स'० पु० ) विषधर कीट, पक विषेला कीड़ा। 

बलभद (स' ० पु०) बल॑ भद्र भ्रेष्ठमस्य वा बलमख्यास्तोति 
अशेः आदित्वाद्ज, बलों बलवामपि भदः सौम्यः। १ 
अवबनस । २ लोकझआ, कोधका पेड। ४६ गयय, नीलगाय। 
४ विष्णुपूजनोक्त अछ्द्ल पहाख्थ योगिविशेष । 
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रो 


प्रभतिके पूजममें अछ्दृदलपक्य बना कर योंगियोंकों पूचा 
करनी चाहिये। इस प्रकार पूजा नहीं करनेसे कोई फल 
नहों होता । ५ परचतविशेष ( भाग० ७॥२०२६ ) ६ 


के द्रकदम्ब वुक्ष। (लि०) ७ बलशाली, ताकत- 
यर । 


बलभद्र--इस नामके कई प्रन्थकारोंके नाम मिलते हैं। 
यथा-- 


१ अदुभ्ुत तरड्धिणीके प्रणेता । २ आहिकके रखयिता। 
३ कालीतच्वाम्॒ततन्त्रके प्रणणनकार | ४ चैतसिंहविलास- 
के प्रणेता। ५ ज्ञातक चन्द्रिका, वृहज्ञातककी नणश्जातका- 
ध्यायटीका और होरारख्के रचयिता । भद्दोत्पलने 
बृहत्संहिताटीकामें इनका उल्लेख किया है। ८६ नवरख्र- 
धालुवियादके प्रणेता । ७ महारुद्रन्यासपद्धतिके रचयिता | 
८ योगशतकसडुलयिता । ६ रामगीताघुशिके प्रणेता । १० 
शक्तिवादटीकाके रखयिता। ११५ महानाटकदीपिकाके 
प्रणता । पे काशीनाथके पुल ओर कृष्णद्शके पील थे । 
१५६२ ६०में इन्होंने उक्त प्रग्थ लिखा था। १२ हायनरल 
ओर १६५४ ई०में होरारक़फे रसयिता। ये दामोदरके 
पुत्र और हरिरामके भाई थे। मकरन्द्टीका और भास्करा- 
चायकृत वीज़गणितकी टिप्पणी भी इन्होंने लिखी है। 


. १३ पत्रश्रकाशके रचयिता | १४ महारुद्रपद्धतिके प्रणेता। 


१७ बालबोधिनी नामक भास्वतीटीकाके प्रणेता, वसन्तके 
- पुअ और बविमलाकरके पोल । इन्होंने १५४४ ई०को उमा 
नगरमें प्रन्थ लिखा था । १६ वुच्द्संप्रहशोषके प्रणेता। 
१७ नित्यालुष्ठानपद्धसिके रखयिता । १८ अशौचसारके 


प्रणता । १६ एक विख्यात ज्योतिंधद ।  अलबीरुनीने 
इसका उल्लेख किया है। 

बलभद तकबागीश--दायभागसिद्धान्तके प्रणेता । 

बलभवद्रपुर--तैरभुक्तके अन्तग त एक जनपव । 

बलभद्र भट्ट-तकभाषाप्रकाशिका, सप्तपदार्थीरीका और 
प्रमाणमञअरी-टीकाप्रणेता । इनके पिताका नाम किष्णु- 
दास और माताका माधवी था। 

बलभवशुक्क--कु एडतस्वप्रदीप और चातुममासख्यकौमुदीके 
रखयिता । इन्होंने १६२४ ई६०में यह प्रस्थ जयसिंह दीक्षित 
के नाम पर उत्सर्ग किया। इनके पिताका नाम 
रुथयिर था। 


विष्णु | बलभद्॒सिंह-१ एक गुर्सासरदार । १८१४६०में नेपाल-युद्ध के 


श्श्ष्द बलभद्रतूरि--अल ।मदांस 


समय इसम्होंने अगरेजोंके विरुद्ध घमसान युद्ध बलर--पञ्ञावके अन्तर्गत एक प्राचीन रुथान। एक 
किया था । प्राचीन स्तृपके लिये यह सथान बहुत कुछ बिख्यात 

२ अयोध्याफे प्राचीन हिन्दू राजधंशके एक राजा । है। स्तृूपकी ऊँचाई प्रायः ७७० फुट और व्यास 
उनके अधीन प्रायः लाखसे ऊपर राजपूत सेना थी। ४४ फुट है। इसके पास ही १७० फुट स्थानके मध्य 
१७८० ई०में उन्होंने लखनऊ नवाब वजीरकी अधोनता | और भी कितने छोटे छोटे स्तूप तथा सड्जगरामादिके 
अस्वोकार को । दो वर्ष लगातार युद्धके बाद थे मुसल- | ध्व'सावशेष देखनेमें आते हैं। इससे अनुमान किया 


मानोंके हाथ परलोक सिधारे | जाता है, कि बौद्धाधिकारमें यह रुथान धर्मालोचनाके लिये 
बलभद्रसूरि--प्रमाणमञअ्जरीटीकाफे प्रणेता | मशहूर था। 


! 0 | लीकदस्व । रा 
बलभद्गस शक ( स ० पु० ) धूलोकदस्व । बलराम (सं० पु०) रम-भाधे घञ्रू, बलैब रामो रमणं यर्थ । 


बलभद्ठा (सं ० सत्री०) बलभद्र टाप | १ कुमारी । २ ताय- 
प्राण नामकी लता। ३ वनजाता गो, ज्ञ गली गाय | ४ 
नोलगाय | 


क्षीकृष्णके बड़े भाई जो रोहिणीसे उत्पन्न हुए थे । 
पी बलदेब देखो | 


बलमद्रिका ( स'० ख्री० ) बलभदा-स्वार्थ कन्‌ अत इत्वं । | ठरामदास--श्रीचैतन्यचरिस्तास्ततके ११थें परिच्छ द्मे 


जायमाणा नामक्री लता । 


बलभी--१ मालघ राज्यके उस्तर काठियाबाड़का एक प्राचोन 


नगर। इसका वक्त मान नाम बाला है। चीनपरि- 
ब्राउक यपनचुव गने यह नगर देख कर लिखा है, कि 
यहां सेकड़ों सघाराम और देवमन्विर थे। हीनयान- 
सम्प्रदायी सम्मतीय शाखाके प्रायः ६ हजार भ्रमण उस 
समय यहां धर्मांचर्या करते थे। उन्होंने यहांका अशोक- 
ख्तूप भो देखा था। उस समय मालवबराज शिलादित्य- 
य शीय भर वभट्ट नामक एक क्षलिय राजा यहांका शासन 


करते थे। राजधानीफे पास हो एक खुबहत्‌ सघाराम 


था जिसमें गुणमति और स्थिर्मति नामक दो बोधि- 
सस्यव रहते थे । 
२ सहादि पंत पर अवस्थित एक नगरी । 

बलभी (हि० खी०) यह कोठरी ओ मकानके सबसे ऊपर 
बाली छल पर बनी हो, च्ौबारा | 

बलभूत्‌ (स'० लि० ) वल' विभत्ति-भ-क्िप तुक च। 
बलभारी | 

बलमोटा ( स'० स््री० ) वुक्षबिशेष, जयस्ती । इसका गुण 


कटु, तिक्त, शीत, कण्ठशोषक, लघु, कफनाशक, मद- 


गन्धि, मूजकुष्छ विष और पितनाशक माना गया है। 


बलूस्यित्‌---बम्बई प्रदेशके घारधार जिलेका एक गणड प्राम | 


यहां विषपरिहरेश्वर भोर बासवका एक मन्दिर है। 


उसके गाल स'लग्न पांच शिलालिपियॉमेंसे सब प्रायोम 
शिलाछिपि ६७६ सस्वतमें उत्कीण हुई है। 





लिखा है, कि बलरामदास नित्यानन्द्प्रभुके भक्त थे। 
वष्णव-बन्दनामें ज्ञो 'सड्रीतकारक हैं वह इन्हींका बनाया 


हुआ है। अतपएव पदकर्त्ता बलरामदास नित्यानन्दके 


'गण' हैं। बलरामने अपनी पदावलीमे अपने प्रभुके रूप- 
गुणका अच्छी तरह वर्णन किया है। 


प्रंसविलास एक प्राचीन प्रन्थ है। ये ही उसके 
रचयिता हैं। उस भ्रन्थमें इनका जो भात्मपरिचय है 
उससे जाना जाता है, कि बलरामकी माताका नाम 
सौदामिनी और पिताका नाम आत्मारामदास था। 
ये ज्ञातिके वेश्य थे और भ्रीखण्डमें इनका घर था | इनका 
गुरुवत्त नाम था नित्यानन्द वास | 'भेकधारी' बौरागी 
सम्प्रदायमें ये गुरुदत्त नामसे प्रसिद्ध हैं। किन्तु प्राचीन 
प्रन्थादि दे खनेसे मालूम होता है, कि पूथे. समयमें 
वं ष्णयोके दो नाम रहते थे | दृष्टान्त स्वरूप बीरहाम्बिर 
और प्र मदासका नामोल्लेख किया जा सकता है। 


श्रीनित्यानन्द प्रभुके दो ख्री थी, वबसुधा और जाहवा । 
जाहवादं वी शिष्यादि करतो थीं। उपयुक्ता ख्री पुरुषको 
भी शिष्य बना सकती हैं, यह गुरुपरिवारमें सब त्र प्रस- 
लित है। अतएवय बलराम ( जाहवा-शिष्य होनेके कारण 
दी ) नित्यानन्द्‌ 'परियार' के हैं, इसीसे चरितासुतमें 
नित्यानन्द-शाखा-वण न परिश्छ दमें इनका नाम द खनेमें 
आता है। कवि ज्ञानदास भी इसी प्रकार आहवाशिष्य 
थे। ह्ञानदास ४द देखो | ३. "हे हा 


बलरामदेव--अलबन गयास-डद्दीन क्‍ नर: 


बलछरामद घ--दाक्षिणात्यके जयपुर-रशाजवंशीय एक राजा | | युद्ध हुआ उसमें इन्होंने अगरैज्ञोका पक्ष लिया था। 
जन्व्ियुरमें इनकी राजधानो थी । युद्धमें हार सवा कर विदोही-दल नेपालकों भाग गया। 
बलरामवर्मा--दाक्षिणात्यके लियाँकुए राज्यके एक राजा । | दिग्यिजयको राजभक्ति पर प्रसन्‍न हो वृरिश-सरकारने 
१७६८-१८१० ई०तक इन्होंने राज्य किया | इनके शासन- उन्हें तुलसोपुरका कुछ अश और महाराजकी उपाधि दी 
कारूमें राज्य भरमें अशान्ति फैल गई थी। राज्यका , तथा सैकड़ पीछे १० रुपया कर भी घटा दिया | १८८२ 
सुत्रबन्ध करनेके लिये इनके अधिकारमें अगरेज़ प्रतिनिधि ई०में उनकी सत्यु हुई । उनके कोई सन्‍्तान न रहेनेके 
नियुक्त हुए | | कारण रानोीने महाराज भगयतीप्रसादकों गोद लिया। ये 
बलरामकविकड्ुण--इन्‍्होंने मुकुन्द्रामके पहले चण्डीप्रन्थ- | ही वशैमान राजा हैं। इनकी उपाधि के, सी, आइ, इ, है। 
का अनुवाद किया। मेदिनोपुरके अश्चलमें उस प्रन्थका राजख्य २२ लाख रु० है जिममेंसे ६ लाखसे ऊपर षृटिश 
प्रचार था। मुकुन्द्रामने इनका प्रन्थ देव कर अपने | सरकारको करमें देने पड़ते हैं । 
काव्यकी रचना की थी, यह वात वे स्वय' ख्वीकार कर | २ गोणडा जिलेकी उतरौला जिलेका शहर । यह अक्षा० 
गये हैं । २७ २६ 3० तथा देशा० ८२ १४ पू०के मध्य अवस्थित 
बलरामपश्चानन--धातु-प्रकाश और उसकी टोका तथा है। सम्राट जहांगीरके शासनकालमें बलरामदासने इस 
प्रवोधप्रकांश नामक स'रूछृत व्याकरणके प्रणेता | ! नगरको बसाया । यहां महाराज़के प्रासाद, ४० हिरदु- 
बलरामपुर--१ अयोध्याप्रदेशकफे गोएडा जिलान्तर्गत एक बड़ा. मन्दिर और १६ मुसलूमानोंकी मसजिद विध्यमान हैं। 
तालुकदारी राज्य | बंलराम दास नामक किसी हिन्दूने . इनमेंसे बिजलेश्वरी देवीमस्द्रि ही शिल्पनैषुण्यसे पूर्ण है । 
अपने नाम पर यह राज्य बसाया । उन्होंने धीरे धोरे कई क्‍ यहांके बाज़ारमें पाश्यंयों रुथानके उत्पस्न शस्यावि, 
रुथान जीत कर बहुत दूर तक अपनो राज्यसीमा बढ़ा . स्थानीय सूती कपड़ , कम्बल और छुरी आदिका विख्तृत 
ली थी । राज्ञा नेहालसिंह १७७७ ६०में राशसिहासन | व्यापार होता है। यहां छ/लानिवास-स लग्न एक हाई 
पर बैठे । उन्दींके भुजबलूसे बलरामपुर-राजवंशने सुख्याति | स्कूल, पांच सिकेन्डी और प्राइमरी ख्कूल, खिकित्सा- 
प्राप्त की थी। उन्होंने ललनऊके राजाओंसे कई वार युद्ध लय, जनाना असुपताल, मोहताजखाना और एक अनाथा- 
किया था | यद्यपि थे नवाबकी सेनासे हार गये थे, तो भी. लय है। 
अपने जीवन तक उन्होंने उनकी बश्यता रूवीकार न की । बलरामपुर--१ कोचबिहार राज्यके अन्तर्गत एक नगर। 
बरन्‌ जो कुछ थे राजकर देते थे, उसोसे उन्हें सन्तुष्ट होकर. २ मेदमीपुर जिलेके अन्तर्गत एक विस्तृत परगना । 
रहना पड़ता था। पीछे उनके पीत महाराज व्ग्विजयसिंह'| बलरामभता--एक वे ष्णब-सम्पदाय। बलराम हाड़ी 
- (०७। १८३६ ६०में पितसिहासन पर अधिरूढ़ हुएं। | नामक एक चौकीदार इस मतका प्रवशक था। ये लोग 
 शाज्यशासनके आरम्ममें हो उन्हें' उतरीला, इकौना और | कर्तामज्ञा आभादि यैष्णय घधममतका अनुसरण करते हं। 
. 'हुलूसोपुर आदि सामन्‍्तोंके साथ युद्ध करना पढ़ा था। . अभी नदिया, बद्ध मान और पवना भादवि स्थानोंमें इस 
: सिपाहोविदोहके समय उन्होंने अगरेजोंकों अपने व॒ुग्में | सम्प्रदायके अनेक थेपष्णव देखे जाते हैं । 
आश्रय दिया भर आखिर उन्हें! निरापदसे गोरंखपुर | बलल ( सं० पु० ) बलराम | 
भेज दिया थां। द्रिधजयके ऐसे आचरणसे अस-  बलवतस्‌ ( सं० लि० ) १ बलविशिष्ट, ताकतवर | २ भति 
- #हुए्ट हो लखनऊ-पतलिने उंगका राज्य बाँट लेमेफे लिये | शय, वबहुत। (१० ) ३ शिव । 
 हुलसीपुर, इकौना और: उतरोलाक सरवारोंकों फर्तांन ' बलवक्षा (सं? खी० ) बलबस्‍्घथ, बलवामका धर्म वा 
 मेजशा। किन्तु यह कार्यमें परिणत होनेके पहले ही | भाव । 
. बक्त सॉमस्तगण भिन्ष भिन्‍न ख्थानोंमें भेजे गये । घर्धरा : बछवन गयाल्‌-उद्दोन--विल्लीके पक मुसलमान अधिपति । 
' भदीके दूसरे किनारे भगरेश मोर पिद्रोही-वलमें जो | बचपनमें थे सुलतान भलतमसके यहां केले गये थे। 





२२० क्‍ बसवम सिह--बल विश्यास 


उन्‍्होंकी कृपासे बलवनने उमराधका पद प्राप्त कर उनकी 
कम्यासे विवाह किया । अलतमसके लड़के नाशिर-उद्दीन 
जब दिल्लीके सिंहासन पर बैठे, तव बलवन वजीर (प्रधान 
मस्ती -के पद्‌ पर अभिषिक्त हुए । १५६६ ई६०में ये दिली- 
श्वरकी राज्यडयुत और निहत करके सिंहासन पर 
अधिकार कर बैठे । १५७६ ई०में वडुगलके शासनकशां 
अमीन खाँके नायव तुगरल खाँकोी ज्ञब मालूम हुआ, कि 
सप्नाट्‌ बलयन रुग्नावस्थामें पड़ हैं, तब उन्होंने थिद्रोही 
हो कर पहले सुलतान अमीन खाँको कैद कर लिया और 
पीछे सुलतान मगिस-उद्दीन नाम धारण कर अपनेको 
स्वाधोन राजा बतलाते हुए तमाम घोषणा कर दी। 
सप्नाटने यह संवाद पाते ही दो दल सेना उसके ब्रिरुद्ध 
भेजी । किग्तु बड़ भ्वरकी पराख्द करना उनके लिये 


१८२५५ ई०में इनके भाई विख्यात जार-सरदार दुज ल- 
शालने इन्हें राज्यच्युत करके सिंहासन वर. अधिकार 
जमाया । १८२५ ई६०में भरतपुर-दुर्गके अधरोध ओर जयके 
बाद वृटिश सरकारने बलबन्तको फिरसे सिंहासन पर 
अधिष्ठित किया। १८५३ ई०को ३४ वर्षकी अवश्थामें 
इनका सुट्यु हुईं। पीछे उनके पुत्र थशोषन्त राजसिंहा- 
सन पर बेठे। 


वलयद न ( स'० पु० ) १ सेन्यबुद्धि। २.ध्तराष्ट्रके पुल 


का नाम | 


बलयद्धिन्‌ ( स'० लि० ) वल॑ बद्ध यति बुध णिनि। बल- 


बुद्धिकारक, बल बढ़ानेवाला। 


बलबमेदेव--एक हिन्दू राजा । भुजड्डिका नामक रुथानमें 


श्मको राजधानी थी। समुद गुप्तकी लिपिसे मालूम होता 


ठेढ़ी खोर था | आखिर सल्तारने उसका दमन करनेके लिये। है, कि इनकी माता तथा स्त्री दोमोंका नाम द्- 
स्वय' ब'गाल पर थढ़ाई कर दी । तुगरल माँ त्रिपुराकी | देची था। 


भागा, पर राख्ते हीमें पकड़ा और मार हाला गया। यह 


घटना १२८२ इ३०में घटी थी। दस अभियानकालमें सन्नाट 


को खुब्णप्रामके हिन्दू-राआाओंसे सहायता मिली थी। 
लौटते समय थे अपना हठितीय पुत्र नाशिर-उद्दोनको 
बड़ालके शासनकक्त पद पर नियुक्त कर गये। वीस वर्ष 
राज्य करनेकफे बाद ये १५८६ ई०में परलोककोी चल बसे । 
पीछे उनके नाती मोइज-उद्दीन कैकोबादने बड़ालसे ज्ञा 
कर दिल्लीके सिंदह्दासन पर अधिकार जमाया । 


बलचम न्‌ (सं० पु०) एक प्रायोन हिन्दू राजा | इन्हे समुद- 


गुप्तने पराख्त किया था। 


बलबला ( स्‌ ० ख्रो० ) गन्धक । 

बलया ( फा० पु० ) १ बिछुय, दंगा । २ विद्रोह, बगा- 
बत । 

बलयाई (फा० पु०) बिद्राही, बागी । २ उपदवी, फसादी । 

बलवान ( स० लि० ) १ बलिप्ठ, ताकतबर | 


२ हृढ, 
मजबूत । ३ सामथ्यावान, शक्तिमान्‌। (पु०) ४ आहार | 


बलवयनसिंह--फक्राशीपसि महाराज यचैतसिंहके पुल । 
ग्थालियरमें इनका जन्म हुआ-था । पिताकी ख्॒ल्युके बाद 
ये सपरिवार आगरेमें आ कर बस गये थे। उस समय 


५ कफ । ६ शणवीज | 
बलबविकणिका ( सर ० श््री० ) दुर्गाका एक नाम । 
बलविन्यास (स० पु०) बलानां लैन्‍्यानां विशेषेण 


इस शाजश-परियारके भरणपोषणके लिये मासिक २ हजार 
रुपयेकी वुक्ति मिलती थी। थे उद्भाषामें एक दीवानकी 
रखना कर गये हैं। 

बलयस्त ( स'० जि० ) बलवान , बली ! 


'घबलवन्तसिंह--१ काशीफे अधिपति, राजा मानसरामके 
पुल और ख्यातनामा चैतसिंहके पिता । १७४३ ई०में यह 
राजपद पर अधिष्ठटित हुए । ३० बष राज्य करनेके वाद 
. आगे पीछेकी ओर भय हीनेले गशड़ब्यूद तथा केग्रल 


इनका देहान्त हुआ । 


२ भरतपुरके जारधघंशोय पुंक राजा । थे १८२४ ६० 
में पिता वरदेधसिंहके लिंदासन पर अधिष्ठित हुए। 


'याजा कर हे | 


दुर्भधस्वैन स्थासः रुथापम' ।. युद्धके लिये सेम्थ व्यूह 
रचना । सेना इस प्रकार सभानी चाहिये जिससे क्षक्षगण 
उसे भेद कर ल भा सके । यह बलजिश्यास सकर- 
पञ्मादिके भेदले माना प्रकारका है । मतुमें लिखा है-- 
यालाकारूमें थदि खारो' ओरले भयकी आशकछ्लन रहे, 
तो राजा दशरड॒न्यूह, पीछेकी ओर भय होनेसे शषकड- 
ब्यूह, दो ओरले आशऊड्ूग होनेले बराह ओर अकरव्यूह 


सामनेकी ओर भय होनेखे सूलोध्यूदत्षी रखता करके 
राजा जब सिख बोर चिपदकी जधिक 


पलविकाइन-- बला 


शव 


शआाशडु देखे, तव उसी भी आत्म खेनाको बढ़ाये शथा | २० ३६ ३० उ० तथा देशा> ७२५५८ ४० पू०के मध्य 


-जन सब खेनाआकों 


स हतभावमें ओर अधिक रहनेसे विरुतृत सावमें सन्नि- 
. घेशिलस करमा विधेय है। (मनु ७ अ०) व्यहरचना देखो | 
बलबिनाशन ( स' ० पु० ) बलनाशक हृस्त । 
बलयोर ( हि ० पु० ) बलवोर देखो | 


बरूवोये (स ० पु० क्ली०) १ भरतका वंशधरभेद । ४ बल 
| बलसेना ( स॑० खी० ) सेनावरू। 


और बोये | 


पदुभज्यूहाकारमें सजा कर आप 
बोचमें छिप कर खड रहे'। सैश्यस'ख्या थोड़ी रहनेसे 
 बलखुम ( हिं> बि० ) बलुआ, जिसमें बालू हो । 





अवस्थित है। यहां शालकाषए्का विरुतत बाणिज्ा खलता 


हे । 


बलसूदन ( स ० पु०) बल' तन्तामा प्रसिद्ध' अछुर खूदय- 
तोति बल सब-ल्यु । १ इन्द्‌ । इव ने इस अखुरको युद्धमें 
मारा था, इस कारण उनके बलसदन, बलारि, बलबिता- 
शन आदि नाम पड़ हैं। २ विष्णु। 


बलध्यसन ( स'० पु० ) सेनाको हराना या तितर बितर | बरूसोर --उड़ीसा प्रदेशका एक जिला | व/छेश्बर देखो । 


' करमा । 

बलख्यूह ( स'० पु०) एक प्रकारकी समाधि। 

बरूशाली ( स' लि० ) बलेन शालते शाल-णिनि। बल 
विशिष्ट, बलो, ताकतबर | 

बलशील ( स'० लि० ) शक्तिवाला, बलछी । 

बलूसन-प्रज्ञाबके अस्तग त एक पाय तीय राज्य । 

'. अक्षा० ३० ५८से ३१७ उ० तथा देशा० ७५ २४से 
७9 ३५ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ५१ 
वग मील ओर जनस खू्या सात हआरके करोव है। यह 


सिमलासे ३० भील पूवमें पड़ता है। यहांके खामम्त राणा 


उपाधिधारी राजपूत हैं। राजप्का विचार-कार्णा उन्‍्होंके 
: द्वारा होता है, पर किसी भपराधीकों प्राणदरड दकेमें 
उन्हे' पाव तीय राजाफे परिच्चालक अ'गरेज कमयचारीसे 
अनुमति लेगी पड़ती है। राजस्य ६०००) रु०का है 
जिसमेंसे १०८० रु० दृटिशसरकारको देने पड़ते हैं । इस 
: शाजामें देवदारका एक रम्या थोड़ा अगल हैं। 
बलसम्भव ( स'० पु० ) धान्यबिशेष, साठो धात्र । 
वलखामे--लान्इ शजिलेके पिस्पलन-उपविलागफे भ्रन्‍्तमंश 


बल८्थ , स' ० लि० ) १ बलशाली, बलवान । २ सेल्यद्ल- 
भक्त । 

बलस्थिति ( स' ० ख्रो० ) बलानां सर्थितिरवस्थान यत्र, 
अभिधानात्‌ स्त्रीत्व । शिविर, छावनी । 

बलहन्‌ ( स' ० पु० ) बल सामथ्य हम्तीति वल हन-क्यिप्‌ । 


यह | १ श्लेष्पा, कफ । वर तन्‍्नामानमसुर' हन्तीति। २ 


इन्द्‌ । ( लि० ) ३ बलविनाशक । 

बलहर ( स'० लि० ) हरतोति ह-भच््‌ हरः, बलख्य हुरः। 
बलनाशक । 

बलहरा -पएक हिन्दू राजा । ये जलन्धरक सीमाम्तयशों 
करर प्रद्‌ शममें राजए करते थे। यहांको खरयां अस्ताम- 
शाह' कहलातो थों। ज्ञिस समय उमर अबदुरू भ्रज्ञोज 
खलीफा-पद्‌ पर सुशोभित थे, उस समय भी पे दोद्‌ एड - 
प्रतापसे राजप्रशासन करते थे। आखिर खछीफाफे 
आवेशसे मुसाब्लमके पुल अस्त ने युद्ध करके उस्हे बह्में 
कर लिया था। 


बलही - मध्यप्रदे शक भणडारा जिलाम्त्म त एक शोल- 


प्राला। यह प्रायः ११ कोस तक फ़ेली हुई है। 


: आते हैं। 
'ककसार--! बस्वई प्रदेशके सूरत अिका तग त कक इपधि- | अश आवित्वादच, 
: आस | भूपरिमाण २०८ वग मील है। परहका शिथल. स्वनामख्यात क्ष पविश ष, बरियारा नामक क्षप | संस्कृत 


। * 


एक उपबिभाय । भूंपरिमाण २०८ क्य मील है। यहां | बलहदीन ( स० लि० ) बलेस हीनः । १ बलशून्य । ( ० ) 
बहुत-सी गुदाद ओर ख़ुरक्षित तथा झुप्राथीन मन्दिर देखे २ ग्लानि, बलहीभता 

| बला ( स' ० खी० ) कार्यकारित्वेन बलभस्त्यसवा! बल 
ततष्ठाप्‌ू। ( ४४08 (०70॥0॥8 ) 


नामक समुदोपकूलचक्तों स्थान बन्वई प्रदेशलें एक्र अच्छा. पर्याय--वादयालक, समझ्भा, भोवनिका, भद्रा, भद्ीदली, 

स्वास्थ्य निवास स॒ब्रत्ता ज्ञाता है । करकाषप्टिका, कल्याणिनी, भद्‌ बला, मोटा, पारी, बलाया 

. २ उक्त: जशिखेका इक सगर अर बनर | यह अर्हा० | शीतपराकी, ब्राद्या, वाटी, बिगया, वाटयाछी, वाडिका। बला 
ए०, 5ए, 56 | 


५४३ बला - बंलास्कारभिगम 


. महावल्ला, अतिवला और नागवलाके भेदसे चार प्रकारका . पूणि ऋषिके एक शिव्यका नाम | ४ एक राक्षसका 

 है। इनमेंसे बलाको बाट॒यालिका, बाट्या और वाट्यालक: नाम। ५ जातुकर्ण मुनिके एक शिव्यकों नाम | «६ स्व- 

महावल्ाको पीतपृष्पा ओर सहदेवी ; अतिबलाकों ऋष्प-.. नामख्यात व्याधविशेष | 

प्रोक्ता और कड्डुतिका तथा नांगबलाकों गाऊड़ रुकी और बलाका (सं० ख््री०) बलते इति बल सम्बरणे (बलाकादयथ | 

हसुपगवेधुका कहते हैं | थे चारों प्रकारको बला शीतवीये,. उण_६।१४ ) इति अक, या बलेन अकतोति बल-अक 

मधुर, बलवद्ध क, कान्तिकारक, सिनिग्ध, धारक और घायु, . कुटिलगतो पच्चाञचच । १ बकज़ातिविशेष, एक प्रकारका 

शक्तपिक्त, रक्तदोीष तथा क्षतविनाशक मानी गई हैं | बला- वगला। पर्याय--विषकरिटठका, विषकण्ठो, बलाकी, कार- 

मूलकी छालके चूर्णकी दूध ओर चीनीके साथ मिला कर ल्‍ यिका, लिडुलिका, विषकण्ठो, शुष्काड़ूग, दीघ कम्धरा, 

पान करनेसे मूल्ातिसार और प्रदर घिनए्ट होता है। , धर्मान्ता, कामुकी, श्येता, मेघानन्दा, जलाभया । इसके 

महाबलाके चूर्णको उक्त अनुपानके साथ पान करनेसे | मांसका गुण--वायुनाशक, ख्निग्ध, सृश्मल, व ध्य, कफ- 

मूजकूढछ दूर होता है तथा विपथगामो बायु ख्यपथगामी क्‍ पिसहर हिम। यह पक्षी जलमें तेरता है, इस कारण 

होती है । अतिवला चूर्णको दूध और चीनोके साथ सेघषन | इसे प्लब जातिके अन्तगत माना है | *'व देखो । 

: करनेसे प्रमेहरोग जाता रहता है। ( भावप्र० पूिख० )... २ कामुकी ख्री । ३ वकश्नेणी, बगलोंकों पंक्ति 
राजनिधर्टके मतसे यह अति तिक्त, मधुर. पिक्ताति | ४ गतिके अनुसार नृत्यका एक भेद । 

सारनाशक, वल और वीर्यबद्ध क, पुष्टि और कफरोधवि. वलाकाकौशिक ( स'० पु० ) आचायमभेद्‌ । 

शोधन है | इसके बीअका गुण -कामोद्दीपक, मेहनाशक,  वलाकाश्व ( स'० पु० ) १ हरिव शके अनुसार पक राजा 

विरेचक ओर वेदनाशक । इसके रेशे (मूलतंतु) धारक | का नाम ज्ञो अजकके पुत्र थे। २ जह के व शके एक 

और बलकारक माने गये हैं । | राज्ञा। 
अद्रक और बलाके रेशेका क्राथ सबिराम ज्वर-  बलाकिका ( स'० स्त्री० ) कदृबलाकाभेद। 

में विशेष उपकारक माना गया है । पक्षाघांत रोगमें बलाकी (स'० लि०) बलाका ब्रीश्यादित्वाद्नि। १ 

इसके रेशे हि'गु, सेन्थव और लवणके साथ दिये क्‍ बलाकायुक्त। (१० ) २ धृतराष्ट्रके एक पु्रका नाम | 

. ज्ञले हैं। बलाग्र ( स'० क्ली० ) १ सेनापति। २ सेनाका अगला 

.._ २ विद्याविशेष । यह विद्या ब्रह्मकन्या है। विश्वामित्रने | भाग | ( त्रि० ) ३ बलशालोी, बली । 

रामचन्द्‌ को इस विद्याकी शिक्षा दी थी।इस विद्याके | बलाड़ुक ( स'० १० ) बसनन्‍्तकाल, वसन्तऋतु । 

प्रभावसे युद्धक समय योद्धाको भूख और प्यास नहीं | बलाश्विता (स'० ख्री० ) बलेन अश्विता | रामबीणा । 

लगती । बला ओर अतिवला विद्या समस्त ज्ञानकी | बलाट ( स'» पु० ) बलेन अटयते प्राप्यते इति अट-घतञ् | 

मातृख्यरुपिणी हैं। ३ नाट्यशाख्रक अनुसार नाटकोंमें | मुह, सू ग। 

छोटी बहिनका सबोधन । ४ पृथियोी। ५ लक्ष्मी । ६ दक्ष- | बलाट्य (स० पु०) १ माष, उड़द्‌। (लि०) २ वलवान,। 

प्रआापतिकी एक कस्याका नाम । ७ जैमियो के प्रन्था-  बलातू (स'० अब्य० ) बलमलतीति बल-अत्‌-क्विप। १ 

चुसार एक दं वो जो वक्तंमान अवसर्पिणीमें सतरहये'. बलपूथंक, जवरदस्तीसे । २ दृठात्‌, हठसे । 





 अर्टत उपदेशोंका प्रचार करती है। ८ वटा देखों।.., बलाल्कार ( स'० पु० ) बलात्करणं बलातू #-भाषे-धनञ्र । 
बला ( अ० सत्री० ) १ आपत्ति, आफत। २ कष्ट, द:ःख। १ किसीको इच्छाके पिरुद्ध वलपूबक कोई काम करना | 
. इ भूत, प्रेत । ३ व्याधि, रोग | द . ४ अत्याखार, अन्याय। ३ किसी स्ीके साथ उसकी 


बलाक ( स ० पु०) बलेन अकतोति वल-अक-पचाद्य्‌। . इच्छाके विरुद्ध सम्भोग करना । 
१ बकजाति, बगला । ६ एक राज्ञाका नाम जो भारावतके ' बलातकारगण ( स'० पु०) जैनसम्पदायभेद । 


अनुसार पुरुके पुल ओर जह के पौोत् थे। ३शाक-  बलातकाराभिभम (स०पु०) बलाधूकारेण अभिगम: | 


घलारकारित--पल्ाश र्र३ 


बलातकार पू्ठाक किसी ख्रीके सतोत्वका नाश करना, |'बलाबलाधिकरण ( स'० क्लोौ० ) बलश अवलशञ् ते अधि 
जिमाबिठञन्र । कियते अस्मिन्‌ अधि-कू आधारे ल्युट। आकाहुक्षा 
बठ़ारकारित (स० सलि०) जिससे बलात्कारसे कुछ और अनाकाडक्षारूप बलाबलके निश्चायक जैमिनि-उक्त 
कराया जाय, जिस पर बलात्कार करके कोई काम | न्यायभेद । ( वेदाश्तपरि ) 
कराया जाय । | बलामोटा (स'० स्त्री०) बलमोट्यतीति बल-मुट- अच टापू । 
बलालकत ( स'० लि० ) १ बलपूरत्नक आक्रान्त, जिसके | १ नागदमनी नामकी ओपधि । इसका गुण कट, तिक्त, 
साथ बलात्कार किया गया हो। २ हठात्‌ घूत, जो | लघु, पित्त और कफनाशक, मूत्ररेल्छ और ब्रणनाशक 
सहसा पकड़ा गया हो । माना गया है। २ जयन्ती । 
बलात्मिका ( स'० ख्रो० , वलमेव आत्मा स्वरुप यर्या;। | बलाय ( स'० पु० ) अयतीति अय;, प्रापकः बलस्य अयः । 
१ हस्तिशुण्डव॒क्ष, हाथीसू ड़ नामका पौधा । २ राधापद्म । वरुणवुक्ष, वन्‍ना | 
बलादि ( स'० पु० १ पाणिन्युक्त यप्रत्यय निमित्त शब्द- | बलाय ( अ० पु० ) १ आपत्ति, विपक्ति। २ अत्यन्त दुः्ख- 
गण। यथा--बल, चुल, नल, दल, वट, लकुल, उरल, | दायी मनुष्य, बहुत तंग करनेवाला आदमी । ३ दुःख- 
पुल, मूल, उल, डुल, बन, कूल । २ अस्त्यर्थे मतुप्‌ प्रत्यय- | दायक रोग जो पीछा न छोड़े । ४ भूत प्र तकी बाधा । 
मिमिश शब्रशण । यथा--बल, उत्साह, उदभास, | ५ दुःख, कष्ट। ६८ एक प्रकारका रोग। इसमें रोगीकी 
उद्धास, उद्दास, शिखा, कुल, चूड़ा, खुल, कूल, आयाम, उगलीके छोर या गांठ पर फोड़ा हो जाता है। रोगीको 
व्यायाम, आरोह, अवरोह, परिणाह, युद्ध । बहुत कष्ट होता है ओर उ'गली कट जाती या टेढ़ी हो 
बलायघृत ( स'० क्ली० ) घृतोषधमेद्‌ । इसकी प्रस्तुत-. जाती है। 
प्रणाली--गव्यघृत ४ सेर, फ्वाथके लिये बला, गोरक्ष, | बलाराति (सं ० पु०) दलख्य तन्‍नाम्ता प्रसिद्धासुरस्य 
अज्ञु नको छाल, कुल मिला कर ४ सेर। इन्हे ६४ सेर , अरातिः। १ इन्द्‌ । २ विष्णु । 
जलूमें उबाले । जब जल १६ सेर बच रहे तब उसे नीचे बलारिष्ट (स'० क्लोौ० ) आयुर्वेदोक्त औषधधिशेष । 
| 











उतार कर एक सेर यष्टिमचु डाल दे । इसका सेवन | प्रस्तुत प्रणाली--बला १२५॥ सेर और अश्वगम्धा १२५॥ 
करनेसे हृद्रोग, शाल, क्षत, रक्तपित्त आदि रोग जाते. सेर इसे मिला कर २५६ सेर जलमें पाक करे | अब जल 
रहते हैं। ( भेषज्थरशना« हदो गाधि० ) ६४ सेर बस रहे, तो नीचे उतार ले। पीछे ठंढा हो जाने 
बलाद्या ( स'० खो० ) बलाय आधा श्रेष्ठा। बला। क्‍ प. उसमें ३७॥ सेर गुड़, २ सेर धवका फ़ूल, २ पल क्षीर- 


खसखसकी जड़ और गोखुर प्रत्येक एक एक पल डाल 
दे । पीछे किसी चीजसे बरतनका मुह ढक कर एक मास 
तक उसी अवस्थामें छोड़ दे । उसका सेवन करनमेसे 
बलपुष्टि और अग्निवृद्धि होती तथा प्रवरू बातरोग 
ज्ञाता रहता है । ( भैषज़्यरत्ना० वातरक्ताधि० ) 
बलालक ( स० पु०) बलाय अछति समर्थों भवतीति 


हो । 
बलाधिकरण (स'० कृ्ली०) सेनादिका काय ; 
बलाधिष्ठान ( स' ० क्ली० ) बलख्य अधिष्ठान । बलाधान | 
बल्लाध्यक्ष ( स० पु० ) बलख्य अध्यक्षः। सेनापति। 
बलान---तिरहुत जिलेमें प्रधाहित एक छोटी नदी । | 


। 


| 

बलाधिक ( स'० पु० ) बलश्रेठ्ठ, वह जो अधिक बलशाली . ककोली, २ पल परणएडसूल ओर राख्ना, इलायशी, लबड़, 
। 
| 


4 


बलानुज ( स'० पु०) बलख्य बलरामस्य अनुजः कनिष्ठ: , 
श्रोकृष्ण । | बल-अलण्बुल | पानीयामछक, जलभांवला | 

बलापञ्क ( स' ० क्लो० ) बला, अतिवला, नागवला, महा- , बलावलेप ( स'० पु० ) वलेन अवलेपः । ग्ां, अहडूुगर, 
बला और राजवला मामकी पांच ओषधियोंके समुदायका क्‍ दर्प | 

नाम। बला देखो। बलाश ( स+० पु० ) बलमश्नातीलि बल-अश-अण। १ 
बलाबल (स'० क्ली०) बलश अवलजण्य | बल और जबरू। | एलेत्मा, कफ । २ करटगतरोगविशेष, गलेका पक रोग 


२२४ .. पलासू-व(ल 


जिसमें कक ओर वायुके प्रकोपसे गले और फेफड़ मे | 
सूजन तथा पीड़ा होती है, सांस लेनेमे' कष्ट होता है। 
बलास ( स' ० पु०)  वलमस्यति क्षिपति अस-अण। १ 
कफधातु । २ कर्ठगत रोग | बलाश देखो । 
बलास ( हिं० पु० ) बरुना नामका पौधा । | 
बलासक ( स'० पु० ) शुक्रृगत नेबरोग । 
बलासप्रथित ( स० क्ली० ) चक्ष रोगभेद । क्‍ 
बलासम ( स'० पु० ) बुद्ध । 
बलासिन (स० जि० ) श्वासरोगयुक्त, जिसे भ्वासरोग 
. हुआ हो। 
बलाहक ( स' ० पु० ) १ मेघ, बादल । २ मुख्तक, मोथा। 
३ शाल्प्रलीदीपस्थ पर्वतविशेष। ४ दैत्यविशेष। ५ 
सागविशेष । ८ सर्पविशेष । ७ कल्किदेवके सरमाग्भ- 
जात पुतमेद । कहल्किपल्ली रमाने वेशाखी शुक्राह्ाद्शीके 
दिल जमदमग्सिके उदद श्यसे खत करके महावलिष्ट दो पुत्र 
छाभ किये जिनका नाभ मेघरपाल और बलाहक था। थे ' 
दोनों सवंदा देवताओंके उपकार, यश्च, दान और तपस्या- 
में लगे रहते थे। ( कल्किपु० ११५ भ« ) ८ श्रोकृष्णका 
रथा भध्वयिशेष, कृष्णचन्द्रके रथके एक घोड़ का नाम । ६. 
जथद्रथके भात॒दिशेष । १० नवविशेष। ११ कुशह्वीप- 
स्थित पर्यतविशेष । १२ तारापीड़ राजाके खनामख्यात 
सेबापति | 
बछाहकस्द ( स ० पु०) बलमाहयतीसलि बलाहस्तादूश 
कष्द!।। गुलशकम्द। 
वलि ( स० पु० बत्यते दोयते इति बल-दाने ( श्ववे- ल्‍ 
बाहुभ्यो इन । डण ४।१।११३ ) इतीन। १ कर, भूमिको 
डइपजका वह अंश जो भूस्वामी प्रति बष राजाकों देता है । | 
हिस्दू-धमशास्त्रोंमें समूमिको उपजका ध६॒ठां भाग राज़ाका 
अंश ठहराया गया है। इसोकों वलि था कर कहते हैं। 
२ उपहार, भेट। ३ पूजञा-सामप्री, यह सामप्री जिससे 
बेबताओंकी पूजा जाता है। ४ चामरब्णड, यंधरका 
द'डा। ५ वलियेश्व नामक पश्च यश्ॉमें भूतवह्ष। गहस्थ- | 
को प्रति दिन पांच यज्ञ करने पड़ते हैं। इससे प्रतिदिन | 
पश्चसूनाजनित पाप छूट जाता है। अतणव यह यह्ष | 
प्रत्येक शहसुथका करांव्य बतलाया गया है। इन्‍्हों पांख | 
यहाँमें जो भूतवश भामका यज्ञ है उसे वलि कहते हैं । 














“अध्यापन प्रह्ययक्ः पितृयश्ञख्तु र्पणत्‌। . : 
होमो देवों बलिभौतो नृशशो<तिथि पूजनव्‌॥ 
पश्चैतान यो महायज्ञान न हापयति शक्तितः | 
स गृहेएपि वसन्नित्य॑ सूनादोषेन खिपणते ॥” 
( मनु ३७०-७१ ) 
. गुहरुथोंकों चाहिये, कि थे प्रतिदिन बलियश कर । 


गुहरुथकों सदा हृढ्ाचिस ओर द बताको पूजामें तत्पर 
| हो कर होम करना चाहिये । होमके बाद पूर्वादि दिशाओं - 


में बलि देनी चाहिये। अन्न ले कर पहले पूर्थ दिशाम 
इन्दाय नमः इन्द्रपुरुषेभ्यों नमः' दक्षिण विशामें 
यमाय ममः' 'यमपुरुषेभ्यों नमः पश्चिम दिशामें 
घरुणाय नमः 'वरुणपुरुषेभ्यो नमः उत्तर विशामें 
'घोमाय नमः 'सोम पुरुषेभ्यों नमः', इस प्रकार सखारों 
दिशार्थोमें वलि देनी चाहिये। ऐसा करनेके बाद मणएडल- 
के द्वारमें यों कहे 'मस्दृभ्यों नमः' जलमें 'अकू यो नमः! 
मूसल वा ओखलीमें 'बनस्पतिभ्यो नमः इस प्रकार बोल 
कर वलि देनी पड़ती है । वास्तु पुरुषफ शिरःप्रदेशमें, उत्तर 
पूर्व दिशामें लद्मीको 'प्रिथे नमः' ऐसा कह कर, फिर 
उसके पाददेशमें 'भद्रकाल्य नमः' घरमें श्रह्माकोी 'ब्रह्मणे 
मम: वारुतु दिवताकों 'वास्तोस्पतथे नमः' ऐसा कह कर 
बलि देमी होती है। '“विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः 'दिवा- 
चरेभ्यो भूतेभ्यो नमः' मक्त चारिभ्यो नमः' पेसा कह कर 
समख्त देवताओं तथा दिवाखर ओर राबिचर भूतोंके 
उद्द श्य्से ऊपर आकाशमें बलि फेक दी जातो है।. 
वाको बच्ची हुई बलिको अपने पृष्ठदेशमें 'सब्वांत्मभूतथे 
नमः' कह कर सब भूतोंकोी बलिप्रदान करना चाहिये। 
अन्तमें सम्पूण वलि देनेके बाद जो अमन बचे डसे दक्षिण 
विशामें मुख कर ओर प्राखीनाबीति हो पितरों- 
को 'स्वचा पितभ्य।' बोल कर बलि देनी जाहिये। बलि 
देनेके बाद बह अम्य कुश , पतित, कुत्त से आजीबिका 
करनेबालेको, पापरोगियोंको, कौचा तथा कृमियोंकों दं मा 
चाहिये । उस अन्नकों भूमि पर इस प्रकार रफ्खे जिससे 
उसमें धूलि न लगे। जो ब्राह्मण. प्रतिदिन इस पिधि 
द्वारा अससे सम्पूर्ण भूतोंकों बलि देते हैं थे सत्थुके बाद 
विव्य शरोरकों प्राप्त कर परलोक जाते हैं। इस प्रकार 
बलि देमेके बाद अतिथिरेंकों ख्रोजन रूप कर भोले ऋप 
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ब्शि 


श्श्श्र 


खय' भोजन करे। ( मदु ह भ० ) वेश्वदेषजलि | बुधको क्षोराम्न, पृहरुपतिको वृध्योद्न, शुक्रकों घृतौ- 


साग्निक प्राह्मणको भवश्य कर्सय्य है। 
काम्यबलिमें बलिके पश्चिम भागमें अलसे उत्तराप्र 


रेखा सोंच कर इस मन्त्रसे बलि देनी चाहिये। यथा-- 


“> देवा मनुष्याः पशवों वर्यांसि सिद्धाः सय- 


क्षोरगदेत्य सघाः । 
प्र ताः पिशायास्तरवः समख्ता ये चान्नमिच्छम्ति 
मया प्रदेसम्‌ ॥ 
पिपीलिकाः कीटपतडुकाथा बुभुक्षिताः कम- 
निव धदेहा: । 
पयास्तु ते तृप्तिमिद' मयाक्ष' तेभ्यो विरृष्ट 
सखुखिनो भवन्‍न्तु ॥ 
येषां न माता न पिता न बन्धुनेंवान्नसिद्धिन 
| तथास्नमस्ति । 
तलतृप्तये5न्नं भुवि दत्तमेतत्‌ प्रयान्तु तृप्ति 
मुदिता भवस्‍्तु ॥ 
ऊँ भूतानि सर्वाणि तथान्नमेतदशश्वविष्णुन 
यतो5नन्‍्य द्ख्ति। 
तस्मादह' भूतनिकायभूतमन्न प्रयच्छामि 
भवाय तेषां ॥ 
चतुद्द शो भूतगणों यण्ष तत्र स्थिता ये<खिल- 
भूतसंघाः । 
तृप्स्यर्थ मन्‍्न॑ हि मया विसृष्ट' तेषामिदंत मुद्तिा 
भवन्‍्तु ॥” 
क्‍ ( श्ाहिकतस्य ) 
आहिकतस्वमें इसका विवरण खुलासा तौरसे किया 


गया है। विख्तार हो जानेके भयसे यहां दो पक द्वीका 


वर्णन किया जाता है। बलि देनेका तात्परय यह है, कि | 


कोई अपने उदद श्यले पका कर भीजन म करे। समस्त 
भूत, कीड़े , पतड़ू आदिको अन्न देना ही बलि है 


पथ इसी प्रकार वलि दे कर भोजन करना चाहिये। 
शाखमें लिखा है, कि जो अपने खुखके निमिस भोजन 


पकाते हैं थे केवल पापका ही बोका बांधते हैं। 


. नवपध्रदके लिये जो बलि दी जाती है उसे गषग्रह बलि क्‍ 


 छड्ते हैं। . 


सूयेको गुड़ोद्न, चन्द्रमाको घी दूध, मंगलको यावक, 
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दून, शनिफो खिचड़ो, राहुको बकरेका मांस एवं केलुको 
चित्रौदन बलिमें दिया जाता है। जिनकी जो बलि है 
उनको वही वलि देनेसे थे प्रसन्‍न होते हैं। देवताओोंको 
जिन जिन उपायों द्वारा प्रसन्‍न एये पूजन किया जाता है 
यह सब बलि कहे जाते हैं । क्‍ 
कालिकापुराणमें बलिका विषय, उसका क्रम एवं 
स्वरूप अर्थात्‌ जिस प्रकार रुधिरादि हारा देवियां प्रसन्न 
होती हैं उसका वर्णन इस प्रकार किया है--साधकों- 
को चाहिये, कि वे बलिदानका क्रम जैसा वेष्णवी कल्प- 
तंत्रमें कहा गया है चेसा हो प्रहण करें। पक्षों, कच्छप, 
प्राह,मत्ख्य, नौ प्रकारका मुग, भेसा, बकरा, भेंडा, गाय, 
बकरी, रुरु, सूअर, कृष्णसार, गोधिका, शरभ, सिंह, 
शादू ल, मनुष्य और अपने शरीरका खून इन्हे' खणग्डिका 
और भैरवीको प्रसन करनेके लिये बलिमें देना चाहिये । 
इन बलियोंको देनेसे सम्पूणे इच्छाओंकी पूक्ति एव' 
सत्युफे बाद खर्गको प्राप्ति होती है। महामाया दुर्गाज़ी 
मत्ख्य और कच्छपके रुधिरकी बलिसे पक 
मांस, भप्राह्दादिकि रुधिरसे तीन मास, म्ुग और 
मनुष्योंके खूनसे आठ मास, गोधिकाके रुधिरसे एक 
साल, कृष्णसार और सूअरके खूनसे वारह वर्ष, भज़ा, 
भेड़ और शादू लके रुघिरसे पश्चीस घ्ष , सिंह, शरभ, 
और अपने रक्तसे एक हज़ार बर्ष तक संतुष्ट होती हैं । इन 
सम्पूण पशुओंकी बलिसे दुर्गाज्ी परिमितकाल तक संतुष्ट 
रहतो हैं। कृष्णसार, गेडा और बकरा देखीको बहुत 
प्यारे लगते हैं। बलियोंमें मनुष्यकी बलि सबसे उत्कृष्ट 
है। विधिके अनुसार एक नरबलि देनेसे देवी दुर्गा एक 
हार वर्ष तक और तीन नरबवलि देनेसे एक लाक्ष वर्ष 
तक संतुष्ट रहती हैं। मंत्रसे पचित्र किया हुआ वलि- 
का रक्त अमृत रुपमें परिणत हो जाता है। बलिका 
मख्तक एवं मांस देवताका बहुत अभीष्टप्रद है। इसी 
लिये पूजाके समय बलिका शिर भौर रक्त वेवीकों दान 
करना [पड़ता है। साधकोंकों चाहिये, कि थे भोज्य- 
दरृब्यके सहित लोमशून्य अथवा पूजापकरणके सद्दित भा 
मांस हो दे'। रक्तशूस्य बलिका मल्तक अखूतके 
बराबर है । दि 


श्भ्दू 


कुष्माण्ड, इक्ष दृष्ड, मद्य और आसथघ थे भो बलिमे 
'गिने जाते हैं। जिस जगह पशुकी बलि नहीं दी जोती, 
उस जगह इक्ष और कुष्माण्ड-वलि ही विधेय है । जो 
'बप्णय हैं. वे अपने घर पर जब शक्तिकी पुजा करते 
हैं. तब पशु-बलिके बदले कुष्माण्ड और इक्ष बलि 
देते हैं. इस बलिके देनेसे भी देवी कृष्णसार और 
बकरेके मांसकी तरह प्रसन्‍न होतो हैं। बलिदानमें चन्द्र 
हास ( खड़ग ) था कलॉंसे बलिकों काटना प्रशख्त है 
है सिया, तलवार या सांकलसे बलिच्छेद करना मध्यम 
कयं॑ उख्तरा और भालेसे बलिको .काटना अधम है। 
शक्ति और बाणसे बलिको काटना बिलकुल निषिद्ध है। 
जिन अखोंस वलिछछेद करना निषिद्ध बतलाया गया है 
उनसे यदि कोई करे, तो देवो प्रहण न करतीं और बलिका 
बैनेयाला शीघ्र ही सत्यु-मुखमें पहुंचता है। वलि देनेके 
पहले पशुक्रों स्तान करा कर विधिके अनुसार प्रोक्षण 
ओर खड़गकी पूजा करनी चाहिये । पीछे उसी खड़गरे 
पशुको उत्तर वा पूर्वांभिमुख कर बलि देनी चाहिये । 
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ल्‍ करो जिनकी अवस्था तीम वंक्से कमती' है उनको 
वलिमें चढ़ाना नहीं चादिये । यदि ऐसा पंशु कोई बलि 


'छाढ़ाधे, तो आत्मा, पुलर और घनकां क्षय होता है। 


“शिश्नां बलिदानेन यात्मंपुंञज ध्मक्षय। ।”. (तथ्थितेश्पें 
. दर्गोस्सवतस्थमें ऐसा लिख है--- . 
. “पशुघातपूर्णकरक्शीर्षयोव लित्व ” 
शु मारनेके बाद मख्तक और रंक्तका दान करना ही 
बलि है। इस पशुकों तलवारसे मारना चाहिये । खड़गका 
परिमाण इस प्रकार बतलूुंया गया है--डसको सूठ वारह 
अंगुल, लम्बाई ३५ अगुक्ष और चौड़ाई ६ अ गुल, 
धार खूब तेज हो, ऐसी तलबाश्कों उत्तर वा पूृथंको तरफ 
कर वलि करनो चाहिये । 
एक आधातमें ही वलिच्छेद करना चाहिये। यदि एक 
आधातसे बलिच्छेद न हो, तो उस साल वलि कराने- 
वाले और करनेयालेको पद्‌ पद्‌ पर विध्न होथे गे, पेसा 
जानना चाहिये | इसलिये वलि देनेमें घिशेष सावधानी 
की जरुरत है । बलिमें यदि विन्न हो, तो उसकी शान्ति 


बलि देनेमें जो दिसाका दोष लगता है डसको निवा- 
रण करनेके लिये मत्रो'का पाठ किया जाता है। मंत्रोंका ' 
तात्पर्ण इस प्रकार है--सरुवयं ब्रह्माजीने यश्षकें लिये पशुओं- 
को सृष्टि की है। इसीलिये में यक्षमें पशुकी बलि चढ़ाता ' 
हूं, बलि चढ़ानेमें जो हिसा हुई है उसका दोष मु न हो। 
बलिके रक्तको पातमें रख कर देना चाहिये | वैमधके अनु- | 
सार खुवण, कांसे, पीतल या सांदीका पात्र बलिके लिये 
बनाना साहिये । जो अत्यंत गरीब हैं ये यशमें सढाने 
लायक लकड़ीके पात्रमें भी बलिदानके रक्तको चढ़ा. 
सकते हैं। जब वहुत-सी वलि चढ़ाई जाती हैं तब दो या 
तीनको सामने कर सबोको पक साथ ही चढ़ाया जाता 
है। जिन पशुओंकी बलि दी जाती है वे बलि होनेके बाद सा 


दिव्यदेहको प्राप्त करते हैं और स्वर्गमें ऐश्वये आदि सम्प- .. करे वा मेड को लड़ानेमें हो ऐसो शान्ति करनो. होती 
दाये' भोगते हैं। वे सदाके लिये पशुयोगिको छोड़ देते हैं। &, यदि मै'सा वलिदामके समय एक आधाससे न कद 
भें डा, मै सा और बकरेकी वलि हो आज कल प्रचलित थे तो उसको पृथक्‌ रोतिले शान्ति करनी होगी | - 

देखी.जातो हैं । मेष ओर बकरे एक ही मन्ससे देवीके | + बंष्ि: देनी शु 'शुधा 

सामने सढोने होते हैं; किम्तु जर्दा पर यह कहा जाता है जिले पशु अछ ३ तो होती कक पशु चुत, 
कि मैं कौन-सा पशु चढ़ाता ह' घह्ां पर उसका पृथक व्याधि रहित, सम्पूर्ण अज़ौंसे परिपूर्ण शौर जच्छे छेक्षणों 
नाम ठैना पड़ता है। महिषकी बलि देनेका दूसरा मन्‍्श से युक्त होना चाहिये। शिशु, घुद्ध, अड्भदीन भौर ' शीहे 
है। ( कालिकापुराण ६६ अ- ) | छक्षणचाला पशु बछिदांसमें निन्‍्दभीय . गिया आर है। 


अवश्य करनी चाहिये । 

. बलिदानके समय जो पशु एक आधातसे नहीं कटता, 
उसको फिर काट कर उसी पशुके मांससे होम करना 
चाहिये । विधिके अनुसार उसके मांससे पूजा करनेसे 
शान्ति होती है। अथवा ऐसा न फर सके, तो सहस्नरतारा 
नामके मंखको जप कर देवीके उ्ई श्यसे उसके बद्लेमें 
एक ओर बलि चढ़ानी चाहिये। ज्ञों पशु कारनेके समय 
बांधा जाता है उसका मांस अथवा दुषिर कुछ भो. नहीं 
चढ़ाना चाहिये | उस पशुके मांससे सहस्त बार होम कर 
ब्राह्मणोंकी खुबणंका दान करना चाहिये।. इस प्रकार 
शान्ति करनेसे उसका प्रतिकार होता है। .... ५८ 2... 





बलि 


इस प्रकारके पशुको वलि दनेसे नाना प्रकारकी आपक्तियां 
भ्राती हैं।. . 


. श्रह्ममैचशमें लिखा हे--दुर्गापूजामें सप्मीके दिन पूजा कर 


बलि देनी चाहिये, अष्टमीके दिन बलि चढ़ाना निषिद्ध है। 
अष्टमी दिन चढ़ामेसे कोई न कोई विपशि अवश्य आतो है | 


नवमीकेद्न पूजा कर यदि विधिके अनुसार बलि दी जाय, 


तो बहुत पुण्यका लाभ होता है। बलि देनेले द्‌ वी दुर्गा 
अवश्य प्रसन्न द्वोती हैं; किन्तु इससे पशु-हिंसाजन्य पाप 
भी भ्रवश्य लगता है। पशु-वलिमें जो बलि चढ़ाते हैं 
आर्थात्‌ पुरोहित, बलिदाता, कछनेवाला, पोष्ठा, रक्षक, 
भागे और पीछे रोकनेवाले ये सात मनुष्य बलिके पाप 
भागी होते हैं। अतएव बलिसे पाप और पुण्य दोनों ही 
द्ोत॑ हैं। 

ब्रह्मवैवस पुराणके प्रकृतिसलएडके ६१वें. अध्यायमे 
लिखा. है, कि बलिदान देना पाप है। इससे पाप भौर पुण्य 
दोनों हो होते हैं| रघुनंबनने तिथितस्वमें जहां दुर्गा-पूजा 
के बलिदानका वर्णन किया है वहां पर उन्होंने निश्चय 
क्रिया है, कि वलिफे लिये जो हिंसा की जाती है वह 
पापञनक नहों है । अवैध-हिसा दी पापञ्ननक है । 
बेध-हि सामें पाप न हो कर पुण्य होता है--“वधो5वधः” 


इसका जथ यह है, कि पूज्ञाके लिये जो वध किया जाता | 


है, वह बध नहों है। ऐसा कहनेका एक मात्र यहो उद्द श्य 
है, कि बलि चढ़ानेमें फिसी प्रकारका पाप नहीं होता । 
यदि पूजामें बलि न दी आये, तो महा अनर्थ होगा । अत- 
पथ पूजा कंरनेमें बलि अवश्य ही देनो चाहिये । 
सांख्यकारिकाकी टीकामें वाचस्पतिमिश्रने, बलिमें 


हिंसा होती है या नहीं, ऐसा धर्णन आमने पर, रूिथिर किया 


है, कि बड़िमें दोनों होते हैं, पाप भी होंता है और पुण्य 
भी। प्राणीकों मार्मेसे पांप भर पूजा समाप्त होमैसे 
पुण्य भी होता है।. उनके मतसे यह बात बिलकुल 


सिद्ध नहीं होती, कि बलि पुण्यजनक है, पापजनक पद्म: 


मंदी है। बेधदिशा भौर दिशा शब्द देखे । 

पशु-वलिके साथ साथ नर-वलिका भी विधान शास्त्रों 
मैं पाया जाता है।,. किस प्रकारका मन्तुष्यं बलिके योग्य 
दोता है; उसके विष्यमें, पेसा लिक्ा है--माता पिताले 
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और निर्मल चरिब्रवाले सच्छूद्ककी उसके कुटस्बियों- 
के हार्थसे मोटी रकम दे कर . खरीद लेना चाहिये। 
तत्पश्चात्‌ उसको रूताम करा कर एक धषु तक संसार- 
का भमण कराबे। फिर उसको अष्टमी ओर नयमीकी 
सन्धिमें वलि दे। ( दुर्गोस्सवतश्थ ) 


जिस समय पशुका मख्तक काटा ज्ञाता है उस समय 
यदि दांतोंका कट कट शब्द हो तो बलि देनेबालेकों रोग 
और काटनेके वाद उसकी आंखोंसे यदि मेल बाहिर हो, 
तो जानना चाहिये, कि राज्यका अमड़ल होगा । महिष- 
का शिर कटने तथा नीचे गिरने पर यदि उसके नेत्रोंसे 
खून निकले, तो जानना चाहिये, कि प्रतिद्वन्द्दी राजाको 
सुत्यु होगी । दूसरे पशुके मख्तकसे पसीना निकलने 
पर भय होगा, ऐसा ज्ञानना चाहिये | 


भर-बलिफे समथ यदि मनुष्यका शिर हंसे, तो 
ज्ञानना चाहिये, कि शत्रुुका बिनाश और बलि देनेयाले- 
की लद्मी तथा आयुकी बुद्धि होगी । नर-बकिका कटा 
हुआ मख्तक जिन जिन वाक्यों का उच्चारण करे उनको 
अवश्य सफल मानना चाहिये। यदि वह हुंकार करे 
तो राज्यकी हानि और यदि देवताके नामका उच्चारण करे, 
तो बलि देनेवालेकी अतुल ऐश्वयकी प्राप्ति होती है। 
( काहिझापु« ६8अ० ) 
ऐतिहासिक आलोचनासे ज्ञाना जाता है, कि पहले 
क्या तो भारतवासी, फ्या यूरोपवासो सभामें, चाद्दे सभ्य 
ज्ञाति हो या असभ्य, पशुबलि या नरबलिको प्रथा बे रोक 
टोक प्रचलित थी। वेदिकयुगमें पुरुषमेघकी कथा पहले 
हो लिखी आ चुफ्ी है। इसके बाद आरण्यकादिसे पितृ- 
मेघ, गोमेध और अश्थमेघादि यश्ोंका बणन पाया 
जाता है। पौराणिक काल्‍रूमें यद्यपि पुरुषमेघ-यञ्ष 
निषिद्ध था, तो भी जामुण्डाके सामने बलि देनेकी प्रथा 
प्रयलित थी । कालिकापुराणके ५६थे भध्यायमें देवी 
पूजनेके समय बलि देना चाहिये, ऐसा लिखा हुआ है। 
अब तक तांजिक मतका प्रभाव रहा तव तक यह 
रखकी वि सलती रही । मानसिक प्रपश्चकी सिद्धिके 
लिये पाशवप्ररूतिके कापालिक भैरबीदेवीको प्रसन्न करने 
नरबस्खि अथवा शवसाधनाके भक्लोंकी पूत्तिके लिये नर 


ब्श्पर 


बलि द ते थे। १७धी' शताब्दीसे १६थीं शताब्दी तक यह 
नृशंस पूजा-पद्धति समख्त भारतवषमें प्रचलित थी | अब 
भी बामाचारी सम्पदायके अनेक गृहरुथ परिवार जिनमें 
पहले नर-वलि दी ज्ञाती थी, जीवित मनुष्यके बदले उनको 
प्रतिमूत्ति बना कर दं घीकी तृप्तिके लिये बलि दंते हैं। 
इस पुतलाके बनानेके बाद उसमें प्राणप्रतिष्ठा की जाती 
है। खुना जाता है, कि पहले बड़ालकी खियां पुलकी 
प्राप्तिके लिये गड्डाके पास जा कर प्रार्थना करती थीं, कि 
हमारे पुल होनेसे हम आपको ही द्‌ जावेंगी। भाग्यसे 
यदि उस ख्रोके कन्या या पुलका जन्म हुआ, तो वह खेद्‌- 
चित होती हुई गड़ामें उसको फेक दूं तो थी'। कोई 
कोई उस पुलकों मलाहोंसे निकलवा कर खरीद लेते थे । 
बड़ुगलमें और भी आत्मोत्सगका वणन पाया जाता है, 
यह सतीका सहमरण है। जो सती अपनी इच्छासे 
पंतिके मार्गका अवलम्बन करती थीं उनका पथित्र आस्मो- 
त्सर्ग परम एइलाघनीय है। किस्तु जो स्री जीयनके दुःखसे 
पोड़ित हुई, अभिच्छासे अपने कुटुम्बादिकी ताइ़ना तथा 
लज्जा और भयसे चिताको ज्यालाम प्रयेश करती थी उसको 
निष्ठुर बलि न कहा जायु|तो फ्या कहा जाय ? यह बलि 
खड़ गकी तीछण धारसे नहों, बांसोंके भोमप्रहारसे होती 
थी । (२) 
शार््रमें गड्डामें हब कर प्राणत्याग करना महा- | 
पुश्यज्ननक कहा गया है। (३) शारुल्रीय प्रमाणसि जाना 
जाता है. कि गड्ाके जलमें प्राण त्याग करनेसे त्रह्मह॒त्या- 
का पाप छूट जाता है और अस्तमें ब्रह्मपद्‌ एवं मोक्षकों 
प्राप्ति होतो है। उस जीवका फिर कभो जन्म नहीं होता । 
इसी कारण हमारे देशमें ज्वरसे पीड़ित अरूसो बष से 
अधिक घुद्धको गड़ाकी यात्रा करायी जाती है। अन्त- 








(१) इसका प्रकट प्रमाण वार्ड साहबके प्रथमें लिखा 
हुआ है । 


(२) सतियोंका थिस्तृत इतिहास सती शब्दमें द खो । 
(३) “गड़ायां त्वज्यतः प्राणान्‌ कथयामि वरानने ! 
कर्ण ततू परम ब्रह्म ददामिं मामक पद्म !।” 
(स्कम्द्पुराण) 
“संस्पक्य द्‌ ह' गड्जायां श्रह्मदहापि च मुंकये ।* 
( क्रियाथोगलार ) 


बलि 


जेलिके समय नाभि तक गड्जाके अलमें डुबाई जाती है। 
उस बुद्धके जब कएठ तक प्राण आ जाते हैं तब उसके 
शीतल अलमें डुबे रहनेसे उनकी अन्‍्तर्वहि धीरे धोरे 
बुक जातो है। प्रायश्वित्तत्योदत अग्नि और सुकंद 

पुराणके वचनानुसार यह जामा जाता है, कि उपबास कर 


: आधी देह गड्जाके जलमें डुबी कर प्राणल्याग - करमेैसे 


ब्रह्मसायुज्य होता है । (४) 

कालिकापुराणमें जिस प्रकार नरवलिका वर्णन किया 
गया है उसी प्रकार घुहस्नीलूतन्त्रमें शत्॒वलिका । (५) 
शाख्रोल्लेखित वलिके सिवाय तालाब, मन्दिर, धर 
आदि बनानेके समय यदि कोई विश्न उपस्थित हो, तो 
वेबताओंको प्रसन्‍न करनेके लिये नर-बलि दी जाती थी । 
आजकल भी झुना जाता है, कि मनुष्यरक्तसे बहुतसी 
अट्टालिकाओंकी नोंथ डाली जाती है। ऐतिहासिक 
ह्विलर साहबने ऐसी ही कितनी घटनाओंका वर्णन किया 
है। हिन्दू राजाओंके समय उक्त कार्योंमें मनष्यका रक्त 
काममें लाया आता था । मुसलमानों का अब अधिकार 
हुआ तब यह नृशंस बलि उठा दी गई। सप्नाद शाह- 


(४) “अद्धोंदके तु जाहय्यां प्रियतेनशमेन यः | 
स याति न (नजेन्म ब्रक्मसायुज्यमेति ख ॥” 
( अग्निपुराण ) 
स्कद्पुराणमें भी ऐसा ही एक ओर श्लोक पाया 
ज्ञाता है-- 
“जाभ्यत गततोयानां खुतानां क्‍्यापि दूं दिनां । 
तख्य तोर्थफलाबा घसिर्नाजकार्या विखारणा ॥” 
.(सकन्दयुराण) 
पथित्र दृदयसे किसी संन्यासीकों नाभी पयम्त 
अलमें डूबो कर प्राणत्याग करते हुए हमने द्‌ था है, यही 
यास्तवमें आत्मोत्सगं है। किन्सु सत॒त्युके मुख्में पड़ने 
वाले मरनारियोंका साभ्रय रहित हृूबना, यज्ञीय वलिका 
छोटा रुप है। 
(५) ततः शत्र्‌ व्लि राज्ञा द्द्यात क्षीरेण निमिशम | 
स्वयं विम्थात्‌ क्रीधदष्ठया प्रहााजनकेन जे ॥ 
कोपेन बधहुइ वि सत्य' सत्य॑ मद्देश्यरि ! 
प्राणप्रतिष्टां छत्या व शब॒नाम्ना मदेश्यरि। 
शत्रश्षयों मदेशानि भवस्येष न संशयः |। 
( युइण्यीलर्तक ) 


बॉस 


जदानने मगरकी नोंव डालते समय लाख पशुओ का रक्त 
उसमें डाला था। (६) 


आजकल भी वडुलियो के घरमें देवी प्रसन्‍न करनेके 


लिये रक्तदानको प्रथा प्रचलित है। स्वामी, पुत्र वा भाई 
आदिके मरणासन्न बीमार होने पर हिन्दू खियां उनकी 
आरोग्यताके लिये देवीको रक्तदान करनेका मनमें रुकल्प 
करतो हैं। दुर्गा या कालोपूजामें ख्रियां अपनी छातीका 
म्रध्यभाग जोर कर मानसिक पूजा समाप्त करती हैं। 
अनसाधारणका विश्वास है, कि रक्तलोलुपा भैरवी 
मनुष्य-रक्तसे संतुष्ट होती हैं । अतएव स्त्रियां देवीको अपने 


शरीरका रक्त देकर संतुष्ट करनेका प्रयास करती हैं ; सना_ 


तन हिंवूधममें देवोदद शसे श्रात्मोत्स्ग करनेके और भी 
किसने ही उपाय बतलाये गये हैं | बहुतसे लोग यथाविधि 
कर्मांन छान करनेके बाद महाप्रस्थान कर वा अग्निकृरडमें 
प्रधेश कर देवताके संतुष्ट होनेकी आशार्मँं अपने आपको 
बलि चढ़ा देते हैं ।((७) ऐसा सुना ज्ञाता है, कि बहुतसे 
लोगोंने देवताकों संतुष्ट रखने और उससे मोक्षप्राप्तिकी 
आशामें अपने आपको जगसनाथजीके रथचक्रके नीचे 
उत्सरग कर दिया है। 

जैसे प्राचीन भारत-इतिहासमें ऐसी नरवलियों'का 
अनेक अगह उल्लेख है बेसे ही प्राचोन यूरोपादि 
देशो में भी द्‌ बताओ को संतुष्ट करनेके लिये नरबलि दी 
आती थो । फिनिकीय ओर कार्थेजि-वासी अपने 
बाल ( 80'5। ) और मोलक नांमके द्‌ वताको गरक्त- 
” पिपासा बुमानेके लिये मनुष्ययों उपहारमें द ते थे । 


(६) 72750077 ० 770]« ४०, 4९. 9, 278, 
(७) जिस समय तांतबिकोंका प्रवाह जोरो' वह रहा 


था उस समय दे धीपूजाकी सामंप्री नर-रक्तसे बनायी 
आती थी । 


(9) महांप्रश्थान--स्थेच्छासे समुदुर्मे ह्ृवकर प्राणी का 
विसर्जन | श्रीक्षेत्रमें इन उपायोंसे अनेक सांधु-संन्‍्या 
सिंयो ने प्राणत्याग किया है ऐसा सुना जाता है। 
माकिदनवीर आलेकसन्द्रके समय कलेनासने तुषानल 
किया था | हिंदशाखोंमें अनेक जगह लुघानलकी 
व्यवस्था है । 
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श्ड्ड 


एकान्दिनेविया और प्रे टविटेनके रहनेयाले प्रायोग हू इद 
( ))00- ) पुजारी लोग मनुष्यकों अला कर अपने 
द्‌ वात्माकों तृप्त करते थे। आधेन्‍न्सवासी अपने खदं श 
वासियों के पापोंको क्षाऊन करनेके लिये थागे लिया 
( पपताएशा/ )मैं प्रति एक एक नरनारों युगलकी 
बलि देते थे । भारतीय हिन्दू राज़ाओंकी तरह प्रीकषासी 
भी शत्रुवलि द॑ नेमें हिचकते नहों थे। होमरने लिखा है, 
कि द्रोजान वंदियोंकी पेट्रीोक्लिस (7१५:००९०की समाधि- 
के समय हत्या की गई थी। इज़िप्तके रहनेयाले पथन- 
दूं वके निकट बलि द॑ नेके लिये बालक 'मेनेलेयल'को 
बंदी कर ले गये थे। (८) अगष्टसने अपने द बलुल्य 
चचा दिवास जूलियसके संतोषके लिये तोन सौं पेर- 
सिया बासियोंकों यमपुर भेजा था। पुराणबर्णित राक्षसों- 
की नरवलि और नरमांस भोजन युरिपिड्यस बणित साइ- 
क्लोप जातिके समान है (६ युरिपिडस फिलो ध्ट्रंटस 
और आरिएटलने लामी (!, ॥|7- ) और हछेष्ट्रीगो 
( ..5(77५2०॥5 )नामकी जातियों का उल्लेख किया है। 
इटली, सिसलोी, प्रीस, पन्‍टास और लिधिया नमामके 
सुथानोंमें उनका वास था| समुद्‌ के किनारे कायेट (८४- 
८८८) नगरमें उनका स्व प्रधान देवमन्दिर था । यहां दाम 
( 07 ) दे बताके समक्षमें सुकुमार वच्चोंकी बलि दी 
आती थी। साइरैन ( 0५0०॥5 ) ख्रियां अपनो सुन्द्रता 
और खुमधुर गानसे समुद्रके किनारे आनेवांले मल्लाहोंकी 
लुभा कर कास्पनिया कूलवत्तों मंदिरमें ले जाती थीं। 


(८) [0/0000:0%, ४०. [. 9. 79 


(६) होमरने आडेसी नामके प्रस्थमें लिखा है, कि 
साइक्नोप सिल्लाने युलिसिलके अनुयरो का मांस ए।या 
था। युरियडिसने भी उनके नरमांस भोजनका उल्लेख 
किया है। इन प्रमाणोंसि अच्छी तरह जाना जाता है 
कि भ्रूमध्यसागरके किनारे अनेक स्थानोंमें पहले गर 
बलि प्रथलित थी । अब कभी मल्लाहका खोटा भाग्य 
उसे इस प्रकारकी राक्षसप्राय भसमभ्य जातिके सरुूथानमें 
पहुंचा देता था, तव वह अपने प्राणसे हाथ थो बैठता, 
उसे किसी मे किसी देवताकी बलिमें जामा पड़ता था | 
( म०मालाड 0व९55४ ९ छैता:|॥0९8 ) 


२१४. 
यहां पर उनकी बलि चढ़ाई ज्ञातो थी ।(१' 


डपाख्यान पाया जाता है। प्रवाद है, कि भारफियासने 
(0790 प$) नरमांस भक्षणकी प्रथा उठा दी थी पर थे 
जीव-वलि बद्‌ न कर सके थे। 
यनांड स्मिड (80॥]त्ता6 80॥॥706) अपने प्र थर्मे 
( ७7९९8९०॥९८ ७६8 
लाइकियन ( ६, .;:00॥  पथत पर बलिके विषयमें 
छिल्त गये हैं | हिरोदोतस साइप्रस द्वीपका उन्होंने वर्णन 
करते समय लिखा है, कि उस द्वीपके रहनेवाले मजुष्य 
कुमारी अर्तेमिस देवीकी पूजामें नरवलि चढ़ाते थे । कभी 


कभी लकड़ीके आघात या म'दिरके पास किसी परव्॑तसे | 
बस 


यह हतभाग्य मनुष्य नीचे गिरा दिया जाता था। 
उसी पतनसे विचारेकी जोवनलीला समाप्त हो जाती 
थी ।(३) अलेमिस वहां पर कालो देवीके सप्रान पूज़ी 
जाती थी । 

आसरियामें नरबलिका प्रवल स्रोत प्रवाहित था। 
असुरोंका विश्वास था, कि ऐसे देवभोगके सिधाय और 
दूसरा कोई उपहार नहीं है । पहिले ही लिखा जा चुका 
है, कि इजिप्ततैशमें नरवलि प्रयथलित थी। व्ओोदोरस्‌ 

(१) 8772708 /070०॥६ 24900700989, १० 7] 20 

(२) कियसहद्वीपमें (50 ,0१ «६ ०॥09) विभोनिसासकी 
पूजामें नरबलि चढ़ाई जाती थी। /०/०॥५7४ टेनोड़ो 
इओोपलिपसके ( 72/९0० ४५८०४ ) ऐसे ही एक कृत्य - 
का उल्लेख कर गये हैं। 

(३) हा० हेणडली (7), प्र॒तलाता०5) ने लिखा है, 
क ओधजपुरशाजके राज्याधिरोहणके समय मेवारवासी 
मीलोंने वेवोकी पूजा कर बहुतसें बकरे पर्यत-शिखरसे 
मीले गिराये थे। पहिले चिक्तोरगढ़के प्रायीन द्‌वी- 
मन्द्रिमं और अस्थर मगरकी अम्वादेवीके सामने नर- 
बलि दो जाती थी, ऐसा सुना जाता है। चिलोरक 
किसी राजाने इसो मंद्रिमें सात राजपुत्रोंको बलि दी 


शी। (॥007, 35 90० 9 -(7.77 350 ) 





 ट। | ; 
34% 0 280 


क्रोटबासी 
दिओनिसियाका ([).7999८4)मैं जीवित पशुओंका मांस 
दांतोंसे वलेर कर दिश्लोनिसाकों संतुष्ट करने चढ़ाते थे ।(२) 
मिनाडिस्‌ ((७९००४१९०७), थियाडिस ( ॥॥9780८5 ) 
और बैकी (8:००॥ .०) प्रभ्नुति ज्ञातिओंकी रक्तलोछुपताका 


अविशियांक 
॥॥0०॥8॥83 ) आकड़ियाके 
| 





और प्लूतांक प्रभतिने ओसिरिसको बैद्दो ( 4६८४ ०! 
(५४5 )का और इड्िथिया नगरमें राज़कत्‌ क प्रद्श नर- 
बलिका उल्लेख किया है। रोमक छोगोकि राज्यसे यूरोप- 
खरणडवें सभ्यताका प्रचार हुआ, परन्तु वहां नरवलि बे- 
रोकटोक प्रथलित रही । नियस, कर्णेलियस, लेदुलसं 
और पि लिसिनियस क्र ससके शासनकालमें सिनेटसभा 
की अनुमतिके अनुसार नरहत्या बन्द हुई (१)। मध्य- 
युगमें उच्च शिक्षा, सभ्यता और धर्मप्राणताके प्रयारके 
साथ नरबलिरूपी पापल्लोत पूर्य-भारत और पश्चिम रोम- 
साप्राज्यमें ब्यात हुआ था। प्राचीन यहूद्ओिमें भी नर- 
बलि प्रधान देवोपहांरमें गण्य थी। ईश्वरकी आश्ञासे 
अग्राहिम अपने पुत्रकी वलि देनेके लिये उच्चत हुए थे। 
ज्ञेफथाकी पूजाका मनमें खितवन कर उन्होंने भपनो 
कन्याको बलि दी थी । यहूदी मेलकको शान्तिफे छिये 
शिशुवलि करनेकी शिक्षा देते थे।. युद्धमें पराश्त होने 
की अशाडुसे मोयावपति (/४००/)ने अपने पुक्षको जला 
कर मारा था (२)। प्रीक और रोमक जातियोंके समान 
अर्मन, नसमान्‌ और फ्रोंच जातिमें नरवलिका स्रोत प्रया- 
हित था। वे किसी विपक्िके आने पर अपने राजा, राज- 
पुल या राजकन्याकी बलि चढ़ानेमें अरा भी नहीं अटकते 
थे ।((३) उत्तर अमेरिकाके अज़्तेक ( 82:९०७ ), तोल 
लेक ( 70:८८७ ), तेजककान्‌ ( ९८४०७४९०७॥७ ) और 
इृडः ( 025) ज्ञातियां परस्पर युद्ध कर शत्रुसेनाकी बंदी 
कर लेती थीं। फिर उन असंख्य बंद्योंकी वे लोग समय 
समय पर देयीके लिये बलि यढ़ाते थे । (४) द 


का यबलाा ३ पाक एच उतार आया: जधथििािकथााथाऋीाऋानतज थक जा कक क9 
(१) शशाए जरूर, ९, ३ धात कत80778 870९॥६ 
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(२) ॥7 [९7238. (7], 27 


(३) राजा. ओयेनथरने अपने पुलोंको वर्धि दी थी। 
स्वीडन वासियोंने दुभिक्षके समय अपने राजा दामोडिंक- 
को देखप्रीतिके लिये बलि बढ़ाया था।.. 

७0777'5 7९70:070 7/४५॥०।02५7 ।4, 7! 44 राज 
सुथानमें भी ऐसी एक घटनाका उल्लेख है। .मेयाइपति 
राणा लाक्षाने देवीकी रक्तपिपासा दूर करनेके लिये अपने 
नौ पुत्रॉंको बलिमें चढ़ाया था । 

(४) अमेरिकायासी विभिम्न जाति जयक्षभ्थ धन, 
और बंदी गरगारियोंकोी महासमारोहसे देय पूजामें. मेड 
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दक्षिण अंभेरिकाफे पेरवासी बलिदानके विशेष पक्ष 


पाती थे। इकुसदोारोंके पीड़ित होने पर रुष्ट दं बताकी 


.तुस्तिके लिये उनके पुल्लोंकी बलि दी ज्ञाती थी। जारो- 


कामियन  जातिके पुलोकन (?70]0700॥)-उस्सवमे मत 
सैन्यकी प्र तात्माको संतुष्ट करनेके छिये शलरुसेनाके 
खंदियोंको बलि दंनेकी प्रथा थो। पतछ्धिस्न प्रशाम्त 
' महा सागरसुथ द्वोपवासी, मुरिरम्वाइट और बदोल प्रभ्ृति 
. आफरिक जाति, तातार, तुर्क, मुगछ, भोर, यावा, सुमात्रा 
अश्डमन्ं, जापान और चोन वासियोंमें थोड़ा बहुत नर 
नाश या नरमांस भोजनका इतिहास पाया जाता है। 
'डैलर साहव खकीय प्रन्थमें उलस करते हैं, कि वहुतसे 
गण्यभान्य मनुष्य प्र तात्माओंकी सम्तुष्ट करने उनको 
समाधि पर अपनी अपनो ख्री और क्रीवदासोंको 
बलि दिया करते थे। असाए्िट और यूफेटन वासिधोंके 


यहां किसी भी धर्मोत्सवके होने पर कारागारसे बंदियों - 


को ला उनकी बलि दी ज्ञाती थी। इडुलैए्डके इतिहास 

में घमके लिये अनेक जीवनत्यागियो' ( //५४7:०७ )का 
उल्लख पाया जाता है। वहां कोई तो राजाजुशाफे द्वारा 
अखाघातसे खरड खण्ड किया जाता थां, कोई भग्निदग्ध 


हो कश मनुष्यजन्मकी लीलाकी समाप्त करता था। थे | 
या तो राजशत की तरफ या प्रचलित धराके विपक्ष आने- 


से मरथलि रूपमें मारे जाते थे। यह द्‌ खा जाता है, कि 
आजकल शक्तिपूजामें मेष, महिष, छाग, कुष्माण्ड और 
. इक्ष दए्डको बलि दी जाती है। इन बलियोंमें छागवलि 
- ही ज्यादा प्रचलित है। ४ दैत्यभेद, यद साधणि मन्व 
न्तरमें इम्द्र हुआ था। ( मार्कयडेयपु० ८०१० ) 
बलि ( स'० पु०) कोई एक अखुरशज। प्रह्मदके पुत 


देती थी। १४८६ ई६०में हिदजिल पोचलिफे मन्विरमें 
लक्षाघिक नरवलि हुई थो । अनावष्टि होने पर वे जल 
द्‌ बंता दसुलोककोी तृप्त करने शिशुबलि और तेजकाटल 
पोकाकी पूजामेँ भी खुन्द्र सुन्दर सुकुमाश्का बलि द॑ ते 
थे। . पश्चिम उडिसाथासी लोन्दृगण तारिपेश्नू नामको 
वछुमाताके उत्सवमें नरवलि अर्पण करेते थे । विस्व॒त 
चिधरण (#7९80000/8 ('0ग्रवृष्तट४६८ 0। 2४९5४०० ४०), 4 
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श्र 


विरोखनसे उसका जन्‍म हुआ था। वलिके एक सौ दुख 
थे जिममेंसे बहु का नाम वाण था। ( 5िष्णु९० १२१ 
अ० ) बलिको बघिने स्वथ' विष्णु भगवान्‌ वामनदप 
धारण कर भूमण्डल पर अवतीण हुए थे। 
बमन देस्सों। 

बलिने अभ्यमेघ यश कर दाम देना शुरू किया । 
विष्णु भगवान्‌ वामनरूप धारण कर उसके सामने 
उपस्थित हुए ।_बलिने उस वामनकी अत्यस्त आद्रसे 
पूजा कर उसके आनेका फारण पूछा। बामन रुपधारी 


_'विष्णुने उसकी खूब प्रशंसा की और अपने पैरोंसे सीन 


पैर प्रमाण भूमि मांगी। इस पर बलिने प्राह्मणसे कहा, 
'तूने चुद्ध पुरुषों को तरह मेरी सुमिष्ट बाक्यों से प्रशंसा 
कर मुर्क संतोषित किया । अब अशको तरह यंह 
सामान्य भूमि क्यो मांगते हो, प्रभूत भूमि और घन 
मांयो, में तुक देता है । :क्‍्योकि जो मेरे पास मांगने 
आता है. उसे दूसरेके यहां जांनेकी ज़रूरत नहीं रह 
जाली । अच्छा हो! यदि तुम मुरूसे और कोई बहु- 
मूल्य वस्तु मांगो, में उसे दूृगा।' यह खुम कर धामन 
बोले, “महाराज ! जो मुके आवश्यक था उसे मेंगे भाष- 


से कह दिया। क्योकि विद्ान अपने प्रयोजनसे अति- 


रिक्त वस्तु प्रहण नहीं करते।” घामनके ये उपयुक्त 
बचन सुन बलि उतनी ही जमीन देने राजी हुए | शुक्रा- 


खार्य विष्णुको पहचान गये ओर वबलिका तिर्ख्कार कर 


बोले, 'ये साक्षात्‌ सनातन विष्णु भगवान हैं, कश्यपकी 
भायां अदितिफे गर्भसे वामन रुपमें इम्हों ने जन्मप्रहण 
किया है । तुम बिना विचारे भूमि देसेको राजी हुए हो । 
ये अपने एक पैरसे पृथ्वी लेगे, दूसरेसे खगं। इनके 
विशाल शरीरसे गगनमण्डल ध्याप्त हो आयेगा | तीसरे 
पैर रकनेका रुथाम नहीं मिलेगा भर नहों देनेसे तुम्हे 
मरक ज्ञाना पडुगा। अतएणव जिस दामसे सिपक्ति 
उठानी पड, वह दान प्रशंसित नहीं होता । भतः अब 
तुम यदि अपनी मलाई याहो, तो उसे दाम मत दो । थही 
पक उपाय तुम्दारी रक्षाका है और नहों है। इसमें एक 
लाभ यह भी है, कि हुमको इससे कूठका पाप भी नहीं 
लगेगा । क्योकि परिहासवृत्ि-रक्षा था प्राणसडुट- 
के समय कूठ बोलमेसे दोष नहीं लगता | . इस समंथ 


२३५ 


तुम्दारे प्राण पर सड्डुट है, इसलिये तुमको झूठ बोलनेसे | 
पाप नही ।' बलिने शुक्रासायका यह उपदेश खुन कहा, ' 
गुरुदेव! जो आपने कहा वह सत्य है उसमें जरा भी | 
सम्देह नहीं | किस्तु में महात्मा प्रहावका पौत् और 
चिरोलनका पुत्र ह'। मेंने ब्राह्मणको वचन दे दिया है, 
सो अब किस प्रकार उन्हें' धूसोँंको तरह घनलोभमें पड 
कर लौटा दूगा । यह ब्राह्मण चाहे विष्णु हो' या शत्र , 
में तो उन्हें वह भूमिं अवश्य दूगा। में अनपराध हूं, यदि 
ये अधर्म कर मुझे बांधेंगे, तो भी मैं उनका बध नहीं 
करू गा।' वलिकी यह वात खुन कर शुक्रायायने क्रोघित 
हो कहा, “तू मूर्ख परिडताभिमानी है ! मेरो उपेक्षा कर 
मेरे शासनकी अवशा करता है। अतपव तू सदाके लिये | 
भ्रोश्रष्ट होवेगा ।” 

बलि गुरुकी शाप सुन कर भी सत्यसे बिचलित न 
हुए । बलिने वामनकी पूजा की और उदकल्पशेपूथक भूमि: 
का दान दिया | अब विष्णु भगवान वामनरूपसे आश्चर्य॑- 
रूपमें बढ़ने लगे । वबलिने दं खा, कि विश्वमूत्ति दरिके 
पदतलमें रसातल, चरणद्वयमें पृथ्यी, दोनो' जद्भुर्में पर्णत, 
जञानुद्‌ शर्में पक्षी, ऊर्हयमें मरुद्रण, वसनमें संध्या, गुह्य 
दूं शर्में प्रभापति, जधनमें समस्त अखुर, नाभिस्थलमें 
भाकाश, कुक्षिदं शमें सतसागर, ऊरुस्थलमें नक्षत्रश्नेणी, 
इदयमें हम्मे, स्तनद्वयमें ऋत और सत्य, मनमें चन्द्र, 
बक्ष/ःरुथलमें कमला, करठमें खेद और समस्त शब्द, 
घार बाहुओ में इन्द्रावि दं वगण, कर्णहयमें दिशा, 
मख्तकमें रुघर्ग, वालो में मेघ, नासिकामें अग्नि, चक्ष दय- 
में सूझे प्रद्तति तीनो' लोक दिख ई देते हैं। बलि और 
समख्त असुरगण वाभनके इस प्रकार शरोर दुख कर 
बहुत भयभीत हुए , 

तद्नस्‍तर उनके एक पदसे बलिकी समस्त भूमि, 
शरोरसे आकाश, वाहुद्यसे सम्पूर्ण दिशाये' आक्रान्त 
हो गई । दूसरे पदसे खबग ब्याप्त हो गया और तोसरा पैर 
रखनेको कहों पर ठौर न मिला । उनका यह हत्य देख 
बलिफके भनुचरोंने उन्हें मांयावी समका और उन्हें मार 
डालनेके लिये थे लाग अस्सोंका मिक्षेप करने लगे; किन्तु 
उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़, सका। बहुतसे 
दानव विष्णुके अनुचरोंके हाथसे यमपुर सिधारे। बलि | 





पशि ५ 


अपने अनुचरोंको युदले निषेध करने लगे भौर बोले 
“अभी देव हमारे प्रतिकूल हैं, जो तोन लोकके प्रभु और 
सबंशक्तिमान्‌ हैं उन्हे पुरुषकारसे जोतनेकी खेष्ठा करना 
बिलकुल असम्भव है । इसलिये तुम छोग चुथा दी 
लोगोंका क्षय मत करो ।” बलिका इतना कहना ही था, 
कि यामनके अभिप्रायानुसार उसको गरुड़ने पाशमें बांध 
लिया । तब भगवान्‌ वामनने.बलिसे कहा, “राआ | तुमने 
मुर्क तीन पद्‌ भूमी दान की है, मेरे दो पद्से सम्पूर्ण पृथ्वी 
आक्रान्स हो युकी है। तीसरे पद रखनेकी और भूमी 
कहां हैं, सो दो | मेरे पक पैरसे समरुत्त धूलोक आकफ्रान्त 
हुआ, मेरे शगीरसे समस्त आकाश और दिशायें ध्याप्त 
हो गयी हैं। इस प्रकार तुम्हारी समस्त भूमि आक्रान्त 
हो चुकी, सो तुम्हारे वचन पूण नहीं हुये अतएव तुमको 
नरक जाना होगा | अतः कुलगुरु शुक्राचायकी अनुमती 
ले कर शीघ्र द्वी नरक जानेकी तैयारो करो। 

विष्णु भगवानके बचन सुन कर बलि बोले “भगवन ! 
में असत्य कभी नहीं बोलता । मेरे कहे हुये बचन मिथ्या 
नहीं हो सकते । आप ही कपख्तापू्थंक वामनरुपसे 
भिक्षा मांग कर अब दूसरा रूप दिखलाते हैं। इस पर 
यदि आप मुझे मिथ्यावादी मानते हों तो में आपके भड्ी- 
कारको पूर्ण करता हूं । अपकीतिसे मुर्क जितना भय है 
उतना नरक या पाशबंधनसे नहीं है। अतएय आप तृतीय 
चरणकमल मेरे मस्तक पर ख्थापन कीजिये । भगवान 
बामनने बलिके कहे अनुसार अपना तृतीय जरणकमर 
बलिके मस्तक पर रखा | उस समय वलि भगवानका स्तय 
करने लगे । प्रद्याद आदि भी उसी समय वहां पहुंचे और . 
भगवानको प्रणाम कर बोले, “बलिने अनेक सत्कार्य और 
सयस्य दानमें अर्पण कर दिया है, यह निम्नदयोग्य कदापि 
नहीं है, इसलिये इसका बंधन मोचन कर दीजिये ।” 

भगवान्‌ विष्णुने कहा, “जिस पर मेरा अनुप्रह होता 

है उसका में पहिले धन अपहरण कर लेता ह'। क्योंकि 
अर्थमें मम्ता होती है ओर घमुरमें अधिश्वास 
करने लगता है | यह बलि वैल्योंका अप्रणो 
और कोशिवद न है। इस व्यक्तिने दुज्ञ या मायाको 
औीता है अतएय अवसन्न द्वी कर भी यह मुग्ध नहीं 
होता । यह निर्शन, स्थानच्युत, शलुकदूक बध दो 


कस 


कर भी सस्यसे विचलित नेदीं हुआ और जातिवांले इस- 
की परित्याग कर वुःख से हैं। यहां तक, कि कुलगुरु 
शुक्राचा येने भी शाप दिया है, फिर भी बलि सस्यसे जरा 
भी विच्वलित नहीं हुआ । अतपत्र में इसे देवताओंको 
दुष्प्राय स्थान देता है । में सूवयं इसके आश्रय हुआ । 
. यह सावणिमन्धंतरमें इन्द्र होगा । जब तक यह मन्वन्तर 
नहीं आधेगा, .तब तक यह विश्वकर्मा निमित छुतलमें 
जा कर रहेगा। यह रुथान सामान्य नहीं, आधि व्याधिः 
क्वाँति, जरा और पराभवले रहित है। उसो रुथानका प्रभु 
हो कर वलि ! तू वहां अवरुथान कर । में कौमोद्की 
गदासे तुम्हारी रक्षा करू गा ।” 
बलि भगवानका आदेश पा पातालकों चल दिये। 
इधर शुक्राचायने भगवान विष्णुकी आशासे यश्षकों पूर्ण 
किया | ( भागवत ८१८-.२ अ०) वामनपुराण आदिसें 
इसका विशेष विवरण मिलता है। वामन देखो । 
५ ययाति-व शोकहूब खुतपा-राजपुत्र। (स््री०) | 
लति संवुणोतीति वल-संवरणे इन । ६ जरा द्वारा श्लथ- | 
चर्म, बुढ़ापेके कारण चमड़े पर पड़ो हुई शिकन | पर्याय-- 
सर्स्मतरड़, त्वयूम्मि, त्वक्‌ तरड़ । ७ अठरावयथ । ८ ग्ृह- 
दारुमेद । ( मेदिनी ) £ गुदांकुर। बवासीर होने पर 
यह निकलता है। सुश्रुतरे लिखा है-- 
गुहादेशले आध अ'गुरूफो कुछ अधिक दूरी पर प्रया- 
हणी, विसज्जनी ओर सम्बरणी नामको तोन बलि हैं। 
ये तीन वलि चार अगुल चौड़ी, तिथंग भावसे स्थित 
और एक अ'गुरलू ऊ'ची हैं। शड्रवत्तकी तरद बलयाकार 
में जड़ित द्वो कर एक दूसरेके ऊपर स'स्थित हैं। उनका 
वण हसख्तीके तालूके समान है । 
गुह्ददेशनात रोमके अद्ध भागसे ले कर यवके अर्थ- 
भाग परिमित रुथान तकको गुदौष्ठ कहते हैं। प्रथम 
बलिका स्थान गुदौष्ठले दो अ गुल नोचे है। 
बलि होनेके पहिले अन्नमें अभ्रद्दा, कष्टसे परिपाक, 
ऊरुद्धयका भारोपन, उदरमें शब्द, छूशता, अतिशय उद्घार, 
नेल्ोंका फूलना आदि लक्षण होते हैं। पांडु, प्रदणी अथवा 
शोष रोगीको बलि रोगकी सभावन्रा होने पर कास, 
श्वास, भुम, त दा, निद्रा और इद्रियोमें दुबलता भा आती 
- है। . इन लक्षणोंके दिखाई देने पर आमगना चादिये, कि 
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बलि रोग प्रगट होगा। यह वायु, पिश और कफ इस 
प्रकार विदोषज होती है । 

वायुजवलि--वबायुअनित वलि शुष्क, अरुणयर्ण 
मध्यरुथलमें विषम, कदम्व पुष्प, तुण्डिकेरी, नाडीसुख, 
या शुच्चीमुखकी आकृतिके समान द्ोती है। यह वायुज 
बलि टन टन शब्द करती है। रोगो सहतभांवसे अर्थात्‌ 
जड़सड़ द्वो कर बैठता है। करि, पृष्ठ, पाश्य, मेढ, गुहा 
और नाभिमें खेदना होती है। नख्र, दनन्‍्त, चक्ष , मुख, 
सूल ओर पूरीष काले हो जाते हैं । 

पित्तज़बलि--पित्तजवलिका अग्रभमाग नील और 
सूक्ष्म होता है। यह विसपीं, ईषत्‌ पीतवर्ण वा यकृतके 
समान आभाविशिष्ट होती है। शुकपक्षोको जिल्ाफे समान 
संख्थित, यवके मध्यभागकों आकृतिसी और जॉकके 
मुखके समान सर्वंदा फ्लेदयुक्त होती है । पिश्जबलिसे 


! दाहयुक्त रुधिर निकलता है। ज्वर, दाह, पिपासा और 


मूर्च्छा प्रभृति उपद्ष तथा नख, नयन, दशन, बदन, मूल 
और वुरीष पीतवर्ण हो जात हैं। 

एलेषप्मजबलि--एलेष्मजन्य बलि भ्वं तवर्ण, महासूल- 
विशिष्ट, इृढ़, गोलाकार, स्निग्ध, पाण्जुवर्ण, करीर, पनस- 
के आकारकी, कठिन, आत्रावहीन और अतिशय कण्डु- 
विशिष्ट होती है। इसमें ए्लेष्मायुक्त ओर अधिक परि- 
माणमें मांसके धोवनके समान मल निकलता है। त्वक्‌, 
नख, नयमन, दूशन, बदन, सूत्र और पुरीष श्वं तयर्शके 
होते हैं। 

इसके सिवाय रक्तजन्य बलि भी होती है। रक्तजबलि 
वरटके अंकुर वा विद्र्‌ मके समान और पित्तजबलिके 
लक्षणोंसे विशिष्ट होती है। इसमें मल कठिन हो जानेसे 
दुष शोणित अधिक पा माणमें निकलता है। अतिशय 
शोणित, निकलमेसे नाना प्रकारके उपदुव होते हैं | वलि- 
साब्निपातिक होनेसे उसमें सभी दोष और सब प्रकारके 
लक्षण होते हैं । 

मलद्वारफे वाह्यदेश तथा मध्य भागमें बलि होनेसे 
चिकित्सा कराये ; किन्तु यदि अतर्येलि होगी, तो 
प्रत्यास्यान करना ही विधेय है । (सुश्ुत मुनि० २ भ० ) 

अक्ष श्र देखो । 
भावप्रकाशमें लिखा है--बातअम्य अशंरोग होने पर 


शेर्रेढ 


जो बलि होतो है वह अधिक-संख्यक, अथय पररूपर 
विभिन्‍तरूप हो कर निकलती है । थे बलियां शुष्क, 
वेदनायुक्त, अनुपचित, कठिन, अपिच्छिल,  क्कश और 
खरसुपर्श होती तथा बक्र्भावसे उठती हैं। उनका अग्रभाग 
अतिसूद्म और चौड़ मु हका होता है। इन बलियोंका 
वर्ण धूत्र वा लोहित होता है। उनकी आकृति वेर, 
सगजूर और ककड़ीके फलके समान, कहीं कदम्ब पुष्पंके 
और कहों राई-सरसॉके समान पीतवण्णकी होती है तथा 
ये सूच्म पिड़कासे परिवेश्ति रहती हैं । इनसे रोगीका 
मख्तक, पाश्वदेश, स्कंद्देश, कटि, ऊद और छाती आदि 
स्थानोंमें बेदना, उद़्ार विष्ट भ हद्रोग, अरुणि, कास, 
ध्वास, विषमाग्नि, कानोंमें शब्द और भम होता है । इन- 
से चर्म, नख, विष्ठा, मूल, चक्ष और मुख कृष्णवर्णके 
हां जाते हैं । 
पिशज्ञ बवासीरमें बलि नील, रक्त, पीत अथवा काली 
उनका अप्रभाग नीलूवर्णे, संख्यामें अल्प, कोमल और 
लग्बी होतो हैं । उनकी आकृति शुकरपक्षीकी जिहाके 
समान, यक्ृतखण्ड यवके सद्बृश और मध्य तथा अन्‍्त- 
भांगमें सूक्ष्म होती हैं| इस प्रकार बलि होनेसे दाह, ज्यर, 
घम्मे, पिपासा, मूर्च्छा और ग्लानि होती है। पोछे चर्म, 
नख, मलमूलादि:हरिद्रावण के हो जाते हैं । 
रक्तज अशेमें बोलयां पिसल अशेके समान लक्षण 

दिखिायो देते हैं । उनकी आकृति वरवक्षके अकुरके तथा 
गुजा फलके समान होती है। मल कठिन होने पर भी 
बलि दूषित अथच उष्ण रक्त बड़ बेगसे निकलती है । 
इससे रोगीका शरीर मेढ़कके समान पीला पड़ जाता 
है और रक्तक्षय उत्पन्न जितने भी उपद्रव हैं सभी दिखाई 

: दैने लगते हैं। इसमें बल, घण उत्साह, शक्तिका हास 
और इन्द्रियां आकुल हो जातो हैं। ( भाव्र० ) 

अशेरोगमें बलियोंके ये लक्षण उपस्थित होने पर 

उसकी चिकित्सा करनी चाहिये । अशे रोगकी चिकित्सा 

' होने पर बलियां भी चली जाती हैं। बलि अनेक ख्यलोंमें 

. श्रस्मनश्चिकित्सासे दूर की ज्ञाती है। (भाषत्र०) : 

बलि (हि० ख्यी०) १ बलि देखो।, २सखी। 

बलि .(स'* पु० ) पक नागका नाम । 

बलिकर ( स ० छी० ) बलिका जपादान 5 5 


बलि -बेंसि भ 


बलिकम ( स'० क्लो० ) बलिक्रिया, बलिदान। 

बलिका ( स'० ख्री०) बले। बलार्थे कन, टापि अत इत्यं । 
अतिवला | 

बलिदान ( स'० की० ) १ पक देवताके उद्द श्यसे नैयेधादि 
पूज्ञाकी सामप्री चढ़ाना । २ बकरे आदि पशु दुर्गादि 
देवताके उद्द श्यसे मारना । बलि देखो-। 

बलिप्यंसिन ( स'० पु० ) विष्णु | बलि देखो | 

बलिन. (स'० जि०) वल मत्वर्थ इनि ( बलादिभ्योम्रतुबन्य- 

तरए्यां। पा ५४२।१३४ ) १ बलवान, बलवाला। (पु०) 
२ उष्ट्र, ऊ|ट। ३ महिष, मैसा। ४ बुष, बेल। ५ 
शूकर, सूअर। ६ कुन्दवक्ष । 9 कफ । ८ माष, उड़द । 
६ बलराम । 

बलिन ( स'० ल्ि० ) वलि पामा दित्वातूम । १ बलिभ, 
जरा द्वारा श्लथचर्मयुक्त, बुढ़ापा आने पर जिसका चमड़ा 
ढीला हो गया हो | 

बलिनन्दून ( स० १० ) १ बलिके पुतज बाणासुर | 

घाण देखो । 
२ अड्, बड़ और कलिडु आदि बलिपुत्र। द 
( विध्णुपु० 8।१५।१ ) 

बलिनिसूदन ( स'० पु० ) बाल निसूदयति सूद-ल्‍्यु । वलि- 
ध्वंसी, विष्णु । 

बलिन्दम ( स'० पु० ) बलि दमयति दम-ख, मुम्‌ । वलिका 
दमन क रनेयाला, विष्ण । 

वलिपशु ( हिं० पु०) बह पशु जो किसी द्‌ बताके उद्द श- 
से मारा जाय । क्‍ 

बलिपुष्ट ( स'० पु० ) थेश्वद थेन बलिना पुष्टे । काक, 
कोषा । 

बलिपोदकी ( स' ० ख्री० ) बले! पोदकी उपोदकी | पक 
प्रकारका साग | | 

बलिप्रदान ( स'० पु० ) बलिदान । 

बलिप्रिय ( स॑० पु० ) वलि उपहार प्रीणातीति बलछि-प्री - 
क । १ लोधपृक्ष, छोधका पेड़। बलिघेंश्वदेववलिः प्रियो 


: यर्य। २ काक, कौथधा । ३ उपहारप्रिय | 


वलिबश्धन ( स'० पु० ) बलिको बांधनेवाले विष्णु। 
बलिबिन्ध्य ( स ० पु०) रैवतक मनुके एक पुलका माम । 
बलिस. (स'० लि०) बलिश्यर्मसंकोलो:स्त्थस्येति बलि 


बलिभुक “बलूचिस्तान 


(कुस्दिवछि बट इज । पा ५१।१६६ ) इति भ। १ बलिन, 


जरा द्वारा श्लथलमयुक्त, बुढ़ापा आने पर जिसका 


खमडा ढीला दो गया है। 
भावमी । 
बलिथुक ( स० पु० ) कौया । 
बलिभुज ( स'० पु०) बलि भुज क्षिप। १ काक, कौवा | 
२ चटक, गौरेया । ३ बक, बगला | 
बलिभूत्‌ (स' ० जि०) १ करदाता, कर दं नेवाला। २ 
अधोन, मातहत | 
बलिभोजन ( स'० पु० ) काक, कौया । 
बलिभोजी ( स'० पु० ) काक, कौया | 
बलिमत्‌ ( स'० ति० ) १ घुछ, बूढ़ा। २ उपहारविशिष्ट । 
बलिमन्दिर ( स'० क्ली० ) अधोलोक, पाताल । 
बलिया--युक्तप्रदेशके अन्तगंत एक जिला | 
विशेष विवरण वालिया शब्वमें देखो । 
वलिवद्‌ ( स'० पु०) युष, सांढ़ | 
बलिघेश्मनन्‌ ( स'० क्ली० ) बलिका आलगय, पाताल | 
बलिवेश्यदेव ( स'० पु० ) भूतयश नामक पांच महायक्षमिं 
सोथा महायश् । इसमें गृहरुथ पाकशालामें पके अन्नसे 
एक एक प्रास ले कर मस्लपूष क घरके भिन्‍न भिन्‍न 


सुथानों में मूसल आदि पर तथा काकादि प्राणियोंके लिये 
भूमि पर रखता है। 


बलिश ( स'० पु० ) बशी, कटिया । 

बलिप्ठच , स'० पु० ) अतिशयेन बलवान इृष्ठन्‌ मतुपो लुक 
प्रशस्तभारवाहकत्वाद्स्य तथाट्यं । १ उष्ट्र, ऊ< । २ धम 
सावणिक मन्वन्तर्गत ऋषिभेद्‌ । (माक यडेए पु० ६४।१६) 
(लि०) ३ अतिशय बलवान । पे सब बलवान हैं---बायु, 
विष्णु, गरुड़, हनूमाने, यम, महायराह, शरभ, सत्प्रतिन्ना 
गज, वूधुराज, बलराम, बली, बलि, भीम, सती, शेष और 
पुराक्त । (१हिक्‍्ल्लता ) 

बलिष्णु (स'० लि० ) वल्यते बध्यते इति बल-इष्णुय | 
अपमानित । 

बलिसशणम्‌ ( स ० क्लटी० ) रसातल । 

वलिहन्‌ (स०पु० ) विष्णु, वामनदेव। .... . , 

वलिदारी ( हिं० ख्रो० ) प्रेम, भक्ति, श्रद्धा भादिके कारण 
अपनेको उत्सग कर देना, निछायर । कक 

बलिहृत ( स्‌ ० लि० ) बलि हसतीति किप्‌ | :६ अलिदरण 


( पु० ) २ य,द्ध पुरुष, बूढ़ा 


रे 


कारो, बलि लानेवाला । २ करप्रद, कर देनेधारा । ( १०) 
३राजा | 


बलो ( स० खत्री०) बलि-पक्षे कीष । १ बलि, चमड़ परकी 
भुरी । कुष्ठोषधिको अच्छो तरह चूर कर घृत और माक्षिक- 
के साथ रातको सेवन करनेसे बलीपलित धघिनष्ट होता 


है । २ वह रेखा जो चमड्ट के मुड़ने या सुकड़नेसे पड़तो 
है। ( त्रि० ) ३ बलवान , पराफ्रपी । 


बलीक ( स ० क्ली० ) पटलप्रान्त, ओलती । 

बलीन ( स ० पु० ) १ वृश्चिक, बिच्छ । २ अखुरभेद । 

बलोजा ( हि० ख्रो० ) एक प्रकारकी है ल मछली । 

बलियेठक ( हि० ख्री० ) एक प्रकारकी बैठक । इसमें 
ज्ञघे पर भार दे कर उठना वैठना पड़ता है। इससे जाँघ 
शीघ्र भरती है | 

बैलीमुख (स'० पु०) बलीयुक्त' मुखं यरुय । 'बानर, व द्र । 

बलोयस्‌ ( सं० ति० ) अतिशय बलयुक्त, बलिष्ठ । 

बलीयान्‌ ( स'| ०५ पु० ) गठभ, गदहा। 

बलीव॑द ( सं ० पु० ) बली थ॒ ईवर्वेश्व इति। चुष, बैल । 
बैल पर चढ़ कर यात्रा नहीं करनी चाहिये, जो अज्ञान- 
वशतः ऐसा करते हैं उन्‍्हे' नरक द्वोता है और उनके 
पितृगण उनके हाथका जलग्रहण नहीं करते। बैल- 
गाड़ो पर चढ़ कर यात्रा करना भी निषिद्ध बतलाया 
गया है । 

बलीवद्निय ( स'० पु०) वलीयवर्दका अपत्य । 

बलीशक (स ० पु० ) आज्नातक वुक्ष, अमड़ का पेड़ । 

बलीह ( स' ० पु० ) वह्लीक, उस देशक लोग | 

बलुआ ( हि: वि० ) १ रैतिला, जिसमें वालू भधिक मिला 


हो। (पु०) २ यह मद्टी या ज़मीम जिसमें वालूका 
अंश अधिक हो । 


बलूथ--पएक ज्ञाति जिसके नाम पर देशका नाम पड़ा। 
१लूयचे।| देखो | 

वल्ूखिस्तान--भारतवर्षके उत्तर पश्यिम द्गवी एक 
रास्य। अक्षा० २४५४ से ३२४ 3० और देशा० ६० 
७६ से ७०१५ पू०के म्रध्य अवस्थित है। इसके उत्तरमें 
अफगान राज्य, पूर्धमें भारतोय सिंघुप्रदं श, दृक्षिण- 
में आरब्योपसांगर भौर पश्चियममर्में पारसराज्य है। सिंचु- 
प्रद शके दक्षिण पश्चिम कोणरूथ मोॉज मामक अम्तरीप- 
से ले कर पश्थिमाभिमुखमें दस्तनदीतोरयसों जूमि 


२१६ 
अ'तरीप पर्य नन्‍त समुद्रीपकूलव्तों ख्थान कहीं बालुका- 
मय और कहीं कहीं छोटे छोटे. पव तोॉसे परिपूण है। 


समुद्रके किनारै पूर्वले पश्चिम गुरावसिंह, रास अखरुबा, 
रासन, जेनिन प्रभति और भी कितने अतरीप तथा 
सोन्मियाना और गोयाद्र उपसागर विद्यमान हैं । शेषोक्त 
उपसागरके तट पर होमरा नामका एक छोटा-सा गांय 
है जहां एक फिला द्‌ खा जाता है। यही रुथान यहांका 
श्रेष्ठ बम्द्र है । 

इस राज्यका कोई भी प्राचीन इतिहास नहीं मिलता । 
प्राकृतिक सौंदय के ऊपर लक्ष्य करनेसे जाना आता है, 
कि यहाँके पूवंतन अधिवासी विभवद्दीन थे। किन्तु थे 
खभावसे द्ृढ़काय और बलिष्ट हैं इसीलिये घेद शिक 
छीग वलूखिस्तानसे हो कर भारत आनेमें भय खाते हैं । 
आरियानोंके उल्लेखले हम जाम सकते है, कि अलेक- 


जे इरके भारताभियान-कालमें प्रीक सेमा इसी मार्गसे 


गुज़री थी। उस समय मत्स्य भौर खज्जूर यहांके अधि- 
धासियो का एकमाल आहार था। इईसाकोी ध्वयीं 
शताब्दीके प्रार'भमें क्कीफाको सेनाने यह प्रदृश विध्य- 
छत कर बाला था। 

इस राज्यका भूपरिमाण १३१८५५ वबग मील और 
जनसंख्या ८१०७४६ है। वहुएई ओर बलूचियोंकी सख्या 
सबसे अधिक है। दोनों जातियोंको नाना शाखा 
और प्रशाखा अब भी इस द्‌ शके नाना ख्थानोंमें द्‌ स्त्री 
जाती है; किन्तु ये लोग कब ओर कहांसे आये इसकी 


स्थिरता नहीं है। यथ्यपि बलूवथ जातिके नामसे इस प्रदेश- 


का नाम पड़ा है तो भी यथार्थमें प्रहृहगण यहांके प्रधान 
थे भौर थे ही सबके ऊपर अधिकार विख्तार कश्ते थे। 
प्रह्डगगकी सामाजिक उच्नति भाज भी नाना आशार- 
उ्यवहारमें कलकती है। यहाँ पर बहुतसे प्रवाद 
प्रसा्धित हैं, उममेंसे पकसे जाना ज्ञाता है, कि एक 
समय यहां हिंदू राज्ञाओंका प्रभाव विस्तृत था । इस 
व शके शेष राजाने अफगान-सर्दारके अधीनरूथ सि'धु- 
वृस्युगणके आक्रमणसे अपमे शाक्यकी रक्षा बरमेफे लिये 
पथ्ंतवासियों'को बुलाया था। पार्यतीय कुम्म नामक 
राखाल-सदारमे दलबलकफे साथ आ विद शियोंको 
हराया जौर अपनेको अणिक्र बलशाली जान हिंवराजाकों 
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बंद: 





सि'हासनच्युत किया तथा उसे राज्यसे निकाल भगाया 
उसके अधिष्ठानसे कुमराणी-वंशकी प्रतिष्ठा शई। 
ये कु भराणीगण घहरे थे कि नहों, ठोक ठीक नहीं कह 
सकत । पर हां, वहुईगणके बाद बल्ूूख जातिका आग 
मन हुआ था, इसमें संद ह नहीं । द 
. बलूचियोंका कहना है, कि वे अरदद शीय आाकुर 

नामक किसी सर्दारके अधीन हो आलोपानगरसे आये 
हैं। अब भी मड़ि ओर भुगति जातिकी वासथूतिके 
निकट गिरिपथमें उस चाकुरका नाम पाया जाता है। 
कैहेरि नामक और एक शेख जातिका मुसलमान चाकर- 
कीमडी' पर्वतके तट पर रहता है । वह कहता है, कि 
बलूचगण सिरिया राज्यसे जब यहां आये, ठीक उसी 
समय उसके पूर्ध पुरुष भी यहां आये थे ।(१) ब्रह्ुुई भौर 
बलुयी दोनों ही सुन्‍्ती स प्रदायके मुसलमान हैं । 

कु भरके पूर्यवत्तों हिन्दू राज्यबंशका कोई इतिहास 
नही' मिलता । कु भरकी सांथी पीढ़ीमें भबदुल्ला खाँ राजा 
हुए। इस उद्धत युवकने राज्यप्रंयासी हो कच्छन्दाव. 
पर आक्रमण किया। युद्धमें जयोी हो कुभरानीगणन 
गंदाव राजधानी पर अधिकार जमाया। इसी समय 
पारख्यपति नांदिग्शाह भारत-आक्रमणके लिये अग्नसर 
हुए । उन्होंने कंधारमें बलूचिस्तान जीतनेकी इच्छासे 
स्वीय सेन्यद्लछ भेजा | 

अबदुला उनसे अवनति स्वोकार कर अपने पद पर 
अधिष्ठित रह राज्यशासन करने लगे। किन्तु यह खुख- 
भोग उल्हें' अधिक दिन तक वदा नहीं था। सिन्धु- 
नवाबोके साथ युद्ध करनेसे उनका प्राणान्त हो गया । 
उनकी खुध्युके बाद ज्येष्ट पुत्र द्जी महस्मद खाँ राजा 





(१) शधके द्वारा अनुप्रान किया धाता है, कि अलेकप+द रसे 
नाविशाहके अ|क्रप्रण प्‌ येन्‍्त यहां नाना जातियोंने आकर वृद्ध 
किया था । भ्रेसियरकी (0०070»8 ० 57९5७४७) शर्ू जाति- 
की कथा अरियानने (0770&2८ बा (९१7०५ नामसे बह झा की 
है। इसके परियम अहुएरं जाति व भोर सरावन भन।सके श्यास 
में शरप रा नामक आतिका बासस्थान हैं। ऐिनि भ क्- 


तीरवती 88778/8८ जाति दछेशु कर गये है | भलेकससदेश्के .' 


अभजियान काका के उनके दशनें हो इस प्रदेश जावे ये । 


श्छ् 


हुए । नकराजाके लांफ्ट्थ और स्वेल्छायारितासे प्रज्ञा 
विशेष यिरक हो राई थी । इसी संमंध उनके कनिष्ठ 
श्राता नाशिर खाँ नादिश्शाहकी सलुद् कर खिलातमें 
लौट जाये । पीछे प्रजावग के अनरोधसे निञ्ञ भ्राताकी 
हस्था कर. उन्होंने राज्यपद प्राप्त किया । नावि्र्शाह 
इस स'बादसे बहु प्रसन्‍य हुए ओर उन्होंने १७३६ ई०- 
'मैं फर्मानके द्वारा उसकी बलूखिस्तानका 'वेगराथि' बना 
क्या । 

माशिर खाँ योद्धा और राजनेतलिक थे। वीरोखित 
साहससे थे शासनकार्य सम्पन्न करमे छगो । खिलात 
मगरमें राजवुगं बनाया गया और उन्हींके यल्से उक्त 
सगरो नाना शोभासे शोमित होने लगी। १७४१ ई०में 
नादिर शाहकी झल्युके बाद उन्‍होंने काबुलराज अहमद- 
शाद अबदा लीको राआ स्वीकार किया । किल्तु १३७५८ 
६०में नाशिर सखांके अपनेको स्वाधीन नरपति घोषित 
करने पर अहमद शाहने खाके विरुद्ध सेना भेजी । दो 
तीन युद्धोंके वाद अफगानसेनाके पराजित होने पर डभय 
पक्षमें शान्ति स्थापित द्वो गयो और स'थधिकी शतेके 
अनुसार काबुलपति खाँके श्राताकों कन्यादान करने और 
खाँ खयं अहमद्शाहको सेन्‍्यद्वारा साहाय्य करनेके 


लिये प्रतिशायद्ध हुए । काबुलके कितने ही युद्धोंमिं खॉने | 


युद्धविद्याका अच्छा परिचय दिया था। वुद्धाबस्थामें 
उन्होंने अपने भाई यहराम खाँके विद्रोहद्मनसे अच्छी 
रुयाति पायो थी। १७६५ ई६०में उनकी झत्युके बाद उनके 


स्येष्ठ पुत्र महमूद्खाँ राजा हुये। उनके राजत्यकालमें राज्य- 


में ज्यादा गड़बड़ी मो । ११८३६ ६०में अ प्र जीसेनाने 
अब जैलान गिरिसकुटसे अफगानराज्यमें कूच किया, 
तब बलूख सरदार मेहराव खाने अं प्र ऑके साथ विश्यास- 
धॉर्तेकता की । इसलिये अभ्न जो सेनाने बलूचिख्तानकों 
आक्रमण करके खिल.त नगर पर अधिकार ज्ञप्ताया। 
इस युश्षमें खय॑ मेहराव खाँ मारे गये । अ गरेअ-राजने 
खिलात नगरमें अपना शासने फैछांया । १८४१ ई०में 
मेहरावके मवालिग पुल माशिर खाँ अपर ओके अनुभदसे 
बलूचखिस्तामक सिंहासन पर अभिविर्त हँपे । 

१८४६३ ईश्में भेषियरके स्विथु-अभिवानसे ले कर 


3 
भी मलोबाद घटना न घटो। शेषोक्त यबमें छाई डल- 
होसोके शासनके समय खिलातराज्यके बलल-अथीःश्यर 
मीर नाशिर खाँक साथ अ प्रेज़ प्रतिनिधिकी पक संधि 
हुई । उसमें शर्त यह ठहरो, कि थे अ प्रे जो को सीमाभ्स- 
रक्षा, स्वराज्यम अ'प्र ज्ञी सेनाका-समायेश और बणिक 
प्रभतिकी स्वार्थ -रक्षाके सस्वन्धम॑ विशेष यज्ञवान रहे'गे 
और अ'प्र ज-राज भी उन्हें वाषिक १५ हजार मुठा हे । 
१८७६ ६० पर्यन्ल नाशिरने विशेष राजमसिके साथ यह 
शर्ल पालन की थी । उनको मृत्यु होने पर उनके साई 
मोर खुदाबाद खाने शासनभार प्रहण किया । इस समय 
बरूचसदारोंने विज़ोहो हो कर उनके अन्यतम भाता शेर- 
दिलखांको सिंहासन पर विठानेकी चेत्ना को । किल्सु 
अ'भ्र जोंकी सदायतासे घे कृतकार्य न हो सके ।(१) पर 
राज्यमें जो भराजकता फेल गयो थो उसकी गतिकी 
कोई भी नहीं रोक सका । १८७४ ई०में अज्गरेजोंके 
बलूचिस्तानके साथ राजनेतिक सम्बन्धमें छेड़छाड़ करते 
पर राज्यमें और भी गड़वड़ो मच गई । अस्तमें बलूख- 
सर्दारके बुलानेसे बाध्य हो १८७६ ६०म भ प्र जोभे खुशा- 
सनकी सरुथापनाके लिये सेना भेजी । खिलातपति भोर 
उनके सामस्तोंमें एक तरहसे मेल हो गया और उन्होंने 
याकुबाबादम अ प्रज प्रतिनिधि लाड़े लिखनके साथ जा 
मुलाकात की । १८७७५ ई६०में विष्टोरियाक 'भारतसान्नाह्ली' 
उपाधि प्रहदणके उपलक्षमें थे द्ल्लीव्रवारमें आ शामिल 
हुए थे। खाँके सख्वराज्यमे छौटने पर अगरेज पएजेए्डने 
कोयटाम रहनेकी अनुमति पाई ! परवस्‍्तीं भ पे जोके 
अफगान-अभियानभें बलूथ-सरदारोंने अ प्र जोंको विशेश्र 
सहायता पहु थायो थी | 
अभी वलचखिर्तानके भालावनग, सरायन, खिला, 
मक्राण, लुस, कच्छगवदाया ओर कोहि भावि विभाग हो 
गये हैं। खिलात इसकी राजधानों है। मस्तक ( सरा- 
वन ) फोशदार  ( भालावन ), जेला ( बेला ), केज 
(१) १८६६३ ई०में अगरेजप्रतिनिषिके बढ़े भाने पर 
शेरदिक खाने सर्दारोंदे भादेशादुस्तार छुद।ब।दको भाकध्रण कर 
सिंहासन पर भणषिकार जप्राया। कि तु दृश्रे ध्लाल हमें 


१८५४ ई०तक श्र को क मर बछथ-सर्द्रोफ़े . बीज कोई | क्रो मार छदाकार राख हुये । 
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( मक्राण ),. बाघ, दाव्र और गम्दावा ( कण्छगंदावा ) 
आदि प्रधान नगर हैं। इनके अछावा नुख्फि, सरायम, 
:पर्की, ठेया, सोणमियानि, फोयटो, सोहवर, शाहगोद्र, 
जाहगे; दिज, तुम्प, सासि, झरान और जेहीघाट 
आदि और भी.कितने ही नगर हैं । 
बलूखी--वरद्टचिस्तानमें रहनेवाली झुन्नी स'प्रदायभुक्त 
मुसलमान जाति। इस जातिके लोग सुन्दर, कमेठ 
और योद्धा होते हैं। थोरी करना, गो आदि यचराना 
इलका प्रधान काये है। चोरो डकेतीके समय ये लोग 
मिच्दुर भत्यासार दिखलाते हैं सही, पर अन्य समय 
अतिथि-सल्कार भी करते हैं इसमें सन्‍्द ह नहीं । 
कमी कभी ये लोग विदेशीय मनुष्यका अतिथि सत्कार 
:कर उसका घन लूट लेते हैं। ये. खभावतः ही अलस 
हैं। परन्तु युद्धविधद या गोतवाद्यादि प्रमोदर्मे आ कर 
भी केश ध्यपरायणताका परिश्रय नहीं भूलते। बिला- 
'सितांकी स्रामिप्री जितनो है उतनी इनके पास सदा 
सदतो है, इसमें किसो प्रकारकी त्रुटि देखनेमें नहीं आती । 
जूक्षा खेलना, तमाकू पीना, गांशा ओर अफीम प्र/ृति 
मादक चीजोंके भक्षणमें श्नफकी उदासीमता नहीं है। पर 
कोई कोई ऐसे भी हैं जो मद्य नही पोते। दूध तथा 
ग्देसादि भ्रामीण पशुओंका मांस इन्हे बहुते प्रिय है। 
थे सबके सब मांस खाना वहुत पसन्द करते हैं। कन्या 
मांस ही छखुन प्याजके साथ खानेमें इनकी ज़्यादा रुचि 
होती है। अपनी अबस्थाके अनुकूल क्रीतदास रखते हैं । 
'सबॉमें वहु विवाह होता है । पक व्यक्ति ८या १०से 
अधिक पलो रखता है। गयादि दाश ये कन्या खरीदते 
हैं। विधाहमें मौलवी इनकी पुरोहिताई करते हैं। बिंधवा 
वियाह भो इनमें प्रखलित है। भाईके मरने पर उसकी 
खोकों दूसरा प्रदण कर सकता है। किसी व्यक्तिके 
मर जाने पर बन्धु वास्थव भा कर तीन रात खुतदेहकी 
बौफो देते हैं और उसी समय महाभोञ् भी करते हैं । 
ये लोग सफेद ओर नोल वख्रका आमा पहनते हैं। 
इनका पायज्ञामा 'सूसि! वर्मका “बनता है। कमरमें 
कमरथंद और माथेमें पगड़ी लपेटते हैं। 
बहूत ( अ० पु० ) ठंढे देशोमें होनेधाला माजूफलकी 
जातिका एक पेड़। यह यूरोपमें बहुत होता है। इसके 


सनेक भेद हैं जिनमेंसे कुछ हिमालय पर भो विशेषत 
पूरवी भाग ( सिक्कम आदि )-में होते हैं। जो बलत 
भारतवधष में होता है. उसे बंज, मार या सीता-खुपारी 
कहते हैं। इस प्रकारके पेड़ हिमालयमें सिस्घुनदके 
किनारेसे ले कर नेपाल तक होते हैं। शिमले, मैनोताल, 
मसूरी आदि्मिं भी इनके पेड अधिक मिलते हैं। 
इसकी छकड़ी मज़बूत मही' होती, जल्दी टूट जाती है। 
खास कर यह है घन और कोयलेके काममें आती है । घरों- 
में भी कुछ लगाई जाती है। दाजिलिडू और मनोपुरकी 
ओर जो बूक होते हैं उनकी लकड़ी. मजबूत होती है। 
यूरोपमें बलूतकां आदर बहुत प्राचीनकालसे है । इज 
लैण्डकफे साहित्यमें एइ्स तयराज़का वही स्थान है जो 
भारतीय साहित्यमें वट या आमका है। 

बेलूल (सं० लि०) बल-सिध्मादित्वात्‌ बाहु० लणष-ऊूक। 
बलयुक्त । ” 

बलेश्वर --बड्ालमें प्रवाहित गेंडाकी पक शाखा नदी । 
कुष्ठियरके निकट यह गड़के फलेबरका त्याग कर गंड़ ई 
नामसे दृक्षिणको ओर वह गई है और फिर वहांसे मंच 
मंती नाम धारण कर यशोर और फरिदृपुर जिलेके मध्य 
हो कर बहती है। आखिर यह बाकरगणष्ज जिलेके उत्तर 
पश्चिम गोपालगष्जके मिकट वलेश्यर नामसे सुन्द्रवनके 
मध्य होती हुई बड़ोपसागरमें मिली है। यहां यह नदी 
हरिणंघारा नामसे मशहूर है। इसका मुद्दानां प्रायः ६ 
मील प्रशब्त है। इस नदीमें वाढ कभी नहीं आती। 

बलैया ( अ० ख्रो० ) बला, बलाय । 

बलोत्कट (सं० लि०) बलेन उत्कटः | १ अतिशय बलयुक्त । 
र्त्रियां राप। २ ख्कन्द्नुचर मातृकाभेद । 

बलोदू--मध्यप्रदेशके विछासपुर जिलान्तगंत पक प्रधान 
नगर । 

बल्क--प्रायीन जनपदसेद । 

बलकल (सं० पु० ) बल्कछ देखो | 

बल्कस (सं० पु०) वह तलछर या मेल जो आसव उतारने 
में नीखे येठ आती है। | 

बल्कि ( फा० अण्य ०) १ अन्यथा, इसके विरुद्ध ) २ ऐसा 
नम हो कर ऐसा हो तो और अच्छा, बेहतर । ही 


। 


बंदक--एक प्रायोम राज्य। बढ़िक देखो । 

'बहिति-हिर्मालयकी पार्चत्यप्रवेशवासी एक भोटज़ाति। 
हिम्दुकूरासे ले. कर तिव्वतके नाना स्थानोंमें इनका वास है 
इन छोगोंने बहुत कुछ मुसलमानोंका अनुकरण करना 

लिया है। 

बल्वज ( स' ० प्रु० ) तणभेद। 

बत्य (सं० क्ी०) बलाय हित बल (बुदह्मणकठजिलेति। पा 
४।३५० ) इसि थ। १ प्रधान धातु, शुक्र । पु०) २ बुद्ध- 

 भिक्षक। (लि० ) ३ बलकर, ताकतवर । 

अल्या (सं० ख्री०) बल्‍या टाप। १ अतिबला । २ अश्वगन्धा । 

. ३ प्रसारिणी । ३ शिक्नीडी, चंगोनी । 

बल ( सं० पु० ) बल्ल देसी । 

अलकी ( सं० स्मी० ) वल्ककी देखो । 

बल्लभ ( स'० पु० ) वल्लप देखो । 

बलम ( हिं० पु० ) १ छड़, बला । २ 3 डा, सोॉटा। ३ वह 

सुनहरा या रुपहला डंडा जिसे प्रतिहार या चोबंदार 
राजाओंफे आगे आगे ले कर चलसे हैं। ४ बरछा, भाला । 

बलमटेर ( अ'० पु० ) १ स्वेच्छापूर्वक सेनामें भक्तों होने- 
बाला | २ स्थेच्छा सेवक । 

बलमवर्दार ( हिं० पु० ) वह नौकर जो राज़ाओंकी सवारी 
या बरातके साथ हाथमें बल्लम ले कर चलता है । 

बलय ( सं० १० ) १ ज्ञातिविशेष। २ पाचक, रसोइया । 
३ भीमका वह नाम जो उन्होंने विराटके यहां रसोश्येके 
रूपमें अज्ञानवास करनेके समय धारण किया था।४ 
गोपालक, चरवांहा | 

बलवयगढ़--१ पञ्जावके दिली जिलेकी तहसील । यह अक्षा० 
२८ १५से २८' ३६ उ० तथा देशा० ७५ ७से ७७ ३१ 
पू० के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३६ वगमील और 
अनसंख्या लाखसे ऊपर है । यमुना नदी तदसोलके 

_ पश्चिम दो कर वहतो है । इसमें दो शहर भोर २४७ 

ग्राम छगते हैं। 

२ उक्त तहसीलका एक शहर | यह अक्षा० २८ २० 
ड॒० तथा देशा० ७७ २० पू० विल्लीसि २४ मील दक्षिणमें 
अवस्थित है। अनसंख्या प्रायः ४५०६ है। यह नाम 
क्लराम शब्दका अपप्र'श है। बलराम पक आद सरदार थे| 
सिन्होंने यहां पर अपने नाम पर पक दुर्ग. भौर प्रासाव्‌ 
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_ बनवाया था। १७७५ ६०में दिलीसन्नारने कहे स्थान 
अजित्‌ सिंहको समप ण किया। पीछे उनके लड़के बहा- 

. बुर राज्ञगद्दो पर बेठे। अजितके उत्तराणिकाराीमे गद्रके 
समय चिद्राहियोंका साथ दिया था, इस कारण पीछे 
वुटिश सरकारने उनका राज्य छोन लिया। तभीसे यह 

गरेज्ञोंके दखलमें आ रहा है। शहरमें एक वर्नाक्युछर 

रूकूल और शिकित्सालय है । 

बला ( हिं० पु० ) १ लक शेकी लंबी, सोधो और मोटी छड़ 
या लडट्ठा । २ मोटा ड डा, दंड । ३ गे द्‌ मारनेका लकड़ो 
का डइ' हा जो आगेकी ओर चौड़ा और छरिपटा होता है। 
४ बांस या इंडा जिससे नाव खेते हैं। ५ गोवरकी सुखाई 
हुई पहियेके आकारकी गोल रिकिया जो होलिका 
अलनेके समय उसमें डाली जाती है। 

बल्‍्लापलि--मन्द्राजप्रदेशके कडापा जिलान्तग त एक घबन- 
विभाग | यहां तरह तरहके बहुमूल्य काष्ट पाये जाते हैं । 

बल्लारों (हिं० स्त्री०) सम्पूणं जातिकी एक रागिनी जिसमें 

- केवल कोमल गांधार लगता है । 

बल्‍लालदेध--दाक्षिणात्यके शिलाहार-वंशोय एक राजा | 
थे १०१० शकमें विद्यमान थे । 

बदलालबाड़ो--१ प्राचोन गौड्राज्यके अन्तग त एक ख्थान 


. यह अभी स्थूपाकारमें परिणत हो गया है। इसका घेरा 


पक मीलसे कम नहीों होगा । वहिभांगमें जो धिख्तुत 
बांध देखा ज्ञाता है, उसका निम्लमाग ५० फुट विख्त॒त 
है। उस प्रायोरके बाहर और भीतर ७५ फुट प्रशख्त 
परिला विद्यमान है। 

२ विक्रमपुर जिलाम्तग त एक ख्थान | प्रवाद है, 
कि सेनवंशीय राजा बदलालसेन यहां आ कर रहते थे । 
इस स्थानमें ७६० फुट चतुरस्र एक मक्तिकानि्मित 

. किलेका ध्यंसावशेष हृश्टिगोचर होता है। उसके पास 
ही रामपाल नामक दिग्गी है। 
बढ़ 'छसेन भोर पिकमपुर देक्षो। 
बल्‍लालपुर--मध्यप्रदेशके चाँदा जिलेके अन्तर्गत पक 
प्रासीम नगर । यह अक्षा० १६ ५४५ उ० तथा दैेशा० 
७६' २३१५ पूृ०के मध्य अवस्थित है। एक समय इस 
अनपदमें प्रायोन गॉंडराजव शकी राजधानी थी। कद 
प्राथीन मगर ज गलमें परिणत ही आने पर भी उसका 
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नमिदर्शन आज भी वदेखमेमं आता है। १८०० ई०में यहां 
- पश्थशका एक दुर्ग बनाया गया था। इसके डत्तरमें 
बुष्करिणी और पूथंमें गोंडराजके समाधि-मन्दिरका 
भग्नावशीष पडा है। . यहां वद्धानदीकी एक प्रशास्वाके 
सड्य पक देवमन्विर स्थापित है । नदीमें बाढ आनेसे 
बह मन्दिर कुछ समय तक जलमम्न रहता है। यहांकी 
समुच्च पव तमालाके मध्य हो कर वर्दधानदी बह गई है 
और इधर उधर वनराजि विराजित रहनेके कारण इस 
स्थामका प्राकृतिक सौन्दये सवपिक्षा मनोरम है। 
इहलाछशशबंश--दा क्षिणात्यके पक प्रसिज्ष राजयंश | 
यह घंश हयशाल बललाल नामसे प्रसिद्ध है। वक्त मान 
मदिद्चुर-राज्यके समीपवर्शीं स्थानोंमें इस रशने १४वों 
शताददी तक राज्य किया था। पहले थे लोग कलचूरी- 
धंशीय राजाओंफे सामन्‍्तरूपमें गिने जाते थे। आखिर 
झुक दाजयंशका अधःपतन होने पर उन्हीं लोगोंने इस 
प्रदेशका शासन-भार प्रहण किया । 

बल्‍लालराजगण. यादवयंशके थे।  दाक्षिणा त्यमें 
अब उन लोगोंकां पूरा प्रभाव फेला हुआ था, उस समय 
उन्होंने यादव राज़ाओंकी प्राचीन राजधानी हारसमुद्रमें 
( घर्श मान नाम हलेबीड़ ) राज्य बसाया | शाल वा हय- 
शारू बरामक कोई व्यक्ति इस बंशके प्रतिष्ठाता थे, ऐसा 
. बहुतेरोंका विश्वास है |(१) किन्तु उसका कोई प्रमाण 
नही मिलता । शिलालिपिसे बल्‍्लाल व शीप राजाओंकी 
जो वंशतालिका पाई गई है, यह इस प्रकार है--- 

१०४७ ६०में उत्कीण शिलालिपि(२)से मात्टूम होता है, 
कि शा पिनियाद्त्य जिसुबनमल्ल पश्चिम चालुफ्य- 
राज छठे' पिक्रमादित्यके सामन्‍्त थे | उनके पुलजका नाम 
दशड्गड़ था | पड़गडुके तोन पुत्र थे, बलाल, विष्णु 
बड न भोर उदयाव्त्य। वल्लालने निज भुजबलसे 
शास्ताराराज जगद वको ११०३ ई०में पराख्त किया था। 

डबके छोटे भाई राजा विष्णबद्ध नने ।(३) गड़ूराजधानो 
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(१) च्रेश्न-नसबस्न-कालशान नामक पुख्तकमें हय शाल- 


का राज्यकाल ६८४से १०४३ ६० तक वतलाया गया है। 

(२) व, 7२००मे १०४६ ई०में उल्कीण उक्त राज्यकी 
कक भौर शिलाकिपिका उल्लेश किया है । 

(४) प्रिशिदेण, विशिग, लिसुवनमलदेध र्य, मुअबर- 


बच्चासरामरंच्र--बल्लासरायहुगं 


तलगढ़ पर अधिकार कमाया । इन्ही के अधिकारकाश- 
में बलाछराजधंशकी ख्याति जारों ओर फैल गई थो। 
अनसाधारणका विश्वास है, कि रामासुजायायते डस्हे' 
वेष्णवचमंर्में दीक्षित किया था। उनके लड़के शम मर- 
सिहने ११४२-११६१ ६० तक राज्य किया। पोछे राजा 
श्य बल्लाल सि'हासन पर बैठे | वे ११६२४-१२५११ ६० तक 
राजा रहे। उन्होंने कलष्यूरीराजकोी पराख्त कर राज- 
मुकुट धारण किया | पीछे पाण्ड्य, चोड जादि दाक्षिणात्य 
राजाओंकी जीत कर अपना प्रभाव फैलाया। १३५३ 
ह१०में देवशिरि यादवराजसे श्य नरसिह पराख्त हुए, 
यह हमें शिलालिपिसे मातम होता है। उसके बाद 
राज़ा सोमेश्वरने चोड़राज्यके भन्‍्तग त विक्रमपुर जा कर 
राजधानी बसाई। ( १२५२५ ई०में ) राजा शेय नरसि € 
दारसमुद्र्में राज्य करते थे |(४) राज्ा रथ बल्लारू वा 
वीर बल्लालदेवने दाक्षिणात्यमें मुसलमानी आक्रमण पयेन्‍्त 
(१३१० ६०) राज्य किया था। मालिक काफुर द्वारसमुद्र के 
यादवराजाओोको जीतनेके लिये दाक्षिणात्य गये थे । युद्ध 
में बलाल पकड़ गये ओर पराजित हुए । उनका राज- 
पाट मुसलमानोंके हाथ लगा, पर उन्ही मुसलमानोंकी 
कृपासे वे १३५७ ६० तक राज्यशासन करते रहे थे | पीछे 
मुसलमानों के बार बार आक्रमणसे बल्लालराजधंश छार- 
खार हो गया | १३३७ ह०में हम देखते हैं, कि दाध्षिणात्य 
के मुसलमान शासनकर्सने तानुनगरके हयशालके यहां 
आश्रय भप्रहण किया था। १३४७ ई०में हारसम्रुद्रके हय- 
शालराज बललालदवने अपरापर हिन्दूराज्ाओ के साथ 
मिल कर मुसमानों को दाक्षिणात्यमें मस्तक उठामेका 
अवसर नहो' दिया ओर प्रायः दो सदी तक मुसलमान- 
लोग हिन्दूराजाओ के पद्ानत रहे थे । 


बलालरायदुर्ग --मधिसुरराज्यके कद्र जिलाम्तर्गत पश्थिम- 


घाट पर्बतमाछाका एक पर्षत । यह समुद्र पृष्ठले ४६९६ 


फुट ऊया है। दाक्षिणास्यमें बलल्‍लोलवंशीय राजाभो'के 


गड़, बीरगड़, विक्रमगड़ कई एक बिरुंद ( पदवी ) देखे . 


आते हैं 
(४) इनके राज्य कारुमें १५४४प १२८६ ई०के मध्य शिका 
लिपि शल्कीभ देखी भाती हैं । 





अ्रधिकाश्कालमें यह पचत द्रघिख्तृत दुगभालासे सुशो 
भितथा । ९ 
बंल्‍हलालसेन--गी ड॒दैशके सेनवंशीय एक राजा। गौड़में 
जितने राजा हो चुके हैं उन सबमें सेनव शीय वक्लाल 
का नाम बड़लमें किसीसे छिपा नहीं है। बलल्‍लाल 
सैबके जम्म. और जातिको ले कर अनेक लोग अनेक 
प्रकारकी वाले कहते हैं। आधुनिक वैध . कुलछजीके 
मतमें-- 
“झादिशरका वंश ध्यंस सेनावंश ताजा। 
विष्वकसेनका श्लेत्र] पुत्र बढलालसेन राजा ॥” 


फिर थविक्रमपुरमें यह प्रवाद इनके ।वषयमें सुना जाता 
है--व्लालसेन यैद् थे, प्रह्मपुत्र-ददके पुत्र थे, सेकशुभो 
दया नामक प्रन्थमं भी इसो किवदन्‍्तीका उल्लेख मिलता 
हैं। आईन-ह-अकबरीके मतमें ये फकायरुथ बतलाये 
गये हैं।। किन्तु बब्लालसेनके स्वरचित दानसागर और 
अक्भू त सागर, सेनराजाओंकी शिलालिपि, हरिमिश्रकी 
कारिका और आनंदभइरचित . बलल्‍्लालचरितमें (२) 
बहलालखेनको चन्द्र शीय प्रह्मक्षत्रिय (३), विजयसेनफे 
पुल, हेमन्‍्तसेनके पीत्र और सामनन्‍्तसेनके प्रपौत्र बत 
लाया है । 
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(१) बलल्‍लालके कायरूथ होनेमें लोग यह कारण बत 
लाते हैं, कि इस वंशने कायरुथको कन्या दो थी । 
.. च६द्वीप देखी । 
(२) पहिले 'कुलोन' शब्दमें मुद्रित.बदललालचरित पर 
निर्भर करके लिखा गया था, कि १३०० शकमें बल्‍्लाल 
नामके एक खतंत्र वैध्वंशीय राजा विक्रमपुर अंचलमें 


राज्य करते थे; किन्तु इस समयकी हस्तलिखित बल्लाल- 


चरितकी पोथोसे मालूम होता है, कि वबलल्‍्लाल त्रह्मक्षत्रिय 
थे और अद्भाधिप क्णके यंशमैं इनका जन्म हुआ था । 

'. (३) ब्रह्मक्षजियकी उत्पत्ति ले कर बंल्लॉलयरितकी 
पोथीमें लिखा है-- 

-- “ व्रह्मक्षतस्य या योनियेशः क्षजियपूवजः॥ 
“-.- सेनघंशख्ततो जातो यश्मिन जातो$सि पारडवय |” 
.>-आाक्षिणात्य और , सिन्धुप्रदेशमें. आज” भी: क्षत्रिय 
रबते हैं । ...उनकी अवल्था- कायरुथी के - सफ्तान है. भौर 

किसी शुथाजमें पे कांयरथ कदे जाते.हैं । कदोन देखी. 
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बड़ विगड़ 


पहंर 


लस्‍क््मणसेन और उनफे पुल विश्यरुपक ताप्न- 
शासन तथा बल्‍लालके स्व॒रणित प्रथ और ताम्रशासनर्म 
बल्‍लालसेन “निःशंक शंकर गौड़ शवर”" और महाघीर कह 
कर वणित हुये हैं। बल्‍्लालचरित-लेखक आनन्दभट्ट 
ने लिखा है, बल्ालसेन राद्, वरेन्द्र, बगड़ी, बड़ और 
मिथिला हन पांच गौड़के अधीभ्वर थे। उन्तके समय 
भी मगधमें बौद्धआधि।त्य बिलुप्त नही हुआ था। इस 
समय सुबर्णवणिको' में वलभानंद प्रधान थे; ये मगधा- 
घिपतिके ध्वशुर होते थे । बललालसेनने इनसे युद्ध 
के लिये कुछ रुपये कज मांगे थे, पर बल्‍्लभानंदने नहीं 
दिये। इस कारण सुवणवणिकों के ऊपर सेनवंशका 
अत्यन्त प्रकोप रहा । 


बल्‍्लालसेनने गौडराजधानीमें एक बड़ा भारी यज्ञ 
किया। उस समय यशसभामें विक्रमपुरसे भा बसेन 
खुखसेन, भीमसेन आदि इनके आत्मीय -छोग उपस्थित 
हुए । भोमसेनके ऊपर आहारके बन्दोयख्त करनेका 
भार था। भोजन-स्थानमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद इन 
तीन बर्गोका आसन निर्दिष्ट था। सभी ज्ञाति अपने 
अपने आसन पर बेठी । शूद्रो के साथ सोनारोंका आसन 
दिया गया था। किन्तु कोई भी सोनार निविष्ट आसन 
पर न येठे और चले गये । भीमसेनने बल्लालसे कहा 
“घोनारो'का नेता बड़ा अभिमानो हो गया है, वह मग 
घेश्वर पालराअका श्वसुर बन कर धराको मिट्टीके बर्तन 
समान समझने लगा है। वह दुधु स घुषल स्वजनवग के 
साथ आपकी आअवज्ञाकर चला गया है!” इस पर बल्लाल- 
सेनने अत्यन्त क्र द्ू हो तमाम ढ़िढोश पिटया विया 
कि आज़से सभी सांनारो'की शूद में गिनती हुई! 
मो ब्राह्मण इसका याजन, अध्यापन ओर प्रतिप्रह करे 
थे निश्यय पतित होंगे। यह राजादेश सुन सुबणेकार 
और उन्होंने दासव्यवसायियों से दूना 
तिग़ुना मूल्य दे कर सभी दास खरीद लिये। दासा 


. भावसे प्रजाकों महा कष्ट होने लगा। इस समय कैवस - 


लोग राजादेशले दास्यकर्स मे नियुक्त हुए और दे अला 


' शवरणीय भी समझे जाने लगे। . कैबशोका प्रधान महेश 


पहले मदर था, अभी वह मदामाणडलिक हो वृक्षिणघाटमें 
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भेजा गया ।(१) इस समयसे मालाकार, कुम्भकार और 
फर्मकार ये तीमो' आतियां सच्छूद्र्में गिनी जाने लगी । 
दांस व्यवसाय व द्‌ कर देनेसे सभी प्रज्ञा सुबण- 
बणिको' पर बिगड़ गई थी। अभी ब्राह्मणों की उत्तेज़ना- 
से बल्लालसेनने घोषणा कर दी, 'कोई भी वणिक्‌ यश्ञ- 
सूत्र धारण नहीं कर सकता जिस किसीक गलेमें यज्ञ- 
सूत्र देखा जायगा उसे दंड मिलेगा और यजश्सूत्र तोड़ 
दिया ज्ञायगा ।' राजभयसे इस समय कितने वणिक्‌ 
गौड़ छोड कर चले गये और जो रहे थे यशोपवीत फेक 
कर नीच शूदमें गिने जाने लगे । ( बल्शालूचरित ) 
बब्लालचरितसे जाना जाता है, कि इसी गोडाधिपने 
बगालकी समस्त जातिकी यथायथ सामाजिक सम्मान- 
व्यवरूथा कर दी थी । उनका प्रधान काये ब्राह्मण 
और कायस्थोंमेंसे महावंशसम्भूव और नवगुणयुक्त 
व्यक्तियोंको कौलीन्यमर्यादा प्रदान करना था। उनसे 
राढी और वारेन्द्र बग्राह्मणोने कौलोन्यमर्यादा प्राप्त की 
थी । बल्‍लालचरितकार आनन्दभदइने लिखा है, कि वेदिक 


१-कैवरत्तों की जलचारणीयताके सम्बन्धमें आनंद - 
भइने १४११ शकमें लिखा है,--- 
पक दिन बहलालसेन म्उगया करने वनमें गये | वहां- 

वे एक कर्मकार रमणीके रूप पर मुग्ध हो उसे घर ले 
आये और खियाह कर लिया। उस पद्माक्षोने लक्ष्मण- 
सेनको अनिष्ठ करनेके लिये पक दिन राजा बल्‍लालसेनसे 
कहा, कि लक्ष्मणसेनने उसके प्रति बुरी इच्छा प्रकद की 
है। इस पर बुल्लालसेन बड़े क्रुद्ध हुए ओर,लच्मणसेन- 
का शिरच्छेद करनेका हुकुम दे दिया | इसको खबर लगते 
हो लच्मणसेन राजधानीका परित्याग कर दूरवत्त देशमे 
चला गया । पीछे बल्‍्लालका क्रोध जब शांत हुआ तव एक 
दिन बदलालसे नकी पुअबधूने विरहपृण इलोक लिख फर 
उनके पास भेज दिया। बदलालसेनने विरहज़नित श्लोक 
पढ़ लक्ष्मणसेनको तुरंत बुला लेनेके लिये आदमी भेजा। 
कैयरसॉने १८ बाँडवाली नावसे खे कर लद्मणसेनको गौड़ - 
श्वरमें बहुत जल्द हाजिर कर .दिया। बललछाल उनके इस 
कामसे अति संतुष्ट हो उन्हे' जलाचरणीय बना दिया। 
उसी समयसे ज्ञो जालिक कैब लक्ष्मणसेमको लाये 
थे, ये रूषिकाये द्वारा हालिक समझे जाने लगे। 

( दल्लालसरित ) 





ब्रह्माश्प्िन 


लोग वणिको के पक्षपातों थे, इसलिये बल्कछालने उनके 
कौलीन्यमर्यादा प्रदान नद्दी' की थी । 
कुलीन भोर कायस्थ शप्द देखो ।. 
बलल्‍लालके पिता विजयसेनसे सेनवंशका सोभारंयोद्य 
होने पर भी बल्‍्लालके समयमें ही गौड़द शर्में प्राह्मण्य- 
धर्मने प्रधानता पाई, बौद्ध धर्मका प्रभाव घरा और 
मिथिला पय न्‍्त सेनराज्य विख्तृत हुआ । पालचांशीग्र 
शेष गोविच्दुलाल ११६१ ६०में बललालसेनसे पराञ्ित 
हुए थे। उनके प्रभांवसे अधिकांश बौद्ध गौड़का परि- 
त्याग कर नेपाल भाग गये थे । बौद्ध प्लाचित गौड़देश- 
का उद्धार कर श्राह्मणप्राधान्य स्थापन करनेके लिये ही 
वल्‍लालसेन समाज-स स्कारमें प्रवुस्त हुए थे। फिसीका 
यह भी कहना है, कि बल्‍लालसन अतसिशय ब्राह्मणभक्त 
थे इसीलिये 'ब्रह्म क्षिय' नामसे वे तमाम प्रसिद 
हुए हैं । 
समाजशासन करनेफे लिये बलल्‍लालसनने उत्तर राढ, 
दक्षिण राढ, बारेंद्र और ब'ग इन पांख स्थानों में एक एक 
राजधानी बसाई थी । आज भी नवद्वीप, बद्ध मान जिला, 
गौड़ और विक्रमपुरमें 'बल्लालबाड़ो', “बल्लालकिगी' 
आदि उसके निद्शन मौजूद हैं। 


आईन-इ-अकबरीके मतसे बल्छालरूनने ५० वष 
राज्य किया । फिर आनन्दभइके विचारमें ६५ व २ 
मासकी उस्रमें ४० यष राज्य करनेके बाद १०२८ 
शकमें बल्लालसनको झत्यु हुईं। शेषोक्त मत समीचीन 
प्रतीत नहीं होता । बल्लालसेनके अछू तसागरमें 
लिखा है-- 


गौड़ न्द्रगणरूपी कुआझर पुञज्के वधनस्तस्मसख्वरूप 
भ्रुजशाली महीपति बल्‍्लालने १०६० शकमें भद्ध तसागर- 
की रचना आरस्म की । प्र थकी रचना शेष न दो पाई थी. 
कि इतनेमें उनके पुत्रका राज्यारोहणकाल उपस्थित हुआ. । 
इस महासमारोह कायमें व्यापृत होनेके कारण रूवरखित 
प्रथकों परिसमाप्ति व न कर सके और प्रभूत दान 
जलप्रयाह में अससय ग्रद्भा और यमुनाका सद्भम संपा- 
वन करते हुए पद्यो सहित अमरधामफो सिधार गये | 


अनम्तर महामास्ख भूपति कच्मणलेनने बहुत तकमा 


'छात्ो कर राजा बंल्‍लालसनकंत अद्भुतसागरंका अब 
 शिंष्टांशे सेकलन किया। 
. इस कथासे मालूम होता है, कि वलालसेनने १०६० 
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बय ( सं० पु० + ज्योतिषोक्त प्रथम करण। इस करणमें 
शुसाशुस कर्मादि करनेसे कल्याण होता है। जो इस करण 
में जन्म लेता, वह श्र, अतिशय धीरप्रकतियुक्त, छत 


 शैकमें अदूभुतसागरका लिखना आरम्म किया था। कर्मा और परिडत होता है तथा कमला उसके घरमें 
इस भ्रग्थक्ती परिसमाप्तिके पहिले लक्मणसेनको राज्यमें | हमेशा वास करती है। ( फोष्ठी प्र० ) 
अभिषिक्त कर आप इस स्वग लोकसे चल वबसे।  बवघूरा ( हिं० पु०) बव डर, बगूला । 


बंदलालैंफे दानसागरसे पता चलता है, कि १०६१ शकमें 
यह प्रथ सम्पूण हुआ था | संभव है, इसी शकमें 
अथवा इसके पहिले बलाल स्वगारोहण कर गये हो' । 
सेनराजव श व्‌ खो | 
बदलालकी मसुत्युकोी ले कर बल्‍लालचरितमें पक गंल्प 
इंस प्रकार लिखी है,--एक बार बल्‍लाल'वायादुम्ब नामक 
वक स्लेच्छके साथ युद्ध करने गये | युद्धयात्रामें व॑ अपने 
साथ दो कबूतर ले गये थे । आते समय उन्होंने महि- 
चिंथो 'से कह दिया था, 'पे कवृूतर चापिस आ जाँय, तो 
जानना, हमारो सुत्यु हो गई है, तुम छोग सभी चिता- 
रोहंण कर लेना ।' इधर वहलालने महायुद्धमें वायादुम्बको 
निहत किया | युद्धके अवसान होने पर श्रान्ति दूर करने- 
के लिये थे ज्यों ही रूतान करने जलाशयमें घुसे, त्यों 
ही व॑ दोनो' कबूतर उद्चु कर घर पहुंखे। बल्छालकी 
महिंषियोंने कबूतरको देखे पतिको म्॒त्युका निश्चय कर 
लिया और अपने सतीत्वका परिचय दिया। वल्लालसेनने 
घर आकर शोचडानीय द्वश्य देख, अग्निर्में अपना काम तमाम 
कियाँं। किंग्तु इस गल्पकी सत्यता प्रतीत नहीं होंती । 
गौंडोघिंप बलालसेनके दो सौ वर्ष बाद विक्रमपुरमें राम- 
पासके निकट बलालसेन नामक एक वैद्य राजा प्रादु- 
भूत हुए | थे ही मुसलमानों के हाथसे मारे गये थे, ऐसा 
प्रधाद' प्रचलित है । 
बँँँके ( सं ० क्ली० ) स्योतिषोक्त करणभेद । 
बहवेंजा ( स'० स्री० ) पक घासका नाम | 
बंल्वेलं ( स'० पु० ) इत्वलछ नामक दैस्यके पुत्रतःा नाम। 
बल्हिं ( स' ० पु० ) बलहनन्‌ । १ क्षज्ियमेद । २ जनपव- 
में । 
बे इंसा ( दिं० क्रि० ) व्यथ फिरमा, इधर उधर घूमना। 
वर्ष हर ( हिं० पु०) १ चक्रवात, चक्रकी तरह घूमती 
हुई वायु। २ प्रचरड बायु; आँघी, वृफाभ। 


बयना ( हि ० क्रि० ) छिटकना, छितराना, विखरना | 

बपरना ( हि क्रि० ) बौरना देखो । 

बवादा ( हि० ख्मो० ) एक प्रकारको जड़ी या ओषधि जो 
हृत्दीकी तरहको होतो हे । 


बवासीर ( अ० स्त्री० ) एक प्रकारका रोग। इसमें गुदे- 

न्द्रियमें मस्से या उभार उत्पस्न हो जाते हैं। इसमें 
रोगीको पीड़ा होती है और पखांनेके समय मख्सोंसे 
रक्त भो गिरता है। अशोरोग देखो | 


वशिष्ट ( स' ० पु० ) वसिष्ट देखो । 

बशीरी ( अ० पु० ) अम्ृतसरमें मिलनेवाला एक प्रकार- 
का वारोक रैशमी कपड़ा। 

बच्कय | स'० पु० ) तरुण बत्स, एक वर्षका बछड़ा। 

वष्कयणी (स० स्म्ी० ) वष्कयरूतरुणवत्सः सो5ख्ति 


. अख्याः वष्कयपामादित्वान्न, पक्षे इनि ततो णत्वं | चिर- 


प्रसूता गाभि, वह गाय जिसको ध्याए हुए बहुत समय हो 
गया हो । 

बस त ( हिं० पु० ) वसन्‍्त देखो । 

बसंता ( हिं० पु० ) हरे रंगकी पक चिड़िया। इसका 
सिरसे ले कर कंठ तकका भाग लाल होते है। 

बसंतो ( हिं० बि० ) १ वसम्त ऋतु सम्बन्धी, वसम्तका । 
२ खुलते हुए पीले रंगका, सरसोके फूलके रंगका | पु०) 
३ एक रगका नाम जो तुनके फूलों भादिमें रंगमेले आता 
है। यह हलका पीला होता है पर गन्धकोसे अधिक 
तेज होता है। वसन्‍्त ऋतुमें यह रंग लोगोंकी अधिक 
प्रिय होता है। ४ पीला कपड़ा । 


बसंद्र ( हिं० पु० ) अग्नि, आग | 


बस ( फा० वि० ) १ पर्याप्त, भरपूर | ( अव्य० )२ पर्याप्त, 
काफी । 


दे ड़. 


बसई ( बेसिन )--१ वम्वई जिलेके थाना जिल्लांस्तर्गत एक 
तालक । यह अक्षा० १६' १६ से १६९ ३५ उ० तथा 
देशा० ७२ ४४ से ७३ १ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण २२३ बगमील है। इसमें बसाँई नामका एक 
शहर ओर ६० ग्राम लगते हैं। यहांकी जमोन बहुत 
उर्चरा है। धान, केला, रख और पान बहुतायतसे 
उत्पन्न होता है। तुड़ल और कामन नामक पवतमाला 
तालुककी शोभाकों बढ़ाता है। कामन-दुग समुद्रपृष्ठसे 
२१६० फुट ऊ'खा है। जलवायु ख्वास्थ्यकर है। 

२ उक्त तालुकका पक शहर । 
3० तथा देशा० ७२ ४६ पू० बसिन रोड स्टेशनसे ५ 
मोलकी दूरो पर अवस्थित है। जनस'ख्गा १०७०२ है। 


यह अक्षा० १६ २० 


बसई- 





महाराष्ट्रसिहके तज न गज नसे भीत पुस गीजदक अच- 
सम्न होने लगा। १७३६ ६०में चिमनाजी अप्पाने श्ल- 
बलक साथ वर्सारकी घेर लिया। तीन मास तक 
तुमुल स'प्राम होते रहनेके बाद पु'[ गीज्ोंने मेराठा- 
सेनापतिके हाथ आत्मसमर्पण किया । बसाई नगर 
और जिला पेशवाने अपने अधिकारमें कर लिया। महा- 
राष्ट्रअधिकारक समय यह ख्थान येकुटनदी और दमन- 
के मध्ययत्तों भूभागका प्रधान वाणिज्यक्षेद्र बनाया गया । 
१७८० ई०में अड्रेज़ी सेनाने बसाँई पर अधिकार किया । 
१७८२ ई०में सलवाईकी सन्धिके अनुसार यह रुथान 
पुनः मराठो को लौटां दिया गया । १८१८ ई६०में भन्तिम 
पेशवाकी सिंहासनच्युतिके बाद यह अडुरेजी शासना- 


यहाँ वम्बई, बड़ोडा ओर मध्यभारतीय रेल-पथका एक 
हूटेशन है। पहले बसा दीप और भारतीय बविभागके 
मध्य जअलमाली वहनेके कारण पुरागीजोंने जहाजादि भी विद्यमान हैं। -उस प्राचोर परिवेष्टित सथानके मध्य 
रखनेके लिये इस स्थानकों उपयुक्त समभा। इस कारण | १५३७ ई०में प्रतिष्ठित सेण्ट एन्‍्थोनी, सेण्टपाल और 
उन्होंने गुज़रातपति बहादुरशाहसे १५३४ ई०में इसका डोमिमनिकन कनभेण्ट आदि खष्ट धममन्दिरक ध्व साच- 
अधिकार प्रहण किया और उसके दो वर्ष बाद यहां एक | शिष्ट निदशन आज भी देखनेमें आत हैं। 


दुर्ग बनवाया। प्रायः दो शताब्दो तक यह ख्थान पूर्ण बसई ( बेसिन )--अ गरेजाधिकृत ब्रह्मके पेगू विभांगके 


धीन हो कर थाना जिलेके अम्तभु क्त हुआ । 
प्राच्चनीन क्साँह नगरके प्राचीर और प्राकारादि भाज 


गीजोंके दखलमें रहा । उस समय शहरकी ऐसी श्रीवुद्धि 
हुई, कि यह ८०५/५ ० ६!९"३४०४४॥ ज्ञामसे पुल गीजोंके 
मध्य प्रसिद्ध हो गया । उस समय यहां सेकड़ों वणिक्‌ 
रहते थे। उनकी सुरम्य अद्टालिकासे नगरकी शोभा 
निराली थो । हिदलगो मामक महाधनवान व्यक्ति ही 
नगरमें अपना घर बना सकते थे, दूसरेको बसनेका हुकुम 
नहीं था। थे लोग शहरके बाहर घर बना कर रहते थे । 
१४वीं शताब्दीके शोष भागमें यहां महामारीका प्रकोप 
हुआ। १६१७ ई०में यहांके प्रायः आधेसे अधिक अधि- 
बासी कराल कालफ गालमें फ से थे | 

पुश् गीज़ो का प्रभाव खर्घ होने पर भी १७२० ६० 
तक बरसाँ९ नगरकी भ्रीमरद्धि नष्ट नहीं हुईं। उस समय 
पश्चिम भारतमें केवल यही एक ऐसा शहर था ओ 
अभिमानके साथ अपना मस्तक उठाए हुए था। उधर 
महाराष्ट्रीयगण भी भविष्य पथ धीरे धीरे साफ कर 
रहे थे। अतपव एकके स्पदांशाली-अभ्युदय पर दूसरे- 
की क्षोणमुक्तस्योति ओर भी प्रभाशूस्य हो रही थी। 





अन्तग त एक जिला । यह अक्षा० १५५ से १७३० ३3० 
तथा देशा० ६४११५से ६५२८ पू०के मध्य अवस्थित 
है । भूपरिमाण ४१२७ वर्गमील है। आराकन पव त- 
मालाके मध्यदेशमें विलम्बित रहनेके कारण इसका 
पश्चिमाद गण्डशेलसे समाफीण्ण है और पूर्वाद्ध इरावती 
नदोकी तीन प्रधान शाखा विख्तृत रहनेके कारण विशेष 
उर्वरा है । 

इस जिलेके बड़गेपसागरकूल पर नेप्रिस तथा पगोड़ा 
नामक दो अन्तरोप हैं। उपकूल भागमेंसे कुछ तो बन - 
मालासमाच्छादित है ओर कुछ बालुकामय भूमि दवष्टि- 
गोचर होती है । पैमल, पिन्थासू, रथेदायेभ्यू, बर्साई, 
थेक्यथू आदि नदियाँ समुद्गगभ में भा कर मिल गई हैं। 

इस जिलेका प्राचीन इतिहास नहीं मिलता । य्लेमी-- 
ने भारतोय नदीबणनस्थलमें गड़गके पूर्वविगवर्सों जिन 
सब नदियों और पर्णतोंका उल्लेख किया है, उनमेंसे 
बसांई नदोका नाम भी पाया ज्ञाता है। तेलडु राजइसि- 
हासमें ( ६२६ ६० में बसाँईके ६२ नगरोंका मामोल्लेल है। 


'पएक भी ने सुनो और अ'गरेज़ों को नेप्रिसमें घुसनेसे 
 मनाही कर दी। 


' डस समय यह रुथान पेगूराज्यके अष्तभु क्त था। १५५० 
ई०में उम-मदन-दि नाम्नी किसी तैलड़ राजकन्याके राज- 
: स्वकालमें अरह्यपासियोंने बरसां। पर अधिकार जमाया। 
राज-इतिहासके मतसे १२८६ इ०में यह प्रदेश पुनः पेगूके 
शासनाधीन हुआ । १३८३ ई०में तेलडुसप्ताट रज- 
धोरित्‌ जब राजसिंहासम पर बैठे तब मौड़मेके शासन- 
- कर्सा छौक -ध्याने ब्रह्मराजकी सहायतासे पेगू_ पर चढ़ाई 
कर दी । कुछ समय तक दोनो दलमें घमसान युद्ध होता 
रहा था। 

१६८६ १०में मन्द्राजफे गबम रने नेप्रिसमें एक अग- 
- शैज़ी उपनियेश बसाना याहा ; प्रथम अभियानमें विफल 


मशोरथ होने पर भी ५६८७ ई६०में नेश्रिस दृष्ट इरिडिया 
कम्पनीके अधिकारभुक्त हुआ। किन्तु १७५३ ६० तक 


अ'गरेज् लोग यहां अपना पूरा अधिकार ज्ञरमा न सके 
थे। उस समय पेगू और ब्रह्मवासियोंमें युद्ध छिड़ गया 
था। श्रगरेज् लोग प्रह्मके और फरासी तैरूजू-राजाओं 
के पक्षमें थे। इस साहाय्य-दानमें फरासियोंकी सिरि 
यम नामक ख्थान मिला था। 

इसके बाद श्रह्मराजने अ गरेअ-वणिकोंकी कोटी देखने- 
के लिये एक दूत भेजा। अ'गरेज सेनापति जेफारने 
उनका अच्छा सत्कार किया था। १७७५ ई०में बसा 
और नेप्रिसकी कोठी जो भूमिके ऊपर स्थापित थी, 
इसका दान-पत्र लेनेके लिये कुछ अडूरेज कर्मचारी 
ब्रह्दराजके समीप पहुंचे । किन्तु इस समय 
अ'गरेज लोग रह नके निकट तैलडूरोंको विशेष 
सहांयता कर रहे थे । इस पर ब्रह्मराज अडरेजों- 
की विश्वासधातकता देख कर बड़ विगंड । आखिर 
उन्‍होंने १७५५७ ई०में मेप्रिस और वरसांईकी अ गरेजाधि 
कूत भूमि इस वणिक सम्प्रदायको सदाके लिये छोड़ 
 दी। इसके लिये वे अगरैेजोंसे किसी प्रकारका कर 
नहों केते थे । १७५६ ई०में नेप्रिससे अगरेज्ञोंका 
वाणिज्य-अद्दा उठा दिया गया | बहुत थोड़ी सैना 
,अ गरेजसम्पक्तिकी रक्षाके लिये यहां रहत थी । उसी 
'झांल श्रह्मपतिने उन पर चढ़ाई कर निष्ठुरभावसे उन्हे 
मार डाला । १७६० ६० में अ गरेजो ने क्षतिपूरण करनेके 


: छिसे अह्यराजसे प्रार्थना की । किन्तु अ्रद्मपतिने उनकी 
४०, हज़५ए, 62 
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दमन करनेके लिये आगे बढ़ । 
. फिचेने दक्षिण पूर्ण दिशासे बिठ्रो हियो को मार भगापा। 


'बसाँई नदीफे किनारे अवस्थित है | 


“4१ 


इस समयसे ले कर प्रथम पघ्रह्मयुद्ध पयन्‍त अहूरेजो 
उपनिवेश बसानेके विषयमें कोई हस्तक्षेप न किया। 
उक्त युद्धमें बर्साई नगर अड्टरेजो के हाथ लगा । यन्दबूको 


. सन्धिके अजुसार ब्रह्मगणके पेगू परित्याग करनेके बाद 
वह पुनः लीटा दिया गया। दितीय ब्रह्मययुद्धके बादसे यह 
; स्थान अ गरेजो के अधिफारमें आया । जब पेयू अंग- 


रेज्ों के हाथ लगा, उस समय सारे बेसिन जिलेमें अरा- 


- ज्ञकता फेल गई। पर्यतवासी द्ख्युदल ब्रह्मराजके सामन्‍्त 
, हो कर नाना स्थानों म॑ लूटपाट करने लगे । केवल ग्रही 


नहीं, कई स्थानों में उन्होंने अपना आधिपत्य भी फैला 
लिया। क्रमशः एक अस्तविष्ठय उपख्थित हुआ । छता- 
बती तीरवक्तों जो सब प्रामवासी अगरेज्ञो के प्टीमर पर 
काम करते थे, उनके प्राप्त दख्युगण द्वारा जला दिये 
गये।. इस पर अंगरेज्ञ लोग बड़ विगढ और उनका 
१८५३ ई६०में कप्तान 


१८५४ ई०में विद्रोही दख्युदलके उपद्रयसे पुनः यह प्रदेश 
विश्टडुल हो पड़ा । इस समय बौद्ध-पुरोहितों'की सहा- 


. यतासे श्व -तु ओर कै-जन-हा नामक दो व्यक्तिने दुछबल 


संग्रह करके कई एक नगर जीत लिये ; किन्तु अ गरेजी- 
सेनाके हाथसे राजविद्रोहिगण बहुत ही जल्द दृणिडित 
हुए ।,. तभोसे यह रुथान अ गरजो के द्खलमें चला आा 
रहा है । 

इस जिलेमें ९ शदर ओर २६७३७ प्राम लगते हैं। 


,अनसंख्या ४ लाखके करोब है. जिनमेंसे अधिकांश 
बौद्धमरमांवलम्बी हैं। यहां १६ सेकण्डी, २१७ प्राइमरी 
,५ रुपेशल और २३० इलिमेण्ट्री. स्कूल तथा २ अश्प 


ताल हैं। 


२ निम्नत्रह्मके बसाँर जिलेका उपधिभोग | यह 


३ उक्त जिलेका प्रधान नगर सौर सब्र | यह अक्षा० 
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३ पू० बर्साई मदोके किनारे अवस्थित है। यह नगर 


थहांका पक प्रयान धाणिंज्य-चन्दर गिभा. ज्ञाता है। 


एवं 


मदीके वाएं किनारे नगरके जे-चौड़ विभागमें श्वे-मू- | थैली जिसमें रुपया पैसा रखते हैं। £ यह कौही जिसमें 


हतूव पागोडा और अ'गरेज़ोंका दुर्ग, विचारगृह तथा 
: कमामार आदि हैं। 

अ गरेज्ञोंके अधिकारमें यहांके वाणिज्यकी दिनों दिन 
उन्नति देखो आतो है। खैर, लाह, सीसक, चकोर- 
काप जोर धान्यादिकी विभिन्‍न देशॉमें रफ़नी होती है। 
छीमर ह्वारा यहांका अधिकांश पण्य द्रव्य रंगून भेजा 
जाता है । प्रोष्मफे समय नंदीका जल घट जानेसे 
छीमरोंकी जाने आमनेमें बड़ो दिकते' होती हैं । 

प्रह्दाज अलौहकुपायाके शासनकांलमें यह नगर 
क्लिकुल अनहीन था। इस कारण कोई विशेष घटना न 
घंडी । सुना जाता है, कि तैलड़-राजकन्या उमतमदनी- 
ले १५४६ ६०में इस नगरकी प्रतिष्ठा को । रालफकिच 
भाकि वाश्यात्व भमणकारिगण इस स्थानका 'कश्मिन' 
. कमसे उल्लेख कर गये हैं | इसका प्राथीन नाम कुशोम 
अमर बा । १२थीं सदीके प्रारम्ममैँ भी यहां वाणिज्य 
'डकक्साय जोरों सलता था। प्रथम ब्रह्मयुद्धके समय 
यहांके शासनकतसो नगरकी अग्निदूग्थ करके ले-मेंतको 
कामक स्थाजमें भाग गये। युद्धके वाद नगरवासिंगण 
किरसे नगरमें लोरे और बास करने लगे । द्वितीय ब्रह्म 
. झुछके वाद्से थ गेरेज़ोंने इस रुथानकों बहुत उन्‍नत कर 
किक । द्रित्र प्रजाकी भलाईके लिये अस्पताल खोले 
मके 

8 अ गरेजाधिकृत ब्रह्मराज्यके इरावतोविभागमें प्रया- 
हित एक नदी । दृगा और पन्मावती इसकी दं। शाखाए 
हैं। अराचया इसके समुत्मुखमें और भी कितनी छोटो 
छक्के कदियों ऊ मिलो हैं । नेश्िसदीप इस नदीफे 
मुखाने पश जयर्थित है। उसका पश्चिम पाश्व बन्द्रके 
लायक है, पर पूर्य क्शामें पर्वत रहनेके कारण अंदाज 
आदि नहीं आ जा सकते । 
कलम ( स० पु० ) १पन देखो । 
बसना ( हि? क्रि० ) १ ख्थायोरुफ्ले स्थित होना, रहना । 
ए अभपूण होना। ४६ अपरुथान करना, ठहरमा। ४ 
स्कान्क्‍ले पूणे हो आगा, वासा आागा | (पु०) ५ यह 
कवड़ा जिसमें कोई बख्यु लपेट कर रुजी जाय॑, बेहन । 
६ बल्सण,, भांडा । $ थेलों। ८ यदद लम्बी: जालीवार 





रुपयेका लेन देन होता हो | 


बसस्तपुर--मुजञफ्फर जिलेके अन्तगंत एक प्रसिद्ध श्रम । 


यह लालगज़से साहेवगञ जानेके रार्ते पर अवस्थित 
है । यहां वाणिज्यकी यथेष्ट उन्नति दैख्तीं आती है। इसके 


' उत्तर केवलपुरकी गीलकोठी अवस्थित है । 
बसस्तपुर--विहारके पूर्णिया जिलास्तगेत अररिया उप- 


विभागका सदर। यह अक्षा० २६ १४ 3० तथा देशा० 
८७ ३३ पू० पतार नदोीके दाहिने किनारे पर अधरि्थित 
है। जनस'ख्या तीन हजारके करीव है। 


वसनन्‍्तर-पञ्ञावके गुरुदासपुर जिलेमें प्रधाहित एक नी । 


बहुतसे पाव तीय स्मेतोंसे वद्धितकलेवर हो यह इरायती 
नदीमें मिली है। 


बसन्‍्तपुर--वड्ालके खुलना जिलेके उसर एक प्रसिद्ध 


प्राम। यह अक्षा० २२ २७ ३० उ० तथा देशा० ८६ 
२ १५ पू०के मध्य अयख्थित है। यहां चावलका 
प्रयुर वाणिज्य होता है । 


बसर ( फा० पु० ) कालक्षेप, गुजर । 
बसव--दाक्षिणात्यवासी लिड्रायत धमके प्रवर्त क । 
इन्होंने प्राचीन लिड्रयत भतका सस्‍्कार करके अपने 


मतकी प्रतिष्ठा की। ये हिडडलेश्वरके आराध्य ब्राह्मण- 
वंशमें उत्पन्न हुए थे (१)। इनके पिताका नाम मेड 
मद्मन्ती और माताका मदल अरखुर था (२)। वंथंपन- 
में उपनयन-स स्कार होते समय इन्होंने जब देंलों, कि 
गायतरो -मन्लके जंपनेमें किसी दूसरैकी उपासना करनो 
पड़ती है, तब कट गलेसे जनेऊ निकाल कर तोड़ बला 
और सवके सामने अपना अभिप्राय॑ प्रकट कियां, कि थे 
ईश्वर वा शिवके अतिरिक्त और किर्सी दूर्सरकी भेपना 


(१) ये छोग 'वीर शैय' ब्राह्मण नामसे भी परि 
खित हैं। फ 

(२) उक्त दृम्पती कायमनोधाक्यसे सका ख्लिक्मोकी 
उपासना किया करते थे । इस प्रकार पेबादिदेवने प्रसन्न 
हो कर अपने अनुचर नन्‍्दीको उनके पुलरुपमें 
कणाड़ी भाषामे बसवका अर्थ है, शिवको साढ़े। शिर्ध 
दास होगेके कारण ही इस पुंजका क्संध नोम॑ रखो गया | 


घुक्क बहीं मात्र सकते। पुलकों इस प्रकार विवृश सावा- 
पन्न॒ देख कृर पिताने बहुत कुछ समभ्ताया, पर इन्होंने एक 
भी न छुनी । इस अवाध्यताके कारण थे घरसे निकाल 
दिये गधे । खुणवती वहन पश्मावती देंबी भी इनके साथ 
हो ली । वे दोनों देश देशान्तरोंमें पयेटन करते हुए ११५६ 
६०में कल्याण नगर पहु से ।(३) 


इस राजधानीमें इनके मामा व्ण्डनायकके 


वद॒ पर अधिष्ठित थे । उन्होंने भांजेको आश्रय 
दिया और राज-कायमें नियुक्त कर इनकी उन्‍नति- , 


का पथ पल दिया | धीरे धीरै बसबको 
लक््मीबान देव उनके मामाने अपनी कन्या गंगादेवीका 
इनसे विवाह कर दिया। अपने व्याहके बाद इन्हे अपनो 
बहन पद्मावतीफी शादी सूकी । यथासमय फल्याणके 
राजा जैन विजलके साथ वह ध्याही गई । .राज़्ाने 
इन्हे! अपना प्रधान सेनापति वना लिया । तबसे यही 
संपूर्ण राजकार्थोकी देखरैश करने लगे । इश्होंने पुराने 
कर्मचारी हटा दिये और उनकी जगह पर अपने संबंधी 
मनुष्य रख लिये । प्रजाकों अपने अधीन करनेके लिये 
इम्होंने बहुत घनका व्यय करना शुरू कर दिया। उनके 
दानसे संतुष्ट हो सभी प्रजा इनके पक्षमें हो गई । 


इस प्रकार राज्यभरमें अपना प्रभाव जमा कर इन्होंने 
जैन, ख्मातं, वैष्णबादि मतका खंडन किया और लिड्रोपा 
सना करना ही श्रेष्ट है इसको सचंत्र घोषणा कर दी । 


इस धममके प्रचारसे ब्राह्मणोंमें विद्व पीकी अग्नि धधक 


उठी । इनके मतमें बालक और वालिकाका-बियाह 


करना अन्याय है प॒व॑ देवोपासनाके समय सभी 


पाथिव क्रिया कांड निमंठल और अपवित्र हैं। मद्यपान 
और मांसादि भोजन भी इनके मतमें निषिद्ध था सा 
बहुतसे जैन लोग उनके मतके अज्ुयायो हो गये । जैन 
संप्रदायकोी उत्तेज्ित अथवा बसवके निन्द्त आचरण- 
को देख कर खय॑ राजा विज्ञल उसको घंदी करनेके लिये 
अप्रसर हुप। राजाकी सेना बसवके शिष्योंसे पराज्ञित 





(३) एस समय यहां कलूचूरियंशीय राजा शाज्य 
करते थे । 














२९७: 
हुईं। राजा भी उनसे हार खा कर उन्हे' फिर प्र'की कब 
पर रखनेको बाध्य हुए । 
जैन आख्यायिकासे माल्दूम होता है, कि म'ली होनेके 

बाद ही बसवने राज़ाकों मारनेका संकल्प कर लिया था। 
कोल्हापुरके राजा शिलाहारको जीत कर जिस सम्रग्र 
विज्ल भौर बसव अपनी राजधानी लौट रहे थे इल 
समय भोमानदोके किनारे विषके प्रयोगसे राजाकी मृत्यु 
हो गयो। पिताकी खत्युका समाचार पा कर राजपुल 
मुरारी राय बदला लेनेके लिये तेयार हुये । उनके आसे- 
का समाचार पा बसय उत्तर करनांटकके उली मगरफों 
भागा और शल्रुसेनाके आनेके भयसे कुए में डूब कर प्राण 
त्याग किया | 

लिज्ञायत उपाख्यानसे जाना जाता है कि, भिस्र सम्- 


दायवबालोंका प्रभाव देख कर जैन-राज़ा विज्ञलने वसबके 


प्यारे दो अनुखरोंको आखे निकलवा लों। बसव राजा- 
को अभिशाप दे कर संगमेश्वर तोथकों चल विये प्रथ॑ 
राज़ाका काम तमाम करनेका भार जगदेव पर सौंपा । 
जगदेवने दो नौकरोंके साथ संन्यासीके भेषसिे रणवासब्रें: 
प्रवेश कर ११६८ ई६०में राजाकों मार डाला। राज़ाके विधोग 
से राज्यमें बड़ी अशान्ति फेली जिससे कल्याणराजधाब्री 
घधनहीन हो गयो। बसवमने संगमेभ्वरमें यह समाआाह 
खुना । . जीवो के मर जानेसे उसे ममाम्तिक पीड़ा हुई, 
जीना उसे बहुत दुःखदायी प्रतीत होने लगा । बसथकी 
प्राथेना पर पार्यती देवी मुग्ध हो इन्हें खगमें ले गयी । 
दूसरे लिड्रायत प्र'थोंमें लिखा है, कि वसबने अछो 
किक काय दिला कर सघसाधारणको मुग्ध किया था। 
अत्यक्ध त क्षमता देख कर सभी उनकी तरफ आहुष्ट होगे 
लगे थे। दानमें ये मुक्तदस्त थे । एक समय फिसी मग्नी- 
ने राज्ञासे नियेदन किया, कि पक वर्षके दानसे सम्पूण 
राज्यकोष खाली हो गया है। राज़ाने वसबसे इसका 
कारण पूछा । इस पर इन्होंने बहुंत सरल भाषसे राज़्फकोब - 


. की चाबो राजाको दे दी । राजा उनको सहास्यमूत्ति देख 


अथाक्‌ ही गये। फिर जब थे राज्यकों देशने भापे, तक 
उनको अद्ुश्ुत क्षमताका परिश्चय पा चमत्कत हो राये | . 
बसवका धरम इस प्रकार है-- एकमात्र अगल्पसि ही 


 सन्‍्दूणे ओयोंके रक्षक हें । ईभ्यरसे परिचित होते 


श्ढप्र 


अथवा ईश्वरके चरणों में रुथान पानेके लिये किसीकी 
उपासना या यागयश, उपयचास, तीथयातला आदि करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं' है। लिडुधारी नर मारी दोनों हो 
:बरायर हैं। पुरुषकी अपेक्षा स्रियोंकी शक्ति किसी 
प्रकार कम नही हो सकती । अतपव ख्रियां विवाह- 
योग्य होने पर अपने आप स्वामीका निर्वाचन कर सकती 
हैं। लिड्रधारी शिवके उपासक जब सव समान हैं, तब 
जञातिभेदकी कोई आवश्यकता नहीं । लिडूधारी भक्त- 
गण किसी कामके करने १र कभी अशुद्ध नहीं हो सकते। 
ज्ञातकम, ऋतुघम , सूतक, पातक, उनको रुपश नहीं 
कर सकता | झ्त्युके बांद शिव-भक्तोंकी स्वर्गंगति 
होती है। वह पवित्र आत्मा फिर कभी नीचे नहीं आती, 
इसलिये उनको सवग प्राप्तिके लिये कोई भी अ'स्येष्टि 
क्रिया करनेकी जरूरत नहों। शिव ही एकमाल अगत- 
के कर्ता हैं। वे ही सब प्रकारसे लिडडधारियोंको रक्षा 
करते हैं। ज्योतिषशासत्रोक्त श्रहदोष और भूतों'का प्रभाव 
लिड्डयतोंके ऊपर नहीं चलता । 
बसवास ( हि ० पु०) १ निवास, रहना । २ निवास योग्य 
. परिस्थिति, रहनेका डौल या खुभीता | ३ स्थिति, रहने 
का ढंग। 
बंसवी --शिवोपासक रमणीमणडलो । दाक्षिणात्यके धार- 
बाड़ जिलेमें इस सम्प्रदायको वहुरूख्यक रमणियां द॑ सती 
जाती हैं। बसवन्न ओर मल्लिकाज्ञु न इनके प्रधान 
दधता हैं। धारवाड जिलेफे प्रायः प्रत्येक प्राममें उनकी 
पूज्ञा होती है | ये लोग मद्यपायी या मांसभोजी नही' हैं । 
खभोी निरामिष भोजन करते हैं। अलड्भारादि पहननेमें 
कोई - रोक टोक नहीं है। गलेमें चांदीका .लिड्रधारण 
और विभूतिमद न इस्हे' अवश्य करना होतां है। थे लोग 
सबके सब परिष्कार परिच्छस्न, विनयी और आतिथेयी 
हैं ।.. जातीय सभा और बिवाहादि कायमें ये गृहरुथ*- 
रमणियोंके साथ मिल कर शासरोय क्रिया सम्पत्त करती 
हैं। बर ओर कन्याके सामने ये लोग बस्ती जला कर 
भारती उतारती हैं। - व्‌ बपूजाकी परिचर्या और लिड्डम- 
यतरमणी-सभाकी रमणियॉकी अभ्यर्थना करना इसका 
प्रधान काय है। ये लोग विवादादि करती हैं ; किन्तु 
उपपति प्रदणमें भी. बाज मही' जाती । अपने झपने 


बसवास--वसियाना 


भरणपोषणके लिये उन्हें लिड्रायत समितिलसे तनशाहं 
मिलती है। बसवी परिचारिका और -खलबडी . परि- 
चारक नही रहनेसे लिड्वायत सम्प्रदाय अधूरा रह जाता 
है। उनके कोई सन्‍तान नहीं रहने पर थे गोद ले 
सकती हैं । 

बसह ( हिं० पु० ) चुषभ, बैल । 

वसहर--पञञविप्रदेशके अन्तगंत पक पावंतीय राज्य । 
यह अक्षा० ३१६ से ३५ ५ उ० तथा दैशा० ७३३८० से 
७६४ पू०के मध्य अवस्थित है । भ्रूषरिमाण ३८२० 
वर्ग मील और जनसंख्या ८० हजारसे ऊपर है। इसमें 
७० प्राम लगते हैं। १८०४से १८१५ ६० तक यह राज्य 
गुरखा-सरदारके अधीन रहा । १८२० १०में अगरेजोंके 
द्वारा गुरखा-प्रभाव क्षीण हो ज्ञाने पर यह स्थान पुनः 
पूवतन राज़कर पर समपित किया गया । १८४७ ई०में 
अड्टरेज़ो ने निदिष्ट राजस घटा विया । राजा समशेर- 
सिंह बहादुर १८४६ ई०में राजसि'हासन पर अभिषिक्त 
हुए । ये राजपूतचंशीय हैं। युद्धके समय जरूरत पड़ने 
एर बसहरराजको अडूरेजोंकी सहायता करनी पड़ती है । 
बसहरि--मध्यप्रदेशके सागरजिलान्त्गत एक नगर । 

बसा ( स॒ » रह्नी० ) वसा देखो । 

बसा ( हि ० ख्री० ) १ बरें, भिड़, बरटी । 

बसात ( हि ० पु०) बिसात देखो । 

बसाना (हि'० क्रि०) १ बसने देना, रहनेको ठिकाना देना । 
२ स्थित करनां, टिकाना, ठहराना। ३ जनपूर्ण करना, 
आबाद्‌ करना। ४ विठाना । ५ रखना । ६ वास दैना। 

बसालतजडु--दाक्षिणात्यके अदोनो प्रदेशके मुसलमान 
शासनकरा, संलावतजडुके भाई । इन्होंमे १७५६ ई६०में 
बन्द्ियासमें प्रथम युदके बाद फरासी-सेंगापति बुसीके 
साथ मिल कर अडुरेजोंका प्रभाव खरब॑ कर डॉलनेको 
सेष्ठा की थो। हे 

बसिओरा ( हि'०.१० ) १ वर्षकी कुछ तिथियां जिनमें 
स्त्रियां बासी भीजन ख्थाती और बासी पानी पीतीं हैं । २ 
बासी भमीजन।.... | 

बसिया ( हिं० वि०) बसी देशो |... 7 

वरसिियाना...( हि ०. क्रिं० ) कासी .ही जाना, ताज्ञा न रह 
जगा । । ८ $2. सी 


! बस्ेरी ( हि० वि० ) निवासी, रहनेवाला । 


बसिछठ--बसिष्ठ देखो | 
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वस्तीकत ( हि. ० ख्रो० ) १ बस्ती, आवादो । .२ वसनेका बसोवास ( हिं० पु० ) निवासस्थान, रदनेकी जगह। 


भाध या क्रिया, रहन । 
बसोकर ( हि'० बि० ) वशोकर, बशमें करनेवांला । 
बसीठ (हि ० पु० ) १ दूत, संदेसा ले ज्ञानेवाला । 
बसींठी ( हि'० ख्री० ) दौत्य, दूतका काम ! 
बसीत ( अ० पु० ) एक यन्जका नाम जो जहाज पर सूय 
का अक्षांश देखनेके लिये रहता है, कमान | 
( स'० पु०) बसु देखो | 
का ( हि'० पु०) एक वणयबुत्त जिसे तारक भी कहते 
। 
बंसुदेव--पखुदेव देखो । 
बंसुधा --रछुध! देणों । 
बंसुस्थिया--यशोर जिलेके अन्तग त एक प्राम । यह 
अक्षा० २३८८ उ० तथा देशा० ८६ २४ पू०के मध्य अब 
स्थित है। यहां यशोरकी प्रधान हांट लगती है। नाव 
ह्वारा चीनी, चावल आदि यशोर लाया जाता है। 


बसुमती--१सु :ती देखी | 


बसुरहाट--१ बड़ालके २४ परगनेके अन्तगत एक उप- 


विभाग । भूपरिमाण ३६३ वगमील है । 

२ उक्त उपविभागका प्रधान नगर और विचार सदर । 
यह अक्षा० २०' ४० 3० तथा देशा० ८८' ५३ ३५ पू०के 
मध्य अश्रप्थित है। यहां दोवानी और फौजदारी अदा- 
लत लगती हे । 

बछुला (हि ० पु०) बछूछा देखो | 

बसूला ( हिं० पु० ) लकड़ी छोलने ओर गढ़नेकां॑ बढ़ईका 
एक हथियार । यह बे'ट लगा हुआ चार पांच अ'गुल 
चौड़ा लोदेका टुकड़ा होता है जो धारके ऊपर बहुत 
भारी. आर मोटा होता है। यह ऊपरसे नोचेकी ओर 
खंछाया जाता है । 

बंसूली ( हिं० रत्री० ) छोटा बखूला । 

बसेरा ( हिं० वि० ) १ वसनेवाला, रहनेवाला। (पु०) २ 
सह रुथान जहां रह कर यात्री रात बितातलें हैं, टिकनेकी 
जक्षरंह । ३ वह स्थान जद्ां चिड़िया ठहर कर रात बितातो 
है । ४ टिकने या बसमेका भाव, बसना, आधाद 
होना । 
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. बसौ थी ( हि० ख्री० ) पक प्रकारकी रबड़ी जो सुग घित 


। और लच्छ दार होती है । 

 बरूट ( अ० पु० ) खिल्रकारीमें वह मूक्ति, चित्र या प्रतिकृति 
. जिसमें किसी व्यक्तिके मुख अथवा छातोके ऊपरके 
,. भाग मात्रकी आकृति बनाई गई हो । 

| बख्त ( स॒० पु०) वस्स्यते यज्ञा्थ' वध्यते इति वस्त-घन् । 
| १ आदित्य, सूये। २ छाग, बकरा । 

बस्तक ( सं० क्ली० ) शाकम्भर लबण। 

| बख्तकण ( स'० पु० ) वर्तक णे अर्श आवित्वादच । १ 
| शालवचुक्ष, शालका पेड़। २ अञञकर्णक। ३ असनाका 
. पेड़, पीतशाल चुक्ष । 

वस्तगनर्धक ( स० पु०) अरुणतुलसीघुक्ष । 

वरूत गन्चा (स ० ख्री०) वख्तरुय गरध इध गन्धो यश्या। 





१ अज़गन्धा, अज़मोदा । २ क्षेत्रयमानी । 

| बख्तगर्धाकृति ( स० ख्रो० ) पुलदात्री लता । 

बस्तमोदा ( स'० र्री० ) बस्त' छाग॑ मोदयसीति मु 
णिच-अण्‌। १ अज़मोदा । २ बनयमानली | 

बख्सर ( हिं० पु० ) यख्र देखो । 

बस्तयासिन ( स० लि० ) बकरेको तरह शब्द करनेवाला। 
बरूत>एड्री ( स० पु० ) मेषश्ट:क्री, मेढासींगी । 

बस्ता (फा० पु०) कपड़े का चोकोर टुकड़ा जिसमें कागअ- 
के मुठ, बदीसाते ओर पुश्तकादि बांध कर रखते हैं। 
बच्ताएड ( स ० क्ी० ) छागागड | 

वस्तानली ( स'० स्री० ) वसश्सतस्पेव अन्जमस्याः, गौरादि- 
त्थात्‌ डोीष_। छागछान्त्रीक्षुप । पर्याय--बुषगन्धाल्या, 
मेषान्त्री, 2 षपत्रिका, अजान्ली, बकड़ी । इसका गुण 
कटु, कासरोगमाशक, यीजप्रद्‌ और गर्भजनक माना 
गया है । 

बस्तार-मध्यप्रदेशके वादा जिलास्तगंत एक मित्रराज्य । 
यह अक्षा० १७ ४६से २०११४ 3० तथा दैेशा० ८० र५ 
से ८२१५ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपषरिमाण १३०६२ 
बर्गगील है। इसके उत्तरमें फानकर राज्य, दृक्षिण- 
में मस्द्राजका गोदावरी जिला, पश्थिममें याँदा जिला, 
हैदराबाद राज्य और गोदावरो नदी तथा पूर्षमें अथपुर 


। 


२५४५० बरतार--बसु्ती 


राज्य है। इस सामस्त राज्यके प्रधान नगर जगद्लपुरमें 
राजप्रासाद अवस्थित है | 
इसके उत्तर, पश्चिम, मध्य और दक्षिण विभाग 

पधतमालासे समाच्छादित है। पूथभागकी अधित्यका 
भूमि समुद्रपृष्ठले २ हजार फूट ऊँची है। यहां सब 
तरहका अनाज उपजता है। बेलादीला नामक पदवेत- 
मालाके दो सर्वोच्च शिखरके नाम नन्द्राज्ञ और पितुर- 
राणी हैं। उक्त पवेतमालासे असंख्य नदियां निकली 
हैं। उनमेंसे शवारी, इन्द्रघती और ताल नामक प्रधान 
गदियां गोदावरी नदीमें मिली हैं। जमीनमें पंक पड़ 
आनेसे घानकी फसल अच्छो लगतो है। यहां लोहेकी 
एक जान है, पर रुथानवासी उसे काममें नहीं लाते । 

इस राज्यमें २०२५ प्राभ लगते हैं। जनसंख्या तीन 
लाखसे ऊपर है जिनमेंसे गोंड जातिकी संख्या ही 
अधिक है। जगवलपुरम कुछ श्राह्मणके भी घर हैं। 
वे लोग मांस और मछली खासे तथां गाहिरा नामक 
ग्घालाजातिके हाथका पानी पीते हैं। यहां धाकर नामक 
ब्राह्मणण एक निकृष्ट जाति है। इमस्स जातिके छोग भी 
यशोपवचीत पहनते हैं । 

दन्‍तेश्वरी वा मीौली ( भवानी और काली ) तथा 
मातादेवी यहांके अधिवासियोंके उपास्य देवता हैं। उच्च- 
व शक हिन्दू अपरापर देवदेवियोंकी भो पूजा करते हैं। 
बस्तेश्वरी यहांके राजव शकी कुलदेयी हैं। देवी के अनुग्रहसे 
इस राजवंशने हिन्दुस्तानसे बरंगुल जा कर राज्य 
बसाया | पीछे जब थे मुसलमानों द्वारा वहांसे भगा दिये 
गये, तब देवोके साथ द्न्तियाड़में आ कर बस गये। 
यहां देवीके रहनेके लिये मन्द्रि बनवाया गया । पहले 
दैवोकी लोलरसनाफी तृप्तिके लिये यहां नरबलि दी ज्ञाती 
थो। पीछे उसे रोकनेके लिये १८४२ ई०में उस मन्धिरिमें 
पक स्वतन्सरक्षक नियुक्त हुआ तथा इसकी जयवाबदेही 
राज़ाके सिर रही। वह देवीमूसि काले पत्थरको बनी हुई 


है और उन्हें सथंदा श्वेतवस्र पहनाया जाता है। अब किसी- 


की अपना अभीष्ठ ज्ञानमा होता है, तब थे देघीफे मस्तक 


. पर पक फूल चढ़ाते हैं। डस फूलके बायें या दाहिने गिरनेसे 
कायका इच्दानिष्ट समक्छा जाता है। यहां किसी प्रकारका ! 


याणिज्यद्रब्य प्रस्तुत नही होता, सिब्याय मोटे कपड़े 


आवश्यकीय द्रव्य मागपुर, रायपुर, निञञामराज्य और 
छक्तीसगढ़से लछागे जाते हैं।.. 

यहांके राजा अपनेको राजपूत बतलाते हैं । मरह॒ठाके 
अभ्युद्य तक यह राज्य बिलकुल खतन्त्॒था।. १८वों 
शताब्दीमें नागपुर गवर्मेण्टने इस पर कर निद्धांरित कर 


: दिया। इसी समय जयपुर राज्यके साथ मन्‍्द्राजमें कड़ाई 


छिड़ गई। कई वर्षों तक यहां अराजञकता फैली रहो. 
भूतपूर्व राजा मैरवरावका ६२ वर्षकी उमरमें १८६४१ ६० 

को देहान्त हुआ। पीछे उनके लड़के रुद्र प्रताप देव 
सिंहासन पर बेठे | उनकी नाबालिगी तक राज्य गवमदद- 
की देखरेखमें रहा । ये ही वश्षमान राजा हैं। राजाकों 


दत्तक लेनेका अधिकार नहीं है, एकमात्र उ्पेष्ठपुत्र ही सिंहा 
सनके अधिकारी हैं । 

बस्तार ( फा० पु०-) पक बंधी हुई बहुत-सो बस्तुओंका 
समूह, मुद्दा, पुलिदा।.. 

बस्ति ( सं०पु० ) बह्ति देखो 

बख्तिशेल--पञ्ञावप्रदेशके जलन्धर नगरके उपकण्ठव्शों 


पक रुथान । १६२७ ६०में शेज द्रवेश नामक किसी 
मुसलमानने इस छोटे नगरको बसाया। 


बस्ती  युक्तप्रदेशके गोरखपुर घिभागका जिला। यह 
अक्षा० २६ २० से २७' ३० ड० तथा देशा० ८८ १३ 
८३ १४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण २७६२ 
वर्गमोल है। इसके उश्तरमें नेपाल राज्य, पूर्वेमें गोरखपुर 
जिला, दक्षिणमें गोगरा और पश्चिममें. गोण्डा है। 
जिलेका समप्र रु्थान परवेतमय है । तराई प्रदेशकी तरह 
कहीं उच्च और कहीं निम्न जलाभूमिमें परिणत है। मध्य 
भागमें राप्ती और कुयाना नदी वहती है जिससे जिला 
तीन ख्यतस्त भागोंमें विभक्त हो गया है। इनमेंसे उत्तर 
वि-ग पर्वतसमाकीर्ण तराई भूमि, मध्य भाग उधरा 
और शख्यशालिनो तथा घघरा और कुयानाका मध्यवत्तों 
निम्नभाग जलशून्य हैं। यहां कृत्रिम उपायसे जलसिश्वन 
करके शस्यरक्षा की जाती है। राघी, बूड़ी रापतो, आरा 
धाणगंज, मंसदो, अंमो, कुयाना, कुडा, कोरटनाइया और 
घघरा ही यहांकी प्रधान नदियां हैं। एकमात्र रात्ती और 
घघेरामें ही बाणिज्यपोत भा जा सकते हैं | बजिरा बाव 


दना, पाथरा चाउर और चण्डुताल नामक कई पक हंद्‌ 
हैं। उक्त अलाशयोमें नाना प्रकारके पक्षी रहते हैं । 


बस्तो-- बहना 


रहे 


: फोदियान इस स्थानकों देख गये हैं। उस समय | वह गा ( हिं० पु० ) बड़ी बहंगी। 
इसका उक्तरोय भाग जंगलमें परिणत हो गया था । कहते | वह गी ( हि० खत्री० ) बोका ले चलनेके लिये तराजुके 


हैं,'कि १३ वो शताबदीमें राजपूतबंशने भारस और डोम- 
करारको परास्त करके इस रुथान पर दखल जमाया। 
इसके बाद बहुतसे राजपूत राजा इस रुथानकोी ले कर 
'आपसमें ऊड़ते रहे। अकवरके शासनकालमें मुसल- 
मानोंने गोरखपुर जीत कर इस जिलेमें प्रथेश किया और 


| 


आकारका पक ढांचा, कांवर । लगभग चार हाथ लम्बो 
लचीली लकड़ो या बांसके दोनों छोरों पर रख्सीका 
छोका लटका कर नीचे काठका चौकठा-सा लगा देते 
हैं। इसी चौकठे पर "क रखा जाता है। बांसको 
बीचोबीच क'थे पर रख कर चलते हैं। 





राजाकों सिंहासनच्युत करके इसे अबध खूबामें. मिला 
लिया | १६१० ई०में मुसलमानोंकी गोटी यहांसे उखड़ी, 
पर १६८० ई६०में उन्होंने फिरसे इसको अपने द्खलमें किया। 
इसके बादका इतिहास गोरखपुर जिलेके साथ संलग्न 
हैं। गोरखपुर देखो। 

जिलेमें ४ शहर और ६६०३ प्राम लगते हैं। जअन- 
संख्या बोस लाखके करीब है। जिनमेंसे सेकड़ पीछे ८४ 
'दिन्दू और शेष मुसलमान हैं । यद्यपि यह जिला बहुत 
लम्बा चौड़ा है, पर म्युनिसपलियी एक भी नहीं है। 
जिलेमें कुल मिला कर ३०८ रुफूल हैं। इनमेंसे २ वृटिश 
गयर्मेए्ट्से ओर १३५ डिप्टिकृबोड्से परिचालित होते 
हैं। स्कूलके अलावा ८ अस्पताल भी हैं । सब मिला कर 
यहांकी आवहया अच्छी है । 

,....२ उक्त ज्ञिलेकी तहसील | यह अक्षा० २६ ३३ से 
२७ ६ 3० तथा देशा० ८२ ३७ से ८२' ५६ पू०के मध्य | 
अवस्थित है। भूपरिमाण ५३६ वर्गेमील और जनसंख्या 
चार लाखके करोब है। 

३ उक्त तहसीलका सदर। यह अक्षा० २६ ४७ 
इ० तथा देशा० ८२ ४३ पू०के मध्य अवस्थित है। 
अनसंख्या प्रायः १४७६१ है। १७ वीं शताब्दीमें यहां | बहना ( हि क्रि० ) १ द्रथपदार्थोका निश्चतलकी ओर 
राजप्रासाद था, पर अभी वह खंडहरमें पड़ा है । शहरमें | आपसे आप गमन करना, पानी या पामोके रूपकी 
प्रायीन हिस्दू-राजाका दुग भी देखनेमें आता है। यहां यखर्तुओ का किसी ओर चढना। २ गया बोता होना, 


बहकना ( हिं० क्रि० ) १ मागगभष्ट होना, भटकना। २ 
किसीकी बात या भुलावेमें आ जाना, बिना भला बुरा 
बिचारे किसीके कहने या फुसलानेसे कोई काम कर 
बेठना । ३ ठीक लक्ष्य या ख्थान पर न जा कर दूसरी 
ओर जा पड़ना, चूकना । ४ रस या मदमें चर रहना, 
आपेमें न रहना । ५ किसी बातमें लग जानेके कारण 
शान्त होना | 

बहकाना ( हिं० क्रि० ) १ ठीक रासख्तेसे दूसरी भोर ले 
ज्ञाना या फेरना । २ शान्त करना, बहलाना। ४६ कोई 
उपयुक्त काये करानेके लिये बातोंका प्रभाव डालना, 
भुलावा देना | ४ लक्ष्यश्रष्ट करना, ठीक लक्षय् या रुथान- 
से दूसरी ओर कर देना । 

बहत्तर (हि० थि०) १ सक्तर ओर दो, सत्तरसे दो ज्यादा । 

( पु०)२ सत्तरसे दो अधिकको संख्या और अंक जो 
इस प्रकार लिखा ज्ञाता है--७२ | 

बहत्तरवां ( हि० पु० ) जिसका खरूथान बहसर पर पड़ । 

बहदुरा ( हि० पु० ) पक कोड़ा । यह धान वा चनेमें छग 
कर उसके पत्त काट कर गिरा देता है। 

बहन ( हिं० स्र्री० ) बहिन देखो । 








तोन स्कूल हैं जिनमेंसे एक बालिकाके लिये है । अधम या बुरा होना। ३ ठीक लक्षय या रथानसे हट 
बस्तो ( हिं० त्री० ) १ निवास, आवादी। २ जनपद, | जाना, फिसल जाना । ४ स्रवित होना, लगातार कूद 
बहुतले घरोंका समूह जिनमें लोग बसते हैं । , या धारके रुपमें निकल कर चलना। ५ बिना ठिकाने- 
बख्तु ( सं० स्रो० ) वस्तु देखो | का हो कर घूमना, मारा मारा फिरना। ६ सन्मागसे 
बसल ( स० पु० ) दक्ष देखो । दूर हो जाना, आवारा होना । ७ गर्भपात होना, झड़ाना । 


८ सख्ता मिलना, बहुतायतले मिलना। ६ वायुका 


बंस्थ (सं ० वि० ) वश्य देखो । 
स'चरित होना, दृवाका सरूमा । १० दृट जाता, पृर 


बलि ( स'० अब्य० ) क्षिप्र, तेजीसे। 


कहें 


बहनापा--बहरमप्ताह, मरणउद्दीन 


होना । ११ पानीकी धारामें पड़ कर जागा । १२ ख्लींच | वहसर्मपुर --१ मन्ध्राज़ प्रदे शके गशाम जिलान्तर्भाह एक 


'कर ले चलना। १३ बहन करना, ऊपर रख कर ले 
स्रलगा। १४ जब्दी जब्दी अंडे देना। १५ ध्यर्थ खच 
हो जामा, नए जाना । १६ कनकोयेकी डोरका ढोला 


उपचिभाग । 
९ री 

२ उक्त उपविभागका एक तालुक । यह अक्षा० १८ ५६ 

से १६३५ ड० तथा देशा० ८४२५ से ८५५ पू०के मध्य 


पड़ना । १७ उठना, चलना | १८ धारण करना, | अवस्थित है। भूषरिमाण ६८५ वर्गमील और जनसंख्या 
शखाना । साढ़ं, तीन लाखके करोव है। इसमें बहरमपुर, इच्छापुर 
बहनापा (हिं० 4१० ) भगिनीकी आत्मीयता, बहनका | और गज्ञाम नामके ३ शहर और ५४६ प्राम लगते हैं ।. 
सम्बन्ध । ३ गज्जांम अलेका एक प्रसिद्ध शहर । यह अ्षा० 
बहनो ( हिं० स्री० ) कोल्हूमेंसे रस ले कर रखनेवाली | १६१८ उ० तथा दे शा० ४८४८ पू०के मध्य विस्तृत है; 
ठिलिया। यह मन्द्राजसे ६७६ मील और कलकत्तेसे २७४ मील 
बहमभोई ( हिं० पु० ) बहनका पति। पड़ता है। जनस' खरा प्रायः २५७२६ है जिनमेंसे हिंन्दू- 


को संखय्रा ज्यादा है। इसका प्राचोन नाम ब्रह्मपुर है। 
यहां दीवानी और फोौजदारी अदालत है। मध्यम श्रेणीका 
यहां ज्ञो कालेज है. उसमें कलिकोटके राजाने छाखस 
रुपये दान किये हैं। कालेजके साथ विकोरिया भैमी- 
रियल नामक छात्रावास भी संलग्न है। जुबलो अश्प- 
उपविभाग । यह अक्ञा० २३ ४८ से २४ २२५ उ० तथां | ताल १८६३ ई०में खोला गया है। शहरमें तरह तरहफे 
वेैशा० ८८ ११ से ८८' ४४ पृ०के मध्य अवस्थित है। . रेशमी और टसरके कपड़ोंका कारवार होता है। 
भूपरिमाण ७५२० बगमील है। यहांके बहुतसे- रुथान | वहरमशाह--गजनीके अधिपति, ३ य मसाउदके पुत्र। ये 
ऐसे हैं जो वर्षाके समय डूब जाया करते हैं । जनस ख्या अपने चाचा सुलतान सञ्ञायकी सहायतासे पित-सिंहा- 
छगभग ४७१६६२ है। इसमें इसी नामका एक शहर | सन पर १११४ ई०में अधिष्ठित हुए। इल्होंने प्रायः ३५ 
और १०६० प्राम लगते हैं। । चान्द् वर्ष तक प्रवलू प्रतापसे शासनकार्य किया | पीछे 

२ उक्त उपधिभागका एक नगर। यह अक्षा० २४- | ११५२ ई०में अलाउद्दीन हसनधोरोसे हार खा कर लाहोर 
८ ड० तथा दृशा० ८८१६ पू० भागीरथीके वाए' . राजधानीकों भाग गये। वही उनको मृत्यु -: हुई। 
किनारे अवस्थित है। जनसंख्या २४ हजारसे ऊपर है। . बादमें उनके लड़के खुसरुने लाहोरका शासन-मार प्रहण 
इसी शहरमें उक्त जिलेका दिचारसद्र और सेनानिवास . किया। कवि शेख समोई और अबुल मजब बिन आदम 
प्रतिष्ठित है । विख्यात पलासी-युद्धके बाद हो मोर-  अलगजनाकीने उनकी स «में प्रतिष्ठा प्रात की थी । 
आफरकी सनवके अनुसार प्राप्त भूमिके ऊपर १५६५ ६०- ' बहरमशाह, मइज़डद्दोन--एक विल्ली सन्नाट, . खुऊताम 
में प्रिटिशसरकारने सेनानियासके लिये वारिक वनबाई। .. रुकन-उद्दीन फिरोजके पुत्र (१)। १०४० ६०में सुलतान 
१७९० ई०में ही सेना रुथापनकी व्यवस्था हुई, पर कम्पनी- रजियाकी हत्या करके ये राजा वन बैडे ()। यह पक 
के डिरिक्रोंने इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया। आखिर |: 
१७६७ ६०में बड़के नवाब मीरकासिमने जब घिद्रोह ठान | 
दिया, तब उन लोगोंकों आखें खुलों । इसके दाद पुनर्थि- 
दोहसे देशको बचानेके लिये प्रस्तावित बारिक ख्यापित 
हुरथी। १८५७ ई०को २५थो' फरवरीकों इसी स्थानमें 
पहले सबसे विपद्रोहलक्षण दिखाई पड़ा था । 


बहनौता ( हिं० पु० ) बहनका पुत्र । 
बहनौरा ( हिं० पु०) वहनकी ससुराल | 
बहरम- 'किससई सजञ्ञान' नामक पारसी इतिहासके 

प्रणता । १५६६ इ०में उक्त प्रन्थ रखा गया। 


बहरमपुर ( बरहमपुर )--१ बडद्भालके मुशिदाबाद जिलेका 
॥ 
। 


(१) फिरिस्तानने बहरमको;अलछतमसका पुत्र बृतलाया है । 
(२ तबकत्‌-इ-नासिरी नामक मुसलमान इतिदासमें 
लिखा है, कि रजिया कारागारमें ठस दी गई थी । फारा- 
मुक्त दो रजिया और अलतुनियाने फिरसे दिल्ली पर 
चढ़ाई करनेकी कोशिश को, पर थे दोनों रणमें पराख्त दो 
हन्दूके दाथसे मारे गये। ॥॥0६ ५४०, ॥. 9, 887 ** 


फजि्मीफ गीत पुरुष थे।. साथ साथ सह्॒ णोंका भी उनमें 
अभाव नहीं था। राज़ाकी तरह वेशभूषा कररनेमें थे 
लक्षा बोध करतले थे । 

उनके शासनकालमें जन साधारणकी सलाह ले कर 
इसतियार उद्दीन ईतिगिन सहकारी रुपमें रक्षाकाय की 
पर्याडोचना करते थे। दो वर्ष राज्यशासनके बाद वें 
राजमस्त्री वजीर निज्ञाम उलमुल्क मजहय उद्दीनफे षड़- 
यब्खसे मारे गये । पीछे खुलतान अलतमसके पुत्र 
:झलाइीन राजा हुए । 
बहरंमन्द्‌ खाँ--मिजावहरमके पुत्र सपन्ना! आलमगीरके 
'ग्रधांन अम्तात्य । रूह-उल्ला खाँकी स॒त्युके बाद वे १६६२ 
£०में सप्ताद्से मीर बक्सीफे पद पर अभिषिक्त हुए। 


तब बहराम उसे पराख्त कर राक्यसे मार मनाते थे । 
एक दिन राज़ा और बहराम बोतल थढ़ा रहे थे इसी 
समय नशेकी हालतमें बदरामने अपना परिचय दे दिया। 
राजाने इनका परिचय पा कर बहुत अनुनय विनय 
फिया। पीछे उन्होंने अपना अलोकसामाश्या कश्पा- 
रल दे कर मित्रताकी जड़ बहुत मजबत कर ली। राज्य 
लोट कर बहरामने प्रजाको महोल्ठाससे दम वितानेका 
हुकुम दिया। फिल्तु इससे राज्यका दिनों दिन अथा- 
पतन होने लगा । बहरामका आधा समय राज़कार्यमें 
और आधा आमोद-प्रमोदर्मे बीतता था। पारस्यराज्य- 
की सोली नत्तेकियोंबती उन्होंने हिम्दुस्तानसे मंगा कर 
अपने राज़्यमें बसा दिया था। 


यहरिया ( हि० पु०) बल्लम सम्प्रवायके म'व्रोंके छोटे 
कमेचारी जो प्रायः मन्दिरके बाहर ही रहते हैं । 

वहरियाना ( हिं० क्रि० ) १ वाहरकी ओर करना, निका- 
लमा। २ अलग करना, जुदा करना। ३६ नाथको 
किनारेसे हटा कर मंभधारकी ओछ ले जाना। ४ नाय- 
का किनारेसे हट कर मंभूधारकी भोर आमा। ५ अछग 
होना, जुदा होना । ६ बाहरकी भोर होना | 

 बहरी ( अ० ख्री० ) पक शिकारी खविड़िया। इसका रूप 

. रंग भौर स्वभाव बाजका-सा होता है, पर भाकार छोरा 

बहरामघोर--इराण-राज्यके एक अधिपति। राजसिहा- | होता है। । 
सन पर बैठ कर ये पुल-रूपमें प्रजापालन करते थे । चारों | बहरू ( हि ० पु० ) मकोले आकारका पक पेड़ ओ मध्य- 
ओर शान्ति विराजती थी, प्रजाकों किसो प्रकार कष्ट न | प्रदेश, बरार और मन्द्राजमें पाया जाता है। इसकी 
था। कुछ विन राज्य करनेके बाद उन्हे' भारतवर्ष जीतने- | लकड़ो सुन्दर, समकदार और मजबत होती है। लेतीके 


१७०२ ६०को दाक्षिणात्यमें उनका द्‌ हान्‍त हुआ । उनके 
इच्छानुसार बहादुरगढ़में उनकी समाधि हुई था। 

यहरा ( हिं० पु० ) जिसे श्रवणशक्ति न हो, जो कानसे न 
सुन सके । 

बहराना ( ह० क्रि० ) १ जिस बातसे जो ऊबा या दुखी 
हो उसकी ओरसे ध्यान हटा कर दूसरी ओर ले आाना। 
२ वहकाना, भुलाना। 

बहराइच--बराश्व देखो । 





की चुन लगी। इस उद्दं श्यसे उन्होंने राज्य-भार अपने | 


भाई जसीर पर साँपा और आप वणिक्‌के बेशमें भारत- 
बषकों चल दिये। इस समय सिन्धु-प्रदेशमें रायबंशोय- 
गण राज्य करते थे । 


राजसभामें पहुंच इन्होंने इराणीय वणिक्‌ बतला 


कर अपना परिचय दिया। यहां रह कर थे राज़ाफे | 


सेन्यसामन्तका पयवेक्षण करने लगे। एक दिन राज्य 

में मलमातडुका उपद्रवः घुआ। बहरामने उसे मार 

डाला और इस प्रकार थे राजाके प्रीविभाजन हुए । धीरे 

चीरे राजाके साथ इनकी गाढ़ी मिलता दो गई। अब 

कमी कोई प्रथकृपराकम. शलु सिल्जु-राज्य पर सह जाता, 
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बहूल ( स॒० पु०) बह-बाहुलकादलख | 


सामान, गाड़ियां तथा तसबीरोंके चौकठे इस छकफड़ीके 
बनते हैं । 


वबहरूप (हि'० पु०) भोरखपुर थ्म्पारन आदि पूरबो जिलॉमें 


रहनेवाली एक जाति जो बैलो का ध्यवसाय करती है । 
१ पोत, भाव । 
२ इक्ष, ईख | ( लि० ) ३ दृढ़, मजबत । ४ बहुल, प्रयुर । 
५ रुयूल, मोटा । 


बहूल ( दि'० ख्री० ) पक प्रकारकी छतरीदार था मंडपदार 


गाड़ी जिसे बैल शी घते हैं, रब्या । 


बहलछगग्ध (स ० क्लो०) बहलः प्रशुरों गग्धों यश्य। 


शम्बरयन्द्म | 


रेड 


द बृहछगन्ध्कुत ( स ० पु० ) पक्षिराज़ शालिधान्य, पक्षिराज 
सामका घा। 
बृदलअंक्षस्‌ ( स ० पु० ) मेषश्शड्री, मेढ़ासोंगी । 
बहलत्थय_( स० पु०) बहला टूढ़ा त्वक बदकलं यस्य | 
१ श्येतलोंत, सफेद लोध । २ भूजब॒क्ष, भोजपत्रका 
पक्ष | . 
बहुलदूल ( स'० पु० ) रृष्णशोभाअन, काली सोहि जना । 
बहलकूमा (हि! ० क्रि०) १ दुःखकी बात भूलना ओर छिक्षका 
बूसरी ओर लगमा। २ मनोरञ्षन होना, लित्त प्रसन्न 
-होगा । 
बहलवरस्मन ( स' ० क्ली० ) नेत्रवरत्मगत रोगभेद्‌। वर्त्म- 
देशका जैसा रंग है उसी रंगकी पिड़का जब वत्मंके 
खारों भोर हो जाती है, तव उसे यहलघत्म कहते हैं । 
बहला (सं० ख्री०) बहलानि प्रयुराणि पुष्पाणि सम्त्यस्याः, 
अर्श झादित्वाइस । १ शतपुष्पा। २ ख्थूलेला, बड़ी 
इलायथी । 
बहलाऊु ( स ० पु० ) मेष>णड्डी, मेढ़ासींगी । 
बहलाना ( हि ० क्रि० ) १ भाभरट या दुः्खकी बात भुलवा 
कर चित दूसरी भोर ले ज्ञाना। २ मनोरञ्नन करना, 
चित्त प्रसक्ष करना । ३ भुलावा देना, बातोंमें लगाना ! | 
बहलाव ( हिं० पु० ) प्रसन्‍तता मनोरंजन । 
बदलिया ( हि० पु० ) बदेलिया देखो । 
बहर्टी ( हिं० स्रो० ) पक प्रकारकी छतरोदार या परदेवार 
गाड़ी जिसे बेल खींचतले हैं । 
। 





बहत्लो ( हि ० पु० ) कुश्तीका एक पे । 

बहस ( अ० स्रो० ) १ खणडन मण्डनको युक्ति, इलील। 
२ वियाद, भगड़ा । ३ होड़, वाज़ी । 

बहुसमा (हिं० क्रि०) १ तक खितक करना, थियाद करना | 
१ शर्ते बांधना, होड़ लगाना । 

बहाउद्दीम सथसबंद शेख --एक मुसलमान फकीर | इन्होंसे 
सुफी सम्भमदायकी नफ्सव दी शाखाका प्रथश न करके 
भच्छा नाम कमा लिया था । इन्होंने 'दैघतनामा' नामक 
एक नोसिसयलक और 'दलील-इ-अशिकिन! नामक पक 
स्वीय साम्मदायिक प्रन्‍्थकी रखना की थी। पारल्य- 
, शाम्पके हरफा मगरमें १४५६ ६०को उनका देदान्त हुआ | 
बहाउद्दीन बलदू मौकाना--एक मुसलमान साधु, वाहिक 





बहलगन्पकृत्त-बहादुर सं 


दैशवासी सख्यातनामा जलाल-उद्दीन मौछयी रूमीके 
पिता। ख्वाजारिमके शासनकर्ता खुलतांभ महत्मद्‌ 


. उद्दोनके शासनकालमें इन्होंने विशेष प्रतिपक्ति क्वाम को । 


सुफी साम्प्रदायिक मतमें उनको पकान्त भक्ति रहनेके 
कारण उ.हो'ने अपने मतका प्रयार करनेको इच्छासे उस 
घमंतस्वकी विषद्‌ ध्याण्या ध्रकट को । उनकी यह वक्तुता 
सुननेके लिये पारस्यके नाना स्थानों से दृल बांध बांज 
कर मुसलमान लोग आया करते थे। जऔवनकी शेका- 
वस्थामें वे मात॒भूमिका परित्याग कर तुरुष्क राज्यके 
कोणिया नगरमें जा बसे । यहां १५३० वा १५३३ 
ई०में उनकी सत्यु हुई। पीछे उनके पुजने इस सम्भवायके 
प्रधान गुरुका आसन प्राप्त किया | 

बहाउद्दीन ज़करिया शेख--मूलतानवासी पक मुसलमान 
फकीर, कुतुबुद्दीन महस्मदके पुल और कमाल उद्दीन 
क्रेशीके पोत् । मूलतानके अन्तव क्ञों कोटकरोड नगरतें 
११७० ६०को उनका जन्म हुआ। पाठाध्ययन शोष करके 
ये वोगदाद नगर गये ओर यहां शेख सहावुद्दीन सुहर- 
वारीके शिष्य बने । पोछे मूलतान लौटने पर फकीर- 
उद्दोन शकरगअके साथ इनका परिचय हुआ। १२५६७ 
ई०को मूलतान नगरमें इनकी सत्यु हुएं। भारतवर्षोय 
श्रष्ठम मुसलमान साधुओ 'में थे पक थे। मरते समय 
ये अपने पुलादिको अतुल सम्पत्ति छोड़ गये । 

बहाउद्दोन साम--घोर और गज़नी राज्यक॑ नरपति गयां- 
सुद्दीन मह मूदर्क पुल्र। १२५१० ई०को १४ यष को 


' अयस्थामें थे पित॒सिहासन पर बैठे । तीन मास राज्य 


करनेके बाद थे अलाउद्दीन अत्सिजसे परास्त हुए और 
होरटक शासनकर्शासे कैद किये गये। चेड्डिस खांके 
आक्रमणफालमें इन्होंने वहाबुद्दोनकों ख्थारिज्रमके हाथ 
समपेण किया जिसने इन्हे नदीमें डूबा मारा। 
बहाद्रान--राजपूतानेके बोकानेर राज्यके अन्तर्गत एक 
जिला और उसका प्रधान नगर। बीकानेर देखो। 
बहादुर ( फा० पु० ) १ उत्साही, साहसी । २ पराक्रमी 
श्रवीर । । 
बहादुरी ( फा० ख्री० ) बीरता, शूरता । | 
बहादुर खां वहादुरण्तांन:इ-शंधानी ) दिल्लीके बादशाह 
अकबरके प्रसिद्ध सलिय खान अमानके छोटे भाई। 


. बहोद्र सक--बशढद्र गिलानी . शश 


ई्मंका असली नाम महस्मद सेयद था। हुमायूं फारससे 


लौरते समय इन्हे! दायरका शासन-भार सौ'प गये 
'शै। कुछ ही दिन बाद बहादुरने थिद्रोही हो कर कारधार 
घर दृराल करना याहा | स्िलातके शाह महम्मद 
कां उस समय कान्धारके सेमापति थे। उन्होंने फारस- 
के धादशाहसे सहायता मांगी। कुछ काज्नलबासो ने 
बहादुर सा पर हमला किया था, उस समय उन्हीं ने 
/ भाग कर अ पनी रक्षा की थो। 
बहादुर स्वांके आचरणसे दिलीके बादशाह उनसे बहुत 
ही नाराज थे। अकबरने अपने राजस्थके ३रे थर्षमें 
 मानकोट अधिकार किया। इस समय बेरांमस्मांके अनु- 
रोधसे उन्हों ने बहादुरको क्षत्रा कर दिया। बहादुर स्मां- 


«को मूलतानकी जञागीर मिली थी। दूसरे वर्ष मालघष-अयके 


- समय इन्दों ने वादशाहकी सेनाकी काफो .सहायता की 


“थी | बैरामणांके पतन होने पर माहुम-अमगाको कोशिश- 
से वहादुरणां 'वफोल' ओर इटावा सरकारके ,शासन- 


कर्ता हुए थे। खान अमानके विद्रोहक समय ये भी 


भाईक साथ जा मिले थे | इसी अपराध पर ये अकबर- 
! के आादेशसे कैद कर लिये गये और शाहबाज़ रा कम्बूके 


दाथसे मारे गये | भाईकी तरद थे भी एक थिद्वान्‌ पुरुष 
ल्‍थे। 


बहादुर साँ--खानदेशके एक अधिपति, फरुखीवंशके राजा | 


. अली खाँके पुत। राजा अली खांने अकवरकी तरफसे 


दाक्षिणात्यके राजाओंसे घोरतर युद्ध किया था। उसोमें 


थे शलुओंके हाथ मारे गये। इस समय बहादुर खां 
असोरगढ़में कैद थे | ऊले खानदानमें उत्पन्न होने पर भी 
इनकी तकदीरमें सुल शानित न लिखी थी । यही कारण 
है, कि उरहोंने १० बध तक काराबासका कष्ट सहां था। 
पिताकी सुत्युके बाद १५६६ ई६०में ये राजा तो हुए, पर 
सुशिक्षाके अभावसे और निशुद्धिताके कांरण थे दिल्ली 
»वरकी अधोनता स्थीकार न कर सके | आखिर दिल्ली- 
से बादशाहकी फौज चली भाई और हमला कर असोर 
गढ़ पर कब्जा कर लिप | इस तरह बहादुर खांने अपना 
शज्य सो विया। 


बहादुर ज--भोरकुजेबका एक मिय सेनापति | इन्होंने 


दाशशिकोहकों पुल-सदित बन्दी करके भऔौरड्रजेबके सामने 


हाजिर किया । 


ट 


बहावुर सां--विहारके एक शासमनकर्सा। . इन्होंने अपने 


पिताकी मत्युके बाद अपनेकों रुघाधोन राजा घोषित 
किया था। विलोके बादशाह इ्श्लाहिम लोवीके शक 
ल्थका लमें ( १५२५ डर ०में ) इन्होंने दिल्लीको सेमाके साथ 
बड़ी तैयारीके साथ कई युद्ध किये थे, जिसमें ये विजयी 


' हुए थे ओर शम्भलप्रदेश प्य त्त रुथान अधिकार किया 


था। 


वहांदुर णां सिस्‍्तानी--मालत राज़ अवदुला णां उत्तवेश 
. का पक सहकारी सरदार। १५६६ ६०में सम्राट अक- 


बरने उज़वेगके विरुद्ध युद्ध किया था, जिसमें मालयराज- 
के सहकारी सरदारोंने अन्य कोई उपाय न देख मुगल- 
बाद्शाहकी शरण लो थी । परण्लु बहादुर खांगे भपनो 
फौजके साथ जमुना पार कर अन्‍्तरथेंदीके बोस भुराछ 
सेनापति मोर मेज-उलमुल्क पर धाषा मारा। उसमें 


मुगलोंकी सेना पराख्त हो कर कमोजकी तरफ भाग 


राई । उसके बाद णां जमानके विद्रोह-दर्ममर्के लिप 
अकबरशाह ज्ञव गाजी पुरको तरफ बढ़ , तो वहांवुर गांने 
मोका समर ज्ञौनपुर दूखल कर लिया । अफवर बहादुर 


' खांकी क्षमताकों राव फरनेके अभिप्रायले जौनपुर छोछे। 


सम्लाटके आगमनसे भयभीत हो कर वहावुर वां 
बनारस भाग गये । बहांसे वहाठुरने सन्नाटको अधीोनता 


- ख्वोक।र कर क्षमा-प्राथना को थी। 
बहादुर गिलानो--दाक्षिणात्यके बाह्मनो राजबंशके अधः 


पतनके समय ( १४७३-१४८६ ई०में ) जब बोजापुर झुशर 
आदि रुथानोंके शासनकर्साओंने अपना अपना प्रभाव अमा 
कर स्वाधोनता प्राप्त और ख्वतंत्र राजवंशको प्रतिष्ठा की 
थी, उस समय कोद्बुण प्र शके शासनकर्सा बहावुर 
गिलानोीने भी ख्थाधोन होनेकी चेष्ठा को थी । इ्ट्रॉने 
विद्रोद्दी हो कर बेलगाम और गोभा अधिकार किया था । 
शऊ़कू भ्वरमें अपना राजपाट रुथापन कर इल्होंने १४८६ 
ई६०में मिराज और जामसू (डी अय किया था।. उसके 
बाद्‌ कोड्डुण उपकूलमें नी-सेगा रणनेकी थ्ेष्टा करमे पर 
१४६४३ ६०में खुलतान महमूदबेगक उद्योगले भौर बीआ- 
पुरके राजा युसुफ भाविल था महमृदशादहको सद्ावता 
से बहादुर शां गिलानी मिराजमें पराजित हुए भीर प्रार 
डाले गये। आमक्एडी और शहऊलुः भ्वर महमृदशाहके 


रे 


भुल्‍्कको दे दो गई। 





बहाहुर खां नाहर--वहावुर निजामत्ताह 
हाथ लगा और बेलगाम आदि अन्य सम्पक्तियां जैन-उल - 


बहादुरणअ--युक्तप्रवेशके गाजीपुर जिलेके अन्सगत फएफ 


मगर ) 


बहादुर खां नाहर--रा जपूतानेके अख्तगत मेवाड़ प्रदेशके बहादुरखेल--पञ्जञावप्रदेशके कोहट जिलान्तर्गत एक गएड 


लाजादा राजयंशके प्रतिष्ठाता | तेम्तरके दिल्‍ली आक्रमण 
के पहले और वादमें इन्होंने दिलीराज-द्रवारमें विशेष 
अतिष्ठा पाई थी। सप्नाद फिरोजशाहने इनकी घोरता 
देख कर इन्हें 'नाहर'की उपाधि दी थी। फिरोजाबादसे 
३० कोस दक्षिणके प्चतके नीले बसे हुए कोटिला नगरमें 
इलको शाऊधानो थी । दस नगरकी रक्षाके लिए उन्होंने 
. पब्तके ऊपर तीन दुगे बनवाये थे। १३८६ ई०में 
( हिजरी ७५६१) इन्होंने फिरोज़ावाद पर अपना कब्जा 
किया । पीछे राजपुत्र आब बकरकी सहायतासे इन्होंने 
किल्लोगवर महस्मद्शाहकों सिंहासनसे उतार कर आबूको 
लग्मा बनाया था। परन्तु महस्मदने जब फिर दिल्ी- 
सिंहासन अधिकार किया, तब आयू बकरने पराजित हो 


क्र मेवाहमें जा वहादुरकी शरण ली। ७६२ हिलमें 


 महमवशाहने मेवाड़ पर चढ़ाई कर वहादुरको पराखुत 
झोर आधू बक रको कैद कर लिया था। बहादुर श्राँफे 
: हप्ता बाखलना करने पर सुलतानने राज-भूषा दे कर उनकी 
सम्सान-रक्षा को थो। ७६५ हि० ( १३६३ ६० )में वहा- 
चुरमे पुनः दिहली-ढार तक लूट लिया। इससे महम्मदने 
क्रोधमें आ कर मेवाड़ पर खढ़ाई कर दो और कोटिला 
'अंथिकार कर लिया। ( यह युद्ध-संवाद कोटिलाकी 
छुक्मा प्रसजिद्के शिलालेखमें वणित है) वहादुर खाँ 
आरका फिरोजपुर भांग गये। खुलतान महस्पृद सला- 
ीक्के शक््यके समय ये दिएलीके किलेकी रक्षामें 
'बिशुक्त थे । तबसे ले कर मुत्यु पय त्त ये राज्य सम्वस्धी 
मेक विषयोंमें लिस रहे । यही कारण है, कि सर्थ- 
लाधारणमें इनकी विशेष प्रतिष्ठा हो गई थी । 
प्रयाद है, कि बहातुर साँ माहर अपने हिन्दू-धर्मा- 
'खछसम्वी श्यशुर राणा जअस्पूधास द्वारा मारे गये। उनके 
“घुल अलाउद्दीन खांज्ादामे अपने मांनाकों मार कर पित 


इत्थाका मतिशोध लिया था । कोरिलाको जुम्मा मस- | 


'जिदसें भव भी बहादुर लाँकों कन्न मौजूद है । इन्होंने 
अलथबारस्े ७ कोस उत्तर-पूर्धमें बहात्रणुर भामका नगर 
ख्ा्रित फिया था | 


प्राम । यह अक्षा० ३० १० ३० तथा देशा० ७० पट न 
१५ पू०के मध्य विख्तुत है। इसके दक्षिणमें जो पक्‍त 
श्रेणी है उस पर सेघा नमक पाया आता है। उसी 
नमककी खानके लिये यह रूथान बहुत कुछ मशहूर है । 
कायुल, बलूचिस्तान, वे्‌राजांत, सिन्धु और भारतयष के 
प्रायः प्रत्थेक नगरमें इस नमककी रफतनी द्वोती है । 


बहादुरगढ़-पञ्मावप्रदेशके रोहतक जिलेके अन्तग त प+ 


नगर। यह अक्षा० २८' ४१ उ० तथा दैशा० ७६५६ पू०- 
के मध्य विख्तृुत है। पहले यह नगर सरफाबाद नामसे 
प्रसिद्ध था। १७५४ ई६०में मुगल-सन्नाट श्य जालमगीर- 
ने २५ प्रामोंफके साथ यह नगर बहादुर स्ना मामक किसी 
बलूस सरदारको दान कर दिया । उक्त लेनापतिने एक 
दुर्ग बना कर इस ख्थानको अपने नामसे बसाया। १७६३ 
ई०में सिन्दियाके राजाने इस पर अपना कब्जा किया । 
१८०३ ई०में कज्जरके नवाव-स्राता इस्माइल खांने लाडे- 
लेकफ अनुप्रदसे इस रुथानका शासन-भार प्रहण किया । 
उक्त मधावयंश १८५७ ६० तक यहांका शासन करते 
रहे । शेष नवाब बहादुरजडुः खाँ गद्रक समय अरुरेजों- 
के विरुद्ध खड़े हुए थे । इस कारण उनका राण्य 
छीन कर ब्रिरिश साप्नाज्यमें मिला दिया गया । पूवंतन 
राजप्रासाद आज भो चिद्यमान है। 


बहादुर निञजामशाह--दाक्षिणास्यके अहमद नगरख्य 


निजाम शाही राजवंश (१०म)-के अस्तिम राजा । इन्होंने 
निजाम उल-मुल्ककी, उपाधि धारण की थी। १५६५ 
६०में इनके पिता इप्नाहिम शाहकी स्तुत्यु होने पर भदमद्‌- 
नगरके सिंहासन-सम्बन्धमें कगड़ा खड़ा धुआ। 
बहादुरने अकवरके पुज मुरादको अपनो सहायताके लिये 
बुला भेजा ।  मुरादके पहुंचने पर इन्होंने नगर-रक्षाका 
भार जांदवीबी और भाशिर खां पर साँप गोलकुणएडा और 
बीआपुरके राजासे सद्दायता मांगी । इघधर सप्नाट-चुल 
पुरादने अहमद्नगर अषरोध कर बेटे । इस अपसर पद 
बीरोलित साहस द्स्ता कर चांदबीवोने रमणी-कुकका 
मुणोउज्यल किया था । किसी तरह अवशुरठभंदतोी 


पहादुरशाइ--पशदुरधाह १म 


जांददीबोकों पराख्त न कर सकने पर, तथा बीजापुर 
और गोलकुणएडांकी सेनाके युद्धक्षेतरमँ पहुंच जाने पर 
मुरादकों सन्धि करमो पड़ी। इस सन्धिकी शर्तोंके 
अनुसार उन्हें सांदवीवीसे कुछ रुपये और वरारराज्य 
प्राप्त हुआ था। १५६६ ई६०में सन्धिपत्रफे अनुसार 
बहादुरशाह चावन्दके कारागारसे लाये गये और चांद 
वीबीसे इण्छा नहीं होने पर भो उन्हे सिंहासन पर अभि- 
किया | परस्तु अपने प्रिय आमात्य महम्मद शांकों मन्लि- 
पद्‌ पर नियुक्त कर खुलतानाने बड़ी बेबकूफीका काम 
किया था। महस्मद खांकी क्षमता-यृद्धिके साथ साथ 
चांद्वीबीका प्रभुत्व घटता जाता था। उसी वर्ष महम्मद 
खांके व्मनके लिये इश्नाहिम आदिलशाहने चांदवीबोके 
प्राथनाजुसार सोहल खांको सेनाके साथ भेज्ञ दिया। 
सार मास तक दुर्ग अवरोध करने पर महस्मद्‌ खुल- 
'तानाका आश्रय प्रहण करनेकी बाध्य हुएण। उस समय 
निहकु खांने मंत्री बन कर राज़काय चलाया था । 
१६०० ६०में मुगलोंकी सेनाने अहमदनगर फ़तह 
कर वबहातदुरकों परिधार सहित ग्वालियरके किलेमें बंद 
रखा ओर वहीं पर उनकी मृत्यु हुएं। इसके बाद दो 
पक वंशथर माममात्को राजा हुए थे | कांदबीवी, अकषर 
बोर निजामणाई वेक्षो । 
बहादुरशाह--वड्।लके एक अफगानो शासनकर्सा, मह- 
सूद शाहके पुलत। ५ घष स्वाधीनतासे राज्य करनेके 
बाद ये १५३६ ई०में सलीम शाह द्वारा राज्यच्युत हुए 
थे। 
बहावुरशाह ( सुलतान )--शुजरातके एक शासनकर्शा, 
श्य सुज़फ्फर शाहके द्वितीय पुलज। पिताकी झ॒स्युके 
समय ये जोनपुरमें थे, अतः इनके छोटे भाई मदहमृदशाद 
अपने ज्य छ सहोदर सिकन्द्र शाहकी हत्या कर राजा 


-बन बैठे । वहादुरकों मालूम पड़ते ही उन्होंने अपने 


लौट कर महसूदको सिद्दासनसे उतार दिया और १५२६ 
६०में खय॑ पित-सिहासन पर आरुढ़ हुप। १५३१ ई६०में 
इम्होंने मालव जीत कर वहांके राजा छुछतान स्य मह- 
 सृदकों बन्दी, फिर हत्या को थी। १५३६ ६०में सन्लार 
इुमायू' ढारा ये मालवमें पराजित हुए और स्नाटको 


ख़बना राज्य समप्रण कर काम्वेकी तरफ भाग गये। 
रण #>7, 65 


ग्रे 


यहां जा कर उन्होंने सुना, कि दीऊ ह्ीपके पास हो ५ 
यूरोपीय 'मीर बहरी' है। थे उनके नौ-सेमापतिकी हस्या 
करनेकी मनसासे सेना ले कर उधर अप्रसर हुए । वहां 
पोश्‌ गोओंके शख्राघातसे बेहोश हो कर समुठ्ठकी गोदमें, 
१५३७ ई०में सदाके लिए सो गये। बीस वर्षकी उन्नमें 
राज्याधिकारी दो कर इम्होंने ११५ वष राज्य किया था, 
इस प्रकार ३१ व्ष की अवस्थामें इस युवककोी स्ृत्यु 
हुई । क्‍ 


बहादुरशाह श्म--( शाह-आलम बादशाह ) मगलसभन्नाद्‌ 


श्म आलमगोीरके द्वितीय पुत्र। थे अमीर तैमूरसे बारह 
पीढ़ी नीचे थे। ( १०५३ हि० ) बरहनपुरमें इनका 
जन्म हुआ था। युवराज मुआजिम या कुतुब-उद्दीन 
शाह आलम नामसे इनकी प्रसिझ्धि थी। १११४ हि०में, 
अब अहमदाबादमें पिताकी म्तुत्यु हुई थी, तव ये काबुलमें 
थे। इनके छोटे भाई आजमशाह मौका पा कर शाजधानोमें 
अपनेकी भारत साज्नाज्यका अधीश्वर घोषित किया। 
उधर युवराज मुआजिमने भी काबुलमें रहते धुए दी, 
वाहादुरशाह नाम प्रहण कर राजमुकुट धारण किया था । 


राज्याधिकारको के कर दोनों भाश्योंम विधाद हुआ । 
दोनो' पक्षोमें युदझकी तैयारियां होने छगीं। आगराके 


. पास धौलपुरमें दोनों तरफकी सेनाए इकट्ठी हुई और 


(१११६ हि०में ) बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें राजपुल 
भाजम और उनके दो पुत्र बेदार बखत भोर बछाजा 
मारे गये । फिर इन्होंने राजद्रड प्रहण कर ५ वर्ष तक 
राज्य किया। वजीर मुनाश्म लाँ आदिकी सहायतासे 
इन्हो ने दिल्ली, आगरा, जोधपुर, उदयपुर भादि राज्य 
हस्तगत किये थे। “शाह आलम बदावुर शाह”के मामसे 
इन्होने मुदाजुग करा कर ख़ुतवा पढ़वाया था। इनके 
राज्यके दूसरे वर्षा राजपुल महम्मद कामबक्स अपने 
अधिकारसे झ्युत हुए जिससे झुरफिकर श्ाँकी प्रतिप्ता 
बढ़ गई और इनके प्रयल्लसे महाराष्ट्रपतिने सरदेश- 
मुखी लेनेके लिए आवेदन किया था। 


इसके राजत्वके इरे धर्षमें (११२१ दि०में) गुर गोविन्द 
सिंहकी सूत्युसे उसे जित हो सिख छौश बन्दाकी अधी- 
सतामें बिद्रोद्दी हो गये ये। किन्तु लाग, लाभाके अ्य्ष- 


श्श्ण 


से पंजावमें शास्ति र्थापित हो गई थी । पांच बष राज्य 
करनेके बांद्‌ ७१ वर्षकी उमरमें उनकी सत्यु हुई । ख्याज़ा 
कुतुब उद्दीनकी कब्रके पास इनका दफन किया गया, जो 
“खुलद म'जिल”-के नामसे प्रसिद्ध है। इनके चार 


पुली में जहन्दार शाह पितृ्सिह्दासनके अधिकारी हुए थे । 


वहावुरशाद श्य-विल्लीके भाखिरी मुगल वादशाह। 
इनका पूरा नाम--अबुल मुज़फ्फर सिराज उद्दीन मह- 
म्मद्‌ वहादुरशाह है। श्य अकवरशाहकी स्ृत्युके बाद 
१८३७ ई०में ये पितृ-सिहासन पर बैठे थे। इनकी माता- 
का नाम था लालबाई। १७७५ ई६०में इनका जन्म 
हुआ था। 
.._ दृक्षिणास्यमें महाराष्ट्र-शक्तिके अभ्युत्थानसे मुगलों 
का बल दिन पर दिन घट रहा था। यहादुरशाह महां 
राष्ट्रोंके हाथमें गुड्ा बने हुए थे । कवियोंमें कायरताका 
भाव रहता ही है। ये भो फारसीके एक अद्वितीय 
विद्वान थे। उदूं कविता लिखनेके कारण विद्वत्समाज 
ढ्वारा इन्हे! 'जाफर”-की उपाधि मिली थी। इनके 
बनाये हुए “दोषन” बहुत मिलते हैं। कवित्वरसमें 
इथे रहनेके कारण ये राजकीय प्रायः सभी काय भूल 
जाया करते थे । सन्‌ ५७फे गदरमें सहयोगिताके सिधा 
इनके जीवनमें विशेष कोई युद्ध-थिप्रहका उल्लेख नहीं 
मिलता । १८५७ ई०के सिपाही-युद्धमें इम्होंने नेतृत्व 
प्रहण किया था । १८५८ ई०में, जब कि गदर शाब्त हो 
थुंका था, ये कैद कर लाये गधे । पश्चात्‌ यहांसे भेगेरा 
( मर. ध, 5. 2८४८४ ) जहाजमें बिठा कर सपरिवार 
रंगून पहु चाये गये भोर वहां नज़रबंद रखे गये । अपने 
भरण-पोषणके लिये ये अ' प्र जॉंसे मासिक १ रासत्र रुपये 
पाते थे। बस, यही से भारतमें तेमूर-धंशका राज्य 
लोप हुआ। इनके पुत्र मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा 
छुलतान तथा पौत्र मिर्जा आयू बकर विद्रोहमें शामिल 
पाये ज्ञानेके कारण अड््रेजों द्वारा पफड़ और मारे गये । 
विदोहके बस्त वहादुरशाहने अपने नामसे सिक्के 
खलापे थे । 

वहावुर सिंह राध--अन्तर्वेदीय गुज्र-धंशोय एक राजपूत 
राजा । घसेरा और कोयल प्रदेश इनके अधिकारमें था। 
इन्होंने दिला दोषके शवाव सफद्र जज्रका डच्छेद किया 


_ देशा० ८६ ४५ ३० पू०के मध्य अवस्थित है।. 


बशदुर्प्माह शप-- बहाली 


था, इस कारण सप्नादने इसके प्रतिविधानके छिसे घूम 
: मल आरकों भेजा और साथ ही उनसे राज़्य-सम्पत्ति 
छीन लेनेका आदेश विया। १७५७ ३०में जञार-राजाने 
_ इम्हे युद्धमें परास्त कर मार डाला ओर राज्य छोन 
 लिया। खुज़नचरितकाध्यमें इसका विस्तृत विवरण 
' लिखा है । 
बहादुरशाह--अहमदाबादके अन्तिम मुसलमान: इजा। 
. १६०७ ई०में इन्होंने मुगलोंसे सूरतकों छीन लेनेका ग्रयक्े 
. किया था, परन्तु मुगल-सेनाने इन्दे' पराख्त कर दिया । 
इन्ही के अधिकारकालूमें अडूरेजों को अहमदाबादमें 
वाणिज्य करनेकी आशा दी गई थी । 
बहाना ( हिं० क्रि० ) १ प्रवाहित करना, द्रथ पदा्थोंको 
निम्नतलकी ओर छोड़मा। २ प्रवाहफे साथ छोड़ना । 
३ सख्ता बेचना। ४ फेकना, डालना। ५ वायु संचा- 
लित करना, हवा खलाना | ६ व्यर्थ ध्यय करना, खोना.। 
७ ढालना, लुढ़ाना । 
बहाना ( फा० पु०) १ किसी बातसे बचने या कोई मत 
लब मिकालनेके लिये अपने संबंधमें कोई कूठ बाल 
कहना, हीला । २ प्रसड़, निमिल । ३ यह बात जिसकी 
ओटमें असल वात छिपाई जाय । | 
बहार ( फा० ख्री० ) १ वसन्‍्त ऋतु, फूलोंके खिलनेकां 
मोसिम । २ नारंगीका फूल। ३ पक रागिनो।. ४ 
प्रफ्ढता, विकाश । ५ आनस्द, मौज । ६ शोमा, 
सौन्दर्य । ७ यौचनका विकास, जवानीका रंग । 
बहारगुजेरी ( फा० स्थ्री० ) सम्पृण जातिकी पक रागिनौ 
जिसमें सब शुद्ध वर लगते हैं । है ७ के... 328 
वबहारनशाख ( फा० पु० ) मुकाम रागका पुल, एक राग ।' 
यहारना ( हिं० क्रि० ) घुद्ारना देखो । | 
यहारागढ़--विहारके सिंहभूम जिलास्तर्गत एक प्रधान 
बाणिज्य ख्थान | यह अक्षा० २२ १६ १६ उ3०- तथा 
वहारी ( हिं० ख्री० ) बुदारी देखो । * 


बहाल ( फा० थि० ) १ पूथयत्‌ स्थित, क्यों का स्थो'4 ९ 
रुपख्थ, भला खगा। ३ प्रसन्न, खुशहाल । 


बहाली ( फा० र्मी० ) १ पुननियुक्ति, फिर उसी अपह 


, पर मकरंदी।. २ घोझा देनेबालो बात, भांसा पड़ी 3४ 


६. ५ $ पी 


 बहांब--बहिहाज्जोतिस श्फ्टै 

बैहाय ( हिं० पु० ) १ वहनेका भाव। २ प्रचाह, वहनेकी ! वहियात्रा (स'० स्री० ) वहिभागम याता । ... -४ 

क्रिया। ३ बहती हुई घारा, वहता हुआ जल आदि। | वहियांन (स“०क्लो०) वहिगमन।......... #.7 

बहिः ( स*० अव्य० ) बाहर । बहिरेति ( स'० ख्रो० ) रतिके भेदोंमेंसे एक, वाहरी रति 

... बंहि (स*० पु० ) पिशाचभेद | या समागम जिसके अच्तग त आलिजुन, चुम्बन, स्पश; 
' बहिअर ( हिं० ख्रोौ० ) स््री। मर्देन, नखदान, रवददान, और अधरपान है । 

वे दिक्रम ( हि! ० पु०) अवस्था, उमर । बहिलेम्थ ( स'० लि० ) बाहरकी ओर लबायमान। -: 

यहित ( स'० पु० ) बहिश्र देखो । वहिलापिका ( स'० स्प्री० ) काव्य रचनामें एक प्रकारकी 


बहिन ( हि ० स््री० ) भगिनी, माताकी कन्या। 
बहिमापा ( हिं० पु० ) बहनापा देखो । 
(स'० क्ली०) वहिः प्रकतेधोहामड़' यरूय। २ 

ध्याकरणोक्त प्रस्ययादि निमिक्तक प्रकृत्यवयवादि काय । 
( लि० ) ९ बाहरवाला, बाहरी । ३ जो गुर या मंडलीफे 
भीतर न हो । 

बहिरर्गल ( स'० पु० ) वहिभांगका अ्र्गल | 

बहिरर्थ ( स'० लि०) वहिविषयमें अथयुक्त । 

बहिराना ( हिं० क्रि० ) निकाल देना, बाहर कर देना )! 
वहिगत ( स'० लि० ) १ जो बाहर गया हो । ३ जो बाहर 

९:हो।३जो अन्तग त न हो, अछूग, जुदा । 

बहिगिरि ( स'० पु० ) जनपदमेद । 


बहिजानु (स'० अध्य०) हाथोंकों दोनों घुटनोंके बाहर किये 


हुए । भ्राद्ध आदि हृत्योमें इस प्रकार बेठनेका प्रयोजन 
पड़ता है। 

वहिद्वांर ( सं० कछो० ) वहि।सुथ' द्वारम। तोरण, बाहरका 
द्रयाजा । 


बहिद्वांरपरकोष्औक ( स'० पु०) वहिदांरख्य प्रकोष्ठकः। 


' भहृद्वारका वहि:प्रकोष्ठ । पर्याय-प्रधाण, 
अछिस्द | 

बहिध्यंजा ( स'० ख्थो० ) दुर्गा । 

बहिनिंगमन ( स' ० ख्री० ) वाहर निग मन, बाहर जाना | 

बहिभमूत (स० तलि०) वहिस भू-क्त। बहिग त, जो 
बाहर गया हो । २ अलग, झुवा । ३४ ओ बाहर हो। 

बदिभूमि ( स ० ख्री० ) १ वस्तीके बाहरबाली भूमि। २ 
काइ जंगल जानकी भूमि । 

बहिमंख ( सं० लि० ) वहिवांहाविषये मुख प्रयणता यख्य । 

. विभुक्ष, पराजुमुज, विरद । क्‍ 

अधिमंदा ( स' ० खकवी० ) वह भुद्रा ओ वाहर्म की जाय। 


प्रघण, 


| बहिष्कृति ( स० ख्री० ) बाहर करनेको किया, द 





पहेली । इसमें उसके उसरका शब्द पहेलीके शब्वोंके 
बाहर रहता है भोतर नहीं | 

बहिवांसस ( स'० क्लौ० ) बहिवासः। वाहरका बख्र। 
वस्त्र दो प्रकारका होता है, अन्तर्वांस और वहिर्यधास। 
अन्तर्वासकों कोपीम और कोपीनके ऊपर जो वर्मा पहना 
ज्ञाता है उसे बहिर्यास कहते हैं। (भाग० 8८६ ) . 

बहिविकार ( स'० पु० ) वाह्मविफार । 

बहियू लि ( स'० ख्री० ) वाह्यघुत्ति। 

बहिधदि ( स'० अध्य७० ) घेदीके बाहरमें। 

बहिला ( हिं० दि० ) वन्च्या, बांध | 

वहिश्चर | स'० पु०) वहिश्चरतीति चर-ट । १ बहि 
विंचरण | ( लि० ) २ वहिश्चरणशील । | 
वहिष्क ( सं० लि० ) बहिःस्थित, जो बाहरमें हां । 


वहिष्करण (स० क्लरी० ) १ वहिरिन्द्रिय। २ बाहर 

करना । 
बहिष्कार ( स॑० पु० ) १ निकालना, बाहर करना | २ दूर 
करना, हटाना । 


बहिष्काय (सं ० जि० ) मिकालने योग्य, बाहर करने 
लायक । 

बहिष्कुटीचर ( स ० पु० ) वहिष्कुटयां चरतीति चर-ट। 
कुलीर, ककड़ा । 

वहिष्कृत (स' ० लि०) १ बाहर किया हुआ, निकाला हुआ | 
२ त्यागा हुआ, अलग किया हुआ । ४ 

निका- 
लना। : 

वहिपष्किय (स० लि०) वाह्य कियाशालो, निकालने 
लायक । 

बहिप्किया ( स'० खरी० ) १ पाह्य क्रिया | २ बाहर करना 
लिकालना । क्‍ 

बहिए्ताजोतिस्‌ (स* लि० ) विष्दुमछलोमेद। 


२६७० 


बदहिष्पष्ट ( स'० पु० ) बहिरावरण । 

बहिप्ववित्ष ( स'० लिं० ) पंवित्रताहीन । 

बहिप्पिएड ( स'० लि० ) वहिभांगमें पिएडयुक्त । 

बदिष्यह (स ० लि०) जिसकी प्रशा वाह व्यापारमें नियुक्त 
दी । 

बहिच्माण ( स'० त्रि० ) १ जिसके प्राण वहिर्ग त हो गये 
हों। २ विस्त। 

बहिस ( अ० अध्य० ) बहिः देखो । 

बहिःसंस्थ ( स'० लि० ) वहिःस्थित । 

बहिःसद्‌ ( स० लि० ) वहिः सीदति सद्‌-क्षिपष । बाहरमें 
उपयेशनकारी, वांहरमें यैठनेवाला । 

वही ( हिं० स्री० ) हिसाब किताब लिखनेकी पुख्तक । 

बहीजाता ( हि ० स्री० ) हिसाव किताबकी पुख्तक | 

बहीमर (स' ० पु०) शतानीकके पौल | 

( भाग० ६२२ ४२) 

बहीर ( हिं० प्री० ) १ भीड़, जनसमूह । २ सेनाके साथ 
साथ थलनेवाली भीड़ जिसमें साईस, सेवक, दूकानदार 
आंदि रहते हैं, फौजका लवाज | 

बहीरजज़ु ( स'० अव्य० ) रज्ता वहिः | रज्जुके बहिभांगमें, 
रख्सीके बाहरमें। 

बहीरा ( हि० पु० ) बहेड़ा देलखों। 

बहु (स' ० लि० ) यंहते इति वहि बूद्धों (लघक ह्योनंछोपथ। 
लण_ १॥३० ) इति कुमलोपश्च । १ बहुत, एकसे अधिक । 
२ अधिक, ज्यावा । 

बहु ( हिं० खत्री० ) वह देखो । 

बहुक ( स० पु० ) वहु-स ज्ञायां कन । १ कफट, के कड़ा । 
२ अक, आक, । ३ अलखातक, छोटा तालाब | 8 यातक, 
पपीहा । ५ हरिणविशेष | ( त्रि० ) ६ बहु दारा क्रौत, 
जो अधिक मोलमें खरीदा गंया हो । 

बहुकए्टक ( सं० पु०) १ क्ष द्र गोक्ष र, गोरूरू । २ यवांस, 
प्रमासा। हे हिस्‍्ताल बुक्ष । ४ शिप्रड़ी क्ष प, सहि- 
जनगका पेड | ५ कुएडकताल पुक्ष । ६ स्लुदी वक्ष | ७ 
पादला चुक्ष । $ लजू री पुक्ष । 

बहुफएटका ( स० ह््ी० ) अग्निद्मनीयक्ष । 

बहुकणटा ( स ० ख््री०) बंहवः करटाः कर्टकानि यख्या! । 
कण्रकारी, भरकटैया । 


" अहिष्पष्ट-बहुगुना 


बहुकत्द्‌ ( स'० पु० ) बहवः कस्दा यरुय । शरण, ओल । 

बहुकन्या ( स'० खत्री०) १ गृहकन्या, घृतकुमारी । २ अमेक 
कन्या | | 

बहुकर ( स'० पु० ) बहु कार्य करोतीति ( दिवाविम्ानिशा- 


प्रभेति पा ३२१२१ ) इति 2८ । १ उचष्द्र, ऊंट। (लि०) 


२ माजनकारी, भाड़ देनेवाला । ३ बहुकायकर्शा, बहुत 
काम करनेवाला | 

बहुकरी ( स'० ख्री० ) वहुकर-डीष_। सम्माजनो, फाड़ । 

बहुकणिका (स'० रत्री०) वहवः कर्णा इव पत्राणि यख्या! । 
आखुकर्णी, मूसाकानी । 

बहुकाम ( स० लि० ) अभेक कामनायुक्त । 

बहुकार ( स'० लि० ) बहुकायकारक, वहुत काम करने- 
वाला । 

बहुफूल ( स'० पु० ) मचुनारिकेल घुक्ष । 

बहुरुत्य ( स'० लि० ) बहु करणीय, जिसे बेहुतसे काम 
करनेको हो । 

बहुकेतु ( स'० पु० ) परंतभेद्‌ । 

बहुक्रम ( स'० पु० ) बेदिक शब्दका क्रममेद । 

बहुक्षम (स' ० ति०) १ अधिक सहिष्णु। (पु०)२ 
जैन साधुमेद । ३ बुद्धभेद । 

बहुगन्ध ( स'० क्लो० ) वहुग सथो यस्मिन। १ गुड़स्थच, 
दारचीनी । २ कुन्द्रुक, कु दुरु। ३ पोतचन्दन | 

बहुगन्धदा ( स० खी० ) वहुगन्धं ददाति या बहुगम्ध-दा- 
क। कमस्पतूरो। 

वहुगस्धा (स० ख्वी०) १ चम्पककलि, श्रम्पा फूछकी 
कलि । २ यूथिका, जूही । ३ कृष्ण ज्ञीरक, स्याह जीरा | 

बहुगहां वाच ( स॑० लि० ) वहुगहाा बहुनिन्दिता यारा- 
यरूय । कुत्सित बहुयादी, अश्लील शब्द बोलनेबाला | 

बहुगव ( स॒० पु० ) पुरुष शीय राजा खुद॒युके एक पुल॒का 
नाम । 

बहुगुडा (स' ० करी० ) १ करटकारोी, भरकटेया। ४ 
भूभ्यामलकी, भूभाँवला । द 

बहुगुण (स० लि० ) १ वहुमूलयुक । २ बेहुसदुगुण 
शाली । (पु० ) ३ अनेक गुण। ४ देवशस्घर्॑मेद्‌ । 

बहुगुना ( हिं० पु०) चौड़ मुंदका एक गहरा वर्तन। 
इसके पेंदे और मुं हका घेरा बराबर होता है। इससे 


यांता जादिमें कई काम ले सकते हैं। शायद इसीसे 

. इसको बहुगुना कहते हैं । 

बहुश ( स० लि० ) बहु आमासि ज्ञा-क । १ बहुद्शी, 

बहुत बातें जाननेवाला | २ बहुबिद, जानकार । 

बहुअस्थि ( स० पु०) वहयो प्रन्थयों यख्य। 

झभाऊका पेड़ | 

बहुचारिन ( स' ० लि० ) बहु ख्थानमें श्रमणकारो। 

बहुखिलर , स॑० लि० ) विभिन्‍न प्रकार, अनेक तरहका। 

बहुच्छद्‌ ( स'० पु० ) सप्तपण वक्ष । 

बहुच्छित्ता (स' ० ख्री०) वहु यथा स्पात्तथा छिद्यते स्मेति 

बहु-छिद-क्त। कन्दगुड़ थी । 

बहुजबद्प ( स'० लि० ) वहुभाषी; बहुत बोलमेबाला। , 

बहुआत ( स'० लि० ) द्र॒ तगामो, तेज़ीसे चलनेवाला | 

बहुटनी ( हिं० खत्री० ) एक प्रकारका गहसा जो बाँह पर 
पहना जाता है। ! 

बहुत ( हिं० थि० ) १ अनेक, गिनतामें ज्यादा | २ आवश्य- 


भकावक, 
3 


कता भर या उससे अधिक। ३ जो मात्रामें अधिक हो, 
परिमाणमें ज्यादा । 

बहुतन्खि (स० लि० ) वहुतन्लविशिष्ट । 

बहुतस्ली (सं० जि० ) वहवस्तन्त्प्रों यस्मिन। वहुतस्ल- 
विशिष्ट । 


बहुतन्त्रीक ( सं० लि० ) वहुतन्सी ख्यार्थ कन्‌। वहुतस्ल- 
विशिष्ट । जैसे--बहु तम्ब्रिका बीणा, बहु तम्त्रीकपट, वहु- 
तन्लीकवस्ल, इत्यादि । 

बहुतर ( सं० लि० ) अनेक, प्रभूत। 

बहुतरकणिश ( सं० पु० ) बहुतराणि कणिशानि धान्यशी- 
'बांणि यर्य । तुणधान्यमिशेष, चेना नामका अब्न | 

बहुतलवशा ( स ० खी० ) लताभेद | 

बहुताँ ( हिं० वि० ) १ बहुत । (स्त्री०) २ वनियोंकी बोली- 

' में तीसरी तौलंका नाम । तीनकी संख्या अशुभ समभ्ती 

' जाती है। इससे तौलकी गिनतीमें जब बनिये तीन पर 
आते हैं; तब यह शब्द करते हैं । 

बहुता ( स ० 'ख्री० ) अधिकता, वहुत्व । 

बहुताइत ( हिं० खी० ) बहुतायत देखो । 

बहुताई ( हिं' की० ) अधिकता, क्यादती । 

बहुतात ( दि' स्री० ) बहुतायत दे लो । 
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बहुतायत ( है'० स्री० ) अधिकता, ज्यादती | ह 

बहुतिक्ता (स'० स््री० ) बहुस्तिक्तो रसो यर्या।। फांक 
माची । 

वहुतिथ ( से ० लि० ) वहु ( बहुपूगगणसंश्यस्‍्य तिथुड ।पा 
७५)२! ४२ ) बहुतका प्रण । 

बहुतृण ( स ० क्लो० ) तृण-'तृणाह॒हुः' इति बचहुप्रत्ययः। 
मुझातृण, मू ज नामकी घास । 

बहुतेरा ( हि ० वि० ) १ अधिक, वहुत-सा । ( क्रि० थि०) 
२ बहुत परिमाणमें, बहुत प्रफारसे । 

बहुतेरे ( हिं० वि० ) संख्यामें अधिक, बहुतसे । 

बहुल ( स० अच्य० ) बहु-( प्रप्तम्यासत्रल । पा ४॥३॥१*१ ) 
इति तलल। बहुतोंमें, अनेक विषयॉमें | 

बहुत्व ( स् ० पु० ) आधिफ्य, अधिकता । 

बहुस्वक्‌ ( स ० पु०) सप्तपणधघ॒क्ष । 


वहुत्वक (सं ० पु०) वहुत्वगेव ब्रहत्थच घ्वार्थ कन्‌ | 
भूजेचुक्ष, भोजपत्र । 


वहुत्वचू (स० पु०) वहवस्स्थो यस्य । भूज़ चुक्ष, 
भोजपत्र । 

बहुथा ( स'० अव्य० ) बहु प्रकारसे, नाना प्रकारसे | 

बहुद्णिडिक ( स'० जि० ) बहयो द्एडाः सम्त्स्य वहुद्रइ- 
ठन। बहुद्रडविशिष्ट । द 

बहुद्शिता (स'० स््री० ) बहुशता, वहुतसो बा्तींकी 
समभ | 

बहुद्शों (स'० पु० ) जिसने बहुत कुछ देखा हो, जाग- 
कार । 

बहुदल (स'० पु०) १ तृणधान्यविशेष, खेना मामका अन्न | 
२ चिश्वोटक क्ष प, चेस साग। 

बहुदला ( स' ० ख्री० ) चध्यु, खे थे नामका साग। 
बहुदान ( स ० पु० ह्थ्ी० ) प्रद दे-ो 

बहुदामन ( स' ० स््री०) स्‍्कम्दानुधर मात॒मेद । 

बहुदायिन ( स' ० लि० ) प्रभूतदानशील । 

बहुतुग्य (स० पु० ) बहनि दुग्धानि अपक्यावख्थायां 
यख्य । १ गोधूम, गेहूं। ख्रियां टापू। २ बहुक्षीरा 
गामि, बहुत दूध देनेवाली गाय। ४ ख्लुदी बुझ्, 

का पेड़ । 

बहुदुग्धिका ( स॑० ख्री०) बहुदुग्धा-ल्यार्थ कन-टाप 
अत इत्वं । स्नुदी वक्ष, थूहरक! पेड़ । 


श्दर्‌ क्‍ 


बदुदेवत (स'० लि० ) बहुदेंव निमित्तक पाठ्य । 

बहुवेवत्य . स'० जि० ) बहुदेव सम्बन्धीय । 

बहुदेवत (स'० त्ि० ) बहुदैयता सम्बन्धीय। 

बहुदेवत्य ( स'० लि० ) वहुदेवता सम्बन्धीय । 

बहुधन ( स० खि० ) वहुधनशाली, धनी | 

बहुधने+/अर ( स० पु० ) १ धनो व्यक्ति । २ कुयेर । 

बहुधर ( स'० पु०) शिव, महादेव । 

बहुधा (स'० अध्य०) वहु ( थिसाषावदो्ां विप्रकृृकाले | पा 
५॥४।२०) १ बहुअकारसे, अनैक ढंगसे ! २ प्रायः, अकसर, 
अधिकतर अधपसरों पर | 

बहुधात्मक ( स० खी० ) वहुधा आत्मा यस्य। स्वयस्भु । 

बहुधान्य ( स० लि० ) १ वहुधान्ययुक्त । २ जिसके 
प्रयुर धान्‍्य हो | ( क्वी० ) ३ राशि राशि धान्‍्य । ४ साठ 
संबत्सरोमेंसे बारहवां संचत्सर । 

बहुधार (स' ० क्ी० ) वही धारा यरु्य | वज्जहीरक, 
पक प्रकारका हीरा। 

बहुधूप ( स'० पु०) सज वुक्ष । 

बहुघेचुक ( स'० क्ली० ) वहुसंख्यक दोहनयोग्य गाभी ! 

बहुघेय (स' ० पु० ) १ वहु नाम युक्त । २ सम्परदायभेद । 

बहुध्वज ( स' ० पु० ) शाकर, सूअर । 

बहुनाडिक ( स० लि० ) वहुनाडि-कन्‌ । काय, शरीर । 

बहुनाड़ीक ( सं० लि० ) वह्ढो नाडु यो यस्मिन, वहुमाड़ी 
कप्‌। १ दिवस । २ ख्तम्म | 


टापिं-अत इस्य'। १ भूमारामलको, भूांबला । २ महाँ 
शतावरो । ३ मेथिका, मेथी । ४ यच | 
बहुपत्री ( स'० ख्री० ) वहुपत्र॒ गौरादित्वात्‌ कोष | १ 
लिड्रिनी । २ ग्ृदकन्या, घीकुषार | ३ तुलसीका पौधा | 
४ अतुका। ५ घुदती । ६ गोरक्ष दुग्ध, दुधियां 
घास। 

बहुपल्लीक ( स'० लि० ) वहा पलीर्यख्य 'ऋच्दी स्पिरादेः 
कप! इति कपू। बहुपत्नोयुक्त, जिसके अनेक रिध्रियां 
हों । 

यहुपंद्‌ (सं० लि०) १ वहुपादयुक्त, जिसके अनेक पैर हों । 
( पु० ) २ वरबृक्ष, वरगदका पेड । 
वहुपन्नग ( सं? पु०) मरुझ्ध द्‌ । कप ; 
बहुपण ( स'० पु० ) वहुनि पर्णानि पतक्कणि यख्य। 
सप्तस्छदयुक्ष । ( तलि० ) २ अनेक पत्रयुक्त। द 


बहुपणिका ( स'० ख्रो० ) बहुपण-संशायां कन; टांपि अल 


इल्यं। आखुप्णीं। ... *: 

बहुपणी (स'० खी०) वहुपण गौरादित्वात्‌ डीष । 
मेथिका, मेथी । 

बहुपशु ( स'० लि० - वहुपशुयुक्त, जिसके अनेक मथेशी 
हों। 

बहुपाक्य ( स'० लि० ) जिसके घरमें द्रिद्रोंके लिये अमेक 
साथ वस्तु बनती हों | 


| बहुपादु (स० पु०) वटघुक्ष, बरगदका पेड़ ) 


बहुनाद ( स'० पु० ) वहुमहान नादः शब्दों यस्य । शद्रू। | वहुपाद (स० पु० ) बहपद देखो । द 
बहुपटु ( स'० जि० ) वहुषु विषयेषु पटुए। १ बहुकाय में | वहुपाय्य (स० लि० ) वहुकत्‌ क गस्तव्य या बहुकसु के 


दक्ष, जो बहुत काम जानता हो | 

बहुपत्र (स ० पु० ) वहनि पत्राणि दलान्यरूय। १ अश्वक, 
अबरक | २ फ्लाण्डू, प्याज। ३ यशपत्र, हरिताल। 
४ मुखुकन्दयुक्ष। ५ पलाशबुक्ष। (लि०) ६ अनेक 
पत्रयुक्त, जिसमें बहुत-सी पत्तियां हों। 

( स्‌9 ख्री० ) वहु-पत्रराप । १ तझणी पुष्प- 
बुश्ष । २ शिवक्तिड्रिनी लता। ४ जस्तुका, पहाड़ी 
लामकी छता । धगोरक्षदृग्घी, वुधिया घास। ५ भूम्या 
मलफकोी, भूमभांवला। ६ घृतकुमारी, घीकुवार । ७ 

|. शा. 


बहुपलिका (स० हमी० ) बहुएला संज्ञार्या स्वार्थे वा कम, 








शस्षितव्य | 

बहुपुल ( सं ० पु० ) बहयः पुलाः सण्तयो यर्य। १ खस 
पर्ण । २ पांचये' प्रजापतिका नाम। (लि० ) ३ अमेक . 
पुलविशिष्ट, जिसके बहुतसे पुत्र हों। 

बहुपुलिका (स ० ख्री०) स्कत्दकी अनुखरो, एक मोर्ठका । 
बहुपुली (स ० ख्री० ) १ शतावरी। २ भूम्यामलकौ। 
३ बुहती। 

बहुपुष्प ( स'० पु०) बहनि पुष्पाणि यर्य। ९ पारिभंहः 
यृक्ष, फरहदका पेड । २ निम्बपृक्ष, भौमका पेड॥। ४: 
बहुपुष्पिका ( स० स्मी०) बहुपुष्य सक्षायों कन, अत 
इस्थ। धातकीयपुक्ष धायका पेड । ... 


. बहुप्रकार--बहुमान्य 


*ट्३ 


बहुप्रकार (ल ० लि० ) नानाविध प्रकार, तरह तरहका,। | वहबेगम--छलखनऊके नयाव आसफ उद्दौलाकी मासा.। 


बहुप्रकति ( स॑० लि० ) बहुप्रकतियुक्त । 

वहुप्रअ (स'०लि० ) बहः प्रजा यस्य। ९१ बहुसन्तति- 
-विशिष्ट, जिसके बहुत संतान हों । ( पु०) २ मुझ़्व॒ण, 
“ झूजका पौधा। ३ शूकर, सूअर । 

वहुप्रतिश ( स'० लि० ) वहयः प्रतिश्षा। यस्मिन्‌ । १ अनेक 


पदसझ्भीण पूर्व पक्षविशिश्ट|न्यचद्दार, अनेक विषयक प्रतिशा- 


युक्त ध्यषहार। २ अनेक प्रतिशायुक्त । 
बहुप्रद (स ० लि० ) प्रवदातीति प्र-दां-क, बहूनां प्रदः । ? 
प्रयुरदाता, बहुत देनेवाला । ( पु० ) २ शिव, महादेव । 
बहुप्रसू ( स'० ख््रीॉ० ) बहन प्रसूते इति वहु प्र क्रिप । वहु- 
सनन्‍्तान प्रसवकारिणी, वहुत वच्चा अननेयालो | 
बंहुप्रिंय ( स'० पु० ) यवतुण । 
बहुंच्रेंथसी ( स'० लि० ) वहुप्र यसीयुक्त । 
बंहुफल ( स० पु०) वहनि फलानि यख्य,। १ कवम्ब 
चंक्ष । २ विकडुत, कटाई, वनभंटा। ३ तेजःफलदृक्ष । 
४ यंशधास्य। ५ पयवुक्ष । ६ फकोल। ७ एक्षदक्ष । 
बंहुफला ( स ० स्री० ) बहुफल टाप। १ क्षपिका, एक 
प्रकोरका बनभंटा। २ माषपर्णी, ज॑गली उड़द। ३ 
काकमाथी । ४ तपुसी, सखोरा। ५ शशाण्डुलो । ६ 
क्ष द्रकारबेली, छोटा करेला। ७ भूम्पामलकी, भूआंवला । 
बहुफलिका ( स० ख्रो० ) वहुफला स ज्ञायां कन, अत 
इत्वम । भूवद्री, एक प्रकारका छोटा बेर | 
बहुफली ( स'० ख्रो० ) पक प्रकारको ज गली गाजर। 
इसका पीौधा अजवाइनका-सा पर उससे छोटा होता है । 
प्ले सौंफकी तरद होते हैं और धनियेके फूलॉकेसे पीले 
_ शंगके गुच्छे लगते हैं । 3'गलोकी तरह या पतलो गाजर- 
सी खंधी जड़ होतो है। वोज भूरे हलके और हृरसिंगार- 
के वोजोंके जैसे होते हैं । 
बहफेना ( स ० ख्री०) बहु। फेनोयरूया। | 
पीछे वृधवाला थूहर। २ शांशहुली । 
बहुबस- ( स ० पु० ) बहु अतिशर्य वल॑ यरुय । १ सिंह। 
( लि० ) २ अतिशय बलयुक्त । ' 
( सं ० पु० ) पियासाल। 
बहुवाहु ( स ० पु० ) रावण । 
( स.० पु० ) १ थीअपूरकथुक्ष, विजौश लोबू। २ 
हंस केला । ३ शरीफा। .,... हक हा 


१ सातला, 


इन्होंने १७६८से १८१५ ६० तक फैजाबाद मगरका भिष्कर 
भोग किया था। उनकी सुत्युके बाद उक्त नगर तहस 
नहस हो गया। उनका .समाधथि-मन्द्रि आज भी वि 
मान हे ज्ञो अयोध्याप्रदेश भरमें एक श्रेष्ठ भधन समकता 
जाता है। 

बहुभद्र ( स० पु० ) जासतिविशेष । 

वहुभाषिन्‌ ( स'० लि० ) वहुभाषते साथ-णिनि। बहुत. 
बोलनेवाला, बकबादी । * 

वहुभाष्य ( स » क्ली० ) वह भाषण । 

बहुभुज्‌ ( स ० लि० ) वहु-भुज-क्षिप्‌ । 
बहुत खानेवाला। 

वहुभुअक्षेत्र ८ स० पु० ) रेखागणितमें बह क्षेत्र जो जारखे 
अधिक रेखाओंसे घिरा हो । 

बहुभुआ ( स ० र्री० ) वहवः भुजा यस्य । 
दुगां । 

बहुभोजन (स' ० लि०) वहु भोजन यरूय | १ अतिभीजन- 
युक्त। (हक्ली० ) २ अतिशय भोजन । 

वहुमधघ्जरी ( स० स्ी० ) बहयो मज़यों यस्या।। 
तुलसी । 

बहुमत ( स'० पु०) १ अलग अलग बहुतसे मत, बहुतसे 
लोगोंकी अलग अलग शय । २ अधिकतर छोगोंका एक 
मत, बहुतसे लोगोंकी मिल कर पक राय। 

बहुमत्सख्य (स ० क्लो०) वदुमत्ख्यशाली अलाशय, बह 
पोखरा जिसमें बहुतसी मछलियां हों । !' 

बहुमन्तष्य (स' ० लि० ) वहु-मन-तत्य। बहु प्रकारखे 
मननोय | । 

बहुमल ( स ० पु० ) वहति मलामि-यरुय। १ सीखसंक, 
सीसा नामकी धातु । ( जि० ) २ भनेक मलयुक्त । 

बहुमान ( स ० लि० ) बहु-मासं यरूय । १ बहुमानयुक्त, 
माननीय । (छक्ली० ) ४ अधिक मान। ले 

बहुमानिन्‌ ( स'० लि० ) बहु-मन-णिनि । अतिशय सम्मा-. 
माह , अधिक आदरणीय । । 

बहुमास्य (स' ० लि० ) वहुमिमांस्यय। १ भनेक लोक 
कशु क माननीय, जिसका बहुतसे लोक आदर करले हों।.' 


१ वहुभोजनकारी, 


द्श भुजा, 
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स्ह्ड 


बहुमाग ( स'० क्ली० ) वदयो मार्गा यरिम्न, चतुविक्ष 
पथवस्वात्‌ तथात्यं । १ चत्वर, चौरस्ता। (लि०) २ 
अनेक पथयुक्त । 

बहुमुल ( स'० पु०) अनेक मुख, बहुतसे मुह । 

बहुमूल ( स ० पु० ) १ रोगविशेष, एक रोग जिसमें रोगी- 
को मूल बहुत उतरता है। (लि०)२ बहुमूलरोगी। 

प्रदम देखो । 

बहुमूलता ( स ० ख्थ्री० ) वहुमजरोग | 

वहुमूत्ति ( स'० स्रो०) वही मूर्सियल्याः । १ यन 
कार्पास, बनकपास | (पु०)२थिष्णु । (लि०)३ 
बहुसूशिघर, वहुरूपिया । 

बहुसूदन्‌ ( सं० पु० ) बहयो सूद्धांनो यर्य, 'सहस्लशीर्षा 
पुयषः सहस्ाक्ः सहस्मपात' इति श्रतेस्तथात्व' । 
विष्णु । 

बहुमूल (स० पु०) बहनि सूलानि यख्य । १ इक्कट, 
नरसल | २ शिक्रू, सजना । ३ स्थूलशर, रामशर, 
सरकंडा । (लि०) ४ अनेक मूलयुक्त । 
बहुसूलक ( सं० क्लो० ) वहुमूल-कन्‌। १ उशीर, खस। २ 

..._ बोरण, आदिकी जातिके तण । ३ इक्कट, सरकंडा। 

बहुसूला (स० ख्रो० ) बहुमूल-टाप। १ शतावरी। २ 
आमातकथ॒क्ष, अमडु का पेड । ३ माकन्दी, एक 
प्रकारका केद । 

बह सूल्य (स० लि० ) वहनि मल्यामि यर्य । महा- 
ध्य वस्तु, अधिक मूल्यका, कोमती । 

बहुयस्थन्‌ (स० खि० ) बहुपूजाकारी । 

बहुयाजिन्‌ ( स० लि० ) वहुयश्षके कर्सा | 

बह योजना ( स० र्रो० ) स्‍्कन्‍्दानुचर मातकामेद | 

बहुरंगा: ( हि० वि० ) १ चित्रविख्िल, कई रगका। २ 
बहुरुपधारी । : ३ भस्थिर चिस्का, मनमौजी । 

बहुर गो ( हि ० थि० ) १ बहुरूपिया, अनेक प्रकारके रूप- 
घारण करमेयाला । २ अमेक र ग द्खिलानेवाला | 

बहुरथ ( स० पु० ) एक राजा । 

बहुरदू (स० पु०) जआातिथिशेष, किसी किसीने इस्हे' 
बाइुबाध' बतलाया है । 

बहुरल्थिका ( स'० स्री० ) बहलि रण्थाणि अख्या), 
बहुरस्थ-टाप , सक्षायां कन-टापि सतइस्यें। मेदा। . 


धहुमार्ग-बहुरुफष्टक 


बहुरनता (हि ० क्रि०) १ छोटना, वापस आना | <र 
फिर हाथमें आना, फिर मिलना | ः 
बहुरसा (सं ० स्त्री०) बहुरसों यस्या।। महाज्योति- 
प्मती लता । २ रसवतो सत्री। ( लि०) ३ बहु- 
रसयुक्त । द 
बहुरामपुर--तैरभुक्तके अन्तग त एक प्राथोन नगर। 
( ब्रह्मन्न० ४७०२४४ ) 


| बहुराशिक (स'० पु० ) गणितभमेद । पक  लौराशिक 


द्वारा दूसरे ले राशिककी निधव्ष्ट राशि जाननेकों ही 
वहुराशिक कहते हैं। त्रेराशिक देशो । 

बहुरिया ( हि ० स्री० ) नई बह। फ 

बहुरिवन्दू--मध्यप्रदेशके अन्तगंत पक प्रजीन नगर । यह. 
जब्यलपुर नगरसे १६ कोस [उत्तर कैमूर . गिरिमालाकी 
अधित्यका भूमि पर अवस्थित है। इस पहाड़ीभूमिमें 
जल अटकानेफे लिये ४५ वांध हैं। थे सब वांध यदि 
न होते, तो यद॒ रुथान जलशान्य मरुभूमि. हो जाता। 
पूर्थोक्त बांध द्वारा ३६ कोल वन गई हैं। वे सब बांध 
निकटव्ों प्रामोंके नामसे हो पुकारे जाते हैं। मुनिया- 
ताल नामक बांध लक्ष्मणसिह परिद्यारके भाई यमुना- 
सिंहसे बनाया गया है। यहां अनेक प्राथ्वीन कीकस्तियोंका 
ध्व सावशेष देखनेमें आता है। 

बहुरी ( हि ० स््री० ) चर्यण, थबेना । 

वहुरद्ा (स'० ख्री० ) वहु यथातथा :रोहतीति शह-क- 
टा१। कन्यगुड़ थो। 

बहुरुप ( स'० पु० ) वहनि-रुपाणि यस्य । १ सञभ रस । 
२शिव। हद विध्यु। ४ कामदेव। ५ सरट, गिर- 
ग्रिय। ६ ब्रह्मा। ७ फेश। ८ रुत्। ६ प्रियम्रतके 
पुत्र मेघातिथिके एक पुलषका नाम। १० बर्षमेद । ११ 
बुद्धविशेष । १०५ तारइय वृत्यका एक भेद जिसमें 
अनेक प्रकारके रूप धारण करके नाखते हैं। १३ शाल- 
निर्यास, धूना । . १४ नामारुपयुक्त, अनेक रूप धारण 
करनेबाला । 

बहुरुपक ( स० पु०) बहुरूप-खवार्थे कन्‌। आहफजस्तु । 

बहुरुपा ( स'० र्री० ) वहुरुपखस्य शिवख्य खो-टापू। १ 
दुरगां। २ अस्न्की सात जिहालोंमेंसे एक |... ' 
बहुरुपाएक ( स' ० छ्ली० ) तम्लविशेष | . आाह्षी, मादेश्थरी, 


पहुसुफी - पहुवलिकति... . रे 


कौमारी, वैष्णधी, बाराही, इन्द्राणी, चाभुएडा और शियं- 
दूती ये आठ बहुरुपा विषयक सम्त् हैं । 


बहुँढदी ( स० लि० ) १ अनेक रूप शरण करनेवाला | 


(५० ) २ बहुरूपिया । क्‍ 
वरेंहुशा ( स० स्रो० ) यहा वहुला रेखा 


दाथमें अनेक रेखाए' रहती हैं थे दुःखभागी होते हैं । 

बह्रेजणु (स ० पु० ' श्वेतकिणिही वक्ष । 

बहुरेतस ( स० पु० ) वहु रेतो यर्य । प्रह्मा ! 

बहुरोमा (स'० पु०) वहूनि रॉमाणि यख्य । १ मेष, मेढ़ा । 
४ बामर, बंदर । ( शि० ) ३ लोमश, लिसके शरीरमें 
अधिक शेष हों। 

बहुल ( स'० क्ो० ) वहते वुद्धि गच्छतोति वहि वद्ध 
कुलय, नलोपश्च । १ आंकाश | २ सितमरिच, सफेद 
मिच। ३ ७ष्ण वणं । ४ अमस्नि। ५ हृष्णपक्ष। 
( लि० ) ६ प्रचुर, ज्यादा । 

बहुलगन्धा ( स'० ख््री० ) बहुली गश्त्री यस्याः | क्षुद्र ला, 
छोटी इलायची । 

बहुलच्छद ( स'० पु० ) बहुलानि छदानि यस्य। १ रक्त- 
शिप्र , लाल संहिजन। २ शोभाजन, काला संहि- 
जन | द 

बहुलता (स ० ख्रो०) वहुलस्य भाव: तल -टाप्‌। वहुलत्च, 
अधिकता । 

बहुलबण ( स'० क्ली० ) बहुनि लवणानि यस्मिन। औषर 
लबण । 

बहुल-धम ( स'० लि० ) उत्तम कयचयुक्त | 

बहुल-बल्कल ( स'० पु० ) चार बृक्ष, पियाशालका पेड़। 

बहुला ( स'० र्ती० ) बदुल-टाप। १ भीलिका, नीलकां 
पौधा। २ पला, इलायथी । ४गो, गाय। ४ दैवीं- 
विशेष । ७५ नदोीभमेद । ५ स्वमामसख्याता उत्तमराज- 
वली । ६ हसिका मक्षत्। ७ गासिविशेष, पक गाय 
जिसके सत्यवतकी कथा पुराणोंमें आई दे और जिसके 
नाम पर लोग भादीं बदी चौथ और माघ बदी जौंथकी 
घत करते हैं। 

बहुंलालौथ ( ख'० ख्री० ) मादीं बदी चौथ। इश्स दिन 
बहुरा गाय सत्यक्तके स्मरणार्थ हत फिंया जेँतों है। 
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करथ्थादि- 
खिहाम। प्रचुर दीघ चखिह्  । सामुद्रिक मतसे ज़िमके 


बहुछीस्त ( स'० पु०) सोम । 

बहुलावबन ( स॒ ० पु० ) वुन्दावनके ८४ वनोंमेंसे पके बने । 
कहत हैं, कि इसी बनमें बहुला गायने ध्याप्रके सोॉथे 
अपना सत्यत्रत निवाहा था । 

बहुलाभिमांन (स'० लि०) अतिशय अभिमानो, भू्िष्ठीसि- 
मानी, इन्द्र । 

बहुलालाप ( स० लि० ) बहुतर वाफ्यविग्यास। 

बहुलांश्व ( स'० पु० ) मैथिल व शीय नृपभेद। 

बहुलारा-वांकुड़ा जिलान्तगंत एक प्राचीन भगर। यह 
द्ारिकेश्वर या दारुकेश्वर नदीके दक्षिण कोणमें वांकुडा 
नगरसे ६ कोस पूर्व, अवस्थित है। यहांका शिवमंन्दिर 
बड़ालके अपरापर स्थानोंके मन्दविरोंसे भ्रेष्ठ है। मन्दिरमे 
शिवकी लिडूमूशि, दुर्गा, गणेश, बुद्ध आदि मूस्तियां प्रति- 
प्ठित हैं। 

बहुलिका ( स'० खत्री० ) सप्तति-मण्डल । 

बहुली ( हि ० ख्री० ) एला, इलायची । 

बहुलीकरिष्णु (स ० लि०) सवहुल' वहुल' करिष्णुः बहुल 
अभूत तज्भावे विव, र-इप्णुय_। बाहुल्यकारक । 

बहुलीकृत (स'० क्लटी० ) अवहुल' वहुल॑ कृत॑ अभृत तफ़ांधे 
च्चि। १ अपनीततुष धान्यादि, भूसी जड़ायां हुआ 
धान । ( ख््री० ै) २ विख्तृतीकृत । 

बहुलेश्वर--वसम्बईप्रदेशके खानदेश जिलान्तर्गत एक प्रॉलीन 
प्राम । यहां बहुलेश्वर शियका एक सुन्द्र मन्व्रि हैं। 

बडुवथन ( स ० पु० ) व्याकरणकी पक परिभाषा जिर्खेी 
पएकसे अधिक बस्तुओंके होनेका बोध होता है। 

बहुयत्‌ ( स॒० अख्य० ) बहुबयनके समान । 

बहुवण ( स'० पु० ) १ गौधेरक जातिभेद । २ अनेक वणे 
अनेक जाति। 

बहुवर्त ( स'० क्लो० ) जनपदमेव । 

बहुवत्म ( स ० पु०) आखोंका एक रोग। इसमें पलक 
के चारों ओर छोटी छोटी फुंसियाँ-सी फैल 
जाता हैं । 

बहुबलिकवि--दाक्षिणात्यथधासी एक कवि । इन्होंने भाग- 
कुमारथरिल नामक पक प्रन्‍्थ झिलख्ा है। उत्ती अन्य दे 
बाईस्थे तीर्थक्ुर नेमिनाथके समसामयिक मथुराचिफ्तिं 
नागकुमारका खरिल वणणन कर गये हैं। 


२८६ 


बहुवस्क--बहुश्र यसी 


बहुवल्क (स ० पु०) बहनि वल्कानि यर्य | प्रियाल, पिया- | वहुष्ययी ( स'० लि० ) वहु-व्यय-अस्स्यर्थे इनि । .अतिशय 


सालका पेड़ । 
बहुबली ( स' ० ख्री० ) ग्रृहतिका छता। 5 


बहुत बोलनेवाला । 
बहुवाध--जम्बूखण्डके अन्तर्ग त जनपदमेद । 
( मद्दाभारत मीष्म० ६५० ) 


बढ्ययशील, बहुत ख्चोंला । 
बहुश्ीहि ( स० पु० ) १ व्याकरणमें छः प्रकारके समासों 


बहुवादी ( स० लि० ) वहुं बदते बद-णिनि। बहुभाषी, मेंसे एक । इसमें दो या अधिक पदोंके मिलनेसे जो 


समख्त पद बनता है वह एक अन्य पदका विशेषण होता 
है। (लि० ) बहवो ब्रीहयोी यस्य। २ प्रयुर धाम्य- 
युक्त । 


बहुवार ( स० पु० ) बहुनि बारयतीति बहु-बु-णिच-अण। | वहुशक्ति (स'० त्ि०) वहुःशक्तियरस्य । अधिक शक्तिसम्पन्न, 


१ वक्षबिशेष, लिसोड़ का पेड़। संस्कृत पर्याय--शेल्लु, 
शीत, श्लेष्मात, एलेष्मातक, उद्दाल, उद्दालक, सेल । इसके 
फलका गुण--शीतल, श्लेष्मवद्ध क,  शुक्रकारक, गुरु, 
दुअ॒ र और मधुर । २ अनेक बार | 

बहुबारक ( स'० पु०) बह्नि वुक्षादीनि वारयतीति वु- 
णिच ण्घुल। वुक्षविशेष, लिसोड़ का पेड़ । 


वाला । 

बहुवि (स'० क्ली०) बहुतर पक्षियुक्त पृक्षादि, वह पेड़ जिस 
पर बहुतसे पक्षी रहते हों । 

बहुविप्त (सं ० लि० ) १ नाना प्रकार 
( क्ली० ) २ नाना प्रकारकी बाधाये । 

वहुवितु ( स'० लि० ) बहु-वेजि-विद-किप्‌। वहुश, अनेक 
बिषयेोंसे जानकार । 

वहुविद्य ( स० लि० ) बहुश्ल, वहुतस बाते जाननेवाला । 

बहुविध ( स' ० लि० ) बहयो विधा यरू्य | नाना प्रकारका, 
तरह तरहका । पर्याय--विधिध, नानारूप, प्रथग_ 
विधर | 

वरुविस्तीर्ण (स'० लि० ) बहु यथा स्याक्षया विस्तोर्णः। 
अनेक विख्तारयुक्त, खूब लम्बा चौड़ा । 

बहुवीज ( स ० क्ली० ) वहुनि वीजानि यर्य। गरडगात, 
सिताफल । 

बहुवीय ( स'० पु० ) बहु यीय तेजी यरूय। १ बिभीतक, 
बहेड़ा । २ तण्डुलीयशाक । ३ शाल्मली धुक्ष, सेबरका 
पेह। ४ मरुष, मरुषा ! क्‍ 

बहुवीयों ( स ० ख्री० ) भूम्पामलकी, भूभाँवला । 
वदुधोलक ( स ० लि०) भधिक याकयध्ययो, बहुत बोलने- 
बाला । 








बहुत ताकतवर । 

बहुशलु ( स'० पु० ) बहवः शत्रवों यख्य । १ चटक, गौरा 
पक्षी । ( त्रि०) २ बहुशतुव्िशिष्ट, जिसके अनेक दुश्मन 
हो' | तृतीया तिथिमें पटोल खानेसे उसके अनेक दुश्मन 
होते हैं। (तिथितत्व ) ु 


| बहुंशल्‍य ( स० पु०) बहु शल्य यर्य । १ रक्त खद्रि, 
बहुवाषिक ( स'० लि० ) बहुधषंभव, कई वर्षों तक होने- 


लाल खैर। ( लि० ) २ अनेक शल्ययुक्त । 
बहुशल ( स० अध्य० ) बहनि ददाति करोत्यावि वा 
बहु ( वहल्पार्थादिति । पा ५॥४।४१ ) इति शस। बहु, 


. अनेक | 
बाधायुक्त । बहुशाख ( स० पु० ) १ स्जुही वुक्ष, थूहर। (लि० )२ 


बहुशाणायुक्त, जिसमें अनेक ड्ालियां हो । 

बहुशाख ( स'० कलो० ) बहुशास्त्र' कमंधा०। बवहुविध 
शास्त्र । 

बहुशाल ( स'० पु० ) बह्ुभिः शालते इति वहु-शाल-अच । 
रुजुद्दी, धूहर । 

वहुशिस ( स ० जि० ) वही शिखा यस्य । १ अनेक 
शिखायुक्त । ख्त्रियां टाप । २ गज़पिप्पली । ३ 
अनेक शिखा | 

बहुशिरस ( स० पु० ) विष्णु । 

बहुश्टडु ( स ० पु० ) विष्णु । 

बहुश्नत (स०लि० बहु-भ्र्तं यस्य । अनेक शाख- 
श्र तियुक्त, जिसने अनेक प्रकारके विद्वानोंसे भिन्न भिन्न 
शाख्पोंको बात सुनो हों । का 

बहुश्र ति ( स० र्री० ) अनेक भ्र॒ ति, बहु वेदमन्ल । 

बहुध तीय ( स० पु० ) बौद्धसमस्प्रदायभेव । 

बशुश्घेयसी ( स० लि० ) बहूनां श्रेयसी यश्य, इयसवन्त- 
त्यात्‌ नकप_नगया हुस्वः। अनेक भेयंसोीयुक ।  ., 


बहुस रूप $-- बंहेगवा 


बहुस सयक ( स० पु० ) गिनतीमें बहुत । 

वहुसदायार ( स० जि० ) वहु सदाखारसम्पन्न, अच्छा 
आजयरणघाला । 

बहुसस्तति (स'० लि० ) वही सन्‍्ततिविख्तारोंपस्वयो 
या यख्यं। १ अनेक सन्‍्तानयुक्त, जिसके बहुत बाल 
बच्चा हो'। ( पु०)२ ब्रह्ययष्टि, एक प्रकारका बांस । 
बहुसम्पूट ( स'० पु० ) वहुः सम्पूटों यख्य । विष्णुफन्द । 
बहुसार ( स'० पु० ) वहुः सारः ख्थिरांशो "यर्य । णदिर, 
कर | 

बहुसिकथ ( स'० लि० ) वहुसरविशिष्ट । 
बहुसुत (स० लि० ) वहयः खुता यरूय । अनेक पुल- 
युक्त, जिसके वहुत सन्‍्तान हों । 

बहुसुता ( स० खरी० ) शतसूली | 

बहुसुवर्णक (स०वि० ) १ बहुसुबर्णयुक्त | (पु०)२ 
राजपुलभेव । ३ गड़गतीरस्थ अप्रह्यारभेद । 

बहुसू (सं ० स््री०) वहन सूते या बहु सूक्षिप | १ 
बकरी, मादा सूअर । ( लि० ) २ अतिशय प्रसवयुक्त । 
बहुसूति ( स'० स्त्री? ) वहुः सूतिः प्रसवो यस्याः। १ 
बहु अपत्ययुक्ता गाभो, वह गाय जिसके अनेक बछड 
हों। २ वहुसन्तान प्रसविणी स्त्री । 

बहुसूचबन्‌ ( स ० लि० ) बहु-सू-क्निप_। १ बहुप्रजाप्रसव- 
कारक । रस्व्रियां कोष 'घनोरः' इति नख्य र। २ बहु 
सूचरी, वह प्रजा प्रसयित्री । 

बहुसव ( स'० लि० ) वहु यथा तथा सब॒ति स्रु-अच । 
अनैकधा क्षरणशील, भनेक क्षरणशील । 

बहुस्‍्मवा ( स'० ख्री० ) शब्लकी-युक्ष, सलई । 
बहुस्वन ( स'० पु० ) बहुः प्रथण्ड: स्वनः शब्दों यस्य । 
१ पेचक, उल । २ शंख । ( लि० ) दे अनेक शब्दयुक्त । 

बहुस्वासिक ( स'० लि० ) जिसके अनेक प्रभु हों, जिस 
खीजके बहुतसे मालिक हों | 

बहुदिरिष्य (स'० लि०) १ वह खुबणयुक्त। (पु०)२ 
बहु खुबण । ३ बेदोक एकाहमेद । 

बहँटा ( हि ० पु०) बाँह पर पहननेका एक गहना | 

बह ( हिं० ख्री० ) १ पुलबधू, पतोह । २ पल्ली, ख्री । २ 
कोई नवविवादिता खी, दुलदिग । 

बहुद्क ( सं० पु० ) वहमि उदकानि शौोचाद्भरतया यख्य। 


श््७ 


भल्यासिमेद । संसाराध्ममका परित्याग कर ये लोग 
संन्यास अवलणस्बन करते हैं। सात घरोंमें जितनो भिक्षा 
मिलती है वही उनका आहार है। केवल एक गृहरुथके यहां 
भिक्षा नहीं मांगते, सात ग्रृहरुथके घर ज्ञाना ही पड़ता 
है। यदि पक ही ग्ृहस्थ उन्हे प्रचुर भिक्षा दे दे, तो थे 
उसे प्रहण नहों करते । 
थे सब संस्यासी गो-पुच्छ लोमके द्वारा वह तिद्र्ट, 
शिफ्य, जलपूतपात्र, कौपीन, कमणडल, गाजाच्छावन, 
कन्था, पादुका, छत्र, पवित्र, चर्म, सूची, पश्षिणी, रुद्राक्ष 
माला, योगपड़, वहिवास, खनित्र और कृपाण अपने 
साथ लिये फिरते हैं। सवाडमें भस्मलेपन, लिपुणड, 
शिश्ला और यशोपचीत धारण इनका अवश्य कश थ्य है। 
इन्हे' वेदाध्ययम और देवताराधनामें रत तथा बुथा 
वाफ्यका परित्याग कर सदा इष्ट देवताके चिन्तनमें 
तत्पर रहना पड़ता है। शामको गायत्रीजप और स्वधर्मों- 
चित क्रियानुष्ठान करना होता है । 
..._ अतिभोज्ञन और रिपुपरतम्ल होनैसे योगाभ्यासमें 
मन दृढ्ध नहीं रहता, इस कारण इन्हे परिमित आहार और 
काम, क्रोध, शोक, मोह, हष, विषाद आविफा परित्याग 
करना याहिये। इनके शास्त्रमें चातुर्मास्य व्ताजुष्ठान 
बतलाया गया है। ये लोग मोक्षाभिलाषी हैं। मोक्ष- 
लाभके लिये गायत्रीजप ही प्रधान कशंथव्य है। इन 
सब स नन्‍्यासियोंकी झतत्यु होनेसे म्तदेह जलाई नहीं 
आती, जलमें वहा दी जाती है। इन्हे मस्त शौसादि 
भी नहीं होता । 
बहुदक --कुमारिकाकी महानदीके मनिकटवशों नदीभेद | 
( कुप्रारिका १५१।१।९ ) 
बहुदन ( स ० क्ली० ) प्रचुर अस्न । 
बहुपमा ( स ० ख््री० ) एक प्रकारका अर्थालड्रार। इसमें 
पक उपमेयके एक ही धम से अनेक उपमान कहे जाते हैं। 
गया ( हिं० पु०) १ पक पक्षों जिसे भ्रुजगा वा कर- 
खोटिया भी कहते हैं । 
बहे त ( हि० ख्री० ) वह काली मट्टी जो तालों या गड़ढ़ोंमें 
बह कर अमा हो जाती है। इसी मट्ठीके खपरे बनते हैं । 
बदेगवा (हि! ० पु०) य्ोपाथोंकी गुदाके पास पूछके मीचेकी 
माॉंसप्रल्थि ।_ 


रफ 


करेखा ( हिं० पु० ) बड़ का डाँचा जो थाक परसे गढ़ कर 
छतारा जाता है। इसे जब थापी और पिटनेसे पीट कर 
बढ़ाते हें, तब यह घड़ के रुपमें आता है। 

ब्रदेड़क ( स ० पु०) विभीतक वुक्ष, बहेड़ा । 

बटेशा (िं० पु०) अज्जु नकी जातिका पक बड़ा और ऊंचा 
जंगली पेड। यह पतमड़में पत कड़ता है ओर सिंध 
लझा राजपूताने आदि सूखे ख्थानोंकी छोड़ भारतचष के 
अनलोंमें सवत्र होता है। इसके पत्ते मशुफ्फेसे होते 
हैं। फूछ बहुत छोटे छोटे लगते हैं। विभीतरू वेलो। 
कोेडा - दरभड़्ा जिलेके अन्तर्गत एक प्रधान वाणिज्य- 
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८ सृ+के मध्य अवस्थित है। पहले यह ख्थान उपवि- 
आगरा सदर था। पर आभावहया भच्छो ग होनेके कारण 
दरधज्ा मगरमें वद उठा कर लाया गया। 

करेढ़ो--धुक्तप्रदेशके बरेली जिलेकी तहसील । यह अक्षा० 
२८' ३५ से २८' ५४ ३3० तथा देशा० ३६१६ से ७६ ४१ 
पू९के खज्य अवस्थित है | भूषरिमाण ३४५ वर्गममोल और 
नलसंस्या २ छाखसे ऊपर है । इसमें २ छोटे छोटे शहर 
छोर ४१० प्राम छगते हैं । 

बढ़ेतू ( हि? वि० ) १ इधर उधर मारा मारा फिरनेवाला, 
जिसका कहों ठौर ठिकाना न हो। २ व्यथ घूमनेबाला, 
मिकस्मा | 

दहेरा ( हि पु० ) बदेढ। देखो । 

बहेक्ा ( ६० पु० ) कुश्तीका एक पेय । 

बदेलिया ( हिं० पु० ) पशु पक्षियोंकों पकड़ने या मारनेका 
व्यवसाय क्रमेबाल्ा शिकारी । 

बहलोद्ूपुर--पश्ञादके लुधियाना जिलेका एक प्राम। यह 
अक्षा० ३० ३५ 3० तथा देशा० ७६ २२ पू०के मध्य 
अंब्स्थित है | जनसंख्या दो हजारसे ऊपर है। 
जकाइरके समय वह कोर खाँ भोर बहादुर खाँ नामक दो 
लफकानोंने इसे बसाया था । 

बह्ील लोदोी, सुदतान--दिलीके एक सुसलमाव वादशाह । 
कै ब्राविक काकाके पुत्र थे, इस फारण लोग इन्हे" 
जाखिक रहोक रूहा करते थे। इसके साया झुलतांग 
लाइलओोशी (एसराम को) सरतित्तफे शासमकसा थे। ये 
बहोलकों सुचतुर और बुद्धिमान देख पुलको तरद इनका 


बेचा “-बहोल जोदी, हुंसतान 


लारन पालन करते थे और मरते समय अपना उद्करा 
धघिकारी बना गये थे । 
बादशाह वन वहोलने बुद्धिविमवसे स सार भरमें 
अपना प्रभाव फैला लिया। किन्तु अझेरश भाई 
कुतुव खां इनके वशमें नहीं हो सका। उसने दिल्लीके 
खुलतान महम्मदसे उनकी चुगली खाह। खुलतान मह- 
स्मदने उसकी बातोंमिें आ, हाजी हिसाम खांको सेना ले 
कर बह्लोलका वमन करने भेजा । खिजिराबादके रकास- 
प्रामके निकट दोनों दलमें मुठभेड़ दो गई । हाजी हिस्म्मम 
सां हार स्रा कर दिकलीको भागा | बा 
उसफे भाग जाने पर वहोलने उसके यिरुद्ध सुलतात 
महस्मदके पास एक पत्र भेजा । पज्ममें छिस्ता था, कि 
इसके अन्याय शासनसे यहांका राज्य पकदम नह हो 
गया है। दास आपके लरणोंकी सेथा करने संडा तैयार 
है। इनको बालोंमें पड़ कर खुलतान महस्थदने हाली 
हिसाम खांकों मरया डाहा और हाम्रिद खांको उस्तकी 
जगह पर ब्रज्ञीर क्याया | यह खबर जिस समय क्डोकने 
सुनी, उसी समय वहुतसे लोदियोंकों साथ छे थे सपन्नार 
महस्मदके अभियाइनाथ दिल्‍ली शआराये। यहां भा क्र 
इम्हो ने अपनी जागोरका चिरख्थायो प्रबन्ध कर लिया | 
अब खसुलतानकी तरफ हो कर इन्होंने मालव राजांको 
हराया ओर भेंट स्वरूप खानखानाकी उपाधि वाई। 
इनकी परदोन्‍नतिसे राजदरबारमें लोदियोंकी खूब 
बन चली। इन लोगोंमे विभा सन्नाथ्की अनुमलिके 
लाहोर, दोपालपुर, स्त्ााम, दिखार, फिरोजा भादि किशने 
ही जिलोंमें भषनी गोडी जमा को । है 
मदले इनकी जड़ उसाडइनेकी बहुल येहा 
की, पर सभी चिफल हुई । अस्समें इन लोथोंने विश्रोष्ी 
दो दिल्ली कर उड़ाई कर दी। बहुत दिलों तक चिश्ववीओ् 
घेरा जले शहमके वाद थे चिफरू मत्रमोश्थले #रफ्षिग्द 
छोट भाये । मालिक वर्शोलका इली स्काय खुला 
माम पडा। किश्तु फलि दिल्‍्कोक्रो वश किये उच्छोंने 
अपने नाम पर खुसया पाठ भोर सिक्क का प्रयार महों 
दोने दिया । 05 
महस्मदकी र्त्युके बाद उनका लड़का 
दि्श्लोके सजलिहासम रर बेडा। इस साया या 


बहुल सोद़ी, सुनतान 


सिंघु ( दिन्द्‌ ) प्रदेश भिन्न सिल्ल राज़ाओंके शासमभा- 
धिकारमें था, तो भी लोदी-बंशका रुथान सबसे ऊ'चर 
ही था। 

बह्ोलने फिरसे दलवलूके साथ दिल्‍ली पर धावा 
बोल दिया। किन्तु इस बार भी भग्नमनोरथ हो इन्हे 
'थापिस ज्ञागा पड़ा। अलाउद्दीन जब बजीर हामिद 
सांका काम तमाम करनेका परड़यन्त कर रहे थे, उस 
समय वह्लोल फिरसे दिल्‍ली पर चढ़ आये। इस वार 
“हामिद खांकी सहायतासे वहोलने दिल्लीमें प्रवेश किया । 
हामिदके घर पर बह्लोलके प्रतिदिन ज्ञाने आनेसे दोनो में 
ज्ासा प्र म हो गया। किन्तु बह्ोलफे मनसे राज्य- 
:पिपासा और हामिदका उच्छेद-संकल्प कब दूर होने- 
वाला था! छलसे बड्लोलने हामिद्कों कैद कर छिया 
ओर दविल्लीके राजस्द्ासन पर अयना दखल ज्ञमाया। 
अब ८५५ हि० (१४५१ ई०की १६वीं अप्रिल)को भारतके 
सिंहासन पर. बैठ उन्होंने अपने नामसे ख़ुतवापाट 
श्र सिक्का चलानेका हुकुम दे दिया। ये पुजकी तरह 
प्रजा-पारून करते हुए तथा मन्‍्त्री और सेनाओ' को वश 
कर निष्फण्टक राज्य करने लगे। 

राजा हो कर बहोलने दिलोके समीपवशों तथा अपने 
अधिकृत र्थानो' और मुलतानमें अच्छा शासन कर 
क्षपनी कीौशि कौमुदो फैलाई। इनके अच्छे शासनसे 
विरक हो कितने ही अज्लाउद्दीन-पक्षके अभीरो ने छोदी 
घंशका सजा मिटानेके लिये जौनपुरफे शासनकर्ता खुल 
छान मदसदसे सहायता मांगी। तदसुसार महसूदने 
६११ हिजरीमें दिल्ली पर बढ़ाई कर दी । वड्लोल अपने 
पुल ख्थाजा बयाजिदकों अनेक अमोरो के साथ किलेकी 
रक्षा पर नियुक्त किया और भाप लड़नेको मुस्सेद्‌ हुए । 
स'धिकी बहुत कोशिश करने पर ज्ञुब कोई फल न 
- निकर्छा, तब उन्होंने छड़ाई ठान दी । दोणनोंमें घमसान 
शुद्ध हुआ। अन्‍्समें जौनपुरका सेनापति फते श्षाँ वा 
हिश्बी वहोलको सेनाके सामने न ठहर सका और कैद 
कूए लिया गया। झुलतान महमूद पीठ दिखा कर भागे । 
इस समयसे वह्लोलकी राज्यपिपासा बलवती भीर भी हो 
पई । उश्होंने अपने बरसे पाश्वव्षीं हिन्दू भीर मुखूूमान 
गरजाओंकोीं हरा कर यहां अपनों धाक अमाई भर उसकी 
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सम्पक्तिका कुछ अ'श अपना लिया। पीछे छुछतान 
झलाउद्दोनके आत्मीय मालिका जहानके उसकानेसे मह- 
सूद शर्कीने वहोल पर धावा बोल दिया। बचावका कोई 
राख्ता न देख बह्लोलको उनसे सन्धि करनी पड़ी। संघधि- 
को शर्तोंके अनुसार बहोल फेवल दिललीके अधिपति 
मुबारकशाहकी अधिकृत सम्पत्तिके सस्वाधिकारी हुप, 
पर बलपूवक छोनी हुई अन्य लोगींको सम्पत्ति उल्हें' 
वापिस देनी पड़ी। कुछ दिनों बाद बह्लोलने शामसा- 
बादके शासनकर्ता जूना खांको हराया आर कणेरायकों 
चबहांको गद्दोका मालिक बनाया | 

खुलतान वहोलके शासनसे विरक्त हो जौनपुरके 
राजा महसूदने उनके विरुद्ध युद्धथात्रा की । शमसावाइके 
निकट फिर दोनोंमें गहरी मुठभेड़ हुई । कुतुब्खाँ छोदी 
कैद कर जोनपुर छाया गया। खुलतान महसूदके मरमे 
बाद उनके लड़के महस्मदशाह राजा हुए झौर 
दोनोंके वोख सन्धि दो गई | लेकिन कुतुबर्जांको वापिस 
आये न देख बहोलने फिर महम्मद्से (लड़ाई ठान दो। 
इस युद्धमें महम्मद्की ही जीत हुई। उन्होंने कर्णरायकों 
राजगद्दीसे उतार कर पुनः जूना ख्राँकों शमसाबादकी 
राजगद्दो पर विठाया 
... इस समय महस्मदको आक्षासे उसका छोटा भाई 
हसनकख+ाँ मारा गया जिससे जौनपुरमें बड़ी हूलखल मखी । 
राअमाता वोबी राजीने छोटे पुत्रके वियोगसे दुःख्षित 
हो जेछ महस्मदको द्वानेके लिये कितने ही अमीर भेजे। 
उन लोगोंके हाथसे महस्मद्‌ यमपुरके मेहमान बने | .. 

बीवी राज्ञोकी आज्ञासे महम्मदका सबसे छोटा भाई 
इुसेस स्राँ जौनपुरकी राजगद्दो पर बैठा। उसमे बह्ोढके 
साथ मित्रता की । किंतु बह्ोलके शमसावाद आक्मरण 
ओर जूना ख्ाँकी राज्यच्युतिसे विरक्त हो उसमे दिली 
पर चढ़ायी कर दी । कुछ दिनों तक परस्परमें खूब युद्ध 
खलता रहा । व्यथ दोनों तरफकी सेनाका विनाश देख 
दोनोंने आपसमें मेल कर लिया और अपने अपने देशको 
लौटे । इसके बाद वह्ीलने औनपुर राजाके प्रधान अह्व्‌ 
साँ मेवांतीको हरा कर अपने वश कर लिया । 

इस समय बयानाके शासनकर्सा युझ्गुफ माँ थे। 
उन्होंने विद्रोद्दी दो ब्लोलको अधीगता छोड़ दी और 


१७० बड़ोल सोदी, सुलतान--बहदिन 


इुसेमके नामसे वयानामें खुतबा पाठ और सिक्का 
चलाया। तीन वर्ष तक किसी प्रकारकी लड़ाई न हुंई। 
 बादमें हुसेनने बड़ो सेना छे कर बह्लोल पर कई बार चढ़ाई 
कर दो । सराई लस्करके युद्धके बाद दोनोंमें शान्ति 
स्थापित हो गई। ८६३ हिजरीमें फिर लड़ाई शुरू हुई । 
हुसेन साँकी ज्ञीत देख कर कुतुब खाँने सन्धि करनेका 
प्रस्ताव किया । इसको शर्तोके अनुसार वहोल गंगाके 
उस्तर और हुसेन गंगाके दक्षिण भागके शासनाधिकारी 
हुए । अब युद्ध बंद हुआ । हुसेन जब अपने राज्यकों लौट 
_ रहे थे इसो समय वहोलने पीछेसे उन पर आक्रमण कर 
धनरख छोन, उनके कितने ही प्रधान प्रधान व्यक्तियों को 
कैद कर लिया | हुसेन हार कर भागा । उनके अधिकृत 
कोपिला, पटियाली, साकित, कोल और ज्ञहाली नामक 
रुथान वहोलके हाथ लगे । हुसेनस्रानि फिरसे सेना इ्कट्टी 
कर बहोलसे युद्ध छेड़ा। कितु इस बार थे विशेष क्षति- 
प्रस्त हो जान ले कर राप्तीकी ओर भागे । इस समय भी 
बह्लोलकोी मोटी रकम हाथ लगी थी। रात्िमें खुलतान 
हुसेनलॉकोी हरा कर उन्होंने इटाथा पर आक्रमण किया । 
इस समय वफसरके अधिपति थे राय तिलकचंद । उन्होने 
बहोलका पराक्रम सुन उनकी आधीनता स्वीकार कर 
ली | सुलतानकी खुश करनेकी इच्छासे जमुनाको पार कर 
राय तिलकचंदने खुलतान हुसेन खाँको पश्चाकी ओर 
मार भगाया। इसी अवसर पर बहोलने जोधपुरको 
ब्रीतनेकी आशासे सेना इकट्टी की । हुसेन स्राँ अबकी 
बार अपनी रक्षा किसी प्रकार न कर सका और वराइच- 
की भागा । यहां भी वह निश्चित रुपसे नहीं रह सका । 
बह्चो लकी सेनाने उस पर वहां भी भाकमण किया। 
. रहब नदी ( कालीनदो )के तट पर दोनों में खूब युद्ध 


खला | अस्तमें हुसेनको हार हुई और जीनपुर राज्य वहोल: 


: के अधिकारमें आ गया । यहां ये मुबारक खाँको शासन- 
. कर्सा बमा कर आप बदाऊ की ओर चल दिये। अवसर 
पा इुखेनलॉने पुनः जोनपुरका उद्धार कर यहांसे लोदियों- 
. को मार भगाया। पश्चांत्‌ बह्लोलफे पुत्र बर्वांक और स्वयं 
घुलतानमे-उस पर आक्रमण कर दिया। इस बार सुल- 
तान हुसेन करों हार कर विहारकों भागा। 

बहालने हलदो गगरमें सुना; कि हमारा खचेरा भाई 


कुतुवा खाँ मर गया है उसी समय थे यहांसे खल दिये 


' और उसका दफन किया। पीछे उन्होंने उसको जोनपुर- 


के राजसिंहासन पर अपने पुत्र वर्वाककों और कल्पमें 
र्वाजा वयाजिदके पुत्र आजाम्‌ हुमायूकी अधिष्ठित किया। 
च'दवारके राख्तामें धौलपुर पड़ा और थहांके राजासे 
उन्होंने बहुमूल्य पदार्थोकी भे'ट लो। यहाँसि चल कर वे 
इलाहपुर, ग्वालियर, बाड़ी आदि स्थानोमें गये । वहांके 
राजाओ' से भी इन्हे प्रचुर धन प्राप्त हुआ | लौंटते समय 
इन्होंने इटावाके अधिपति राय दानंदके पुत्र संगंतैसिहको 
राजगद्दीसे उतार कर दिल्छोकी ओर प्रस्थान कियो | दिन 
रालिके धोर परिश्रमसे एवं धूपमें निरंतर भमणसे भौर्गमें 
ही थे बीमार पडढ॑ और ८६४ हिजरी ( १४८८ ६९ )-में 
मलावी प्राममें इनका प्राणास्त हुआ । उन्होंने प्रायः ३८ 
बय ८ मास और आठ दिन बड़ी बोरतासे राज्य 
किया था। इनके मरने पर उनके पुत्र सिकेम्द्र लोदी 
दिललीके सिंहासन पर बैठे।.. क्‍ 
सुलतान  बहोल धामिक, घोर, साहसी और 

विद्वान थे। उनमें दया, चतुरता और दानशीलताका 
भी अभाव नहीं था। थे साधुताके रक्षक थे। धामिक 
करममोका करता और उसके नियमादि पालना उनका 
प्रधान कर्तव्य था। थे अपना अधिकांश समय साधु, 
सचरित्र ओर शानवान पणिडतों के साथ बीताते, द्रिद्र, 
दुःखियों को सदा अपनो दृष्टमें रखते, आश्चितको कभो 
नहीं छोड़ते और दिनमें ५ बार नमाज पढ़ते थे। 

बहक्षर ( स० लि० ) वहु अक्षरं यत्र | बहु अक्षरयुक्त पद । 

बहग्नि ( स ० पु०)) वेदोक्त वियिध अग्नि | 

बहध्याय ( स० लि० ) बहु अध्याय-सम्पन्न । 

बहन ( स० लि० ) वहु अन्न द्वारा उपेत । 

बहप्‌ ( स० त्ि० ) जलैमय प्रदेशादि । 

बहपत्य ( स० पु० सत्री० ) बहनि अपत्थानि यरूय। १ 
शकर, सूअर । २ सूषक, सूसा । हा 

वहंसिधान ( स ० छ्ली० ) वहुययन । 

वहश्व (स' ० १०) १ मुदुगलका एक पुत्र। २ अमेक अभ्य | 
( लि० ) ३ वहु अश्वयुक्त । 

बहद्नि ( स'० लि० ) वहु-अत्ति, अद-णिनि। वहुभोजक, 
बहुत खानेवाला । 


पह्ादि-पहलपुर २७१. 


बहादि ( स'० पु०) वहु आदि करके पाणिस्युक्त शब्दगण । 
यण यथा--वहु, पद्धति, अश्वति, अद्भुति, अ दृति, शकरि, 
शक्ति, शारि, वारि, राति, राधि, अहि, कपि, यश्टि, मुनि, 
सणड, अराल, कृपण, कमल, विकट, विशाल, बिसड्डट, 
भरुज, ध्यज्ञ, चन्द्रभाग, कल्याण, उदार, पूराण, अऋहन, 
क्रोड, नख, खुर, शिखा, बाल, शफ, गुद, भग, गल और 
राग । . 
बहनशित्य ( स'० क्लो० ) १ वहाशिनो भावः त्व। बहु- 
भोजनकारीका काय वा भाव, बहुत भोजन । क्‍ 
वहाशिन (स'० लि०) बहु अश्नातीति बहु-अश णिनि । वहु 
भोजनशील, बहुत खानेवाला । 
वहाश्चर्य ( स' ० लि० ) वहु आश्यययुक्त | 
बहीश्वर ( सं० क्लो० ) नमंदा तटरुथ एक पवित्र शैवक्षेत्र । 
बहलपुर--पञ्मावप्रदेशके अन्तगत एक सामन्‍्तराज्य । 
यह अक्षा० २७४ २से ३० २५ उ० तथा देशा० ६६: 
३१ से!७४ १ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 
१५६१८ वर्गमीलके करोब है जिनमेंसे १८८० वग मील 
रुथान प्रदेश है। इसके उत्तर-पश्चिममें सिन्‍्चु ओर 
शतद्र नदी बहती है । 
बहल नगरमें लगी, सूफी आदि रेशमी कपड़े 
बुननेका कारवार होता है। नील, रुई ओर धान्यादि 
शख्य ही यहांका प्रधान वाणिज्यद्र॒ब्य है । स्थानोय 
खेती-वारीकी सुविधाके लिये नाना सरुथानोंमें नहर काटी 
गई है। इण्डस भेली रेलवे लाइन हसी राज्य हो कर 
गई है। 
फुरशाना साचधाजयक्रा उच्चह्डलत || और गाहरुजआफक फाबुल 
से भागने पर यहांके राजवंशके पूव पुरुष सिन्धुप्रदेशले 
आ कर यहां स्वाधीनभावमें राज्य करने लगे । पदञ्ञावमें 
रणजित्‌सिंहके अभ्युद्यसे डर कर यहांके नवाव बहवल 
खाने अडुरेजोंसे आश्रय मांगा । परन्तु अद्भरेज लोग उन्हे 
आश्रय देने राजी न हुए। १८०६ ई०में लाहोरमें जो 
सन्धि हुई उससे रणजितका शतद्र के दक्षिण सोमास्त- 
अत रुथानों तक अधिकार कायम रहा। १८३३ ई०में 
बाणिज्य-व्यपदेशमें अडरेजोंने नवावके साथ संधि कर 
छी। फिर १८३४ ई६०में शाहसुज्ाको काबुल-तख्त 
पर बिठानेके लिये बहलपुर-राजके साथ अदूरेज गव- 


में ग्टका राजकोय सम्वस्ध रुथापित हुआ। सबन्धिपलमें 
शर्ते यों थी, “गवर्मेएट आपद विपहुमें नवावकी सहा« 
यता करेंगे और नयाब भी जरूरत पड़ने पर “अहुरेजोंको 
शत्र से लड़नेमें मदद्‌ पहुंचायगं । नवावधंशधरगण 
यहांके एकमात्र अधिकारी रहेगे। गधर्मेश्ट शासन 
विषयमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेगी ।" 

प्रथम अफगान-युद्धमें नवाबने अड्डरेजोंकी खासो 
मदद पहुंचाई थी। १८४७ ई०के मूलतान-युञ्षमें उन्होंने 
सेनापति सर हाव ट॑ एडयडिसके साथ मिल कर युद्ध 
किया था । इस कायके पारितोषिक स्वरूप उन्हे ब्रिटिश 
सरकारकी ओरसे सब्जलकोट और भौड़ुप्रदेश तथा 
याजज्ञीवन लाख रुययेकी वत्ति मिली थी । उनकी 
सुत्युके बाद उनके इच्छानुसार £य पुल राजा हुए; किन्तु 
उनके बड़ भाईने उन्हे राज्यच्युत करके सिहासम पर 
कब्जा अमाया । अड्रेज़ोंका आश्रय पा कर रेय पुत्र बह- 
वलपुरफे राजख्वसे व, सि पाने लगे । भड्रेजोंके साथ 
जो शर्त थीं उसे तोड़ देनेके कारण थे लाहोर दुर्ग में 
आवद्ध हुए । यहां १८६२ ई०में उनका प्राणान्त हुआ | 

बड़ के यथेच्छा चार ओर उत्पीडनसे त'ग आ कर 
प्रजा १८७३ और १८६६ ई६०में बागी हो गई । नवाब- 
ने वीरोचित साहससे दोनों ही दफा विद्रोहियोंको 
उपयुक्त शिक्षा दी थी। १८६६ ई६०में षड़यन्त्रका रियोंने 
विषयोंगसे उनके प्राण ले लिये । पीछे उनका थार 
वर्षका लड़का सादिक महमद्‌ खाँ ( ४थ ) राजतख्त पर 
बेठा। बालक राजके शासनकालमें;तथा पूर्य विद्रोहमें 
रा|ज्यभर अशान्ति फैल गई थो । अडुरेज गवर्मेदटने 
राज्यनाशकी आशड्डासे बालकका राज्यकाय भार अपने 
हाथ ले लिया । पीछे १८७६ ई६०में बालिंग होने पर 
राज्यभार उन्हें' लौटा दिया गया। १८३८-८० ई०के 
अफगान-युद्धके समय नवावबने धनजनसे अकुरेजोंको 
सहद्दायता पहुंचाईं थी। १८६६ ६०में उनको ख॒त्यु हुई । 
पीछे महम्मद्‌ बहणशल खाँ ( ५म ) राजसिहासन पर 
अधिरुढ़ हुए। राज्य-खुख इनके भाग्यमें बदा नहीं था। 
चार यष समुद्रयात्रामें मक्ाकी तीर्थयाला करते समय 
१६०७ ई०के फरवरी मांसमें उनका प्राणान्त हुआ । पोछे 
उनके लड़के हाजी सादिक महत्मद्‌ काँ अब्यासी राज- 
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तबश पर बंठे। ये ही वक्त मान नयाव हैं । बुरिश- 
खरकारसे इन्हे १७ तोपोंकी सलामी मिलती है। इन्हे" 
१२ कप्तान, १७० कमानयाही, ३०० अश्यारोही और प्रायः 
४॥ हजार पदातिक रखनेका अधिकार है । 
इस राज्यमें १० शहर और १००८ प्राम छरूंगते हैं। 
अनस 'ख्या साढ सात लाखके करोब है। सेकड़ पीछे 
<३ मुसलमानोंकी स रिया है। विद्याशिक्षामें इस राज्य- 
का जिलेमें ६१वां रुथान आता है| सेकड पीछे २ मनुष्य 
पढ़ लिखे मिलते हैं । यहां सादिक-इगरटन नामका 
१ कालेज, १ हाई स्कूल, ७ पएडुलो-वर्नाष्युलर मिडिल 
हकूलछ, ३ प्राइमरो एकूल और १ चच मिशन-स्कूल है। 
हकूछकफे अलावा २ अस्पताल और ८ चिकित्सालय हैं। 
२ उक्त सज्यकी तहसील । यह अक्षा० २७ ५२से 

२६' ३३ उ० तथा देशा० ७११६ से ७२ ३६ पू०के मध्य 
अवस्थित है। भूपरिमाण ३६१७ वर्ग मील और जन- 
सकयां प्रायः ६१६५४ है। इसमें इसी नामका एक 
शहर और १०७ प्राम लगते हैं। 
' ३ उक्त तहसीलफी राजधानो | यह अक्षा० २६२४ 3० 
लथा देशा० ७१४७ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
२० हजारके करीव है। १७४८ र०में नवाव बहचल खाँ 
श्म मे इस नगरकी वसाया। नगर चारों ओर मटद्ठीकी 
दीवारसे घिरा है। यहांका नवाब-प्रासाद हो देखने 
लायक है। राजप्रासादकी छत परसे वीकानेरका 
विस्तृत मरुदेश नजर आता है। १८७५ ई०में बना हुआ 
झतिथिशाला या नूरमहल द्‌ खमेसे मम आकृष्ट हो जाता 
है। उसके वनयानेमें कहते हैं, कि १९ लाख रुपये लगे थे । 
कालेज और स्कूलके अलावा यहां अनाथारूय भी है। 

बह स_( स'० सत्री० ) १ ऋग्धेद | वहव्य परयो यरिमिन्‌ । 
( ह्ली० ) २ सूक्त । ( १० ) ३ ऋग्घेदश ब्राह्मण । 

वह सो (स० ख्री० ) वह चुसर्य पल्ी, वह ज-कीप्‌ | 
प्रप्वेवधेसाकी री । पहले खियोंकों स्वाध्याय ओर अध्य- 
बम करतेमें पूरा अधिकार था पर अभी नहीं है । 

का ( हिं० पु० ) १ गायके बोलनेका शब्द | २ बार, €फा। 

बांच ( हिं० पु० ) १ भुजद्रड पर पहननेका एक आभूषण, 
खल्द्राकार बना हुआ दांड जो बच्चों की बांहमें. पंहमाया 
लाता है। ४ नदाका मोड़ । ३ एक प्रकारकी कसरत | 


बहुच -बाका 


इसमें बक घलानेका अभ्यास किया ज्ञाता है। यह 
कसरत बं ठ या लेट कर होती है। ४ वांक मामक हथि- 
यार चलांभेकी क्रिया। ५ पैरो में पहमनेका एक प्रकार 
का थाँदीका गहना। ६ एक प्रकारंकी पटरी था थोड़ी 
सूड़ो जो हाथमें पहनी जाती है। ७ लोहारोंका लोदैफा 
बना हुआ शिकंजा जिसमें अकड़ कर किसी स्मेहेकी 
चीजको रेतते हैं। ८ गन्ना छिलनेका एक औज्ञार औो 
सरोतेके आकारका होता है। . ६ कमान, धन्तुष | १० 
पक प्रकारकी छोटी छुरी जो आकारमें कुछ टेढ़ी 
होती है । ११ वक़ता, टेढापन। (लि०) १३४ टेढ़ा, 
घुमावदार। १३ बांका, तिरछा। (पु०) १४ जाज- 
के ढांचेमें वह शहतीर शो खड़ बलमें लगाया जाता है| 

( स््री०) १५ एक प्रकारकी घास | “ 

बांकड़ा ( हि ० वि० ) १ वीर, साहसो । (१०) छकड़ 

के आँककी वह लकड़ी जो चुरेके नोचे आांड. बलमैं 
लगी द्ोती है। 


बांकड़ी ( हि'० ख््री०) बादल और कलावशुका बना हुआ 
एक प्रकारका सुनहला या रुपहला फीता। इसका पक्क 
सिरा कंगूरेदार होता है और इसे स्थ्रियोंकी साड़ी आदि- 
में शोभाके लिये टाँकते हैं । 

बाँकड़ोरी ( हि० स्री० एक प्रकारका शस्त्र । 

बाँकानल ( हिं० पु० ) सोनारोंका एक औजार । इसे फू क 
मार कर थे टाका लगाते हैं। 

बाकना ( हिं० क्रि० ) टेढ़ा करना । 

बाकपन ( हिं० १० ) १ तिरछापन, टेढापन। २ छेला- 
पन, अलबेलापन । ३ बनावट, सजावट | ४ छबि, 
शोभा । 


बाका ( हि० खि० ) १ ठेढ़ा, तिरछा। २ बहादुर, वीर । 
३ छुन्दर और बना ठना, छेला । ( पु० ) ४ शोदेका बना 
हुआ टेढ़ा पक प्रकारका हथियार। इससे . बासफोड़ 
लोग बांस कायते और छांटते है। ५ घानकी फसखमें 
हानि पहुंचानेवाऊा एक प्रकारका कीड़ा | ६ वारात जादि 
में मथथा फिछ्ली झुल्टूसमें बह वाहक या धुवक भो रबूब 
सुन्दर बच्चा और जहूकुर आविसे सजा कर तथा पाऊकी 
भादि . पु वेश कर शोसाके लिये निकाला जत्तां है.। 


बौक)-बांकी पर २७६३ 


बाका--१ विहार और उड़ीसाके सागलवुर जिलेका दक्षिण: 
उपविभाग | यह अक्षा० २४' ३३ से २५' ७ उ० तथा 
देशा० ८६ १६ से ८८' ११ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ११८२ वगमीर और जनसंख्या चार लाखसे 
ऊपर है। इसमें बाका नामका १ शहर और ६६३ प्रा 
. छगते हैं। 
२ उक्त उपबिभागका एक प्रधान शहर । यह अक्षा० 
२४' ७५३ 3० तथा देशा० ८६ ५६ पू० चन्दन नदीके 
किनारे अवर्थित है । यहां तथा उपगिभागके सभी स्थानों 


इसमें केचल पक प्राध लगता है। भूषरिमाण ४ धर 
मील ओर जनस'झया हजारसे ऊपर है। इस राज्यके 
स्थापयिता थे फांसोके निकटपत्तों वड़गांवफे रहनेयाले 
बदला राजपूत दीवान उमेहर्सिह । दनके पिताका नाम 
दीवान रायसिंह था। पहले इसमें पांच प्राम लूगते थे, 
पर मरहठा आक्रमणके समय उनमेंसे यार हाथसे जाते 
रहे। वसमान अधिपतिका नाम है दीवान बांका मिह- 
रवान सिंह। ये १८६० .६०में गद्दी पर येठे । राजस्व 
चार हजार रुपयेका है। द 


में दुबे भेरों नामक त्रह्मदेवताको पूजा होती है। भागल- बांकापुर--१ बस्वईके घारवार जिलेका पश्चिमी ताछुक । 


पुरधा सियोंका विश्वास है, कि इन सब भूतयोनिके कुपित 
होनेसे जनसाधारणका अमंगल होता है। अमडुल दूर 
करनेके लिये वे लोग उपदेवताको नाना प्रकारके उपहार 
चढाते हैं। दूबे भेरों युक्तप्रदेशवासी एक ज्योसिःशास्त्र- 
विशारद प्राह्मण थे । घे वीरमा मामक क्षेभोरी राजाके 
आश्रथमें मुह रके निकटवत्तों दृद्रि नगरमें आ कर बस 
गये। राजाके उत्पीड़नसे उन्होंने आत्महत्या कर डाली 
जिससे उनका राज्य नष्ट श्रष्ट हो गया । राजाने 
ब्रह्मकोपांनलसे निख्तार नहीं पाया । पापसे मुक्त होनेके 
लिये थे बहुत दिनों तक देवघरमें रहे, पर वहां भी वैद्य- 
' नाथ घा पायतीदेवी राज़ाकी रक्षा न कर सकी । आखिर 
तीनपहाडके ऊपर घे एक दिन बैठे थे, कि पक पत्थरके 
गिरनेसे उनकी हड्डी चकना चूर हो गई और बे पश्चत्यको 
प्रात्त हुप। भागलपुरवारसा दूबे भेरवकी पूज़ा,वैद्यनाथ- 
पूजाके बाद करते हैं । ब्राह्मण होनेके कारण उनको पूजा- 
में जीवबलि नहीं दी जाती । 
शहरमें पक छोटी अदालत, कारागार ओर एक हाई- 
रुफूल है। यहांसे १० मोहकी दूरों पर बॉसी नामक 
प्रसिद्ध तोथक्षेत्र अवस्थित है । भागलपुर स्टेशनसे इ० 
आइ० सारः रेलवेकी एक शाखा वहां तक दौड़ गई है । 

: बाँकाखाल - मेदिनीपुर जिलास्तर्गत रुपनारायण मदीकी 
पक खाल | यह रुपनारायण मुहानेसे हल्दी शक विख्तृत 
हे । 

' बांकापहाड़ी--बुन्देलखणड पजेग्सीके अधीन मध्यप्रदेश- 
का पक सनद्‌ राज्य । यह अक्षा० श्ण श्र 

.... ड० तथा देशा० ८०' १४ पू०के मध्य भ्रवस्थित है। 
४०, +५, 69 द 


स्राथा! (७ 


यह अक्षा० १४५१ से १५१० उ० तथा वेशा० ७५'४से 
७९२८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३४४ 
बगमील है। इसमें इसी नामका १ शहर ओर १४४ 
प्राम लगते हैं। जनसंख्या ६० हजारसे ऊपर है। 

२ उक्त तालकका एक शहर | यह अक्षा० १४५५ ३० 
तथा देशा० ७५१६ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या 
छः हज़ारसे ऊपर है। शहरमें दो भग्न दुर्ग और दो 
मन्द्रि हैं। १०७५१ ई०में गंगावंशके उद्यादित्य यहांका 
शासन करते थे। १४०६ ई०में सवनूर-नवाबके पूथयपूरुष 
बाह मनो खुलतान फिरोजशाहने यहां घेरा डाला था। 
यहां रु भ्वर स्वामीका एक जैन-मन्दिरहै। 


बाकिया ( हि ० पु०) नरसि'हा नामका एक प्रकारका 


बाजा जो फ़ूक कर बजाया जाता है। यह लोहे या 
तांबेका होता तथा आकारमें कुछ टेढ़ा होता है । 


वबांकी--उड़ीसा प्रदेशके अन्तर्गत पक सामब्त राज्य। 


अभी यह अडूरेज गवर्मेर्टके अधीन है । भूपरिमाण 
११६ वर्ग मील है। इसके उत्तरमें महानदी, पूर्थमें कटक 
जिला, वृक्षिणमें पुरी ओर पश्चिममें खणड॒पारा राज्य है। 
१८००से १८४० ई० तक यह स्थान हिन्दू सामस्तराजके 
हाथ था। थे अक्ुरेज गवर्मेए्टको वाषिक ४४३० रुपये 
कर दिया करते थे। १८४१ ई६०में हस्यापराधमें दृर्डित हो 
इन्हे' सदाके लिये देशनिकाछा हुआ और घुटिश सरकार- 
ने राज्य अपने अधिकारमें कर लिया। इसी समयसे 
इसकी श्रीयुद्धि दैक्षी जातो है । 


बॉकीपुर--विदहार और उड़ीसा प्रदेशके पटना जिलान्तग त 


एक उपविभाग । यह अक्षा० २५ १२५से २५ ४० उ० 


२७३६ 


तथा देशा० ८४१२ से ५१७ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ३३४ वर्ग मील और अनसंख्या साढ़ तोन 
लाखके करीब है । इसके उत्तरमें गड्ढा बहती है। 
इसमें पटना और फुलवारी नामके २ शहर और ६७५ 
प्राम लगते हैं । 

२ उक्त विभागका एक प्रधान शहर । यह अक्षा० 
२० ३७ 3० तथा द्‌ शा० ८५ ८ गड्जाके वाहिने किनारे 
अवस्थित है। प्राचीन पटना राजधानीफे पश्चिम उप- 
करठमें अवस्थित रहने और यूरोपीयगणके बास- 
सथान होनेके कारण यह रुथान विशेष समृद्धिशाली हो 
गया है। प्रा्वीन गंगा नदीके खातके ऊपर राजकीय 
अद्टालिका और अड्रेजी के आवास-भवन अवस्थित हें । 
इस नगरके मिठापुर नामक विभागमें इश इण्डिया और 
पटना-गया-रेलथेका थ्ंशन है। बांकीपुरसे प्राचीन 
पटना राजधानीमें जाने आनेफकी सुबिधाफे लिये हालमें 
पक और सरुूटेशन खोला गया है। यहांसे आध कोसकी 
दूरी पर गोला नामक रुथान है । यहांका गोलघर 
द्‌ खने लायक है। स्टेशनके पास हो कारागार है 
जहां करोब पांच सो कैदो रखे ज्ञाते हैं। १८८३ ई०में 


स्थापित 'विहार नेशनल कालेज'में बी० ए० तककी पढ़ाई 


होती है। इसके अलावा यहां जनाना-हाई-स्फूल भो है 
जो पटना विश्वविद्यालयसे सम्बन्ध रखता है। 
पटना देखो। 


बांकीपुर--वारकपुरके उत्तर पलताके निकटवत्तों एक प्राचोन' 


ग्राम । यह हुगली नर्दाके किनारे अवस्थित है। पहले 


यहां अष्टेरड कम्पनी ((0०5८८४( (०7708 ४)-को बाणिज्य: 


कोठी थी । अष्द्रियाराजने पूंथ॑ भारतोय याणिज्यका 
अंश लेनेकी आशासे १७२२-२३ ६०में यह बणिकसम्रिति 
संगठन की । इसके कमंचारिगण अकसर अ'गरेज और 
ऑलन्‍्दाज लोग होते थे । जमेन सप्नाटके भारत-घाणिज्य 
लूटनेसे उक्त वणिक-समितिका अधः्पतन हुआ । अमंन- 
बणिकद्लने भारतवर्षमें आ कर मम्द्राजके कोमेलड्र और 
बड्रालके बाकोपुरमें कोठी खोलो । जर्मनोंफे अभ्युदय पर 
अ गरेश, फरासी और ओलब्दाज वणिक सम्प्रदाय विच- 
लित हो गये । १७२७ ई०में भियेना राजद्रवारके बाधा 
डालने झौर धोरे धीरे भम्पाम्य सम्प्रदायोंकी उन्नति 


+ 


. बांकीपुर--बांकूड़ा 


तथा समुद्रपथके बाणिज्य-प्रभाषले इनका बाणिज्योच्रम 
बिलकुल जांता रहा | १७८४ ६०में अगरेज, ओलन्दाज और 
जञमनोंने मिल कर मुसलमान फौजदारके विरुद्ध अस्धारण 
किया। मुसलमानी सेनाके बाकीपुरमें घेरा डालने पर 
अष्टेण्ड कम्पनोके पजेण्टने गोला वषण द्वारा उस्हें आहत 
कर डाला जिससे थे सबके सब प्राण ले कर भागे। 
जमन-बणिकसम्पदायको बाणिज्यरूपी आशा-लता जड़से 
उखाड़ दी गई। अवशिष्ट जर्मन कर्मचारिगण इस ख्थान- 
का परित्याग कर अपना बोराब घना ले यूरोप भागे । 


बाकुड़ा --बड़ालके बद्ध मान विभागान्तगेत एक जिला। 


यह अक्षा० २९' ३८ से २३' ३८ 3० तथा देशा० ८६' ३६ 
से ८७ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके उत्तर और 
पूवमें दामोद्र नदी, दक्षिणमें मेदिनीपुर और पश्चिममें 
मानभूम जिला है । भूषरिमाण १६२१ वर्गमोल है। 
इसका पूर्वोश प्रायः समतल है | जितना ही उत्तर और 

पश्चिम बढ़ते जाये, उतना हो गएडशैल और जडुलभूमि 
नज़र आती है। यह विख्तीर्ण शैलभ्रेणी समुद्रपृष्ठसे 
१४०० फुट ऊँची है। सुशुनिया नामक पहाड़ 
१४४२ फुट ऊँचा है। उस पहाड़के शिखर पर राजा 
चन्द्रवर्मवैधषकी एक शिलालिपि पाई गई है। दामोद्र और 
दलकिशोर वा द्वारकेश्वर यहांकी प्रधान नदो है। वर्षा- 
ऋतुमें इनके कलेबरको बुद्धि होती है। इस समय पंत 
परका जल हूटात वाढ़की तरह आ कर आस पासफे 
रुथानोंकों वहा देता है। ऐसी वाढ़का आगमनकाल निश्चित 
नहीं (हता जिससे सैकड़ों आदमी प्राणसे हाथ थो बैठते 
हैं। विष्णुपुर नगरके समीप पू्व॑ंतन राजाओंकी अक्षय 
कोशि देखनेमें आती है । 

पहले यह रुथान वद्ध मान चकलाके अन्तभुक्त था। 
१७६० ई०की २७ थीं सितम्वरको यह घूरिशग्र्मेण्टके 
हाथ लगा । अ गरेज्ञोंके बंगालकी दोवानो पानेके बाद 
भी बाकुड़ा ( उस समय विष्णुपुर जमोंदारी मामसे 
प्रसिद्ध था ) बोरभूम जिलेके अध्तगत था । 

विष्णुपुर राजधंशका इतिहास ले कर इस जिलेका 
विख्तुत इतिहास बना है। ११वीं शताब्यदोमें यह ख्थान 
विशेष सम्दुंद्धिशालो था। राज़प्रासाद, गाट्यशाला, 
अभ्य और ह॒सख्तिशांछा, सेनाबारिक, अद्यागार, घनगागार, 


बाॉकुडा--बांछना 


दैवमम्द्रि और पुष्करिणी आव्सि नगरने अपूर्था शोभा 
धारण फो थी। परवत्तोंकालमें यहांके हिन्दूराजगण 
कभी तो शबभावमें मुसलमान नवाबों के प्रतिकूलाचरण 
करते थे और कभी मित्रभावमें उन्हें” सहायता पहुंचाते 
थे। ये लोग कभो भी मुशिदाबादके राजदरवारमें 
हाजिर नहीं होते ये। १८वों शताददीमें इस राशब्रंशकी 
अयवनति हुई। मराठा-बकैतोंके आक्रमण, मुसलमान 
नवाबोंके अयथा करलंप्रह और १७७० ६०के महदुभिक्ष- 
से विष्णुपुर ज़नहीन हो गया। विष्णुपुर राज्यका अधि- 
कांश रुथान अरण्यमें परिणत हुआ । इस प्रकार धनहोन 
हो जानेसे राजाने अपनी मद्नमोहन देवसूक्ति कलकता- 
वासी गोकुलचन्दर मित्रके यहां बंधक रखो। पीछे अर्थ 
संप्रह करके उक्त मूस्ि छुडानेके लिये उन्होंने मनन्‍्ल्रीको 
कलकश्ा भेजा | गोकुलमित्रने रुपये ले कर भी देवसमूत्ति 
लौटानां न चाहा | इस पर राजाने दैवमूसिकी पुन/प्राप्तिके 
लिये कलकत्ते स॒प्रिमकोटमें नालिश ठॉक दी । देवमूसि 
उन्हें घापस मिलो | विस्तृत विवरण विष्णुपुर शब्दपें देखो । 
अ'गरेज्ञोके अधीन आने पर भी यहांकी दुगति दूर न 

हुईेै। महाराष्ट्रीय और मुसलछमानोंके अयथा करसंप्रह- 
से अव्याहति पाने और प्रज्ञाका कष्ट दूर होने पर भी 
१७७० ई६०के दु्भिक्षसे जो लोगोंको महता क्षति हुई थी 
उससे थे अपनी अवस्था जरा भी खुधार न सके। 
विष्णुपुरके ध्यंसावशिष्ट दुर्गमें एक प्राचीन कमान रखी 
हुई है जो १२॥ फुट लम्बों है । प्रवाद है, कि वह कमान 
देवतासे राजञाको मिली थी। 

इस जिलेमें ३ शहर और ३५६२ प्राम लगते हैं। जन- 
संख्या ग्यारद लाखसे ऊपर है, जिनमेंसे हिन्दूको संख्या 
अधिक है। इस जिलेमें कोढ़की शिकायत बहुत है । महा- 
मारोका भी अकसर प्रकोप देखा जाता है। यहांकी प्रधान 
उपज धान, ईखत, गेहूं, मकई, लाह और रई है। पहले यहां 
नोलकी अच्छी खेती होती थी, पर अब उसका बिलकुल 
हास हो गया है। रेशमी, सूतोके कपड़े, पोतल और 
तांबेके अच्छे भस्छे बरतन तैयार होते हैं | बाकुडा शहर- 
में स्सरका अच्छा कारवार होता है । 

विद्या-शिक्षामें यह जिला बहुत बढ़ा थढ़ा है। अभी 

यहां कुछ मिला कर १३८८ रूकूल हैं जिनमेंसे एक शिल्प- 
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कालेज है। स्फूलके अलावां १० अस्पताल और कुष्ठा- 
भ्रम हैं। 
२ उक्त जिलेका पश्चिम उपधिभाग। यह अक्षा० 
२२ ३८ से २३ ३८ उ० तथा देशा० ८६ ३६ से ८७' 
२५ पू०के मध्य अवस्थित है । भूषरिमाण १६२९१ बग्गे- 
मील और जनसंख्या ७.लाखसे ऊपर है। इसमें बांकुडा 
नामका १ शहर ओर ४०६६ प्राम लगते हैं । 
३ उक्त उपधिभागका पक्र शहर। यह अक्षा० २३ 
१४ उ० तथा देशा० ८७ ४ पू० धवलकिशोर नददीके 
उत्तरो किनारे पर अवस्थित है। अनसंख्या प्रायः 
२०७३७ है, हिन्दूकी संख्या ज्यादा है। कहने हैं, कि 
बांकूरायने इस नगरकों बसाया था, इसीसे इसका वबांकु छा 
नाम पड़ा है। उनके वंशधर आज़ भी इस शहरमें घास 
फरते हैं। टसरके कपड़े का यहां अच्छा कारबार चलता 
है। १६०२ ई०में जो कुष्ठाश्रम खोला गया है उसमें ७२ 
रोगो रखे जाते हैं। जलवायु स्वास्थ्यप्रद है । 
4९णुपुर देखो | 
बांकुडी ( हिं० स्रो० ) शांकडी देखो । 
बांग ( फा० खी० ) १ शब्द, आवाज । २ चिहछाहर, 
पुकार। ३ वह ऊ चा शब्द वा मन्वोच्चारण जो नमाज: 
का समय सूचित करनेके लिये कोई मुढला मसजिदमें 
करता है, अज्ञान। ४ प्रातःकालके समय मुरगेके बोलने- 
का शब्द । 
बांगड़ ( हि? वि० ) मूल, बेवकूफ । 
बांगर । हिं० पु० ) १ छकड़ा गाड़ोका वह बांस जो फड़के 
ऊपर लगा कर फड़के साथ बांध दिया जाता है। २ 
अयधमें पाये आनेवाले एक प्रकारके बेल। ३ खाद्रके 
विरुद्ध वह भूमि जो कुछ ऊले पर अवस्थित हो, यह 
भूमि जो मंदी कील आदिके बढ़ने पर भी कभी पानीमें न 
झ्वे । 
बांगा ( हि'० पु० ) वह रुई जो ओटी न गई हो, कपास । 
बांगुर (हि ० पु०) पशुओं या पक्षियोंके फ॑सानेक्रा जाल, 
फंदा । 
वबांसना ( हि० क्रि० ) १ पढ़ना । २ शेष रहना, वाकी 
रहना । ३ बचाना, छोड़ देना । 
बांछना ( हि ० क्रि० ) १ अमिलाषा करना, चाहना, ईच्छा 


२७६ 


करना । २ अच्छी या बुरी चोजे चुनना, छांटना। 

बांभ ( हि'० ख्री० ) १ वन्ध्या, वह खत्री जिसे सन्‍्तान न 
होती हो। २ कोई मादा जिसे बच्चा न होता हो। ३ 
पक प्रकारका पहाड़ी य्ृक्ष) इसके फलो की गुठलियां 
बच्चो के गलेमें, उनको रोग आदिसे बचानेके लिये बांधी 
जाती है। 

बांभककोली ( हि'० खत्री० ) बन परवल, खेखसा । 

बांभापन ( हि पु० ) बन्ध्यात्य, बांक होनेका भाव । 
बांट ( हि पु०) १ बांटनेकी क्रिया या भाव। ३ भाग, 
हिल्सा। ३ घास या पयालका बना हुआ एक मोटा- 

. सा रख्सा। गांवके लोग इसे कुवार खुदी १४ को बनाते 
हैं और दोनो' ओरसे कुछ कुछ लोग इसे पकड़ कर तब 
तक स््रींचातानी करते हैं ज़ब तक वह टूट नहीं ज्ञाता | ४ 
गौओ' आदिके लिये एक विशेष प्रकारका भोजन | इसमें 
सरी, विनौला आदि चीजे' रहती हैं। इसके खानेसे 
उनका दूध बढ़ता है। ५ ढेडर नामकी घास । यह 
धानके खेतो में उग कर उसकी फसलको हानि पहुं- 
चाती है। 

बांटयू'ट ( हि'० ख्रौ० ) १ भाग, हिस्‍सा । २ देन लेन, 
देना दिलाना | 

बांटना ( हि'० क्रि० ) १ किसी चीजके कह भाग करके 
अलग अलग रखना | २ विभाग करना, हिरुसा लगाना । 
३ वितरण करना, थोड़ा थोड़ा सबको देना । 

बांदा ( हि ० पु० ) १ बांटनेकी क्रिया या भाव । २ भाग, 
हिचुसा । ३ गाने वजानेघालो' आदिका बह इनाम जो 
थे आपसमें बांट लेते हैं । 

बांड ( हिं० पु० ) १ दो नदियों के स गमके बीचकी भूमि । 
यह भूमि नदियों की बाढ़से हब जाती है ओर फिर कुछ 
दिनोंमें निकल आती है। इस प्रकारकी भूमि बड़ी उप- 
जाऊ होतो है। (वि०) २बांड़ा देखो । 

बांडा (हि'० पु०) १ वह पशु जिसकी पूछ कट गई हो । २ 
परिधारहीन पुरुष, यह मद जिसके लड़केयाले न हो' । 
३ तोता। (वि०) १ पुच्छहीन, जिसके पूछ न हो । 

बाड़ी (हिं० खत्री०) १ पुच्छहीन गाभी, विना पूं छकी गाय । 
२ कोई मादा पशु जिसकी पूछ न हो या कट कई हो । ३ 
छोटी लाठी, छड्ी । 


बांस--पांधनू 


बाड़ीवाज (हिं० पु०) १ लाठीबाज, लकड्ीसे लडुनेबाला। 
२ उपद्यो, शरारती । 

बांद ( फा० पु० ) सेवक, दास | 

बादर ( हिं० पु० ) बन्दर देखो । 

बाँदा (हिं० पु०) १ एक प्रकारकी वनस्पति जो अन्य चुक्षों- 
की. शास्राओ' पर उग कर पुष्ट होती है । २ किसी वुक्ष 
पर उगी हुई दूसरी धनरूपति । 

बांदी ( हि० खी० ) दासो, लौ' डी । 

बांदू ( हि? पु० ) १ कैदो, व चुवा । 

बाँध ( हिं० पु० ) नदी या जलाशय आदिके किनारे मिट्टी 
पत्थर आदिफका बनाया हुआ घुरूस । यह पानीकी बाढ़ 
आदि रोकनेके लिये बनाया जाता है। 

बाँधना ( हि० क्रि० ) १ रस्सी, तागे, कपड आदिको 
सहायतासे किसी पदार्थकों बंधनमें करना। २ ऐसा 
प्रबंध या निश्चय कर देना जिससे किसीको किसी विशेष 
प्रकारसे व्यवहार करना पड़, पावद्‌ करमा। ४६ कसने 
या अकड़नेके लिये ररूसी आदि लपेट कर उसमें गांड 
लगाना । ४ पकड़ कर बंद करना, कैद करना। ५ 
चारों ओरसे बटोरे या लपेटे हुए कपड़ आविके कोनो को 
चारो ओरसे बटोर कर और गांठ दे कर मिलाना जिसमें 
संपुट-ःसा बन ज्ञाय। ७ मकान आदि बनाना। ८ प्र म- 
पाशमें बद्ध करना । ६ रचनाके लिये सामग्रो जोड़ना, 
उपक्रम करना । १० मन्त्र तसत्की सहायतासे अथवा 
ओर किसी प्रकार प्रभाव, शक्ति वा ज्ञाति आदिकों 
रोकना । ११ नियत करना, मुकरर करना । १५ पानीका 
बहाव रोकनेके लिये बांध आदि बाँधना। १३ चूणे 
आबदिको हाथो में दवा कर पिण्डके रूपमें लाना । १४ 
किसी प्रकारका अख या शस्त्र आदि साथ रखना। १५ 
ठीक करना, दुरुस्त करना । १६ क्रम या अवस्था आवि 
ठीक करना । 

बाँधनू ( हिं० पु० ) १ उपक्रम, मंसूबा । २ कपडे की रंगाई- 
में वह बन्धन जो रंगरेज़ लोग चुनरी या लहरिपदार 
रंगाई आदि रंगनेके पहले कपड़ में बांधते हैं। ४ खुनरी 
या और कोई ऐसा वस्त्र जो इस प्रकार बांध कर रंगां 
गया हो । 8४ कोई बात होनेवाली मान कर पहलेसे ही 
उसके संबंधमें तरह तरहके विचार, णयाली पुलतक्व ।५ 


बाब--बांसरा 


मिथ्या अभियोग, कूठा दोष | ६ कल्पित वात, मनसे गढ़ी 
हुई बात । 

बाँव ( हिं० पु० ) सांपके आकारकी पक प्रकारकी मछली । 

वावी ( हिं० रत्री० ) १ दोमके रहनेका भोटा, बबीठा । 

बाँसी ( हिं० स््री० ) वाँवी देखो । 

बायाछोड़ो ( हिं० ख्री०) लहसुनियाकी जातिका एक 
प्रकारका रख । 

बाँवारथी ( हिं० पु० ) बामन, बौना | 

वाया ( हिं० स््री० ) वाया देखो | 

यास ( हि० पु० ) १ तृण जातिको एक प्रसिद्ध बनख्पति। 
इसके कांड़ो में थोड़ी थोड़ी दूर पर गांठे' होती हैं. ओर 
गांठो के धीचका स्थान प्रायः कुछ पोला होता है। विशेष 
विबरण १६ शब्द्में देखो | 
हड़ो ज्ञो गदेगसे कमर तक चली गई है, रीढ़ । ४ नाव- 
खेनेकी रूग्गी । ५ सबा तीन गज़की एक माप, लाठा । 

बासखाली--चट्प्ाम जिलेके अन्तर्गत पक प्रधान घाणिज्य- 
रुथान । यह अक्षा० २९ ५० १५७ उ० तथा देशा० ६१" 
३१ पू०के मध्य अवस्थित है। यहां चाबरूफा वाणिज्य 
जोरो' चलता है । ' 

बासगवा--१ युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलाब्तगंत पद्रोना 
तहसीलका पक प्राम । यह अक्षा० २६४८ उ० तथा 
देशा० ८४१२ पू० गारखपुर शहरसे ६४ मील पूर्वमें 
अयर्थित है। जनस'रूपा पांच हजारसे ऊपर है। 

बाखमांध--१ युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलेकी एक तहसील । 
यह भ्रक्षा २६ १४ से २६४४: उ० तथा देंशा० ८३ ४ से 
८३-४४ पू०के मध्य अव्थित है। भूषरिमाण ६१४ 
यर्गमील और जनसंख्या प्रायः ४३८३६४ है । इसमें ४ 
शहर जोर १६६७ भाम लगते हैं । इसके उतसतर अमी 
मदी, दक्षिण मेगरा और पूर्व में राप्ती है। 

२ उस्त उपविभागका एक शहर । यह अक्षा० २६३४ 
उ० तथा 'दृशा० ८३' २९ पू७ गोरखपुर शहरसे १६ मील 
दक्षिण पचुता है। जनसँखया पांच हजारसे ऊपर है। 
शहरमें दो स्कूल हैं । 

बांखदा--१ वम्बईके सूरत एजेन्सीके अस्तगंत एक सामम्त 

राज्य । यह अक्षा० २०४२ से २०५६ उ० तथा देशा० ७३ 

१८ से ७७ 2४  पू० के मध्य -अंवर्थित है। भूपरिमाण 
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२ भाला | ३ पीठके बीचकी : 


२७७३ 


२१५ वर्गमील है। इसके पश्चिममें सूरत जिला, उत्तरमें 
बड़ौदाराज्य, पूवमें दड़ राज्य और दक्षिणमें धरमपुर 
राज्य है। इस राज्यका अधिकांश स्थान पर्वत औरे 
जड़लमय है। कहीं कहीं समतल क्षेत्र भी देखा जाता 
है। धान, चना और उड़द्‌ यहांकी प्रधान उपज है । 
सूती फीता, चटाई, पंखा, पशमीना गलीचा भी प्रस्तुत 
होता है। 

यहांके सरदार राजपूत चंशोय हैं। ये लोग अपनेको 
हिन्दू और सोलाडि नामक राजपूतवंशसे उत्पन्न बतलाते. 
हैं। बांसदा नगरके समीपस्थ दुर्भेग्य प्राचीर दुर्ग और 
सेकड़ों देवमन्दिरादिका ध्व'साथरोष इसकी पूर्व समु- 
डद्िका परियायक है। मुसलमानी अमलके पहले इनकी 
राज्य-सीमा समुदोपकूल तक फेली हुई थी। मुखल- 
मानोंकी चलतोमें इन्होंने जडुल-प्रदेशमें आश्रय लिया । 
महाराष्ट्र लोग इनसे कर लिया करते थे। किस्हु १८०२ 
१०में बसांई सम्धिके बाद पेशवा ने करस 'प्रहका भार 
अ'गरेजोंके ऊपर साँप दिया। वरामान राज़ाका माम 
महरुल श्रोइन्द्रसिहजी प्रतापसिहजी राज़ा साहब है । 
सरकारको ओरसे इस्हे' ६ सलामी तोप॑ मिलती हैं । इन- 
के पास १५७५० सेना और १४ कमान है। मुकक्गेका 
विचार राज्ञा ख्वयं करते हैं। किसोको फांसी देनेमें - 
इन्हे पालिटिकल परजेश्टकी सलाह लेनी पड़तो है। राजा- 
को दशक पुत्र प्रहणका अधिकार है| बड़ लड॒केही राज-- 
सिंहासनके अधिकारी होते हैं । 

राज्यकी जनसंख्या ४० हआरसे ऊपर है जिनमेंसे" 
हिंदुकी संख्या सबसे अधिक है. यहा की भाषा शुत्रशतों 
है। राजस्व ७998३४७ रु० है जिनमेंले बटिशसरकार- 
को ७३५१५ रु० कर और १५७०० र० सोथ ख्यरुप-दैने- 
पड़ते हैं। राज्य भरमें ४ बालक-स्कूल और १ बालिका» 
स्कूल है। जंगली असमभ्य जातिके लड़कोंकों मुफ्समें 
शिक्षा दी ज्ञाती है। शिक्षाधिभागमें राज्यका पांच 
हआरसे ज्यादा रुपया खर्च होता है। राज्यकी भोरसे बक 
अस्पताल | 

४२ उक्त राज्यका प्रधान नगर | यह अक्षा० २० ४७ 3० 
तथा देशां २ ७३२८ पृ०के मध्य अवस्थित है । 
४ हजरके करीब है। राजाके अनुप्रहसे यहां बालक और 


श७ध्द 


बालिका-विद्यालय, भीषधालय आदि प्रतिष्ठित हुए हैं । 
बांसदिहा--१ युक्तप्रदेशके बलिया जिलेकी एक तहसील । 
यह अक्षा० २५४७ से २६७ 3० तथा देशा० ८३५४ से 
८४३१ पू० के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ३७१ वर्ग 
मील भीर अनसंख्या ३ लाखके करीब है. इसमें ५ शहर 
और ५१५ भ्राम लगते हैं। वहुत-सो छोटो छोटी नदियां 
तहसोलके मध्य होती हुई घधरामें मिली हैं। प्रतिवष 
यर्षाऋतुर्में इसका अधिकांश रूथान घघराकी वाढ़से बह 
जाता है! 

२ उक्त तहसीलका एक शहर । यह अक्षा० २५५३ 3० 
, और देशा० ४१४ पू० बलिया शहरसे १० मील उत्तर 
पड़ता है। अनसंख्या प्रायः १००२४ है। पहले यह स्थान 
नरौलिया राजपूतके अधिकारमें था। पीछे भूमिहारोंने 
इसे खरीद लिया |. शहरमें अभी १ चिकित्सालय और 
१ स्कूल है। 
वा सपूर ( हि ० पु० ) एक प्रकारका बारीक कपड़ा । कहते 
हैं, कि यह इतना महीन होता था, कि इसका एक थान 
बांसके सोंगेमें भरा ज्ा सकता था । 
_ बांसफल (हि ० पु० ) संयुक्तप्रान्तमें पैदा होनेवाला एक 
प्रकारका धान | 
बांसफोड़-- युक्त प्रदेशमें रहनेवाली निकृष्ट जाति। यह 
डोम नामकी नोच जातिकी एक शाखा है। बांस फाड़ना 
या घर्राधीका काय करना इनका ज्ञातोय व्यवसाय 
है, इसीसे यह नाम पड़ा है । मिर्जापुर-वासी बांस- 
फीडोंका कहना है, कि थे रेवा नगरके उत्तर पश्चिमर्थ 
धीरसितपुर नामके रुथानसे यहां आये हैं । गोरलपुर- 
बासी अपनेको घरयाड़ी डोम बतलाते हैं। थे दूसरोंको 
अपनों ज्ञातिमें मिला सकते हैं। यदि कोई इस जातिको 
रमणी पर आसक्त हो इनमें मिलना खाहे, तो उसे महा- 
भोज देना पड़ता है। पीछे उस जातिके साथ... एकत्र 
बैठ कर मद्य पान .करमैसे उसको इस जातिका पूर्ण 
अधिकार प्राप्त हो ज्ञाता है। | 

ये लोग डोम जातिके अम्तभुक्त होने पर भी कभी 

कभी अपनेको घासुक बतलाते हैं। भागलपुर शहरमें जो 
बॉसफोड़ हैं उनमें पड़ुस-वियाह प्रचलित है । किस्तु 
उस जिसेके बाहर कद्दी भी पड़त-वियाह प्रथलित नहीं 


बांसदिह--बांसफोड़ 


देखा ज्ञाता। नेपाल सीमाग्तवासी बांसफोड़ यहांके हो 
विभिन्न थांकमें डीह-विवाह करते हैं) मिजापुरमें महा- 
वती, चमकल, गौसल, समुद्र, लहर, कलई, मगरिह, 
सरेहा आदि अनेक थाक हैं। इनमें सपिण्ड विवाह भी 
चलता है । किन्तु ममेरो वा फुफेरी बहनसे शादी 
नहीं होती। यहां तक; कि जिस घरमें बांसफोड़ नाते- 
दार कन्याका विवाह होता है उस घरमें बिना दो तोम 
पीढ़ी बीते दूसरा विवाह नहीं हो सकता । गोरखपुरके 


घरवाड़ी, बांसफोड, माड़ुता, डोम, धरकार, नाटक, 


तसिहा, हलालखोर, कू'च वांधिया अभ्रति विभिन्न थार्कों- 
में विवाहादि क्रिया होती है । क्‍ 

थे लोग अनेक विषयोंमें हिन्दूकां अनुकरण करते हैं | 
समाजशासनके लिये इनमें एक नेता होता है जिसे सब 
कोई 'मोड़ल' कहते हैं। समाजमें जब अनीति अनायार 
या विश्राट उपस्थित होता है, तब वह अनेक सद्रुमोंकी 
सम्मति ले न्याय करता है। यदि कोई नीचाशय व्यक्ति 
धोविन या डोमिनके साथ आसक्त होता है, तो वयदद भग्म 
भरके लिये ज्ञातिच्युत किया ज्ञाता है। स््रियोंको भी 
इसी प्रकार दण्ड मिलता है । यदि कोई उच्च ज्ञातिकी 
स्रीके प्र ममें फंस जाय, तो वह एक जातीय भोज देने 
मात्रसे ही फिर समाजमें आ सकता है | इच्छानुसार 
पक दो यां तीन व्याद तक ये करते हैं! कोई भी पुरुष 
उपपलो नहीं रख सकता और न स्त्री हो स्वामीके रहते 
दूसरा र्वामी कर सकती है। स्त्री यदि दूसरे पुरुषके 
प्रे ममें फंसी हो, तो उसके स्वामी और पिताकों एक बड़ा 
भोज देना पड़ता है। दोष साबित न हो, तो खीको 
सजा नहीं मिलती । 

इन लोगो में बालिका-विवाह ज्यादा होता है। यदि 
व्याहके पहले कोई लड़की ऋतुमती होथे, तो उसको 
पिता जआातिज्युत किया ज्ञाता है। वरका मामा ब्याह स्थिर 
करता है। सम्बन्ध स्थिर हो जाने पर कन्याके पक्षमें ४) 
रु० पहिले जमा करना पड़ता है। यदि कोई ख्री ख्वामी 
का तिरपष्कार करे वा उच्छिष्ट भोजन खानेकों ठे, तो बह 
समाजकी अनुमति के कर उसका त्याग कर सकता है 
और दूसरा विवाह भी कर सकता हैं। विधवाधे' 
सगाई था घरेजा करती हैं और उनके पुल भोर कन्या 


बांसफोड़--बॉासवाडिया 


दोगो' ही पित्सम्पशिके अधिकारी होते हैं । विधवा 
देवरके साथ भी व्याह कर सकती है। उसका प्रथम 
जातंपुत् पिताको सम्पसिसे वचित नहीं होता ! 
प्रत्येक व्यक्ति अपने भाई, वहन और नातोकों गोद ले 
संकता है। 

चुत होने पर १२ दिन तक थे अशुद्ध रहते हैं | सूतिका- 
गृहमें बासोरा जातिको स्त्रियां इनकी सेवा करती 
हैं। बारह दिन तक मत व्यक्तिके उद्द श्यसले सूअरकी 
बलि दो ज्ञाती है । उसके मांसको सभी मिल कर 
खाते हैं। स्त्रियां ह्स दिन कुए की पूजा करती हैं। थे 
जातवालकके कर्णवेध उपलक्षमें ब्राह्मण पंडितो'से मितो 
सुदवाते हैं। कणवेधके बाद प्रत्येक बालक ही समाजमें 
शामिल गिना ज्ञाता है. और तभीसे जातीय प्रथा- 
नुसार चलता है । 

विवाहकी शुभलग्न खुदवानेके लिये थे ब्राह्मण 
पण्डितोंके पास जाते हैं । विवाहबंधनके द्वढ़ १रनेके 


लिये वालकका पिता कन्याके पिताके साथ मदिरा-पालको| 


बदलता है और कन्याका भाई अपने पिताके मस्तक पर 
पगड़ोी पहनाता है। इनकी विवाह-प्रक्रिया धरकार जाति- 
फे समान है; किन्तु विवाहके कुछ पहले वरपक्षकी तरफ 
होम होता है। मण्डपमें ये सीमर और ग्रूलरकी डा> 
गाड़ते हैं। विचवाहमें नख काटते और दोनो' पेर लाल 
रंगसे रंगते हैं । विवाह शेष होने पर हिठुओ के अनुसार 
ये गीरी और गणेशजीकी पूजा करते हैं । तत्पश्चात्‌ 
कस्यादान, गथबन्धन, सिन्दूरदान, (आदि काय समाप्त 
करके वर कन्याको आमोद्‌ प्रमोद्से सारो रात कफोहचर- 
में बितानी पड़ती है। 

ये लोग सुतव्यक्तिका दाह करत हैं। किन्तु अल्प- 
वयरूक व्चोंकी अथवा संक्रामक रोगग्रस्त व्यक्तिको मिट्टो- 
में गा; या गदीमें फेक देते हैं। दाहके बाद ये लोग भी 
मोमकी पत्तियां खबाते हैं। केवल दश दिन तक अशोच 
रहता है। दशर्यें दिन सतका पुत्र, कन्या वा ख्रो अथवा 
छोटा भाई दूध तथा अन्नसे पांथ पिण्ड देता है। 
फिर घर आ कर थे शुकरका मांस रांधते और आत्मीय 
जनोंको भोजन कराटो हैं। इन कायोंमें प्राह्मणकी भाव- 
' इयकता महीं पड़ती । पित्‌ पक्षमें थे १५ दिन तर्पणकी 
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तरह भूत पुरुषों को भूमि पर जल दान करते हैं। नर्यें 
दिन थे पूरी, खीर, शूकर मांस उनको देते हैं । श्ष्यें 
दिन और भी समारोहसे पित पुरुषों को भोग द ले हैं। 
विन्ध्याखलकी घिन्ध्यावासिनीदेवी हो इनकी प्रधान 

देवता हैं। प्रति चैत्मासकी ध६वयीं तारीखको थे देषीके 
नाम पर शूकर यलि देते हैं। गोरखपुरवासी काछिका- 
देवीकी तथा भ्रावणखुदी "को नागोंकी पूजा करते हैं। 
इसके सिवाय दीह नामके प्राम्यदेवता और पीपलके पेड 
आदिको भी थे पूजते देखे जाते हैं। हरदोईवासी काल- 
देव तथा देवीकी पूजा करते हैं । होली, रामनवमी, 
करवाचौथ, गरुड़पूज़ा आदि उत्सवॉमें भी ये लोग रूब 
आमोद-प्रमोद करते हैं । 

स्त्रियां आभूषण पहनती हैं। बालक और बालिकाओं- 
के दो नाम रखे जाते हैं। ज्ञातवालकोांके शरीरको सबल 
और पुष्ट बनानेके लिये वे बोका ढुलवाते हैं और उप- 
देवताकी कुद्ृश्टिसे बचानेकी चेष्टा करते रहते हैं । ये 
गोमांस नहीं खांते । डोम धोबो, छोटे भाईकी ख्री, बड़ 
सालेकी सत्री और भाजेकी खत्रीका रुपर्श नहों करते । उन- 
का स्पशे करना वे लोग पाप समभते हैं । पंखा, टोकनो 
ओर बांसका वकस बनाना ही इनका दैनिक व्यवसाय 
हैं। कोई कोई मजूरी, भाड़ बरदार और मेहसरका 
काम करके भो अपना गुज़ारा चलाते हैं। 


बासली ( हिं० सत्री०) १ मुरली, बासुरी । २ रुपया पैसा 


रखनेकी एक प्रकारकी ज्ञालीदार लंबी पतली थैली। 
इस प्रकारकी थेली ज्ञो कमरमें बांधो जाती है। ३ घंशीके 
आकारका पक प्रकारका वाजा जो पीतल या लोहेका 
बना होता है । 


बासलोई--भागीरथी नदोको एक शांख़ा । यह संथाल 


परगनेसे निकल कर बोरभूम और मुशिदाबाद्‌जिलेके 
मध्य होती हुई जड्भीपुरके निकट गड्रगनदीमें मिली है। 


बासयाड़िया--हुगली जिलेके अन्‍्तगंत एक नगर । यह 


अक्षा० २९५८ उ० तथा देशा० ८८२४ पू० हुगली नदी- 
के किनारे अवस्थित है । जनसंख्या साढ़े छः हजारके . 
करोव है । यहां हंसेभ्वरोदेवीके १३ चुड़ामन्धिर हैं। 
लाखसे अधिक रुपये ध्यय करके रुथानोय जमींदारपली 
श्री दासोकी अनुमतिसे यह मन्दिर बनाया गया है। 


२१२० 


” डक्त सौभाग्यवती रमणीने भराठठोंके हाथले इस मन्विरिकी 
शक्षाके लिये इसके चारों ओर परिखा और पक कामान 
तथा अख्सम्बलित दुरगे बनवा दिया था। 


बासवाडा--१ राजपूतानेके अन्तगंत एक राज्य । यह अक्षा० 


. २३ ३ से २३ ५५ उ० तथा देशा० ७३५८ से ७४४७ 
“ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या १६४६ है । इसके 
_ डत्तरमें प्रतापगढ़ भौर मेवाड़, पश्चिममें हगरपुर और 
सुन्थ, वक्षिणमें कालोद, कबुका और पूर्वमें सैलान, रत- 
लाम और प्रतापगढ़ है। इस राज्यकी पर्वतमय बन्य- 
'भूमिमें भीलजातिका बास है। सरदार यहांके सिशो'- 
दिया राजपूत हैं | हू गरपुरमें जो राजपूतवंश राज्य करते 
हैं वे इनकी एक शाखा हैं। १६वीं शताब्दीमें बांसवाड़ा 
. और हू'गरपुर एक राजाके अधीन था । १५२८ ई०में सर- 
दार उदयसिंहको म्॒त्यु होने पर उनके दो पुलोने पिता- 
. के जादेशानुसार उक्त दोनों सम्पक्ति आपसमें बांट लो। 
इसो समय दोनें सामन्‍तो के वंशधर पररुपर स्वाधीन हो 
. क्र राज्य करने लगे। माही नदी ही उनको राज्य 
सीमा निर्देश ऋरतोी है। १८वीं शताब्दीके शेषमें बांस- 
बाड़ाराज मरहठों की अधोनता स्वीकार कर धारके अधि- 
पतिको कर दैने लगे। १८१२ ई०में अगरजेंने महा 
राष्ट्रीय बन्धन काट कर उन्हें अपना मित्र बना लिया। 
१८१८ ई०की सन्धिके अनुसार राजा अगरज्ञोंकी सहा- 
यता करनेमें प्रतिश्रत हुए। भूतपूव सामनन्‍त महारावल 
' लरूक्मणसिंहका १६०५ १०में देहान्त हुआ । पीछे उनके 
बड़ लड़के शम्भूज्ी गद्दी पर बैठे । उनका जन्म १८६८ 
. ई०में हुआ था। अभी पिरथीसिंह बासवाड़ा-राजसिंहा- 
सनको सुशोभित कर रहे हैं । इनका पूरा नाम है,-- 
एच एच राय राया महारायल साहिब श्री पिरथीसिंहजी 
बहादुर । इम्हे' १५ तोपोंकी सलामो मिलती हैं । राजस्व 
नो लाखके करोब है । राजाको गोद लेनेका अधिकार है। 
» अभी इनके पास ५०० पदाति, ६० अध्वारोहो और ३ 
ल्‍कूमाम हैं। पदले यहां सलीमसाही सिक्का चलता था जो 
“अ गरेजी सिफकेसे तिहाई कम होता था, पर १६०४ ६०- 
से अगरेजी सिक्का ही खलने लगा है। 
राज्यमें १ शहर ओर १२८७ भ्राम लगते हैं| जनसंक्या 
पौने दो छाजके करोष हैं । अनाजमें ३मकरे ओर: बल 


आांसवाड(--बांसा 


मुख्य पैदावार है। मूंग, उछद, तिल, सरंसो' गेहूं, खना, 
जौ भी अच्छी तरह होते हैं। खनिज पदार्थ अभी तक 
बहुत कम पाये गये हैं ओर ज्ञो पाये भी गये हैं वे बहुत 
थोड़ी-सी मात्रामें । यहांकोी गाय भेंस अधिक दूध दैने- 
वालो नहीं होतीं। इनके सींग और प्रान्तोंकी गाय भेंस- 
से कुछ अधिक लम्पे होते हैं। यहांका जलवायु अप्रिढ- 
से जन तक गम और; खुश्क तथा बरसातमें तर और नम 
रहता हैे। शीतकाल सबसे अच्छा समभा जाता है। 
पर कही' कह्दी' इस देशमें ऐसो ठंढ भी पड़ती है, कि 
जिससे उसके विषयमें यह कहावत प्रसिद्ध हो गई है--- 

बांसवाड़ाको वायरों, आंतरीकी टाड। 

इनसे भी जो ना मरे, तो छापो बारे काड ॥ 

यहांकी राजप्रणाली राज़तन्त्र शांसन है । दरबार- 

को अपने राज्यफे आस्तरिक प्रथन्धमें पूण शासना- 
धिकार है। 

२ उक्त सामनन्‍्त राज्यकी राजधानी । यह अक्षा० 
२३३३ उ० और देशा० ७४' २७ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनस ख्या प्रायः ७०३८ है जिनमेंसे सेकड पीछे 
६० हिन्दू और शेष मुसलमान हैं । श्ध्यी' शताब्दीमें 
बाँसवाडाके प्रथम सरदार जगभलने इसे बसाया। कद्ते 
हैं, कि पहले यह रु्थान भील सरदार बासनाके द८ लमें 
था। उसोके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। पोछे 
जगमालने उसे मार कर बांसवाड़ा पर अधिकार जमाया | 
इस नगरके चारों ओर प्राचीर है। दक्षिणस्थ उच्चभूमिके 
ऊपर राज़प्रासाद्‌ अवस्थित है। शाहीविलास नामक 
प्रासादमें वत्त मान सरदार रहते हैं। इसके पृवमें बाई- 
ताल नामकी दिग्गी है। उस दिग्गीमे संलग्न ज उद्यान 
है उससे आध कोस दुर बांसवाड्ा राजकी छतरी अब- 


'सरिथित है। बल मान नगरसे २ मील दक्षिण पर्धंतफे 


ऊपर दुर्गधासादिका खंडहर नयनगोचर होता है। यहां 
प्रतिवर्ष आश्विन मासमें १५ दिन तक मेला लगता है। 
शहरमें एक डाकघर, टेलिप्राफ आफिस, एक कारांगार, 
पक पुडुरछों धर्नाक्युलर रूकूल और एक अस्पताल हैं। 


बांसा- अयोध्या प्रदेशके हरदोई शिलान्तगंत एक नगर । 
वांसा (हिं० पु०) १ बांसका बसा इुआ सोंगेके आकारका 


पह छोरा भल जो इहूफे साथ यंथा रहता है | इसीमें ब्रोनेके 


पांसागढ्ा--पाहमरोड़ 


लिये अन्न भरा रहता है ओ नीचेको ओरसे गिर कर 
खेतमें पड़ता हे । २ नाकके ऊपरका हड़ी जो दोनों 
मथनोंके ऊपर वीचोबीच रहती है । ३ एक प्रकारका 
छोटा पीधा । इसमें उंपई रंगके बहुत सुन्दर फूल लगते 
हैं । इसके बीज बहुत छोटे और काले रंगके होते हैं । 
इसकी लकड़ीके कोयलोंसे यारूद बनती है । 

बांसागड़ा ( हिं० पु० ) कुश्तीका एक पेच । 

बांसिनी (हि ० खस्री०) एक प्रकारका बांस जिसे वरियाल, 
ऊना अथया कुल्लक भी कहते हैं । 

बांसी--राजपूतानेके उद्यपुरके अन्तग त बांसोी सामस्‍्त- 
राज्यकी राजधानी ; यह अक्षा० २४२० उ० तथा देशा० 
७8४२४ पू० उदयपुर शहरसे ४७ मील दक्षिण -पू्चमें अब- 
र्थित है। जनसंख्या १५६५ है। मेवाड़के उच्चकुलोरूव 
एक सम्प्रान्त व्यक्ति यहांका शासन करते हैं । 'राबत' 
उनकी उपाधि है । इस राज्यमें कुल ५६ प्राम लगते 
हैं। राजस्थ २४००० र० हैं. जिनमेंसे १६२ रु० घुटिश 
सरकारको देने पडते हैं। 

बाँसी--१ युक्तप्रदेशके बस्ती जिलेकी एंक तहसील | यह 
अक्षा० २७ से २७ २८ उ० तथा देशा० ८२ ४६ से ४३ 
१४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६२१ बगमील 
और जअनसंख्या ४ लाखसे ऊपर है । इसमें उसका” 
नामक एक शहर और १३४३ प्राम लगते हैं । यह तह- 
सील उत्तर नेपाल सीमासे ले कर दक्षिण राप्ती नदी तक 
विख्तृत है । 

२ युक्तप्रदेशके गोरखपुर जिलान्तग त एक नगर भर 
बांसी तहसीलका सदर। नदीके दूसरे किमारे नर्कथा 
नामक प्राममें यहांके राजा रहते हैं। पहले बाँसी नगर 
में ही राजप्रासाद अवस्थित था । पू्थतन राजदुगका 
ध्यंसावशेष आज़ भी विद्यमान है। इस नगरसे कई पक 
पथ नेपाल, बस्तो, डुमरियागंज, बडुला आदि स्थानों 
तक गये हैं । पहले इन सब ख्थानोंमें शख्यादिका ओरों 
वाणिन्य चलता था, पर अभी उतना नहों है । 

बांसी (हिं० खी० ) १ पक प्रकारका मुलायम पतला बांस 

जिससे हुक के नेले आदि बनते हैं। २ एक प्रकारका गेहूं 

जिसकी बाल कुछ काली द्वोती है । ३ पक प्रकारका 

फल्थर। इसका रंग सफेरी लिए पोछ होता दे ओर बड़ी 
४०, 29, ॥॥ क्र 


श्ष्स्श्‌ 


बड़ो सिलोंके रुपमें पाया जाता है, ४ एक प्रकारक। धान | 

. इसका चावल बहुत सुगंधित, मुलायम और स्वादिह 
होता है। यह विशेषतः संयुक्तप्रान्तथं पाया जाता है। 
इसका दूसरा नाम बांसफल भी है । ५ पक प्रकारकी 
घास । इसके इंठल मोटे और कड़ होते हैं, इसीलिये पशु 
कम खाते हैं। ६ एक-प्रकारका पक्षों । 

बांसुरोी (हिं० खी०) मु'हसे फूक कर बजानेका एक बाजा 
जो बांसका बना होता है। इसको लम्बाई डेढ़ बालिश्त 
होतो है और सिरा बांसकी गांठके कारण बंद रहता है। 
बंद सिरेकी ओर सात स्वरोंके लिये सात छेद होते हैं 
ओर दूसरो ओर पक विशेष प्रकारसे तैयार किया हुआ 
बज़ानेका छेद होता है। उसी छेववाले सिरेको मु हमें ले 
कर फू कते हैं भोौर ख्यरोंबाले छंदों पर उ'गछियां रण 
कर उसे बन्द कर देटो हैं। अब जो ख्यर मिकालना द्ोता 
है, तब उस स्वरवाले छेद्‌ परकी उ गलियां उठा ढछेटो हैं। 

घंशी देखो । 

बांसुली ( हिं० ख्री० ) १ पक प्रकारको घास जो फसलके 
लिये बड़ी ही हानिकारक हद्वोती है। २.*धुरी देखो | 

बांसलीकन्द ( हिं० पु० ) एक प्रकारका जंगली सूरन या 
अमीफंद । यह गलेमें बहुत अधिक लगता है और प्रायः 
इसीके कारण ख्ानेके योग्य नही होता | 

बांह ( हि ० ख्री०) शृज्ाडू, भुजा । २ बल, शक्ति, भुजबल । 
३ कुरते, कमीज, भगे, कोट आदिमें छगा हुमा बह 
मोहरीदार टुकड़ा जिसमें वांह डाली ज्ञाती है, आर्तीन | 
8 एक प्रकारकी कसरत जो दो भाद्मी मिल कर करते हैं। 
इसमें बारो वारोले हर एक आदमी अपनी बांद दूसरेके 
फंथे पर रखता है इसमें बांहों पर ओर पड़ता है. भौर 
उनमें बल आता है। ५ सहायक, मद्वगार। ६ शरण, 
सहारा, भरोसा । 

बांहतोड़, ( हिं० पु० ) कुश्तीका एक पेख। इसमें जब 
गरदून पर जोड़ के दोनों हाथ भाते हैं तब इन हाथों 
परसे अपना पृक हाथ उलट कर उसकी आंधमे भद्या देते 
हैं और दूसरा दाथ उसको बगलसे के.जा कर गरदून पर 
घुमाते हुए उसकी पीठ पर ले आते हैं। फिर इसे टांगसे 
मार कर गिरा देते हैं । 

बाँदमरोड ( दि? खो० ) कुश्तोका पक पेव । इसमें' अब 


बांही--बाइविल 


ओडका हाथ कंधे पर आता है, तब अपना हाथ उसकी 
बगछमें ले जा कर उसकी उ गलियां पक कर मरोज 
देते हैं ओर दूसरे हाथसे उसकी कोहनी पकरझु कर 
टांगसे मारते है। ऐसा करनेसे ओडु तुरत जमीन पर 
: गिर जाता है। यह पेच उसी समय किया जाता है जब 
जोड़ शरीरसे सटा नहीं रहता, कुछ दूर पर रहता है। 

वांही ( हिं० रत्री८ ) वांद देखो । द 


मुद्रित वाइविल प्रस्थके पूथेजएड ( 00 7९807८१:५ )'्मे 
३६ प्रथविभाग हैं । अति प्रायोनकालमें इसका कुछ 
अ'श हिन्न और कुछ कालदीय भाषामें रचा गया था। 
उसके मध्य ईसासे दो सदी पहले संघटित हिल्र -काल- 
दोय साहित्यकी अनेक घटनाये' सन्निवेशित हुई हैं। 
: पूथेखएडके इतिहास, परमाथ तरव, भविष्यद्षाणों और 
काय्यांशके पश्चात्‌ उत्तरखणश्डका ईश्वर-समाथार 


वा ( हिं० १० ) जल, पानी । 

बा ( फा० पु० ) यार, दफा, मरतवा । 

बाइ ( हि ० रत्री० ) बाई देखो 

बाइबविर ग ( हि ० स्मोौ० ) विडंग | 

वाइबिल--ईसाहपोंकी प्रधान धर्म पुस्तक | ईश्वर-अभि- 
व्यक्त ध्रमेतत्त्वोंकी मूल वाफ्यावली भ्रधित कर ईसाई लोग 
जिंस पवित्र धमं प्रन्थकों मानते हैं उसी घमपुरुतकका ४थी 


( 0०57८ ), देव, मनुष्योंका स'मिश्रण, इसामसीहकों 
अलौकिकलीला और मृत्यु एवं ईसा प्ररित दूतोंकी 
( 4|०७।०'४ ) भक्ति, वेवानुरक्ति प्रभ्ृति एकत्र प्रथितं 
हैं। यहदव्ओंके पूवेखए्डका विभाग वत्त मान प्रणाली- 
से बहुत भिन्‍न था। उन्हों'ने अपनी वणमालाके शअजु- 
सार उसे २२ भागों में विभक्त किया है | ख्घति (.,8 ७), 
ईशघर वाष्य. और ईश्वर महिमाकोत्तन सूचक गान 


शताबदीमें महात्मा खसोष्टमने ( (॥+५४०5६०॥॥ ) 'बाई- 
बिल' नाम रखा। भाषा और अ'तनिद्तित विषयोंकी 
'विभिन्‍मतासे यह प्र'थ दो भागोंमें विभक्त हुआ | प्राचीन 
कथाओंको ऐतिहासिकता पर्यधेक्षण कर उन्होंने प्रथमाड - 
क्रो पू्व भाग ( ()0।. [९५६७॥॥९४६ ) प्यं पराद को उखचर 
भाग ( ९०७ ८४६५॥८॥६ ) नामसे प्रकट किया। पूर्ख- 
खण्डकी | ऐतिहासिक धरनाओंके साथ उत्तरखंण्डका 
घटना-निचय विशेषरूपसे संयुक्त है। प्रोटेशान्ट सम्प्र- 
दायके ईसाई उक्त दोनों प्रन्थो को संयोजक घटनावलि- 
को एपोकफ़िफा ( 4[70०८४७॥8 ) या अप्रामाणिक सममते 
हैं। ये समस्त ईश्वरप्रोक्त घटनाए' हैं, इस विषयमें थे 
लोग सम्देह करते हैं । 
अभी हम लोग भी जिस वाइविलको देखते हैं थह दो 
विभागों में विभक्त है, पहला 'ओोव्डटेख्टमेर्ट' दूसरा 
न्यु टेस्टमेए्ट' । इस :४२०४७ए [0५9६08770( विभागमें पूर्थ 
'खण्डकी लिपिको धमेशाख्र था 5०४०५८ए८ कह करे 
'उदलेख किया है। १८० ई६०में ईश्यवर-समायार विषयक 
ब्रग्थ ही 770]7-५०४४५ ४7८ कहलाता था। ईशनियस 
“ ( 770080५७५ ) इस धममं प्र+्थके पूरे और अलरजरेंडेको 
' मिझखा कर उसका !.0:0'5 5077४प7८ भाम रख गधे हैं। 
पूर्वखणडके प्रीक नाम '/?४।४४७ 09(8८:४९ से महात्मा 
' पालने “[7८ ठोा6,7050४०7४” जाम रखा। वश भागने 


( [0|0४78])॥8 ) थे तोन नम्बरसे लिपियड् हैं। 
पांच परिच्छेद ( 80००८ ) तक मूसाकी सरुमखृति, अखूआ, 
जाजेस, सामुण्ल, किस, ईसाया, जिरिमिया और ऐजिका- 
पूल प्रभ्धति ईश्वर-नियोजित ध्रमोपदेशाभोंका धर्म 
ओर साम्स, प्रोभावेस, इछ्किजियाश्टिस, जाव, सलोमाके 
गीत, रुथ, लेमेन्टेसन, एरुूथर, दानिए्ल, एजरा, नेहेमिया 
आविसमें ईश्वरप्र म, भजन ओर सर्त्वा गीतोंमें कीसित हुए 
हैं। दूसरे दूसरे प्रन्थी को ले कर यहदी और ईसाइयोंमें 
घना मतभेद देखा जाता है । 

यहदियों के अवरोधसे पूर्व श्स प्र॑रथका कोई भी 
उल्लेख नही मिलता । मोजेसक उपदेशसे ज्ञाना जाता 
है, कि यह धर्मप्रथ जलज्ावन-कालीन पवित्र 
जहाजके पाश»श्व में रख दिया गया था। जैर साछेम- 
का मन्दिर तैयार होनेक बाद राजा सलोमनने 
इस प्रन्थकों मन्दिरमें . रखनेकी अनुमति थीं । 
परवशों इध्वरप्रणोद्ति व्यक्ति जिससे सायअनिक उचप- 
कारके लिये भविष्यमें इस भ्रथकी रक्षा कर सके इसकी 
भी उन्होंने व्यवरुथा कर दो थी । किन्तु नेबूकाइमेलर- 
( [ए८०प००१॥८४३४8४7 )के द्वारा जेदसलम ध्यस हीने 
के बाद इस प्र थकी हस्तलिपि नष्ट हो गयो । इसके 
पहले यहदी इसकी प्रतिलिपि थेवीलन नगरमें ले भय 
थे इसीले बह ध्य संसे वर्य रही | उन लोगींफे अवरो्थकी 


कहविल 


मय दानियाल ((0072))-ने जेरैप्रियाकी भकिष्यज्ञणी- 
क्य उल्लेख किया है। अपरोधसे मुक्त हो उन्होंने हस्मा- 
पएलके प्रति ईश्वरप्रोक्त मोजेस गाथाक पुनरुज्धारफे लिये 
एश्चरासे अनुरोध किया । पज़रा बहुत परिभ्रमसे इस 
कविब वाफ्यावलीको एक प्रतिलिपि संप्रह कर गये। 
यहुश्ियोंका उसकी पाठशुद्धिकी रक्षां करनेमें विशेष ध्यान 
हम | अोसेफस ( /०5८०॥॥७ )-ने लिखा है, कि उनके 
फ्रयले ले कर आत्त अरक्षस ( 47:02075८५ )के राज्य- 
काल तक किसीने भी दस पवित्र प्र थका कलेवर बढ़ाने- 
की कोशिश न को । 

इलाकों २री सदीसे छठीं सदीक मध्य यहदिओं का 
'तालमुद' लामका धमंश्रथ रचा-गया । उसमें विभिन्न 
बाइविलॉका शब्दयिन्यास और पाठभेद उल्लिखित है। 
लालुमुदकफ समाप्त होने पर टिवेरियाक मसोराहइट लोगोंने 
( ४85070९5 ०0( [5॥0९|895 ) बह परिश्रम रु्चीकार कर 
श्रच्शुद्धि करनेका संकल्प किया ।(१) 

'हिव घरमंशास्तफ समारिटन पेन्टाटूक (२) ( 80॥708- 
पर) 2९708 ८०॥०४॥) और सेप्टुआजिन्ट (5९))४ए४४॥/) 
मामक प्र थका प्रोक अनुवाद ही सर्वे प्रासीन है । आज 
कल जो समारिटन पेन्टट्क देखनेमें आता है यह प्रायीन 
हित्र, समारिटन प्रथकी नकल मात्रहै। ओरिगेन 
राजाक राजत्वक पहले समारिया वासियोंने इस भ्रथको 
अख्युत किया था । ७० घामिक महापुरुषोंने श्रीक अनुवाद 
किया था इस कारण इसका नाम 'सेन्ट्रआजिट पड़ा ।(३) 


(१) विभिन्न समालोचकोंका इस विषयमें विभिन्न 
मत है। कोई कोई कहते हैं, कि उन्होंने पाठशुद्धि कर 
प्रश्चकी पिंवितरताकी रक्षा को थी। दूसरे कहते हैं, 
कि इससे प्रल्थकी पवित्रता नष्ट की गई है । क्योंकि, 
इसमें पूव पुरुषी के मुखसे निकले हुये शब्द नहों हैं ; 
किस्तु इस विषयमें उनकी सहठ्विचना और परिश्रम 
सबको मान्य है । 


(२) इस प्रन्थकों मोलिकताकी बहुत लोग स्वीकार 
नहीं करते । 


(३) कोई कोई कहते हैं, कि यह प्रन्थ 
_यहदियों की 'सानदेद्रिम' महासभामें ७७ सम्यो के 
द्वारा अनुमोदित हुआ था। अन्य उपाख्यानों से पता 


श्प्प्३ 


आकुइला, थियोडोसियन और सिमाकस नामके तोन 
प्रीक अनुवाद शरो सदीमें रखित हो ओरिगनके हेकमा- 
छायमें रखे गये थे | तत्पश्चात्‌ १ली शताब्दीमें सिरीयक, 
इशीमे कोष्टिक, ४थोमें इधिओपिक, ५वींमें आामेमियनोंफे 
सेप्ट्आजिस्टके आधार पर पूर्व और उत्तर बाइबल 
सत्रसड रखा गया | इसके सिवाय १लों या २री शताब्दीमे 
इतालोय, ४थी शताब्दोमें उलफिलसके गधथिक अमु- 
बादकी असम्पूर्ण प्रति पाई गई है । 

पहिले जिन सब प्रन्थी'का उल्लेख किया है, थे मूल 
हिन्न पुस्तकक अशविशेषक अनुवाद मात्र हैं। प्रकृत 
स प्रहाकारमें प्रथित इस पुरुतककी जो एक प्रति मुरा- 
टोनिभो के घमंशार्रमें देखो ज्ञाती है वह १७० ३० में 
लिखी गयी थी । इसका प्रथम भौर शेष भाग नहीं 
मिलता । जो कुछ पुख्तकमें लिखा है उससे आना 
जाता है, कि पश्चिल्ञात्मा माकके सुसमाचारसे इस प्र थका 
उल्लोधन हुआ है । किन्तु बीय वीचमें छूट भी है। सिरीय 
लोगो का पेशिटों (+॥० 0८४॥० ) प्र'थ अविकल 
अनुवादित तो हुआ है पर उसमें कोई कोई अंश छूट 
गया है । 


युसिवियस (॥ 5९|) ॥ 5कोी उत्तर खण्डकी जो प्रति 


मिली थी वही आजकल जनसाधारणकी आम्रहकी वस्तु 


हो रही है। वे इस प्रथके दो दिससे कर गये थे। एक 


खलता है, कि आलेकसंद्रियाके पुख्तकागारकी रक्षाफे 
लिखे सलेमी फिलाडइलफस ने ख्यृति-प्रभ्थके लिये 
ज्ञेरसेलमके सव प्रधान पुरोहित पएलियाआरकों छिख 
भेजा था। तदनुसार उन्होंने बारह जातिमेंसे छः छः 
करके १२ व्यक्तियों की भनुवादक लिये भेजा । जो 
कुछ भो हो, सेन्ट्रयाजिन्ट प्रथ जो विभिन्‍न व्यक्तियों के 
हारा छिख्ला गया था उसके बहुत प्रमाण मिलते हैं। 
पेस्टाटुक प्रन्थ भी इसी प्रकार टेलमीलेगस वा उसक 
पुल फिला डेलफसके राजत्वकालमें लिखा गया था 
इसमें कुछ भी संदेह गहों है। ईसाफे जोवितकालमें 
यह पुस्तक यहूदिओ के आद्रकी विशेष सामिप्री थी। 
उसके प्रमाण उक्तरखण्डमें कई जगह लिखे गये हैं। 
पश्चात्‌ ईसाइयॉके प्रथालोचनामें प्रद्नस होने पर उन्होंने 
इस प्रथका परित्याग कर दिया । 


श्र 


दिख्लेमें खीकृत वा प्रामाण्य विषय ( 5 टांता0।०02220 
80०८७») सच्िवेश किये गये हैं भौर दूसरेमें अप्रामाणिक 
था प्रतमेदयुक्त प्रस्थांशकोी ख्थान दिया गया है । प्रथम 
श्रेणीमें उन्होंने केवल सुसमाचार ( 0०७०८ ), आदर्श 
चुयवषोंकी क्रियायचली ( 0०५६ ०/ (४९ 49०४/९५७ ) और 
पाल, जाग पीटर प्रभ्नति महापुरुषोंके पत्रों का उल्लेख 
किया है तथा हितीय श्रेणीमें कितने ही विषयों को 
जनलायार णसे “अनुमोदित और कितनेको कृत्रिम तथा 
प्रक्षित बतलाया है । 

प्रोटेशादटो के ग्रहीत बाइविल . पुरु्तकका वक्त मान 
अशसमावेश १५वीं ई०में मार्टिन लूथरके द्वारा सम्पादित 
हुआ था। पूर्व लणडकी 'पेस्टाटुक' नामक पशञ्च पत्िका- 
में सश्प्रिकरण, अवश्नाहिम प्रवक्तित ऐश्वरिक विधि, उनके 
धंशधरोंका इजिप्ट-गमन, ईश्वरादेशसे उनका देशत्याग, 
सिनिया देशोय बनस्रमण, कानन-ज्ञय, धही' पर निधास 
रुथामका निर्माण और उस द शके रहनेधालोंके घर्मकम 
में जीबनातिपातके लिये मोजसकी विधि प्रभुसति लिपि- 
यद्ध हुई हैं । जसूया और जाजस नामके भप्रथो में 
स्रालराजवंशके रुथापनके पूथः यहदियों'का इतिहास 
वर्णित है। इसके बाद रुथका उपाख्याग और उसके साथ 
साथ डेमिडके इतिहासका बणन देखा ज्ञाता है। परवसों 
सामुएल नामक दो पुख्तको में साथु सामुएल, राजा 
सल और डेमिडके वर्णन प्रसड्में राजधिधि, राज्यस्थापन 
और सामना घामिक कथा; किस, क्ोनिकेलस नामक चार 
पुख्तकोमें इसाएल भौर जूड़ाका राज्यवियरण, सलोमन- 
का शाशयारोहण, यहूदियोंका अवरोध, भासिरोय, वाबिलो- 
जेय आक्रमण और यहुद्भों का इधर उधर गमन आदि 
वेचय उल्लिखित हैं । इसके परवों इजरा ओर 
मेदेमिया नामक दो पुख्तकों में यहदियोंकों अवरोध- 
मुक्ति और जेखटसलम मगरमें फिरसे राज्यपाट रु्थापम, 
इस्थरमें यहदवियों का अवरोधप्रसहु, जाब(१) नामकी 
पुस्तकर्मं केवल धम प्रसड और इसके वाद सामस था 
गीतिप्रथ है । इस शोष प्रथमें डेमिड्से छे कर यह- 


(१) यह पग्रथ वहुप्रायीन तथा मोशेसका लिखा हुआ 
है, पेसा बहुतोंका विभ्यास है। 


बाइबिल 


दिओ'के अवरोध तक स'गृहीत प्राथना भजनआदि गीत 
धरणित हैं। थे सब भजन जेरुसलेमके मन्दिरमें जोर 
ओरसे पढ़ जांते थे (२) 

प्रभाव! मामकी पुख्तकमें सलोमनका शान: 
गर्भ और उपदेश सूल लिखे हुये हैं। इक्किजियाशिस- 
में जगतका असारत्व और सलोमनमकी गोतिमाहामें 
विश्वासियो'फे प्रति ईसाका प्रेम, धमसहायतासे 
जीवात्माका परमात्मांके साथ मिलन आवदिका वर्णन 
है । कही भी उसमें अश्लील रुपसे वर्णन नहीं' देखा 
जाता । तत्पश्चात्‌ साया, जेरिमिया, एजिकापक, 
दानिएल, होसिया, जोएल, आमोस, ओवादि्भा, जोना, 
मिका, नाहुम, हवफ्कुक, जेफोनिया, दग्गे, ज्रकारिया और 
मालायी प्रभ्ृति धर्मबीरों का पुख्तको में प्र मं, ईश्वरका 
न्यायबिचार, सूशिपूजाका प्रतिषेथ और इदोम, निमिभ 
प्रभूति विध्यस्त गगरो का उल्लेख है। 

उत्तरखण्डके आारम्भमें ही खु४ धर्मघोषक ( 8एवथा- 
2 ॥90) मेैथु, माफ, छलूक और जान-लिखित पुस्तकर्मे इसा- 
को महिमाफा कीक्त न है। ईसाके दूतों'की कार्यावलरी 
( 4०५५ ०६ 87०५५७७ )में यहूदी ओर जेन्टाइलो' के मध्य 
खट्टमदहिमा प्रचार, इसको ही खुष्टरूतसे कथन और लष्ट 
विश्वासी धम सम्प्रदाय आदिका प्रसड़ देखा जाता है। 
तत्पश्चात्‌ .पालकी १४, जेग्सकी १, पियरको २, जूड़ाकी 
१ धर्म-प्रयारिणी पत्रिका एवं जानका प्रत्यादेश सर्च शेष 
घर्मप्र'थ हैं । 

ईसाइयोंका बाइबिल नोमक अश कब और किस भाषा 

में लिया गया था, इस विषयकी आलोचनामें प्रचुस हो 
प्रजतस्‍्याभसन्धित्सु हिम्र परिडतगण पथ शब्द्षघिदृगण 
शब्द्शाख्रके सामंजस्य द्वारा जिस सिद्धाग्त पर पहुंजे हैं 
उसका पक पूर्वापर इतिहास यहां पर दिया गया है। 
पविल वाइथिल प्रथके पूर्वेखण्डमें हिब्र, भांपाके तीन 


(२) इस अ'शमें धम का उच्छास, ईश्वर-वियोजित 
आत्माकों कातरोकि, भात्मग्लानि, भगवत्मिलन प्रत्याशा 
में परमांगंद, ईश्थरबाक्य, सदुपदेश, वायविलनमें कातर 
यहदियोंका क्रदन, मद्रिके संमुख आफंको देख पुरो 
8 आनंद्ध्यति प्रभुति करुण-रसात्मक वातोंका 

। 


वाइक्सि--बाईस 


उन्नतिख्तर देखे जाते हैं। मोजसके समय जिस भाषामें 
_यहदी लोग बोलते थे उसो हिन्न भाषामें पेन्टाटुक-विभाग 
और जसूआ लिपिवद्ध हुए थे । द्वितीय स्तरमें अर्थात्‌ 
हिल भाषा जब कुछ माजित हुई तब जाजेस, सामुण्ल, 
किस, एनिकत्स सास्स, प्रभावेस और ईसाया, हेसिरा, 
जोए, आमस, ओबदि्ओआ, जोना, मिका नाहुम, हवक्क क 
प्रभृति प्रथ प्रचलित हुए । इसके बाद्‌ अवरोधके समय 
हिँ्न फे मध्य वाबीलोमीय रचनापद्धतिफे संमिश्रित होने 
पर इस्थर, पञरा ओर नेदेमिया आदि ग्रथोंकी रखना 
हुई। दानिएल और पजराका कुछ अ'श काल्‍दी वा अर- 
मियान भाषामें लिखे हुए हैं। उस्तरखणए्ड 7] ९०७ 
॥९७४४।४८४५) हैलेनिश्टिक प्रीक भाषामें रचा गया । प्रोक 
ओऔपनियेशिक यहूदियोंने इस भाषाकी व्युत्पक्षि प्राप्त 
कर तत्सामयिक प्रथोंको अपनी अपनी भाषामें रच 
झाला। उसमे तह सवासियोंने अपनो भाषाके शब्द भो 
उसके अंदर शामिल कर दिये। इस प्रकार संशोधित 
प्रीक भाषा हिस्न -प्रीक कहलाने लगी। साधु ईसाके 
पालेस्तिन अवर्थांनकालमें यह मिश्रभाषा वहां पर प्रय- 
लित थी। फिर उसी भाषामें उक्तरखणए्ड लिपीबद्ध 
हुआ | हिम्र वाइबिलका सबसे पहला मुद्रणका्य १४८८ 


श्ध्श्प 


छपवानेका अधिकार एकमाञ राज़ाको ही है। यवि कोई 
इस अनुमोदिन पाठकों छपानेको इच्छा करे, तो उन्हें 
वबाइविल बोड से अनुमति लेनी पड़ती है। ईसाईधर्म और 
ओर उसके प्रवत्तक वाइयिल शाझरुके प्रचारके लिये 
पृथ्वीकी सम्पजातिमें ७० बाइविल सोसाइटियां रुथापित 
हुई हैं | प्रायः २४३ विभिन्न भाषामें बाइविल ग्रग्थ मुद्रित 
हो युके हैं। कहीं कहीं एक भाषामें दो तोन तरहका 
अनुवाद देखा जाता है । 


बाइलहोड़ूल--बम्बई प्रदेशके बेलगाम जिलान्तगंत पक 


प्राचीन नगर । यह विख्तृत मेदानके मध्यरुथलमें अब- 
रिथित है। सम्पर्गांच और प्रसादगढ़के निकट रहनेके 
कारण यह बाणिज्य-केन्द्र हो गया है। शहंरका वसघेश्थर 


, नामक प्राचीन लिड्रायत-मन्दिर देखने छायक है। मंम्दिर- 


की बनायरट देखनेसे मालूम होता है, कि पक समय उसमें 
जिन-मूलि प्रतिष्ठित थो । मन्विर गालमें रह-सरदारोंके 
१२ यों शताब्दीमें उत्कोण दो शिलाफलक पाये जाते हैं। 
इनमेंसे १म फलकमें ७३ पंक्ति और श्यमें ५१ पंक्ति हैं । 
पहला अस्पष्ट है और दूसरा रहदराज कार्सवीयके शासन- 
काल (११४३-११६४ ६०)-फे शेष वर्ष में लिखा गया है। 


बाइस ( फा० पु० पु० , १ कारण, सवब | २: ईस देखो । 


ई०में सोनसिनों द्वारा सम्पादित हुआ था। कम्पूटेन्सियन वबाइसवाँ ( हिं० क्रि० ) वाई (व देखो । 


वोलिग्लेय्के लिये काड़ि नेल जिमेनिस (00/9|त! 
>77८7८७ )-के ध्ययसे बाइविलका उसरखरएड प्रकाशित 
हुआ। इसका मुद्रण १५०२ ₹० से आरंभ हो १५१४ 


६० में समाप्त हुआ था । किन्तु १५२२ ६० तक इसका जन- 


साधारणके निकट प्रचार न रहा | इसो समय इरासमस्‌ 
( 8४7१9770७ )-ने उक्त प्रथको १५१६ ई०में मुद्रित कर 
प्रकाशित कर दिया । १५०७ ई०में डां० जान मिलके द्वारा 


बाइसिकिल ( अ० सह्नी० ) एक प्रसिद्ध गाड़ी । इसमें आगे 


पोछे दो पहिये द्वोते हैं, इसके बीचमें सिफ बैठने भरके 
लिये छोटा सा स्थान रहता है। आगेकी ओर दोनों हाथ 
टेकने ओर गाड़ीकों घुमानेके लिये भ्ठ के आकारको 
पक देक होती है। इसमें नीचेकी भोर एक चक्कर छगा 
रहता है जो पैरके दवायसे घूमता है जिससे गांड़ी बहुत 
तेजीसे चलती है। 


- बांइबिल मुद्रित हुई जिसमें तोस विभिन्‍न पाठोंका वणन 
“है। १८३० ६० भौर १८३६ ई०में रुकोल़॒ज़ ( ९००७ ) ने 
_ जिन दो खणडमें बाइविल प्रकाशित की उनमें ६७४ पुस्त 
“कोंका उल्लेल है। पोछे उन्होंने ३३१ भ्रथोंका पाठ स्वयं लक्मीबाई। ३ एक शब्द जिसका प्रयोग उत्तरी प्रास्तोमें 
>मिला कर प्रकृतपाठ प्रकाशित किया था। रिंच ((९४८॥), .. प्रायः बेश्याओंके नामके साथ किया आता है। । 
' कृषभान[(.8० 0०77) प्रभृति जर्मन पड़ितोंके सटोक प्रथ बाईस हिं० पु० ) १ बोस और दोकी संख्या वा अड्डू जो 
' ईसाइयो के लिये आद्रणोय वस्तु ) । इडुलैण्डमें भी कई इस प्रकार लिखा जाता है--२२। थवि०) २ बीससे दो 
- बार अनेक प्रकारको वाइविल मुद्रित हुई थी। इस पुरुतककों' भणधिक, जो बीस और दो हो । 
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बाई ( हिं० ख्री० ) १ जिदोषोमेंले बात दोष । इसके प्रकोप 
से मनुष्य बेखुध या पागल हो ज्ञाता है। बात दखो। 
२ ख्रियोंके लिये आद्रसूचक शब्द । जैसे, अहल्याबांई, 


आईसको ( हिं० वि० ) जो क्रममें वाईसके ख्यान पर हो, प्रणाली किसीके भी सामने प्रकट नहों करते4 - इनका 


'गिनकेसे बाईसके रूथान पर पडनेवाला । विश्वास है, कि किसीके सामने अपना साम्प्रदायिक मत 
बाईससे ( हिं० स्रो०) १ वाईस बश्तुओंका समूह | २ वाईस._या भज्न प्रणाली प्रकट करनेसे पाप छमता है। ये छोग 

फ्योका समूह । कहते हैं, कि परमदेवता श्री राधाकृष्ण ग्रुघल रुपमें मानव 
आए ( हिं० धु० ) पवन, हवा । हक्यमें घिराजित हैं। खुतरां नरदेह त्थाग करके उनकी 
बाज (हिं० थवि० ) ? बावला, पागल। २ भोला भाला, . तलाशमें दूसरी जगह जानेकी जरुरत नहीं । 

खोधा सादा। ३ मूल, अजशान | २ मूक, ग्ूगा। अखिख ब्रह्याएडके निखिल पदार्थ मात्र ही मजुष्य शरीर- 


बाउरी ( हि० ख्री० ) १ पक प्रकारकों घास । २३१.बली 
सो । 
बकावरी --पश्थिम वड्वासी निकृष्ट जाति । कृषिकाय, मत 
पाजनिर्माण और पालकी-यहन इनका प्रधान ध्यवसाय 
है। आक्ृतिगत सद्ृशता देख कर मानयतस्थविदने 
इल्हें' वार्धतीय जातिमें शामिल किया है । 
इनके मध्य नो विभिन्न थाक हैं। यथा--१ म्ल- 


भूंमिया, २ शिकारिया और गोबरिया, ३ पश्चकोटी, ४ 
: माला था मूलो, ५ घूलिया वा धूलो, ६ मालुआ या मछुआ, 


७ भाटिया वा केटिया, ८ काठुरियो, ६ पाथुरिया | भिन्न 
'शथामोंमें बास वा जातोय ध्यवसायके कारण इन लोगों- 
के मध्य वशेमानकालमें बहुत कुछ स्वतन्तता आ गई 
. है। किन्तु विवाहके सम्बन्धमें कोई गोलमाल नहीं है। 
ममेरा और चचेरा सम्बन्ध बाद दे कर ये सगोत्र्में भी 
चिवाह करते हैं। अलावा इसके एक व शके मध्य वरकी 
बकरा पीढ़ी और कम्याकी तोन पीढ़ी छोड कर भी 
. जिवह खलता है। वहुधिवाह उसी हालतमें होता है 
आब/भह अपनेशी उसके भरणपोषणमें समर्थ देखता है । 
'जियाहके कोई मनन्‍्ख तस्ल महों है। बरकर्शा कश्याकर्ता- 
पी सब्रा रुपंधे ओर उपस्थित ध्यक्तियोंकी एक भोज्ञ दे 
सकतनेसे ही वियाह काय सिद्ध होता है। विधवावियाह 
'शीफ्रणंलित है। फिल्तु अधिकांश जगह विधया अपने 
, देकससे ही कर लेती है। फालो, विश्वकर्मा श्नफे उपाध्य 
ैकता हैं। मरने पर शवदेंह जलाई जाती है। किश्तु 
बाकुड़ा भिलेमें स्तको ऑँधे मुह करके गाड़ देते है । 
बाउल--वैष्णब सम्प्रदायविशेष। श्री चैतस्य महाप्रभुको 
हीमी लोग अपने सम्प्रदायके प्रवश्तक बतलाते हैं। किश्तु 
बर्यार्थम कौन व्यक्ति इस साश्प्रवायिक मतकी संध्टि कर 
गये हैं, ठोक ठोक मालूम नहीं । ये लोग अपनी साधन 


में विद्यमान हैं। इस कारण उनका मत देहसरव नप््मसे 
भी प्रसिद्ध है। 'जो भाएंडमें है, यह श्रह्मात्कमें है।' 
इस वातकी साथकता-सम्पादन करनेके लिये घे ध्यक्तया 
देते हैं, कि चन्द्र, सूर्य, अग्नि, श्रह्मा, विष्णु और महेध्यर 
तथा गोलोक, यैकुरठ और वुन्दावन, थे सभी देहके मध्य 
वर्तमान हैं । 

मानथ देहमें विराजमान परमदेवताफे प्रति प्र॑मा 
नुष्ठाम इस सम्प्रदायका मुख्य साधन है। प्रकृति पुरुषके 
परण्पर प्र मसे ही वह प्रम पर्याप होता है। अतथव 
प्रकति-साधन ही इन लोगोंकी साधनाका प्रधान अड़ है | 
ये लोग एक एक प्रकृति ले कर बास करतसे हैं और उसी 
प्रकतिकी साधनामें आजीवन प्रधुश रहते हैं। वह साधन- 
पद्धति अति गुहा व्यवहार है। दूसरेके जाननेका उपाय 
नहीं है, जाननेसे भी वह लेखनीय नहीं है। कामशिथु 
उपभोगके प्रकरण-विशेष दारा कालका शान्सि-साथन 
पूर्डक चरममें परम पवित्र प्र ममाल अचलणस्बन करना 
इस साधनका उद्द श्य हे। इनका (मत है, कि जब ब्रह 
प्रेम परिपक्‍्य हो जाता है, सब स्त्री पुरुष दोनों ही निताभ्त 
आत्म-विख्युत और वाहाज्ञान शम्य हो कर अपनी लीला 
से केवल राधाकृष्ण-छीलाका अनुमव कर सकते हैं । 

उस प्रकृति साधनके अन्सगेंत 'यारिचष्द्रमेद! भाणक 
एक क्रिया है। मलुष्प उस क्रियाकों अतिभाशल 'वीभल्स 
व्यापार समा सकती हैं वर बाउल-लक्प्रदायी उश फश्म 
पविश्र पुरुषाथकी साधन मानरों हैं। उनका कहना:है, 
कि मनुष्य उक्त थार खनन्‍्दर ( अर्यात देहसे लिभेत शोजितत, 
शुक, मल और सूत्र ये चार पदार्थ )को पिताके भौश्स 
और माताके गभेसे प्राप्त करहों हैं। अतएय उन श्तरों 
पदार्थका परित्याग न करके पुनः शरीरके मध्य प्रकरण 
करणा कराव्य है। घृणाप्रवुशि परामपषंके “लिये इनके 


बाए --वॉलशगज्ज 


फष््क 


मच्य लयान्य लक्षण देखे जाटो हैं। इस सम्प्रदायके लोग | घटाया जाता है। २ घटानेफे वाद बची हुई रांक्फ या 


ग्ररकध तो गहों करटो, पर नर-देह पानेसे उसका मांस 
खारो हैं। शयका यस्म्र संप्रह करके उसे पहनमेका प्रथा 
भी इन लोगोंमें प्रखलित है । 
: यश्वपि ये लोग अनेक विषयोमें गुपतरूपसे लोकविरुद् 
-काये करटो हैं, तो भी लोक-समाजमें डरके मारे कुछ 
कुछ लोफाथारफे अनुसार भी चलते हैं। 

थे लोग केघल लोगोंकों दिखानेके लिये तिलक ओर 
माला धारण करटो हैं। मालामें रुफटिक, प्रवाल, पद्म - 
बोज रुद्रास आदि अपरापर वस्तु भी गु थी रहती हैं। 


इनके मतसे विभ्रह-सेवा वा उपवासादि आवश्यक नहीं 


है। कोई कोई अखाड्ाधारी वाउल विग्रहदकी स्थापना 


तो करते हैं, पर वह बाउलके मतानुसार दुष्प और निन्‍्द- 


मीय है। इन लोगो'में क्ष्यापा उपाधि भी देखी ज्ञाती 


है। फलतः बाउल और क्ष्यापा दोनो' एक ही अथ 


बोधक है ! 


प्रजठपासनातत्व, नायिकासिद्धि, रागम्योकणा ओर 
तोषिणी आदि इनके कई एक साम्प्रदायिक ग्रन्थ हैं। उन ' 


प्रम्थी में इस मतका विशेष वुस्तान्‍्त बणित दुआ है। 

बाद ( हि० क्रि० वि० ) बाई ओर, बाई तरक । 

बाकचाल ( हि? वि० मुहजोर, बहुत अधिक बोलने- 

बाला । 

बाकरो ( हिं० र््रो० ) पांच महोनेकी व्याई गाय । 

बाकलछा ( अ० पु० ) पक प्रकारकी बड़ी मटर जिसकी 
कलियो की तरकारी बनती है । 

बाकली  हिं० ख्री० ) आसाम ओर मध्यप्रवेशमें बहुता- 
यतसे मिलनेवाला एक प्रकारका घ॒ुक्ष । इसके पक्षे रेशम- 
के कीड़ो को खिलाये जाटों हैं। यह घुक्ष बहुत ऊंचा 
होता है। इसकी लकड़ो भूरे रंगको और बहुत मज़बूस 
होती है। इससे खेतीके अच्छे अछछ सामान बनटो 
हैं। इसकी छालसे चमडा सिक्काया जाता है। 

बाकसी ( हिं० क्रि० ) अहाजके पालकों एक ओरसे दूसरी 
-ोर करनेका काम | 

बाको ( अ० बि० ) १ अवशिष्ट, जो बच रहा हो । (ख्रो०) 

« भणितमें धक प्रकारकी रीति इसके अनुसार किसो 

.. पक लंका या मासकी किसी वूसरी संख्या या मानमेंसे 








सान | 


बाकी ( अ० अव्य० ) १परन्तु, लेकिन । (ख्री० ) २ एक 


भकारका धान | 


बाकु भा (हि० प०) कुभीके फूलका सुखाया हुआ केसर । 


यह खांसी और सदोंमें औषधकी तरह दिया ज्ञाता हे । 


बाकुची ( हि ० ख्री० ) सोमराजी | 
बाकुर--कटक जिलेके अम्तगंत एक समुद्रको खाड़ी । यह 


महानदोकी शाखाके मु हसे सयोजित है। १८६६ ई०में 
उड़ोसा-तुभिक्षके समय अ'गरेज गये ण्टने इस खाड़ीके 
मुह पर पक चायबलकी आढ़त खोल दी थी । 


बाकुर ( स ० स्त्री० ) भासमान, बहता हुआ | 
बाखरगज -बड़ाल ओर आसामके ढाका पिभागका एक 


जिला । यह अक्षा० २१४४६ से २३५ 3० तथा बेशा० 
८६५२ से ६१५२ पृ०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण 
४५४२ वगमोल है। इसके उत्तरमें फरीदपुर, पूथ्णमें 
मेघना और शाहबाज़ नदी, द्क्षिणमें वजुगुलकी आड़ी 
ओर पश्थचिममें वलेश्वर नदी है। गड़ग, मेघना भोर ऋझ- 
पुत्र नामक प्रधान नदो तथा कुछ छोटी छोटो शाखाए 
जिलेके मध्य हो कर वह गई हैं। पंकके जम जानेसे यहां 
धान काफो उपजता है। वाखरगजका वालम जाबकछ 
बगालमें मशहूर है | अ गरेज़ोंने इसी रुथानकी कककत्त - 
का शस्यभ डार ( (७।४॥ 7५ ० (/।0०५४८५४ ) बलका 
कर उल ख किया है। यहांकी प्रायः सभो नवियोंमें नाथे 
आती जाती हैं। मेघना मदामें जब वाढ उमड़, आती 
है, तब लोग दंग रह जाते हैं। इस नदरके मुद्दाने पर 
बहुतसे छोटे छोटे द्वीप उट्पस्न हुए हैं। इनमेंसे दक्षिण 
शाहबाजपुर, मानपुर, भादुरा ओर रावगाधाद भादि हीप 
ही विशेष -उल्ल खयोग्य हैं। सखुम्द्रो काष्ट, यावकद्ष, 
खुपारी आदिकी दूर दूर देशोंमें बहुतायतसे रफ्तलो 
होती है । 

अकवर-सनापति टोडरमल्लने १५८२ ई४०»में इस 
रुथानकों सोमारगाँव सरकारके अन्सभुक्त कर किग्रा 
था| १६५८ ई०में घुलतान छुआके आदेशरे अब बाशर- 
गञ़में पुनः अरोप-कार्य भारस्स हुआ, तव सुन्दरणककत 


_बासरगअविभाग मुरादलामा कदलाने छगा | १३७२१: थहं 


ध्ष्प्द 


सन्नाद मदामइशाहके. राजत्वकालमें . बड्भालके मयाव 
ज्ञाफर खाँ द्वारा जो ज़रीप कराई गह, उसमें वाखरगजअ 
और सुन्द्रवन अहांगीरनगर बाकलाके अन्‍्तभु क्त रहा। 


बड़ाल इृष्टटरिडिया कम्पनोके हाथ आनेके बाद १७६५-१८१ 


है० तक यह रुथान ढाकाके राजस्व-संप्राहकक अधोन था। 
किन्तु यहांके विचांर-कार्यके लिये स्वतन्त्र जज और मजि- 
ध्टूट नियुक्त थे। उस समय कृष्णकाटी और खोराबाद 
नदीके सड्मरुथलू पर वाखरगज़ नगरमें ही इसकी अदा- 
लत प्रतिष्ठित थी । 

१८०१ ६०में विचांर-विभागक चरिशाल नगरमें उठ 
आनेसे यह खुथान जनशून्य और परित्यक्त हो गया। 
दूसरे वष इस जिलेकी आहृति बहुत कुछ बदल गई । 

इस जिलेमें ५ शहर और ४६१२ प्राम लगते हैं | अन- 
संख्या २० लाखसे ऊपर है। मुसलमानोंकी स ख्या 
सब कौमोंसे ज्यादा है । 

बरिशाल, बाखरगज,, बउफल, नलछिटी, भालकाटी 
और पिरोजपुर नगर यहांके प्रधान ख्थान हैं। यहांके 
अधिवासो वडे हो दुद्ध ष हैं। डकैती, मारपीट ओर 
खूनी मुकदमेंकों पेशी बरिशालमें बहुत देखी जाती है । 
लोगो का अस्याचार जेसा क्षतिकर है, तूफान, बाढ़ आदि 
भो वैसा ही शब्यादिके लिये हानिकारक है। 

" विद्याशिक्षामें यह ज्ञिला बहुत उन्‍नति कर रहा है। 
अभी कुल मिला कर ३०७४ स्कूल हैं ज़िनमेंसे एक शिल्प- 
कालेज है| स्कूलके अलावा ४१ अस्पताल ,और चिकि- 
ट्सालय हैं । 


बागवानी ( फा० स््री० ) १ मालीका पद्‌। 


बाग - बामलकोट . 


खभावसे ही सबल हृढ़काय होते हैं। पुरुष माथेके बाद 
छटवाते हैं; किन्तु दाढ़ी रखते है'। इनकी रमणियोंका 
वेश भूषा ठीक हिंदू-रमणी सरोखा है। वाजारम फल, 
शाक सब्जी आदि बेचनेमें ये पुरुषोंकी सहायता करती 
हैं। ये लोग अपनी श्रेणिमें हो विवाहादि करते हैं। 
सामाजिक नियमके भंग करनेवालोंको चौघुरी द्‌ड 
देते है'। मुसलमान होने पर भां ये लोग गुप्तकपसे 
हिंदू-देवदेवीकों पूजते हैं तथा उत्सव करते हैं। विवाद्यादि- 
में काजोको बुलाते हैं । थे लोग हनफी संप्रदायभुक्त 
खुन्‍्नी मुसलमान हैं , इनमें कोई भी कभी कलमा पाठ 
नहीं करता। रा 
२ मालीका 
काम । 


बागर ( हिं० पु०) १ नदी किनारेकी वह ऊ'ची भूमि 


अहां तक नदोका पांनी कभी पहुंचता ही नहीं | 
२ बांगु: देखो | 


बागलकोट--बम्बई्के बीजापुर जिलेका एक तालुक। यह 


अक्षा० १६ ४से १६ २८ ड० तथा देशा० ७५' २६ से 
७६३ पू०के मध्य अवस्थित हे। भूपरिमण ६८३ वर्ग- 
मील और अनसंख्या प्रायः १५३४५६ है । इसमें १ शहर 
और १६० प्राम लगते हैं। जिले भरमें यहांका जलवायु 
बहुत अच्छा है । 

२ उक्त तालुकका सदर | यह अक्षा० १६११ 3० 
सथा देशा० ७५४२ पू०के मध्य अपर्थित है। जनसंख्या 


, उन्‍नोस हजारसे ऊपर है। यहां रेशमी ओर सूती कपडे- 


बाग ( अ० पु० ) १ बाटिका, उपयन, उद्यान । २ लूगाम | 

बागड़ोर ( हि ० स्थोौ० ) १ वह रख्सी जो घोड़े.की लगाममें 
बांधी जाती है ओर जिसे पकड़ कर साईस लोग उसे | 
डहलाते हैं । २ लगाम । 

बागना ( हि० क्रि० ) चलना, फिरना । 

_बागवान (फा० १०) यह जो बागकी रखवालो, प्रबंध और 
सजावट आदि करता हो, माली | 

बारबान--बस्वह प्रदेशकी धारधाड अिलाबासी माली 
जआति-विशेष । आचार उ्यवहार इन लोगोंका बहुत कुछ 
कृणबा जातिके समान है। औरडुजेब बादशाहकी अमल- 
दारोमें लोग मुसलमानों धमेमें दोक्षित हुए हैं | ये 


का विस्तृत कारबार है। शहरसे ढाई कोस दूर मुल- 
कन्दि नामक स्थानमें एक बड़ी पुष्करिणी है। उसके 
जलसे खेतोबारो होती है। शहरमें सव-जअजकी अदालत, 
अरुपताल और एक म्युनिसिपल स्कूल हैँ । कहते हैं, कि 
पहले यह रुथान सिहलाधिपति रायणके गायकके अधि- 
कारमें था। १६वी' शताब्दोमें विजय नगरके राजाने इस 
पर दखल अमाया । १६६४से १७५५ इ०तक यह सब- 
नूरके नवावके अधिकारमें रहा। पीछे पेशवाने उस्ले 
छोन कर अपने राज्यमें मिला लिया। १३७७४ ई०में यह. 
हैद्रके हाथ लगा, पीछे पेशवांने उसका पुनरुद्धार किया। 
पेशबाके समय शहरमें एक दकसाल थी । जिसमें ईटश५ 


हुवागस पुर-्वामेश्चर 


“हैं० शक खुजाररूपसे काम थलता रहा था। शहरमें पांच 
झकूल हैं जिनमेंसे एक वालिकाके लिये है। 
दागलपुर-मध्यप्रदेशके नरसिंहपुर जिलास्तर्गत एक 
भगर | 
बागलान---१ वम्बस्के नासिक जिलान्तगत पक प्रायीन 
शाउय । इसके पूर्वमें चन्दोर, पश्चिममें सूरत और समुद्र, 
-उत्तरमें सुलतानपुर तथा दक्षिणमें नासिक ओर लिम्बक 
हैं। पहले यह राज्य ३४ परगनोंमें विभक्त था। यहांके 
- भी दुर्गोर्मेसे शालहीर और मूलहीर नामक दो पहाड़ी- 
 बुगे दुर्भाच्य थे । दाक्षिणात्यकी चढ़ाई करते समय ओऔरकऊु- 
 जेबने इस राज्य पर दांत गड़ाया था । तदनुसार उन्होंने 
१६३७ ई६०में वहां पक दल सेना भेज्ञो। मूलहीरपतिने 
आत्मरक्षाका कोई उपाय न देख दुर्गकी ताली मुगलो के 
पास भेज दां। १८१४ ई०को री ज्जुलाईकों मूलहीर- 
किला अ'गरेज़ोंके हाथ लगा और बागलान राज्य खांवेशमें 
मिला लिया गया । इसके बाद यह नासिक जिलेके अन्त 
भुक्त हुआ। 

२ बम्बईके नासिक जिलेका एक तालुक | यह 
अज्षा० २० २६से २० ५३ 3० तथा देशा० ७३ ५१ से 
७४'२४ पू०फे मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६०१ बग- 
मील और जनसंख्या ६० दृञारसे ऊपर है । इसमें १५६ 
प्राम रूगते हैं, शहर एक भो नहीं' है। वर्षाऋतुके बाद 
. यहां मलेरियाका विशेष प्रकोप देखा जाता है. । 
बागयवान ( हिं० पु० ) वागवान देखो। 
बागयानो ( हिं० स््ी० ) बागवानी देखो । 
बागाँचड्रा-नव्या जिलेके अस्तगंत पक प्राम। यह 
शान्तिपुरसे ५ मील पश्चिम-उत्तरमें अधस्थित है। यह 
रुथान गंगाके चरसे निकल कर क्रमशः जड़ुलमें परिणत 
हो गया और यहां वहुतसे बाघ आभादि वास करने लगे। 
इसो कारण 'वाघयर'-से इस स्थानका माभकरण हुआ 


है | प्रसिद्ध तान्लिक रघुनत्दूनका यहीं पर बास था । जन- 


साधारणमें ये पूर्णानन्दगिरि परमहंस नामसे प्रसिद्ध थे । 

डमके बनाये हुए. अनेक प्रन्थ मिलते हैं, यथा--घटुअक्र- 

भेद, यामकैश्वरतग्ल, श्यामारहर्यतन्त्र, शाक्तकमतन्स 

और तठरह्वचिब्तामणि । अन्तिम प्रथ १४६६ शकमें 

था. गया .था।. . यहां. परः दूर पुर देशके .छोग 
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बाग्देवी ठाकुरानीकों पूजा करने आते हैं। प्रति शनि 
और मडुलवारकों यात्री समांगम होते हैं। रघु- 
नन्‍्दनके भागिनेय महादेव मुलोपाध्यायके घंशधर यहांके 
अधिकारी माने जाते हैं। बाग्देयी-प्रतिष्ठाके बाद सांद- 
राय नामक किसी धनी ध्यक्तिने यहां एक शिवालय 
निर्माण किया। अभी चांद्रायको अद्वालिका 
परिणत हो गई है। जड़ल भी चांद्रायका जडुल साम- 
से प्रसिद्ध है। 
बागा ( फा० पु० ) अ गेकी तरहका पुराने समयका पक 
पहनावा जो घुटनों तक लम्बा होता है ओर जिसमें छातो 
पर तोन बंद लगते हैं, जामा । 
बागार्ना--१ वम्वईप्रदेशके काठियावाहु राज्यके अभ्तर्गत 
पुक छोटा सामन्‍त राज्य । यहकि सामस्त गायकवाडु 
ओर जनागढ़कफे गवावकों राज़कर दिया करते हैं। 
२ काठियायाड़के अन्तर्गत एक नगर । यह अक्षा० 
२१ २६ 3० तथा ठेशा० ७१' पू०के मध्य पु नकवाषसे 
१५ मीलको दूरी पर पड़ता है। जनसंख्या ६१७८ है। 
देवगाम देवलीके वलमन्य भायने इसे १५२५ ई०मैं 
जीता । 
वागी ( अ० पु० ) वह जो प्रथछित शासम-प्रणाली भथवा 
राज्यके विरुद्ध विद्रोह्द करे, विद्रोही, राजद्रोही । 
बागीया ( फा० पु० ) उद्यान, उपयन। 
बागुर ( हिं० पु०) पक्षी या सुग आदि फँसानेका जाल । 
इसका दूसरा नाम बागौर भी है । 
बागेपली--महिसुरके कोछर जिलेका पक तालह्क। यह 
अक्षा० १३ ३७ से १३६ ५८ उ० तथा देशा० ७७ ३६ 
से ७८ ८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४४७ 
वर्गमील भर जनसंख्या ६५ हजारके करोव है । इसमें 
२ शहर और ३७२ प्राम लगते हैं। 
बागेवाड--१ बम्बई प्रदेशके काछादगी जिलाम्तगंत पक 
डपथिभाग़ । भूपरिसाण ७६४ वर्गमील है। 
२ उक्त उपविभागका पक नगर ओर प्रधान बाणिज्य- 


ख़्याग | 


बागेश्वर--युक्प्रदेशके अलमोरा तहसीलका पक प्राम। 
यह भज्ञा० २६' ५१ उ० तथा देशा० ७६ ४८ पू०के 
मध्य सरयू और गोमती नदीके मध्यर्थक पर सवस्थित 
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_है। यहां मध्य एशिया और भोद राज्यके साथ प्र्मणल्य 
चलता है। प्रति वर्ष जनवरोमासमें एक भोटिया पेका 
लगता है। इस समय पर्यंतजात नाना द्रव्य विकनेके 
छिये आते हैं। प्रवाद है, कि मुगल-सरदार तैमुरने 
बागेश्वर उपत्यकामें एक उपनिषेश बसाया था, किन्तु 
उसका अभी चिहममात्र भो नहीं देखा जाता है। 

वागेसरो ( हिं० ञ्री० ) १ सरस्वतो । २ सम्पूण जातिकी 
पक रागिनी जो किसीके मतसे मालक़ोश राज़को खी 
और किसीके मतसे भैरव, केदार, गौरी और देवमिसी 
आदि कह रागों तथा रागिनियो के मेलसे बनो हुई संकर 
रागिनी है। 

बागोर--राजपूतानेके उदयपुर राज्यास्तगेत इसी नामके 
परगनेका सद्र। यह अक्षा० २५ २२५ ३७ तथा देशा० 
७४' २३ पू० कोठारी नदीके वाए' किमारे अवस्थित है । 
जनसंख्या ढाई दज़ारसे ऊपर है।... 

बागूड़ी--जलड्री और मेघना नदीके अम्तर्निहित पक 
प्राशीन अनपद। इसके दक्षिणमें सम्रुद्र पड़ला है। 
यूएनचुबंगने इस स्थानकों समतट नामसे उल्लेख किया 
है। विक्रमपुर नगरमें इस प्रदेशकी राजधानो थी । 

बागूडोगरा--बडालके रडुपुर जिलास्तरत एक अगर | 
बाग्दा--मेदिनोपुर जिलेमें अवस्थित एक नदी ज्ो गोआ- 
खालीफके समीप हुगली नदीमें गिरती है। 

बादी- मध्य भोर परश्थिम व गधासी नीच जाति | वास- 
युक्ति, कृषिकाथ भौर धघीयरबलि ही इस्र जातिकी 
प्रधान उपजीयिका है । इस जातिके मध्य तेंलुल्था, 
दुलिया, ओभा, मछुया, ( मेछुया वा मेछा ) ग़ुलमांग्हो, 
दण्डमॉको, कुशमेतिया, ( कुशमातिया था कुशधुन्न ), 
कशोईकुलिया, मलमेतिया ( मधिया था म्रतियालू ), 
वाजान्व्रिया, द्रातिया, लेट, गोदा, ये क्रयोद्श भादि 
कितने स्वतंत्र थाक दृष्टिगोखर होते हैं। बाग, धारा, खां, 
मांसी, मसालसी, मोदी, प्रालखाई, परप्षाणिक, फेरका, 
पुएइका, राय, सास्लासदार आदि इमकी पदवी हैं। प्रस्थेक 
प्रेणीके मध्य भिन्‍म भिम्न गोल़ हैं। भहिं, वाघाऋषि, 
करच्छप, कांशयक, पाकवसम्ता, पातऋषि, पोकुष्रषि, 
शालूऋषि, अलम्यान, काश्यप, वाधि, दास्य, गश्मायत, 
क्राख राहो प्रभृति नाम मोज़रुपमें व्ययह हैं । 


अपने घर छोड़ कर दूसरे घरमें तथा समोत्रमे विश्वाह 

निषिद्ध है। एक ते तुलिया भिन्न अपर श्रेष्ठीफे आम्दी 
घरमें विवाह नहीं कर सकता । कि-तु कम्याके पक गोड़ 
होने पर घिवाह भी नहीं होता है। सपिर्ड वियाह भी 
निषिद् है । 

बांकुड़ा, मानभूम, ओर उड़ीसाके उत्तरांशमें बाग़- 
दियोंके बीच वालविवाह प्रचलित देखा जाता है। कोई 
कोई जवानी आने पर पुल कन्याका ब्याह ठेते हैं। विवाह- 
के पहले यदि अधान क्या पर पुरुष पर आसक्त हो जाये 
हो उसे ये लोग दोष नहीं मानते । २४ परगना, यशोर, 
मद्िया आदि जिलाओंमें बारूवियाह प्रचलित है। कोई कोई 
अथख्थानुसार एकाधिक विवाह भी करता है। इृबको 
विषाहवद्धलि हिंदुओंके समान होने पर भी इसमें क्रसभ्य 
प्रथाके कितने दोष मिश्रित हो गये हैं| वरयात्राके पहिछले 
ये महुआ वृक्षके साथ विवाह करते है भोर उसे सिंदूर 
प्रदान कर, सूतसे बांध देते हैं। पीछे वह सूत, महुभाके 
प्ेके साथ वरफे दाहिने हाथमें लपेटते हैं। जब 
बारात द्रघाज़े पर पहुंचतो है, तब कन्या पक्षीय लोग 
उसे अपने घरमें प्रविष्ट नहीं होने देते । & द-युद्धमें वर- 
पक्षके लोग जयलाम कर वरफको भोतर ले जाते हैं। शाल- 
पत्राच्छादित कु जके मध्यस्थित पीढ़ोके ऊपर वर बेठता 
है। उसके चारों फोनेमें तेल भांड-शस्य और हलल्‍यी रक्षी 
जाती हैं । मध्यरुथलमें गल खोदकर अल रख दिया जाता 
है | कसया आ कर उस शालकु'जके चारों ओर सात बार 
घूमतो है। बाद कुअमध्यमे' आ वरके सामने बेठ जञाशो 
है। वह जलपूर्ण गश दोनोंके सामने रहता है। ब्राह्मण 
हारा यिघाहके मन्खलादि पाठ हो जाने पर कन्यासंप्रदात 
शेष समझा जाता है। दक्षिणा देनेके बाद ब्राह्मणको 
रांढ बांची जातो है। गोलान्तरके बाद सिन्‍्दूर दान भौर 
माछा बदल होने पर विवाह-कार्य शेष होता है। राजिमे' 
उपश्थित कुदुम्बिजोॉकी अवस्थानुसार भोजन कराया 
जाता है। दूसरे दिन वर कल्याकों ले कर अपने घर 
चला जाता है। वियाहके बाद चार दिनमे' गाठे' क्षोछी 
ज्ञाती हैं । क्‍ 

तेंतुरिया बाग्वीफो छोड़ कर शेष सभी वाग्दो भरणी- 
मं घिधद्राकी समाई होती है। इस प्िश्राहम पदकेके 


वारकीं-्न्वाम्सी 


भैसा मत्रादिका पांठ नहीं किया जञाता । एक आसन पर 
दीमोंकी बिठा दोनोंके कपालमें बटी हल्दीका लेप होता 
है | दोंनौके मख्तक एक चादरसे ढक दिये जाते हैं। शुभ 
दुष्टि होने पर बर कस्याके दाथमें लोहेका कड़ा पंहेनाता है। 
विंघवा अपने देवरके साथ भी वियधाह कर सकती है। 
जिंग सब वागिद्ओोंने हिंदू-घम का आश्रय प्रहण किया है, 
उनका श्राजार व्यवहार उच्च श्रेणीके हिन्दुओ"-सा है । 
किल्लुं स्रीके वनध्या, परपुराषणामी अथवा अधाध्य होने पर 
अंतीय सभाके मंतानुसार उसका त्याग किया जा सकता 
है। उस खीको छः मासकी खुराक देनी पड़ती है। छः 
मास वाद वह रमणी फिर सगाई कर सकती है। 
लैंहुलिया छोड़ कर अपर बाग्दी वावरियोंके जैसा विंवाह 
करनेके लिये किसी उच्य जातिकों अपनेम शामिल होने 
देते हैं। । 

श्री, विष्णु, धर्मराज और दुर्गा आदि सभी शक्ति 
सूर्लिकी ये लोग उपासना करते हैं। पंसिते ब्राह्मण इन 
सब देंवताओंकी पूजामें इनके यहाँ पुरोहिताई 
करते हैं। मनसादेयी ही इनकी कुलदैवता है। आषाढ़, 
श्रावण, भाद्र ओर आश्विन मासमें "वी या २०वीं 
को देखीके सामने महासमारोहसे ये लोग बकरे 
की बलि देते हैं। नागपंचमीके विन देदीकी चतुभुजा 
मूक्ि गढ़ कर उसकी पूजा करते हैं। पूजांके बाद 
पुष्करिणी आदि अलाशयो'में बिसजित हो जाती हैं। 
बेकिंडी और मानभूम अश्चलमें भाद्-संकान्तिके दिन यें 
लीभ भादुदेवीकी प्रतिमूति गढ़ कर महासँमारीहसे नैंगरे- 
में श्रेम्ण करते फिरते हैं । इस उत्सवमें खूंब मर्यें- 
मौत होता है । क्‍ 

ये लोग शंबकों जलाते हैं । किम्तु वसस्‍्त ( मतों ) 
विसृचिका रोगमे' किसीकी स॒त्यु होने पर उसे भिहीमें 
गाड़ देते हैं। तीन वर्षके वालक भीर वालिका भी मिंही 
में गाड़ी जाती है। अशौधके बाद ये लोग मसतके उच्द श॑- 
से श्राद्ध करते हैं । अपरापर दिग्दुओ की सबंह इन 
लोगोंके मी संपर्ति विभाग द्वोता है। स्पेष्ठ छुल दो 
अंश पाता हैँ, क्योंकि परिवारकी समस्त दृछा 
खिो का पलल उसीकों करना पड़ता दे। 

घटवाली, खीकीदारी आदि दास्वत्ति श्मके हाश 
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कल होती हैं। ये लोग लाठो चलानेम॑ विशेष पद 
| 

बम्बई परदेशके वेलगाम जिलेमें एक श्रेणीके वाग्दी देखे 
आते हैं। इन लोगो'में भी सगोल वियाह निषिस 
है। पुरुष माथे पर शिखा रखते तथा मध और मांसके 
प्रिय होते हैं; रिप्रियां मांगमें सिदूर देती हैं, मडुल- 
सूल और बंरूय पहनती हैं। परिष्कार परिच्छश्न नहीं होने 
पर भी ये लोग निरीह और शाम्त हैं। देवता और 
श्राह्मणस इनकी विशेष भक्ति हैँ। पुरोदितके न होने 
पर भी विवाह श्रात् आदिमें ब्राह्मण लोग इनकी 
याजकता करते हैं । वारहयथें दिन आतवाछफका माम- 
करण ओर जाति भोजन होता हो । थवियाहके प्रथम 
दिन घर कस्याके शरीरमें हल्दी और तेल लगाया जाता 
है; दूसरे दिन यथायिदित मंत्रपाठके बाद वियाह समाप्त 
होने पर धर और कस्याके शरीर पर चावल छोटते हैं। 
वहु-विधांह और विधवा-घियाह इनमें प्रचलित है। थे 
लोग म्ंतदेहकी मिट्टीमें गाड देते हैं। तेरहये' दिन 
पातक मिट जाने पर स्वजातिवालोंका भोज होता है। 
सामाजिक विश्वाटका विचारमण्डल सम्पन्न करते हैं। 


बास्नी--वम्बर्फे सतारा जिलेका एक प्राम । यह अध्षा० 


१६ ५५ उ० तथा देशा० ७४' २६ पू०८ अशतसे ४ मोल 
बृक्षिण -पश्थिममें अवस्थित है। जनस ख्या ५६४१ है। 
प्रामके पंश्लिम पुराने समयकी एक मसजिदु है । 


बॉगरू- राशपूतानेके अयपुर राश्यास्तगंत एक नगर । यह 


अक्षा० २६ ४८ 3० शा देशा० ७५ ३३ पू० भाप्रा -अभ्- 
मेरके रास्स पर अवस्थित हैं । यहां राज्यके प्रधान 
सामस्त ठाकुरका बांस है । ये जयपुर द्रधारकों प्रयोजन 
पड़ने पर खोद्ह अंध्वारोहीसे मद्द्‌ पहुखाते हैं | थे किसो 
प्रकारका कर नहीं देते । यहां सूती कपड़े की कोट 
और रड्डका विख्तुत कारबार हैं । 


बारली--१ मध्यमारतके इष्दोर पज्रेग्सोका एक छोटा 


सामस्त राज्य । भूपरिमाण ३०० वर्भममील है। यहांके सर- 


दार थेम्पाजत्‌-वंशीय राजपूत हैं। ठाकुर इनकी उपाधि 
है। वरशंमान ठाकुरराज सिन्वियाके अधोम हैं। 


सिन्दिया-राजको इन्हें कर देगा पड़ता है| 


२ उक्त राज़्यका प्रधान बगर। यह अक्षा० २२' ३८, 


२६२ याधंबर--बाफ्यतो ( छोटी ) 


उ० तथा देशा० $६ श्ण पू०के मध्य अवस्थित है। 
बाघंबर ( हि० पु० ) १ बाघकों खाल जिसे लोग विशेषतः 
साधु, त्यागी और अमीर विछाने आदिके काममें लाटो 
ईं। २ एक प्रकारका रोए'दार क॑वल जो दूरसे देखने पर 
बाधकी खालके समान जान पड़ता है| 
बाघ ( हिं० पु० ) शेर नामका प्रसिद्ध हिंसक अन्तु । 
व्याप्त देखो । 
बाघ--मध्यप्रदेशके भर्डारा जिलेमें प्रवाहित एक नदी । 
यह किचगढ़के निकटय्तों पर्वतमालासे निकल कर 
बालाघाद जिलेकी शोण और देव नामक शाखा-नदीमें 
' मिलती है। वर्षाके समय इस नदीमें पण्य-द्रब्य ले कर 
गमना गमन किया जञाता है। 
बाध--१ ग्यालियर राज्यके भोपावर पेजग्सीके अधिकृत एक 
परगना । इसकी रूम्बाई १४ मील और चौड़ाई १५ मील 
है । इस बनमय पार्थतोय स्थाममें भीषणकाय भील 
जअातिका वास है। यहां लोहेकी पक सख्रान है| 
२ ग्यालियर राज्यके अस्तर्गत एक छोटा मनगर। यह 
_ अक्षा० २९२४ 3० तथा देशा० ७४ ४८ ३०  पू० गिडना 
भर यग्नो नदीके सडरुम-र्थल पर अवस्थित है। जग- 
संख्या दो हजारके करीब है। यहांका पश्चपाएंड, नामक 
ग़ुद्दामस्व्रि बहुत कुछ प्रसिद्ध है । विश्व्यगिरिमालाके 
दक्षिणरुथ पायेत्य भूमिके ऊपर यद्द गुद्ामन्विर रुथापित 
है। यहांके बौद्च-विदार अज़ण्टाके गुहामन्विरके जैसे 
हैं। थे सब "वी से ७वों शताब्दीके मध्यफे पने हुप 
हैं, पेसा प्रत्नतक््यविदोंका विश्वास है। 
धाघलांली--शद्टप्रामके अन्तग त एक छोटी नदी । 
बाघजला--अड़्ालके २४ परगनेके अन्तर्ग त एक मगर । 
यह अक्षा० २२ ४७ ३८ उ० तथा देशा० ८८४७ १६ 
पू०के मध्य अवस्थित है । द्मदमाका सेमा-यास भो 
इसो मगरकी सीमाके अन्तभु क है । क्‍ 
बाधइडड्रा--यशोर जिलेके अन्तग त पक छोटा प्राम | यह 
अक्षा० २३ १३ डउ० तथा दं शा० ८६' १२ पू०के मध्य 
अवस्थित है। यहां महीके अच्छ अच्छे बर्तन तैयार 
होते हैं। 
वबाघपत--१ युक्तप्रदेशके मोर॒ट जिलेकी तहसील । यह भ्रक्षा० 
२८' ४७ से २६' १८ उ० तथा देशा० ७५ ७ से ७७५ 


२६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४०५ वर्गमीक 
और जनसंख्या तीन लाखके लगभग है। इसमें ६ शहर 
और २१८ प्राम लगठो हैं। यह तहसील हिम्दून और 


: यमुना नदाके मध्यरुथलमें पड़ती है। 


.._४ उक्त जिलेका एक प्रधान शहर। यह अक्षा० २८ 
७५७ उ० तथा देशा० ७७१३ पू० मीरट शहरसे ३० मील 
पश्चिममें अवस्थित है। जनसंख्या करीब ५६३२ है । 
महाभारतमें इस नगरका उल्लेख है। रांजा युधिष्ठिर 
कुछ दिन यहां ठहरे थे। नगर दो भागोंमें विभक्त है, 
पक भागमें कसबा ( ग्रहरुथ ) ओर दूसरे भागमें मणि 
( वणिक ) रहते हैं। यमुना पार करनेक लिये नगरके 
बाहर पक पुल है । यहांके अधिवासिगण खोहान 
घंशीय राजपूत हैं।  चीनीकी विक्रीक लिये यह रुथान 
बहुत कुछ मशहूर है। अलाया इसक रुई, गेह', लाल 
मिथ, सत्लोम॑ह्ी पंजाव, . राजपूताने तथा बुम्देछक्षए॒डक 
नाना स्थानोंमें भेजो जाती हैं। शहरमें तीन'स्कूल हैं । 


बाघमती--उक्तर-विह्यारमें प्रवाहित एक नदी । यह नेपाल- 


राज्यक॑ फाठमणड नगरसे निकल कर मुजफ्फरपुर, 
चम्पारण ओर द्रभंगा जिलेक मध्य होती हुई बूढ़ी गएडक- 
में मिली है। पवतके ऊपर हो कर बहनेके कारण वर्षा 
कालमें उसका जलप्रवाद बहुत अधिक हो जाता है। 
कभी कभी इसमें ऐसी बाढ़ उमड़ आती है, कि आस- 
पासके गांवोंकी बड़ी क्षति होतो है। हैयाधाटके निकट 
इसको करई नामक शाखा मिकल कर सिलकेश्वरमें तील- 
युगा नदीमें गिरी है। लालवाक्य, भुरेड्री, लावगदरई, 
छोटो वाघमती, धोस भर मिम नामक इसकी शाखाएं 
प्रधान हैं। मलाईसे बेलनपुर-घाट तक वाघमतीका पुराना 
गर्भ ट्ृष्टिगोचर होता है । वर्षाकालमें बाघमतोका स्लोत 
बहनेके कारण उसके कलेवरकी बुद्धि होतो हे। परस्खु 
शीतकालमें उसमें सिफे २ फुट जल रह ज्ञाता हो | पुरा- 
तन गभके पूर्धफूलमें वहुत-सी नीलकोठी देखनेमें 
भाती हैं। 


बाघमती ( छोटी )--वाघमती नदीकों पक शाखा श्री 


मुजफ्फरपुर जिलेमें बहती है। दैयाघाटसे के कर दृर- 
भज्भा तक इसमें बाणिज्य-पोत आ-ज्ञा सकते हैं। कमला, 
घौस भर किम इसके कलेधरकी थद्धि करती है। 


वाधमारा--अापैरशट 


वाधमारा--लिपुराराज्यके अन्तर्गत एक प्रधान बाणिज्य- 

बाघमारी--मयूरभज्ञ और सिंहभूम जिलेके मध्यवक्तों एक 
गिरिशकु। क्‍ 

वाघमुणडी --विहारके मानभूम जिलेकी पक अधित्यका । 
इसके सर्वोच्च शिखरका नाम गड्राबाड़ी है। यह अक्षा० 
२३' १२ उ० तथा देशा० ८६' ५:३० पू०के मध्य पुरु- 
लिया शगरसे १० कोस दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। 

बाघल--सिमला पर्वतके निकटवर्सी पञ्ञावफे अन्तर्गत 
पक पावंतीय राज्य । यह अक्षा० ३१' ५ से ३१' १६ 
उ० तथा देशा० ७६ ७० से ७9 ५ पू०के मध्य अब- 
ख्थित है। भूपरिमाण १२8 घर्गममोल और अनसंख्या 
२५ दहृजारके करीद है। इसको राजधानी अकों है जो 
सिमलासे २० मील उक्तर-पश्थिममें पड़ती है। यहांके 
राजगण पुयार-धंशीय राजपूत हैं। पहले इनकी उपाधि 
राणा थी। वशेमान सरदारके पिता किशन सिंहने अड्- 
रेजोंकी खासी मदद पहुंचाई थी जिससे सरकारने प्रसन्न 
हो कर उन्हे राज़ाफकी उपायिसे भूषित किया। १५१५ 
ई१०की समदके अनुसार ये लोग इस राज्यका भोग 
करते आ रहे हैं। सभो कायका विचार राजा द्वारा ही 
परिचालित द्वोता है। प्राणदण्ड देते समय इन्हे' कमि- 
श्मरको अनुमति लेनी पड़ती है। यूरोपीय अतिथियोंके 
रहनेके लिये राजाने एक सुन्दर भवन बनवा दिया हे 
जो सिमला पहाड़से १० कोस दूर पड़ता है । गौड़ 
और सारखत ब्राह्मण तथा कुनेति जाति द्वारा यहांका 
कषिकाये सम्पस्न होता हैँ । गुर्खा-अधिकारमें अकीं- 
नगर शाजधानी रुपमें गिना जाता था। वर्शंमान राजा- 


का नाम विक्रम सिंह है । थे १६०४ ६०में राजसिंहा-' 


सम पर बैठे । इन्हे' ५० सेना और १ कमान रखनेका 
अधिकार हूँ । राजध्व ५०००० २र०मेंसे ३६०० रु० 
धृरिश-सरकारको करस्वरुप देने पड़ते हैं। 
बाघनापाडा--वद्ध मान जिलेके अन्तर्गत पक प्रसिद्ध 
श्रेष्णय-स्थान । यहां प्रति वर्ष एक मेला लगता हो । 
बाघवनपुर--पञ्ञावप्रदेशके लाहोर जिलास्तर्गत पक गणड 
प्राम । सलीमके उद्यानके लिये यह रुथान प्रसिद्ध है | 
अहांगोर वादशाहके कोलम उद्यानफे ढंग पर सम्मद्‌ 
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शाहजहानके प्रधान स्थपति अलीमद न खांमे यह उचान- 
वाटिका वनवाई थी। मुगल-सम्राट की अवनतिके साथ 
साथ यह उद्यान भो छोप हो गया। पञ्ञावकेशरों श्ण- 
जित्‌ सिहने उसका जाणस स्कार किया था। 
बाघहाट--सिमला शैलके समीपवर्सी अड्गरेज-रक्षित एक 
गिरि. राज्य । यह अश्योला विभागके छोटे लाटके अधीन 
हो । यह अक्ष ० ३० ५० से ३० ५८ उ० तथा देशा० 
७७ २ से ७9 १२ पू०के मध्य अवस्थित हे । भूपरि- 
माण ३६ वर्गंमील और जनसंख्या १० हजारके लराभग 
हो । यहांके राणा अपनेको दाक्षिणाट्यके घरानगिरि 
वंशज राजपूत बसलाते हैं। १८०५ ई०में राणाने घिलास- 
: पुर राज्यकोी मदद दी थी इस कारण गुरखाने उनका 
राज्याधिकार बहुत दिनों तक कायम रखा | पीछे १८१५ 
ह०में राज्यका कुछ भाग जब्त कर पतियालामें मिला लिया 
गया। १८३६ ६०में कोई राज्याधिकोरी न रहनेके कारण 
राज्य जब्त कर लिया गया, पर १८४२ ई६०में भूतपूर्ण 
राणाके भाईके हाथ पांच व्ष तकके लिये छौरा दिया 
गया। १८६२ ई०में राणा दलोप सिह राजसि हासन 
पर बेठे। इन्हे! सि-आइ-इ-की उपाधि मिली थी। 
राज्यकी आय तीस हज़ार रुपये हैं। फकसोली ओर 


. सॉलनके सेनामिवासफे लिये राणासे कुछ रुथान ले 


कर घृरिश सरकरारने राज-कर माफ कर विया है। 

बाधहार--हं दराबाद्‌ राज्यके मेदक जिलेका तालुक। 
भूपरिमाण ४५१ वर्गमील और अनस'ख्यां ६० हजारके 
करोब है । इसमें मुशीराबाद नामका १ शहर और 
११० प्राम लगते हैं। राजस्य ७५००० र० हो। 

वबाघा (हि ० पु०) १ चौपायोंका एक शोग। इसमें 
पशुझो का पेट फूल ज्ञाता ह भौर सांस रुकनेसे थे मर 
जाते हैं। २ कबूतरो की एक जातिका नाम । 

बाघी ( हिं० खो० ) एक प्रकारको गिलटी । यह अधिकतर 
गरमीके रोगियोंके पैर और जाँधकी सन्धिमें होती है। 
यह बहुत कष्टदायक होती है और जल्‍दी दूवती नहीं । 
बहुघा यह पक जाती है भौर खीरनी पड़ती है। 

बाघुल ( हिं० सत्री० ) पक प्रकारकी छोटी मछलो। 

वाघेरहाट--१ बद्भगनलके ख़ुलना जिलेका उपविभाग | यह 
अक्षा० २२' ४४ से २२' ५६ 3० तथा देशा० ६६ ३२से 


स्टै2 बापेन्‍कर--बाछसे 


८६५८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६७६ बर्गे- 
मीरू और जनसंख्या प्रायः ३६३०४१ है। इसमें १०४५ 
प्राम लगते हैं, शहर एक भी नहीं है । 

२ उक्त उपविभागका सदर । यह अक्षा० २२ ४० उ० 
तथा देशा० ८६ ४७ पू० भैरव नदीके किनारे अवस्थित 
है। जनसंख्या हजारसे ऊपर है। नगरके पश्चिम खाँ 
अद्दानका भग्न अट्टालिका-ख्तूप दृष्टिगोचर होता है । खाँ 
जहानैकी सातगुम्बन नामक मसजिदु और समाधि मन्दिर 

_ दैलने लायक है। समाधि-मन्दिरका ऊपरवाला गुम्बज 
8७ फुट ऊ था है। खाँ-जहान सुन्द्रवनकी आवाद करने- 
के लिये यहां भाये थे। उनकी उक्त समाधि देखनेके 


अधिकांश बश्रा्षण, राजपूत भीर वनिये ह | ये सबके 
सब विष्णुके उपासक हैं। यहांके लोग हाथमें कुछार 
ले कर इधर उधर भमण करते है । 


वायणड---बुन्देलसरडके अन्तगंत एक प्रसिद्ध प्राम।. यह 


किचान नदीके बाएं किनारे पर्वस-तट पर अपस्थित है । 
पक समय यह रुथाम महासमसिशालो था। ध्यंसाव- 
शेषसे उसका यथेष्ट प्रमाण मिलता हैँ । वामन-अप- 
तार, हरगौरी, विष्णु, लिड्अमूशि, वहुसंस्यक प्रस्तरस्सम्भ 
और शिलालिंधि भादि उसके निर्दर्शन हैं। शिलालिपि- 
में यह नगर वच्छूमिख्थांन नामसे लिखा गया है. । यहां 
पक समय चन्देलराज भमिल्लमदैय राज्य करते थे । 


लिये दुर दूरके लोग जाते हैं। यहांके अधिवासिगण प्राय. वाया ( हिं० खी०) १ बोलनेकी शक्ति। २ वातचीस' 


मुसलमान हैं जो बड़ उपद्रवी मालूम पड़ते हैं | नगरकीः 
 बराणिज््योग्नलि दिनों दिन होती जा रहो है । 
बाधेश्वर--कुमायुन जिलेका दिमालयपर्थतरुथ एक शैव- 
तीर्थ । यह गोमतो भौर सरयूसड्ुमके समीप सोरकोट 
सामक स्थानमें अवस्थित है । स्कन्दपुराणके मानस- 
सरडमें यह तीथमाहात्म्य कोशित हुआ है। इसी 
देवोपदेशसे वर्ष में यहां दो बार मेला लगता है। इस 
समय देवद्शेनकी कामनासे अनेक लोग समागम 
हीते हैं । 
बाधेश्धर--गोंडोके उपदेवताविशेष । गॉंड छोग इसकी पूजा 
किया करते हैं। 
बाधिरा--राजपूतानेके अच्तग त एक प्राचीन नगर। यह 
थोंते नगरसे ६ कोस पश्चिम वराहनगरके दक्षिण कूल पर| 
अवस्थित है। यहां विष्णुकी बराहमूस्ति, प्राघोन-वराह्‌ 
मेच्य्र और सागर मामक पुष्करिणी, '्रीमत आदि बराह- 
भोम तंथा वराहमूसि अक्लित मुद्रा देखनेंसे अनुमान हीतों 
है, कि एक संमय यहां वराहमूशिपूजाका विशेष आँद्र 
थां। भाज भी यहां शूकर पथचित्र सम जाँते हैं। 
बाधेर-वासी यदि किसी शूकरकी हत्या करे, तो उसंफी 
अवश्य म्त्यु होगी, पेसा उन लोगोंका विश्वास है । 
बाघेराका प्राचीन नाम बसन्‍्तपुर है। पहले यह 
चस्वायती नगराधिप गरधर्धसेनकफे राज्यामुक्त था। 
प्राथीन मंसन्द्रादिके ध्यंसावशेष होने पर भी असी इस 
“करके हजार मसुष्योका बास हे। अधिषासियॉमेंसे 


वाक्य । 


वबाछ ( हि ० पु०) गांवमे' मालगुआञारी, चंदे, कर आदिका 


प्रत्येक हिस्‍्सेदारके दिस्सेके अनुसार परता, बेहरी । 


बाछड़ा ( हि ० पु० ) वछछा देखी | 
बाइं+8--रॉजपूस औऑतिकी एक शाखा। इस शाखाके 


लोग अपनेको विराटके पितां बेनराजके व शधर कहलाते 
हैं। ११७१ ई०के पहले बाछल राजगण रोहिलखरणड 
( पूषे ) देवल और देवहा ( पिलिभीत नदी ) नदीके 
अन्तव सी प्रदेशका शासेंत्र करत थे। कठेरियाओं' के 
अम्युद्य पर ये लोग देवहाके पूथ. भाग गये। मुसेले- 
मीनोंके उपर्थु परि आंक्मणसे तंग आ कर थे जज्ीलमें 
जा छिपे और गढ़गाजम तथा गठखेरा आदि स्थानॉमे 
दुर्गर्थापन करके राज्य करने लंगे। मिीही लगरों 
उनकी राजधानी थी | दि्ल्ली*वबरने ईस मंगरंमे पेश होंलें 
कर राजा उरेरनके १२ पुलो को यमेपुर मेंस दिंयों थीं। 
आज भी निगोहीम उसके १२ संमाधिर्तम्म विंधिमीन हैं| 
उनके व शधर तपंण सिंह आज़ भी इसे रुथानंकी भगौर 
रूपमें माँग करते हैं। 

बाउल-राजपूती को गोव्ायाय शाला अपनेंकी शरद 
यैशीय बतलँती है। चौदानिं, राहोर और कच्छवाहीकी थे. 
लोग अपनी कन्या देते हैं। मंथुरा, वदाउन, शौहिसहान- 
पुर, रोहलखरड और अलोगढ़के निकट आज भो बाछले 
अमोीदारोंका अस्तित्व हों। अदुछ-फकजल गुर्जरातें- 
प्रवेशर्म इस जातिकें भाधिपत्यकी कथा लिख गये हैं ।- 


श्र | 
॥४उकेअअं पक पुष्करिणामें उन दोनोंकों कज्े बनाई 
ह 


वाजवहादुरचन्द्र--एक हिम्दूराजा, राजचम्दके पुल, 


बांछा ( हि ० पु० ) १ गायका बच्चा, बछड़ा। २ छड़का, 


बज़ ( अ० पु० ) १ सारे संसांरमें मिलनेवाला एक प्रसिद्ध 


शिकारी पक्षी। यह प्रायः चीरूसे छोटा पर उससे 
अधिक भयंकर होता हो । उसका रंग मटमैला, पीठ 
काली भौर अखि' लाल होती हैं। यह आकाशमें उड़ती 
हुई छोटी मोटी चिड़ियो' या कबूतरो' भाविकी कपट कर 
पकड़ लेता है । प्रायः शौकीन लोग इसे दूसरे पक्षियों - 
का शिकार करनेके लिये पालते भी हैं। इसकी कई 
ज्ञातियां होती हैं। २ एक प्रकारका बगला। ३ तीरमें 
लगा हुआ पर। (फा०) ४ पक प्रत्यय जो शब्दों के 
अम्तमें लगा कर रशने, खेलने, करने या शौक रखनेयाले 
आदिका अथ देता है। जैसे दगाबाज़, नशेबाज़ आदि । 
(फा० वि० ) ५ वश्चित, रहित। (क्रि०्थि०))६ 
बिना, बगेर | 
बाज ( हिं० पु०) १ घोटक, घोड़ा । २ वाद्य, बाज्ञा। ३ 
सितारके पांच तारोमेंसे पहला जो पक्कर लोहेका होता 
है। ४ वजानेकी रीति। ५ तानेके सूतोंके बीचमें देनेकी 
लकड़ी । 
बाजड़ा ( हिं० पु० ) बाजरा देखो । 
बाज़दाबया ( फा० पु० ) अपने अधिकारोंका त्याग, अपने 
वासे या स्वस्यसे वाज आना ।! 
बाजना ( हिं० क्रि० ) १ वाज़े आदिका वजाना। २ प्रसिद्ध 
होना, कहलाना । ६ लड़ना, भिड़ना । ४ सामने मौजूद 
हो जाना, जा पहुँ घना । 
बाजवहादुर--मालयके अधिपति। १५७५४ ई०में ये पिता 
सुज्ा खांके सिहासन पर अधिरूढ़ हुए | इनका पूरा नाम 
मालिक वैयाजिद था। थे मालवके चतुष्पाश्यंव्ों नाना 
स्थानोंकों ज्ञीत कर ख्याधीमभावमें राज्यशासन करते थे । 
सिंहासन पर बैठते समय इन्होंने खुलतान वाजवहादुरका 
नाम प्रहदण किया। ये रुपमती मामक किसी श्मणीके 
प्रं मरमें फंस गये थे। यह बात पश्चिम-भारतमें तमाम 
गाई आती है । १७ वर्ष राज्य करमेके बाद सप्नाट अकबरने 
१५७० ई६०में उनका राज्य छीन कर अपने राज्यमें मिला 
लिया। पीछे बाअबहादुर द्ल्लीमें अकवरशाहसे मेल 
कर वो इलार अश्यारोही सेनाफे भायक हुए थे। मरने पर 


लिमल्लचन्द्रके पीत़्र और लक्ष्मणयन्द्रके प्रपोत् | ये 
ख्मतिकोस्तुभके प्रणेता अनस्तदेवके प्रतिपालक थे । 

बाजरा ( हिं० पु०) एक प्रकारकी बड़ी घास जिसकी 
बालोंम हरे रंगके छोटे छोटे दाने लगते हैं। सारे उत्तरी, 
पश्चिमी और दक्षिणी भारतमें लोग इसे खाते हैं। 
अनाज्ञ मोटा होता है और इसको खेती वहुत-सो बातोंमें 
उ्वारकी खेतीसे मिलती झुलती है।यह खरीफकी फसल 
है ओर प्रायः ज्वारफे कुछ पीछे ब्षाऋतुमें बोई ज्ञाती 
है। जाड़ के आरम्भमें इसकी कटनो होती है। इस- 
के खेतोंमें खाद देने या सिचाई करनेकी विशेष आवश्य- 
कता नहीं होती । पहले तोन चार बार जमीन ज्ोती 
जाती है और तब वीज वो देते हैं। पकाथ बार 
निराईकी जरूरत अवश्य पड़ती है। इसके लिये किसी 
बहुत अच्छी जमीनकी आवश्यकता नहीं होती और यह 
साधारणसे सांधारण जमीनमें भो प्रायः अच्छी तरह 
होता है। यहां तक, कि राजपूतानेकी बल॒ई भूमिमें भी 
यह अधिकतासे होता है। वाज़रेके दानोंका आरा पीस 
कर और उसकी रोटो वना कर खाई जाती है। इसकी 
रोटी बहुत ही वलपूथ क और पुश्टिकारक मानी जाती 
हैं । कुछ लोग दानो को यो' ही उबाल कर और उसमें 
नमक मिर्य आदि डाल कर खाते हैं। कहीं कहों लोग 
इसे पशुओो'क चारेफे लिये ही बोते हैं। इसमें बादी, 
गरम, रूखा, अग्निदोपक, पिक्तवद्ध के, कान्तिशनक, बल 
बद्धंक और खरियो के कामको वढ़ानेधाला माना गया है। 

बाजहर ( हि ० पु० ) जहरमोरा देखो । 

बाजा ( हि'० पु० ) बजानेका यस्त्र, घाथ । बा देक्षी। 

बाजाब्ता ( फा० क्रि० वि०) १ नियमाचुसार, जास्तेके 
साथ । (वि०)२ जो नियमानलुकूल हो, ओ आव्तेक 
साथ हो । 

बाजार ( फा० प०) १ वह स्थान जहां सब तरहकी 
सीजोंकी अथवा किसी एक ही तरहकी चीजकी बहुत- 
सी दूकाने' हों। २ वह ख्थान जहां किसी मिश्चित 
समय, वार, तिथि या लक आदि पर सब तरहकी 

हाट, पैंट 
दूकाने' लगती द्वी , हाट, पैंठ । 04४० 


क्स्् 


बाजार-बाजोरावरघुनाथ ( श्य ) 


बाजार--युक्तप्रदेशके सीमान्त प्रदेशके अन्तर्गत एक बाजितपुर-- तैरशुक्तके अन्तर्गत एक प्राचीन नगर | 


प्रायोन नगर । यह कालीपाणी नामक. नदीके किनारे 
अवध्थित है । स्रात और सिन्घुनदके मध्यस्थलमें 
अवश्थित रहनेके कारण इस स्थानने प्रायीन भारतीय 
घाणिज्यका केन्द्रस्थान अधिकार किया था। काबुल, 
मध्य-एशिया आदि नाना स्थानोसे माल यहांफे 
बाजारमें जमा होता था, इसीसे इसका 'बाज़्ार' नाम 
पड़ा। इसके सन्निहित दनन्‍्तालोक पर्चत पर अनेक 
.. बौद्धगुहा-मन्दिरों का धव सावशेष देखनेमें आता है । 

बाजारगांव--मध्यप्रदेशके' नागपुर जिलान्तर्गत पक प्रसिद्ध 
.. प्राम। पूर्ष कालसे ही वेरार और बम्बर नगरके साथ 
यहांका विख्तत वाणिज्य चला आ रहा है। आमदनी 
और रफ्तनी रेलगाड़ी द्वारा ही होती है। इसके 
दक्षिण भागके ध्वंस-प्राय दुर्गंका नागपुरराज जानो- 
ज्ञोके पांच हज़ारी सेनापति द्वारकोजी नायक शासन 
करते थे ।. प्रायः ८५ वष पहले द्वारकोजीने वह दुगे 
बनवाया था। 


बाज़ारी ( फा० वि० ) १ बाज्ञार- सम्बन्धी, बाजारका । २ 


साधारण, मामूलो । ३ अशिष्ठ । ४ मर्यादारहित, 
बाजारमें इधर उधर फिरनेयाला । 

बाजार ( हि ० थि० ) बाजारी द छा | 

बाजिघोरपड़ - एक महाराष्टीय सामन्‍्त, मुधोलके अधि 


पति। इन्होंने १६४६ ६०में वीज्ञापुर-सरकारके पिताके प्रति 





( ब्रह्म ० ४७।१४८-१५७ ) 
बाजिताप्राम--बडुलके बीरभूमके अन्तर्गत पक प्रासोन 
प्राम। यह मयूराक्षीसे ४ कोस उत्तरमें अवस्थित है। 
( देशा० ५७२४ ) 
बाजिप्रभु-एक महाराष्ट्रलेनापति। १६६५ ६०में जब 
मुगलसेना शिवाजीका गये खब करनेके लिये आगे बढ़ो, 
उस समय ये मावली ओर हेटकारो मराठा-सेसा ले कर 
पुरन्धर-दुगमें मौजूद थे। मुसलमान-सेनापति मिर्जा, 
राजा जयसिंह भोर द्लिर खाँके पुरन्धरकी ओर बढ़ने 
पर थे असीम साहससे उसके साथ युद्धमें प्रबेस हो 
गये । कई पक युद्धोंके बाद मुगलसेनाने दुगके निम्न 
देश पर अधिकार ज्ममाया। किम्तु हेटकारी मराठासेना 
ऊपरले गोली बरसाने लगी जिससे शत्र गण भांग आने- 
को वाध्य हुप। इसी समय मावली-सेना भी मुगल- 
सेना पर टूट पड़ी । अच्छी तरह परास्त हो जाने पर 
भी सुगलू-सेनापतिनेःफिरसे लड़ाई ठान दी ।.इसी बोच 
शिवाजीने कौशलपू्वंक मुगलसेनापति जयसिंहसे सब्धि 
करके इस युद्धका अवसान किया । इस युद्धमें बाजिप्रभु 

ने बीरोचित साहसका परिचय दिया था। 

बाजी ( फा० स्त्री०) १ शर्त, दाँव, बदान | २ खेलमें प्रत्येक 
खिलाड़ीके खेलनेका समय जो एक दूसरेके बाद क्रमसे 
आता है, दाव । 


निर्देय व्यवहार किया था | उस कृत पापके प्रायश्चिसके | बाजी ( हिं० पु० ) १ घोड़ा। २ बजनिया। 


लिये १६६१ ६०में .शिवाओने खवय' उनके विरुद्ध यात्रा 
कर दी । घोर-पड़ पकड़े गये और निहत हुए । उनके 
आत्मीय और अनुचरघगने अपने मालिषका पदा 
चुसरण किया । मुधोल नगर्युलद्ूट जानेके बाद जला 
दिया गया । 

ब्राजिसपुर- मैमनसिह जिलेके किशोरगञ् उपविभागका 
पक शहर । यह अक्षा० २४ १३ 3० तथा देशा० ६०५७ 
पू०के मध्य अवख्थित है । जनस 'ख्या दश दृआरसे 
ऊपर है। पहले यहां बद्ुुत बढ़िया मसलिन तैयार 
होता था जिससे इसकी सुख्याति दूरो' फैल गई थी। 
मसलिन संप्रह करनेके लिये इध्ठ-इण्डिया कम्पनोकी यहां 
एक कोठी ( 70::००५ ) भी थी। 


बाजीगर ( फा० पु० ) पेन्द्रआलिक, जादूगर । . 
बाजीराब ( १्म )--पएक महाराष्ट्र पेशवा, बालाजी राब 
विश्वना थके पुत्र । १७४० ह०में इनकी ग्ह्त्यु हुई है 
बिस्तुत विवरण पेशवा शब्द४ ट्स्त्रो । 
वाजीराबरघुनाथ (२५)--महाराधुके नवम पेशवा । १७६५ 
ई६०में सप्तम पेशवया माधवराव नारायणको अपधघात 
सत्युके बाद थे मदाराष्ट्रपेशवा पद पर अभिषिक्त इथे। 
किन्तु महाराष्ट्र मन्तिसमाके कार्यविपयेयसे कुछ समय 
तक उनके कनिष्ठ-प्लाता 'चिममाजी माधोराव'ने: पेशया 
हो कर महाराष्ट्रका शासन किया था। 
चिसनाली माबबरावदेस्तों । 
१७७! ई०में मंत्रिदूखझकी प्रा्थनाके अदुसार अब 


क्क 


( _- बामीसपस्घुतायथ ( श्य ) 


महाराष्ट्र राजसरकारमें होलकर और शिवेराजका आधि-| बोजीरायके सिंहासन पर बैठानेसे महाराष्ट्र श्यमें 


पत्य घिख्तुत हुआ, तव रघुनाथराव गुजरातको तरफ भागे। 


इस समय थे अपनी गर्भवतों पक्षी आनन्दीवाईकों धार- 


दुर्गमें छोड़ गये थे । इसके कुछ दिन वाद अन्तिम महाराष्ट्र 


पेशवा वाजोराव रघुनाथका जन्म हुआ | ज्यों ज्यों थे बढ़ते 
गये, स्योी' त्यों' उनकी समुज्ज्यवल रुपक्ष्योति खिलने 


छगी । जिस प्रकार रुपसे उसो प्रकार गुण मण्डलोसे 


भी यह बालक विभूषित होने रूगा । विनयादि सद॒- 
शुणो ने उसके प्रति जनसाधारणको विशेष भ्रद्धां उत्पसत 
करा दी । जो उसके साथ जरा भी बचनालाप करता, 
यह उसकी प्रशंसा किये बिना नहीं रहता । निविष्टच्चित्त - 
'से विद्याभ्यासमें रत रहनेसे अठत्प दिनों में ही नाता 
शारस्म्रों में पारदर्शों हो गये। उनके जमानेमें कोई भी 
ऐसा ब्राह्मण न था ज्ञो शाख्रविचारमें उनकी बरा- 
बरो कर सके। राजवंशोचित अख्रशर्मविद्यामें भी वे 
बहुत निपुण थे। उनके समान अभ्वासेही और तीर- 
रदाज महाराष्ट्र देशमं विरला हो था। 

बालककी ऐसी प्रतिभाशक्ति देख उसे भविष्यमें 
आशड्भाका कारण समभक कर महाराष्ट्रसचिव नाना 
'“कड़नवीसने उसे तथा उसके भादईयो'को १७६३ ई०में 


पूचवास कोपर गावसे शिवनेरीके पार्य॑त्य दुर्गमें कैद रखा द 


पश्चात्‌ १७६४ ई६०मे' जूनारके किलेमें नज़्रबंद किया। 
रघुपंत घोरपड और बलवतराव नागनाथ उनकी अभि- 
भावकतामे' नियुक्त किये गयें। इसके पहले नानाने 
निज्रप्रमावकों अक्षण्ण रखनेके लिये माधोराषकों भी बंदी 
किया था। वाजीरावके अनुनय-विनयसे संतुष्ट हो बल- 
घंतराय रक्षकने उनके पत्रको माधोरावके हाथमें सम- 
पंण किया । एक दूसरेके प्रति आऊृष्ट हुए। बाजीरायके 
प्रति माधोरावका अत्यन्त स्नेह देख नानाने उन 
दोमो की अलग अरलूग कर दियां। थे बलवंत 
रावको भी श्डुलावद करनेमें वाज नहीं आये। 
दिनो दिन माधोरावके प्रति नानाफड़नवीसका अत्या- 
सार बढ़ने लगा । हताश हो माधोरायने आत्महत्यां की | 
'पह संबाद पा नानाफड़नवीस परशुराम भाऊ, र्घुजी 
मो सले, दौलतराव शिंदें और तुकाजी दोल्‍करकों 
झुका. उससे परामर्श करने लगे।. शिथिर हुआ, कि 
प्रण रूपए, 75 


श्र 


झड्रेज्ञोंका आधिपत्य बढ़ गा। अतएुथ उसे राज्य न है 


माधोरायकी विधवा पल्नो यशोदावाईको दस्‍कपुल प्रहण 


करा उसे ही राज्य देना याहिये | वाज़ीरायने इस गूढ़ अभि- 
प्रायकी समझ सिंदियाकों अपने हाथ कर लिया। नाना 
फड़नवीस और परशुरामके मोहमंत्रसे मुग्ध हो वाजी- 


राय निश्यिन्त रहे । इधर शिदेके मंत्री बल्लभभट और 


शिदेराज कांय क्षेत्रमें उपस्थित हो कुछ अप्रतिसभ और 
अपमामित हुये । पूमामें आ वाज़ीराब और सिंदिया- 
का मिलने होने पर भी महामस्सो बलल्‍लभने उनके छत 
दुष्कमके प्रायश्विक्ष खरूप उनके कमिष्ठ श्राता चिमनाजञी 
माधोरावको १७६६ ई०की २६वों मईको पूनामें खुला कर 
पेशवा पद्‌ प्रर अभिषिक्त किया । इसी समय परशुराम 
बल्लभकी सदायतासे नानाके उच्छेद साधनमें प्रयासों 
हुये। प शुराम भोर नानाफष्टनवीप देखो । 

नाना दूसरा उपाय न देख पुतः वाजीरावको 
अपने दलमें लानेकी थेष्टा करने लगे। अब तक उन्होंने 
जो वहु परिभ्रमसे धन संचित किया था उससे कितना हो 
अश पेशवा और सिंदिया-सेन्यका अपनी तरफ मिलाया। 
पेशवा-सेनापति बाबा राव फड़फे परशुरामके विरुद्ध 
अग्रसर हुए। तुकोजी होलकर और सखाराम घाटगेने 
उनकी सहायताके लिये बच्चन दिया। अन्‍्तमें बाजी- 
रावको हस्तगत कर उन्होंने शिदेराजकों राज्यका छोभ 
दिखा अपने वशीभूत किया। .उसके साथ साथ निजाम- 
मम्ली मासीर उलमुल्क और खरय निजञ्ञामकों खुर्दा-युद्धमें 
अधिकृत मिज्ञाम-राज्य छोड़नेकी प्रतिशावद्ध हुये । 
बाजीराव और वाबाराव शिदे-म त्री बल्लभके आगमन- 
से संदेहचित्त हो सैम्यसंग्रह करने लगे । बब्लभ ससैन्य 
आ बाजीराषको सम्पूर्ण पड़यंत्रका मूल जान उन्हें' 
चारों ओरसे घेर लिया और सखाराम घाटगेके तस्वाव 
धानमें उत्तर-भारतकी तरफ चारकान कर दिया । पथरमें 
जाते आते उन्होंने घारगेकों अर्थलोमसे बशीभूत कर 
लिया।. ये कुछ दिन तक निकटमें ही रहे। इधर 
भानाकी कूटमंत्रणासे बल्लम और परशुराम दोनों ही 
पकड़े गधे। वाजीराव भी भीमातीरवती कोरैगांव 
भयरमें श्हने लगे । द ' 


श्र 


प्रतिशापत्र पर हस्ताक्षर करा लिये, कि ये पेशवा पद्‌ पर 
अधिष्ठित हो नाना-फडनबोस पर किसी प्रकारका 
अत्याचार न करेंगे। ११६६ ६०की २५वीं नवस्वर- 
को सब लोगो'को सम्मतिसे ये पेशवा पद्‌ पर अधिष्ठित 
हुये । द 
बाज़ीरावके सिहासन पर बैठनेके वाद १७६७ ३०में 
'फिरसे राज्यविष्ठ॒ुवके चिद्द दिखाई देने लगे। उसी साल 
पूना नगरमें पेशवाकी अरबों और देशी सिपाहियोंके 
बीच एक खंडयुद्ध छिड़ गया। उत्तरोशर अतबविष्ठवसे 
 शाज्यमें घोर विश्टहुलता उपस्थित हुई । बाजीरावके परा- 
मशीनुसार घारगेने नानाफे घर और भनुचरवर्गोंकी लूटा । 
नाना अपने परिवार सहित कैद कर लिये गये । बाओऔ- 
रावने अपने सौतेले भाई अमुतरावको सचिय-पद्‌ तथा 
बालाज्ञीपंत पटवधनकों सेनापति पद दे शिदेराजको 
मंत्रिपद्से हटानेका विचार किया; किन्तु शिदेराजने उनके 
कहे मुताबिक दो करोड़ रुपये मांगे । राज्यकोषके खाली 
पड़ जानेसे ये यथासमय रुपये न दे सके । अतः उन्होंने 
घारगेकों पूना नगर लूट कर अथसंप्रह करनेका आदेश 
विया। पहले राजगृहमें बंदी कर पूनाके आत्मीयवग- 
की नियातन क्लेश उठामा पड़ा। फिर महाजन, 
घनों व्यक्तिमात्को कठोर अत्याचार और दारुण यंत्रणा 
भोगनी पड़ी थी । इस कार्येके लिये बाजीराबने प्रकाश्य 
रुपसे शिवेका तिरस्कार किया । १७६८ ६०में महादजी 
शिदेकी विधवा-पत्नीकी असुतरायने आश्रय दिया । 
ऐसे ही समयमें आ कर घाटगेने अम्ृतरायकी छावनी 
पर आक्रमण कर दिया । क्रमशः दोनों पक्षमें घोर युद्ध 
होनेकी आशऊू होने लगी। 
शिदेग बाजीरावको भय दिखानेके लिये मानाको अक्षय 
नगरके दुगसे मुक्त कर दिया। वाज़ीराव पहले हीसे 
नामाके पड़यन्खसे डरते थे। अब कारागारसे छुटकारा 
मिलने पर थे और दंग रह गये । अतः उन्होने सिधियाके 
साथ मित्रता कर और जिससे नागा पश्चीय अ गरेज्ञोंकी 
' सेना फिर प्रवेश न कर सके उसके प्रतियविधानकी ये 
'खैशा करने छगे । इधर ये गुप्तअर भेज्ञ नानाको व्यय 
बुला उन्हे' मिल-पद्‌ पर अभिषिक्त कर निश्चिग्त हुये । 


बॉभीरांपर्थुनाथ ( श्य ) 
| 
नानाने वाजओीरायके समीप उपस्थित हो उनसे पक 


१७६८ ई०में घादगेके हाथसे अस्ुतराघ पराजित 
हुये। महादज्ञीकी तोन पत्रियोंने कोठ्हापुर-राज्यमें जा 
आश्रेय लिया, बल्‍्लभभट्ट प्रभुति ब्राह्मणोंने उनका पक्ष 
अयलम्बन किया । पेशवाने फिर शिंदेफे साथ मिल कर 
१८०० ई०में कोल्हापुर पतिका दमन किया था। किन्तु 
पूनामें विश्वाटके उपस्थित हो जानेसे बे कोल्हापुर राज्यको 
जय न कर सके | इसी समय नाना फड़नवीसकी झत्यु 
हुएं। बाजीराव सिंदियाके हाथमें कठपुतलीकी तरह 
रहने लगे | यशवंतराव होलकर मालवाके घिजयसे उत्सा 
हित हो क्रमशः अप्रसर होने लगे। उसका दमन करनेफे 
लिये शिंदे पूनासे रवाना हुए । अवसर पा बाजीराव पूना- 
वासियों पर यथेच्छा ध्यदहार करने लगे । घारगेको प्रति- 
शोध देनेमें अपनेकी असमर्थ जान उन्होंने जशोयंतके 
साथ मेल कर लिया । उनके हाथसे शिदेसेन्य विध्चस्त 
होती जाती थी। उन्होंने जो पेशवाराज्यकों टूटा था, 
उससे बाजीराव असंतुष्ट हो उनका दमन करने अप्रसर 
हुपे। किन्तु १८०२ ६० में शिंदे और .पेशवाकी मिलित 
सेना यशवंतसे अच्छी तरह परास्त हुई। पूनामें विजय- 
घोषणा कर यशोचवंतने पेशवा परिषारके प्रति सद्‌य व्यब- 
हार किया । विशेष थ्ेष्टा करने पर भी थे फिर वाज़ीशबकों 


, लौटा न सके । आखिर वे अम्ृतरायको पेशवा पद दे: 


राजी हुये। बाजीरायफ अडुरेज्ञोंके साथ मिलने पर 
विशेष इच्छा नहीं रहते हुए भी अम्तुतराव पेशवा-पद पर 
येठे। १८०२ ई६०में बसईको संधिके अनुसार अ'गरेजी 
सेनापति घेलेस्लीने होलकर द्स्‍्युगणकों परास्त कर 
१८०३ ६० की १४वीं मईको- पेशवा पद्‌ पर अधिष्ठित 
किया । ह 
शिंदे, होलकर और पिंडारियो के पुनः पुनः लुए्डन और 
१८०३ ई६०की अनायुष्टिसे दक्षिणमें दारुण अकाल पड़ा। 
साथ साथ महामारो भी उपस्थित हुईेै। इसो समय 
बाजीराय शिंदे ओर रघुओ भो सलेके साथ मिल भड्ड- 
रेज़ो का प्रभाव रोकनेके लिये करियद्ध हुये । १८०३ ई०में 
अहमद्नगर दुग और अस-युद्धमें विजय हो अ'भ्रेञ 
वाक्षिणात्यके कर्साघर्सा हो गये थे। इस समयसे ले कर 
वाजीरायके पुनः अभ्युत्थान पर्य त महाराष्ट्र-राज्यमें और 


कोई नवीन घटना नहीं घटी, [सफ दस्‍ुयु-उंपद्रथ और 


पाभीराबरघुनाय (श्य) 


विद्रोही सेनादलका उपद्रवर्माल होता रहा था। 

१८१२ ६० में एलफिंष्टमके अधिष्ठान समयसे बाजो- 
रायने अपमो सेनाको अ'भप्रेजो प्रथाजुसार शिक्षा देना 
आरम्भ कर दिया। १८१३ ६०में राजप्रतिनिधि खुशरूजी- 
के कर्णाटकका सूवेदार होने पर सदाशिब माणि- 
केश्वर अलने लगे और उन्हो मे मि० एलफि षमके निकट 
उनकी चुगलो खाई। अतः उनकी सलाहसे खुशरूजी 
फिर प्रतिनिधि बननेके लिये राजी हुये ओर लिम्बकजी- 
देडालिया कर्णाटकर्फ शासमकर्सा बन कर आये। 
लिम्वकजी अगरेज़ो 'की चलती पर अल कर वाज़ीरावको 
इसके विरुद उसकाने लगे, पर उससे कोई फल न 
निकला । इधर दिम्बकजीके अत्याचारसे राज्य चोपट 
लग गया । पूनाके अदालतमें ज्ञो ज्यादा घूस देता 
उसोकी जय द्वोती थी । 

१८१५ ६०में पेशवा, शिंदे, होलकरु, भोंसले और पिंडारी 
सरदारो फे पास समाचार भेज उन्हे भप्रे जो के विरुद्ध 
लड़नेकी सलाह देने लगे । लिम्वकजीकी प्ररोचनासे 
उन्होने अप्रेजञ-क्म चारो एकफि शानकी  निज्ञाम 
और गायकवाडराजके प्रतिपत्तिलाभकी कथा जताई । 
उस समय गायकबाड़के दूत गड्भराघर शास्त्री (पूनामें 
थे। उनको अपने पक्षमें लानेफी लिम्बकजी तथा बाजी- 
रावने विशेष चेष्ा को । किन्तु कुछ भो फल न देखा 
उन्होंने शठतासे गड्राधरको परढरपुरके विठोयां मंद्रिमें 
ले जा कर मार डाला | इसी सबवसे अ प्र ज्ी राज्य और 
गोपालराव मेराल लिम्बकजो पर संदेह करने लगे। 
बिस्वकको अ'गरेज्ोंके .हांथ समपंण करनेके लिये 
बाजीरावसे अनुरोध किया गया। वाजोरावने स्वय॑ 
लिस्वकको अवरुद्ध कर रखा। खिम्बककों अपित हुए 
न देख अड्भरेजी-सेना पूनाकी तरफ अप्रसर हुईं। बाजी 
रायने किकशष्यविमूढ़ हो कर विम्बकजोका अड़- 
श्जोंके हाथ सॉप वदिया। गडद्राधरकी हस्यामें बड़ोदा- 
के राजमन्तोी सीतारामने सहायता दी थी, ये भी 
बाजीरायके पक्षमें आ कर सेनांसंप्रह करते थे। उसो 
वर्ष लिम्बकशी थाम दुर्गसे अहमद नगरके पथतप्रदेशको 
भाग गये। हा 


 जिश्यकजीके समर्पित होने पर सदाशिव भाऊ मान- 


श्री 


केध्वर, मोरोदीक्षित और चिमताञीनारायण वाज़ीरायके 
प्रधान परामशेदाता थे। १८१६ ६०में उन्होंने ऊपरसे 
अड्गरेजोंसे मित्रता दिखायो, पर भीतर हो भीतर 
ये शिद्दे, होलकर, नागपुर और पिंडारियोंके साथ. मिल 
अ प्र ज्ॉंकी पराख्त करनेके लिये कोशिश करते थे। जिम्बक 
जीकाों भर्थसे सहायता कर उन्होंने भील, कोल रमसे और 
महू आदि पाषत्य जातियोंकों अड्टरेज्ञोके विरुद लड़नेके 
लिये उभाड़ा । एछफि एनमे यह समाचार पा पेशवासे 
कैफियत मांगी पेशवाने इसका उत्तर देनेके लिये अपनी सेना 
भेज दी | पलफिंशनने इससे सन्तुष्ठ न हो पेशवासे कहा, 
'आप लिम्दककों हमारे हाथ सॉप दें, जब तक नहीं संपिगे 
तब तक सिंहगढ़, पुरंधर ओर रायगढ़ दुर्ग अप्रेजो' के 
अधिका रमें रहे गे। यदि आप उक्त तीनों दुर्ग बंधनस्वरूप 
रखनेको राजी न होंगे, तो अ प्र जराज्य पूगाकी राजधानों 
पर हमला करनेको बाध्य होगा ।' तीनों दुर्ग थ्रप्रज्ञों- 
के हाथ लगे सह्दी परस्तु उनमें एक भी सेना न बच रही 
थो । १८१३ ६०में पूनाको संधिके भनुसार पेशषा 
नमंदाके उत्तर ओर सुडुभद्राके दक्षिणव्ी भूभाग पर 
अधिकार छोड़ देनेकी बाध्य हुपे। पूनाको संधि 
समाप्त होने पर थे पूना नगरीका परित्याग कर परदरपुर 
में तीर्थयात्राके लिये यल विये | उसी वर्ष किकिरी-युद्ध- 
में पराजित हो पेशवा सिताराकी तरफ भागे। किन्तु 
अड्टरेज-सेनाने उनका पीछा किया जिससे उनको अनेक 
अगहे पयटन करने पर सैन्य पूनाकी तरफ बढ़ना पड़ा । 
१८१८ ई०को ४थीं जमवरोमें भर प्र ज्ञॉसे फिर पराख्त हो 
वे शोलापुरको नौ दो ग्यारह हुए । किन्तु आात्मरक्षामें 
असमर्थ हो उन्होंने आसीरगढ़के मिकटयशों ढोल- 
कोर नगरमें भप्रज सेनापति जनरल सर अनमेकके 
हाथ आसर्मसमर्ण किया। उक्त व्षकी इरी जूनकों 
अ'प्र जने ८ लाख रुपये मासिक घेतन मुकरंर कर काम- 
पुरके पास विद्धर नगरमें उनके रहनेके लिये सथाम 
निश्चित कर दिया । सिपाही विद्रोहके प्रधान नेता धु घु- 
पंत ( नाना साहव ) इन्हींके दस्तक पुत्र थे। १८५२ ई०में 
विद्वुर नगरमें बाजीरायकी सुत्यु हुई । 

बाझु (फा० अव्य०) १ विमा, बगेर | २ अतिरिक, सिवा | 

बाजू (फा० पु०) १ भुजा, बाहु। २ एक प्रकारका गोद्ना 


३०७ 


- जो वाह पर गोदा जाता है। इसका आकार वाजूब द्‌-सा 

होता है। ३ यह जो हर काममें वरावर साथ रहे और 
सहायता दे। ४ बाजूब द नामका गहना जो वांह पर 
पहना जाता है। ५ पक्षीका शेना । ६ सेनाका किसी 
ओोरका पक पक्ष । 

बाजूब द्‌ ( फा० पु० ) एक प्रकारका गहना जो वांह पर 
पहना जाता है। यह कई तरहका होता है । इसमें 
बहुधा बीचमें एक बड़ा चौकोर नग वा पटरी होती है। 
इसके आगे पोछे छोटे छोटे और नग या पटरियां होती 
हैं जो सवकी सब तागे या रेशम पिरोई रहती हैं। 

बाभता ( हिं० क्रि० ) बना देलो। 

बाट ( हिं० पु० ) १ मारे, रास्ता । २ पत्थर आवदिका 
वह टुकड़ा जो चीजे' तौलनेके काममें आता है, धटखरा । 
३ पत्थरका यह टुकड़ा जिससे सिल पर कोई सीज 
पीसी ज्ञाय। (र््री० ) ७ बारनेका भाव, बरम, वल | 

बाटना ( हि? क्रि० ) सिल पर यह आदिसे पीसना, चूर्ण 
करना | 

बारली ( हि'० ख्री० ) जहाजके, पालमें उपरकी ओर छगा 
हुआ वह रस्सा जो मस्तूलके ऊपरसे हो कर फिर नीखै- 


की ओर आंता है ! इसीको सत्रोंख कर पाल ताना 
जाता है। 

बारिका ( स० स््री० ) बाग, तुलसी । २ गद्यकाव्यका एक 
भेद । 


बाटी ( हि ० खी० ) १ गोली, पिड़। २ भ गारों या उपलों 
आदि पर सेंकी हुई पक प्रकारकी गोली या पेड़ के 
आकारकी रोटी, लिड्टी। द 
बाइ--१ पटना जिलेफे अन्तग त एक डपविभांग । भूपरि 
माण ५२६ बग मोल है। फतवा, बाड़ और मुकामा 
थाना इसके अन्तभुक्त हैं। 
२ उकू मिलेका एक मगर। यह अक्षा० २५२६१० 
उ० तथा देशा० ८५ ४५ १५ पू० गड्जाके किनारे अब- 
र्थित है। यहां इच्च-इरिडिया रेखपथका एक स्टेशन है | 
बाइ--युक्तप्रदेशके इलाहाबाद जिलेकी तहस्सीह। यह 
अक्षा० २० २से २५' २५ उ० तथा वेशा० ८१ ४१ से 
८१ ४६ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण . २५६ 
.घग मीऊ और अनसंस्या ५५ हजारसे .ऊपर है। इसमें 


न 


बाज है+-फरा! 


२३७ प्राम लगते हैं, शहर पक भी नहों है । यही 
प्रधान उपज धाम है । 

बाडु--युक्तप्रदेशके गाजीपुर जिलान्तगत एक शहर । 
यह अक्षा० २५' इश उ० तथा द्ृशा6 ८३ ५२ पू० 
गाजीपुर शहरसे १८ मील दृक्षिण-पूथमें अवस्थित है । 
जनसंख्या पांख हञ्जरसे ऊपर है। इसके पास हो १५३६ 
ई०में हिमायू' और शेरशाहमें युद्ध हुआ था जिसमें 
हिमायूकी हार हुई थी । शहरमें बहुतसे प्राचीन 
मन्द्रि ओर दो स्कूल हैं । 

बाइकिन (अ ० पु०) १ एक प्रकारका सूआ जो छापे क्षमैमें 
काम आता है। इसमें पीछेकी ओर लकड़ीका द्सस्‍्ता 
लगा रहता है। इससे कम्पोजीटर लोग फंपोज किये 
हुए मेंटरमेंसे मलतोसे लगा हुआ अक्षर निकालसे और 
उसकी जगह दूसरा अक्षर बेठाते हैं । २ वसरीखानैमें 
काम आनेबाला एक प्रकारका सूआ । इसका पिछला 
सिरा बहुत मोरा होता है। यह किताबों आदिम टोंक कर 
छेद करनेके काममें आता है । 

बाइव ( स० क्ली० ) बड़यानां समूहः बड़वा ( खगिष्टकः- 
व्म्पिर्वच। पा 8।३।४१ ) दइत्यभ। १ बड़वा-समूह, 
घोड़ियोंका कुण्ड । २ ब्राह्मण । ३ बड़वानल, बड़वाग्नि:। 
( लि० ) बड़वया हृद' बड़वा-अण | ४ बड़तासस्वस्धी । 

वॉडवाग्नि ( स० पु० ) बड़वा समुद्र्था घोटको तस्‌- 
सम्वन्ध्यग्निः । बड़वानल । 

बाड़वाग्स्य (स० पु० ) बाड़वेशु श्राह्णेघु आग्ल्यः श्रेष्ठः । 
ब्राह्मणश्र छ |. 

बाड़यय ( स० पु० ) बड़वाया. घोटकरुपधारिण्याः सूयये- 
पत्म्या अपत्थे पुमांसोी बड़वा-हंक । अभ्विनोकुमार 
हय । यह शब्द द्विवचनाम्त है। के. 3 व 
बाइुव्य ( स ० क्ली० ) वाड़यानां ब्राह्मणानां समूह! बाढ़ब 
( ब्राह्मणमानवब।डवादूयत्‌ । पे ४४२३२) इति बल्‌। 
ब्राह्मणसमृह | ह 

बाड्स (स' ० पु० ) मत्स्य, मछलीं। ' 

वाड़ा (दि ० पु०) १ खारो जोरसे घिरा हुआ कुछ विस्तत 
खाली ख्थान। २ यह रुथान जिसमें पशु रहते हैं, पशु 
शाला | 

बाड़ा--मध्कादेशके भरसिदपुर जिसास्तर्गत 4क मगर | 


पिण्डारी-सरदार चोतूने इस रुथानका जागोर रुपमें भोग 
किया था। यहां ईखफी विस्तृत खेती दोती है। सूती 
कपडे बना कर बेचना ओर छिन्दवाड़ा राज्यको पस्य- 
भूमिसे काष्ठ और रड्रका घाणिज्य करना यहांके अधिवा- 
सियॉकी प्रधान उपजीविका है। 

बाडिस ( अं० ख्री० ) सख्रियोंके पहननेकी एक प्रकारकी 
अ गरैज्ो ढ़ गकी कुरती । 


बाडिड्ुन ( स'० पु०) बाड़ प्लायनं तस्मे इड्ते इति बाड़_ 


इहु-ल्यु । वात्तांकू । 

बाड़ी - -हजांरोबाग जिलेके अम्तगंत एक नगर । यह प्राण्ड- 
टराडु रोड नामक पथके एक ओर अधपर्थित है । 

बाड़ो--अयोध्या प्रदेशके सोतापुर जिलेकी एक तहसील । 

. भूपरिमाण १२७ वर्गमोल है। पहले यहां कछ्छ ओर 
अहोर जातिका बास था। १४घों शताब्दी तक यह स्थान 

_इन्ही'के अधिकारमें रहा। पीछे मुसलछमाम धर्माय- 
लम्बी प्रतापसिंह नामक किसी हिन्दुने दिल्‍लीके शुमकफ 
सप्नाटफे फरमानके अज्सार यह रुधान दखल किया। 
उनके घंशधरगण थआज़ भी चौधरी कहलाते हैं। - 
हाल यहांके अनेक स्थान वेश नामक राज़पूतोंके अधि 
कारमें हैं । 

बाडी ( हिं० सत्री० ) बाटिका, बारी, फुछयारी। 

बाड़ीगार्ड ( अ० पु० ) १ किसी राजा या बहुत बड़ राज- 
कर्मचारीके साथ रहनेयाले उन थोड़ से सेनिकोंका समूह 
जिसका काम उसके शरीरकी रक्षा करना होता है। २ 
इन सेनिकॉमेंसे कोई एक सेनिक । 

बाहर ( सं० पु० ) भृत्य, नौकर । 

बाड़ (सं ० कलो० ) १ सत्य । २ प्रतिक्ा। ३ अधिकता, 

बाढ़ ( हि'* ख्री० ) १ बढ़नेकी क्रिया या भाव, वढ़ाव। २ 
अधिक वर्षा आदिके कारण नदी था जअलाशयके अलका 

' बहुत तेझ्लीके साथ ओर बहुत अधिक मानमें वबहना। ३ 
बन्दुक या तोप आदिका लगातार छूटना । ४ यह घम ओो 

अयापार भादिमें बढ़, ध्यापार आदिलसे होनेवाला लाभ । 

५ तलवार, छुरो आदि शल्प्रोंकी धार, सान | 

बादकढ़ ( हि. रप्ती०) १ तसलवार। २ खड़ग। 
वादुसत्यण्‌ ( सं० लि० ) निःशदुयामी, भशाद्लित शमन। 
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र०रे 


बाढ़ी ( हि'० र्री० ) १ बाढ़, बढ़ाध | २ अधिकता, बुद्धि । 
३ वह ब्याज ज्ञी किसीको अश्न उधार देने पर मिरूता 
है। ४ लाभ, नफा । 

बाढ़ीयान ( हि ० पु० ) वह जो छुरी, फेची आविकी धार 
तेज्ञ करता हो । 

बाण ( सं० पु० ) बणन बाणः शब्दरुतवस्यास्तीति बाण- 
अच । १ अस्लचिशेष, तीर, सायक। प्राचीनकाक्षमें 
प्रायः सारे संसारमें इस अस्मका प्रयोग होता था और 
अब भी अनेक स्थानोंके जंगली तथा अशिक्षित छोग 
अपने शत्र ओंका संहार या आखेट आदि करनेमें इसोका 
प्ययहार करते हैं। यह प्रायः लकड़ी या नरसलकफो डेढ़ 
हाथकी छड़ होती है' जिसके सिरे पर पैना लोहा, हड़ी, 
चक्रमक आदि लूगा रहता है जिसे फल या गांसी कहते 
हैं। यह फऊ कई प्रकारका होता है, फोई लम्बा, कोई 
अद्ध चन्द्राकार ओर कोई गोल । लोहेका फल कभी कभी 
जहरमें बुझा भी लिया जाता है जिससे आहतको मुल्यु 
प्रायः निश्चित हो जाती है| कही' कही' इसके पिछले 
भागमें पर आदि भी बांध देते हैं जिससे यह सीधा औरर 
तेजीफे साथ जाता है ।- नपनु4द देखा । 

२ गोख्तन, गायका थन । ३ फेवल | ४ अग्नि, आस । 


. ७ काण्डाबयब, शरका अगला भाग। ६८ नीलभिण्टी, 


नोली कटसरैया। ७ भद्गमुझ्ञ तूण, सरपत, रामसर | 
८ लक्ष्य, निशाना । ६ पांचकी संख्या | कामदेयके कांस 
धाण माने हैं इसीसे बाणसे ५ की संख्याका बोध होल 
है। १० इशध्ष्वाकृबंशोय विकुक्षिफे पुलका माम। ११ 
कादश्वरी-प्रणता एक प्रसिद्ध कधि | वाणभध् देखो । १२ 
राजा बलिके सो पुत्रोमेंसे सबसे बड़ पुतका नाम | काम 
धतमें इसका पिषय थों है -- 

महाराज बलिके सी पुत्र थे, जिनमेंसे बड़ का नाम 
वाण था। बाण सर्वंगुणसम्पन्न भर सहस्नयादु थे | 
इन्होंने हजारों धर्ष तपस्या कर शिवसे वरप्राप्त किप्त 
था । पातारूरुथ शोणपुरीमें इमकी राजधामी थी । मह्दा- 
देवफ अनुप्रहसे देवगण इनके किडुर सहृश थे। युद- 
सुथलमें महादेव स्थयं आ कर इनकी रक्षा करते थे । 
वाणके ऊषा नाम्ती पए[क कन्या थी। ऊदथा प्रति रातकों 
पक कम्रमीयकान्ति पुरुष स्वप्नमें देखती थी । बमशः 
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. श्मप्नट्रष्ट पुरुषके लिये नितास्त व्याकुल हो उसने सखी 
चखिल्रलेखाके समीप अपना अभिप्राय प्रकट किया। चिल- 
लेखा उस पुरुषको भ्रीकृष्णदा पोत्र जान कर थोगवलसे 


' आकाश मार्ग होती हुई द्वारका पहु ची और वहांसे अनि- 


रुद्धको हरण कर ऊषाके निकट ले आई। अनिरुद्ध 
कुछ दिन तक गुप्तमावसे वहां रहे । पीछे वाणकों मालूम 
होने पर उम्होंने अनिरुद्को कैद कर रखा । 
इधर यार वर्ष तक जब अनिरुद्धका. कहीं फ्तान 
बला, तब पक विन नारद भ्रोकृष्णके यहां गये और कुल 
बाले' कह सुनाई । “अनिरुद्ध वाणके निकट आवयद है! 
मारदके मुखसे यह संवाद पा कर श्रीकृष्ण आगबबूले हो 
गये शौर उसो समय उन्होंने बाण-पुरीकी यात्रा कर 
दो । यहां पहुंच कर भ्रोकृष्णने बाणके साथ युद्ध ठान 
 दिया। इस युद्धमें महादेव स्वयं आ कर भोकृष्णसे लड़ 
थे। युद्धमें श्रीकृष्ण जब बाणकी सब भुज्ञाए काट 
हालों, तव शिवजी श्रीकृष्णका स्तव करने लगे | स्तवसे 
श्रोकृष्णने युद्ध बंद कर दिया । इस समय बाणकी केवल 
यार भुआएं बच रही थीं। बाणने ऊषा समेत अनि- 


रुड्धकों श्रीकृष्णके हाथ प्रत्ययण किया ।,भरीकृष्ण बड़ी धूम 


धामसे पुल और पुल्रबधूको द्वारका ले आये। ( भागवत 
६०-६४ अ० ) हरिवंशमें १७२वथे अध्यायसे आरम्भ करके 
. इसका थविस्तृत विवरण लिणा है। विस्तार हो जानेके 
भयसे यहां उसका उल्लेख नहीं किया गया। 
बाणगढ्ना (स' ० ख्रो०) बाणेन प्रकटिता गड्भा) नदीविशेषः। 
हिमालयके सोमेभ्वर गिरिसे निःख्त एक प्रसिद्ध नदी । 
कहते हैं, कि यह रायणके बाण चलानेसे निकली थी 
इसीसे इसका यह नाम पड़ा। इसमें स्नान करनेसे 
सभी पाप दूर होते दें। यहां बाणेश्वर नामका ' एक 
,. लिकु;है जिनके दशेन करनेसे भो अशेष पुण्यलांस 
: होता है । 
(वॉणद्रड (स ० १०) वाणस्य द्रड।। बाधाद्र॒ड। इसका 
पर्याय बेमा है। 
( बाणधि ( सं० पु०) वाणा धीयन्शे5स्मिन या आाधारे-कि। 
इधुधि, तूण, तरकश | 30 ४ 
( बांणनाशा ( सं० ख्री०.) नदोभेद । 
बाणपशञश्चानन ( सं० पु० ) पक प्रम्थकार । 


बाएगस्ा-- बार भ६ई 


बाणपति ( सं० पु० ) बाणासुरके स्वामी, महादेव । 
बाणपत्र/ ( सं० ख््री० ) कड्ड पक्षों । 

बाणपथ ( सं० पु० ) शरमाग , उतनी दूर जहां तक बाण 
ज्ञाकर गिरे। 

बाणपात ( स'० पु० ) शरनिशक्षिप । 

बाणपुरक्ा ( सं० स््री० ) बाणस्य पुछु। । शरपुद्धा । 

वाणपुर ( स ० की० ) वाणरुय राक्ष: पुरम्‌ नगरम्‌। वाण- 
राजनगर । पर य--दैवीकोट, फोटोवष, ऊषावन, 
शोणितपुर, आग्नेय, उमावन, कोइ्टवीपुर । 

बाणभट्ट-एक प्रसिद्ध कवि। ये कन्नीजके अधिपति 
ध्रीहष वद्ध नके सभापणरिडत थे। इन्होंने अपने बनाये 
हुए 'हष सरितः नामक प्रन्थमें अपने जोवनकी 
कुछ घरनाओंका उल्लेख किया है। थे शोणतीरवासी 
सारस्थतवंशी ब्राह्मण थें। बचपनमें ही पिता मातासे 
वियोग होनेके कारण ये उच्छुछुल प्रकृतिके हो गये थे। 
नागरिकोंके साथ रहनेके कारण इनके आचारमें सन्‍्वेह 
किया जा सकता है जो नितान्त निमू ल भी नही' है . 
यद्यपि दुष्यसनों में फःस जानेके कारण इनका अध्ययन 
छूट गया, तथापि इस समयके नागरिकॉके समाम ये 
भारतके नागरिक नही थे। बाणभट्ट यद्यपि उच्छुछुल 
प्रकतिके हो गये थे तथापि उनका चरित्र नीच नहीं" 
हुआ। वाणभट्टका मन ज़ब अपने साथियोंसे ऊब गया, 
तब थे उनका परित्याग कर श्रीहष घद नकी सभामें 
उपस्थित हुए। धिद्याष्यसनीराज्ञाने इनको उचित आश्रय 
दिया । 

इन्होंने 'हयरित' 'कादम्बरोका पूथयभाग' 'बरि्डिकां 
शतक' और 'पार्वतीपरिणय' नामक प्रन्थ बनाये हैं। 
अनेक विद्वानोंका मत है, कि पांवतो-परिणयके कर्शा ये 
बाणभट्ट नहीं हैं। हर्षचरित और कादम्वरी ये दोनों 
गद्यकाष्य हैं। चरिडकाशतकमें सौ एलोकॉसे भगवती - 
की स्तुति की गई है। पावतीपरिणय नाटक है। 
कहते हैं, कि इन प्रस्थोंके अतिरिक्त पथ कादसम्बरी 
भी बाणभइने बनाई थो परस्तु यह प्रन्थ अभी तकनम 
तो कही' प्रकाशित हुआ है. और न उसका कही' फ्ता 
ही लगा है।. 
ऊपर कहा गया है, कि वाणभट्द हर्देवके सभा 


बाणबुद्धू-ब/णलिड्र 


परिडत थे। काव्यप्रकाशके टीकाकार परिडतोंने वाणभद्ट 
और दृषदेवके सम्बन्धमें एफ विलक्षण भमेला डाल 
दिया है। काब्यप्रकाशकी चुशिमें एक रुथान पर लिखा 
है. “श्रीहृर्षादधाधकादीनामिव धनम” अर्थात्‌ भ्रीहषसे 
जिस प्रकार धायक आदिफो धन प्राप्त हुआ था। काव्य 

प्रकाशके टीकाकार महेश्वर दसका अथ इस प्रकार करते 
हैं---“भ्रीहर्षों राजा, धावकेन रखावलों नारिकां तपन्नाम्ना 
ढत्या बहुधने लब्धम" काव्यप्रकाशकी टीफामें चेद्यनाथ- 
ने लिखा है--“भ्रीहर्षास्यस्थ राशो नाम्ना रलावली- 
मारिकां हत्या घावकाख्यः कविबहुधन लेभे' दूसरे टीका- 
कारोंने भी इसी प्रकारका अपना मत प्रकाशित किया है। 
काव्यप्रकाशके दीकाकार प्रसिद्ध विहानोंने जो लिखा है 
डसको माननेके पहिले कुछ विचार करना आयश्यक है । 
कालिदास-रखित मालविकाग्निमित नामक नाटककी 
प्रस्तावनामें लिखा है--“प्रथितयवशसां धावकसौमिलछक 
विपुत्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य वत्तमानकधेः कालि- 


दासस्य कृतो कि कृतो बहुमानः ।” अर्थात्‌ प्रसिद्ध विद्वान 


धावक सौमिल्ठ कथपिपुल आदिके बनाये नाटकों के रहते 
हुए भो वत्त मान कवि) कालिदासके नाटकका इतना 
आदर क्यों किया ज्ञाता है। इससे दो वातोंका पता 
लगता है, एक तो यह कि धावक एक प्रसिद्ध नाटक- 
लेखक थे और कालिदाससे प्राचीन थे। अतः ७वी' 
सदीके दृषदेवके नामसे कालिदाससे भी प्राचोन धावक 
कविने रलावलो नामकी नाटिकां वनायी हो, यह किसी 
प्रकार युक्तिसंगत नहीं. समभा जा सकता । इसकी 
मीमांसामें केषघल दो ही उत्तर पयांघ हैं। पक तो यह, 
कि मालविकाम्निमित्रके रचयिता कालिदास रघुघंशके 
रचयिता कालिदाससे भिन्न हैं। क्‍योंकि रघुघंशप्रणेता 
कालिदास विनयो थे और मालघबिकाग्निमित्रप्रणेता 
कालिदास उद्धत । 

बाणभद्दक#वी शताददीमें विद्यमान थे। कहा 
जाता है, कि युपनचुवंगके भारत आनेके समय वाणभट्ट 
वत्त मान थे । सूय शतककर्ता मंयूरभइ वाणके ज्ञामाता 
और जैन पण्डित मानतुद्भाचाय इनके मित्र थे। ये तोनों 
दी दृषबद्ध नके सभा-पण्डित थे । 
बाणयुद्ध ( स' ० क्लो० ) वाणेन सह युद्ध । बाणराजके 
साथ अ्रीकृष्णमका स प्राम । बाग देखो । सी 


बाणलिडु ( स'० कली० ) वाणाश्य नाथ करते लक । नम- 
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बाणविदयां ( स'० सत्री० ) वद विद्या जिससे बाण खलाना 


आधे, तीरंदाजो । 


| 


दादि नदीजात शिवलिड्भविशेष । 
नमेदा नदीमें जो शिवलिडू पाया जाता है पघहो 
बाणलिंग है। यह बाणलिंग सब लिडुगे की अपेक्षा श्रेष्ठ 
है । शिवलिडु-पूजनमें फोमललिडूके मध्य मुल्लिडु और 
कठिन लिडूके मध्य वाणलिंग ही सर्वोत्कृष्ट है। 
“कोमलेषु च लिडड षु पाथिव' श्रेष्ठमुच्यते । 
कठिनेषु च पाषाणं पाषाणात्‌ स्फाटिक बरम्‌॥ 
हेरण्यं राजतात्‌ श्रेष्ठ हैरण्याद्धीरक चरम । 
हीरकात्‌ पारद श्रेष्ठ बाणलिड्' ततः परम्‌॥ 
( मेरुतन्त्र ६ आ० ) 
नमदा, देविका, गड़ा और यमुना आदि नवियो में 
बाणलिडुः पाया जाता है। इस लिड्का पूजन करनेसे 
इहज़न्मका समस्त अभीशष्टलाभ भौर परजन्ममें मुक्ति 
होती है । 
बाणलिकू. भिन्‍न भिन्‍न चिह्न द्वारा भिन्‍न मिस्म 
नामसे प्रसिद्ध हे। यथा-ो लिडू मधु और पिज्ुछ 


. चर्णांम तथा कृष्ण कुण्ड लिकायुत होता है उसे स्वय- 


म्थु लिड्र ; जो नाना वर्ण तथा जटा और शूलचिहयुक्त है. 
डसे झत्युज्य लिड्ड, दीर्घाकार, शुभवण और क्ृष्णविन्दु- 
चिह॒वालेकी नोलकर॒ठ: शुक्राभ, शुक्रकेश और तीन नेत्र 
चिहयुक्तको महादेव; कृष्णवर्ण आभायुक्त और स्थूल- 
विप्रहको कालाग्निर्द्र तथा मधु और पिडुलयर्णाभ, 
श्वेत यशोपवीतयुक्त, श्येतपद्मासीन और चन्द्ररेखा भूषित 
लिड्भको तिपुरारि लिड्र कहते दें । 

बाणलिडुमें महादेव सबंदा अवस्थित रहते हैं। बाण- 
लिड्ड.की पूजा करनेमें वेदिका बनाना आवश्यक है । क्योंकि, 
उस बेदिकाके ऊपर लिडुस्थापन फरके पूजा करनों 
होती है। बिना आधारके पूजा नहीं करनो चाहिये। 
यह बेदिका ताज, रूफाटिक, स्वर्ण, पाषाण और रौप्य इन- 
मेंसे किसी एककी होनी चाहिये | प्रतिदिन इस प्रकार 
बेदिका के ऊपर बाणलिडूः रख कर पूजा करनेसे मुक्ति 
लाभ द्वोता है । 
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.. “ताम्नी वा ल्‍फाटिको स्वाणी' पाषाणी राजती तथा । 
घेदिका च प्रकर्रांव्या तत्र संस्थाप्य पूजपेत॥ 
प्रत्यदं योपच्चेयेलिडू' नामेद' भक्तिभावतः। 
पेहिक॑ कि फल तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता ॥” 
( सूतसंहिता ) 
बाणलिडू नाना प्रकारके हैं जिनमेंसे कितने मोक्षा- 
थियो के, कितने ग्रहस्थेंके और कितने संन्यासियोंके 
शुभजनक हैं । 
निनद्नोय लिडू--बाणलिड्ू यदि कर्कश हो, तो 
उसकी पूजा नहीं करनो चाहिये, करनेसे स्त्री और 
पुल्का नाश होता है। एक पाश्वस्थित लिड्र, भग्नलिड, 
छिद्गलिंड ओर जिस लिड्का अप्रभाग तीक्ष्ण हो वैसा 
लिड्ड, शीर्षदेशवक्र, ला अर्थात्‌ तिकोण लिडु, अति- 
रूथयूल ओर अति कृश लिडुूपूजामें प्रशस्त नही है। 
कपिलवर्ण अथवा घनाभलिडु मोक्षाथियोंके लिये शुभ- 
जनक है। जिस लिड़का वण भ्रमरके जैसा है, वैसा ही 


लिडू गृहसु्थोंके पक्षमें शुशभकर माना गया है। इस लिडुका। 


सपीठ झोर अपोठ दोनों हो अवस्थामें पूजन किया आा 
सकता है। बाणलिडुपूजामें आवाहन वा विसजन कुछ 
भी नहीं करना होता है। ख्रीशूद्रकों भी इस वाणलिड्के 
पूजनमें अधिकार है। शिवका जो ध्यान है उससे भी 
बाणलिकु-पूज़ा की जा सकतो है अथवा निम्नोक्त ध्यान- 
से भी पूजा कर सकते हैं। ध्यान यथा-- 

“ओं प्रमश् शक्तिसंयुक्त' वाणाख्यश्ष महाप्रभम । 

कामवाणान्वित॑ देव॑ संसारद्हनक्षमम ॥ 

शड्गरादिरसोलासं बाणाख्य. परमेभ्वरम । 

एवं ध्यात्वा बाणलिडू यजेत्त परम॑ शिवम्‌॥” 

'बाणलिडू नाम पड़नेका कारण खूतसंहितामें इस 

प्रकार लिखा दै--राज़ा वाण महादेवके अतिशय प्रिय थे 
और प्रतिदिन शिवलिडु बना कर उनकी पूजा करते थे । 
, इंस प्रकार दिव्य परिमाण सौ वर्ष तक उन्होंने शिव-पूजा 
की थी । आखिर महादेवने प्रसन्न हो कर उन्हे इस 
प्रकार वर दिया था, “में तुझे खोदह करोड़ लिडुः प्रदान 
करता हूं, पे सब सिद्ध लिडड हैं। ये लिड्ड नर्मदादि पुण्य- 
मद्दोमें रहे गे ” यथानियम इस वाणलिडुकों पूजा और 
पूजाके बाद स्‍्तव करके पूजा समाप्त करनी होतो है। 
र्तव यथा-- । 


बाणलिड् - वाणेशरपिद्यालड्र/र 


“बाणलिडुमहाभाग संसाराजाहि मां प्रभो। 
नमस्ते चोप्ररूषाय नमस्ते व्यक्तयोनये॥ . 
संसाराकारिणे तुम्य' नमस्ते खसूच्मरूपध्ृूक। 
प्रमताय महेन्द्राय कालरुपाय वे नंप्रः ॥ 
दृहनाय नमस्तुभ्य' नमस्ते योगकारिणे। 
. भोगिनां भोगकर्ते च मोक्षदात्रे नमोनमः |” 
इत्यादि | 
योगशस्रार, वाणलि'गध्तोन्न नर्मेदाखम्म देखो । 
बाणवार (सं० पु०) बाणं परमुक्तशरं धारयतीति ए-णिच- 
अण। भटाविकां खोलाकृतिसक्षाह | पर्याय-वारवाण, 
बांरण, चोलक । 
बाणविद्या ( सं० ख्री० ) वह विद्या जिससे वाण चलाना 
आये, तीर दाजी । ' 
बाणखुता ( स'० स्री० ) वाणर्यथ बाणासुरस्य खुता। 
ऊषा। 
वबाणहन्‌ ( स० पु० ) बाणं बाणाखुर' हन्तीति हन-क्षिप। 
विष्णु । 
बाणा (स'० खस्री०) १ बाणमूल | २ नोलपुष्प किण्टीक्ष प 
नीली कटसरैया। 
बाणारि ( स० पु०) वाणस्य वाणासुरख्य अरिः | विष्णु । 
बाणाशक्रय ( स ० पु० ) बाणरूय आश्रयः | धनुः | 
बाणासन ( स ० कलो० ) बाणस्य आसन । धनुः । 
बाणासुर (स ० पु०) राजा वलिके सौ पुल्रोमेंसे सबसे बड़ 
पुलका नाम । वाण देखों। 
बाणाहा ( स ० स्त्री० ) १ मुप्ज तण। २ नील कमर। 
बाणिज ( स॒० पु० ) बणिगेव, बणिज-अण । १ बणिक । 
२ बाइुधाग्नि । 
वाणिज्क ( स० पु० ) बणिगेव वणिज-ठन्न। 
वाग्नि। २ वणिक्‌। (लि० ) ३ धूत्त । 


१ बाडु- 


वाणिज्य ( स'० पु० ) व्यापार, रोजगार । 


बाणी ( स० ख्री० ) नोलक्शिए्टी, नोली कयसरैया | 
बाणेश्वर ( स'० पु० ) १ शिवलिड्भेद । २ वियादार्णव 
सेतु नामक प्रन्थके एक स प्रहकर्ता । 
.. वाणेश्वरचियालड्भार देखों।. 
वाणेश्थरविद्यालज्ञार--बड्ालके एक विख्यात परिडत | इक 
की स्मरण शक्ति बड़ी तीत्र थी।. . श्वके पिता ओो - सब 


बात-बादर 


स रुहत-स्तव पाठ करते थे. उन्हे खुद कर हो ये मुखरूथ 
कर लेते थे। इनकी ऐसी असाधारण मेघाका 
परिचय पा कर एक दिल इनके पिताने कहा, 'भविष्यमें 
वाणू भी पक परिडत होगा ।' उनकी उक्ति मिथ्या न हुई । 
थोड़ी ही उमरमें पे सब शार्त्रोंमें परिड़त हो गये । इनको 
बनाई हुई सुललित और पाणिडित्यपूर्ण अमेक कविताएं 
प्रचलित हैं। पहले ये नवद्वीपाधिपति महाराज क्ृष्ण- 
चन्द्रके सभा-परिडत थे। पीछे कलकस जआ कर इन्हों- 
ने महाराज नवकृष्णकी सभा उज्ज्वल की। बड़े, लाट 


वारेन हेष्रिसने जिन सब परिडतोंकोी सहायतासे 'वियवादा 


॑वसेतु' नामक बुहत्‌ धर्मशाखस ग्रह प्रकाशित किया 
था, उनमेंसे बाणेध्वर एक थे। 

बात ( हिं० ख्री० ) १ वाणी, वचन । २ प्रचलित प्रसंग, 

 फैलो हुई चर्चा। ३ प्रसडु, चर्चा, जिक्र । ४ प्राप्त 
संथोग, घटित दहोनेधाली अवरुथा। ५ परण्पर कथोप- 
कथन, गफप्शप। ६ संदेश, संदेसा। ७ व्यवस्था, 
हाल, माजरा । ८ भूठ या बनावटी कथन, मिस, बहाना । 
६ कोई मामला ते करनेके लिये उसके सम्बन्धमें चर्चा, 
किसीके साथ कोई ध्यवहार या संबंध स्थिर करनेके लिये 
परस्पर कथोपकथन | १० फंसाने या धोखा देनेके लिये 
कह्दे हुए शब्द या किप हुए ध्यवह्ार। ११ अपनी दैसि- 
यत, योग्यता, गुण, सामथ्य इत्यादिके संबस्धमें कथन 
या वाक्य । १२ भादेश, उपदेश, सीख | १३ रहसूय, 
भेद, मर्म । १७ प्रतिशा, कौल । १५ मानमर्यादा, प्रतिष्ठा । 
१६ विश्वास, प्रतीति। १७ कामना, इच्छा | १८ ढंग, 
तौर । १६ गुण या पिशेषता, खुबी । २० प्रश्न, सघाल | 
२१ प्रशंसाझा विषय, तारोफकी बात। २२ चमत्कार- 
पूर्ण कथन, उक्ति। २३ यूढ़ रहस्य, अभिप्राय। २४ 
अभिप्राय, तात्पर्य । २५ कर ८्य, डचित पंथ या उपाय । 
२६ दाम, मोल । २७ बस्तु, पदार्थ। २८ खभाष, गुण, 
प्रकति। २६ सम्बन्ध, तअक्लुक। ३० आचरण, ध्यव- 
दार। ३१ तसव, मर्म। द 

बातकंटक ( हिं० पु० ) एक वायु रोग | 

बातचीत ( हिं० क्री० ) दो या कई मलुप्योंके बीच कथोप- 
कथन, वार्साछाप।.. 


बाड़ ( दिए वि० ) वायुयुक्त, वायुवाला। 
पएण, हुए, 77 
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ही 

बातप ( हि० पु० ) हिरन | 

बातफरोश ( हिं० पु० ) १ बात बनानेयाला, बात गहने 
बाला । २ भूठमूठ इधर उधरकी बात कहनेवाला। 

बातर ( हिं० पु० ) पंजाबमें घान बोनेका एक ढंग । 

बातलारोग ( हिं० पु० ) एक योनिरोग जिसमें खुद थुभमे- 
कौसी पोड़ा होतो है। ह 

बातिडुन ( से० पु० ) बाक्षांकी, बगन | 

वाती ( हिं० र्री० ) १ लम्बी सलाईकफे आकारमें बरटी हुई 
रुई या कपड़ा । २ कपड़ या रुईको बट कर बनाई हुई 
सलाई जो तेलमें डुवा कर दिया जलानेफे काममें आती 
है, वसतो । ३ वह लकड़ी जो पानके खेतके ऊपर बिछा 
कर छप्पर छाते हैं । 

बातुल ( हिं० पु०) पागल, बौद्धहा । 

वातूनिया ( हिं० थि० ) बातूनी देखो । 

धातूनी ( हिं० वि० ) वकवादी, बहुत बोलने या बात करने- 
बाला । 

बाथू ( हिं० पु० ) वथुआ नामका साग। 

बाद ( हिं० पु० ) १ तक, वहस | २ प्रतिशा, शलं। ३ 
माना प्रकारके तक वितक हारा बातका थविख्तार, भक- 
झक | ४ वियाव्‌, कभगडा। ( अख्य ) ५ मिष्म्ोजन, 

धाद्‌ (फा०“अष्य०) १ पश्चात्‌, पीछे । (वि०) २ अलग किया 
हुआ, छोड़ा हुआ । ३ द्स्तूरी या कमीशन जो दाममेंसे 
काटा जाय । ४ अतिरिक्त, सियाय । ५ असलसे अधिक 
दाम जो व्यापारी पम्राल पर लिख देते और दाम बताले 
समय घटा देते हैं । 

बाद्‌ ( फा० पु० ) धात, हवा। 

बादकाकुल ( स'० पु० ) तालके मुख्य ६० भेदोमेंसे एक 
भेद्‌ । 

बादनुमा ( फा० पु० ) बायुकी दिशा सूचित करनेयाला 
यब्ल, पयन-प्रकाश । 

बादबान ( फा० पु० ) पाल। | 

बाद्र (सं॑० पु०) बद्र-स्वार्थ-अण । १ कार्पासवुक्ष, कपास 
का पौधा। २ कार्पास सूल, फकपासका घूत । ३ कपूर, 
कपूर । ४ नैश्नत्यकोणमें एक देश । (थुद्वत्सहिता) (लि०) 
५ बेर नामक फलका, उससे उत्पन्न या उससे संबन्ध 


ड्र 
हि 


३०८६ 


बादर--पांदाम 


रखनेवाला । ६ कपासका, रुईका बना. हुआ | ७ मोटा | बादाम--झ्पनाम प्रसिद्ध पुक्षमेद | ( 7०॥॥0४४७ 08४६४- 


या सलदश | 
बाद्र ( हिं० थि० ) आनन्दित, प्रसन्‍्न, आहादित | 
बादरज ( सं० पु० ) अश्यत्थ वक्ष, पीपलका पेड । 
बाद्रा ( स'० खत्री० ) १ बदरी या बेरका पेश । २ कपास- 


का पौधा | ३ जल, पानी । ४ रेशम । ५ वक्षिणावस शंख । 


बाद्रायण ( स० पु० ) वद्य्या' भवः फफ्‌। वेदव्यास। 

बाद्रायणि ( स'० पु०) वाद्रायण-इञ््‌। पेदव्यास । 

बादल (हिं० १०) १ पृथ्वी परके अलसे उठी हुई यह भाप 
जो धनी हो कर आकाशमें छा ज)ती है और फिर पानी- 


. की बूदोंके रुपमें गिरतो है। मेघ देखो । २ एक प्रकारका 


पत्थर जो दुधिया रंगका होता है । इस पर बगनो रंगकी 
बादलकी सी धारियाँ पड़ो होती हैं। इस प्रकारका 
पत्थर राजपूतानेमें निकलता है । 

बादूला ( हिं० पु० ) सोने या चाँदीका जिपटा चमकीला 
तार जो गोटे बुनने या कलावत्त बरनेके काममें आता है । 

बादशाह ( फा० पु० ) १ राजसिहासन पर बैठने- 
बाला, राजा, शासक । २ स्वतन्ल, मनमाना करने- 
वबाला। ३ श्रेष्ठ पुरूष। ४ शतरंजका एक मुहरा जो 
किस्त लगनेके पहले केवल एक बार धोड़ की चाल 
चलता है और दोड़धूपसे बचा रहता है। ५ ताशका 
एक पश्ा जिस पर दादशाहकी तसथीर बनी रहती है। 

बादशाहआादा ( फा० पु० ) राजकुमार, कुमार । 

बादशाहजादी ( फा० र्री० ) राजकुमारी । 

बाद्शाहत ( फा० रत्री० ) राज्य, शासन, हुकूमत । 


बादशाहपसन्द ( फा० पु०) द्लिवहार हलका आसमानो 
रंग, खशखाशी रंग । 


बादशाह पुर--पञ्ञाव प्रदेशके शुरुगाव और दिल्‍ली जिलेमें 
प्रवाहित पक पहाड़ी नदी । यह दिल्‍ली जिलेकी बललभ- 


गढ़ प्थत मालासे निकली है। वबादशाहपुर प्रामके निकर- 


यों जलप्रपात भी इसो नामसे प्रसिद्ध है। 
बादशादी (फा० स्री०) १ राज्य, राज्याधिकार । २ शासम, 


... हुकूमत । दे व्यवद्वार, मनमाना | ( थि० ) ४ बादशाहका, 


 शजाका। 

बाददवाई ( फा० क्रि० वि० ) ब्यथ, निष्प्रयोजन, यों ही । 

बादा--२४ परगनेके अल्तर्गत रूवणजलसिकत भूभाग। 
यहां मछली बहुत पाई जाती है। 


97० ) इसके बीज़का गूदा खानेमें वहुत बढ़िया लगता 
है। जामुन आदि वुक्षोकी तरह यह ऊंचा और इसका 
तना मोटा होता है। वादामके साधारण दो भेद हैं, 
देशी अथवा पात और विलायती | भिन्‍न भिन्‍न दैशमें 
यह भिन्‍न भिन्‍न नामसे प्रसिद्ध है। यथा-- 

हिन्दी--बादाम,  वबादामी ; बंगला--बादाम ; 
उड़ीसा--बादाम ; युक्तप्रदेश--देशी बादाम ; दाक्षि- 
णात्य-हिन्दी बादाम, जडुली बादाम, वादाम-ह, 
हिन्दि ; बंबई--वादाम, जडुली बादाम, बड़ाली बादाम, 
देशी वादाम ; मद्दाराष्ट्र-बड़ालो बादाम, नट बदाम, 
जड़ली बादाम ; तामिल--नट बद्म, फोइई, नह्ट वदोन, 
नथे बद्म; तैलड़्--बेदम, नथे-वद्म-विद््‌ लू; कनाड़ी--नट 
घादामी, तरि, तर; मलय--नह्ट बादाम, कोटकुरु; 
सिड्भापुर--कोट अम्बा;। संसक्ृत--इड़ दी, हिगुदी | 
पाररुय--बादामे हिन्दि ; अं गरैज्जी---[770क्‍57 ध770799 ॥ 

भारतमें प्रायः सब जगह यह वुक्ष देखता जाता है 
समुद्रपुष्ठसे प्रायः १ हजार फुट ऊ चे स्थान तक यह घुक्ष 
देखनेमें आता है। वुक्षकी छालसे पक प्रकार फाला 
गोंद निकलता है जो जलमें घुल जाता है। इसके परो 
और छिलकोंमें थोड़ा रस होता है। इसमें घारकता गुण 
है। स्याही, दुन्तमंजन ओर मिख्सीके बनानेमें लव॒णाकत 
लोहे([707 5०:5)के साथ इसे मिलाते हैं। रेशम, पशम 
ओर खूती कपड़े को नाना वर्णोममें रंगनेमें यद्द बहुत उप- 
योगी है । पुक्षकी छालके रेशेसे मद्रासमें एक प्रकारका 
यस्य बनता है। 

'बावदामके पीसनेसे तेल निकलता है। यह तेल 
खुगंधित और खुस्वादु द्वोता है । थायुरोगप्रस्त 
उच्णमस्तिष्क  ध्यक्तिके शरोरमें इस तेल द्वारा 
मालिश करनेसे बहुत लाभ द्वोता है। लोग खुजली, 
कुष्ठ आदि शर्म रोगोंमें इसके कक्य पत्तोंका रस व्यवद्दार 
करते हैं। 

बिलायती बादामका विश्ानवादि्योंने 72प/०७ 4079 
8१०|४७ नाम रखा है । सिज्भापुरमें इसे रतकोटस्वा 
और शेष सभी जगद्द बादाम या वादामी कहते हैं। अफ- 
गानिख्तान, अलजिरिया, एशिया माइनर सिरिया और 


बादाभा--बादी 


पारख्य प्रभृति देशोंमें यह पैदा होता है। इसका गोँद 
यूरोपमें (प्०४-४४2०००॥५॥' नामसे बविकता है तथा 
असल ट्रगाकान्थके बद्लेमें इसका व्यवहार होता है। 
तिक्त बादाम विरेचक ओषधिके रुपमें प्रयोग किया 
ज्ञा सकता है। कभी कभी स्नायघीय पेदनामें उसका 
प्ऱेप करनेसे पीड़ा धीरे धीरे दूर हो जाती है। यह 
दृष्टिशक्तिवद्ध क है। पिपरमेण्टफे साथ इसके दृधका 
सेघन करनेसे सर्दी दूर होतो है। साधारणतः यह तेज, 
रुवास्थ्यकर, मूकारक, अश्मद्रवकर, प्लीदा और यकृत 
बोषनाशक है। वांद कर माथेके बालोंमें लगानेसे जू 
मर जाती हैं। इसके रेशेका गुण--धातु परियद्ध क और 
स्वास्थ्यकर है। अवस्था विशेषमें इसके रसका सेवन 


शे०े 


ऊपर भगवान्‌. विष्णु नरसिहरुपमें ख्थापित हैं। 
अलावा इसके यहां सेकड़ों हिन्दूमन्द्रिके निद्शेन देखे 
जाते हैं। १७वीं शताव्दीमें यूएनचुबडू यहां आये हुए 
थे। उस समय यह रुथान विज्यनगरके राज़ाओंके 
अधिकारमें था। १८१८ ई६०में जनरल मनरोने इसे 
अड्जगरेजी राज्यमें मिला लिया । १८४० ई६०में निञ्ञामराज्य- 
को ओरसे १२५ अरबोंने नरसिहद नामफ एफ अस्धे 
प्राह्मणकी अधिनायकतामें इस प्राम पर दखल जमाया, 
अड्टरेज़ी-खज़ाना लूटा ओर लूटका माल एक एक करके 
निज्ञाम-राज्य पहुंचाया । किन्तु इसके सात दिनके 
बाद ही थे सबके सब पकड़ गये ओर ज्ञीवन भरके लिये 
कालापानी' भेज दिये गये । शदरमें सिर्फ एक स्कूल है । 


तथां प्रलेप किया ज्ञाता है। वादामके रसका चीनीके 
साथ सेवन करनेसे छोंक बंद होती हैं । 

बादामा ( फा० पु० ) एक प्रकारका रेशमी कपड़ा | . 
बादामी ( फा० वि० ) १ बादामके छिलकेके रंगका, कुछ 


बादि ( हिं० अन्य० ) व्यथं, फजुल । 

बादिन--१ सिन्धुप्रदेशके देदराबाद जिलास्तर्गत एक 
तालुक। यह अक्षा० २४ १३से २४ ५८ 3० तथा देशा० 
६८ ४३ से ६६१६ पू०के मध्य अवस्थित है। जनसेख्या 


पीलापन लिये लाल रंगका। २ अण्डाकार, बादामके 
आकारफा । ( पु० ) ३ पक प्रकारका धान | ४ बादामके 
आकारकी एक प्रकारकी छोटी डिविया जिसमें गहने 
आदि रहते हैं। ५ यद र्वाजासरा जिसकी इन्द्रिय बहुत 
छोटा हो । ६ पानीके किनारे रहनेश्नाली पक प्रकारकी 
छोरी चिड़िया। इसका प्रधान खाद्य मछली है। 


प्रायः ७३८२६ है । इसमें कुछ १६५ प्राम लगते हैं | यहांकी 
प्रधान फसल धान और ईस है। 

२ उक्त तालुकका एक शहर ! यह अक्षा० २४ इ८ 
3० तथा देशा "६८ ५४ पू० दैद्राबाद शहरसे ६२ मीलकी 


: दूरी पर अवख्थित है। जनसंख्या २ हजारसे ऊपर है। 


१७५० ६०में सवालों नामके किसी हिन्दू ध्यक्तिमे इस 


नगरको वसाया । विख्यात पठान-सरदार मदव्‌ उफ शाह 
नसिरदिनने इसे तहस नहस कर डाला | यहां घी, थीनो, 
गुड़, दृधि, तमाकू, चमड़ , रु ओर लोह-पिशलादि घासु- 
निर्मित ध्ब्यका यथेष्ट बाणिज्य जलता है। प्रति वर्षके 
जूनमासमें एक बड़ा मेला लगता है। शहरमें सिर्फ एक 


बादामी--१ वम्बईके बीज्ञापुर जिलेका एक तालुक। यहद्द 
अक्षा० १५४६ से १६६ 3८ तथा देशा० ७५१० से ७६ 
३२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ६१५ घर्गमील 
और जनसंख्या छाखसे ऊपर है। इसमें १ शहर और 
१६७ प्राम लगते हैं। यहांकोी आवहया जिले भरमें 


खराब है | अख्पताल है । 
२ उक्त तालुकका पक प्रधान शहर । यह अक्षा० १५- | बाद्पुरी--भन्द्राज प्रदेशके नेल्टरूर जिलेके अम्तर्गत पक 
५५ 3० तथा देशा० ७५' ४१ पू०के मध्य अवस्थित है। | भ्ूसम्पक्ति | 


अनसंख्या लगभग ४४८२ है । यहां ६५० ई०में निर्मित | बादिया--पश्चिम बड़यासी जातिविशेष । 

पक जैन गुद्दामन्द्रि और ५७६ ई०में उत्कीर्ण बाविया ( हिं० पु० ) लोहारोंका एक भौज्ञार जिससे पेज 
युक्त तीन हिन्दू गृदामन्दिर बादिर हुए हैं। वोद्धघर्मकी | बनाया जाता है। 

अवनतिके समय जब हिन्दुओंकी प्रधानता फिरसे ख्था- | वादी ( फा० थि० ) १ वायु सम्बन्धी। २ वायुविकार- 
पिस हुई, तव इन सब मम्द्रोंका निर्माणकाय सम्पन्न | संबंधी | द धायुकुपित करनेवाला, विकार उत्पन्न करने- 
हुआ था। यहांके एक मन्विरमें पश्नशीर्ष सर्पंमूसिके | बाला । ( झरी० ) ४ शरीरसुथ वायु, वातविकार । (पु०) 


५६., 


५ किसोके विरुद्ध अभियोग करनेवाला, मुददद। ६ प्रति- 
दस्दी, शत्रु। ७ लुद्दारोका सिकली करनेका औज्ञार। 


बातु--२४ परगनेके वारासत उपविभागके अन्तर्गत पक 
ब्राह्मण-प्रसिद्ध स्थान । 


बादुस्या--२४ परगनेके बसीरहाट उपविभागका पक शहर 
यह अक्षा० २४ ४५ उ० तथा देशा० ८८४८ पू०के मध्य 


अवस्थित है| जनसंख्या प्रायः १२६२१ है। हिन्दुकी संख्या 
मुसलमामसे अधिक है 


बादुना ( हिं० पु० ) घेघर नामकी मिठाई बनानेका एफ 
ओऔीजार । यह लोदे या पीतलका वना होता है। इसे 


- भट्टीफे भुद पर रख कर उसमें घी भरते और पतला 
मैदा डाल देते हैं। मेदा पक जञाने पर उसे लीमनीकी | 


घाशनामें पाग देते हैं । 
बावुर--सनामप्रसिद्दध ख्तन्‍्यपायी  पक्षिजातिथिशेष, 





३०८ क्‍ बादुड़िया--बांधक 


इमके अन्धास्ल ((0९८प्रा॥) महीं होता । लिडु लीले- 
मान और अस्थिस॑युक्त है। सन्‍्तानोत्पशिका समय आने 
पर उनका अ'इकोष वाहिर निकल आता है। गर्भाशय- 
में दो छोटे छोटे सींग रहते हैं। कितनी मादा वादुरके 
शायकपालके रहनेके लिये थेली रहती है। शीतकाल- 
में उनके ढक देनेसे बच्छे गरम रहते हैं। बच्चे तरुण 
होने पर माताके पीछे पीछे चलते हैं। इनके शरीरमें लोम 
हैं । लोमके बीच '९४०६८०)४४ नामका कीट पैदा 
दोता है । 

पृथिवीके चारों तरफ वादुर॒ देखनेमें. भाते हैं। 
थेशानिकोंने इस जातिके पक्षीकी 2१९7०7०१॥0४०, 
ए&॥]709770 5९ >४००४४०709८ और ए९४]9०7४॥0705८ 


प्रभति भ्र णीमें शामिल किया है| विश्वेर विवरण चमण[दर 
श्दमें देखो | 


खमगादर (2०८)। पक्षीकी तरह पंख होने पर भी यह पशु। बादोसराय--१ अयोध्या प्रदेशके वारावाँकी जिलान्तर्ग त 


आविकी तरह स्तन पीता है। यह नाना आकारका और 
निशाचर होता है। बहुत दूरसे उड़ कर यह अन्य लोगों- 
को हानि पहुंचाता है| बादुरके दो भेद्‌ हैं। एक जो फीट 
पतड्भादिसे अपना पेट भरता है और दुसरा जो खुपक 
फलादिका भक्षण करते हैं। इनको आँखे छोटी होने पर 
भो दृष्टि तेज होती है। इनको जितने बड़ कान होते 
हैं उतनी ही श्रवणशक्ति तीक्ष्ण होती है। प्राणके द्वारा 
सुपक्त फलकी गंध जान उसका अनुसरण करते हुए वहां 
तक पहुंच जाते हैं। रातिमें इतसख्ततः भोजनको तलाशमें 
निकलते हैं. तथा ये दिनमें घुक्ष-कोटरमें, बुक्षकी डालमें, 
झुद्दामें, भग्य अदृलिकामें भोर छतके नीचेकी कड़ीमें आधे 
भुंद लटक कर रहते हैं। मादा भ'डे नहीं पारतो, एक 
घारमें एक या दो वच्चे ज़नती है। बच्चे माताकी 
भाहृतिकी तुलनामें वड़ होते हैं। 

इनका सुस्त पतला, शह्लास्थि ( 76 ॥0[0078] 7076 ) 
और शाब्दृप्रहणके लिये भ्रवणेन्द्रियरुथ शम्बुकाकार छिद्र 
बड़ा, पञ्अर और बुकास्थि बड़ी होती है। 
.. इनके चबाने, फाटनेफे दांत होते हैं। पैरफी हड्डी 
अंगुद्लि पयेत चौड़ी होती है। पंखको हड्डीसे दोनों पांच, 
,सूच्मयमंसे ढके रहनेके फारण सहज्ञमें उड़ सकते हैं। 


+ पैश्के परीछेमें खाखून ऐ। उन्‍्हों नाखून द्वारा ये कूलते हैं। 
घक्तस्थलमें दो स्तन द्वोते हैं 





पक परगना | भूपरिमाण ४८ धर्ग मील है। दरसका कुछ 


अ'श प्राचीन धघराखाईकी उदच्यभूमि पर ओर कुछतराई 
प्रदेशकी निम्नभूमि पर अवस्थित है। 


२ उक्त जिलेका पक नगर। यह बाराबाँकी नगरसे 
१२॥. फोस उत्तर पूर्व रामनगरसे व्रियाबार जानेके 
रास्ते पर अवस्थित है। बवादशाद्व नामक किसो फकीरने 
५५० यष पहले इस नगरकों बसाया । यहांका मुसलमान 


साधु मलामतशाहका समाधि-मन्दिर मुसलमानोंके निकट 
पक पविद्व तीर्थ समा जाता है। 


बाघ (सं० पु०. बाधनमिति बाध-भावे घन्न्‌ । १ प्रतिबन्धक, 


रुकावट । २ उपद्रब, उत्पात । ३ पीड़ा, कष्ट ७ ४ कठि 
नता, मुश्किल । ५ अर्थकी असंगति, मानीका ठीक न 


बेठना। ६ वह पक्ष जिसमें साध्यका अभाव सा दो। 
७ मं जफी रसूसी । 


बाधक ( स ० पु० ) बाधनमिति बाध-भाषे ण्युल। 


ख्रीरोगविशेष । इसमें उन्हे संतति नहीं होती यथा संतति 
दोनेमें बड़ी पीड़ा या कठिनता होती है। खियोंके ऋतु 
कालमें इस रोगका प्रकोप द्ोता है। इस रोगके द्वोनेसे 
सम्तानाथिगण यदि यथाविधान षष्ठी आविकी पूजा करे, 
तो यह रोग अवश्य दूर होता है। वैद्यकके अनुसार 
चार प्रकारके दोषोंसे वाधक रोग होता है--रक्तमाद्री 
यह्ठी, अ कुर और ज़लकुमार । 


बाधकंता-- षाना ३०६ 


रक्तमाद्रिमें--कटि, नामि पेडू आदिम बेदना होती | बाध्य ( स'० लि० ) वाध-ण्यत्‌। १ बाधनीय, वाधितव्य । 


है और ऋतु ठोक समय पर नहीं होता । इस प्रकारके 
फ्रतु्में सन्‍तान नहीं होती । 
यही बाधकमें--ऋतुकालमें आँखों, हथेलियों और 
योनिमें जलन होती है. और रक्तन्लाव लालायुक्त होता 
है तथा ऋत महदीनेमें दो वार होता है। 
अकुरवाधकमें--ऋतुकालमें उठ ग रहता है। शरीर 

भारी रहता है, रक्तत्नाव बहुत होता है, नाभिके नीचे 
शूल होता है, तीन तीन चार यार महीने पर ऋतु होता है, 
हाथ पैरमें जलन रहती है। 
जलकुमारवाधक रोगमें--शरीर सूज ज्ञाता है, बहुत दिनों: 
में ऋतु हुआ करता है सो भो बहुत थोड़ा। गर्भ न 
रहने पर गर्भ सा मालूम होता है। इन चारों वाधकों- 
से प्रायः गर्भ नहीं रहता। पीछे इसकी प्रतिषेथक 
औषधका सेवन करनेले यह रोग आता रहता है। सुभु- 
तादिमँ इस रोगका कोई ४ल्लेख देखनेमें नहीं आता । 
( लि० ) २ वाधाजनक, प्रतिबंधक । 

वाधकता (सं ० खत्री०) वाधकसर्य भाधः तरू-राप्‌। वाधक- 
का भाव वा धर्म, बाधा । 

बाघन ( स'० क्ली० ) वाध-दयुट। १ पीड़ा, कष्ट ७ २ 
प्रतिबन्‍न्धक, वाधा । ( लि० ) ३ पोड़ादाता, कष्ट दैने- 
धचाला। ४ प्रतिबन्‍्धक, विध्न डालनेवाला । 

बाघना ( हिं० क्रि० ) १ बाधा डालना, रोकना | २ विध्न 
करना, वाधा डालना । 

बाघा ( स॑० खी० ) वाध-टापू। १ पीड़ा, कं४ । २ विध्न, 
रुकावट, अड़सन । ३ भय, डर आशकझु।। ४ निषेध, 
मनाही । 

बाधित ( स'० लि० ) बांध-क्त। ९ वाधायुक्त, जो रोका 
आया हो । २ जिसके साधनमें रकार्थट पड़ी ही। ३ 
जिसके सिद्ध या प्रमाणित होनमें दकावट हो । ४ प्रभांव- 
दवीन, प्रस्त । 

बाधितु ( स'० लि० ) वाघते इति बांध-तण। बाधक । 

बाधिरिक (स'० पु०) वधिरिका शिवादित्वादण (१ 
“४॥१।१११) । वधिरिकाका अपल्य । 

“जीधिय ( स'० क्ली० ) वधिरस्थ भाषः वधिर-प्यक््‌। 

बंधिरका भाव, वधिरता रोग, बदिशपन। 
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२ निर्धस्य । 


वोध्यता ( स० क्लो० ) बाधस्य भावः बाध्य-तलू-टाप्‌। 


बाध्यत्व | 


बाध्योग ( स ० पु० ) वध्योग-विदाद्त्थादण । बध्योगका 


गोजमापत्य | 


वाध्योगायन ( स'० पु० ) बाध्योगरय गोलापस्यं हरितादि- 


स्थात्‌ फक्‌। बाध्योगका गोल्ापत्य । 


वबान ( हि? पु० ) १ शालि वा जडहहनको रोपनेके समय 


उतनी पेड़ियां जो एक साथ ले कर एक सख्थानमें शरोपी 


ज्ञाती हैं। २ अफगानिण्ताब तथा आसाममें होनेवाला 


एक पेड़ | यह सात हज़ारसे नौ हजार फुटकी ऊंखशाई 
तक होता है। पतरूड नहीं होने पर भी बसस्तऋतुमें 
इसकी पक्षियां रंग बदलती हैं। इसकी लकड़ी भीतंरसे 
ललाई लिये सफेद रगकी होती है और यबहुत मजबूत 
दोती है। पक्िियां और छाल चमड़े सिभानेके काम 
आती हैं। ३ बाण, तीर । ४ एक प्रकारकी भातशबाजी 
जो तीरके आकारकी होती है। इसमें आग लगते ही 
यह आकाशकी ओर बड़ वेगसे छूट जाती है। ५ यह 
शुबद्दार छोटा दंडा जिससे घुनकीकी ताँतकोी मटका 
दे कर रुई चुनते हैं।६ समुद्र या नदीकी ऊंची लहर । 
( खी० ) ७ वेशविन्धास, वनावट | ८ अभ्यास, आदत | 
( पु० ) ६ कान्ति, रंग । 


बानइत ( हिं० थि० ) १ बाना चलाने या खेलनेवाला। २ 


बाण चलानेवाला, तीरंदाज । ३ बहादुर, योद्धा | 


बासक (हिं० ख्री०) १ वेष, भमेस । २ एक प्रकारका रेशम जो 


पीला या सफेद होता है । 


बानगी ( हि० सख्री०) किसी मालका वह भंश जो 


प्राहकको दिखानेके लिये निकाल कर दिया ज्ञाय । 


वामर ( हिं० पु० ) बंदर । 
बामये ( हिं० पु० ) १ नब्बेसे दो अधिककी संख्या या अक 


जो इस प्रकार लिखा जाता है--६६९। (थवि०) २जों 
गिनतीमें नब्बेसे दो ज्यादा हो, दो ऊपर नब्बे । 


बाना ( हिं० पु० ) १ बख्र, पोशाक । २ अड्भीकार किया 


हुआ धर्म, रीति | ३ पक प्रकारका हथियार जो सांग थां 
भालेके आकारका होता है। यह लोहेका द्वोता है भौर 


३१८ 


आगेकी ओर बराबर पतला होता चला ज्ञाता है। इसके 
सिरे पर कभी कभी भंडा भी बांध देते हैं भर नोकके 
बल जअमीनमें गाड़ भो देते हैं। ४ तीन साढ़े तीन हाथ 
लम्बा पक हथियार । यह सीधा और दुधारा तलवारके 
आाकारका होता है। इसको घूठके दोनों ओोर दो लट्ट 
दोते हैं जिनमें एक लट्ट कुछ आगे हट कर होता है। ५ 
खुनाई, खुनावर । ६ कपड़ की शुनावटमें यह तागा जो 
आड़ बल तानेमें भरा ज्ञाता है, भरनी । ७ कपड़े की बुना- 
घट जो तानेमें को जाती है। ८ बद जुताई ज्ञो शेतमें 
पक बार या पहली बार की जाय । ६ एक प्रकारका 


बानात--चान्दा 


में हटके साथ मिल कर शास्त भावसे राजकाये चलाने- 
को वाध्य हुए। १८८५ इई०में यहांके जो सरदार थे थे 
बावी नामसे हो तमाम परिचित थे। मानानदरमें इनका 
राजप्रासाद है। इस राज्यके पक दूसरे हिरुसेदार गीद्रमें 
रहते हैं। उनकी भी उपाधि वाबी है। सरवारको १७१ 
सेना रखनेका अधिकार है। 

२ उक्त शाज्यका पक प्रधांन नगर। थद्द अक्षा० २१ 
२८ छ० तथा देशा० ७०' ७ पू०के मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या प्रायः ८५६१ है। यह स्थान चारों भोरसे 
सुरक्षित है । 


' महीन सूत जिससे पतंग उड़ाते हैं। (क्रि० ) १० आकु- | वान्तवाल--मन्द्राज़ प्रदेशके दृक्षिण कणाड़ा जिलान .र्गत 


खित ओर प्रसारित होनेयाले छिद्रकोी विख्तृुत करना, 
किसी सुकड़ने और फैलानेवाले छेदको फैलाना । 

बामात ( हि. ० स््री० ) एक प्रकारका मोटा खिकना ऊनी 
कपड़ा, बनात | 

बानि ( हि! ० ख्री० ) २ बनावट, सज धन | 
अभ्यास । ३ काम्ति, चमक । ४ वाणी, बचन । 

बानिक ( हिं० स्री० ) वेश, सिगार | 

बानिन ( हि ० ख््री० ) वनिषेकी स्त्री । 


२ आदत, 


पक नगर | यह अक्षा० १२ ५३२० उ० तथा देशा० ७५ 
४५०  पू० मेब्र॒बती नदीके किनारे अवस्थित है। उक्त 
नदीके गड्ढोंमें नाना प्रकारके खुन्द्र सुन्दर पत्थर पाये 
जाते हैं। यहांका घाणिज्यादि सब विनोंसे एक-सा 
चला था रहा है। यहांके अनेक द्रष्य महिसुर-राज्य 
भेजे जाते हैं। टीपू-खुलतानके साथ युद्धके समय कुर्ग 
राजने इस नगरका कुछ अंश तहस नदस कर डाला था 
और प्रायः अद क अधिवासी कैद कर लिये गये थे । 


बानिया ( हि ० स्ररी० ) एक जाति जो ध्यापार, दृकानदारी | वान्दा--युक्तप्रदेशफे इलाहाबाद विभागका जिला। यह 


तथा लेबदेनका फाम करती है । 

बानी ( हि स्री० ) १ प्रतिशा, ममौती। २ घचन, मु दसे 
निकाला हुआ शब्द्‌ । ३ साधु महात्माका उपदेश । ४ सर- 
ख्यती । ५ आाभा, दमक। ६ एक प्रकारकी पीलो मह्टी 
जिससे मट्टीके बरतन पकानेके पहले रंगते हैं । 

वानी ( अ० पु० ) १ आरम्स करनेवाला, चलानेधषाला | २ 
खुनियाद्‌ शालनेवाला, जड़ जमानेवाला | 

धानैत ( हि'० पु०) १ वाण चलानेवाला, तीश्दांअ। २ 
बाना फेरनेवाला । ३ योद्धा, घीर | 

बान्तवा--१ गुजरात प्रदेशके अन्स्गंत पक साम्रस्त राज्य | 
भूपरिमाण २२१ बरगंमोल है। माद्र और ओजहस नदी 
के इसके दक्षिण भागमें प्रवाहित होनेके कारण यह स्थान 
विशेष उचरा देखा जाता है। 

यहांके सरवार मुसलमान हैं। जूमागढ़के नधाब- 

धंशके किसो शाजपुलने १७४० ई०में यह सम्पश्ति प्राप्त 
की । १८०७ ई०की सम्धिके भनुसारधे भगरेज गय- 


अक्षा० २४५३ से २५' ५५ 3० तथा देशा० ७६' ५६ से 
८१ ३४ पू०के मध्य अवस्थित है। भरूपरिमाण ३६० 
वर्गमील है। इसके उत्तर और उत्तर-पूथमें यमुना नदी, 
पश्चिममें केन नदी ओर गौरीहर सामन्तराज्य, दक्षिण 
और दक्षिण-पूर्वमें पन्‍ना ओर चारखड़ी सामस्त राज्य 
तथा पूर्व में इलाहाबाद जिला है। 

इस जिलेका अधिकांश रुथान विग्ध्यपयंतके प्रस्यम्त- 
देशमें अवस्थित है। इस मध्यभारतीय अधिस्यकामी 
घनराजि सुशोभित है' बीख बीचमें प्धंतमाछाकों उच्च 
ख्यूड़ा भी नजर आती है। घर्षाकालमें वहुतसे जलखोत 
अधित्यकाभूमि होते हुए यमुना नदीमें मिलते हैं । केन 
ओर बागेन नामक दोनों शासक्षाओंका जल मनिदारुण 
प्रीष्ममें भी नहीं सुखता । वहुत सी नवियोंके बहनेसे 
जमीन पर काफी पंक जम जाता है जिससे उसको उयरा- 
शक्ति बहुत बढ़ जाती है। गेह, चना, ज्यार, बाजरा, रुई, 
तिल, अरहर, मसूर, धाम, पटसन और नाना तेलहन 


बान्दा 


बीज उत्पन्न होते हैं । वन्यविभागमें तरह तरहके 
उत्कृष्ट काष्ठ मिलते हैं। इसका अधिकांश रुथान घुटिश 
सरकारके अधीन है। विन्ध्यपव तके पादमूलमें लोहे- 
की पक खान है । कल्याणपुरवासी उसमेंसे लोहा 
निकाल कर नाना प्रकारके द्रव्य बनाते हैं । 

बान्दा जिलेका कोई विशेष इतिहास नहीं मिलूता। 
पहले यह ख्थान बुन्देलखण्डके अन्तभुक्त था । इस 
कारण इसकी ऐतिहासिक घटनाएं उसीमें सन्निवद्ध 


हुई हैं। यहां वहु प्राचोन कालमें गोंडजातिका बास था। 


कोई आयहिंन्दू यहां जा कर बस गये, पर उसका कुछ 
भी प्रकृत इतिहास नहीं मिलता। इस सथानकी पुरा- 
काहिनी रामायणकी घटनाके साथ समाश्नित देखी जातो 
है। प्रयाव है, कि अयोध्याधिपति राजा रामचन्द्रके 
समसामयिक वामदेव नामक किसी योगीके नामानुसार 
हस स्थानका वान्दा नाम पड़ा है। शिलालिपि और 
मुरासे हम यहांके नाग-बंशीय राज़ाओंका उल्लेख पाते 
हैं। नागराज़्गण कनन्‍नौज-राजके अधीन रह कर इस 
प्रदेशका शासन करते थे। नरबार नगरमें उनकी राज- 


धानी थो। उसके बाद ध्यी' शताब्दी तक इस स्थान- 
के राज्यशासन विषयमें कोई उल्लेख नहीं मिलता | ध्वी' | 
से १४वी' शताव्दी तक यह रुथान चन्देलवंशीय राजाओं - 


के द्खलमें था। ११८३ ई६०में दिलीके चौहान राजा 
पृथ्वीराज कुछ दिनो के लिये यहांके अधिपति थे । उनके 
समयमें यह रुथान उन्‍नतिकी चरम सीमा पर पहुंच गया 


था। उस समय यहां अनेक :दुग और अट्टालिका बनाई गई 
थीं। उस ध्यंससमूहका निद्शन आज भी देखा जाता है। 


कालअरफे अजयगढ़का दुर्भेद्य दुर्ग, णज्भुराह ओर मद्दोया 
का प्रसिद्ध देवमन्द्रि तथा हमीरपुरका कृत्रिम हृद्‌ चन्देल- 
राजव शकी अक्षयकीशि है। १०२३ ६८में गजजनीपति 
महमूदसे तथा ११६६ ई०में कुतबुद्दीनसे आक्रान्त होने 
पर भी १४वीं  शताब्दीके प्रारम्भ तक यहांके राजाओंने 
मुसलूमानोंकी अधीनता रुवीकार नहीं की । 

१३०० ई०में अम्देलाराजयंशकी अवनति होने पर 
भी बुख्ला राजपूतों'ने यहां अपना आधिपत्य फेलाया | 
बुग्देला-सेनाके दुदम साहसके सामने कोई भी मुसल- 
मान राजा ठहर मे सके। सन्ताट अकवरशाहके अखाण्ड 








श्र 


प्रतापसे थे लोग पराख्त हो गये थे। पर उन्हों में नाम- 
मात्रके लिये वश्यता खीकार की थी। सुगलराजयंशके 
सामनन्‍्तरूपमें रह कर भी थे दिल्लीश्वरके विरुद्ध कार- 
बाई करनेसे वाज़ नहीं आये । राजा चम्पतरायके अधि- 
कारकालमें बुन्देलोंने सप्नाट शाहजद्ानका प्रभाव शर्व 
कर डाला था। ओऔरड्ुजेबकी अमलवारीमें राजा छतर- 
पालके अधीन बुन्देलागण मुगलूसप्नाटका प्रत्येक उद्यम 
पिफल करके सम्पू्णरूपसे रुघाधीन हो गये थे। राजा 
छल्रशालने मुगलके विपक्ष महाराष्ट्र-सेनासे सहायता 
पाई थी। इस कारण १७३४ ई०मं मरते समय छत्रशाल 
निज अधिकृत राज्यका एक तृतीयांश और ललितपुर 
तथा जलौन और भाँसी जिला मराठोंकों दान दे गये थे | 
१७३८ ईै०में श्य पेशवा बाओऔरायवने बुन्द लो के ऊपर 
अपनी घाक जमाई। इस समयसे लेकर १८०३ ६० 
तक यह सरुथान पूनाके महाराष्ट्रसरकारके अधीन रहा। 

मराठी -डकेतोंके उपद्रवर्से यह रुथान #रुभूमिमें परि- 
णत हो गया था। चन्दैल भौर बुन्देलराजाओों की 
अपूव कीसि मराठो के युद्धविप्लवसे मट्टीम॑ मिल गई। 
इसके ऊपर महाराष्ट्रराज -सरकारका अयथा कर, जिससे 
प्रजा तंग तंग आ गई | इसो मौके पर १८०२ ई६०में बूटिश 
सरकारने इस प्रदशका शासन-भार अपने हाथ लिया। 

राजा हिम्मत बहादुर अड्रेजो के पक्षमं थे। इस 
कारण उन्हे' काफी सम्पत्ति मिली । किन्तु वान्वाके 
मराठा-नवाव शमर बहादुर ओर उनके सरदारगण सदा- 
से अरेज्ोंके पिरुद आ रहेथे । अतः थे राज्यच्युत 
किये गये । १८०४ ई०में यहां पूर्णशान्ति विराजने छगी। 
उसी साल हिम्मतकी सुत्यु हुई । अड्रेजो ने दी हुई 
सम्प्ति धापस कर ली और शमशेर वहादुरके परि- 
यारवर्गकी ४ लाख रुपयेको बुश्षि निर्दारित कर दी, 
फिल्तु उनकी 'मवाव' उपाधि कायम रखी | 

जवसे यह जिला अड्रेज्ञोंके हाथ आया तबसे यहां 
कीई विशेष उम्नति न हुएं। महाराष्ट्रगण जिस प्रथासे 
अमीमका कर वसूल करते थे अड्भरेजों को प्रथा वैसी 
मे रहने पर भो प्रज्ञा अब तक पूर्वक्षति पूरी न कर सको 
है। १८५७ ६०के गद्रमें ये छोग कामपुर और इलाहा- 
बादके राजविद्रोही दलमें शामिल थे। बान्दाके मवाब 


ऐे२ 


स्वयं विदोही दलका मेता बन कर अनेक रुधान द्खल 
कर लिये ये। किन्तु कालअरका दुर्ग उनके हाथसे 
जाता रहां था। दूसरे वष विद्रोह शान्तिके साथ अन- 
रल हिटलाकने इस स्थान पर अधिकार जमाया । 
इस जिलेमें ५ शहर ओर ११८८ प्राम लगते हैं। जन- 
संख्या सांढ छः लाखके करोब है। यहां कुल मिला कर 
१७२ रुकूल और दो अस्पताल हैं । 
२ उक्त जिलेषी पश्चिमी तहसील | यह अक्षा० २५' 
२० से २७५ ३८ उ० तथा देशा० ७६ ५६ ८० ३२ पू० 
के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ४२७ धर्गमील और 
' जनस ख्या लाखके करोव दे । इसमें बान्दा नामका १ 
शहर और ११३ प्राम लगते हैं | 
३ उक्त तहसीलका पक शहर। यह अक्षा० १५' 
२८ ड० तथा देशा० ८० २० पृ०के मध्य अवर्थित है। 
जनसंण्या प्रायः २१२६५ है । वान्दाके नवावके राजप्रासाद्‌ 
रहनेसे इस नगरका वान्दा नाम पड़ा है। यहां रुईका 
विस्तृत कारबार है। १८५८ ई०में सिपाहीयुद्धके बाद 
अब बान्दाके नवाव यहांसे हटा दिये गये, तभीसे इस 
. गगरकी शोभा जाती रही । वान्दाके इस विख्तुत रुई- 
का कारबार अभी राजापुर नगरसे ५रिचालित होता है। 
इस नगरमें ६६ मसजिद, २६१ हिन्दू देवालय कौर ५ 
जैनमग्द्रि विद्यमान है । नये प्रासावका कुछ अ'श 
हट फूर गया है। अजयगढ़-राजवंशका भग्नप्राय प्रासाद, 
जऔैतपुर राज गुमानसिहका समाधिमन्द्रि और केन तीर- 
घरों भूरागढ दुर्गंका ध्यंसावशेष प्रत्चतत्वविदोंकी आद्र- 
णीय बस्तु है । शहरमें कुल ११ स्कूल हैं । 
खास्दा--. मध्यप्रदेशके सगोर जिलेकी एक तहसील | यह 
अक्षा० २३ ५३ से ३४ ३७ उ० तथा देशा० ७८' ४० से 
७६ १३४ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ७०४ 
बगमील और अमसेख्या प्रायः 9३८२६ है। इसमें बान्दा 
जामक १ शहर ओर २६६ प्राम लगते हैं। 
२ उक्त जिलेका एक नगर और तहसीलरका 
सर |. 
'बाशदेकर- बस्‍्यह प्रदेशयासी जातिविशेष। इस ज्ञातिके 


छोग गोआसे छयण, नारियछका शेल, नारियल, खज्जूर 


आदि हृष्य घारवाड़ आदि जिलेंमें बेचने छे जाते हैं। 


बान्दा--बाधुगोखले 


इनमेंसे कुछ हिन्दू और कुछ पुत्त गीज खुष्ठान देस्े 
जाते हैं। 

बान्दोगढ़--मध्यप्रदेशके अन्तर्गत पक प्रायीन रुथान। 
पर्णाशा नदोको पक शास्रा इस नगरके उत्तरपूर्ष शोण 
नदीमें जा मिली है। यहां लेदि राजाओंका विख्यात दुर्ग 
आज्ञ भी देखनेमें आता है । 

वान्धकिनेय ( स'० लि० ) वन्‍्धक्य अपत्यं पुमान्‌ बन्‍्धकी 
(कल्याण्यादीनामिनडः । पा ४।१।१२६) इति ढक इनड/च । 
असतीखुत, जारज । | 

बान्घव ( स० पु० ) वन्चुरेव बन्चु ( प्रश्ञादिभ्यश्च । पा 
५।४।३८ ) इति खार्थे-अण_। १ भाई बन्धु | २ नातेदार, 
रिश्तेदार। ३ मित्र, दोख्त । 

बान्यवयक ( स'० ति० ) बान्धव सम्बन्धीय । 

वान्धव्य ( स'० क्लो० ) जातिसम्पर्क । 

बान्घुक (स'० लि० ) बस्घुलवुक्ष सम्बन्धीय । 

वान्चुपत ( स'० लि० ) बन्धूपति सम्बन्धीय । 

बाप ( हिं० पु० ) पिता, जनक । 

बापा ( हिं० पु० ) वाप्पा देखो । 

बापिका ( स ० खी० ) बापिक देखो | 

वबापी ( हिं० ख्री० ) थापी देखो | 

बापुरा ( हि? बि० ) १ तुच्छ, जिसकी कोई गिनतो न हो । 
२ दीन, थेचारा । 

बापुभां प्रिया--पुक द्युद्रलके नेता। यह एक महाराष्ट्रीय 
पुलिस जमादारका लड़का था। १८४४ ६०में इसने 
कालिद्रुयुगणका दुलपति हो कर अ गरेजोंके विरुद्ध 
अख्रधारण किया था। क्रमशः इसके उत्पातलसे पूना 
सतारा आदि जिलोंके प्रायः सभी अधिवासी तंग संग 
आ गये थे । 

ब्रापुगोलले-- एक महाराष्ट्र सेनापति । पेशवा वाजीनाथ 
रघुनाथके समय इन्होंते अच्छी प्रतिष्ठा लाभ की थी। 
इस समय महाराष्ट्र राज्यमें घोर शासनविश्यदुलता उप 
स्थित हुईं। नाया फड़तवोस, प्रस्शुराम भाव आदिके 
प्रधानतालाभ्के लिये पड़यस्क्ष और ,विभिक्न सरदारो के 
विद्वोइसे मद्दाग्नद्शासन चीपट हो गया.था। प्रेश॒बा 
मासमालकों अधिप्रति थे, राज़काये परिच्राकृतका.भार 


कुज़ोविषिशारद ज़िोंके ऊपर छुपु था। १८९७३ मं 


वबापुणी नॉय्क-बांप्पा २९३ 


बाजीराव हारा प्रतिनिधिके परास्त होने पर सेभांपति 
कादुगोखलेने उन सब देशो से इतना कर संग्रह कर लिया 
रा, फि थोड़े, ही दिनो के मध्य थे एक. मान्यगण्य और 
मद्दाराष्द्रसरवारों के मध्य अच्छे धनी हो गये थे। . 
१८०० ६०में थे अपने जाया धुस्घुफ्सके साथ | 
घुन्धियाकां दमन करनेके लिये गये। इस समय शत्रके 
अंद्राघातले उनकी पक साँख वबरवाद हो गईं। १८०३ 
ई०में वे. जनरल घेलसलीके साथ नाना स्थानों'में युद्ध 
करने गये थे। इस समय अच्पा . देसाई मेपांकुरकों 
छोड़ कर उनके मुकाबलेंका कोई सेनापति न था। बेल- 
खिलीके साथ रह कर उन्होंने युद्धविद्यामें विशेष पार- 
बृशिता लाभ की थी | उसीके फलसे उनके चाचाने १८०५ 
६०में सपनी सेनाका परिचालन-भार उमर पर सॉपा। 
अ गरेओ 'के साथ रहने पर भी उनके हृदयसे अग- 
रेजपिह्ठ थ दूर नहीं हुआ । उन्होंने मन ही मन म्रहा- 
राधष््जगत्से अगरेजोंको मार भगानेका. संकल्प किग्रा। 
१८१७ ई०में उन्हींकी बातमें पड़ कर पेशवा अ गरेजोंके 
विरुद खड़ू हो गये। इस समय गोखले सेमनाविभागके 
सरदार थे | पेशवाने उन्हें मिंः एलफिन्सटनकों आमन्लण 
करके मार डालनेकी सलाद दो, पर गोखले उस क्ष 
दृद्यहीनताका परिचय देनेकी राजी न हुए । जो कुछ 
हो, बहुत तकथितफके बाद उन्होंने युदक्षेत्रमें उतरना ही 
अश्छा समझा | वापुगोखलेने महाराष्ट्रसेनाके नेता हो 
कर किकी के रणश्षेत्रमें अगरेजञोंका साममा - किया। 
१८१८ ई०को पहली अनवरोकों कोरशीगाँयमें तुमुल संप्राम 
छिड़ गया। अन्‍्तमें दाजीराबव दलवल समेत कर्णाटक 
को ओर भाग सके । उसी सालफो १६ वों फरवरी- 
को बाजीराषके शोलापुरतसे लौटते समय भ गरेज-सेना- 
पति स्मिथने महाराष्ट्रदल पर घढ़ाई कर थधी।. इस 
युद्धमें गोजलेकी सहृद्यताका परियय उस ,समयके 
अगरेज कम थारियो' ने मुक्तकए्ठले किया है । 
बॉचुओ मायक--बारामतोधासी पक महाराष्ट्र आ्राह्मण। 


शझुओ भोंसलेने इन्हे बालाजी बाजीराजके बदलेमें पेशवा- 
पद पर;अधिष्नित करनेकी चेष्या की थी। 


दाष्पा--मेवाइके गुदिल(१) पक राजा | राड - 


(३) . बब्कमोचुरके विध्वाश्त होने प्र राजा शिंला 
पए्0। ७४, 79 


मे लिखा है--गुहसे नोचे ८वों पीढ़ीमें राजा भागा 


द्त्यको भीलोंने मार कर ईडर राज्य पर अधिकार 


जमाया था। उस समय वाप्पा तीन यर्षके बालक थे। 
पुरोहित छोग राजवंश-लोपके भयसे उसे ले कर भारिइर 
दुर्गमें भागे । कितु इस ख्थानमें वालकफों निरापद्‌ न जान 
थे लोग उसे जिकूटपाद मूलरुथ नांगोद नगरोमें ले भाये। 
यहां धर्मप्राण श्राह्मणमंडलीके वीदमें रह वाप्पा बनराजि- 
समाच्छन्न उपत्यका भूमिम स्वच्छ दसे बियरण करने 
लगे। .. 

एक दिल शारदीय भूलन पर्वोलक्षमें नागोदकी शोला- 
ड्विराज दुहिता सहचरियोंके साथ उसी बनमें क्रोड़ा 
करने आई । देववशात्‌ बाप्पा पर उन लोगोंकी द्वष्टि पड़ी । 
चज्चलप्रकृति बाप्पाने हेसी खेलफे बहाने उनसे पाणिप्रहण 
करनेका सभिप्राय प्रकट किया । हिताहितविवेकषिददीमा 


बालिकाओंकी सम्मतिसे शोप्र ही राजकुमारीके साथ 


खेलमं बाप्पाका ब्रिधाह हो गया । 

पीछे राजकुमारी जब ध्याहने योग्य हुईं तब परिणय 
संबंध स्थिर किया गया। वरपक्षीय एक ब्राह्मणने सामु- 
दिक-परीक्षा कर कहा, “यह वालिका पहिले ब्याही जा 
युकी हैं” इस विस्मयकर वाफ्यकों सुनने पर राजपरिबार 


के बोच बड़ी उथल पुथल मची । 


प्रकत पाल निर्णयमें समर्थ न हो राजपरिषारके लांग बड़े 
उद्विग्न हुए । राजकोषसे भयभीत दो बाप्पाने उस देश- 
का परित्याग किया। पलायन करते समय उनके पीछे 
बालियों और देव नामक दो भील युवक घल दिये । 

भागनेसे ही बांप्पाका अद्ृष्टाकाश परिष्कृत हुआ | भष्ट- 
कषियोंके वणनर्ते लिखा है, कि बाप्पा नागोद्‌ नगरकी 
उपस्‍स्थका दैशमें श्राह्मणोंकी गायें चरांते थे। एक गायका 


मिमी जब अल ० | अब ा॥ाााााााााााााााााााााआआआाा॥७््७७७४७७७७७॥७७/ए"शभश/श//॥/श/श/शशशा॥शशशशशशआशशशशशश/ ८ 


प्स्थिकी पत्नो पुष्पवतोने ससस्यावसरूथामें खामोकी सह- 


सता मे हो, गररुथ शिशुकी मंगलकामनासे मलिया गिरि- 
गहरे जा आश्रय लिया। प्रवाद है, कि यहां दी उसके 
पक पुत्र पैदा हुआ | गुहामें जर्म होनेके कारण बारूक- 
का शुद्दिल नाम रखा गया। किन्तु उसका विशुद्ध नाम 


शुद्दादिस्य थां। यही कारण है, कि उनके वंशधर गइ- 


कोश कहलाभे । 


११९४ 


वृध प्रतिदिन कोई पी लेता था, बाप्पाकों इसका कुछ भो 
पता नहीं चलता। एक दिन थे इसी ताकमें लगे भौर 
शुुपकेसे गायके पीछे हो लिपे। अनन्तर इन्होंने देखा-- 
बह पयस्िनों संफकीण उपत्यका पथसे किसी एक बे तके 
बनमें घुसी भोर वहां एक ध्यामी योगीके सामनेमें प्रति 
छित शिवलिड्ुके ऊपर अविरल अमृत पयोधारा बरसाने 
लगो । बाप्पाके यहां उपस्थित होने पर योगीका ध्यान 
टूट गया। इनके आलापसे संतुष्ट हो योगीश्रेष्ठने इन्हें 
आशीर्वाद दिया। उसो दिनसे बाप्पा विशेष भक्तिके 
साथ योगिवरकी सेवा करने लगे। योगिवर हारोतने 
नोतिशिक्षाका इन्हे' उपदेश दिया। पीछे इस्हे' शैवमंत्रमें 
दीक्षित कर 'एक लिडुका देवयान! ऐसी भआख्या दी । 

अकृतिम गुरुभक्ति और शिवोपासनासे वाप्पाने धमम- 
का विशेष संचय किया । सिद्धि समीपवशों हो गई और 
अनायास हो हन्हे' देवानुप्रह प्रात्त हुआ। उस कानना 
लयका परित्यांग कर आते समय चित्तोरके अद्रवक्तों 
नाहक मुगरागिरिप्रदेशरमें प्रसिद्ध गोरक्ष नाथ ऋषिके 
साथ इनका साक्षात्‌ हुआ। योगीश्वरने इन्हें मंत्रपूत 
पक खड़ग प्रदान किया । उसो खड़ गके द्वारा ये आगे 
घल कर चिशौर सिंहासनलाभमें कृतकांय हुए थे । 

उस समय प्रमार-बंशीय मोरि राजगण चिक्तौरका 
: शाज्य करते थे। वाप्पाकी भाता मोरिघंशीया थी। अत 
वेमापाके नातेसे मोरिराजके समीप उपस्थित हुए | 
वहां राज़ाके अनुग्नहसे थे अनेक भू-संपक्ति प्राप्त कर 


से खित्तौर आक्रमण कर अधिकार किया। राभ्यप्रासिके 
बाद ही थे मर ( मुकुट ), दिदूसय, राजगुरु, भौर साथ॑- 
भौम आदि उपाधिसे भूषित हुये थे। हिंदू और पु च्छ- 
महिलाओंके गर्भ से उनके अभेक सनन्‍्तान उत्पन्न हुई थी। 
मारवाड़के अध्तग त क्षोरराज्यधासो गुहिलगण वाप्पाकी 
ही संतान हैं । 

दलवार सरवदारोंसे जो प्रायसीम इतिहास-भ्र'थ 
मिला है. उससे ज्ञाना आता है, कि बाप्पाने बुथा- 
वरुथामें मुनियुश्िका अवलस्बन कर मेरुश्टड्डके मीखे 
शेष जीवन विताया था। स'नन्‍्यास-धर्मका अवलंबन 
करनेके पहिले उन्होंने काश्मीर, गांधार, इस्पाहन, इराफ्‌ 
इरान, तुराण और काफ्रिस्तान प्रभ्ृति अनेक प्रतीझ्य 
राजाओंकी पराख्त कर उनको कुमारियोंका पाणिप्रहण 
किया था। उन सब रमणियोंके गर्भसे वाप्पाके जो सनन्‍तान 
उत्पन्न हुई यह नोशिरा और पठान तथा हिन्दू मदिला- 
गर्भजात पुल अग्नि उपासक सू्थंशी नामसे प्रसिद्ध 
हुए । 

शिलालिपि और भट्टककवियोंके वर्णनकी सहायतासे 
महात्मा टाइने ७६६६ विक्रम संघतमें घाप्पाका जम्प 
काल स्थिर किया है। इससे मालूम पड़ता है, कि बाप्पा 
चिशौरके राजसिंहासन पर ७४० संवतमें अधिरूढ़ 
हुये थे। राजभबनकी कुलतालिकामें वाप्पाव' शधरोंके ओ 
नाम लिखे हैं डनके साथ आइतपुरके ध्यंसाम्शेषले 
प्रात्त १०२४ सम्बतमें उत्कीण शिलालिपि वणित राजाओं 


सामन्‍त समझे जाने लगे। बाप्पाके प्रति राजाका सम , के नाम मिलते जुलते हैं । 
घिक. सम्मान देख कर भन्यान्य सामन्तगण जलने रगे। | बाफ ( हिं० खी० ) भाप दैखों। 


आखिर ऐसी अधीनताकों असह्य जान सामस्तोंने राजाका | बाफता ( फा० पु० ) एक प्रकारका रेशमी कपड़ा।. इस 
परित्याग करिया। एस समय शत्रसैम्यनमे खिलौर पर | पर कलछावस और रेशमकी बरटियाँ होती हैं। यह दोरूजा 
आक्रमण कर दिया, पर वाप्पाके प्रवल पराक्रमले थे सबके | भी होता है । 
सब मारे गये । कहा जाता है, बाप्पा स्वराज्यापहारक | बाव ( अ० पु० ) १ पुख्तकका कोई विभाग, परिस्छ व्‌ । २ 
सलीमको पराजित कर गजनोके सिदासम पर अधिरढ मुकदमभा। इसरह। ४ विषय । ५ माशय, अभिमाय | 
हुये थे। पीछे इन्होंने पितृषेरी सलीमझो कल्याका | बाबक--पक भरा ( सांड ) सुसरमान। ८१६ ई्तें 
वाणिप्रहण किया। द इसने अपनेकी पैगस्वर बससायथा था ।. इसका प्रयथित 
चिशौरसे लौरते समय इन्हे रोषतत राजपूत साम्रास्तों- धर्ममत किसीकी नहीं मालूम रहने पर भी पक समय 
मे अपना अधितायक्र बसाया। राज्यस्िप्सा बल- | इसमे आजर-बइजान और इराकवासी सेकड़ों छोगोंको 
घतो होनेके कारण इन्होंने विद्रोही साम?तोंकी सदायता- | अपने. मतमेँ खलॉख लिया था। अपना भर्ममत पौछानेफे 


जो डँ ्ं 


लिये यद जलीफा आल अतामूल और खलीफा आहछ- 
सुताशिमके विरुद्ध खड़ा हो गया था। कई वार युयसमें 
जअयी होनेके बाद आखिर यह देदर-इवन-काउसके हाथसे 
_ परास्त हुआ। इस युद्धमें इसके ६० हजार शिष्य,मारे 
गये। लाजके ऊपर सेनाका निदत और कारारुद्ध होने 
पर यह गद्यान पर्यतकों भाग गया। ८३७ ६० तक 
यह निरापद रहा। पोछे खलीफा-लेनापति आफसिनके 
निकट आत्मसमर्पण करनेको बाध्य हुआ। पक दिन 
अब बावक सलीफासे मिलने गया, तब खलोफाने पहले 
डसके हाथ पांव और पीछे सिर कार कर अपना मतलब 
मिकाल लिया। प्रायः बीस वर्ष तक खलीफाके साथ 
बावक लड़ता रहा था। इसको नियु द्धितांसे प्रायः ढाई 


झ्श्श 


गिरिमाछा । यद समुद्रपृष्ठे ६०० फुट ऊँची है। 
इसके सूलेना गिरि ( ६३१७ फुट ), बावाबुदन ( ६२१४ ) 
और कालहसोगिरि ( ६१५७५ ) नामक तीन शिखर सबसे 
ऊंचे हैं। यह पर्वतमाला पश्चिमघाट पर्वतकी पक 
शाखा मात्र है। इस पर्यतके पूथमुखवाले देवोरस्मगढ़ 
नामक पक शिक्षर पर दोघाली-उत्सवफे समय रोशनो 
की जाती है। पर्चत पर जो बन है उसमें शालू, चन्दन 
आदि मूल्यवान्‌ वुक्ष एये जाते हैं। यहां कहवेकी खेतो 
बहुतायतसे होती है। बावा बूदून नामक किसी मुसलं- 
मान साथुने यहां कददवा ला कर वन दिया था। उसी 
फकीरफे नाम पर इस परव॑तका नामकरण हुआ है। 
दक्षिण ढालुदेशकी गुहामें इसकी समाधि स्थापित है। 


लाख गरनारी यमपुरको सिधारी थीं। 
बावली ( हिं० सत्री० ) बकुची देखो | द 
बावनपाड-मन्द्राज़ प्रदेशके अन्तर्गत एक नगर और 
बन्द्र। यह अक्षा० १८' ३६ 3० तथा देशा० ८४०२ 
३० पू०के मध्य अवस्थित है। यहांके अधिवासिगण | कालहसी नामक गिरिश्यड़ पर अगरेजोंका स्थास्थ्य- 
अधिकांश मत्ख्यजीवी हैं। लवणबाणिज्यके लिये यद | मिषास है। द 
रुथान बहुत कुछ मशहूर है। क्‍  बाबालालगुरु--मालबवासी एक कथि। इन्हो'ने हिन्दी 
बावमाडी--वद्ध मान जिलेके अस्तर्गत एक प्रसिद्ध पब्राम । भाषामें कविता-पुख्तक लिखी थी । जहांगी रके शांसन- 
यहां रुथानोय द्व॒व्योंका विस्तृत घाणिज्य होता है | कालमें ये विधमान थे । सल्नाट्‌ इनकी अच्छी खातिर 
बावर--बावर देखो । करते थे । 
बाबरसोी ( ६िं० पु० ) बावरची देखो।  बाविल (है ० पु० ) एशियालएडका पक अत्यस्त प्राचीन 
बाबरी ( हिं० स्री० ) लंबे लंबे बाल जो लोग सिरे पर | नगर। यह पहले फारसके पश्चिम फरात नदीके किनारे 
रखते हैं, जुल्फ । अवस्थित था। ३००० वर्ष पूष यह एक अस्यस्त सभ्य 
बाबा ( हि ० पु०) १ पिता, बाप। २ पितामह, दादा। | और प्रतापी आतिकी राजधानी था और उस समय 
| बूढ़ा पुरुष । ४ साधु संभ्यासियोंके लिये भांद्र-सूखक | सचसे बड़ा नगर गिना आता था। 
शब्द । ५ पक सम्वोधन जिसका प्रयोग साधु फकीर | बाबुनां ( हि ० १० ) पक पक्षी जो पीछे रंगका होता है। 
करते हैं। वाद विवादमें जब कोई बहुत साधु या शान्त | ईसकी आंखके ऊपरका रग सफेद, चोंच काली भोर 
भाय प्रकट करना साहता है भौर दूसरेसे न्यायपूर्षक भाँख लाल होती हैं । 
विचार करने या शाल्त होनेके लिये कहता है, तब यह बाबुल (हि ० पु०) १ बाबू। २ १, देखो। 
प्रायः इसी शब्द्से संबोधन करता है। बाबू ( हिं० पु० ) १ आद्र-सूचक शब्द, भलामानस।२ 
बाबा जराजीयवनवास--सतजामी धर्मसरप्रदायके प्रव्त - ' शजाके नीसे इनके बंघु बांधवों या और क्षत्रिय अमों- 
यिता । अयोध्याप्रदेशके द्रिय्राथाद परमनेमें उनका असम . दारोंके लिये प्रयुक्त शब्द । ३ पिताका सम्बोधन | 
इुली थां। धत्माभी देखो। द ...._ बाबूड़ा (हिं० पु०) बायूके लिये दवास्य, व्यंग्य या घृणासूअक 


अतिगुण्डिवासी एक मुसलमान कलन्द्र उस गुहा- 
मम्दिरके तस्थावधायक हैं | वावाबूदूनका समाधिमन्व्र 
हिन्दुके निकट द्शाले यका सिदासनके नामसे पूजनीय 
है। इस पव॑तमें कई जगह लोहेकी खान मिलती है। 





श्र 


बाबूमा ( फा० पु० ) यूरोप और फारसमें होनेवाला एक 
छोटा पौधा। यह पंजाबमें भी पाया ज्ञाता है। इसका 
-घूला फूल बाज़ारोंमें मिलता है भोर सफेद रंगका होता 
है। इसमें एक प्रकारकी ग'घ द्ोतो है भौर इसका स्वाद 
कड या होता है। इसके फूलको तेलमें हाल कर एक 
प्रकारका तेल निकाला जाता है जिसे बाबूनेका तेल' कहते 
हैं। यह पेटकी पोड़ा, शुल और निर्बेलताको दूर करता 
है। इसका गरम काढ़ा वमन करानेके लिये दिया जाता 
है और ख्ियोंके मासिक धर्म बंद होने पर भी उपकारी 
माना जाता है। 

ब्रमन--भूमिदार पैखो। 

ब्राम ( सं० लि० ) घाम देखो | 

बाम ( फा० पु० ) १ अटारी, कोठा । २ मकानके ऊपरकी 
छत, घरके ऊपरका सबसे ऊ था भाग । ह एक मान 
जो साढ़ तोन हाथका होता है, पुरसा । 

बाम (हिं० खो०) १ पक प्रकारकी मछली । यह देखनेमें 
सांपसी पतलो गोल और लंबी होती है। इसको पीठ पर 
कांटा होता है। यह खानेमें सादिष्ट होतो ओर इसमें 
केघल एक ही कांटा होता है। २ र्ियोंका कानोमें 
पहननेका एक गहना। वात्मा देखो । 

बापडा--मध्यप्रदेशके समस्बरूपुर जिलेका एक सामन्‍्त 
राज्य। वापमड़ा देखो । 

बामदेव ( सं० पु०) वामदेव देक्षी । 

बासनघाटी--उड़िसा प्रदेशके मथूरभ ज राज्यके उत्तरका 
पुफ विभाग | भगरेजी अमलमें भानेफे बादसे सिंहभूममें 
डिपुटी कमिश्नर द्वारा इस रुथानका शासनकार्य परिचा- 
लित होता है। पहलेके प्रज्ञा-विद्रोहफे बाद घुटिश सर 
कारन यहांका शासनभार छीन लिया थ्रा। पीछे १८७८ 
६०में यह पुन! लौटा दिया गया। 

धामनियावास -राजपूतानेके जयपुर राज्यके अन्तग त एक 
मगर । 

' हात्षा (सं० र्री ) बम देखो | 

बातसानी--रंगपुर जिलाब्सग त एक बगर और प्रधान 
वाणिज्य रुधान । 

बामी ( हि ० खी० ) वांवी देखो । 

बाय (हि ० घि०) १ वायां। २ आाली, प्यूका हुआ । 


बाय ( हि'० क्री० ) बाउली, बेहर ।... । 

बायक (हि ० पु०) १ कहनेचाला, बतलानेबाऊा । २ पढ़ने 
घाला। ३4दूत। ..  . 

बायकाट ( अ'० पु० ) १ वह व्यवस्थित वृद्दिष्कार जो 
किसी व्यक्ति, दल या देश आदिको अपने अनुकूल बनाने 
या उससे कोई काम करानेके उद्द श्यसे उसके साथ उस 
समय तकके लिये किया जाय जब तक यह अनुकूल न 
हो जाय या मांग पूरी न करे। २ सस्वन्ध भादिका 
त्याग या वहिष्कार । 

बायन ( हि'० पु० ) १ भेट, उपहार । २.वह मिठाई या 
पकवान आदि जो लोग उत्सवादिके उपलक्षमें अपने इृष्ठ 
मित्रोंके यहाँ भेजते हैं। ३ मजदूरीका थोड़ा अ'श जो 
किसोको कोई काम करनेकी आशा देनेफके साथ ही इस 
लिये दे द्या जाता है जिसमें वह समय पर काम करने 
आधे, और जगह न जाय । ४ मूल्यका कुछ अंश जो 
किसी चीजफों मोल लेनेवाला उसे ले जाने या पूरा दाम 
चुकानेके पहले मालिककों दे देता है जिसमें बात 
पक्की रह और यह दूसरेके हाथ न बेचे । 

बायवरंग (हि ० स्त्री०0) वायविडग देखी । ः 

बायबविडंग ( हि'० १० ) हिमालय पंत, लंका और पर्मामें 
होनेवाली एक लता। इसमें छोटे छोटे मट<के वरावर 
गोल गोल फल गुच्छोंमें लगते हैं। थे फल सूखने पर 
भीषधके काममें आते हैं ओर देखनेमें कषावसीनीकी तरह 
लगते हैं। बेच्यकमें इसका सवाद चरपरा कड़वा लिखा 
है और इसे झुखा गरम और हलफा माना है। यह हकृमि- 
नाशक, कफ भोर बातकों दूर करनेवाला, दीपक तथा 
उद्र रोग प्लीहा आदिमें लाभकारो होता है । 

वायबिल-- बाइविल देखी । 

बायधी ( हि ० बि० ) १ अपरिलचित, अजनवी। ४ नंयां 
आया हुआ | श्स दैशमें जितनी विदेशीय जातियां 
आई' थे सबकी सब प्रायः वायब्य कोण हीसे भाई । अत! 
वायवी शब्द्‌ शो वायबीयका भपश्र'श है गैर, भज्ञात, सल- 
नवी आदि अथॉमं कूढि दो गया दे | 

बायब्य ( स ० पु०) बांयब्व देशों । 

बायरा ( हि ० पु० ) कुश्तीका एक पेख । 

वायल (हि ० थि० ) जो दांव शाली जाय, जो दाँव किसी 
कोन पढ़ | , . 5: ' 


बायला ( हिं० जि० ) याथु उत्पंन्य करनेघारा, यायुक्ता 

' विकार बढ़ानेयाला | 

बायलर ( अ'० पु० ) भाषके इअनमें लोहे आादि धातु 
निमित एक कोठा । इसमें भाप तैयार करनेके लिये 
जल भर कर गरम किया जाता है। 

बायस ( स०पु०) वायस देखो 

वायरुकोप ( अ'० पु० ) एक प्रकारका यष्ल । इसके द्वारा 
पर्दे पर चरूते फिरते हिलले डोलते चित्र दिखलाये जाते 
हैं। वायस्कोप वैमी | 

वायाँ ( हिं० वि० ) १ फिसी मलुष्य था और प्राणीके 
शरीरके उस पाश्य में पड़नेवाला जो उसके पूर्बाभिमुख 

“खड होने पर उस्तरको ओर हो, दहमाका उलटा। २ 
' प्रतिकूल, विर्ख । ३ उलटा । ( पु० ) ४ वह लबला 
जो बायें हाथसे बजाया जाता है। यह मट्टी था तांबे 


. भावि ऋातुका होता है। इसे अकेझा भी लोग ताखके 


'छिये बजाते हैं । 

ब्रायु ( सं० ख्थी० ) पायु देखो । 

धायें (हिं० क्रि० घि०) १ बाई ओर । ४ विपरोस, विरुद्ध । 

आर॑बार ( हिं० क्रि० थि० ) पुनः पुम), छलगातार। 

बार ( हिं० १० ) १ धार, द्रवाजा। २ आश्रय-रुथान ३ 
द्रथार । (स्त्री०) ४ काल, समय | ७ अति काछ, देर । 
६ दफा, मरतवा । (९० ) ७ धार, वाढ़ । ८ घेरा घा 

- शेक जो किसी ख्थानके खारों भोर हो। 3 नाव, थाली 

' शादिकी अर्थठ, किनारा । १० किनारा, छोर | (फा० पु०) 

' १३ बोका, भार | १२ वह मार जो नाथ पर कादा जाव। 

बाश्क (हिं० ख्री०) छावनी आदिम सेनिकॉके रहनेके लिये 
कसा हुआ पका मंकान | 

वांश्ककंश (हिं० पु०) एक पौधा जो सांफ्के कायनेकी ओषध 
है। इसकी जड़ पीस कर उस रुथान पर लगाई जाती है 
जहाँ साँप कांटता है । 
वास्कपुर-- वड़ालके २४ परगनेका एक डउपविभाग | यह 
अक्षां० २९ ३५ से २५५७ 3० तथा देशा० ८८३१ पू० 
हुभलीके बायें किनारे अवस्थित है। भूपरिमांण १६० 


 बर्गैमील और जनसंख्या दो लाखसे ऊपर है। इसमें १२ 
शहर और १६३ भ्राम लगते हैं। 


२ उक्त जिसछेका एक मरार | थद् अज्ञा० २०४४ 8० 8 
ए०, 59. 80 





देशा० ८८२१ पू० हुगलीके पूर्यीं किनारे अधस्थित है। 
अनसंख्या १२ हजारसे ऊपर है। यहां अ'गरैजींका सेना- 
नियास स्थापित है। १७७२ ६०से यहांके सेनावारिकमें 
सेना रहने लगी है | तमोसे इस वारिकके नामानुसार इस 
सथानका वारकपुर नाम पड़ा है। विख्यात अजुरैज-धणिक 

खर्णक ( /0) (॥0770८६७ )-का यहां पर विश्राम भव 
था। १६८६ इई०में उक्त अगरेज महापुरुषने यहां पक 
बाजार बसाया। सेनानियासके दक्षिण भागमें बारकपुर 
पाक नामक राजकीय उद्यान है। भारतके अगरेजराभ- 
प्रतिमिधिगण (त्कठए5 ता 0]8 ) इस सुरम्प ज्चान 
बारिकामें रहते हैं, इस कारण इसको छटा निराली है। 
लाड़ मिण्टोने यहां ज्ञो वासभवन वनवाया था, मार्किस 
भाव देष्टिस उसका संस्कार कर गये हैं। वहां 


. छेडी फ़रैनिड्का सम्राधिस्तस्भ विद्यमान है। 


यहां दो बार सिपाही-विद्रोह हुआ था। १८२४ 
६०में श्रह्मयुद्धफे समय यहांके सिपाही समुद्र हो कर 
ब्रक्ष आानेकी इनकार जले गये। रुथलपथसे जआानेमें भी 
उन्होंने दूनी मजदूरोके लिये प्रार्थना फो । इस प्र अ'ग- 
रेज़ सेनापति कार्टराइट साहबने उन्हे बहुत कुछ सम- 
काया बुकाया, पर ये कव माननेवाले थे, सबके सब॒ 


बागी हो गये। फिर नवम्बर मासमें उन्होंने गव्मेदटके 


विरुद्ध तलवार उठाई । अ'गरेज़ सेनाध्यक्ष पेगेटने उन्हें 
शान्त करनेको खूब चेष्टा की, पर कोई फल न निकला | 
आखिर उन्होंने लेनाइलकी युश्षक्षेत्रमें अप्रसर होनेका 
हुकुम देती हुए कहा कि यदि थे इस आहाका 
उलख्षन करे गे, तो उस्दे' अख्स्थाग करना कशथ्य है। 
इस पर भो अब उन्होंने काम गहीं दिया, तब पेगेटके 
सहयर कप्तानवाही अ गरेजोंनगे उन पर गोरखों बरलामा 
शुद कर विया। थे अगरैज्ञॉंकी तोपके सामने बहुत हैर 
तक न ठहर सके भौर जान ले कर भागे । कुछ मै तो 
नदोंमें कूद कर प्राणरक्षा की भौर कुछ अ'मरेजोंखे 
दाथसे बन्‍्दी और निदत हुए।..$#. 

१८५७ ६०में यहां फिरसे यिद्रोहाम्ति धधक उठी | 
सर्बी मिक्ले| हुआ कारतूस छूनेसे आत आयगी, श्स 
भगसे हन्होंने अभगरेजों के घिदद्ध भर्रधारण किया। 
जनरल द्वारा उन्हें हिताहितका क्षाम कराने पर ग्री 
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११ 


वारंकस--आरभू । या 


: इन्होंने पक्क मोल सुमोी । यह विद्रोहान्नि धीरे घीरे बारगा ( हिं० क्रि० ) १ निधारण करना, मना करना । ६ 


भयदुर रूप धारण करतो गई।  दिना दिन सिपाही 
. इलकी आंक्रोश-चिनगारियां बाहर निकलने लगों । 
२०वथोँ मार्च को मडुल पांड नामक ३४थे' देशीय पदाति- 
दछूके किसी कम चारीमे लेफिनाणए्ट बाफ और से ण्ट 
. मेजरकों गोलीले उड़ा दिया और दूसरे दूसरे सिपाहियों- 
को उनमें शामिल होनेके लिये डमाड़ा। जिस रक्षक- 


: सिपाही दछने उपस्थित घटनाका लक्ष्य करके भी मडुल- 


. पाएंड को नहीं रोका था, वे भी भगा दिये गये । मडुल 
»पांडेको पीछे अगरेज सेनिकविचारसे फांसीकी सजा 
' हुई । . ल्पाहीटद देखो । 
बारकल--१ चट्प्रामकी पहाड़ी अमीनमें विख्तत पक 
 गिरिमाला । इसकी. ऊू सी चोटीका नाम ढ़ है) यह 
अक्षा० २२४५ 3० तथा देशा० ६२२२ पू०के मध्य 
अवस्थित है। यहांके अ'गलमें लेकड़ो' ज॒गली हाथी 
 विचरण करते हट । 
२ उक्त गिरिमालास्थ एक जल-प्रपात । यह अक्षा० 
5 २३ 8४३ उ> तथा देशा० ६२५ २६ पूृ०के मध्य अव- 
-रि्थित है । 
बारकोर ( स॒ ० पु० ) यूका, जोक । 
बारगह ( हि'० र्रो० ) १ डेवढी । २ डेरा, खेमा। 
बारगीर ( फा० १० ) यह जो घोड़ के लिये घास लाता 
. भर उसकी रक्षा आदिमें साईसकों सहायता देता है । 
बारभ्राम--कीकटवेशके अन्तर्गत एक प्राचीन प्राम। यह 
_शब्ज्ञा भोर कर्ंनाशाके सड्ुमस्थल पर अवस्थित है। 
ब्वारजा ( हिं० पु० ! १ कोठा, अटारी। २५ बरामदा। ३ 
फमरेके आागेका छोटा दालान । ४ मकानके सामने 
, इरथाओो के ऊपर पाट कर बढ़ाया हुआ बरामदा। 
बारण ( स० पु० ) वारण देखो | 
बारतुडो (स० श््री०) आलका पेड । 
दारदाना (फा० पु०) १ व्यापारकी चीजोंके रखमनेका 
बरतन। २ फौजके खाने पीनेका सामान, रसद्‌ । ३ खराब 
लोहे, आदिके टूटे फूटे सामान । 
वबाशदिया--पश्यिम मारूयके अन्तग त पक भगरेज्ञ-रक्षित 
सामब्ध जय । ठाकुर राजगण यथहांका शासन करते 
हे 


प्रज्यलित करना, जलाना । 

बारनिश ( अ० स्त्री० ) फेरा हुआ रोगन था चमकीला 
रंग | 

बारव टाई ( फा० ख्त्री० ) वह विभाग जो फसलको दानेके 
पहले किया जाय, बोभाव टाई । 

बारवधूटी ( हि० ख्रो० ) र डी, वेश्या । 

बारवरदार ( फा० पु०) बोरा ढोनेवाला। 

बारवरदारी ( फा० ख्लो०) १ सामग्री आदि ढोनेकी 
क्रिया, सामामग ढोनेका काम। २ सामान ढोनेकी 
मजदूरी । 

बारभू या+#-वडुालछके बारह भौमिक या राजा उपाधिधारी 
जमींदार । आईन-इ-अकवरोी, अकवरनामा आदि मुसल- 

मान इतिहासमें इन सामस्तोंमेंसे किसी किसीका उल्लेख 
देखा जाता है। इन लोगोमेंसे कुछ तो पहलेके और 
अनेक सप्ताट्‌ अकबर शाहके समसामयिक थे। सेना- 
पति मानसिंह जब बंगाल पर चढ़ाई करने- भाये, उस 
समय किसी किसीके साथ उनकी मुलाकात हुई थी । 
मुसलमानी अमलमें भी उन वारहमेंसे भाधा वदालूफा 
शांसन करते थे। सप्नाट्‌ अकबरशाह उमसे बद्भालका 
राजस्व लेते थे और अरूरत पड़ने पर सैन्यसंप्रह करके 
उन्हें! दिल्ली भ्वरकी सहायता भी करनी पशुती थी । 

पक समय १२ अधिपतियोंके ढारा समूा बजूाल- 

राज्य परिचालिस होता था, . इस कारण सभी लोग 
बड़ ल देशको 'वारभूथे बड़ाल' कहते थे। उन वारद 
भोमिकोंका परिचय इस प्रकार है,-- क्‍ 

जाति 


नाम जहांके दाजा ये 
राजा कन्द्पंगारायण राय. खम्ददीप पश्ुधंशोय' 

क्‍ यज्भज कायस्य 
प्रतापादित्य यशोहर गुहयंशीय | 
लक्ष्मणमाणिक्य भुलुया पूरबंशोय , 
मुकुन्द्रामराय भरूषणा देवधंशीय। 
चाँद्राय और केदारराय. विक्रमपुर घृतकौशिक 

गोलदेवबंशीय 
चांदगाजी चांद्प्रताप मुसलमान 


$ अभूभिवार शब्ददा भपञअश।|। : 


बारमू क--वारमूसा 


नाप . कहांके राजा ये जाति 
गणेशराय दिनाजपुर उत्तर-राढ़ोय 
है. ० कांयरुथ | 
हम्बोरमल चविष्णुपुर मललबंशीय । 
कस नारायण ताहिरपुर थारेनद्र 
| ब्राह्मण । 
'रामचर्‌ ठाकुर पुंटिया वारेन्द्र 
प्राह्मण | 
फर्मल गाजी भौभाल मुसलमान | 


ईशा खा मसनद्‌ लो खिजिरपुर मुसलमान ।* 


उक्त बारह भौमिकॉर्मेसे राजा कन्दपंनारायण, प्रतापा- 


दिश्य, लक्ष्मणमाणिक्य, मुकुन्द्राय, चांदराय और केदार 
राय ये पांच बहुज कायरुथ थे। उनमेंसे प्रत्येकके द्वारा 
पक एक सम्राज संगठित हुआ । 
वधसमान फरिद्पुर जिलेके अन्तर्गत भूषण प्राममें 
राजामुकुन्द्रामकी राजधानी थी। उनके घंशधर राजा 
सीताराम रायके अधःपतनके बाद मवावी अमलमें भूषण 
पक बडे चकलेमें.परिणत हुआ । विस्तृत ज्विरण सीता- 
शंम ओर भूषणा शब्दमें देखो । 
राजा कन्दूप नारायण घन्द्रहो पफे वसुघशीय राजा 
थे। वे राजा मुकुन्दफे समसायिक भौमिक थे। कन्दर्ण- 
के पिता राजा परमानन्दने बदुज़ कायरुथ कुलीनोंका ध्म 
समोकरण किया। इस समय लादराय, फेदारराय और 
मुकुन्दरामने कुलीनोंके पृष्ठपोषक हो उनके समीकरण - 
कांयामें बाधा डालो ।. चस्द्रदीपके धसुधंशीय कायरूथ 
शाजा कवन्दपंनारायणके समय यशोहर नगरमें प्रतापके 
खाया राजा बसस्तरायने यशोहर सम्राज प्रतिष्ठित क्रिया । 
प्रतापादित्यने अपने प्रतिभावलसे उस समाजको विशेष 
गौरवान्वित कर दिया था। इन सब राजाओंने जी एक 
समय अंद्ध लाधीन रह कर राजकायकी परिलोचना को 
“थी उसका यथेष्ट विधरण मिलता है। उन लोगॉकी 
बोरत्व-कद्दानो और रणसज्ञा किसीसे भी छिपी नहीं हैं । 





4 दि्लौते व गाल भा कर इन्होंने भौभालके राजा छिदु- 
इाछको परास्स किया भोर वहांके अभीशषवर बन थैठे | यह 
लोन भमीढ!रा। थोढेके भखभेर है।. .. 


इश््ु 


वारमहल--मस्द्राज प्रदेशके अस्तगेत एक भूमि-विभाग। 
उत्तर आरकर और सलेम जिलेका तिपातुर, कृष्णभिरि, 
धरमपुर, ओखुर और ठेडुमकोइर तालुक ले कर यह विभाग 
संगठित हुआ है । यह अक्षा० १५ ५ से १५ ४५ 3० 
तथा देशा० 3८ ७० से ७६ ३० पू०के मध्य अवस्थित 
है। पूे समयमें इस विभागके कृष्णगिरि, जयरणगढ़, 
भ्रूषणगढ़, कट्टिगढ़ लिपातुर, धानियास्वा डी, सथारसन- 
गढ़ ओर थातुकल्लू आदि स्थानो'में देशरक्षाके लिये 
दुग बनाये गये थे। इसके पूथ और पश्चिम सीमामें 
घाटपयतमाला है। 
पहले यह नगर विजयराजवंशके अधिकारमें था भौर 
उसी राजधशको आनगुणडी शाखाके राजगण इस प्रदेश- 
का शासन करते थे। १६६८ ३०में यह महदिसुश्राज्यके 
अन्तभुक्त हुआ। १८वीं शताद्दोमें कर्पाके पठान 
नवावने इस पर अधिकार “अमाया। प्रायः ५० घष 
राज्य करनेके वाद हेदरभअलीने उनसे यह रुथान छीन 
लिया । 
अनत्तर पहाराष्ट्रीयगण दस प्रदेशके सर्च मयकर्सा 
हुप। किन्तु पानोपतकी लडाईमें जब महाराष्ट्र शक्ति 
विपयंस्त हो गई तब हैदर अलोने पुनः इस पर अपना 
कडला जमाया । १७६७ ६०में निज्ाम. और हेद्रअलीमे 
मिल कर कृष्णागिरिमें अड्रेजोंको पराख्त किया। इसके 
एक मास वाद अडुरेओऑने फिरसे वारमहल पर चढ़ाई 
की और पक एक करके सब दुग अधिकार कर छिये। 
१७६० और १७६१ ई०में अद्धरेजोंके लगातार भाक्रमण 
करने पर भी कृष्णगिरिदुग उनके हाथ न लगा। 
१७६२ ई०में बारमल अड्रेजोंके हाथ खुपुद किया 
गया। 


आारसुखी ( हिं० ख्री० ) रंडी, वेश्या । 


बारमुआरा--गुजरात प्रदेशके मद्दीकास्थाके अस्तग त एक 
करव राज्य। यहांके सरदार बड़ोदाराजकों वार्षिक कर 
देते हैं । 

बारसूला--१ उड्डीसाप्रदेशके द्शपल्लाराज्यके अन्तर्ग त 
पक गिरिकन्दर । यह गोमआलदेवके गिरिश्टड्रके निकट 
अवश्थित है। उक्त राज्यकी उत्तरो सोमा हो कर महा- 
मी बहती है। १८०३ ई६०में मद्ाराष्ट्युडके समय बार- 


२१२० करकई--कारशवंफो 


'सूछा-गिरिषथमें अद्ररेजो सेना सबत्रियेशित थी । इसी 
. श्थान पर मराठोंने भड़रेज्ञोंके विरुद्द अंतिम बार अखा- 
 भारण किया था। इसो गिरिसकुटमें २री नवम्बरको 
बराख्य हो कर मराठो ने सदाके लिये अपनो रूवाधीनता 
ब्होदी। 
“' ४ काश्मोरराज्यके अन्‍्तग त एक गिरिकम्द्र । यह 
अज्ता० ३४ १० उ० तथा देशा० ७४ ३ पृ०के मध्य 
जचवस्थित है । यहां विपाशां ( फेलम ) नदी बहती है । 
.इस नदीमें एक बड़ा पुल है। 
बोरवर्द--१ मध्यभारतके इन्दोर राज्यान्तगंत मिमार जिले 
का एक,परगना । यह भोपावर पेजेम्सीके शासना- 
थोन है । 
: ४ उक्त जिछेका एक नगर। यह मर्मदा गदीसे १ 
मील उशर पड़ता है । यहां राज़पूताना-मालय रेलपथका 
'फ्क स्टेशन रहनेके कारण वाणिज्यकी विशेष खुधिधा 
हो गई है । १८४७ ई०में धारगांव, खसद्ावाड, मरह- 
लेश्वर और वारवई होलकरराजकों समर्पण किया गया। 
बाराव की--युक्तप्रदेशके फेजाबाद घिभागका जिला | यह 
अज्ला० २६' ३१५ से २७' २१ उ० तथा देशा० ८०' ५६ से 
८(' ५२ पू फे मध्य पिस्तत है। भूषरिमाण १७९८ 
घर्ग म्रीर है। इसके उत्तर-पश्चिममे सीतापुर, उक्तर- 
'पूर्थमें गोगरा, दक्षिणपूव में फेजावाद्‌ और खुलतानपुर, 
'इक्षिणमें रायबरेली तथा पश्चिममें लख्कमऊ है। यह 
'जिला प्रायः समतल है, पर उक्तर-पश्चिमसे दक्षिण- 
पूर्षकी आंर ढालू होता आया है। गोमतो, घधरा ओर 
'खौका आदि शाखा-मदियां इस जिलेके मध्य हो कर 
बहती हैं. जिससे यहांकी जमीन उचरा हो गई हे । 
इसके मध्यभागमें कुछ भील और तालाव हैं। वणैषो- 
कालमें कुल-तालाब भर जाते हैं ओर एकल हो कर ,एक 
जलराशिकी सरह दोख पड़ते हैं। किन्तु वर्षाके 
बाद वे पूष वत्‌ आकार धारण करते हैं। 
. इस जिलेके नाना स्थानों मे जो सव प्राचोन मिद्र्शन 
देखे आते हैं, प्रलतस्यधिद्गण यदि उनका उद्धार कर 
खके, तो! एक अभिनय इतिहास तेयार दो सकता -है। 
यहाँ कागपूजोएलक्षसं लेकड्ो' मजुष्य जमा होते हैं। 
कॉक्‍ॉासाओोक खमचसे दी यहां नागपूजाको रहृद्टि हुई है 





यह बात आज भी बहुतों के घुखले सुना जाता हैं। ख्रह्टि- 
रफेलक मागहद्‌॒क निकट जहां बुद्धव चने वकक्‍तुता ध्री 
थी, वहां अशोकनिर्िस एक स्तूपका धव'सावशेष देखा 
जाता है। पहले यहां भर ज्ञातिका पूर्ण प्रभाव फैला 
हुआ था। उनके अभ्युद्य पर अयोध्यामें जगद जगह 
दुर्ग, प्राकार, परिसा और जलाशयादि बनाये गये थे । 
आज भी ७वंसावशेष समूह लुप्तकीक्तिकी गधाही देता हे । 

ब्राह्मण्पणर्गका पुनरभ्युद्य होने पर बौद्ध लोग यहाँ 
से भगाये गये और क्षत्रियो को प्रधानता ख्थापित हुई। 
मुसलमानों आक्रमणसे क्षतिय और भरराजाओ'का 
प्रभाव जाता रहा । १०३० ई०में सेयव्‌ सलार मसताउद्‌- 
ने इस रुथान पर आंक्रमण किया । ११८६ ६०में ओसरी. 
सेखोंने शिहरियाकों पराख्त करके यहाँ उपनिवेश वसाया। 
१२५३८ ई६०में' जोहेलपुरके निकट भर जातिको पराख्त 
करके मुसलमान सेनापति अवदुल वाहिदने इस रुथान- 


का जैवपुर नाम रखा । इस समय खेवलीक सेयदो ने 


भर लोगो'से भिठीली तथा .भाटि नामक मुसलमानों मे 


बांइ- क्षत्रियगणसे बबौलो और भर अधिकृत मवाई-मही- 


लारा नामक रुथान छीन लिया । १३०० ६०मे' रुधौली 
और १३३५ ई०मे' रखुरूपुर भरशासनसे ज्ञाता रदहा। 

:. १७वीं शताब्दीमें यह स्थान द्ल्लोके लोदी भोर जौन- 
पुरके शकॉबंशका युद्रुथल हो गया था । इस समय 
फतेपुरके सूबेदार द्रियाव खांने दरियाबादमं और कामि 
यर तथा कहन जातिको बासभूसिमें (घाघरा नदोके 
उभय तोरवशों भूमि ) अचलसिहने एक सेनानियेश 
ख्थापित किया था । उक्त अथलसिहके पंशधरगज 


आज्ञ भो छः भूस#*रशिके अधिकारी हैं तथा बोस हजार 


कलदन उन अचल सिहको अपना पूर्य पुरुष समभ्ः कर 
गौरध करते हैं । इसे समय इस जिछेका इलख्सतः मुसल 
मान कत्‌ क विज्ञोमित होने पर भी हरहा मगर खूथ 
यंशोके ओर सूर्यपुर सोमधंशी क्षज्रियोंके हाथ था। राम- 
भमगरके राइकवाड शल्ियिगण फिस समय यहां भरा कर 
बस गये थे, उसका कोई प्रकृत इतिहास नहों मिलता । 
वराश्च दैसो | 

सश्त्ट अवाबर शाहके राजस्यकांलमें; राशकथाशके 


सरदार दरिहरदेवने . काश्मीर-खुदमें खूब कोरता शिक- 


कारें थी। पररितोषिक स्वरुप सप्लाटने उन्हें' इस जिलेका 
खश्लाक परगना प्रदान किया। - १७५१ ई६०में राइक- 
बसडोंने-विद्ोही. हो कर लक्षमऊ पर जढ़ाई कर दी.-। 
कल्माणी नदीके किनारे मुसलूमायनी सेमाके साथ उनकी 
कदरी: मुठभेड़ हो गई ।. आखिर लॉजादागणने अयी 
हो कर उनकी कुछ सम्वसि छीन ली। १८१४ इ०में 
सयाद्त अलो खाँकी स्उ॒त्युके बाद राइकवाड्गण अपने 
खोए हुए राज्यका पुनरद्धार करनेमें समर्थ हुए थे। 
१८५२ ई०में, अगरेजशासनभुक्त होनैके पहले उन्होंने 
पक विख्त॒त राज्य संगठन किया था। देशीय राजाके 
अधिकारमें यह रुथान अत्याचारका आदरशंख्थल हां 
गया। गोमतों और कव्याणी तीरवर्ती जड्भगलमय पहाड़ 
प्रदेशमें सूरयवुरके शैराज सिंहदमोका, भवानीगढ़के मही- 
पंत सिंहका और काशुनगढ़के गड्भाघक्सके दस्युसेमा- 
दलका दुर्भेच दुर्ग स्थापित था। | 

१८०७-५८ ई०के गदरमें यहांके तालुकदारगण शामिल 
ये। नवाबगअके युद्धमें सौंतापुर और वराइचके 
“शाइकदाडोंने राजपूतोचित घीरताका परिचय दिया था। 
उस समयके कोई अं गरेज-सेनापति इन लोगोंके रणों 
न्‍्माद और भीषण साहसकी कथा लिपिवद्ध कर गये हैं । 
१८५८ ई०के जुलाई मासमें यहां पूरी शान्ति ख्थापित 
हुई। दूसरे वर्ष द्रियावांद्से नवावगष्ज़ जिलेमें सद्र 
उठा कर लाया गया। इस जिलेके अन्तगत बाराबंकी 
फलेपुर, रामसनेही ओर हैदरगढ़ नामके चार उपविभाग 
पड़ते हैं । 


. इस जिलेमें १० शहर और २०५२ प्राम छगठे हैं. 


अनसंख्या ग्यारह छाखसे ऊपर है जिनमेंसे सेकड़ पीछे 


£३ दिन्दू और १७ मुसलमान हैं| यह जिला विद्याशिक्षामें 
ब्रहुल् पीछा पड़ा - हुआ है। अभी कुछ मिल्ठा कर १७० 
झकूस हैं। स्कूलफ्रे अलावा १२ अस्पताल और चिकि 
त्सालय भी हैं । 

२ उक्त जिलेका पक शहूर। यह अक्षा० २६ ५६ 
ड॒० तथा देशा० ८१' १५ पू०फे मध्य अवस्थित है। अनस- 


३५१ 


अक्षा० १८ ६२ ४० 3० तथा देशा० ८४३७ ६५ शू७- 
के मध्य अवस्थित है। यहांसे नाना प्रकारके ब्रब्कॉंकत 
भारतसके विभिन्न देशोंमें रफ्तनी होती है। 

बारवा ( हिं० ख्री० ) एक रागिनो जिसे कुछ लोग भाशग- 
की पुलअबधू मानते हैं। 

ब्रारघादी -- उड़ीसाकी राजधानी कटकके अन्तगत एक दुर्भ । 
यह अक्षा० २०२६ 3० तथा देशा० ८५५८६ पू० करकके 
दूसरे फिमारे सहानदीके दाहिने किनारे अवस्थित है। 
क्रिस समय यह दुर्ग बमाया गया था, ठीक ठोक मालूस 
नहीं । १४वयों शताबव्दीमें हिन्दू राजाओंके अधिकारकालमें 
उसका गठनकाये समाप्त हुआ, ऐसा जनसाण्मारण- 
का घिश्वास है। १७५० ई०में मुसलमान और महतराष्कर- 
अधिकारमें इसके कुछ अशोंका संस्कार किया गया। 
अभी, यह दुर्ग जंगलमें परिणत होने पर भी उसका पूथ 
ढह्वार और फते खां रहोम-निरमित मसजिद पिच्यमान है। 
दुर्ककी सीमाके यारों कोने पर दो ख्तथक प्रसख्तरप्राथीर 
और बोचमें पताकाख्तम्भ था। पूर्वद्वारके निकट और 
दोनों तरफ दो चहतुरस्त्र गुम्बदका चिन्ह भी द्ृशिगोलर 
होता है । १७६७ इ०में श्रमणकारी मोटे (0, & ०६६) 
इसके गठनकायके साथ इंडुलेण्डरुथ विण्डसर दुर्गकी 

तुलना कर गये हैं। १८०३ ६०में महाराष्ट क्षभियानके 
शेषमें यह दुग अभे जोंके हाथ लगा। 

बारवाला--बम्बई प्रदेशके अहमदाबाद जिलेके अश्लगंत 
पक नगर । यह छअक्षा० २२ ८ १५ 3० तथा वेशा० 
७१,५३७ ३० पू० उतौली मदाके बाये' किमारे अवस्थित 
है। यह गगर थारों ओर प्राचीरसे घिरा है। 

वारवारूय--१ पठजाब प्रदेशके दिसार जिलेफे अस्सर्गत 
पक तहसील | भूपरिमाण ५८० करमील है। 

२ उक्त उपविभागका पक प्रधान नगर और विशार- 
सबर । यहांका ध्यंसावशेष इस ख्थानकोी प्राथीन समृद्धि 
का परियय देता है। अधिकांश अधभिवासिगण लैयद- 
यंशोय, मुख्छमान हैं। थे लोग मिकटयतीं ख्थानोंके 
अधिकार हैं । 


झेल्या प्रायः ३०२० है। नथरबगष्ज शदरसे यह पक बारक्सपुर--मध्यप्रवेशके रामपुर जिलास्थ्गत एक 


साक्र्तराज्य। भूपश्मिण ४३ बगमीलर है । 


पारधा--वारवा राज्यका प्रछाम मप्र और. दुखूर। कह अऑस्वीक्ा--नझुजे र मिलेके अल्रामंत एक मयर । यह धारा» 


प्र0., 9, 84 


श्र घारसितकशतोी-- व रात 


२५' १४ उ० तथा देशा० ८५ ४६ पू०के मध्य अब 
स्थित है।.. 
बारसितकली--घवेरारराज्यके अकोझा जिलेके अन्तर्गत 
एक नगर । 

बारह (हि० पु०) १ वारहकी संख्या। २ बारहका अंक जो 

इस प्रकार लिखा जाता है--१६। (बि०) ३ जो संख्यामें 
इस ओर दो हो । 

बारहखड़ी ( हिं० खी० ) बणेमालाका एक अश। इसमें 
प्रत्येक व्यज्ञगमें अ, आ, ६, है, उ, ऊ, ५, ऐ, भो, भो, भ', 
और अः इन बारह स्वरोको, मात्राफे झुपमें, लगा कर 

. बोलते या लिखते हैं। 

बारहटनरहरदास-- अवतारचरित नामक हिन्दी प्रन्थके 
रचयिता | 

बारहद्री (हिं० स्री०) चारों भोरसे खुला हबादा. बेठक । 
इसमें वारह:द्वार रहते हैं । 

बारहपत्थर (हि ० पु०) १ यह पत्थर जो छावनोीकी सरहद्‌ 
पर गाड़ा जाता है, सीमा । २ छावनो । 

_बारहबान ( हि'० १० ) एक प्रकारका बढ़िया सोना । 

वारहवाना ( हि'० वि० ) १ सूयंके समान दमकवाला। 
२ चोखा, खरा। 

वारहवानो .( हि० वि० ) १ सूर्यके समान द्मकवाला । २ 
निर्दोष, पापरदित । ३ पूण, पूरा | ४ खरा, चोखा । (सप्री०) 
५ सूयकी-सी द्मक, सोखी चमक | 

बारहमासा (हि ० पु०) एक प्रकारका पद्य या गीत । इसमें 
बारह महीनोंकी प्राकृतिक विशेषताओंका तै्णन किसी 
बिरही या विरहिनीके मुं हसे कराया गया हो । 

बारहमासी ( हि० वि० ) १ सब ऋतुओमें फलने फूलमसे- 
बाला, सदावहार | 

वारहवफात ( अ० पु० ) अरबों महीने श्वी-उलू-अव्यलूकफी 
थे बारह तिथियां ज्ञिनमें मुसलमानोंके विश्वासके अजु- 
सार महम्मद साहब बीमार पड़ कर मरे थे। ... 
बारहयाँ (हि ० थि०) जो स्थानमें ग्यारह॒वके वाद हो । 
वारहसिंगा ( हि'० पु० ) हिरमकी जातिका एक पशु 
तीन खार फुर ऊ था ओर सात आठ फुट छस्या होता है। 
नरके सींगोंमें कई शालाए, निकलती हैं इसोसे इसका 
. बारहसिंगा' नाम पड़ा । झौपायोंके सींगोंके समान इसके 


सींगों पर कहा आवरण नहीं होता, कोमल चमड़ा 

: होता है। इसके सोंगका भावरण दर साल फागुन चैतमें 
उतरता है। आवरणके उतरने पर सींगमेंसे एक मई शाखा- 
का अकुर दिखाई पड़ता है।. इस प्रकार प्रति बच एक 
नई शाखा मिकलती है जो कुआर कालिक तक पूरी बढ़ 
'4न्‍४ । मादाके सोंग महीं होते, वे येत ८ शाखमें बच्चा 
देती हैं । 


बारहाँ ( हि० थि० ) बारहव| देखो । 

बारही' ( हि० ख्रीौ० ) वच्चोंके जन्मसे वाहरवां दिन | इस 
दिन उत्सव भादि किये जाते हैं। 

वारहों ( हिं० पु०) १ किसी मनुष्यके मरनेके दिनसे बार- 
हवां दिन, द्ादशाह। २ कन्या या पुत्रके अन्‍्मसे बारहवां 
दिन । इस दिन कुल-व्यवहारके अनुसार भनेक प्रकारकी 
पूजा होतो है । बहुतोंके यहां इसो दिन नामकरण भी 
हीता है, बरही । 

बारा--पञ्ञाव प्रदेशके पेशावर जिलेमें प्रवाहित एक नदी । 
यह बारा नामक उपत्यका भूमिसे निकल कर काबुल नदी- 
की शाहआलम शाखामें मिली है। बारा नामक दुर्गके सामने 
यह नदी तीन धाराओमें विभक्त हो गई है। एक धारा 
पेशावर नगरमें भोर दूसरी खलील तथा मोहमन्द जाति 
अधिवासित प्रदेशमें वह गई है। कोहर और आाटकमें 
द्रब्यादि ले आनेके लिये नदीमें दो पुल हैं। बारा नदीके 
किनारे धानकी अच्छी फसल लगती है। सिख-अधिकार- 
में यहांसे पेशाबर चावल मेजा जाता था जिसमेंसे अधि 
कांशकी रणजितूसिंहके यहां खपत होती थो । यह पुण्य 


सलिला नदी वहांके हिन्दूकी निगाहमें पवित्र समभरी 
जाती है। 


बारा (हि० वि०).१ जिसकी वाल्यावल्था हो, जो 
सयाना न हो । ( पु० ) २ लोहेकी कंगनी जो बेलनफे 
सिरे पर छगाई आती है भोर जिसके फिरनेसे बेलम 
फिरता है। ३ पक गीत जिसे कुृष से मोर ख्रोंथते 
समय गाते हैं। ४ यह आदमी जो कुए' पर खड़ा हो 
कर भर कर निकले हुए खरसे या मोटका पानी उलट 
कर गिराता है। ५ जंतरसे तार खींचनेका काम । 


बारात ( हि ० ख्री०) १ बरयांत्रा, किसीके विधाहमें उसके 
घरके छोरी, सं ब'थियो', इछ मित्रों का मिल कर बधूके 


घर जाना । २ वह समाज जो बरके साथ उसे व्याहनें 
के लिये सञ कर बधूके घर आता है।... 


वारादरो-+करारो हरे: 


वारादरों (हि ० हयो० ) बारइदरी देखो। 

बारानी (फा० वि० )१ बरसाती। (स्त्री०) ४ यह 
भूमि जिसमें केवड बरसातके पानोसे फसल उत्पन्न 
दोती है भौर सी सनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ३ | 
बह कपड़ा जो पानोसे बयनेके लिये बरसातमें पहना 
या भोढ़ा जाता है । यह ऊनको जमा कर याखूती | 
कपड़े पर भाम आदि लपेट कर बनाया जाता है। ४ यह 
फसल जो बरसातके पामीसे बिना सिं'खाई किये उत्पन्न 
दीतो हो । 

बारापोल-दाक्षिणात्यमें प्रवाहित एक नदी । यह मन्द्राज ' 
प्रदेशके कुग राज्य और मलवबार जिलेमें प्रयादित हो कर 
अरवसागरमें गिरी है । कुग राज्यके श्रह्मगिरि नामक 
पर्षतके जिस स्थानसे यह नदी निकली है बह लक्ष्मण- 
तीर्थ-और पापनाशी नामसे प्रसिद्ध है। कुर्ग सीमान्त- 
में इस नदीके २ सी फुट ऊ'चा पक प्रषात है। धनभाग 
और पवतकन्दरादिके मध्य हो कर वहनेके कारण तीर- 
भूमिका द्वएय अतीब मनोहर है। कोस्ननूर जानेके रास्ते 
पर इस नदीके ऊपर पक सुन्दर पुल है। 

बारामतों--बस्वई प्रदेशके पूना जिलेके भीमथड़ी तालुक- 
का पक शहर । यह अक्षा० १८६ 3० तथा देशा ७४ - 
३४ पू० पूना शहरसे ५० मील पूर्वमें अवस्थित है। अन- 
संख्या ६ हआारसे ऊपर है। म्युमिसपलिटो १८६५ ई०में 
स्थापित हुई है। शहरमें सब-जजकी अदालत भोर दो 
अऊूरेज़ो स्कूल हैं। 

बारामीरर ( अ' ० पु० ) बैरोभीठर डेखो । 

बारारी--भागलपुर शहरसे ४ मील उत्तर-पूर्थ में अवस्थित 
एक कूसबवा। यह अक्षा० २५ १६ उ० तथा देशा० 
८७ २ पू०के मध्य गड्भाके दाहिने किनारे अवस्थित है । 
अनस ' क्या ५ हारके करीव है जिनमेंले हिन्दुको संज्या 
ज्यादा है। यहां केवल एक पक्की सड़क है ओं भागल- 
धुर शदर तक चली गई है। थी, एन, डबल रेलबेका यहां 
कक स्टेशन भी है। यह ख्थाम भाज़-कानमसे भाय्छादित 
है। वर्षाफऋतुममें यहांका दृश्य बहुत ही रमणीय और 
मेलॉफों सुलद्‌ प्रतीत होता है। जिधर द्वष्टि दौड़ाई जाय, 
शजर हो सब्ज मलमली फशे बिछा मालूम दोता है। 
कोई स्थान ऐसे हैं जो बढ़ शान्स और सखुरम्य दिलाई 








पहले हैं। जिनसे प्रायोन कालके ऋषि-साश्रमोंका 
स्मरण हो आता है, लेकिन अधिकतर यह मनोहर छवि 


थोड़े ही दिन तक रहती है। बर्षाफ़तुके बाद दृश्य बिल- 


कुल बदल ज्ञाता है, सारी भूमि नग्न, भूरे रंगमकी भौर 


खूख्मी बनी रहती है। यहां पर गड़गके अतिरिक्त सदैव 


बहनेवालोी नव्योंका अभाव है भौर न एक तालाव 
ही है। अधिवासी कलके पानोसे ही अपना कुल काम 
चलाते हैं। मकई, म्‌ ग, उड़द, सरसों, गेह', चना, जौ 
आदि फसल प्रायः उसी जमीन पर लगती है जो पुण्य 
सलिला भागीरथीके अपनी पूछे गतिका परित्याग करने- 
से निकल आई है। अधिवासियोंमेंसे बहुत थोई कृषि 
द्वारा आधिका यलाते हैं, भधिकांशका गुज़्ारा नौकरी 
पर ही निर्भर करता है। 

यहांके जमींदार कुलीन वंशोकूष मेथिल श्राह्मण हैं। 
बास-भयन भी इसी कससेमें हैं। 'ठाकुर' हनकी उपाधि 
है। छंटका प्राचीन इतिहास हमें विस्तृत भावमें 
मालूम महीं, जहां तक विश्वस्त सूत्से पता लगा है, वह 
यों हैं,--खर्गींय बाबू मदनमोहन ठाकुर इसके ख्थाप- 
यिता थे। कहते हैं, कि पहले इनकी अचरुथा उतनी अच्छी 
न थी। १धवों शताब्दीके मध्य ये बनेली राज स्वगोंय बेदा- 


 नस्वसिह वहादुरके यहां नौकरी करते थे। उक्त महाशय- 


की इन पर बड़ी कृपा रहती थी। अवस्था किसीकी सदा 
पक-सी नहीं रहती । जो आाज़ राजतख्त पर हैं, उन्हें करू 
राहके भिक्षारो और राहके मिला रीको बविपुल सम्पत्ति- 
के अधिकारी देखते हैं। थेदानन्द वहादुरके यहां रह कर 
बाबू मदन ठाकुरका अद्दृश्ठाकाश परिष्कृत[हों गया, भाग्य- 
लक्ष्मो सानुकूल हुई' | घीरे धीरे थे भतुल घेभवर्क अधि- 
कारी हो गये जिसका उपभोग भाज भी उनके यंशधर.- 
गण करते आ रहे हैं। आप सादे मिज्ञाजक थे, ठेशी फेशन 
की पोशाक धारण करते थे | फेबल उत्सवादि तथा अन्य 
राजकीय अवसरों पर राजेसी ठाठ पसन्द फरमाले थे। 

अध्स सम्तयमें माप #ंजमोहन ठाकुर, जगमोहन ठाकुर 
और हृष्णमोहन ठाकुर तोम पुलरल छोड़ इहधामका 

परित्थाग कर खुरधामकों सिधारे। थे तीनों भाई भी 

योग्य पिताके योग्य पुत्र थे। प्रायः सभो कामों में अपने 


: पुज्यपाद्‌ पिवाका अशुसरण करते थे । 


३२४ 


कुछ समय वाद फूट-देवीने राजगृहमें प्रधेश किया और 
के सबके सब पृथक पृथक्‌ हो गये । एुजमोहन ठाकुर- 
के चार सुपुल थे, होरोमोहन ठाकुर, श्रीमोहन ठाकुर, 
जन्तमोहन ठाकुर और इन्द्रमोहन ठाकुर । हछितीय पुत्र 
शोमोहन ठाकुर उच्चाभिलाषी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। 
आंगका वर्ण गोर, शरीर हंए पुष्ठ, गठीा और कव्‌ ऊँ चा 
था। आपका प्राकृतिक ज्ञाम तथा मनुष्यकी पहचान बहुत 
अच्छी थी। प्रज्ञाका पालन पुअंबत्‌ करते थे। आपकी 
उदारता बहुत प्रसिद्ध है। आप पुराने जमानेके रेईस 
 थै। जो कोई किस्मत आंजमाईकों यहां आते थे, उसकी 
आशाफए किसी न किसी रूपमें पूरो हों ही जाती थी। 
धालिक कार्योमें आपकी पूर्ण भ्रद्ा थी, इसी कारण भाप 
अपने प्रासादसे उत्तर गड़गके किनार राधाकृष्णकी सूत्ति 
प्रसिष्ठा कर गये हैं। बुद्धावरुथामें पक पुशरल छोड़ 
आपने औीवनलोला सम्बरण की । 
पुलका नाम श्री केशबमोहन डाकुर है। भाप स्टेटके 
३ पहीदारोंमेंले एक हैं। पिताकी झुत्थुके समय आप 
बिलकुझ नावालिग थे। इस कारण आपका स्टेट कोर 
क्राथ बाड लग गया। आपके लालन पालनका भार 
आपको पूजनोया माताके सिर रहा। लखनऊ काल- 
भिन सालुकदार!' 
रुकूलमें आपने अन्यान्य भारतीय राजकुमारोंके साथ 
बिद्याशिक्षा प्राप्त की । शिशुपनले हो आपमें अलौकिक 
खिह भकुरित थे | कहा भी हैं कि :--“होनहार विश्वान- 
के होत जीकनेपात” अध्यापक आपकी तीघ्र बुद्धि ओर 
स्परणशक्तिकों देख कर यिख्मित होते थे। थोडे, 
ही दिग हुए ( १६२७ ६०को ७प्रों नयम्वरकों ) आपने 
धाखिग हो कर राजकायका कुल भार अपने हाथ लिया। 
भाप इस थोड से समयमें अपने. उच्च ग़रुणोंसे अपनी 
ब्रश्ाके ही प्र मपात्र नहों किन्तु आस पासके संभी जो 
आपकी प्रजा नहीं हैं, उनके भो आदर भोर प्र मके भाजन 
हो मये हैं । आपका स्वभाव बहुत देसमुख है ओर 
प्रआाके दुःख खुखको ख़ुननेके लिये सदेव तत्पर रहते है। 
हो पक बार भी आपके साथ रह चुके हैं, थे आपंके 
लरिलमाशुय पर सुग्ध हो आपको सम्मान भर अद्धाकी 
पृष्टिसे देखनेकी बाध्य हैं।. भाप साहित्यसेयो दें । 


- [,परठंदचाठए (गर्ात (छाप्रान्‍097 ) 


आपके उद्योगसे एक छोटा पुख्तकालय भी खोला भया 
है जिसमें प्रायः सब भाषाओंको पुख्तकोंका संप्रह है | 
आप अड्रेजी, बेडुछा और हिन्दी भाषामें अनर्गल 
कथोप कथन कर सकते हैं । जिस प्रासांदे- 
में आप रहते हैं उसका नॉम श्रीमवन है। यह 


भवन चारों ओर आज्न-काननसे समाउछस है जिखे- 


से इसकी शोभा देखती ही वन आसी है। इश्क 
नेऋति कोणमें थोड़ी ही दूरके फासले पर भागलपुर 
सेण्ट्रल जेल है। करीब दो वष हुए आपक पक सुधुलमे 
ज्ग्मप्रहण किया है।..._ 

उधर जगमोहेन ठाकुरके एक पुत्र थे। हरिमोहम 
ठाकुर उनका नाम था। आप बड़ साहसी सब्वसाथी 
भोर साहित्याचुरागी थे । आपकी वोरता, शज- 
भक्ति और सेवासे सम्तुष्ट हो कर आपके हलकार्य 
के पुरप्कारख्यरूप थुटिश सरकारने आपको शाय वहादुर- 
की उपाधिसे भूषित किया था। आप अपने मभाम पर 
पक हाई-र्कूल भी ख्तोल गये हैं जिसमें पहले शिक्षा वि 
शुल्क दी जाती थी। पर कुछ विन हुए विद्याथियोंको 
आधी फींस देगो पड़ुंतो है। आपने प्रज्ञाहितर्क भनेक 
काय किये हैं। ल्‍ टकी सीमा आपके समयमें वहुत कुछ 
बढ़ गहं। रुथानोय श्युनिरुपलिटोको पहले पहल पांनो- 
की कल खोलनेमें आपने बीस हजार रुपपेका दान किया 
था। बहुत दिनों तक राज्य-सुस्त भोग करके आप उप्र 
मोहन ठाकुर और प्राणमोहन ठाकुर दो पुछर् छोड़ 
परलोकको सिधारे। उन्नमोहन ठाकुरकी निःसब्साना- 
वस्थामें सत्यु इुद। उनका प्रसिद्ध सथन आनन्‍ंदनढ़ 
कारुकारा बिशिष्ठ है। आसपासकी हरियाली इसको 
शोभाकों भौर भी बढ़ातो है । द 

बाबू प्राजमोहंण डाझुरका आजार व्यवहार बहुत कुछ 

अपने पितासे प्रिकता झुलता था । इतिशासक पहन 
पाठनसे बहुधा यह परिणाम निकेछता है, फि शाभ्यको 
स्थाचसा पाशविक तथा शारीरिक बलके द्वारा ही दोशी 
है। हाँ यद अवश्य है, कि उसको स्थिरताके छिये उसके 
फंलने फूलमैके लिएे, उसके रुथायोी शीवनके छिये आश्म 
तथा चेर्म-बलकी दो भावश्यकता दोततो है. । मर्णौत 
रुथापित राज्य भ्यायले सींथा। मा कर सदाशुभूतिले 
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कलता फूलता है | “स्पाय-चिराज्य ” ल्याय ही राज्य है । 
-लबायले पद-उयुत होने पर अधोगतिकों प्राप्त होगा 
'बड़ता है। राज्य छोटा हो या बड़ा, धम ही राज्यकी 
“कह और अवरद्ख्त ढाल है। कहनेका तात्पय यह कि 
काबू प्राणमोहन ठाकुर धर्मसमूशि थे। सहालुभूति 
-ओर उदारताने आपमें अच्छा द्खल जमाया था। प्रजञाकी 
अखाईको ओर आपका विशेष ध्यान था। लड़ाई रगड़ - 
से भाप पक पुरसा दूर रहते थे। अपने प्रपितामह 
थाबू मदन ठाकुरके चलाये हुए सदायस को आपने अपने 
श्ीवल भर अच्छी तरह निभाया। दीन विद्याथियोंके 
सलिपे पठनपाठनकी सामभ्री बिना मूल्य देनेका आपने 
प्रथन्ध कर दिया था| पर -दुःखका विषय है, कि अधिक 
दिन तक यह खुखभोग आपके भाग्यमें न बदा था। 
अकाल ही आप कराल कालछके गालमें फतित झुए । पर 
इससा ही सत्तोष था भाप तीन पुमरक्ष छोड गये थे। 
स्पेष्ठ पुल्ष राअमोहन ठाकुरका भरी अवानामें रुघर्ग- 
धास हो गया। आप आदश सूलि क्षे। भापकी झूत्यु 
“धर प्रज्माकी बात तो दूर रहे, विपक्षियोंने भी शोक प्रकट 
किया था। आपके कनिष्ठ दो श्वाता, श्री नरेशमोहन 
ठाकुर और श्री सूर्यमोहन ठाकुर अभी नावालिग हैं। 
जाप दोनो' भाई योग्य पिताके योग्य पुत्र निकले। 
' ण्त्ती चल कर आपसे बहुत कुछ उन्नतिकी आशा की 
-काती है। स'सारमें जो महान आत्माएं हुई हैं उनको 
सदैव अनेक प्रकारके कष्ट सहने पहुं हैं। वास्तवमें थे 
कप हो आत्माकों उच्च पद प्राप्त करनेमें सहायक होसे 
हैं। जाप क्रमशः ७-५ वर्षकी मवश्थामें पिंताहीन तो हो 
“ही -खुके थे परन्तु कुरिल कालने आपको मातृदीम भी कर 
'दियाँ। श्रीनरेशमभोहन ठाकुरकी अभी सढ़तो अचानो 
'३+ जाप धीर, शान्त, सघरिल लोर विधाशारागी 
हैं। संद्जीत विधामें भापका विशेष अजुराग है। ध्यय- 
'झर-सछिल्पके . अनेक विषयोंसिं भापका आसाधारण 
अधिकार ओर स्युट्पत्ति देखी ज्ञाती है। राजमेतिक 
विषयोम॑ भापकी अच्छी सूभ है। कभी कभी 
आपके मनेअर भी इस विषयमें आपसे परामर्श लेते हैं। 
शुरि आपको सराहनीय है, इसमें सन्देह गहीं। आपका 
'कआनगढ़' भामक प्रासाद्‌ बहुत उच्ा और शुरम्य दे । 
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अहातेमें जो फूलकी क्यारियां है उनमें तरह तरहफे फूल 
लगते हैं जिससे इसकी शोभा और भी खिल जाती है । 
वर्ष भी पूरा नहों हुआ है कि आपके एक पुलरखलने जन्म 
ग्रहण किया है । इस अस्मोत्सवर्में आपने करीय बीस 
हजार रुपये खां किये थे। कहते हैं, कि शो मसिलकंगा 
आता, चाहे उसकी मांग कितनी ही बड़ी क्यों थ- हो 
मु हमांगी वख्तु पा कर निहाल हो घर ज्ञाता था। स्टेट 
भरमें जहां देखो, यहां आनन्द, वहीं सुख, वही' सौभाष्य 
सम्पह्‌ दिखाई देती थी । 

यहां 'देवी गड़ाावती ठाकुरानी' मामक १ वाक्य 
अस्पताल है जिसमें रोगी भी रखे जाते हैं। 
इलाज अच्छा होता है, दूर दूर प्रामोंफे खोम इछाज 
कराने यहां आते हैं। अछाया इसके तोन विशाल मरीश्र 
हैं. जिनमें राधाकृष्ण, लद्मीनारायण :मुरसीॉजिरकी 
मूत्ति प्रतिष्टित हैं। प्रथम दो मब्दिर गडरगकफे किनारे अच- 
स्थित हैं जिससे इनकी प्राकृतिक शोभा अति मन्तेरम 
है। शाधाकृष्णका मन्दिर गुम्बअदार है ओर उसमें जो 
सीढ़ियां छगी हैं वे गड्ाके किनारे तक छू गई हैं। उक्त 
मम्दिरके यारों ओर करोब बीस गुम्बश् हैं जिनमें भर- 
सिंह, चन्द्र, सूर्य आदि संगमर्मरको मूक्तियाँ स्थापित हैं । 
राधाकृष्णकी मूक्ति अष्धातुको बनी हुई है और क्रमशः 
डेढ़ दो फूट ऊंची होंगी । यद अक्षय कोशि बाबू 
भ्रोमोहन ठाकुरकी है। रुथापनकालसे हो मुगेर जिले- 
के अन्तर्गत कसवा प्रामवासी खर्गीय मुकुन्द का उक्त 
युगल मूस्िकी सेवा शुअ्रषा किया करते थे । द्रबारखें 
उनकी अच्छी खातिर थी। ये कट्टर घामिक और भी- 
मुरलोधरजोके परम भक्त थे । सन्‌ १३२७ सांक 
(१६२० ६०) भादोंकी अमावसमें उनकी. मुत्यू हुई | कहते 
हैं, कि जिस दिन उनकी प्त्यु हुई, उसके ठोक एक घंटा 
पहले उन्हें ऐसा मांव्यूम पड़ा, मामा, कोई उनके कानमें 
झोरसे कह रहा हो, 'गंड्राके किनारे चलो'। तदद्युसार 
उन्होंने अपने श्येष्ट पुत्र श्लोनरसिंद्द काको जो वढ्दों पर 
थे, बुलाया और गड्डाके किनारे ले आनेकों कहां। 
आश्चर्यका विषय है, कि ज्पों ही गड्जाजीमें उन्हें प्रयेश 
करा कर मुखमें जल दिया गया स्मों ही उसके प्राणपश्ेक 
उड़ गये । 


श्श्८ 


:. ब्योढ़ोसे सठा हुआ 'राय हरिमोहनठाकुर वहावुर! 
नामका एक हाई-स्फूल है जो १८६८ ६०में रूथापित हुआ 
है। इसमें करोब ढाई सौ लड़के पढ़ते हैं। बाबू सुरेग्दर 
माथ यखु वो, ए, प्रधानाध्यापक है। आप करीव पद॒ह 
बर्षोसे इस स्कूलमें काय सम्पादन करते आ रहे हैं। 
स्थानीय स्कूलोंसे यहांकी पढ़ाई और तहजीब सराहनीय 
है। तारीफ तो यह है, कि -जितने लड़के विश्वविद्या- 
लयके लिये थुन कर भेजे जाते, वै सवके सब कामयाव 
निकलते हैं [| इसके अलावा यहां एक स्युनिसिपल 
अपर प्राश्मरो स्कूल है। १ ६१० ई०में 807977-00-0[0078- 
(९४० नामका जो बैंक खुला है, उससे यहांके तथा 
झास पासके अधिवासी खासा लाभ उठा रहे हैं। 
'र्टेटके उक्त तीनों पद्टीदारोंकी आय मिला कर 8 छाख 
रुपयेसे ज्यादा है.। 
बारशासांत--१४ परगमेके अन्तग द एक उपविभाग | यह 
अक्षा० २२ ३३ से २२' ५६ उ० तथा देशा० ८८' २५ से 
८८४७ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपषरिमाण २७५ 
थर्गमील और जनस'ख्या ढाई लाखसे ऊपर है। इसमें 
बारासत और गोवरडंगा नामके दो शहर और ७२४ प्राम 
छगते हैं । 
२ उक्त उपबिभागका एक नगर और विचारसदर। 


यह अक्षा ० २२५४३ 3० तथा देशा० ८८२६ पू० कलकरसे- 


से १४ मोल उत्तर-पूव में अधस्थित है। जनस'*ख्या 
प्रायः ८६३४ है। १८३४ ई६०में यशोर और नदिया 
जिलेसे कितने परगने निकाल कर इसके अस्तभुक्त किये 
गये जो बारासत जिला कहलाने लगा है। १८६१ ६० 
लक यहां पक ज्याइए्ट मज़िष्द्रेंट थे। यहां बो-सी रैल- 
पंथका पक स्टेशन है । 
रे १८३१ ६०में सेयद्‌ अहमद्के मताबलूम्वी मुसलूमान- 
दृल तीतू मीयां मामक किसी मुसलमान फकीरकी बातों- 
में पड़ कर हिन्दुक विरुढ् खड़ा हो गया। इन उद्धत 
मुसलमानों ने देवमूश्िको तोड़ डाला और ब्राह्मणों फे 
प्रति विशेष अत्याचार करना आरस्म कर विया। यहाँ 
कि थे गांधोंको भो जलानेसे बाज मही' भाये। थहां 
उन्होंने एक बाँसका किला बनाया था । युदक्षेत्रमें थे 
अजूरेजोंकी सेवाके सामने टहर न सके और दुगर्मे जा 


बाराससि+-बारिपर 


छिपे। पाोछे उनमेंसे एक सौ मार गये भौर ढाई सौ 
वन्‍दी हुए। जो थोड़ बच गये, उन्होंने फिरसे अड्भरेओं- 
के विरुद तलवार उठाई, पर हार खा कर निश्चिम्त हो 
बेठे। यही लड़ाई व गालकी तीतूमीरकी लड़ाई नामसे 
मशहूर है । यहां सरकारो अदालत और पक छोटा 
कारागार है जिसमें सिफ १३० कैदी रखे जाते हैं। शहर 
के पास ही मुसलमान फकीर पीर एकदिल साहिब 
उद्द श्यसे प्रतिषर्ष मेला लगता है। इस मेलेमे' हिन्द 
और मुसलमान दोनों कौमके लोग जमा होते हैं । 

बारासिया--मचुमती नदीकी एक शास्रा । यह फरिद- 
पुर और यशोर जिलेके मध्य हो कर बहती है। यह 
खालगाड़ाके निकट मधुमतीका.परित्याग कर पुनः लोहा- 
गड्डामें' जा मिली है। इस नदीमे' सब समय पण्य- 
व्रृब्य ले कर नांथे' आतो जाती हैं। 

बारिक (अ०' पु० ) ऐसे ब गलों था मकानोंको श्रेणी था 
समूह जिनमें फौजके सिपाही रहते हैं, छावनी । 

वारिकपुर--वा र%पुर देखो । 

वारिक-मास्टर ( अ० पु० ) वह प्रधान कर्मचारो जो 
बांरिकको देखभाल भौर प्रब'धघ करता है । 

वारीद ( स'० पु० ) बारिव देखो | 

बारिदोआव--पञ्ञावप्रद शके अन्तगंत एक अस्स्थेदी, 
इरावती ओर शतद्र समेत विपाशा नवियोके मध्यका 
स्थान । गुरुदासपुर, अमृतसर, लाहोर, मए्टगोमारी और 
मूलतान जिला इसके अन्सभुक्त हैं। 

वारिदी आवखाल- उक्त अन्तवेंदीके मध्य जलप्रधाहकै 
लिये एक कृलिम लखाल। यह गरुदासपुर, अमृतसर 
ओर लाहोर तक बिस्तत है। सप्नाद शाहजद्ानके 
ख्यातनामा इज्विनियर भलौमदंग खा ने १६३३ ६०में शो 
हसली लाल कटवाया था, १८४६ ६०में उसके कलिेचरकी 
वृद्धि करनेके लिये. लाई नेपियरने उस कायमें हांथ 
लगाया | १८४६-५० ई०से ले कर १८०६-६० ई०के मध्य 
उस काय का शेष हुआ। घूलतान और शाखाखाले 
ले कर इसका परिमाण ३८८ वर्गमील है। 

वारिधर ( हिं० पु० ) १ बादछ, सेघ। २ पक वर्ण 
घुस। इसके प्रत्येक जरणमें रशगण नगण ओर दो 
भगण होते हैं। दे 


पारिषि--बारूदखाना 


बारिधि ( स० पु० ) वारिधि सेखो। : 
बारियाह ( दि ० १०) बादल । 
बारिश ( फा० पु० ) १ वृष्टि, वर्षा। २ पर्षाऋतु । 


बारिस्टर (अ'० पु०) यह वकील जिसने विलायतमें रह कर 
कानून-परोक्षा पास की हो। ये दोबानो फोजदारी ओर 
माल आदिको सारी छोटो बड़ी अदालतोंमें बादी या 
प्रतिवादीकी ओरसे मामलो' और मुकद्मोंको पैरवी, 
बहस तथा अन्य कार्रवाइयां कर सकते हैं। इन्हे' वका- 
रतनामे या मुख्तारनामेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । 
बारी ( हि ० ख्रो० ) १ किनारा, तट। २ धार, बाढ़ । ३ 
. यह रुथान जहां किसी वस्तुके विस्तारका अन्त हुआ 
हो, हाशिया | ४ वगीये, खेत आविके चारो' ओर रोकके 
लिये बनाया हुआ घेरा, बाढ़ । ५ किसी बरतनके म्‌हका 
घेरा या छिछले वरतनके चारो" ओर रोकके लिये उठा 
बुआ घेरा या किनारा । ६ वाटिका, बगीया । ७ खिड़की, 
भरोख्ता । ८ घर, मकान | £ रास्तेमें पड़ हुए फाइ 
इत्यादि। १० मेड आदिसे घिरा रुथान, कक्‍्यारी। ११ 
जहाओ' के टठदहरनेका रुथान, बदरगाह। १२ पारी, 
ओखरी। १३ लड़की, कन्या । १४ नवयोवन, थोड़े 
घयसक्री सखी | ( पु० ) १५ एक जाति जो परसल दोने 
बला कर ध्याह शादी आदिसें देती है और सेवा टहल 
करती है। पहले इस आतिके लोग बगोचा लगाने और 
उनकी रखवाली आदिका काम करते थे। 

बारोक ( फा० वि० ) १ ओ मोटाई या घेरेंमें इतना कम 
दो, कि छूनेसे हाथमें कुछ मालूम न हो, महीन । २ जिसे 
समभनेके लिये सूक्ष्म बुद्धि आंवश्यक हो, जो बिना 
अच्छो -तरह धयागसे सोचे समभूमें न आए । ३े जिसकी 


रचनामें दृष्टिको सुक््मता ओर कलाकी नियुणता प्रकट हो | 
४ खूदम, वहुत ही छोटा। ५ जिसके अणु अति सूक्ष्म हों । 


बारीका (फा० पु०) वालोंकी यह महीनम कलम जिससे 

जिलकारोमें पतली पतली रेखाएं क्लोंची जाती हैं । 

बादीको (फा० ख््री० ) १ सूक््मता, पतलापन। २ साधा- 
रण हृष्टिसे न समचमें भानेवाला गुण या विशेषता । 
बारीखाना (हिं० पु०) नोलके कारखानेमें वह रथान जहां 
भोऊकी बरी या टिकिया सुखाई जाती हैं । 


ड्श्ज 


| बारुईपुर- बड़ाके २७ परगमेके अम्तगंत एक शहर | यह 


अक्षा० २९ २५ 3० तथा देशा० ८८' २७ पृ०फे मध्य 
अवस्थित है । जनस सूया प्रायः ४२१७ है । यहां पानकी 
विस्तृत खेती होनेके कारण इसका वारुईपुर नाम पड़ा 
है । यहांके 'राय योधरी' व'श प्रायीन जमोंदार हैं और 
डायमणड हारबर नामक उपविभागका अधिकांश रुथान 
इनके अधिकार रथभुक्त हैं । 


बारुणी ( हिं० ख्री० ) थारुणी देखो । 
बारूद ( तु० स््री० ) पक प्रकारका चूणे या बुकनो जो 


गन्धक, शोरे और कोयलेको एकमें पीस कर बनती है 
ओर आग पा कर भकसे उड़ ज्ञाती है। बम, रकेट आदि 
अग्निक्री डाविषयक द्वव्य बनानेमें भी इसो मस।लेकी जरू 

रत पड़ती है। ऐसा पता चलता है, कि इसका प्रयोग 
भारतवर्ष और चीनमें बन्दृक आदि आन्यसत्र और तमारी- 
में बहुत प्रायीनकालसे किया जाता था। अशोकके 
शिलालेखोंमें अश्गिखंध या अग्निस्कम्घथ शब्द तमाशे 
( आतशवाओ )के लिये आया है। परन्तु इस बातका 
पता आज़ तक थिद्वानोंकों नहीं लगा, कि सबसे पहले 
इसका आविष्कार कहां, कब और फिसने किया है। 
इसका प्रचार यूरोपमें १४वीं शताब्दोमें मूर ( अरब ) 


लछोगॉने किया ओर १६वीं शताब्दी तक इसका प्रयोग 


केवल बन्दृकोकी चलानेमें होता रहा। आजकल अनेक 
प्रकारकी बारूदे' मोटो, महीन, सम विषम रथेकी बनती 
हैं। संयोजक द्रव्योंकी मात्रा निश्चित नहीं है। देश दैशमें 
प्रयोजनानुसार अंतर रहता है. पर साधारण रोतिसे 
बारूद दनानेमें प्रति सेकड़ ७५से ७८ अंश तक शोरा, 
१० वा १५ अ'श गन्धक और १श्से १५ तक कोयला 
पड़ता है | थे तीनों पदार्थ अच्छी तरह महीन पीस छान 
कर एकमें मिलाये आसे हैं। बादमें तारपीनका तेल 
या स्पिरिट डाल कर चूर्णणी भलीभांति मलते 
हैं। अनम्तर उसे धूपमें खुला लेते हैं। तमाशेकी 
बारुदमें कोयलेकी मांतरा अधिक डाली जाती है। कभी 
कभी लोदहचुन भी इसलिये डालते हैं, जिससे फूल भ्क 


निकले । भारतवर्षमें अब वारूद बन्दुकके कामकी कम 


बनती है; प्रायः तमाशेकी ही वारूद्‌ बनाई जाती हैं। 


बारुव॒ खाना ( हि ० पु०) यह सुथामन जहां गोला, बाढरूद 
आदि सखड़ाईका सामान रहता है। ४8 


| 
कखाहदाणी (हि ० ख्री० ) वादुदाबी देखो । 


बाछुदपुर--मध्यमारतके अन्तगंत एक स्लाम्रम्तराज्य । 
कशहुड लामक सरवारगण द्वारा यह परिचालित होता है । 
भददपुर देखो | 
बाशल--वदू मान जिलेके अस्तर्ग त पक लौहक्षेत । यह 
अक्षा० २३ ४४ 3० तथा देशा० ८७ ६ पू०फे मध्य 
अवस्थित है । इस विस्तोण भूभागमें खनिज लौह प्रखुर 
परिमाणमें पाया ज्ञाता है। मिः डेमिड स्मिथने इस 
इंथानका परिदशन कर गवर्मेए्टको जो रिपोर्ट दी उससे 
ज्ञाना जाता है, कि प्रति बग मीलमें प्रायः ६९॥ लाख टन 
“मिश्रित छोद्दा मिलता है। उसे गलछानेसे कमसे कम 
१६ लाख टन शुद्ध लोहा उत्पन्न हो सकता है। 
बारे ( फा० क्रि० वि० ) अन्तको ! 
बारेमें ( फा० अव्य०) प्रसडुमें, विषयमें । 
बारोमोटर ( अ० पु० ) बेरोमीटर देखो । क्‍ 
बारो--बुस्देलसण्डके अन्तग त शाननाथ परव॑तके पाद 
सूल रथ ह॒वंके किनारे अवस्थित एक प्राचीन नगर | यह 
बारनगर नामसे मशहूर है । गोदारिया ज्ञाति द्वारा 
 शथापितं गद्रमंर नामक देवमन्द्रि तथा इधर उधर पड़े 
हुए प्रस्तर ख्तम्भावि यहांकी पूवंकीक्तिकी घोषणा करते 
हैं। उस मन्दिरके तथा निकटवत्तों गणेश-मन्दिरके गातमें 
अश्शक्ति तथा नयप्रह्ादि मूलि खतोदित देखी ज्ञातो है। 
पाश्ठाव्ों जैन-मान्द्रकी गठन देखनेसे मालूम होता है, 
कि उन प्राचीन प्रस्तरादिसे थे सब गठित या सरूकृत 
हुए हैं। यहां ६३३ सम्बतमें यदुकुलतिलक तोमरर जाओं 
के समयमें उत्कीर्ण एक शिलालिपि पाई गई है। इससे 
अनुमान किया जाता है, कि मालवके यमराज़ाओंके पहले 
यहां तोमरव शीय राजाओंका अभ्युदय हुआ था। उक्त 
इृदफे उ्तरो किनारे एक बैष्णव-मन्दिर है जिसके सामने- 
बाछे छत पर दूश अवतार सूचि और उसके पाश्वमें 
घोर-खाम्बि नामझ चांदनी रुथापित है। 
_ यहांसे १॥॥ कोस उच्चर पखेरों नामक प्राम है जो 
पक समय इसीके अस्तभ्रुक्त था। सप्नाट औरजुजेवके 
राज्यकांढमें. बुष्द ला-सरदार छलशालकों जब इस 


बार्दानी--शर्भ्स भिउ.सेय2| 


ले कर लौटते समय ये दोणा गदोकी- बाड़, देश, 
अधोर हो उठे | पीछे उन्होंने बोणाका इस प्रकार जसल . 
किया कऋा। 
“बीजा तुम परचीम हो सब नदियों सस्दार । 
सावजम आवम भयो हमे छलगादी पार॥”, 
कहते हैं, कि उनकी इस स्लुतिसे बोजा प्रसन् हुई-। 
शो। नदीकों वाढ़ घर जामेसे थे कुशलूपूर्णधक स्वश्षस्य 
छोटे । क्‍ 
वबाकएडमरड--( 7१077070 .8077 )-कोई अ'मरेज राज 
नैतिक । इनके पिता एक सामास्य व्यव्दारञीयी थे | डब- 
लिन विश्वविद्यालयमें रह कर इन्होंने विद्या उपाम्न फी । 
१७५७ ६०में (सिरिडकेशन आव नेचरल सोसाइटी" तश्रा 
महत्‌ और छझुन्दर'. नामक प्रयन्ध लिख कर-थे अब- 
साधारणमें विशेष प्रसिद्ध हो गये हैं। लाए नार्थके 
काम छोड़ने पर १७८६ ६०में ये सेनाविभागफे चेतन 
दाता-पद पर अधिष्ठित हुए। इस समय प्रिश्ि- 
कौन्सिल सभामें भी इमको आसन दिया गया ।.: दूसरे 
ये लाड शेलबोणके राज़कोष-कर्सा होने पर इल्होंने काम 
करना छोड़ दिया। भारतवषंमें अगरेश शाससकर्सा 
बारेन हेष्टिसके अन्याय शासनसे क्र ड हो इन्होंने स्वा्थ- 
शन्यहद्यसे जो राजनैतिक बफ्तृता (. 8प7:6'!५ 47928 - 
कथा: 07 एटा 90789 ) दी थी, उसीसे थे 
जगद॒वासीकी धरद्धाफे पाल हुए थे। पिख्यात फशस्सी 
विछुवका दोष दिखा कर इन्होंने १७६० ६०में जो शाममर्स' 
प्रबन्ध लिखा है, (772200९४0४ 07 ५४९ ए+४००९॥ २८४०- 
]7५0४ ) वह इमके शान या बुस्धिक्रा प्रकृत. पश्िय है। 
१७६४ ६०में इन्होंने पालियामेश्टका आसन त्याग किया | 
घुडावस्थामें सुशिक्षित पुलकी स्॒त्यु हो. माकेसे इमका 
हृदय घ्यूर प्यूर ही गया और इसोले उनको. म्हस्त्रु भी 
हुए। हा। अनसत्र, लाश मेकले आदि प्रमोचिगण इस- 
की वाग्मिता ओर शब्दसशिवेशको भूरि अूरि प्रसंशा कर 
गये हैं। १७३० ६०४ं डबासिन मगरमें उनका अन्म सौर 
१७६० ई०में बेकन्सफिल्स मभरमसें इसकी अफ्यनसीशा शेष 


हुई। 


बग़ाकी ससद्रिक्ा पता छगा तब उन्होंने वृदशक्तके | बार्थलमिउ-सेस्ट--फ्क लुछझान ख्ाथु। . बहुतेरे हक 
साथ आ कर इसे भच्छी करद छा । यूकाह कक | न्याथानेल समभ्दते हैं। थे अरव, अमेंफिशा और बड़ 


.. बार्शप--बाल 


| ११२० ई०में भारतबषमें खु्ठानः धमेका प्रचार करनेके 
लिये आधे थे । 

बाल॑म--खष्टानधर्मशात््र वाइविलफे सेर्ट-जान विभाग 
वर्णित पक साथु।. पाररुय सीमास्तबासी भारतवासी 
तथा साधु जोसेफत नोमसे उल्छिखित हुए हैं। पाश्चात्य 
परिडतगण . भारतराजपुत्र ज्ञोसेफतकोी 'वोधिसस्थ' 
मानते हैं। 

वालों सर जार्ज--मन्द्राजफे अगरेज़ शासनकर्ला। दृष्ट 
इरिडिया कम्पनीके परिदेशेकरूपमें इस्होंने भारतवर्ध पर 

-परदापण किया। . इनके शासनकालमें १८०६ ई०कों 


'बेंब्लरमें सिपाही-विद्रोह उपस्थित हुआ। इस विद्रोहसे | 


. अगर ज़्वणिकगण बहुत डर गये थे। - 

वायंटीर (स ० पु०) १ त॒पु, रांगा। २ अ कुर, अ खुआ। ३ 
ग़णिका सुत, जारंज | 
वाह ( स'० लि० ) बह सम्बन्धीय । 

बाहत ( स' ० क्ली०) बहत्या। फल प्क्षादिसत्वादण। १ 
बुहतीफल । उत्सादित्वांत्‌ अध््‌। (लि० ) २ बुदति 
भव) 

बाह तानुष्दुसम ( स० लि० ) 'बुहती अनुष्दुभ छन्द्‌ 
सम्बन्धोय | 


बाहू दग्न ( से ० पु० ) बृहद्ग्नेरपत्य॑ कण्बाद्त्वादण । बृह- द 


दग्नि ऋषिका गोलापत्य । 
बाह दीषय( स ० पु०) घृहद्चुवंशीय । 


वोह दुकूथ ( स० लि०) बृहदुकथसम्बन्धीय । बृहदुकथ 


का गोलापत्य । 

वाहेंहिर ( स० लि० ) बृहद्‌ गिरिसम्बन्धीय | 

बाह दैेवत ( स० क्ली० ) शौनक-रखित बृहद बता समय 
न्धीय । 

वाह ठल (स ० क्लो०) १ एहृद्ल-सम्बश्धीय । २ बतढलका 
शोलापस्य । द 

बाह द्रथ ( स'० पु० ख्री० ) बृहठथस्यापत्यं शेषिको5ण। 
१ बृहद्थ राजखुत । (लि०) २ बृहदथ, सम्बन्धी । 

बाह दथि ( स० पु० ) बद्द॑ंदथका गोलापत्य । 

चाह धत (स०.लि०) वह वत शब्दयुक्त ।. 

वाह सपत (स'० पु०) बृहरुपलेरिदं स वा देवता5रूप अण। 

! ३ शृदृस्पति सम्बन्धी । 
उद्दे शसे लरुप्रशृति | 
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२ वल्सरविशेष । ३ बुहस्पतिके 


३१४६ 

वाह रुपत्य ( स'० पु० ) वाह रुपत्यं बृहसूपतिप्रोक्त' शाख' 
अधोयमानत्वेनास्त्यस्येति, अशे आदि्त्यादज । १ 
नाख्तिक | ( ह्लो० ) २ नोतिशाखत्र। (लि०) ३ बृहरूपति 
सम्बन्धीय । 

बाहिण ( सं० लि० ) बहिणो विकारः तालाद्स्थात्‌ अण । 
वहिषिकार | 

वाहियद्‌ ( स'० पु० ) वहिषदका गोलापत्य । 

बाल (सं० पु० की ) बलतीति बल-ण। १ गन्धद्रष्य- 


. विशेष, खुगस्धवाला नामक गम्धद॒व्य । पर्याय--होथैर 


वहिष्ट, उदीचच, केशनामक, अम्युनामक, हिवेर, वहिष्ठ, 
बालक, वारिद्‌, वर, हीपेरक, केश्य, वज्ञ, पिड़, ललनाप्रिय, 
कुन्तलोशीर। गुण--शीतल, तिक्त, पित्त, यमन, तृषा, 
ज्यर, कुष्ठ, अतिसार, श्वास, और श्रणनाशक तथा केश- 
हितकर। २ अभक, बालक, लड़का | पर्याय--माणवक, 


- बालक, माणव, किशोर, बटु, मुष्टिन्धय, बटुक, किशोरक, 


पाक, गर्भ, हितक, प्ृथुक, शिशु, शाब, अभ, डिम्मक, 


 डिम्ब | . 


मनुष्य जन्मकालसे ले कर प्रायः १६ वरषकी अवस्था 


. तक बाल या बालक कहा जाता है। ख्रो भी १६ वर्ष 


तक बाला कहलाती है। 
“आषोडशार्येदालस्तरुणस्तत उच्यते । 
वुद्धः स्यात्‌ सप्ततेरुद वर्षीयान नवते। परम्‌॥/ 
( भरत ) 
भावप्रकाशमें बालपरिचयोथिधि इस प्रकार 
लिखी है-- 
बालकके भूमिष्ठ होनेसे यथाविधि कुछाथार और 
ख्री-आयार जो पूर्वापर प्रथलित है, उसका अनुष्ठान 


, करना आवश्यक है | 


ययःक्रममेद्से यह बालक तीन प्रकारका हैं, दुग्धपायी, 
दुग्धान्रमोजी और अन्नभोजी | श्नमेंसे एक बष तकके 


 बालकको वुग्धपायी, दो वष तकको दुग्धास्यभोजी और 


तीन वषलसे ले कर सोलह व तकके बालककों अन्न- 


|. भोजी कहते हैं। 


बालककी उमर छः अथया आठ मास होनेसे यथाक्त 


 बिधिके अनुसार उसे थोड़ा थोड़ा करके अस्न खिलाये | 


पीछे थयोष् झिफे अनुसार उसकी माला बढ़ातो जाय। 
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धम शास्त्रमें भी बांलकका छडां या आठवां मास ही | 
अन्नाशनका विहितकाल निदिष्ट हुआ है। वालककों 

गोद्में रख कर उसे शिष्टालापादि द्वारा झुखी करे, 
कभी भी तज़नादि द्वारा अप्रसन्‍न न करे। निद्धित 
अवस्थामें सहसा न जगावे ओर जब तक खझ्ययं उठ कर 
बैठन सके, तब तक बेठानेकी चेष्टा न करे। गोद पर 
विठाने अथवा सुलाने और ओऔषधादि प्रयोग करनेके 
सिया अन्य समयमें अनर्थक रोदन न कराचे | 

बालकके इच्छानुसार अथांत्‌ जिससे उसका मन 
हमेशा प्रसन्‍न रहे, उस विषयमें विशेष यत्ष करना 
आवश्यक है। क्यो कि, मनके प्रफुल रहनेसे ही शरीर- 
की दिनों दिन इद्धि होतो है। वायु, रौद, विद्य त,* दृष्टि, 
धूम, अग्नि, जल, उच्च और निम्न स्थानसे हमेशा बचाये 
रहे । 

तैलाभ्यड्ू, उददवत्तन, स्नान, नेत्राजन, कोमल वख्र 
ओर मद अनुलेपन जन्मसे ही बालकके लिये हितकर 
है । वालककोी आठ चषेके वाद नस्यका प्रयोग कराये । 
सोलह वर्षके पहले विरेचन देना उचित नहीं । (भावप्र०) 
( सुश्रत शारीरख्थान द्शम अध्यायमें इसका विशेष 
विवरण लिखा है, विस्तार दो जानेफे भयसे यहां नहीं 
लिखी गया । ) 

बालकके शरीरकी मेघधा, बल और बुद्धि यढ़ानेके 
लिये निम्न लिखित चार प्रकारके योग निर्दिष्ट हुए हैं। 
इन सब योगोंका नाम प्राश है । वांलकको इनमेंसे 
पक योगका सेवन फराना कक्तव्य है। प्रथमयोग 
सुबणपूर्ण, कुष्ठ, मधु, घत और बच ; द्वितीय सोमलता, 
शहूपुष्पो, मछु, घृत और खुबण; तृतोय अक॑पुष्पी, मधु, 
घृत, सुवर्णचूण और वच; चतुर्थ सुबणचूर्ण, कटफल, 
श्वेतवण भूमिकुष्माएंड, दूर्वा, छत और मधु । खुश्नतश री 
१० अ० ) 

( पु० ) बलति मख्तक रक्षति संदणोतोति वा-वल- 
ण | ४ शिरोभव आच्छादन विशेष, लोम, केश । पर्याय -- 
चखिकुर, कच, केश, कुन्तल, कुजर, शिरोरह, शिरज। ५ 
घोटक शिशु, घोड़ का बच्चा, बछेड़ा । ६ अश्याबालूधि 
घोड़े की दुम । ७ फरिवालधि, हाथीकी दुम। ८ नारि- 
केल, मारियल। ६ पग्चवर्षीय हस्ती, पांचवर्ष का हाथी । 





बाल-“बासकृमि ' 


१० पुछ्छ, दुम । ११ मत्ख्यविशेष, एक प्रकारकी मछली । 
(५२ किसी पशुका बच्चा । १३ वह जिसको समर नहीं 
हो, नासमर आदमी । ( लि० ) १४ सूख, नासमर । 
१५ जो सयानां न हो, जो पूरी वाढ़को न पहुंचा हो । 
१६ जिसे उगे या निकले हुए थोड़ी ही देर हुई हो । 

बाल ( हि'० ख्री० ) १ कुछ अनाजो' के पौधोंके ड ठलफा 
वह अग्र भाग जिसके चारो' ओर दाने मुछे रहते हैं। २ 
एक प्रकारकी मछली । 

बाल ( अ ० पु० ) अडुरेजी नाच | 

बालक ( स'> पु० ) वाल स्वार्थेनन्‌ । १ हीचेर, खुगनन्‍्ध- 
वाला । २ अग्ुलीयक, अंग्रूठा। ४ लड़का, पुत्र । ५ 
शिशु, थोड़ी उमरका बच्चा । ६ अवोध ध्यक्ति, अनजान 
आदमी । ७ हाथीका वच्चा। ८ घोड़े का बच्चा। ६ 
बलय, क गन । (१० केश, बाल । ११ हाथी तथा घोड़े - 
की दुम | 

वालकताई ( हि ० ख्व्री०) १ बाल्यावरुथा। २ छड़ क- 
पन, नासमभी | 

वालकपन (हि ० पु०)१ बालक होनेका भाव। २ 
७ड़कपन, नासमभी | 

बालकप्रिया (स'० सत्री०) बालकानां प्रिया ६-तत्‌। १ 


१ इृद॒बांरणी । २ कदली, केला । (लि० ) ३ बालक 
प्रियमात्र । 


बालकदास - सल्ञामी सम्प्रदायके एक गुरु, घासीदासके 


पुत । १८६० ई०में थे बिद्व पी हिन्दुओंके दाथसे मारे 
गये । 


बालकराम--वं धमदहोत्सव टोकाके प्रणेता। 


बालककवि--फपू ररसमझ्री नामक अछड्भार शाख््रफे 
रचयिता | 


बालकाएड ( स० पु० ) रामायणका यह भाग जिसमें 
रामचन्द्रसके जन्म तथा बाल-लीला आदिका वर्णन 
हे । 

बालकाल ( स'० पु० ) बाल्यावर्था, बचपन । 

बालकी ( हिं० ख्रो० ) कम्या, पुत्री । 

बालकुटज्ञाबलेह ( स'० पु० ) वालरोगांधिकारमें अवलेह 
भेद 


बाव्शसि (स० पु०) वालख्य फेशस्य कृमिः दन्तत्‌। 
केशकीर, जू । ह 


बालदुष्छ--वासखंदी 


बालकृष्ण--कई एक संरूकृत भ्रन्थकर्ताओंके नाम | यथा-- 
१ पच्चश्लोकिताजिक-प्रणोता । २ मुद्तिराघवके रच- 
यिता। ३ हरिभक्तभाख्करोद्यके प्रणेता । कोई कोई 
इन्हें! बालचन्द्र भी कहते हैं। ४ दोमविधानंके रचयिता । 
५ द्त्तसिद्धान्तमण्जरीफे प्रणेता । थे अलहनीट करवंशीय 
देवभइके पुत्र थे। £ पश्चरलोकी और उसकी टीकाफे 
प्रणता । ७ अलक्लारसारके प्रणता। ८ ऋग्वेद्देवता- 
क्रमके रथयिता । ६ तकेटीकान्यायबोधिनीकार | १० 
तैत्तिरीयसं हिता-भाष्यकार । ११ प्रयोगसारके प्रणेता । ये 
गोकुल प्रामबासी थे। १२ भप्रशस्ति-प्रकाशिका नामक 
प्रग्थके रसयिता, ग्रह्मानस्व॒के शिष्य । १३ ननन्‍द परिडतफकी 
तस्वमुक्तावली नामक टीकाके प्रणेता। १४ सप्तस॑रुथ- 
प्रयोगके प्रणेता, मद्दादेवके पुत। १५ शिवोत्कषप्रकाशके 
प्रणेता । १६ भ्रीतस्मार्शविधिके रचयिता । १७ ज्षम्बूसर- 
वासो यादवके पुत्र, रामहष्णके पौत्र, नारायणके प्रषौत्र । 
इन्होंने आतककीस्तुभ, जैमिनिसूतरभाष्य, ताजिककौस्तुभ, 
योगिनीद्शाक्रम भादि प्रस्थ और लियेणोस्तोत, नाराण- 
सुतोत, महागणपतिस्तोत्र, यन्त्रोद्धार, शड्ुरख्तोत, शिव- 
ख्तोल और स'क्रान्तिनिणय आदि कई पक पुस्तकें लिखी 
हैं। १८ कादम्बरीविषयपद्वियुशिके प्रणेता। थे बेकुट 
रजुनाथदीक्षितके पुत्र थे। १६ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली- 
प्रकाशके रखयिता । इन्होंने अपने पुत्र महादेवभट्ट दिन 
करके लिये उक्त प्रन्थकोी रखना की । 
वबालकृष्ण ( स' ० पु० ) उस समयके कृष्ण जिस समय वे 
छोटो अवस्थाके थे, बाल्यावप्थाके कृष्ण | 
बालकृष्णलिपाठी -गुणमश्जरीके प्रणेता, काशोीरामके पुत्र । 


बालकष्णदास--शद्भूराचार्यप्रणोत ऐतरेयोपनिषद्धाष्य और 
तैकिरीयोपनिषद्धाष्यके टीकाकार । 


बालकृष्णदीक्षित--१ सिद्धास्तमुक्तावलीयोजना भोर सेवा- 
फलघुलि टिप्पनी नामक प्रस्थके प्रणेता । ये लालूभट्ट 
नामसे प्रसिद्ध थे । २ बब्लभाचायकूत सेवाकौमुदीकी 


निवम्धवियुत्तियोजना नामको टीका, निणयाणंव भौर 
घुबोधिनी नामक भागवतके १०म स्कनन्‍्धकी टीकाफे 
प्रणेता । द 
बालकृष्णपांयगुप्त--उपाझृतितर्त खित्रमीमांसायूढ़।थप्रका- 
शिका और राक्षसकाध्य टीका 'काशिका' नामक तीन 
प्रग्थके रथयिता । ये वालमभइ नामसे प्रसिद्ध थे । 


३३१ 


बालकृष्णभ्ट--१ भ्रौतप्रायश्थिश नामक काध्यके प्रणेता । 
२ विद्व॒तभूषण-काव्यके प्रणेत। । ये अभिवंशके थे। दमका 
जीवनकाल १६१० ६० माना जाता है। 

बालकूण भारद्ाज--तिथिनिर्णय नामक प्रन्थके रचयिता। 

बालकृष्णमिश्र--मानवश्नौतसूवधुत्तिके प्रणेता, विधानाथके 
पुत्र । 

बालकृष्णानन्द्‌ू--द्राविड़वासो एक संस्कलश पणिडत । इन्होंने 
श्रीधाराचाय, ख्वयम्प्रकाश, शिवराम, गोपाल, पुरुषोत्तम 
ओर पूर्णानन्द आदिसे शिक्षा प्राप्त की थी। ईशावास्योप- 
निषदू, काठकोपनिषद्‌, फेनोपनिषद्‌, छान्दोग्योपनिषत्‌ 
और प्रश्नोपनिषद्‌ आदि भाष्य तथा प्रणवार्थनिर्णय 
भिक्षय्त्र और भाष्यवात्तिक आदि प्रन्थ इन्हींके वनाये 
हुए हैं । 

बालकेलि ( स'० ख्री० ) १ लड़कोंका खेल, खिलवाड़ । 
२ बहुत ही साधारण या तुच्छ काम । 

बालकेशी ( स० सत्री० ) तणविशेष | एक प्रकारकी घास । 

बालकोट--पष्ञावप्रदेशके हज्ञारा-जिलान्तर्गत एक नगर । 
यह नयनखुख नदीके वायें किनारे अवस्थित है। नौशेरा 
वासीके साथ यहांके अधिवासियपोंका विश्तत व्यवसाय 
चलता है । 

ब्रालकोट-मध्यप्रदेशके दमोह जिलेके पावेत्यभूभागरुथ 
पक नंगर । यह प्राचीर और परिखादि परियेशित तथा 
दुर्ग द्वारा सुरक्षित है। १८५७ ई०्में यहांके लोदी अधि- 
वासियोंने विद्रोहमें साथ दिया था। उसी समय अग- 
शेज्ीसेनाने यहांके प्राचीन दुगंकोी तहस नहस कर 
डाला | 

बालक्रिया ( स' ० खी० ) वालकके योग्य क्रिया। 

बालक रीड़न (स ० क्ली०) बालस्य क्री ड़नं, क्रीड-भावे-प्युथ । 
लड़कोंके खेल । 

बालकीडुनक (सं० पु०) बालानां की ड़नकः क्रीड़नदुष्य । १ 
कपठेक, कौड़ी। बालक फौड़ी ले फर खेलते हैं, हसीसे 
इसका नाम क्रीडुनक पड़ा है। २ वे सब दब्य जिनसे छोटे 
छोटे बच्चे खेला करते हैं । 

बालकीड़ा ( स'० ख्री० ) वालख्य क्रीडा। लड़कोंफे खेल 
और काम । 


_बालखंडी ( हिं० पु०) वह हाथी जिसमें कोई दोष हो । 


भ्ह२ 


बालखित्य ( स' ० पु० ) मुनिविशेष | प्रह्माके रोमकूपसे इन 
लोगॉंकी उल्पसि हुई है। ये सभी डीलडौलमें अ'गूठेके 
वरावर हें | इनकी संख्या साठ हजार है। (मारत विष्णुपु ०) 
सबके सब बडे, भारी तपस्वी हैं। माकंण्डेयपुराणमें 
लिखा है, कि क्रतुकी भायां सनन्‍्ततिसे साठ हजार बाल- 
खिल्यगण उत्पन्न हुए जो सबके सब ऊद्ध रेता हैं। 
बालगड्राधरतिलक--तिलक टेखो । 
बालगअज--आंसाम प्रदेशके श्रीहड्ट जिलान्तगंत एक गणड 
प्राम | यह अक्षा० २४३० १५७५ 3० तथा देशा० ६२५२ 
१५ पू०के मध्य कुशियारा नदीके किनारे अवस्थित है। 
- इस नदी द्वारा यहांके चाबल, पटसन तेलहन बीज आदि- 
को बड़ालके भिन्‍न भिन्‍न ख्थानोंमें रफ्तनी होती है। 
बालगभिणी ( स'० ख्त्री० ) प्रथमगर्भवती, यह रत्री जिसने 
पदले पहल गर्भधारण किया हो । 
बालगोपाल ( स'० पु० ) बालः शिशुमूशि धरो गोपाल: । 
१ भ्रोकृष्णकी वाल्यमूस्ति । 
'तीरपयोनिधियुक्षनियास॑ हास्यकराक्षजयंशिनिनादं । 
श्यामलसुन्द्रनृत्यधिछापं त॑ प्रणमामि च॒ 
बालगोपालम्‌ ॥“ 
२ परिधारके लड़के लकड़ियां आदि, बाल 
बच्चे । 


बालगोसाई--कूचविहारके पक राजा, राजा नरनारायणके 


पुत्र । इन्होंने ६८६ हिजरीमें राज्य किया। उनके लड़के 
लक्ष्मीनारायणने राजा मानसिहकी अभ्यर्थना की थी । 
वालभ्रदद ( सं० पु० ) बालानां वालकानां प्रहः। बालकहंत्‌ 
प्रहविशेष । 
“बालभ्रह्द अनाचारातू पीड़यन्ति शिशु यतः। 
तस्माशसदुपसगेंभ्यों रक्षेद्वाल' प्रयल्तः ॥ ( भाव५० ) 
अनाचार करने पर बालप्रह वालकोंकों सताता है इस 
लिये उनको इनसे रक्षा करनी चाहिये। 
बालप्रह मो हैं यथा--रुक द, रुक दापस्मार, शकुनी, 
रेधतो, पूतना, भ घपूतना, शीतपूतना, मुखमुण्डिका और 
नैगमेय । इन नो प्रहोंमें कितनी ख््रियां और पुरुष हैं। 
( इनकी शत्पतिका विवरण नवशह शब्दमें देखो ) 
वारूप्रहके आक्ररणका कारण--ज़िस वंशमें दैवयोग, 
पिसूषांग देवता ब्राह्मण व अतिथि-सत्कार नहीं होता तथा 


बासस्िस्य--कतजअह 


और जिसके घरमें फूटा कांसेका बरतन रहता है उस: वंशमें 
प्रहोंका उपद्रव होता है । प्रह कत क बालकोंकी अनिष्टां 


.शड्भा होने पर प्रहोंकी पूजा करनी पड़तो है । पूजासे प्रह 


गण संतुष्ट होते हैं। जैसे बालकोंका प्रतिपालम करता 
चाहिये वैसा न कर अहिताचार वा. अशोचाचार करने 
तथा मडुलाखार न करनेसे बालक भीत या पीड़ित होते 


.है, तब प्रहगण उसके शर्रमें प्रविष्ट हो ज्ञाते हैं। बालककी 


देहमें प्रहोंके लक्षण विकाश होने पर सांत्यना वाक्यका 
प्रयोग करना याहिये। 

बालप्रहसे पीड़ितके सामान्य लक्षण-- प्रहपीड़ित 
बालक कभी उद्विग्न ओर कभो बासयुक्त हो रोता है । 


.नख, दम्तद्वारा निज तथा धात्रीको विदारण करता है। 


सचदा ऊपर और नीचे द्वष्ठि, द्तथधषंण, भासनाव्‌ भौर 
ओछ्ठद शन, आहारमें अनिच्छा, जुम्भा, बलहास, देहकी 
मलिनता, शामावरोध, हृद्यकम्पन, पुनः पुनः उल्टी, भींद्‌ 
न आना, शोथ, सवरभंग, अतोसार भोर शरीरमें मत्स्य 
और रक्तके समान गंघ आती है। गा हि 
बालप्रहपीड्ितक विशेष लछक्षण-दोनों नेत्र स्फीत, 
देहमें शोणितग घ, ख्तनों में दे घ, मुख यक्क, नेज्रोंका एक 
पलक र्थिर, उछिग्नता, चक्ष॒ुद्ययमें भारोपन, थोड़ा थोड़ा 
रोना, हाथो की मष्टि बांधना, मलमें गाढ़ापन आदि 
लक्षण स्कन्द्प्रहास होने पर होते हैं । हे 
स्कन्वापश्मारके द्वारा पीड़ित होने पर॑ कभी अधे-: 
चन, कभी सचेतन, हस्तपद कम्पन, मलमूल मनिःसंरण, 
शब्दफे साथ जंभाईं आना, मलमें फेनोडार आदि लक्षण : 
होते रे । ५. 2: छ् 
शकुनिप्रहसे पीड़ित होने पर भड़ी में शिथिंखता, 
भयसे शमकना, शरीरमें पक्षीकी तरह दुर्गस्धि; ख्ार्षे: 
विशिष्ट श्रण और दाह पाकविशिष्ट स्फोटकके हारा 
सर्वाजु्में पीड़ा, भादि लक्षण होते हैं। .  ञ>| + 
शेयसीग्रहसे पीड़ित होमे पर मल हरिह्॒णे, देह अतिशय 
पाण्डु था श्यामवर्ण, उ्यर, मुखपाक, सर्वांड्डत चेदनां 
और सधदा नाक और कानो में खुजलाहर आना भादि 
लक्षण होते हैं | द ह 
पूतनाभ्द पीड़ितके सर्वाड शिथिल, दिन भोर रात्ि 


में' खज्छेद्‌ निद्रा लाता, पतलों बख्त आना, दैंहमें 
क्राककें तुल्य गंध आना, बमन, लोमहपंण तथा सृच्णा 
आदि लक्षण होते हैं। - 

अ धपूतनाग्रहामिभूत होने पर स्तेन्ञोंमिं दब, अतो- 
सार, कास, हिका, वमन, ज्वर, सतत विव॑र्ण: और 
शोणित गंध आदि लक्षण होते हैं । ५ ३ 

'शीतपूतनाग्रहसे- प्रीड़ित होने पर उह्िग्न, अतिशय 
कम्प, रोदन, अवसन्नभावसे निदा, अल्रकूजन, अड्- 
शैधिल्य-आदि लक्षण होते हैं. 
'प्रीड़तके अंग म्लान, हस्तपाद और बदन ,रक्तयण्ण, 


बहुभोज़ी, उद्रशिराश्नोसे आवुक्त उठंग और मूंलको | 


सी गंध आवि लक्षण होते हैं। नैगमयप्रहसे पीड़ित होने 
पर फेनेका वमन, देहका मध्य भाग विनमित, उठ ग 
विलाप, - ऊद्ध दृष्टि, ज्यर, शरीरमें चबी कोसी गंध 
भाना भआादि लक्षण होते हैं| द 

.._ बालक स्तव्घ-भाषापन्‍्न, स्तनद्वं थी और बारवार 
मुहामान होने तथा रोगके सम्पूर्ण लक्षण प्रकट 
होने पर रोगो शीघ्र ही प्राण त्याग करता है। 
ऐसा न होने पर रोग साध्य' है । रोगकी परवाह 
न करनेसे रोग आराम नहीं होता इसलिये उसकी 
प्रथमावख्थासे ही चिकित्सा करानी चाहिये। . शिशुको 
पवित्र गृहमें रख पुराने घीका सह न करना तथा घरमें 
सरसों फेलाना चाहिये । रोगीके पास-सर्बंगंधा औषधि- 
के बोज और गंधमाल्योंसे अग्निमें घृतका हवन करना 
याहिये । जा 

इन सम्पूर्ण प्रहोंकी चिकित्सा यों लिखो है--सुकंद- 
प्रहसे पीड़ित बच्चेको यातप्न वुक्षका काथ, या ऐसे बुक्ष 
की जड़का क्राथके साथ पाक भोर सर्थंगंधा, सुसमुण्झ 
और -कैठटर्या भादि दध््योंकी डाल मद न करना प्रशस्त 
है. .।. देवदारु, रास्ता, मधुरघुश्ञ इनका क्राथ और 
दूधके साथ घृत पाक करके - पिलाना- आहिये। 
सरसों, सांपफी फेंचुल और ऊंट, बकरी, गो आदिके 
रोमोंका घुआं देना चाहिपे। सोमरता, श्पदबल्ली, 
शमी, विल्वकंटक और झुगादनी आदिकों भ्रथित 
कर अड्में धारण करना चाहिये। निशांकालमें स्मांन 
कर खत्सर पर रुक॑दप्रहकी पूजा करनी साहिधे। रक्त 


00, जुए, 8%$ 


। - झुलगण्डिकाप्रहसे | 


! माल्य, रक्तपताका, गंध, विविध प्रकार भश्षा, धण्टावाच्न, 


नूतनशाली, यव, कुक्कुट आदिको बलि देनो चांदिये) 


मंत्र--“तपसा तेजसाध्यैष यशसां बयसा तथा । 


निधानं यो5व्ययोदेयः स से रुफदः प्रसीदर्स ॥ 
प्रहसेनापतिदेवो देवसेनापतिविभुः। 

- ' देवसेनारिपुहरः पातु त्वां भगवान गुहः । 

*... दैवदेवस्य महतः पावकरूप चयःखुतः। .. - 
गड़्ोमाकृसिकानाश्व सते शर्म प्रयच्छतु । : . 
रक्तमाल्थाम्बरधरों रक्तसंदनभूषितः । 
रक्तदिव्ययपुदे बः पातु त्वां क्रॉचसूदनः ॥ - 

सुकंदापस्मारकी चिंकित्सा--थिल्य, शिरीष, गोलोमी 
और सुरसादिके क्वाथका परिषेयन, स्चंगंधावी साथ 


_तिललैलमदइ न, क्षीरंघुक्ष और काकल्यादि गणका फ्याथ 


. मिक्ताकर घुत या दुग्धकां पान. कराना तथा बच और हिंुका 


आलेपन करना चाहिपे। गृप्न और उल्लूका पुरोष, केश, 
हाथीके नख, गायका ,घो और बालोंका धूपमें प्रयोग करना 
थाहिये। अमगंता, पिम्धी, मकंदी तथा. कुक्कुटी झावि 
शरीरमें ध्रारण करना याहिये। स्तुष्पथमें सक वापस्मार 
प्रदको पूजा कर पक्के या..क्य॑ मांस, प्रसस्न .रुधिर, 


| दुग्ध और भूताननको बलि देनी चाहिये। . मंत्र-- . 


“र्फंदापस्मा रसंज्ों यः रुफंदर्य दर्थिलः सखा.। . 
विशालसंशश्स शिशो; शिवो5ख्तु विकृताननः॥” 
शकुनिप्रदकी खिकित्सा--शकुनि प्रहजन्य शेगमें बेंत 
आम, कपित्थ आदिका काथ परिषेचन, कषाय और मधुर 
द्ृब्यरुथकों मिंला कर गे तैलका मह न, यश्टिमशु, लस- 
खसकी जड़, वाला, श्यामालता, उस्पल्त, पश्चकाष्ट, लोध, 
प्रियंगु, मजोठ और शेलंज भाविका प्रदेद्द प्रयोग पकरमा 


 चाहिये। वणरोगमें कद्दा हुआ चूणे और धूंप, घिविध 


प्रकारका पथ्य, आदि प्रयोज्य है। शतमूलो, सुंगादनी 
पएवाद नागवस्ती, निविग्धका, लक््मणा, सहदेबा, बहती 
आदि शरोरमें घारण करना याहिये। .यथोक्त प्रकारते 
इसकी पूजा अपश्य कर्तव्य है.। 40 
रेबतोप्रदकोी लिकिट्सा--अभ्यग था, अजश्ड्री 
शारिया, पुननवा, सूगानि, मायषानि, भूमिकृष्माण्ड, आदि 
क्वांथका परिषेयन, धव, अश्यकरणे, अभज्ु न,. धातकी 


_तिखखुक, कुछ वा स॒कजंरसके साथ पाक कर तैलका मदन, 


देश 
काकोल्यादि गणके योगसे पक्य घृतका सेवन, कुलछथी, 
शंलयूर्ण और सथ्ग घादिका प्रवेद करना चादिये। ग्रध 
उल्लू, आदिके पुरोष भौर जी आदिके धूपका शाम सवेरे 
प्रयोग करनेसे प्रहप्रकोष शास्त होता है । 
खोल, दूध, शालिअन्न, दही आदि्सि गोपालके घरमें 
नियेद्सपूर्सक पूजा करे और नवीसड्भरम पर धात्री और 
बालकको स्नान करा कर इस ग्रहकी इस प्रकार स्तुति 
करे | 
“जानावद्यघरा देवी चित्रमाल्यानुलेपना। 
खलस्कुणडलिनी श्यामा रेवती ते प्रसीदतु ॥ 
लम्बाकराला विनता तथेव वहुपुलिका । 
श्यती सततं माता सा से देवी प्रसीद तु ॥” 
पूतनाप्रहकी चिकित्सा--कपोतयंका, अरलह्ुक, वरुण, 
. परिभ्रव॒क, काष्ठमल्लिका आदि क्वाथका परिषेचन, बच, 
हरोतको, गोलोम, हरिताल, मनःशिला, कुष्ठ आदिसे 
पक्‍व तैलमद न, तुगाक्षीर, मधुरक, कुष्ठ, तालिश, 
खद्रि, खंदन आदिसे पाक किया हुआ घूृत, वच, #ुष्ठ, 


हिंगु , गिरिकदम्ब, इलाययो और हरेनु आदिका 'ुवां देना 


साहिये। गंधनाकुलो, फुंभिका, ककेटकी हड़ी और घृत- 
का धूप प्रयोग करना चाहिये। काकादमी, चित्रफला, 
पिम्थी और गुजा आदि शरोरमें धारण करना थाहिये। 
मत्स्य, अन्न, कृशर और मांस इन सबको शराबेमें 
रख आ य्छादन शून्य घरमें निवेदन कर यथाविधान पूजा 
करनी आवश्यक है। पश्चात्‌ उच्छिए जलसे बालकको 
समान करामा चाहिये। स्नानके वाद ख्तुतिमंत्र--- 
“प्छिनाम्वरसंबुता मलिना रुक्षपूद्ध जा । 
शूस्पागारा श्रिता देवी दारक॑ पातु पूतना ॥ 
दु्दशेना खुद गंधा करालमेघकालिका | 
मिस्मागाराञ्या देवी दारुक' पातु पूतना ॥” 
अ'घपूतना-प्रदकी चिकित्सा--तिक्त वुक्षोके पश्तोंका 
काथसेक, सुरा, कांड, कुष्ठ, हरिताल, ममाशिला भोर 
धूना ह्ब्योसे पकाया हुआ तैलका अभ्यक्र, पिप्पली- 
सूछ, मधुरबग, मधू, शारूपानि और घुहतों इन सब 
द्ृ्योंसे पकाये हुये घृतका पान, अद्जोमें सब प्रकारका 
प्रदेश भीर थक्घु मोमें शीतल भरदेद ही विधेय है। मु का 
पुरोष; फेश, थम, सर्पनिमोक, और ज्ीणेबओंका धूछ़मे 


प्रयोग करना चाहिये। कुक्कुटी, मक टी, शिम्बी, अनंता 


आवि द्रध्य शरीरमें घारण करनां याहिये । कख्ले तथा 
पके मांसका या शोणितकों चतुष्पथमें निवेदन कर 
घरमें बच्चेकी सथगंधादि अलमें ख्नान करा यह श्तुति- 
मंत्र पढ़ -- 
. “कराला पिडुला मुण्डा कपायाम्वर्थासिनी | 
देवी बालमिमं प्रीता स रन्धत्व चपूतना ॥” 
शीतपूलनाग्रहकी चिकित्सा--कपित्थ, . खुबहा, 
विश्वोफल, विम्ब, प्रयीवल, नंदो, भलातकॉंका सेक, छाग _ 
मूल, गोमूल, मोथा, देवदारु, कुछठ और सर्यग'घा इन 
सबसे तैलकी पका कर उससे अभ्थंग करना जाहिये। 
इसके सिवाय रोहिणी, धूना, खद्र तथा पलाश और 
अज्जु नत्यक इन सबके ,क्ाथसे भी दूधके साथ तैलकों 
गरम कर अभ्य जन करना याहिये। ग़॒ध् और उदलूका 
पुरीष, अज़ग'घा, सपनिर्मोक, निम्बपत्र और यष्टिमचु 
भादि धूमपानके लिये प्रयोज्य हैं। लम्बा, गुज्ञा और 
काकादनी अड्डूमें धारण करना विधेय है। मूहके साथ 
अन्न पाक कर उससे नदीके किनारे शीतपूतनाकों 
तपंण करना चाहिये। मद्य और रुघिरका देवीको 
उपाहर दे जलाशयके किनारे बालककों यह मंत्र पह 
रसनाम कराये । 
मंत्र--“मुद्रीद्नाशनादेघी सुराशोणितपायिनी । 
अलाशयालया देयी पातु त्यां शीतपूतना ॥ 
मुखमण्डिकाकी चिकित्सा--कपित्थ, विलय, तर्कारी, 
बांसी, भ्व त प्रण्ड पत्र, कुबेराक्षी आदि द्रव्योंके काथका 
सेक, भड्जगराज, अजग था, हरिग धा आदिके श्समें बल 
डाल तैल पका कर अभ्यंजन करे। सौंफ, दुग्ध, तुगाक्षीर, 
अड्ुना, मचुर और सख्वल्पप चमूल आदि द्रण्योंसे तैयार 
किये हुये छृतकां पान करना खाहिये। बच, धूमा, कुष्ट 
और घीका धूप झेना याहिये । थास, चोरल्ली और 
सप॑ आदिको जिह्ा अड्जमें घारण करना, वर्णक, धूर्णक, 
माल्य, अजन, पारद, मकशिला, ये सब और पायस 
तथा पुरोडास, गोष्ठमें बलिप्रदान मंत्रपूत अलसे शिशुको 
समान करा यह मंत्र पढ़े --- द 
“झलेशता रूपचती खुभगा कामरूपिणी। 
गोष् म्र्यालयरता पातु त्थां मुकमणिहइका है” 


बास्ाइ-वालशोवन 


बैगप्रेयप्रहको चिकित्सा--विल्ब, अम्निमंथ, छोटो करंज 
आदिका क्वाथ, सुरा, कांजो और धान्याप्लका सेक, प्रिय ग॒ु, 
. सरल काष्ट, अनंतमूल, सोया गोमूत्र, दृधिमण्ड ओर 
अमुर्कांजी आदि द्रव्योंसे पके हुपे तलैलका अभ्यड्भू, दश- 
मूलका क्ाथ, वृध, मधुरगण, खजूर मस्तक आदिसे घीको 
पका पिलाबे । हरोतकी, जरटिला और बच, हिंगु, कुष्ठ, 
भल्लातक और अजमोद। आदिसे धूप बनाधे । राक्िमें 
जब लोग सो जाये तब उल्ल और ग्रघ्रका पुरीष निर्मित 
धूप, तिल, तण्डुल और दैवीकी पूजा करे वा बट युक्ष 
मूलमें बालकको स्नान करा यह मंत्र पढ़े । 
“अजाननश्चलाक्षिश्न,: कामरूपी महायशाः। 
बाल' पालयिता देचो नैगमेयो5भिरक्षतु ॥” 
( सुश्र॒त उत्तरत० २७--३७ भावष्र० बारूरोगाधि०) 
रावणकृत वालतंत्रमें बालप्रहका विशेष विवरण लिखा 
हुआ है। विख्तार हो जानेके भयसे इसको नहीं लिखा 
गयां। अति संक्षेपले इसका वर्णन यहां किया गया है । 
ये प्रह वाल कोंकों जन्मसे १५ बष तक पीड़ित करते हैं। 
ऊपरको अवस्थायालेको प्रहोंकी शड्भडुग नहीं रहती । 
प्रथम दिन, प्रथम मास, वा प्रथम सालमें जब 
नामक मात॒का बालकीं पर आंक्रमण करती है तब ज्यर 
और आखे' बंद हो आती हैं, शरीर सदा दुःखित रहता 
है जिससे वालक शयन नहीं कर सकता । सदा रोता ही 
रहता है दूध अच्छा नहीं रगता और घुनट शब्द करता 
रहता है । के 
द्वितीय दिन, मास था वर्षमें सुनंदा नामक मातृका- 
के वालक पर भाक्रमण कश्नेसे ऊपरकी तरह लक्षण 
प्रकाश होते हैं |. 
तृतीय दिन, मास वा वर्षमें पूतना नामकी मातृका- 
के आक्रमण करनेसे ज्यर, चक्ष॑उस्मीलन, गामोद जन, 
मुश्विद्, कदन, ऊद निरीक्षण भादि लक्षण होते हैं। 
चलुथ दिन, मास वा वर्षमें मुखमणिडिकां नामकी 
बालक पर आक्रमण करती है। जिससे प्रथम ज्वर, फिर 
चक्षुउम्मीलन, प्रीवाममन और रोदन आदि लक्षण 
दोते हैं । वच्य को नींद नहों भातो और वृध नहों 
पीतवा। .. क्‍ 
. पंचम दिल, मास या वर्षमें करपूतवा नामकी मातृका 






रद 


वश्थोंकी प्रहण करतो हैं उससे ज़्वर होते हैं। छठे 
दिन, मास वा वर्षमें शकुनिका नामकी मातृका अक्योंको 
पीड़ा देती है। उस समय वश्चोंके शरीरमें पीड़ा और 


. ऊद्ध निरीक्षण भादि लक्षण होते हैं । 


सप्तम दिन, मास वः दर्घमें शुष्करेबती मामको मातृका 
बालकोंकोी पीड़ित करती है तब उचर गालोदे जन एवं 
मुश्विद्धता आदि लक्षण प्रकर होते हैं । 
अए्टम दिन, मास वा वर्षमें अय कफामात॒का और 
नवम मास, दिन था वर्षमें स्वस्तिकामात॒का, व्शर्थें दिन, 
मास वा वर्षमें निक्न तामातका, ग्यारहये' दिन, मास 
या वर्षमें कामुकामातृका आक्रमण करती है। इन 
सब मात्काओंके आक्रमण करनेसे इनकी पूजा या बलि 
देये जिससे ये संतुष्ट डो बालकका परित्याग करे। ऐसा 
करनेसे बच्चा अपने आप हो अच्छा हो जावैगा। 
रावगकुत बालतंत्र देश्श 


बालप्राम--शोणपाफे पश्चिम दिगवशों एक प्राथीन प्राम। 
बालगीरीतोथ ( स'० क्ली० ) एक तोर्थका नाम । 
बालचन्द्र ( स० पु० ) वालेन्दु । 

बालचतुर्भद्विका (स'० सत्री०0) भोषधविशेष । प्रस्तुत 


प्रणाली--मोथा, पीपछ, अतीस, फर्कट/शड्री भाविफे 
चूर्णकी मधुके साथ लेवन करानेसे छोदे छोटे बच्चोका 
ज्यरातिसार, श्वास, काश और वि दुर हो जाती है। 


बालयरित ( स'० क्ली० ) बालकोंका खेल । 
बालखय ( स'० पु० ) बालस्य बालकस्येष यर्या यल्‍्य | १ 


कासिकेय । २ वालको का यरित्र। 


बाललर्या ( स'० पु०) बारूकका काय। 
बालचाऊु रोघृत--ओऔषधबिश्य । प्रस्तुत प्रणाछी--घृत 


४ सेर, आमदयलका रस ४ सेर, बकरीका दृध्ध ४ सेर ; 
चुर्णके छिये कैथ, लिकदु, सेन्धय, पराक्रान्ता, डल्प्ठ, 
घुगन्धधाला, बेलसोंठ, धबफूल और मोजचरस कुछ मिला 
कर १ सेर। इस घृतका अच्छी तरह पाक कर सेयन 
करनेसे अतिसार और प्रहणीरोग जाता रहता है। 


बालसिकित्सा (सं० ख्री०) बारूख्य झिकित्सा । १ बालक- 


की चिकित्सा। २ फौमारभृत्या, दायागरो। 


बालछड़ ( हि. ० ख्री० ) अटामासी । 
बालजआीयन ( स० क्ली० ) बाढख्य ओवन् | दुग्ध | बालक 


इ्श६ 


>' सिफ जूध पी कर - जीवनधारंण करता है, .इसीसे दृूधका 
यह .माम रखा गया है | 


बालंटी ( अ० खो०) उक प्रकारकी डोलसी । इसका द 


पैदा चिपटा और घेरा नीचैकी ओर - संकरा तथा ऊपर 
: की.औओर अधिक चौड़ा-होता है । इसमें ऊपरकी ओर 
 डठानिके लिये एक द्ख्ता भी लगा रहता है। 
बालतनय ( स० पु० ) बालानि नवोह्ग॒तपत्राणि तनया 
इथ यस्य। १ खदिर वक्ष, खैरका पेड़ | २ बालक पुत्र । 
( बि०) ३ वालतनययुक्त । 
बालतन्ख ( स'० क्ली० ) बालाय बालकरक्षार्थ तब्त्रमुपायः 
, शाख्र' धा.। गभि णीचर्या, बालकोंके छालन पालन 


८ झ्ाविकी विद्या, वदायागरी। पर्याय--कुमारभृत्या, 
. गभि ण्यथेक्षण । द केक 
बालतण ( स० कछ्लोी० ) वाले नवजात तणं। नवतृण, 
हरी घास - 


'बालदू ( हि'० पु०) बोल । 
बालत्थ ( सं० क्लो० ) बालस्य भावः त्य। 
बालकका भाव | 


बालकता 


बाल़बूलक ( स० पु०) बालानि दुलानोव दलानि यख्य . 


भ्रा धाल इय क्षद्र' दर्ल यख्य, ततः रुवार्थ कन्‌। खब्रि- 
घ॒ुक्ष, जैरका पेड़ । 
बालव्यावाड़ी--पूर्णिया जिलेके अन्तग त एक नगर । यह 
अक्षा० २५ २१ 3० तथा देशा० ८५' ४१ पू०के मध्य 
. अवस्थित है। यहां १७५६ ६०में बड़ः भ्थर सिराज-उद्दौला- 


के साथ पूणियाके नवाव सकत जड़का एक युद्ध हुआ 


था। युद्धमें पृरणियाराज पराजित और निद्त हुए थे। बालवोधक (स'० ख्री०) जो बवालकोंकी समभूमें आ जाय, 


बालदीक्षित--भत्यम्निष्टो म प्रयोग, आप्रयणप्रयोग, उडपा- 

- कर्म प्रमाण, बोधायनप्रयोग;, बौधायनप्रयग्य, बौधायन- 
अद्याप्सिययनं,. बाजपेयप्रयोग, श्रौतपरिभाषासंप्रहयुश्ति 
. भोर सावित्रखयनप्रयोग आदि भ्रन्थोंके ग्रणेता | ये १८वीं 
शलाब्दीके मच्यभागमें जीवित थे। । 

बालदीझित पायगुप्त-भक्तितरज्िणी-टीकाके प्रणेता। 
ये वेध्यनाथ पायगुप्तके पुत्र थे । ी 

बालधि ( स० पु० ) कालाः : कशाः धीयस्ते(ल, बाल-धा 
कि। केशयुक्त लाड़ूल, बुम। 

बासऊूथि ( हिं० र्री० ) पुम, पूछ। 


(हिं० क्रि० ) १ जलानां। 
- सेशन करना | ह 
'बालनाथ--पञ्ाब्र प्रदेशके भू लमसे अलालपुर जानेके 


- पर बालनाथ नामक सूर्यमन्द्रि प्रतिष्ठित था। 





_ इालसटो--वास भीरत 


४ प्रस्थेलितस करना 


राख्ते पर अवस्थित एक गएड शैल । इस पेव॑तफे शिखर 

अभी 
डसकी जगह गोरक्ष नाथ नामक शिषलिडू स्थापित है। 

बालपत्र ( स'० पु० ) वाल इव क्षद्र' पत्र' यरूय । १ खबिर 
युक्ष, खैरका पेड। २ यवास, अशवासा । (क्ली० ) ३ 
नूतन पत्र कॉप्ल। 8४ दुरालभा।. .. 

बालपत्रक ( सं० पु०) घालपत्र-स्वार्थकन्‌ । खदिरियेक्ष 
खैरका पेड़ | 


बालपन ( हि पु० ) १ बालक होनेका भाव | २ बालक 


: होनेकी अवरुथा, लडकपन । 


बालपर्णीं ( स ० ख्री० ) मेथिका, मेथी । 


बालपाश्या (सं ० ख्री०) वालपाशे केशसमूहे साधु: 


यंत्‌ । १ सीमन्तिकास्थित स्वरणांद्रिखिंतं पह्िका, सिरके 


 बालोंमें पहनमेका  प्राचीब कालफा पक प्रक्काश्का 


आभूषण । 


वारपुष्पिका ( स'० स््री० ) बालानि क्षुद्राणि- पुष्पाणि 


यस्याः ततः स्वार्थ कन्‌, टापि अतइत्यं । यूथिका, जूही । 
बालपुष्पी (स'० ख्रो० ) यूथिका, जूही । 
बालवच्चे ( हिं० पु० ) सन्‍्तान, औलाद । मे 
बालबुद्धि ( स'० स्ली० ) १ बालकोंकोी सी बुद्धि, थोड़ी 
अक्ल । ( बि० ) २ जिसकी बुद्धि बच्चोंकी सी हो,. बहुत 
ही थोड़ो बुद्धिवाला। 
बालबोध ( स'० ख्रो० ) देवनागरो लिपि। 


बहुत सहज ।..... 

बालब्रह्मचारी ( सं ० पु० ) वह जिसने वाल्यावस्थासे ही 
प्रहाचय शत धारण किया हों, बहुत द्वो छोटी उन्नसे 
प्रह्यलय रखनेवाला ।... हा 


बालभ ( स'० पु० ) खुद्न्तगंज, खुन्द्र दातवाला हाथी | 


बालभद्रक ( स० पु० ) बांलो5पि भद्र इध, ततः श्वार्थे 


कन्‌। विंषभेद्‌, पर्क प्रंकारंका विष जिसे शाम्मर्ष भी 
कहते हैं । ५५७ “2 १ 35 ह#० +/ 


| बालभारत (स० हक्ली०) १ अमरणस्द्ररचित संपझिप्त 


मॉरत-कंथों। २ शंजशेशर-रखित एक गोटंक[ 





: और कच्ची मूलो । यह वैधकके अनुसार कु, उच्ण, 
तिक्त, तीहएण वथा श्यास, अर्श, क्षय और नेतबरोंग आादि- 
का नाशक, पाचक तथा बलवद्ध क मानो जाती है। 

बालमूलिका (सं० ख्रो०) आज्ञातक पुक्ष, आमड का पेड़ । 

वालम्दग ( सं० पु० ) हरिणादि सगयग । 

बालेम्भइ--१ गोतनिर्णयके प्रणेता । २ सूर्यशतकटीकाके 
रचयिता । ३ आहिकसारमष्जरोके प्रणेता, विश्वनाथ 
भट्ट दातारके पुल । 

बालयशोपघोतर्क ( सं० क्ली०) बाल' यशोपयीत' लतः 
स्या्थं कन। उपवीतविशेष। पर्थाय--उरडुट, पश्च- 
वर । 

वालरस (सं० १०) रसौषधविशेष । इसकी प्रस्तुत प्रणाली-- 


'बाऊमांवय (सं ० पु०-) बालेख्य मायः | ? बालकका भव, 
बालभृत्य ( स'० पु० ) वाल्यकालले दास । 
बालजैषज्य (-स'० की० ) वाल मैषज्य', वार्ख्य, शिशो- 
: जैं बज्य' । १ रसाजन । २ बाछफको औषध-।. 
बालभोग ( स' ० .पु०) १ वह नैवेध जो देवताओं, ढिशे- 
“चतः बालकृष्ण आदिकी सूशियों के सामने प्रातःकाल 
रखा जाता है। २ अलपान, कलेवा | 
बालभोज्य (स'० पु०) बालानां .भोज्यः। 
घना | 
बालम ( हिं० पु० ) १ पति, खामी। २ प्रणयो, प्र मी । 
बालमउ--१ अयोध्याप्रदेशके हरदोई जिलान्तर्गत एक पर 







खणक, 


_गना। सप्नाद अकवरशाहके राजत्वके शेषभागमें बलाई 
कुर्मी नामक कोई हिन्दू चम्देलराजाओ का अत्याचार सह 
ने सका और माड़ीके कच्छयह, क्षत्रियगणकी शरणमें 
पहु'चा । मुसलमानोंके आक्रमणसे उन्हे बचानेके कारण 
_कच्छवद राजाओं ने उसे यह वनविभाग पारितोषिकर्मे 

दिया। बलाईने अ'गलको काट छांट कर इसे आबादी 
, बना विया। पीछे उसने बलाई खेरा नामका ज्ञो प्राम 
_ बसाया वही वांलमऊ नगर नामसे प्रसिद्ध हुआ। बाल 
मऊ नगरसे इस परगनेका नामकरण हुआ है। चोदह 
प्राम छे कर यह परगना संगठित है। यहांके ८ प्रामो में 
_कच्छवद क्षविय, रमें निकुम्म, श्में सुकुल ब्राह्मण, शेमें 


कायरथ और , शेष १ प्राममें कश्मीरी ब्राक्षणोंका | 


बास है। 


२ उक्त परगनेका एक नगर । वाणिज्य व्यापारमें यह क्‍ 
. 'छुदारुण ज्यर, काश भावि समस्त रोग प्रशमित होते हैं । 


_शगर विशेष उन्नतिशील है। द द 
बालमति ( सं० खत्री० ) बालबुद्ध, लड़कोंकी-सो भक्ल । 
बालमत्स्य (सं० पु०) मत्ख्यविशेष, एक प्रकारकी छिलका 


रहित छोटी मछली। इसका मांस पथ्य और बलकारक | 


माना जाता है। -- 


बालसुकुम्त ( स॑० पु० ) १ बांत्यावव्याके ओऔीश्णओी | २ 





चारा ८ तोला, गग्धक ८ तोला, स्वर्णमाक्षिक ४ तोला, 


इन्हे” लोहेके वरतनमें घोट कर केशराज, भृडुराज, निसोथ 
प्रत्पेकके रसमें सात बार भावन दे। पीछे सरसोंके 


- समान गोली बनाधै। इसका सेवन करनेसे बालकके 
 बिंदोष, जीर्णज्वर, कास भौर शल आदि रोग जाते 


रहते हैं। 


अन्यविधः-पारद्‌ ८ तोला, गरधक ८ तोला, स्वण - 


 माक्षिक ४ तोला इन्दे' लोददेके बरतनमें घोट कर केशराज, 
 भ्ड्डराज, निसो थ, पान, काकमोणथिका, सूर्यावस , पुने- 


ण॑वा, भेकपर्णी और श्येत अपराजिता प्रत्येकके रसमें 


सात वार भाषन दे | पीछे उसमें ४ तोला मिर्चयूणं डाल 


कर सरसॉके समान गोली बनाये । अनुपान पानका रस 
रखा गया है। इसका सेवन करनेसे लिवोषसम्भूत 


( रसेन्द्रसारस० बाक्षरोगाधि० ) 


बालराज ( स' ० ह्वी० ) वालः ख्यत्पो<पि राजते इति राज 
पचाद्यल । १ वैदूर्यमणि । (पु०) २ बालकश्र 8 | 
बालदयप--एक निवषम्धकार। वाथस्पतिमिभने इसका 


उल्लेख किया है। -: 


शिशुकालकी यह मूर्ति जिसमें वे घुटनोंके | कालरोग (' स'० पु०) वालस्य रोगः। बालककी व्याधि 
बल चलते इुए दिखाए आते हैं। पे ' बालककी पीड़ा.। इसके विषयमें भायप्रकाशमें यों लिखा 
बालमुकुश्द्‌ आचाये--सोताचरणजामरके प्रणता। | है-- 
बलसूल ( सं० ह्ली०) कच्ची मूली ।' .. -” | / बालरोणके निदान और लक्षण--शुद भोजन, विषमाशन 
काकघूशक (शं+ कली ०) अंजिरेजेलि फोमलमुक्क,- छोटी । और जादार- विंदारसे थात्ीझे शरीरमें बातादि दोष 
पृ० <&7५, 89 





श्र 


_क्रपित दो दूधक्ों दृष्चित ऋसता है। उी द्रकषि काम- 


द पानसे बाछक अनेक रोगोंसे आक्लासा,डो काका है। 
बात दूषित ख्तन्यपानसे बचह्चोंकों बातरंतन, झम्र 


भंरा, शरोर कृश तथा मल मूत्र और अधोदाओ नड्बों 


_ निकलते। पित्त दूषित स्तन्य प्रान्न करलेसे बहुचेको -र्मा 
घिफय, मलभेद, पिपासा झौड जएटोए्रं खजन् द्वोदो है 
पवं कमला आदि पिक्षज्षरोर दो जातेहैं थ करफ़- 


दूषित स्तन्‍्य पान करनेसे लालास्राव, ड्विद्राप्षिक्ष, हुद्नता, 


शोथ और आंखें रक्ततणकी हो ज्ञाती हैं । जाना अक्ए: 
के फफजरोग उसको अपना शिकार ब्रना लेते हैं। हो 
दोषोंसे दूषित ख्तन्य पानसे हिदोषज लक्षण, खश्ा 
लिदोषज दूषित स्तन्यपानसे तीत़ तरहके लक्षपरा द्ोते हैं। 

बयःप्राप्त व्यक्तियों को ज्वराद्रिमें जो कक्षपा डे 
हैं वालकोंकों भी वही रोग द्वोता है ॥ 

जो सब रोग केव्र७ बाछको'क्रे दी ज्त्प्रष ड्रोते हैं, 
यय!प्राप्त मनुष्योंको नहीं होते उन्होंकी हाक्ाप्रेग् कड्ते 
हैं। इस प्रकार व्रालरोगका घिवरणा झंश्षेपसे (इ्क्षा 
जाता है । 
.._ दच्चोंके तालुमांसमें फफ़ दूषित की कह क्यु ऋण्ठक 
ज्ाप्रक रोग उत्पन्न करता है। बड़ डोप कादुओं 
प्रस्‍़््तकसे कुछ नीचे होता है। तादुपतनफे क़यपण 
अज्या हतन्यपानसे विद्ध थी हो बड़ी प्ुश्िलमे धीमा है । 
इसके मलभेद, पिपासा, ब्रश्नि भर कल, फ़दठ था 
घुजनं घेदना दोती है । 

बिदोप्रके प्रकोपके कारण बज्ाढको के प्रहृहक श्र 
पस्खिमें कोदित वण अथष प्राफ्न्पशक क्िछसखेग 
उट्प्रश्न होता है। पर प्रर होनेसे हृदय तक फेल जाता 
है। यदि वस्तिमें उत्पन्न हो, तो झुडाल्ले महड़क तक 
फैलता है। इसके ऐसे दोकेझोे प्रद्माफाा इड़हे हैं । 

दूषित स्तन्यपानक्के कायम अख़को की सॉक्‍्लेक 
पलकोंमें कोथ नामका रोग पैदा होता है। इस झेम्फ़ं 
बेड़ोंमें घेदवा और स्लावयुक्त क्ांज होली है। झोसेके 
प्रह्वक भौर नासिकाओें खुड़को प्रद्नदों है। झरके पका 
में आर्खोकी खोल नहों सकता है | 
..._ क्पित पायुसे नासिद्ेशमें प्रदि एऋ प्लेस केदताके 
ज्शि हो को उसको वर्ड मोह परे कषित फिलके 
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वहा उफ्ोक्ओं +पाक हो को. ली हाइ्पक कहओे हैं.॥ 
मल, मूल वा धमयुक्त बालकोंका गुहाय/द्वार मोमे 

पर उसमें क्ुफित कक कर रफ़्से ्ां. उत्पक्ा होते 
है। वण्लेक्रेतशिरमें बह बढ़ फोड हो पीप निकलने 
लगतो है;। शं स्‍थोडे पिन ब्राद्‌ भापससें 'स्लिल शाजे:हैं 
मिससे अर रोध बाकक़ोशो होता 'है। प्रदी ज्यधि- 
माफ़्त कदा आशा है। आझप्तित कफ़ आश्रु आरा कह्रोंके 
शरीरमें मुठ्राहु॒त्ति, ख्किग्थ, स्वाभाधिक वर्णघिशिष्ट, भ्रथित 
पर्य पेदनायिहीन पीड़का उत्पश्न होती है। चह 
पीड़का अजगलली नामसे पुकारी जातो है। जो बालक 
गभिणी माताका स्तम्यपान करटा है उसको प्रायः कास, 
अग्निमांचध, वमि, तम्ता, कृुशता, अरुयि भौर श्रम था 
उसके उद्रकी युद्धि होती है । इसे पारिग्भि क था परि- 
भवाख्यरोग कहा जाता है। इस रोगमें अम्निप्रदीषक 
औषधका प्रयोग करना हीता है। वच्चोंके दनन्‍्तोर्द्ध द्‌ 
समस्त रोगोंका कारण आनना याहिये। बिशेषतः उन्हे 

ज्वर, मलमेद्‌, कास, धमि, शिरोरोग, अमभिष्य'द, पीथकी 
प॒थ॑ विसर्परीग उत्पन्त हीते हैं। 

उ्चरादि रोगोमें क्यःप्राप्त व्यक्तियोंके लिये को सब 

औधषधियां कही गई हैं व्धीकी भी उन रीगोंम थे ही भीष- 
थियां देगी चाहिये। किन्तु दाद्यादि रोगोंमें वैसी जीष- 
घिरा न देनी खाहिये। दाह्ादि शब्दसे यहाँ अग्निकर्म, 
बमन, पिरेथन और शिराधैध भादि तोहण कर्म समझता 
याहिये । किस्तु अति कछ्ठकर रोगीमें अगत्या वमनादि 
का प्रयोग भी करना होगा। यहां छुश्न॒ तका इतना ही 
अभिप्राय है, कि विना कश्टकर होगोंके क्रम और शख्िरेचन 
का व्ययूहार नहीं करना चाहिपे। 

वाककोंकोी झोषपिकी पाला बहुत थोड़ी देनी चाहिये । 
ज़िन गेगोंम्ें ज्ञो जो भ्ोषषियां कथित हूँ उन्हों ब्रोषधियों 
को धात्री ख्तनके ऊपर लगा कर उसे उस स्तक्‍का मात 
काम भोक है। बित्र झक्रकों को क्रोछना नह ऋगे 
डकार अएयंतरिक पेन ऐसे लक्षणों से सस्तूम पढ़ जर्ता 
है। बालकके समस्त बख़ल्खें पर दाम फेरे, मिस यों 
पीड़ा होगी उच्च भकूपें अब दास गढ़ छराको हेफा। 
मस्तक पर रोग होतेशे इलके कांजे' श्वीज लेते ओह 
एबरफो एकता अ्राचका ग्रकी हैं।. गशिाओं शेष केक 


बाल रोगर्तिक्रेें-शलिसम तक 


रह 


पैश बर्ध्जैको मूजकी रोधे श्ुधां और पिंपासी'माँदि लक्षण| बॉलैंचेत्स्थ ( सैं'०पुं७') कपोंत, फंवूतर। 
होगे लंगते हैं। उभका' पेट गुंड गई शैष्दू करने लगता | बालवायज ( स'० क्ली० ) बालयांधे थैदुर्यप्रभधे देशपिरी५े 


हैं।'इमे रोगी के होने परे वालकी कौ वॉर्लेरोंगीधिकोर्रॉसि 
औषंधियोंका सेधन' कराना चाहिये। द 
( भावप्काश वाह्नरीगा धि० ) 

है-- 

शिशुकी पीड़ा शांत'हॉमेतक घालौंकी लग करीना 

'जथितः है।।' बर्ध फो उपवासादिनही' करोंये!।'जाचिस्शॉते 

शिशु यदि स्तनका पान न करे तो आमलकों, हस्तेंलेकी 
. केश्यू्की घी और मचुमें मिला वॉलेकेकी जिलों परे 
घर्णण करे। कु क्य! हशेतकी, ऋ्रहीशिकों धतूरामूले 
अल्यन्त अल्प परिमाणमें' एकल चूँणे कशघृत और मंचुर्की 
.खाथ बालकको जटाये। उसकी चटामेंस वॉलकॉर्फों वर्षा 
और काम्तिको व॒द्धि होती हैं। स्सभ्यके अंभविग वचों 
की गा या वकरीका दूध देना चाहियें।” यहेँ भी स्तश्थेंफे 
खंपान गुणकारी है। करंट, वालेचतुम दिकों, धौँत 

फ्याँदि, अधश्यग घाघृतः लाॉध्षादि रस दि औवषेधियां 

कणों को लिये कही गयी हैं:। 
बालरोगान्तकरस ( स'० पु० ) बालरोगाधिकारमें भौषध- 
विशेष-। इसकी प्रस्तुत प्रणाली--पॉस और गन्यकी 
प्रत्येकः आध तोला, रुवषर्णमाधक्षिक २ माशा, इनकी अच्छी 
कज्लली बना कर केसरी, भड्गराज, निसोथ। मर्कोच; हुई: 
हुए; .शालिशं, इसके रसमें भावना दे:। पोछे उसमें” श्केलः 
असपराजिताका मूंल २ माशा और मिर्े २: तोलः' डाल 


कर अच्छो तरह घोटे । अनभ्तर धूषमें' सुछझा कर सरसों | 
के समान गोली बनाये । इसका सेचन करनेसै चालकका | 


कक्‍थर और खाँसी आंदि रोग आते रहते हैं। 
(भंपज्यरल्ञाकरः ) 
है 5 शक सतरो० ) बालकों की कोड़ा, - लंडकोके 
। 
बालव ( स'० १० ) फलित ज्योतिषके अनुसार दूद्धरा 
करण । इसमें शुभकर्म करना घजित नहीं है। कहते 
हैं, कि इस करणमें जिसका जन्म होता है यह बहुत 
कार्यकुशल, अपने परिवारके लोगकिा पालन करनेवाला 
कुछ शील- सम्पस्त, उदार तथा बलवान होता है. 


जायते जनःह। थेंहूय । 

बालवासस ( स'० क्ली० ) बांलानां लोम्नां वालैनिमित 
वा बासः। १ केशनमिमितें वसख्ख | २ वालककफा वर । 
बौल॑वोशि ( स० पु० ) बॉलाः शिशवों वाह्या यस्य, परत 
सलु कस्मिंश्यित्‌ उपस्थिते भथे शिशन पृंष्ठे नि्धांय 
पलॉयम्तैंरेतिं प्रंसिें तंधात्यं। १५ वनछाग, ज॑गर्लीं 
बकरा। (त्ि० )२ बालकबहनोय, लड़कोंकी ढोने 
लायकी। 

बालविचु ( स ० पु० ) अमावस्याके पीछेका नया चन्द्रमा, 
शुक्रपक्षकी द्वितीयाका चन्द्रमा। 

बालव्यजन ( स ० क्ली० ) घालस्य चमरीपुच्छरुय बालेन 
वा मिमित॑ व्यज़नं । चामर, च॑ वर । पर्याय--रोमगुच्छ, 
प्रकोणक । २ वालकका व्यजन, लड़केका पंखा। 


.बालधत (स ० पु$) मध्जुश्नी वा मध्जुघोषका नामान्तर । 


बालशाखती कागलकर--प्रायश्चिक्षप्रयोगके प्रणेता । 
बालशाख्री--बालबो घिनी ओर वालरज्ञिनी नामक ध्याक- 
रणके प्रणेता। 


'बालख॑ंजु( स० लि० ) नवश्टडुयुक्त, जिस पशुके सोंग 
; निकल रहें हों |. 

बलिससखि ( सी० पु०) वाल्यवन्चु | 
वारूसंल्तोधो--वम्वई प्रदेशके शोलापुर जिलावासी जासि- 


बिशेय। वालफ-वालिफकाओंकों सम्तोष देना और उनकी 
मडुलकाक्षा करके द्र दर घूमना ही इनकी उपजोबिका 
है। इमैक संॉजिक आचोर व्यवहार कुणवियों सरोखा 
 है।' किसी गृहरुथके घरमें प्रथश कर ये लोग बालक 


_ बॉलिकॉमी कों मंविष्यत्‌ शुभाशुम फल बतला दैते हैं। 


साधारण मरांठँकें जैसा यें लोग धर्मकर्म करते हैं। 
प्रामयाजी श्राहिंण इनके पुरोहित होते हैं । 

वॉलसमर्ल्--पडॉवप्रदेंशके हिसार जिलास्तग त एक 
संमंदिशोंली प्रार्म। यहाँ पहले शाम्मर रूषणका विख्युत 
वाणिज्य होता था। राजपूताना-रैलपथके खुलनेसे उस 
याणिज्यकी बहुते अवनति हो गई है। 

बारलैसर्ंध्येमि ( स' ० पु०) बालसस्थ्या इव आभा यख्य | 
अदणवर्ण , शोछ रंग । 


रे११ 


बालसरसख्यतो--वालूसरसतीय काव्यरजयितां । इसका |: 


दूसरा नाम मदन भी था। 
बालसाँगढ़ा ( हिं० पु० ) कुश्तीका पक पे'च। 
बालसात्म्य (स ० क्ली० ) दुग्ध, दूध । 
बालसूरि-हेमादिसर्व प्रायश्चिसके प्रणेता.। 
बालसूय ( स'० क्ली० ) वालः सू्य इब। १ बेद्यमणि। २ 
. प्रातःकालीन सूथ, उदयकालके सूय । 


हक) स'० क्ली० ) बालसूर्य एवं खार्थे कन। 
| | 


वालस्थान ( स ० क्ली० ) १ वाल्यावस्था, लड़कपन। २ 
| | क्‍ 
बालहसरुत ( स'० पु० ) बाला हस्त इध मक्षिकादीनां निया - 
शक त्वात्‌। १ बालथि, प'छ। ( तलि० ) बालांनां केशानां 
हस्त: समूहः। २ फेशसमूह । 
बाला ( स'० ख्री० ) बालाः फेशा इय पदार्थी विद्यन्ते 
यरया), बाल-'अशेझाव्त्याद्य” ततद्टापू। नारिकेल, 


नारियल। २ दरिद्रा, हलदी । ३२ मलिकामेद, बेलेका पौधा 


४ अछडरमेद, एक प्रकारका कड़ा | ५ मेध्य, खैर। ६ 
लुटि, चुकसान | ७ घृतकुमारी, घी-कुआर। ८ होथेर। 
६ अम्बध्ठा, ध्राह्मगील्ता । १० नीलम्हिएटी, नीली कट- 
सरेया। ११ एक वर्ष वयस्का गयो, एक व की अब- 
रुथाका गाय। १२ षोडशवर्षोंया स्री, बारह-तेरह थथ से 
सोलह-सत्ररह व तककी अवस्थाकी क्री। यह ख्री” 
प्रोष्म और शरतकालमें प्रशंसनीया ओर ह॒व दायिनी है । 
भाषप्रकाशमें लिखा है, कि बालाखोका सेवन करनेसे 
बलघुद्धि होती है। 

“तलित्य' बाला सेब्यमाना नित्य बद्ध यते बल । 

( भाषप्रकाश ) 
कम्यामात्रमें ही इस शब्दका प्रयोग देखा जाता है। 
पांच बष की कन्याकी भी वाला कहते हैं। 
._#पञ्ज॒वर्षा स्थुतायाला” ( द्वारीत १५ ) 
दो वर्ष से कम उभरवालीको भी बाला कहते . हैं।. 

इसकी खुत्यु पर उदकक्रिया और अग्निसंस्कार नहीं 
होता । इनको म्त॒तदेह जमीनमें गाड़ी ज्ञाती है। 

“झजातदूब्ता ये वाला ये थ गर्भादिनिःखताः । 

ने सेकामग्निसेख्कारों न पिरड' नोदककिया ॥!” 

( गरुड़पु० १०७ अ० ) 





/ा 
५. ३5६ 
वाश्षसरस्वती---वास कं जि बाड़ , दि कट 
जब जी हक. ४ 
शा आ।॥ न्‍ १ ४! ५ 


- १३ पल्री,भार्या-. . १४ क्री, औरत । ' १५ पुलओ, 
कन्या । १६ खुगन्धवाला । १७ सुश्म-एला, छोटी इला- 
ययो। १८ चीनी ककड़ी । १६ दश महांविद्याओंमेंसे 
एक महाथिद्याका नाम । २० गेहूंकी फसलको नष्ट 
करनेवाली एक प्रकारकी कीड़ी । २१ एक वर्णद्त । 

' इसके प्रत्येक चरणमें तीन रमण और पक गुर होता है । 

बाला ( फा० पु० ) ऊंचा, जो ऊपरकी भोर हो। . 

बालाई ( हिं० ख्री० ) मल्लाई देखो। 

बालाई (फा० .वबि०) १ ऊपरी, ऊपरका । २ निश्यत आय 
के सिया । 

बालाकि ( स'० पु० ) क्लाकाया अपत्यं वाह्मद्त्वात्‌ 
इस | (पा ४१६९६ ) गाग्यऋषिभेद | 

बालाकुप्पी ( फा० स्थी० ) प्रायोनकालका एक प्रकारका 
दण्ड जो अपराधियोंको शारीरिक कष्ट पहुंचानेके लिये 
दिया जाता था। इसमें अपराधीको पक छोटी पीढ़ी 
पर, जो ऊ'से खंभेसे रूयकती होती थी, बैठा देते थे। 
फिर इस पीढ़ीको रख्सीके सहारे ऊपर खोंख कर पक 
बमले नोचे गिरा देते थे । इसमें आद्मीके प्राण तो 
नहीं जाते थे, पर उसे बहुत अधिक शारोरिक कष्ट होता 
था। 

बालाक्षी ( स ० खो० ) वालाः फेशा इध अक्षिसद्वश' पुष्प 
यल्या:। कफेशपुष्पावुक्ष । पर्याय--मानसी, दुर्गपुष्पो, 
केशधारिणी । 

बालाखाना ( फा० पु० ) मकानके ऊपरका कमरा, कोडे 
के ऊपरकी बेठक | 

बालाघार--दाक्षिणात्यके कर्णाटक प्रदेशफे प्रायीन विजय 
मगर राज्यके अन्तगत एक जिला । जो जिला. घार 
पयंतमालाके ऊपर अवस्थित था उसे बालाघाट और जो 
नीचें था उसे पयनघार कहते थे । यह अक्षा० ८' १० से 
८' १६ 3० तथा देशा० ७७ २० से ८' १० पूृ०के मध्य 
विख्तृत था। रुथानीय भधियासी बेलारी, कणू ल॑ भी ८ 
कड़ापा जिलेकों आज्ञ भी बालाघाट कहते हैं।.. 

बालाघार--मध्यप्रदेशके नागपुर विभागके अन्तर्गत पके 
जिला | यह अक्षा० २१' १६से २५' २४ 3० तथा दैशा० 
७६ ३६ से ८१ ३ पू०के मध्य अधस्थित. है । भूपरि. 
माण ३१३९ बर्ेभीरऊ है। इसके उत्तरमें मरडछा जिला, 


'पूंचमें बिलासपुर और त् म जिला, दक्षिणमें मरडार 


फश्चिममें सिवनी है । बुहदरनपुर इसका विचार सदर -है। 
यह जिला साधारणतः तोन भागोंमें विभक्त है। 
दक्षिण अर्थात्‌ पहला भाग समतल और सबसे निम्न है। 
._डूसरा मानतालुक नामक उपत्यका भूमि है और तोसर 
भाभमें रायगढ़बोछिया नामक अधिस्यकाप्रदेश पड़ता 
-है। पहले विभागमें बेणगड़ा, बाघ, देव, घिसरोी और 
मंदी बहती है । १ला और ररा भाग वनेमालासे समा- 
श्छम्त है । ३रे भागकी सर्वोच्च पर्वतभूमि समुद्रपृष्ठले 
- ३ हआर फूट ऊचो है। हस पा्ंत्यप्रदेशफे रूथान- 
विशेषमें घना जंगल मज़र आता है। देवनदीके किनारे 
कटरू नामक एक प्रकारका बांस उत्पन्न होता है जिसको 
ऊ'थाई १०० फुटके करीब होगी। ऐसा खुन्द्‌र ब,सका 
'अंगल और कहों भी देखनेमें नहीं आता । इस यम्य 
. विभागमें गोंड और बेगा जाति अधिक संख्यामें रहतो है । 
किसी किसो भररनेमें सोना पाया जाता है | अलाया 
इसके लोहा, सूरमा, गेरुमद्दी और अवरक भी बहुतायतसे 
पाया जाता है। 
महाराष्ट्र-आक्रमणके पहले इस सख्थानके दक्षिण भाग॑- 
का,कोई इतिहास नहीं मिलता ; किन्तु उसफे सौ थर्ष 
पहलेसे ही नागपुरके भोंसले सरदार इस प्रदेशका शासन 
करते आ रहे थे। मराठोंकी अमलदबारीके पहले उक्षरी 
उश्चभूमि पर गड़ामण्डलके राजवंश प्रतिष्ठित थे प्रस्तर- 
सिमित बौद्धमन्द्रिसे यहांकी पूवसस्ुद्धिकी कट्पना की 
ज्ञाती है। लक्ष्मण नामक किसी ध्यक्तिके उद्योग और 
अध्यबसायसे १८१० ई०में नाना रुथानोंसे लोग भा कर 
यहां बस गये । परशवाडा भौर तन्मिकटवर्सी ३० 
प्राम अभी श्यामल शस्यक्ष लसे पूर्ण हो. इस उपनिवेशको 
भीषुद्धिका परिचय देते हैं । 
इस जिलेमें बालाघार नामक १ शहर और १०७५ प्राम 


रूगते हैं। जनसंख्या ३ छाखसे ऊपर है । विद्याशिक्षामें 


इस जिलेका स्थांग बारहयां पड़ता है। अभी यहां १ मि 
इंज्रलिश स्कूल, ३ दर्नाफ्युछर मिडिल ख्कूल और ६२ 
प्राइमरी ज्कूल है | स्कूलके अलाबा ६ अस्पताल भी हैं + 
२ उक्त जिलछेकी एक तहसीक । यह भक्षा० २१ १६ 
से: १९. ५ 34 तथा देशा० ७६ २३६ से ८० ४५ पू०के 
ए0०0, |>ए, 86 










शहर 
मध्य अवस्थित है। भूपेरिमाण १६८७ पंगमील भौर 


अजनसख्या प्रायः २४६६१० है। इसमें बालाघार नामका 


-१ शहर और ७८२ भ्रोम लगते हैं। इस तेहसीलमें पेम- 


गड़के दोनों फिमारे घान रूब उपजता है । 

३ बालाघाट तहसीलका एक शहर। यह अक्षा० 
२१' ४६ उ० तथा देशा० ८०' १२ पू०के मध्य अवस्थित 
है। अनसंख्या प्रायः ६२२३ है। शहरमें १ मिडिल 
इडलिश सरुकूल, १ बालिका स्कूल और १ अख्प- 


'ताल है। 
बालाघाट--बेरार राज्यके अन्तर्गत पक पहाड़ी भूमि । 


यह पजेण्टा पर्यंतके ऊपर अयर्थित है। दाक्षिणात्य- 
अधित्यका भूमिकी यही सर्वोत्तर सीमा है। 


बालाजी आवज्ञी--महाराष्ट्रकेशरोी छत्रपति शिवाजीकी 


शासन-सभामें. नियुक्त पक प्रभु-कायरुथ 'खिटनीस' 
थ्र्थात्‌ मन्‍्ती । आप हरि राभाजीके पौत और आवजी 
दरिके पुञज थे। आपके पिता पुश्लैनीसे हदसीराज-सर- 


_ कारमें दोवानका कार्य करते थे | भावजी हरि जब जैज्ञुरो 


में खए्डोयाकों पूजा करने गये थे, उसी समय हब्सी- 
राजकी मुस्यु हो गई। इससे उनके झ्ञाति शंजुओंने अफ- 
बाह फेला दी, कि आबजी हरिकी पूजाके कारण ही राजाो- 
की मंत्यु हुई है। इस पर राज्यकी तरफसे आबजी 
हरिको बंश सहित समुद्रमें डुवो देनेका आदेश हुआ । 
उनके तीनों पुत्र बालाजी आनजी, श्यामजी आवज्ञी और 
चिमनाजी आवजी माताके साथ राजापुर-वन्दर पहुं- 
चाये गये । वहां पर बालाजी आवजीके मामा विसजी 
शंकरने २५ होन मुद्रा दे कर चारोंकों खरीद लिया। 
बालाजीकी माताने बड़ परिभ्रमसे ५ हांन मुद्रा परिशोध 
की । बादमें शिवाजीने बालक वालाजीके सुन्दर हस्ताक्षरों 
पर प्रस॑भ हो कर अवंशिष्ट २० होन मुंद्रा दे कर इम्हे 
मोर ले लिया और १६४८ ६०मैं उन्हें अपने यहाँ चिर्ट 
मीसी पद्‌ पर नियुक्त किया । 

खिटनोस ( $८०८८८०7१ )का पद प्राप्त होनेके बादसे 
ही बालाजीकी भाग्यलदमीने पलटा खाया । शिवाजीके 
कार्यमें इन्होंने अपना तन-मन स्योछावर कर दिया । उन- 
के सभी ग्रप्त कार्य बाक्ताजीके द्वारा होते थे। भफजल 
क्ॉकी हत्या, सम्माजी भौर जीजीबाईकी मुक्ति, दिल्लीमें 


बाहर आाचली--लहापुस 


 कियाजरि और लम्भाजीफे: कसिश्त्वमोंलमः तथा' भज- | वरलाजीपलश्फ्ण--सॉमदेशेफ एक मरा पटरी शॉसमेकर्सी। 


' शेशोंको साथ: राज-कारणके उपलक्षमरें, आप ही. अपमे 
-माकिंहकओ काहिले हाथ बनें थे। दिल्लीमें' रहले हुए आप 


१८०४६ ०में'छ्टींकी! कीपस्गॉयकें सात! हआर भीशॉंकफो 
किसी क्हमेमें डाल कर पकडइ्धारथॉथा औरे उसमेंसे 


होने मिठाईकी शशछियामें: रख कर शलन्के:हाथसें! शिधाजी | अधिकांशको दो कूभांम डलचांया' था ।! 


दौर शम्माजीकोी रक्षा की थो |; वॉल्तशी वातीरेय--मधारध्ट्रःराज्यके तीसरे पेशका ।' जाप 
आफ सेधा, भक्ति और निष्ठा पर शिवाजी मुख्य थेओऔर (पः पेशबा- बार्जरिवके पुल थे।' वालाराब फ्रिडत- 
इकसे लिये उनका वाल्मजी पर विशेष स्नेह था ।: इनकी | प्रधानके नामसे ये जनसाधारणमें मशहूर थें!।' (कह ० ६० 


ब्िला सलाद लिये येकोई भी काम न करते थे।।. इस | क्रेआप पिताके सिंहेसन'परु आरूढ़' हुए. और ११६१ ई०में 


तरह खटनीस आवजी धोरे धोरे सयध्यक्ष हो गये:। 


.डाबड, मुज़्म प्रधान. मोरोपत्त पिंगले ईपपायश इन्हे: अप- 


दृढ्प, करनेके अभिप्रायसे इत्के छिद्र हू ढने छगे.। चिट- 
मोस-पुल आबज्ञी वाहाके उपनयन-संस्कारके समय 


प्राद्मण।प्रब॒र॒ मोरोपन्तने गड़बड़ मचाई, कि कहिमें' कोई 


खक्िम. नहीं है,. इललिये क्षव्रियोंच्ित संस्कारमें कायश्थों- 
का अधिकार नहीं हो सकता । कुछ भी हो, बहुत वाद 


हिक्राइके- बाद वास्मजीने पुक्षको उपलयन-क्रिया स्थगित 


बढ दी,।... शिवाजीको मालूस होतेःही उन्होंने फाशोके 


पंड्रिक्ोंका,अभिम्त सं प्रह-करनेका आदेश दिया। उसके 


अद्धुत्ाएबरला जीने काशोफो घिद्वन्मरुडकीके सम्मतिपत्र 
 संप्रद, किये । 
.. राज्याभिषेककफे समग्र शिवाज्ञीका भी उपनयनादि 
संख्कार नहीं हुए थे ।. बालाजी आबजोने विशेष उद्योग- 
के. साथ परिडतप्रदर गागाभदकी शाखोय युक्तिके अजु- 
सार प्रीढ़ अवरुथामें शिवाजीका यशोपवोत कराया. और 
राज्यासिषिक्त किया। शिवाजीसने प्रसम्न हो कर इस्हे' 
पुरतैनी 'चिरनीस! ( 0१7/ &८८८८४:ए ) पद प्रदान 
किया ।  शियाजीफे अभिषेकक्रे- वाद 'खिटमीस'-प्रथर 
बालाजने अपने उसेप्ठ. पुत्र आवाजी वाह्मकी उपनयत- 
किया सम्पम्ग को । इस उत्सकमे गागाभइ-आादि.बहुत 
से प्रसिद्ध परिडत उपस्थित हुप्ू:ये और यथारोति 
कायरूथ प्रथुके संस्कांरादि करायें थे। 

इसके बाद सम्भाजीकी राज्याधिकारकों ले कर महा- 
राष्ट्र शाउ्यमें फिर गड़बड़ो मची। उसमें, बालांखी 
आवजी अभ्यान्य मंत्रियोंके साथ इस मामछेमें शम्मिल 
महोने'पर भी सस्माजीके आदेशसे १६०४ शक्ाब्द 
(श्ट ६७)-में थे द्ाथोक पैरों-सले'दवा कर भरवा दिये 

है 


पार्मीपतकी लड़ाईमें'मौजूत' थे। इस युद्धमें एमर्फे उ्वैंश्ठ 

पुरूविश्वासराब मारे गधे। आपके अस्य दो पुत्र मंचुराव 

और नासयणरावकों क्रमशः पेशवा पत्‌ प्राप्त हुआ।' 
पेशवा देखो | 


बालाओ विश्ञमाथ--महाराष्ट्रराज्वमें पेंशथा नामक वांह्म॑ंण 
. घंशके प्रतिष्ठाता । पहले पहल आप को डुणप्रदेशर्के एक 


प्रामकेपरयारी थे। यहांसें फिर भ्ादयर्यंशीय एक' संरदार- 
के अधीन काम करने लंगें। यहाँ पेर इनकी गु्त प्रतिमा 
विकसित हुईं। महाराष्ट्र पति शम्माजीके पुत्र शाहुफे 


. राज्यकालमें आप पेशवा-पद्‌ पर नियुक्त हुए। इस समय 


ये! शज्यकें सर्थेसर्या थे! १७२० ई६०में इसकी मृत्यु होने 
पर प्रथम पुल याजीरायव पेशवाने राज्यका: शासन किया 
था।' पेशवा देखी | 


वशरारुडा -- २४“ परगनेकेस अन्‍शर्भतेः एक परगमां। यह कले- 


केक पूर्व और सुम्द्रवनफकोें उत्तरमें अवस्थित हैं! 
छराआ गोलॉरयुरए। हादी4दुर, नायावादः माजियारँटी, 
देंश्वरों, जाटरा” जनार्दृमपुर, चाँदिषुर; हरिपुर, गोपालपुर 
आर्टिप्राम यहांके प्रथान वर्णणिस्यस्यान-हैं । हारुआ' प्रात 
में:पीरेगोरे।थिदिका प्रसिद्ध समाधितन्द्रि क्थिमान हैंगे 


वासात्रसी (फा# रत 0)१ अधुलित सपसे' हस्तगत फरभां, 


मामुनासिव तौरसे वसूल करना। २"बलम्पर्यीरों! जधेर: 
द्र्शी१ 


वॉलसरद्तिथ (लें ० पु०) १“नर्वीर्दिले' सूर्य! २ कॉश्मीरेंकेएक 


राजा। मगध्ध और काभ्मीर देखो | 


बालापन ( हि पु००) लड़कपन, व्यक्‍्म]. ' 
वालापुरः--१ 'बरारकेसफोला जिलेका तालुक] यह मक्षाँ० 


२० १७ से*२७' ५५ उ७ तथा देशा० 5६ ४५ ७७ पू०- 
सेमध्य अवस्थित हैं) अभसंख्यों प्राय १०१६४ हैं 


, #फरेनतल कराते हैं.। कहांसे कोछ़ी पर 'पर अका्ररके लौधे 


-/ कक जहुछताभ सुरादका बनाया हुआ शाजप्रासाद सश्ता 
अख्यामें प्रड़ा है । 

२ उक्त ताहुकका एक शहर । यह अक्षा० २०.४० 
हर तथा देशा० ७६ ५० घू० श्षेट इषिडियत पेनिलसुला 
रेलग्रेके पारस स्टेशनसे ६ मील दूस्में अधश्थित है.। खून 
'तदी इसके ब्रीज्न दो क्र बह राई है। सुसक्ोंक्ी अम्नल॒द्वारी 

भें इलिच्रपुरक्े बात इसी शहरसें सेलर्तवेदास खरुथापित 
द्ुक्ना था | ब्राला तामक देघीमन्दिस्के सामने एहके यहां 
प्रक्र आरी प्लेल्ला छग़ता था । यहां द्ाछादेद्रीका मन्दिर 


गड़मेक्े क्रारपा दी इसका वाढ्मपुर जाम पड़ा है। आईल-इ 
क्षकक्दो प्रन्धमें इस प्ररगवेकी सस्तद्धिकी कथा उक्किसखित 


है। सक्नार्‌ क्ोरजुजेबके पुद्र आजमसइ यहां प्र 
इहते थे। १७२१ ६०में विजाम उल्मुख्कने हक अपरके 


सम्रीप्र झुफ्छलेनाक़ो फ्रपसत किया था । मेसरघार पहाड़ी 


दुरगेको करोड़ कर द्वाढ्पुरका दुग ही बेयरमें सबसे बड़ा 
है । शिक्लक्िप्रिसे जाया खाता है, फ्रि इकिजहुत्के नफ़ब 
| इछ्पाइलछ जांखे 29५9 ई»में यह दुर्प बयाया ग्रया था। 
$+&२ दिजरेयों विम्रित घढ़ांको जुमा मस्जिद भग्याय 


जथाओं पड़ी दे | नयरके दक्षिण ढड़ो किनारे 'छकसे 


छत्माकृति अद्वालिका नथरकों शोश्ाकोी अढ़ा रही दे । 
प्रदाद है, कि सक्तांट्‌ आलममीरफे अचुबकर पञ्ा सभसई 
जयसिहने यह छतरी वनवाई थी। 


बालावर ( फा० है ) एक प्रकारका अगरुखा । इसमें 
चार कलियां और छ; बन्द होते हैं। प्रेंगरखा देखो | 
वालामय ( स॑० पु०) बालख्य आमयः। वालरोग। 
बाक्षरोग देखो । 
बालायानि (सं० पु०) बालाया अपस्यं तिकादित्वात्‌ फिहू 
(पा ४११५४ ) बालाका अवश्य | 
... कशस्सज--विल्यात माना साहवके माई, भयोध्याप्रदेशके 
लियाही-विदोदके एक गेता । तुछसोचुर कर्यतके मोसे 
- इनके सतथ जग्गरेजोंको शुठमेड हुए थी। थुशतें हार 
सा कर ये अपने भाई नामाकी तरद जंगलमें भाग गये । 
शमकी भा जानैसे ही अयोध्या प्रदेश विषेद शान्स हुआ 
और आबवः शेड छाल सशझदा विप्रोद्दीलिगाने भंगरेशॉकी 
धमाल: स्वीऋार की | हु 





काक्नाराण  (सं>चजु० ) बालाक, जाशसूर्थ । 

अ्रारफशेग ( हिं० 'पु० ) शहंचणा रोग । 

आला क (सं० ०) आकः लपोधितोटकः । ९ 'प्राशाकाशीन 
सूय । यद सूयताप शरीर छतरालेशे शारीस्का जनभिष होता 
है। 

“/शुष्कसांस 'श्रियो खुद्धा काछाक स्तर शक । 
प्रभाते मैथुन' बिल्ठा सथः आप्यहराणि पट #* 
४ चाय्पकप 3 

बरालाश्म ( सं० द्लो० ) बादुका, बात 4 

आउउसिलोर--सुझतपात अवेशके रेधाकान्थके चर्मल एक 
सक्ाम्नब्तदाज्य + अह अक्ला० २२ करे से २४ १७ 3० 
तथा देशा० ७३ १७ से ७३ ४० पू०के मध्य अधरिण्स 
है4 अ्रुपर्मभिण १८६ सयमील है इसके उसस्में अदी- 
काव्य शा ज्प, पूर्थमें लयूनाबाव्‌-राज्य, पश्चिम जोर इकियिमें 
कैप शिस्स है। यहां मदर नामकी मद शहतेरे दे । 
कषिकाय में कृपका अर काम आता है। यहांके 
सहारे मुसलमान हैं। 'बस्‍शी' का हाररशक (५) 
इसको उफसपधि है। आअ गरेजराज सििश राजनैेलिक कले- 
बारीकी सल्मद के कर थे इत्याकरजोफो द्राड देखे दें4 
एमजख्य सभा लाश रुपया है शिसबेंसे १५५२९ र० चुदिता 
सरकारको और ३०३७८ «० बड़ोदरफे भायरूबाइको करमें 
देमे पड़ते हैं । सेन्फ्स स्या ११७ है जिभम्रेंले १६ चुछद- 
सवार हैं। अयन्‍यकों सरकारको ओररे ६ सलामी सौधे' 
मिखतसी 4ैं॥ सास्श्यत्‌ आस ,जिलमण कांजजी चोड़ोमें 
शेरलां वबाबवीने १६६४ ६९०में फ्खी दश्यारसे 
बालासिनोर और वीआपयुरका शासबक्सार ऋण 
किया । पीछे जूगामगढ़ राश्य भी उनके दरथ हरा । य्रखुके 
बाद ब्डश खूडके बालाश्ियोरमें भोर छोटे अम/भढमें अधि. 
छित हुए । शुअरासलें मदाराप्ट्रअसाथ जम आनेसे (१७९८ 
ई० मं ) बहांके सरदारणे पेशवा ओर भायकथाइराशकी 
अधोगता स्वीकार की। १८१८ र०८में पेशचा-भषिक्तत 
यह रुथाम अगरेजराजके पॉलिसिकल-दजेरइके शासभेः 
शुरू हुआ । 


(३) मुगक्ष राजदरबारसें एस गंशके भादिपुरुष हररत्तीकां कॉम 
करते के | 


इस राज्यमें .६८ ग्राम लयतेः हैं |  'अनसंय्या “साढे 

तीन हजारके- करोब है। यहांकी जमीन बड़ी उपजञाऊ 
' है। ज्यार, घान, तेलहन और रुई काफो उपजती है। यहां 
. १२ हूकूल और २ अस्पताल हैं | ५ 

२ उक्त राज्यको राजधानी | यह अक्षा० २२५०६ 3४० 

तथा देशा० ७३ २५ पू०के मध्य शेरी नदीफे किनारे 

अवस्थित है। अनस'ख्या प्रायः ८५३० है ।' पत्थरको 

दीधार शदरके चारों ओर दौड़ गई है, उसमें चार फाटक 

लगे हुए हैं । शहरके उत्तर एक उच्च रुथान पर नवाबका 
“ ब्रासाद अवस्थित है । शहरसे तीन मील दूर एक पहाड़ी 
- पर डुगरिया महादेवके उद्द श्यसे अगस्त मासमें वांषि क 
-मैला लगता है। 
बालाहिसार--काबुलके सोमान्त देशवसों पक नगर। 

इसे क्राबुलका द्वार भी कह सकते हैं। १८४१ ६०में यहां 
| अ्र'मरैजो-सेनाने आश्रय प्रहण किया था। यहां शाहसुजा- 
“ को-राजप्रासाद और तोरणस्तम्म है। जब पहले पहल 
( अ गरैजोंने यहां सेनानिवास :खोलना चाहा तब खुज़ाने 
-श्पक्ति की, पर आखिर थे सम्मति देनेको वाध्य हुए | 
बालासन--दार्जिलिड जिलेमें प्रवाहित एक नदी। यह 
' अगतलेपछा नामक भूमागसे निकल कर तराईको ओर 
“आ दो भागोंमें विभक्त हो गई है। नूतन वालासन 


मामक साखा शिलिगुड़ीके दक्षिण महामदीमें मिली. है 
“और दूसरी पूर्णियां जिला होती हुई वह गई है। इस | 


मदीतीरवसों पहाड़ी अंगलमय तराई प्रवेशमें नाना द्रृष्यों 
की खेतो होती है।... 
बालासुर ( स० पु० ) असुरभेव । क्‍ 
बाऊाहेरा--राजपूतानेके जयपुर राज्यके अम्सर्गत एक 
. मयर | यह अक्षा० २६५७ 3० तथा देशा? ७६ ४७ पू० 
“आगरेसे अज़मोर जानेके गिरिपथ पर अ्रयस्थित है| 
'यहांका पहाड़ीदुग १८वों शताबदीके शेष भागमें शिन्‍्नदे 
सेनापति डि बायनीसे विध्यस्त हुआ थां। . ..... 
रामायणमें लिखा है,--मेर नामका पक श्रेष्ठ पव॑त 
है। इस पथंतके किसी एक शिखर पर ब्रह्म-सभा प्रति 
छित है। एक विन कमल-योनि ख़क्मा वहां योगास्ग्रास 
कर रहे थे कि इतनेमें सहसा उनके मेलोंसे भाँयूफी ूद 





कर उक्तर-मेर-शिखरकी तरफ चल दिया। 


0 पोसाहिसार 
श्र 
व हैः ६. +>पाप्ति * 
थे | / 3 9० 
हि ५" 


: रपक पड़ो | बू'दके गिरमैके साथही उससे पक बामर 
“ कैदा हुमा, जिसका नाम ऋश्षराज था। श्रह्माने उसे देख 


कर-कहा, “है बानर ! तू इस अमपरोंकी पिहार-भूमि 
खुमेरु पर्चंत पर आ कर नांना प्रका रके फल-मूल खाता 


हुआ' हमेशा मेरे पास रहा 


. एक दिन यह वानर पिपासासे अत्यन्त आतुर हो 
यहां एक 
सरोवरके गानीमें अपनी मु हकी छाया देख कर सोचने 
लगा, यह तो मेरे जैसा दीखता है, यह मेरा परम शत्रु है, 
इसलिये इसे शीघ्र ही मार डालना चाहिये। यह विचार 
कर वह पानीमें कूद पड़ा। पश्चात्‌ यह बानर सरोवर- 
से निकला और एक मनोहर खत्रीका रूप धारण कियां। 


: इतनेमें इन्द्र और सूय दोनों ही यहां भा पहुंचे और उस 
: कामिनीकों देख कर कामदेषके वशोभूत हो गये । क्रमशः 
'डनका थैय ज्युतहुआ। आखिर उस - रमणीको न पा 
कर इन्द्र उसके मख्तक पर स्खलित घीय निश्षेप कर 
' मिवुस्त हुए । उधर दिवाकर भो मन्मथके वाणोंसे धायल 
' थे, उन्होंने भी डसकी भ्रीवामें निषिक्त वीज मिक्षेप किया । 
' इस प्रकार इन्द्र और सूथ दोनोने मदने-व्यथांसे छुटकारा 
पाया] -वबादमे उस कामिनोने इन्द्रके बोजकों अमोध 
: ज्ञान कर उससे सयश्रेष्ठ बानरका जन्म दिया जिसका 
नाम हुआ वालि और प्रीवामें पतित थोयसे सुप्रीब 
उत्पन्न हुए । इस-तरह इन्द्रसे वालि और सूर्यसे सुप्रीय 
। की उत्पक्ति है। 


उस दिनके थांत जाने पर ऋक्षराजने फिर बानर-रूप 
प्राप्त किया और अपने दोनों पुत्रोंकी ले कर अह्याके पास 
पहुंचे । ब्रह्माने उन्हें किप्किन्धामें जां कर राज्य करने 
को आशा दी। विश्वामितने यहां मनोरम पुरी निर्माण 
की थी । बालि उसो गगरीमें जा कर बानरोंका राजा बम 


. कर राज्य करने छगे। ये दोनों भाई अत्य'त बहशाली 
. थे, तीनों लोकमें इनकी शानका कोई न. था ।. बाछिकी 
वबालि (से० पु०) बानरोंके अधिपति । पर्याय--ऐल्ड, बाली । | प्रधान महिषीका साम तारा था और छुप्तीयकी ख्रीका 


| नाम झुमा । 


पक दिन किसी मायावो देत्यके उपद्रयके कारण, 


हर] बालि अपने भादकी पातालके द्वार पर बिढ़ा कर सकय॑ 


देत्योंके पिमाशके लिए पाताल चढ़ा ब्रया 4 श्र: मश्कि 


सृप्ति रा । क्ज 
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“विलम्ब हो आनेसे सुझोवने निश्वय कर लिया, फि वालि- 
' को झत्यु हो गईं। वह द्वार पर पक वड़ा भारी पत्थर 
- रख कर किप्किन्धा लौटा और यहां जा कर बालिका 
सुत्यु-संवाद प्रचारित किया। बालिको खुत्यु हुए जान 
कर मंत्रियोंने सुभीवकों राजा बना दिया। पश्चात्‌ 
झखुप्तीव उनसे मिल कर खुखसे राज्य करने लगे। इस 
तरह कुछ दिन बाद बालि उन देत्योंको मार कर उस 
गुफाफे द्वार पर आया, तो देखा कि वहां पत्थर रखता 
हुआ है। बालिने उस पत्थरकों पैरोंकी ठोकरसे तोड़ 
ह्ाला ओर अपने भवनमें पहुंचा । सुप्रीवकी राज्य और 
 प्रश्नीका भोग करते देख बालि मारे क्रोधके श्रधीर हो उठे 
ओर सुप्रीवको मारनेके लिए उद्यत हुए। सुग्रीवने भाग 
कर मतडुका. आश्रय लिया । _बालि अपनी पत्नों तारा 
और प्रात्‌-बधू रुमाकों ले कर खुखले रहने लगे । 
किसी समय रावण बालिको पराजित करने के अभि- 


प्रायसे किष्किन्धा पहुंचा उस समय बालि दक्षिणसागर- 


में सन्‍ध्या कर रहा था। रावणके वहां पहुंचने पर, 


बालिने अपनी वगलमें दबा और भी तीन सागरोंमें श्रमण , 


करके सन्ध्या समाप्त की। इस पर रायणके विशेषरूप- 
से पराजय खीकार करने पर बालिने उसे छोड़ दिया। 
उधर सुप्रीव वालि द्वारा निकाले आनेफे कारण मतडू- 
भ्रममें ही दिन बिता रहा था। रावणके द्वारा सीता 
हरी जाने पर जब राम और लक्ष्मण सीताकी लोजमें 
निकले, तो मतड़शश्ममबासी सुप्रीवले उसकी ,मित्रता 
हो गई। सुप्नरीयकोी सहायता करनेको उन्होंने वचन 
विया और तद्नुसार रामने बालिका बध किया । वालिके 
मारे जाने पर खुप्रीय फिर किप्किश्धाका राजा हुआ और 
बालिका पुत्र भडदकों युवराज-पद्‌ मिला । लद्भाधिपति 
 राषणके साथ युद्ध, करते समय इसी बालि पुत्र भड़द 
तथा सुप्रीयने सेनापति ही कर कई लाख वानर-बाहिनी 
द्वारा श्रीरामचर्द्की सहायता की थी। 
( रामा० कि० उ०कायड ) 

वानरबंशी राजा बालिके विषयमें जैन-पद्मपुराणमें 
: इस प्रकार लिखा है-- 
विधाधर क्षेत्रमें एक किष्कि धा नामकी नगरी है। 
: इस्त नगरीमें सब ऊक्षणयुक्त सूय के समान प्रतापी सूय 
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द थे दादश भावनाओंका चितवन करने लगे।, 


श्डंद 


रज़ मामके राजा राज्य करते थे। उनके सन्त्रमालिनी 
नामको रानो महामनोक् अपनी सु द्रतांसे चम्द्रमाको भी 
लज्ञजित करनेवाली थी । उन दोनोंकां काल सुखसे 
व्यतोत होता था। पक विन रानी श्रन्द्रमालिनोने राति- 
के समय शुभ स्वप्न देखे। उन स्वप्नोके फलके अजु- 
सार रानीने गे धारण किया । नवें मास रानीने 
शुभनक्षत्रम,ं सब लक्षणयुक्त पुल प्रसव किया। यह 
बालक क्रमसे बड़ा हुआ। अवस्थाके अनुसार यथा- 
विधि उसके यज्ञोपवीतादि संस्कार भी हुये। उसने 


_बाल-अवस्थाका उलडून कर यौवन अवख्थामें पदापण 


किया । उसके परिक्रमकी गुणगाथा समस्त संसारमें 
ध्याप्त हो गई । उसके समान बलवान तथा धेयेवान उस 
समय कोई भी न था, अतए॒व सब लोग 'बाली' कद 
कर उसका सम्मान करने लगे । 

एक दिन राज़ा सूरयरथकों संसारसे बैराग्य हो गया । 
यद्यपि 
थे संसारसे पहिले हीसे उदासीन थे; पर अब उनका 
मन संसारमें जरा शी न लगा। उन्होंने अपने प्रिय पुत्र 
बालिकों राजप सौंपा और आप तपोथधनमें जा दि्गम्वरी 
दीक्षासे भूषित हुये । 

महापराक्रमी बालि किप्किन्धा नगरीके सिहासन पर 
बैठ न्यायके शनसार प्रजाका पालन करने लगे। थे धर्मा 


व्माओंके शिरोमणि थे। प्रतिदिन ढाईदीपमें विद्यमान 


. जिनयैत्यालयोंका दर्शन कर आते थे। इनके छोटे 


भाईका नाम खुभीव था । 
राक्षसय शीय वृशाननका प्रवल प्रतापीरूपो सू्थ उस 


. समय मध्याहमें तप्तायमान हो रहा था। वह लद्भाका 
. राज करता था तथा अपने पराक्रमसे तीन खएण्डों 


को औता था। भूमि गोथरी और विद्याधर समख्त 
राजा उसके चरणोंकी सेवा किया करते थे। ज्ञब बालि 
राज्यसिंदासन पर बेठे, तब उन्होंने राषणकी आज्ञा 
मानना अस्वीकार किया। रावणने उसको अपनो आह्ञा- 
से विमुख हो आम शोघ्र ही उसके पास पक दूत भेजा । 
दूत बड़े अभिमानसे वालिके द्रवारमें जा शावण- 
की प्रशंसा कर कहने लगा, हे बालि! तुम्दारे पिताको 
दशाननने इस किष्किस्धापुरीका राज्य दिया था । जब तक 


१९६ 
तुम्हारे पिता रहें, उनका और हमारा भापसंमेँ परम 
रहा। अब सुम जो हमसे पिमुख हुये हो सो ठोक नहीं 
हैं। क्योंकि, रावणके प्रतापके सामने कोई भी ठहर नहीं 
संकता। इस लिये तुम शीघ्र ही ज्ञा अपनी भगिनी 
सुप्रभाका रावणके साथ विवाह कर दी और उनके 
घरणोंमें अपना मस्तक भुकावो ।' दुंतके गठायुक्त ये वचम 
खुन उन्होंने कहा, कि जिस रावणकी प्रर्शसाका तलुँम 
इतना बड़ा पुल बधि रहे हो उसे में अपने वाये' हॉथिकी 
देथेलीले चूर सकता है । में तुम्हारों सबं शर्ते' कंबल 
कर सकता हैं ; किन्तु उसके चरणोंमें अपना मस्तक नहीं 
मैंमों सकता । 

बालि इस प्रकार सोच हो रहे थे कि भोवी संमरकी 
आशहुंसे उनका दिल सैभोरसे उचर्ट गयी। ये विचौरने 
लगे, कि मैं अपने यास्ते कितने प्रोणियी' कों विध्वस्त 
केरनेके लियें तैयार ही' रहा हू | एक उपाय मेरी समभमें 
औ रहा है कि मैं दिंगम्वरों दीक्षा लें लू और इस 
शाज्यकों सुप्रीवकों दें द । इस उपायसे न तो जौव॑हिसा 
ही होगी म॑ मेरा श्रमिमान हो भंग होगा । ऐसा! विचार कर 
उर्हीने मपनो दिक्षाका वुत्तीन्त समस्तें लॉगमिं प्रगेंट किया 
भर सुभीयको राज्य दे आप तपोवनकी यल दियें | पहां 
. शिंला पर बौटें हुए नग्न दिगश्वर मुनिर्के पार जा अव- 
नेतें मंख्तक दो उनकी ख्तुति की और उनसे' दीक्षों लें 
हादेश तंपर्की तंपने लगे । यद्यपि ये राज्थंकी समस्त चिभू- 
लियोंकी स्यांर कर चुके थे तो मी ये राजा हीं प्रंशील होते 
थे। कारण, इनसे समस्त प्रोणियोंकी रक्षा हींतीं की। थे 
. झुँनिं सदा ध्यानमें तत्पर पूर्णरुपसें अर्धिसाकों श्रेतिपालक 
थें। उन्‍होंने समस्त स॑सारकी माया ममतॉफकोीं छोड़ दिया 
थो। थांहि उनकी स्तुति कफैरो या निदा, थे सदी मर्ध्यरूंथ- 
. भार्ष रखते थे। शंतेँ मिले परं उनका संदां पएर्के-सा भाव 
थां। संसारमें यदि उनके कोई शर्त था तो केंचले भे्ट- 
कर्म औौर मित्र थां ती पके धर्म ही । 

पक दिन कैलाश पर्यांत पर वालि मुनि कीयोंल्सेंगसे 
 श्ह खंड ध्यानमें तलीन हो थे अपनी आत्माका खिस्त 
बने कर रहे थे । 
अब खुभीषने किप्किन्थाका राज्य पाया ती उसने अपनो 



















आर आप उसका अशिकीरी सेंपेक दंगे काका शोखन 
करने लंगा। रावणनें विद्यांघर लोककी अमैंक: सुन्दर 
सुन्दर बालिकार्ओोफे साथ विवाह किया था। नित्यालीक 
मसंगरमें रांजा नित्यावलोकफी रानी श्रीदेवोसे उत्पन 
रखोवली नामकी पुल्री थी । उसे विवाह कर रावण लड्ढ 
की आते थे। जब थे कैंलाश पर्चत आये तो उनका पुंष्यक 
थिमान इस प्रकार जर्टेक गया जिस प्रकार वायुमंडल संुमेद 
फंचत पर जा भटकें जता है। तव घंदंटादिक शब्द्से वंह 
विमान रोहित हों गेयां, मांगों वहें विमान झूठ कर युँपे हो 
गया हों । रायणने चिभारनकी जरटकी देख मरोथि में लीरसे 
उसका कारंणे पूँ छो । मरीचिंने कंहा, “देव ! यह कैलाश 
फ्थंत है. । यहां पर कोई मुनि कार्यीट्सर्गसे शिला पर सल- 
के स्ंजकें समान सूर्यके सम्मुण आतांपन योगको धारंण 
कर बेठे हैंगे। ये मुनि महा घोर तफ्की तप रहे होंगे या 
शीघ्र ही मुक्तिकी जानेयाले हींगे | आप नीखें उतर उन 
पंथित्र मुनिके द्रेन कर अपना अन्य छझतार्थ कोजिये।” 
मँत्री मरीचिके ये क्‍्यत सुन रावण विमानसे उतरा और 
कैलाश पेंचैतकी तरंफे गरवषेयुक्त हो देखने लगा । इंतमें ही 
में उससे क््ंजीकी सं ड॒के समान दोनों मुजाआको 
वैंकाया । जिनेंके शरीरखे सर्प लरक रहे ये, पाषाणर्सभ- 
के समान जो ऑलपति शिक्षा पर निश्वल खड़े थे वैसे 
वालिमुनिकी उसमे देखा। रावणने जब बालिमुनिकी 
देशा तय पापी पहिंले बैंरका स्मरण कर भृकुटि या 
इससा बुँखों कठोर शष्द वालिशुनिके ध्रति कहने लग*,-- 
"सही! कैसा तेरा ते हैं ! जो अभिवांन अभी तक नहीं 
छोडता । मेरा विभाग खलतेसे क्यों रोकी ? क्‍या तूं वीत- 
खग धंर्गकी धारण करंता है. या अस्त और विषकों एक 
करेंगी याहता हैं! पापी [ दूँ कंहां और तेरा वीतरांगे धर्म 
कंदों [ ठहर, अभी तेरे गेंदकी यकनां चूँर किये देता हैं । 
मैं तु सहित इंस फैंलांश पर्वतकों संभुदमें हाल दूँगा ।" 
इस प्रकार उस मिर्देयोनें विफेंराल रूप बसायां । जिंसेनी 
विधियिे' उसमें अभी तक साथी थीं थे चिम्तवन करनेसे 
हीं उसके समोप आयों। तंव रावण दियाफें बलसे 
पातालमें बेठा। उसका नेल प्रचए्ड क्रोधंसे लाले और 
इंकार शब्द्से शुँंदा वाचाल हो गया। अपनी शुजाओोंसे 
कलर कयत उामका वह उधर करण लंगा। सिए, 


लिया, उप, द्िएण करादि पहुपहकी आप कर शक करने 
छगे । अलछके करने टूट कर अवकर अआद्राज़् होमेसे 
: जुक्षक्े सूद उजड़ गये। इस प्रकार फैला पश्नत 


घलायमान हुआ। 

भराय्ात्र वाहि ध्यानमेंमबन्जस्े॥। कीछाक् प्रयतके 
जछ अक्प्नाल आलिये राज़ससक़त करोड अपना सो के आरा 
. श्री कद खिस्म जे खुसे और सनसें ओं सीलडास क्रि हद 
किला पश्नंस अलक्त रसब्रीक़ है, अकबक़ी अपने इस 
पार जिन -जैल्पाल्यस अनमाये हैं, जे जड़ी अंग्र शक्लो उसे 
इस छिये उन्होंने अपने बरप्परेक्ा भ ग्रूद्मा ड्रीड़ा कर बजा 


दिया। इस पर,रायप्रा भप्तकछ्स की कब स़्ा, असके सेलों 


ते रक्त ऋरने छग्रा, मुकुट हट गा और साझा वारकेसे 
सतर-बतर हो गया । उसके पैर, जक्ृलपे' छिछ अ्रक्ों और 
. झड़ फ़ी लगा .। .तभासे नह प्रणसोकद्ओें दास :मामसे 
उसिद्ध हुआ । राज्णके अल्यक्त दील ऋए /छुल क्र 
शणिय्रां घिकाप करने छरगों। पहि़े तो ,अक्ाफ्ति 
अनलिश्ुम युद्ध फरनेक्रे लिपे.शश्पर इसे, किम्मु हज ऊन्हों 
ने आषधिराजक़ा मताप जाना जज़ जप &ो-गफो। देवता 
क्रायडल ऋज्धिका अतिशय जज जुज़ुमि जाज़म ऋतसमने 
ऊललो। तब परमदयाल् महामुलिने अपना आ>प्स् क़ीफ़ा 
कर:दिया । 
सबणने प्रधतके सोप्लेसे कल-कर पोस्ीकप्की 
'अस्एंबार एतुतिकी भौर हाथ मोड़ उतके सस्फॉमे 
महक नम्ता क्षत्रा मांगी) योगीफ़र आइासज़ अप 
कैमफ्रील थ्रे। थे क्षमाक्रे भत्तार थे, झिल, मिज्ञमें 
उनकी ,समानथुत्ति थी, अतपय उस कमरसेक्ञ:की ऋज़्क़ो 
क्षोस ही हुआ, न हृष। 
केसली हो ,भग्रबाल व्ाक्रिलेछस अंक फराविदार 
अर मुनि घमंका मथागफ़ा उपदेश विह्ा।। अन्क्ो शाव्ति- 
पूश्चि देज़ कर सिर्दांदिक कर जंतुओंते करता छोड़ दी । 
जुब छकी सबल नहों सताने छरी. 
कुछ दिनो वाद शोष खार अधाटियां क्रमोंको भी 
उदी ने शषट कर डाछां भर आप :सिक़सिक्ा पर जा 


उसमे 


अआाक्षि--२ इगली जिल्ेक्े श्ासप्जाय उपप्िस्तापका एक 


आस | यह अक्षा० २२ ४६ उ० तथा देशा० ८७ ४६ 
पू० क्ारिकरेशधर तदीके किनारे अवस्थित है। अयहंख्यां 
98२ है । रेशमी और सूती कपड़े का यहां अच्छा व्यव- 
साय होता है। २ भागोरथी शीरघरतें एक रूमुदिशालरी 
छा । पहलक्ा० २२ ४३६ 3० तथा देशा० ८८ २३ 
पक्के मछा अन्रक्षिश्रत है। यहां इए इपिटिया रेलयेक्रा पक 
अग्रेन है ।. एस अमर उसक्षफ्रों की सका अधिक है| 
अग्नि -:पफकसछूलानेके योघधुर ,पाज़्यक्रे भ्म्तगंत अर्पके फ़िक्े- 
का सदर । यह अक्षा० २५१८ 3० तथा दैशा० 83 १८ 
प्रशके मध्य अवधियत है। राजफ्ताता:मालया“ऐेलबरेक़े 
'फाछया :छ्ोज़ानलसे ५ पीक्॒ दूर पड़ता है | अनसंख्या पां/घ 
अज्ारके करीब है । यहां प्राचोन कालका जमा हुआ १ 
दुर्ग, ड्राकप्नर, ,१ .र्नाफ़्युलर सुकूल और एक अरुपताढ़ 
है। .ग्रहांकी ,श्िलालिपिसे जाता ज्ञाता है, कि १/प्रीं 
आत्ाब्दीसें रादोर राजा प्रदांका शासन करते थे । .१८्टों 
शताध्दीफे शेष भागमें यह जोधपुर राजके हाथ छग्ां,। 
बाहिका (.सं० ख्री० ) बाला एव्र बाला स्वार्थ कन्‌ ढॉपू 
अतइस्घं । कन्या, .छोटी लड़की । २ पुत्री, बेटों । है 
'प्रढ्रा, त॒लायच्यी । 8 वाद्धुका, बालू । ५ कण्भूष्ण, कातमें 
प्रदनतेक्की बाली । ६ भम्वष्ता । 9 ससली । 
आक्िक्कुमार (सं० पु०) बाल़ि नामक ब्रंद्रका लड़का श्र मद्‌ 
जो रामश्रस्द्रजीकों सेवामें था । 
बालिखित्य ( सं० पु० ) पुलस्त्यकस्या सस्नतिसे उत्पस्न 
क्रतुके साठ हजार पुत्र या ऋषिविशेष । बाक्नणिल्थ देखो । 
बालिग ( अ० पु० ) बह जो बाल्यावख्थाकों पार कर थुका 
हो, जो अपली पूरो अवस्थाकों पहु'ल चुका हो | फानूम- 
के भतुसार कुछ बातोंके लिये १८ यष या इससे अधिक 
भवस्याका मनुष्य बालिंग माना जाता है। 
आलिमघ्श--कलकर्तेफे द्क्षिण-पूर्थ में अवरिथत पक गरणड- 
प्राम ।फिर्मेशतापध्रिय भ गरेजञोक्स यहां बास होनैफके कारण 
इस -श्थानकी मर्यादां 'दिन पर दिन बढ़ती जा. रही है। 
प्तक्लिस्न भारतथर्षके बड़ लाटके शशीररक्षी सेना ग्रहां 
रहती है। फलफल्ा ज्ञाने भानेकी सुविधाके लिये यहां 
पूथबज्डीय रेलप्रथका पक स्टेशन है। 
बालिफगद्रिय्म--मश्द्ाज प्रदेशके चिशासपततन जिकान्तगंत 
प्रक़-माचीन,प्ाम । बद अआक्वा ० १७ ३६ 3० :तथा देशा० 


श्ष््र 


८२' ३८ ३० पू०के मध्य अवख्थित है। ब्रह्म श्वरूदु 
नामक विख्यात शिवालय प्रतिष्ठित रहनेके कारण दूर दूर 
वेशके लोग देवद्शन करनेको आते हैं। जिस पचत पर 
यह मन्दिर स्थापित है वहांसे बराह नदी निकलो है। इस 
मद्रीके उत्तरवाहिनी होनेके कारण लोग इसका तीर्थ- 
माहारम्य गाते हैं । इस नदीके किनारे एक ग्तमें भस्म 
के जैसा पदार्थ देखा ज्ञाता है। देवमन्दिरफे पुरोहित 
डस भर्म राशिको बालिसक्रवतों नामक किसी व्यक्ति- 
_ छत यक्षका होमाघशेष वतलाते हैं । यहांकी देवमूत्त 
परश्थिममुली है। 
बालिदीप--भारत महासागरके अन्तगंत एक छोटा-सा 
दोप। “बलि” अर्थांस वीर मनुष्य उस द्वीपमें रहते थे 
इसलिये 'बालिद्वीप' नाम पड़ा। अब तो वालि नामसे 
ही प्रसिद्ध है। फिसो समय यहां ब्राह्मण भौर बौद्धधर्म- 
का प्रभाव बढ़ रहा था, ऐसा सभो स्वीकार करते हैं। 
नीचे इस द्वीपका विस्तृत इतिहास वर्णन किया 
जाता है। 
यह छोटा सा द्वीप यवद्वीपसे पूर्ष १॥ मोल दूर अक्षा० 
८' से ६ दक्षिण तथा देशा० ११४ २६ से १५७० ४० 
पू०के मध्य अवस्थित है। दोनोंके बीचमें एक नाली वह 
गई है जिससे दोनोंमें ध्यवधान पड़ जाता है। वालिदीप- 
 कोयबद्वधीपका हिस्सा बहुत लोग मानते हैं । पाश्चात्य 
भीगोलिकोंने इस रुथानका “दालि था छोटा यव” 
_(./६घ८ 7४४०७ ) नामसे उल्लेख किया है। पूर्व और 
पश्चिममें यह ७० मील लम्बा तथा ३५ मोल चौड़ा है। 
भूपरिमाण १६८५ भौगोलिक वर्गमोील है। 
इस टापूमें ज्यादातर पहाड़ है। वे कहीं चार दजार- 
से १० हजार फुट तक ऊंचे हैं। इसकी ऊ चाईमें कहीं 
कहीं जिनमें आग जला करती हैं ऐसी चोटियां हैं । गुनड 
अनडू नामकी चोटी समुद्रकी तराईसे १२३७६ फुट ऊची 
हैं। इन पहाड़ोंको वेतूर नामकी चोटीसे ( ६१६८ ) 
हमेशा गीली धातुए' निकला करतो हैं। १८०४ और 
१८१५ है०में ओर दो दूसरी चोटियोंसे अग्नि निकलती 
हुई देखी गई थीं। यहांकी छोटी छोटी नदियोंमें ज्ञितनी 
हूर तक ज्यार भारा आया करता है बस उतनो दूर तक 
ही देशी भाय इनमें यंछ सकती हैं। इनके सियाय 


बांिद्ीप 


पहाड़के ऊपर वहुतसे तालाब और तलैया देखी जाती 
हैं। अल्यस्त गहरे तालाबोंके जरूसे यहांकी खेतों खूब 
हरीभरी रहती है । धान, भुट्टा, कलाई, नारंगी और तरह 
तरहका चावल पैदा होता है। | 
यहांके धासिन्दोंकी देहकी बनावट यव और मलूय 
दोपके रहनेवालॉसे मिलतो ज्जुलती है। लेकिन पहनावा 


में बहुत गहरा भेद पाया जाता है। चोन और शिलेबिस- 


द्वीपके प्रह लोगोंके साथ ये वाणिज्य व्यवसाय करते हैं। 
सूती कपड़े, रुई, नारियल-तैल, पक्षियोंके धो 'सले और 
चर्म आदि चीजोंके वदलेमें वालिदीपवासी उक्त वनियीं- 
से अफोम, खुपारी, होथीफे दांत, सोना, चांदी मोल लेते 


हैं। पहले इस दवीपमें दास-विक्रयकी प्रथा प्रथलित थी। 
कैदी, वैरी, ऋऋ्णो और चोरोंको वे छोग चोीनोंके हाथ 


बेच देते थे। 

समग्र बालिद्ोपके एकमात्र अधीभ्वर बालि और 
लम्बकको के सप्नाट कहे जाते हैं । थे छोड़ कोड़ासिओ- 
साचोपेनन' नामसे मशहूर हैं। इस द्ोपसाप्राज्यमें आठ 
छोटे छोटे सामनन्‍्तो के राज्य हैं। प्रत्येक भागमें एक एक 
राजा राज्य फरनेको नियुक्त हैं । ये करीब आठ लाख 
आद्मियो' पर हुकूमत करते हैं । यहांके वासिन्दे यव- 
द्ोपकी अपेक्षा ज्यादा उन्नत हैं | सभ्यता और शास्प्रशानमें 
उन्हों ने दूसरे ठ्ीपो से अधिक श्रेष्ठता प्राप्त की है । किसी 
समय भी थे यवद्वोपके ओल॑वाजो के साथ शत्रुता करने 
बाज नहों हुये । १८४६ ई०में ओलंदाजी' और छोड़- 


'काड़ोके राजाके बीच जो खुलह हुई उससे बालिराज 


उनके मित्र जरूर हुए पर उन्हीं मे ओलंदाजी की वश्यता 
स्वीकार नहीं की । 
इतिहास | 

बालिदीपका पुराना इतिहास नहीं मिलता है। 
लोगो का विश्वास है, कि यहां पहिले राक्षस रहा करते 
थे। कुछ दिनो के बाद 'मजपहित'से कुछ हिन्दुओ'ने 
आ कर यहां उपभियेश बसाया। उन्हींके द्वारा बासुकी 
( नागराज बाखुको )के मंद्रिससे यहांके हिंदू प्राधान्थ 
साम्र|ज्यका समय कल्पित किया आा सकता है। उशन 
बालि नामके प्रन्थमें लिखे हुये मय-राक्षत और उसके 
अदुचरोंके पराभव तथा देवताओंका भाधिपत्य चिस्तोर॑ 


धूथक उपाध्यानोंसे बहुतेरे खीकार करते हैं, कि एस दीप 
वहिले हिंदूधम फेला हुआ था । 
उशन-यथ मामके प्रस्थसे ज्ञाना आता है, कि मज्ञ- 
पहित-राज अगुहः समुद्र पार कर बलिके शासनकर्त्ता 

को द्मन करनेफे लिये आये थे। बालिराजके द्वारनेके 
बाद मजपहित*राजके सदस्योंने वहां पर रहनेका अधि- 
कार पाया। कुछ व्नोंके बाद मुसलमानोंके अभ्युदयसे 
मजपहित ( विल्वतिक्त ) राजधानीका जब पतन हुआ 
तब उक्त राजधंशधरोंने भो बालिठीपमें आ कर आश्रय 
ग्रहण किया । 

यथ भौर बालिद्वीपके दोनों उशन प्रथम इसी विषय- 
को स्पष्ट करनेबांली एक छोटो-सी पौराणिक आख्यायिका 
देखी जाती है। किसी समय मयराक्षस-बंशके घछज- 
दानव नामक वालिके राक्षसराजने राज्यमें उपद्रव 
करना शुरू कर दिया था। इस पर 'मजपहितराज्ञ'ने 
 शार्यहड्ाामर और पति गअमहर नामके दो सेनापतियोंके 
साथ आ कर उस राक्षसको पराजित किया था। उन्होंने 
गेलगेल' नामके स्थानमें राजधानी बसाई और बहीं 
राज्य करने लगे। उपाख्यानके मूलमें चाहें कुछ भी 
क्‍यों न हों, किन्तु बालिबासो सभी यह स्वीकार करते हैं, 
कि आयेडामरने बालीको पराख्त किया था और मज़ह- 
पह्तित राज्यके ध्यंसके बाद चहांके राज्यवंशधरोंने 
बालिद्वीपमें आ कर निवास किया था। 

बालिठ्दी पके 'गेलगेल” नगरमें देव भ गुड़ने राज्य 
रुथापन कर सम्पूर्ण बालिराज्यकी अपनी सेना और 
मंत्रियोमें बांट दिया। आये डामरने प्रधान पति 
( सच्चिव ) पद्‌ पर नियुक्त हो तवनान्‌ प्रदेश पाया था। 
राजा देव अगुड़ः आये डामरके विना परामर्श लिये कोई 
भी कार्य नहीं करते थे। पश्चात्‌ डामर “आयकेस्लेडू 
भामकी पद्वीको धायण कर राजप्रतिनिधि द्वो राज्यकी 
दैसरेस करने लगे। द 

आयडामरके भाई आये से'टो, आय वेयेतेड़ू, भाय 
बरिज्वीन, भार्य ब्लोग, आय कशकिसन, भाय विष्णु- 
लूकु भादिन भा राज्यानुप्रहसे कुछ प्रदेश पाये थे। 


इसके सिया आर्य मंजूरी वृधु नामके स्थानमें, तनकुधेर, 
त॑ंगकबुर ( कुमार ) तन मन्द्र तीन प्रभावशाली थैश्योने 
 औौ मित्र भिल्‍न स्थामोंमें राजप्रशासन प्राप्त. किया था। 


प्र. 5 , 88 


शेर 


पतिगजमद भी में गृुइ विभागके शासनकर्शा हुए थें। 


इस प्रकार अनेक व्यक्तियों पर बालिका राज्य अपल- 
स्वित था। १६३३ ६०में ओलंदाज राजदूतके वणनसे जाना 
जाता है, कि देव-अगुड्ई समस्त वालिद्वीपके अधि- 
पति थे। दूसरे समस्त सामन्‍त उनकी अधीनता स्वीकार 
करते थे। पश्चात्‌ 'गेलगेल' राजधानीके ध्यंसके बाद 
क्ोड़ कोड़, वडुलि, गियान्यर और बोलेलेकु प्रदेश 
देवअगुड़-राजपरिवारके अधिकारमें रहें । पूर्योक्त राजा 
जञातिके क्षत्रिय थे। कुछ समयके याद्‌ जब घेश्य जाति 
का प्रभाव बढ़ा तब थे निष्प्रभ हो गये । 

सामन्‍तो' के वगाबत करनेसे बालिद्वीपमें बहुत उथल- 


पुथल मची । मेड ईराजकी प्रभाषवुद्धिके साथ साथ 


करडू-असेम आदि राज्यकी जय, डामर-राजबंशका बेड 
पर आक्रमण और उन्हींकी गोष्ठीका बोनानमे स्वाधीम 


हो कर राज्यर्थापन करना आदि यहुत-सो भीतरी उलट 


पुलट हो गयी । इनके सिवाय छलोड़कोडु मोर करड्ू 
असेम राज्यमें आपसी घिढ्े बभावकी आग और भी घघधक 
उठो। गेलगेलक राजद्रबारमें रहते समय गजमह 
वंशीय किसो राजपुत्रकी देवअगुड़की भआश्चासे हत्या की 
गयी । उस हत्याका बदला लेनेके लिये मेडुई और करेड- 


. असेम-वासियो ने उनके ऊपर क्र द्ध हो तलवार उठाई। 


देवभगुड़ इस युद्धमें बुरी तरह हारे और उनका गेल- 
गेलमें सिंहासन नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया। देवअंगुड्डका 
करड्ुअसेम-राजकन्याके साथ जब वियाह हो गया तब 
दोनो पक्षों का झगड़ा निवट गया। इस रानोीने बीरो- 
चित भावसे दोनो राज्योका शासन किया। इसी 
समयसे देवभगुड् वंशके राजाओ'की प्रभ्ुताका हास 


-हुआ। यहापि यह बंश हार गया था तो भी घिजेता- 


राज्यों वे यहां पूर्वयल्‌ सम्मान पाता थां। पर करझु- 
भसेम भादि राजा उनको कर नहीं देते थे । यह अवश्य 
था, कि वें उन्हे' सर्व प्रधान राजा मानते थे। पश्चात्‌ 
करेडुअसेम राजाओ ने बोलेलेडः भीर लम्बककी जोत कर 


अपना प्रभाव फेलाया था। दृक्षिणमें तबनानके गोष्ठी 


राजाओो ने पश्चिम बेदाड़ू ओर पूर्वंका कुछ भाग भी 
अपना लिया | फिर देवभगुड़ पंशीय देवमज्रीश नामके 
किसी 'पुडुकन'ने गियान्यरंकों छूट कर यहां पर अपना 


९४ 


शवकुंत सजप्र रुभ्रापित किया । 
रीतिसे बेक्षते हैं, कि कोड़कोडूकी प्राच्चोन क्षत्रिय जातिके 
सिवाय्र और सब ही पतित वा नोच् ज्ञातिमें सम्मिलित 
दो गये धे । नोचे भाठ सामन्त राज्यों का सक्षिप्त इति- 
हास दिया जाता है । 

१ क्लोह्को|-दैेव अगुड्यंशके द्वारा खलाया 
जाग्रा। इसके अधिकारतमें प्रायः छः हज़ार मनुष्य रहते 
है । .करडुमसेम और ओलेलेडः सामनन्‍्त इनके साथ 
एक मत हो कर कार्य करते हैं। ये शूद्राणीसे पैदा हुए 

हैं। इनकी सौतेक्ी मा करडूभसेम .राज़कन्पाके गर्भेसे 
..प्र॒क्र कम्या अस्मी थी | राणिग्रों में कोई भी पुलबती 
न थी, अतपव ये शुद्राणो ( जपेष्ठ ) पुल ही राज्यपद्‌ पर 
भ्रधिष्ठिप्त हुये । 

२ गियान्यर--१८४१ ई०में देवमड्रीशकी सृत्युके 
ब्राद्‌ जनके पुत्र देवपद्दान राजा हुए। यद्यपि ये क्षत्रिय- 
प्रंशमें उत्पन्न हुपे थे, तो भी उन्होंने शुद्र तथा 
पुड़कन्की पदयों प्राप्त को थी । इनके प्रपितामह हो 
इस घंशके सथापनकर्ता थे । पहिले देवअगुड़के 
पूर्व पुरषोंके अधीन थे उसी प्रदेश पर दो सौ सेनाके 
सायक थे । छलवलरूसे अपने स्वामीको उन्होंने अपने 
हाथमें कर लिया और मेहुई राज्यके अन्तगंल क्रामश' 
हैप्ना पर अपना अधिकार जमाया । ओलंदाजोंने जब 
बोलेलेड़ पर भाकमण किया तब गियान्यरके प्रति देत्न 
अंगुडुकी आशासे.थे दलबलके साथ आगे बढ़ । येंदाडु 
राज़ाके सांथ इनको मित्रता विश्वासयोग्य नहीं थी । ध्स 
कारण थेदाडु-सोमास्तमें राजा काशीमनने एक वास 
स्थान बनवाया । 

३ बंगली--देवजदे पुरई धान १८७८ ई०मैं यहां राजा 
हुये थे । थे लोग भी अपनेको देवभगुड्के वंशज वतलाते 
हैं; किल्तु खगुझूँ घंशकी अपेक्षा पे म््योदा्में हीन हैं। 
'ये देव लगुडुकी अथीनतामें नहीं है। बदोंकृू और सथ- 

लाग॑के साममन्‍्तराजाओंके साथ इनको खूब प्रे म है। थहां- 
कै निवासी साहसी और धोर होते हैं। बड़लली राजा एक 
समय देव अगुड्के सेमापति थे । १८४६ ६०मैं भोल 

हक समय इस्होंने 2९. 

) न्क्ष श्रल्युपकारके 
पका ज़िका।। प्री. काइपोॉलि पुकआरते:फे:। 


: "४ मेंगुर->पतिगज़मह कस अेशके अधप्लिकारी 
नियुक्त इये थे। इनके कोई पुत्र न थां। वत्तमान राजा 
गण आयड़ामरकी प्रपीलो कियशनके ब्रंशघर हैं। इन्होंने 
किसी समय करडू-असेसत, बोलेलेकू, लूम्बक ओर 
चदोड़ः आदि राज्योमें भी अपना अधिक्र फेलय था । 
छम्बक़, श्रोलेलेडु और क्रक्ू-असेम राजब् के स्तथ 
मेंगुई-राजब्रेशका घश्तिष्ट संग्रन्‍्ध है । १८७८ ई ०४ सनक - 
अगुज कड॒ट-अगुद् बह राज्य करते थे | 

५ करंग-भसेस---अहकि भधियति असमेको अज 
महके वंशधर बतलाते हैं । किन्तु क्रंग राजपुअके 
सांथ मेंगुई-राज कब्याका बियाह भी खलताहै। पहले 
कहा जा चुका है, कि आर्य मजरी यहांके अमूप्रदेशके 
राज़ थे | मेंगुई राहाने करडरु-भसेम जीता था और 
बोलेलेजू अधिकारके बाद छलोड़कोज्र वोलेलेम! प्रदेश उनके 
हाथसे आला रहा था । १८७८ ई०में मप्र राज है ग्रहां 'सक्ष्य 
'कश्शे थे | युद्धमें इती बंशने विजय पायी थी । झइन्होंगे 
गेलगैलका ध्यंस भर लस्बक शक्मा सेम्वेवा पर आक्रारण 
किया था। करडु-और लम्बक-शजाओंकी आपसकी 


'फूसने बहुस नुकसान किया । इसी बीखमें मतरमसजने 


आ कर दोनो को पराख्त किया । इस रामपरियवारकी 
कुल-ललनभा और बालिफाये' सश्मानको-श्क्षाके लिये 
अस्निमें प्रयेश करती हैं। ये:ख्ियां आवसमें दृषकशेंको 
अनिष्ट करनेके लिये अपने प्राणोी' तककी आहुति 'दैती 
है। बल यही वालिठीपबासियोंका 'बेला' उत्सव है। 
लम्बककफे करड् असेम-राजाओंकी अधनतिके बाद करंग- 
असेम-बालि-बोलेलेडु और देवअगुग व शके शजा 
स्वाधीन हो कर राज्य करते रहे । कर्ंग-अलेमका 
राज्य प्य तमय है। यहां पर धान्यकी अलसी नहीं होती । 
कहाँके रहनियाले लफडीकी बेच कर अपना निरयोह कश्ते 
हैं। लस्बक राज़ाका नप्त र कदुद करदु-अस्ेत भाम 
हे। 'सेलापरडु' इनकी 5पाधि है। । 

६ बोलेले ग--यहांके राज नेप्र र मदे करडु भसेम कहे . 
जाते हैं। यहांके भघोश्वर गजमदघंशीय हैं। यहां पहिले 
देवभगुड्यंशके क्षत्रियोंने सात पीढ़ी तक राजा किया 
आया। जनके बाद वेश्यवंशीय राजाओोंका प्रभाष बढ़ा । 


अंम् फलेल आंक्रीएफर,र पंजि छरी कंग्रमेसक अत ते । 


वाह हिप 


पशलरए करडः असैमके' राजाओंने इस प्रदेश पर 
क्र जमाया । किसतु राजपुलोंके आपसो पैमनस्यके 
कारण राज्यमें बहुत हुलड मचा । अन्तमें जब करे 
अशखैभ, बोलेलेडु प्रदेश दो राजकुमारोंकों दे दिये गये तो 
उनका वियाद मिट गया। वर्श मान राजप्राता गोष्ठी 
ज्ेलन्द्‌ ग यहांके सर्वेसर्या हैं । 

७ तवानान--थे राजवंशवालें अपनेको आयेडामरकी 
सलाम वतलाते हैं। राजाकी उपाधि रट्टू नप्न र अशुड् 
है। बास्तवर्में थे किसीके साथ भागड़ में नहीं फंसले 
थे । मेंगइ-राजके विरुदझ युद्ध करने पर मार्गप्रवैश 
इनाममें इनक मिला । तवाननके कोई 'पुड़क' मार्गेके 
शशसन्कर्ता थे। ये वैश्य नहीं थे । बालिहीपम इन 
'.. ऋहराजाओंकों छोड़ और कीई भी श्र राजी नेंहीं हुए । 
. इनके पुरखे पहले ताड़ी बेचते थे। मेंगुर शाजाकी दृयारि 

के “पुक्ुक” हो गये ये । मेंगुइ राजाके बाद यह संथोन 
_लवाजान राज्यंधें भा गया । ये अपने पदकी रक्षा कैरनैमें 
संभर्थ हुंए' थे । 

८ बदो ग--( वन्दगपुर ) पहिले यह प्रदेश में 
और आये बेलेशेड़फे पिनतिराज्यपें शामिल था। 
लंबासान्राजगोष्टीके किसो सर्दारंने इस राजको 
स्थापन किया था। ये 'नप्न र बोला, या अनक अशद 
रिजूशुयाहन भूमितवामान नामसे प्रसिद्ध थे ।॥ इ्स 
यंशके नम्नर जदे पश्चुशने, मदे नभ्नर देन-परूसर 
और नप्र र जे काशीमनने प्रदेशोंमें रह प्रचल पराक्रमसे 
सपने राजप्रकी मर्यादा बढ़ायी थी। इनके परिश्रमसे 
विनतिः गियान्यरंसे तजेईु, शुनेड्ररट, समोर, तमन, इडू - 
रन, सु ग, तोरंगनद्वीप, प्रोधोक्षन, लोगियान, कुट्ट, तुबन, 
जेम्वरेध और वॉलिंदीपका दंक्षिणं भाग ये सच प्रेशेश इस 
राजायमें थे। उक्त क#२ बोलतसे १०थी' पोढ़ीमें राजा 
काशीमनने इस प्रदेशका कत्‌ त्व लाभ किया था ) काशी- 
मनके फ्रपेसमहसे ही इस राजप्रका इतिक्षस पाया जाता 
है । यें ही सक्से पदिलें शबानान्‌ राजपले 'पकेन बदो ग! 
मामके वाणिजपक्षेलमें जा बसे थे | 

मप्र र बोलाका पुल वा पाल अनक अंगरुंग कदुट 
मपदेशर दुर्याहनदसे गु ग बैंट्रें नामके माँगिय पंदैत 
आ कर तेबीदयु था ग गाकी उपासना की थी | पश्थात्‌ 






श्र 
उन्होंने बदोंगके मकेल तिगि लेमोंकी सहायर्त फ बढ़ुतों- 
को अपने दलमें [..लाया और अपने आपको मेंगुइके धुक्व। 
नामसे प्रसिद्ध किया | उनके तीन पुत्र गोष्ठी वयहनतलगे, 
गोष्ठीस्योमन तगे ओर गोष्ठी कोटुट कवि नामके थे। इन- 
में द्वितोय पुत्र न्‍्योमनने ही इस बंशके प्रभावकों फैस्थया 
और अपने घंशघरोंके लिये राजपका सिंहासन सवाके 
लिये रुथापित किया। ये साहसी, चतुर और योद्धा 
थे । इन्होने स्वयं प्रमिवंशीया स्रीके साथ विधाह 
किया था। उनकी पक सालीका विवाद कोड कोफुके 
साथ हुआ था । यह ख्री अपने पतिके साथ सती हई 
थी। श्नफी ओर दुखी वहमनों'को विवाद मेंगुफैकी 
गोही अगुके साथ किया गया था। इस प्रकार प्रधाथ- 
शाली आत्मीय कुदुम्व से व्यास हो ह्िशोथ स्वोभण अक्‍ती 
क्ता फेलानेके लिये प्रयास करने लगे । कब उन्होंने 
मेंगुह राजको हराया इस विषयका अभी निश्यय नहीं 
हुआ है, तो भी उनके पुल ओर पोल उक्त राज्यके पुडूष 
थे इस बातका अनुमान किया जा सकता है | उनके 
बाद गोष्ठी नप्न र जम्वेमिहिकने राज। किया । इसके दो 
पुत्र थे। पहलेका नाम था अनक अशुड् जदे भलोगोर 
और दूसरेकाः अनक अगुकू तल रिज्भर बतु कोटेक 


: कमेल। उन्होंने गोालामोरमे' राजप रुथापन किया | 


फ्रोटोकफे राजयंशधर पब््युशन ओर देन-जपरूसरके पुल 
मामसे प्रसिद्ध इुकें थे | क्रोटीफकोी पत्णुलन राज्यानी 
फिखी सत्य क्लप्मे अर कंमजओर थी । कंण्तु जले 
राजाओं ने अन्लिम बकोडू राजाकी एक छत्राधीन कर 
लिया था | क्रोटोकके पुत्र पुल! नामसे मंशहर थे । उनके 
जेंएह पुंञ्॒ अनक खणुड्र पष्युसन या नपभ्न रके प्रभांकले 
पण्कुशन राज बहुते चिस्त॒त हो गया थां। उन्हे ने 
निकरवतों दूसरे राजाओं को पराजित कर स्वयं बदोड़ 
पर ख्ाधीन राज ल्थापित किया |] उनके फंच सभी 
विधवादिता खियां थीं । उनमे यह पारराणोका पं! 
कितनी हो उच्च धंशीय राणियों की मिला था । 

उक्त मप्न र-शक्तिके पुल्ष नभ्न ९ जाये पथ्चुसभ राज- 
धंशके प्रतिष्ठाता थे । इन्हींका केंक्ल राजग्राभियेक होल 
है। छितींय मकर मंयुन भौर तृतीय घालेरन-देन॑पेललद 
सज़बंशके भनिक्ाकी के | फलेशंगक बुल मर मे पण्दु. 
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सग नेमयुन-राजकन्याके साथ पाणिप्रहण किया था । 
इस वियांह-सूलमें आवद्ध हो दोनों राजबंशोंने काशीमन 
मामकी राजधानी बसाई थो ।. किन्तु इससे भी घे 
संतुष्ट न हुये । उन्होंने पकेन बदोड़ः प्रदेशमें जम्येराज पर 


आक्रमण कर उनको पराख्त किया । बाद दसके उन्होंने 


देनपस्लरम राजधानी स्थापित को और वहीं पर अपना 
द्रवार ले गधे। काशीमनमें उनके दूसरे पुत्र राजपर 
करते थे। वे युद्ध होमें सदा फंसे रहे, अतप॒व अपनी 
राजप्र सीमा बढ़ा म सके | 


देन पससर राजके तीन पुत्र थे | नप्न २ मर्दे पप्चुसन | 


- और नप्न र जस्बे देनपस सर हीमें थे तथा द्वितीय नग्न र 
- काशीमन काशीमन प्रदेश पर राज्य करते थे । देनपरुसर- 
- शाज्ञा लोग दिवतादि क्षत्रिय इस उपाधिसे भूषित होते 
थे। ये जब गियान्यर और तवानानके सामान्‍्तो के साथ 
मिल गये तो इन्होंने मार, मंगृर आदि राजाओंकोीं अपना 
 सामन्‍त बनाया । इस प्रकार वृक्षिणस्थ चार सामन्‍त 
*शज्यने एकत्र हो १८२६ ६० तक करडू असेम और बोल- 
लेडु राज्यके साथ विपक्षता की थी । 
नप्न मदे पश्चुसनके बाद देनपससर-राजलंशमें 
राजा फाशीमन ही सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली तथा परा- 
'कमो थे। उन्होंने अपनी भुजाओंके पराक्रमसे देनपस- 
सर और काशीमनमें एकछल्र राज्य किया था। उन्होंने 
मप्र रमदे पश्चुत्तनके पुत्र नप्न रजदे ओफाको देनपर्सरके 
सिहांसनसे हटा कर तथा निर्वासित कर स्वयं राजद्ण॒ड 
धारण किया था । जवेओका बदला लेनेके लिये बन 
बन घूमने छगे और में गुई आदि देशवासियोंकों अपने 
पक्षम करनेके लिये कोशिश करने लगे। अन्‍्तमें इन्दीने 
बहुत बड़ी सेनाके साथ काशीमनकी इकलोती लड़कीकों 
हुए कर उसके साथ विदयाह कर लिया। श्स विवाहसे 
सब भमणड़ा टंटा मिट गया सही, पर बुद्ध . काशीमनने 
देनपसूसरमें अपनी प्रभुता अक्ष ण्ण रखनेके लिये खूब 
प्रयास किया था .। 
पध्चुशन नप्न र जदे देवतादि-उकिरणके धंशमें उनके 
पुत्र देवतादि और उनके बाद वेवतादि-गदोडु राज्य पर 
अभिषिक्त हुये । इन्होंने काशोमनके पिता जौर भादयोंके 
विरुद्ध बहुत युद्ध किये थे । उसके भाई अनकशगुरू- 


वाप्षिद्वीप 


लनडूने राजसेना ले कर जैमग्नना प्रदेश पर आक्रमण 
किया और उसको जीता था ! जदेराजब्ंशमें फोई सनन्‍्तान 
न थी, अतणव १८३० .६०में थे राजसि'हासन पर बेठे । 
उनकी 'गु डिक' पल्नोके गर्भसे दो पुल थे। ये पिताके 
जीवितकालमें 'पराकन' ( राजपरियारक ) नामसे पुकारे 
जाते थे। 

ये दो राजपुत्र नीचयंशमें उत्पन्न हुये थे, अतप॒व उमका 
राजा होना फिसीने भी स्थीकार न किया। हसी बोच 


. देनपससरमें काशीमनराज अपने प्रभावकों भी रखना 


चाहते थे। देन-पससर और दूसरे भाई भी नीचस् शर्से 
पैदा हुपे थे, इसी कारण अनेक पुड्वन उनकी अधीनता 
रुघीकार न को | किन्तु काशोमनफे अभ्युदय होने पर पश्चु- 


त्तन-राजवंशमें उनका पूर्ण प्रभाव पड़ गया । बदोडुराजके 


देनपससर ओर पष्चुच्तन राजवंशके घे ही मुख्य अभिभाषक 
समझे जाते थे। वत्तमान पच्चुत्तन-राज़का अभिषेक नहीं 


होता ; किन्तु थे पिताकी स्ुतदेहके जलनेके बाद सम्पूण 


विधि करनेके अधिकारों हैं। किन्तु देनपस सरके राजा 
अब भी पितृदेहकी जला नहीं सकते। वे समस्त आत्मीय 


सतदेहकों प्रासादर्में रखते हैं । सतकी अवस्था और 


मर्यावाके अनुसार उसको अन्स्पेष्टि क्रिया भी होती है। 
वालिद्वीपकी प्रधान पुड़वगणकी चंशायली नीचे उद्ध त 
की जाती है। 


 बदोड़राजवंश 
गोष्ठा नग्न रवोला 
अनक अ'गुड़ परदेदेकन 


कल आया अिकि, 
गोष्ठी वहयनतेग कु गांष्ठी कटूटकवे - 
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अनक मगुजनवे गलोगोर. अनक भ गुज्भतलरिजजबटू 
ही कोटक ( पह्णुत्तनमे ) 


यहँसे गललोगोके राजबंशकी उत्पत्ति हुयी 


| हर 
नप्न्‌ रशक्ति. गोष्ठीमदेतगल शक्ति. गोष्टीमदेतगल....गोष्ट कट्टटतलब 
रा 
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बासिट्ठीप कर प्‌ हट ! | ह 


जदे पहचुलत देवतादि आकिरण नम रमयून नः कलेरण 


नः पूटू (कन्या)--न मदे 

क्‍ पश्चुसन 
ष देवतादि-अआोकीरण 
देनपसुसर (राजवंश) 


"रणजी द 
' न जदे देवतादि मुभ्युक अनक अगुडलनडू 
नः जदे, वेंबतादि गदों'ग 


बह अप पे लय व मिलीशीटमशिल 

सगुड़ आदि, सगुड़ म 

संगग ओक संग ग रक नः जदेपज्सु न फँ प्च्चु 
नः पुट्र 


अनक अगुग लनंग 


देन पससर-राजव श । 


नप्नू र कलेरन 


| । | हे । 
न; मदे पजञ्चु० अनक अगु गरह्ि गोष्टी अल्लितपञ्चु गोष्ठीन कढुट 


इन्होंने नः पुदुको (कलेरण कराण (कड़्िमिन राज- 
७ था) और कूइके राजा) गो लिया 


| 
नः मदे पहुचु देवतादि नः काशोमन्‌ (बदोड़के न जस्म 
शासनकर्त्ता । 
इम्होंने अगुग रकको 0] 
। विधाहा था)  अनक अगुग 
ं अलिट जदे 


नः यायकर का ऋहुक अकाल । पुल न। जब ओक मे नप्त र कठुट गः नः कटूट 
ले बर्य वा जाति-विभाग |. 

. बालिदोपके रहनेवाले ज़्यादा हिंदू और कहीं कहीं बौद्ध 
भी हैं। यहां चारों वण रहते हैं |--आह्यण, सत्रिय 
(झंजिय), वेश्य (वैश्य) और शूद््‌ इन चार वर्ण वा जाति- 
का छोड़ भर कोई भी तरहके मनुष्य यहां पर नहीं 

- रहते हैं। 
... आह्मणोंको 'इदा', क्षत्रियोंकी 'देव” और वैश्योंकी गुष्ठि' 
( गौष्ठी ) पदवी है। शूद्कों कोई मी पदवी. अथवा 


सम्मानसूथक शब्द नहीं है। इसलिये विदेशी था साथा- 
प्र०णएा ४४५ 89 


. कर ले तो उसको प्रायश्चिस करना होगा 
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रण जाति 'कद्ुल' वा दास कह कर प्रसिद्ध है। 
भारतवर्ष में चार वर्णोकी छोड़ और भी अनेक मिश्र 


'ज्ञातियोंका निवास है; किन्तु बालिके हिदुओ में वैसी मिश्र 


वा सड्भर जाति नहीं पायी जाती। जैसे भारतमें अज्ु- 
लोम और प्रतिलोम सद्भूर जातिकी उत्पश्ति हुई हे वैसे 
बालिदीपमें उनकी उत्पत्ति नहीं हे। हे 

भारतमें तीन जातियां दिज कही जाती हैं। उनका 
यथाकालमें यश्लोपचीत संस्कार भी होता है। पे ज्ञातियां 
अपनी अवनो जातिमें हो पिवाहादि-सम्बन्ध करती हैं। 
इन तोन वर्णोर्में उच्चवणका कोई मनुष्य यदि अपनेसे 


: नीचवर्णकी कन्याके साथ वियाह करे, तो उस कम्याफे 


गर्भसे पैदा हुई संतान पितृज्ञातिकों प्राप्त करनेके अधि- 
कारी दोतो है। क्षत्रिय और घेश्योंमें ऐसे वियाद् बहुत 
प्रचलित हैं। ऐसी बहुत-सी शूद्र जातिकी खियां 
धनियो के घरमें दासो या भोग्या कह कर रफ्खी जातो 
हैं और उनकी सन्‍्तान परृद्र समरी आातो हैं । किन्तु 
जञबव इनका यिवाह-सम्बन्ध होने लगता है, तो उन- 
की पितृज्ञातिकी ही गिनतो है। ये शुद्र-खरीसे उत्पन्न 
सन्‍्तान उद्चवर्णको स््रोसे पैदा हुई सन्‍्तानोंसे नीची 
अवश्य गिनो जाती हैं। यदि कोई ब्राह्मण शूद्रसे विवाह 
ओर ख्यौकों 
संस्कार द्वारा शुद्ध कर घरमें ले जाना होगा । उस ख्रीके 
साथ उसके पिताके कुलका कोई सम्बन्ध नहीं रहता । 
प्रतिकोम-विवाह बिलकुल ही व्जनोय है। यदि पेसा 
कोई सम्बन्ध करे, तो उसको निर्वासन अथया प्राणद्रड 
भोगना पड़ुंगा। कोई ब्राह्मणयंश दो तीन पीढ़ी 
तक शुद्रों के साथ विवाह्ादि्‌ क्रिया करे, तो यह भी श्रूद्र 
जातिमें गिना आयगा । यदि कोई ब्राह्मण हीन कर्म अथवा 
अपने धघर्मका त्याग कर दे, तो उसे श्राढ जातिमें ही शुमार 
किया ज्ञायगा | 
क्‍ ब्राझ्य | 

बालिद्वोपके ब्राह्मण भगवान दिजेग्दु बहु रघ्ु ( गया- 
हुत ) पद्‌ण्डके वंशधर कहे जाते हैं। यबद्धीपके केविरि 
नामक श्थानमें इस श्राह्मणका बासस्थान था। उनके 
वंशघर वहांसे ममपदित चले गधे, फिर मजहपदितसे 
बालिद्वीपमं भा कर वास करने छगे। 


६५४ 


बहुती का विश्वास है, कि पहिंले यें प्राक्ष॑ण भारती 
 यहद्वीप गये थे। भगवान डिजेन्दू उनमें श्रेष्ठ अथवां 
 मेता थे। हिजेन्द्रके वहुत सी स्त्रियां थी | उनमेंस थांच 
ख्रियो के गभसे उत्पन्न सन्‍्तान पांच धिंभांगोंमें कट फेर 
वालिहीपमें बास करने लगी। इंमे पाये शाॉखांभों के 
नाम--१ फमेमु, २ गेलगेल, ३ भुआावां, 6 मारते और ५ 
कायशन्य । 

गियान्यरप्रवेशके कमेनु नामक वुथानेंगें सिंगेंकी बैसि 
है वे लोग कमेमु-श्राह्मण हैं। थे श्राह्मण-खियेंस कैंदीं! हुँप 
हैं। गेलगेल नामक स्थानमें जिंन ब्राह्मणी का वि थी थे 


गेलगेल प्राह्मण कहे जाने लंगें। में विज्रेग्दकी शंत्रियवेत्लियों 


से उत्पन्न हुये थें। हिजेंग्द्रकें ऑरंस और शंल्रियं-पॉल 
विंधवासे नुआंवा-श्राह्मणों की उत्पशि है। इंली लेश्ह 
वैश्य फन्यासे मासत्राह्मणो' की और शीद्र खो कीयशेश्य 
नामके प्राह्मण पैदा हुये हैं | 

जहां झ्त्रियोंका राज्य है वहां गेलंगैंल श्रांक्षणो की 
प्रधानता और जहां वैश्यो'की प्रथोनितों हैं हँं मॉस- 
ब्राह्मण सचरांचर दान पूजा किया करते हैं। भिष्न 
बर्णकी संतानके संम्मामंमेँ जरूर फक है| किन्‍शुं उस 
. विषयमें जमतांका कुछ भी ध्यान मेंहीं है । इईंमें पास 
भ्रंणीमें ज्ञो सशरिलं, साधुप्रेशति, ध॑र्मशील, विहेंनि, 
शास्लश हैं थे पूज्य ओर प्रधांन गिने आते हैं। 

बालिदीपमी श्राह्मणीकी ही संख्या व्थांदाँ हैं। सेमी 
श्रोक्षण राजा और क्षज्रियोंके अंधीन हैं। क्यो ती थुद्ध 
क्या दूत-काय सब संभयमें श्राह्मेणीकों राजोर्की श्रेशिा 
माननी पंड़ती है | रंजोंकी आशा उलेडुन केंरनेसे श्रीहाणों 
की भी दैशले निकाल दिया अंतों है | ता भी श्राशिंण 
: शाज्ञओ'कोी अपेक्षों उच्चपद्रुथ भौर संभ्मा्ितिं हैं। थे 
शजकन्यांफे साथ विवाह कर संत हैं, किन्तु शा 
ब्राह्मण-कस्याका विधाह अपने साथ नहां कर श्कँते । 

बालिद्वीपमें प्राह्मणोंफकी फ्ैयैादा संख्या है इसी लिये 
और आंतियोका उतमों प्रमावें मेही' है। बैहुंत-सी 
अआीतियों उसी कारणसे द्रित हीमे हो गयीं हैं. भौर 
आशोविकाके लिये अपने हॉथंसे हापिकंर्म कंरती है। 
यहां सेंके कि मछली पर्कडने और शारीरिक पंरिथरेंध 
हारा धन कमानेमें ये कुछ सी फंसरें भहीं' (कंते | 


बॉलिरीप 


ब्राह्मणों में जो सम्पूर्ण शाख्रों का रहरूयं जानते हैं 
और समस्त श्राह्मणीखित कार्यांमें पारद्शिता प्राप्त करते 
हैं वे शुरंक हारा दृरेंड पा कर 'पंरिड्तद्ष्य' या 'पद्णड' 
उधपीधि पाते हैं। गुरुके चरणों में अपने मखच्तककों रख 
अविरल गुदके पादोदकका पान, दर तरहसे गुरकी आह्ा- 
तटपर रहने आदि कठोर कार्य में उत्तीण होने पर भो इस 
उपाधिकी प्राप्ति होती है। जो श्राह्मण-छात्र गुरु-गुहमें 
बास कर इस्र उपाधिको प्राप्त करमेकी कोशिश करत हैं 
राज़ा : नको यथेष्ट उत्साह दान आदिसे संतुष्ट करते 
रहते हैं। 

“पद्रड” उपाधिके पानेवाले ही शाशाके द्रडा- 
घिकारी और धर्माधिकारी होते हैं। वै शैंमंस्त मर्धम- 
चारियों'को वण्ड देते हैं। इन्हीं पदण्डो में कोई 
पुरीहित होते हैं। इदा या साधारण शआहाणों'में जो 
विद्या, बुद्धि और सरलतामें पदण्ड हो सकते हैं उन्ही - 
को राजा अपना पुरोहित बनाते हैं । 

कुलंपुरोहिंतं ही राजशुरु होते हैं। राजा उनका 
शिर्यें हीता है और उनकी हर तेरहँस सैचा किंया कैरेंतों 
है। वंह समस्त राजनैतिक वा धंमनतिक काया पुरोहित 
से परामश लेना उचित समभता है। राज्य वा समस्त 
राजपरिवारकी मडुल॑ काम॑मी्क हिंयें दुरोहित सदा ही 
यागयेशे, शॉतिंपंठि, बेदपांठ आांदिं शुभंकार्य मैं निरत 
रहते हैं । 

बालिठीपसें भिन्‍म सिश्षै श्रेणियों में एक एक पुरोहित 
हैं। कैश राजपुरोहित्त हीं गुरु कहा जाता है और सब 
उसको पूञत हैं। समख्त सामस्त भी पद्ण्डो'में एकको 
पुरोहित बनाते हैं और उसको गुरु कंह कर पुकारते हैं। 
बेस मान समयमेँ बॉलिदीपमें सात पुरोहित वा राजगुरु 
हैं--कोड़कोड्रमें दो, गियान्यरमें पक, वदी ग या बन्द्न 
पुरमें दो, तवानानमें एक एथ' मेंगुइम. एक पसे सात 
पुरोहित या राजयुरु यहां पर हैं। वालिफे नि्ासी 
इमको देथो को तरद पूज़त या सल्कार करते हैं। गुरु 
जब राजपथसे वांदिर निकलत हैं तव हजांरो' ब्रल्युष्य 
डनको साहाड़ नमस्कार करते देखे लाते हैं सौर बहुतसे 
लोभ उनके पादीदवकं लेनेके छिपे धरत्यंस्त अ्यर्त रहते 
हैं। क्‍ 
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करते हैं। वणसडूर होने पर भी वे ग्राह्मणवजेमें दी मिती | 


जाती हैं । किन्तु सम्पक्निफि अफिक्ररमें हीनाधिक भाव 
अकर हाइता है। शुद्गाका धुत जो प्रद्यय का खक़ता है 
डउसली अधिक मेश्याक्ता पुत्र, तश्रा उछले ज्यादा उकिया 
का, और सकते ज्यादा आक्षपण्पीका पुत्र दाग्ल्‍रभाप्रका अ्रभ्नि 

ह। क्राझछो से मूल्रंकी सम्हाल होगा यह कद्धित 
है । थदि तीन थोड़ी पेसा सबंध देम्ता सडा तो बढ़ दाद 
अणेओं :शुझार की जास्तमी । 
छिये भी ऐसा ही निग्रम है । 


प्र॒द्वा करी उसका शतततांश सी नहीं पाती । ऐसा भी देखा 
मादा है, कि ब्रे सब्रणा खोकी म्ुत्युके वाह सरण-पोषणके 
किये जापदाद दे जाते हैं; किस्तु भ्रृद्कों कुछ भी 
नही ठें सकते । 

ज्ञाह्मणो'के साथ गमन करना ही निम्न जातीय 
स्व्ियो के लिये गौरव तथा सम्मान है; किन्तु सबणांक़ा 
सहगमन एकदम निषिद है | 

_ सत्र्णा स्ज्रियोंकों घेद, होम, यागयज्ञांदिम पूर्ण अधि- 
दवोता है। थे स्ियांके सती होनेंके समय वा दानांदि काय 
बेलाकां तपण आदि कार्यो करती हैं या सद्दायता 
कर सकती हैं। जैसे ब्राह्मणीमें पंरिडत वा पदण्ड उपाधि 
होती है से ही सुशीला ब्राह्मण कन्यार्ओकी 'पदण्ड 
खरी' या 'पण्डित'की उपाधि मिलती "| 

प्राह्मणॉर्में तीन ब्राह्मण हैं- शेष वी, और भुजडु । 
जैव शिवके, बौद्ध बुद्धंके सौर मुजडु“त्राह्मण मागोंके उपा- 
सक हैं। सख्यामें शेष-प्रह्मण ज्यादा, शुअ॒ह बहुत 
शी हैं। 

| ज्त्रिय | 

भारतंमें जेसे विशुद्ध सदायारी शशल्िक्रिका अक्षय 
औ-बालिहीपम भी-भ॑से सकचारी ,क्षस्तिय ब्रदीं।हैं।।कित 
समय भारतसे हिंदुओंने आ कर यवश्दीपमें कपलिेश 


इकेया था, उस समय क्युत-थीर्ड कंक्षिय-जाथे-थे। “उशन- 


जद" प्रथले मालूम न्हीता है, कि 'कोश्िषान, गगलड़ू, 
केंक्रि जौर अडुला एन चार प्रदेशो्भ अशिवशण्य “था। 
*एंगलब” प्रथम लिखा है, कि यय "अथवा कविरि 
अक्ीजामइामा में शर्िए भोरजिकप कखिरे स्लामश्त कहते 





कक्षिय ओर अं हआको के ल्‍ 
| अहल्‍डइए-अरेत्र अर्खदे रूथानेंके रहनेयाले कितने लोग अपनेको 
. आाइाणो की सव्र्णा क्री जैसा सम्मान प्राती हैं 


श्र 


थे | यव्द्वीपसें केरेरि ख़बसे बड़ा राज्य गिना जाता था. 
तथा क्षत्रिध इससें अधिक नहीं थे। माहिषयण ही (महा- 
अन ) राज्य करते थे । 

कलियेएमिंसे केवल देवअगुड़ और उनका ' वैमात्रेय 
श्राह ऋदो कमर लथा अपर छह मजुष्य वालिहोपमें पहिले 
आचे के । यबद्वीप देलो। आर हामर और अन्य छह 
लोमिकि श्ंशअर भ्ा्यररभष्ट हो वैश्य वन गये थे। केवल 
देकभगकुको चिशुद्ष सदायारो क्षत्रिय समर राजा लोग 
श्त्र भी श्र कुससााभ देते हैं। बदोऊू, तवानान, मेंगुइ, 


अशुक्षदेकके छुटुम्बी बतलाते हैं, लेकिन पंडित लोग उन- 
की सबश्यादी क्षल्ििय नहीं मानते । क्लोड़ फोड़, बड़ाली 
और गिम्ताध्यरमें जब भी क्षज्ियवंशल राजा करते हैं। 
शोशिलेशमें पहदिले देव अगुड्के वंशका राज्य था, 
इस समय इनके कुटुम्बी लोग बदोड़में रहत हैं। 
'दैशक, अरढेंब कोर पुडुचज् मामके कितने हो क्षत्रिय हैं 
किसका प्राव्खीके साथ संबंध देखा जाता है । 
वेश्य ( वैश्य )। 

बालिद्ीपमें क्षत्रियोंकी अपेक्षा घैश्योंकी संख्या जादा है। 

'करडः असेम, बोलेले गुगमेड़ ६, तबानान, बदोड़ और 


 'छम्बक आदि रुथानोमें भव भी वेश्य लोग राजय करते हैं । 


तबानात और बदोडुके राजगण क्षलिय आयडामरके घंशज्ञ 
दवीमेसे देश अंगुरफ प्रभाव हारा थेश्य हो गये हैं । उनके 
'पूलेजुरप पैश्योकी तरह बालोंकों बांधघते थे, इसलिये 
वे घेश्य कहलाये जाते थे। वर्तमानकालमें केशोंके बीच 
संजिय सौर थेश्थोंमें कुछ भेद देखमैमें नहीं आता ! 
दृष्टा भौर मश्पहितके क्षजिय व्षेमानमें “माहिष” 

(महिष्य) वा “कावोी”, वैश्य “रवड्” “पति” “देमाडु” 
और शसुमडुगुड़ मामोंसे प्रसिद्ध हैं। पतिश्रेणीके पूथ 
बुरुष प्रथम॑दैष अगुड्के मंत्री थे, इसलिये इस वंशके 
की कोई लोग “मंत्री” कहलाते हैं । आयडामर 
और-'यंति गशमदके वंशधरोंकों छोड़ भौर सभी शाद्र हो 
गिहें। 

कृषि, बाणिजाय और शिल्प बेश्यींको मुज्य आजीविका 
दोहे. पर सी वहांके. प्रधान थेश्य इन सब कार्मोंकी 
घृणित समभते हैं। थे लोग अफोम खाने भौर कुकट 


भ्प्र् बालिंट्रीप 


. युद्धके ख॑ चलानेके लिये कुछ वाणिजय करते हैं। 
अपर आतिके छोग भी वाणिज्ञा फरने लगे हैं । 
श्द्र। 

शूद्रोंकी धर्म कर्म करनेमें अधिकार नहीं है। द्विजाति- 
की सेवा करना ही शाद्फा मुख्य घमम है। अपनो वस्तु पर 
श॒द्रोका कुछ भी अधिकार नहीं रहता। मुखिया या 
राजा जब चाहे तब शूद्रके घरसे प्रत्येक वस्तु ले सक्ता है 
उससे शूद्र किसी तरहका निषेध नहीं कर सक्ता। राजा 
किसी देशमें चला जाघे तो उस देशके शूद्रोंकी राजाके 
लिये ह'स, यक कुक टादि खाद्य-सामप्री इकट्टी करनी 
पड़ती हैं। इस समय राजकमंचारी अपमो इच्छाक 
अनुकूल शूद्के घरसे जो चाहे ले सकता है, शुद्र किसी 
तरहकी आपत्ति नही कर सक्ता । राजकम चारी इच्छानु- 
सार शूद्रो के ऊपर अत्याचार करते थे पर घुद्ध काशीमनने 
यह प्रथा गए कर दी । शूद्रोंकी सभी दशाये बड़ी शो चनीय 
हैं। पराकन, राजभूल्यगण और मुखिया राजकुमारकी 
तरह आलख्यसे और शूद्रो के धन आंदिकी लूटपाटसे 
अपना जीवन विताते हैं तथा अफीम खाने और मुगे 
लड़ानेमें सदा व्यस्त रहतेहैं।... 

मणिडिश (मण्डलेश्वर), प्रबकेन और अन्यान्य राजकी य- 
पद्‌ पर शुद्र नियुक्त होते हैं। मण्डलेभश्धर एक देश 
अथवा तहसीलका मालिक होता है। इनके पूर्व पुरुष 
देव अगुड्से द्वारा शूद्र बनाये गये थे । मज़पहितसे जो 
समस्त वेश्य बालिद्वोपमें आये थे वे सब भी शाद्रो'में 
शामिल किये जाते हैं । 


यहांके पतित ब्राह्मण भी बहुत कुछ शाद्राचारी हैं। 
सजूल नामकी पक अ्रेणीके शूद्र हैं, जो ख्घुतिपुराण 
को पढ़ते हैं और मन्त्रोंका पाठ करते हैं। इनके पूर्व व शज 
ब्राह्मण थे। “दले ममुर” वा कालपूजा कर ये लोग 
ब्राह्मण धमसे पतित हो गये हैं। इनके बीस पक 
प्रयाव्‌ यों प्रचलित हे,--एक प्रसिद्ध पदण्डाकी पराक 
अथवा परिचारक था। वह गुप्तरूपसे अपने प्रभुका पूजाकर्म 


देखता ओर बेदपाठ सुनता था। इसी तरह उसने 
खेद सीख लिया। लेकिन वह शीघ्र दी पकड़ा गया। 
कोई उपाय न देख उसे पदण्डने शुद्रपनेसे छुड़ा दिया 
तथा उसे और उसके व'शज्ञोंकी बेदिककर्म करनेका 
अधिकाए विधा । 


बालिहीपके थारों वण ही प्रायः विश्यांसी, नप्नप्रकृति, 
सादसी और कमठ हैं। 
भाषा और साहित्य । 
ययवद्वोपसे यहांकी भाषामें बहुत अंतर है । यवद्गीपकी 
वर्णमालामें २० अक्षर हैं, किंतु वालि आदि पलिनेशिय 
दीपपु'जञकी व्णमालामें १८ अक्षर देखे जाते हैं। भाषाके 
पंडितोंने वालिद्वीपके साथ सुन्द, मलय प्रभृति पलिनेशिय 
दीपपुअकी भाषागत पकता खसिथर की है । छझुन्द और 
बालिद्वीपके त, व्‌ और ध में विशेष भेद नहीं है। संस्क्त 
तालब्यके उदश्योरणके अनुकूल इनका व्यवहार होता है । 
सुन्द और बालिट्ठीपकी भाषामें आकारका स्पष्ट उच्चारण 
किया जाता है; किंतु यवद्वीपमें 'अ' के [रुथानमें 'ड' का 
प्रयोग होता है। ह, और ए का विशेष भेद रहने पर भी 
इनका उद्यारण कभी कभी अनुनासिक योगसे होता है । 
“भ'के स्थानमें व तथा कभी कभी अ के ख्थान हुका 
व्यवहार भी देखा जाता है। इनके अस्त्यरूथ “ब” नहीं 
होते । जे 
यवद्वीपकी तरह यहांकी भाषा दो प्रकारकी है। उच्च- 
श्रेणीके लोग परिमाजित भाषा बोलते हैं। परिमाजित 
भाषा ही यहांकी सभ्य भाषा है। अन्य जनधारण ज्ञो 
भाषा बोलते हैं वह निम्न श्रेणीकी भाषा मानी जाती है । 
घ्तेमान यवद्वोपके रहनेवाले जिस परिमाञजित और श्रेष्ठ- 


_तर भाषा वोलते हैं, उससे बालिद्वीपके उच्चश्नेणीके छो्गोंक 
' भाषा बहुत भिन्न है। यवद्वीपकी निम्नश्रेणीकी भाषाकी 


बहुत कथापे' बालिद्वीपकी उत्तम भाषासे मिलती ज्ुलती 
हैं। कितु यवदीपकी भाषामें मार्जित शब्दोंका प्रयोग 
नहीं देखा आता । यवह्गोपके रहनेयाले सहजमें बालिद्वोप 
को भाषाका अर्थ संप्रह कर सकते हैं, किंतु साफ शुद्ध 
धजन नहीं बोल सकते । इन लोगो की निम्न श्रेणीकी 
भाषामें मलय भौर सुन्दर द्वीपधासियों की भाषाका मेल 
बहुत रहता है। क्‍ 

यह भाषा यथपद्दीप निधासियों के लिये सरल हो गई 
है। यवद्धीपकफे रहनेवाले और बालि उपनिवेशके रुथा- 
पनफके पहिले यहांके अधिवासो यही भाषा बोलते थे । 
निम्नभ्रेणीकी भाषा यद्यपि रुपान्तरित और परिमाजित 
ही गई हे तो भी पलिनेशिय भाषाको. स्थुति आऊ, 


ल्यमास बनो हुई है। भाषाके विहान यह सो कहते 
हैं, कि चार सौ वर्ष पहिले बालि, मलथ और खुन्द प्रथ्नति 
' द्वीप अर्दे सभ्य थे। खझुतरां वहांकी प्रचलित भाषा भी 
उसो तरह विकृत रही होगी, इसमें आंश्चय ही क्‍या? 
सुमांवासे वालि और उससे पूथंद्क वत्तों द्वीपो'की 
भाषाका मिकट संव'ध देख कर भाषाके पंडितों ने यह 
सिद्धान्त किया है, कि बालिद्वीपमें मलय और खुन्द 
निवासियोंका उपनिवेश हो इस भाषा-सामअस्यका कारण 
है। जब विजयो यवनिवासियों ने आ कर “बालिदीपके 
बहु स'ख्यक लोगो को इसी एक भाषामें बोलते देखा तब 
भाषाके परिवत्त न करनेमें उन्होंने किसी प्रकारकी चेष्टा 
नकी । उस समय यथघद्दीपनिवासी यही भाषा 
बोलते थे, इसलिये वह वालिद्वीपको राष्ट्र भाषा बन 
गई तथा पलिमेशिय-मिश्रित भाषा ही बालिद्वोपकी 
निम्न भ्रणीकी भाषा हो गईं। 

पूथंतन यधभाषाके सहित बालिदोपको भाषाका जो 
निकट सम्बन्ध है यह कषि भाषामें मिले हुए तगल ओर 
 मलय शब्यके अख्तित्वसे हो ज्ञाना जाता है। क्योंकि 
कविभाषाकी उत्पक्तिके समयमें यवभाषा परिमाजित नहीं 
हुई थी । कविभाषामें ज्ञो मलय शब्दका अस्तित्व है उस 
यवभाषाका पलिनेशीय भाषाके साथ संयंध मात्टूम पड़ता 
है। किन्तु बस मान यवद्वीप भाषामें मलयदेशीय शब्दका 
प्रयोग नहीं देखा जाता। बालिद्वीपमें यवनिवासियो के 
आगमन भोर जातिविभागके खु्थापित होनेसे यहांकी 
' भाषामें भी भेद्‌ दिखाई देता है अथांत्‌ कुलीन ब्राह्मण 
और क्षतिय परिमाजित उत्तम भाषा तथा निहृष्ट शूद्र 
लोग अधघस्य भाषा बोलते हैं। वालिद्धोपके निकट- 
. बश्ों स्थानों में हिन्दू सम्यताका विख्तार है, तो भी उन 
'छोगो की आदि और पैतृक भाषामें कोई विशेष भेद नहीं 
' है। कथित भाषाकों छोड़ बालिद्वीपमें लिखित भाषा भी 
है। कल मान प्रस्थो'कें अतिरिक्त प्रायोन कावज्यभथ 
 कवितामें तथा ब्राह्मणों का धम शास्त्र स'रूकृत भाषामें 
लिपिवद्ध होते थे। जो ब्राह्मण यवद्वीपमें भाये थे अपने 
धरम शाखप्रथो को साथमें लाये थे, ऐसा सभी 
रुवीकार करते हैं| थे लोग उच्च श्रेंणीके संस्क्रतविद्ान, थे; 
किंतु प्राकृत भाषामें भी उनको विशेष व्युत्पसि थी तथा थे 
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प्राकृतिक भाषां अच्छी तरह बोल सकते थे, ऐसा बहुतोंका 
विश्वास है । यदि ईसा जन्मके ५०० वर्ष बाद भारतबासिका 
इस दीपमें आगमन मान लिया ज्ञाय तो कवि भाषाकी 
उत्प्तिके प्रारंभमें कोई न कोई अवश्य ही कारण होगा । 
क्योंकि, भारतीय प्रतकृतकी घिकृतिकास मायेश उसका एकव्म 
नही हुआ है। भारतके बहुतसे हिंदू और बौद्ध लोग अपने 
धमके प्रचारके लिये यवद्वीपमें भाये थे। थे यद्यपि पाली 


और प्रकृत भाषाके खूब ज्ञानकार थे तो भी उनको अपने 
_धर्ममें यहांके लोगोंको दीक्षित करनेके लिये यहांकी भाषा 


सीखनो पड़ी थी । बोडलोगोंके साथ अ्रह्मोपासक 
हिंदू भी यव, वालि आदि द्वीपोंकी भाषा सीखनेमें रत हुये 
थे। वबालिवासियोंकों अपने धर्ममें दीक्षित करने तथा 
अपने शाख्रोंमें कथित पूज्ञाओंमें !विश्वास उत्पन्न कराने 
ओर भक्ति उनके हृदयमें जगानेके लिये बालिभाषा- 


का ही उन्होंने आधश्रयप्रदरण किया था। फ्यींकि, थे 


ज्ञानते थे, कि दूसरे देशमें अपना धर्म फैलानेके लिये 
घबहांकी भाषाका सीखना नितान्त आवश्यक है। प्रस्थनन 
और बुड़ोबुदोरके खंडहरोंसे ज्ञाना जाता है, कि यवद्वीपमें 
बोद्ध और ब्राह्मण बे-रोकटोक एक ही स्थानमें रहते थे । 
उनकी पूजपद्धति भिन्न अवश्य थी परन्तु भापसके मूल- 


मंत्रों कहीं भी भेद्‌ नहीं पाया जाता था। कथि भाषा- 


में रचित प्र'थो का कुछ भाग शेव ब्राह्मणेंके द्वारा बनाया 
गया है तो वूसरा भाग बोद्धो के द्वारा । दोनो' ही प्रकारके 
प्रथो को वालियासी आद्रको द्वश्टिसे देखते हैं और उन- 
का पाठ करते हैं। 

विदेशियों के समानभाव होनेसे ही कविभाषाकी 
उरपनच्चि होती है। भारतसमागत बौद्धों ने यवद्वीप- 
निवासियों की संख्या अधिक देख कर नई भाषाका प्रयार 
करनेमें साहस नहीं किया। बौद्धलोगो' ने विशान भीर 
धम शाख्रो 'के भावो को तद्द शनिवासियोंफे सरल रूपसे 
समभानेके लिये बहांकी भाषामें संस्कृतका प्रचार किया । 
यवद्धीप नियासियों की भाषामें ऐसा अरथबोधक कोई शब्द्‌ 
'न रहनेके कारण भारतीय धर्मोपदेशाने उनकी शिक्षाके 
छिपे अगणित संरुछतत शब्द भाषामें दिशिष्ट किये । उसी 
मिश्र भाषासे प्रस्थ छिखे गये ओर धर्म शिक्षाका कार्य 
संपन्‍न होने छगा । 


0 


पाशिहीर 


से सथ शब्द खंख्हत धातुओी के हैं, तोली प्रकति-। से अलग हो गया) लणययके राज्यकासणें और भो 


आत्यथय भाषिका व्थयहार इनमें हुमा है। क्‍योंकि, संस्कत 
श्वाकरणकी हीं अफ्मनेयाले य्वनिषासिथों के लिये ये 
' शच्द पह़लेंनें अत्यंत कठिण होते। यूथ जीर बाशि- 
खीयकी सापाने जिन संख्कत शक्‍्शेंका जरयोग है, वह सार 
सौय व्याकरणसिंद शष्दी में बहुत अपश्र श है। 
जअराह 'थ' रुथाममें भी अथवा भऔ स्थाममे घ, यल्थानमें 


दे, उ श्थांनमें ऊ,ई ल्यामतं ५, २ ध्यान हित्व र, प्र उपलैरग- 


कै श्याममें पर तथा शेब्दके आदिश्थि आंकारका लीप भादि 
'इदास्शर देखा खाता है। भैसे अनुप्रद स्थाभमें शुभ्रहका 
.प्रयोध देखतेमें जाता है, पैले कवि भाषा शैठित होने पर भी 
बॉलिहीपके वर्चित वेद और चुराणांदि संख्कत भाषामें 

पलिखे गये हैं तथापकमाल पुरोदित लोग ही इन प्रस्थो को 
चढ़ाति हैं। 

अर्भ और पुराणी कथापे जनलाधारणमें विशपिफे 
लिये कविभांपातिं लिखी गई हैं। संस्कत भाषामें 
'जशर मूर्दा दोभेसे थे पवित्र भ्रथ समके जाते हैं) 
चीलियासी अभका आदर सत्कार विशेष रॉल्लि करते 
 हैं। कविसाया और इलोक लिखंभेकी भाषा विरूकूल 
मिलन भिन्न हैं। बॉलिहीपके धरांधिययक गुहाम'ल 
और वेद्म'ल भाक््तीय श्लीकांफकी भाषामरें लिखे गये 
हैं। बह सालाधश श्लोकसाथा यहाँ 'स रक्त त' (संस्कात) 
आल प्रसिद है। प्रत्येक श्सका पांटी नहीं ही सकता 
अतदेंथ इसका 'शहरूथ जाम भी रखे गया है। 

कषथिभाषाका गठन भिन्‍न भिन्‍म संभयों््िें हुआ 
कै 

१--आषे लज़ेंगियरेके शाज्यफॉलमें कविभापामें 
औश्न थ शंचित हुये, रैवज्राहणै कि मतसे कही भाषा खबसे 
सुरामी और खुल्द्र है। उस शंत्रा अयवयके पू्येचुरुष 
कैदिसिय राक्य करते थे। इन्हींके समय चालिटोपपें 
शिचंपूजाफा खूब प्रथार हुआ था | 

३१--राज्ा शंयंचयके शभ्यकालमें चारतथुंद! ( भारत- 
आुछ) । इसको रचमाप्रणाली "धियाह' या भौर दूसरे 
बौद्ध भ्रधेंके भलाचा उक्वल है और आम तौरसे मादर- 
'जीय है। वबालियांसियेकि मतसे अथचय मारतवर्चमें 
राज्य करते थे। मदहाभारतीय युद्धके बाद अवश्य मपश्त- 


अनकी भ्र थेंकी रणना शुई थी । 
३--मशपहिसके शाज्यकताखमें रजखित अश्तवदीमें 

सस्क्तके साथ आम्वभाषा भी मिली हुई देशो आतो दे । 
४--पश्क्सी' सम्रयमें फुरीद्षित और धलिके हरा 


अभैक || रसखित श्रलथ। 


भाषाके चैसाओ ने धालि साहित्कयके एम प्रकार 
श्रेणीका विभाग किया है---१म वालिमायाले अलखे टीका- 
खिल सन्‍स्‍्ष्त ऋथ | चैद, ब्रह्मा रडफुशशण, तुलुरसमृह 
(सेल), रथ कविन्र थाथली । वथा--(क) पक्िल धौराध्िक 
प्रथ--शंमावण, ज्लरकाएड और परयंसमह। (सा ) 
मिक्ष कंथिताये --विधाह, बारतयुद, आधदि। र ेय कय 
ओर वालिद्ीवंकी सापाकी सिश्ष रघना | किसमें हो 
स्थानीय 'किदुड़ भालामे लिखे हुये मिश्षञ्र|थ, फितने हो 
प्रथ साहित्यमें रचित ऐेशिहासिक ड्पाल्याम बथा-- 
'कैनह श्लीक, रश छभे, रशन, पमेन्वञः जादि । 

श्यफे सलाथा धुरोहितोंके हारा रध्तित ज्यवहार 
शास्त्र और शोपजलन भमामक सज्जीस शाख्अंथ सरूछत 
मिश्र सोत्र आपसे लिखे हुये हैं | 

कौई शिकलालिख था साज्रपल्र न मिलनेंसे श्राजीन जहर 
माला निरंफ्ति भही' की जां सभती | 

बालिहीफ्स ? रेणवैद (ऋग्वेद), २ यञ॒रवेद (यजुबं३), 


३ सामंचेद और ४ अस्त-यंदैद ( अथल्थंद ) मामके चारो 


'बैधोंका फऋ्रथलन देशा शाता है। :सभवान्‌ ल्याल ('क्तर- 


तीथ व्यास ) उक्त येक्चलुश्यके संत्रदकर्ता भांग अते।हैं । 
जडि्कतलोग यूजा, शप आदि कर्म, ेरमंल, श्वूशि, जत्म, 


कैयलाओंकी आरति भांदि घार्तिक काम करले"हैं। “यहीं 


ज्राद्मणोके अतिरिक्त अन्य किसी 'हांशसिकी थेद पहुंतिका 


अधिकार नदी है। 'पंरिश्तकोर 'जपेश्षाश्त सुकुमार 
ससि अ्ाहणबालकॉंकी ही मंलादिकी शिशा देते । 


आरीं चेदरोंकी जक्षरशिपि 'अहांकी जायामें शंस्कातत्टोक्त- 
लिये 'कंविभाकमं रिप्फ्जो उल्छिखित हैं। “युरोक्ति 


लोग मूरू ट्छोबीका अर्थ 'स्परण रखनेके 'लिये शस 
'दीकाका! पत्ट समय समय वर करते रहरेहैं। 





फाशिहीप 


दिदुजलिका कितमा पिंख्तार था यह श्यष्ट शपसी आना 
आता हैं। किन्तु किले सभेस भरेतीय विद्वान पुण्य 
मय अंजैशारमो को अपने साथ हे कर येवें अथवा बॉलि- 
हीवीओ अधि थे, कह मिश्थित नहीं होता । “सूर्यसेयन” 
मामका एक थे है, सिंसमें धयोपालभाके उपयोगी बेद्‌- 
ले लिखे हुये हैं। सूर्थॉपासना ही पुरोहितों का घम 
हैं। पहिले वैदिक गांव हिंदू लूपापार्सक प्रखित थे, 
वहेफि पुरों हित सी उमका असुकेरण करते हैं। वैधको 
छोड़ अ्रह्ाएड मामक वक पुराण प्रथ पार्यों जाता है। 
इसकी भाषा संस्कृत है तथा श्छोकाकाशम लिखी हुई है । 
बह भारतीय १८ पुराणी को अन्ह्त है। बॉलियासी 
हैकनाओेंले वहां प्रक्नाएडबुराणका आदर करते हैं । इसको 
स्ास्यों बालिभापारें लिली हुई है। यहांके अह्माएड- 
बुशाणमें सृष्टि प्रकश्ण, विभिन्‍न मशुओं ले प्रभार्ृ्टि, 
भगहलणेत्र; पीरशाणिक रपाण्यान भर प्रालीम रोजाओआा' का 
 इशिह!स लिखा हुंओ है। सेंगंधान्‌ व्यास इसकी रक्ष- 
यिता हैं। पुराण शब्दमें ब्रह्मागडपुराणका विंधरण्ग देखो । 
यहाँकी पुरोहिती कों अपर १७ पुराणी'कों रूठति भी 
नहीं हैं। थे होग फेयल वैेयाशेंकी पुराण और 
बेहक तंथा वॉह्मीकिंकों श्तायणेका कर्ता प्राभते हैं । 
पौराणिक काण्य | | 
अहाँकी शंमायण भी वॉल्मीकिंत्रणीत है। कवि- 
भॉषाग लिखी शाने (९ भी इसमें शश्कृतके शब्दों का 
अंधिकेशर प्रेयोग देखा शोता है। इसमें भारतौप रााधण 
के ब्रदेत छह कार्ड २० संगॉर्गं लिखे धये हैं। शोतधां 
डेलसकाड येंधपि धात्मीकियकों बनाया हुआ है तीभी 
बह अन्थ प्र संमेंका अर्तों है। इससे अंजान 
हींता है; कि उशसरकार्ड छह फॉएडफे बाद किलो समय 
धोरतैंसे लाया गेया थी। इसे उशरेकार्रडमें चिशीषता 
बंही है, कि रामेजंटद्रंकों सुत्युक बाद उनके धंशजोका 
लरिल इसमें लिखा गया है। इसको छोड़ यहांकी राला- 
व्णके बाहकारशम रामअस्त जौर वशित्त॒स बाएं. जांदि 
-किकय नहीं हैं, फिम्सु भन्‍्थाध्य चिषयकी सु श्र रथना है। 
उक्त २५ से रामायलर्क श्रयम सर्भमें अ्दा पर 
-अखंभ जाथा है बहा पर कीशस्बाके सर राजजंदरके रूपनें 


क्व 





शक 


 अभवान, केकयीकी गा में भरत भौर सुमिभासे भभ में 


सश्मणके जन्‍्मका वर्णन है। शुनि धशि्वमे रामसंत्रशीको 
पशुम्वे द भोर शाओंकी शिक्षा दी थी। राजपि फिलामिल 
राक्षसके उपत्रबसे अपने भांश्रमकी रक्षा कश्मेफे लिये 
संगवान शमअंद्रशीकी साथमे है गये; बलके बादमें 
दाक्षस बध, परशुरानका धतुमंग, सीौताका विधाहं, सरतको 
रॉजगददी, केक्यीकी पर-प्रार्थना; राम, लक्ष्मण भौर 
सौताका दंडकयनमे जोनां, लच्मण वाश सूर्पर्णशाकी 
भोककी छैद्ना, बॉसरों को क्रोध, सीताहरण, खुप्रीयको 
म्रिल्रता, हसुमानकी लेकामे' आगा, सीताका देंलना, 
भ्रीरॉमच दली हाशा भेजी गई वागरों की सेमा, इसके 
द्वारा लंका पर चढ़ाई, रामयंद्र भौर झ्षुप्रीवादिका सतीता- 
की लामिके लिये विचार करता, विंभीक्‍ष्णका सम्मिलन, 
शचजवध, सोताकी अन्निपंरौज्ञा, पातालमे प्रवेश, शाम- 
शे हरका अवोध्याके शालसिहालन पर छुशीमित होगा 
और धृर्ू लध॑स्थाम बानप्रश्थ प्रदण करना आदि विक्‍यों- 
का भर्णणन है| पेदादि धर्मशाक्ोंमे खिल प्रकार 
प्राह्णी का भषिकार है, रामायण भी - पब्थ॑भ्रन्‍्य मावि- 
मै' शी प्रकार शाभशाओी को अधिकार है। राज छोग 
काव्य प्रम्धधर्णित शाजशरित्रकी शिक्षा द्वारा सपना 


खरिल शंगहण करते हैं। फेवल राजजरित्र नहों। इन्द्र, 


यम, सूथ, चन्द्र, अमिल, कुषेर, यरुण और अन्‍्निके 
थरिलसे क्ञानठाभ करते हैं। उत्तरफाएशमे खब-कुशके 
व शके बण लके जरूांबा अण्य भारयों के बंशका बल्केख 
किया धंया है। 
रामायणके मलिंस तरह कांड विभाग हैं. इसी तरह 
महांसारत सी अदारह पंथोंसें विसक हैं। बाछियासो 


इस महाजन थको पथ कहते हैं, इसके महाभारत शासकों 


थे लोग भही' आमते १८ पर्चके भाम पर भानते हैं| इसमें 
१ लाख शोक हैं सिनमैंसे २० हमार गतोकोर्मे कुर्पांडवों- 
के धुद्का वणेत है। भशधाभ व्यास इसके बलानेबाले 
है। इसकी साया भो कथितामय हैं। परथषोंके भाम 
शारशके उपास्यानस सित है--१ कपिपष्थ-खुभोव, इसु- | 
मान आदि कपिथशका इतिहास है। ८२ कफेशतक अथबथा 
आलइक भामके पर्चमे कवथिदासीरखित जभिधान है । 
६ स्कारित पथ (अश्भाश्ति) प्रभृति स्पतन्ल भय भो हैं। 


३६०- वाशिहीप 


मरनुप्रणोत मानवधमंशास्त्रके नहीं होने पर भी ये छोग 
मेसुको ही ( मनु )-धमंशाखके प्रणेता मानते हैं। पूर्वा- 
 घिगम अथवा शिवशासन नामक भप्रस्थ भी मनुके बनाये 
, हैं। इसकी भाषा कविता और श्लोकोसे शून्य है । 
साधारण कविसाहित्यके बीच बांरत युद्ध नामके 
. भ्रथका उत्लेख किया ज्ञा सक्ता है। किसो समयमें यही 
महाभारतका अनुवाद कह कर प्रसिद्ध था; किन्तु महा- 
, भारतकी पोथी मिल जानेसे जो भ्रम (लोगोंके बोच फेल 
, रहा था वह मिट गया। भीष्म, द्रोण, कण और शब्य 
_ पष्धकों ले कर बारतयुद्द तैयार किया गया है। केव्रि- 
_... राज्ञ श्रीपादुकावतार जयबयको शआज्ासे हेप्पुसदने इस 
प्र थका निर्माण किया था । 

४ विधाह--स' पुकण्व-प्रणीत कविताका एक अपूर्ये 
प्रथ। ५ स्मरदृहन - रामायण -प्रणेता कवि राजा कुछुमक 
पुत्र मपुधर्मंज द्वारा रखित । ६ छुमनाशास्तक - रघुब श 
विषयक प्र'थ। ७ बोस ( भीम ) काध्य--जिसमें विष्णुके 
औरस,. भौर पृथ्वीके गससे भौम दानवकी उस्पक्ति और 
कृष्णजीके हाथ उसका मरण-विषय उल्लिखित हैं । म'पु- 

, ब्रद्ध बोध [नामक बौद्धरचित एक शास्त्र है। ८ अज्ञु न- 
. विजय--राघणकार्स॑वीर्य और अज्ञु नके युद्धका वर्णन 

इसमें है। यह म'पु तम्तुलर बोध नामफे बौद्ध द्वारा 
. प्रणीत है। 

. £ खुतलोम--इसमें केतकपथ का उपाख्यान लिखा 
गया है। १० हरिधंश--महाभारतका . परिशिष्ट खंड । 
मपुपेसुद्ु बोध नामके पक बोधने इसको कथि9भा७षामें 
लिखा है। पूर्वोक्त कितने प्रथ उल्लेखनीय हैं। 

,- बयद्‌ अथया ऐसिहासिक बीरप थममें १ केनहन प्रोक-- 
केदिरि, मजपहित ओर बालिराज-ब 'शके आदि पुरुष 
.अहयपुत्र केनहनप्रोकसे लेकर अरध्यायिकाका आरंभ किया 
- है।. २रकगलधे-जिसमें केदिरिराज-मंत्री ररहुगगलये 
' द्वारा शिक्षयुरुकी पराजय भौर केद्रिराज-ब शका खरित 
_ बणित है। ३ उशनयव और ४ उशनवालि--इनमें उक्त 
, वो ढीपके राजाओ्ोंके खरितका उल्लेख है। ५ पेमेंदड़ - 
इसमें बालिराज्यका वक्त मान इतिहास है। 
... बुदुर अथवा धर्मविषयक ओर तानम्खिक भ्रथ असंख्य 
. हैं। थे अधिकांश स्लोकोंमें लिखे गये हैं। उनसें १ शुवन- 


संक्षेप, २ भुवनकोष, ३ वुहस्पतितस्व, ४ सारससुण्य, ५ 
तस्वशान, ६ कनदम्पत्‌, ७ सजओोस्कांति, ८ तुतुर कामोक्ष 
( कामाख्यातंत्र !)), ६ राज़नोति, १० नीतिप्राय था 
नोतिशाख्र, काम दकनीति, १५ नरनीतीय, १३ रणयज्ञ 
और १४ तिथिद्शगुणित ये कितने [प्रिथ मुख्य हैं । 
पहिले ही घर्मशाखके विषयका उल्ल क्ष किया जा चुका 
है। यहां पर १ आगम, २ अधिगम, ३ वैधागम, ४ सार 
समुथ्य, ५ दुषकालभय, ६ स्वयंभू था रवजम्यू, ७ देवद्‌ंड 
और ८ थशसंघ आदि कितने प्र'थ मिलते हैं। मेमव-शाख्त् 
नामका एक स्मृतिग्रथ हैं जिसमें भारतीय धम शाखके 
अनुसार एक रुठ्टतिप्रन्थ है। लेकिन इसका प्रयार अधिक 
नहीं है। पूर्वाधिगम नामके सख्खतिशाखको उपक्र- 
मणिकामें जो कुछ लिखा है वह समस्त उद्ध त ज्योंका 
ट्यों किया गया है; केवल सं€कृत शब्दका वालि रूपा- 
न्‍्तर नहीं हुआ है । इस नमूनेसे सब कोई जान सकते 
हैं, कि धहांकी शास्त्रीयभाषामें कितने खंरूकछृत शब्दोंका 
मिलाब हैः-- ः 
“अभिज्ञान मंत्र । लिहन्‌ पृथ्वाधिगमशासन शाखसारो 
द्धू त पूज्वारंभ सब्र तलस वुद्धाचाय राजपुरोहित सब 
गुणश्ञ भानुरश्मि-सहृश-सब्णेअन-हृद्ध-तमिस्रहरण-सकला. 
प्रचूड़ामणि-शिरसि प्रतिष्ठित तकप्‌ सहन पराचाय शिव- 
कथेः, कनिष्ठ मध्योशम न! दग शिव परमादि गुरु महा 
भगवामतडु गेणीर शिर प गुदारणभस्माड्ारनीरसकरि 
अवनऊूः सोर पणदृदन भस्म तकप निकु. सन्‍्तान पश्रति- 
सब्तान सदर भस्मकू कुर शिर अतः प्रमाणकेन पगेः 
. निड़ रक्षनिड्र, शासनाथिगम शाखसारोद्धत रि पर 
पड कु मकघेदन शहन शड्भ_ गुम गे शिवागम, किमुत सहन 
सऊु बुहाकू शिव पिणाक रुथविर रिह नगर शड़ 
( सम्पस्भ १? ) कृत्य अगुनि थे! सह महारेप रिक्रू 
मगर लाब्रण रिक् प्रदेशतललस करुहणण सड्र बतिक 
प्रमीषक वप्रयद्धारविष्छेद सजर भव गज, मम गतकेन 


. पिवादनिडड सब्बंशनरिड्र सभामध्य मुभड् रिज्जु प्रदेश न 


त लु इरनीर, यल्षम सम हाड़ू_ अधिममशाखसारोड त 
युग प्र किक, शासनक्मनीरटीकाकवेः ।”! _ 
वस्य वा तुतुरकामोक्ष नामके प्र थममें जन्मसे रुस्यु 


'पर्शेश्त क्रणोय घर्मकियाओंफा पर्णन है।  पवण्डक्रोग 


त 


बालिद्वीप 


इसी स्मृतिके द्वारा धणित भर्मका अवलंध ले अपना 


जीधन बिताते हैं। राजा अथवा ब्राह्मणको इस धर्मनोति- 


के अनुकूल कांय करने पर “राजषि” उपाधि दी जाती है 
तथा शाखलिखित आचरणके नहों करनेसे राजाओंकी 
अभिषेकक्रिया नहीं' होती । 
मलत्‌ प्रन्थमें पञ्जोकी घीरकहानीका जिक्र है। उसके 
छंद किदुकु कविसे विलकुल अलहदे हैं। गम्बुः नामक 
नाट्यशालामें इस पश्रथके रुथल विशेषका अभिनय होता 
है। किलु यहां पर कालिदासादि विह्ानो के बनाये गये 
नाटकों का आभास मात्र नहीं है। भारतीय नाटकके 
आदर नही होनेमें दो कारण कहे जा सक्त हैं। संभव 
है कि, भारतीय प्राह्मणो के यवद्वीप आनेके बाद कालि- 
दासादि परिडतो के महामूल्य नाटक बने हो', अथवा 
धर्मप्रचारक ब्राह्मणों ने धरेशाखसे भिन्‍न जान नाटकों - 
की आलोचना करनेमें ध्यान नही दिया हो। 
धर्गशासत्र, पौराणिक कायय और इतिहासके अति- 
रिक्त रनके यहां काल जाननेके लिये ज्योतिषशासत्र भी 
हैं। कालके निण य करनेमें इन लोगो के दो मत हैं। 
पक भारतोय दूसरा बालोय अथवा पलिनेशिय । 
भगुग्ग सामक पुस्तकसे मालूम पड़ता है, कि थे लोग 
शालिवाहनराज-प्रतिष्ठित शक सम्बत्‌ ( ७८ ६० )-से 
कालका निणय करते हैं तथा कसड़ अथवा चेलर- 
माससे वष के आरंभका समय मानते हैं। मुसलमानों- 
के प्रभावसे यवह्वीपकी काल गणनामें हेर फेर अवश्य 
हुई, पर यहांकी गणमामें वन्द्रमासको अगह सोर मासके 
अतिरिक्त और कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ । जेष्ट 
ओर आवषाढ़के अतिरिक्त महीनों के नाम संरूकृत और 
बालिदेशकी भाषामें हैं। यथा--श्रावण (कस), बाद या, 
बादवद ( भावद्रपद ) अथवा करो, अखुज़ि ( आश्ययुज 
वा आश्यिन ), कतिग ( काशिक ) अथवा कपत, माग- 
शिर, मार्गशीर्ष (अप्रहायम) वा कालिम, कनम था पोष्य 
( पौष ), कपित वा माग ( माघ ), कछुलु या पात्शुन 


(फाल्गुन) कसऊूु भथवा मधुमास (लैल), वांद्स था घेशक 


( बैसाल ) एवं जेष्ठ ( क्येष्ठ ) और आधषाढ़। प्रालीम 

रोमक आादिके मतके अनुसार वबालिहीपमें पहिले १० 

माल प्रणछित थ, उनमें ्येज्न और भआाषाढ़के थो मास 
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श्द्र 


नहों थे तथा थे पहिले ३५ दिनका मास मांगते थे। 
दिनोंके नाम पलिनेशिय और हिंदी भाषामें मिले हुए हैं। 
यथा--रदिति सोम, अडहूः गर, बुड़, युहरूपति, शुक्र और 
शनेश्यर ( हिंदो ) एथ' पहिड़ू, पुअन, बगि, कालियना 
ओर मेनिश ( पलिनेशिय )। इसके अलाघा उन छोगों- 
के प्रह नक्षत्र आदिके विषयका तथा इनके द्वारा होमे- 
वाले मनुष्योंके शुभ अशुभ फलोका भी ज्ञान है। उनका 
चम्द्रमास शुक्त ( तड़गल ) और छृष्षापक्ष ( पुडुलभड़ ) 
ले कर माना जाता है। 
उक्त ३५ दिनमें ३५ नक्षत्रोंफे फलाफलकों छोड कर 
भी वे जात वालकके शुभाशुभ जाननेके लिये सप्ताहके 
प्रति दिन १ देवता, २ नरमूत्ति, ३ चुक्ष, ४ पक्षी, ५ भूत 
और ६ सत्यके अस्तित्वकों कल्पना करते हैं तथा उनके 
प्रभावों के अनुसार मानव यरिज्रकी कर्पना करते हैं। 
अस्त, शून्य, काल, पति, और लिन्योक दिनके थे 

पांच लक्षण हैं। अमृत क्षणमें उत्पन्न होनेसे सौभाग्यशालों 
शून्यमें दरिद्र, फालमें रिपुषश, पति क्षणमें मुत्यु और 
लिन्योकमें पैदा होमेसे मनुष्य असच्चरित्र और खोर होता 
है । इसके सिवाय उनका दिन आठ घरिकोंमें विभक्त है। 
इसीको जानमभेके लिये ये अलयंत्रका ध्यधद्दार करते हैं । 
पानोकी घड़ी अपने देशमें भी प्रसिद्ध है। प्रत्येक राज- 
मदलमें पेसी एक घड़ी होतो है। पानी भरने पर उसके 
पानी फेकनेके लिये एक मनुष्य नियुक्त रहता है। जब 
घड़ी पूरी हो जाती है तब वह जनताकों जतानेके लिये 
नगारेमें योव देता है। 

पंजिकाकी गणनामें भ्गुगर्गके सिवाय थे छुम्द्री क्रम 
और खु दरी भुज्क नामकी पुस्तककी सहायता लेते हैं। 
ज्योतिषयक्रमें राशियोंकी गणना करते हैं । व श्यिक 
के र्थाममें सलिक, फफटके स्थाममें रकत, मीनके 
घरमें कु भ भोर मेषके घरमें मकर भादि देखी जाती हैं । 
प्राथीन प्रीक लोगोंक्री तरह ये [वुलाराशि नहीं मानते | 
लुलाके घरमें वृश्यिकका अधिकार पाया जाता है। 

भारतवासियोंकी तरह इनका भो विभश्यास है, कि शाहु 
प्राससे खूथे सौर लल्द्रमाका प्रहण होता है । सये 
प्रदहणका नाम 'प्रह' और खल्दअरहका नाम 'राहु” है | भ्रहण- 
के समय थे यंत्रों भौर चित्कार हारा विकट शब्द करते 


शहर 

हैं। विश्वास है, कि इन शब्बोंसे अयभीत हो शीघ्र ही 
इस्यु चरठ्मांकों छोड़ ठेत है । हमारे देशरमें भाज 
कह भा प्रहणके समय घण्टाध्यनि और आनस्वोन्मादसे 
कोलाहल करते हुए गद्भारुनान करते हैं। 


यह विषय पहिले ही कहा जा चुका है, कि ब्राह्मण इस 
ह्ीपमें कब आये थे, उनके समयका निरक्ष्य करना अत्यन्त 


कठिन है। जब बौद्ध धमका प्रभाव बढ़ा तब बौद्ध 


साधुओंमे अपने धर्मके प्रधारके लिये नाना वैशॉमें पर्यटन | 


किया | शालिवाहनकी कगणशना और प्राखोन संखूकृत- 
के सिधाथ दूसरों भाषाके प्र थका अभाष देखनेसे अन 

मान किया जाता है, कि प्रथम या द्वितीय शताथ्दीके बीच -- 
में यहां त्राह्मणोंका आगमन हुआ होगा । पूर्वाशलूख्थ हीप 
बासियों के मध्य ऐसा प्रचार है, कि छिड् (कलि डर) देश- 
से उनके देशमें सम्यता थर्रा और व्यवरुथाका प्रचार शुआ 


है। पहिले यवद्वीपमें, पीछे वहांसे समसख्य श्थानोंमें ध्याप्त- 
हो गया । यहां पर शब्थकी प्रधुरता देख :.रतथासियोने 


वाशिकीत 


उनके पुल चृशबाहुं ३२५० शक्रमें वहां आधे थे। 82० शकऊें 
बहुतले शेव पंडित यवद्दीपमें पधारे ; किन्तु उनके मतके 
साथ यवद्धीप वासियोंका मत नहीं मिलता था,.- इस 
कारण बे लोग भगा विये गये । इन्होंने वहांके राजा शुतु- 
दामको शरण ली । राजा शुत॒दाम उन छोगोंके मलावहूस्यो 
हो गये । ययद्वीपवासियोंफे मुसलमान होनेके कुछ समय 
पहिले कितने शेवॉने मज़पहित नामक सु्थानके शेष राजा 
प्रविजयके यहां आश्रय लिया था। मजञपटहित शज्यनो नए 
प्रष्ट हो जाने पर ये लोग बालिहीपको भाग गये। उनके 
अधिपतिका माम चाहुराहु था। 

बालिदीपमेँ इस समय जो शक चल रहा है, चह प्रव- 
दीपकी अपेक्षा ५ ब्य कम है। इन पांच यर्षोदी कमी क्यों 
हुई; वालियासो पंडित छोग इसका कोई कारण वतका 
नहीं सके हैं। माल्म पड़ता है, कि थान्द्रमास शणमाके 
रुथानमें सौर गणनाका परिवश्ेन, पलिनेशीय गणनाका 
संभिश्रण आदि दोषोंसे पेसा विश्रार हुआ है । पहले 


उपनिवेशकोंकों बसानर चाहा | सबसे पहिले शम्न शताब्दे! | १० मासका १ व; यीछे १९ सासका माका गण / यदि 


में लितुष्टि नामक किसी ब्राह्मणने बहुतसे लोगो के 
साथ आ दक्षिण उपकूछ पार किया और ये सबके सथ 
मेरु पथ तके पाद्सूलमें बस गये । यवध्टीफ्म ओो सबश्वत्‌ 
खलता है. उसको लितुष्टि नामके एक प्राथीन राज़ाने 
चलाया था। इसीलिये यह सम्बत्‌ आजिशक (आदिशक) 
नामसे प्रसिद्ध है । क्‍ 


यवद्गीपके एक उपाख्यानसे जानां जाता है, कि | 


पहिले बहुतसे हिन्दू मिल कर यहां आपे थे। उनके 
साथमें क्री पुत्र थे, यह भी सहज निश्वय किया जा 
सकता है। महामना वितुष्टि भी अपने र्ी-पुर सहित 


शापे थे। उनको सहधमिणीका नाम ब्राह्मण-काष्ठि 


और दो पुत्री का मलुमानस और मशुमादेव था। थे 


'बौद्ध थे, या हिंदू इसका प्रमाण नहीं मिलतशा। इ्हों'ने 
शाज्य 


और दमके वंशओ'मे यहां कुछल्मथ तक 
किया था। 
३५० संचत्‌ तक इस वैशमें बहुत मौपलिवैशिक 
आये थे। उनमैंसे कुछ प्रसिद्ध वध्यक्तियोंके नाप ये हैं... 
शेलप्रयातः--१०० शकफलें, शोटरू--२०० शकमें, 


सुधिल--३१० शकमें, हुतनू--३६४१ शकमे शथ! लिसदि और 


मलमासकी गणना नकी जाय तो भी इनके साथ 
हिंदू' पंजिकाफी विभिन्‍नता देखी श्ातो है। उन लो गॉको 
शुभाशुभ घटना और समय निरुपणके लिये फंजिकांफी 
आवश्यकता नहीं होती । ये लोग विशेष ऋल द्वारा पार्य- 
तोय फूलोंका अश्रस्फुटन, समुदका सामयिक गठति-पशि- 
वन अथवा रुपाध्तर प्रहण, अन्य प्राकसिक खलिव्र्शन 
आदि घटडनओंकी देख कर समयका निरूफजण कर केसे दें । 
धर्ममत, देवतस्व भोर विश्यत्स । क्‍ 
भारतकी दो हिंदू कमंशालाओंने वालिदवीपमैं प्रवेश 
किया था | पदिले लिखा गया है, कि थोझ' ध्र्मप्रयासकोंके 
साथ साथ शैव आह्मणी ने पू्चाशऋलसू्थ होपतें उपणियेश 
बसाभे ; किन्तु ब्राह्मणधर्मके जजिक प्रच्ारसे बौद्ध सोनी 
का प्रभाव बहुत कुछ जआतर रहा । थोट सक्‍थ प्रकाशके 
पशुओं फे भांसकों खाते हैं, किन्तु शेय संग्रवाक्‍के लीग 
गाय, कुशे आदि अश्पृष्य जीयोंका तरस नही काले! 
बालिहीपके पंडितके मुखसे सुभा जाता है; कि बुद्ध 
शिवके कबिछ सता थे दोणों' संप्रश्य परसुफ्टों जबि- 
रोधघी हैं तो भो कोई किसोब्शे! दैवकी, पूजा भदी करते, 
किन्तु पूृण+-फशलिस भी परण्यर शल्प्मला देवी जपती सै . 





रफिदीर 


श्दरई 


अक्षण किम मएछाफ्ते बलसव्मे शेक पंशित वोह कुसेहितको|. देहमें परचिछलाके लिये लगाते दें। गहस्थिवेकी पूला 
छुला कर वत्सर क्रिया करते हैं (राजा अथवा राजधुलो - | अथवा श्राद्धादिक अध्येष्टि क्रियाओं में थे लोग उप- 


._ को अन्शवेष्टि किवाफे समय शेव पुरोहित शिवपूजाके 
जोर धोद चुरोदित युद्ध पूजाके अरूका सतदेशके मल्यक 
पर सिंयन करते हैं । इस्तके! अरूावना कविश्न समर बोद 
अर खलेखफे परल्पर सुदबुभायों को से कर अनेक कथाये 
- किक साई हैं । 

प्रतकीन ब्राह्मण घर में इन खछोगोंकों श्रमाद् अक्ति थी 
तो भी ये लोग शिवोपासक कहे जासे थे। इन लोसों 
- का जशेशारत दो भाभो'में विश्चक्त है, चुरोहिलेको स्वग॒ंह- 
में शुप्तवूआ ओर अनसााधारणकी पूजा । 
की सब्ह के कोंम अपने खंहमें सूथोकी पूजा करते हैं । 
इसी सूराकी मे छोग शिव मानते हैं, फकेकि शिनके शोन 
नेद दो सूर्थके रूवाब्तर हैं । 

हर एक पंडित प्रति पूणिमा और अमाचस्याफे दिन 
प्ाराःकालमें ६ से ले कर १० घड़ी तक अशुक्त रह घरतमें 
फूप की उकासना करते हैं। 


पंडित छोग तीन दिनके अआतिश्सि कालिनयों (पलि- 
मेशिव सधादके "ये दिन) देवको भक्तिसे उह्स्फा | 
कहते हैं । बलिज, कलिज' आ्लपि उच परेजीके यपाजकालेश 
अधिषिण देज-सेवा करते हैं ; फिल्तु अमावस्या भौर फूणिमा 


को छोड भव्य किसी दिन देधपूजाका विशेष उश्सप 
नहीं होशा । घरके सामने पूथ दिशामें शुस्त कर सूयको 
पूजाके. छिये ये कोग बेढते हैं। नैदेश, भक्त आाकि उप 


करण, फूल, जल, घंटा आदि सभी पूजाको सामिन्नी श्क्ित 
इहतो है। विधिपृपरेक केद मंजका उद्हाशण करके पूझा साहू 


करमेले देयादेश: होता हे। इस साप्रप भक्तिपूर्णक 
' भृष्य होता दे। के देहस्थित केबकी फृकेसे पूजा करते 
हैं। पूजा करते समय उच लाभिके बुल पिताके सप्सुक्त 
कुछ समय तक कह इखते हैं; बादमें द॒8 अरे दें । दत्त्के 
असकाइकों राज़ भाषि सभो अददण करते हैं । के ऊंतको 


फंचित लोग काममें कातते हैं वह 'तंत्पत्रीर' शह्ा आशा 


ल्‍है। अ्रद्ध भी इहुरा फ्रचित: छोशा है। अनलाधत्त्ण इस 


पके प किस शतोफेल! कारीज फर जाती बैंकों भा ऋाकाकती 





ख्थित हो कर सम्पूर्ण क्रियाओंकोी विधियत कर 
बालें हैं। 

सफने शुह्दोंमें ये धेद, अह्याद्डपुराण और कविप्रथोंकी 
अआशझोजना करते रहते है'। अपमे पुलों तथा क्षल्िय- 
बाछकोंकों उककशिक्षा देश हैं। जो छोन शुभाशुभ उनसे 
फूछने आते हैं उसको शुभाशुभ ज्योतिषमणनाके अजु- 
सार बतलांते है' । ये बालिद्वीपको प'ज्िका या पंचाहुको 
बनाते हैं। यदि कोई मवीम अत्पको तेयार करे, तो बिना 


मंत्रों के वधिलत्ष किए हुपे बह अर डोक तरहरसे नहीं' 


चलता | 

अनताको मड़ल-कामनाके लिये ये मन्दिरोंमें पूजा किया 
करते हैं। उस पूजामें सब भेणोफे लोग भाते हैं। गुनुड़ 
अप्तुह पबंतके वादसूलमें वासुकीका मंदिर ही सयश्रेष्ठ है। 
यहांकी देवशतसिका नाप्त 'सड्रपूणजय' है। इसके सिवाय 
तवाणानके बलुकहु मंद्रिमें, 'सह जयनिद्भात' वदोहुके उलु- 
बतु मंदिरमें देधीदनुर', प्रहुमे 'सुडः माणिक कुमारडु,' गिया 


न्यरकते अरुक संदिरमें (सकुपुत जय', क्लोडुको ड्के गिवलव- 


कंदिस्में 'सड्ोज्रजय” और तवानानके पकेन दुड़न मंदिर 


में 'खड़ माणिक फलेब' लामक देय मूक्षियां है। महादेवकी 


समस्त मूचियोंके हाथमें सलवार, धनुष और बछां आदि 
अच्छो तरह सले हैं। इन प्रधान.प्रधान म दिरो'मे' राजा 
लोग अ्रजाको म ड्रल कामनसाके सिये पूजा करयाते हैं। 
डउस्ुघतुक मंद्रिमे' बाकि घयक इक्तोसथे' दिस और 


बाखुकीके मदिरिमे' कातिककी पूणिमाकों बड़ा भारी 


महोत्सव होता है। ए्नफे सियाय ओर भी बहुतसे 
प्रभाग प्रव्र हैं जिन्‍्हे' समी मनप्य भक्तिकी निगाहसे 
देखले हैं | 

१० जेरकुम दीपरुथ सकझन म द्रिमे सडहाहु इन्द्र- 


माध्क बसश्चणारी इन्द्रयूशि है। नूतन सालके ११ पे दिन 


उस म व्रिमे मदोश्सव होता है। 

२--कछुछोके जेमपुल म'दिरिमे' भी इ्द्रमूत्ति है। 
श्मके लिकय जेशोना, ३ रम्वोल्सथि, ४ समेतिग और 
गिधास्काके, ५ किल्तेलशुमि मं दिस्के देवशाका पेशी 
शक्तिकी कथायें प्रधारित हैं । पर 


झ्छ्ढ 


पनतरणमें दुर्गा, काल और भूतोंकी तृप्तिके लिये सब 
लोग उनको पूजते हैं। पुरी नामके मस्व्रिमें उच्च जातिके 
मुष्य और 'पडुख्तनन' मन्दिरमें शिवजीकी सभो लोग 
पूजा किया करते हैं । 'परायैड्डन' नामक मन्विरोंमें देव 
और पित्गणकी पूजा हुआ करती है । कहाडुन, खड़क- 
हाडुन सड़र और मेरु आदि छोटे छोटे मन्दिर महादेवकी 
पूञज्ञाके लिये निविष्ट हैं। इन मन्दिरो' में शिवजी पद्मासन 
लगा कर बैठे हैं। उन्हों'के तुधि-लाधक माल्य और 
चन्वनांदि गंध द्रष्य चढाये आंते हैं। प्रत्येक मन्द्रिमें 
लरि'गकी मूक्षि स्थापित है । समुद्रके किनारे बहुतसे 
 घरुणदेवके मन्दिर है । राहमें सतियो के अनेक मन्दिर 
दृष्टिगोचर होते हैं। 
बालिद्वीपमें वैष्णयधर्मका प्रचार नहीं है. तो भी 
पग्राह्ण शिवपूजाके समय विष्णु भगवानकी पूजा करते 


हैं। थे ही बहुत कुछ हम लोगो की हरिहरमूश्ि के ल्‍ 


सूचक हैं। ये मेरु, कैलाश और गु्ञग अग॒ु डुकों ख्वग 
या इन्दछोक, विष्णुोक या श्रह्मचलोक और शिवलोक 
कह कर कल्पना करते हैं और उन तीन लोको' में शिवजी 
सर्वमय रूपमें (बिराजमान हैं। पद्रड लोग शिवजीफे 
सिवाय ओर किसी भी देवताके यार हाथ नही मानते । 
शिवजीके प्रधान अगआभूषण ये सब हैं---अक्षमाला, 
चामर, विशुल और पान | कितनी सशस्त्र शिवमूश्ियोंका 
पहिले ही उल्लेख हो चुका है। शिव भौर काल एक होने 
पर भी मंगलमय शिवमूक्ति तुधारथवल और महासंहारक 
कालमूशि घोर तामस हैं। पनतरणमें काछ और उनकी 
पत्नी दुर्गा तथा अनुखर भूतों की पूजा होती है। शिव 
पत्नो उम्रा, पाब्य तो, गिरिपुली, देवीगड़्ा भौर देवीदन 
नामों से पूजित होती हैं। शख्याधिष्ठात्री लक्ष्मीदेवी यहां 
पर शिवपल्षीके रुपमें महादेवजीके साथ पूजी जाती है' | 
विष्णुकी तरह यहां ब्रह्माजीका कोई मंदिर नहीं है । 
किसी महोत्सव विष्णु और ब्रह्ममूृत्तिके साथमें अस्थायी 
मंदिर बनता है। उत्सबके बाद वह पुनः तोड़ दिया जाता 
है! यहां ब्रह्मा-पश्ययोनि, प्रजापति और चलुर्मंख नाम- 
से विक्यात हैं। व्रड ही अह्माकी प्रधान भूषा है। जो 
ब्राह्मण परिडत उस द्रड़का धारण करते हैं, थे ही 
पहएड कहलाते हैं। 


बालिहो 7 


प्रह्याको पत्नी सरस्वती देवी यहां विद्या नामसे 
पूजित हैं। उनकी पृजाका कोई दूसरा भिन्न मंदिर 
नहीं है। वतु गुनोड़ सप्ताहमें शनैश्थरके दिन बालि- 
वासी नाना पोथियोंकों इकट्ठा कर गृहरूिथित देवालयमें 
सरस्यतीकी पूजा करते हैं। 

.बालियासोी यद्यपि विष्णुका धिशेषरूपले पूजन नहीं 
करते, तो भी वे विष्णुके मत्स्य, वराह, कूंम्मे, घामन, परशु- 
राम प्रभृति अधतार स्वीकार फरते है । शंख, चक्र, 
गदा और द्एंड विष्णुके प्रधान चिह्न है । 

थे लोग भ्री वा लद्ष्मीको विष्णुकी पञ्नी मानते है । 
जब विष्णु, ब्रह्मा और शिव (स्रष्टा रक्षक और संहर्ता) ये 
तीनों शक्तियाँ एक हैं, तब लक्ष्मी सरस्यती प्रभुतिकी शिष- 
की पक्नी माननेमें कोई दोष नहों है। ये लोग अभ्यास- 
बशसे विष्णुमूक्षिके मांथे पर तिलक लगाते हैं। शिषके 
जिस तरह तीन नेत्र हैं, उसो तरह कपालसरुथ तिलकको थे 
लोग शिवके त्रि-नेत्र असा व्यक्त करते है' । वैष्णवी मूत्ि 
लक्ष्मी और सरख्यतोके माथे पर 'पेरयशन या यशतिलक 
देते है'। प्राचीन कविप्न थोंमें कहे हुये अनेक देवताओं- 
की मूक्ियां भी खुदी हुई है'। थे हिंदू देघताओंका लित्य 
सुवीकार करते है, तो भो उनके यहां ब्रह्माएड पुराणोक्त 
अपरापर देवताओंका उल्लेख मिलता है । इन्द्र, यम, सूर्य, 
चन्द्र, अभिल, कुषेर, वरुण, अग्नि आदि आठ देवतांओं- 
को ये लोकपाल कहते है' | इन्द्रके वाद यम और थयरुण- 
का ये भाद्र सत्कार करते हैं। देवराज़ इन्द्र ख्वगंपुरी 
में अप्सरा, विद्याधरी और ऋषियोंसे परिथष्त हो 
रहते है । क 
'यिवाह' नाभके प्र थमें रावणके द्वारा किया गया इढ- 
का पराभव वर्णित है। बालियासियोंका विश्योस है, 
कि इम्द्रलोकयासी मनुष्य देहकों जारण कर सकते है । 
इन्द्रलोककी पार कर जीव विष्णुलोकको जाता है। पश्चात्‌ 
शिबलीक जाने पर आत्माकों भगम्त सुखकी प्राप्ति होती 
है। शिवलोककी प्राप्ति ही सबोंका मुख्य उद्द श्य है, तो भी 
एकमात्र पद्रड लोगको ही सायुज्यंकी प्राप्ति होती है। थे 
अनेक परिश्रम करने पर भी शिपलोक नहीं पा सकते । 
बैला-उत्सवमें सहरृता सतीके और राज्यकी रक्षाके किये 


बाशिद्वीप 


प्राप्ति होती है। किन्लू थदि इ्स आस्मोत्सगंके समय 
पुरोहित उपस्थित न हों या शाख्रयिहितकर्म द्वारा रूथर्ग- 
गमनसका पथ परिष्कार न किया गया हो, तो उनको 
कभो भी स्वर्गलाभ न होगा। थे मेढ़क और सर्प हो 
कर पृथ्वों पर बहुत काल तक विचरण करे गे। 
पहुंचने पर भी यम उनके पुण्यपापका यथोचखित रीतिसे 


विचार करते है'। इसी विश्वासके वशीभूत हो वे शव- 


का कभी कभी दो माससे २० वर्ष तक दाह नहीं करते | 
दूसरे लोकपालॉमेंसे किसोकी पूजा नहीं की जाती । 


अनिल और वायुसे सम्पूर्ण जोचोंकी रक्षा होती है, अतएव 


उनका भी थै यथासाध्य भावर सत्कार करत है। 
पद्रड और वैध लोग समय समयमें पवित्र वायु यां 
फुल्कार हारा रोगोंकी चिकित्सा करते है'।  अनशन- 
बतमें वायुमालका थे सेवन करते हैं। 

काशिफेय और गणेशजीको पूजा कहों भी देख नहीं' 
पड़ती । प्रत्येक प्रधेशदारमें एक विध्नयिनाशन गण- 
पतिजोको मूर्ति प्रतिष्ठित है' या कही' कही” उनका खिल्र- 
मात्र ही लगा हुआ है। गणपतिजीके हस्तिमुए्ड होनेके 
कारण बालिवासियोंकी धारणा है, कि यह पशु मनृष्यके 
महुलछप्रद नहीं' है। बोलेलेड्राज हाथीकी पीठ पर बैठ 


कर घूमत है! । उनको देख सबके सब समभत हैं कि | 


थेया तो राज्यले भृष्ट या पांप पहुमें मग्न हो गये है । 
व्याप्सले तो वे महा छूणा करते हैं । यदि राज्यमें 
व्याप्तका उत्पात हो ज्ञाय, तो सब लोग विश्वास करने 
लग जाते हैं, कि शीघ्र हो राज्यमें उपद्रय होगा या 
उसका उपदय होना ही राज्यके अधःपतनका कारण 
है। किन्तु गे डाकों देखने पर, चाहे इस जन्‍्ममें हो या 
पर अस्ममें, वह अवश्य ही सम्मानको प्राप्त करेगा, ऐसी 
उन लोगोंकी धारणा है । किसी किसी महायश्ञमें ये 
गैडाकी वलि देसे हैं। इसका रक्त, मांस, अयों उन 
लोगोंके ब्रवद्दारमें आती है। बहुतसे मनुष्य काम- 
देवको भो पूजा करते हैं । इनके प्राखीन काव्योंमें धासुकी, 
अनंत, तश्षक मागकी कथा, जनमेजयका सप यक्ष, भग- 
यान. धशिष्ठका शक्षस-यक्ष और किस्मर, किपुरुष, 

दैत्प, दानय, गधर्ण, पिशाल आदि पुराणोल्छिखित 
-कथाए फासी जातो हैं। ु 
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सृष्टितस्व । 
बालियोे हिंदूलोग सृश्टितस्वके पिषयमें प्राह्मण पुराण- 
का मत स्वीकार नहों करते । थे अएडसे जगसको उत्पशि 
मानते हैं। पहिले सनन्‍द और सनत्कुमारादि चार जन 
ही पैदा हुये थे। वादमें ब्रह्माने क्रमसे स्वर्ग, नद, नदी, 
पर्वत और उद्धिज आदि तथा मरीचि, श्रग भद्]िरा 
प्रभति देय, ऋषि गणकी सृष्टि की । 
स्ंलोक पितामह ब्रह्मा हो परमेश्वर शिवके स््रष्टा 
हैं। फिर शिव ही ब्रह्माके पितामह माने जाते हैं. तथा 
उनके भव, सर्य आदि नाम भी उठ्लिखित हैं । शारी- 
रिक उपादान भेव्‌ उनके ये हैं--१ आभावित्यशरीर, २ अप- 
शरीर, ३ वायुशरीर, ४ अग्निशरीर, ५ आकाश, ६ महा- 
परिडत, ७ चरद ओर ८ भवतारगुरु आदि । यही 
कारण है, कि वे अषतनु नामसे भी प्रसिद्ध हैं । शअह्माने 
अपने कल्प और घम नामक दो पुत्रोंकी सष्टिके बाद 
यथाक्रम देव, असुर, पित, मानव, यक्ष, पिशाय, डउरग, 
गंध, गण, किन्मर, राक्षस और सबके अम्तमें पशु 
आदिकी सृष्टि की। पीछे उन्होंने प्राह्मण भादि चार 
वबर्णॉफी रखा। अन्तर स्वायंभुवादि मनु, शतरूपा, 
बारह यम, लक्ष्मी, नोल लोहित ( शिव )से सहस््न रुदु, 
अग्नि और मेघोंकी उत्पशिकथा तथा धर्म और अहिसा, 
श्री और घिष्णु, सरखतो और पृूर्णमासके धियाहादि 
प्रसंग लिखे हैं। सवायम्भुव भादि मन्वन्तरमें और भी 
पएकादश रुद, द्वाद्श आदित्य, अछ बसु, दश विश्यदेव, 
दादश भागव आदि विधमान थे | 
बालियासी भी पृथ्वीको सात होपा मानते हैं। 
उनके ब्रह्माण्ड पुराणमें भो प्रथियीका वष विभाग तथा 
अग्निधादि स्वायंभुव मनुके पौल्ोंकी शासनकथा कही 
गई है। छत, लें ता, छापर और कलि भादि थार युग 
ही थे लोग स्वीकार करते हैं। क्रमः ऋमसे मतुष्यकी 
संख्या घटती है। यह भो थे छोग मानते हैं । 
शासप्रोंमे' ब्राह्मणसम्तानके आचरणीय अनुष्ठानादिका 
विषय इस तरद लिपियद है, बाल अवस्थामें श्रह्मं- 
सय पू्थंक गुदके घर पर विद्याध्ययन, २ विद्यायंघनमें 
आंधर हो गुहरुथ घमंका प्रतिपालन, ३ वेखानस ( बाम- 
प्रत्थ ) अवरम्बन, ४ अच्यवें छह शत्र भोको, जीत कर 


अथवा फदृरडका ही बोध होता है। पाक्याचरुथामें 
जी सत्य-््वयारी” होते हैं, उन लोभोंकों तव, मोन, 
ग्रह; एथा, शषमा, सलोस, दम, शमसा, जिताश्सता (शित - 
ब्डियता ), बाग, अन्न), अबश्नेक, अराग, सर्तविषयोमें 
किरितत्याग तथा भेवह्नाननिणेयकुशलता आदि विषयों - 
को शिक्षा देनी पड़तो है। इसीकों के क्ोग धाम ऋ!्यजूः 
लाशण कहते हैं । अष्यात्य बहुत चिकयों'में' ये लोग 
आताराड कुशपके पशुवती हो कर खलत हैं। 
प्रत्येक छदिशत ब्रतिदिन केद मलोंका पाठ करते 
हैं। रिकां पूजलके उपकरण नेवेद भौर आदि तेयार 
कर देववाके सामने उवस्थित करती हैं। फेयल माल 


देजादिए वन्दकिय पुरुष बहोटसलके उक्करणों का आयो- 


कमा करत है। काल; वर्मा और थूत आदि देवों के 
सामने ये लोग कुलकुष, हंस, शक्षर तथा महापूजामें 
आशय, बकरे, हरिण, कुसे आदि पशुओंको वि बेत है । 
कुरसा आदि चृष्यपशुओ का मांस फोई भी महों सखाता। 


गुजर भगुक़ पपतके गोचे कासुकिके समीप लोकलिन्धु 


भर तपोककयें गल़ा काफकी छोडी कदी वहसो है । पुरो- 


दित कोश इसके जअलको :तना पवित्र नहों माख़ते। उसका 


कशकाः है, कि पवित्र जकषचाली सिंघुनदो छिड्ट ( कलिडः 
सर्यात्‌ भारक्षघण ) देशमें :बहती है। उसका जल यहां 


नहीं किलनेको कारण ये कोम २शशुस्धिषो लिये यझुना, | 


काबेरो, शिल्पु, गड़ा, सरथू भ्रादिक्ता लाम उश्यारण करते 
हैं। ककुद्युक्त सफेद यांदकों छोड़ अन्य किलो 


दूधरे थे. लोग देयोपदारके लिये घी तैयार नहों करते |. 


मे फेचमको यरापि फरशिल बही' माणते, को भी-कसी 
सोहलक नही करते हैं | 
साजारफ संपसे देकपूजाओं पद्रकोंकों यरा ओर 
इक्षिफा वो अातो है। प्रस्तव्‌ उपकरपा जाति एुहस्थ हो 
लेते हैं। राजवश भोर अन्ट्वेशिकियामें एक्एकॉको 
दंचुस साथ होता हैे। पूजाके अन्य इनको दृक्षिणा 
खिलतो 'है। देवके शरोरतें शोभाषद्िके किये बाता 
शराइक ब्लथूषण कहराते हैं । 
'शिपल्ीके बलझुए ये! सब हैं--(अक्तछज्ें) ग्लुकृपशिष, 
पवू रुसण, पहिश, मम्ुक्विजय, 'कूडााकशि, € फर्श) 
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यतिधमेका प्रदण । ग्रहां कर यतिशब्व्॒से साधक | 


शुत्डल, सफर शक, रोण | (गरलेल) अपुस कृषक; (ऋऊबर 
दायतें) स्टज़रून ; ( नोचेके दाथमें ) स्‍्वंथ और ( वैत्चें ) 
गढ़ गवंदि । इमके शिय्राय मागयज़ शृहठ ऋशृति बशुकसे 
खलऊकुर खम्फूर्ण भरीकी शोभा वढ़ाते हैं। री उमा 
ऋ्रति शिवजाया जोर विष्यु खूशियोंके भी तरव तचहफे 
आधूषण हैं। 

प्रत्येक मत्दिरपें बंकु ( माणवक ) नांत्रका थक 
वरवाक्धायक आशाये रहता है। मब्दिर शंल्यार क्हेर 
उचहारके पत्लरों करनेके सशलय वेक्याठ अ्ष्टकि जचिपयोंमें 
उरहकी आायश्यकता होती है। पुरुष या रख्री दोमों ही 
मंकु हो सकते हैं। प्राड़को छोड़ जोर सभी करके महतुष्य 
इस पदके कथिकारों होते हैं। फितु क्राहणक्की विधा- 
हिला सबणां ख्रीकों छोड़ और कोई भी व्राह्षण-खी इस 
पदको नहीं पा सकतो। मंकुले पद्वड' कक्ष परे है और 
परण्कोंसे थी दंडित लोगोंने शाम और पाक कार्य में 
निघ्वस्स प्रस्त्त की है। बक्‍लेन लछोम ईैश्सशनमिश होने पर 
थी कार्येक्ालओं थे मंकु लोगोंके सलाान असलवार करा 
सकते हैं। क्मकेल पंडितोंके समान सेम खिकिल्स 
भरी कसले हैं। शोगकों भाइमेके छोछऋएण के मम्यपाट 
कस्ते करते रोगीके शसेरकें जषकनी निशव/स कायुको फ्रपेश 
करा कैते दें । 

राजादोंजे प्रदोश्लचप्न, उच्चपतषएथ मशुष्योंकी :ऋऋयेधि 
क्रियामें कोर पूर्णिमा तथा अवधावस्याकी पूजा फदसढ 
( पंका ) श्येत बस्लख पहनते, प्राथे पर ज़दा राले ब्तेर 
जटाजोंफे वांचनेके रिलये माथे पर केशोभरण क्रांचते हैं । 
यह मुकुदके सम्रान ल्‍्थण मंड्धित, रूथान स्थान खूर् - 
काध्लमणि शोमित होता हे। उच्त केल्नीमचणके ढोक़ 
बीचमें प्रस्तफक्े ऊपर रफटिक निरिक लिंग सका: रहता 
है। कुप्डलके खिवाव दनके व्यय फायश्ंभारण हि होता 
है। भश्/या इसके थे आत्माभरण, ब्रॉयुआदण;. हलका- 
भरण बामके अनेक आाभरुण ब्लेर धाजुली पहयती है । 
इममें जो शिदप्डो. आह्यणक्य ( वशोच्ह्रीक ) धारण कहते 
हैं. उत्ते. शब्विल्थाशमें. लीक छित्तडुर्शि, भोलि 
लिूत्ति-कूजक शिकह मिन्‍म वपाओे-स्रीन सल्यत सात .हैं। 
फ्शोपबीलाकारमें घुमा कर मे सतरोव वरढांफो फामसालं- 
से दक्षिण दाथके नीचे डालते हैं । - ग्रकाकोंपोी: छोड 


पारिशीप 


क्षज्िय ब्रहयंधको धारण नही' कर सकते । युवयाताके 
 ्वमक पदंडके आवेशले क्षत्रिय, वैश्य और शूद्‌ सभी 
प्रद्यय जे. ढोल सकते हैं। उस समय यही उनका सम्पास्‌ 
वा कवज शवरूप हो जाता है । देवता शोर पितरों की 
तृप्तिके लिये ये लोग पशु बक्ि देटो हैं। उस समय उनको 
कक महाभोज देना पड़ता है । दुर्गा, काल, भूतोंका उल्लेख 
'पहिले ही किया जा चुका है। राजाकी विज्ञयमें, अभि- 
बेकमें, मासारोग फेलनेके समय, मयकाल ओर पंचवलि- 
क्रम नामकी पूजाके समय महाभोजकी आयोजना की 
जाली है। राजा या राज़पुरुष इस उत्सवकफा अजुष्ठान 
करते हैं। 'भोज़! शब्द दी तिशक्तिका वीज है | भारत- 
वें जिस प्रकार आ उ म ( ओम ) लिशक्तिका आधार 
कल्वित दुआ है, उसी प्रकार वालिड्लोप-पासियोंने उस 
वर्णसड्ुको भड्ड उड़ और मड़ अथात्‌ सदाशिव, परम- 
शिव, महाशितर या श्रह्मा, विष्णु सौर महेश्वरका लित्व 
प्रतिपन्न किया है । श्रह्मा और ब्रह्माक साहचयेघले शिव- 
का मह्य वा महाशक्ति उत्पन्न हुई है । 

यद्यपि अन्ट्येष्टि क्रिया सामाजिक आखारक अन्दर 
गिनो जाती है तो भी उनक यहां धर्मसंगत क्रिया कलाप- 
का वाहुलय देखा जाता है। यहां तक, कि थे डसीको 


पक धमका प्रधन भंग मामते हैं। इन लोगोका | 


विश्वास है, कि क्दके जलाने मातसे हो उसको ख्वर्ग 
नहीं मिलता । रुबर्गछोकल्ते विष्णु और धहांसे शिवलोकत- 
में सायुज्य मुक्ति पानेके लिये तथा ख्थर्मगमत पथ परि- 
रकार करनेक सिये ये माना तरहक फियासुष्ठान करते हैं । 
ये आरमांको देद्दान्सर प्राप्ति र्वोकार करते हैं । 

इन झ्ोगो का विश्वास--दाहके पूर्व ओर बाद सुतकक्ो 
एछपर्ग कंमनाके किये शो उपहार दिया जाता है उससे वह 
प्रेलाहमा मिविकार हो पितदपले वेखरोकर्में अवस्यान 
कर सकती हैं। उसके पुल और अंधुवांघव पिठ पुरुषोंको 
अवश्यान्तर या मिश्र थोनि श्राप्त न हो, इस आशाहे 
ऐसी पूजा और उचहारादि वेनेके किये बाध्य होते हैं । 
मुतकी मोश्त कामगासे शाखा विदित बाद करनेमें अवश्य 
ही प्रचुर घलको जरूरत है। इस फारण वशुतसे निर्शन 
सेफ पेस्ता मिवानुड्ाव महीं कर सकते । असम्रथोंके 
शिके आय देदका दाद न करने पर उसे गांड देनेका नियम 


शक 


है। कुछ लोग बांस्की कट्टियोंका शदर बना उस कर शथक 
छुला देते ओर ऊपरखे कक भच्छा कपड़ा ढक देते हैं। 
फिर गान करते करते थे शवदेहकोी छसपालि रुथम भर 
ले आते और रह्टर समेत शवको माड़ देते हैं। सामरथ्य- 
फे अनुसार उसो समय कन्नके भीतर मुतकको भविष्यमें 
खामेके लिये कुछ रुपये रखने पड़ते हैं । पश्चात्‌ उस कन्रफे 
ऊपर पक बांसके दण्डले तझ्ता तेवार कर भूतोंकी तृश्तिके 
लिये उस पर खानेको खोजे रखत हैं। ऐसी कियाहरीन 
अवस्थासे जो मरते हैं उनको कभो भी स्थर्गकी प्राप्ति नहीं 
होतो । इनका कहना है, कि बालिहीपमें जितने घणोके 
कुत्ते दिखाई पड़ते हैं वे पू्वजन्ममें शुक्को छोड़ भौर कोई 
भो नहों था। इनमें यह विधि है, कि यदि एक घंशमें दो 
तीन पीढ़ी के बाद कोई धनवान पैदा हो, तो घह क्नमेंसे 
अपने पूर्वेजोंकी असख्यि विकलबाा कर उसकी अ'्येप्ति 
किया कर सकता है । अतपव वहुत पुरुषोंके आत्थमोय 
स्वजनोंकी अस्थिका समाथिसे निकलया कर धनवान 
पुरुष उनको अपने अयने बकसमें रखते ओर उनकी मुक्ति 
कामनासे अन्स्पेष्टि क्रिया करत हैं। महामारी या स का- 
मक रोणथसे मरने पर राजा ओर प्रज्ञा पौक दी साथ गाइड 
जाते हैं । उस समय किसीको पृथ्वी पर रस कर अल/ने- 
का नियम मकहों है । क्योंकि, उसमें आमबा होगा, कि 
कुप्रहोंका प्रभाव निश्चय दो बढ़ गया है। अन्त्थेष्टि जावि 
किसी कायके द्वारा देवकोप-प्रशमन वा उससे भ तस्त्मा- 
को मुक्ति नहीं हो सकती । इस समय गलु गुल उत्सव 
भो नहीं ही सकता | 

यह पहले ही कहा जाई युका है, कि थे लोग शवका 
बहू या दृफण मे करके उससे बहुत काल तक जपने घर 
होमें रखते हैं। शाद॒कों घरमें र्डुत वेद रखनेसे प्भसाक्षिक 
अशौच, श्राह्मणकों भाठ दिन और क्षत्रिय तथा वेश्यको 
भी करीब करीब उतने हो दिल भशोश्य होता है | सत्युके 
दिख वा एक मास या एक सप्ताहमें शतककी सर स्‍्थे्टि 


क्रिया करयो ही होगो, ऐला कोई नियम नहां है। 


अ ट्येष्टि क्रिया ब.रनेके पाहिले कुछ उरप्तिव! कशणी 
पड़ती हैं । घछटयुफे बाद शववेहकों स्नान करा ख्यवमन 
बंचु छोग चंदन, कस्तूरो, इरस्थली आदि सुगंधि लेपनके 
द्वारा शच घरीरको रक्षा करत हैं। राशाको शुर्यु दोने 


३धप्८ 


बाशिद्वीप 


: पर समस्त आ कर सुगंधि द्रष्योंका लेपन करत हैं और 


प्रत्येक अ'गर्में एक एक सुठा रख कर शव देहको यरभ्र, 
चराई आदिसे ढक देत हैं । उन द्रव्योंसे शरोरमेंसे रस 


मिकलने लगता है। वह रस नीचे रखे हुये बालि नामके 
पात्रमें ज्मा होता रहता है, अन्तमें वह फेक दिया ज्ञाता है । 


छह मासमें देहकां दाह नही होनेसे देह सूख जाती 
है। यदि छह मासमें भी वह रस न सूखे, तो तोयतीर्थ 
क्या पचित्र अल और नाना तरहके उपहार म्तके सम्मुख 
दिये जात हैं। पश्चात शव शरोरमें भूतयोनि प्रविष्ट 
होती है। इसी भयसे ये उसके मुखमें एक सोनेकी 
अगुठी रख्त देत हैं। 

दाहके तीन दिन पूर्व शवका आवरण हटा दिया जाता 
है. और आत्मीयगण उससे अन्तिम विदा लेनेके लिये 
आते हैं। इस समय पूर्वोक्त अड्डराग अलसे धो कर फिर 
- डसे ढक दिया जाता है। बादमें सोनेकी अगूठीके बदले 
पांच धातुपात्रोंमें भोम शब्दके साथ स,ब, त, 5, ये 
पांच बीजाक्षर लिख कर शयके सुखमें रख दिये जात हैं । 





। 


थीजॉमे' कहे हुये पश्च देव ही उस शवकी रक्षा करत 


हैं। पश्चात्‌ देवषाठ ओर शवके ऊपर शान्तिवारिका 
सिहस्नन किया ज्ांता है। 

जिस गृहमें शव रक्खा जाता यह अशुद्ध हो ज्ञाता 
है। दाह तक उस घरसमें उसका कोई वंशधर 
वास नहीं करता। किन्तु भ्रूतोंका अड़ा हो जानेके 
भयसे उसके अन्दर कोई न कोई भाता जाता ही रहता 
है। बदोड़ और वेनपससर राजाओंके शवकी 
रक्षाके लिये स्वत ल महल बना हुआ है। शबरक्षाका 
खर्जा थोड़ा है ; किन्तु दाहफो प्रक्रिया अत्यंत गुरुतर और 
बहुत खर्चेकी है। शववबहनके लिये प्रासाद्से 'वदे” (खितो- 
चूड़ ) तक ले जामेफे लिये एक बांसका सेतु बांधना 
पड़ता है। यह सेतु बढ़िया तौरसे सज्ञाया जाता है। 
उसके ऊपर मरेरुके मांनिद एक प्यूडाकार मंदिर बनाया 
 ज्ञाता है। इस मंदिरकी शोभा भी अकथनीय है। 
अपस्थाके भेदसे खूड़ा तीन तल या ग्यारह तल तकका 
होता है। उसके भीतरके घर भो अच्छो तरहसे सजाये 
जाते हैं । राजाओंका शव ला कर उसे सबसे ऊपर - 
-चाले तरलूमें सफेद बसख्स्‍न्ले ढक फर रक्‍खा जाता है। यह 





शवयात्रा भी महासमारोहसे की जाती है। शषको ले 
जाते समय उसके व्यवहार करनेके सब द्रब्य उसके साथ 
रक्खे जाते है | इन लोगोंकी शवयात्रा इस तरदद निक- 
लती है--पहिले घाहक, पीछे चन्दनावि काष्ठभार वाद, 
अरख्त्र-शख्त्र परिवुत सेनापुरुष, राजउपभोग द्वव्यादि, रम- 
णियोंके सिर पर भूतोंकी तृप्तिके लिये उपहार, बरछाधारी 
सेना, राजव्यवहाय्ये सेना, राज़ाके वस्लच्छलादव, प्रिय 
अश्य पर चढ़ा हुआ राज़पुल वा पोत्र और सबके बाद 
सेनादल तथा वादकश्रेणी रहती है। 
द्वितीय स्तवकमें सोले अधिक स्थ्ियोंके सिर पर तोय- 

तीथंके जलपूर्ण कु भ रहते है । तृतीय सख्तवकमें भतों 
( बन्तेन दगन )-फे फलूमूल ओर मांसादि आहार करने 
योग्य चीजे' रहती है' । उसके बाद पालकी, पदृएड और 
उनके पीछे वदेसंयुक्त एक बड़ आकारका ऊलजिम सांप 
रहता है। उस सांपकी मार कर ये शवके साथमें 
जला देते है'। बदेके ऊपर रखी हुई शवके पीछे सह- 
सताकाक्षिणी बेला और अन्यान्य आत्मीय रहत है'। 
इस महायात्राके समय कविभाषाप्रें गान होता है। सो 
भी शोक सूचक नहों, रामायण अथवा भारतयुद्धका 
सुललित उद्धृत अंश । 

गियान्यरमें पर्चतके ऊपर पक स्वत'ल दाहस्थान 
है । इसके चारों तरफ ईटो' के रुतम्भ और प्रासीरसे परि- 
बैष्ठित है'। बीचमें बलि नामका स्थान है | इसके पास 
ही चार लाल स्तम्भोंके ऊपर छत या ग्रह है। यहीं पर 
शवका दाह होता है। जहां राजाओंके शरीर अलाये जाते 
हैं वहां पर एक सिंह स्थापित है; किन्तु दूसरे मल्ुष्यों- 
के लिये भ्वत या करूष्ण गोथिन्न होता है। सहमरणाभि- 
लाबषिणी रमणियोंके दाहके लिये राज दाहरु्थानके वाम- 
भागमें तीन बेलाख्थान बने हुये है। साधारण लोगोंके 
लिये ऐसे प्यूडागद नहों बन सकते । उनको लकड़ीके 
बफ्समें हो रख कर भरूम करना पड़ता है। इन संदूकों: 
का आकार कोई कोई पशुओ के आकारका बनात हैं। 
उन बफ्सोमें शवकी ढक कर रख दिया जाता है। 

दाहको पूर्वयर्शों क्रिया सम्पन्न करा पंडितगण शघ- 
देहको जितारुथानमें दाहके लिये छे आनेकी भजजुमति 
देते है' ।. क्षलियेकी चिताके सामने करीब १५० हाथका 


बॉलिट्रीप 


सांप तैयार करत है' जिसे थे लोग मागवन्ध कहते 
हैं। पंडित इस कृषिम सांपको मार कर सख्त देहके 
साथ जला देत है'। 

शबके दाहरुथानमें पहुंचने पर पहले उसे अरथी पर- 
से मीखे उतारत हैं। बादमें कपड़ा छक् कर उसे सिंह 
या गोमूशि के बकसमें रख देते है । इस समय डप- 
ख्थित लोग उसके बरबोंकों लूट लेत है' और कुछ घरको 
लौटा ले आते हैं। पीछे उपस्थित पदिड्त एक घंटा कुछ 
मंत्र पड़ कर और शबका पवित्र दैहसे सिंचन कर चले 
जाते हैं । पुरोहितका कार्य जब पूर्ण हो जाता है तब 
यातल्िद्ल बफ्सक नीचे खिता वना उसमें आग लगा देते 
हैं। देहके अल जाने पर उपस्थित थात्मीय लोग 
अखिथियोंका निकाल उनकी अच्छी तरह उपकरणोंसे 
सजा समुद्रमें फेक देते है'। इस समय पदरषडो'को 
मलपाठ करना पड़ता है। इन कार्योंके लिये उनको 
५०० रु०% और तरह तरहके वर, पकवान मिलते 
हैं। इस, प्रधान अन्ट्येष्टि क्रियाके बाद एक ये तक 
प्रत्येक पक्षमें इसी तरह समारोहसे दाह स्थानमें ज्ञाना 
पड़ता है। इस प्रकार कई वार शवके बदलेमें अरथोके 
ऊपर पुष्पस्तूप सजा कर श्मशान ले जात॑ और उसे क्षण 
भंगुरकी तरह प्रति बार समुद्रमें फेक देते हैं। इस प्रकार 
पक वर्षके भीतर मत आध्माक लिये बहुत उपहार दिया 
जाता है, जो मासिक भ्राइधके समान होता है। दाहकर्के 
पक वर्ण बाद जब याथिक श्राद्ध हो ज्ञाता है तब ये 
सतात्माका स्वर्ग लाम मानत है। 

. यहां भो सहमरणप्रथा प्रथलित थोी। वहु विवाह 
प्रयथछित रहमेके कारण एकसे अधिक स्त्रीध्रहण करते 
थे। राजा नप्न र शक्तिका ५ सी रमणिका पाणिप्रहण 
उसका अयतम दृष्ठास्त है। एक खरुवामीको सत्यु होने 
पर उसके पीछे बहुत खियोंफी. अग्निज्यालामें देहस्याग 
करता पड़ता था। महाभारतादि पवित्र शाखप्रस्थ: 
पघणणित सतोफे चरित्र यहांकों ख्रियां इतनी उस जित 
होती. हैं, कि ये सुयशलाभकी प्रत्याशासे सहजञमें स्वामोके 
पीछे मरनेको तैयार दो आती हैं। एक पतिफे पीछे 
बहुत खियोंका आात्मोसग सचघुय विस्मयकर है।. 

'बाकिक्वीपमें दकमाल क्षल्तिव. तथा ेश्य ( ठेंव और 
ए० &५५ 93 


श्द्र 
गोष्ठीके ) राजाओंमें सहमरण प्रथा प्रचलित है। शूर्दोमे 
सहमरण नहीं है। क्‍योंकि, थे रुवभावसे ही दरिढ हैं। 
नि्धेन अवस्थामें ऐसी ठाटबाटके साथ अ'्येष्टि क्रिया 
और बेला उत्सवका करमा उनके लिये नितान्‍्त असंभव 
है। इनको निम्नभ्रेणीका समझ पुरोहित इनके ऊपर 
धर्मप्रभावका विख्तार करना नहीं चाहते तथा पे लोग 
भी पुरोहितो को काफी वृक्षिणा नही' देत हैं। यहां पर 
प्राह्मणोंमें भी कमो कभी सहमरण देखा जाता है, रुथामोके 
वियोगसे दुःखित ब्र।ह्मणरमणी खामोके विच्छेदकों नहीं 
सहनेके कारण ख्वामीके साथ चितामें प्राण तत्राग कर 
देती हैं थे ही यथार्थमें सतीकी योग्य हैं; किन्तु यश चाहने 
बालो ललनाओमें भी कोई कोई पतिभक्तिकी धशवत्तिनी 
बन सतो नामके साथांक गनती हैं। यदि ब्राह्मण रमणी 
सहम्दता नहीं भी हो तो कोई दोष नहीं गिना जाता | 
लेकिन क्षत्रियरमणी और धैश्यस्मियोंमें यदि कोई ख्री 
अजुमुता न हो तो बड़ी निदा होतो है। 

यहाँकी ख्रियो का सहमरण दो प्रकारसे होता है। 
जो स्वामीकी चिता पर मंचके ऊपरसे कूद्‌ कर आत्मा- 
विसजन करती हैं थे स्मी 'सतियां' हैं। विवाहिता या 
रक्षिता ख्री अपनी इच्छाफे अनुसार अग्निकुण्डमें कूद्तो 


है | दूसरे पक्षमं स्थियों को ख्यामीसे भिम्म खितामें अग्नि 


जला कर जीवन तग्रागना पड़ता है। कभो कभी पटराणी- 
को बेला प्रथाके अनुसार प्राण बिसजन करते देखा गया 
है। पहले इस प्रकार सहमरणक लिये क्रीत दासियोंको 
अवदेख्ती अग्निमें कोंक दिया जाता था। राजा सहधर््मिणी- 
को छोड़ जो स्त्रियां रखत है वे शूढाणी द्वोने पर भी 
खरीदी आतो हैं। सती या बेला होना इनकी इच्छाके ऊपर 
निर्भर है; किन्तु क्रीवदासोफी हत्या अवेध नरबलिमात्र 
है। जिस समय पे सहमरणकोी इच्छा प्रकट करती है, 
तभीसे लोग उनका पितु लोगोंकी तरद्द सम्मान करते 
हैं। उसी समय मनुष्य उनको प्रोतिके लिये तरह 
तरहके बढ़िया भोजन उसके सामने ला कर रख दैत हैं। 
रमणियो के अन्तःकरणमें धरंभाव उद्दीपित करनेके 
लिये और स्वर्गधामकी चिरशान्ति खुखकी कथाओं को 
समम्ानेके लिये एक विवुषी पंण्डित ख्री सदा उसके 
साथ घूमती रहती है। कभी कभी उसको भोखेसे या 
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अफोमके प्रयोगसे उन्मत्त करा कर उसको खिताकों कक्ि- | आज्रकानमके सिया यहां छूसरां कभ्ाग भहों पेंच 
में को क दिया जाता है। हाता | रेह नामक विसार श्रोर घधर मर्बोक्रिरयती 
राजा सामान्त वा अमात्यवर्गकी झुत्युक्के आठवें विन. तृणाच्छन्न निम्नभूमि छोड़ कर शेष्ष सभी उचा भूमि फर 
उनकी स्त्रियों से मरणके लिये अनुरोध किया जाता | थोड़ा बहुत फल मिलता है। मदी-किमारे को अंग्बल है 
है। जो सहमरणके लिये अपनो सम्मति प्रकट करतो दे डसमें गोलगाय और जंगली सूअर पाये बाते हैं। 
वे जब तक उनके पतिकी अ'स्येष्टिक्रिया नहीं होती तव | यहांका अछवायु गाजीपुर भर भाममगहके जेस्त है । 
तक वे. खूब सम्मान पाती हैं और सम्पूर्ण सुखको गाजीबुर और आशमभढ़ शिलेका कुछ जझ के कर 
भोग सकती है'। फ्रेडरिक आदि कितने ही यूरोप-.. इस जिलेकी उत्यक्ति हुई है। इस कारण इसका अल्योच 


वासी १८४१ ६०में गियान्यरराजदेवमड़गोशकी अ स्पेष्टि- 
क्रियामें उपख्थित थे। यथाविधि शबयात्रामे' शवदेहकी 
तरह अन्य तोन अर्थोंके ऊपर उनकी तोन खियो को 
भी बेठा कर मच ख्थानमें लाया गया था। श्मशान 
पहुंच कर सती ख्नान करनेके बाद इ्येत घस्र पहनतो है 
तथा घेशविन्यास आदि करके सतीको तरह ह समुखत हो 
स्वर्गमं स्‍्वामीके साथ गमन कर्नेके लिये उचद्चत होती 
हैं। इस समय उनके शरीर पर आभूपण नहीं होत । 
अग्निमे' कूदनेके पहिले उनके कथरीबंधन खोल दिये 
ज्ञात हैं और उनके वाल खुले रहत हैं.। 
बालिन ( स'० पु०) वालः फेशः उटपसिस्थानश्वेन पियते 
यरू्य, वाल इनि | बानरराज बालि। 
“अमोघरेतसस्तस्य वासवस्य महात्मनः । 
बालेषु पतितं वीज॑ बाल्लीनाम वभूव सः ॥ 
( रामा० उत्तरा० रे७ अ० ) 

इन्द्रका अमोध तेज बाल अर्थात्‌ केशसे पतशित हुआ 
था, इसी कारण बालि नाम पड़ा है। बाक्षि देखो। 
बालिनी ( सं ० ख्री० ) अश्विनोनक्षत । 
बालिया--( बलिया ) १ युक्तप्रदेशके वमारस विभागका 
पक जिला । यह अक्षा० २७५३३ से २६११५ 3० तसथा 
देशा> ८६ ४८ से ८४ ३६ पू०फे मध्य जवस्थित है। 
भू-परिमाण १५४५ वगमील है। इसके उत्तर-पू्षमँ गोगश, 
वृक्षिणमें गुड ओर पश्चिममें आजमगढ़ तथा गाजीपुर 
है। गड्ा ओर घघरा नदीके सद्भमख्यल परका सम- 
तर क्लेत्र ले कर १८७६ ई६०में यह जिला. सगछित हुआ: 
है। गड्जाके किनारे. जितने ख्थान .पड़ते हैं, 


ये-घघराके वादुकामय रंथानसे विशेष उर्चरा है। उस 


दो बद्यीके अकावों यहां सरयनदी सी बहुतो हैं। 


इतिहास ऊन्हो' दो जिलों कणिल झुस्‍्त है। बहा बर्ख - 
मान किसी अट्टांलिकाकझा जस्तिस्य नहीं रहने पर हो 
बहुतसे बौद्ध सद्भारामादिका व्यंसावरेष देखनेमें आता 
है। कुण्डलघारों बौद्धयतियोंका वास होनेके कारण:ही 
इस ख्थानका बक्तिया नाम पड़ा है-। बोश बाकि था बलि 
शब्द कर्णकुरडलका बोध होता है। यहां जो एक अन्त 
ढुम देखा जाता है उसे स्थानोयब लोग भरगप्रफ 


 अधिबासियों हारा निमित बतलाते हैं। भर छोगोंके 


अधःपतनके वाद यहां राजपूत जआांतिका अन्युदध हुआ । 
सेनगार, कछोलिया, कंसिक, विसेशर, बीरबर, नरोंनो, 
कुम्मबार, नैकुस्म, वाई, वशहिया, छोहसुमिया, दरिहोषण 
शाखाप' इल जिलेमें घास कश्ती हैं।.. 

इस जिलेमें १३ शहर और १७८४ प्राम रूथते दे। 
जशगनस ल्या १० लाशके करोव है। सेकड पोछे ४३ 
हिन्दू है और शेषमें मुसक्रमान तथा दूसरी दुल्सरो 
जञातियां है'। यहाँकी प्रधान उपज यान, चना, अकडई, 
और गेहूँ है। ईज वहुतायतंसे उपज्ञाई जातो है।.. 

विद्याशिक्षामें वद जिला वकढ़ा जड़ा .। अभी कुल 
मिलाकर यहां १७५ स्कूल हैं। रूकूलके मलाबा ५ जअस्य- 
पाल हैं । | ' 

२ उस्त जिकेकी एक तहसील। यह जहा० २५ ३६६ 
से २५५६ 5० तथा देशा० ८६५५ से ८७' ३६ पृ०के 
मध्य अयर्थित है। भूफरिमाजण ४४१ वरामील जौीर 
जनसंख्या प्रायः ४०८६२५३ है। इसमें ६ शहर और ५७२ 
ग्राम लणत है'। यहांकी जमीन खूब उपभाऊ है। 

३ उक्त सहसोलका पक प्रधाय शह्दर और धिखार- 
सदर | यह अज्ञा० २७५४ ४ 3० सथा दैशा० ८0७१०. पू० 


के मध्य गड्जराओडससे फिमारे: भवरिथत है। अनज्ंस्या 


मरे 


बालिक्लाट---वाशी ... शृऊ 

प्रायः १५२७८ है । कहते हैं, कि रामायण-रचविताके | ब्रालिश (सं० क्षी०) बाला: सस्ति यल्य इति वाली मख्तक- 

कवि वाल्मीकि मुनिकि माम पर इस रूथामका साम्रकरण | स्तेम शेते यत्र आधारे 8। १? उपाधान, तकिया। 
हुआ है, पर उसेका कोई इतिहास नहीं मिलता । क्राणयोन | २ शिशु, वालक | ३ सूख, अवोध व्यक्ति। (लि०)४ 
' हमरकां परित्याग कर १८७३-७५ ६०प४ै9ैं भमया शहर | अवोध, अज्लान | 

बसाया गया। यहां प्रतिषर्थ कासिकी पूर्णिमामें गड्ा- | वालिश (फा० ख्री०) तकिया । 

सकझब कर शृद्रि भामका शक मेला लगता है। इस मेलेमे | वालिश्त ( फा० पु० ) पक प्रकारकी माप। यह प्रायः 
: 8 शाणसीे अधिक मम॒ुष्य जमा होते हैं। मेलेमें मबेशी | बारह अ'गुलसे कुछ ऊपर और लगभग आध फुटके होती 
बलवरिक संबधानें बिकने भाते है । दृष्ट इरिडया रेलयैके | है, वीता। 
-इुमरादि हरेशनमें उत्तर कर यहाँ आना पड़ता है। इस | बालिश्य ( सं० पु० ) मूंखता, अशानता, नासमकी । 
गदर सरकारी दक्‍तर, अख्वताल और वहुंतले स्कूछ | वालिस-टंन (अ'० ख्री० ) यह रेलगाड़ी जिस पर सडक 
है । बनानेके सामान लाद कर भेजे जात॑ हैं । 
काशियाघाशा--१ वज्रारूकी राजथानी कलकतसा बॉलिसना---वड़ोदा राज्यफे खाड़ी विभागंन्तर्गत पक 
पूथ उपकण्ठवत्तों एक प्रसिद्ध श्राम। यह अक्षां० २० | मगर | द 
ह३ ४५ 3०9 तथा वेशा० ८८' २७ पू७के मध्य श्यस्थित | बालिहन्ता ( स॑ं० पु०) बालेबालिनों वा बानरा रासरुय 
है। बह बांजरगझजने शावयक ओर रुम्द्रक्नको कापको | हम्ता | १ रामचल्द्र। थालि देखो। २ उड्देशके अन्तर्गत 
खाइत है। पूपेबंगीय रेशपथको दक्षिण शालाके घिरुतत | प्रामदिशेष | 

कवा-वासियाप्राटा लाखफे रहतेले वाणिज्यक्षी विशेष | बालिही--मध्यप्रदेशके जब्बलपुर जिलान्तगंत पक अति 
.छुषिया हो गई है। अलछाचा इसके यहां खूनेका कारवार | प्राचीन नगर। यह अक्षा० २६' ४७ ४५७“ उ० तथा 
| झीता है। । देशा० ८० १६ पूृ०फे मध्य अवरख्थित है। पहले इस 

२ कलकालेशे श्याजवाजबरखे जो नई खाल काटी गई | स्थानका नाम 'वाबासत्‌' वा पापायत था। यहां बाढिं- 

है, उसीकों वेलेशाटा या वालियाघारा खाए कहते हैं। | राजके परास्त होनेसे इसका वालिहरी नाम पड़ा । पहले 













यह कलकरसेंके दक्षिण वादाभूमि पार कर लक्णह॒दमें लिझती | यह नगरी प्रायः १९ फोस घिस्तत थी और यहां सैकड़ों 
है। काज थी इस खारूस्रे ढाका, यशीर भादि स्थानोंमें | देयाछथ शोभा दे रहे थे । उस समय कु'डके कु'ड जैमतीथ- 
- ऋचे' ज्ञाती भाशी हैं । यात्री आया करते थे। १७८१ ६०में यह रुथान मराठोंके 


बॉलियातोटक--प्रह्कभूमिके अन्तर्भेश एक प्राथीन प्राम । 
बह देकीवाशुरीले ० कोस उत्तरमैं अवस्थित है। वहां 
सला गीवाललखिहफे मस्शी राजियका वासमंथन विथ- 


हाथ रूगा। १७६६ ई०में यह नागपुश्राज़के हाथ साँपा 
शधया। १८१७ ६०में भोंसलेने यह रुथान बृटिश गेवः 
में हटको दे दिया। सिपाहीधिद्रोहके समय श्घुनाथ- 


आन है | लिंहँ तुन्देला यहांके दुर्ग पर अधिकार कर बैठे, पर जेड़- 
कालियासाहैबनंज--भागलवुर जिलान्तर्गल एक प्रस्किद्ध | रेजोंने शीघ्र ही उसे मार भगाया ओर दुर्गकों पुनः अपने 
ऋत | कव्मेमें कर लिया। वशमान नगरके यारों ओर शाज्न- 


कबशिश्ल--मस्त्राज प्रदेशके कोयश्वतुर जिलेको एक गिरि | वन भीर मतोस्तत गिरिराजियेशित, नयनमनोहर खुघुहत्‌ 


भाला। यह मदिस्तरसे हुस्‍्सम्र-सदुट तक विस्तत है | इस 
वर्वतकी एक शाखा जो उशर दक्षिगकी यलरी गई है उसके 


सरोवर, खुभिमित सड़ाग और प्रायोन जैन तथा हिस्दू- 


कीसश्िका धवंसावशेष नाना स्थानों में लज॒र आता है। 


पूर्वा शका सर्वोद् श्रद्भ. ५३०० फुट ऊंँया. है। इसका | बारी ( हिं० खी० ) १ कानमें पहननेका एक प्रसिरे आभू- 


छतत्थकररेश वनसमाउकछन्न और दस्शिसकु लहै।शुणडल 


प्रौर-केगुसोए मय इक पर्मशसे लिकशो हे । 


क्ज। थह सोमे या लादीके पतले तारका गोलाकार 


. बना दोशा है। इसमें शोभाके लिये मोती आादि भी 
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पिरोए जाते हैं। २ जो गेहूं ज्वार आदिके पौधेंका यह 
ऊपरी भाग या सींका जिसमें अन्नके दाने लगते है | 
३ हथोीड़ के आकारका कसेराोंका एक ओऔजार जिससे थे 
लोग बरतनेंकी कोर उठात हैं। 

बालोश ( स० पु० ) मूलरकूच्छरोग । 

बालीसबरा (हि० पु०) यह सबरा जिससे कसेरे थालो या 
परातकी कोर उभारत हैं। 

बालु (स० ख्रो० ) १ पलबालुक, पलुवा । २ बालू। ३ 
कपूर । ४ चिभ टिका । 

बालुक ( स ०» क्लो० ) बालरेव स्वार्थ कन्‌ । 
बालक, पलुबा । २ पनिवालू | 

बालुका (स० खत्री०) बालुक-टाप्‌ । १ रेणुविशेष 
रेत । पर्याय--सिकता, सिक्ता, शीतला सूच्मशकरा 
प्रयादही, मदासूद्मा, सूत्मा, पानीयबर्णिका । इसका 
गुण--मधुर, शीत, सम्ताप और ध्रमनाशक। बालू देखो | 
४२ कटी, ककड़ी ।३ कपूर, कपूर । ४ यभ्लविशेष । 

बालुकागड़ ( सं० पु० ) मत्ख्यविशेष, एक प्रकारकी 
मछली । इसका दूसरा नाम सिताहु भी है। 

बालुकात्मिका ( सं० खी० ) १ शर्करा, सकड़ | ( लि० ) 
२ बालुकामय । 

बालुकाप्रभा ( सं० ख्री० ) नरकविशेष । 

बालुकामय ( स॒० लि० ) बालुका-मयथ | सिकतामय | 

बाल्ुकायन्त्र ( स ० छी० ) बालुकाया यन्‍्त' । ओऔषधको 
फू'कनेका यह यन्ख जिसमें ओषधको बालू भरी हॉड़ोमें 
रख कर आग पर रखते या आागसे चारों ओभोरसे ढेकते है' । 
बालुकास्थेद्‌ ( सं० पु०) बालुकाभिविहितः स्थेदः । तप्त- 
बालुका द्वारा ताप, भावप्रकाशके अनुसार पसीना 
'करानेके लिये गरम वालूफी गरमी पहु खानेकी क्रियां। 
बालुकिन ( स ० क्लो० ) हिंगुल। 

बालुकी ( सं० र््रो० ) बलति बालयति था बल-प्रापणे 
उक, खियां डीप। ककटीसेद, पक प्रकारकोी कंकड़ी | 
पर्याय--बहुफला, स्मिग्थफला, क्षेत्रकर्फरो, श्षेत्ररद्दा, 
काम्तिका, मूजला । | 

बालुकेश्वर-सहयाद्रि पर्यतके अम्तर्गत एक शैथतीथ । 

भोरामचरदने बालूको शियसूलि बना कर उनकी 

पूजा की थी । बालुकेश्वर माहात्म्यमें विस्तृत विवरण देखो । 


१ एल- 


बालुड्ी ( सं० स्मी० ) ककेटो, कर्कड़ी । 

बालुड़िका ( सं० पु० ) ककेटी, ककड़ी । 

बालुड़ी , स०खी० ) कफटी, ककड़ी | . क्‍ 

बालुघर--वारेन्दुभूमिके अन्तर्गत पक प्रायोनः रुथान। 
यह कासिमपुरके उत्तरमें अधस्थित है। ह 

बालुअर--मुशिदाबाद जिलेके अन्तर्गत पक गएणड़-प्राम । 

बालुया--भागलपुर जिलेके अन्तगंत एक वाणिक्यस्थान | 
यह अक्षा० २६ २५ ४० तथा देशा० ८७४ १ पृ०के 
मध्य कोसो नदोकफे किनारे अवस्थित है। यहांसे माणा 
प्रकारके द॒व्योंकी नेपाल, तिरहुत ओर कलकल में रफ़्‌- 
तनी होती है। 

बालुर--बम्बई प्रदेशके घारवार जिलेका एक प्रालीन॑ 
प्राम । 

बालू ( हिं० पु० ) पत्थर या चट्टानों आदिका यह बहुत 
ही महीम ब्यूणं या कण जो वर्षाके जल आवदिके साथ 
पहाड़ों परसे वह भआाता और नवियोंके किनारों आदि 
पर अथवा ऊसर जमोम या रेगिस्तानोंमें बहुत अधिक 
पाया जाता है। यह बालू साधारणतः विशेष हिलकर 
हैे। घरकी ई'ट बनानेमें इसका बहुत काम आता है। 
बालुकामय स्थानका जल बहुत ठंढा होता हे। वाल 
और सोडा मिलमनेले कांच बनते देखा गया है। पहले 
बालुकायस्त्र द्रा समय निरूपित होता था । 

अलावा इसके बालू ओर भी मनुष्योके कितने ही 
कार्मोमें उपकारो है। रोगीकी अवरुथा देख कर कभी कभी 
डसे गरम बात्दू पर बेठाया जाता है जिसे “उधात ०४५८” 
कहते हैं। किन्तु अधिकांश समय शसायन. गुहमें ही 
कड़ाहम रखे हुए उक्तत बाल्‌के मध्य किसी दूसरे दुष्यके 
उत्तत करनेम इसका व्यवहांर देखा जाता है। सि्रीस 
नामका कागज ( 5370 78८४ ) बालसे ही बनाया 
जाता है। इसके घिसनेसे किसी थ्रीज़ पर लगा हुआ 
मोरचा दूर हो जाता है। अभी एमरी नामक पक 
प्रकारका कागज तैयार हुआ है, उसमें भो बाल सा 
रहता है। इससे उल्कृप् इस्पातनिमित अख्रादि परिष्कार 
किये जाते है। क्‍ 
आइल आद बाइंट (54 ०६ ७20५ ) और एलम 

( 8४779 ४ ) इपसागरके किसारे माया प्रकारके शंजीन 


पॉलुफ--वासेशर 


बालू पाये आत हैं जिनसे सुन्दर सुन्दर खिल बनते हैं। 
२ दक्षिण भारत और लंकाके अलाशयोम मिलनेबाली 

एक प्रकारकी मछली । 

बालूक ( सं० पु०) बलत प्राणान्‌ हन्ति य+, बल-बचे- 
ऊक। विषभेद, एक प्रकारका विष | 

' बरालूथर ( हिं० पु०) बहालके बालखर जामक सुथानका 
गाज्ा जो वहुत अच्छा समभा जांता है। अब यह गांजा 
और स्थानोंमें भी होने लगा है। 

बालूखरा ( हिं० पु० ) वह भूमि जिस पर बहुत उथला या 
छिछला पानी भरा हो, चर । 

बालूदानी ( हिं० खरी० ) एक प्रकारकों मभरीदार डिविया 
जिसमें लोग बाल रखते हैं। इस बाल्ूसे स्याही खुलाई 
ज्ञाती है। साधारणतः वही खाता लिखनेयाले कोग, 
जो सोख्त का व्यवद्दार नहीं करत, इसी बालदानमीसे 
_शुरम्सके लिखे हुए लेखों पर बाल छिड़कत हैं. और 
फिर उस वालकी उसी शडिवियाकी भांधरी पर उलट कर 
उसे डिबियामें भर लेत है' | प्राथीमकालमें इसी प्रकार 
लेखोंकी स्याही सुलाई जातो थी। 

वालबुर्द ( हिं० वि० ) १ वाल द्वारा नह किया हुआ। 
( पु० ) २ यह भूमि जिसकी उर्वरा शक्ति वाल पड़नेके 
कारण नष्ट हो गई हो। 

बालूसाही ( हि० खरो० ) एक प्रकारकी मिंठाईं। इसकी 
प्रस्तुत प्रणाली--पहले मेदेकी छोटो टिकिया बना लेते 
हैं। पीछे उनको घोमें तल कर दो तारके शीरेमें ड्ुबा 
कर निकाल लेते है । यद खानेमें बालू-सी लसखसो 
दोती है। 

बालेसु ( स'० पु० ) नवोदित चन्द्र । 

बालेय ( सं० पु० ) बलये उपकरणाय साथु!। बढि- 
( झद्रिपषिवलेदंग। पा ५११३) इति ढज्‌। २ रासभ, 
गंदहा। २ देत्यविशेष । ३ जनमेजय-पंशोकरृूव छुतपा 
राजाके एक प्रपीोजका भाम। इनके पिताका नाम वलि 
था । ( इरिवंश ३१३०-३३ ) ४ अक्भारवल्ठरी । ५ थाणफ्ष्य- 
धूछक । ५ तण्छुछ, खायल। (लि०) वाहाय हितः 
बाल-ढअ |. ७ झुदु, कोमऊ । <« बाऊूहित, जो बालकों 
के लिये लाभदायक हो। ६ओ बलि देनेके योग्य हो, 
बक्रिदान करने छाबक | 
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है 


( क्लो० ) १० वितुम्बक मामक युक्षकी छाल । 
बालेयशाक ( स'? पु० ) भागों, बरंगी । 
बालेषण ( स० पु०) १ बदर, बेर। (लि०) २ वालरकके 
अभिलषित । 
बालेभ्वर--१ उड़ीसायिभागके अन्तर्गत एक . जिला। 
यह अक्षा० २० ४४ से २१ (५७ उ० तथा देशा० ८६' 
२६ से ८७ ३१ पू०के मध्य अवस्थित है। भू-परिमाण 
२०८५ ब्गमील है। इसके उत्तरमें मेदिनीपुर और मयूर 
भज़राज्य, पूर्षमें बक्लोपसागर, दक्षिणमें वैतटरणी नदी 
और पश्चिममें केउडऋभर, नोलगिरि और मयूरभञजका 
सामस्तराज्य है। सम्भवतः बालेश्वर शिवलिड्भके नाम- 
से इसका नामकरण हुआ है। 
इस जिलेका पूर्धा श जिस प्रकार बालुकामय पलि- 
समाथुत है, पश्चिमांश भी उसी प्रकार पर्थत भौर बन- 
समाकीर्ण है। इस अ'शमें विख्तुत शालयन देखा 
जाता है। समुद्रोपकूलब्षों रुकौन लथणमय है। यहां 
पक प्रकारका देशीय लयण तैयार दोता है। बोच बीच- 
में घानको लेती तो होतो है, पर सारे जिलेमें कहीं भी 
चिख्तुत धान्यक्षेत्रनयनगोचर नहीं होता । पधंतभागसे 
अनेक छोटी छोटी नदियां निकल कर यनकी शोभा बढ़ातो 
है। भलावा इसके सुबर्णरेलां, पांचपाड़ा, बुड़बलड़, 
कांसबांस और थेतरणी नदी तथा अमीरा, बांस, भैरंथ्री, 
घामड़ा, शालनदी भोर मताई शाखा ही प्रधान है । उक्त 
नदियोंमें भी बाणिज्यकी उपयोगो नहीं है। समय समय 
बाढ़ और अमांबृष्टिसे यहांके शख्यादिकी विशेष क्षति 
हुआ करतो है । क्‍ 
इस जिलेमें समुठके किनारे छुवण रेखा, सोराटां, 
छाछ्तुआं, वाणेश्बर, लेछनपुर, यूडामन और धामड़ा जादि 
कई एक बन्द्र हैं। खुबण रेखा नदोके मुद्दाने पर ओ 
पुरंगीज्ञोकी पिप्पलो-कोटी थी, उसे तहस नहस करके 
१६३४ ६०में अगरेझ-बणिकोंने इसी सुबर्णरेखामें भा कर 
कोठी खोलो थी । गदीके मुख पर चर पड़ जानेसे 
खुघण रेकाकी बाणिज्योन्नति जब घट गई, तब १८०५६ 
ई०में खूड़ामण घाणित्यकेस्द्र बनाता गया। समुद्क 
किमारे हो कर नहर काटी आनेखे नदिय्योंका मुं ह बंद हो 
गया जिससे मुद्दाने परके बन्द्रोंमें स्थानीय वाणिस्थकी 
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विशेष ऋहुकिका हो हई।. अंत! पामड़ा, खाँदवालो बालिभकर---अकयार जिछेगी पत्रियलवोट पक्‍तकरा शक 


और वालेभ्वर वाणिक्यक्लेत्र काश्रम हुआ ।. आज भी उत 
खब् स्यानोंसे मरदाज़ भोर कलकसेखे छोमर द्वारा 
बाणिस्य चलता है | 

१८०६ ६०में शहत उड़ी साराफ्व भर गरेशॉके दशक 
' हें. आचा। बालेश्थर भी इसो समय अंधिकत हुआ, घर 
यहां पहछ्लेसे ही ज गरेझोंका संक्ाव धा। (६३२६ ई०में ढा० 
बिष्चिल. ऋ्ायकाने दिल्लोश्वरकी कम्याकों और ६६४० 
हमें कड़े धमरकी पस्ोको रोगमुक्त किया हा। इस 
वालकारमं उन्‍हें इ॒श इश्डिया कम्स्णोभे छिये कुगली भोर 
'बारेब्ादओं वणिक्य करवेकी सनद मिली। पिध्यलीमें 
बाणिज्यकी असुविधा होनेले बालेध्वरमें फकोढडो डडहा कर 
लाई कई कोर उस छएथानकी सुरक्षाफके छिधे दुगांदि 
बनाये नये । सफमान जीर मुमलके दोघकालध्यापी सुदध 
के समग्र तथा पोछे उद्ीसामें भाधिपत्य फैलामैके छिपे 
अब सुसलीं और मशटॉफे बीच युशविज्नह चल. रहा था, 
इस समय भी अगरेज लोग हृढसासे आत्मरद्गा करनेमें 
,लमर्थ शुए थे | अ'गरेशोक्तो आणिस्योन्नतिके समय यहां 
'लाका कलोय कीणिफ और वस्प्रष्यवस।विधोंका उकनियेश 
बराकषपित हुआ था। 
कह जिखेमें ६ शहर और ३६४०८ त्राम लगते है । 
अजलंय्फ़' क्रय: १०७११९७ है। हिन्दुकोी संक्या समय 
कोमोंसे स्काशा है। यहां ३४ सेकल्डी, १५४५ पाइमरी 
'आंडिश १०० रुपेसल सकूस हैं । स्कूलके अत्वावा ११ अख्य 
वह है जिलमेंसे सीममें दोगी रसे उतते है | 

२ उक्त जिलेका एक उपविभाग । यह अद्या० २१ ४० 
हो ४१ ५७ उह बधा देशा० ८६ ४१'से ८७ ३१ पू०फे 
अभय जवाश्यित है । जूल्वरिक्राण ११:५५ कक्‍्य भील जौर 
खमसां रखा ६ लाजाके कशीत्र है। इसमें बारखेश्थर जाजका 
है शदर करेर ४११६ प्राथ लगते हैं । 

हज इक दिभागका धक मसर | पह जा ० ५१ ३७ ३० 
खाक देशा+ ८६ ५६ फूृ०ीे मथ्य चिस्तव है। 
ब्रहह।ः २७८८५ है. शिनारेंसे छिन्‍्दूकी संख्या अधिक है। 
अंशायामोें सबले पहिले अह्रेजोंगे हलो स्थान पुए अधि- 
कार मजाक था | प्रहं छरकारों रुचतर, कारागार, जख्प 
पिला इलाक्प फिक्रिशतासन: और १: सरकारी स्कूल है। 
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गिरिज्क । धह खमुदपृष्धले ६७६२ फुट ऊना है.। इस 
पर्व॑तके नोचे मापिलागण कहतेकी खेहों करते हैं। शेष 
सभी स्थान अडूुलाचत दे । 
बालेहली--घारवाड जिलान्कॉल एक पर्थीन क्यर। यहाफे 
पैलारदेवय और मलिकाजु भ-मल्द्रितं १ ०४६ जककी उुत्कीए 
शिलाशिपि देखी जासी है । जलाया रलकी और मी ११ 
शिलालिपियां श्धर उचर पडी हैं । 
बालोला--राजपूतनेके बीघपुर राज्यान्शमभथ एक श्रयर | 
यह अक्षा० २५" ५० उ० तथा देशा' ७२९ १५ पृ०के 
मय नूनीनदीके किनारे अवश्थित है। जअमंसंख्या पांज 
हसारसे फपर हैं । योघपुर हो कर कआरका-यात्रिषण 
इसी नभरसे जाते हैं| यहां उन लोगींके रहमेके लिये 
पक उत्हषट बालार और १४५४ कूप हैं। शशरतें शक 
और ढेलीग्राफ घर और पडुली बर्माक्युलर स्कूल है । 
ग्रतिषर्थ चैस मास्की यहां पिछा लगशा है।. 7-८ 
कालीद--अधउयबद शकके विलांसपुर जिलॉम्सर्नील. कक 
प्रायीन नगर | यहां एक भग्म रुप, अस्पंधय आशीम लब्दिर 
जौर २ सी शशक्त्दीके अश्शेंमें उत्कीर्ण शिलालिपि मभर 
जाती है। उस सप्तय यहां शेधधर्मकां अच्छा: प्रभाक था 
और सतीकी प्रथा भी प्रचलित धीं। | । 
बालोपचरण (श्र ० क्लौ०) वालककी अंवेपोसी सिकिल्सा । 
बाखोफ्यार (सं ०१० ) वालीफ्यश्ज |... 
बाली पथीत ( ख० क्वी० ) बालानां वबालंकार्मा संवेधीत । 
बालक परियाब बर्र । पर्यव--पश्ञोव्ट, उरख्कंश | * 
दिज्वालकका यशसूल । 
बालख---१ मध्यपशियारे लु।कल्साजके अस्शर्मत अवजासं: 
अधिकृत कुक राज्यं। यह अध्हो० ३६ ४६ ९४० सर्थाः 
हशा० ६९ ५३६ के तरथधंय भक्रि्थित है। अधीन फाहिक 
लग इस दिशफे जररजिकाली दे । ख 
किस्सृत विषरक्ष बाहीक शब्द दोली-े 
2२ उक्त शाज्यका प्रयाज कार | भारतकी खीफाके वहि: 
आूत होने पर भी. वाह लोफी के स्कर्थ क्रदुतपहलैलि 
भारतया छीका इतना मिकर सश्फ्फ बल्का भा रक्ष-है। कि 
उसका टरलैया किये बिना नही हशह संफते।)। :-: 
प्राथोन दाल, ख नगर ध्यंसाधशैवमे फरिच्तत ही गया 


है। डाल ध्यंस्तायशपमें प्राथीम हिन्दू-प्रभाषफा काई 
निदर्शन भहों' सिलता । जो कुछ मिलता भो है, यह 
मुसखतानोीं अमलमें ही रुथापित हुआ था । उसका 
पशिमाण प्रायः २० मील है। प्राचोन वालख नगरफे पास 
ही सूतन नगर बसाया गया है। नगरके तोरण द्वारसे ले 
धर आखीन नगरकी उत्तरी सोमा तक प्रायः एक घण्टेका 
रास्ता है। जब किसीको नूतन नगरमें मकान बनाने होते 
है! तब ये पुरातन भग्नावशेषबसे ईर आदि खरीदत 


है । जूतन नगरमें आज भी कितने हिन्दू मन्दिर देखे 


अस्त है'। जआांज़ उनमें पशियाके वणिक लोग रहते 
हैं। यहांके शासनक्तां प्रत्येक हिन्दू ओर यहूदियोंसि 
जजिया-कर वसूल करत है'। प्रत्येक हिन्दुको कपालगें 
सिलक-चिह्न लगाना पड़ता हे। मध्यपशियाके लोग 
प्राधीन बालू ख॒ नगरोको अम्मुद्‌ बलाद' कहते हैं। 
. नादिरशाहकी मझत्युके बाद अद्द मद्शाह दुराणीने 
इस प्रदेशका शासनभार हाजो ख्नाँ नामक किसी सेना- 
पतिके हाथ सोॉपा । उनके पुल्रफे शासनकालमें बोखारा 
जातिके उत्साहसे बहांके प्रायः ससी अधिबासी विद्रोही 
हो गये।। किश्तु तेमुरशाह दुराणीने दुलबलके. साथ 
ज्ञा कर उनका दमन किया। तेमुरको स्त्युके बाद 


१७६३ ६०] बोखारापति शाह मुरादने इस नगरमें घेरा 


डाला, पर थे कृतकाय न हुए। १७६३ से १८२६ 
६० तक वालखराज्य अफणानोंके अधिकारमें रहा । पाछे 
दो वर्ष तक कुन्दूुअके अधिपति मुरादयंगने इसका 
शासन किया । पीछे वोखाराके अमोरने उसे छीन 
खिया । १८४१ ६० तक सह बोल्वांरापतिके हाथ रहा। 
अकरतर शाहसुआफे हाथसे खुरमथासी मोरघालीके हाथ 
आया। इस समयसे छे कर १८५० १० तक यह रुधान 
किसके अधिकारमें था, मालूम नहों ।. जिस सार मह- 
म्मद्‌ आक्राम खाँ बरकजैने इस राज्य पर खाक्रमण किया 
उसी. समयसे यह अफगान-शासतथुक्त चरा भा रहा 
है। का २ 

वाब्डी ( हिं० श्लरी० ) बास्टी देखो । 

वाल्य ( सं० क्ली० ) बालस्य साथः कर्मभा० बारू-( पत्यन्तः 
पुरोहितादिश्यों मक। पा (११२८) इति बफ्‌। १ शाक्कफा 
आफ, हड्कामम | २ बालक दोनेफो अंब्रुधा। (थि० ) 


३०२: 


रे वालक सम्बन्धी, वालकका | ४ बाशककी अखल्यासे 
संबंध रखनेयाला, बजपनका | 

वाल्यावस्था ( सं० ख्यो० ) प्रायः सोलह सलह ये तककी 
अवस्था, लड्ष्कपन । 

वाल्यड़िरा ( सं० र्परी० ) इर्वास्कता, ककड़ोफी छता ! 

बाल्वज्ञ ( सं० जि० ) बल्वज तणसम्बन्धीय । 

वाल्यजमारिक ( सं० लि० ) उलपतृण-भारधाहक । 

वाल्वजिक ( सं० लि० ) भारभूत बाल्यजदारक । 

वालहक (सं० क्ी०) बल हिंदेशे भवः बाहु बुभ । कु कुम, 
केसर | 

बाल हायन (सं० लि०, बल्हे जातक फक | १ बल्हिदेशो 
हृच। (छ्ली० ) २ हिसु । 

बाल्हि ( सं० क्ली० ) बाल स्मदेश | 

बाल्हिक (सं० क्ली०) बलहि ख्थार्थ ठम। १ कु कुम, केसर | 
२ हिगु। ३ देशभेद । ४ उस देशके अभिबासो । ५ उस 
देशके राज्ाा। ८ प्रतोफषुअभेद्‌ । * 

बाल्हीक ( स० पु० ) १ गम्ध्धभेद । २ बरुवेयकी पस्‍्ली 
रोहिणीके पिता । ३ जनमेजयके एक पुल | ४ प्रतीषपुत् 
मेद । ५ बाल्हिक देशके लोग । 

वबाब ( स० पु० ) १ वायु, हवा । २ अपान थायु, पाद । 
३ बाई । 

वाव (फा० पु०) जमोंदारोंका एक हक जो उनको असामी- 
को कन्यांके वियाहकफे समय मिलता है, धुरस । . 

बाघड़ी (हिं० स्री०) १ यह चोड़ो ओर बड़ा कु आ जिसमें 
उतरने के लिये सीड़ियां होती हैं, बाचलो । २ छोड़ा 
ताझाव । क्‍ 

बावन ( सं० पु० ) १ बामन देखो। २ फ्यास ओर दोछी 
संख्या या उसका सूचक अंक | ( यि० ) २ फ्यास जोश 
दो, छब्बीसका वूनां। 

बांयना ( हिं० थि० ) बोना देखो। 

बावभक ( हि० ख्री० ) पागलपन, कक | 

बाधर ( फा० पु० ) विश्वास, यकीन । 

बायर ( जद्वद्दीन महम्मव्‌ )--विलीके मुणरून्साक्षाउमके 

_ब्रतिष्ठाता । इनके पिताका नाम उमर शेख मिर्जा, पितामह- 

का आवू सेयद्‌ मिर्जा, प्रपितामहका मधम्मद मिर्जा, 
बुद्धप्रपितामद्का मिराणशादह्र भौर अतियुद्ध अधित/अरका- 


नाम अभीर तैमूर था। वावरका माठकुल भी सामान्य 
नहीं था। उनको माता कुतरूग खाँ सानम्‌ मुगलि- 


स्तानके अधिंपति मुनाम खाँकी कन्या और प्रसिद्ध 
चड़ँ ज॒ खांके वंशधर महम्‌द्‌ लॉँकी वहन थी।. 

१४८३ ई६०की १५ फरवरी ( ६ मुहर॑म, ८८८ हिजरी)- 
को बावरका जरम हुआ कौर १४६४ ई०के जून मास 
( रमजान, ८६६ हिजरी )में पिताकी सुत्युके बाद थे फर- 
गत राजसिंदासग पर बोढठे। अज्ञान नामक स्थानमें 
उनको राजधानो थो | 

उन्होंने ग्यारह यब तक तातार और उजवेकॉंके साथ 
नाना खुथानों' में धमसाम युद्ध किया था । किस्तु आखिर 
थे अपना राज्य छोड कर काबुलकी ओर भाग जानेको 
बाध्य हुए थे । जो कुछ हो, थोड़े द्वी दिनो के बाद उन्हों- 
ने काबुल, क धार और बदाकसान पर अपनी गोटी जमा 
ली थी और २५२ व तक वे यहांका शासन करते रहे 
थे। अनम्तर उन्होंने भारतयष में कदम पढ़ाया। 
उनके सौभागाका पथ खुल गया। 

_ इस समय पठान-अधिपति श्क्राहिम इसेन लोदी 
दिल्ली पर आधिपता करते थे । उन्होंने बुलबलके साथ 
पतकी लड़ाईमें वाबरका सामना किया। १५२६ ई६०की 
२०वीँ अप्रिलको बावरने उक्त लड़ाईमें विजय प्राप्त की 
ओर उसके साथ साथ भारतवषमें मुगल-साक्नाज््यकी 
प्रतिष्टाका सूलपात हुआ । 

बावर कंबल वीर हो नहीं थे, विद्वान ओर विच- 
क्षण भी थे। थे भति-खुललित तुकीं-भाषामें सतप्रपूण 
आत्मजीघनी लिख गये हैं। वह अपूर्य प्रन्थ वूजक 
बावरी' नामसे तमाम मशहूर भौर सहारणोय है। 
अकवरके राजत्वकाछमें अवदुल रहीम खानखानाने उक्त 
प्रथका पारसी भाषामें अनुवाद किया। इस भ्रन्थमें 
बावरकी सविख्तार जीवचनो और अनेक ऐतिहासिक 
विवरण मिलते हैं ।# 

बावरका राजत्वकाल कुल मिला कर ३८ बर्ष होता है 


जिनमंसे उन्होंने भज्जानमें ११ यथ, काबुलमें २२ धर्ष और 
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भारतमें ५ वर्ष राज्य किया। १५३० ६०की २६वीं दिस- 
म्थरकों आगरै+4 उनकी मृत्यु हुई। पहले. यमुनाके किमारे 
रामबाग उद्चानमें उनकी कल्न हुई थो, पर छः मासके बाद 
वहांसे काथुल उठा कर लाई गई |. यहां उनके परपोतेके 
लड़के शाहजहानने एक अच्छी मसजिद्‌ बनवा दी है, 
जिसे एक वार देखनेसे ही मन भांकृष्ट हो जाता है। 
उनकी कक्नके ऊपर 'बहिस्त-रोजीवाद' अर्थात्‌ ख््ग ही 
उनका भाग्य है, ऐसा लिखा हुआ है । क्‍ 
स॒त्युके बाद वावरकों 'फर्दोसोी-मकानी'की जयाधि 
दी गई थी । पीछे उनके बढ़ लड़के हुमायू' राजतख्त 
पर बेठे | वायरके तीन पुत्र थे,--मिजी कामरान, मिर्जा 
अस्करी और मिज्ञां हन्दाल। 
फिरिस्ताने लिखा है, कि वावर भतिशय सुरापायी 
और रमणीमें आसक्त थे। आमोद प्रमोद करनेके समय 
ये काबुलके मिकटरूथ अपने प्रमोद काननमें एक चहवश्च - 
को शरावसे भर देते थे और युवती र्मणियॉके. साथ 
क्रीड़ा करते थे। मुगल ओर हुमायुन देखो | 
बावरची.( फा० पु० ) भोजन -पकानेबाला, रसोश्या । 
वबावरचीसाना ( फा० १० ) पाकशाला, रसोईघर । 
बावरा ( हिं० वि० ) बावल्ला देखो। 
बावरी ( हिं० थि० ) बावक्ली देखो। 
बावल ( हि० पु०) आंधो, अधघड़ । 
वायला (हिं० वि०) विक्षित्त, पागल । 
बावलापन (हि० पु०) पागलपन, रक । 
वाबलोी ( हिं० ख्रो०) १ शौड़ मु हका कु भा जिसमें पानी 
तक पहुंचनेके लिये सीढ़ियां बनी हों । २ सीढ़ियां रूगी 
हुई छोटा गहरा तालाब । ३ हजआमतका एक प्रकार । इसमें 
माथेरे ले कर चोटोके पास तकके वाल जार पांय अ'गुल 
चौडाईमें. मूड दिये जाते हैं. जिससे सिरके ऊपर 
चूल्हेकासा आकार बन जाता है। 
बावली पिएड--पश्जाव प्रदेशके अन्तर्गत पक रथान । यह 
नागपर्यतसे पांच मील दक्षिण-पूर्थ दो प्र तके मध्यवत्तों 
कन्दराफे सप्तरीप अवस्थित है। कारके थ्वेंसावशेषमें 
परिणत होने पर भी यहां तथा निकटबतोी बन्द्रमें अशोक- 
स्तूप आदि. . असंख्य बौद्धकीसियां .. देखनेमें आतो हैं । 
_परिवाजक य्रूएनशुवंगने इस स्थानको: देख़ा था| जावतो 


बाबादेघ---वासनीदिधा 


नाऊाके किनारे व्राधीव धयंसराशिके ऊपर यह प्राम बसा 
हुआ है। हसन अवद्लसे हरिपुर (हजारा जिला) जानेके 
राख्ते पर यह रुथान पड़ता है। हसन अवदल और 
बायतीपिण्डके मध्यवत्तों लड़॒रकोट वा श्रीकोट नामक 
रु्थान वहुत प्रायोन है । प्रबाद है, कि श्रीकोटदुर्ग 
रसाहूके चिरशत्रु राज़ा शिरकपके अधिकारमें था । 

वाबादेव--अपंणमीमांसा नामक संख्कृतप्रन्थके रसयिता । 

बायाशास्त्री-- स्वरोदय वियरणके रखयिता । 

बाशिदा ( फा० पु० ) निवासी, रहनेवाला । 

बाष्कल ( सं० पु० )१ एक देल्यका नाम । २ वीर, योद्धा । 
३ एक उपनिषदृका माम | ४ एक ऋषिका नाम । ५ रौध्य, 
जांदी । 

बापकलक ( सं० जि० ) वाष्कल सम्बन्धीय | 

बारकलि ( सं० पु० ) १ वैदिक आचायेभेद । २ वाष्कल 
का अपत्य । द 

वाल्किह ( स० पु० ) वष्किह अपत्याथें अण। वष्किहका 
अपत्य | 

वाष्प ( हिं० पु० ) १ भाष। वाष्प देखो। २ लोहा। ३ 
अन्न , आंसू। ४ पक प्रकारकी अड़ी । ५ गोतमबुद्धके 
पक शिष्यका नाम | 

वबाष्पी ( स ० स््री० ) हिगु पली। 

बास ( हिं० पु० ) १ रहनेकी क्रिया या भाव, निवास । २ 
निवासस्थान, रहनेका रुथान । ३ एक छन्दका नाम । 
४ बख्र, कपड़ा । ( ख्रो० ) ५ गन्ध, महक, बू। ६ इच्छा, 
बासना । ७ अग्नि, आंग। ८ एक प्रकारका अखा। 
६ तंज धारवाली छुरी, याकू, कै यो इत्यादि छोटे छोटे 
शख्र जो रणमें तोपोंमें भर कर फे के जात है । 

( पु०) १० एक बहुत ऊ था बुक्ष। इसको लकड़ी 
रंगमें छाली लिए काली और इतनी मजबूत होतो है, कि 
साधारण कुल्हाड़ियोंसे नही' कट सकतो | इस लकडोसे 
पलंगके पाये और दूसरे सजावटी सामान बनाये जात 
है' । इसमें बहुत ही खुगंधित फूछ लगते है'। इसका 
गोंद कई कार्मोमें जाता है। पहाड़ोंमें यह पेड़ ३००० 
फुटकी ऊ थाई तक होता है। 

बासकर्णों (स० स्री० ) यहशाढा । क्‍ 
बासकसझ्ा ( स ० खी० ) यह नायिका जो अपने पति या 
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कै 


प्रियतमके आनेके समय केलि-सामप्री सझ्ित करे | 

वासखारी--अयोध्या प्रदेशके फेजाबाद जिलाब्तर्गत पक 
नगर । प्रसिद्ध मुसलमान साधु मसदुम असरफने १३८८ 
है ०मे इसे बसाया। उनके बंशधर इस नगरके सस्याधि- 
कारी है । 

वासठ ( हिं० वि० ) १ साठ और दो, इकतीसका दूमा। 
( पु० ) २ साठ और दोकी संख्या जो इस प्रकार लिखो 
जाती है--६२। 

वासठयाँ ( हिं० थि० ) जो क्रममें बासठके ख्थान पर दो, 
गिनतीमें बासठके रुथान पर पड़नेयाला । 

वासडा--२७ परगनेके सुन्द्रवन विभागका एक गरडप्राम। 
यह अक्षा० २९ २२ 3० तथा देशा० ८८३७ पू० विद्या- 
धरो नदीके किनारे अवस्थित है। फकीर मुबारक 
गाओीके समाथिमंदिरिके लिये यह स्थान बचुत मशहूर 
है । प्रति वष यहां एक मेला लगता है जो 'गाजीसाहबका 
मेला' कहलाता है। प्रवाद है, कि गाजी साहबने जड्भरी 
पशुओंको ख्तम्मित कर दिया था। यहां तक कि बाघ 
उनका वाहन वन गया था | आभाज़ भी लकड़हारे गाजी- 
साहवको पूजा दिये बिना लकड़ी काटनेके लिये जज्जुल 
नहीं घुसते । निकटवशों प्रायः सभी प्रा्मोमे' गाजी- 
साहबकी थेंदी देखो जाती है। उस थेदीके सामने 
लकड़द्दारं गाजी साहबके यंशधर फकीर द्वारा मैषेध 
चढ़ात है । 

वासदेव ( हिं० पु० ) १ अग्नि, आग | २ वासुदेव देखो। 

बासन ( हि ० पु० ) बरतन, भाँड। 

धासना ( हि ० स्रो० ) १ ईएच्छा, याह। २ गन्व, महक | 
( क्रि० ) ३ सुगन्धित करना, महकाना | 

बासफूल (हि० पु०) १ एक प्रकारका धान। २ इस 
धामका खावल । 

बासमती ( हि ० पु० ) १ पक प्रक्वारका धान। २ इस 
घधामका यावल। यह पकने पर अच्छी छुमंघ देता है। 

बासर ( हि. ० पु०) १ दिन। २ प्रातःकाल, सबेश। ३ 
सबेर गानेका पक राग । 

बासव ( स ० पु० ) इन्द्र । 

बासयी (दि ० पु०) अज्जु न। क्‍ 

भासवोदिशा ( सं० पु० ) पूर्व दिशा, यद इन्द्रकी दिशा 
मानी जाती है। 





ब्न्न्हे 


बास॑सी ( स० पु ) वस्त्र, कपड़ा । 

बासा ( हि ७ पु० ) १ एक प्रकारका पक्षी । २ अड़ सा। २ 
पक प्रकेरिंकों घास।- यह आकारमे वाँसके पत्तोंफे 
समन होती है और पशुंओंकों खिलाई जाती है । 

बासि-पश्ञावप्रदेशके कलसिया राज्यका एक नगर | यह 
अक्षा० ३० ३५ 3० तथा देशा० ७६ ५४ पृ०फे मध्य 
अवस्थित है। यहां एक बनांफ्युलर मिड्डिल रुकूल और 
पुक चिकित्सालय है । 

बासि--पञ्ञाबक पतिय्सला राज्यका एक नगर | यह अक्षा० 
३० ४२ उ० तथा देशा० ७६ २८ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनसंख्या लगभग १३७३८ है। यहां सूती कपड़ फा 
व्यवसाय जोरों चलता है। शहरमें एक वर्नाफ्युलर 
मिड्िल स्कूल. और एक पुलिस-स्टेशन है । 

बासित ( [ह० वि० सुगन्धित -किया हुआ | 


ईस स्थानको देशने भाये और इसे सपने शासनभुक्त कर 
गण | ' 
वेनंगड़ाके उत्तर पर्धत पर हेटकरी जाठिका बांस है। 
१६०० इई०में इन्हीने बासिमंफे चारों ओोरके संथाने देक्षल 
किये । अ'गरेजोंके अधिकारकाल तक ये लोग पाश्व वंशों 
स्थानोंम लूट मार मयाते रहे थे। १६७० ई६०में मुगलेीका 
बल तेजहीन देख मराठोंने नाना स्थान लूट लियें। 
१६७१ ६०में शिवाजीके सेनापति प्रतापरावने इस स्थान 
पर आक्रमण करके 'चीथ' पसूल किया। ' औरजुजेबकी 
म॒त्युके वाद १७१७ ई “में फरुखशियंरसे मराठोंभे 
चौथ ओर सरदेशंमुख्तो खखूल किया था। १७२४ ६ई०में 
चिगलिच खाँ ( निज्ञाम-उल-मुल्क )ने मुगलोंको पराष्त 
कर मराढोंकी सहायतासे इस प्रदेशका राजस्व बांट 
लिया । १८०४ ६०की सन्धिके अनुसार निजामने घासिम- 
बासितडु -चट्टआ्नाम पहाड़ी प्रदेशकी एक गिरिधरेणी और | का कुछ अंश खरीदा । १८०६ ई०में पिण्डारियोंने इस 
, उसका सर्वोच्च श्टड्र । यह अक्षा० २१९ ३१ उ० तथा जिलेको अच्छी तरह लूटा! १८१६ ह०में यहांके नायक 
देशा० ६२' २६ पू०के मध्य अवस्थित है । | नौसाजो मुस्कीने विद्रोही हो फर निजञ्ञामके विरुंद्ध 
बासिनकोण्डा--मन्द्राज़ प्रदेशके कड़ापा जिलान्तगंत एक | उमारखेड़ में लड़ाई ठान दी थी। वहांसे वितांडित हो 
पंबेत। यह समुद्रपष्ठसे २८०० फुट ऊ चा है। .इंसके | कर उन्होंने अपने नये दुर्गमें आश्रय प्रंहण किया | किन्तु 
उच्च शिखर पर वैडुटेश स्थामीका मन्दिर विद्यमान है। | आत्मरक्षामें असमर्थ हो वे ब दी दो हैदराबाद भेजे गये | 
बासिन्दा ( फा० यि० ) अधिवासी, रहनेवाला | यहीं पर उनकी स्त्यु हुई । 
बासिम--बेरार राज्यके अन्तर्गत एक जिला। यह अक्षा० |... १८२२ ६०की सन्धिके अनुसार निज्ञामकों पेशवाधि- 
(६: २५ से २० २८ उ० तथा देशा० ७६ ४० से ७४' | कृत उमारखेड़ परगना मिरा। अड्रेज् सरंकारने निञ्ञाम 
१४ पू०के मध्य अवस्थित है। भ्रूपरिमाण २६४६ वर्ग | राजकों रुपयेसे सहायता पहुंचाई थी, इस कारण १८५३ 
मील है। इसके उत्तरमें अकोला ओर अमरोती जिला, | ई०में उन्हे' यह रुथान पाश्तोथिंक ख्रूप दियां गया। 
पूर्वेमें ऊन जिला, दक्षिणमें पेनग'गा नदी और हैद्राबाद- | १८५६ ई०में यहां अडूरेजॉोंके साथ रोहिलाका युंद्ध हुआ । 
राज्य तथा पश्चिममें बुलदाना जिला हैं। सारा जिला | पीछे १८६०-६१ ई०की दूसरी सन्धिके अनुसारं यह 
पर्वातमय है। पूसा बेनगड़ा, काटापूरण, अदन, कुच, | सूथांन पुनः अद्रेज्ञीके हाथे लगा। 
 अदोल और चन्दभागा नदी इस जिलेमें बहती हैं। इस जिलमें ३३ शहेरं और ८२४ प्राम लगंते हैं। अन- 
” श्रीपुर और पुषावका बौद्ध तथा जैनमन्द्रादिकी आलो-| संझ्या सादे तीन लाखंसे ऊपर है । हिन्दुकी स॑ छया 




















ना. ् 


 चनाके सिथा इस स्थानका प्राचीन इतिहास जाननेका 
कोई उपाय नहीं है। १२६४ ई०में झलाउद्दीनके इलिखपुर- 
विजयकांलमें यहां ड्ैन-प्रभाव खूब बढ़ा चढ़ा शा |. प्रोछे 
'ग्रायः १६वीं शताब्दो तक यह रु्थान एक तरेहसे स्वाघोन 
रहीं ।. १२६६ ६०४ं याद खुछतामने अकंबरके पुत्र भुराद- 
'हाथ यह रुथान सौंपा । १५६६ ६०में लथं अकषरं शाह 


सैकड पीछे ६२ है। यहांकों भाषा मराठी है । विधा- 


'शिक्षामें यह जिंला बेरार्के छः जिलॉमें पांचवां पड़ता 
-है। अभी कुल मिला कर १५० श्कूल हैं। 


अलाया पक भ्ररुपताल भौर पथ चिकित्साएंथ हैं। 
२ बेरारफे अकोले! जिंलेका उपधिभाग। इसमें 


वासिम और मेजलल तालुक लगंतें हैं। 


पृ्धसश्लो--बाहदी १९६ : 


३ उक्त उपधिसामका एक तालुक। यह अक्षप्र० 
१६ ५२ से २०' २५ उ० तथा देशा० ७५४० से ७५२८ 
पूृ०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १०४६ बगमोल और 
जनसंख्या १७७२५० है। इ्स तालुकमें बासिम नामक 
पक शहर और ३२४ प्राम लगते हैं। यहांकी जमीन 
बहुत उपज्ञाऊ है । 

४ उक्त ताह़कका एक शहर | यह अक्ला३ २०७ 
ड० तथा देशा० ७७' ११ पृ०के मध्य अवस्थित है। 
बहु प्राचीन कालमें वत्स नामक किसी ऋषिने इस नगर- 
को बसाया। उन्हीं के नामानुसार यह स्थान बच्छ- 
गुलिन नामसे प्रसिद्ध था | पोछे छोग उसके अपकश्र शर्मे 
वाखिम कहने छगे। नगरके बाहर पश्मातीथ वामक 
एक पुण्यसलिला पुष्करिणी है। प्रवाद है, कि बाखुकि 
नामक कोई राज्ञा इस पुष्करिणीमें स्नान कर कुष्ठरोगसे 
मुक्त हुए थे। उसी माहात्म्यके लिये आज़ भी खेकड़ों 
कुष्ठरोगी इसमें स्नान करने आते हैं। १७वीं शताब्दीमें 
बासिमके वेशमुखोंने मुगल सन्नाद्से काफी जमीन और 
रत्न पाया था। नागपुरके भोंसलेके बाद यहां निञजञाम 
राजाने सेनानिवास और टकसाल खोली थी। भोंसलेके 
सेनापति भवानी कालू- प्रतिष्ठित बालाजीका मन्द्रि ओर 
पुष्करिणी “देखने लायक है। 

बासिष्ठो ( हिं० ख््री० ) बन्‍नास नदीका एक नाम । कहते 
हैं, कि वसिष्ठज्ीके तप-प्रभावसे द्वी वह नदी प्रकट 
हुई थी। 

बास़ी ( हि. बि० ) १जओ ताजा न हो, ठेरका बना हुआ। 
२ जो सूखां या कुम्हलाया हुआ हो, जो हरा भरा न ही । 
३ जिस पेड़खे अछूग हुऐ ज़्यादा देर हो गई दो । ४ जो 
कुछ समय तक रखता रहा हो । ५ बसनेब्ाला, रहनेवाला। 

बासोदा--मध्यमारतके भोपाऊ पजेन्सीके अन्तर्गत एक 
सामन्‍्तराज्य । भूपरिमाण ४० वर्गमील और जनसंख्या: 
पांच हआरके करीब है। यहांके स्ामन्‍्तगण पठान- 
यंशीय और नवाब-उपाधिधारी हैं । १७वों शत्ताब्दीमें 
भओोछोके राजा घीरसिददेवने बासोदा नगरको बसख्थाया 
था। यह राज्य नवाब -बसोदा नामसे मशहूर हैे। इस 
राज़पके पश्चिमम़ें शेढ्लु राजपक्रा सिरजों जिका और ग्या- 
लियरका कुछ अ्र/श ; उत्तरमें, मध्यप्रदेशका सोगर जिला, 


पठारी राज़र और महस्मदराढ़ ; पूथमें सौगर, जिलल भौर . 
भोपाल तथा दक्षिणमें सो भोपाल है। ५ ७ 
१८वों- शताब्दीमें कोरवेबंशके महम्मद दिलिर खाँ 
नामक एक बारकजै फिरोज खेल-अफगानने इस राज्प्को 
रुथापित किया । उनकी झुत्युक्रे बाद यह राज्य उतके 
दो लड़कोंमें त्रिभक्त हुआ । व लड़केके हिड्सेमें कोरवै 
पड़ा। छोटे छड़के अहसन-उदला खां पहले ग्वालियर 
राज्यके राख ओर पोछे वहादुरयढ़में बस गये । किल््तु 
मराठोंसे तंग आ कर वे १७५३ ई०मे अपली राजधानोको. 
बासोदामे उठा लाये | १८१७ ६०में यह राज्य सिन्धिया- 
के हाथ लगा, पर अ'गरज्ञोंके वबाबसे १८२२ ई०९मे फिर 
लोटा दिया गया। 
अद्सन उल्लाकी १७८६ ई६०में स॒त्यु हुई । पीछे नवाव्‌ 
बकाउल्ला खां और आखद अछी खां सज्याधिकारी: हुए | 
घत्त मान सरदास्का नाम. हैदर अली खाँ है। थे १८६५ 
ई०में राजगद्दी पर बेठे । - इख्की करी उपांधि नवात्र है। 
इस राज्यमें कुछ २३ प्राम छगते हैं। राजस्व १६००० 
रु० है। यहांकी अमीन खूब उपजाऊ है | 
२ उक्त राज्यकी पुक राजधानी । यह अक्षा० २३ 
७५१ उ० तथा:देशा०-७७५ ५६ -पू+के मध्य अवश्थित दे | 
जनसंख्या १८५० है। यहां, पक सरकारी डाकघर, 
कारागार, पक स्कूल ओर एक चिकित्सालय है। 
बासोली - काश्मीर राज्यके अन्तग्रत एक, भूभाग और उस 
देशका एक नगर | यह अक्षा० ३२' ३३ 3० सथा देशय8 
७५ २८ पू७के मध्य दिमालग्रके दक्षिण,इरावठी लत्पेके 
किनारे अवस्थित है। १७२५ ई०में यह स्थान सिम्कोंके 
अधिष्तारमें आया । री 
बासौघी ( हि० ख्री० ) बराँधी देलो। . ., * 
बाख्त ( खं० लि० ) बख्त वा छागलस्वन्धीय, 4 . <-- 
वास्तायन ( सं० पु० ) वरुतका गोबापत्य:। 
बाहू ( स० पु० ) वाह, वाह । हि 
बाह ( हिं० पु०) खेतको जोतनेकी क्रिया, खेतकी ज्ोशाई। 
बाहर-- पक प्रन्थकार | मलिनाथने रघुवंशटोकामें इनका 
नामोल्लेक्त, किया है । 
बाहुड़ी ( हिं० खवी० ).बद खिचड़ी जो मसाला और कुम्ड 
ड्रौरी. डाक कर पकाई गई हो |, 


डै5 


बाहन--पाहुकनट 


बाहन (हिं० पु०) १ एक बहुत लंवा पेंड | जाइ के दिलोमें | दुग है शथा बाहली नगरमें रॉमपुरं और वसहर- 


इसके परत भझाद् जाते हैं। इसके हीरकी लकड़ी बहुत 
हो लाल और भारो होती है। लोग खराद ओर इमा- 
रतके काममें इसे लाते हैं। २ जल्दी बढ़नेवाला एक 
ऊँया पेड़। यह काश्मीर और पंजाबके इलाकोंमें अधि- 
कंतासे पायां जाता है। इसकी लकड़ी प्रायः आरायशी 
सामान बनानैके काममें आती है, सुफेदा । 

बाहना ( हि'० क्ि० ) १ ढोना, लादना वा चढ़ा कर ले 
आना या ठे आना। २ चलाना, फेकना। ३ धारण 
करना, पंकडना । 8 प्रवाहित होगा, बहना। ५ खेतमें 

. हल खलामा। ६ गौ, भेस आदिको गामिन कराना। 
७ गाड़ी घोड़ आदिको हाँकना | 

बाहबली ( है ० १०) कुश्तीका पक पेच। 

बाहम ( फा० कि० थि० ) पररुपर, आपसमें। 

बाहर ( हि'० क्रि० थि०) १ रुथान, पद, अवरुूथा या संबंध 
आदिक विचारसे किसी मिश्यित अथवा कहिपत सीमा- 
से हट कर, अछरगा या निकला हुआ। २ बगैर, सिया | 
३ प्रभाव, अधिकारु था संवन्‍ध मादिले सअलग। ४ किसी 
बूखरे रुथांभ पर, किसी दूसरों जगह । 

बाहर ( हि'० ५० ) वह आदमी जो कु एंकी जगत पर 
मॉटका पानी उलटता है। 

वाहरवेव--रणस्तम्मगढ़के प्रचलपराक्रान्त एक हिन्दू-राजा | 
१५५३ ६०में उलघर्लाके विरुद्ध इन्होंने कई बार युद्ध किया 

बाहरी ( हिं०6ु० )१ बोहरघाला, वाहरका। २जओओ 
धैरकी ने हैं, पशाया। | जी केयंल बाहरसे देंखने 
भरको ही, ऊपरी । ४ जो आपसका नम हो, अजनबी | 

बाहरोटांग ( हि ० खझो०) कुंश्तीकी एक पेथ। इसमें 
प्रतिहस्दोके सामने आते हीं उसे खींथ करे अपनी वगल- 
में कर लेते हैं और उसके घुटनोंके पोछेकी भोर अपने 
पैरसे आघात करके उसे पीठकी ओर ढकेलते हुए गिरा 
हैते हैं । 

वाहज ( से ० पु० क्लो० ) बाहु, वाह । 

बाहली--पञ्माव प्रदेशके बसहर राज्यके अन्तर्गत एक 
मिंश्थ्रिणी | यह अक्षा० ३१ १५२ 3० तथा देशा० ७७- 
४५ पू०के मध्य अवस्थित है। इस पर्थतके ऊपर पक 


राजका प्रीष्मावास है। नौषडिस्तोला नदी इसके पाद- 
मूल हो कर बहती है। 

बाहबि ( स'० पु० ) बाहुका गोलापत्य । 

बाहस ( हि ० पु० ) अजगर | ' 

वाहांज़ोरी ( हि'० क्रि० वि० ) भुजासे भुआ मिला कर, 
हाथसे हाथ मिला कर | 

वबाहा (स ० स्प्री० ) बाहु-टाप्‌। वांहु, वांह। 

वाहा ( हि'० पु० ) वह रख्सी जिससे नावका डांड बंधा 
रहता है। 

बाहिक--इरावतो मदीकी आपगाशालखाप्रवाहित प्रदेश- 
थासी प्राचीन आतिविशेष। महाभारतमें लिखा है, कि 
वबाहिक नामक दसुयुका वासरुथान जितस्ता तीरभूमि 
बाहिक मामसे प्रसिद्ध था। 

बाहिडइ ( हिं० पु० ) ऊपरसे, बाहरसे । क्‍ 

बाहिनी (हिं० खरीौ०) १ यह सेना जिसमें तीन गण सर्थात्‌ ८१ 
हाथी, ८१ रथ, २४३ सवार और ४०५ पैदल हों | २ सेना, 
फौज्ञ। ३नदी। ४ यान, सवारी। 

बाहिर ( हिं० क्रि० वि० ) बाहर देखो। 

बाही ( हिं० ख्री० ) बह देखो । 

वबादीक ( सं० लि० ) १ बहिस। 2२वाहा। ३४ पश्चनद्के 
लोकसम्बन्धीय । 

बाहु (स ० पु० खरी० ) वाधते शबनिति बाघ ( अजिहशि 
कम्यमिपंसिवाधाम्जिपशितुक धुक्‌ दीघेहकारश्चन । उण्‌ १२८ ) 
इति कुप्रत्ययो इन्तस्य हकारादेशश्य | - भुजा, हाथ। 
पर्याय--भुज, प्रवैष्ट, दोष, बाहु, दोष । वैदिक पर्याय-- 
आयती, उयबना, अभीश्र, अछ्ठयाना, विन गुसी, नभसती, 
कवस्मभां, वाह, भूरिजी, स्षिपल्ती, शक्षरी, भरित्रि। २ 
कपूरका अधोभाग, केंइुनीका निथवका हिस्सा । 

बाइक (स ० १०) १ राज़ानलका उस समयका भाम अंध 
वे अयोध्याफे राजाके सारथो बने थे | २ नकुलका माम | 
३ एक गांगका नाम | 

बाहुकर (सं ० लि० ) हस्त द्वारा कर्मझरी, हाथसे काम 
करनेवाला । 

वाहुकरठट ( सं० लि० ) वाही वाहोयावयवर्योंः कुँएठः। 
कुण्ठित बाइुयुक/ पर्याय--कुस्फ, दोर्गड़ ।॥ 


कहुइुमंष-बहु 
बाहुकुश्थ ( सं० पु० ) बाहुरिय कुर्थति भाचरतोति बाहु | 


कुल्थ पयायंय | पक्ष, पंख । 


बाहुकुलेयक ( स० लि० ) बहुकुले जातः ( अपूर्वपदादन्य- 
तरस्यां यत्‌ ठकऔ | पा ४११४० ) इसि ढकञ्‌ । वहु- 


कुलआत | 
बाहुक्नद ( सं: लि० ) वाहु द्वारा खण्डकारी। 
बाहुगुण्य (स'० क्ली० ) १ वहुगुणशालिता | २ वाहुल्य । 
बाहुच्युत्‌ ( स ० लि० ) बाहुता । 
बाहुध्युत ( स ० लि० ) बाहु द्वारा प्रच्युत | 
बाहुज (स'० १० ) ब्रह्मणी बाहुभ्यां जायते यः, बाहु-जन- 
3। क्षत्रिय, जिनकी उत्पशि श्रक्माके हाथसे मानो 
जांती है । 
“ब्राह्मणोउस्य मुखमासीत्‌ बाहराजन्यः स्मृतः । 
ऊरुस्तदस्य यद्द श्यः पदभ्यां शुद्रोषस्यजायत |” (श्र्‌ ति) 
२ कीर, सुग्गा। ३ सख्वय॑ जाततिल, वह तिरू जी 
आपे आांप उगा ही। ४ बाहुआत, यह जो बाँहसे उत्पन्न 
हुआ हो । 
वाहुअन्थ ( स० लि० ) बाहुज, वांहसे उत्पन्न । 
बाहुओत ( स॑० लि० ) वाहु द्वारा शञ्लप रक । 
बाहुल्या ( सं० र्री० ) मुजज्या ( ०06 ० ४॥ 97९, 576 | 
बाहुता ( सं ० अध्य० ) वाहुसूलमें । 
बाहुलाण ( सं० क्ली० ) जे-भावे-ल्युट, वाह्योआणं यस्मात्‌ । 
अखाधात निवारणार्थ लौहादि, चमड या लोहे आदि- 
का वह द्स्‍ताना जो युद्धमें हाथोंकी रक्षाके लिये पहना 
जाता है। इसका पर्याय बाहुल है । 
बाहुद्श्शक (सं ० पु०) वहवश्यत्यारों दृम्ताएख्य कप, 
पेशबवतः उपचारात्‌ इन्द्र, तेन प्रोकंमण । पुरन्वरप्रीक्त 
पश्चसहस्लात्मक नीतिशाखभेव्‌ । 
वादुदन्तिन्‌ ( सं ० पु०) वहँवी दन्‍्ता यश््य, स वहुदस्त 
... पेरावतः से एव बाहदस्‍तः, रूार्थे अण, बाहुदस्तो5सथा- 
. ख्तीति इंनि । इन्द्र । 
बाहुद्स्तेय (स*० पु० ) वहुदस्तश्यतुदद भ्त ऐरायतस्तभ इति 
ततो 5। इृष्छ । 
बाहुदा ( सं० ख्रो० ) पक नदी । महाभाश्तमें इसकी नाम- 
शिवसिकें चिषयमें यों. लिखा है,--वाहुदा नदोके पास 
श्र और लिखित नामके दो' भाई अरूग अलग रहेते थे । 
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एक दिन महषि लिखित बड़ भाई शहुके आश्रभमें मंये। 
तपोधन शरुः उस समय आश्रममें नहों थे। बड़ भाईकी 
आश्रम्में न देख लिखित घुक्षसे सभी सुपक फल तोड़ कर 
खाने लगे | इसी समय शड़डुः भी पहुंचे और छोटे भाईफो 
फल खाते देख बोले,' तुम्हे" थे सव फल कहां मिले ९! 
आपके इस सामनेवाले वक्षसे ।! लिखितने जवाब दिया । 
इस पर शंख बहुत विगड और लिखितसे बोले, 'तूने मेरो 
अनुपस्थितिमें फल तोड़ कर चोरका काम किया है। 
इसलिये राजाके निकट आत्मदोष बतला कर समुचित 
दण्डका भोग करो ।' लिखित बड़ भाईके आवेशानुसार 
उसी समय खुदस्त राजाके निकट चल दिये। वहां जा 
कर उन्होंने राज़ासे कहा, 'महाराज ! मैंने अपने बड़ 
भाईकी अशुपस्थितिमें उनके बुक्षसे फल तोड़ कर खाया 
है, सो मेंने पक थोरका काम फिया | अतः आप सुर इस - 
का उपयुक्त द्‌र॒ड दीजिए ।' खुदस्तनने कहा, “राजा जिस 
प्रकार अपराधीको दरड देते हैं, उसी प्रकार उसका दोष 
भो माफ कर सकते हैं। आप वतपरायण और सश्य- 
रित्र हैं, अतपएव मैंने आपका दोष माफ कर दिया ।* 
खुद्स्के इस यचन पर लिखित सम्तुष्ट न हुए, बार 
बार द्ण्डके लिये प्रार्थना करने लगे । इस पर खुद॒म्नने 


. लिखितको दोनों बाहुकी छेद कर समुचित दरण्डप्रदान 


किया। लिखित इस प्रकार दृणिडित हो बड़े भाई शहु- 


के समीप गये और उनसे बोले, 'राजाने मुर्के यही वृण्ड 


दिया है, अब आप मुझे क्षमा करे।' शडूने कहा, 'में 
तुम पर कुद नहीं हूं, धर्मका अतिक्रम करते देख मैंने 
तुम्दे' पापका प्रायश्चित्त कराया : अभी तुम इस नदीमें 


. रुमान कर देवता और पितरोंका तप्ण करो !' लिखित 


ने उनके आदेशानुसार नदीमें रुनान किया और तपंण 
करनेके लिये ये ज्यो' ही आगे बढ़ स्यों ही उनके दोनों 
हाथ फिर निकल भाये । इस नदीमें स्नान कर शडुके 
तपःप्रभावसे लिखितके हाथ फिर निकल भांधे थे इसी, 
कारण इसका बाहुदा नाम पड़ा । 

अनन्तर लिखितने आश्ययाग्वित हो बड़ भाईसे 
जा कर कहा, आपके तपःप्रभावसे मैंने पुनः हाथ पां 
छिये, परन्तु राजाके समीर्ष न भेज कर आपने ख्थय॑ ही 
मुन्दे वविश्ञ क्यों नहीं किया ! इस पर शड़ुने कहा, 'तुमने 


शैप्प्र 


वाप किया था, इस कारण राजाके समीप भेजा । राजा 
ही दोषीको दण्ड देते हैं, मु दरड देनेका कोई 
अधिकार नहीं है। अभी तुम और राज़ा दोनों ही 
पश्चित्ष हो गये हो। (भारत शान्तिपर्व २३,२४ अ० ) 
यह नदी हिमालयसे निकलो है। हरिवंशमें लिखा 
है.-प्रसेनजित राजाके गोरी नांमकी एकरओ थी। 
रुवामीने कुद दो कर उन्हे' शाप दिया था जिससे वे 
बाहुदा' नदीमें परिणत हुई 
लेभे प्रसेनजिदूभायों गोरी नाम पतित्रतां । 
अभिश्ता तु सा भरना नदी वे बाहुदा कुता ॥” 
( हरिवंश १२५ ) 
२ पुरुवंशीय पराक्षित्‌ राज़ाकी पत्की (लि०) ३ 
बहुदाती, बहुत दानकरनेवालो ! 
बाहुपाश ( स'०पु०) १ वाहु द्वारा युद्धकीशल भेद। 
बाहुश्टछुल । 
बाहुपलम्ब ( स'० जि० ) अजालुवाहु, जिसकी वाहे बहुत 
लम्बी हों। ऐसा व्यक्ति बहुत घीर माना जाता है। 
बाहुबल ( स'० क्ली० ) बाह्यो: बल । हस्तवल, पराक्रम 
बहादुरी | 
बाहुबलि ( स'० पु० ) गिरिभेद । 
बाइुबलिन ( स॒ ० जि० ) बाहुबलशालो, पराक्रमी । 
बाहुबाध ( स ० पु० ) जनपदसेद । 
बाहुसाष्य (स'० क्लो० ) बहुभाषणशील्ता, बहुत बोलने 
बाला । 
बाहुभूषा (स'० क्लो०) बाहोभु जयोभू पा भूषणं । १ केयूर, 
बहूंटा। २ बाहुभूषणमात्र । 
बाहुमेदिन्‌ (स ० पु०) बाहु' भिनसीति बोहु० भिद्‌ णिनि। 
विष्मु। ( जि० ) २ बाहुभेदक । 
बाइमत्‌ ( स' ० लि० ) बाहुयुक्त । 
बाहुमाल ( स'० लि० ) वाहुः प्रमाणप्रस्य बाहु-मालच। 
वाइुपरिमाण । | 
बाहुमिलायण (स० पु०) बहुमित्रका गोलापत्य | 
बाइुमूल ( स ० क्ली० ) वाहोंमूल' । कक्ष, कंधे और 
बाहुका जोड़ । 
बाइयुद (स ० क्ली० ) पाहोथु जाभ्यां था युद्ध । मु 
द्वारा संप्राम, मल्दयुद, कुश्ती । --नियुद्ध ॥वाइु- 


युद्धके अमेक भेद हैं, यधा-सक्ूर, कड्डर, करघषंणज 
और किण | म्हांभारतके विशायपर्व १५ अध्यायमें 
इसका विवरण लिखा है। मछयुद्ध देखो । 

बाहुयोध ( स'० पु०) मल, पदलवान । 

बाहुल ( स० की० ) बहुल- अण | १ बहुलभाव, बहुता 
यत, ज्यादती। २ बाहुलाण, युद्धके समय हाथमें पहनने- 
को एक वस्तु जिससे हाथकी रक्षा होती थी । २. 
अग्नि, आग । ३ कात्तिक मास | 

बाहुलक ( स' ० क्ली०) वहुलेन बहुलभप्रहणन नियुत्तं 
सदुलादित्वात्‌ अण्‌ संज्ञायां कन्‌। ध्याकरणोक्त सर्वों 
पाधिरहित विधानादि । 

कहीं कहीं विधिका विधानथिविध देख कर बाहुलक 

विधि चार प्रकारकोी बतलाई गई है; यथा--कहीं प्रव्ति 
कहीं अप्रवुत्ति, कहीं किभाषा और कहीं इसकी अन्यथा । 

बाहुलप्रीव (स' ० पु०) मयूर, मोर। 

बाहुलता (सं७ ख्री०) बाहुरेव ता, रूपक कमेध्म ० । बाह्‌ 
रूप लता । 

बाहुलतिका ( सतं० ख्रो० ) बाहुरेब लत़िका | बाहुललता । 

बाहुलेय ( सं० पु० ) बहुलानां कृशिकादीनामपत्य' पुमान 
बहुला ढक । काकशिकेय | 

बाहुलय ( सं० क्लो० ) बहुल-प्यण। आज्षिफ्य, अधिकता । 
बाहुविस्फोट ( सं० पु० ) ताल ठो 'कना । 

बाहुवीय ( सं० क्ली० | वाही! वीय। बाहुबल, भ्रुजवल, 

पराक्रम । 

वाहुष्ियायाम ( सं० पु० ) वाह द्वारा जाता, क्रोशल । 

बाइशदिन, ( सं० लि० ) बाहुभ्यां शद्ध यति सभिभबतीदि 
( सुप्यजातो ण्िनिस्ताचछील्ये। पा. ३३२७८ )- इसि .णिनि। 
बाहुबलयुक्त । मल 

बाहुशाल ( सं० पु० ) .वृक्षभेद्‌। बहुशाप्म, देखो । | ऐ 

बाहुशालिन ( सं० लि० ) बाहुभ्यां शालते  तद्विक्रमाध्ि 
फ्पेन श्लाघते शाल-इनि। १ वाहुवीयशिफ़्ययुक्त, प्रयय 
क्रमी । ख्रिया ड्ीष्‌ । ( पु०) २ शिव | ३,भीम | ४ ध्यत- 
राष्ट्र पुलभेद | ५ दानवभेद । ६ राजपुत्रभेद सर 5 

बाइुशिखर ( सं०. पु० ) रुकन्‍्ध, फंधा.। हि 

वाहुशोष ( ख़ं० पु० ) बांहमें दोनेवाला एक प्रकारका-फम्पुं 
रोग ज़िस्नमें बुत पोड़ा होती.है। 


"डा क 


4.  न्टै ७ ४ ६ 


!.१ 
/ 


बाहुअत-काक्ानीपंक् 


बाइश्रत्य ( स॑० पु०) व... होनेंका भाष, वहुत-सी 
: बालोंकों, सुन कर,. प्राप्त को हुई जानकारी। 
बाहुसश्मेव (स'० पु०) बाह ब्रह्मवाह सम्भवीडस्य। 
 क्षज्षिय, जिनकी उत्पत्ति ब्रह्माको बांहसे मानी जातो है। 
बाहुसहस्रभूत्‌ ( सं० पु० ) बाहूनां सहृष्म' विभक्तोंति क्षिप्‌ 
(हस्वस्थ पितिकिति तुक। पा ६१६१) इति तुक च। 
: कार्त्तवीर्याज्ञ़ुन । परशुरामने परशु द्वारा इनकी हजार 
झुजाएँ: कार्ट डाडी थीं। सबेरे हनका नाम लेनेसे 
: सब प्रकारकी दुर्गति और महापातक विनाश होता है। | 
*  #कार्सवीर्याज नो नाम राजा बाहुसहखभ्त्‌ । 
योष्स्यं संकीर्त््येन्नाम कल्यमुत्थाय मानव; । 
न तस्ये वित्तनाश; स्यात्‌ नश्ञ्च ज्भते पुन। ॥” 
( आहिकतत्त्व ) कात्त वीर्याज न देखो । 
वाहू ( सं० सञ्रां ) बाहु देखो क्‍ 
बाहुबवाहबि ( सं० अध्य० ) बाह्ृभिवांहु भिय॑त्‌ युद्ध वुत्त | 
. बाहु द्वारा जो युद्ध होता है, कूश्तो । 
बाहेर ( हि० क्रिग्थि० ) पवित्र, निकूष्ट । 


बाह्मणगांय >मध्यप्रदरेशके बालाघाद जिलान्तर्गत एक 


भूसम्पशि |. भूपरिमाण ८ धर्गमील है। 

बाह्मण ( हिं० पु० ) आाह्मग|देखो। 

बाह्मनोवंश--दा क्षिणात्यका एक मुसलमान राज-बंश । 
१३४४ हमें वरंगुल, घिज्यनगर और द्वारसमुद्रमें हिन्दू 

-: शंजाओंने मिल कर दिल्लीकी अधोनता त्याग दी थो-। यह 
देख दौलतावादके मुसलमान शासमकर्तता अन्यान्य मुस- 
लगाम अमात्योंकी ' सहायतासे एक साथ १३११ ई६०में 
दिल्‍लीश्वर मुहम्मद तुगंहकफे अधीनता-पाश छेद-कर 
सवाधीनताकी ध्वाआ उड़ानेमे समर्थ हुए थे। कुलवर्ग 
( आशनाबाद )-में उन्होंने अपना राजपाट स्थापित किया 
था.। उक्त दौलतावादके राज-प्रंतिनिधि हसन वाल्यांवस्थासे 

ही अति दरिद्र थे। गडुं नामक किसी प्राह्मणकी सहांयंतासे 

 इल्होंने शॉंसखरकारमें प्रतिष्ठा प्राप्त कीं और पीछे पदोश्नति 

. हुई + . श्राह्मणंके प्रति, कृती पकारफे लिये कतब्नता प्रदर्श - 

: जर्थ ये अपने मसाम॑ हसन गड़ु-बाह्मनों' रख कर राज्- 
लिद्दात्षन पर बैठे । इन्ही'के द्वारा प्रतिष्ठित राजधंश, उस 

. ब्राह्मणके रुमश्णाथ वेहानी नामसे प्रसिद्ध हुआ । 














३४५३ 
 बाह्मनो राजबश। 
१ अलाउद्दोीन हसन 
गड्जो वाह्मनो ( १३६४७ १३५८ ) 
| | 
२ महस्मद्‌ श्म. ४ दाउद्‌ ५ महम्रद श्म 
मम (१३७८) (१३७८-१६३६७) 
जाओ पी मिमी 
३ मुजाहिंद रूपये आध | ६ गयासडउद्दोन ७ समसुद्दीन 
(१३७४-१३७८) (१३६७ ७ सप्ताह) (१३६७) 
| | | 
महस्मद संज़र ८ फिरोज ६ अहमद शाहवली खान 
(१३६७-१४२२) रमन 
._ हसन __ 
| 
१० अलाउद्दीन श्य महस्मद 
(१४३५-१४५७ ) 
७७४४४ आओ 6 
हुमायू' जिदाय वा जहिया हसन 
( १४५७-१४६१ )| 
। | 
] 
११ निञज्ञाम १३ महम्मद श्य अहमद 
( १४६१-६३ ) ( के ) 
१४ महसूद शय 
(१ गम १५१८ ) 
| । | 
१५ अहमद रय १६ अलाउद्दोन १७ वालि उल्ा 
( १५१८-२० ) ( १५२०-१२) ( १५२२-२२ ) 
१८ कमाल उल्ला 
( १५२५-२७ ) 


उपयु ल्लिखित अठारह राज़ाओंने करोब दो सौ 

वर्ष तक दाक्षिणात्यके कुलवर्गा-राजसिंदासन पर बैठ 

कर राजकार्य यल्ाया था। अनन्शर वरिवृशाही, आदिल- 

शाही, इमाद्शाही और कुतुषबशाही राजञाओंने दृक्षिण- 
भारतमें शासनदण्टड विस्तार किया था। 

. अलाउद्दोन अपना राज्य चार भागोंमें विभक्त कर 

. १३५८ ई०में परलोक सिधारे। उनके पुश्न महम्मदशाहने 

गणपति-राज्वय लूट कर वरडुर राज्य पर हमला किया। 

: युद्धमें बरड्ुल राजपुत्र नागदैध मारे गये, जिससे गोल- 

कुएंडा आदि .शाजप्र महस्मद्शाहके दृस्तगत हुए। 


इचिड 


१३६५-६६ ६० में इश्होनि विज्यनगरके राजाके विसद कुंड 
कर हद दर्अकी निष्ठुरताका परिचय दिया। इस युअमैं 
विजयो होने पर भी दोनों पक्षोंयें शान्ति ख्थापित न हो 





पायी थी । १३७५ ई०में इनकी मझ्त्यु होने पर इनके पुत्र 


मजाहिदने राजासन पर बैठ कर लगातार कई मरतवा 
विजयमगर पर यदढ़ाई की थी । इन युद्धोंमिं उनके अत्या- 
चारोंकी सीमा न थो। अन्तिम आक्रमणमें विफल-मनोरथ 
ही कर लौट रहे थे, कि रास्तेमें उनके चाथा दाऊदने (१३७८ 
ह०में ) इन्हे! मार डाला। दाऊद भी राजसिहासन पर 


फालनीशश 


राजजानी उठा कामे पर, १४६७ ६०में विजथनगरके देव- 
राजने लगातार कई बार बाह्मतोशाइ्य पर साकमण किये । 
आखिर दोनों पक्षोंमें संधि हो गई। १४५७में २य अला- 
उद्दीमकी सत्यु होने पर उनके निष्ठुर पुत्र इमायू ने ४ 


| ब राज्य किया । राजकमचारियोंके षड़यस्बले १४६१ 


ई०में हुमायू के मारे ज्ञाने पर उनके ज्येष्ठपुत निजञामको 
राज्य मिला। निज्ञाम ८ वर्षके बालक होने पर भी उनकी 
बुद्धिमतो माता और महामन्‍्त्री महमूद गवानने अस्‍्छो 
तरह राज-काय यलढाया था। उस समय उद़िष्या, 


तेलिडु और मालवाकी सेमाने आ फर वाह्मनीराज्य पर 
आक्रयण किया था, परम्तु सभी उल्टे पांव. लौट गये । 
इनकी म्तत्युके बाद १४६३ ई६०में रय महसम्मद ८० वर्षकी 
उश्नमें सिंहासन पर बेठे । १४७६८ ६०में थे महमूद गवानकोी 


. बैठनेके बाद मजाहिदकी वहनके षड़यन्लसे मारे गये। उस 
के बाद अलाउद्दोनके कनिष्ठ पुत्र महमूद राज़ा हुपए। करोव 
१६ यर्ष तक निष्कंटक राज करके १३६७ ६०में वे परलोक 
सिधारे । उनकी म्त्युके बाद उनके दोनों पुत्र गयास- 

उद्दोन और समसुद्दोनने क्रमशः कुछ दिनों तक राज्य 





किया। बादमें पक क्रोतदासने गयासउद्दोनफे आंखे 
उपाट कर उन्हे कैद किया था ओर समसखुद्दीनकों दा ऊद॒ के 
पुत्र फिरोजने राज्यच्युत किया था। 

फिरोजने २५ वर्ष तक राज्य किया था। उन्हों'न 
१३७८, १४०१ ओर १४१७ ई०में लगातार तीन बार 
विज्वयनगर पर आक्रमण किया था। प्रथम दो युद्धों में 
विजयनगरके राजा पराजित हुए, परन्तु तृतीय युद्धमें 
फिरोजकों परास्त और घिशेष क्षतिग्रस्त हो कर अपने 
राजयमें लोट आना पड्धा । द्वितीय युद्धकी विज्ञयमें उपलब्ध 
घधनखरुूप॑ फिरीजने विजयनगरकी राजकन्याका पाणिप्रहण 
किया था १४१२ ई०में उनकी म्॒त्यु होनेके बाद उनके 
भाई अहमद शाहने निरोह भतीओंकी भगा कर स्वय॑ 
राजा पर अधिकार जमा लिया। राज्राधिकारके बाद 
ही इन्होंमे विजयनगरके राजाकों युद्धमें क्शख्त कर लेना 
प्रारंस कर दिया। पश्चात्‌ यरक्ूछ-्कशके इनके साथ 
सुदुमें मारे जानेके कारण उक्त राज नष्ट हो गया। ये 
भी विद्रनगर रथापन कर १४३५ ई०में संसारसे कल 
बसे । उनके पुत्र श्य झलाउद्दोनके राज़सिंदासन पर 
आरोहण करने पर कनिष्ठ महस्मद विजयनगर-नरेशके 
», खाथ मिक्छठ कर भाईके विरोधी बन गये और पक बिद्ठव 
खड़ा कर दिया। पर महस्मव्‌ परास्त हो कर सददञ दी 
में भाईके ब्शीभृत द्वो गये। अढाउद्दीनके बिजयनतरन 


 $ धर 


| 


। 





खबर छगते हमे अपने सम्प वमीजुसकी अजय 


प्रधान मंत्रो नियुक्त कर राज्यकी समा बुद्धि करनेके 
लिये अप्रसर हुए। १४६६ ई०में ये कोडुण अधिकार 
करने, उड्ष्या राजकों सहायता देने और तैलड़ू भाक्रमण 
तथा कोए्डपली एवं राजमहेन्द्र विजय करने आदिमें व्यस्त 
थे। १४७७ ई०में थे पुनः मछलोपसन हछौटे थे । वहांसे 
फिर समुद्रीपकूल हो कर काशआनवुर तकके रुथात पर 
आक्रमंण किया भौर लूट-मार को । १४८ १में इम्होंने अपने 
दुर्भाग्यवश ही निज्ञाम उल्मुतक मेरीको सलाहसे मह- 
मूद गबानकों पदच्युत किया और मार डाला । मदसूद 
गयवानकोी क्ञानगर्भ खुप्रणाली और राज्य-परिचालमकी 
सुबन्ययरुथा को कर इन्होंने सबमुच हो अधमे पेरो'में 
कुल्हाड़ी मार लो थो। इस घटनाके बादसे हो ग्राह्ममी - 
राज्यके अधःपतनका सूलपात दो गया | महमूद गबानकी 
सुत्युके बाद राज्यके प्रधान प्रधान सामन्सगण रांज्यको 
अपेक्षाइष्टिसे देखने लगे भोर राज-द्रबारमें कम अपने छगे। 
थे प्रायः अपने दरूबकके साथ अपने अपने राज़्यमें घूमा 
करते थे । १४६२ ६०में महमूद गदासके दशकपुल युछ्धफ 
आदिल ख्लांकों गोआ नगरकी स्छार्थ मेअगेके बाद मह- 
मस्मद्को खुत्यु हो गई। उनके पुल स्य सहमूवने राजा 
होनेके साथ ही;सिजांम उलमुक्क मैटीको अपना मंली 
नियुक्त किया। युछूफ़ आदिरृके  राजधानोमें लोशने . 
पर उनकी हत्पाके लिए बड़यन्स होते कगा। बुछुरूफो 
भन्रे। 


क्तः 


: » बाह*-बाहादि ॥॒ 


अजनस्तर महमूदके तेलिजुना आफ्रमणके लिए चले जाने 
पर निज्ञाम उल्मुल्क मार डाले गये। इसी मौके पर 
मालिक अहमद ज्ुनारमें स्वाधीन हो गये। वेरारके 
शासनकर्त्ता ईमाद उल्मुल्क थिद्रोही हो कर राज्यके 
यिरुद्ध खड़ हुए | मन्त्री कासिम बारिदकी सृत्युके बाद 
१५०४ ई०में ब्राह्मनोराज एक सरहसे अमीर बरिदफे अधीन 
हो गया। १५१२ ई०में तेलड़के शासनकर्त्ता कुतव उल- 
मुण्कने गोलकुणएडाके राजा बन कर बाह्मनो-शासनको 
अवज्ञा की थी। इसके सिवा बाह्मनो राज-सेनाके साथ 
बीजापुर ओर बेरार-लेनाका कई बार युद्ध होनेसे बाह्यनी- 
राजअशक्ति क्रमशः क्षोण हो चली। १५०१८ ई०में मह- 
मूदकी स्त्युके बाद उनके पुत्र श्य अहमद राजा तो हुए, 
परण्तु राज्यकी समस्त क्षमता अमीर वरिदके हाथ रही । 
१५२० ई०में उनकी झत्यु हुई ओर कनिष्ठ श्राता अला- 
उद्दोन राजा हुए । इन्होंने राज-मंत्रियोंके कबलसे छुट- 


कारा पानेकी कोशिश की, जिससे थे १५२२ ह०में । 


से उतारे ओर मार डाले गये। पश्चात्‌ उनके छोटे 
भाई वाली दो वष फे लिए राजा रहे ; १५२४ ई०में विष 
दे कर उनका भी काम तमाम किया गया और अमीर 
बारिदने उनकी विधवा खोसे अपना सम्बन्ध किया। 
उसके बाद कलाम उल्लाकोी सि'हासन पर बिठाया 
गया, पर थे १५७२७ ६०में प्राणोंके डरसे अहमदनगर भाग 
गये ओर इधर अमीर वरिदने भी बहाना छोड़ कर 
नगरमें नवीन राजवंशकी प्रतिष्ठा की । बरिदशाही देखो । 

बाह्य (स'० क्लो० ) वाहाते चाल्यते इति बाहि-ण्यत्‌। १ 
ज्ञान, सवारी । २ भार ढोनेवाला पशु, जैले-बैल, गधा, 
ऊंट आदि । ३ वहिस, बाहर | (लि० ) ४ वहिभेय, 
बाहरमें होनेवाला । ५ बहनीय, ढोनेघाला । ६ बाहरी, 
बाइरका । 

बाह्करण (स ० छो० ) वाह्मक्रिया । 

कण"ण ( स'० पु० ) महाभारतके अचुसार एक नागका 

नाम । 

वाह्कुरड ( स'० पु० ) नागमेदू, एक नागका नाम । 

वाह्मतपश्चय्यां ( स'०,स्री० ) जैनियोंके अनुसार तपख्या- 
का, एक भेद । यह छः प्रकारकी द्ोतो है+-अनशन, औनो- 


द०, चुक्तिस क्षेप, रसस्फस, फायक्र श और छीनता। 
५ रण, ऋए 97. 





श्र 


( स'० अठ्य० ) वहिभांगमें, बाहरमें। 

वाछता ( स'० स््री० ) वहिविषयता । 

वाह्द ति ( स'० पु० ) पारेका एक संस्कार । 

बाह्पटो ( स० खत्री० ) ज़वनिका, नाटकका परदा | 

वाह्मम्यन्तर ( सं ० पु०) प्राणायामका एक भेद । इसमें 
आते ओर जाते हुए भ्वासको कुछ कुछ रोकते रहते हैं। 

वाह्मभ्यन्तराक्षपी (स'० पु० ) प्राणायामका एक भेद | अब 
प्राण भीतरसे बाहर निकलमे लगे, तब उसे निकलने मन 
दे कर उलटे लौटाना, और जब भीतर जाने लगे तव 
उसको बाहर रोकना । 

वाह्मविद्धि ( स० पु० ) पक प्रकारका रोग। इसमें 
शरोरके किसी स्थानमें सूजन और फोड़ की-सी पोड़ा 
होती है। इस रोगमें रोगीफे मु ह अथवा गुदासे मवाद 
निकलता है। यदि मवाद गुदासे निकले तब तो रोगी 
साध्य माजा जाता है, पर यदि मवाद मु हस्ते निकले तो 
वह असाध्य समभा जाता है। 

वाह्यघिषय ( स'० पु० ) प्राणकी बाहर अधिक रोकना । 

बाह्यवुत्ति ( स'० ख््री० ) प्राणायामका पक भेद । इसमें 
भोतरसे निकलते हुए श्वासको धीरे धीरे रोकते हैं। 

वाध्याचरण ( स'० पु० ) आडम्बर, ढकोसला । 

वाह्यायाम ( स० पु० ) पायु सम्बन्धी पक रोग। इसमें 
रोगीको पीठकी. नसे' खिचने लगती हैं ओर उसका शरोर 
पोछेकी ओरको रुकने लगता है ।; 

बाह्यालय | स'० पु०) वहिवांदी, वाहरका घर । 

बाहुक--वाह्वीक देखो । 

बाहीक ( स० पु० ) काम्वीज़के उक्तरप्रदेशका प्रायोन 
नाम जहां आज़ (कल वलख है। यह खरुथान कफाबुलके 
उत्तरी ओर पड़ता है। इसका प्राचीन पारसी नाम 
बक्तर है। इसी वक्तर शब्दसे यूनानी शब्द षक्ट्रिया 
बना हे । ० ं 

बाहड़ ( स'० क्ली० ) वाहु। 

बाहादि ( स० पु० ) बाहु आदि करके इृष्य_प्रत्ययनिमित्त 
शब्दगण । गण यथा- वाहु, उपबाहु, उपचाकु, निवाकु, 
शिवाकु, वटाकु, उपविन्दु, वुषलो, घकला, चूड़ा, बलाका 
मूषिका, कुशला, छगला, भ्रयका, धूषका, सुमित्रा, 
दुमित्रा, पुष्करसहु, अनुदरत्‌, देषशर्मन, भग्निशमन, भ्र 


श्प्प< 


ः 


वर्मन , सुशमंन्‌ कुनामन, सुनामन, पश्चन, सप्तन, अछन, 
अमितौजस, खुधावत्‌, उदष्चु, शिरस, माघ, शराधिन, 
मरीची, क्षेमवृद्धिन, श्टछुलतोदिन, खरनादिन, नगरमदिन 
प्रकारमद्‌ न, लोमन, अजीगत्ते, कृष्ण, युधिष्टिर, अज्ञु न, 
साम्ब, गद, प्रद्य मन, राम, उबड़ू, उदक । ( पाणिनि ) 

बिदा ( हिं० स्री० ) १ एक गोपीका नाम। २ माथे परका 
गोल और बड़ा टीका। ३ इस आकारका कोई चिह्न । 

बिंदी ( हिं० खत्री० ) १ शून्य, खुल्ला। २ माथे पर लगानेका 
गोल छोटा टीका । ३ इस आंकारका कोई चिह्न । 

बिदुका ( हि० पु०) १ बिंदी, गोल टीका । २इहस 
आकारका कोई चिह्न | 

बिंदुरी (हि'० सत्री०' १ माथे परका गोल टीका, टिकुली । 
२ इस प्रकारका कोई चिह्न । 

बिदुली ( हि'० सत्री० ) विदी, टिकुली । 

विद्रावन ( हि ० पु० ) वृन्दावन देखो । 

बि'ध ( हि पु० ) विन्ध्याचल देखो । 


विदा--विगड़ना 


विकसाना ( हि ० क्रि० ) १ बिकतलना देखो। २ विकस्शस 
करना, खिलाना । ३ प्रफुलित करमना, प्रसन्‍न करता । 

विकाऊ ( हि० थि० ) जो विकनेके लिये हो, विकनेथाला | 

विकाना ( हि ० क्रि० ) बिकना देखो । 

बिकार - विकार देखो। 

विकारों ( हिं० थि० ) १ विकृत रूपवाला । २ अहितकर, 
हानिकारक । ( स्थ्री० ) १ एक प्रकारकी टेढी पाई जो 
अंकों आविके आगे स'ख्या या मान आदि सूचित करने- 
के लिये लगाई जाती है। 

विक्री ( हि'० खत्री० ) १ किसी पदाथके बेचे जञानेको क्रिया 
या भाव। २ वह धन जो बेचनेसे प्राप्त हो, बेचनेसे 
मिलनेवाला धन । ह 

बिक्र ( हिं० वि० ) बेचने लायक, विकाऊ | 

बिख ( हि'० पु० ) विष, जहर । 

विखम ( हि ० थि० ) गरल, विष । 

विखरना ( हि ० क्रि० )) खंडो या कर्णो आविका इधर 


बिंधाना ( हि'० क्रि० ) १ वो'धनाका अकम करूप, छेदा | उधर गिरना या फैल जाना, छितराना | 


जाना । २ फंसना, उछभना | 

विध्िया ( हिं० पु० ) वह ज्ञों माती बी घनेका काम करता 
हो, मोतीमें छेद करनेवाला | ह 

विब ( स'० पु० ) बिम्ब देखो। 

बविआना ( हि ० क्रि० ) वच्चा देना, जनना | 

बिआपी ( हि ० थि० ) ब्यापी देखो । 

बिओग ( हिं० पु० ) वियोग देखो । 

विओंगो ( हि'० वि* ) वियोगी देखो | 

विकट ( स० जि० ) विकट देखो । 


घिकना ( हि'० क्रि० ) किसी पदाथका द्रव्य ले कर दिया 


ज्ञानां, मूल्य ले कर दिया जाना, विक्री होना | 

बिकराल ( स'० ति० ) विकराप्त देखो। 

बिकलझ ( स०लि० ) विकल्ल देखो । 

विकलाई ( हि'० स््री० ) व्याकुलता, बेचैनी। 

विकलाना ( हि ० क्रिः ) घबराना, ध्याकुल होना । 

विकवाना ( हि ० क्रि० ) बेचनेका काम दूसरेसे कराना, 
किसीसे विक्री कराना। 

विकसना (हि ० क्रि० ) १ प्रस्फुटित होना, खिलना, 
फूलना । २ प्रफुछित हीना, बहुत प्रसम्न होगा । 


विखराना ( हि क्रि० ) खड़ों या कणो'फको इधर उधर 
फैलाना, छितराना | 

बिखांद ( हि ०५० ) विधाद देखो। 

विखेरना ( हि ० क्रि० ) खंडोी' वा कर्णोकी इधर उधर 
फैलाना, तितर वितर करना । 

बिखो डा (हि ० पु०, एक प्रकारकी बड़ी घास जो सारे 
भारतवष में पाई जाती है। यह ज्वार जातिकी होती है 
ओर बारहों महीने हरी रहतो है। जब यह अच्छी तरह 
बढ़ जाती है, तब चारेके बहुत उपयोगी होती है, पर 
आरम्मिक अवस्थामें इसका प्रभाव खानेवाले पशुओं. 
पर वहुत बुरा और प्रायः विषके समान होता है। इस- 
मेंसे एक प्रकारके दाने भी निकलते हैं जिन्‍्हे' गरीष छोग 
यों ही, पोस कर अथवा वाजरे आदिके आटेके साथ 
मिला कर खाते हैं। इसको कहों खेती नहों होतो, यह 


खेतोंकी मेड़ों पर अथवा जलाशयोंफके आस पास आपसे 


आप उगतो है। 
विगडना ( हिं० क्रि० ) १ फिसो पदार्थके गुण या रूप 
आदिमें ऐसा विकार होना जिससे उसकी उपयोगिता 


| छट ज्ञाय या मष्ट हो जाय, असली रूप या शुणका नहीं 


बिगड़ दिल्ल--घिछना 


देप्प७ 


ही जाना, खराब॑ ज्ञाना। २ परस्पर विरोध या वैमनस्य | कोई और काम फरनेके लिये स'केत रूपमें वजाई ज्ञाती है। 


होना, छडाई फराया होना । ३ व्यथ व्यय होना, घेफायदा 
खज होमा | ४ किसी पदार्थके बनते या गढ़ आते समय 
उसमें कोई पेसा विकार होना जिससे यह ठीक या पूरा 
न उतरे | ५ तुरवस्थाको प्राप्त होना, अच्छा न रह जाना | 


६ नीतिपथसे म्ृष्ट होना, बद्‌-खलग होना । ७ क्र द होना, 


गुरुसेमें भा कर घांट शपट करना, अप्रसन्नता प्रकट करना । 
८ बिरोधी होना, विद्रोह करना । ६ पशुओं आदिका अपने 
ल्‍्यामी या रक्षककी आशा या अधिकारसे वांहर हो 
जाना | 

विगड़ द्लि ( हिं० पु०) १ दर बातमें लड़ने कगड़नेयाल।, 
घह ओ वात बांतमें विगड खा हो । २ कुमाग पर चलने- 
वांला, वह ओ विगड़ा हुआ हो । 

बिगर ( हिं० क्रि० यि० ) रहित, बिना | 

क्गिरमा ( हिं० क्रि० ) बिगड़ना देखो। 

बिगहा ( हिं० पु० ) बीघा देखो । 

बिगही ( हि ० स््रो० ) क्‍्यारो, वरही | 

विगाड़ ( हिं० पु०) १ विगड़नेकी क्रिया या भाव । २ दोष, 
बुराई । ३ बैमनस्य, भगड़ा, लड़ाई । 

विगाएना ( हि ० क्रि० ) १ किसी वस्तुके स्वाभाविक 
गुण या रूपको नष्ट कर देना | २ नोति पथसे श्रष्ट करना, 
कुमागमे लूगाना। ३ किसी पदार्थकों बनाते समय या 
कोई काम करते समय उसमें कोई ऐसा विकार उत्पन्न 
कर देना जिससे वह ठीक या पूरा न उतरे | ४ दुरवरूथा- 
को प्राप्त करना, युरो दशा लाना | ५ ध्यर्थ ध्यय करना | 
$ ख्रीका सतीत्य यष्ट करना, पातिब्रत्य भंग करना। 
७ छुंशो आवत लगांगा, स्थभांव खशव करना। ८ वह- 
काना । 

विगामा ( फा० थि० ) १ जो अपना न हो, जिससे आपस- 
दारीका कोई सम्बन्ध न हो, पराया। २ अजनवी, अन- 

ज्ञान | | 

बिगार ( हि ० १० ) बिगाड़ देखो। 

विगारी ( हि ० ख््री० ) बेगारी देखो | 

बिगाहा (दि ० पु०) बिग्गाहा देखो । 

बिगुल ( अ० पु० ) अगरेजी ढ़ गकी पक प्रकारकी तुरही 
जो प्रायः सेनिकॉको एकत्र करने अथवा इसी प्रकारका 


विगूखन ( हि ० ख्री० ) १ वह अवरूथा जिसमें मनुष्य किं- 
कत्तेव्यविमूढ़ हो जाता है, असमंजस | २ कठिनता, 
द्क्कित । 

बिग्यूचना ( हि'० क्रि० ) ? स'कोचमें पड़ना, दिक्कतमें 
पड़ना । २ द्वाया ज्ञाना, पकड़ा जाना । ३ दवोचना, धर 
दवाना । 

बिगूतना ( हि ० क्रि० ) विगूचना देग्वो। 

विगोना (हिं० क्रि०) १ नष्ठ करना, विनाश करना । २ भ्रममें 
डालना, वहफाना। ३ छिपाना, चुराना। ४ तंग करना, 
दिफ करना | 

विग्गाहा (हिं० पु०) आय्यां छंदका एक भेद । इसे 'उद्दीति! 
भो कहते हैं। इसके प्रथम पादमें १२० द्वितीयमें १५, 
तुतीयमें १९ ओर चतुर्थ में १८ मालत्राएं होती हैं । 

विश्रह (स'० पु० ) विगृह दंखो। 

विघटना ( हि ० क्रि० ) विनोश करसा, विगाड़ना। 

विचकाना ( हि ० क्रि० ) १ किसीको चिढ़ानेके लिये मुह 
टेढ़ा करना, मुह चिढ़ाना। २ मुहकों टेढ़ा करना, 
मुह बनाना 

विचरना ( हिं० क्रि० ) १ इधर उधर घूमनां, चलना 
फिरना। २ पयटन करना, यात्रा करना, सफर करना । 
बिचलमा (हिं० क्रि० ) ! विचलित होनां, इधर उधर 
हटना। २ हिम्मत हारना। ३ कह कर इनकार कर 
जाना, मुकरना । 

विचला ( हि ० वि० ) ओ बीचमें हो, बीचवाला । 
बिचवाना (हि ० पु०) वीचमें पड़नेवाला, वीच-ब्चाव 
करनेवाला । 

बिचारा ( हि ० वि० ) बेचारा दखो। 

विच्छिशि ( स ० स्ी० ) श्टड्डाररसके ११ हार्योर्मेसे एक । 
इसमें किश्चित्‌ शटट्रारसे ही पुरुषकों मोहित कर लिया 
ज्ञामा वणन किया जाता है । 

बिच्छू (हि ० पु० ) १ एक प्रसिद्ध छोटा जहरीला ज्ञान- 
बर। वृश्चिकदंखो। २ पक प्रकारकों घास। इस 
घासके छू जानेसे विच्छ के काटनेकी-सी अलन होती 
है। ३ काकतु'डिका पौधा या उसका फल | 

विछना ( हि ० क्रि० ) १ विछानाका अकर्मक रुप, फैलाया 
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आना। २ किसी पदार्थका जमीन पर विखेरा जाना, 
छितराया जाना । ३ जमीन पर लिटाया या गिराया 
ज्ञाना । 

विछवना ( हि० क्रि० ) फिसल्लनना दंख्ो । 

बिछलाना ( हि ० क्रि० ) फिसल्लना देख्यो। 

विछवाना ( हि ० क्रि० ) बिछानेका काम दूसरेसे कराना, 
दूसरेको विछानेमें प्रवृत्त करना । 

बविछाना ( हि ० क्रि० ) १ जमीन पर उतनी दूर तक 
फैलाना जितनो दूर तक फेल सके । २ जमीन पर 
गिरा या लेटा देना। ३ किसी चीज़को जमीन पर कुछ 
दूर तक फेला देना । 

बिछावन ( हि ० पु० ) बिछोना दंण्णो । 

विछाघना ( हि ० कि० ) विछाना द रो । 

विछिया ( हि'० ख्री० ) पैरकी उ'गलियोंमें पहननेका एक 
प्रकारका छल्ला । 

विछुआ ( हि ० पु० ) १ एक प्रकारका गहना जो पैरमें 
पहना जाता है। २ एक छोटा-सा शख््र, एक्र प्रकारकी 
छोटी टेढ़ी छुरी। ३ अगिया या भावर नामका पौधा । 
४ सनकी मूली । 


बिछुड़न ( हि'० खत्री० ) १ बिछुड़ने या अलग होनेका भाव 


२ वियोग, जुदाई । 

विछुड़ना ( हि'० पु०) १ साथ रहनेयाले दो व्यक्तियोंका 
पक दूसरेसे अलग होना, जुदा होना। २ प्र मियोंका 
पक दूसरेसे अलग होना, वियोग होना । 

वछुरना ( हि ० क्रि० ) बिछुड़ना द ख्गो॥ 

बिछुरनि ( हि ० सत्री० ) विछुड़न द्ख्गो | 

विछुयां (हि ० पु०) बिछुआ दखो। 

बिछोई (हि ० पु० ) १ वह जो बिछुड़ा हुआ हो, जिसका 
वियोग हुआ हो । २ जो विरहका दुःख सह रहा हो, 
बविरही। 

बिछोड़ा (हि. ० पु०) १ विछुड़नेकी क्रिया या भाव, अलग 
होना। २ बिगह होना, प्र मियोंका वियोग होना । 

विछोह ( हि ० पु० ) बियोग, जुदाई 

विछौना (हि ०पु०) १ यह कपड़ा जां सोनेके कामके 
लिये विछाया ज्ञाता हो, विछायन, विख्तर । २ वह 
फालतू सामान भोर काठ कवाड़ आदि जो जद्दाजोंके 
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पे'देमें घहुमूल्य पदार्थॉंकी सीड़ आदिसे बचानेके लिये 
उनके नीखे अथवा उनको टक्कर आदिसे बचाने और 
उन्हें' कसा रखनेके लिये उनके बीचमें विछाया जाता हैं। 

विजड़ ( हि ० ख्री० ) खड़ ग, तलवार । 

बिज्ञनी ( हिं० स्री० ) हिमालयकी पएक जंगली ज्ञाति । 
इस जातिके लोग उस प्रदेशमें रहते हैं जहां ब्रह्मपुत्र नद्‌ 
हिमालयकों काट कर तिब्बतसे भारतमें आता है । 

विजनोर--युक्तप्रदेशके बरेली उपविभागका उस्तरीय 
जिला । यह अक्ष-० २६१ से २६५८ 3० तथा देशा० ७८' 
से ७८' ५७ पू०के मध्य विख्तृत है। भूपरिमाण १७६१ 
वगमील है। हिमालय पथ तके मिम्न देशलसे ज्ञो सड़क 
उत्तर-पूवेंकी ओर चली गई है, वह इस जिलेकों गढ़वाल 
जिलेसे पृथक्‌ करती है | इसके दक्षिण-पू्व और दक्षिणमें 
नेनीताल तथा मुराशबाद है । गड़ा नदी जिलेके 
पश्चिम हो कर बह गई है। गड़गके तीरवों स्थान छोड़ 
कर और प्रायः सभी स्थान पणेतमणिडित है। हिमालय, 
गढ़वाल और चएडी नामक परबंतमालाका अधिस्यका 
देश ले कर यह जिला संगठित है । गड्ढगतीरवों 
स्थानोंमें खेती बारी होती है । 

जिलेका कोई प्रकृत इतिहास नहीं मिलता। अयो- 
ध्याके वजीर द्वारा विध्वस्त किये जानेके बाद यहां 
रोहिलोंका अधिकार रहा। ७त्रीं शताब्दी में चीन-परिश्राजक 
यूएनचुवंगने विजनौरसे ४ कोस दूरवत्तों भन्दावर नगर- 
की सम्छ्धिका उल्लेख किया है। १११४ ई०में मुरारीसे 
अग्रवाल वनियंने आ कर मंदावर नगरका संरुकार किया 
भौर थे लोग यहीं बस गये । १४३० ई०में तेमुरने छाल 
घड़ुके निकट यहांके अधिवासियोंकों पराख्त किया। 
युद्धजयके बाद मुगलसेनाने यहां नाद्रिशाही जारी कर 
दी थी, जिससे नगर बिलकुल जनहीन हो गया था। 
सप्नाट अकबरशाहके राजत्वकालमें बिजनौर शम्मलू 

सरकारके अधीन हुआ। मुगलशक्तिके अधःप्तन पर 
रोहिलोंने आ कर उपनिवेश वसाया। रोदिला-सरवार' 
अली महस्मदने जबसे निकटवों रुथानों पर अधिकार 
जमाया तभीसे यह स्थान रोहिलखरण्डके नामसे 
बजने लगा। अली महम्मदके दोरात्म्यसे उत्पीडित 
हो अयोध्याके सूबेदारने महम्मद शाहकों उनके 
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विरद्ध उसकाया । रोहिला-सरंवारके सप्नाटकी अधी- 
नता रुवीकार करने पर १६४८ ६०३ उन्हे अपना राज्य 
वापस मिला। उनको म्ृत्युके बाद रोहिलायीर हाफिज 
रहमत्‌ खाने राज़कायंका भार अपने हाथ लिया। 
१७७१ ई६०में महाराष्ट्रीयदलने सप्रार शाहआलम- 
को दिल्‍लीके सिंहासन पर बिठा कर रोहिलखरड 
. पर आक्रमण कर दिया। रोहिलोंने इस असमयमें अयो- 
ध्याके वजोरसे सहायता मांगी । बजीर सहायता तो 
क्या दे गे, उल्टे १७७२ ई०में उन्हे बुरो तरह पराश्त 
किया । युद्धमें हार खा कर रोहिलोंने सारा रोहिलखण्ड- 
राज्य वजआरकों समपेंण किया। केवल १७७४ हृ०की 
सन्धिके अज्लुसार अलीके पुत्र फेजउल्ला खांके लिये 
रामपुर राज्य रल छोड़ा । 

रोहिला-पठानोंके समय यह पार्व॑त्यप्रदेश नाना 
नगरादिसे खुशोंभित था। १८०१ ह०में यह रूथान 
अड्रेज्रोके दखलमें आया । १८५७ ६०के गद्रके अलावा 
१८३३ ई६०में अफजल गढ़के निकट टोड्डूपति अमीर खांका 
पराभव यहांकी उल्ल खयोग्य घटना है। १८१७ ६० 
तक यह स्थान मुरादाबाद जिलेके अन्तभु क्त रहा। 
बादमें वद खतन्‍्त्र जिलाभुक्त हो गया। पहले लगीना 
नगरमें और पीछे १८२४ ६०को विजनौर नगरमें विचार- 
सदर स्थापित हुआ । 

मीरट नगरका विद्रोहस्तोत विजनौर नगर भी पहु चा 
था। श्स समय रुरकोके सेनावरूने बिजनोरका साथ 
दिया। नज़ोबाबादके नवाव अपनी पठान-सेना ले कर 
- कार्यक्षेत्रमें उतरे । कुछ समय उक्त नवाब यहांके 
राजा रहे । पीछे जब हिन्दु-मुसलमानमें विवाद छिड़ा, 
शव हिन्दुओंने मुसलूमानोंकों भगा कर अपना आधिपत्य 
फैलाया। सिपाहीविद्रोहके बाद १८५८ ई०फे अप्रिल- 
मासमें यह रुथान फिरसे अ'गरेजोंफे शासनाधीन 
हुआ । 

इस जिलेमें १६ शहर और २१३२ प्राम लगते हैं। 
जनसंख्या साढ़ सात लाखसे ऊंपर है। हिन्दूकी संख्या 
सेकड़ पीछे ६४ और ३५ मुसलमान तथा शोषमें आय- 
लोग हैं। यहांकी प्रधान उपज गेहूं, जे, बाजरा, थाना 


और ईस है। रुई और तेलहनकी फसल भी अभच्छो 
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लगतो है। विद्याशिक्षामें यह जिला भी युक्तप्रदेशके 
अन्यान्य जिलोके जैसा बहुत पीछा पड़ा हुआ है। सेकड 
पीछे २ मनुष्य पढ़ लिखे मिलते हैं। अभी कुल मिला 
कर २२५ ख्कूल हैं. जिनमेंसे ३ गवर्मेए्ट्से और शेष 
जिला तथा म्युनिसिपल बोड़से परिचालित होते हैं। 
सुकूलके अलावा १० अख्यताल और चिकित्सालय हैं। 
कुल मिल कर दस जिलेकी आबहया अच्छो है। 
२ उक्त जिलेकी एक तहसील। यह अक्षा० २६' 
१ से २६३८ 3० तथा देशा० ७८' ० से ७६ २५ पृ०के 
मध्य अवस्थित है। भू-परिमाण ४८३ वर्गमील और 
जनसंख्या दो लाखसे ऊपर है। इसमें ५७२ प्राम और 
६ शहर लगते हैं। बिजनोर शहर ही सबसे बड़ा है। 
तहसीलके पश्चिम गड़ा नदी बह गई है। 
३ उक्त तहसोलका पक प्रधान शहर | यह अ्रक्षा० 

२६ २९ 3० तथा देशा० $८' ८ पू०के मध्य अवस्थित 
है। जनस ख्या प्रायः १७५८३ है । कहते हैं, कि 
राज़ा वेणने इस नगरकों बसाया था। स्तनाद अकवरफे 
पहलेका इस नगरका के ह इतिहास नहीं मिलता । यहां 
सूती कपड़े , छुरो और जनेऊ तैयार होत हैं । शहरम एक 
मिडिल-स्कूल और एक बालिका स्कूल है। 

विजयखार ( हिं० पु० ) बिजयसार देखो। 

बिजयघंट ( हि ० पु० ) मन्दिरोंमें लटकाये जामेका बड़ा 
घंटा । 

बिजयसार ( हि ० पु० ) एक प्रकारका बहुत बड़ा जंगली 
पेड । इसके पत्त पीपलके पत्तोंसे कुछ छोटे होते हैं । 
इसमे भाँवलेके समान एक प्रकारके पीले फल भी लगते 
हैं। इसके फूल कड़बे, पर पाचक्र और वादी उत्पम्न 
करनेवाले होते हैं। इसकी लकड़ी कुछ कालापन लिये 
लाल रंगकी और बहुत मजबूत होती है। यह ढील, 
तबले आदि बनानेके काममे आती है। इ्ससे अनैक 
प्रकारकी ख्याहियां ओर रंग भी बनते हैं | इसका गुण 
कुछ, बिसप॑, प्रमेह, गुदाके रोग, कृमि, कफ, रक्त और 
पिशका नाशक माना गया है। 

बिजली (हि'० खत्रो०) १ एक प्रसिद्ध शक्ति जिसके कारण 
बस्तुमोंमे' आकष ण होता है और जिससे कभी कभी 
ताप और प्रकाश भी उत्पन्न द्वोता है। विद्यूत देखो। २ 
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आमकी गुटरीके अभ्द्रकी गिरो। ३ पक .प्रकारका 
आभूषण जो कानमे' पहना जाता है। ४ पक प्रकारका 
आभूषण औओो गलेमें पहना जाता है। ( थि० ) ५ बहुत 
अधिक संचल या तेज | ६ वहुत अधिक चमकनेवाला, 
यसमकीला | 

विंजलीमार ( हि. ० पु०) आसाम और दारजिलिडूके 
आस पासकी तराइयोंमें अधिकतासे होनेवाला एक 
प्रकारका बड़ा वृक्ष। यह बहुत सुन्दर ओर छायादार 
होता है। इसके होरकी लकड़ी बहुत कड़ी होती है 
और प्रायः सिरिसको लकड़ीको तरह काममें आती है । 
आसामंयाले इस वक्ष पर एक प्रकारकी लाख भी उत्पन्न 
करते हैं । 

विजदनन (हि. ० बि०) जिसकी रोपण शक्ति नष्ट ही गई 
है, जिसका बीज गए्ट हो गया हो । 


विज्ञांती हिं० वि०) १ दूसरी जातिका, और जाति या तरह- 


का । २ जो जातिसे वहिष्कृत कर दिया गया हो, आति 
से निकाला हुआ, अजाती । 

विज्ञायड ( हि ७ पु० ) वांह पर पहननेका बाजूयंद गहना | 

विजायर--बीदावर देखो । 

विजिपुर--मन्द्राज प्रदेशके विज्ञागपशन जिलास्तगेत पक 
'मूला' भूमि । पहले यहां नरवल्ि प्रयलित थी । 

विजेपुर--१ राजपूतानेके उदयपुर राज्यके अन्तर्गत एक 
नगर। यह चिकोर नगरके पूर्ववत्तों उपत्यका देशमें 
अभ्रस्थित है। नगरके खारों ओर एक लंबा चौड़ा बांध 
है। यहाँफे सरदार ८१ प्रामका शासन करते हैं। 

बिशेषा पेगढ--मंध्यप्रदेशके जव्यलपुर जिलाम्तगंत पक 
अभिभाग ।  भूपरिमाण ७५० यर्गमील है। पहले राज- 
धैशी सश्वार इस प्रवेशका शासन करते थे। १८५७ 


हम सरदारके अशेदृष्यवह्दार पर असस्तुष् ही पृरिश- 


हशकारनें उनका अधिकार छीन लिया। यहां लोहेकी 
बैंक लॉग है । 
२ उक्त भम्ूभागका प्रधान प्राम । 
आयास-भवन ओर दुगगं है। 
विजैसार ( हिं० स्री० ) बिजयसार देखो। 


यहाँ सरदारका 


विजोरा ( हिं० पु० ) १ बिजोरा देखो। (वि० ) २ अशक्त, 


कमजोर । 


विभश्षीमार--विजना 


विजोलिया--राजपूतानेके उदयपुर राज्यका एक प्रधान 
शहर। यह अक्षा० २६" १० 3० तथा देशा० छ५ २० 
पू०के मध्य अवस्थित है। इसमें ८३ प्राम लगते हैं 
यहांके सरदार मेवारके पक सम्प्रान्त ध्यक्ति हैं। इसकी 
उपांधि राव सवाई है । राजस्थ ५७६००) रु० है जिस- 
मेंसे २८६० रु० द्रवारमें कर ख्यरूप दिये ज्ञाते हैं। कहते 
हैं, कि वर्शमान सरदारके पूवपुरुष १६ वीं शताब्दीमें 
बयानासे मेवार आये थे। ये लोग पोनवर राजपूत हैं । 
इस शहरका प्राचीन नाम विन्ध्यवल्ली था। यहां तीन 
सिवेत मन्द्रि और पांच जैन मन्द्रि ?। 

विज्ञोहा ( हिं० १० ) फेशवके अनुसार पक छन्दका माम । 

बिज्जूहा देखो 

बिजोरा ( हिं० पु०) नीबूकी जातिका एक यक्ष । इसके 
पते नोबूके पत्तेके समान, पर उससे बहुत अधिक बड़ 
होते हैं। इसके फूलोंका रंग सफेद होता है और फल 
बड़ी मारंगीके वराबर होते हैं। यह दो प्रकारका होता 


. है, एक खट्ट फलवाला और दूसरा मोौठे._ फलयाला । 


फलोंका छिलका बहुत मोटा होता है। इसका गुण खट्टा, 
गरम, करठशोधक, तीक्ष्ण, हलका, दीपक, रुचिकारक, 
स्वादिष्ठ और तिदोष, तथा, खाँसी, हिचकी आदिको दुर 
करनेवाला माना गया है । इस वुक्षको जड़, इसफे फल 
और फलोंके बोज तीनों ओषधके काममें आते हैं | 

बिजौरी ( हिं० ख्री० ) उड़दकी पीठी भौर पेढेके मेलसे 
बनी हुई बड़ी, कुम्हड़ोरी । 

बिज्जू (हिं० पु०) विल्लीके आकार-प्रकारका एफ जंगली 

 ज्ञानवर । यह दो हाथ लंबा होता है और प्राय) अँगलों- 
में विछ खोद कर अपनी मादाके साथ उसोमें रहता है। 
दिनिकों वह बाहर निकल कर चूहों, मुरगियाँ भादिका 
शिकार करता और उमकी खा जाता है। कमी कभी 
यह कब्रोंकोी खोंद्‌ उनमेंसे मत शरीरोंकों निकाल कर भी 
खा ह5ाता हैं। 

विज्जूहा ( हिं० पु०) एक वर्णिक घुक्ष। इसके प्रत्येक 
चरणमें दो रगण होते? । 

विजना--१ बुस्वेलल्णण्ड पजेन्सीफे अष्टभाई जागीरोंमेंसे एक 
छोटो आगीर। इसका भूपरिमाण २७ बर्गमील_ और 
अनसंख्या डेढ़ हजारसे ऊपर है। दसके पूर्व ओर 


विज्ननो-- बिड़ालात्नी शी 
'छोड़ कर और सोनो' ओर युक्तप्रदेशका भसी जिला 


पडता है। पहले यह स्थान लतहरी और उच्छा 
राजाओं के अधिकारमें था । इसका अप्टभाई नाम 
पष्ठनेका कारण यह है, कि दीवान रायसिहने वड़गांव 
 ज्ञागीरकों अपने आठ पुलोंमें बाट दिया था। उनके 
द्वितीय. पुत्र दोघान सानवन्तसिहके भागमें विजना 
ज्ञागीर पड़ी । सानवन्तके मरने पर जागीर उनके 
तीन पुलो के बीच बांट दी गए। बृटिश अमलवारोमें 
दीवान सुज्ञानकों १८२३ ६०में जागोरकी सनद मिली। 
उनकी मत्युके बाद उनके लड़के दीवान मुकुन्दससिह 
गददी पर बेठे। थे ही वत्तेमान जागीरदार हैं। ये लोग 
बुन्देलायंशीय राजपूत हैं। इस जागोरमें केवल चार 
ग्राम लगते हैं। राजस्व १००००) रु० है। जागोर- 
दारको १७ कमान, "० अधभ्वारोही और ५३० पदाति सेना 
रखानेका अधिकार है। 
२ वक्त जागीरका प्रधान शहर । यह अक्षा० २५ 
२७ उ० तथा देशा० ७६ ० पू० भांसीके नवगड़ जाने 
के रास्ते पर अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १०६२ है। 
बिज् नी--१ आसाम प्रदेशके ग्वालपाड,! ज्िलेका एक 
राज्य। यह अक्षा० २० ५३ से २६ ३२ 3० तथा 
देशो ० ६० ८५ से ६१ ८५ पू०के मध्य अवस्थित है। 
इसका अधिकांश स्थान जड़लाबुत है। यहांके राजा 
अपनेको कोचबिहार राजवंशावतंस बतलाते हैं। 

२ उक्त राज्यका प्रधांन नगर | यह ० अक्षा २६ ३० 3० 
तथा देशा: ६० ४७ ४० पू०के मध्य अवस्थित है। 
बिज्ली--मध्यभारतके भण्डार जिलान्तगंत एक भू 
सम्पकत्ति। भूपरिमाण १२६ बर्गमील है। इसका अधि- 
कांश ख्थान पंत और जड़ूलसे भआवुत है। यहांके द्रे- 
कशा गिरिपथके निकट कछगढ़ नामक पक गुहा है। 
कुआरदास ओर बजद्धारा नदीतीरबत्तों रुथान मनोहर 

दृश्योंसे पूर्ण है। 
विभ वारी ( हिं० स्रो० ) छक्तीसगढ़में बोली जञानेवाली 
एक प्रकारकी भाषा । 
विभरा ( हिं० पु० ) एकमें मिला हुआ मटर, चना, गेह 
और जो । 
विकुकाना ( हि० क्रि० ) ? भड़कना। २ डरना, भयभीत 
होगा दे टेढा होगा, तनभा। 


श्र 


विट (हि ० पु०) १ साहित्यमैं नायकका कह सखा जो लब 


कलाओमें निषुण हो । २ पश्षियोंकी विछ्ठा, बोढ । 
बिटक ( स'० पु० ) पियक । 


बिररना ( हि'० क्रि० ) १ घंघोला जाना । २ गंदा होना । 


विटरना ( हि ० क्रि० ) १ घंघोलना। २ घंघोल कर मंवा 
करना । 


बिट्ल (हि ० पु०) १ विष्णुका एक नाम | २ बस्बई प्रान्तमें 
शोलापुरके अन्तर्गत पए्ठरपुर नगरको एक प्रधान देव- 
मूत्ति। यह मूत्ति देखनेमें बुद्धकी मूत्ति जान पड़ती है। 
जैन लोग इसे अपने तीथेडुरकी मूत्ति और हिन्दू लोग 
विष्णु भगवानकी सूत्ति बतलाते हैं । विद्क्ष देखोो। 

बिठलाना ( हि ० क्रि० ) बेठाना देखो। 

बिठाना (६० क्रि०) बेठाना दंस्तो। 

बिडम्य ( सं ० पु० ) विडम्ब देखो। 

बिड ( हि ० पु० ) १ विष्ठा । २ पक प्रकारका नप्क । 

विय्‌ देखो । 

बिडर ( हि'० घि० ) छितराया हुआ, दूर दूर। 

बिडरना ( हि ० क्रि० ) ? इधर उधर होना, तितर क्तिर 
होना । २ पशुओंका भयभीत होना, विखकला । 


विद्धारना ( हि ० क्रि० ) १ इधर उधर करना, तितर किलर 
करना | २ भगाना | ह 


विडायते ( हि'० थवि० ) ज्यादा, अधिक | 

शिडारना ( हि. ० क्रि० ) भयभीत करके भगाना | 

बिडाल (स ० पु०) १ बिव्ली, बिलाव। विड़ाल्न देखो। २ 
विड़ालाक्ष नामक देत्य जिसे दु्गने मारा था। ३ दोहेके 
बीसवे' भेदका साम । इसमें ३ अक्षर गुर और ४५ 


अक्षर लघ होते हैं। ४ आंखके रोगोंकी एक प्रकारको 
ओषधि | 


विडालक (स'० पु० ) विड़ालक दखो। 
विड़ालपाद ( स'० पु० ) एक तौल जो एक कर्षके वरशांवरे 


होती है। के द खो | 


विडालयुशिक (स० लि० ) बिल्लीफे समान स्वेभोय- 


बाला, लोभी, कपटी, द्‌ भी, हि'सक, सबको धोखा देने- 
वालां ओर सबसे टेढ़ा रहनेबाला । 

विडालाक्ष ( स'० लि० ) जिसकी आंखे' विब्लीकी आंश्ोके 
समान हों । 


विड़ालाक्षी ( स'० खी० ) पक रा्षेसीकों धाम ।, 


£ 


विडालिका ( स'० खत्री० ) १ विह्ली । २ दरताल । 

विडाली (स'० खो०) १ बिल्ली । २ एक प्रकारका आंखका 
रोग। ३ पक प्रकारका पीधा । 

विडिक ( स'० ख््री० ) पानका वीडा, गिलौरी | 

विडौजा ( स'० पु० ) इन्द्रका एक नाम । 

बितताना (हिं० क्रि० ) ध्याकुल होना, बिलखाना । 

वितना (हि ० पु०) वित्ता देखो । 

विता ( हि'० पु० ) बित्ता दंखो। 

विताना (हिं० क्रि०) समय आदि व्यतीत करना, गुज़ारना, 
'काटना । 

बिताल ( हि ० पु० ) वेतान्न दंखो । 

बितीतना ( हि ० क्रि० ) व्यतीत होना, गुजरना । 

विक्त (स'० पु०) वित्त दंखो । 


बिसा (हि ० पु०) हाथक्री सब उ'गलियाँ फेलाने पर अ'गूठे: 


के सिरेसे कनिष्टिकाके सिरे तककी दूरो, बालिश्त । 

विधकना ( हि ० क्रि०) १ चक्रित होना, हेरान होना। 
२ थकना । 

विथरना ( हि'० क्रि० ) १ छितराना, इधर उधर होना। 
२ अलग अलग होना, खिल ज्ञाना । 

विथारना ( हि ० क्रि० ) छिटकाना, विखेरना । 

विदकना ( हिं० क्रि० ) १ फटना, चिरना। २ घायल 
होना, ज़र्यी होन । ३ भड़कना । द 

विदकाना ( हि ० क्रि० ) १ विदीण करना, फाडना । २ 
घायल करना, जख्मी करना | 

विव्री ( हि'० सत्री० ) १ जख्ते और तांब्ेके मेलसे बरतन 
आदि बनानेका काम । इसमें बीच बीचसमें सोने चादीके 


तारोले नक्कासी की हुई होतो है। २ विद्रकी धांतुका 
बना हुआ सामान | 


विद्रोसाज ( हि ० पु० ) विद्रको धातुसे बरतन आदि. 


बनानेवाला । 
विदल ( स'० क्ली० ) विघट्टितं दल' यक््य। १ द्विधाकृत 
कलायादि, दाल । २ रुवणांदिका अवयव । ३ 


दाड़िम कलक, अनारका दाना । ४ वंशादिकृत पात- 

विशेष, बांसका बना हुआ दोरा या कोई पात्र । ५ रक्ता- 
बन, लाल सोना। ६ पिष्टक, पीठो । विदक्ष देखो । 
बिद्लकारी (स'० स्त्री०) वंशविदारिणी, वंशपत्रकारिणी । 
विदलसंदित ( स'० लि०) भरद्धांश युक्त | 





विडालिका--बधब दी 


विदल ( स'० स्री० ) विघहितानि दलानि थस्या।। श 
लियुत्‌, निसोथ। (लि० ) ४ पलतशून्यां, जिसमें पक्त 
नहों। 


बिदहना ( हि'.० वि० ) धान या ककुनी आदिकी फसल 


पर आरम्भमें पाटा या हेंगा चलाना । जिस समय 
फसल एक बालिश्तकी हो जाती है ओर वर्षा होती है, 
तब मिट्टी गोली हो ज्ञाने पर उस पर हैंगाया पादा 
चला देते हैं। इससे फसल लेट जाती है और फिर 
जब उठती है, तब ओरोंसे बढ़ती है। 

बिदहनो ( हि ० स्री० ) बिदहनेकी क्रिया या भाव । 

विदा ( अ० स्ली०) १२ प्ररुथान, गमन, रवानगी | २ 
जानेकी आज्ञा । ३ ठिरागमन, गौना । 

बिदाई ( अ० स्त्री० ) १ बिदा होनेकी क्रिया या भाव | २ 
विदा होनेकी आशा। ३ वह धन ज्ञों किसीको विदा 
होनेके समय उसका सत्कार करनेके लिये दियांजाय। 

विदामी (हि ० वि० ) बादामी दखो | 

विदारना ( हि० क्रि०) १ चीरना, फाड़ना । २ नष्ट 
करना, विगाड़ना | 

बिदारी ( हि? पु० ) विदारी देखो । 

विदारोकंद ( हि ० पु५ ) एक प्रफारका कंद । इसकी 
बेलके पत्ते अरुईके पत्तोंके समान होते हैं। यह कंद 
बेलकी जड़में होता है। इसका रंग कुछ कुछ लाल 
होता है और इसके ऊपर एक प्रकारके छोटे छोट रोप' 
होते हैं। इसका ग्रुण--मचुर, शीतल, भारी, स्थनिग्घ, 
रक्तपित्तनाशक, कफकारक, वीर्यबद्धंक, करमवरद्ध क और 
रुधिरचिकार, दाह तथा वमननाशक है। 

विदेस ( हि ० पु०) परवेश, अपने देशके भतिरिक्त और 
कोई देश । 

विदत ( अ०स्त्री०) १ पुरानो अच्छी वातकों विगाड़ने- 
वाली नई खराब बात। २ कष्ट, तकलीफ । ३ थविपक्ति, 
आफत । ४ अत्याचार, जुल्म । ५ दोष, घुराई । ६ 
दुदशा । 

विध ( हिं० पु० ) १ हाथियोंका चारा। २ प्रकार, तरह, 
३ ब्रह्मा । ४ ज्माखर्चका हिसाव, आय व्ययका लेखा । 

विधना ( हि ० पु०) ब्रह्मा, कर्तार | 

विधव दी ( हि'० ख्री० ) भूमिकर देनेको एक रोति। इसमें 


विधवपन(--विन्दुभत ३६१ 


बोधे आदिके दिसावसे कोई कर नियत नहीं होता, वल्कि | जो पहले धानमेंसे निकाल कर गणेशके मिमिश अंलूग 
कुछ अपोनके लिये यों ही अन्दाजले कुछ रकम दे दी. रख देते हैं। यह भाग पकवान बनानेवालेकों मिलता है। 


आती हे । बिनोरिया ( हि ० ख््री० ) खरोफके खेतोंमें होनेवाली एक 
विधवपन ( हि? पु० ) वेधव्य, रंड़ापा । प्रकारकी घास । इसमें छोटे पीले फूल निकलते हैं। यह 
विधवा--विधवा देखो | घास प्रायः चारेके काममें आती है । 
विधवाना ( हिं० क्रि० ) बिंधवाना दं स्तो | बिनोला ; हि ० पु० ) कपासका बोज । यह पशुओंके लिये 
विधाई ( हिं० पु० ) विधायक, वह जो विधान करता हो । | पुश्टिकारक होता है। इससे एक प्रकारका तेल भी 
विधाना ( हिं० क्रि० ) विधाना द स्तो। फ निकाला ज्ञाता है, बनोर । 
विधिना ( हि ० स्री० ) विधना दंखो । दिन्दवी ( स'० पु० ) विदि अवयये बाहु' अधि । बिन्दु, 


बिधुली ( हि ० पु० ) हिमालयकी तराईमें होनेवाला एक | आंश। 
प्रकारका बांस! इसे नल-बांस और देव-बांस भी कदते | बिन्दवीय ( स'*० लि०) विन्दवि गहादित्वात्‌ छ । 


हैं। दवबौस दंखो। ( पा ४२१८८ )। विन्दुसम्बन्धीय, अशसम्बन्धीय । 
बिनता ( हि ० पु० ) पिंडकी नामकी चिड़िया । बिन्दु ( स'० पु० ) विन्दु दंखो। 
बविनती ( हि ० ख्रो० ) प्रार्थना, निवेदन । बिन्दुक ( स'० पु० ) चिह, गोल टीका । 


बिनन (हि. सख््री०) १ बिनने या चुननेकी क्रिया या भाव | | विन्दुकित ( स० लि० ) विन्दु द्वारा आयुत। 

२ बुननेकी क्रिया या भाव, बुनावट। ३ वह ऊकूड़ा | बिन्दुघृत (स'० क्ो०) घृतीषधविशेष । 

कर्कट आदि जो किसी चीजमेंसे चुन कर निकाला जाय, | बिन्दुचित ( स'० पु० ) रोहिष म्गविशेष । 

चुनन। बिन्दुचितक ( स'० पु० ) विन्दुरूपं चित्रमर्य कप्‌। स्ग- 
बिनना ( हि ० क्रि० ) १ छोटी छीटी वस्तुओंकों एक एक | भेद | 

करके उठाना, चुनना । २ इच्छानुसार संग्रह करना, | बिन्दुजाल ( स० क्लो० ) बिन्दुनां जाल॑ । १ विन्दुसमूह। 

छांट छांट कर अलग करना । ३ डंकवाले ज्ञीवका डक २ हस्तिशुण्डो परिस्थित विन्दुसमूह, वह बिन्दु जो 

मारना, काटना । हाथीकी सू ड़ पर होते हैं। ३ हाथियोंका प्चक नामक 
बिनरी (हि ० स््री० ) अरनी दंखो | रोग । 
विनसाना (हिं० क्रि०) १ विनाश करना, नष्ट कर डालना । . विन्दुतन्त्र ( स'० पु०) १ शारीफलक, चोपड़ आदिकी 

२ विनष्ट होना। विसात। २ तुरड्क | 
बिना (हि ० अध्य०) छोड़ कर, बगेर | विन्दुतीर्थ ( स' क्ली० ) काशोके प्रसिद्ध पश्चनद्‌ तीथका 
बिनाई ( हि ० स्त्री० ) १ बोनने या खुननेकी क्रिया भाव। | नामास्तर जहां विन्दुमाधवका मन्दिर है। 

२ बीनने या चुननेकी मज़दूरों। ३ बुननेकी क्रिया या | बिन्दुदेव (स० पु० ) बौद्धदेवता भेद्‌। 

भाव, बुनावट। ४ बुननेकी मजदूरी । विन्दुनाथ (स'० पु०) हृस्योगविद्या प्रवत्त क आचार्यभेद्‌ । 
_ बिनाती ( हि ० स्नी० ) बिनती दंखो | विन्दुपत्र (स ० पु०) विन्दुः पत्र यख्य। भूज़ पुक्ष, भोज- 

बिनाना ( हि ० क्रि० ) बुनवाना देखो । पत्र । 

विनानी ( हि'० वि० ) १ अज्ञानी, अनज्ञान। ( खी० )२ | विन्दुफल (सं० छो० ) मुक्ताविशेष । 

विशेष विचार, गौर । बिन्दुमत्‌ (स'० लि० ) १ विन्दुयुक्त । २ बिन्दुकी तरह 
बिनावट ( हि'० ख्री० ) बुनावट दे खो | क्‍ जिसका आकार हो । (सत्री०) ३ शाडू धर पदति-लिखित 
बिनासना ( हि ० क्रि० ) विनष्ट करना, सहार करना। कुछ चरण। ४ मरीखिपत्नी बिन्दुमतकी माता। ५ राज- 
विनैका ( हि ० पु० ) पकवान बनाते समयका वह पकवान | शशिकी कन्या, मास्थाताकी स्री । 
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१<४ बिन्दुपाधव-विम्बिसार हर 
बिन्दुमाधव ( सं० पु० ) १ विष्णुक। नामान्तर | २ काशी- | विश्नक्ष ( स'० लि० ) दग्ध करनेमें इच्छुक । 


स्थित बेणीमाधव । विन्दुमाधव देखो । बिमन (है० थि० ) १ जिसे बहुत दुःख हो । २ चिन्तित, 
बिन्दुरक ( सं० पु० ) वुक्षविशेष । उदास । (क्रि० वि? ) ३ बिना चित्त लगाप, अनमना 
बिन्दुरेखक (स० पु०) विन्दुशिविष्टा रेखा यत्र, कन्‌ | पक्षि-| हो कर । द 

भेद । बिमोहना ( हिं० क्रि० ) मोहित करना, लुभाना । 
विन्दुरेखा (सं० सत्री०) १ बिन्दुसम्बलित रेखा । (00॥7०)| बिमौरा ( हिं० पु० ) वाल्मीक, बामी । 

२ राजा चण्डविक्रमकी कन्या । बिम्ब ( सं० क्ली० ) थी गत्यादिषु (उल्वादयश्र । उण्‌ ४॥६५) 


बिन्दुवासर (सं० पु०) विन्दुपातस्य बासरः। गर्भमें | इति वन्‌ प्रत्यधेन निरातनात्‌ साधुः । १ प्रतिविम्ब, छाया, 
सन्‍्तानोत्पत्तिकारक शुक्रपांतदिन, वह दिन ज्ञब प्रथम | अकस। २कमरणडलु। ३मूत्ति। ४ बविम्बिका फल, 
गर्भसश्चार हो । कुद्रू नामक फरू। पर्याय--तुन्दिकेरी, रक्तफला, 

विन्दुसरस्‌ (सं० पु०) बिन्दुनामकं सरः | एक सरोबर | यह| विम्बिका, पीलुपर्णी, ओष्टो, बिम्बी, विम्बा, विस्बक, 
अति पवित्र और पापनाशक है। मदहाभारतमें लिखा है-- | विम्बजा । गुण--पित्त, कफ, छवि, घण, हलास और 
कैलासके उत्तरमें मैनाक पवतके समीप हिरण्यशुड़ नामका| कुष्टनाशक। भावप्रकाशके मतसे इसका गुण--शीतल, 
एक मणिमय पवेत है, उसी पर यह रमणोय विन्दुसरोचर | गुरु, पिक्त, अस्न आर वातनाशक, रुचिकर तथा आध्मान- 
है | इसके किनारे भगोरथने गंगादर्शनके लिये बहुत काल | कारक । (हक्ली०) ५ सूर्यचन्द्रमएडल | ६ मण्डलमात्र। 
तक तपरुय की थी। इन्द्रने भी यहां सो अभ्वमेथ यज्ञ ७ हुकलासे, गिरगिट | ८ सूय । ६ आभास, भकलक । १० 
सम्पन्न कर सिद्धि प्राप्त की थी। मयदानवने जब युद्धि- | छन्दविशेष । 
पछ्टिरकी सभा निर्माण की थो, तब वे यहींसे रत्नादि ले | विम्वक ( सं० को० ) विम्ब-स्वार्थेकन। १ चन्द्रसूय- 


गये थे । (भारत सभापव ) मण्डल । २ विम्विका फल, कुन्दरु। ३ सज्न्चक, 
विन्दुसार ( सं० पु० ) चन्द्रगुप्तके एक पुत्रका नाम । साँचा । 

विन्दुसेन ( सं० पु० ) राजा श्षत्रोजसके पुत्र । विम्बिकि ( स'० पु० ) राजपुलभेद । 

बिग्दुह्द्‌ ( सं० पुं० ) विन्दुसरोवर । ...... विम्बजा ( स'० सत्री० ) विम्ब' फल जायते5ख्यामिति जन- 
बिपत्ति ( स॑ं० स्त्री० ) विर्पात्त देखो । ड। बिम्विका। 





विवस '( हिं० वि०) १५ विवश, मजबूर। २ परतन्त, ' बिम्बट ( सं० पु०) सषप, सरसों । 
पराधीन । ( क्रि० वि० ) ३ विवश हो कर, लाचारीसे । | विम्बर ( स॑० पु० ) उद्च संख्या । 

बियाई ( हिं० स्त्री० ) पैरका एक प्रकारका रोग । इसमें . बिस्वसार ( सं० पु० ) विस्विसार नरपति । 

पैरोंके तलुण्का चमड़ा फट जाता है और वहां जख्म बिम्बिसार दखो। 
हो जाता है । इस कारण चलने फिरनेमें बहुत दर्द होता विम्या ( सं० ख्री० ) विभ्य॑ फलमस्त्यस्यामिति विम्ब-अच - 
है। यह रोग प्रायः जाड़ के दिनोंमें ओर बुद्ध व्यक्तियों-- टापू। बिम्बिका दंखो। 


को हुआ करता है। | विम्बिका ( सं० ख्री० ै) १ विम्ब, छाया। २ चन्द्रसूय- 
विवाकी ( आ० ख्री० ) १ बेबाक होनेका भाव, हिसाव | मण्डल । 
आदिका साफ होना । २ समांध्ति, अन्त । , बिम्बित ( स'० लि० ) विम्ब-तारकाद्त्वादितय | प्रति- 
विदि (हि० वि०) दो। विम्बयुक्त | 


विभित्सा ( सं० खत्री० ) भेद करनेकी बलवतो इच्छा । विस्विन्‌ ( सं० लि० ) विम्ब सम्बन्धीय । 
विभित्सु ( सं० ति० ) ध्यंस वा नाश करनेमें इच्छुक । _, विम्विसार ( स'० पु० ) एक प्राचीन राजाका नाम। ये 
विभक्षयिषु ( स ० जि० ) भोजनेच्छु, खानेमें पटु । ल्‍ अजञातृशज्ञुके पिता और गौतमबुदडके समकालीन थे । 


बिम्बी-बिरिया 


कहते हैं, कि ये पदले शाक्त थे, पर पीछे बुद्धके उपदेशसे 
बौद्ध हो गये । 
विम्बी ( सं० ख्ो० ) विम्व-गौरादित्वात्‌ डोष । विग्विका । 
विश्यु ( सं० स्त्री० ) गुवाक, सुपारो | 
विस्वीष्ठ (स'० लि०) विम्बि-ओछ्ठ 'ओत्योष्टयोः समासे 








दर. 


विरतिया ( हि० पु० ) हज्ञाम या वारी आदिको आतिका 
यह घ्यक्ति जो विधाह संब'ध ठीक करनेके लिये वर-पक्ष- 
की ओरसे कन्याबालोंके यहां अथवा कन्या-पक्षसे वर- 
पशक्षकी योग्यता, मयांदा, अवरुथा आदि देखनेके लिये 
जाता है। 


या! इति पाक्षिको<कारलोपः, विम्बे इव ओष्ठी यरुय । | बिरथा (हि'० वि०) श१ व्यर्थ, निरर्थद । २ बिना किसी 


जिसके होंठ विम्बफलके समान हों । 


बियर ( अ० खओो०) एक प्रकारकी हलकी अ'गरैजों 


शराब ज्ञो ज्ञौको बनो होती है भोर जिसे प्रायः स्त्रियाँ 
पीती हैं । 

वियरसा ( हिं० पु०) पक प्रकारका वहुत ऊंचा वुक्ष जो 
पहाड़ोमें ३००० फुटकी ऊंचाई तक होता है। इसको 
लकड़ी कुछ छाली लिए काले रंगकी, बहुत मजबूत और 
कड़ो होती है। लकड़ी प्रायः श्मारत और मेज-कुरसा 
आदि बनानेके काममें आती है। इसमें एक प्रकारके 
सुगन्धित फूल लगते हैं और गो'द्‌ भो होती है ज्ञो कई 
कामोर्में आती है | 

वियाड़ ( हि? पु ) वह खेत जिसमें पहले बीज़ बोष जाते 
हैं और छोटे छोटे पौधे हो ज्ञाने पर जहांसे उक्षाड, कर 
दूसरे खेतमें रोपे जाते हैं । 

बवियान ( हिं० पु०) प्रसघ. वच्चां देनेकी क्रिया। २ 
बच्चा देनेका भाव । यह शब्द विशेषतः पशुओ' के लिये 
प्रयुक्त होता है । 

वियाना ( हिं& क्रि० ) बच्चा देना, अनना । 

बियाबान ( फा० पु० ) ऐसा उज़ाड़ स्थान या जंगल जहां 
कीसो' तक पानी न मले 

वियो ( हि ० पु० ) बेटेंका बेटा, पोता ।* 

बिरंग ( हि'० पु० ) १ कई रंगोंका, जिसमें एकसे अधिक 
शंग हों। २विना शंगका, जिसमें कोई रंगन हो । 


.. बिरंज ( फा० पु०) १ चावल ।२ पका हुआ चायल, 


भाव | 
बिरंजो ( फा० स््री० ) लोहेकी छोटी कील, छोटा कांटा | 
विरगिड़ ( अ० ख्री० ) १ सेनाका पक विभाग जिसमें 
कई रेजिमेंय या पलटने होती हैं। २ काम करनेवालोंका 
कोई ऐसा दल ज्ञो एक ही तरहकी वर्दों पहनता हो 
और एक हो भधिकारीकी अधीनतामें काम करता हो | 





कारणफे । 

बिरद्‌ (हि ०प०) १ बड़ाई, यश | २ विरद दंखो। 

बिरदेत (हि ० पु०) १ बहुत अधिक प्रसिद्ध वीर या योद्धा । 
( वि० ) २ प्रसिद्ध, नामी । 

विरध ( हिं० वि० ) वृद्ध दं खो । 

विरधाई ( हि ० ख्री० ) वुद्धावस्था, बुढ़ापा । 

विरधापन (हि ० १०) १ बुद्ध होनेका भाव, बुढ़ापा । २ 
बुद्ध होनेकी अवस्था, वृद्धावस्था । 

बिरमना ( हि ० क्रि० ) $ आराम करना, सुख्ताना | २ 
ठहरना, रुकना। ३ मोहित हो कर फंस रहना | 


विरमाना ( हि'.० क्रि० ) १ व्यतीत करना, विताना। २ 


रोक रखना, ठहराना। < मोहित करके फंसा रखना | 

बिरला ( हि ० वि० ) कोई कोर, शका दुक्का । 

बिरवा ( हि ० पु० ) १ दक्ष । २ पौधा । ३ चना, बूट । 

बिरवाही ( हि ० स्री०) १ वह स्थान जहां छोटे छोटे 
पौधे उगाये गये हों। २ छोटे पौधोंका कुज़ या वाग | 

विरषभ ( हि ० पु० ) वृषभ देखो । 

विरसन ( हि ० पु० ) विष, जहर । 

बिरही ( दि ० पु० ) वियोगसे पोड़ित पुरुष, वह पुरुष जो 
अपनी प्र मिकाके विरहसे दुःखित हो | 

विराज़ना ( हि ० क्रि० ) १ शोशित होना, शोभा देना। 
२बठना | 

विराद्र ( फा० पु० ) श्राता, भाई। 

विराद्री ( फा० स््री० ) १ वन्धचुट्व, भाईचारा । २ आतीय 
समाज, पक हद्वी जातिके लोगो का समूह । 

विराना ( हि ० क्रि० ) मुह चिढ़ानां। 

विरियां ( हि'० ख्रो० ) १ समय, वक्त । २ वार, वफा | 

बिरिया ( हि० ख्री० ) १ चादी या सोनेका बना हुआ 
कानमें पहननेका एक गहना । यह कटोरीके आकारकी 
होती है। २ सर्खके बेलनमेंकी कपडे या लकड़ीकी यह 


श्र बिरुझा--बिलाई 


टिकिया जो इसलिये रूगाई जातो है कि चस्रकी म्‌ डी 
खू टेसे रगड़ न खाय । 


वह रसीद जो रेलघे कम्पनीसे मिलती है। जहांसे माल 
भेजा जाता है, रसीद वहीं पर मिलती है। पीछेशले 





विरुआ ( हि ० पु० ) एक प्रकारका राजहस । | माल पानेबालेके पास यह रसीद भेज दी ज्ञाती है। 
विरुकना ( हिं० क्रि० ) उलभना, कगड़ना । विलधावन (स'० ति०) योनिकपाट-प्रक्षालन | 

विरोज्ञा ( हि ० पु० ) गन्धबिरोजा दखो। बिलछनी ( हि० ख्ो० ) काली भोरो । यह अपने रहनेके 
विरोधना ( हि ० क्रि० ) विरोध करना, बैर करना। लिंये दीवारों या किवाड़ों पर मद्ठटीकी बांबी बनाती. है। 


बिलंगी ( हि ० स्री० ) अलगनी, अरगनी | 


यह वही भ्ड्जी है जिसके विषयमें यह प्रसिद्ध है, कि 
बिल ब ( फा० पु०) १ ऊ॑चा। २बड़ा। ३जो विफल 


वह किसो कोड को पकड़ कर भृड्ी ही बना डालती दे. 





हो गया हो । २ आँखकी पलक पर होनेबवाली पक छोटी फु सी, 
बिल (स'० छो० ) १ छिद्र, सराख । २ ग़॒ुहा, कंदरा | | जुहांजनी । 
( पु०) ३ उच्चे:श्रवा अश्व। ४ बेतस, बे त । बिलफेल ( अ० क्रि० वि० ) सम्प्रति, अभी । 


बिल ( हि ० पु० ) १ जमीनके अदर खोद्‌ कर बनाया बिलविलाना ( हिं ० क्रि० ) १ छोर कीड़े का इधर उधर 
हुआ! कुछ जंगली जीषोंके रहनेका रथान । (अ० पु०) | गना । २ असम्बद्ध प्रछाप करना। ३ बव्याकुल हो 
२ पावनेके हिसाबका परचा, पुरजञा, विलमें प्रायः बेची . बकना। ३ भूखसे बेचैन हो उठना । ४ कष्टके कारण 
या दी हुई सीज़ोंके तिथि सहित नाम और दाम, किसीके ध्याकुल हो कर रोना, चिलाना । 

लिये व्यय किये हुए धनका धिवरण अथवा किसीके लिये (छप्नना (हिं० क्रि०) १ बिलंब करना, देर करना | ३ ठहर 


किये हुए कार्य वा सेवा आदिका विधरण और उसके ऋआतो लेकनाओ 


न [इ हर 
पुरस्कारकी रक्रमका उल्लेख होता है । इसके उप- | वलपमाना ( हि० क्रि० ) १ अटका रखना, रोक रखना । 


रिथित करने पर वाजिब पावना चुकाया जाता है। ३ ल्‍ बिलंलानो 60 किए | विछाए करनी विलल कर रोल । 
किसी कानून आदिका वह मसौदा जो कानून वनाने- | 


वाली सभामें उपस्थित किया आय | , २ ब्याकुल हो कर असम्बद्ध वात कहना | 


बिलकारिन (सं० पु०) बिल' करोतीति-ह-णिनि | १ सूषक, बिलवाना ( हिं? क्रि० ) १ नष्ट करना, बरवाद्‌ करना। २ 
चूहा। (लि हे सो किशकी  विवर बने निया लो । क्‍ किसी वस्तुको दूसरेके द्वारा नष्ट कराना, वरबाद कराना । 


बिलकुल ( अ० क्रि० वि० ) १ पूरा पूरा, सब । ५ सिरसे ऐसे स्थानमें रखवाना या रखना जहां कोई देख न सक्रे, 





पैर तक, आदिसे अन्त तक । | छिपाना अथचा छिपानेके काममें दूसरेको प्रयुत्त करना । 
१ ॥ ५ ४ 

विलखना (हि०फ्रि०) १ बिलाव करना, रोना। २ बिलवास ( स'० पु०) बिले वासो5खू्य | जाहक जन्‍्तु। 

दुःखी होना । द बिलवासिन्‌ ( स० पु०) बिले वबसति बस-णिनि। १ 

बिलखाना ( हि क्रि० ) १ रुलाना। २तुःखो करता। .. सप, सांप। (लि० ) २ गत्तबासी, विलमें रहनेबाला। 


बिलग ( हिं० बि०) १ पृथक, अलग । पु०) पार्थक्‍्य, विलशय (स'० पु० बिले शेते इति शी-अच । १ सप, सांप। 
अलग होनेका भाव | ३ छेष या और कोई घुराभाव, | ( लि० ) २ बिलबासी, विलमें रहमेवाला। 
रंज । बिलशयिन्‌ ( स० पु० ) बिल-शी-णिनि। बिलशय। 


बिलगानां ( हि? क्रि० ) १ पृथक होना, अलग द्वोना । २ | बिलख्त ( हि ० पु० ) बाल्निश्त देखो । 





पृथक्‌ करना, अलग करना । । बिलहरा ( हि ० पु० ) बांसकी तीलियों था खस आविकत 
बिलगी ( हिं० पु० ) पक प्रकारका संकर राग | बना हुआ पक प्रकारका खंपुर। इसमें पानके लगे: हुए 
बिलच्छन ( हि वि० ) विज्नक्षण देखो । बीड रखे जाते हैं । 





विलछमा ( हिं० क्रिं० ) लक्ष करना, ताड़ना । बिला ( आ० व्य० ) बिना, बगैर । . द 
विलटी ( अं ० खरी० ) रेलके द्वारा भेजे आनेवाले प्राठकी | बिलाई ( हि ० र्वी० ) १ बिदल्ली, ब्रिलारों।, २ छोदेया 





बिलाईकन्द--बिज्लोर श्र 


लक डीकी एक सिय्कनो जो किवाडोंमें उनको बंद फरने- 
के लिये लगाई ज्ञाती है। ३ कुए में गिरा हुआ बरतन या 
रस्सो आदि निकालनेका कांटा । यह लोहेका बना होता 
है। इसके अगले भागमें बहुत-सी अकुसियां लूगी रहती 
हैं। उन्‍्हों अकुसियोंमें चीज़ फंस कर निकल आती है। 

बिलाईकन्द ( हि ० पु० ) ब्रिदारीकन्द दं खो । 

बिछाना ( हि ० क्रि० ) १ नष्ट होना, विलीन होना। २ 
छिप जाना, अद्वश्य हो जाना । 

विलार ( हि ० पु० ) मार्जार, विल्ला । 

बिलारी ( हि 6 र्री० ) मंजारी, बिल्‍ली। २ शिरखाण, टोपी, पगड्डी । 

विलारोकंद ( हि'० पु० ) एक प्रकारका कन्द । बिल्मिन्‌ ( स० लि० ) बिल-मिन्‌ | १ बिलयुक्त | (पु०)२५ 


बिलाव ( हि ० पु० ) बिल्लार देखो। रद्र भेद । 


बिलोन ( हि'० वि० ) बिना लावण्यका, कुरूप । 

बिलोना (हि ० क्रि०) १ मथना, खूब हिलाना । २ ढालना, 
गिराना । 

बिलोलना ( हि ० क्रि० ) चलना, हिलना । 

बिलोकस ( स'० लि० ) बिल' ओकः स्थानं यरुयप । बिल- 
बासी, विलमें रहनेवाला | 

बिलौर ( हि ० पु० ) बिलोर देखो । 

बिल्कुल ( हि ० क्रि० वि० ) बिलकुल दं खो । 

वित्म ( स'० क्ली० ) बिल-बाहु० मन्‌। १ भासन, चमक। 


बिलावर ( हि ० पु० ) बिलोर देखो | बिल्मुक्ता ( अ० वि० ) शञों घट बढ़ न सके। ( पु०)२ 
विलाबल (स'० पु०.) केदारा और कल्याणके योगसे | बह लगान जो घटाया बढ़ाया न जा सके । ३ यह पहट्टा 
उत्पन्न एक राग | यह दीपक रागका पुत्र माना जाता ज़िसकी शर्तोंके अनुसार लगान घटाया बढ़ाया न जा 
है। इसके गानेका समय प्रातःकाल है । सके। 
विलासना ( हि ० फक्रि० ) भोग करना, भोगना । बिल ( स॑० क्ो० ) बिछऊः लाति-लाक.। १ आलबाल, 
बिलिंयो ( हि ० सत्री० ) एक प्रकारको कमरखका फल या | थाला। २ हि'गु। 
डसका पेड़ । बिल्मूला. ( स० ख््री० ) विदलमिव मूल यरूया! । बाराही- 
बिलियडे ( अ'० पु०) एक अगरेजोी खेल। यह गाल कन्द । 
अ'टों और लंबी लंबी छड़ियों द्वारा बड़ी मेज पर खेला | बि्छलसू ( स*० ख््री० ) प्रसूतद्शपुत्रा, वह ख्री जिसने दश 


ज्ञाता है । पु 
लत प्रसव किये हों । 
352 " ख्रो० ) १ कटोरी । २ गाय बैलके गलेकी मी मल 
किलर ( हि ० पु० ) बिछोर दंखो । तरहकी 00 पतली पट्टी | इसे पहचानके लिये विशेष 
क्खेशय---पक योगाचार्य | हउ प्रवोषिकामें इनका उल्लेख विशेष प्रकारके काम करनेवाले बाँह पर या गलेमें पहने 
देखतेमें. आछता है । रहते हैं। 
विलेशयः ( सं० पु० ञझरी० ) बिले शेते शी-अच, अलुक_ बिल्ली ( द्वि० खत्री० ) १ बिड़ाल देखा। २ उश्तरीय भारत 
समासः ।'१ सर्प, सांप। २ सूषिक, मूसा। ३ गोधा, ओर बरमाकी नव्यिोमिं मिलनेवाली एक प्रकारको 
नेवला । ७ शश, खरहा । शब्छफी, साही नामक जतु। | मछली । पक्रड॒ ज्ञाने पर यह मछडी काटती है जिससे 
विलेएर ( स'० पु० ) तोर्थमेद । यहां विलेश्वर शिवलिड्र | विष सा चढ़ ज्ञाता है। 
विद्यमान है । बविललीलोटन ( हि ० खत्री० ) एक प्रफारकी बूटी। इसके 
विलेया ( हि'० ख्री० ) १ बिल्ली | २ कद , मूली आदिके | विषयमें प्रसिद्ध है, कि उसको गंधले बिल्ली मस्त हो कर 
मद्दोन महीन डोरेसे लच्झे कायनेका एक्र औजार। यह  लोटने छगतो है। यंह दवाके काममें आतो है। यूनानो 
वाख्तवमें लोदेकी एक चौकी-सी होतो है। इस पर | हकीमने इसका 'बाद्र जबोया' नाम रखा है। 
उभरे हुए छेद बने होते हैं । उन उभारोंसे रगड् खा कर | बिल्लूर ( हि ० पु० ) बिलछोर देखो । 
करे. हुए ककरे छेदोंके नीचे, गिरते जाते.हैं।. विल्कौर ( हिं० पु० ) १ एक प्रकारका स्वच्छ पत्थर | यह 
४०), <४, 00 


क्च्प्प 


शीशेके समान पारद्शेक होता है। २ वहुत ख्वच्छ शीशा | 


जिसके भीतर मेल आदि न हो । 

छोरी ( हि'० वि० ) १ बिल्लौरका बना हुआ, बिद्छौर 
पत्थरका । २ बिवलौरके समान रुच न्‍्छ | 

दिलय ( स'० पु० ; विल-भेदने उत्यादयश्चेति साथधुः। 
फलवृक्षविशेष, एक प्रकार फलका पेड़, बेलका पेड़। 
पर्याय--शा रिडल्य, शेलूष, मालूर, श्रोफल, महाकपिल, 
गोहरीतकी, पूतिवात, अतिमड्रल्य, महाफल, शल्य, हृद्य- 


| 
। 
। 


गंध, शालाट, फकराह, शेलपत्र, शिवेष्ट, पत्रश्रेष्ठ, लिपत, गंघ- 


पत्र, लब्मोफल, दुरार॒ुहद, लिशाखपत्र, तिशिख, शिवद्र म 
सदाफल, सत्यफल, सुभूतिक, समीरसार । इसके फलके 
गुण--मधुर, हय, कषाय, गुरु, पित्त, कफ, ज्वर, और 


अतिसार-नाशक । मूलके गुण--त्रिदोष-नाशक, मधुर, 
लघु और वमन-निवारक्र । इसके कोमल फलके गुण- 


स्निग्ध, गुरु, संप्राहक और दीपन | पके फलके गुण-- 
मधुर, गुरु, कट, तिक्त कषाय, उद्ण, संप्राहक और तिदोष- 
नाशक । ( राजनि० ) 

भावषध्रकाशके अनुसार बालबित्वयकों विल्वकरकटी 
ओर विल्वपेषिका कहते हैं। यह धारक और कफ, 
यायु, आमदोष तथा शुल-नाशक है। मतान्‍्तरमें यह 
धारक, अग्निप्रदोपषफक, पाचक, फटुकषाय, तिक्तरस, 
उच्णवोय, लघु, स्निग्थ तथा वायु और कफनाशक माना 
गया है। पका फल-- गुरु, लिदोषजनक, दुष्पाच्य, वाह्म 
वायु सुगन्धिकर, विदाही, विष्टस्भकारक, मधुररस, ओर 
मन्दाग्निकारक हैं। फलोंमें सुपक्त फल ही विशिष्ट 
गुणदायक है ; परन्तु इसके लिये वह नियम नहों, इसका 
कश्चा फल ही विशिष्ट गुणदायक होता है। द्वाक्षा, विव्व 
और हरितकी आदि फलोंमें सूखने पर ही गुणाधिफ्य 
होता है। ( भावप्र० ) 

विल्ववुक्षकी उत्पशिके सम्बन्धमें एहृद्धमंपुराणमें लिखा 
है, कि कमला प्रतिदिन सहरत्र पद्मों द्वारा महादेखकी 
पूजा करती थी । ५क दिन थे हजार पुष्पोंकोी २।३ बार 
गिन कर पूजाके लिये बेठीं, तो क्या देखतो हैं, कि २ पद्म 
कमती होते हैं । तब लक्ष्मीने मन ही मन विचार किया 
कि भगवान विष्णु मेरे स्तनोंको पद्म कह कर उल्लेख 
किया करते हैं, अतः अपने दोनों रुतमोंकों काट कर उन्हीं 


| 


विश्लोरी--पिल्व 


से पूजा समाप्त करू । पश्चात्‌ उन्होंने अखंसे बाये' 
स्तन छेद कर महादेवके मस्तक पर चढ़ाया । जब वे 
दाहिना स्तन काटनेको उद्यत हुई तो महादेवने स्वण- 
लिट्डमेंसे निकल कर कहा, “दूसरा स्तन छेदनेको आव- 
एयकता नहीं । में तुम्दारी भक्तिसे बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं । 
तुम्हारा जो छिन्न स्तन मेरी पूजामें चढ़ाया गया है यह 
पृथिवी पर 'श्रीफल के नामसे पुण्यप्रद वृक्षके रूपमें समु- 
त्पन्न होवे | भ्रीफल-बृक्ष ही तुम्हारी मृत्तिमती भक्ति समको 
जावे। जब तक सूय और चन्द्र रहेंगे, तब तक तुम्हारी 
यह कोक्ति रहेगी। यह वृक्ष मेरां अत्यन्त प्रिय होगा। 
इस वुक्षके पत्रके बिना मेरी पूजा कभी भी न हो सकेगी" 
यह खुन कर लक्ष्मी अत्यन्त आह्यादित हुई । 

वैशाख मासकी शुक्ला-ठ॒तोयांके दिन विल्वदृक्षका 
आविर्भाव हुआ। श्रोफलबृक्षके उत्पन्न होते हो श्रह्मा, 
नारायण, इन्दादि देवगण और देवपलियां, सभी वहां 
समागत हुए । तब सबने देखा, कि यह वृक्ष छ्निग्ध, 
शिवखरूप और अपने तेजसे देदीयमान है। यह वृक्ष 
लिपतो' से सुशोभित है। 

भगवान्‌ विष्णुने कहा, इस बुक्षके इक्कीस नाम रखे 
जाते हैं--बिल्व, मालूर, श्रोफल, शाण्डिल्य, शेल्रब, शिव, 
पुण्य, शिवप्रद, देवाबास, तीर्थ पद, पापध्न, कोमलच्छद्‌, 
जय, विजय, विष्णु, तिनयन, वर, धूप्नाक्ष, शुक्रवणे, संयमी, 
और शभ्राद्धदेवक । इस वृक्षका जड़से ले कर सी ध्ु 
तक सरुथान परमतीथे-रुवरूप है। इस बृक्षके तीन पत्र 
तोन तोर्थोंके समान हैं। ऊठ्धव पत्र शिव, वामपत्र ब्रह्मा. 
ओर दक्षिणपत्र साक्षात्‌ विष्णु हैं। विव्वपृक्षकी छाया 
वा पत्रका लझुन करना अथवा पैरो'से छूना निषिद्ध है। 
इस वृक्षके लडुन करनेसे आयु घटती और पैरोंसे छने- 
से श्री-हरण होता है। सहस्त पद्मों द्वारा पूजा करनेसे 
जितना फल होता है, उतना ही फल पक विल्यपत्र द्वारा 
पूजा करनेसे प्राप्त होता है। तुलसीपत्रकी तरह विल्य- 
पत्र तोड़ते समय भी मनन्‍्लोर्यारण करना पड़ता है। 

“पुण्यवृक्ष महाभाग मालूर श्रीफल्नप्रभो। 
महेशपूजनार्थाय तत्पत्नाणि चिनोम्यहं ॥” 

इस मनन्‍्ल द्वारा विल्वपत्र तोड़. कर पीछे निम्न- 

लिखित मम्तोश्वारण-पूर्थ क वृक्षकों प्रणाम करना चाहिये | 
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भमनन्‍्त्र--“ओ नमो विल्वतरघे सदा शब्गुररूपिणे । तनन्‍लके अनुसार इसकी उत्पत्ति इस प्रकार हैः-- 
सफलानि समांगानि कुरुष्ब शिवहषैद |” विष्णु पत्नी लच्मी पृथ्वी पर विल्ववृक्ष रुपमें उत्पस्म 
खुबह उठनेके वाद दृक्षके नोचे चारो' तरफ दश , हुई। कारण विष्णु सरस्वतीको बहुत हो प्यार करते थे । 
हाथ परिप्रित र्थान गोबर पानीसे लोपना चाहिये । ल्‍ इस लिये लक्ष्मोने महादेवके लिए बहुत वर्षा सक घोर 
पक्षान्त अर्थात्‌ अप्नावरया, पूणिमा, द्वादशी, सायंकाल | तर तपस्या की थी। इतने पर भी महादेवको प्रीति न 
ओर मध्याहकाल, इन समयोंमें विव्वपत्र नहीं चुनना हुईे। तब वे विल्वबृक्ष-रूपमें परिणत हुई' ; बादमें घहो 
चाहिये। शाखा तोड़ना ओर वृक्ष पर चढ़ना उच्चित विल्व वृक्षके नामसे प्रसिद्ध हुआ। महादेव सब दा इस 
नहीं | दृक्ष पर चढ़ कर पत्र चुन ले, पर शाखा कदापि न | वुक्षमें बास करते हैं। ( योगिनीतन्त्र पूर्वलचएड ५ प० ) 
तोड़े । रमणीय, अखरिडित था खंडित सभी प्रकारके विव्ववृक्षके नोचे प्राणत्याग करनेसे मोक्ष लाभ 
पत्रसे शिवकी अचेना हो सकती है। ६ मासके बाद ल्‍ होता है । 
व्ध्विपत प्यु षित होता है। सूर्य और गणेशके अति- “विल्वव॒क्षस्तथा देबी भगवान शड्डुर; स्वयं | 
रिक्त सभो देवताओंकी पूजा विद्वपत्र द्वारा की जाती 
सकतो हैं। जिस ख्थानमें बिल्ववृक्षोंका कानन है | वह 
स्थान काशोके समान पवित्र है। मकानके ईशान कोन- 
में विव्ववृक्ष लगानेसे विषदकी सम्भावना नहीं रहतो । 
पूबदिशामें रहनेसे खुख, दक्षिणमें रहनेसे मरणभयका श्रीफक्ष और बिल्ववुत्ष देखो। 
नाश ओर पश्चिममें रहनेसे प्रजालाभ हुआ करता है। हर 5 कम 
श्मशान, नदीतीर, प्रान्तर और वनमें विल्ववृक्ष होनेसे वह कक ट ि 
रूथान पोठस्थल कहलाता है | ् बिल्वकादि ( स*० पु० ) पाणिस्थुक्त शब्दगणमेव्‌ | यथा-- 
धरके आंगनके बोचमें विव्ववक्ष नहीं लगाना चांहिये । न्‍ बिल्च, वेण, बेल, बेतस, इक्ष , काट, कपोत, तृण, क्रश्ञा, 
यदि देदात्‌ ऐसे स्थानमें उत्पन्न हो जाय, तो शिव कि हु हु 


तक्षन । 

समझ कर उसकी अचना करनी चाहिए। बिल्वबृक्ष | बिल्वक्रीय (,स'० त्ि३ ) बिल्वाः सन्ति यस्यां नड़ादित्वात्‌ 
छेदन वा उसका काष्ठ दृहन करना निषिद्ध है। ब्राह्मणों. | छ कुक च। विश्वयुक्त भूमि। 
के यक्षके सिवा अन्य किसी भी कारणसे बिल्यवुक्ष बेचनेसे विल्यज़ ( स'० ० ) बिल्वात्‌ जायते ज्ञन-ड | विल्वजञात- 
उसे पतित होना पड़ता है । विल्वकाप्ठ-घरषित चन्दन | मात्र । 
मस्तक पर लगानेसे नरक भथ दूर होता है। चैल, येशाख | विल्वज्ञा ( स'० लि० ) शालिधान्य विश्ष | 
ज्येष्ठ और आषाढ़, इन चार महीनोंमें विल्यवुक्षम जल- विल्वतेजस्‌ ( स'० पु० ) नागभेद्‌ । 
सिचन करना विधेय हैं। ( बहद्धमपु० &।११ अ० ) बिल्वतैल ( स'० क्लो० कर्णरोगोक्त तेलीषधभेद । प्रस्तुत 

वहिपुराणमें लिखा है, कि--गोरूप-धारिणी लक्ष्मी- | प्रणाली--तिलतैल ४ सेर, छागदुग्ध १६ सेर और बेल- 
के पृथ्वी पर अवतीर्ण होने पर उनके गोमयसे विल्व- | सोंठ १ सेर इसे गोसूलमें पीस कर फल्क दे | वाधियरोग 


विल्वबृच्षतले स्थित्वा यदि प्राणंस्त्यजेत्‌ सुधीः॥ 
तत्क्षणात्‌ माक्षमाप्नोति कि तस्य तीर्थकोटिभिः ।” 
( पुरश्चरणाल्लास १० पटक्ष ) 
देवपूजामें विव्व५त्र चढ़ाते समय अधोमुख रहना 
चाहिए। बिव्वपत्रके बिना शक्तिपूजादि नहीं होती । 





| 
। 
। 





व क्षकों उत्पस्ति हुई । में यह तेल कांनमें देनेसे बधिरता जाती रहती है। 
“ गोल्नक्ष्मीध्र था धेनु गोरूपा सा गता महीम्‌। अन्यविध--तिलतेल १ सेर, बकरीका दूध ४ सेर, 
तद्रोमयभवो विल्व; श्रीक्ष तस्मादजायत ॥” कल्क घेलशॉठ २ पल | पीछे यथानियम इस लेलका 


( वहिपु० ) | पाक करे । बा-श्लैष्मिक बधिरतामें यह तेल कानमें 
इस चुक्षमें सघदा लद्मीका बास रहता है इसी लिए | देनेसे बघिरता प्रशमित होतो है। 
इसका नाम भव क्ष है । ह ( मैषज्यरक्ञा० कयोरोगाधि० ) 


१०७० 


विद्वनाथ ( स'० पु? ) एक हटयोगाचार्य । 

विध्यपत्र ( स'० को० ) विव्यस्प पत्र । बेलकी पक्तियां। 

विव्यपतिका ( स'० ख्रो?) विव्वक्ष्िता दाक्षायणों 
मूसिमेद । 

विल्थपान्तर ( स'० पु० ) नागभेद्‌ । 

विद्वपेषिका ( स'० ख्रो०) बविद्वरूय पेषिका। शुष्क- 
बि्व्वखण्ड, बेलसोंठ । 

बिल्वमंगल ठाकुर--दक्षिणमें रहनेवाले एक ब्राह्मण कुमार । 


_ कृष्णवेण्चानदों तोरवत्तों किसी गांवमे ये रहते थे। बाल्या- 


वस्थामें पिताबे वियोग हो जानेसे ये अतुल संपत्तिके 
उत्तराधिकारों और लंपट हो गये । इस नदोके दूसरे पार 
में चिन्तामणि नामको एक वेश्या रहती थी। वे दिनरात 
उसमें आसक्त रह कर प्र म करते थे। वही प्र म उनको 
पक दिन श्रोऊष्णजोके दर्शन कराने ले गया था । 

पुक दिन किसो प्रकार उस बेश्याको मालूम हुआ, कि 
कल विल्वमंगल मसुताह तिथिमें पिताका श्राद्ध करेगे । 


, बेश्याने उस दिन उनका नदीपार होना असंगत जान राति 


में नदी पार होनेसे उम्हे' निषेध कर दिया । ग्रृहकम करने 
पर विद्यमंगल फिर स्थिर न रह सके, चिन्तामणिकी 


दर्शनलालसामें उद्विग्नचित्त हो आधो रातमें घरसे चल 


दिये । रासख्तेमें जाते जाते काली घटायें उठी, उसके साथ 


साथ भष्कावांत, वजञ्जोघरात ओर बृशिपात होने लगा । इस 


प्रकारके बाधा विध्नकों अतिकम कर वे नदों किनारे नाव 


हू ढनेके लिये खडे, हो गये | वात्याविताडित जलराशिने | 


भीषणाकार धारण किया था। चारों ओर उत्ताल तर 
उठ कर नदीकों विभीषिकामयी बना रही थी। प्र मोन्मत्त 
विल्वमं गल ऐसे असमयपते भो स्थिर न रह सके और 
जलमें कूद पड़े, | जलमें कभी ट्ूबते, कभी तेरते चले जा 
थे। अन्‍्तमें काष्ठममसे उनके हाथ एक गला हुआ मुर्दा 
लगा। उसीके आश्रयसे नदी पार कर वेश्याके घरके 
सामने विल्वमंगल उपस्थित हो गधे । रात्रि अधिक हो 
गई थो, द्वार बंद देख कर वे ग्रह प्रधेशकी चेष्ठामें घर 
के खारो' ओर घूमने लगे । प्राचीरकी दरारमें सांपको 
पूछ लटणकती देख उन्होंने उसे रख्सी जान पकड़ लिया। 
उसोके सहारे थे प्राचोर पर चढ़ और भीतरके आंगनमें 
कूद पडे,। कूदनेको शब्द सुनते ही चिन्तामणि आदि 


विल्यवनाथ--अश्विंमंगल 


वेश्यायं दीपक ले कर भायों और पड़े, हुए पिल्यमंगलको 
उठा कर ले गयी | किन्तु देहले शबकी पूसिगंध निकलती 
देख उन्हें समान कराया और प्रकृत कारण पूछा । विल्ध- 
मंगल चिन्तामणिके प्र ममें थे होश थे, शरीरकी जरा भी 
सुधि न थी। 

: उस समय बह वेश्या तमोमदमें उन्‍्मत्त इनकी जान 
तिरस्कार भरे बचनोंसे कहने लगी, 'में वेश्या नीच अख्पृश्टय 
ओर निद्ति हूँ । तुम त्राह्मण-पुत हो, यह प्र म॒ मुझे न 
कर यदि तुम इस प्र मक्के सो भागोंका एक भाग भी श्री 
कृष्णके चरणकमलमें समपण करते; तो निश्चय ही तुम्हें 
चोगुणा फल मिलता । 

चिन्तामणिके इस भत्संनावाक्यसे बविल्वमंगलके 
हृद्यमें सख्यमाव उपस्थित हुआ, साथ साथ विवेक 
ओर वैराग्य दिखाई दिया। उस राजिको कृष्णलीलाके 
गानमें बिताया, प्रभात होते ही वे दूसरों जगद् चले गये । 
राख्तेमें सोमगिरि नामक एक साधुके साथ उनका 
साक्षात्‌ हुआ। बिल्वमंगल उनके निकट हृष्णमंत्रमें 
दीक्षित हुये । एक यब गुरु सेवाके बाद धर मवेरागो बन 
उन्हो ने विशुद्ध प्र मधघन प्राप्त किया । इसके अनन्तर 
उनको कृष्णद्शनक्री अभिलाषा उत्पन्न हुईं। चुन्दावन- 
गरमनके अभिलाषी हो थे मार्ग मार्गमें विच्रण करने 
लगे । 

कुछ दिन बाद एक गांवमें जञा कर ये सरोघरतीरख्थ 
पक बुक्षके नीचे बेठ गये और कृष्णके ध्यानमें दिन 
बिताने लगे। देवसे एक बनिषेकी स्री उस सरोधरमें 
स्नान करने आंयी। बिल्वमंगलकी निगाह उस पड़ी 
ओर पूर्वास्यासके वशसे कामावेशरमें उनका मन कुछ 
चलायमान हुआ । थे उस रूपवती रमणीके पीछे चल 
दिये। श्मणी तो अपने घरमें ब्रलो गई ओऔर साधु 
विल्वमड्रल घरके दरबाजे पर बेठ रहे। बनियेने साथुको 
देख नाना मिष्ट वचनोंसे उन्हे सन्तुष्ट किया। साधुने 
उसको ख्मीके द्शेनक्री प्राथेना उससे की । घेष्णवप्रीति- 
के लिये बनियेने स्वयं घरमें जा उस सुन्दरीफो सुन्द्र 
बख्त ओर आभूषणोंसे सजा एकान्तमें साधुके सामने 
उपस्थित कर दिया । उस समय साधुने खीके रूपको 
नख़से सिर तक निह्ठार चकषका खूब तिरश्कार किया | 


बिल्यतन- विल्वहत्त 2०१ 


इसके अनन्तर उन्होंने उस रमणोसे दो सह ले , पण्डु, पतिर; गोंइ--मश्का, महका ; मलयालूम- कुब- 
कर अपनी आखे फोड़ डालों और वे क्रष्ण , लप्पञ्म्‌; कनाडी--बविलपली या बेलपत्रनी ; जहा-- 
परे मके अनुरागमें अन्श्रेकी तरह धोरे धोरे वुन्दाबनकी ओक्षित्‌, उषितवन; सिगापुर - बेल्ली। भारतमें प्रायः 
ओर चल दिये | राधाकृष्णके प्र ममें मतवाले वन उन्होंने. सबत्र ही यह वुक्ष होता है। हिमालय पथतके बन- 
जिस अखछुतगीतसे विभुवनकों पुलकित कर दिया था; वही विभागमें और दक्षिण भारत तथा ब्रह्मदेशमें बेलके फेडट 
गोत श्रोकृ्णकर्णाघुत नामसे प्रसिद्ध है। प्रवाद है, कि. िभावतः उस्पम्न होते हैं । 
गोपवेशमें श्रोकृष्ण उसको खिलाते थे | एक दिन उन्होंने... ईस ब॒ुक्षकी छाल अलग कर लेनेसे उसमेंसे एक प्रकार 


गोपबालकदेशी श्रीकृष्णके हाथकों जोरसे दवा लिया। 


"लकने, हाथमें व्यथा होतो है ऐसा कह कर अपना हाथ 


उनसे छुड्रा लिया । इस पर विव्वमड़लने कहा था --- 
“हस्तमुत्क्तिप्य याताइसि बल्लात्कृष्ण किमद्ध तम्‌। 
द्वदयादू यदि निम्यासि पीरुष गणायामि ते ॥| 
( श्रीकष्पाकर्याग्रृत ३६६ ) 
भक्तप्र मसे राधाकृष्ण विव्वमडलकों अब बहुत दिन 
तक क्लुश न दे सके । उन्होंने निज पद्महस्तके हारा उन- 
के शान-चक्ष खोल दिये । अब अन्धेके नयन खुल गये, 
उन्होंने त्रिभड्डभड्डिम मुरलणोबदन श्याममूत्तिके दर्शन 
किये ; पासमें प्र समयी राधा ऐसा युगत्द रूप देख कर 
वे प्र मावेशमें ढहल गये । ( भक्तमात्न ) 


विव्वमड्गलठाकुश्का दूसरा नाम छोछाशुक था | श्री- 
कृष्णप्र ममें सनन्‍्यासो बन उन्होंने तत्वज्ञान छाभ किया. 
था। कृष्णकर्णाप्त, कृष्णवालचरित, कृष्णाद्रिककौमुदी, 
गोविन्द्स्तोत, वालकृष्णक्रीडाकाव्य, विव्वमड्रलस्तोत्र , 


और गोविंददामोदरस्तव नामक प्रथ उनके बनाये हुए 
मिलते हैं। 


बिद्ववन ( सं० क्रो० ) विव्वसरुय वनं। बेटका जंगल । 


विव्ववन- दाक्षिणात्यके मदुरा नगरके निकट्वत्तों एक _ 


तीर्थ । यह बेगवतो नदीके किनारे अवस्थित है। स्कन्द- 


पुराणान्तर्गत बिल्वारण्य माहात्म्य और शिवपुराणके 
विव्ववन माहात्म्यमें इसका विख्तत विवरण लिखा है| ' 


विल्वच॒क्ष ( सं० पु० ) बेलका पेड | ( $/22|० )॥:07।):) ४ ) 
विभिन्‍न भाषाओं मे इसके नाम--हिल्दी- -बेल, शीफल, 


श्रीफल; संस्कृत---वित्च, श्रो फल, मादूर, बिव्वफल, विव्व, 


मराठो-- बेल ; गुज़राती--बिल ; बगला---बेल, विल्व ; 
आसामी--बैल ; सिन्ध --बिल, कटोरो ; अरबी --सफर - 


जले, हिन्दि, सूल ; कोल--लोहगसो ; मधघ---औरतपंग्‌ ; 


ताबिल--विल्वफलमभ्‌; तैलडु--मरेदु, मालुरमु, बिल्य- 
एण हुए, 407 


। 
| 


का गोंद-सा मिकलता है। फलके अख्र श्रेणीवद्ध वीज 
होते हैं । प्रत्येक बेलमें बोजोंके रहमेके लिए १० से ले कर 
१५ तक गहर होते हैं । इन कोषोंमें वोज गोंदके साथ लिपरे 
हुए रहते हैं। यह गोंद आरुवाद-हीन भौर द्रष्पादि जो डनेके 


काममें आता है। बेलके गोंदमें शूना मिला कर डससे 
कांचकफे वासन भादि ज्ञोड जा सकते हैं। 


करुने बेलके छिलकेसे एक प्रकारका जरद शंग निक- 


लता है जो हरोंके साथ मिलानेसे केलिका नामक वस्त्र 
रंगनेफे काममें भाता है। 


विन्वयक्षमें भेषज गुण भी बदुत है। कछ्ये और पके 


फल, जड़, पत्त, छिलका आदि सबमें अलग अलग गुण 
पाषे जाते हैं । 


१ कच्ना फक्ष -कच्चै फलोंकों खण्ड खरड़ कर लोग 
सुखा लिया करते हैं, जो बेलगरोके नामसे वबाजारमें 
विकता है। इसमें श्रारकता गुण है। लड़कफोंकों 
अजी्ण रोग होने पर इसका काढ़ा बना कर किया 
ज्ञाता है। यह पाकाशयके लिए अत्यंत उपयोगी है 
भौर सहज्ञ ही परिपाक् होता है। कभी कभी संप्रहणी 
रोगमें भो ए्सका पथ्य दिया जाता है। आमाशय 


(पेच्िस) आदि भोदरिक रोगॉमें कठ्ला बेल भून कर गुड 
या चीनीके साथ खानेसे उपकार होता है । 


२ पक्का फक्ष--खुमिष्ट, सुगन्धियुक्त और शीतल होता है। 
गरमियोंमें इमली या दहीके साथ इसका मठा सरबत बन। 
कर पीनेसे बड्धा स्वादिष्ट माल्यूम पडुता है और पेट उंढा 
रहता है। यह सरबवत हृदय, वलकारक और सारक॑ होता 
है। खुबहमें वरफके साथ सरबत पीनेसे उद्रामय रोग 
जाता रहता है। पका बेल थोड्डी-सी सीनी मिला कर 
खानेसे पेट बंध ज्ञाता है। दीर्घाजीण या भामाशयजनित 


दोष ल्यमें यूरोपीय लोग बेलमामलिड (82-78 
[00० ) बता कर खुबहके बच्स उसका सेवन करते हैं | 


४०२ बिल्वा-बवितनामि 


३ ब्ेत्नकी जड़-- इसकी छालका काढ़ा बना कर | बालोंकों हाथ, कंघी आदिसे अलग अलग करके साफ 

सबिराम ज्वरमें प्रयुक्त किया जा सकता है। दीघेकाल. करना, बाल खुलभाना | 
सुथायी कोष्ठवद्धता गोगमें जड़ को छाल ५ आउन्स ; विवराना ( हि'० क्रि० ) १ बालोंकी खुलवा कर खुलभा- 
१० आउन्स गरम जलमें उबाल कर, उसमेंले / या२ वाना। २ बाल खुलकाना ; 
आउन्स सेवन करनेसे यथेष्ट उपकार मिलता है। चिन्‍तो- विशप ( अ'० पु० ) ईसाई मतका बड़ा पादरो । 
न्मादता ([0॥0०!७७५।8४४४) और हृदरोग ( ]006- बविशाखपसन--विशाखपत्तन दंखो । 
(७0॥ ७। ॥0० ॥०४)में यह फायदेमन्द है । वैधक दशसूल ' बिशालकबि---विशालकबि देखा | 
पाचनमें बेटकी जड़ रहती है। बेलकी जग, सर्पके मख्तक विश्वनाथ सिंह--विश्वनाथ सिंद देखा | 
पर छगानेसे उसका फन मव जाता है। सर्पके काटे हुए विषान ( हि ० पु० ) विषाण देखों। 
सुथान पर बेलकी जड़ छगानेसे विष भी नष्ट होता है। विष्णुप्रसाद कुध रि--विष्युप्रसाद कुब॑रि देख्गो | 

४ पत्र--बेलपत्तेका रस अत्पज्वरमें देनेसे सामान्य दुख्त विसंभार ( हि'० बि० ) असावधान, गाफिल | 
होता है और ज्वर श्रट जाता है । चाक्ष रोगमें अथवा गाल- बिस ( हि ० थि०) बिप देखा । 
क्षममें कभी कभी बेलपत्तेकों बंट कर, उन स्थान पर कन्चो विसकण्ठिका ( स'० स््री० ) विषमिव कण्ठो5रुया: कप । 
पुलटिस रखी जातो है, जिससे दर्द घठ जाता है। सामान्य. बलाका, वगलोंकी पंक्ति । 
ज्वरमें बेलपत्तेका काढ़ा सेवन फराया जाता है। बेलपत्तों-  विसकण्ठिन्‌ ( स'० पु० ) बिसमिव करटों5स्त्यस्य इनि। 
से शिव ओर शक्तिकी पूजा होती है, यह बात बिव्व पके, बंगला । 


शब्दमें कही जा चुको है । बिसकुसुम ( स० क्ली० ) विषस्य कुसुम । कमल । 
५ वेलका छिलका--यह भी समय समय पर ओऔषधके बिसखपरा ( हि ० पु०) १ गोहकी जातिका एक विष ला 
काममें आता है। .. सरीसृप जन्तु | यह हाथ सवा हाथ लंबा होता है। 
8 फू इससे अच्छी सुगन्धि प्राप्त होती है। .. इसका काटा हुआं जीब तुन्रत मर जाता है। इसकी 
यूरोपीय चिकित्सकोंने बेलसे तोन औषधियां बनाई जीभ रगॉंन होती है जिसे बह थोड़ी थोड़ी देर पर 
हैं --(१)४ ० ० 80, (२) |/तर्पात 050ए8९६ ० 80, निकाला करता है । देखनेमें यह वड्डी भारी छिपकली 
और ( ३ ) 7०७ छः ७ ।॥0 70) | ये तीनों दबाइयां ,. सा होता है। २ पुननेया, पथरचटा। ३ पक प्रकार- 
उद्र और ज़्धर रोगमें अवस्थानुसार सेबन की की जंगली बूटो। इसकी पत्तियां बनगोभकी-सो, पर 
जातो है। ' कुछ अधिक हरी और लंबी होती हैं। यह ओऔषधमें काम 

बित्वा (स० स्त्री० ) विल्व-टाप। हिंगुपत्रो। . आती है! इसका दूसरा नाम बिससपरो भी है। 
विन्वाध्रमक (सं० क्ली०) रेचातीर-स्थित एक तीर्थस्थान । बिसखा ( स'० लि० ) बिख॑ झुणालं खनति खन-बि२- 

विल्घेश्वर ( स० क्ो० ) शिवलिड्रभेद । . हडा। सणाल खननकर्सा । 


बिस्वोदकेश्वर ( स ० पु० ) शिवमूत्तिभेद । हरिवंशके १३६ क्‍ विसखादका ( स० ख्री० ) १ मणाल-खननकादि . २ 
अध्यायमें इसके आविभांवका विषय लिखा है। . वात्ख्यायनका कामसूल-धरणित नाटकभेद । 
बिलहण (स'० पु० ) चालुक्यराज विक्रमाडुकी सभा- बिसखापर ( हि'० पु० ) बिसखपरा दं खो । 

के एक कवि । इन्होंने विक्रमाडु-चरित काथ्य लिखा है। , बिसप्रन्थि--विष्य प्रन्थि:। मस्ुणाल प्रन्थि, कमलकंद । 
इस प्र'थमें उस समयकी अनेक ऐतिहासिक कथाओंका | इसे जलमें देनेसे जलकी मलिनता दूर होती है। 

वर्णन है । इन्हें लोग 'चोर कवि' भी फहा करते थे ।  ब्रिसज ( स'० की० ) विसाह्ञायते ज़न-ड। पद्म, कमर | 
विवरना (हि. ० क्रि० ) १ खुलभना, एकमें गुथी हुई बिसटी ( हि ० स्री० ) बेगार । क्‍ 

बस्तुओंकी अलग अलग करना। २बधेया गुथे हुए | विसनाभि ( स'? पु० ) बिसे नांभिस्तपत्तिख्यानं यख्य | 


बिसनालिका--बविस्कुट 


१ पद्मिनी, कमल। २ फलमसमूह, कमलोंका ढेर । 
विसनालिका ( सं० स्लो ० ) विसस्य नालि केव ' सुणाल। 
विसनासिका ( स'० ख्रो० ) बकभेद | 


बिसनी ( हि. ० वि० ) १ जिसे किसी बातका घ्यसन या 
३ जो वश्यवहारकी 
. बिसाती ( अ० पु० | 
जिसे चोजे जल्दी पसन्द न आप' | ४ जिसे सफाई सज्ञा- 


शौक हो । २ वेश्यागामी, रंडीवाज । 
सांधारण वस्तु सामने आने पर नाक भों सिकोड़, 


वट या बनावय सि'गार बहुत पसन्द हो, चिकनिया । 
विसप्रसून ( स॑० क्ली० ) पद्म, कमल । 
विसमय ( हि ० पु० ) विस्मय दंखो । 
विसमिल ( फा० बि० ) आहत, घायल । 
घिसमिल्लाह ( अ० पु० ) श्रीगणेश, आरम्भ । 
विसरना ( हि ० क्ि० ) विरुठत होना, भूल जाना। 


बिसराना (हि० क्रि०) बविसस्‍्मत करना, ध्यानमें न 


रखना | 
बिसल (स' ० क्ली०) विस लातीति ला-क | पल॒व, कोंपल | 


विसवबत्‌ ( स॑० लि० ) बिस-चतुर्थादित्वात्‌ मतुप्‌ मस्य 


व। म्णाल-युक्तादि । 


बिसवर्त्मन ( स'० पु० क्लो० ) विसाख्य नेत्रवत्मंगत रोग- 


भेद । 

विसवार ( हि'० पु०) हज्जामोंकी वह पेटी जिसमें वे 
हज्ञामत बनानेके औजार रखते हैं, किसबत। 

विसवासिनी ( हि'० थि०) १ विश्वास करनेयाली । 
जिस पर विश्वास हो | 

विसवासी (ह ० वि०) १ जो विश्वास करे । २ जिस पर 
विश्वास हो। ३ जिस पर विश्वास नकिया जा 
सके, बेएतवार |. ४ जिसका कुछ ठोक न हो, कि कब 
क्या करे कराबेगा। 

विससना ( हि ० क्रि० ) १ बध करना, घात करना। २ 
शरीर काटना, सीशना फाडना। 

विसहर ( सं० पु० ) सप, सांप। 

विसहरु ( हि० पु० ) मोल लेनेवाला, खरीद्दार । 

विसहिनी ( हिं० ख्री० ) एक प्रकारकोी चिड़िया । 


विसांयंध ( हिं० वि० ) १ सड़ी मछलीकी-सी गन्ध्रवाला, , 
जिससे सड़ी मछलीकी-सी गंध आती हों। ( खी०). 


२ मछलीकी-सी गंध, सडु मांसकी-सी गंध । 


, बिसाना ( हि० क्रि० ) 
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' बिसाख ( हिं० स्री० ) बिशाखा देखा । 
. बिसात (अ० स्त्री०) १ धनसम्पक्तिका विख्तार, हैसियत । 


सामथ्ये, हकोकत | ३ शतरंज्ञ या चापड़ आदि खेलनेका 
कपड़ा या विछोना जिस पर खाने बने होते हैं । ४ जमा, 
पूजो। 
१ बिस्तर विछा कर उस पर सौदा 
२ छोटी चीजोका दृकानदार । 
१ वश चलना, काबू चअलना।२ 
विषका प्रभाव करना, जहरका असर करना। 


रख कर बेचनेवाला | 


। बिसारद ( हिं० पु० ) विशारद दंखे । 

| बिसारना ( हि० क्रि० ) स्मरण न रखना, भुला देना । 
| बिसारा ( हि'० वि० ) विषाक्त, विष भरा | 

| बिसासिनी (हि ० सत्री० ) विश्वासघातिनी, जिस पर 


घिश्वास न किया जा सके | 


विसाह ( हि ० पु० ) क्रय, खरीद । 


बविसाहना ( हि क्रि० ) १ क्रय करना, खरीदना । २ जान 

बूक कर अपने पीछे लगाना, अपने साथ करना | (पु०) 
मोल लेनेक्नी बख्तु, कामकी च्रीज । ४ मोल लेनेकी 

क्रिया, खरीद । 

बविसाहनी ( हि ० क्रि०) सौदा, जो वस्तु मोल लो जाय । 

बिसाहा ( हि'० पु० ) सौदा, खरीदो हुई वस्तु । 

बिसिनी (सं० सत्री०) विस पृष्करा दित्वात्‌ इनि | १ पद्मिनो; 
२ सुणालादियुक्त देश। ३ तत्समुदाय । 

बिसिल (सं० लि०) विस-काश्यादित्वादिल | जो म्णालके 
समीप हो । 

बिखुनना ( हि ० क्रि० ) कोई वस्तु खाते समय उसका 
कुछ अंश नाककी ओर चढ़ जाना । 


 बिखुनो ( हि ० पु० ) अमरबेल । 
 विखुबा (हि ० पु०) बिस्वा दं खा । 
| बिसूरना ( हि ० क्रि० ) १ चिन्ता करना, सोंच करमा। 


( खो० )२ चिन्ता, फिक्र | 

बिसेन ( हिं० पु० ) क्षत्रियोंकी एक शाखा, किसी समय 
इसका राज्य वत्तमान गोरखपुरके आस पासके प्रदेशसे 
ले कर नेपाल तक था | 

बिस्कुट ( अ'० पु० ) खमीरी आटेकी तंदूर पर पकी हुए 
एक प्रकारकी टिकिया । यह बहुत हलकी होता है भौर 


२४०४ बिस्‍्तर-बींडी 


दूधमें डालनेसे फूल जाती है। विरुकुट नमकीन ओर बिहारना ( हिं० क्रि>) बिहार करना, केलि या क्रीड़ा 
मोठा दोनों प्रकारका होता है। इसे यूरोप और बंगालफे . करना ; 


लोग बहुत खाते हैं । _ बिहारीमल--विहारीमल देखो । 
विख्तर ( हि'० पु० ) ! विछोना, विछाघचन | २ धिख्तार, _ बिहारी छाल -विहारीलात्न देखा । 
बहाव | _ बिहाल ( फा9 चवि० ) घ्याकुलछ, बेचैन । 
चिस्तरना (हि'० क्रि०) १ फैलाना, अधिक करना । २ बढ़ा. विहिश्त ( फा० स्त्री० ) स्वर्ग, वैकुण्ठ । 
चढ़ा कर घर्णन करना, घपिख्तारसे कहमा । : बिही (फा० ख्रो०) १ पेशावर और काबुझकी ओर मिलने- 
बिस्तरा ( हि० पु० ) बिस्तर दखा। बाला एक पेड। इसके फल अमप्रूदसे मिलते ज्ुलते 
पिख्तारना ( हि ० क्रि० ) विस्तृत करना, फेलाना | | हैं। २ उक्त पेड़का फल जिसकी गनती मेथयोंमें आई 
विख्तुइया ( हि ० सत्री० ) ग्ृहगोभा, छिपकली । है। ३ अमरूद ' 
बिख्या ( हि ० पु०) एक बीघेका बीसवां भाग । ' बिहीदाना (फा० पु०) विद्दी नामक फलका बीज जो दवाके 
विस्वदार ( हि ० पु० ) १ पद्दोदार, हिख्सेवार। २ किसी काममें आता है। इन बोजोंकोी भिगो देनेसे लुआव निक- 
बह राज्माया तअल्ल॒फेदारके अपीन जमींदार । . लता है जो णशर्बतकी तरह पिया जाता है । 
विश्वास ( हि ० पु० ) विश्वास द खा । । बिहीन ( हिं० थि० ) रहित, बिना। 
विहंग ( हि ० पु० ) विहंग द खे।  विहन ( हिं० थि० ) रहित, बिना । 
विह डइना ( हिं० क्रि० ) १ खराड खण्ड कर डालना, : विहोरना ( हि'० क्रि३ ) बविछुड़नां । 
तोशहना । २ नष्ट कर देना । ३ काटना । _ बींड ( हि ० पु० ) बींडा देखा । 
विद सना (हिं० क्रि० ) मुस्कराना, मंदमंद ह समा । बोंड़ा ( हि० पु० ) १ मंडरेके आकारका छम्बरा नाल जो 
विहसाना ( हि० फ्रि० ) १ बिहंसना दंखा। २ प्रफुल्लित पेड़की पतली टहनियोंले बुन कर बनाया जाता है। यह 
होना, खिलसा । द फच्चे कुएं या चोडमें इसल्ठिये दिया जाता है, कि उस- 
बिहतर (फा० घि० ) बहुत अच्छा । . का भगाड़ न गिरे। २ पिंडी, पिड | ३ जलानेकी लडकी 
बविहतरी ( फा० खो० ) कुशल, भलाई । या वांस आदिका बांध कर बनाया हुआ बोक | ४ धानके 
बिहवल ( हि ०थि० ) ब्याकुल्न देखा | . पयालका बनाया हुआ एक प्रकारका गोल आसन | इस 
बिहरना हि ०क्रि० ) घूमना, फिरमा, सेर करना । पर गाँवके लोग आगके किनारे बेठ कर तापते हैं। ५ घास 
बिहरो ( हि ० स्री०) चंदा, वरार | आदिको लूपेट कर बनाई हुई गेडुरी जिस पर घड रस्म 


बिहाग ( हि ० पु०) पक राग जो आधो रातके वाद ऊग- . जाते हैं। ६ वह गेड़री जिसि सिर पर रख कर घड़, 
भग २ बजेके गाया जाता है। यह राग हि.होलराजका टोकरे आदिका भार उठाते हैं। ७ बड़ी बाड़ी, लड़ी । 
पुत्र म्राना ज्ञाता है । बी डिया ( हि'० पु० ) वह बेल जो तोम बैलोंकी गाड़ीें 
विद्दागड़ा ( हि ० पु० ) सम्पूर्ण जातिका एक राग । इस- . सबसे आगे रहता है ओर जिसके गलेके नीचे बी'डी 
में सब शुद्ध स्वर लगते हैं। इसके गानेका समय रातको रहती है। 
१६ दण्डसे २० दण्ड तक है। कोई इसे हिडोल रागकी बोींडी (हि ० स्त्री ; १ रसली या सूतकी वह पिंडी ज्ञो 
रागिनो ओर कोई सश्स्वती, फेदारा भोर मारवाके योगले. लकड़ी या किसी और चीजके ऊपर लपेट कर बनाई 


उत्पन्न मानते हैं । जाय। २ यह मोदी ओर कपडे आदिमें लपेटी 
बविहान ( हि ० पु० ) १ प्रातःकाल, सबेरा । (फक्रिःबि०) हुई रख्सी ओ उस बैलके आगे गलेफे सामने 
२ कछह, कल । छाती पर रहती है जो तीन बेलोंकी गाड़ीमें सबसे 


ब्रिद्दार--प्रदना शिल्ठेक्ा उपधिभाग। अस्तस्थ 'ब'में देखो। . आगे रहता है । ३ के खुला । ४ वह छकड़ी जिस पर 
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सूत आदिको लपेट कर बीड़ो बनाई जातो है । ५ वह ' 
गे डुरी जिसे सिर पर रख कर घड़ा टोकरा या और कोई ' 
बोभ्क उठाते हैं । क्‍ 

बोधना (हि० क्रि०) विद्ध करना, छेदना । 

वी ( फा० स््री० ) बीबो दंखे । 

बीका ( हिं० वि० ) वक्त, टेढ़ा । 

बीकाजी--अन्तस्थ “व'-मं द खा। 

बीकानेर--वीकानेर देखा। 

बीख ( हि० पु० ) पद, कदम, ढंग । 

बोग ( हि० पु० ) भेडिया । 

बोगहाटी ( हि० ख्री० ) यह लगान जो बाघेके हिसादसे 
लिया जाय । । 

बीघा ( हि'० पु० ) खेत नापनेका एक वर्ग मानजो बीस 
विस्वेका होता है! एक जरीब टंबी और एक जरीब 
चौड़ी भूमि क्षेत्रफलमें णक बीघा होतो है। भिन्‍न शिन्‍न 
प्रान्तोंमें भिश्न भिन्न मानकी जरीबवका प्रचार है। अतः 
प्रान्तिक बीघेका मान जिसे देहो वा देहाती बीघा कहते ' 
हैं, सब अगह समान नहीं हैे। पक्का बीघा जिसे सर- 
कारी बीघा भो कहते हैं, ३०२० बगगज़का होता है जो 
एक एकड़का ५वां भाग होता है। अब सब जगह प्रायः 
इसो बीघेका प्रयोग होता है । द 

योच ( हि ० पु० ) १ किसी परिधि, सीमाया मर्यादाका 
केन्द्र अथबा उस केन्द्रके आस पासका कोई ऐसा स्थान | 
जहांसे चारों ओरकी सोमा प्रायः समान अन्तर पर हो, 
किसी पदार्थका मध्यमाग । २ दो वस्तुओं या खंडोंके 
बीचका अन्तर, अवकाश । ६४ अवसर, मभोका । ४ भेव, 
फरक । (स्त्री० ) ५ लहर, तरंग । 

बीचोबीज ( हि ० फ्रि० थि० ) ठीक मध्यमें, बिलकुल 
बीचमें । 
बिछू (हि०पु०) विच्छू दंखा। 

बीज ( स'० क्ी० ) विशेषेण कार्यरुपेण अपत्यतया च. 
जायते 'उपसर्गे न्र संज्ञायां' इति जन 5 “अन्येषामपीति' 
उपसगख्य दीघः वा विशेषण ईजते कुक्षि' गच्छति शरीरं क्‍ 
वा ईज-गतिकुत्सनयों: पत्रावधय । १ कारण | “बीज 
मां सबंभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं ।” (गीता ११०) 
२ शुक् । 
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'बीज शुक्र” (मेघातिथि) ३ शक्तिरूप । ( मनु १०१२ ) 

४ अकुर। ५ तक्त्वाधान। ( मेदनी ) ६ मज्ना। 
(राजनि०) ७ गणित-विशेष, बीज़गणित | ८ वृक्षादिका 
अकुराधार | 

६ देवताओंक मूलमन्त्र, बोज़मंत्र | तन्‍्त्रमें प्रत्येक 
देवताके भिन्‍न भिन्‍न बाज़मन्त्र लिखे हैं। बहुत ही 
संक्षेपमें इस विषय पर प्रकाश डाला जाता है | 

अन्नपूर्णाबीज- -'हों नमो सगवति भहेश्वरि अन्न- 
पूर्ण स्वाहा ।' त्रिपुटा बीज --'श्रों हों क्ों ।' त्वरिताबीज- - 
'ओं हों हूं खे च छे क्ष स्रो ह के हों फट ।' नित्याबोज्ञ- 
ए' को नित्यछिन्ने महद्ववे स्वाहा ।' दुर्गावीज-“ओं हीं 
दु' दुर्गाये नमः ।' महिष-मदिनीबीज -'ओं महिष- 
मदिनि स्वाहा ।' जयदुर्गाबवीज--ओं दुर्गे ढुर्गे रक्षणि 
स्वाहा ।! ' 


स्वाहा ।! वायोश्वरीबीज -'वद वद्‌ वागवादिनी 
स्वाहा ।!' पारिजात सरश्वती बीज -'ओं हीं हसौं' 
ओं हों सरस्वत्ये नमः | गणेशबोज --गं' | हेरस्थवीज- - 
ओं गू नमः ।' हरिद्रागणशबीज्ञ--“लं!। लद्मीबीज--- 
श्री! | महालद्मीवीज “ओं ऐ. हों श्रों कली हसों ज्गत्‌- 
प्रसूत्ये नमः ।'. सूर्यवीज -ओं घृणि सूर्य आदित्य ।' 
भ्रोरामबीज रा रामाय नमः जानकीवल्लभाय हु' 
रुवाहा ।' बविष्णुबीज “ओं नमी नारायणाय ।' श्रीकृष्ण- 
बीज -'गोपीज्नवल॒भाय स्वाहा ।' वासुदेब्रवीज--'ओं- 
नमी भगवते वासदेखाय ।' बालगोपालबीअ---भों कली 
कृष्णाय ।! लक्ष्मीवासुदवबीज---'ओं हों ही' लक््मीयासु- 
देवाय नमः ।' दृधिवामनबीज्ञ--'ओं नमो विष्णवे खुर- 
पतथे मदहावलाय स्वाहा ।' 

हयप्रबका बीज -'ओं उद्विस्त॒प्रणबोद्रीथसवंबागी- 
ध्वरेश्वर। सर्वेदिवमयाचिन्त्य सवंकोधय बोधय ॥ 
नृसिंहयीज 'उम्र' वीर महाविष्णु' ज्वलन्तं सब्रतोमुख॑ । 

नृखिहं भीषण भद्र सुत्युस॒त्यु' नमास्यहम |” 

नरहरिवीज --'आं हों क्षों हुं फट ।' हरिहरबीज -- 
'ओं हों हों शड्ड[्‌ग्नारायणाय नमः हों हों आओ ।' वराह- 
बीज--ओं नम्तो भगषते वराहरूपाय भूभु वस्थ/पतपे 
भूपतित्व॑ में देहि दृदापय द स्वांहा । शिवबीज्ञ- हों । 
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नीलकरठबीजञ--'प्रों नों ठः नमः शिवाय ।! चण्ड- 
बोज़ - रूप्च फट ।' त्लेत्राालबीज-ओं क्षों क्षेत्र 
पालाय नम्तः ।' बटुकभेरव बीज--'ओं हीं वटुकाय आप- 


दुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय हीं ।' लिपुरावीज -हसरे! 
'हसकलरों” 'हसरोँ:' | सम्पत्प्रदामैरबीवीज -'हसरें सह- 
कलरी' हसरों ।' भयविध्यंसिनी भेरवीबीज -हसे, हस- 
कलरीं, हसरों !।' कौलेशभेरवीबोज---'सहरें, सहकलरों, क्‍ 

सकलसिद्धिदामैरवीबीज - सहीं, सहकलरों, 
चैतन्यभैरवोबीज---'सहैं, सकलही', सहरोः।'. 
कामेश्वरीभेरवीबोज- -'सहैं, सकलहीं, नित्यक्किन्न महद॒वे 
षट्कूटामैरवीबोज--'ड॒ र ल कसहैं, ड, र॒ 
लकसहींडरल कस हों।' नित्याभैरयीबीज--'ह स॒ 


सहरों ।! 
सहाँ ।' 


सहरोः ।' 
कलर डें, ह सक ल र डी, हस कलरडौ' ।' रुद्रमैरवी 


बीज--'हसखफरें, हसकलरी' हसोः ।' भुवनेशवरो- 
मैरवोबीज --'हसें), हसकलड़ों, हसोः ।' सकलेश्वरो- 


बीज -'सहैं, सहकलहीं, सहो' ।' विपुराबालाबीज्ञ -ऐ 


क्ली' सौोः। नवकूटाधालाबीज '0' कली' सौः हसें, हस- 
कलरी', हसौः, हसरें, हस फलरी' हसरीः। अन्‍्नपूर्णा- 
मैरवीवीज -ओं हो श्री क्री नमो भगवति माहेश्वरि 
अस्नपूर्ण स्वाहा । 
श्रीविद्यावीज--क ए ई ल हो' । 
सकलही । 


हूँ हंं हों हों वक्षिणिकालिके क्रों क्रींक्रों हूं ह होंहों 


स्वाह्य । गुहाकालिवीज- करों क्रों क्रों हूं हंं हों हीं 
भद्र- ' 


गुह्य कालिके क्रो क्रो क्रों हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 
कालीबीज--ह _ल की छो हूं हूं हीं ढों भठ॒कास्ये क्ली' क्री 
को हूं हूं हीं हीं स्वाहा । 


श्मशानकालिकाबीज-- करों क्रो क्रो हूं हूं हीं हों एस्मशान- 


कालि क्री क्री हू हु स्वाहा। महाकालीबीज -क्री' 
को क्रो ह हु हो ही महाकाली क्री क्री क्री ह॑ह 
ही ही खाहां। ताराबीज--डही स्मों हू फट । चरणडो 
प्रशुलपाणिवीज - -ओ हो' हू शियाय फर। मातज़रिनो 
बोज--ओों हो कली हु मातडिस्ये फट स्वाहा । 


हस कह ल ही 
छिन्नमस्ताबीज--श्री' क्ली' ह' वज्वरों 
चनीये हु' हुं फट स्वाहा | श्यामाबीज़--क्री' क्री क्रो 


बीज 


मृत्युह्मयबोज--ओं ज्ञु| सः । दक्षिणामूत्तिबीज--- ! 
आओ नमो भगवते दक्षिणामलये महा मेथां प्रदच्छ 
स्वाहा । चिन्तामणिबीज्ञ -र क्ष म रब ऑऊ' ।! 


उच्छिष्टयाएडालिनो बीज--सखुमुखोदेबी, महापिशा- 
चिनी ही' ढं: ढं: ठं:। धूमावती बीज-धू' धू' स्वाहा । 

भद्रकालोीबीज- हीं कालि महाकालि किलि किलि 
फट्‌ स्वाहा। उच्छिश्गणेशवीज- ओ हस्तिपिशालि 
लिखे स्वाहा । धनदाबीजञ--धं ही' श्री' देवि रतिप्रिये 
स्वांहा । स्मशानकालिका बीज -ए हो' श्री' क्ली कालिके 
पं ही' श्रो' की । 

बगलाबीज--ओं ही' बगलामुखि सर्वेदृष्टान' बाच' 
मुख रूतम्भय जिह्लां कीलय कीलय बुद्धि नाशय हीं ओं 
स्वाहा । 

कर्णपिशाचीबीज--ओं कर्णपिशात्रि बदांतीताना- 
गतशब्दं हों ख्वाहा। मज्ज्ुघोषबीज्ष- -क्रों हों श्री । 

तारिणीबीज--क्रों ह्लों रृष्णदेवि हों क्रों पं । सार- 
स्वत बीज--प। कात्यायनीबीज-एं हीं श्रीं मनौं 
चण्डिकाय नमः | दुर्गाबीज-दूं। विशालाक्षीबोज--- 
ओं ही' विशालाक्ष्य नमः | गौरीबीज-- ही' गौरि रुद्रदयिते 
योगेश्वरि हू' फट रूथाहा | 

ब्रह्मश्नीयोज -- ही. नमो ब्रह्मश्रोराजितेराजपूजिते जये 
विजये गौरि गान्धारि तिभुवनशड्भुरि सर्वलोकशड्भरि 
सबंस्त्रीपुरुषवशड्भूरि खुयुद्धदुर्घररावे हो' स्वाहा । 

इन्द्रवीज-- ₹ इन्दठाय नमः। गरुइबीज़ -क्षिप ओं 
रुवाहा। विषहराग्नियीज--खं खः। वुश्चिकविषहर- 
बीज---ओं सरह स्फुः। ओ हिलि हिमि चिलि हस्फुः । 
ओं हिलि हिलि चिलि चिलि रूफुः । श्रह्मणे फुः | सर्वेभ्यों 
देघेभ्यरूफुः । 

मृषिकविषहरवीज -ओ में ऋ ठ। आओँग॑ गां 
ठः । मूषिकनाशबीज--ओं सरणे फुः असरणे फुः 
विसरणे फुः। लूता विषहरबीजञ- ओ हो' ही' ह' जरूत्‌ 
ओं स्वाहा गरुड़ हैं फट । सर्वंकीटविषहर बीज--ओं 
नमो भगवते विष्णये सर सर हन हन हु' फट ख्वाहा । 

सुसप्रसववीज ( मन्त्र '--ओं मन्‍्मथ मगन्मथ वाहि 
बाहि लम्बोद्र मुश्न मुश्च रूवाहा । ७४ मुक्ता। पाशा। 
विपाशाश्च मुक्ताः सूर्गण रश्मयः। मुक्तः सवंभयाद्वर्भ 
एह्मं हि मारोच मारीख खुपाहा ।! 

हन दोनों मन्लोंमेंसे कोई भी मसल पानो पर आठ बार 
अप कर उस पानोकोी आसन्नप्रसवाकों पिलानेसे अमां- 
यास प्रसव द्वो जाता है। 


बीजक--बीजनोर 


आद्ू पटीबीज--ऊँ० नमी भगवति चामुण्डे रक्त- 
बाससे अप्रतिहतरूपपराक्रमे अमुकबधाय विचेतसे 
स्वाहा । भो गा हुआ लाल वख्र पहन कर समुद्रगामिनी 


नदी अथवा ऊसर भूमिमें दक्षिण मुख बेठ कर यदि यह 
मन्त्र ऊदृध्वेबाहु हो कर जपा जाय, तो वस्त्र सूखनेके 


साथ साथ शत्रके प्राण भी सूखते जाते है । 
हनूमठीज --हं हनूमते रुद्रात्मकाय हूँ फट। बोर- 


साधनवीज़ञ -'हं पवननन्दनाय ख्वाहों। श्मशानभेरवी- 


बीज--श्मशानभेरधि नररुधिरास्थिवसाभक्षणिसिद्धि 
में देहि मम मनोरथान्‌ पूरय हुं फट स्वाहा ! ज्वाला- 


मालिनोब्रोज़ -3 2 नमो भगवति ज्वालामालिनी ग्रध्रगण- 


परिवु्ते ह' फट स्वाहा। महाकालोबीज---फ्र फ्र क्रों 
क्रों पशन ग्रृह्याण ह. फट ख्वाहा | 
निगडवन्धनमोक्षणवीज ( मंत्र )-७० नम ऋते 
निऋ ते तिग्मतेजों यन्मय' विद्व ता बन्धमेत॑ यमेन द्ं 
तख्या संविदा नोत्तमे नाके अधोचो5वबरं। 
लम्बकबीज---37 त्न्‍्रस्थक॑ यजामहे खुगन्धिं पुष्टि- 


वद्ध नं । उर्वारुकमिव बन्धनानमृत्योमु क्षोयमाम्ठतात्‌ । 
मतसज्ञीवनीबीज---हों ऊँ० जू' सःओ' भूभुवः 
स्वः:। तप्रम्वक यजामहे सुगन्धिपुश्विद्ध नं। उ्वारु- 


कमिव बन्धनान्‌ झ॒त्योमु क्षीयमास्तात । 
ओ' भूभु वः रूवः । इत्यादि (तन्त्रसार) आकषणादि जो 
सब बीज हैं, वे यहां बाहुल्‍यके भयसे नही' दियेज्ञा सके । 
“बीजसकू तबोधार्थहुत्य. तन्श्नशास्रतः । 
ब्रीजनामानि कानिचित्‌ वक्ष्यामि विदुषां मुद | 
माया लजा परा संवित्‌ त्रिगुणा भुवनेश्वरी । 
हल्लेखा शम्भुबनिता शक्तिदेवीश्वरी शिवा ॥” 
( प्राणताषिणी ) 
प्राणतोषिणीमें लिखा हे--परमेशभ्थरीका बीज हों है । 
इसी तरह लच्तमीका वीज्ञ श्रीं, सरसख्यती बोज ऐ', तारा- 


का बीज हुं, कालीका बीज क्रों, गुपकालोका बीज छों, , 


शिवका बीज हों और अख्रका बीज फट है। (प्रा० तो०) 
काली तारा आदि प्रत्पेकके बीज मन्त्र पृथक पृथक 
विशेष विवरण उन उन शब्दों में देखो । 


हैं । 


बीजक (स ० पु०) १ खूनी, फेहरिस्त । २ वह सूचो जिस- : 


में मालका ब्योरा, दर और मूल्य आदि लिखा हो । ३ 





७०७ 


| बीज़। ४ वह सूची जो किसी गड़ हुए धनकी उसके 
साथ रहती है। ५ असनाका वृक्ष । ६ विजौरा नीबू। 
! ७ कवोरदासके पदोंके तोन संप्रहोमेसे एक। ८ ज्ञनमफे 
समय बच्चेकी वह अवस्था जब उसका सिर दोगनों 
भ्रुजाओंके बोचमें हो कर योनिके द्वार पर आ जाय | 
 बीजकत्त ( स'० पु० ) शिव, महादेव । 

| बीज़कूत ( स० क्ली० ) बोज बीय- करोति यबद्ध यति छ- 

क्िवप्‌ तुक-च्‌ । बाजीकरण। 
बीजकोश ( स ० पु० ) बीकानां कीष आधार इब। पद्म- 


बीजाधार चक्रिका | पर्याय--बराटक, कर्णिका, बारिकुज, 
शड्रगटक | 


 बीजक्रिया (स'० स्त्री०) बीजगणितके नियमानुसार 
._गणितके किसी प्रश्नकी क्रिया । 

| बीज़खाद ( हि ० पु० ) वह रकभ जो जमी दारों या महां- 
जनों आदिकी ओरसे किसानो को बीज और खाद 
आदिके लिये पेशगो दी जाती है। 

' बीज़गणित ( स'० क्लवी० ) गणितका वह भेद जिसमें 
अक्षरोंकोी संख्याओंका द्योतक मान कर कुछ साझु तिक 
चिह्ों और निश्चत युक्तियोके द्वारा गणना की जाती है 


. और विशेषतः अज्ञात संख्याए' भादि ज्ञानो जाती हैं । 
वीजगणशित दंखेा | 
बीज़गर्भ (स० पु०) बीज़ानि गर्भ अभ्यन्तरे यस्य। 
| पटोछ, परबल | 

' बीजगुप्ति ( स० ख्ी० ) बीजानां गुप्तियंत्र । 
| सेम। २ तुष, धानकी भूसी । ३ फली । 

| 


बोजत्व ( स० क्लो० ) वीजरुय भाव: त्व | बीजका भाव 
या धर्म, बीजपन | 


 बीजद्शंक ( स'० पु० ) अभिनय-परिद्शेक, यह ध्यक्ति जो 
नाटकके अभिनयकी वध्यवरूथा करता हो । 
बीजधानोी (स ० स्रो० ) नदभेद । 


बोजधान्या (स० की० ) वीजप्रधानं घान्य' | धान्यक, 
धनियां । 


बीजनौर--१ अयोध्याप्रदेशके लखनऊ जिलाम्तग त पक 
परगना | भूपरिमाण १४८ बग मील है। 
२ उक्त जिलेका एक प्रधान नगर | यह अक्षा० २६* 


५६ उ० तथा देशा० ८० ८४ पू०के मध्य छखनऊ शहर - 
से ४ कोस वृक्षिणमें अवस्थित है । 


| 


१ शिम्बी, 
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बीजप/दप--बीनवपन 


पासोवंशीय विजलीराज़ने इस नगरकों बश्ताया ! | बीजमार्ग ( स'० पु० ) बाममार्गका एक भेद । 


उन्होंने यहांसे आध कोस उत्तर नाथवन नामक एक दग' 
भी बनवाया था । प्रथम मुसलमान-भआक्रमणसे ही 
राजवंशकी लक्ष्मी बिदा हो गई । 


यहां आज भी अनेक समाधिमन्दिर विद्यमान हैं । 


बोज़पादप ( स० पु० ) बीजप्रधानः पादपः। १ भव्छातक, 


भिलाबाँ। २ वीजोत्पन्न । 

बोजपुष्प ( स० क्लो० ) बीजप्रधानं पुष्प यर्य | मरूबक, 
मरुआ । २ मदनवक्ष । 

बीजपुप्पिका ( सं० स्त्री ०) वक्षभेद | (६ .)॥(0|!५)॥]) (५ '॥] 


50 09॥॥५ ) 


बोजपुर (स'० पु०) बीज्ञानां पूरः समूहो यत्र | १ विजौरा 


नोबू। स'स्क्रत पर्याय--बीजपूर्ण, पूर्णबीअ, सुकेशर, 
बीज़क, केशराप्तु, : तुलुड़, सुपूरक, रुचक, वोजफलक, 
जन्तुध्न, वन्तुरच्छद, पूरक, रोचनफल । 
'गुण-- अम्ल, कट, उपण, श्वास, कास और वायुनाशक, 
कण्ठशोषणकर, लघु, हृद्य, दीपन, रुचिकारक, पावन, 
आध्मान, गुल्म, हृद्ोग, छ्लीह्या और उदावतत नाशक, 
विबन्ध, हिक्का, शुल्ल और शद्दींमें प्रशर्त माना गया है । 
२ मचुककरी, चकरोतरा । 


बोजपूण ( स'० पु० ) बीजेन पूण; । १ बिजोरा नीबू। 


२ चकोतरा 

बीजपेशिका ( स'> सत्री० ) बीजरूय शुक्रस्य पेशिकेव । 
अण्डकोप । 

बीजप्ररोहिन ( स'० लि« ) बीजसे उद्बमनशील, बीजसे 
उगनेबाला । 


बीजफलक ( स ० पु० ) यीजप्रधान फल' यस्य कन। 


बीज़पूर, विजोरा नीबू । 


बीजबन्द ( हि! ० पु० ) वरियारीके बीज, खिरंटीके बीज । 
बीजमति ( स'० स्री० ) बीज्ञ स्थिर करनेमें समर्थ मन।. 
बीजमन्त्र ( स' ० क्ली० ) विभिक्ष देवताके उद्दे श्यसे निद्ष्ट 


सूलमन्त्र । 
बीजमातृका (स ७ सत्री०) कमलगद्टा । 


बीजमाल (स ० कृ्ली०) १ बीज या बंशरक्षाकी उपयोगिता। , 


२ ऋग्वेदका थम मण्डल | 


मुसलमानी अमलमें 
यह स्थान उक्त परगनेके सदररूपमें गिना जाता था। 





इसके फलका 


बीजमार्गी ( हि'० पु० ) वीजमाग पंथके अनुयायी । 

योजगल ( स'० पु०) बीज रलमित॒ यरुय | उड़दकी दाल | 

बीजरुह ( स० लि० ) वीज्ञात्‌ रोहतीति रुह दृगुपधाल्‌ क 
शालि प्रभमति। 

बोजरेचन (सं० क्ली० ) बीज रेचन रेचक यख्य | जयपाल, 
जमालगोटा । 


 बीजल ( सं० लि० ) बीज ( सिध्मादिभ्यश्वच | पा ५,२६७ ) 


इति मत्वथ लख। बोजयुक्त, जिसमें बीज हो । 
बीजल ( हि ० सत्री० ) तछवार । 
बीजवपन ( सं० क्ली० ) बीजाना वपन । क्षेत्रमें बीज़क्षेपण, 
सेतमें बोज बोना । पहले पहल खेतमें बीज बोनेमें उत्तम 
टिनका विचार करना होता है। ज्योतिषमें लिखा है -- 
पूर्व फव्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, पूबभाद्रपद, कृक्षिका, भरणी, 
अश्टेषा और आदा भिन्‍न नक्षत्रोंमें रिक्ता, अप्टमी ओर 
अमावस्या भिन्‍न तिथियोंमें शुभग्रहके केन्द्रस्थ होने पर 
स्थिरलग्नमें जन्मलग्न तथा मिथुन, तुला, कन्या, कुम्म 
और धनुलेग्नके पूचभागमें वीजबफ्न प्रशख्त वतलाया 
गया है । 
“हत्मप्रवाहवद्रीजवपनस्थ विधि! स्मृतः । 
चित्रायाश्न शुभ केन्द्र स्थिरस्वमनुजादय |" 
( ज्यातिस्तत्त्थ ) 
बीजअवपनके दिन सबेरे नाना प्रकारके मंगलकाये 
करके पूवमुख हो निम्नोक्त मन्‍लसे बीज़यपन करे | मन्त्र 
यथा-- 
“त्व वे बसुन्धरे सीते बहुपुष्पफल्नप्रद । 
नमस्त मे शुभं नित्य कृषिं मधां शुभ कुरु ॥ 
रोहन्तु सर्वशस्थानि काले दवः*प्रवर्षतु । 
कर्पकास्तु भवग्रया धान्येन व घनेन च स्वाहा ॥” 
इस मग्लसे प्राजापत्यतीर्थ ढ्वारा बीजवपन करे | इस 
दिन बन्चु वान्धवोंके साथ एकल भोजन करना होता है। 
बीजवपन विषयमें वेशाखमास श्रेष्ठ, ज्य छ मध्यम और 
शेष मास अधम माने गये हैं। 
“बेशाखे बपन॑ श्रंष्ठं मध्यम रोहिणी रबौ। 
अतःपरस्मिन्नधमं न जातु श्रावण शुभम्‌ ॥” 
( ज्योतिस्तत्त्व ) 


बीजवर--बीजा पुर ५,०ह॑ी 


बीजअवर ( स ० पु० ) कलायभेद, एक प्रकारका उड़दच। | बोीजाकृत ( सं० लि० ) बोजेन सहरूृतं कृष्टमिति ( कुजो 
बीज़बाप ( स० पु०) वीजरुय वापः। वीजवपन, बीज द्वितीय तृतीयशम्बबीजात्‌ कुषो। पा ५४४५८) इसि डाच। 


बोना । बीजवपनपू्वंक छृप्क्लेत्र, यह खेत जो बीज बोनेके ढाद 
बोजवधापिब्‌ ( स'० पु०) बोजवपनकारी, वह जो बीज़ . जोता गया हो। 

बोता हो । बीजाक्षर ( खं० क्री० ) किसी वीजमन्त्रका पहला अक्षर । 
बोजवाहन ( स० पु०) महादेव, शिव । बीजाख्य ( स ० पु० ) १ जैपालवक्ष, जमालगोटा | (क्ली०) 
बीजवुक्ष ( स ० पु० ) बीआदेव वुक्षो यख्य, बीज प्रधानों .._२ अपालका बोज, जमालछगोंटेका वीया । 

वुक्ष बा। असन वृक्ष, असनाका पेड़ । ' बीज्ञागढ़--प्राद्चोन निमार प्रदेशनों राजधानी। अभी 


बीजसश्यय (स० पु०) वोजानां सश्चययः। बीजसंग्रह, । यह स्थान भ्रीहीन हो गया है। सतपुरा पर्वतके ऊपर 
बोनेके लिये धान आदिका संग्रह। माघ था फाव्गुन भग्नावशेष बीजञागढ़ दुर्ग अवस्थित है। दक्षिण निमार- 


मासमें बीज संग्रह करे | . का अधिकांश ख्थान ले कर उक्त दुगंके नाम पर होल- 
“माघे बा फाल्गुने वापि सर्ववीजानि संग्रहेत्‌ । .. कर राज्यका बीजागढ़ सरकार ओर जिला गठित है। 
गाषयत्‌ तापयेद्रोद्र रात्रो चापनिधापयेत्‌ ॥” _ बीजाडुू र (स'० पु०) १ बीजोहत प्रथम अंकुर, भखुआ। 
( ज्योतिस्तत्त्व ) २बीज और अड्डः र | 


बीजको धूपमें अच्छो तरह खुखा कर रखना होता है। वीजाडु,र न्याय ( स ० पु? ) एक प्रकारका भ्याय। इस- 
हख्ता, चित्रा, अदिति, ख्याति, रेवती और श्रवणाद्य इन... का व्यवहार दो संवद्ध वस्तुओंके नित्य प्रबाहका द्वुष्टान्त 
सब नक्षत्रोमें, स्थिर ऊूग्नमें वृहसुपति, शुक्र और बुद्धधार देनेके लिये होता है। बीजसे अंकुर और अ'कुरसे 
को बीजसअञ्लय करें। बीज्सअ्यके बाद किसी पत्रमे,ँ.. बीज होता है। इन दोनोंका प्रवाह अनादिक्कालसे चला 
मन्त्र लिख कर उसमें रख दे । ऐसा करनेसे चूहे आदि आता है। दो वस्तुअमें इसी प्रकारका प्रवाह या सम्बन्ध 

का भय नहीं' रहता। मन्ल--- दिखलानेके लिये इसका उपयोग होता है । 
“घनदाय सर्वेज्नाकहिताय देहि मे धान्यं स्वाहा। बोजाब्य ( स० क्ली० ) १ वीजयुक्त, बीजञवाढा | ( पु० ) 

नम; ईहाये ईहा देवी सर्वक्षोकविवर्द्धिनी काम- | बीज़पूर, विजीरा नेयू । 
रूपियि धान्यं देहि खाद्य ॥” ( ज्योतिस्तत््व ) | बीजाध्यक्ष ( स० पु० ) शिव | 

बीजस्‌ ( स' ० ख्री० ) बीजानि सूते इति सू-क्षिप। पृथ्वी । बीजापुर--बम्बईके दक्षिणी महाराष्ट्र देशकी एक पजेन्सी। 
वीजरूथापन ( स'० क्लो० ) वीजानां स्थापनं | धान्यादि- यह बीजापुर जिलेके कलक्रकी देखरेखमें है। यह अक्षा० 
रुथापन । १६ ५० से १७ १८ उ० तथा देशा० ७५ १ से ७५ 
बोजहरा ( स ० ख्री०) पक डाकिनीका नाम । ३१ पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण ६८० वर्गमील 
वीजहारिणी ( स' ० खत्री० ) बीजहरा देखो। है। जलवायु बीजापुर जिलेके जैसा है। ज्ञाटकी 
बीजा ( हि० वि० ) दूसरा । सतांरा-जागीर और दफलापुर राज्य ले कर यह 
बोजआ--सिमला पर्वेतके निकरवशों एक सामस्तराज्य । संगठित है। यहांके सरदार अपनेकी दफलापुर प्रामफे 
| 








यह अक्षा० ३० ७५३ से ३० ७५५ 3० तथा देशा० ७६ . प्रधान लखमाजीके वंशधर वतलाते हैं। १६८० ६ई०में 
५६ से ७७५ १ पू०के मध्य अवस्थित है। भूषरिमाण | उनके लड़के सतवाजी राव जाट, करजगो, वरदील और 
४ वर्गमीरकू और जनसंख्या ११३१ है। यहांके सरदार | वनद्‌ उपविभागके देशमुख नियुक्त हुए। बीजापुर-पतन- 
पूरमचाँद राजपूतयंशीय हैं। ठाकुर इनको उपाधि है। | के बाद उन्होंने सप्नाट औरडूुजेबको आत्मसमपण फिया। 
राजल्य ५००) र० है जिनमेंसे १२४ रुपये करमें देने १८२० ई०में घूटिश सरकारने ज्ञाटके वत्तमान सरवारके 
पड़ते हैं: । . | चंशधघरोंकी कारवाईमें हांथ बंटाया । १८२७ ६०में सताराके 
१0, 59५, 404 
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राजाने सरदारका ऋण चुकानेके लिये जाट-राज्यको 
अपने हाथ कर लिया। १८४१ ई६०में वह फिर 
लौटा दिया गया। १८४६ ई०में जा. और वद्फलापुर 
सतारा जांगीरके जैसा बटिश सरकारका करदराज्य हो 
गया। जाट-सरदार उच्च कुलोद्भधव महाराष्ट्रोय हैं। गोद 
लेनेका इन्हें अधिकार है। जनस ख्या ७० हज़ारके करोय 
है | इसमें जाट और द्फलापुर नामके २ शहर और ११७ 
प्राम लगते हैं। राजस्व साढ़ तीन लाख रुपये हैं जिन- 
मेंले ६४०० रु० वृटिश सरकारको करमें देने पड़ते हैं। 
बोजापुर - बम्बश्के दक्षिणी विभागका एक जिला। यह 
अक्षा० १५४६ से १७ २६ उ० तथा देशा० ७५ १६से 
७६ ३२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ५६- 
६६ वर्गधोल है। इसके उत्तरमें भोम नदी जो इसको 
शोलापुर और अकल कोटसे पृथक करती है ; पूर्व और | 
दक्षिण-पूब में निजञाम-राज्य ; दृक्षिणमें मलप्रभा नदी जो 
जिलेको धारवाड़ और रामराज्यसे अलग करती है; पश्चिम- 
में मुधील, यमखणडी और जारराज्य है । पहिले इस 
जिलेका नाम कलादुगो था, १८८५ ई०में बीजापुर रखा | 
गया है। उसी समय सदर कलावगीसे उठा कर बीजा- | 
पुरमें लाया गया:। यहांकी प्रधान नदी थे सब हैं---भोमा, 
दोन, कृष्णा, घायप्रभा और मालप्रभा । दोन नदीका जल 
बिलकुल खारा है । | 
पूध समयमें यह स्थान चालुक्य-धंशके अधिकारमें 
था। १२५६४ इ०में जलाल-उद्दोन खिलजीके भतीजे 
अलाउद्दीनने दुलबलके साथ आ कर इस ख्थानको कंपा 
डाला और राज़ारामचन्द्रको दिल्लो सप्नाटकी अधीनता 
स्वीकार करनेको वाध्य किया । १७वी' शताब्दीमें युसुफ 
आदिलशाहने एक खतन्‍त्र मुसलमान-राज्य बसाया। 
बीजापुरमें उसकी राजधानी कायम हुए। इस समयसे 
जिलेका इतिहास बीजापुर शहरके साथ मिला हुआ है। | 
१७वी' शताब्दोमें चोनपरित्राजक युएनचुबग वादामी 
देखने आये थे। उस समय वहां चालुफ्यवंशका शासन 
था। 
इस जिलेमें ८ शहर ओर १११३ ग्राम लगते हैं। 
अनसंख्या साढ़ सात लाखके करीब है ।जनमेंसे हिन्दूकी 
संख्या सेकड़ पोछे ८८ है। विधाशिक्षामें प्र सीड़ेस्सी- 
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के खोबोस जिलोंके मध्य यह जिला सोलहयां पड़ता है। 
सेकडुं पीछे चार मनुष्य शिक्षित हैं। अभी २ हाई- 
रूफूल, ३०६ प्राइमरी स्कूल, १०० मिडिल तथा बालिका 
स्कूल हैं। स्कूलके अलावा बीजापुर शहरमें दी असरुप- 
ताल हैं जिनमेंसे एकमें ख्रियो की चिकित्सा होती है। 

२ बीआपुर जिलेका एक तालुक । यह अक्षा० १६ 
२५ से १७ ५ 3० तथा वेशा० ७५ २६ से ७६ २ पू० 
के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ८६६ वर्ग मील और 
जनसंख्या लाखसे ऊपर है। इसमें बीजापुर नामके १ 
शहर और ८४ प्राम लगते हैं। धोऊ उपत्यकाकों छोड़ 
कर और प्रायः सभी रुथान अनुव र हैं। इस पाव तीय 
विभागमें वृक्षादि नहीं रहने पर भी रुथानीय जलवायु 
स्वास्थाकर है । 

३ उक्त जिलेका पक प्रसिद्ध शहर | यह अक्षा० १६ 
४६ उ० तथा देशा० ७५ ४३ पू०के मध्य विस्तृत है । 
जनसंख्या ,२५ हजारके रूगभग है जिनमेंसे हिन्दुफो 
स ख्या सबसे ज्यादा है। नगरफे प्राचीन इतिहासके 
सम्बन्धमे फिरिस्ताने इस प्रकार लिखा है,---श्य मुरादके 
पुज ख्यातनामा ओसमानली खुलतानने बीज़ापुरमें 
पहले पहल मुसलमानी राज्य रथापन किया । उनके 
वंशधर श्य महम्मद्‌ ज़ब तख्त पर बेठे, तब उन्होंने 
अपने सब भाश्योंका काम तमाम करनेका हुकुम दे दिया। 
हस समय उनकी माताने बड़ कौशलसे युखुफ 
नामक अपने एक पुलकी जान बयाई। नाना स्थामोमें 
भटकते हुए युखुफने. अहमदाबाद विदारराजके अधीन 
नोफकरो की। राज़ाकी मसुत्युके बाद ये अहमदा- 
वाद राज्यका परित्याग कर बीजापुर आये और 
जनसाधारणकी सलाहसे , उन्होंने अपनेकी राजा 
बतला कर तमाम घोषित कर विया। युसुफने अपने 
बाहु-बलसे समुद्र॒तोर पयन्त राज्यसीमा बढ़ा ली । उन्होंने 
पुत्तगोजो से गोआ नगर भी छीन लिया। बहुत घन 
ख करके वीजापुरमें एक विस्तृत दुर्गवाटिका बनाई गई । 
१५१० ई०में उनकी, स्ुत्यु होने पर उनके छलड़फे इस्माइल 
खाने दोदंरड प्रतापसे १५३४ ६० तक राज्य किया। पीछे 
मुझ आादिलशाह छः मास राज्य करनेके बाद राजतक्तसे 
उतार दिये गये। बाद उनके छोदे भाई इृष्लाहिम राज- 
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सि हासन पर बेठे । उन्होंने १५५७ ६० तक राज्य किया । | रही । दिल्लीके मुगल राजयंशके अधःपतनसे बीजापुरका 


उनके मरने पर उनके लड़के अलो आदिलशाह राज्याधिकारों 


धुए । उन्होंने अपने शा सनकालमें बीजापुर नगरको चारों 
ओर दोयारसे घेर लिया और ज्ञुम्मा मसजिद्‌ तथा बहुत 


सी जलप्रणालियां बनाई' जो आज़ मी विद्यमान हैं। 


इन्होंने अहमदनगर और गोलकुण्डाराजके साथ मिल कर 
विजयनगराधिप राजा रामके विरुद्ध अख्लधारण किया | 
उस समय दिल्लीको छोड ओर कोई भी राज़ा भारतमें 


उनके समान शक्तिशाली न थे। कालिकटके युद्धमें ' 
१५६४ ६०को रामराजा मुसलूमानोंके हाथसे परास्त और . 
बन्दी हुए | बीअयनगर ट्ूूटनेके बाद यवनराजके आदेशसे 
बे मार डाले गये । १५७६ ई६०में उनका देहान्त हुआ। 


विस्तृत ध्यंसावशेष महाराष्ट्रप्रासमें पतित हुआ । १८१८ 
ह०में अन्तिम पेशवाकी पदच्युतिके बाद बीजापुर और 
सताराराज्य वुरिशसरकारके अधिका रभुक्त हुआ | सतारा 
राजका बीजापुरकी मुसलमानकीसिकी रक्षाकी ओर 
विशेष ध्यान था। १८४८ $०में सताराराज इस धराधाम 
की छोड सुरधाम सिधारे। उनके एक भी सन्‍्तान न 
थी इस कारण वृटरिश सरकोरने शासनभार अपने हाथ 
ले लिया। यहांकी जुम्मा मसजिद्‌, इष्ताहिमका रोजा, मह- 
मूदका समाधिमन्द्िरि, अघुर मुबारकप्रासाद, मेहतुरो 
महल ओर वक्त तागार नामक भ्रट्टालिकाका शिल्पचातुय 
और गठनप्रणाली देखने लायक है। 


पीछे उनके भतीजे श्य इश्नाहिम आदिल कच्ची उमरमें बीजास्ल ( स० क्ली० ) बीजे अप्लोषप्कमरसोी यख्य। 
राजतख्त पर बैठे और राजकायका कुल भार म्रतराजकी | बृक्षाप्त । 
पत्नी विख्यात चाँद्‌ बीवीने अपने हाथ लिया। अभीसे | बीजा्णवतन्त्र ( स॑० क्ली० ) बोजमन्तनिर्देशक पक 
ले कर सुत्यु पर्यम्त इम्नाहिमने बड़ी दक्षतांसे राजकाय. तल । 
चलाया । १६२६ १०में उनको म्त्युके बाद महस्मद्‌ अली- क्‍ बीजावर-मध्यभारतके . बुन्देलखएडके अन्तगंत पक 


शाह राजा हुए। इन्ही के शासनकालमें महाराष्ट्रकेशरी 
आंविभांव हुआ था। शिवाजीके पिता | 


शिवाजीकां 
शाहजी बीजापुर-राजके अधोन नौकरो करते थे। इसी 


खुअवसरमें शिवाजीने उक्त राज़भण्डारके व्ययसे तथा 
बहांके सेनादलकी सहायतासे १६४६-१८ ई०के मध्य 
राजाधिकृत अनेक दुगं अधिकार कर लिये। दौ्घर 


शिवाजोके अत्याचारसे, उधर भौरड्ृजेब परिचालित 
मुगलवाहिनीके लगातार आक्रमणसे महम्मद्‌ तंग तंग आ 
गये । इस समय किसी कारणवशतः ओरजूजेवको 
आगरा नगर लोटना पड़ा था जिससे शिवाजीका प्रभाव 
दृक्षिणात्यमें भी फेल गया । महम्मद शबत्रुके प्रतापसे 


धीरे धीरे कमजोर द्वोते गये । १६६० ई०में चिन्ताके मारे 
पीछे आदिलशाह राजातों | 


थे इस लोकसे जल बसे । 
हुए, पर बीजापुर-राजवंशका अधःपतन रोक न सके | 
१६७२ ई६०में उनकी म्त्युके बाद्‌ उनके छोटे लड़के सिक- 
न्द्र आदिलशाह राजगद्दी पर बेठे। थे हो इस घंशके 
अन्तिम राजा थे । 


१६८६ ई६०में औरडुजेवने बीज्ञापुर दुख किया। क्‍ 


इससे द्नोंके बाद बीजापुर-राजवंशकी खाधोनता जाती 


सामन्‍्तराज्य । यह अक्षा० २४' २ से २४' ५७ उ० 
तथा देशा० ७६० से ८०' ३६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ६७३ वर्गमील है। पहले यह सरुूथान 
गढ़ मणडला गॉडके अधिकारमें था । पोछे १८वी' 
सदोमे पन्‍नाके स्थापयिता छत्रसालने इस पर 
द्खल जमाया। उनको मसुत्युके बाद सारा राज्य 
उनके पुत्रोंके मध्य बंट गया। विजावर जगत्राजके 
हिस्सेमें पड़ा। १७६६ इ०में जगढ़राजके गुमान- 
सिहने, जो उस समय अजयगढ़के शासक थे, विजनोर- 
राज्य जगत्‌के जारज़ पुत्र वीरसिंह देवकों दे दिया । 
बीरसिंहने अपने बाहुबलसे राज्यसीमा बहुत दूर तक 
फैला ली थी। पीछे १७६३ $०में थे भली बहादुर और 
हिम्मत बहादुरसे युद्धमें निहत हुए । अनन्तर १८०२ 
६०में हिम्मत बहादुरने वीरसिहके लड़के केशरोसिंहको 
सनदके साथ राजसिंहासन लोटा दिया। कुछ समय 
तक उनकी सनद्‌ जब्त कर लो गई थो। पीछे १८१० 
ई०में उनकी सत्युके बाद उनके लड़के रतनसिंहको 
सनद लोटा दी गई। उन्होंने अपने शासनकालमें 
सिक्का चलाया था। १८६१ ६०में उनके मरने पर भान 


डैश२ 


प्रतापसितह राजसिंहासन पर अधिरुढ़ हुए। गवरफे 
समय उन्होंने बृटिश-सरकारको खासी मदद पहुंचाई 
थी जिससे उन्‍हें खिलअत और ११ सलामी तोपे' मिलीं । 
१८६२ ई०में उन्हें गोद लेनेका अधिकार और १८६६ ई०में 
' महाराजाकी उपाधि मिली थी | उनके कुशासनसे राज्य- 
भरमें भाशन्ति फैल गई, आप खुद कजके बोभसे किंक- 
तथ्य बिमूढ़ हो गये । १८६६ ई०में उनकी म्त्यु हुई। 
कोई सन्‍्तान न रहने कारण उन्होंने ओच्छाके वत्तमान 
महाराजके द्वितीय पुत्र  सामवन्त सिहकों गोद लिया 
था। ये हो अभी यहांके सामनन्‍्त हैं! ब्रृटिशसरकारसे 
इन्हे! भो ११५ तोपोंकी सलामी मिलती है। 
सेन्यसंख्या इस प्रकार है--१०० अध्वारोही, ८०० 
पदासि भौर ४ कमान । १८६६ ई०की शासननीतिके 


वबलसे थहांके सरदार सब प्रकारके फोजदारोी मामले पर 


विचार फरते हैं । 

इस राउयमें इसी नामका १ शहर ओर ३४३ प्राम 
लगते हैं। जनसंख्या सवा लाखके करीब है जिनमेंसे 
सेकड पोछे ६६ हिन्दू हैं। 

२ उक्त राज्यका सदर | यह अक्षा० २४ ३६ उ० तथा 
देशा० 9६ ३० पू०के मध्य अवस्थित है। जनस 'ख्या 
५२२० है। बी सदीमें गोंड-सरदार विजयसि हने 
इसे बसाया था। पीछे पन्नाके छत्सालने इस पर अधि- 
कार जमाया । शहरसें १ कारागार, १ स्कूल, १ अरुप- 
ताछ और १ धमशाला है। क्‍ 

बीजिक ( स'० लि० ) बीजयुक्त, बोज़वाला । 
बीजित ( स॑० लि० ) जिसमें बीज बोया जा चुका हो, 
बोया हुआ | 
बोजिन्‌ (स ० १०) बीजमस्त्यस्येति बीज-इनि। १ पिता। 
( त्ि० ) २ बीज्विशिष्ट, बीजबाला । ३ बीजसम्बन्धो । : 
बीजी ( हि ० थि० ) १ बीजिन देखा। ( खत्री० ) २ गिरी, 
मांगी । ६ गुठलो । द 
बीज़ु ( हि ०स्‍त्री० ) बिज्ञुली । 
बोजुपात ( हि ० पु० ) वज्पात देंख्या । 
बीजुरी ( हि + स्री० ) बिजली दंखा। 
दीजू ( हि ० वि०) बीजसे उत्पन्न, जो 
हुआ ही, फकलमका उलटा | 





| 
बीज्ञ थोनेसे उत्पन्न 
। 


इनकी 


- बीणिक--बीतना 


वबीजओद्क (स'० क्ली०) बीअमिय कठिनमुद्कं, तख्य कठिन - 
त्वास्‌ तथास्यं। करका, ओला । 

बीजोघमियक्र ( स'० क्ली० ) वीजानामुप्तये शुभाशभ सूचक 
चक्र । बीज बोनेके लिये शुभाशुभ ज्ञानार्थ सर्पाकार 
सक्र । बीज बोनेमें शुभ होगा या अशुभ, यह इसो चक्र 
द्वारा जाना जाता है |% 

बोज्य ( स८ ति० ) बिशेषण दृज्यः, अथवा बीजञाय हितः । 
( उरगादिभ्यो यत्‌। पा ५॥१३१२ ) इति यत्‌। जो अ्छे 
कुलमें उत्पन्न हुआ हो, कुलीन। 

बीट ( हि ० सत्री० ) १ पक्षियोंकी विष्ठा, चिडियोंका गुट । 
२ गुह, मल । 

बीठल ( हि ० पु० ) विद्दन्त दं खो | 

बीड़ ( हि ० ख्री० ) एकके ऊपर पक रखे हुए रुपये जो 
साधारणतः गुलोका आकार धारण कर लेते हैं। 

बीडा (हि ० पु०) १ सादी गिछौरी जो पानमें खूना, 
कत्था, सुपारो आदि डाल कर ओर उसे लपेट कर 
बनाई जाती है। २ वह डोरी जो तलवारकी स्यानमें 
मुहके पांस बंची रहती है। म्यानमें तलवार डाल 
कर यह डोरी तलवारके द्स्तेको खू टीमें बाँध दी ज्ञाती 
है जिससे वह म्यानसे निकल नहों सकती। 

बीडिया ( हि? थि० ) बीड़ा उठानेवाला, अगुआ। 

बीड़ी ( हि ० सत्री० ) १ पत्त में लपेटा हुआ सखुरतीका 
चूर जिसे लोग सिगरेट यां चुरुट आदिके रुथानमें 
खुलगा कर पीले हैं। २ मिख्सी जिसे ख्रियाँ दाँत 
र गनेके लिये मु हमें मलती हैं। ३ गड़ी । ४ बीड़ा दंखो । 
५ एक प्रकारका नाव । 





 बीतना ( हि ० क्रि० ) १ समयका विशत होना, गुजरना । 


२ संघटित होना, घटना। ३ निचुत्त होना, दूर होना। 





के “सुर्यभादुराः स्थाप्यस्रिनाब्थं कान्तरक्रमात्‌ । 
मुखे तीणि गले त्रीणि भानिद्वादशतूदरे ॥ 
पुज्छे चतुबंहि: प"ुच दिनभाद्व फल्लं वदेत्‌। 
वदने चोचक॑ विद्यात्‌ गल्लकेडछगारकस्तथा ॥ 
उदरे धान्यवृद्धिः स्यात्‌ पुच्छे धान्यक्षयों भवेत्‌ । 
इति रोगभयं राज्य चक्र बीजोसिसम्भव ॥” 
द ( ज्योतिस्‍्तत्त्व ) 


 बीता-वीमारदार 


बीता ( हि'० पु० ) बित्ता देखो | 
बीघा ( हि ० पु० ) मालगुजारी, निश्चित करना । 


बोन (हि'० ख्री०) एक प्रसिद्ध बाज्ञा । यह सितारकी तरह- 
क! पर उससे बड़ा होता है | इसमें दोनों ओर बहुत बड़े. 
बड़ तूबे होते हैं जो वीचके एक लम्ब डॉड्से मिले 


होते हैं । इसमें एक सिरेसे दूसरे सिरे तक साधारणतः 
७५ या ७तार लगे होते हैं। इन तारॉमेंसे प्रत्येकसे 
आवश्यकतानुसार भिन्‍न भिन्न प्रकारफे ख्वर निकाले 


। बीम ( अ० पु० 


| 
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पूर्वक संहार करते थे, कभी भो घीभत्स कर्म नहीं करते, 
इसीसे इनका बीभत्खु नाम पड़ा। 
“म कुर्यो कर्म बीभत्स युध्यमानः कथजुचन | 
तेन देवमनुष्येपु बीभत्सुरिति विश्र्‌तः ॥” 
( भारत ४॥४२॥१८ ) 
१ जहाजके पाएव॑में लंबाईके व ऊहूगा 
हुआ बड़ा शहतीर, आड़ा । २ जहाजका मख्तूल । 


बोभा ( फा० पु० ) १ किसी प्रकारकी विशेषतः आथिक 


जाते हैं। यह वाज़ा बहुत उच्च कोटिका माना जाता 


| 


है और प्रायः बहुत व बड़ गवेयोंके कामका होता है। 


विशेष विवरण वीणा शब्दर्म देखो । 
बीमना (हि'० क्रि०)१ छोटी छोटी चोजोॉको उठाना, 
खुनना। २छाँट कर अलग करना, छॉटना । 
बीफे ( हि० पु० ) बृहस्पतिवार, गुरुवार । 


बीवो ( फा० स्ोौ० ) १ कुलीन ञ्री, कुलबधू | २ अविवा- 
हिता लड़की, कन्या। ३ स्त्रियोंके लिये आद्राथंक 


शब्द । ४ पत्नी, सी। 


_दिवेरेना ( हि'० पु०) दक्षिण भारतके पश्चिमी घाटोंमें 
मिलनेवाला एक प्रकारका वुक्ष । इसकी लकड़ीका रंग. 
पीछा होता है. और यह इमारत तथा नावे बनानेके , 


काममें आता है। इस लकड़ीमें जल्दी घुन या कीड़ा 
आदि नहीं लगता : 


बीभत्स ( स'० पु०) वोभत्स्यते$त्र अनेन वध-सन-करणे ' 
२ काब्यके नो रसोंके अन्तग त 


घञ। १ अज्ञु न। 
सातवां रस | इसमें रक्त मांस आदि ऐसी बातोंका 
वर्णन होता है, शिनसे अरुचि और घृणा तथा इन्द्रियोंमें 


सड्डोच पेदा होता है। इसका वर्ण नोल और देवता 


महाकाल हैं। जुगुप्सा इसका स्थायी भाव है; पीच, 


मेद, मज्जा, रक्त, मांस या उनकी दुर्ग म्थि आदि विभाष 
हैं; कम्प, रोमाश्च, आलख्य, सड्भोच आदि अमुभाव हैं 
और मोह, मरण, आवेग, व्याधि आदि व्यभिचारी भाव 


हो। ४क्रर। ५ पापी। 
बिभत्सित ( स'० लि० ) घृणित, निन्दित ! 
बीभत्खु ( स'० पु०) वीभत्सतीति बध-सन-उ | १ अज्ञु न- 
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हैं | ( त्रि ० ) | घृणित, जिसे देर कर घृणा उल्पर्न 


हानि पूरी करनेकी जिम्मेदारी जो कुछ निश्चित धन ले 
कर उसके बदलेमें की जाती है । आजकल बीमेकी गिनतो 
पक प्रकारके ध्यापारके अन्तर्गत होती है भौर इसके लिये 
अनेक प्रकारकी कपनियां स्थापित हैं। उसमें वीमा करने- 
वाला कुछ निश्चित नियमोंके अनुसार, समय समय 
पर एक ही साथ कुछ निश्चित धन ले कर अपने ऊपर 
इस बातका जिम्मा लेता है, कि यदि बीमा करनेबालेकी 
अमुक काये या ध्यापार आदिमें अमुक प्रकारकी हानि या 
दुघेटना आदि होगी तो उसके बदलेमें हम बीमा करनमे- 
वालेकी इतना धन दे गे। आज़्ञकल मकानों वा गोदामों 
आदिके दग्ध होने, समुद्रमें जहाज आदिके इबने, प्रेषित 
मालका ठीक हांलतमें निद्ष्टि स्थान तक पहु चनेका अथवा 
दुघटना आदिके सबवसे हाथ पैर ट॒यने या शरीर निष्प्रयो- 
जन हो जानेका बीमां होता है। जानबीमा नामका 
एक ओर प्रकारका बीमा होता है । इसमें बीमा कराने- 
वालेकी हर एक महोना, हर एक वर्ष अथवा पक ही 
साथ कुछ निश्चित धन देना पड़ता है ओर उसके किसी 
निश्चित अवस्था तक पहुंचने पर उसे बीमेकी रकम 
मिल ज्ञाती है। यदि उसे निश्चित अवस्था तक 
पहुंचनेके पहले ही उसको मृत्यु हो ज्ञाय तो उसके 
परिवारोंकी वह रकम मिल जाती है। फिलहाल 
बालकोंके विवाह ओर विद्याशिक्षाके ध्ययके संबंधमें भी 
बीमा दोने छगा है। डाकद्वारां पत्र या मांल आदि 
भेजनेका भी ड्वाक-विभागके द्वारा बोमा होता है। २ 
यह पत्र या पारसल आदि जिसका इस प्रकार बीमा 
हुआ हो। 


क्‍ बीमार ( फा० पु० ) रोगग्रस््त, रोगी। 
' के दशा बामोमेंसे एक नाम । ये युद्धमें शत्र का न्याय | ब्ीमारदार ( फा० वि० ) जो रोगियोंकी सेवा करता हो | 


हकटकत क. 27. + तक कही (*बलन मप+> रत 


बीमारदारी-बु दकी 


थीमारदारी ( फा० सत्री० ) रोगियोंकी शुश्रषा । | बीवर ( अ० पु० ) उक्तरीय अमेरिका और पए्शियाके 
बोमारो ( फा० खत्री० ) १ व्याधि, रोग। २ कंभट | ३ | उत्तरोय किनारे मिलनेवाला एक प्रकारका जन्तु। यह 
, अलके किनारे भकुड़ बांध कर रहता है। इसके मु हमें 
बोया ( हिं० पु० ) बीज, दाना । ल्‍ बड़ बड़ और मजबूत कटोले दाँत होते हैं। ऊपर 
बार ( हिं० बि० ) १ वीर देखों। (पु०) २ श्राता, भाई। नीचे यार डाढ़' होते हैं ज्ञो ऊपरकी ओर चिपटी भौर 
( ख्री० ) ३ सखी, सहेली । ४ चरागाहमें पशुओंको | कठिन होती है। इसके प्रत्येक पांवमें पांच पांच उ'ग- 


भर ४ 


बुरो आदत | 


चरानेका वह महसूल जो पशुओंकी सख्याके अनुसार 
लिया जाता है। ५ कानमें पहननेका ख्रियॉका एक 
आभूषण । यह गोल चसक्क -सा होता है. और इसका 


लियां होती हैं ओर पिछले पैरोंकी उ'गलियां ज्ञुड़ी रहती 
हैं। इसकी पूछ भारी, नीचे ऊपरसे चिपटी और 
छिलकोंसे ढ'की होती है। इसकी नाक और कानकोी 


बनावट ऐसी होती है, कि पानोमें गोता लगानेसे भाषपे 
आप उनके छिद्र बंद हो जाते हैं। इसका चमड़ा 
ओ समूर कहलाता है, कोमल ओर बर्द दामोंमें बिकता 
कगनीदार पू'छ-सी निकलो रहती है. जिसमें प्रायः है। इसका मांस स्वादिष्ट होता है, पर छोग इसका 
स्त्रियां रेशम आदिका भडठवा लगवाती हैं। यह भव्या . शिकार विशेषतः चमड़ के लिये ही करते हैं । 
पहनते समय सामने कानकी ओर रहता है। ६ एक | वीची ( हि० स्त्री० ) बीबी देखो। 
प्रकारका गहना जो कलाईमें पहना जाता है । ७ पशुओं- बीस ( हिं० वि० ) १ जो संख्यामें दसका दूनाहो । :. 
के चरनेका खु्थान, चरागाह | श्रेष्ठ अच्छा । ( ख््री० ) ३ बीसकी संख्या। ४ बीसक-। 
वीरन ( हिं० पु० ) श्राता, भाई । । संख्याका द्योतक चिह्न । 
बोरनि ( हि'० सत्री०) एक प्रकारका भगहना जो कानमें क्‍ बॉसना हि किए पतिरेज वा: लीसेएआति आलम 


पहना जाता है। इसे वीरी भी कहते हैं। | लिये बिसात विछाना, खेलके लिये बिसात फेलाना। 
बीरवहूटो ( हि'० ख्री० ) एक छोटा रंगनेवाला फीड़ा। 


यह किलनीको जातिका होता है ओर प्रायः बरसात शुरू 
होनेके समय जमीन पर दृघर उधर रंगता हुआ दिखाई 
पड़ता है। इसका रंग गहरा लाल होता है ओर मखमल 
की तरह इस पर छोटे छोटे कोमल रोए' होते हैं । 
इन्द्रबधू देखी । 


ऊपरी भाग ढालुआं और उठा हुआ होता है तथा 
इसके दूसरी ओर खू टो होती है ज्ञो कानके छेदमें डाल 
कर पहनी जाती है। इसमें ढाई तीन अंगुल रूबी 








बीसवां ( हि० वि० ) बीसके रूथान पर पड़नेबाला | 
बीसो ( हि? स्री० ) १ बीस चछ्लीज़ोंका समूह, कोरो। २ 
भूमिकी पक प्रकारकी नाप जो पक एकड़्से कुछ कम 
होती है। ३ ज्योतिष शाख्रके अनुसार साठ संबस्सरोंके 
तीन विभागॉोमेंसे कोई विभाग | इनमेंसे पहली बीसी 
प्रह्ययोसी, दूसरी विष्णुबीसी ओर तीसरी रुद्र या 
शिवबोसो कहलातो है । (पु० ४ तौलनेका कांटा, 
पहना जाता है । इसे तरना भी कहते हैं। २ दरकी तुला। (सत्री०) ५ प्रति बीघे दो विस्वेकी उपज जो 
फे वीचमें लम्बाईके बल वह छेद जिसमेंसे नरी भर कर जमोंदारकों वी ज्ञाती है। 
तागा मिकाला जाता है। ३ लोहेका वह छेद॒दार वीहड़ ( हिं० पु० ) १ विषम, ऊंचा नीचा । २जो ठोक न 
टुकड़ा जिस पर कोई दूसरा लोहा रख कर लोहार छेद. हो, जो सरल या समान हो । :३ पृथक, जुदा । 
करते हैं । बुद ( हिं० ख्री० ) १ बूद, ठोप। २ बीयं। (पु०)३ 
बील ( हि० वि० ) १ पोला, भीतरसे खाली। ( पु० ) तीर। ( बि० )४ थोड़ा सा, जरा-सा। 
२ वह जमीन जो मोची हो और जहां पानी भरा रहता | बुदकी (हि० खो० ) १ छोटी. गोल- बिंदो । २ किसी 
हो। ई षेल। ४ एक ओषधिका नाम | | श्लीज़ पर बना या पड़ा हुआ छोटा गोल दाग या घब्वा | 





बीरिट (स'० (०) गण | 
बीरो ( हि'० रक्री० ) १ एक प्रकारका गहना जो कानमें 
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बु'दकीदार ( हि ० वि० ) जिस पर बु'दकियां पड़ीया बुकस ( हिं० पु० ) भंगी, मेहतर । 
बनी हों, जिस पर बु दो फेसे सिद्न हों । | बुका ( हिं० पु० ) बुका देखो। 

बु'द्कयारी ( हिं? ख्री० ) वह दंड ज्ञो वदमाशोंसे जमों- बुकार ( हिं० पु० ) वह बाल्यू जो बरसातके बाद नदी अपने 
दार लेता है । .. तट पर छोड़ जाती है और जिसमें कुछ अन्न आदि बोया 

यु'द्वान ( हि ० पु० ) छोटी छोटी बू दोंकी वर्षा । . ज्ञा सकता हो । 

बुदा (हि० पु०) १कानमें पहननेका एक प्रकारका | शुकुम ( हिं० पु) १ बुकनी । २ किसी प्रकारका पाचक 
आभूषण जो बुलाकके आकारका होता है। इसे लोलक . चूण । 
भो कहते हैं। २ माथे पर लगानेकी बड़ों टिकली जो बुफेफल--फेलमनदी तीरवक्षों एक प्राचीन नगर । माकि 
पन्नी या कांच आदिको बनती और बड़ी विन्दीके आकार-.. दनवीर अलेकसन्दरका प्रिय युद्धाश्व बुकेफलस ( 30० 
की होती है। ३ बड़ी टिकलीके आकारका गोदना । !905$) जिस रुथान पर मारा गया था, वीरवरने वहां 
यह माथे पर गोंदा जाता है। इसमें बहुतसे छोटे छोटे | अपने अभ्ववरके स्मरणाथ यह नगर बसाया। आज 
दाने या गोदनेके चिह्न होते हैं । | भी इस नगरका ध्यंसावशेष वर्तमान जलालपुर नगरफे 

बु'दिया ( हिं० स््री० ) बू दी देखो । . निकट पड़ा है। 
दीदार ( हिं० वि० ) जिसमें छोटो छोटो बिंदियां बनो | बुकेरा--सिन्धुप्रदेशके हेद्राबाद जिलान्तगेत एक तालुक । 


या लगी हों । . यहां चार मुसलमान समाधिमन्दिर हैं जिनमेंसे शेख 
बुलपटी ( हिं० पु० ) जहाजमें पिछला पाल । ल्‍ वनपोत्रा ओर पीर फजलशाहूकी समांधी ही सर्वप्राचीन 
बुआ ( हिं० ख्रो० ) बूभा दंख्णो | ओर मुसलमान समाजमें विशेष आदरणीय है। इस 


बुक ( सं० लि० ) बुक-अच प्रषोद्राद्त्वात्‌ उपधालोपः | समाधिमन्दिरके सामने वष भरमें दो बार मेला लगता 
१ भीषण शब्द करनेवाला। (१०) २ एरणड व॒क्ष, रंडीका है जिसमें सेकड़ों . आदमी अमा होते हैं। 
पेड़। ३ ई्श्वरमलिका । बुक (सं० पु०) बुक्यति शब्दांयते इति बुक्क अख | १ छाग, 
बुक (अ'० ख्रो०) १ एक प्रकारका कलफ किया हुआ महीन, ेंकरा। २ हृदयरूथ मांसपिण्ड । ३ अप्रमांस | ४ हृदय, 
पर बहुत करारा कपड़ा | यह बच्चोंकी टोपियॉमें अख्तर | फैलेजा। ५ समय । ६ शोणित । 
देने या अगिया, कुरती, जनानी चादरे' आदि वनानेके बुंकचेरला - मन्द्राज प्रदेशके अनन्तपुर जिलान्तगगंत एक 
काममें आता है। यह साधारण बकरमसे बहुत पतला, ._गण्ड प्राम । यहांका बांध देखने लायक हे । 
पर प्रायः बेसा ही करारा या कड़ा होता है। २ एक  श्रुक्कन ( सं० छो० ) बुक-भावे-ल्युट । भाषण, कुत्तका 
प्रकारकी महोन पन्नी । . भांकना । 
बुक ( भ० ख्री० ) पुस्तक, किताव । बुक्कप्तन--मन्द्‌ ।ज॒ प्रदेशके अनन्तपुर जिलान्तर्गत एक 
बुकचा ( हिं० पु० ) १ यह गठरी जिसमें कपड़े बजे हुए | नंगर। १७४० ई०में रायदुर्गके पलिगारोंने इस स्थानमें 
हों। २ गठरी | घेरा डाला था। बेलेरीके पलिगारोंके आने पर घेरा उठा 
बुकची ( हि ० ख््री० ) १ छोटी गठरी विशेषतः कपड़ो की लिया गया और दोनोंने बन्घुरुपमें दुगंके मध्य प्रवेश 
गंठरी । २ दजियोंकी थेली। इसमें वे सुई, डोरा, किया। आखिर यह नगर बेलेरीके पलिगारोंके ही हाथ 
कै यो आदि सीनेके सामान रखते हैं । लगा। यहांका चित्रावतीका जल- बांध ४०० यथ पहले- 
का बना हुआ है। 


५4-२० नंनेननककरन «9५49 य कहने. ५ 2२ 


बुकनी ( हि ० स्री० ) १ किसी चीजका महीन पोसा 
हुआ चू० । २ वह चूण जिसे पानोमें घोलनेसे कोई रंग | जैकराय >“विजयनगरके महापराक्रान्‍्त नरपति | ये सायणा 
वनता है । । सार्य भौर माधवाचायके प्रतिपालक थे । 


चुकृव। (६० पु०) १ उबटन, बटना।। * बुक देखो | द विजयनगर द खो | 





ब्बीँ 
्््‌ 


रे 


बुकरायसमुद्र--मन्द्राजप्रदेशके अनन्तपुर जिलान्तगत पक 
गएणड प्राम । इसके सामनेवाले बांधके दूसरे किनारे क्‍ 
अनन्तसागर अवस्थित है । 

बुकस ( सं० पु० सत्री० ) पुक्रस प्रयोदरादित्वात्‌ साथुः । 
चणडाल | 

खुका (सं० स्प्री ०) बुक-टाप । १ हृदय, कलेजा । २ अग्रमांस, 
गुरदेका मांस | ३ रक्त, छह । ४ छाग, वकरो | ५ प्राच्नोन 
कालका पक प्रकारका बाज़ा जो मु हसे फू क कर बजाया 
जाता था। 

बुका ( हि'० पु० ) ? कूटे हुए अश्रकका चूणे। यह प्रायः 


होलीमें गुलालके साथ मिलाया जाता या इसी प्रकारके 


ओर कामोंमें आता है । २ वहुत छोटे छोटे सच्चे 
मोतियोंके दाने जो पीस कर ओवषध्के काममें आते हैं 
अथवा पिरो कर आभूषणों आदि पर लपेटे जाते हैं । 
बुक्काप्रमांस ( सं० क्ली० ) बुक॒स्य अग्नमांस । १ हृदय, 
कलेजा । २ हृवयरूुथ मांस-पिण्डाकार अग्रमांस | 
बुकार ( सं० पु० ) बुक कि श्वादि शब्दे भावे घन, बुक 


निनादरुतरूय कार: करणं। सिहध्चनि, सिहका गजन । 


बुक्की ( सं० सत्री० ) बुक गोरादित्वात्‌ डीष । बुक, हृदय । 
घुक्कुर ( बखर /--अम्बईंके शिकारपुर जिलेके मध्यस्थित 
सिन्चुनदीके किनारेका दुर्गंसुरक्षित एक ठीप । यह अक्षा० 


२७ ४३ उ० तथा देशा० ६८' ५६ पू०के मध्य अवस्थित 


हे । 


0 ७ 
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ओर ३ फुट चौड़ा है। सक्कर नगरकी बगल होकर 
१३२७ ई०में यह स्थान 


नदोको एक शाखा बह गई है । 
सम्राट महम्मर तुगलककी अमलदारीमें किसी 
शासनकला द्वारा परिचालित होता था। सम्भावंशोय 
राज्ाओंफके अधिकारकालमें यह दुग भिन्न भिन्न राजोंसे 
अधिकृत हुआ था। राजा शाहवेग आंघु नने अलोराका 
दुग तोड़ फोड़ कर खुषकुर दुर्गका संख्कार किया। १५- 


७४ ई०में सन्नाट अकबरशाहने अपने नौकर केशु खांको यह 


दुगे सोॉपा। १७३६ ई०में कव्होराके राज़्ाने इस पर दखल 
जमाया । उसके बाद यह अफगानोंके शासनछीन हुआ | 


खैरपुराधिपति भीररख्तम खांने अफगानोंके हाथसे यह | 


रुथान छोन लिया । 
१८३६ ई०में प्रथम अफगान- युद्धफे समय खैरपुरके 


बुकर।यसमुद्र--बुजुर्गो 


मीरोंने यह स्थान अ'गरेजो को सुपूर्द किया | सिन्धु और 
अफगानकी चढ़ाईके समय यहां अगरेजोंका अश्वागार 
स्थापित हुआ था। १८७६ इई०में यहां एक कारागार 
खोला गया। 
बुखार (अ० पु०) १ ज्वर, ताप। २वाष्प, भाप । ३ हृदय - 
का उद्मे ग, शोक, क्रोध दुःख आदिका आवेग । 
बुखारचा ( फा० पु० ) १ कोठरीके भोतर तख्तों आदिकोी 
, बनी हुई छोटी कोठरी । ५ खिड़कीके आगेक्ा छोटा 
'. बरामदा। 
 बुग ( हिं० पु० ) १ मच्छर । २ बुक देखा । 
बुगच्ना ( हिं० पु० ) ब्ुकचा देखो । 
 बुगदर ( हि० पु० ) मच्छर । 
बुगदा ( फा० पु० ) कसाइ्योंका छुरा जिससे वे पशुओभोको 
हत्या करत हैं। 
घबुगिअऊर ( हि० पु० ) पशुओोके चरनेका स्थान, चरागाह। 
 बुगुल ( हिं० पु०) बिगुल देखो । 
बुघाना -हिमालय पवेतवासो ब्राह्मण जातित्रिशेष । ये 
लोग अपनेको वाराणसोबासी गोड़ ब्राह्मणके वंशधर बत- 
लाते हैं। कोई कोई नेटान ब्राह्मणसे इनकी उत्पत्ति बत- 
लाते हैं। इनका आचार व्यवहार सरोला और गड्गरो 
ब्राह्मणों-सा मिलता ज्ञुलढता है। ये लोग साधारणतः 
विद्वान, बुद्धिमान ओर कमदक्ष हैं । 
बुच्रका ( हि ० पु० ) बुकचा देखो । 
बुज॒कसाव ( फा० पु० ) चह जो पशुओंकी हत्या करता 
अथवा उनका मांस आदि बेचता हो, बकर-कसाव । 
बुजदिल ( फा० वि० ) भीरु, डरपोक । 
 घुजनो (हि ० सत्री०) कानमें पहननेका पक प्रक्तारका 
| गहना। यह फरनफूलके आकारको होती है । इसके 
बीच भुमका भी लटकाया जाता है । इसे प्रायः ध्याही 
| खिरयां पहनतो हैं। 
बुजियाला (फा० पु०) १ वह बकरीका बच्चा जिसे कलूदूंर 
लोग तमाशा करना सिखलाते हैं। २ वह बंदर जिसे 
। कलंदर तमाशा करना सिखात हैं। 
बुज्गञुग (फा० वि०) १ जिसकी अवस्था अधिक हो, बडा । 
दुष, पाज़ो । (१पु० ) ३ पूवेज, बाप-दादा। 
बुज्ञुगीं ( फा० ख्ो० ) बुझुग होनेका भाव, बड़ापन | 


| 
| 
। 
| 


ल्‍ 
| 


बुज्तर--बुद्धतेत्र ४९७ 


बुल्लर ( हि'० पु० ) एक प्रकारकी चिड़िया। 
खुली ( फा० वि० ) बकरी । बुत ( फा० पु०) १ प्रतिमा, मूत्ति । २ प्रियतम, यह 
बुज्का ( हि ० स्त्री० ) एक प्रकारकी चिड़िया । जिसके साथ प्र म॒ किया जाय । ३ सेसरबुत नामक 
बुझना (हि ० क्रि०) १ अग्नि शिखाका शान्त होना, जलने... खेलमें वह दांव जिसमें खिलाड़ीके हाथमें केवल तसवयीरे' 

का अंत होना । २ चिक्तक्ता आबेग या उत्साह आदि ही हों अथया तोनों तांशोंक्ी बुदियोंका जोड़ १०,२० या 

मंद पड़ना । ३ पानी आदिको सहायतासे किसो प्रकार" | ३० हों। सेसरबुत देखा । 

का ताप शान्‍्त होना । ४ पानीका किसी गरम या तपाई | बुतना ( हि ० क्रि० ) ब्रुभना देखो । 

हुई चोजसे छोंका जाना । ५ तपी हुई या गरम चोजञ- | बुतपरस्त ( फा० पु० ) १ सूक्तिपूजक, पद्द ज्ञो सूक्ि योंकी 

का पानी में पड कर ठंढा होना । पूजा करता हो । २ वह जो सौ'दयका उपासक हो, 
बुकाई (हिं०सत्थो०) १ बुभानेकी क्रिया। २ बुकानेका भाव | रसिक । 
बुकाना (हिं ० क्रि०) १ जलते हुए पदार्थो'कों ठढा करना, , बुतपरछ्तों ( फा० ख्थी० ) सूक्तिपूजा । 

अग्नि शान्‍्त करना । २ तप्त पदार्थकों जलमें डाल कर  बुतशिकन ( फा? पु० ) वह ज्ञो मूक्तिपूजाका घोर विरोधी 

ठंढा करना । ३ चित्तका आवधेग या उत्साह आदि | हो, वह जो प्रतिमाओंकी तोड़ता या नष्ट करता हो । 

शान्त करना। 8 ठंढ पानीमें इसलिये किसी चीज्षको खुताना ( हि ०क्रि० ) बभाना देखो। 

तपा कर डालना जिसमें उस चोज़का कुछ गुण या | बुत्त (हि'० वि० ) बुत देखा । 

प्रभाव उस पानोमें आ जाय, पानीकों छौंकना। ५. बुद ( हि? वि० ) दलालकी बोलांमें 'पांच' । 

पानो डाल कर ठढा करना | ६ सन्‍्तोष देना, जी बुदबुद ( स० पु० ) पानीका बुलबुला, बुब्ला । 

भरना। ७ किसीको बूमनेमें प्रवत्त करना । बुदबुदा ( हिं० पु० ) पानोका बुलबुला, बुल्ला । 
बुकारत ( हिं० खत्री० ) किसी गांवके जमोंदारोंके वाषिक , बुदलाय ( हि'०वि० ) दुलालकी बोलीमें 'परद्रह । 

आय-ब्यय आदिका लेखा । बुद्ध / स'० पु० ) बुध्यते-स्म इति बुध-क्त, यद्दा भाव क्त, 

! 
| 


बुढ़ोती ( हि'० स्त्रो० ) सुद्धायस्था, बुढ़ापा । 


। 
। 
| 
॥ 
। 
| 
। 








। 


बुड़की ( हिं० स्थ्री० ) डुबकी, गोता । बुद्ध! शानमसुयास्तीति अर्श आदित्वादच। भगवानका 
बुड़ना (हि. ० क्रि०) वृड़ना देखो । . अवतारबिशेष । पर्याय--स्ेश, खुगत, धर्मराज, 
खुड़खु ड़ाना ( हिं० क्रि० ) मन ही मन कुड कर या क्रोधमें तथागत, भगवान्‌, मारजित्‌, लोकज्ञित्‌ , जिन, पड़- 

आ फर अरुपष्ट रूपसे कुछ बोलना, बड़ बड़ करना । | भिन्न, दशवल, अद्ययवादो, विनाथक, घुनोन्‍द्र, श्रीघन, 
बुड़ाव ( हि'० पु० ) डबाव देख्नो | . शास्ता, मुनि, धम्मं, लिकालश, धातु, वोधिसरव, महा- 
बुड्ढा ( हि'० वि० ) जिसकी अवस्था अधिक हो गई हो, वोधि, आये, पश्चलान, दशाहे, दशभूमिग, चतुस्षि शज्ञा- 

५००६० वष से अधिक अवस्थावाला । क्‍ तककक्ष, दशपारमिताधर, द्वादुशकक्ष, त्रिकाय, संगुप्त, 


बुढ़ना ( हि'० पु० ) पत्थर फूल, छड़ीला । . दयाकूर्च, खज़ित, विशानमातृक, महामेत्र, धमंचक, महा- 

बुढाई ( हि ० रत्री० ) वुद्धत्व, बुढ़ापा । मुनि, असम, खसम, मेत्री, बल, गुणाकर, अकनिष्ठ, 

बुढ़ाना (हि ० क्रि० ) व द्धावस्थाको प्राप्त होना, बुड॒ढ़ा लिशरण, बुध, दक्की, वागाशनि, जितारि, अदृण, भवन , 
होना । ..... महासुख, महावल | बुद्धदंव देखे। 

बुढ़ापा (हि ० पु०) १ व द्वावस्था, बुड़ढे होनेकी अवस्था । ( लि० ) २ जागरित, जो जागा हुआ हो | ३ शास- 
२ बुडढे होनेका भाव, बुड ढा-पन । .. यान, शानी | ४ परिडत, विद्वान | 


बुढ़िया-वैठक ( हि० स्त्री० ) एक प्रकारकी बैठक ! इसमें , बुद्धकव्प ( स'० पु० ) बुद्धका कल्प, वर्त्त मान युग । 
दीवार, खम्मे आदिका सहारा छे कर बार बार उठते बुद्धक्षेत्र ९ स'० क्ली० ) बुद्धक्षी लोलाभूमि, थह स्थान अहां 
बेठते हैं । ,. एक पक बुद्धका आविर्भाव हुआ है। 
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बुद्धगयया (स ० स्त्री०) कीकटरूथ बुद्धका गयाभेद । 


बोधगया दे खा। 


बुद्धगुमभ ( स ० पु० ) गुप्तवंशीय एक राजा । 
गुमराजवंश दखा। 
खुद्धयुरु ( सं० पु० ) एक बौद्धाचार्य । 
बुद्घोष ( स० पु०) एक प्रसिद्ध बौद्धाचाय । ५'दत्रीं 
शताददी । ये विद्यमान थे । 
बुद्रचयय ( स'० क्ली० ) बुद्धका काय वा जीवन । 
बुद्धशञानभ्री ( स'० पु० ) पक प्रसिद्ध बौद्धाचाय। 
बुद्धत्व ( स ० क्लो० ) बुद्धस्य भावः त्व। बुद्धका भाव 
वां धरम । 
बुहदतत / सा ० पु० ) १ चणड महासेनका मन्‍ली | ( त्ि०) 


बुद्ध न दत्तः। ०२ बुद्ध कत्त क दत्त, जो बुद्धदेवले दिया. 


गया हो । 
बुद्धदिश ( स'० पु० ) राजभेद। 


बुद्धदेव -वोद्धधमं के प्रवत्तेक महाज्ञानी पुरुष, हिन्दू- 


गारप्रोक्त भगवानके दश अवतारोंमेंसे नवां अवतार | 
दशावतार द खा | 
हिन्दूमत । 
साहित्यद्पणकारोंने बुद्धावतारके विषयमें जो श्छोक 
उद्ध त किया है, उसका भावार्थ इस प्रकार है-- 


“बुद्धावतारमें जिनके ध्यानके मध्य सारा संसार 
बविछीन हुआ था, कठको अबतारमें जो अधामिक 


मनुप्योका खड़ ग द्वारा नाश करे गे, उनकी हम प्रणाम 
करते हैं ।” 

जयदेवने दशावत१र-स्तोत्रमें बुद्धावतारके सम्बन्धमें 
लिखा है -हे केशव ! आपने बुद्ध शरीर धारण कर 
दूयाद चित्तसे पशुहिसाकी अपकारिता दिखलाते हुए 
यशविषयक्त मन्‍्लोंकी निन्‍दा की है । हे जगदीश हरे | 
आपका जय हो । (१) 


श्रीमद्भागवतके प्रथम स्कन्धके तीसरे अध्यायमें 


लिखा है, कि भगवानने इक्कोस बार अवतार लिये थे। 


ल्‍ 


केज++म-+-+ कजज ++-न्‍८४ 





इस कलियुगमें थे गयाप्रदेशमें अज्ननके पुत्र बुद्धनामसे ढ 


जे. +3--+क्>--++लऔ+ 





(१) “निन्दसि यशविधेरदृह श्रुतिजातं सदय द्वृदयदर्शितपशुधातम्‌ | . 


केशब धृतबुद्धशरीर जय जगदीश हरे ॥” ( जयदेंब ) 


बुद्धभय[--बुद्धदेव 


अवतीण होंगे। वाद कलियुगके शेषकालमें वे विष्णु- 
यशा नामक ब्राह्मणका पुतज बन कर कलिरूपमें जन्मप्रहण 
करे गे । 

विष्णुपुराणमें तृतीय. अंशके १७वें और (१८वें 
अध्यायमें बुद्ध मायामोह नामसे प्रसित्र हैं । उक्त पुराण- 
में लिखा हैं, कि भगवानने अपने शरीरसे मायामोहको 
उत्पादन कर देवताओंसे कहा--'यह मायामोह सभी 
देत्योंकों मोहित करेंगे। देत्योंके वेदमार्गथिहीन हो नेसे 
तुम लोग अनायास उन सबो का बध कर सकोगे।! 
अनन्तर मायामोह नमंदा नदीफे किनारे जा कर बोले, 
हे देत्यपतिगण ! तुम लोग क्यों तपरुया करते हो ? 
यदि तुम्हे! ऐहिक और पारलिकफलको इच्छा हों, 
तो मेरे कथनानुसार कम करों। में जो धर्मोपदेश 
दू'गा, वही मुक्तिका उपयोगी होगा । उससे श्रेष्ठ धम 


और दूसरा नहीं है। उस धममके प्रहण करनेसे स्वर्ग या 
मुक्ति जो डाही, मिलेगा ।” 


मायामोहफी प्ररोचनासे देत्यगण बेदमार्गसे वहिष्कृत 
हुए। यह धर्म है, वह अधर्म, यह सत्‌ है वह असत्‌ , 
इससे मुक्ति होती है, उससे नहों, यह परमार्थ है, वह 
अलीक, यह दिगम्बरोंका धममं है, वह बहुबस्र मननुष्योंका, 
इस प्रकार नाना सन्द हयुक्त वाफ्य कह कर माया- 
मोहने देत्योंकी स्वधमंत्याग कराया और कहा, 'है देत्य- 
गण ! तुम छोग मेरे कहे हुए धर्मका 'अह त' अर्थात्‌ 
मान्य करो ।' यही कारण है, कि मायामोहके चलाये हुए 
घधमको माननेवाले 'आह त' कहलाते हैं | मायामोहका 
घम क्रमशः बहुत दूर तक फेल गया। अनस्तर इन्होंने 
असुरोंसे कहा, 'यदि तुम लोग निर्वाणलाभ अथवा 
स्वर्ग की कामना करते हो, तो पशुहिसा प्रभ्नति बुरे घर्मोका 
परित्याग करो । इस जगत्‌प्रवाहकोी विशानमय समक्तो 
ओर यह निश्चय ज्ञानी, कि इस ससारके कोई आधार 
नहों है ; इत्यादि । 
इसी प्रकार अग्निपुराण, वायुपुराण, स्कन्दके हिम- 


वतखणएड आदि पौराणिक अ्रन्थोंमें बुद्धाववारका थोड़ा 
बहुत विषय लिखा हुआ है। 


वबहलभाचायने वेदान्तसूलके द्वितीय पादरसे छब्बीस 
सूतरकी व्याख्यामें निम्नलिखित आख्यायिका उद्ध त को 


है-- 


बुद्धदेय ७१ 


'अभाव पदार्थसे भाव पदार्थकी उत्पत्ति होती है! | 
इस प्रकार खण्डन फर व्यासने वेदोंका प्रामाण्य संख्था- 
पन किया है । इसके बाद भगवान्‌ बुद्ध दैत्योंकी विमूढ़ 
करनेमें प्रयुत्त हुए । बुद्देव रुद्रूपी महादेवले बोले, (१) क्‍ 
'हे महावाहों रुद्र ! हे महाभुत्र ! आप मोहशासख्रोंकी 
रचना कर अतथ्य ओर वितथ्यकों दिखाइये तथा कई 
पक कल्पित शास्त्रोंकी सृष्टि कर ऐसा उपाय कीजिये 
जिससे सभी मनुष्य मेरे प्रति विमुख हो ज्ञायं ।' बुद्धदेव- 
के कथनानुसार महादेव प्रभ्नतिने भी अपने अपने अ शॉमें 
अवतार लिया और वैदिक धममें प्रवेश कर मनुष्यों फो 
विश्वास दिलानेके लिये बेदो'को यथार्थ व्याख्या की । 
अनन्तर उन्होंने अख्ति ओर नाख्तिके सिवा अविद्या 
नामक पद्ार्थकों जगत्प्रवाहका कारण बतलहाया और 
उस अविद्याकी निव॒त्तिसे ही निर्वाण लाभ होता है, ऐसा 
बतला कर कितने ही ज्ञातिभष्ट सन्‍्यासियों और 
पाषण्डोंकी सृष्टि की । यह देख कर घ्यास उन पर बड़ 
ही प्रसन्‍न हुए | । 
बोद्धमत । 
उधर बोद्धप्नन्थकारोंने बुद्धदेवकी भूरि भूरि प्रशंसा 

की है। अमरसिहने अपने अमरकोषके प्रथम अध्यायमें 
ब्रह्मा, विष्णु प्रभ्धति देवताओंके नामके पहले बुद्धका 
नामकीत्तन किया है;-- 

“सवज्ञ: सुगतो बुद्दी धरमराजस्तथागतः । 

समन्तभद्रा भगवान्‌ मारजित्‌ लोकजित्‌ जिनः ॥| 

पड़भिशञ दशवल्लाइद्बबवादी विनायकः | 

मुनीन्द्र: श्रीपनः शास्ता मुनि: शाक्र्यमुनिस्तु यः || । 

स शाक्यसिंह: सवार्थसिद्धः -शोद्धादनिश्व सः । 

गोतमश्नारकबन्धुश्र मायाद वीसुतश्र॒॑ सः || 

बड़देशीय प्राचोन बौद्ध कवि रामचन््रने कविभारतो 

भक्तिशतक प्रन्थमें लिखा है,-- 

“ब्ह्माउविद्याभिभूतोदुरधिगममहामायायाल्निज्ञिताइसी । 

विष्गुरागारतिरेकात्‌ निजवपुषि घृता पार्बती शबझ्डूरेण || 
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(१ ) “त्वज्च रुद्र महावाह्य मोहशासत्राणि कारय । 
_ अतथ्यानि वितथ्वानि दश यस्व महाभुज || 
सागमैः कल्पितैस्त्वश्न जनान मद्विमुखान कुर ॥”” | 


वीताविद्यो विमायो जगति स भगवान बीतरागो मुनीन्‍्द्रः | 
कः सेब्यो बुद्धिमद्धिवेदतवदत में भ्रातरस्तेषुसकत्ये ॥॥?” 
ब्रह्मा अविद्या द्वारा अभिभूत थे ; विष्णु महामायाके 
आलिडूनमें विमुग्ध थे और शद्भुरने आसक्तिवणतः 
पायतीको अपने शरीरमें घारण किया था । किन्तु मुनि- 
पुड़च बुद्ध अविद्या, माया तथा आसक्ति इन सबो'से 
बिलकुल अलग थे । 
विदेह नामक कविने समन्‍्तकूटवन्नना नामक पालि- 
प्रन्थमें लिखा है,-- 
“सततविततकित्ति' ध्वस्तकन्दप्पदप्पं | 
विभवहितविधानं सब्बनन्लोकेक्केतुम्‌ । 
अमितमतिमनग्ध सस्तिदं मेरुसार । 
सुगतमहमुधार रूपसार नमामि ॥”? 
काश्मीरके प्रसिद्ध बौद्ध कवि क्षेमेन्द्रने अवदानकर्प- 
लतामें बुद्धजन्म नामक परिच्छेदके प्रारम्भमें लिखा हैः-- 
“इसति सकल्लन्लोकाह्नाकसगाय भानु: 
परमभम्रतवृष्ठ ये पूर्णातामेति चन्द्र: । 
इयति जगति पूज्य जन्मयह्याति कबन्नित्‌ 
बिपुलकुशलसंतुः सत्त्वसन्तारणाय ॥”! 
अवदानकल्पलतामें महाकाश्यपावदान नामक ६३वें 
पलवके प्रारम्भमें क्षेमेन्ट्रने लिखा हे,-.- 
“शत्र्‌ वायुवरुणादय! पुराः विक्रियां मुनिवराश्र यत्कृते | 
यान्ति तत्‌ सुरसुस्बं तृणायते यरुूय कस्य न स विस्मयास्पदम्‌ ॥”? 
खुद्धचरितकाव्यके प्रारम्भमें अभ्वधोषने चुद्धफको नमस्कार 
करते हुए लिखा है :--- 
“श्रियं परादू ध्यां विद्धत्‌ू विधातृजित्‌ तमा निरस्यन्नमिभूतभानु 
भत्‌ । 
सूदन्निदा्ध जितचारुचन्द्रमा सम्बदूध्यत 5६ईन इह इन्तनोपमा ॥” 
पुशिया मद्दादेशके प्रायः सभी प्रदेशोंमें बुद्धदेवका 
जीवनचरित पाया आता है । ललित विस्तरसूत्र, बुद्ध- 
चरितकाध्य, लड्डाबतारसूल, अवदानकल्पलता आदि 
संरुकृत प्रन्थ, महावंश, महापरिनिवांणसूत्र, मद्दावग्ग, 
ज्ञातक प्रभ्ति पालिप्रन्थ, कोपान-भिं चि-चि इत्यादि 
चोनप्रन्थ ; शाकजितखुरोकु आंदि जापानी, मललूंगरबत्त 
प्रभ्ति अह्मदेशीय प्रन्‍्थ ; गठछका रोल्य (केर गुरुके सूल - 
पिटकका ख अध्याय) गामक तिव्वतीय प्रन्थ इत्यादि बौद्ध 


४२० 


प्रग्थकां प्रत मवलम्बन कर व्तम्रान प्रवन्ध लिखा 
जाता है। 





बुद्धका पूर्येजन्म । 

इस घोर तमायुत संसारमें असंख्य युगके बाद एक 
पक बुद्ध आविभू त होते आये हैं। शाक्यसिंहसे पहले 
भी इस पृथ्वी पर अनेक बुद्धोंने जन्म लिया था किन्तु 
उनका धारावाहिक इतिहास नहीं. मिलता । वर्तमान 
समय बौद्धशाखानुसार महाभद्रकत्य कहलाता है। 
इसो कश्पमें क्रकुच्छन्द, कनकमुनि, काश्यप और शाक्य- 
सिहने यथाक्रम ३१०१, ५०६०, १०१४ और ६३१३ इस्वी द 
सनके पहले अन्मप्रहण किया था। इन सबॉके पहले 
और १२० मनुष्य क्रमानुसार प्रादुभृत हुए थे। उनके 
पू असुसी कोटि बुद्धोंने जन्‍म लिया था। बौद्धोंका | 
विश्वास है, कि इस अनादि संसारमें कुल कितने बुद्धों- 
ने अन्मप्रहण किया, उसकी शुमार नही । 

यहां पर भन्‍्यान्य बुद्धोंका चरित न लिख कर | 
फेवल गौतमबुद्ध या शाफ्यसिंहफे पूर्व अन्मका वुतान्त 
लिखा जाता है। 

शाक्यबुद्धका पूर्वजन्म । 

एक समंय जब त्रह्माने देखा, कि बश्रह्मलोकके अधि 
वासियोंकी संख्या बहुत थो री बच गई है, तब वे बड़ ही | 
च्िन्तित हुए । इसका कारण हू ढने पर उन्हें मालूम हुआ 
फि प्ृथिवी पर असंख्य कत्यके मध्य किसी भी बुद्धने जन्म 
नहीं लिया है, इसोलिये सभी जीव अज्ञानाच्छन्न हैं। 
अनेक वर्षोके भीतर प्ृथिवी पर पुण्यवान मजुष्योंके जन्म _ 
नही लेनेके कारण कोई भी मरनेके बाद ब्रह्मलीक नहीं 
आ सकता ; अतपव ब्रह्मलोक जनशब्य हो गया है। 

तब ब्रह्मा चारों ओर देख कर सोचने लगे, कि 
पृथिवी पर क्‍या कोई ऐसा है, जो कालक्रमसे बुद्धत्व लाभ 
कर सकता है ! बादमें ध्यानयोगसे उन्हें मालूम हुआ, 
कि कमल जिस प्रकार खिलनेकी आशासे सूर्योदयकी 
प्रत क्षा करता है, उसी प्रकार तमसाच्छन्न प्थियी पर 
पक ज्लानवान्‌ मनुष्य बुद्धत्वक्षाभकी प्रत्याशामें काल- 
यापन कर रहा है। उन्हें यह भी मालूम हुआ, कि बुद्ध- 
स्वलाभके लिए जो सब प्रार्थीं पृथिवी पर विद्यमान हैं, ' 
उनमेंसे एक ही सर्वश्रेष्ठ हें। इस पर ब्रह्माने उन्हींको क्‍ 





! 
| 
| 


बुडदेव 


सून लिया और वे ही गौतमबुद्ध या शाक्यसिहफे नामसे 


प्रसिद्ध हुए । 
जिस समय प्रह्माने उन्हे' चुन लिया था उस समय 
वे हो पृथिवी पर सबोंकी अपेक्षा गरीब थे। उनके 
एक मात्र बृद्धा तथा विधवा माता थी | गौतम वाणिज्य- 
धप्यवसायका अवलम्बन कर बड़ कष्टसे अपना और 
विधया माताका आहार संग्रह करते थे। एक विन थे 
सौभाग्यवुद्धिको आशासे सुवणभूमि नामक देश जानेफे 
लिए समुद्रके किनारे पहुंचे और नांविकोंकों पुरष्कार 
स्वरूप कुछ चाँदीके टुकड़ दे कर बोले,--'हे नाविक- 
गण ! तुम मुर्भे और मेरी बूढी माताकी नाव पर चढ़ा 
कर सुवर्णभूमि पहु चा दो। तुम्हारी अनुकम्पाके सिधा 
समुद्र पोर कर जानेका हमें और फोई दूसरा उपाय 
नहीं. है।' इस पर नाविकॉने उन दोनोंको नाव 
पर चढ़ाया; किन्तु अभाग्यवश थोड़ी दूर जासे ही 
वह नाव डूब गई । उत्ताल तरड्में गौतम अपने जीवनकी 
माया छोड़ कर माताकी जीवन रक्षामें लग गए । 
हिस्त जलजन्तुओंके प्रति लक्ष्य न कर उन्होंने माताको 
अपनी पीठ पर बिठा लिया और आप तैरने लगे | गौतम- 
को ऐसा दृवढ़प्रतिश देख ब्रह्माने कहा,--यही पक मनुष्य 
बुद्धत्वप्रांपिका यथाथ अधिकारी है । अनन्‍न्तर ब्रह्माकी 
सहायतासे गौतम माताके साथ समुद्र पार कर गए | 
तब ब्रह्माने बिचारा, कि बुद्धव लाभ करनेमें जिन सब 
गुणोंका रहना आवश्यक है, गोतममें वे सभी मौजूद हैं । 
उस समय गौतमने भी बुद्धत्वलाभ करनेका ट्रढ़ संकल्प 
कियां। कुछ दिन बाद उनको स्त्यु हुई और उन्होंने 
ब्रह्मलोकमें पुनजन्म ग्रहण किया । जिस दिन गौतमके 
मनमे बुद्धत्वप्राप्तिकी इच्छा उत्पस्न हुईं थी उस दिनसे 
असंख्य वर्षोके भीतर इस संसारमें एक लाण पदश्चीस 
हज़ार बुद्धोेनि अबतार छिया था ; किन्तु गोतम तब तक 
भो स'बोधि लाभ न कर सके थे | 
सर्वभद्रकल्पमें गौतम धन्यदेशीय सप्नाटके पुलरूपमें 
आविभू त हुए और इसी कपम्पमें उन्हें वाकप्रणिधान 
उत्पन्न हुआ उनका कहना था, “में बुद्ध होऊ'गा और 
बुद्धस्वडाभ करना ही मेरा अभीष्ट है।” 
सारमन्द्कव्पमें गौतमने पुष्पवती नगरीमें राजा खुननन्‍्दके 


बुद्धदेव 


पुलंरुपमें जन्म्प्रहण फिया | इस कल्पमें उन्होंने 
तृष्णाडुर बुदसे अनियत विवरण (अनिश्चित आश्वास ) 


और दीपडुर बुद्धसे नियत वियरण ( निश्चित आश्वास) 
प्राप्त किया | तृष्णाडुर बुद्धने कहा था, कि गौतम काल- 


क्रमसे बुद्धत्व लाभ कर सकते हैं । किन्तु दीपडुरका 
कहना था, कि गौतम अवश्य हो बुद्धत्व लाभ करे गे। 


गीतम सारमन्दकत्पमें यथाक्रम सुरुचि ब्राह्मण, 
अतुल नागराज, अतिदेव ब्राह्मण तथा सुज्ञात ब्राह्मणके 


नामसे परिचित थे । घबरकठ्पमें वे क्रमशः यक्षसिह 
और संन्यासिरूपमें प्रादुभूत तथा मन्दकव्पमें राजचक्र- 
वसित्वको प्राप्त हुए। बाद असंख्य कटप तक संसार घोर 
अशानान्धकारमें निमग्न रहा । 


इस समय गौतम देव, मनुष्य आदि नाना योनियोमें 
परिश्रमण करते रहे। 'पश्चशत पश्चास जातक' नामक 
पालिप्र'थमें इनके ५७० जन्मोंका विवरण लिखा है । इनमें- 
से वे ८३ बांर संन्यासी, ५८ वार महाराज, ४३ बार वुक्ष- 
देवता, २६ बार धर्मोपदेशक, २४७ बार राज़ामात्य, २४ 
बार पुरोहित ब्राह्मण, २४ बार युवराज, २३ बार भद्ग- 
लोक, २२ बार परिडत, २० बार, इन्द्र, १८ बार मकट, 
१३ बार वणिक, १२ बार धनी, १० बार सूग, १० बार 
सिंह, ८ बार हंस, ६ बार हस्ती, १२ बार कुषकुट, ५ बार 
भृत्य, ५ बार सौपण गरुड़, ४ बार अश्व, ४ बार वुक्ष, ३ 
बार कुम्मकार, ३ बार अन्त्यज जाति, २ बार मत्स्य, २ 
बार हसख्तिपक, २ बार इन्दूर, १ वार कुक्कुर, १ बार सप- 
चिकित्सक, १ वार सूतधार, १ बार कमंकार, १ बार 
मेढ़क, १ बार शशक इत्यादिरूपमें पृथिवी पर अवतीण 
हुए थे। 


ऊपर जो तालिका दी गई है, वह पूरी नही है। 
गोतमबुद्धने असंख्य जन्मप्रहण किया था, जिसका आमूल 
युत्तास्त संग्रह करना नितान्‍्त दुरूद्द है। उन्होंने पक एक 
जन्ममें एक एक प्रकारके सत्कमका अनुष्ठान किया था। 
किसी जन्ममें दास्य, किसीमें शीलता, किसीमें नैष्कम, 
किसीमें प्रश्षा और समयान्ुसार वीये, क्षान्ति, सत्य, 


अधिष्ठान, मैत्री और उपेक्षा आदि सदगुणोंकी पराकाष्ठा 
भी दिलाई थी। उल्लिखित दूश गुण द्श पारमिता : 
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कहलाते हैं। गौतम साधारणतः उक्त पारमिताभोंका 
अनुष्ठान करते थे । 

गौतमबुद्धने खदिराड्रार-जन्मर्में अपना मस्तक, नेत्र, 
मांस, सन्‍्तान, स्त्री तथा सर्वरव बितरण कर दानपार- 
मिताका (१) अनुष्ठान किया था। भूमिदत्त जन्ममें उन्होंने 
तीन प्रकारकोी शीलपारमिता (२) सम्पन्न की थी। 
छुद्र सु सोममें कश्चन, मणि, प्राणिफ्य, वास तथा 
दासो इत्यादिकरा त्याग कर स'नन्‍्यासधम ग्रहण किया 
था और इसो जन्‍्ममें उनकी निष्क्रम पारमिता (३) अनु- 
छ्वित हुई | शक्त भक्त जन्ममें वे प्रज्ञा पारमिता (४) तथा 
महजनक जन्ममें बोर्य पारमिताकी (५) चरम सीमा पर पहुंचे 
थे। क्षान्तिबाद जनन्‍्ममें उन्होंने मनुष्यके अन्याय तथा 
निष्ठुर व्यवहारको अम्लान चित्रले सहाय कर क्षान्ति पार- 
मिताका ( ६ ) उज्ज्बल द्वष्टान्त दिखाया था। महाश्ष॒प्त 
सोमजन्ममें बुद्धने सत्यपारमिता (७), तेमिज्ञन्ममें 
दृढ़ प्रतिश हो श्रेष्ठ धर्मका अनुष्ठान कर अधिष्ठान पार- 
मिता तथा नरजन्ममें शत्र और मित्र, उपकारी और अप- 
कारो, ज्ञाति और अपरिचित प्रभ्चति स्बोके साथ सम- 
भाव दिखा कर उन्होंने मेन्‍्त्री (६) पथम्‌ चित्तके अविषम 
भाव या उपेक्षा पारमिताका (१०) परिच्रय दिया था। 

उपयु क्त पारमिताओमेंसे प्रत्येकका पूर्णरूपसे अनु- 
ठान करनेके कारण हो बुद्धका नाम 'द्शभूमीध्वर' पड़ा । 

कमभेके विचित्र परिणामसे गौतमबुद्धने नाना जन्मग्रहण 
किया सही, पर थे कभी भी असत्‌ क्ममें प्रव्त न हुए । 
तियंगयोनिमें जन्म लेकर भी उन्होंने बुद्धोचित कायका अनु- 
ष्टान किया था। बुद्धदेवके कई एक जन्म भ्रहणका विषय 
जो नीचे लिखा गया है, उसे पढ़नेसे सभी समझ सकते 
हैं कि बोद्धचरिताख्यायकॉफका ऐसा विश्वास था, कि 
गोतमबुद्ध पशु आदि योनिमें जन्म ले कर भी सत्य, 
क्षान्ति इत्यादि धर्मंसे विचलित न हुए । 
मक ठजन्म--प्रज्ञापारमिता । 

पक समय गौतम बन्द्र रुपमें जन्म ले कर ८००० 
बन्दरोके अधिपति हुए थे । हिमालयके तराई- 
प्रदेशके जंगलमें उनका राज्य था । उसके समीप 
किसी छोटे गांवमें एक बहुत बड़ा इमलोका पेड़ था । 
बन्द्रोंके इमली खोनेकी इच्छा प्रकट करने पर गोतमने 


बुद्धंदेव 
पर रहता और वह यज्ञसे अपने बश्चोका पालन-पोषण 
करता था। एक दिन तीव्र तूफानसे यह पेड़ उख्ड़ कर 
नदीमें गिर पडा जिससे उस परके सभो बच्चे हूब गए। 
उस समय गौतमने प्रतिज्ञा की, “समुद्र सुख्ता कर 
बच्चोका उद्धार करू'गा ।' बाद ये अपनो पूं छ नदीमें डुबा 
डुबा कर किनारे पर भाड़ने लगे। सात दिन तक ये इसी 
प्रकार करते रहे। तब देवराजने आ कर उनसे पूछा, 
“हैँ साधु ऊदविलाव ! तुम्हें जरा भी समर नहीं, इस 
प्रकार पू छ डुबो कर पानी छिड़कनेसे कितने दिनोमें तुम 
समुद्र खुखा सकोगे ? समुद्र ८४ हजार योजन गहरा 
है। तुम जैसे लाखो' प्राणीकी ऐसी चेष्ठा करने पर 
भी समुद्र नहों खूख सकता |” 

इतने पर ऊदबिलावरूपो गौतमने देवराजसे कहा, 'है 
वीरपुरुष ! यदि सभी मनुष्य आप-जैसे साहसी होते, तो 
आपका कहना सार्थक होता । आपमें कहां तक विक्रम 
है, वह आपके वचनसे ही माल्म पड़ता है । जो कुछ 
हो, आप सरोखे भीरु, कापुरुष तथा निर्वोधकें साथ 
बातचीत करनेसे कोई फल नहीं । आपका जहां जी 
चाहे, चले ज्ञांय, मेरे कार्यमें बाधा न डाले । मेंने 
जो आरबण्म किया है, उसे बिना समाप्त किये न 
छोड़ गा।” देवराज़ उस ऊदविलावका अदम्य उत्साह 
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उनसे कहा “हे प्रजागण ! तुम लोग शिष्ठता मत छोड)। |! 
इस इमलोके पेड़कों ग्रामवासियोंने बड़ी मेहनतसे लगाया 
है और थे हमेशा इसकी चोकसीमें लगे रहते हैं, ताकि | 
यह पेड़ शीघ्र वस्बाद न हो जआाय। क्‍ 
बन्द्रोंने उनकी बात पर कुछ भी उत्तर न विया | 
अन्तमें रातकों लगभग ५०० बन्दर मिल कर चुपचाप , 
इमली खानेकों चले। 2२ न्‍्होंने सोचा, कि उन्हें कोई देख न 
सकेगा, किन्तु थे इमली खाते समय अपने आपको 
बिलकुल भूठः गए और अपनो बोलोमें अपने अपने 
मनका आनन्द प्रकाश करने लगे। बाद गाँववाले 
बन्दरोंकी आवाज़ सुन कर पक एक लाठी ले उस पेडके 
नीचे आये । उन लोगेंने बिचारा, “हम लोग खुबह 
तक यहां ठहरेंगे और बन्दरोंकों पेड़ परसे उतरते ही 
मारे गे | धोरे धीरे यह खबर ; कंटराज गौतमकी मिली । 
उन्होंने कहा, 'मेरे मना करने पर भी वन्दर इमली खानेका 
लालय न छोड़ सके । उन सर्वोके जीवन अभी बड़ 
सड्डूटमें पड़ हैं; जो हो प्रजाकी रक्षा करना राजाका 
परम कश ध्य है। अतपव मुझे किसी उपांयका अब- 
लम्बन कर उनकी रक्षा अवश्य करनी चाहिए। 
बाद गोतमने गांवमें जा कर देखा, कि बच्च , बूढ़, | 
खस्री सबके सब सोथे हुए थे ओर गांवके वयस्क मनुष्य 





लाठी ले कर इमलोके पेड़के नीचे खहु थे। गांवमें 
विलकुल सन्नाटा छा रहा था, सिफे एक घरमें एक बूढ़ी 
ओऔरत खाँसती थी। उसे नींद नही आती, वह कभी 


उठती, कभी बेठती ओर कभी बिछावन पर लेट जाती 
थी। अब गौतमने उसी बूढ़ीके घरवे आग लगा दी। 
घर जलने लगा ओर बूढ़ी चिलातो हुई घरके बाहर आई। 


आग बुभानेका कोई उपाय उसे दोख न पड़ा। बाद जो 


सब मनुष्य इमलीके पेड़के नीचे खड़ थे, उन्होंने बूढ़ीकी 
आवाज़ खुन अपनी अपनी लाठी फेक दी ओर क्‍ 


सब गांव जा कर आग बुकानेगें लग गए। सुअवसर 





देख कर चकित हो रहे। बाद देवताओं की सहायसासे 
उसने सभी बच्चोंकों समुद्रसे बाहर निकाला । गौतमने 
इस जन्‍्ममें वीयपारमिता दिखलाई थी। 
सिहजन्म--सत्यपारमिता । 

पक समय गोतम सिहकुलमें जन्म ले कर किसी 
पहाड़ पर रहते थे। उसके समीप ही फीचडसे भरी 
हुई एक भील थी जहां हरिण आदि जन्‍्तु चरा करते 
थे। एक दिन सिंहरूपी गोतमने भूखसे ध्याकुल हो कर 
पक हरिणका पीछा किया ; किन्तु उक्त रीलफे कोचडमें 
वे फस गए। उससे निकलनेका कोई उपाय न देख 





उन्होंने पक गीदड़से कहा, 'हे भद्र ! में बड़ी तकलीफमें 
आ गिरा हूं। मेरे दोनो पैर कीचड़ में इस प्रकार 
फंस गये हैं, कि उन्हें बाहर निकालनेकी मुझमें सामथ्य 
नही । है भाई! तुम कृपा कर इंससे निकाल दो।! 
गोदड़ बोला, आप बलवान तथा यिक्रमशालो अन्‍्तु हैं। 


पा कर बन्द्र अपने घर चले आये । इसी जन्ममें गौतमने 
प्रशा -पारमिता सम्पन्न की थी । 
ऊदबिल्लाव-जन्म-बीयंपार मिता | क्‍ 

किसी समय गौतमने ऊद्बिलावरुपमें जन्म लिया 
था। यह ऊव्बिलाब किसो नदीके किनारे एक पेड़ | 


बुद्धरव 


अभी आप ऐसे भूखे हैं, कि आपबे समीप जानेका मुे 
साहस नहीं होता । शायद आपकी रक्षा करनेमें सुरे 


अपने जीवनसे हाथ धोना पड । इस पर सिंह उसे 


नाना प्रकारसे अभयदान दे बारम्वार प्राथना करने लगे। 
तदनुसार गोदड़ने निकटवत्तों हदसे सिंहके पैर तक 


एक नाला बनाया । हृदका जल उस नालेके द्वारा सिहके 
पैर तक पहु चते ही यह कोचड जलके समान तरल हो 


गया। बाद सिंह अनायास कीचड़से निकल कर उस 
गीदड़कों धन्यवाद देने लगा । उसो दिनसे सिह और | 


गीदड चिरकाल तक एक ही गुफामें सपरियवार रहने 


लगे। सिंहने कभो भी उसे मारनेकी चेष्ठा न की । इस | 


जन्प्रमें गोतमने सत्यपारमिताको रक्षा की थी । 
वेश्मान्तरजातक-दानपारमिता ॥ 
जम्पूद्वीपफो जयातुरा नगरोमें मज्ज नामक एक राजा 


रहते थे। उनकी प्रधान महिषीका नाम था स्पृशती | उनके | 


वेश्मान्तर नामका एक पुल उत्पन्न हुआ । चैत्यराजकन्या 
मादीदेवीके साथ वेश्मान्तरकी शादी हुई । उसी समय 


कलिड्रतेशमें भारी अकाल पड़ा। कलिडूराजको मात्दूम 


हुआ, कि वेश्मान्तरके जो श्वेत हस्ती है वह पानी 
बरसा सकता है। प्रवाद है, कि उक्त हस्तीके एक आख्त- 
रणका मूल्य २४ लाख रुपये था । कुछ दिन बाद कलिडु- 
राजने आठ ब्राह्मणको अ्यातुरा नगरो भेज्ञा। उपोषध 
दिनप्ें वेश्मान्तर द्रिद और भिक्षुककों अन्नवस्त्र इत्यादि 
दान दे रहे थे, उसी समय उक्त आठो ब्राह्मण वहां ज्ञा 
कर बोले, “महाराज कुमार | भआापके जो ए्वेत हस्ती हे, 
उसे ही पानेक्रो आशासे हम लोग आपके पास भाये 


हैं।” वेश्मान्तरने कहा, 'हे ब्राह्मणगगण | इस हाथोकी | 


बात तो दूर रहे, आप लोग मेरे नेत्र हृतपिण्ड इत्यादि 
जो कुछ चाहे, उसे भी में सह प्रदान करू गा ।' हम 


लोगोंका और कुछ भो प्रार्थनीय नहीं' है! ऐसा कह कर | 
बे लोग उक्त हख्तीकों ले कलिडू देश लोट गए। नगर- | 
वासिगण यह खबर खुन कर बड़ ही दुःखित हुए और 
सबोंने राजप्रासादमें जां कर राज़ासे निबेदन किया, 
पहाराज ! हम लोग शवेतहरुतोसे अनेक उपकार पाले 


थे। आपके पुत्रने उक्त हस्ती ब्राह्मणोंकी दे कर बड़ा 


अभिष्ट क्रिया है।' इस पर महाराजने अपने पुल्को दरड 
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देनेकी इच्छा प्रकट की । वाद नगरवासी बोले, 'महाराज ! 
पुत्रको और कोई द्रड देनेका प्रयोजन नहों' उन्हें राज्यसे 
बाहर निकाल देना ही समुचित दण्ड होगा ।' तदनुसार 
वेश्मान्तर वड़ू नामक पहाड़ पर भेज दिये गए। हज़ारों 
मनाहो करने पर भी उनकी स्त्री मादीने उनका साथ 
नहों छोड़ा। इधर महारानी रुपशती पुत्रकी निर्वासन- 
वार्त्ता खुन हतचेतन हो पड्दो । बाद महाराजने उन्हें 
सान्त्वना दे कर कहा, 'में कुछ दिनके बाद ही पुलकों 
पुनः घर ले आऊं गा ।” 

जिस समय वेश्मान्तर और माद्रीदेवोने घर छोड़ा, 
उसो समय उन्होंने अपनी सम्पत्ति अथवा वर्ालड्ुगरादि 
द्रिद्रोंकी दे दिये। वेश्मान्तर सबंस्व त्याग कर केवल 
अपनी ख्री, पुत्र तथा कन्याके साथ पक्र रथ पर चढ़ 
बड़ुगिरिकी ओर चले। उनको माताने उन्हें! जो कुछ 
दिया था, उन्होंने उसे भी दरिद्रोंकी बांद दिया । 
अन्तमें राख्तेमें दी ब्राह्मण सामने आ वेश्मान्तरसे बोले, 
'प्रहाशय ! यदि रथ खो चनेवाले ये दोनों घोड़ मिल 
जाते, तो हम लोग बड़ हो उपकूृत होते। थोड़ी दूर आगे 
बढ़ने पर फिर एक ब्राह्मणने आकर कहा, 'प्रभो ! आपका 
रथ पानेसे ही मेरी द्रिद्रताफकी कुछ कमी हो जाती ।' 
उक्त ब्राह्मणोंके प्राथनानुसार वेश्मान्तरने अपना रथ तथा 
दोनों घोड़ दे दिये। बाद माद्रीदेवो फन्‍्याको और 
वैश्मान्तर पुत्रकों अपनों गोदमें ले कर पैदल ही चलने 
लगे । चैत्यदेशके राजाने उन लोगोंको बुलाया ; किन्तु 
वेश्मान्तर उनके यहां नहीं गए | 

अनन्तर बे लोग बड्डूगिरि पहुचे | वहां विश्वकर्माने 
उन लोगॉफके लिए दो छोटे छोटे घर बनाये । घेश्मान्तर 
और माद्रीदेवी उन्ही दोनों घरमें संयत भावसे रहने 
लगी'। संतान माताकी अनुपश्थितिमें पिताके साथ 
रहती थो । इसो तरह सात महीने बोत गए । एक 
दिन यूज़क नामक एक बूढ़े ब्राह्मणने वेश्मान्तरके निकट 
आ कर कहा, 'प्रहाशय ! मेंने बढ़ कष्टसे एक सौ रुपये 
डउपाजेन कर पक प्राह्षणफके पास रखे थे, कितु उसने 
कुछ रुपये खर्चे कर विये बह बड़ा गरीब था, खुतरां 


रुपये न लौटा सकनेके. कारण उसने मु अमित्रतपा 


मामको कन्या प्रदान को है। मेरो उक्त पल्नो (अमित्रतपा) 


डै२४॑ं 


घरके सभी कार्मोकों अकेली नहीं कर सकती। मैंने | 
सुना है, कि आपके जालीय नामका एक पुत्र तथा ऋृष्णा . 
ज्िना नामकी एक कन्या है। में इन दोनोंकों लेनेको 
हज्छा करता है । ये मेरी पत्नीके दास ओर दासी हो 
कर घरके सभो काम करेगे ओर तभी मुके घरको चिंता- 
से फुरसत मिलेगो।' ब्राह्मणकी बात खुन कर वेश्मान्तर 
बोले, 'महात्मन |! मेरी दोनों सन्‍तान द्वारा यदि आपका 
प्रयोजन सिद्ध हो, तो मैं खुशोसे इन्हें आपके हाथ सौंप . 
देता हूं ।' इतना खुनते ही जालीय तथा कृष्णाजिना . 
जड़लकी ओर भाग गई। उनकी माता उस समय फल 
मलादिकी तलांशमें वाहर गई हुई थो। वेश्मान्तर दोनों 


सनन्‍तानको जोरसे पुकारने लगे। जालीय आ। कर पिता- 
के पैरों पर गिर पड़ा और बोला, 'हे पिता ! हमारो माता 
अभो बनके मध्य फल तथा काएकी खोजमें गई हैं ; वे | 
जब तक लौट न आवबे', तव तक हमें मत छोडिये ।' 
इस पर भिक्षु ब्राह्मण आगबबूला हो उठे अर बोले, 
'पेसा कूठा मलुप्य मैंने अब छों नहों देखा था। आप | 
संसारमें दयाशील कहलाते हैं, किन्तु मेरी समभूमें नहीं 
आता, कि इन दोनों सनन्‍तानकों दे कर भो आप इन्हे 
नहों छोड़ते ।' 


मिक्ष्‌ककी दात खुन कर वेश्मान्तरने पत्नोकी अनु- . 
. पस्थितिमें ही उन वच्चोंको.दे दिया। पवतके ऊपर रास्तेमें 
उन दोनोको जो तकलोफ भेलनी पड़ी थी, उसे वेश्मा- 
न्तरने अपनी आंखों देखा था। माद्रादेवीने जंगलसे आ ' 
कर जब यह बात खुनो, तब वह फूट फूट कर रोने लगी । 
इस पर वेश्मान्तरने सान्त्वना देते हुए कहा, 'बुद्धत्व छाभ | 
करना सहज नहीं है। मैं पुत्र तथा कन्याकों दानकर. 
यदि दानपारमिता सम्पादन कर सकू', तो निःसन्देह मुभ् 
सबंस्व लाभ हुआ। इस तुच्छ दानको देख कर तुम्हे 
विसख्मित नहीं होना चाहिए ।' 








अनन्तर देवराजने देखा, कि वेश्मान्तर ऐसे दानो हैं 
कि थे अपनो स्रीको भी वितरण कर सकते हैं । अच्छा 
में इसकी परीक्षा तो लू । अतएव उन्होंने ब्राह्मणका रूप 
घारण कर वेश्मान्तरसे कहा, 'महाशय ! में बूढ़ा और | 
रोगो हो गया हूं-मेरो सेवा शुश्रषा करनेबाला कोई 


बुद्धदेव 


नहों है। भापकी पत्नी दासी हो कर यदि मेरी सेवा 
करतो, तो मुर्क बड़ा सुख मिलता | 
प्रह्मणकों वात सुन कर वेश्मान्तरने माद्रीदेवीको ओर 
देखा । माद्री देवीने रूवामीका अभिप्राय जान कर कहा, 
'यदि मुझे दान कर आप बुद्धत्व प्राप्त कर सके, तो यह 
मेरे सौमाग्यक्रो बात हैं।' 
बाद वेश्मान्तरने उक्त ब्राह्मणसे कहा, 'महाराज्ञ ! मेरी 
पत्नी ग्रहण कीजिए; यह सामान्य दान मेरे बुद्धत्वलाभका 
सहायक हो ।' इस पर ब्राह्म रूपी देवराज बोले, 'हे वेश्मा- 
न्तर ! मैंने आनन्दके साथ माद्रोदिवोको अरहण किया, अब 
इन पर आपका कोई अधिकार न रहा। में इन्हे' आपके 
पाल कुछ व्िनोंके लिए गच्छित रख जाता हूँ । ऐसा कह 
कर भिक्षुरूपो देवराज अन्तर्थान हो गए । 
उधर यूजक नामक ब्राह्मण जालीय और हकृष्णाजिनाका 
लेकर जयातुरा नगरो पहुंचे | सञ्ञ अपने पोत्र तथा पौत्री- 
को था कर बड़ हो प्रसन्‍न हुए और उस ब्राह्मणको इतना 
खिलाया, कि जिससे वह कराल कालके गालमें पतित 
हुआ । सजने बड़ो धूमधामसे उसकी अन्त्येशिक्रिया 
की । कुछ दिनके बाद बहुत-से मनुष्योंकी साथ ले सञ्ञ 
वड्भुगिरि पर जा वेश्मान्तर ओर माद्रिदेवीकों घर ले 
आये। पूर्वोक्त श्वेतहस्ताके प्रभावले कलिडुः देशमें पूरी 
उपज हुई। बाद उक्त देशवासियोंने उस हाथीकोी लौटा 
दिया। वेश्मान्तर, माद्रीदेवी, महाराज सकझ्लन, महारानो 
रुूपशती, जालीय तथा कृष्णाज्ञिना सबके सब फिर एक 
साथ मिले । वेश्मान्तरने शरोर त्याग कर तुषित नामक 
सूवर्गमें पुनजन्म प्रहण किया । इसी जन्‍्ममें गौतमने दान 
पारमिता प्राप्त की थी । 
बौद्धप्र्थमें इसी प्रकार अपरापर पारमिता-साधनके 
सम्बन्धर्में अलौकिक गलप वणित हैं। विख्तार हो जाने 
फे भयसे यहां कुलका वणन नहीं किया गया। बौद्धनण 
किस भावमें बुद्धदेवके पूल्तजन्मकी लीला प्रहण करत हैं, 
उसे दिखानेके लिए हो ऊपर कई एक कहानी दो गई', 
अन्यथा इन सब गल्पोंके साथ शाक्यबुद्धके जोयनेति- 
हासका कोई सम्पक है ऐसा प्रतीत नहीं होता । 
बुद्धदेवके पूर्वपुरुष 
. महावस्तु सामक्र प्रन्थमें कोलिय-राज़वंशके उत्पत्ति- 


बुद्धदेव 


वर्णन अध्यायमें बुद्धदेवके पूर्वपुरुषके विपयमें निम्त- 


लिखित चुत्तान्त लिखा है, - 

सम्मत नामके कोई एक प्रसिद्ध राजा थे। 
पुत्रका नाम था कल्यान | कव्यानके पुत्र रव, इनके पुत्र 
उपोषध और उपोपचके पुत्र मान्चाता हुए। राजा 
मान्धाताके बंशने पुत्रपौत्रादिकासे हजारों बष तक राज्य 
किया था । 


उनके 


पश्चिम साकेत नगरमें सुज्ात नामक 


इक्ष्याकृबंशीय राजा राज्य करते थे | उनके ओपुर, निपुर, 


करकण्डक, उत्कामुख तथा हस्तिकशोीप नामक पांच 
पुत्र एवं शुद्धा, बिमत्ता, बिज्ञिता, जला और जली नाम 
की पांच कन्या थों । 


राजा सुज्नात जेन्ती ( जयन्तो ) नामक किसी विला _ 
सिनीके प्र ममें फंस गए। उसके गर्भसे जैन्‍त ( जयन्त ).. 
नामक एक पुल्र उत्पन्त हुआ | एक दिन राज़ाने खुश हो 
कर जेन्तीसे कहा, 'में तुम्हे मुहमांगा वर प्रदान करू गा। 


अतः तुम्हारी जो इच्छा हो. वही वर मांगों! इस पर 


। 


जेन्तोने कहा, महाराज ! पहलेपें अपने मातापितासे पूछ 


लू, ये जो कुछ करे गे, वहो मेरा अभोष्ठ होगा।' 
ज्ैन्ती अपने मातापिता प्रभ्नति खज़नोंके पास जा कर 
बोली, 'राजाने मुभे मु हमांगा वर प्रदान करनेको प्रतिज्ञा 
की है अब आप सबोकी जो आज्ञा हो 
में मांगू उस समय जिसका जो अभिमत हुआ, 
उसने वही कहा | कोई बोला, 'जेन्ती | तुम एक उत्कृष्ट 
ग्रामका आधिपत्य मांग लो, इत्यादि। वाद परिडता 
निपुणा तथा भेघाविनी किसी रमणीने कहा, "जेन्ती ! 
तुम राजाको विलासिनी सख्रो हों। राजाने तुम्हे वर 
मांगनेकी कहा है, जो तुम्हारे सोभोग्यकी वात है। 
ये बड़ ही सत्यबादो हैं, उनकी प्रतिशञा कभो अन्यथा 
नहीं होती | तुम उनसे यही बर मांगो, कि 'महा- 


राज ! आप अपनी क्षत्रिया ख्रीके गर्भजात पांच कुपमारों- 


को राज्यसे निर्वासित कर मेरे गर्भसम्भूत जेन्त 
( ञ्यन्ता ) नामक पुलको यौवराज्य पर अभिषिक्त करे । 
मेरी आपसे यही पकान्‍नत प्रार्थना है, कि आपके मरने पर 
जिससे मेरा पुत्र साकेत महानगरका राजा हो सके, 
उसीका विधान कीजिए ।' जेन्तोने यही बर मांगा। 


राजा सुजात जेल्तोकी इस प्रा्थनाकी खुन कर बड़े 
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वही वर : 


बाद 


ल्‍ 


डरप 


दुःखित हुए । थे अपने पांचों पुलोंकों बहुत प्यार करते थे । 
अतणएब उन्हें किस प्रकार राज्यसे निकाल दूंगा' इसका 
निश्चय नहों कर सके | इधर जेन्तीको प्रार्थित वर प्रदान 
नहों करनेसे उनकी प्रतिश्रति भड़ होतो थी । बाद राजाने 
जेप्तीसे कहा, 'मैं तो तुम्हें! यही वर देता है; किन्तु नगर 
तथा देशको प्रज्ञाओंकी यह बात मालठम हो गई है, कि 
में अपने पांचों पुत्रकों निर्वासित कर तुम्हारे पुत्रकों युव- 
गाज वनाऊगा। अतः उन छोगोंन भी उन्ही के साथ 
वन जानको प्रतिज्ञा की है।' राजाने भो प्रजाकों ऐसा 
करनेसे नही रोका । प्रज्ञागण भो बाल वच्चोंको साथ 
ले सचमुच उक्त पांच कुमारोंके साथ चल चली। वे 
सबके सब साकेत नगरसे बाहर जा कर उत्तरको ओर 
बढ़ । कुछ दिन वाद कोशिकोशछके राजा उन 
सबोको अपने राज्यमें ले गणए। वे लोग कुछ दिन तक 
वही ठहरे। अनंतर कोशिकोशलके राज़ाने देखा, कि 
ये सब मनुष्य इन पांच कुप्तारोंके प्रति बड़ ही अलुरक्त 
हैं। यदि ये लोग यहां ज्यादा दिन तक ग्ह जांय, तो 
हो सकता है, कि मुझे मार कर इन्ही' कुप्तारोंको राजा 
बनावें । इस प्रकार ईषके वशीभूत हो कर राज़ाने पश्च- 
कुमारके साथ उस भुण्डको कोशिकोशर राज्यसे विदा 
किया । 

अनन्तर वें लोग हिमालय पव॒॑तके प्रत्यन्त प्रदेशमें 
शाखोंटवनखण्डस्थित ऋषि कपिछके आश्रममें पहुचे 
ओर वही' रहने लगे। वहां उन्होंने अपनो बहन, भांतजी 
इत्यादिके साथ ए+ दूसरका विवाह किया | जब राजा 
सुजञातने वणिकोंसे यह सुना, कि उनके पुत्र अनुहिमवत 
प्ररेशके शाखोट्वनखण्डस्थित ऋषि कपिलके आध्रममें 
रहते हैं और उन लोगो ने वही' पर परिणय कार्य सम्पन्न 
किया है, तब उन्होंने अपन पुरोहित ओर मनन्‍्लत्रीसे पूछा, 
'कुमारो'ने जिस रीतिके अनुसार विवाह किया है, 
वह शक्य अर्थात्‌ धर्म सड़त है या नहीं?” इस पर 
पुगोहित श्राह्षणपरिडतो ने कहा, 'महाराज़ ! कुमारगण 
अभी जिस अवस्थांमें रहते हैं, उसमें उक्त अनुरूप विवा- 
हादि शक्य अर्थास्‌ सड़त है।' ब्राह्मणों 'ने उस कार्यकों 
शफक्‍्य बतलाया था, इसीलिए कमारगण 'शाक्य' कह- 
लागपे और उसी समयसे वे शाक्य नामसे प्रसिद्ध हुए । 
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बुद्धदेव 


तदनंतर उक्त शाक्‍्य कुमारोंने ऋषि कपिछकी अनुमति . देख कर ऋषिके अतःकरणमें उत्कट अनुराग उत्पन्न 


ले कर पक्र महानगर बसाया | कपिलऋषिने उन्हें ब्रास- 


स्थान प्रदान किया था. इसी कारण वह नगर कपिल- 
वस्तु नामसे प्रसिद्ध हुआ। कुमारों मेंसे ओपुर सबसे 


बड़ थे, वे हो वहांके राजा हुए। राज्ञा ओपुरके पुत्र निपुर, 


निपुरके पुत्र करकणएडक, करकगडकके पुत्र उठ्कामुख, 


उत्कामुखके पुत्र हस्तिकशोष तथा -हस्तिकशीष के पुत्र . 


सिंहहनु थे । सिंहहनुके शुद्धोाद्न, भोतोदन, शुक्रोंदून और 


अम्मतोदन नामके चार पुत्र तथा अमिता नामकी एक 


कन्या हुई । 
अमिता बड़ी खूबसूरत थी; किलु कुछ दिनके बाद 
बह कोदिन हो गई । 


चिकित्सकों ने आलेपन, बमन, 


विरेचन इत्यादि अनेक प्रकारके प्रतीकारकों व्यवस्था 
की, पर रोग जेसेका नेसा ही बना रहा। थधारे घोर 


अपिताके सम्तल्े गरोरम फोड़ा निक आया ओर सभी 
मनुप्प उससे प्ूणा करने छगे। वाद उसके भाई उसे 
रथ पर विठा कर हिम्तालयके उत्सड्र पर्वतकी गुफामे ले 
गण । वहां उन्होंने एफ बड़ा गछ॒हा खोद कर अमिताकों 


उसमें बिठा दिया । अनन्तर गड हेमें प्रभूत खाद्य, उदक, 


उपास्तरण, प्रावरण इत्याद रख पत्थरों से दरवाज्ञा 


बन्द कर ये सब छोट आये | चारों ओर बन्द रहनेके 
कारण गडइहेंमें बढ़ी गर्ीं पड़ने छगो। उस आवत 
स्थानका वास तथा वहांकी उपष्णताका सेवन कर अमिता 


कुछब्याधिले विमुक्त हो गई। उसके शरीरमें एक भो 
फोड़ा न रह गया। उसने अमालनुषिक सोन्‍्दय प्राप्त 


किया। मनुष्यकी गंध पा कर एक वाधघ वहां आया 


और अपने पैरों से दरवाजे परके पत्थरों को हटान रूगा। 


उसके समोप हो कोल नामक एक राजपि रहते थे। 
उन्होंने पांच प्रकारको अभिज्ञा तथा चार प्रकारके ध्यान क्‍ 
प्राप्त किये थे । उनका आश्रमपद्‌ फल, मूल, पत्र, पुष्प और द 
जलसे सम्रद्ध तथा विभूषित था। उस ऋषिकों आश्रमके 


चारो' ओर घूमते हुए देख कर बाघ डरके मारे भाग 


गया। ऋषिन गड ढेके पास ज्ञा कर उसका द्रवाजा 


खोल दिया | वहां उस परम रमणीया शाक्यकन्याकरो देख 
कर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो ?' इस पर अमिताने 
सारा हाल कह खुनाया | परम सौन्द्यशालिनो अमिताको , 


हुआ। उन्होंने सोचा# क्या स'सारमें ऐसा कोई है ज्ञो 
चिर ब्रह्मचारी हो तथा जिसके हृदयमें आसक्ति छू ठक 
भी न गई हो! काठमें जिस प्रकार आग छिपो रहती 
है, उसी प्रकार ब्रह्मतरारियोंके हृदयमें अनुराग वल्षि प्रच्छन- 
भावमें विद्यमान है और मौका मिलते हो वह अनुरागरूप 
आशाविष प्रकुषित हो जाता है। 

बाद वह राजदि शाक्यकन्याके सहवाससे ध्यान 
तथा अभिज्ञासे भ्रष्ट हुएण। वे उस कन्याको अपने आश्नममें 
ले गण। उक्त कोल ऋषिके औरस ओर शाक्यकन्या 
अमिताके गभसे वत्तीस पुत्र उत्पन्न हुप। वे सभी 
देखनेमें बड़ ही सुन्दर ओर अजिनजटा धरारण किये हुए 
शे। अनन्तर अमिताने अपने पुत्रोंसि कहा, 'तुम 
लोगोंके मातामह कपिलवचसरूतु नगरके राज़ा हैं, अतणव 
तुम ठोग वहीं जावी ।”* मातापिताकी अनुमति ले कर 
कुमारोंने कपिझवस्तु नगरकी ओर यात्रा कर दी। पहांके 
शाफ्योंने ऋषिकुमारोंसे पूछा, 'आप लोग कौन हैं अं 
कहांसे आये हैं ?' इस पर वे लोग बोले, 'अनुहिमबत 
प्रदेशमें कोल नामक जो राजपि रहते हैं हम लोग उन्होंके 
पुत्र तथा शाक्यराज सिंहहन॒के दौहित हैं। हमारो 
माता सिहहनुकी लड की है।!' शाक्यगण यह सुन कर 
बड़े प्रसन्‍न हुए । जब उन्होंने सुना, कि ज्ञिस कुछरोग- 
प्रस्ता अमिताकों निवासन किया था, वह रोगसे निमु क्त 
हो गई ओर उसोके गर्भसे इन ऋषिकुमारोंकी उत्पत्ति 
हुई है, तब उनके आनंदकी सीमा न रही । उन्होंने कुमारों- 
को प्रचुर दान दिया। शाक्यकन्याओंके भ्वाथ उनका 
विवाह हुआ। कोल नामक ऋषिके ओरससे उनका 
जन्म हुआ था इसीलिए वे लोग फोलियवंश नामसे 
प्रसिद्ध हुए । 

शाक्योंके।' देवदह नामक पक ज्ञनपद था । वहां 
सुभूति नामक एक सम्दद्धिशाली शाक्यराजा रहते थे । 
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# कि चापि तावचिरब्रह्मचारी न चास्य रागानुशयोसमूहतो। 
पुनाउपि सो रागविषो प्रकुष्यति तिष्ठ. यथा काष्ठगतं अनुद्दतम्‌ |! 
]! अवदानकल्पल्नता, महावंश, जातक, महावर्ग, बुद्धचरित- 
काब्य इत्यादि ग्रर्थोमें भी ऐसी ही आख्यायिका वरशशित हैं !. 


बुद्धदेव 


पूर्षोक्त कोलियबंशकी किसी कन्याके साथ उनका 
विवाह हुआ। सुभूतिके माया, महामाया, अतिमाया, 
अनन्तमाया, चूलोया, कोलीसोवा तथा महा प्रजावती 
नामकी सात कन्या उत्पन्न हुई | पहले ही कहा जा चुका 
है, कि सिहहनु कपिलवस्तुके सिंहासन पर अधिष्ठटित थे । 


अल अकाल 


|] 


उनके शुद्धोदुन, शुक्रोदन, धोतोदन ओर अमतोदन 


नामक चार पुत्र तथा अमिता नामकी एक कन्या थी। 
सिंहहनुके मरने पर शुद्धादन कपिलवस्तुके सिंहासन 


पर बैठे । पूर्बोक्त देवदहके राजा सुभूतिके ज्ञों पांच 


कन्याए' थीं उनमेंलसे माया 
शुद्धोदनने व्याहा। 
शाक््यबुदको जीवनी । 


बेशाख मासकी पूणिमा तिथिकों # मायादेवाके 


गर्भका सश्चार हुआ । तदनंतर दश महोनेके बाद माया: 
देवीने कपिलवरुतु नगरके समीप लुम्बिनी नामक परम 
रमणीय उद्यानमें एक पुत्र प्रसव किया । पुत्रक उत्पन्न 


और महाप्रजायतीफो 


शेते ही शुद्धोदन सर्वार्थ संसिद्ध हुए थे, इसीलिए उन्होंने 


उसका नाम सर्वार्थंसिद्ध वा सिद्धाथ रखा । सिद्धार्थके 


जन्म लेनेके सात दिन बाद हो मायादेवों इस लोकसे : 
सिधार गई । कुमारके पालन पोषणका भार उसकी 


मासी महाप्रजावती गौतमीके हाथ सॉपा गया । 
बराल्यजीवन । 


हिमालय पवतके पास ही असित नामक एक महवि 


वास करते थे। इस समय वे अपने भांजे नरदत्तके 
साथ कपिलवस्तु नगर पधारे। 


सिद्धार्थमें बारह 


प्रकारके महाप्रुष लक्षण और अरुसी प्रकांरके अनुव्यंजन 
देख कर उन्होंने शुद्धादूनले कहा, 'यह बालक स सारा- 
श्रममें अवर्थान करे, तो राजचक्रवत्तों अथवा यदि ग्रृह- 
त्यागी हो, तो सम्यक्र सम्बोधि प्राप्त करेंगा ।' बाद ऋषि 


असित अपने आध्रमको चल दिये। 
कुछ दिन बाद सिद्धार्थ गुरुके निकट भेजे गए। 
उन्ह विश्यामित्र नामक उपाध्यायसे नानादेशीय लिपि- 


शिक्षा मिली । गुरुके यहां जानेके पहले ही उन्होंने | 


# यह वृत्तांत ल्लत्नितविस्तर, बुद्धचरितकाब्य, सकाजोछुरिचु, 
ग्यसाई रालप इत्यादि ग्रंथके अवल्लम्ब पर ल्लिखा गया है । 


४२७ 


निम्न लिखित चोसठ प्रकारकी लिपि सीखी थी। 
यथा--श्राह्मी, खरोष्ठी, अड्गूलिपि, पुष्करसारी बड़- 
लिपि, मगधलिपि मांड्रल्यलिपि, मनुष्यलिपि, अ'गु- 
लीयलिपि, शकारिलिपि, ब्रह्मलिपि, द्वाविडलिपि, 
किनारीलिपि, दक्षिणलिपि, उम्रलिषि, संख्यालिपि, 
अनुलोमलिपि, अद्ध घनुलिपि, दरद्लिपि, ख्रास्यलिपि, 
चोनलिपि, हनलिपि, मध्यक्षरविस्तरलिपि, पुप्पलिपि, 
देवलिपि, नागलिपि, किन्नरलिपि, महोरगलिपि, असुर- 
लिपि, गरुड़लिपि, म्ृगवक्लिपि, चक्रल्िपि, वायुमरू- 
लिपि, भौमदेवलिपि, अन्तरीक्षदेवलिपि, उत्तरकुरुद्धीप- 
लिपि, अपरगौड़लिपि, पूर्वविदेहलिपि, उत्ट्षेपलिपि, 
निक्षेपलिपि, विश्लेपलिपि, प्रश्नेपलिपि, सागरलिपि, बच्न- 
लिपि, लेखप्रतिलेखलिपि, अनुठ्र तलिपि, शास्त्रावत्तलिपि, 
गणनावत्तलिपि, उत्ट्लेपावत्तलिपि, अध्याहारिणीलिपि, 
सबंगतसंहारिणीलिपि, विद्यानुलोमालिपि, विमिश्रित- 
लिपि, ऋषितपस्तप्ता, रोचप्ताना, धरणीप्रे क्षणलिपि, 
सर्वषधिनिष्यन्दालिपि, स्ंसारसंग्रहणी और सर्वभूत- 
रुतग्रहणी । 

धीरे धीरे उन्होंने नाना वक्रारकी विद्या सीख ली 
ओर वेद तथा उपनिषदमे विशेष पाणिडत्य छाभ किया । 
कुछ दिन वाद सिद्धाथंका लिखना पढ़ना समाप्त हुआ 
ओर वे राजधानो कपिलवस्तु लोटे । शुद्धोदनने दणड- 
पाणि शाक्यकी कन्या गोपके साथ उनका विवाह कर 
दिया सिद्धाथने विवाहके समय वेद, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्दः, शिक्षा, गणित, सांख्य, योग, वैशेषिक इत्यादि 
शार्तोमें विशेष पारदर्शिता दिखाई थो। 

वच्पनसे ही सिद्धाथंकों संसारसे वैराग्य उत्पन्न 
हुआ था। जिस समय वे वणमाला सीखते थे उसी 
समय आकार उच्चारित करते हो 'अनित्यः स्वेसंसार:/ 
ऐसा वाक्य उन्हे सुनाई पड़ा था । एक दिन वे कृषि- 
प्राम देखने गए और वहीं पर एक वुक्षके नीचे अकेले बैठ 
कर ध्यानमग्न हुए | 

संसारवैराग्यका कारण | 

अनन्तर एक दिन उन्होंने उद्यान देखनेकी इच्छा प्रकट 
करते हुए अपने सारथिसे रथ तेयार करनेका कहा। 
सारथिने भी वैसा ही किया। रास्तेमें एक जराजीणं दृद्ध 


४ रुप 


बुद्धदेव 


मनुष्यको देख कर सिद्धा्थने सारथिसे पूछा, 'सारथे! | हे और बड़ कणष्टसे समय व्यतीत करता है, इसका कया 
क्यों यह मनुष्य लाठीके बल भुक कर इतनी तकलीफ- | कारण ?! । 
से चलता फिरता है? उसका शरीर दुबल ओर रूथेय- सारथिने जवाब दिया,-प्रभो ! यह मनुष्य रोश: 
विहीन तथा मांस, रुघिर और त्वक्‌ सभी सूख गए हैं। प्ररुत हो कर अत्यन्त दुःबित है। इसकी मत्यु निकट 
देहकी शिराए' भी दिखाई पड़ती हैं | इसका सिर उन्नला, , आ गई है | इसके आरोग्यलाभकी कोई सम्भावना नहीं । 
दांत बिर्ठ ओर अड्जू-प्रत्यड़: अन्यन्त कृश हों गए हैं, इसकी ताकत विलकुल जांती रही । रक्षा पानेकी कोई 
इसका क्या कारण हे? . आशा न देख कर यह मनुष्य निरावलस्ब हो गया है।' 
इस पर सारथिने कहा, 'हे देव ! यह मनुष्य बुढ़ापेके तब सिद्धाथेने कहा, 'आरोग्य सखूवप्नक्रीडाकी तरह 
द्वारा अभिभूत, दुःखित और वलवीय हो गया है। इस- . अलोीक है, व्याधिसमह अत्यन्त मयडुर हैं। क्‍या कोई 
को सभी इन्द्रियां क्षीण हो गई हैं। आत्मीयगण द्वारा चिन्न पुरुष ऐसी अवस्था देख आमोीद प्रमोदमे मत्त ष्ठो 
परित्यक्त हो यह व्यक्ति अभी निःसहाथ हो गया है। . कर सांसारिक सुखका अनुभव कर सकता है? 
बनमें जिस प्रकार सूखी छूकड़ी व्यर्थ पड़ी रहतो है पक समय जब सिद्धाथ नगरके पश्चिम द्वार हो कर 


यह मनुप्य भी उसी प्रकार अकमेपण्य हो काल-यापना _ 


करता है ।' 


सिद्धाथेने फिर भी सारथिसे पूछा,---जराप्रस्त होना 
क्या हस मक्त्यका कुलधर्म है अथवा संसारके सभो मनु- 


्योकी ऐसी ही अवरूथा होती है। जल्दी यवाथ उत्तर 
दो, में इसका कारण खोज निकालूगा । 

तब सारथिने कहा, देव ! यह इस मनुप्यका कुल- 
धर्भ या राष्ट्रथर्म नहीं है, संसारके सभी मनुप्य योवन 
आर जगा द्वारा अभिभूत होते हैं। आप तथा आपके 
पिता, माता, श्वाई और कुटुम्ब परिवार आदि कोड भी 


उद्यानकी ओर जा रहे थे, तब पक मतककोी देख कर 
उन्होंने सारथिसे पूछा,-- हे सारथे ! क्‍यों इस मनुष्यको 
लोग चारषाई पर ले जा रहे हैं। इसके बाल चारों ओर 
बिखरे हुए हैं तथां सभी मनुष्य सिर पर धूल फे कते हैं 
और छाती पीट पोट कर बिछाप करते हैं, इसका फ्या 
कारण है ? 

सारथिने उत्तर दिया, हे देव ' जअश्वृद्गीपमें इसकी 
सत्यु हुई है। यह मनुष्य फिर मो: अपने पिता, माता, 
पुत्र ओर पत्नी प्रश्नतिकों नहीं देख सकता। घर, पिता, 
माता, मित्र तथा बन्चु आदिको छोड़ कर यह परलोक 


बुढ़ापेके हाथसे छुटकारा नहीं पा सकते । मनुष्यकी यही 
एक गति है । तब सिद्धार्थने कहा, 'बोौबचनकों थ्िक्कार है, क्‍योंकि, 
इस पर सिद्धाथ बोले, 'हे सारथे! सभी मनुष्य. जरा इसके पीछे ही छगी रहती है। आरोग्यको चिक्कार 
निर्वाध हैं, उनकी बुद्धिकों धिक्कार है, क्योंकि वे जवानी-. है, कारण, विविध व्याधि अवष्यम्भावी है। जीवनको 
के मदसे उन्मत्त हो कर बुढ़ापे पर ध्यान नहीं देते। घिक्कार है, क्योंकि मनष्प चिरस्थायी नहीं हैं। विज्ञ 
तुम रथ छोटाओ; में उसी जराशभ्रस्त व्यक्तिकों पुनः! पुरुषकों घिक्कार है, कारण वे अछीक आमोद प्रमोदमें 
देखू गा | मुर्के भी एक दिन इसका शिकार बनना | मत्त हैं। यदि जरा; व्याधि तथा मुत्यु न होती, तो 
अतपव इस क्रीड़ाखुखसे क्‍या प्रयोजन ?'. मनृष्यकों पश्चस्कन्ध धारण कर इस महा दुःखका भोग 
एक समय सिद्धाथ नगरके दक्षिण द्वार हो कर उद्यान नहों करना पड़ता । उन तोनोंके नित्य सहचर हो कर 
घुसे। उसी समय उन्होंने एक रोगग्रस्त मनुष्यकों देख | हम छोगोंको जो तकलीफ उठानी पड़ती है, उससे 
कर सारथिसे पूछा, 'हे सारथे ! क्‍यों यह मनुप्य अपने | आश्ययकी बात और क्या है ? अतणव में धर लौट कर 
ऊऋत्सित्‌ मलमूत्रमें पड़ा हुआ है ! इसका शरीर पीला ! दुः्खसे छुटकारा पानेका उपाय करू'गा ।' 
पड, गया है, सभी इन्द्रियां विकल हो गई हैं तथा सर्वाड़ ' किसी समय सिद्धार्थ नगरके उत्तर द्वार हो कर 
सूख्न गया है; यह बड़ो तेज्ञोसे सांस लेता भौर छोड़ ता उद्यानकी ओर जा रहे थे कि इतनेमें उन्होंने एक शाम्त- 


जाता है।' 


पड गा। 


| 
| 


दान्‍्त संयत तथा ब्रह्मसारी भिक्षकको देख कर सारथिसे 
पूछा, 'हे सारथे ! यह मनुष्य कौन है ?' 


$ 


बुदुदेत 


ये शान्ति- | 


शील तथा प्रसान्‍्तचित्त हैं, इनकी आंखे' स्थिर हैं ओर 
गेरआ वस्त्र पहने हुए हैं। येनतो उद्धत हैं और न 


अवनत | ये भिक्षा पात्र ले कर शान्तभावसे विचरण 
करते हुए अन्तकालकी प्रतीक्षा करते हैं। इनका पूरा 
हाल मुझे कहो ।' 

इस पर सारथि बोला, हे देव ! यह मनुप्य भिक्ष 
हैं। इन्होंने कामसुखका परित्याग कर विनीत आचरण 
अवलम्बन किया हैं । 
णशान्तिके अन्घेषणमें लगे हैं तथा आसक्तिहीन ओर 
विद्व पविहीन हो कर सामान्य आहार संग्रह करते हैं।' 

तब वोधिसच्च बोले,-- तुमने जो कुछ कहा, यह 
अक्षरशः सत्य है। ज्ञानो मनुष्य हमेशा प्रत्रज्याश्रमको 
प्रशंसा करते आए हैं। इसी आश्रमका अवलम्बन कर 
अपनी भलाईके साथ साथ दूसरे जीवोंकी भी भलाई 
की जा सकती है ओर तभी मनुष्य सुखसे जीवन 
व्यतीत कर सकता है। सुमचुर अम्गत अर्थात्‌ मुक्ति- 
इसी आश्रमका फल है। 

अभिनिष्क्रमण । 


प्रव्रज्या ग्रहण कर ये आत्माकी 


अपने पुत्रकी इस प्रकार विषय-वैराग्यानुरक्त देख. 


शुद्धो दनमे उन्हे ग्रहरुथाश्रममें रखनेकी अनेक न्लेष्टा की : 
कितु सब व्यर्थं। सिद्धार्थने ग्रहस्थाश्रमका परित्याग 
करनेका संकदप कर लिया । उन्होंने दी पहर रातको 


पिताके शयनागारमें जा कर उनसे कहा, 'हे पिता ! आज्ञ 


में घर छोड़ चला जाऊं गा।!' 

सिद्धार्थंका चित्त उस समथ चार प्रक्वारके प्रणिधान- 
में निमग्न था। यथा--संसारका महाचारक बन्धन तोड़ 
कर मनुष्यको उन्मुक्त करना, संसारके महान्धकार- 


गहनसे निवारण करनेके लिए उनके प्रश्ञाच६? का उत्पा- : 


हन करना, अह कार म्रमकाराभिनिविष्ट मनुष्योंकरी आये 
मार्गपदेश प्रदान करना 


और जो जीब धमधिमंके 


! 


| 


वशीभूत हो कर इस लोकसे परकोक जाते तथा पर- 
लोकसे इस लोकमें आते हैं, उन्हें प्रत्यावत्तन फ्लेशसे 


बचाना । 


| 


हा 


छन्‍्दक नामक अपने सारथिको रथ सज्मित करनेका 
आदेश दिया। इस पर छनन्‍्दक बोला, हे प्रभो ! अभी 
आपके एक पुण्यलक्षण पुत्र उत्पन्न हुआ है। यह चारों 
द्ोपका अधिपति होगा । आप विपुल सम्पत्तिके मालिक 
हैं। कपिलवस्तु गज्य सुम्ुद्ध तथा रमणीय है। हे 
देव ! मुनिगण दुसरे जन्ममें ऐसी सम्पक्तिका भोग करने- 
कटोश तपस्या किया करने हैं। आप सम्पत्तिलाभ कर- 
के भी उसका परित्याग क्यों करने चले हैं? और भी 
आपकी पत्नी अत्यन्त रमणीया, विकशित पद्मकी तरह 
लोचनविशिष्टा, विचित्र हारशोंभमिता, मणिरलभूपिता 
तथा मेघनिमु क्त आकाशमें समुदित विद्य तको जैसी 
प्रभाशालिनी, मनोंहरा एवं शयनगता हें--ऐसो पल्लीकी 
उपेक्षा न करे ।! 
इस पर सिद्धाथ बोले, हे छन्दक ! मैंने रूप, रस, 

गन्ध, स्पशे ओर एशाब्द इत्यादि अनेक प्रकारकी काम्य 
वखस्तुका इस लोक तथा देवलोकभें अनन्त कदप तक भोग 
किया है; किन्तु मुर्के किसीसे भी तृप्ति न मिली । मेंने 
घर छोड़ देनेकी प्रतिशा की है। वच्च, कुठार, शर, प्रस्तर, 
विद्य॒ त्प्रभाकी तरह प्रज्यलित लोह, आग्नेय गिरिशिखर 
इत्यादि मेरे सिर पर क्यों न गिर ज्ञाय, पर तो भी ग्हा- 
स्थाश्रममें पुनः मेरी अनुरक्ति नहों करा सकते हो । 

सिद्धाथको द्वढ़प्रतिश देख कर छनन्‍्दकने रथ सजाया । 
दोपहर रातको पुष्यनक्षत्रके योगमें सिद्धाथ घर छोड़ 
कर चल दिये। 

वे यथाक्रम शाक्य, कोभ्य, मल ओर मेनेय प्रभ्नति देश 
पार कर गए । छः योजन जानेके बाद खुबह हुई। 
बादमें उन्टोनि अबने शरीर परके आभरण उतार कर 
छनन्‍्दक को धर लोट ज्ञानेकी आशा दी। छन्‍्दक जहांसे 
लोटा था, वहां एक चैत्य संस्थापित हुआ जो भाज तक 
भी छन्‍्दकनिवत्तन नामसे प्रसिद्ध है । 

मस्तक-मुणडन । 

तदन्तर उन्होंने अपना मस्तक मुड्या लिया । 
जहां पर उनकी चूड़ा फंकी गई थो, थहां एक चेत्य 
संस्थापित हुआ जो आज भी चूड़ाप्रतिप्रहण नामसे 
विख्यात है । बांद उन्होंने कपाय वस्त्र पहने हुए पक 


पुफ दिन नगरसे बाहर ज्ञानेके लिये सिद्धाथने | व्याधकों देखा और उसके वंखसे अपना फौषिक पह- 
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डरे बुद्धदेव 
बस बदल लिया। जिस ख्थान पर उन्होंने काषायवरत 
धारण किया था, वहां पर भी एक चैत्य रुथापित हुआ 
जो आज भी काषायग्रहण नामसे मशहूर है। 
छन्दक सिद्धार्थथका आभरण ले कर राजधानी कपिल- 

वस्तु पहुंचा । उससे सारा हाल सुन कर शुद्धोदन, 
महाप्रजावतो प्रभति सभी गरभीर शोकसागरमें डूब गए। 
सिद्धार्थके पुनः घर लोटनेसी सम्भावना न देख उन्होंने 
उनके सभी आभरण पुष्करिणोमें फेक दिये। वह पुष्क- 
रिणी आज़ भी आभरण नामसे विख्यात है। 

गोपाने प्रातःकारू उठ कर जब खुना, कि उनके क्‍ 
खामीने संसाराश्रमका त्याग किया है, तब वह प्रथिवी 
पर गिर पड़ी और अपना केश काट कर शरीर परके 
सभो अलड्भगर उतार दिये । वे कहने लगीं,-- हाय ! मेरे 
परिणायक मु छोड़ कर चले गए, में ज्ञीयनकी सभी | 
प्रकारकी प्रिय वस्तुसे आज हो वियुक्त हुई । 

दीक्षा-ग्रहणा । 

बोधिसरव छनन्‍्दककोीं छोटा कर यथाक्रम शाक्या 
और पद्मा नामकी दो ब्राह्मणीके आश्रममें अतिथि हुए। 
बाद थे रेैवत नामक ब्रह्मषिके आश्रममें पहुंचे और अन्तमें 
बेशाली महानगरी गए। घबहां आराड-कलाम नामक 
किसी उपाध्यायसे उनको भे'ट हुईै। उक्त उपाध्यायके 
तोन सी चेले थे। बोधिसरवने भी उनका शिष्यत्व 
प्रहण कर कुछ दिन तक ब्रह्मचर्यका अनुष्ठान किया।. 
आराड-कलाम अपने शिष्योंकों आकिश्वनप्रायतन-धर्मको 
शिक्षा देते थे । उनका कहना था, कि हस प्रकार विषय- 
वासनासे विरहित हो कर सवत्यागी होना ही परम 
मुक्ति है; किंतु बोधिसत्त्त श्स शिक्षासे विशेष तृप्ति- | 
लाभ न कर सके। 

अनन्तर थे मगधके अतगंत पाण्डव-पयंतराजके 
समीप विहार करने ओर राजगृह नगरमें भिक्षा मांग कर क्‍ 
अपना गुजरा चलाने लगे | राजगृहके सभी मनुष्य उन्हें 
देख कर बड़ ही विस्मित हुए । उन्होंने वहांके राजा. 
विम्बिसारके पास ज्ञा कर कहा,--महाराज ! स्वयं 
ब्रह्मा, देवराज इन्द्र अथवा सूर्य आपके नगरसें भिक्षा 
मांगते हैं। इस पर बिम्बिसार बहुतसे मनुष्योंको साथ 
ले पाणडय-परंतराजके समोप गए। 
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मगधराजने बोधिसक्त्यसे कहा, आपके दशन पां 
कर में कृतक॒त्य हो गया। कृपया आप मेरे सहायक 
हों, मैं आपको सारा राज्य दान करता ह-- आप यथेष्ट 
काम्यवस्तुका भोग कर | क्‍ 

उपकारो तथा द्याद्र चित्त बोधिसश्व मंचुर, अकु- 
टिल और प्र मपूर्ण वाक्‍्यमें बोले, 'हें घधरणीपाल ! आप- 
का सर्वदा मड़ल हो ; मैं किसी भी कामखुखका प्रा्थीं 
नहीं। कामना विषतुद्य और अनंत दोपका आकर 
है। कामके वशीभूत हो कर मनुष्य नरक, प्र त, तियेग 
इत्यादि योनिमें जन्म लेते हैं। ज्ञानियों ने फामनांकी 
सब जगह निन्‍्दा की है । मेंने उसे ःछ॑ प्मपित्त-मअसा जान 
छोड दिया है ।! 

इस पर विम्बिसारनेः पूछा,-हे भिक्षी ! आप 
किस देशसे आये हैं ? आपका जन्‍म कहां हुआ ओर 
आपके माता पिता कहां रहते हैं ? 

बोधिसच्वने उत्तर दिया,--है राजन ! शाक्यों'कः 
खुसम॒द्धिशांलो कपिलयस्तु एक नगर है | यही'के 
राजा शुद्धोदन मेरे पिता हैं। बुद्धत्वलाभको आशासे 
मेंने प्रव्नज्या ग्रहण को है। 

तब विम्बिसार बोले,--आपके दर्शनसे हमें बड़ा 
आनन्द हुआ। हम लोग आपके ही पिताके शिष्य 
हैं। हे र्वामिन ! यदि आप बुद्धत्स प्राप्त करें, तो मैं 
आपके ही धमका आश्रय लू'। यह कह कर विम्बि- 
सार वोधिसरवके चरणोंकी वन्दना कर राजगृहकोी लोट 
आये। 

उस समय रुद्रक नामक कोई उपाध्याय राजगृहमें 
अध्यापना करते और अपने शिष्यों को 'नेव संशाना- 
संज्ञायतन समापश्ििके उपाय' की व्याख्या देते थे। 
उनका कहना था, कि श्रद्धा, वीये, स्खृति, समाधि और 
प्रक्ा इन पांचोंका अवरूम्बन कर मोक्षमासका पथिक 
होना उचित है। मुक्तिकाभ होनेसे शान और अज्ञान 
दोनो का अतिक्रम किया जा सकता है । वोधिसश्चने 
कुछ समय तक रुद्रकसे धमंशिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 
थे मगधके गयाशीष नामक पर्वत पर गए और 
वही तीन प्रकारक्ती आध्यात्मिक उपमा उनके मनमें 


उद्त शुई । इस्हो ने कहा, कि जिसके कास्य वस्तु बिष- 


बुद्धदेव 


यक राग, तष्णा या पिपासाको निश्रुति नही' हुई है, वह 
कभी भी आन्तरिक तथा शारीरिक दुःखसे निमु क्त नही 
हो सकता। यदि कोई मनुष्य आग अलानेकी दृच्छासे 
भो'गी लकड़ीको पानीमें डुवी रखे और फिर उसो 
लकड़ीकोी भी गी अरणोसे रगड़ , तो वह उससे कभी 
भी आग नहीं! निकाल सकता। उसी प्रकार जिसका 
चित्त रागादि ठवारा अभिभूत है, वह कदापि ज्ञांनज्योतिः 
लाभ नहीं' कर सकता। यही उपमा बोधिसस्वके 
मनमें पहले पहल उदित हुई। बाद उन्होंने सोचा, 
किज्ञो भीगी लकडीको जमीन पर रख फर भी गो 
अरणीसे उसे श्गडता है, वह भी जिस प्रकार अग्नि 
उत्पादन करनेमें समर्थ नहीं' होता ; 
जिसका हृदय रागादिद्वारा अभिषिक्त है, उसे भी ज्ञान- 
ज्योति नही मिलती ; यही दूसरो उपम्ता हुईं। अनन्तर 
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उसी प्रकार , 


उनके मनमें यह उत्पन्न हुआ, कि जो सूखो लकड़ीकों 


ज़मीन पर रख कर सूखी अरणीसे रगड़ता है, वह उससे 
अनायास आग जला सकता है; इसो तरह जिसके 
चिलसे रागादि बिलकुछ चला गया है, वही सिर्फ 
क्ञानाग्नि छाभ करनेमें समथे होता है। यही तीसरो 
उपम्रा कहलाई । 

इसके बाद उन्हें गया प्रदेशमें उरुविल्या श्रामके 
समोष नेरज्नना नामकी एक नदी मिलो। उस रमणीय 
नदोके किनारे येठ कर थे सोचने लगे, कि वत्त मान 
युगमें जम्बूद्वीप पांच प्रकारके पापोंका कलुषित है। 
अभो मैं जम्बूद्वीपके मनुष्योंकी किस प्रकार धर्मकार्यमें 
अभिनिविष्ठ करू, यही मेरा चिन्तनीय विषय है। 
इस प्रकार सोचते हुण बोधिसरव छः पर्षधाली 
तपश्यामें प्रवुत्त डुए । सबसे पहले उन्होंने आरूफा- 
नक ध्यानका अनुष्ठान किया। जिस प्रकार वलवान 
मनुष्य दुबलके ऊपर अनायास ही शासन कर सकता 
है, उसी प्रकार वे चित्त तथा देहको संयत करने लगे। 
जिस समय बोधिसरव उक्त ध्यानमें निमग्न थे, उस 
समय उनके मुह और नाकसे सांसका आना जाना तो 
बिलकुल बन्द था, परंतु उनके कर्णछिद्रले बड़ी आवाज 
निकलने लगी थी। धोरे धोरे वह छिद्र भी बन्द हो 
गया। मुह, नाक और कानके छेदोंका बन्द होना ही 


| 
। 
। 


। 


| 
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था, कि सांस ऊपरकी ओर चली और मस्तक भेद कर 
बाहर निकल गई . बाद उन्होंने आहारका नियम कर 
दिया और अन्तमें प्रतिदिन वे एक चावल खाने छगे। 
धीरे धीरे उनका शरोर क्षीण होने लगा | कुछ दिन बाद 
थे यथाविहित आसन पर बैठ कर ललितव्यूह नामक 
समाधिमें निमग्न हुए | वोधिसक््व जिस समय नेरजना 
नदीके किनारे बोधिव॒ुक्षके नीचे योगासन पर आसीन हुए 
उस समय उन्होंने कहा था, इस आसन पर मेरा शरीर 
शुष्कता लाभ क्‍यों न करे और मेरा त्वक्‌ ,अस्थि तथा 
मांस यहीं पर बिलीन क्यों न हो जाय, कितु अब 
तक खुदुलभ बुद्धत्व छाभ न कर सकू'गा तब तक 
में कदापि इस आसन परसे न डिग्रगा । (लक्लितविस्तर) 

बुद्धचरितकाध्यके १वथे' सगमें लिखा है,--राजषिवंशो- 
हूुच महषि वोधिसत्त्य जब परमज्ञान लाभ करनेफे लिए 
दृढ़ प्रतिश्न हो वोधिवक्षफे नोचे बेठे, तव संसारके सभी 
मनुष्योंके आनन्दकी सोमा न रही, किंतु सद्धमंका शत्र, 
मार डर गया। मनु'प्य जिसे कामदेव, चित्रायुध और 
पुष्पशर कहते हैं, परिडतोंन उस्ते|दी कामराज्यका अधिपति 
मुक्तिका विद्वे षी मार बतलाया है। विलास, हर्ष और दप 
नामके तीन एत्र तथा रति, प्रीति भीर तृष्णा नामकी तीन 
कन्यान मारसे पूछा, हूं पितः ! आज आप इतने उदास 
क्‍यों हैं?” इस पर मारने कहा, 'शाफ्य मुनि दृढ़प्रतिशा- 
रूप धर्म, सस्वरूप आयुध तथा बुद्धिरुप वाण धारण 
कर मेरा सारा राज्य जोतनके लिए बोधिवुक्षके नीचे 


बेठे हैं ; इसी ह तु मेरा मन विचलित हो गया है। यदि 


वे मुझे पराजित कर संसारमें मोक्ष धम का प्रचार करेंगे, 
तो में राज्यसे उ्युत हो जाऊंगा तथा कन्द्पको वुलिका 
भी लोप हो जायगा । अतण॒व जब तक वे विश्ययक्ष 
प्राप्त न करें ओर मेरे हो राज्यमें रहे', तब तक में उनको 
उच्छिन्न कर ढालूग। । जिस प्रकार नदीका घेग बढ़ 
कर पुल तोड़ देता है, में भी उसी प्रकार उनका भेद 
करुगा।' वाद मनुष्यहदयका अल्वास्थ्यकारोी मार 
पुप्पमय धनुष और मोहोत्पादक पांच बाण ले कर अपने 
पुत्र तथा कन्याके साथ उक्त युक्षके नीचे उपस्थित हुए। 
अनंतर मार धनुषके अभप्रभाग पर वायां हाथ रख 
प्रशांतचित्तले योगासन पर बैठा और भवसागरके पार- 
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वागयुद्ध हुआ। अन तर मारने अपने पुल, कनप्रा और 
असंख्य सेनाओंके सांथ विविध उपायसे वोधिसरव 
पर आक्रमण कर दिया, कित॒ वें गट्ससे मस न हएण। , 
मार सम्मुख संप्राममें पराज्ञित हो कर अत्यंत 
विषण्ण खित्तले अपना घर लौटा । वादमें रति, वष्णा 
और भारति दाशक तीन कन्याओंन मारकों सांत्वना 
दे कर कहा, 'हैें पिता! आप चिंता न करे ; हम लोग 
कीशलपूवक बोधिसत्त्वकी आपके अधीन कर देगी ।! 
अन तर थे युवतोका रुप धारण कर उनके निकट गई । 
इन्दुधदना तथा मोहरूप अलड़ुगरसे विभूषिता रति 
संसारके नाना प्रकारके सुखकी कथा खुना कर वोधि- 
सस्यको रिफाने लगी। घह बीली,--हे बोधिसच्त्व ! तुम 
सान्नाज्य सुखका परित्याग कर क्यों दीन भावसे समय 
विताते हो ! सम्पत्ति त्याग करनेसे ही मुक्ति मिलती 
है, यह तुमने किससे सुना है ? तुम मेरे आश्रयमें आओ; 
पर हां, यदि तुम विष्थगामी न हो तब। निद्राप्रसित 
मनुष्य जिस प्रकार किसोकी भी बात नहीं सुनता, धयान- 
मग्न बोधिसत्त्व उसी प्रकार रतिक्री बात सुन न सके । 
रतिका कहना खतम होते ही तष्णा और आरति आ 
कर बोधिसस्वको नाना प्रलोभन दिखाने तथा चुद्धाका 
रूप धारण कर नाना उपदेश वाक्य कहने लगीं । 
एक बार रति, तृष्णा ओर आरतिने उनके समीप जा 
हाथ जोड़ कर कहा था, -भगधवन्‌ ! हम लोग आपको 
शरणमें आई हैं। आप हमें प्रवज्याधरमं प्रदान करें। 
आपकी कथा सुन हम सव गाहरुथ्य धमका परित्याग 
कर खुबणपुरसे यहां आई हैं । हम कन्द्पकी लड़कों 
तथा हमारे पांच सी भाई हैं । वे सब भी सद्धमं प्रहण 
केरनेको उत्सुक हैं। आपने वेराग्यका अवऊम्बन किया 
है; अतपएव हम सब आज ही विधवा! हो आयेगी ।' 
निलेज् मारने भो अन्‍्तमें यथासाध्य चेष्टा की, पर 
उसकी एक भी न चलो । वोघिसरथ कन्वपेंकों जीत कर 
महाप्रीत्याह्ारब्यूह नामक समाधिमें लग गए । 
बोधिसस्यने इस प्रकार मार-सेनाको हरा कर परस 
शाल्ति प्राप्त की। उनका चित्त सुप्रसन्न हुआ। वे पहले 
खुधितक, दूसरे अधितर्क; तीसरे निः्प्रीतिक और सौथे 


गमनेच्छु बोधिसरवसे बाते' करने लगा। दोनोमें पहले 
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अदुःखादुःख ध्यानमें विहार करने लगे। चिशकी सस्‌ 


तथा असत्‌ चृक्तियां ही मडुलदायक हैं, पऐेसा सोच कर 
उन्होंने सवितकध्यानमें परमानन्द्‌ लाभ किया था। फिर 
चित्तती सत्‌ तथा असतव॒ुत्तियोंका परस्पर विरोध 
मिट जानेसे ही उन्हे' अवितक समाधिलाभ हुआ | जब 
प्रोति और अप्रीति इन दोनके प्रति उनकी उपेक्षा उत्पन्न 
हुई, तब निष्प्रीतिक ध्यांन प्राप्त डुआ । _ खुख ओर दुःख 
सम्पृर्णरूपसे तिरोहित होनेसे उनका चित्त धीरे धीरे 
सुनिमल हो गया ओर तभी उन्होंने अदुःखाखुख ध्यान 
लाभ किया | 

अनन्तर रात़िके प्रथम याममें वोधिसच्ष्चके दिव्य- 
चक्ष, उत्पन्न हुए। उन्होंने तत््वशानका साक्षात्कार प्राप्त 
फिया । राजिके मध्यम याभमें उन्हे पूवंतन विषयोंकी 
याद आई और अन्‍न्तमें वे संसारके दुःखका कारण हू ढ़ने 
लगे। तदन्तर वाह्य और आमखभ्यन्तर जगतके क्रिया- 
प्रवाहके मध्य किस प्रकार अविच्छिन्न कार्यकारण-भाष 
विद्यमान है इसका निणय करनेमें वे प्रवुत्त हुए । उक्त भाव- .. 
के अख्वण्डप्न नियमके वशाभूत हो कर इस अनादिसंसार- 
को बाह्य वस्तु उत्पक्ति, स्थिति और बिनाशको प्राप्त होती 
है। आध्यात्मिक संसारमें भी कुशल और अकुशरू 
चैतसिक वृक्तियोने अविद्याकी वशवक्तों हो कर उत्पत्ति 
तथा निरोध लाभ किया है। संसारमे किस प्रकार दुःख- 
की उत्पत्ति होती है इसका निणय करते हुए बोधिसस्चने 
कहा, कि अविधासे संस्कार, संघ्कारसे विज्ञान, विशज्वान- 
से नामरूप, नामरूपसे षड़ायतन, पड़ायतनसे रुपशे, 
रुपशसे बेदना, बेदनासे तृष्णा, तृष्णासे उपादान, उपा- 
दानसे भव, भवरसे जाति ओर जातिसे जरामरण, शोक 


परिदेव, दुःख, दौ्म॑नरूय, उपायास द॒त्यादिको उत्पत्ति 
होती है। 


अविद्या अथवा अजशान ही दुःखका कारण है। बाद 
बोधिसरय रातिके शेष याममें यह सोचने लगे, कि किस 
प्रकार अविद्याको निवृ्ि हो ज्ञाय, ताकि सभी मलुष्य 
दुःखसे चिरमुक्ति लाभ कर सके । अनन्तर उन्होंने दुःख- 
निवृक्तिका एक उपाय दूढ़ निकाला । 

बोधिसस्वने जिस मुहत्तमें ससारके दृःखसमूहको 
उत्पश्ति तथा निरोधका कारण बतलाया था, बख्ी मुहते- 
से थे 'बुद्ध/ नामसे प्रसिद्ध हुए । 


पर पक 4 
पद के 


बुद्धदेष 


बुद्ध्व लाभ करनेके बाद भी सात दिन तक ये वोचधि- 


चुक्षके नीचे बैठे थे । पांचथे' सप्ताहमें उन्होंने मुचिलिस्द 


नागराज भवनमें और छठे में अज़पालके स्योग्रोधमूल- 
में वास तथा सातवें सप्ताहमें तारायगमूलमें बिहार 
किया था । उसी समय त्रवुष ओर. मलिक नामक दो 
सहोदर वणिक बहुतसे मनुष्योंके साथ दक्षिणसे उसरको 


ओर जाते थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा भक्तिसे बुद्धकी आहार 
प्रदान किया था। 


दन्‍्तर धर्ंचक्र प्रबत्तन करनेके लिये बुद्ध बाराणसी 
महानगरोमें सगदाव नामक रुथानकी ओर चल दिये। क्‍ 
राख्तेमें आजीवयक नामके किसी दाशेनिकर्से उनको भेंट हो ' 
गई। दोनोंमें नाना आध्यात्मिक विषयका कथोपकथन 
हुआ | अन्तमें आजोवकने पूछा, हि गौतम ! तुम कहां 
जाओगे ?' :स पर बुद्ध बोले,--'में पहले वाराणसी और 
बाद काशिकापुरी जा कर संसांरमें अप्रतिहत ध्र्मंच्क्रका 
प्रवलन करू'गा ।' तव आजोबकने ताना मार कर कहा, --' 
'हे गौतम ! मैं जाता है । तुम्हारा गन्तव्यपथ अभी बहुत 


बूर है । 
अतन्तर गया प्रदेशके सुद्शन नामक नागराजने बुद्ध 


को न्योता दिया। कुछ दिस बाद वे गड्ढडा नदी पार कर _ 
बाराणसी पहुंचे। वहां उन्होंने महाकाश्यप, अश्वजिसू, 
महानाप्त तथा कौरण्डिल्य प्रभ्नति पांच शिष्पोंके निकट ' 


निर्वाण धमकी व्याख्या को । इसी प्रसड़में बुद्धदेवने कहा 


था, - दुःख, दुःखकी उत्पत्ति, दुःखका निरोध और दुःख- 
निरोधका उपाय इन्हीं चारोंको आयसत्य कहते हैं | जन्म, 
ज्ञरा, व्याधि, मरण, अप्रियसंयोग और प्रियवियोग इत्यावि 
सभी दुःख शब्दवाउप हैं । संक्षेपतः तृष्णा ही दुश्खो- 
त्पक्षिका कारण है और इसकी निवुसिसे ही दुःख नियुत्त 
सम्यग दृष्टि, सम्यग संकल्प, सम्यक््‌ वाक, 
सम्यक्‌ कर्मान्‍्त, सम्यगाजोव, सम्यक व्यायाम, सम्यक 
स्घृति और सम्यक समाधि ये आठ आयाश्ाड़िक माग 


दवा है । 


कहलाते हैं ओर इन्हीं आटोंका अवलम्बन करनेसे दुःख 
नियुक्त होता है । 


कुछ दिन बाद ५४ युवराज और एक हजार तोथिकने 
बुद्धवेषका घम प्रहण किया। ये तोर्थंक पहले अग्निकी 
डपासना करते थे। मगधाधिपति मद्दाराज किस्थिसार | 
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भो उसो समय वीद्धधर्ममें दीक्षित हुए। सारिषुल्ष और 


मोदुगल्यायन ये दोनों बुददेयके सर्वप्रधान शिष्य थे। 
अतणव ये लोग अग्रश्नावक कहलाये | 


अनन्तर बुद्धदेव फपिलयस्तु नगर बुलाये गए | उनके 
पिता शुद्धोदन उन्हें देख कर बड़ ही विस्मित हुए । उस 
समय बुद्धके पुत्र राहुल ओर सौतेला भाई नन्‍द दोनने 
बौद्धधमे प्रहण किया। कुछ दिन वाद बुद्धके चर 
भाई अनिरुद्ध और आनन्द तथा साला देवदत्त बुद्धप्रब- 
तक्षित धममें दोक्षित हुए । खुद्धदेवनेी आनन्दकों 
प्रधान उपस्थायकका पद्‌ दिया। बाद वे वैशाली नगर 
गव। वहां उन्होंने अपने शिष्योंको संसारकी अनित्यता 
पर उपदेश किया। अन्तर ये राजगृहके सम्रीप एक 
स्थानमें पधारे। वहां वे रोगग्रस्त हुए और जोवक 
नामके सुध्रसिद्ध चिकित्सकने उन्हें दवा दो। रोगमुक्त 
हो कर बुद्धंदेवने अनेक अलोकिक घटना दिखाई। यह 
देख कर कूटदन्त और शौल नामक ब्राह्मणने भी बौद्ध- 
धर्म प्रहण किया । कोशलराज़ प्रलेनज्ञिस भी इसी धर्मके 
अनुयायी हुए । 

उसी समय देवदत्तने मगधराज़ अज्ञातशत्र के साथ 
मिल कर बुद्धदवको मारनेक्री चेष्टा की। अतमें देवद्स 
विफल मनोरथ हुए और अज्ञातशत्ने बौद्धधर्म तथा 
सडुका आश्रय लिया। देवदतत सानुष्ठित पापका फल 
भोगनेके लिये मरकगामा हुए । 

बुद्धदेय पहले स््रियोक्ीं अपने धममें दीक्षित महीं' 
करते थे । अपनो मौसी महाप्रजावतोके विशेष भनुरोध 
तथा प्रार्थना करने पर बुद्धदियने पहले उन्हें ही दोक्षित 
किया कुछ दिन बाद उनकी पंखो यशोथरा भी बौद्ध- 
धर्ममें प्रविष्ठ हुई । धोरे घोरे पांच सौ खियोंने बौद्ध- 
धरम प्रहण किया। और इसी प्रकार बौद्ध मिक्ष णी- 


- सम्परदायका दल गठित हुआ। राजा विम्बिसारकी 


पत्नोने उक्त धर्ममें दीक्षित हो कर बहुत-सी स््रियोंको 
इस ओर आकृष्ट किया | विशाखा नामकी वणिककन्‍्याने 
बौद्धसम्प्रदायकी यथेष्ट उश्नति की थी। 

भाषस्तीके अनाथपिण्डिक नामक एक यणिकने 


बुद्ध-धर्मका अवलम्बन कर उन्हें' अेतवन विहार प्रदान 


किया था। बुदुधदेव उसो बिहारमें बाल कर धर्मोपदेश 
दिया करते थे । 


582. 


कुछ दिन बाद बुद्धदेवफे दो शिष्य सारिपुल तथा 


मौद्गव्यायनने निर्वाण छाभ किया । वाद आनन्द ही | 


उनके सेवक बने। आनन्द बुद्धके साथ घूम घूम कर 
धम-प्रचार करते थे । 


किसी समय बुद्धदेवके आदेशानुसार आननन्‍दने 


असंख्य मिक्षकको राजग्रह नगरकी उपस्थानशालामें 


युलाया। वहां बुद्धदेवने कहा,--है सिक्षकगण ! में तुम 


लोगोंको सात अपरिहानोय धर्मका उपदेश देता हू, 
ध्यानसे खुनो--- 

ज्ञव तक तुम छोग कम, भसरूम, निद्रा ओर आमोद 
इन सर्वोर्मे रत ने रहोगे, तब तक तुम लोगोंकी पापेच्छा 
प्रबल न होगी और अब तक तुम लोग पापमित्रका आश्रय 


न छींगे तथा हमेशा निबोणछाभके उपायमें लगे रहोगे 


तब तक तुम छोगोंका अधःयतन न होगा । 
हे भिक्षकगण | आर भो खसुनो--जब तक तुम लोग 
प्रद्धावान , होमान, घिनयी, शास्त्रश, वीयंशालो; ख्यति- 


मान और प्रशावान बने रहोगे तब तक तुम लोगोंका क्षय 


नहीं होगा ; 


अन्य सात अपरिहानीय ये हैं-जब तक तुम रुूछति, 
पुण्य, वीय; प्रीति; प्रश्रत्थि, समाध्रि और उपेक्षां इन ' 
सात प्रकारके श्ानाडुकी भावना करोगे, तब तक तुम्हारा 


अधःपतन नही । 


और भी सात अपरिहानीय धरमंका विषय वणन 
करता है; सुनो । जब तक तुम लोग अनित्य, अनात्म; 
अशुभ, आदीनव, प्रद्मण, विराग और निरोध इन सात 
प्रकारकी संशाओंकी चिन्ता करोगे, तब तक तुम लोग 
बविचारोगे, कि संसारकी सभी वस्तु अनित्य और ' 
अलीक हैं ; सबोंका परिणाम अशुभ तथां सभी पापमय 
हैं। इस अकार चिता कर अजित पुण्यक्रा संरक्षण: 
अलब्ध पुण्यका लाभ, उत्पन्न पापका परित्याग और अन्य 


पापको अनुत्पत्ति इन चार विषयोंमें तुम लोग सम्पक 


से च्रेष्टाचान होगे । अनन्तर संसाराशक्तिका त्याग 
कर बासनाओंका नाश कर सकोगे। 

दूसरे छः अपरिहानोय धम ये हैं--जब तक भिक्ष- 
रण फायमनोवाक्यसे प्रह्मचारिबोंके प्रति मित्रका-सा 
व्यवहार करेंगे, जब तक थे भिक्षालब्ध द्रब्यसमृूहका 


बुद्ध ेष 


सिर्फ अपने ही भोग न कर शीलवयान्‌ ब्रह्मलारियोंकों भी 
कुछ बांट देंगे और जब तक ये अपने सदाचारकीं 
रक्षा कर सत्यमकी ओर दृष्टि रखेंगे, तब तक उनका क्षण 
नहों' होगा | 

अनंतर बुद्धदेव राजग्रह छोड़ कर आनन्वफ्ते साथ 
अचलम्बिका नामक ख्थानमें पहुंचे जहां बहुत-से भिश्च 
इकट्ठ हुए थे। वहां उन्होंने शीलसमाध्ि ओर प्रश्नाविषेय्मे 
नाना धर्मोपदेश करते हुए -कहा था, कि शोलूपरिशुद्धव 
समाधि, समाधिपरिशुद्गध प्रश्ना ओर प्रश्ञापरिशुद्धचित्त 
वहुत फलदायक होता है। क्‍ 

कुछ दिन बाद थे नालन्दा गए। वहां सारिपुल नाप्षक 

शिष्यके साथ उनकी भेंट हुई। ना।लन्दाके प्रावारिकाप्रवन 
में वे ब्िद्वार करते थे, कि इतने हीमें सारिपुतने वहां आ 
कर प्रणाम करते हुए कहा, भगवन ! आपके प्रति मेरी 
अर भक्ति है, क्‍योंकि इस प्रथियी. पर आज तक किसो 
ऐसे भ्रमण वा ब्राह्मणने जन्म नहीं लिया है, ज्ञो आपकी 
अपेक्षा अधिकतर ज्ञानों हों ।!' इस पर बुद्धईव बोले - हे 
सारिपुत्र ! पूचकालमें जिन सब ज्ञानो मजुष्णोनि शन्‍्म- 
प्रहण किया था, तुम उनके चिक्तके साथ अपने खिशकी 
तुलना कर क्या जान सकते हो--वे फैले शीलसम्पन्न, 
धमेपरायण तथा प्रज्ञायान थे ? और भी - क्‍या तुम बता 
सकते हो, कि भधिष्यकाल में जो सब श्लानो मनुष्य आब- 
भूत होंगे उनका चित्त, श्रम और प्रशा कैसी होगो? हे 
सारिपुत्र! तुमने यदि मेरे चित्तके साथ अपने चित्तकी 
तुलना की है, तो यह बताओ, कि मेरे शील, धर्म और 
प्रक्षा फेसी है ? 

इस पर सारिपुतने ज्ञवाय दिया, 'भगवन! में भूल, 
भविष्यत्‌ ओर वशेमान शानियोंफे चित्तके साथमें अपने 
चखितको तुलना करनेमें समर्थ नहीं । मैं सिर्फ प्रव्चित 
धमकी प्रणालीसे आनकार ह' | राजा वड़ी अद्टालिका 
बनवा कर उसे मजबूत दोवारसे घेर देते हैं। उसमें 
सिर्फ एक हो द्रथाजा रखा जाता है जिस पर एक द्र- 
बान हमेशा खड़ां रहता और परिश्चिस आदमीको 
मीतर जाने देता है। अड्टालिकाके भीतर शानैकां न तो 
कोई द्सरां रास्ता हो रहता और न दीकारमें कोई 
ऐसा छेद बना हीकाः है, मिस ही. कर एक छीडी बिल्ली 


हुसदेव 


: भी भा ज्ञा सके। हे भगवन्‌ ! भूत, भविष्यत्‌ और बर्स- ! 
- पान कालफे जानो मनुष्योंने घमका ठीक वैसा ही एक 
 बरवाजा खोल रखा है। उन लोगोंका कहना है, कि पहले 


काम, दिसा, भालरूय, विचिकित्सा ओर मोह इन पांच 
प्रकारके प्रतिवश्थकका निवारण करना सॉाॉहिये। अन- 


न्तर क्रोध, उपनाह, प्रक्षद्दान, ईा, मात्सय, शारुयः 


माया, मद, निहिसा, अद्डी, अनपत्रपा, ख्त्यान, ओद्धत्य, 
अश्चादृध्य, कौपीन्य, प्रमाद्‌, सूषितरूठ्ृ॒तिता, विक्षेप, असं- 
प्रजन्‍्य, कीकृत्य, सिद्ध, वितर्क तथा विचार ये चोबोस 


प्रकारफे उपक्लेश अर्थात्‌ चित्तका दुखितभाव परिवरजञन 
. क्षरना कर्सव्य है। इसके बाद यह हमेशा याद रखनी 
चाहिये; कि शरोर अपवित्र है, बेदना दुःखमयी है, खित्त 
संख़ल है और सभी पदाथ मिथ्या हैं । फिर स्छति, 
पुण्य, बीये, प्रीति, प्रश्रव्थि, समाधि और उपेक्षा इस 
सम्बोधि-अ'ग अर्थात्‌ परम ज्ञानके विषयमें सोचना 


उचित है । 
अथांत्‌ परम ज्ञान लाभ किया जा सकता है। भूतकाल- 
के शानियोंने इसी प्रणालोका अवलम्बन कर संम्वोधि 
प्रात की थो। भविष्यसकालके शामी मनुष्य भी इस 


और इसी प्रकार सोचते सोचते सम्बोधि 


पथकां अनुसरण कर सम्बोधि लाभ करे गे । हे भगवन ! 


आपने भो उक्त प्रणालीका अव्रल्म्बन कर सम्बोधिलाभ 
किया है। 


श्याकुल हो गए । 


अनन्तर बुद्धदेव पाटली प्राम गए। वहांके उपासकों- 
ने उनकी खूब खातिर की। बाद बुद्धदेव बोले,--हे 
उपासकगण ! अधामिक और दुःशील गृहरुथोंकी पांच 
प्रकारसे हानी द्वोती है,,-( १) वे बड़ दरिद्व होते हैं, 
(२) उनका चारों ओर दुर्नाम फेल जाता है, (३). 
मनुष्य उनका विश्वास नहीं करते, (४) वेहावसानके 
समय भी उनके चिसका उछग निदल नहीं होता और 
(५) मरनेके बाद वे निरयगांमी होते हैं। कितु सुशील क्‍ 


मनुष्य पांची प्रकारके लाभ उठाते हैं--( १) थे महा- 


जन न 


खुखकां भोग करते हैं, ( २) उनका खुनाम चारों ओर 
फैलता है, (३) उनका अन्‍्तःकरण प्रसन्‍न रहता है, 
( ४ ) देहावसानके समय उनके चिलमें किसी प्रकारका 
उद्ध ग नही' रह जाता और (५) मरभेके बाद उन्हें स्वर्ग- 


प्राप्त होता है | 


अंशन्‍्वर बुद्धदेव आनन्द और भिक्षकोंके साथ कोटि 


आपका अंतिम समय आ गया है।' 


डर. 


लामक गांव गये। वहां उन्होंने मिक्षकोंकों सम्बोधन 
कर कहा,--है भिक्षगण ! चार प्रकारके सत्यका प्रकृत 
तत्त्व न ज़ाननेके कारण हो मनुष्य वारस्थार इस छोक 
तथा परलोक जाते आते हैं। दुःख, इसकी उत्पत्ति, 
इसका ४व स ओर इसके ४वं सका उपाय इन चार महा 
सत्यको अच्छो तरह जान लेनेसे हो भवतष्णांकी निवुत्ति 
तथा पुनजन्मका उच्छेद होता हे। 
सके बाद बुद्धवेव नाडिका नामक स्थानमें पहुंचे 
और वहीं उन्होंने भिक्षकोंको धर्माद्श नामका धर्मोपदेश 
दिया जिसका सार यह था--जिस मनुष्यका बुद्धध॑म 
ओर सहू पर दृढ़ विश्वास है, उसे नरक या प्र तयोनिमें 
जन्म नहीं लेनां पड़ गा । 
कुछ दिन बाद घुद्धदेवने वैशालो नगरी जा कर आंध्र 
पाली गणिकाके घर भोजन किया था। उक्त गणिकाने 
बिनीतभावसे कहा, “सगवन ! में अपना आख्नवन भिक्ष- 
संघको प्रदान करती हू, रूपया इसे प्रहण कीजिये ।” 
अन तर बुद्धदेव उसे नाना प्रकारके धर्मोपदेशसे उत्सा 
दित कर वहांसे चल दिये। 
बुदूधदेवने वहांसे विदा हो कर बिल्यग्राममें वर्षा 
काल बिताया। उस समय उन्हें अस्वरूथ देख भिश्ष गण 
हस पर उन्होंने आनन्द्से कहा, 'हे 
आनन्द ! भिक्ष गण मुभंसे भोर क्‍या याहते हैं? मेंने 
तुम लोगोंके निमिस प्रकाश्य-धमका प्रथार किया है--- 
इसमें कुछ भी गुहा नहों है । तुम छोग इसका जांश्रय 
प्रहण कर धमरूप दीपक अलाओ भौर दूसरे किसी धम- 
का आश्रय मत लो, अपनेमें ही अपना आश्रय लो। है 
आनन्द ! मेरे निर्वाणके बाद जो यह भ्रमंदीप प्रश्य॑छित 
कर मुक्ति छाभके निमित्त अपने ही ऊपर निभर करैगा, 
दूसरेका आश्रय नही लेगा, वही भिक्ष ओके मध्य अ्रप्न- 
गण्य होगा ।' 
भ्रम तर बुंदुधदेव वैशालोनगरीके चांपलबचैट्यमें कुछ 
द्मि तक ठहरे। उसी समय पापात्मा मारने आ कर 
उनसे कहा, 'हे भगबन्‌ ! आप परिनि्धांण लाभ करे-- 
इस पर बुद्धदेव 
बोले, 'जब तक भिक्ष , भिशक्ष.णो, उपासक और उपासिका- 


सस्ूृदह विभीत, धिशारद, अरमेंधर तथा धर्मानुधमंचारी 


डर 


म हो ले'गे, जब तक मनुष्य-समाजमें अहाचय सुप्रयारित. सम्यक -प्रहाण है । असामान्य क्षमंताप्रापिके मिमिस 


नहों होगा, तब तक है मार ! में परिनिु त्त न होऊ गा। 
तुप्र इसकी खिता न करो ; आजसे तीन महीने बाद में 
परिनियोण लाभ करू गा ।' 

इसके बाद उन्होंने आनमन्दसे कहा,--है आन द ! 


मोक्षफे आठ सोपान हैं, -१७छा, जिनके मनमें रूपका भाव ' 


विद्यमान है, ये ही वाह्ममगतमें रूप देखते हैं। २रा, मनमें 
रुपका भाव तो नहीं, किंतु वहिजगत्‌में वह दीख पड़ना । 
शरा, मनफे भीतर रुपका भाव मौजूद है, किंतु वहिजगत- 
मैं मालूम नहीं होना । ४था, रुप जगव॒का अतिक्रम कर 
'आकाश अन'त है! ऐसी भावना करते करते आकाशा- 
नत्यायतनमें (विहार करना। "वां, आकाशानं ट्याय- 
तमका अतिक्रम कर 'शान अन ते है! इस प्रकार सोचते 


सोचते थिशामान त्यायतनमें विहार करना। धठा, 


। 
4 


विज्ञानान त्यायतलनकों पार फर 'कुछ नहीं है! ऐसी 
चिता करत करत आकिश्वन्यायतममे घिहार करना । 


। 
॥ 
। 


पा, इसका अतिक्रम कर 'ज्ञान भी नहीं है' ऐसा सोचते 


सोचत नैव-लंशानासंशायतनमें विहार करना ओर ८पां 
नैष्प-संशानासंशायतनका अतिक्रम कर ज्ञाम और ज्ञाता 
दोनोंका मिरोध साधन कर संशायेदयित॒निरोधकी उप- 
लब्धि होना । 


अन तर बुद्धदेव वैशाली-महावनकी कूटागारशाला- 


| 
| 


में गए। उनके आदेशानुसार आन दने सब भिक्ष्‌ कोंको 


बुलाया | वाद बुद्धदेवने उन लोगोंसे कहा,--हे भिक्ष.- 


गण ! मैंने जो धर्मोपदेश किया है, तुम लोग अच्छी 


तरह उसकी पर्यालोचना कर मनुष्यकी भलाई और खुल- 
और है 


के निमिश संसारमें ब्रह्म ख्थापित करना | 
भिक्ष गण ! मेरे कहे हुए घर्मोम्ेंसे संतीस विषय भली- 


भांति याद्‌ रखना जो ये हैं--चार स्प्ृत्युपरुथान, चार 
सम्यक प्रहण, चार ऋद्धिपाद, पांच इन्द्रिय, पांच बल, 


सात बोध्यड्रक भर आठ मार्ग । शरोर अपवित्र है, 


घेदना दुःखमयी है, चित्त सश्चल है तथा सभी पदाथ 
भल्वीक हैं; ऐसी भावनाका नाम यतुःख्एत्युपफतथान 
है। अजित पुण्यकी रक्षा, अलब्ध पुण्यका उपाजजन, 


पूर्वसश्ित पापका परित्याग और नतन पापकी अनु- 
त्यक्ति, इस खार प्रकारकी च्ेष्ठाका नाम खलुंः- | 





( 
| 
] 


अभिलाषा, चिन्ता, उत्साह और अस्वेषणकों सार ऋश्धि- 
पाद कहते हैं । भद्धा, समाधि, वीये, शुम्ृति और 
प्रश्ञा इन पांचोंका नाम इन्द्रिय हैं और यहो पांच फिर 
पश्चनल भी कहलाते हैं। रुप्नति, धर्म, परिचय, वोय, 
प्रीति, प्रशव्धि, समाधि और उपेक्षा इम सातोंकों सप्त- 
बोध्यड्र कहते हैं। सम्यक द्वृष्टि, सम्यक्‌ संकटप, सम्यक्‌ 
धाक्‌, सम्यक्‌ कर्मान्त, सम्यगाजीव, सम्यग व्यायाम, 
सम्यक्‌ रूठ्ृति और सम्यक्‌ समाधि हन आठोंका नाम 
अष्ट आयमार्ग है । 
उक्त सेंतीस पदार्थ लेकर मैंने धमकी व्यवस्था फी है । 
तुम लोग भलीभांति आलोचना कर अनसमाज्ञमें इसका 
प्रचार करो । में तोन महीने वाद निर्वाण लाभ करू'गा, 
अतपव तुम लोग सावधान हो जावो । उन्होंने और मी 
कहा था,-मेरा जीवन अब शेष होनेको आ चला है, सबों- 
को छोड़ कर में चला जाऊगा। है भिक्ष गण ! अप्रमत्त 
समाहित तथा सुशील बनो ओर स्थिरसंकल्प हो कर 
अपने आपको देखो। जो प्रमादका परित्याग कर इस 
धममें विहार करेगे थे ही जन्म और संसारकां उच्छेद्‌ 
कर सदाके लिये दुःखसे मुक्त होंगे। 
अनंतर बुद्धदेव भिक्षओंके साथ भरुंड नाभक प्राममें 
गए । वहां उन्होंने कहा था, 'हे भिक्ष गण | शील, समाधि, 
प्रश और विमुक्ति इन्हों चार प्रकारके अनुशीलनसे 
मनुष्य सं सारपथमें बहुत दिन तक चकर लगाते हैं। 
बाद ये यथाक्रम हस्तिप्राम, आचद्नप्राम, अम्बूप्राम 
और भोगनगर पधारे । उन्होंने भोगनगरके आननन्‍्द- 
चैत्यमें विहार करते समय कहा था,--है भिक्षुगण 
यदि कोई भिक्ष आ कर तुम लोगोंसे कहे, कि उन्होंने 
अमुक वाक्य भगवान्‌ वुद्धदेवसे खुना है, भिशक्ष संघसे 
उसका उपदेश पाया है, किसी आवासमें कई एक रुथबिर 
भिक्ष ने मिल कर उन्हें उक्त वाषय कहा है, तो तुम लोग 
उनकी बात पर पहले विश्वास या अविश्वास न करना । 
उनके कद हुए वाक्यकों सृतपिटक या विनयपिटकके 
साथ मिला कर देखना, यदि सूल अथवा दिनयमें तद्सु- 
रूप वाक्य रहे तो समकना, कि उक्त भिक्ष ने. अम्ुक 
वाक्य भलतीभांति श्रहण किया है भोर तब तुम लोग भो 


बुद्धदेब 


उनकी वात पर अभिनन्‍दन प्रकट करना; किंतु यदि सूल 


! 


या विषयमें बेसा वाक्य न मिले, तो उस पर विश्वास 


करना उचित नहीं ।” 


अनन्धर बुद्घदेव पावा नामक स्थानमें जा कर चुन्द॒ 
नामक शिष्यके आप्रबनमें बिहार करने लगे! चुस्वने 
उनके पास ज्ञा कर क्षमिवादनपूथ क निवेदन किया, 


'भगवन्‌ ! भिक्ष संघके साथ मिल कर आप कल मेरे 
यहां ऊपया भोजन करेंगे ।!' बुद्धदेवने उनका निमंत्रण 


| 


| 


रुयोकार कर लिया। चुन्दने घर जा कर अनेक प्रकारके 
खाद्य ओर बहुत-सा शकरमास प्रस्तुत किया। दूसरे दिन 
बुद्धदेय उनके यहां गए ओर बोले, हे चुन्द्‌ ! तुम सूअर- 
का मास्र सिर्फ सुरे ही देना--वह मिक्ष दलमें न पर- 


सना। क्योंकि मनुष्यकोक, देवलोक और ब्रह्मलोकमें मेरे 


सिवा और कोई भी ऐसा नहीं है ज्ञो उस मांसको पचा 
सके || मुझ परस देमेके बाद यदि ओर बच रहे तो उसे ' 


गड़देमें फेक देना ।' खुल्दने भी थेसा ही किया । 


में बहुत थक गया हूं। तुम एक कपड़ को खार तह करके 


डऔ७ . 


बेल यिन्ट हुए थे, वहां बहुतसे मनुष्य आ कर इक 
हुए | बाद उनप्रेसे एकने मुझ पूछा, 'महाशय ! यहां क्‍या 
हुआ है ?' इस पर मैं ने कहा -मुर्के कुछ मालूम नहीं ! 
फिर बह बोला, 'महाशय ! देवबर्षण, मेघगगन, बिद्यु त- 
रूफूरण आदिका क्या आपको कुछ भो खबर नहीं है ? 
कया आपने कोई शब्द न सुना ? क्‍या आप सोपे हुए 
थे !” मेंने कहा, 'नही', में तो ज्ञाश्रत था ।' इस पर फिर 
यह मनुष्य बोला, 'बईइ आश्ययकी बात है, कि आंप 
आग्रत थे ; तो भी कुछ जान न सके ।' बुद्धकों बात सुम 
कर पुकस बड़े ही आश्नयांन्वित हुए और उसी द्निसे 
उन्होंने बुद्ध-घम तथा संघका आश्रय ग्रहण किया । 

कुछ दिन बाद पुकसने बुद्धको पक खुनहला बस 
प्रदान किया जिससे आनन्दमे उनका शरीर ढक दियां । 
अनब्तर बुद्ध भिक्ष भोंके साथ ककुत्थां नदीके किमारे 
गए और यही रूनान कर खुन्दके आप्रवनमें ठहरे। 


. चुन्दने एक विछावन विछा दियो और बुद्धदेवयने उस पर 

खुस्तके यहां भोजन कर चुकनेके बाद ही बुद्धदेव 
छोहित प्रस्कम्दिका मामक व्याधि अर्थात्‌ रक्तामाशय- 
रोशसे प्रसित हुए और उसी समय थे कुशीनगरको ओर 
खल दिये । राख्तमें उन्‍होंने आमन्‍्द्से कहा, हे आनन्द |! . 


उस बक्षके नोखे विछा दो | मुझे प्यास लगी है, अतएव 
थोड़ा पानी भी छाओ। अनंतर बुदुधवेवने पानी पी कर 


कुछ विश्ञाम किया | 

. उसी समय पुक्स नामक आलाडकलामके कोई शिष्य- 
पायाकी ओर जा रहे थे। बुद्धदेवकी वहां देख कर उन्हों- 
ने कहा, 'अद्दा ! प्रवज्याका क्या ही असामान्य प्रभाव 
है। एक समय आलाइ-फलाम किसी बृक्षक्ते नोखें बैठ 
कर तपख्या कर रहे थे उसी समय ५०० गाड़ी उनके 
शरीर पर हो कर यली गई ; किस्तु उन्होंने न तो उन्हें' 
देखा ओर न उमका शब्द ही सुन पाया ।' पुकसकी बात 


खुन कर बुद्धदेथ बोले 'हे पुक्कस ! में पक समय आत्मा 


मास्क ख्थानके भूषागारमें तपरूया कर रहा था। उस 


समय अधिरत मेघवजेम, वृष्टिपात और विद्य त निःसरण 


होती थी। उस वुधेटनामें भूषागारके दो किसाम और 


|] 
|| 
॥ 


खार बेल मर गये। जिस जगह थे किसान भौर थारों 
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बेठ कर कुछ समय तक विश्राम किया | अनन्तर उन्होंने 
पकास्तमें आनन्दसे कहा, 'हे आनन्द ! चुखके मनमें 
यदि किसी प्रकारका परिताप उपस्थित हो तो तुम उसे 
दूर करना । उसके यहां भोजन करनेसे ही मु्के कठिन 
रोग हुआ है, ऐसा सोच कर वह दुःखित न होने पाथे । 
तुम उसे कहना, कि बुद्ध और भिक्ष संघको खिला कर 
जो सद्धम आपने सश्जय किया है, उससे आपको खरग- 
लाभ होगा । चुम्दके लिये यह बड़ ही सोभाग्यको 
बात थी, कि बुद्धने उनके यहां भोजन किया था। जो 
खाद्य खा कर उन्होंने समृद्धि तथा परिनिर्धाण लाभ 
किया था, बह महाफलदायक है।' 

अनब्तर बुद्देवने कहा--दासशील ध्यक्तिके पुण्य- 
प्रथ्धित होता है। संयतके वैर उत्पन्न नहीं होता, 
धामिक अप्रड्रुलका वज न कर सकते हैं और राग, हूं ष 
तथा भोहका क्षय होनेसे निवाणलाभ होता है। 

बाद ब्रुद्धंदेव हिरण्वती नदी पार कर शालूवन गए | 
वहां वे उसरकी ओर सिरहना कर एक चारपाई पर लेट 
रहे और बोले, -'है आनन्द ! चार स्थान सबोके लिये 
भ्रद्धास्पद हैं, जहां बुद्धका जर्म बुआ था, जहां उल्हें 
सम्यक संवोधि लाभ हुई थो, जहां उन्होंने धम यक्त प्रव- 


संत किया था भौर जहां उनका परिनिवाण हुआ था । 


उसी समय आनख ने पूछा, 'भगवन्‌ ! स्त्रीजातिके 


प्रति कैसा व्यवहार करना होगा?! इस पर बुद्धदेवने 
डस्तर दिया, 'अद्शेन अर्थात्‌ उनकी भेट न करना ।' फिर 
 आनब्वने पूछा, 'हे भगवन ! यदि उंनसे भेट हो जाय, 
ती कया करना चाहिये ?' बुद्ध वाले, 'हे आनन्द ! अना- 
लाप अर्थात्‌ उनके साथ बातचीत न करनी थाहिये।' 


भगवयन ! यदि थे बोल्खाल करे, तो क्या करना उचित 
है? 'है आगन्य्‌ ! उपरुधापन अर्थात्‌ उनकी देवताकी 
. सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक्‌ बाक, सम्यक्‌ 


तरह पूजा और उपासना करोगे।' . 


अनस्तर आनस्वने बुद्धरेवसे कहा, हे भगवन्‌ | कुशी - 
मगर पक जडुलपूर्ण छोटा नगर है, आप यहां परिनिधुत _ 
भ हींगेी। सस्पा, राजय्ृह, श्रायस्ती, साकेत फौशम्बी, 
धाशणसी आदि अनेक महानगर हैं ;: वहांके ब्राह्मण 
और क्षत्रिय आपके प्रति भक्तिसम्पन्न हैं। थे आपके 


शरीरकी 'पूजा भी करेंगे! दस पर बुद्धदेवने उत्तर 
दिया, 'हे श्ागस्द ! तुम ऐसा न कही । प्राथीनकालमें 
महासुदशन नामक एक घामिक और चतुर;तथिजयी 


राजामे अम्म भ्रहण किया था ।- कुशीनगर या कुशवतीमें 
यह नगर धन ओर जनसे भरा 
हुआ था ।। यह पूर्ण-पश्चिम वारह योजन लम्बा और 
उत्तर-दक्षिण सात योज़न चौड़ा है। है आन ! तुम 
यहांके मलोंसे कहो, कि आज रालिके शेष याममें बुद्ध , 


उनकी राजधानी थी | 


यही' पर परिनिर्वाणलाभ करेगे ।!' वाद कुशोनगरके 
मल्लोंने वहां भा कर बुद्धदेवकी बन्दना और पूजा की | 


इलनेमे छुभद मामक परिब्राजक यहां पधारे। उसी 
दिन राजिके शेष याममें गौतमबुद्ध परिनिर्षाण लछाम 
करें गे, ऐसा जान कर थे बोले, 'मेंमे सुमा है, कि संसार- 
मैं शायद्‌ ही बौहुधोंकी गति मिलेगी। गौतमबुदृध आज 
इस लोककों छोड़ आंयगे। में उनका उपदेश खुन कर 


धर्मविषयक कई एक सम्वदेह दूर करूगा।' अनन्‍्तर 
छुभद्र बुढके समीप आनेको उचद्यत हुए | इस पर झआानन्द - 
ने कहा, 'म्रहाशय | भगवान ह्लास्त हो गये हैं, आप 
इन्हे' अमी विरक्त न करे ।' इतनी बाते खुन कर बुद्ध- 
दैषने आमन्द्ले कहा, 'हे आनस्द ! सुसद्रको मत रोफो-- 


उन्‍हें मेरे पास आने दी ।' बाद सुभद्रमे उनके समीप 


बुद्धदेच 


ज्ञा कर पूछा, 'हे गौतम ! पूरण-काश्येप, मस्करी गोशाछ, 
अजित केशकम्बलो, ककुदकात्यावन, सजयप्रुत॒ वैशस्त 
तथा निग्र न्थ शातिपुत्र आदि जो सब घर्मोष्देशक तीर्थ - 
कर विद्यमान हैं, उनके उपदेश भ्रेयर्कर है या नहीं - 
ओर वे सब शाख्रोंसि अभिश्ञ हैं अधवा नहीं ?! 


इस पर बुद्धदेवने उत्तर द्या,--हे समुद्र !| इन सब 


तीर्थडुरकी अभिजशाता कैसी हैं. उसका विचार करनेसे 
कोई फल नहीं मिलता ? मैं आपको जिस धमका उप- 
देश देता हूं, उसे ध्यान दे कर खुनिये। जिस अधर्ममें 


कर्मान्त, . सम्यगाज़ीय, सम्पक्‌ व्यायाम, सम्यक्‌ 
स्मृति और सम्यक समाधि इम आठ आर्यमार्गोंका उप- 
देश नहीं है, ऐसे धर्मावरूंस्थियोर्मे किसी प्रकारका श्रमण 
उत्पन्न नहीं हो सकता । किंतुं जिस धर्ममें उक्त आठ 
आयमागका उपदेश है उसमें भ्रमण भी मौजूद है। अ्र्मण 
भिन्‍न दूसरे व्यंक्तिका वाक्य शल्य अर्थात्‌ निरर्थक है। 
हे रुभद्र ! मैंने अपने उनतीसयें वर्षसे ही प्रतक्ष्याफों प्रहण “ 
किया है और धर्मके अन्येषणमें इंफ्यायचन बे तक प्रशा 
तथा समाधिकां अनुष्टान किया है । जो मेरे आयरित 


_स्याय और धंमर्नुवत्तों नहीं हैं उनमें श्रमण भी नहीं है ।' 


अन॑न्तर सुभदने कुदके समीप प्रश्नज्या प्रहण की और 
बाद ब्रह्मतयका सम्यंक्‌ अनुष्ठान कर अहत्‌ पद प्राप्त 
किया। ये ही बुद्धके अन्तिम शिष्य थे। 


अनन्तर बुद्धने आनन्द्से कहां, 'हे आनन्द ! मेरे मरनेके 
बाद मेरा प्रवत्तित धम ही तुम. लोगोका परिचालक 
हीगा। तब्न्तर बयोस्येप्ठ मिक्ष गण नष्य भिक्ष,भोंका 
नाम वा गोतोश्वारण करे । हे बन्धो ! इसी भावसे 
सम्बोधन करेंगे । फिर नवीन भिक्ष्‌ गण प्राखीमकों मान- 
नोय या पूजनीय समझ कर उनको अभ्यर्थना कर गे ।' 


वाद भिक्षे ओंको बुद्धने कद्दा,-ह मिश गण ! बंदि 
तुम लोगोंमेंसे किसोंको मेरे अ्रवशित धर्म में कोई सन्द ह 
या मतभेद रह , तो हमसे पूछ कर दूर कर लो । कुछ देर 
बाद आनन्द बोले,--मगंधम !. आपके अ्रबशलित भ्रम के 
किसी विषय पर हम लोगमेंसे फिलीफो भी संत 
नहीं है। था, 


बुद्धदेय री झसई 


' अक्ल्शर बुदने मिक्ष कोंसे कहा, 'हे मिक्ष,गण ! संयो- सावधान हो कर अपना अपना काय करोस्रे, दस यही 
गोल्फ्सन प्रदार्थका क्षय अधश्यम्भावी है | तुम लोग . मेरा अन्तिम बफ्य है । 





- ५ तकशर. बुददेय प्रधम, डितीय, तृतीय और चतुर्थ | शानन्त्यायतन, विशाननम्त्यायतम, भाकिज्ञत्यायतन, मैच- 
ध्यानमें यथाक्क विहार करने लगे । फिर उस्होंने. आका- सजश्षाथा स'ज्ायतन और स शा वेदबित्‌ मिशेष इसे संद 


बौद्धोंक उपास्य बुद्धपद । 


है 8 ५० 


घोगमें चिहार किया । आकाश असोम है, शान अनस्त, 
संसार अकिश्वन, सशा और अस ज्ञा दोनों ही अलीक 
हैं इस प्रकार सोचते हुए ज्ञाता तथा शज्ञय दोनोंका 
ध्यंस होनेसे बुद्धने परिनिर्वाणछलाभ किया | उसी समय 
संसारके मध्य एक सवप्रधान ज्ञानी तिरोहित हुए। 
बुद्धके परिनिवांण छाभ॑ करते ही सिक्षगण पृथ्त्री 


| 
| 


पर गिर कर रोने लगे। श्रनस्तर अनिददने आनन्‍्दसे 


कहा, हूं. बन्धो ! .कुशी नगर जा कर मल्लोंसे कह दो, 
कि भगवानने परिनिरवांण लाभ किया है।' 
आनन्द यहां गए । 
लाभका संवाद सुन कर मल॒पुत्र, मलख्जुषा ओर 
'मल्लगृहरुथ छाती पीट पीट कर विलाप करने लगे। 
बाद उन्होंने शालधनमें ज्ञा कर नृत्य, गोत, 
वाद्य, पुष्पमाला, गरध प्रभृतिसे सात दिन तक 


तदनुसार 
' उसके मुखसे बुद्धके परिनिर्षाण- 


बुद्धदेहकी पूजा को। सातथे' दिन ये उनका सुत- 


शरीर मुकुटवन्धन नामक खैत्यमें ले गए भौर एक शुद्ध- 
बरत्र द्वारा उसे ढक दिया। इस प्रकार उनका शारीर 
पांच सौ घरन और कार्पास द्वारा भाच्छादित हुआ तथा 
तैेलपूर्ण लौहपालमें रखा गया।  वाव वे सबगन्धमय 
चिता प्रस्तुत कर उसे जलाने लरी । उन्होंने खोरारूते पर 
एक युहस्‌ रुतूप निर्माण कर कहा, -ञो गृहरुथ यहां आ 
कर मात्य और गन्ध अपेण करेगे अथवा इस स्थान पर 
आ आन-न्दित होंगे, थे बहुत दिन तक सखुख्से रह गे । 

उसी समय महाकाश्यप ५०० भिक्ष ओंके साय पाया- 
से कुशोनगर आये। उन्होंने मुकुटबन्धनचेत्यमें जा कर 
तीन वार बुद्धचिताकी प्रदक्षिणा और सिर नवा कर 
बुद्धपादकी बन्दना फोी । अनन्तर खिता जल उठी ओर 
धोरे धोरे बुद्धका चम, मांस, स्नायु प्रभ्ृति सभी जल 
गण, सिफ हड्डी बच रही । 

जब मगधराज़ अज्ञातशत्र ने सुना, कि बुज़देवने कुशी- 
नगरमें निवोणलाभ किया है, तव उन्होंने दूत द्वारा कहला 
भेजा, 'भगवान क्षत्रिय थें और में भी क्षत्रिय हूं । अतः 
मुझ उनके शरीरका एक अंश अवश्य मिलना चाहिये, 
क्‍योंकि में उस अशके ऊपर महास्तूप निर्माण करू गा ।' 


बुद्धदेव- अुद्धभम 


गण, रामप्रामके कोलियगण और पायाके मल्लगण सबों- 
ने बुद्के शरीरांशकी प्रार्थना को । वेठद्वीपके आ्राह्मणों- 
ने भी उनके शरोरका एक अंश पानेकी आशा को | इस 
पर कुशीनगरके मठछोंने कहा, 'भगवान्‌ बुद्धने हम लोगों- 
के प्रामक्षेत्रमें परिनिर्वाणलाभ किया है, हम लोग किसी 
को भी उनके शरीरका अ'श प्रदान न करे गे।' तब द्रोण 
नामक प्राह्मणने सबोसे कहा, है महा/य ! मेरी एक 
बात सुन है । बुद्ध शान्तियादी थें। उन साधु पुरुषके 
देहभागके लिये हमें नर लड़ना चाहिये । आप सभी लोग 
इक हों, हम इनका शरोर आठ भ्ागोमें बांट देते हैं। 
सब ओर घ्त्प बनवाये जाय तथा सभो मनुष्य उन्हें देख 
कर प्रसशन्नतालाभ करे ।* 
इस पर सभी राजी हुए और द्रोण श्राह्मणने बुद्धको 
हड़ी आठ भागोंनें बांट दी । अनन्तर वे बोले, 'है महा 
शयगण ' जिस कुम्भमें रख पर बुद्धका शरीर बांटा 
गया है, वह मुझे दिया जाय। में उसके ऊपर एक झूतृप 
बनदाऊगा । ह 
अनन्तर पिप्पलिवमीयोंने मौय-दूृत ढ्वारा कहला भेजा, 
"भगवान क्षत्रिय थे और मैं भी क्षतिय है; अतणब मुकके 
उनके शरीरका कुछ अ'श मिलना चाहिये।” किन्तु 
दूतने आ कर देखा, कि बुद्धके शरोरका पहले ही आठ 
हिस्‍सा हो गया है। बाद वह उनको चिताको भस्म ले 
कर लौट गया। पिप्पलिवनोय मोयोॉने उस भस्मके 
ऊपर महास्तूप निर्माण क्रिया, इस प्रकार आठ महा: 
स्‍्तूप, एक कुम्भस्तूष ओर पक अड्भारस्तृप कुल दश स्वृप 
बनाये गये । 
एुस समय वुदुधदेयका प्रवशित धर्म सारे संसारमें 
प्रचारित हुआ था । सम्प्रति भो मानव जांतिके लग- 
भग तृतीयांश मनुष्य वुद्धके अचुगामी तथा भक्त हैं। 
बोद्ध-धर्मम॑ अन्यान्य विवरण देखो । 


बुदद्ादशीवत (स ० क्लो० ) बुद्धके उद्द शसे अनुष्डेय 


बरतभेद्‌, वह व्रत जो बुद्धफे उद श्यसे शिया जाता है। 


बुझद्रव्य ( स'० को० ) बुद्ध स्तृूपाकारतो ज्ञात द्रव्य । 
| स्तौपिक, यह चस्तु जो स्तूपमें पाई जाय । 
 बैशाक्लीकारफे छिच्छवियोंने भो यही संवाद दूत द्वारा , बुद्धघम ( स'० पु० ) बुद्धानां घर्मः 


डुशदेय हारा प्रचा- 


कहका भेजा । इसी प्रकार शक्यगण, अल्पकल्पके बुलय- | रित अहिसादि घम। बंद भोर बोढ देखो... ४ 


बुद्धधर्मसह--बुद्धि क्‍ क्‍ इंड१ 


बुद्धमिहिर--सिहके पुत्र एक प्रसिदृध बौद्ध। १४० शकमें 
उत्कीण उनकी शिलालिपि पाई जातो है। 


बुद्धम सहु ( स० पु० ) बौद्धधम के तीन प्रधान अडू 
अथांत बुद,. उनका चलाया हुआ धर्म और उनकी 





अनुयायी श्रवणसम्परदाय । | बुद्धकक्षित (स० पु०) बुद्धन रक्षितः। १ बुद्ध द्वारा 
बुद्धनन्दि ( स'० पु०) अष्टम बौद्ध खरुथथिर। उत्तर रक्षित। २ वोद्धभिक्ष भेद । 


भारतमें हनका वास था। | चुद्धराज़ ( स ० पु० ) राजभेद्‌ । 
बुदनाथ--एक कणफटयोगी । कणफद शब्द देखो | बुद्धछोकनाथ- प्रसिद्ध वौद्ध-यति । 
बुद्धनिर्माण--इन्द्रजालविया हारा बुद्धका मूसिगठन । बुद्धयचन ( स ० क्ली० ) १ बोद्धसूत् । २ घुदूधके वाक्य । 
बुद्धनीलकरठ--नेपालमें अवस्थित एक छोटा हद । इसके | जैंदवन ( स० क्ली० ) बुद न नामक पर्वतभेद। यहां 
उत्तर-पूर्ध कोनके प्रस्रवणसे जलधारा निकलती देखी | बाँसका एक बड़ा यन है। 
ज्ञाती है। कहते हैं, कि शडूघारी तीन प्रख्तरकी जो | जैंदवम -चालुक्यचंशीय एक राजा । चालुक्यराजवंश देखो । 
मूत्ति हैं उन्ही के हाथमैंके शंखले वह जल हृदमें गिरता | चंद विषय ( स'० पु० ) बुद्धक्षेत्र। हर 
 है। वह स्लोतस्थिनी रुद्रमती नामसे प्रसिदूध है। हृदके | बुद्धसगीति ( स'० खी० ) १ वीद्ध प्रथमेद । २ घुदके 
मध्यभागमें जलशयन नामक विष्णु-मूत्ति प्रतिष्ठित है। सद्धमंको रक्षाफे लिये तीन बौद्ध महासभा । वोद् देखो। 
सूर्येवंशोय राजा दरिद्त्तवर्म उक्त मन्द्रिकी प्रतिष्ठा कर बुदसिह ( स'० पु० ) असऊु बोधिसस्थके एक शिष्य। 





गये हैं | बुद्धसेन ( स ० पु० ) राजकुमारभेवद्‌। 
घुद्धपालित ( स'० पु० ) नागाहु नका शिष्यभेद। इन्होंने | बुद्धस्थान--राजपूतानेके अन्तग त एक प्राचीन जनपद । 
आय्देव विरचित प्रन्थादिकी टीका लिखो है। | यह जयपुरसे बेराट जानेके रास्ते पर अवस्थित है। 
बुद्धपिएडो --बुद्धका स्तूप । . यहां बुद्धपद आदि पाये जाते हैं। 


शुद्धपुर--कसाई नदी तीरबत्तों एक प्राचीन प्राम। यह | जुद्धाणम (स ० पु० ) बोाद्धशास्त्र । 

मधुयादविके दूसरे किनारे अवस्थित है। यहां एक गएड | चुद्धाजुस्म्टति ( स'० ख्रो० ) बौद्ध सतभेद । 

शैलके ऊपर बहुतसे ध्यंसावशिष्ट मन्दिर दृष्टिगोचर होते . जुंद्धान्त (स ० पु०) बुदध-भावे-क्त, तख्य शम्तः परिच्छ वः । 
हैं। यहांको लिड-सृत्ति बुद्ध श्वर मामसे प्रसिद्ध है।। जीवकी अवस्थाभेद, जाप्रदवस्था । 

रुथानीय लोग गयापुरीफे गदाधरकी तरह खुद्धपुरीके बुद्धावतारस्थान-फल्यूनदी तीरबक्ती बोधगया । यहां 
बुद्ध श्वरका माहात्म्य गाते हैं। शाक्यसिंह बुद्ध हुए थे । 
बुद्धपुराण (स'० क्ली० ) १ बुद्धाविभावादि ज्ञापक पुराण- बुद्धि ( स' ० ख्री० ) बुध्यतेपनयेति बुद्धू-क्तिन्‌। १ निशच: 
भेद । २ लघु ललितविघ्तरका नामान्तर। यात्मिका अन्तःकरणबुस्ति, वह शक्ति जिसके अनुसार 
बुद्धभद (स'० पु०) एक ख्यातनामा बौद्ध। इन्होंने मनुष्य किसी उपस्थित विषयके सम्ब धमें ठीक ठीक 
अपने माता पिताकों प्रसन्‍न करनेके लिये खुगतावास विचार या निर्णय करता है। पर्याय--मनीषा, घिषणा, 





निर्माण किया। . धो, प्रज्ञा, शेमुषी, मति, प्र क्षा, उपलब्धि, खित्‌, सम्बित, 
बुद्धभूमि (स'० ख्री० ) वीद्धोंका सूलप्र थभेद । ..प्रतिपद्‌, शृ्ति, चेतना, धारणा, प्रतिपत्ति, मेधा, मनन, 
बुद्धमन्द ( स' ० क्लो० ) १ धारणी | २ बुद्धदा मलत्र। .. मनस्‌, शान, बोध, हल्लेख, सख्या, प्रतिभा, आत्मजा, 


बुद्धमार्ग (स'० पु० ) १ घुद्धका अवलम्बित पंथ, बौद्ध पणडा, विज्ञान | ( राजनि० रब्दरत्ना० ) 
घधमं। २ एक वीद्धमिक्ष । ये महाराज कुमारगुप्तके भगवद्गीतामें सास्विक, राजसिक और तामसिक 





राज्यकालमें क्थिमान थे । इन सीन प्रकारकी शुदुधिका उल्लेख है। 
बुदमित्र ( स'० पु०) यखुवन्धुके शिष्य नवम बौद्ध | सात्त्विकी जुद्धि--/प्रवृत्तिश्न निवृत्तिश्न कार्याकार्ये भयाभये | 
ख्यपिर । बन्ध मोक्षष्न्च या वेत्ति बुद्धि! सा पार्थ सात्त्विकी। 


४६0०], 3४, ॥]4 


दर 


रोजसी--यथाधर्ममर्धर्मझ्व कार्याज्वाकार्यमेव च । 
अयथावत प्रजानाति बुद्धि! सा पार्थ राजसी ॥ 
तामसीघुद्धि---अधर्म धर्ममिति या मनन्‍्यते तमसाधुता | 
सर्वार्थान विपरीतांश्र बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥” 
( गीता १८।३०-३२ ) 
जिसके द्वारा प्रवुत्ति, निधुशि, कर्तव्य, अकसच्य, भय, 
अमय, वस्थन और भोक्षादि ज्ञाना ज्ञा सके, उसे 
सास्विकी बुद्धि; जिसके हारा धर्म, अधम, कार्याकार्यादि- 
को भलीभांति बिना जाने सुने अन्यथा शान उत्पन्न हो, 
उसे राजसी बुद्धि और जिसके द्वारा अधर्मको धम 
और अकसतंध्यकोी कर्तव्य समभा जाय, ऐसे विपरीत 
भावधपकाशक श्लानकों तामसी बुद्धि कहते हैं । 
हृष्टानिए्ठ विपक्ति अथांत्‌ निद्रायुक्ति, व्यवसाय, समा- 
थिता अर्थात्‌ चिशस्थेयं, संशय और प्रतिपशि ये पांच 
बुद्धिके गुण हैं । 
“जुश्रुषा श्रवणाज्चेव ग्रहणं धारण तथा। 
उहोपोहो<र्थविशार्न तत्त्य शानश्व धीगुणाः |” (हेम) 
शु्रषा, श्रवण, प्रहण, धारण, ऊह, उपोह ओर अर्थ- 
विज्ञान ये सात बुद्धिके गुण हैं । इसकी धुसि पांच हैं, 
यथा--प्रमाण, विपयेय, विकल्प, निद्रा और स्थघूति। 
मैद्यायिकॉने इस बुद्धिके दो भेद कतलाये हैं । अनुभूति 
ओर स्छति। 
“विभुबुद्धर्यादि गुणवान बुद्धिस्तु द्विबिधा मता । 
अभुभति; स्मृतिश्र स्थादनुभूतिश्वयतुविधा । 
प्रत्यक्षमण्यनुमितिस्तथापमित शब्दजे |” (भाषापरिच्छेद) 
बुद्धि दो प्रकारकी है, नित्या ओर अनित्या । इनमेंसे 
नित्या बुद्धि परमात्माकी और वह प्रत्यक्षप्रमात्मिका है । 
अनित्या बुद्धि ओबकी है। स्मृति और अनुभवके भेदसे 
इसके दो प्रकार हैं। फिर उनके भी दो प्रकार हैं, मथा्थ 
कोर अयथार्थ । भनुभषके जार भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, 


उपमिति ओर शब्दआ | ( न्यायद० ) सांख्यके मतसे 


लिगुणात्मिका प्रकृतिकी प्रथम बिकार है। इसे मह्तस्व 
भी कहते हैं । ु 

प्रकतिका प्रथम बिकाश बुद्धितस्‍्य है। जआादिसग- 
कालमें अस्ंसारी ओर अशरोरी भात्माफे सल्िशच्विवशतः 


प्रकतिके मध्ण पहले पहल अरूफुरित होतो हैं । सस्यव- | 


बुद्धि 
गुण सबसे पहले ब्रुद्धितस्थरुपमें प्रादुभूत हुआ था। 














बहुत निर्मेल होनेफे कारण इसे महतसथ फहते हैं। इसे 
हृदयड्रम करनेफे लिये वश मान प्राणिनिययकी बुद्धिका 
यीजस्थान कहां है, यह विधारना होगा। इससे देखा 
जायगा, कि समख्त विशेष विशेष बुद्धिका विकाशस्थान 
अन्तःकरण है । प्रत्येक अम्तःकरण हरिहरमूसिकी 
तरह बिमूसिमें विद्यमान है । उसकी एक सूशि या परि- 
माणका माम्त मनन और अध्यवसाय तथा हितोयका 
नाम अभिमान या अह' है । 'में' 'में हु” 'बस्तु' 'वस्तु ऐ' 
'मेरा' 'मुझूसे करने योग्य हैं', इत्यादि प्रकारके निश्चया- 
त्मक विकाशको अध्यवसाय और ज्ञानशक्ति कहते हैं । 
यह शानशक्ति सहजातरुपमें जीवनके अन्तरात्मामें निर- 
न्तर संलम्भ रहतो है । श्लानशक्तिकी समष्टि ही महान 
है। महान और पूर्णश्चान दोनों पक चीज है । 
सांख्यमें जिसे महसस्थ और बुद्धितत्व बतलाया है, 
वही पूर्णशानशक्ति है । जो महान्‌ पुरुष महान बुद्धितर्व- 
से अच्छी तरह प्रतिविम्वित होते हैं वह महापुरुष 
सांख्योक्त सृष्टिकर्ता और पुराणांद शास्त्रके हिरण्यगर्भ, 
ब्रह्मा, कार्यत्रह्म और ईश्वर हैं | द 
 भूलोक, दय लोक, अन्तरीक्षलोक, चन्द्रलोक, सूयलोक, 
प्रहलोक, नक्षत्कोक और ब्रह्मलोक आदि समस्त पदार्थ 
इन महान पुरुषोंके अधीन हैं । यह महदृत्तत्यनामक 
व्यापक बुद्धि मेरा, तुम्हारा, उसका, चरद्रलोकरुथ मनुष्य- 
का, सूयलोकरूथ मनुष्यका, पशु पक्षोका क्वान है, इत्यादि 
क्रमले उस उस देहमें परिज्छिन्‍नन हो कर विराज करतो 
है। हम लोग जिस प्रकार हस्तपदादिविशिष्ट देहके 
ऊपर 'में' और 'मेरा' यह अभिमान निश्षेप किये हुए हैं, 
उसो प्रकार हिरण्यगर्भ या-ईश्वर सम्पूण बुद्धितस्थकी 
अन्तःकरण समष्टिके ऊपर 'में!' ओर 'मेरा' आदि अभि- 
मान निश्षेप किये हुए हैं । 
हम लोगोंके जिस प्रकार नींद टूटवे पर आंख ख़ुलते 
न खुलते सहसा अज्ञानतमका अस्त ओर क्लानका उदय 
होता है, उसी प्रकार नितान्त दुलेश्य प्रलपरूप जगत्‌ अब 
अपनी सुधुप्तावरुथासे उठा था, डउसो समय प्रकृतिगर्भसे 
सूइ्रम जगत॒का अभिव्यज्रक ( अ'कुरस्वरुप ), तमोभऊु- 
कारक, सृष्टिसामथ्ययुक्त भगवान्‌ खयस्पंभ दिरिण्ययय् 


बुद्धिक-वुद्धिसागर 


था महसतस्थका आविर्भाव हुआ था। ज्यों हो जगतकी 
निद्रा टूटी, त्यों ही महान वा घुद्धिका विकाश हुआ ! 
उस समय जगत्‌ अलक्ष्य रूपमें उसके गात्रमें अड्धित हो 
गया। महसतत्त्य वा बुद्धितच्वसे अहंतस्वका अविभांव 
होता है। अतः यही बुद्घितत्व जगतका मूल है । 
प्रकृति, महत्‌ और सांख्यदर्शन देखो । 
कॉलिकापुराणमें बुदृधिक्षय और बुद्धिका कारण 
इस प्रकार लिखा है-- 
“शाकः क्रोधश्र ल्लोमश्न कामोमोह! परासुता। 
ईर्षामानो विचिकित्सा क्ृपासूया जुगुप्सता ॥ 
द्वादशते बुद्धिनाशहेतवों मानसा मन्लाः |” 
( काक्षिकापु० १८ अ० ) 
शोक, क्रीच, लोभ, काम, मोह, ईबो, मान, विचि- 
किश्सा, कृपा, अंसूया औौर जुगुप्सता थे १२ बुद्धिनाशफे 
काश्ण और मानस-मल हैं । 
२ एक प्रकारका छनन्‍्द्‌ | इसके चारों पादोमें क्रमसे 
१६, १४, १४, १३ मात्राएं होती हैं। इसका दूसरा नाम 
लच्मी भी है। ३ छप्पयका ४शयां भेद्‌ । ४ उपजाति व॒स्त- 
का १४वां भेद । इसका दूसरा नाम सिद्ध भी है। 


'डँडेई 
में अवस्थित एक शिवती्थ। इंसका वर्समान नोम पोड- : 
लूर है। श्रह्माएडपुराणके अम्तर्गत बुद्धिपुर माहार्यों 
इसका माहात्म्य विख्तारसे लिखा है । द 

बुद्धिपूवे ( स'० लि० ) इच्छाकृत, जो जान बूकू कर किया: 
गया हो । 
द्विन्‍रकाश एक संख्कृत प्रन्थकार। सारमञरामें बन- 
मालोने इनका उल्लेख किया है। 

बद्धिमत्ता ( स'० खो०) बुद्धिमान होनेका भाव, सम 
दारो। 

बुद्धिमान (स'० लि० ) जिसकी बद्धि बहुत प्रखर हो, जा 
बहुत समभदार हो। 

ब॒द्धिमानी ( हिं० सत्री० ) ब॒द्धिमत्ता] देखो । 

बुद्धिराज-वाहछाकल्पलतो पर्थानप्रयोगके प्रणेता । ब्रह्म 
राजके पुत्र । 

बुद्धिलगोविन्द-तिथिमिणेयसंप्रहके रथयिता | 

बद्धिलिड्र-सारस्वतगच्छके एक जैमाचाये । ये नपम 
दशपूर्वों थे | पद्टावलोमें लिखा है, कि महावीर-निर्धाणके 
२६५ वर्ष के बाद इन्होंने आायायंपद्‌ प्रहण किया था। 

बुद्धिवंत ( हिं० थि०) बुद्धिमान, अक्लमंद । 


बुद्धिवसवष्प नायक--चबैदनूर-राजवंशके एक राजा । इम्हों- 
ने १७४० से १७५३ ६० तक राज्य किया था। 

बुद्धिचर ( स'० पु० ) विक्रमाव्ित्यके एक मम्सी | 

युद्धिबुद्धि (स० ख्ली० ) १ झ्ञानधुदिघ । (पु०) २ शद्भुरा- 
चार्यके एक शिष्यका नाम । 

बडद्धिशक्ति (स*० खत्री० ) मेघधाशक्ति। 

बुद्धिशाली ( स'० लि० ) बुद्धिमान, समकदार | 

बद्धिशोल ( ख० लि० ) बुद्धिमान, बुद्धिशाली। 

बुद्धिशुद (स ० त्रि०) सदुबुद्धियुक्त, भच्छी समभाषालां | 


बुद्धिक ( स'० पु० ) नागराजभेद, एक नागका माम । 

बुदिकर शुकू-ठिविध जलाशयोस्सर्ग प्रमाणद््शनके 
प्रणेता । 

खुद्धिकामा (स'० स््री०) कुमाराजुचर मातृमेद, काशिकेयकी 
एक माठ॒काका नाम । 

बुद्धिचक्ष ( स' ० पु० ) प्रश्माचक्ष , ध्रतरांष्र । 

बुदिखिन्तक (स'० लि०) बुद्धिपूवंक चिस्त कारो | 

बुसिजोविन (सं० लि०) बुदुध्या जीवति जीव-णिनि । वह 
ओ बुद्धिके ढ्वारा अपनी जोविकाका निवांह करता हो | 


“भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठ: प्राणिनां बुद्धिजीविनः | बुद्धिभीगभ ( स'० पु० ) बोधिसस्वभेद्‌। 
बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा नरेषु ब्राहणाः स्मृताः॥ बुद्धिसहाय ( स० पु० ) बुदुधों शुदुधाहते कार्य सहायः | 
( मनु १६६ ) मन्‍ली, वजीर । 
बुदितस्थ ( स'० क्ली० ) सांख्योक्त प्रकतिका प्रथम विकार बुंडखिसागर (स० लि० ) १ शअ्रगाधबुसियुक्त | (१०) 
मदरतस्व । बुद्धि भोर प्रकृति शब्द देखो। २ पक कोषकार | 


बुद्धिपर (स'० लि०) शो बुद्धिसे परे हो, जिस तक बुद्ध बुद्धिलागर--पक जैनसूरि, थद्ध मानसूरिके शिष्य । यह 
न पहुंच सके । शायद्‌ १०८८ खसंबतमें कियमान थे। इनका बनाया 
बुद्धिपुर (स'० क्ली०) १ बुद्धिरुथान | २ तओरके पश्चिम- हुआ भोकुद्धिसाशर सामंक एक व्याकरण मिलता है। 


डे डे 


बुंसिरिथ ( स'० लि० ) बुद्धिस्थित । 
बुद्धितत (स'० लि० ) बुद्धिहोन, जिसमें बुद्धि न हो । 
बुद्धिहा (स० ख््री० ) बुद्धिको नष्ट करनेबाली, शराब । 
बुद्धिहीन (स'० लि०) जिसे बुद्धि न हो, सूर्ख । 
बुद्धीन्द्रिय ( स'० छी० ) बुद्धात्मक वा इन्द्रियं। शाने- 
न्द्र्यि। 
“मनः कर्णों तथा नेत्र रसना त्वक्‌ च नासिके | 
बुद्धीन्द्रियमिति प्राहु: शब्दकोशविचक्षणाः ॥” 
( शब्दरक्षा० ) 

. अक्ष, कर्ण, नासिका, ज़िहा, त्वक्‌ ओर मन यही 
बुद्धीन्द्रिय है। इन्द्रिय ग्यारह हैं जिनमेंसे पांच श्ानेन्द्रिय 
और पांच कमेन्द्रिय तथा मन उभय-इद्रिय है। पश्चल्षाने- 
रिट्रिय ही बुद्धीनिद्रय हैं । 

बुद्ध क ( स'० पु० ) चेत्य, वह सरुथान जहां बुद्धदेवके 
अवयय और व्यवहाय॑ द्रव्यादि रखे हुए हैं। 


बुबुबुद्‌ ( स'० पु० ) १ वत्त छाकार जरूबिकार, घुलबुछा । | 


२ गर्भ रथ अवयवदयिशेष । 


१३५) पंडित । पर्याय--विद्वतू, विपश्चित्‌, दोषश, सत्‌ 
खुधी, कोबिंदू, धीर, मनोषी, श, प्राश, संख्यावत्‌, पंडित, 
कवि, घीमत्‌, सूरि, कृतिन, कृष्टि, लब्धवण, विचक्षण, वूर- 
वशिन, वीर्घद््शिन, विद्ग्ध, दूरहृश, सूरिन, वेदिन, बुद्ध, 
घुद्द, विधानग, प्रशिल, व्यक्त, प्रात रुप, सुरूप, अभिरूप, 
बुधान, कवितावेद्न, वप्त, घिदित, कथि । 
( अमर, शब्दर०, जठाधर ) 
“अत्युग्न स्तुतिभिगुंद' प्रणतिमिर्मुखं कधामिवृधम्‌ | 
विद्याभी रसिकं रसेन सकलह्लं शीलेन कुर्याइशम्‌ ॥ 
( नवरत्न ) 

२ नवप्रहके अब्तगत चतुथप्रह। घृहस्पतिको 
भायां ताराके ग्भसे चंद्रके द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई हे। 
विष्णुपुराणमें लिखा है--चंद्रने वेबगुरु गृहरुपतिकी पश्ञी 
'ताराको दरण किया । अनन्तर एृहस्पतिकी प्राथनासे भग- 
यान्‌ श्रह्माने चंद्रको बहु बार रोका, तथा समस्त देव्ियोंने 

भी चंद्रसे याश्वा की। किस्तु चंद्रने ताराका परित्याग 
नहीं किया । वृद्रपतिके प्रति & धरनिधंधन शुक्र भी उसके 
सहायक हो गये। इधर अभज्निरासे विधालाभ कर 


बुद्धस्थ-वुध 


भगवान्‌ रुद्र भी बृहस्पतिकी सहायता करने छलगे। शुक्र 
सं हके पक्षमें थे इस कारण प्रधान प्रधान दानव बुधके 
पक्षमें हो गधे । दृद्दर्पति और चद्रमें तुमुल संप्राम 
बंधा । इंद्र देवताभोंके साथ ब्ृदस्पतिकी सहायता करने 
लगे। उस समय भगवान्‌ ब्रह्माने असुर ओर देवताओं - 
को युद्धसे निवु त्त कर घुहरुपतिकों तारा दिलवा दी। डस 
समय वुहरुपति ताराकों गभिणी देख कहने लगे, हमारे 
शषेत्रमें अन्य ध्यक्तिके वीय॑से उत्पन्न पुल॒का धारण करना 
तुम्हारे लिये उचित नहीं है।' 

वृहरुूपतिके यह वचन सुन ताराने इविकास्तम्भ 
(मृ्‌ ज़के तिनकोंका गुच्छा)में घह गर्भ गिरा दिया । निश्षिप- 
मात्रसे समुत्पन्न पुत्र अपने तेज द्वारा देवताओंकी अभिभव 
करने लगा । इसको देख कर देवताओंने तारासे पूछा, 'तुम 
सत्य कहां, कि यह संतान किसकी है।' ताराने छज्लासे 
कुछ भी जवाब न दिया। उस समय इस क्ुमारने 
माताको शाप देनेमें उद्यत हो कहा, क्यों नही' हमारे 


. पिताका नाम कहती हो, में तुम्हे' यही शाप देता ह' 
शुध (सं० पु०) घुध्यते यः, बुध (इगुपघशाप्रीकिरः कः | पा ३१ 


कि अन्य कोई भी तुम्हारे जेसो मन्धर भाषिणी 
नहीं, हो सकती। उस समय तारा लज्ञित हो 
बोली, 'यह पुत्र >द्रका है।!' चंद्रने यह वचन खुन 
पुतरका आलिड्ून किया और उससे कहा, कि तू अति- 
प्राश् है इसलिये तेरा नाम बुध हुआ | (विष्युपु० ४७ अ«) 
काशोखण्डमें लिखा है--बुधने पूर्दोक्त रूपसे जन्मधारण 
कर चंद्रकी अनुमतिसे काशीमें बुधेभ्वर नामसे 
शिवलिड्भडकी प्रतिष्ठा की तथा बहुत वर्षो' तक कठोर 
तपका अनुष्ठान किया। .महादेवने उसकी तपस्याक्षे 
प्रसन्न हो उसे यह बर प्रदान किया, 'नक्षत्रलोकके ऊपर 
तुम्हारा लोक होगा तथा समस्त ग्रहमएडलफे बीचमें 
तुम श्रष्ठरूपसे सम्मानित होगे। तुम्हारा प्रतिष्टित शिव- 
लिड् आराधित हो कर सबको बुद्दिध प्रदान करे गे तथा 
अस्तमें बुदुधलोकमें उनकी गति होगी । 
( काशीखंड १५ अ० ) 
मत्ख्यपुराणमें एक विशेष बात देखनेमें आती है, कि 
धृहरुपतिके घरमें ताराने १ घं वाद सन्‍्तान पैदा की 
तथा यहां ही उसबे स'ल्‍्कारादि काय हुए। 
( भत्स्यपुराण २४ 


सभो पुराणोंमें दो बुदुधके जम्मका 
रूपसे लिखा है । 

ग्रह्दोंके वीच बुध चौथा है । खगोलह्ल और इल्ला देखो। 
इसका वण काली दूबके समान, यह उत्तर दिग्वली, 
नपुसक, शादज्ाति, अथर्यव॑ वेदाभिक्ष, रज्ोगुण- 
विशिष्ट, मिश्रितरस, मिथुनराशि, मरकत मणिप्रिय और 
मंगधदेशका अधिपति है । इसके मित्र रबि और शुक्र 
तथा शत्रु चन्द्र हैं। बुधप्रहके एक एक राशिभोगका समय 
२८ दिन है। कालपुरुषका वाफ्य बुध है । बुध वाल- 
स्वभाव तथा सकल शास्राभिश है । इसको आऊऋृति 
धनुषके समान है। ये प्रामचर ओर पशुज्ञातिका है। बुध- 
प्रहके अवख्थानके अनुसार उत्पन्न बालकके शुभा- 
शुभादिका निण य किया जाता है। 

बुधके नवांशमें उत्पन्न मनुष्य रुथधूल शरीर, धोर- 
प्रति, रक्ततोचन, कालीदूबफे समान श्यामव्ण, सदय- 
हृदय, राजसेवानुरक, हैंष्ट, दक्ष, स्वकुलतिलक ओर 
नाना घेशकारी होता है । 

बुधके बारहथे अ'शर्में उत्पन्त मनुष्य शुचि, सम्यक्‌- 
रूप शाखार्थवेत्ता, खुखी, दीर्घायु, प्रभु मिलवगका आश्रय 
ओर प्राश् होता है। जिस मनुष्यका जन्म बुद्धके तेरहवे' 
राशिमें होता है, वह उत्कृष्ट विभव ओर सुखसम्पन्न, 
नाना प्रकार रस्तसमन्वित तथा दिन पर दिन उसके 
खजानेकी वुद्धि होती है । 

मेषादि द्वादश राशिमें बुधके रहने पर निशल्ललिखित 
फल होता है । मेषराशिमें बृुधके रहनेसे धिग्नहप्रिय, 
अख्घैत्ता, 


५चान्त पूर्वोक्त- 


प्रिय, लिपियेसा, मिथ्यासाह्यदाता, बहुभोजनशील, बहु- 
प्रमोत्पन्न घनभान्य विनाशकर, अनेक बन्‍्धनभागो, रणमें 
अख्थिर और बचक ; घुषमें इसके दक्ष, दाम्मिक, दाता, 
जञानापन्न, विशानशाख ओर वेदश, आराम, बद्मभूषण, 
भौर माल्यविधिवेत्ता, ख्थिरप्रकति, रूफीततायुक्त, ख्री- 
धनयुक्त, प्रियवर्ण कथनशील, गांधव हास्यलीला और 
रतिशीले ; मिथुनमें रहनेसे शुभवेशधर, प्रियभाषी, 
बिसयात,मतिमान, श्लाधान्वित, मानी, प्रसिदृध घोड़ की 
तरह. क्रीड़नशील, ख्रीपुक्रधियादरत, भ्रतिकांब्ध और 
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अतिचतुर, प्रतारक, सब दा चिन्तान्वित, 
अतिकृश, सज्भीत और नृत्यकम रत असत्यवादो, रति- 


धंडरे 

कलाचेत्ता, कवि, स्वाधीन, प्रियतर, प्रमाणरत, अनेक कर्म - 
कर्ता, बहुपुतवान्‌ और वशुमित््रस'पन्न ; कर्षट राशिमें 
रहने पर प्राश, विदेशनिरत, ख्लीरति और घरमें अतिशय 
आसक्तचित्त, चपल, बहुत प्रढापी, अपने व चुओंका 
विह घो ओर बादी, हं शव, चौरधनयुक्त, कुत्सिसखभाधी, 
सत्कवि तथा अपने व शकों कीशि द्वारा प्रसिद्ध होता 
हे । 

सिंह राशिमें बुद्धिके रहने पर---ज्ञान तथा कलाहीन, 
लोकविख्यात, असत्यवादी, अव्प श्रवणशील, धनवान, 
सत्वहीन, सहजह-न्ता, स््रो दुभोग्यहीन, पराधीन, जअघन्य- 
कर्मकारो, ्लीकी तरह आहकृतिवाला, सन्‍्ततिहीन, 
अपने कुलके विरुद्ध काम करनेबाला तथा लोकप्रिय 
होता है। 

तुला राशिमें बुधके रहने पर--सवंदा शिल्पकर्म और 

विवाद अभिरत, वाकचातुये-सम्पन्न, अतिशय श्ययी, 
नाना दिशाओमें वाणिज्य प्यवसायो, विद्वान, अतिथि 
ओर गुरुभक्त, कृत्रिम ध्यवहारकुशल, सम्मानित, देव और 
विप्रभक्त, शठतापरायण, वलहीन, शीघ्रकोप और परि- 
तोषयुक्त होता है । 

वुश्चिक राशिमें बुधके रहने पर--अ्रमशोक और 
अनर्थपरायण, अत्यन्त धर्म तथा लज्ञाशील, मूख, साधु- 
शीलहीन, लोभी, दुष्टाड़्नारतिशील, निष्ठुर और वम्भ- 
निरत, अस्थिरकम कर, छोकविशिष्ट, अतिशय विरुद्ध- 
धर्मा, ऋणो और नोचान्नप्रिय होता है। 

धनूराशिमें बुधके रहने पर--दाता, शास्त्र, श्रत और 
वबीयसंपन्‍न, मलणाकुशल अथवा पुरोहित, कुलप्रधान, 
महाविभवस पन्‍न, यज्ञ ओर अध्यापनारत, मेधावी, 
बाकपदु, लिपि, लेखक ओर शब्दकुशल होता है। 

मकरराशिमें बुधके रहने पर--मीख, सूख, पण्डप्रकृति, 

परकम कर्सा, कलादविगुणहोल, नानावुखयुक्त, शीकघ्र- 
विद्ारी, अतिशय शीलसंपन्‍न, खल, असत्य चेष्टाबिशिष्ट 
व'चुवियुक्त, असंयतात्मा, मलिन मू्ि, भबयकित और 
निष्ठाद्दीन होता है । 

कुम्भराशिमें बुधके रहने पर--वाक्य और श्रुद्धिहत- 
कम हीन, धम शून्य, लखज्जारहित, आशाहीन शत्र परा- 


भूत, अशुखि, शोरतावज़ित, अक्, अतिशय दुष्ठा ख्री- 


चर बचे 


युक्त, शत्रयुक्त, भोगत्यक्त, सर्वंदा विभागवेशा और 
क्लीयतुल्य होता है 
मीनराशिमें बुधके रहने पर--आचार और शौचनिरत 

देवतानुरक्त, सततिविहोन,. व्रिद्र, सुन्दरोपल्लीयुक्त, 
साधुओंका प्रियपात्र, परिहासरत, शूच्यादि कम कुशल, 
परधनस' चयशील, रक्षाकर्ता और विख्यात होता है। 

बुधके द्वादश राशिमें रहने पर ऊपर कहे हुए 
फल प्राप्त होते हैं । इसको छोड़ शत्र या मित्रके घरमें 
अवस्थान करने तथा उनके देखने पर भिन्‍न- 
रूप फल होता है। बुध यदि मड़ुलके घरमें रहे 
और रवि इसको देखे, तो सत्यवादी; सुखी, राजसत्कृत 
तथा बंधुओंका प्रोीतिषात्र होता है। इस बुधको यदि 
चद्र देख तो युवतियोंके चित्तको हरनेबवाला, अतिशय 
सेवक, अत्यन्त मलिन देह और गीतशोल होता है । 

यदि बुधकों महुल देखे, तो मिथ्याप्रिय, सुन्द्र- 
काव्य और कलहयुक्त, परिडत, प्रचुर धनवान, भूमि- 
प्रिय और शूर होता है । बृहस्पतिके देखनेसे तो खुखो, 
फेशसमूह अति सु दर, प्रभूत धनवान, आज्ञापक्त और 
पापात्मा होता है । 

शुक्र यदि बुधको देखे, तो नृपक्रायकारी, खुभग, दुःखी 
और चातुर्ययुक्त तथाशनिश्चर यदि देखे तो अतिशय 
दुःखयुक्त, उम्रप्रकृतिस पन्‍न, हिंसारत और नित्यकुलूजन - 
विहीन होता है । क्‍ 

इस प्रकार मडूल, बुध, दृह्ररूपति आदि जिस प्रहके 
अधिपति हैं बुध उनके श्रहमें रह कर रवि आदि प्रहके 
इृष्टियुक होने पर घिभिन्न फल होता है । घिस्तार 
होनेके भयसे यहां पर सभी लिखा नहों गया । 

यदि बुधप्रह पापग्रर्के सहित होये, तो पाप और 
शुभभ्रहके साथ होथे तो शुभफल होता है। यदि किसीके 
साथ नहीं रह , तो गृहरु्थांमी और दृष्टि संबन्ध द्वारा 
शुभाशुभ निर्णय करना होता है ; किंतु बुध रविफे साथ 
रहे तो दोष नहों होता ; उससे बुधाद्त्ययोग हुआ 
करता है। इस योगरुथलमें इसके नीचे रविका रहना 
आवश्यक है अथांत्‌ ये जिस नक्षत्रमें रहे', रवि उसी 
नश्लल्के स्यून नक्षत्रमें रहेगा। बुधके ऊपरी भागमें 
रधि रहे, तो यह योग॑ नहीं होगा। इस योगमें 


अन्‍म होनेसे चारुचक्ष  विचक्षण, शानवान , धन 
वान तथा राजमण्डलमें पूजित होता है। रविके 
दोप्षांशमें जो कोई ग्रह क्‍यों न रहे, वह प्रह भस्तमित 
होगा। जो प्रह् अस्तमित होगा उसका फल अशुभ है। 
इसमें विशेषता यही है, कि बुधके अस्तमित होनेसे भी 
उतना अशुभ नही' होता । 

बुध--ज्योतिविद्या, मांतुल, गणित, थैद्य, सौँदय और 
शिल्प विद्याकारक है। इसके अवर्थानकों देख कर इन 
सबका निणय किया जाता है। इसके कन्याराशिके १५थे' 
अ'शमें रहनेसे उच्च तथा मीनके १५ अ शमें रहनेसे नोच 
स्थान होता है। उच्च स्थानमें प्रहोंका बल अधिक 
और नीचस्थानमें हीनवल होता है। इसकी वफ्रमतिका 
काल २१ दिन है। 

बुधारिए--जातवालककी कर्फटराशिमें यदि यह अब- 
स्थित करे और वह लग्नके ६ठे' किवा ८थे' ख्थानमें हो 
तथा चद्र इसे देखे, तो जातवालककी यार बषमें खुट्यु 
होतो है। 

बुध यदि केन्द्रमें स्थित हो, तो बुद्धिमान, विद्वान, 
माननीय, गुरुजनोंके प्रति भक्तिपरायण तथा सुशीला 
रमणीकां पति होता है। इसके तुड़्फलस्थलमें खनाके 
वचन इस प्रकार लिखे हैं-- 

“कन्याराशिका बुध यदि भांग्यसे मिले तो सौ वषकी 
आंयु होतो है। राजा उसे सम्मानपूषक बुलछाता और 
कुटुम्ब उसके घर आ कर पूजा करता है। मातापिता श्रेष्ठ 
होते हैं। वह धम करनेवाल। तीर्थंगामो बन नाता खुर्ों- 
की भोगता है तथा रुथान स्थानमें सम्मान पांता है । 

( रवना ) 
बुधका स्वरूप--पे शूद्, श्यामयण, शिरायुक्त 
शरोर, वत्त लाकार, नृत्यगीत आदिम निषुण, कौतुहल- 
स'पन्न, कोमलयाक्यविशिष्ग, तिदोषस' पणन्‍्न, रजोगुणा- 
वलस्बी, मध्यमांक॒ति, दाता, कभी शुष्कता कभी 
आद्ता करनेवाला, भ्राम, श्टकग्रृह और श्मशानभूमि- 
आरा तया प्मपछाशलोचन ्ँ |। 

हस्ता, खिला, स्वाति भीर चिशाखा इन चार नक्षलों 
में जन्म होनेसे इसकी दशा होती है। इसकी दशाका 
भोगकाल १५ वष है । इस दशामें मंनुष्य उसमखअौका 


बुध 


संभोग करता है तथा सब समय आमोद प्रमोदरत 
रहता है, नित्यधबागम और समख्त कामनाये सिद्ध 
होती हैं। अश्तर्देशा और प्रत्यम्तदे्शा आदिका फल 
घियार कर स्थिर करना होता है। प्रहोंके अवस्थान- 
मेदसे ख्थूलफलकी पृथकता होती है। 
विशोशरीय मतमें भी बुधकी दशा १७ वर्ष है। ६, 
१८, र२े७ नश्नत्रमें जन्म होने पर घुधकी दशा होती है। 
इस मतसे प्रत्यन्तदंशा र्िथिर कर फलका निर्णय किया 
आता है । बुधको पोड़ा-घूण रोग, क्षिप्तता, शिरःपी डा, 
सगिरोग, अरू्फुटवांक्य, रूख्ृति और वाकशक्तिहीनता, 
वाकरोग, अज्ञोणे, सदों ओर जिह्ारोग बुधके विरुद्ध 
होनेसे होता है | 
गोचरमें निम्नलिखितके अनुसार शुभाशभ जाना 
जाता है। बुध जन्ममें स्थित हो; तो व'धन, द्वितीयमें 
घनलाभ, तुृतीयमें वथ और शत्र्‌ भय, चतुथमें भथलाभ, 
पंचममें असखुख, षष्ठ॒में स्थानलाभ, सप्तममें वहु प्रकार 
शरोरपोड़, अछ्टममें धनलाभ, नवममें पीड़ा; दशममें 
सुख, एकाद्शमें अथलाभ और द्वादृशमें वित्तनाश होता 
है। प्रहके विरुद होने पर--उसका दान, जप, होम, 
मंत्र और कथयच धारण करना उचित है। 
बुधका दान-नील वस्म, रुवणे, कांसा, उरद, पीला 
फूल, अगुर, हाथी दांत ये सब दक्षिणाफे साथ दान 
करनेसे शुभ होता है। 
ये मौलसरी पुष्प द्वारा पूजित होनेसे प्रसन्न होते 
हैं। इनका होम करनेमें अपामागेका समिध करना होता 
है। इनकी दक्षिणा सोना हे। मूलिकाधारणमें बरगद 
जड़ धारण करनी चाहिये। रखधारणके 
स्थानमें पद्मरागमणि धांरण करना विधेय है। इनका 
ख्तोग-- 
“प्रियज्ञू कल्षिकाश्यामं॑ रूपेणाप्रतिमं बुधं | 
सोम्य॑ सब्बंगुणोपेत॑ नमामि शशिनः सुतम्‌ ॥” 
( नवग्रहस्तोत्र ) 
प्रहयक्तत्त्वमें लिखता है--बुध मगधदेशोक्षष, अलि- 
'शज्ञात, हपड्,,लुदीघे, पीतवर्ण, थेश्यज्ञाति, खतुभु ज, 
बामोड ऋममें जक्र, धर, खड़ग, और गदांधारी, सूर्याख्य, 
सिदयाहन और पीतधस्ा, इसके अधिदेवता नाशयण, 


'(३की 


प्रत्यधिदेंवता विष्णु, घनिष्ठा नक्षत्रयुक दादशीमे 
उत्पन्न, प्रामचारी, श्भप्रह, नीलूवर्ण, खुबणद्रब्यस्थामी, 
वत्तु लाकृति, शिशु, दृष्टकग्रहसंचारी, वातपिस्तकफात्मक, 
स्रीग्रह, प्रातःकालमें प्रवलछ, पक्षिस्थामी, सकल श्सप्रिय 
है। (गहयशतत्त्व ) 

मतान्‍्तरमें--सोम (चन्द्र) खुधका पिता और रोहिणो 
माता है। पुराणमें लिखा है--किसी समय चंद्र वह- 
रुपति पत्नी तारादेवीको हर कर ले गये । इस कारण 
एक माया युद्ध हुआ | चंद्रके पक्षसे देत्य दानध तथा 
बुहस्पतिके पक्षसे इन्द्रादि देव लड़ । प्ृथ्वीकी प्रार्थ ना- 
से ब्रह्माने मध्यस्थ हो बुधसे तारादेवोके प्रत्यपर्णके लिये 
अनुरोध किया । इस समय तारादेवी गर्भवती थी। यह 
पुल किसका होगा, इसे जाननेफे लिये श्रह्माने तारासे 
पूछा । तारादेयीने उसको चन्द्रका पुत्र वतलाया। फिर 
किसोका मत है, कि बुधने वेवस्वत मनुकन्या इलादेथीके 
साथ बियाह किया था। इलादेघीकफे गभभसे पुरूरवाका 
जन्म हुआ | बुधने ऋग्वंदके मंत्र प्रकाशित किये थे। थे 
सौम्य, रोहिणेय, प्रहसन, रोधन, तुड़ और श्यामाड 
आदि नामोंसे थे प्रसिद्ध हैं। 

यह ग्रह (५८०४७) सूर्यके अति सन्निकरमें अवस्थित 
है। इसका कक्षपथ पृथ्वी कक्षफे मध्यभागमें सन्नि- 
येशित होनेके कारण प्रति संध्यामें यह मानवकों दृष्टि- 
गोचर होता है। पृथ्वीकी अपेक्षा इसका आयतन छोटा 
है। व्यास प्रायः ३१४० मील है । सूयकी तुलनामें 
इसका परिमाण नियुतके दो अशमात्र है। प्ृथ्यीकी 
अपेक्षा इसका उत्ताप और आलोक ७ गुणा अधिक है। 
स्वीय कक्षपक्षमें श्रमण करते करते यह प्रह कभो कभी 
सूयगोलोकके मध्यभागमें भा जाता है। इस' समय सूय 
बक्षमें एक गोलाकार दाग देखा जाता है. जिसे अग- 
रेजोमें 70707970 ० 70८प्रा» कहते हैं। १८६१, १८६८ 
१८७८, १८८१, १८६१ और १८६४ ६०में पृथ्वी-वासियोंने 
सूर्यवक्ष पर इस प्रकार गोल.वबिदु देखा था | 

२ सूरयधंशीय राजविशेष ! ३ कल्पयुक्तिके प्रणेता 
पक कवि । ४ थेंगवान राजाका पुत्र | ( भाग० ६&।२॥३० ) 
५ मगधके एक राजा । ये ३६०० कलिसंवतमें विद्यमान 
थे। (कुमारिकाखपड ) आुधगुत देखो। 


शढ्प्प बुधको शिक--बुध चार 


बुधक्रनीशिक--रामरक्षास्तोतके प्रणेता । 


खुधगुप्त--गुप्तवंशीय एक राजा । १६५ सम्बतूमें उत्कीण 
इनकी स्तम्भलिपि पाई गई है। 

शुधचक्र ( सं० कछो० ) बुधरुय प्रहविशेषस्य चक्र'। बुध- 
प्रहके अपनी राशिसे अन्यराशिमें सश्चारके समय सत्ता- 
ईस नक्षत्रोंका शुभाशुभ शापकचक्र । 

बुधचार (सं० पु० ) बुधरूय बुधप्रहरुय चारः संचारः | 
बुधप्रहका शुभाशुभ ज्ञापक संचार | बृहत्संहितामें लिखा 
है--चन्द्रपुत्र बुध उत्पातशन्‍्य हो कभी भो उदित नहों 
होते । इनके उद्यमें धान्यादि मूल्यके हास वा वृद्धिके 
कारण अकसर जल, अग्नि अथवा तफान हुआ करता है। 
श्रवणा, धनिष्ठा, रोहिणी, म्ुगशिरा अथवा उस्तराषाढ़ा 
नक्षत्रोंकी मद्ति कर यदि बुध विचरण करे, तो रोगभय 
तथा अनावुष्टि होती है। यह प्रह आद्रासि लगायत मधघा 
पयन्त जिस किसी नक्षत्रका आश्रय करे, उसीसे शरत्र- 
पात, क्षुधा, भय, रोग, अनावुष्टि तथा खंताप द्वारा प्रजा 
अवपीडित होगी । हस्तासे उथेष्ठा पयत ६ नक्षत्रोंमें इसके 
विचरण करने पर गोपीड़ा, तैलादि रसोंकी मूल्यवृद्धि 
ओर नाना प्रकारके खाद्यद्रव्योंसे पथिवी पूणे हो ज्ञाती 
है । उच्तर फाठ्गुनो, कशिका, उत्तर भाद्रपद्‌ तथा भरणी 
नक्षत्रमें इस प्रहके विचरण करने पर प्राणियोंका धातुक्षय 


होने लगता है। यह यदि अध्विनी, शतभिषा, मूला,. 


तथा रेवती नक्षत्रोंकी *-अभिमदित कर विचरें, तो पण्य, 
वैध, नौकाजोबी, जलपदाथ्थ, तथा अश्वका उपाघात होता 
है। पू्यफल्गुनी, पूर्वाषाढा और पूर्य भाद्रपद्‌ इन तीन 
नक्षत्रोंमें किसी नक्षत्रकों अभिमढित कर विचरण करने- 
से क्षुधा, शस्र, तरुकर, रोग तथा भय उपस्थित होता है। 

पराशरने पहिले बधकी सात प्रकारकी गति निदिष्ट 
की है । यथा--१ प्राकृत, २ विमिश्न, + सक्षिप्त, ४ 
तीक्ष्ण, ५ योगास्त, ६ घोर, ७ पाप । 


स्वाती, भरणी, रोहिणी तथा कृश्षिका नक्षत्रमें इस 
मक्षज्षफे, रहनेसे प्राकृतगति होती है । मस्गशिरा, आर्दा, 
मधा और अश्लेषा नक्षत्ररूथ खुधकी गतिका नाम मिश्र ; 
दुष्या, पुसर्थेसु, पूर्षफल्गुनी और उत्तर फल्गुनीकों गतिका 
लाम संक्षिप्त पूर्वभाद्रपद, उत्तरभाद्रपद्‌, उ्पेष्ठा, अश्विनी 


और रेथतीकी गतिका नाम तोश्ण है। मूल, पूर्वाषाढ़ा 
ओर उत्तराषाढ़ा नक्षत्रमें जो इसकी गति होती है, वह 
योगान्तिक है। श्रवणा, चित्रा, धनिष्ठा और शतमिषा 
नक्षत्रमें ज्ञो गति होती है उसे घोर तथा हख्ता, अनुराधा 
अथवा ज्येष्ठा नक्षत्षकी गतिकों पाप कहते हैं । यही ७ 
प्रकार बुधकी गति हे। पराशरने उद्याख्त दिवस ठारा 
इसका गतिलक्षण भी निरूपित क्रिया है। इसकी प्राकृत 
गति ४० दिन, मिश्र ३० दिन, सक्षिप्त २२ दिन, तोक्ष्ण 
१८ दिन, योगानत £ दिन ओर पापरगति ११ दिन 
हीती है । 

जिस समय इसकी प्राकृत गति होती है, उस समय 
आरोग्य, वुष्टि, शख्यवृद्धिध तथा मंगल होता है। संक्षिप्त 
तथा मिश्रगतिसे मिश्रफल होता और अन्य गतिओऑँसे 
विपरीत फल होता है । 

देवलके मतमें बुधकी गति चार प्रकार है--ऋजु, अति- 
वक्र; वक्र और विकल । इन चार गतिके विद्यमानका 
काल--३० दिन, २४ दिन, १२ विन तथा ८ दिनमात्र है। 
ऋजुगतिसे प्रज्ञाका हित होता है, अतिबक्रगतिसे अथ 
नाश, वक्रगतिसे शत्रभय तथां घिकलगतिसे भय 
और रोग होता है । पौष, आपषाढ़, श्रावण, बेशाख 
अथवा माघ मासमें यदि ये दीखें, तो जगतमें भय 
किन्तु अख्तमित हो, तो जगतूमें शुभ होता है। इसका 
कात्तिक अथवा आश्विन मासमें द्वृष्टिगोचर होनेसे शख्त्र, 
चोर, अग्नि, रोग तथा जलका भय होता है। बुधचारजक्ष 
पणिडतोंका कहना है, कि इसके अख्त समयमें सब नगर 
रुदूध तथा उदयकालमें फिर वही नगर मुक्त हो जाते 
हैं। कोई कोई कहते हैं, कि यदि पश्चिम विशामें इनका 
उदय हो, तो उन सब नगरोंमें शुभ होता है। इनका वर्ण 
सोने या सुग्गे अथवा शबस्यकम्णिके समान और स्निग्ध 
होता है तथा स्वयं बुहवत्काय होते हैं, उस समय सबोंका 
मंगल अन्यथा अशुभ ही होता है। 
( इृहत्स हिता बुधाचार ७ अ० ) 

रवि प्रति ६ प्रहोंमे नियमालुसार एक ५क ग्रह 
वषपति होते हैं। इनमें हसके वर्षपति होने पर माया, 
इम्द्रआाल, गांधवे, लेख्य, गणित और अख्ज्ञाननेवालोकी 
घुड़िध होतो है । राज्ञा लोग प्रजाकी भलाईके लिये 


माऊुकिक.कार्योका अनुष्ठान करते हैं । जगवमें वा्ां 
और दयी धाख्र अविकल रहते हैं। मनुको न्‍्यायद्णइ- 
नीति अच्छो तरह विराजित होती है। बुध अपने वष 
अथवा मासमें पृथ्वी पर हास्यश, दूत, कवि, वालक, नपु- 
सक, युक्तिश, सेतु, नल और पबंतनिवासियों' को तृप्ति 
तथा प्ृथ्त्रीफ़ोी औषधियोंसे भरपूर कर देते हैं । 
(वृह्वत्सं० १६।१०-१२) 
बुधज्ञामो , हिं० पु० ) चन्द्रमा, बुधके पिता । 
घुधतात ( खं० पु० ) बुधस्य प्रहविशेषस्य तातः पिता। 
चन्द्रमा । 
बुधदिन ( स' ० क्ली० ) बुधवार देखो । 
बुधदेषश --वरष प्रदीपके प्रणेता, कूष्णके पुत्र । 
बुधपुर --मानभूम जिलेके अन्तर्गत एक प्राचीन भ्राम । यह 
अक्षा० २११' ७५८ १५७५ उ० और देशा० ८६ ४४ पू०के 
मध्य कसाई नदीके किनारे अवस्थित है। यहाँ तथा यहां- 
से २ कोस उत्तर पाकबीडा प्राममें अनेक जैन-मन्दिरों 
और तीथर्थड्रूरादियोंकी प्रतिमूत्तियां भग्नावसुथामें इधर 
उधर पड़ो नजर आती हैं । बुद्धपुर देखो । 
बुधरलन ( स|० क्लो० ) बुधप्रियं रत्न शाकपाथि वादित्वात्‌ 
समासः | मरकतमणि । 
बुधवार ( सं० 5०) बुधसूय घारः । बुधप्रहका दिन, 
सात बारोंमेंसे एक वार । इस बारमें शुभ कार्यादि किये 
जाते हैं। इस दिन उत्तर ओर दृक्षिणकी ओर यात्रा 
नहीं करनो चाहिये। इस वारमें जन्म लैनेसे ज्ञात 
बालक गुणी, क्रियाकुशल, मतिमान्‌, विनोत, ख्ुद॒स्थभाव 
और कमनोीयमूशि का होता है। 
“गुणी गुणशः कुशप्षः क्रियादो विक्षासशीक्षों मतिमान 
बिनीतः । 
मृदुस्वभावः कमनीयमूत्ति बुधस्य बारे प्रभवों मनुष्यः ॥”” 
( कोष्लोप्र ० ) 
बुधसानु ( स' ० पु०) १ पर्ण। २ यश्षपुरुष । 
बुधसिदशर्मा-मूलतानवासो एक ज्योतिबिद । १७६६ ६० 
में इन्होंने प्रहणद्रों और प्रधोध्चिनी नामक उसकी टीका 
लिखी । थे यशोवस्तके पुल और गोपालके पोल थे । 
बुधसुत (स०पु०) युधर्य खुतः पुलः। १ पुरुरवा। 
बुधल्प बुद्धर्य पुलः। २ बुद्धके पुल राहुल । 
पए०, डेए, 43 


'डड्ई 


बुधहाटा--खुलना जिलेका पक प्रसिद्ध प्राम। यह अक्षा० 
२२ ३२ 3० तथा देशा० ८६ १२ पू०के मध्य अवस्थित 
है। यहां सव प्रकारके दृव्योंका वाणिज्य द्वोता है। 
यहांके भग्नप्राय १५ शिवालय बहुत प्रसिद्ध हैं। प्रति- 
वर्ष रासयात्रा, दुर्गा और कालीपूजाके उपलक्षमें यहां 
बड़ा मेला लगता है। 

बुधा ( स० खो० ) बोधयति रोगिणं या बुध ( इशुपभेति। 
पा। ३११३५ ) इति कस्ततष्टाप्‌। जटामांसो। 

खुधान ( स० पु०) वोधयति चुथ्यते वा बुध बोधने 
( युधिह्रुधि हशः किश्च । उय २६० ) इति आनच्‌ किश्व । 
१गुरु। २ विश | ३ ब्रह्मादी | ४ प्रिययादी। 
(३ कवि । द 

बुधांना--१ युक्तप्रदेशके मुजफ्फरनगर जिलेकी तहसोल । 
यह अक्षा० २६ १५ से २६ २६ 3० तथा देशा० ७$ 
६से ७५ ४२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २८७ 
वगमील और जनसंख्या दो लाखके करीब है । इसमें 
कन्धघलां और बुधाना नामके २ शहर तथा १४६ प्राम 
लगते हैं । 

२ उक्त तहसोलका एक नगर । यह अक्षा० २६ २५ 
ड० और देशा० ७७ २६ पू० मुज़फ्फर नगरसे १६ मोल 
दक्षिण-पश्चिममें अवस्थित है। जनसंणझ्या प्रायः ६६६४ 
है। १८५७ ई६०के गद्रमें विद्रोहियोंने इस पर अधिकार 
अमाया, पर पोछे अड्रेज़ोंने उसका दमन कर इसे पुम- 
रुद्धार किया । 

बुधाएमों (सं० ख्री०) बुधवारयुता अणमी, शाक पाथिवा- 
द्स्वात्समासः । घतविशेष, बुधवारमें अष्टमी होने पर 
यह श्रत किया जाता है । खैल, पोष तथा हरिशयन- 
कालको छोड़ अन्य मासोमें इस बतको करना यादहिये। 
निव्तिकालमें यदि बुधाष्टमी को जाय, तो पुराहकृत 
पुण्यका बिनाश होता है। 
“पतञ्ल मकरे याते देबे जाग्रति माघवे । 
बुधाए्टमीं प्रकुर्वीत बर्जयित्वा तु सेश्रकम्‌ ॥ 
प्रदुत्त ठु जगन्नाथे सन्ध्याकाले मधो तथा । 
बुधाध्मी न कुर्षीत इत्या इन्ति पुराक्तम॥ 
( बतकाह्बिब्ेक ) 
कांलशुठिमें शुक्र था रृष्णपक्षकी अष्मीमें बुधवार 


है ० 


हो, तो इस वतका अनुष्ठान करना साहिये। इस व्रतके 
करनेसे दुःख नहीं होता । 
हेमादिके अतसंड भविष्यत्तरमें लिखा है--सत्ययुगमें 


इल नामक एक राज़ा थे । वे मंत्री आदिके साथ महादेव- 
के शापसे हिमालय पर गये | जिस समय उन्होंने वहांकी 
 बुधित (स ० लि०) बुध्यते रुम सेट वुध-क्त । १ बुद्ध। २ 
बादमें घूमते घूमते थे उमाके बनमें पहुंचे, वहां बुध इनको 


भूमि पर पैर रखां उसो समय उनका स्त्रीरूप हो गया। 


देख अपने घर ले आये । यह दिन अष्टमीयुक्त बुधवार 
था। इस कारण बुधवारयुक्त अष्टमी श्रेष्ठ मानी गई है । 
अतपय इस दिनका नाम बुधाष्टमी पड़ा । बुधके इस 
खत्रीसि एक पुत्र हुआ जिसका नाम पुरूरवा रखा गया। 
वे ही चंद्रवंशके आदि पुरुष हैं । बधाष्टमीके दिन बत 
करनेसे सब प्रकारके अभीए्ट सिद्ध होते हैं | 
अष्टमी सम्पूर्ण होनेसे यह बत होता है, खण्डा तिथिमें 
महीं होता । 


इस शतको आरम्भ करके आठवें वर्ष में प्रतिष्ठा करनी 
होती है। गरूडपुराणमें लिखा है, कि जलाशयमें बुधकी 


बुधवारमें 


बुधिकोट--बुनां 


अक्षा० १५' ५४ तथा देशा० ७८' ८ पू०के मध्य विख्तत 


है। अनस'*ख्या प्रायः १४६० है। यहां १७२२ ई०मैं 


दाक्षिणात्य-पिज्ययी हैदर अली खांका जन्म हुआ था। 
उस सम्रय उनके पिता फले महम्मद खाँ शिराके नवाब- 
के अधोन फोअदारका काम करने थे। 


शात | 


बुधियाल---१ महिसुरराज्यके चित्तल दुर्ग जिलान्तगत एक 


भूसम्पत्ति। भूपरिमाण ३६६ वर्गमील है। 

२ उक्त तालुकका विचार-सदर | यह अक्षा० १३ ३६ 
ड० तथा देशा० ७६' २५ पू० होसदुग शहरसे १६ मील 
दक्षिण-पूर्व में अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १११८ है। 
१७वीं शताव्दीमें विज्यनगरके राजकमचारियों द्वारा 
निर्मित यहांके दुर्गमें १६वीं सदीकी बहुत-सी शिला- 
लिपियां देखी जाती हैं। मुसलमान और मराठोंके 
विछुुवसे यह दुर्ग तहस नहस हो गया है। १८३० ई०के 
गदरमें राजविद्रोहियोंने इस दुर्ग में आश्रय लिया था । 


यथाशक्ति पूज्ञा कर ब्राह्मणको दक्षिणा देनो चाहिये। , बुधिल ( खं० लि० ) बुध्यते यः बध-किलय । विद्वान । 
बादमें बुधाएमी वतकी कथा सुन पारण करना होता है। बुध्न (स० पु० ) बुन्नातीति वन्ध बन्धने (बन्घेत् घिवी च | 


कथाका तात्पय यह है, -पुराकालमें पाटलीपुलमें बीर 
उनकी पत्नीका नाम 
रम्सा, पुतका कौशिक और कल्याका नाम विज्या था 


नामके पक श्रेष्ठ प्राह्मण रहते थे । 





तथा उनके धनपाल नामक एक ग्रैल था। एक दिन बाह्मण 


उण्‌ ३५ ) इति नक्‌ बुधादेशश्च । १ वक्षमूल । २ सूल- 
देश ३ अम्नभाग | 


बुधवत्‌ ( स॑० लि० ) बुध्न-मतुप्‌ मख्य घाः। मूल- 


युक्त। 


इनके साथ गड्रा किनारे गये । वहां एक गोपालकने . शुष्निय ( स'० लि० ) गाह पत्य अग्नि, बुध्न्य 
बेलको चुरा लिया । गड़ासे निकल जव ब्राह्मणने वुष- , बुध्न्य (सं० पु०) बुध्ने मले भवःयत्‌। १ गाह पल्य 


को नहीं देखा, तब ये बड़ दुःखित हुए और येल हूढनेके 


अग्नि। २ अन्तरिक्षमंव । ३ रुद्रभेद । 


लिये बनमें घूमने लगे । विजया पिपासातुर हो माता बुनना ( हि० क्रि० ) १ जुलादहोंकी वह क्रिया जिससे ये 


के साथ सगोवर किमारे गयी। वहां दिव्य खियां इस 
बुधाषश्मोवतका आचरण कर रहो थों । उनको इस 
बतका आखश्रण करले देश्व इन्होंने भी त्रतका अनुष्ठान कर 
दिया। 
हुआ और कौशिक अयोध्या नगरके राज़ा हुये । 

हेमादिके श्तखएड और व्तपद्धतिमें इस मतका 
विशेष विवरण लिखा है । घिख्तार हो जानेके भयसे यहां | 
पर सबिख्तार तेहों लिखा गया । 


बुधिकोट--मदिखुरके कोलर ज़िलास्तगत पक, प्राम | यह 


ब्रतके फलसे विजयाका यमके साथ विवाह ' 


खूतों या तारोंकी सहायतासे कपड़ा तेयार करते हैं| 
विशेष विवरण 'बयन-विद्याः शब्दमें देलो। २ बहुतसे तारों 
आदिकी सहायतासे उक्त क्रियासे अथवया उससे मिलती 
जुलती किसी और क्रियासे कोई चीज तेयार करना । 
३ बहुतसे सीधे और बड़ सूतोंकी मिला कर उनको 
कुछके ऊपर और कुछके नीचेसे निकाल कर अथवा 
उसमें गोंट भादि दे कर कोई स्ीज तेयार करना । 


बुना--पूछ और मध्य वड्भुबासी एक. जातिका नाम । इस 


जञातिकी गिनसो धांगइमें की गई है | 


बुनाई--बुम्देलसगर 


बुनाई ( हिं० ख्रोौ० ) १ बुननेको क्रिया या साय, बुनायट | । 


२ बुननेकी मजदूरों । 
बुनावट ( हि? खो० ) बुननेम सू्तोंकी मिलावटका ढंग 
सूतोंके संयोगका प्रकार । 


बुनियाद (फा० खत्री० )१ मूल, जड़ । २ वास्तविकता, 


असलियत । 


अड्रै 


लक्ष्यमें जो उस्सव होता था, उसे मेरिया वा झुन्मा उल्‍्सथ 
कहते थे। १८४६ ई६०के पहले यह पाप अभिमय बड़ी 
धूमधामसे किया ज्ञाता था। प्रामके पूर्व, पश्थिम और 
मध्यरुथलमें एक एक नरदेह सूर्यके उचद्द श्यसे चढ़ाई जाती 
थी। इनके उपाख्य देवताका नाम माणिकसोरा था। 


 बुन्दाला--पञ्ञाव प्रदेशके अम्नतसर जिलाम्तगत एक 


बुनियाद्दासी--वैष्णब सम्प्रदायविशेष। ये लोग नि्मुण . नगर । यह नगर अक्षा० ३१' ३९ उ० तथा देशा० ७४५ 


उपासक हैं। इस कारण अपने भजनालयमें किसी देव 


पू० अम्ुतसरसे ११५ मोल दृक्षिण-पू्व में भवस्थित है। 


प्रतिमूशिको रख कर उसकी अर्चना नहीं करते | रामात्‌ , जनसंख्या ४५०० है। यहां सिख ज्ञातिकी संख्या ही 
निमात्‌ आदि साम्प्रदायिक वैष्णणब. पाषएड बतलछा कर , अधिक है। 

इनकी घृणा करते हैं। यहां तक कि, इनका अहुसस्पश , बुन्दं छलखण्ड--आर्यावस के अन्तगत पक देशविभाग। 
करनेसे थे लोग अपनेकों अशुचि और पापप्रस्त समभते 


हैं । 


+ 


बुनेरा--राजपूतानेके उद्यपुर राज्यास्तगंत एक नगर | यह ' 
अक्षां० २५ ३० उ० तथा देशा० ७४ ४१ पू० उदयपुर 


शहरसे ६० मील उत्तर-पूर्व में अवस्थित है। जनसंख्या 
४२५१ है। यहांके सामन्तराज उद्यपुरराजके प्रधान 


सहाय हैं । नगर प्राचीर-बेशित ओर दुर्ग द्वारा सुरक्षित है । 


इस राज्यमें १ शहर और १११ प्राम लगते हैं। राजस्व 
८८०००) रु० है जिनमेंसे ४६००) द्रवारमें करस्यरूष 


देना पढ़ता हे। १०६७ ई०को यह अकबरके अधिकारमें | 


॥| 
| 


| 


था। (१७वीं शताब्दीमें उद्यपुरके राणा राजसिह श्मके 


छोटे लड़के भोमसिंह औरड्जेबके द्रबारमें गये ओर | 


उन्हे हर हालतसे प्रसन्‍न कर बनेरा नगर जागीर स्वरूप 
प्राप्त किया। ओऔरडुजेबने उन्हे' राजाकी उपाधि भी दी । 
तभोसे यह उपाधि उनके वंशधरोंमें भाज् तक चली आ 
रही है। यहां १७२६ ई०में एक दुर्ग बनाया गया था 
जिसे तोस बष के वाद ही शाहपुरके राजाने अपने 
अधीन कर लिया । परन्तु कुछ समय बाद हो श्य राणा- 
राजसिहने इसके यथार्थ अधिकारीकों लौटा द्या। 
 बुस्द्‌-पञ्ञाव प्रदेशके मिन्‍द्‌ राज्यके अस्तगत एक नगर । 
बुन्दी “-राजपूतानेके अन्तर्ग त बक सामन्‍्त राज्य । 

बूँदी देखा । 
बुम्दारै--मरंद्राज प्रदेशके बीज्ञागापाटम जिलेका एक 
प्रसिद्ध ग्राम । यह कन्ध जासिको ,आबासभूमि है। 
पंहझे यहां मरबलि बे-रोक-टोक प्रच्रित थी | उस उप- 





| 


| 
! 


हे 





! 
| 
| 


यह अक्षा० २३ ५२से २६२६ 3० तथा वेशा० ७$ ५३ से 
८१३६ पू०फ मध्य विख्तुत हे। इसफ उत्तरमें यमुना 
नदी, पश्चिम ओर उत्तरमें अम्बल॒ नदी, वक्षिणमें 
अध्यलपुर मदी ओर सागरविभाग, दक्षिण तथा पूर्थमें 
बघेलखण्ड .( रेवा ) तथा मिर्भपुर पबेतमाला है। 
हमीरपुर, जलौन, भांसी, ललितपुर और वान्दा नामक 
अष्सरेजाधिकृत जिला, ओच्छा, दतिया, समथर, अज्य- 
गढ़, अलीपुर ओर धचुरवाई, विजनातोरी, फतेपुर, पहाड़ी, 
वाड्ड। आदि अष्टभाया ज्ञागीर ; वरों दा, राबणी, बेरो, 
विहट, विज्ञाधर, चरखारी और कालिअ्रका चोवीराज्य-- 
पालदेव, पहरा, तरावन, भाईसौंदा, फम्भा, रजौला, 
छत्तरपुर, गड़ोली, गोरीहर, जासो, जिग्नो, ख़नियाधान, 
लुधासी, नेगधाम, रिवाई, पन्‍ना, बिलहरी ओर सरिला 
आदि सामन्तराज्य इसके अन्तभ्रु क्त हैं। 

यह राज्यखण्ड विन्ध्यासल, पन्ना भौर बन्देकी पथत- 
मालासे समाच्छल्न हे। इसी कारण इसका अधिकांश 
रुथान अधित्यकामय हैं। यहाँकी प्रधान नदियां सिन्धु, 
पहुज, वैतवा, घासन, बीरमा, फेन, वागई, पायछुनी भौर 
तोन्स हैं ओ यमुना नदीमें गिरती हैं। यहां हीरे, लोहे, 
कोयले और तांबेकी खान जहां तहां दिखाए देती हैं। 

स्थानीय प्रवाद है, कि गोंइ लछोगोंने सबसे पहले 
यहां आ कर उपनियेश बसाया। पीछे खन्देछबंशीय 
राजपूतोंने गोंड राजाओंकोी पराख्त कर अपनी प्रतिष्ठा 
जमाई। चम्देलराजाओंके भधिकारक समय यहां सेकड़ों 
शिव्पकार्ययुक्त देषमस्व्रि भौर अलाशब भादि बनाये गये 


(४९ बुन्ेललिएर 


' ह। अंभी उनका फेवल भेग्नावशव भांले इधर उधर ' 
विक्षिप्त देखा जाता है। अछावा इसके हमीरपुर जिलेको 
 जलप्रणाली, कालि,््ष- और अजयगढ़का विख्यात ' 
दुंग तथा खजुराह ओर महोधाका प्रसिद्ध मस्दिरि आज 
भी उनकी प्राचीन कीसिकी घोषणा करती है। 
फिरिस्ताके वर्णनसे मालूम होता है, कि १०२१ ई०में ' 
गजनीपति महमूदर्क आक्रमणकें समय चन्देल राजाने 
३६ हजार अश्वारोही, ४५ हजार पदाति और ६४० हाथी 
ले कर उनका मुकाबला किया था। चन्देल-वंशक ' 
प्रतिष्ठाता राजा चन्द्रवर्मासे निम्न २०वीं पीढ़ीमैं राजा 
 परमालदेव ११८३ ई०में दिलीके चौहानपति पृथ्वीराजसे 
परास्त हुए थे। परमालदेधके अधःपतनके बाद राज्यमें 
अराजकता फैल गई और मुसलमानोंके बार बार आक्र- 
मणसे यह ख्थान श्रीश्रष्ठ हो गया। आखिर १४वी' , 
शताब्दीमें गड़बघाब'शीय राजपूत जातिकी चन्देलशाखा 
इस प्रदेशमें आ कर यमुनाके किनारे बस गई। उस्होंने 
धीरे धीरे कालिञ्वर और [काल्पी नगर अधिकार किया 
और महोनीमें राजधानी बसाई | 
१५३१ ६०में राजा रुद्रप्रतापनि ओश्छा नगर स्थापन | 
किया। इनके शासनकालमें बुस्बेलाराज्यपी सीमा 
बहुत दूर तक फैल गई थी । पीछे बुन्देला-प्रभाव यमुना. 
के पश्चिम प्रदेशमें भी फैला । तभीसे वह रुथान बुन्देल 
खण्ड कहलाने लगा । 
इसके कुछ दिन वाव्‌ ही ओच्छाराज रुद्रप्रतापके 
प्रपोत्न राजा वीरसिंहद्वने मुसलमानी आक्रमणसे भय 
खा कर मुगल- बादशाहकी अधीनता श्वरीकार की | कितु 
चअम्पतराय नामक एफ चनन्‍्दे ला-सरदारने बेतवा-तीरवतों 
पार्वेस्यप्ररेशमें रह कर मुसछूमानी सेनाकों नाकोदम 
लाया था । द 
ख्यातनामा बुस्देलाराज छत्रशांल उक्त महापुरुषके 
खुपुत्र थे। उन्होंने पितृपदका अनुसरण करके अपने | 
जीवनकों सार्थक बनाया था। उन्होंने बुम्देलागणसे 
प्रधान सरदार और सेनापति नियुक्त होनेफे बाद अपने 
बुलबलके साथ पसनाकी याला की भौर यहांके पहाड़ी | 
वुंगोँ पर अधिक्रार जमाया । इस प्रदेशमें जहाँ अध्दां उनके 
शत रहते थे उन सब स्थानोंकों उन्होंने भग्निसे जला 


दिया। आलिर कालिजरका दुर्ग जीत कर उन्होंने 
यहां अपना राज्य बसाया। १७३४ १०में फरु शावादके 


पठान नवाब अहमद खाँ बड़ःसने उन पर धावा बोल 


दिया। इस बार शत्रुके हाथसे विशेष कष्ट पा कर थे 
मराठोंकी सहायता लेनेको बाध्य हुए। महाराध्र-पेशवा 
बाजीराव सुयोग पा कर बुन्देलखण्डमें अपनी गोटी 
जमानेके लिये दलबलफे साथ आये और अहमद खाँकी 
पराख्त कर बुब्देलाराजको विपद्से उद्धार किया। श्स 
कार्यके पारितोषिक स्वरूप पेशवाकों बुम्देलखण्डके पू्- 
भागका कुछ अ'श और एक ठुग मिला। पोछे उन्होंने 
काशीके पक ब्राह्मण पणिडतको वह स्थान दान कर 
विया। अ'गरेजोंके दखलमें आनेके पहले तक घह 
स्थान उन्हों काशीपण्डित प्राह्मणके वंशधरोंके शासना- 
धीन था । द 
इसके बाद पेशवाने ओच्छाराजसे फांसी छीन लिया । 
उन्होंने जिस सूबेदारके हाथ इस स्थानका कार्थभीर सौंपा 
था, उन्हींके वंशधरोंने कुछ समय तक यहांका राज्यकाये 
चलाया था। राजा छल्रशालके वंशधरगण सामाश्य 
सम्पस्तिके उसराधिकारी हो कर भी भिन्‍म भिन्‍म भागोंमें 
इस स्थानका शासम करते थे। किन्तु इस अधःपतन- 
शोल राजवंशके राजकर्मचारियोंके बिद्रोहसे महा चिट 
डुलता उपस्थित हुई । 
इस अराजकता और अस्तर्विप्रवजनित छोटी मोदी 
लड़ाइयोंसे बुन्देलाराज्यकों चौपट लगते देख वाजीराघके 
पौत्र अली बाहादुरने ( १) तलबार उठाई ओर घम्सान 


' युद्धके बाद इस प्रदेशका कुछ अंश अधिकार कर लिया। 


१८०२ ई०में कालिअर-दुर्गमें घेरा छालनेके समय भलीकी 
सुत्यु हुए। पीछे पूना राजद्रवारकी अनुमतिसे अलीके 
पुल समशश वहादुरकोी तरफसे हिम्मत्‌ बहादुर राजकाय- 
की देखरेख करने लगे । 

इधर महाराष्ट्रीय सामम्त राजाभोंके पविश्रोह और 
बसाईके सल्धिपत्रके गोलमालसे अगरैजराज़ बुन्देल- 
खरडके कुछ अशों पर अधिकार कर येटे | इस पर अशत- 
श्तुए हो सिम्दिया, हीलकर और वेशरपति तंथां समशेर 


(१) ये पेशवा बाजीराबकी मुसरूमान रमणीसे उत्पन्न 


हुए थे। 


ह्द्स्ता 


द्वारा परिचालछित महाराष्ट्र-सैस्यने अ'गरैशोंके विरुद्ध 


! 
॥। 
| 


अखधारण किया । राजा हिम्मत वहादुरने भविष्यमें अपनी 


स्वाथहानि देख अ'गरेज्ञोंका पक्ष लिया और इस प्रदेशका 
कुछ अ'श फिरसे उन्हे सपुर्द किपा। इस समयके 
बस्दोवस्सके अनुसार अ'गरेज लोग राजा हिम्मतकों 


' सेन्यरक्षाके लिये २० लाख रुपयेकी सम्पसि और सहा- 


यताके लिये जआगोर देनेको राजी हुप। अ गरेज़ो सेना 
बु्देलखण्डमें घुसी और मौका पा कर समशेरकों पराख्त 


किया । हिम्मतकी सुत्युके बाद उनकी सम्पत्ति अग- ल्‍ 


रेजराजने छोन ली। अब उनके वंशधरगण केवलमात 
जागीर और वाधषिक वृत्तिका भोग करने लगे। समशेर 


बहादुरने अ'गरेजराज़से दी गई ४ लाख रुपयेकी 


थुशसिसे सतुष्ठ हो बन्दामें रहनेकी अनुमति पाई थी। 


+ 


के 


| 
| 
। 


१८२३ ई०में यहां उनकी मुत्युके बाद उनके भाई ज़ुलफि- , 


कर अछी उनकी सम्पत्तिके अध्रिकारी हुए । 
जुलफिकरके बाद अली वहादुरने उस सम्पक्षिका 
भोग किया। परन्तु १८५७ ६०के गदरमें उन्हे” शामिल 
पाये जानैके कारण उनकी सम्पश्षि छोम ली गई ओर ये 
इन्दौर राजधानोमें नजर बंद किये गधे । १८७३ ई०में 


उनकी सत्यु होने पर उनके त्रशधरोंकी अगरेज-राजसे : 


१२०० रुपयेकी थशि मिली। . 


अ'गरेज्ञोंने पहले पहल इस प्रदेशमें हिम्मत बहादुर 


ओर पेशबा-प्रद्स कुछ भूमि प्रापत्की । १८१८ इई०में 
पेशवा के अधःपतनके बाद समूचा बुन्देललणड अ गरेज़ों- 
के दुसखलमें आया । इसके बाद जलौन, भांसी, जैतपुर, 
क्षद्दी, चिरगाँव, पूर्वा, विज्याघवगढ़ तिरोहा, शादगढ़ 


| ता न्‍यन+े-न+- ऑआॉौन- -->-----..-- 


और वाणपुर आदि सामस्त राज्योंके शांसनकर्साओंके : 
ध्यवहारसे असस्तुष्ठ हो श्वटिश सरकारने उनको सम्पत्ति 


थअपने हाथ कर ली । 

बुम्देछा--बुन्देलसणएड निवासी गाहरवांड शाखासे उत्पन्न 
राजपूत जाति । देवों विस्ध्याधासिनी भयानीके बरवान- 
से थे लोग धुन्देला कहलाये और उनका प्रदेश बुग्दैल- 


सएड नामसे प्रसिद्ध हुआ । इतिहास पढ़नेसे मालूम ' 


होता है, कि यंह भाहरवाड़ जांति भिन्न देशसे यमुना पार 
में आ कर यहां बस गई थी। (१) 
(१) मिर्जापुरमें प्रवाद है, कि गाहरवाड़ बंशीय कोई राज- 
४0), ४९, वव& 


| 
। 
। 
| 


बुम्देलसरडके राजइतिहा समें लिखा है, कि यह जाति 
अयोध्या धिपति सूर्यवंशीय राजा राभचंद्रके बंशमें उत्पन्न 
हुए हे। राज़ इसिहासमें इसकी वंशतालिफा इस प्रकार 
हे 
रामचंद्रके पुत्र कुश, कुशके पुत्र हरित्रह्म (महीपाल), हरि- 
ब्रह्मके पुत्र उद्िम, उदिमके अलम्पान, अलम्यानके विमल- 
संद, त्रिमलके पुन छत्शाल, छत्रशालके पुत्र योधपाल, 
और योधपालके पुल विहडुराज ( बिहकुश ) थे। इन 
सातोंने ही अयोध्यामें राज्य किया था । 
बविहड़के पुल काशराजने वनारसमें आ कर राज- 
पार स्थापित किया ; ये ही पहले पहल काशीश्वर माम- 
से प्रसिद्ध हुपे। काशोराजके पुत्र गुहिलेदेव, गुहिलके 
बिमलचंद, विमलल॑दक गोपचंद, गोपके गोधपिस्वअंद, 
गोबिन्दके तुहिनपाल, तुहिनफे विन्थयराज, विन्थ्यके 
लुनिकरेव, लगिकके विशलदेव, विदलके अज्ञु नन्नह्म और 
अज्जञु नके पुल वीरभद्र थे। दब्हों ने यथाक्रम काशीके 
सिंहासन पर बैठ कर प्रवल प्रतापफे साथ राज्यशासन 
किया । राजा वीरभद्रके चार पुत्र थे जिनमेंसे कुमार 
पंचमकी राला अधिक चाहते थे। पिताकी मृत्युफे 
बाद पश्चम राजगद्दी पर बेठे। उनके अन्य भाइयोंने 


विद्रोही बन इसको राज्यसले निकाल दिया। उदा- 


सीन हो पंचमने विन्थ्याचल आ कर धिन्थ्या- 
बासिनी देवीकी आराधना को । कठोर तपसे भी दैेवो 
प्रसक्ष न हुई, यह देख कर उन्होंने आत्मोत्सर्ग करना 
चाहा। जब ये अपनी तलवारसे मख्सक छेदमेमें उद्यत 
पूत परिवार बिंध्याचकके निकट गौड़ आममें भा बस गया। इस 
बंशके कोई पूर्व पुरुष पन्नाराजके अधीन काम करते थे। 
निःसंतान पश्चाराजकी मृत्युके वाद उक्त गाहरवाड़ रांजकर्मचारीने 
उनके दुर्ग पर अधिकार जमाया | किंतु थे स्वयं पुत्र रहित थे 
अतएय यह नृतन राजपाठ उनको भो भच्छा नहीं छगता था। 
बे संसारमें -उदासीन हो विध्याचकरूकी विध्यावासिनी देवीके निकट 
चले गये । वहां देवीके प्रसाद पानेके लिये भपना मस्तक दान 
फ़रनेको उद्यत हो गये। उनके शरीररूथ रक्त विंदुर्भोसे एक 

बालक उत्पन्न हुआ | विदु (बू द)से उत्पन्न होनेके कारण उस 

ब्राहकका बुदेका नाम पड़ा। उनके वंशधर भी बुदेखा 


_मामेसे प्रसिद्ध हुये-। 


बुन्देमा 


इथे तब देवी पंचमके सामने ख्यशरोरमें आविभूत हुई 
तथा बड़ प्रसन्न हो उनसे बोलीं, 'बत्स | हमारे वरदानसे 
तुम राज्यमें लौट जाओ ओर बहुत राज्योंकों ज्ञीत कर 
एक खुद्रब्यापो जनपद बसाओ तथा सुखसे जीवनयाला 
निर्वाह करो । बत्स ! तुमने हमारे सामने अपने जीवन 
उत्सगमें जो रक्तविन्दु गिराया था उससे तुम्हारे जैसा 
यह पुत्र उत्पन्न हुआ । यह पुल विपक्तिमें ओर युद्धविग्नहमें | 
तुम्हें सहायता पहुंचायेगा तथा तुम्हारे ये वंशज बुन्देला 
नामसे प्रसिद्ध होंगे। 
पंचम राज्यमें लौट भाये और काशीभ्वरकी उपाधि ग्रहण 

कर राज्यशासन करने लगे पीछे ये अपने पुत्र बोरसिह- 
को अयोध्याका शासनभार सॉप आप निश्चिन्त रहे । | 
राजा वोरसिंहने अपने भुजबलसे पूथ दिशाके प्रदेशोंकों : 
जीत अफगानके राजा सत्तर खाँ को हराया । बादमें अय 
प्रणोद्ति हो उन्होंने कालिञज्ञर दुग जीतनेकी इच्छासे 
वृक्षिणको ओर प्रस्थान किया। कालिञज़्र और काहिप 
बिना प्रयासके उनके हाथ लगा । इसके अनन्तर उन्होंने 
मद्ोनोतमें भा राज्य बसाया। अपनी वीरताके कारण 
ये लौहृधार नामसे यिख्यात हूथे थे । 

वीरसिहफे पुत्र राजा बलवन्तने) भी पिताकी तरह 
राज्यशासन किया । उनके पुत्र अञ्ञु नपालने कुटहरा 
गढ़ पर अधिकार और जेलपुरमें राज्यस्थापन किया। 
अज्जु नके पुत्र खुहिनपाल, खुहिनके सहज़ेम्द्र, सहजेन्द्रके 
लुनिगंदे8, लुमिगंदेवके पृथ्वीराज, पृथ्वोराजके 
रामचन्द्र, रामचन्द्रके मेदनी मल, मेदनीमलके अज्ु न- 
देव, भज्ञु नदेषके पुज मालिक हुए और मालिकके पुल 
उच्छांधिपति ख्यातनामा रुद्र प्रतापने सिहासन पर बैठ 
पुलकी तरह प्रजावालन किया था। उनके भत्तु चन्द्‌ 
मधुकर ( मधुकर शाह ), उदयादित्य, कीसिशाह, भगत- 
दास, उमादास, चन्द्रदास, घनश्याम दास, प्रयाग दास, 
भेरवबदास, और खण्डराव आदि १४ पुत्र दया, माया 
भोर युद्ध आदि विषयोंमें पारदर्शों थे । 

राजा रुद्रप्रतापको स॒त्युके बाद भत्तु चन्द राजा 
हुए। उनके बाद मथुकर शाह राजसिंदासन पर बेठे। 
भम्य सब भाइयोंने इसकी अधीमता स्वीकार की ; किस्तु 
उदयाद्त्यनि अपने भुजबल और बुद्धिमत्ताके साथ 
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दुलबल संग्रह कर महोथेमें राज्य रुथापित किया । उनके 
पुत्र भ्रें मचन्दने वहुतसे युद्धोंमें सैयद और अफगान-सेना- 
को हराया । उनके तोन पुत्र थे जिनमेंसे विख्यात बीर 
भगव त राव महोवके सिंहासन पर, मानसिह शाहपुरमे' 
ओर किन्नरसिह सिमरोहमें रह राज्यशासन करते 
थे। भगयन्तके पुत्र कुलनन्द्‌ बड़ भामिक थे। उनके 
खड्गराय, चन्द्रराय, शोभनराय, और चम्पत्राय नामके 
चार पुत्र थे । राज्ञा चम्पतराय मुगलसक्नाद शाहजहां- 
के प्रभावकी उपेक्षा कर उन्हें' राजकर देनेसे इनकार 
चले गये । इस लिये सेनापति बकि खाँ उन्हे! उचित 
दूरड देनेके लिये आया। इस युद्धमें मुगल-सेना परा- 
भूत हो लोट जानेको बाध्य हुई । | 
राजा चम्पत्रायके पांच पुत्र थे--सबहन, अड्दराय, 
रतनशाह, छल्रशाल और गोपाल । इनमेंसे छब्नशाल 
ही बु देला जातिकी गौरव घुद्धि करनेमें समर्थ हुए थे 
सतन्नरशाक्ष देखा । 
राजा छत्रशालके यलसे सेकड़ों बु देला सदांरोंने 
पकल हो मुसलूमानोंसे युदृुध किया था । छलत्रपुरमें 
छत्रशालकी मखत्यु हुईं। इस नगरमें उनका विख्यात 
समाधिमंदिर आज्ञ भी विद्यमान है । हृदयशाह, 
जगत्राय, पद्मसिंह, भक्तु चंद प्रभृति चार पुत्र उनकी 
प्रथम पल्लोसे ओर दूसरी ख््रीसे उनके १२ पुत्र हुए थे । 
राजा छत्रशाल म॒त्युके समय अपनी सारी सम्पत्ति 
दो भागोंम बांट गधे थे। हृदयसिहने पश्नाराज्य पाया 
ओर जगत्राय जैतपुरके सिंहासन पर अधिष्ठित हुये । 
पन्ना शब्दमं पन्नाराजवंशका विवरण देखो । 
अत पुर राज्यम जगत्राय अधिष्ठित रह राज्यशासन 
करते थे । उनके राज्यकालमें महस्मद्‌ खाँ वड़लेरके 
अदेशानुसार उसके सेनापति दुलिर खाँ दलबलके साथ 
अप्रसर हुए । नव॒पुरिया नामक स्थानमे दोनों बलोंमें 
घोर सद्भृर्थ हुआ । इस युद्धमें बु देकाराव रामसिहको 
निहत देख प्रत्यावत्तन करते थे, ऐसे ही समयमें श्र, 
हाथसे आहत हो जगत्राय अध्यपृष्ठसे गिर पड । छावनी- 
में लोड कर उनकी पत्नी रानी अमरकुमारी पतिकों म देख 
भोत ओर अकित हो गई। फिर दृढ़चित्त हो स्वामी- 
दृशनकी प्रत्याशासे रणभूमिमें कूद पड़ी । ससेश्य 


बुन्देला--बुसूषा 


अग्रसर हो उन्होंने पहिले दलिलके शिविर पर आक्रमण 
कर दिया | अतकित अवस्थामें आक्रमण करनेसे मुसल- 
मानी सेना भी आत्मरक्षामें समर्थ न हुये । युद्धमें उन- 
की हार हुए। जयलाभके बाद उल्लसित सेन्यमणडली क्‍ 
मशाल जला कर राज्ञाकी भूषतित देहकी तलाश करने 
लछगी। शेषमें शिधिर लानेके वाद रानोके यकसे राजा 
होशमें आये । 

दुलिल खाँकी सृत्यु और पराभवसे निरुद्यम न हो 
महम्मदने फिरसे बुदेलखणड पर आक्रमण कर दिया। 





इस बार निरुपाय देख जगत्राय पेशवा बाज्ञीराबसे 
बाजीरावने कृतकार्यके , 
पारितोषिक स्वरूप बु देलखणडके कितने हो प्रदेश पाये थे। 


सहायताके लिये प्राथना की । 


इस स्थानसे चौथकर संप्रहपूथवक वे मरुतानी नामकी 


एक मुसलमान बालिकाकों अपने साथ ले गधे । इसो 


रमणीके गभेसे समशेर बहादुरका जन्म हुआ था। 


१८१५७ सम्बतमें ( १७५८ इई०में ) जगत्रायका माउ- 
नगरमें देहान्त हुआ। उनकी झत्युके पहले उनके पुत्र 


कीत्तिसिंहकी मृत्यु हो गयी थी और कोसिके प्रा्थेनाजु- 


सार उन्होंने अपने पौज कीक्तिके पुत्र गुमानसिहको क्‍ बुबुकना ( हि० क्रि० ) जोर जोरसे रोना, डाढ़ मारना | 


राजा जगत्रायकी मसुतदेह ले उनफे पुल पहाडुसिंह क्‍ बुबुकारी ( हि? क्रि० ) उच्च खरसे कल्न करना । 


 बुबुधान ( सं० पु०) १ आचायें। २ देव | ३ परिडत | 


दीवान सिरोही' पद्‌ पर अभिषिक्त किया। 


अतपुरमें चले आये । पहले उन्होंने घोषणा कर दो, कि 
राजा झुत्युरोगसे शायित हो रहे हैं, उनकी मुक्तिका और 
कोई उपाय नहीं है। इस शबवदेहकों थे अपने घरमें रख 
रुवयं सिहासन लाभकी आशामें यडयन्ज रचने लगे। 
गुमानसिहके बदलेमें उन्‍्हींकी सिंहासन पर अभि- 

बिक्त करनेके लिये वे सेनापतियोंकी घूस भी देने लगे। 
कुमार कड़िसिंह, सेनापत्‌ और वीरसिंह देव आदि : 
उनकी ओरसे गुमानके विरुद्ध युद्ध करनेके लिये राजी 
हुये । 


पहाइसिहका सिंहासनाधिकार ओर राजा जगतू- 


रायका सतत्युसंबाद पा गुमानसिहने दूत भेज अपना प्राव्य 

जैत : रका सिद्दासन पानेके लिये भनुरोध किया किंतु 
हाइसिहने इसे सुनो अनसुनी कर कहला भेजा, कि 

अपने पिताके सिंहासन पानेके थे हो एक मात्र अधिकारी | 


डर५ 

गुमान सिंह इस पर बड़े बिगड़ और उन्होंने 
जैतपुर राज्यको नष्टभूष्ठ करनेका दृढ़ संकल्प किया। 
१७६१ ई०में कुन्द लाके समोप ढोनों सेनामें घोरतर 
युद्ध हुआ । इस युद्धमें गुमान सिंह रुघोय मिल 
नवाब नज़फ खांके साथ पराव्त हुये। १७६५ ई०में 
सत्युशय्या पर शायित हो पहाइडुसिहने गुमामसिंहकों 
कहला भेज्ञा, 'मैं स॑सारका परित्याग कर चला जा 
रहा हू, यदि तुम्हारों इच्छा हो, तो ससेन्य हमारे ऊपर 
आकमण करो |” पहाइसिदह कुलपहाडमें रह निज 
संम्पत्तिका विभाग कर रहे थे। इसी समय वहां गुमान 
ओर उनके भाई सुमानसिंह उपधश्थित इये। उन्होंने 
गुमानकों बांदा और खुमानको चारखाड़ीका राज़पद 
प्रदान किया | 

इसके बाद बुन्देला राज़ाओंकी विशेष प्रतिपशिकी 
कथा मालूम नहों । महाराष्ट्रके अभ्युदय कालमें थे 
सहकारों रुपके युद्धकायमें व्यापत थे। हिम्मत खांका 
विद्रोह और अ'ग्र ज-समागम तथा महाराष्ट्र युद्धादिका 
विषय बुन्देलखण्डमें विधुत हुआ है । 


खुबुर ( स० स्रो० ) उदक, जल | 

बुभुक्षा ( सं> सत्री० ) भोक्‍तुमिच्छा भ्रुञ-इच्छार्थ सन्‌, 
बुभुक्ष धातु (भः प्रत्ययात्‌ | पा ३३।१०२) बलि अस्सतष्टाप्‌ । 
क्षेधा, खानेकी इच्छा | 

बुभुक्षित ( स० लि० ) वुभुक्षा भोजमेच्छा सजञ्भाताइरुय 
( तदस्य संजात॑ तारकादिभ्य इतचू। पा ५।२।३६ ) क्षध्रित, 
जिसे भूख लगी हों । (मनु १०१०५ ) 


_ बुभुक्ष ( सं० लि० ) भोक्‍्तु! मिच्छु भुअ सन-उ। भोजन 


करनेमें इच्छुक । 
बुभूष ( स'० लि० ) विभश मिच्छुः सन-ड | भरण करनेमें 
इच्छुक । 


युभूषक ( सं० लि० ) बुभूष-कन्‌ | यशकी इच्छड्रा रब्वने- 


बाला । 


हैं। पुअके रहते पौजका कोई भी. अधिकार सिंहासन | चुभूषा ( सं० खत्री०) भवितुमिच्छा भू-सन, भ, टापू। 


पर नहों हो सकता । 


यशकी इच्छा रचाना । 


जुंप६ 


बुयाम (अ ० पु०) यीनी मद्टीका बना हुआ एक प्रकारका | 
गोल झोर ऊँचा बड़ा पात्र | यह साधारणतः तेजाब 


और अचार आदि रखनेके काममें आता है, ज्ञार। 


। 


बुरकना ( हिं० क्रि० ) १ किसो पिसी हुई या महीन चीज- 


को हाथसे धीरे घीरे किसी दूसरों खीज पर छिड़कना, 


भुरभुराना । ( पु०) २ वच्चोंकी यह दावात जिसमें वे 
पटिया आदि पर लिखनेके लिये खरिया मद्ठी घोल कर 


रखते हैं । 


बुरका ( अ० पु० ) १ घुसलमान ख्ियोंका पक प्रकारका - 


पहसाथा । यह प्रायः थेलेके आकारका द्ोता है। दूसरे 


दूसरे यख्र पहन खुकनेके वाद यह सिर परसे डाल लिया 
जांता है और इससे सिरसे पैर तक सभी अंग ढ़के 
रहते हैं। 


जो भाग भ्राँखोंके सामने पड़ता है उसमें 


ज्ञालो लगी रहती है जिसमें खलते समय सामनेको चीजे. 


दिखाई पढ़ । २ वह मिली जिसमें अन्मके समय वच्चा बुरापन (हिं० पु० ) 


लिपटा रहता हैँ, खेड़ो । 

बुरकाना ( हिं० क्रि०) बुरकनेका काम दुसरेस कराना, 
दुसरेको बुरकनेमें प्रवृूस करना। 
घुरदू (अ'० पु० ) १ पाश्यं, बगल | 
जहाजका वह भाग जो हथा या तूफानके रुख पर न 
पड़ता हो, वल्कि पीछेकी ओर हो । 
याला भाग । 

बुरा ( हिं० थि० ) निकृष्ट मंढा। 


२ ओर, तरफ | ३. 


४ अहाज्ञका बगल- 


घुराई ( हि० स्री० ) ? मीजता, सोटापन | २ बुरे ही नेका 
भाव, बुरापन | ३ किसीके संबंधमें कही हुए कोई खुरो 


बाल, शिकायत, निभ्दा | ४ भवगुण, दोष | 
बुरादा ( फा० पु०) १ वह चूण जो लकड़ीको भारेसे 
खोरने पर उसमेंसे निकलता है, लकड़ीका चूरा। 


-बूर्ण, चूरा । 


बनाई थो इसीसे ये आतिष्युत हुये । 


इनके मध्य जांद, कणाडी, लिंगायत, मराठा, पयारी , 


घ््‌ ु 


बुवाध--युज 


और तैलंग भादि श्रेणीविभाग हैं। थे एक वूसरेके 
साथ न तो आदानप्रदान करते और न पक साथ बेंठ कर 
खाते ही हैं। प्रायः सभी लोग मद्य तथा मांसप्रिय होते 
और पूजादिमें उपवास करते हैं| इन लोगोंका पहनाथा 
बहुत कुछ मराठियोंसि मिलता ज्जुलता है। 
महादेव इनके प्रधान उपाण्य देवता हैं | ब्राह्मण और 
जड़मोमें इनकी अटल भक्ति है। घिवाह और श्राद्धादिमें 
ब्राह्मणोंकों बुलांते हैं । 
जातवालकके पांचवे दिन थे षष्ठी देवीको पूजा 
करते हैं। तीन महीनेके वादसे ले कर दो बे तकके 
बालकोंका मुण्डन होता है। म॒त्युके बाद थे लोग 
शबको जलाते और गांडते भी हैं। दशवें दिन पिश्ड- 
दान करते हैं | इन लोगॉमें विधवा-चिचाह प्रन्न- 
लित है। 
बुराई देखा । 
बुरुण (अ० पु० ) अगरेजी ढंग पर वनो दुई किसी 
प्रकारकी कूचो। यह कृची चीज्ञोंको रंगने, साफ 
करने या पाछिणश आद करनेके काममें आती 
है। बुरुश प्रायः कूटी हुई सूज़ या कुछ विशेष 
पशुओंके बालेसि बनाए जाते हैं और भिन्न भिन्न कार्य 
लिये भिन्न भिश्न आकार प्रकारके होते हैं। रंग आदि 
भरनेके लिये जो बुरुश तैयार किये जाते हैं उनमें प्रायः 
काठके एक चोड़ दुकड़ में छांटे छोटे बहुतसे छेद करके 
उनमें एक विशेष क्रिया और प्रकारसे मूज या बालोंके 
टुकड़ोंमें एक द्स्ता भी छगा दिया जाता है। यह प्रायः 
मूज या नारियल, बेंत आदिके रेशोंसे अथवा घोड़े, 
गिलहरो, ऊ ट, सूअर, भात्दू, वकरी आदि पशुओंके बालों- 
से बनाये जाते हैं। 


' बुशल ( हि० पु० ) एक प्रकारका बहुत वड़ा बृक्ष। यह 
बुरुढ- -दाक्षिणात्यवासी अन्त्यज्जासिधिशेष। बांसको 
डालो आदि तैयार करना हो इन लोगोंका जातीय व्यव- 
साथ है। इनकी उल्पक्तिका विधरण यों है-पहले ये 
लोग मराठा थे। स्थेन्‍्ठकी पूर्णिमामें पायतो दैवीकी बट- 
पृक्षपूआके लिये इन्होंने फलपुष्पषहनोपयोगी डालो , बुझ ( अ० पु० ) १ किले आदिकी दीवारोंमें, कोन्नों पर 


हिमालयमें १३००० फुयकी ऊ याई तक होता है। इसका 
छिलका बहुत स्लराफ और उमकीला होता है जिससे 
पहाड़ी लोग भोंपड़ बनाते हैं। इसकी लकड़ी छत पाटने 
और पे चारेके काममें भाते हैं । 


आगेकी ओर मिकला अथवा आस पासकी इमारतके 
ऊपरकी ओर उठा हुआ गोल या पहछदार भाग-। इसके 


बुर्द--मुर्हनपुर प्प७ 


'बीखमें बेठने आदिके लिये थोड़ी सी जगह होती है। | 
-प्राीनकालमें प्रायः इस पर रक्ल कर तोप चलाई ज्ञाती | 
थों। ४ शुबद्‌। ३ गुब्बारा। ४ राशियक्र । ५ मीनार- 
का ऊपरी भाग अथवा उसके आकारका इमारत या कोई 
अंग। 
बुद ( फा० खो० ) १ ऊपरी लाभ, ऊपरी आमदनी । २ 
शत, बाजी । ३ शतरंजके खेलकी यह अचरुथा जब सब 
मोहरे मर जाते हैं भौर केवल वादशाह रह जाता है। 
उस समय वाज्ी 'बुदूं! कहलाती ओर आधी मात समभकी 
आती ह। 
बुदु --मध्यभारतके ग्वालियर राज्यके अन्तर्गत एक 
नगर | क्‍ 
बुरों ( हिं० ख्री० ) बीज बोनेका एक ढंग। इसमें बीज 
हलको जोतमें डाल दिये जाते हैं ओर उसमेंस आपे 
आप गिरते चलते हैं | । 
( श्र ० पु० ) बुझश देखो । 
बुरहान निञज्ामशाह श्य--निञजञामशाही घंशके ७म राजा । 
इन्होंने १५६० से १५६४ ६० तक राज़्य किया । ये बुह्ोना- 
बाद नामक एक नगर बसा गये हैं। 
ही निजामशाही देखो । 
बुहान इमादशाह--इमाद्शाही बंशके ४ थ राजा । इन्होंने 
१५६० से १५६४ ६० तक राज्य किया .। ये तफजुल खाँसे 
पराजित और वन्‍न्दी हुए थे। उनको राज्यच्युतिके बाद | 
तफजुलने कुछ दिनों तक राज्यशासन किया था। । 
बुहानपुर--१ मध्यप्रदेशके निमार जिलेकी एक तहसील। 
यह अक्षा० २१५से २१५ ३७ उ० तथा देशा० ७५ ५७ 
से ७६ ४८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण ११३८ ' 
घगमील ओर जनसंख्या ८० हआरसे ऊपर है। इसमें 








: बुह्ॉनपुर नामका १ शहर ओर १६४ प्राम यगते हैं। 
असोरगढ़ नामका यहां एक प्रास्रीन किला भी है । 
२ उक्त तहसोलका एक शहर । यह अक्षा० २१' १८ 
- ड० तथा देशा० ७६ १४ पू०फे मध्य अवख्थित है । 
 अनसंख्या ३३३४ १के लगभग है। हिन्दुकी संख्या सबसे 
ज़्यादा है। १४०० ६०में लानदेशके फरूखिधंशीय राजा 
नसिर खाँने इस गगरकों दोलताबांदके विख्यात मुसल- 
भाग शेख. बु्हानउद्दीनके नाम पर बसाया। दाक्षिणात्य- | 
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के अस्यान्य मुसलमान राजाओं द्वारा यह नगर बार बार 
आक्रप्रण मोर छूटे जाने पर भी फरुखि-वंशके ११वें 
राजाने यहां राज्य किया था । १६०० ई०में सन्नार्‌ 
अकबरशाहने हसे अपने शासनभुक्त कर लिया । 

बादशाह किलेके दो शिखरकों छोड कर प्रांखीन 
फरखि राजाओंकी ओर कोई कीसि नहीं देस्वी ज्ञाती । 
उक्त बंशके बारहथे राजा अलो खाँ यहां पर ज्ञुगा मस- 
जिदु आदि अनेक सुन्दर अद्टालिका बना गये हैं। अक- 
बर ओर उनके वंशधरोंके उद्यमसे यह नगर सौधमालासे 
भूषित हो गया था। १६३५ ई० तक दिल्लीके अधीनस्थ 
राज-पुरुषगण यहां रह कर राजकार्य चलाते थे । पीछे 
वहांसे औरड्राबादमें राजधानी उठा कर लाई गई थो | 
उसके बादसे बुधांनपुर खानदेश सूबाके प्रधान नगररूप- 
में परिणत हुआ । 

१६१४ ६०में अडुरेजी दूत सर टामस रो बुहांनपुर 
आ कर यहांकी अवरुथां वणन कर गये हैं । उसके ४४ 
वर्ष बाद टाघनियरने इस नगरकी विशेष सम्रृद्धिको 
कथाका उल्लेख किया है । मुगल-प्रभावफे समय इस 
नगरसे नाना द्रब्योंकी रफ्तनी पारसुय, तुरुष्क; मास्को- 
भमियो, पोलणड, अभरव भोर इजिप्त आदि प्रदेशॉमें 
हीती थी । 

सश्नाट्‌ ओरडूुजेबके राजत्वकालमें बुद्ानपुर दाक्षि- 
णात्ययुद्धका केन्द्रर्थलझल बन गया था। १६८५ ई०में 
औरडूुजेबके दलवल समेत बुहानपुरका परित्याग करनेके 
बाद ही मराठोंने इस नगरकों छूटा । उसके ३४ वी 
बाद मराठा लोग लगातार युद्धके बाद यहांसे थोथ संप्रह 
करनेमें समथ हुये थे । १७२० ६०में आसफजाह निजञ्ञाम 
उलमुल्कने दाक्षिणात्यकी' फतद कर इस नगरमें राज- 
पाट स्थापन किया। १७४८ इ०में यहीं पर उनकी 
सुत्यु हुई। 

१७३१ ई०में नगरके चारों भौर प्रासीर और बुज 
तथा ६ सिहद्दार स्थापित हुए १७६० ई०में उद्यगिरि 
युद्धके बाद निज्ामने बुहानपुरराज्य पेशवाके हाथ 


सौंपा । इसके .१८ वर्ष पीछे सिन्वियाराजकों उक्त 
- सम्पशि हाथ लगी । १८०३ ६०में सेनापति वैलेस्ली- 


मे मगर पर अधिकार जमाया । किग्तु १८६० ई०से ही 


ह+ 0. 


बह सम्यकरुपसे अहरेजोंके दखलमें आया । १८४६ 
ई०में यहां हिन्दू और मुसलमानके बीख भागड़ा खड़ा हो 
गया था जिसमें दोनों तरफकफे बहुतसे लोग मरे थे। 
वर्समान अद्वालिकारे मध्य अकबरशाहका लालकिला | 
और ओऔरड्जेबकों जुम्मा मसजिद ही प्रधान है। टवनि- 
यरके समयसे ले कर वसमानकाल तक यहां रेशम मस- 
छिन आदि वर्खोका विस्तृत कारवार होता चला आ रहा 
है। शहरमे' एक मिड्ििल इड्रलिश स्कूल, एक बालिका ल्‍ 
रुूकूल और एक अख्पताल है । 
बुहानाबाद- दाक्षिणात्यके अहमदाबाद जिलान्तगंत एक 
नगर। मुगलसेनापति शाहबाज़ खां इस नगरकों लूट 
और विध्वख्त कर गये हैं । 
बुहेला--राजपूत जातिकी एक शाखा । ये लोग रघुथघंशी 
और बाई सम्प्रदायको कन्यासे विवाह करते और अमे- 
ठियाओंकी अपनो कम्या देते हैं । 
बुलंद ( फा० वि० ) १ उड़, भारी। २ जिसकी ऊँचाई 
अधिक हो, बहुत ऊचा। 
बुलंदी (फा० ख्री०) १ घुलंद होनेका भाव । २ ऊथयाई। 
घुलडाग ( अ ० पु०) मभोले आकारका पक प्रकारका ' 
विलायती कुक्ता। वह बहुत वलवान, पुष्ट और देखनेमें 
भयद्ुर होता है। क्‍ 
खुछदाना--पश्चिम वरार विभागका एक जिला । यह 
अक्षा० १६' १ से २१११ 3० तथा देशा० ७५ ०६ से 
७६ ०२ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २८०६ 
वबर्गमील है। चिखलो, मालकापुर और मेहकर नामक 
तीन तालुकमें यह जिला विभक्त है। 

यह जिला बेरार बालाघाट पर्यंतके अधिस्यका देशमें 
अधर्थित है। इसको उपत्यकाभूमिमें बहुत-ली पतच्चित 
सलिला गदियोंके बहलेसे यह रूथान रृषिकार्यके उपयोगी 
हो गया है। बेणगजड़रा, नलगड्ा, विश्वगडुग, घन, पूर्णा 
और काटापूर्णा आदि यहांको प्रधान नविया हैं। जिलेके 
दक्षिण भागमें लोगर नामक हु. है। उस हदके किनारे 
उत्कृष्ट कारकाययुक्त एक प्राथीन हिन्द्माध्द्रि स्थापित 
है। दिल्दूमाल ही,उस मम्विश्को पविज्ष समभते हैं। 

देवलघाट नामक शल्थानमें बेणगड़ाके फिमारे, मेह- 
कर, सिम्धसेर और पिस्पल गाँव नामक रुथानमें देमाड़- 








बुहोनाबाद--बुसदाना 


पन्थियोंके प्रासीन मन्दिर देखे आते हैं। अब पूर्णाकी 
उपत्यकाभूमि सुसलमांनोंके हाथ लगी, उस समय जैन 
राजाओंने यहां आधिपत्य फैलाया था। १५६४ इई०मैं 
दिललीके शासनकर्सा अलाउद्दोनने इस प्रदेश पर अधि- 
कार किया और इलिचपुर आदि खूथानोंमें अपनी पतिष्ठा 
जमाई। धीरे धीरे उनके धंशधरोंके यत्मसे दक्षिणद्ग- 
वत्तों भूभांग मुसलमानोंके शासनभुक्त हुए । १३१८ ई०मैं 
समस्त बेरार प्रदेश पर मुसलमानोंका अधिकार फैल गया 
था | १४३७ ६०में अहमदशाह बाह्ममीके लहके अलाउद्दोनने 
रोहन-खेर नामक स्थानमें खान्देश और गुजरातराज्ञाकी 
सेनाकों पराख्त किया । वाह्मनो राजधंशके बाद इमाद 

शाही राजाओंने यहां आधिपत्य फैलाया । पीछे अह्ाद 

नगर राजवंशका अभ्युदय हुआ । १०६६ ई०में खाँदवीवीने 
वेरार राज्य सम्नाट_ अकबरशाहके हाथ सोंपा । सन्नाटके 
लड़के मुराद और दानियाल बारी बारीसे यहांके राज- 
प्रतिनिधि रहे । १६०५ ६०में अकबरको झत्युके बाद 
आविसिनिके सरदार मालिक अम्बरने बेरार जीत फऋर 
१६५८ ६० तक शासन किया । पीछे सिन्धखेरके 
देशमुख लाकजी यादवराजकी सहायतासे सन्नाट शाह- 
अहानने इस राज्यका पुनरुद्धार किया। उक्त यादवराघ 


. मालिक अम्बरके १० हजार अध्वारोहोक सेनानायक 


थे। उन्होंने ही शाहअहानका पक्ष ले कर अपने पूथे- 
रुघामोके अद्शफाशको घनान्धकारसे समाच्छुझ कर 
दिया था। इस्ली लाकजी यादयकी एक वोरप्रसू कब्या 
महाराष्ट्रकेशरी शिवाज्ञीकी माता थी । औरऊुजेबके 
राजस्थकालमें (६७१ ६०को शिवाज़ीके सेनापति प्रताप- 
रायने यहांसे जोथ वसूल किया था। पश्यात्‌ १७१७ 
ई०में सजल्नाद्‌ फर खशियरके समय मराडोंने थहांसे 
सौथ भर सरदेशमुखी वसूल करनेकी समनद्‌ श्राप्त की | 
१७२४ ई६०में लिन. खिलोल खाँ ( निजाम उल्दूमुष्क )-ने 
सखर-खेदछर ( फरतेलेश्छा )-के निकट मुगछलेनाको 
पराख्त किया । किग्तु थे मश्हृठोंकों कर संप्रहले निया- 
रण न कर सके। १७६० ई०में मेहकर पेशवाके हाथ 
सपुर्द किया गया। १३६६ ६०में निजञामने भी पूनाराजकी 
अधोमता स्वीकार की । अगरेज-युदमें महाराष्ट्र परा- 
भवयके बाद १८०४ ६०को मिश्ामने अगरेजोंके अमुप्रह- 


६ पर, 


बुसम्दशहर 


से सारा बेरार राज्य प्रांस किया। १८१३ ई६०में मह- 
शाधुंब्लने फिरले फलेखेड्ला पर अधिकार किया । 
पिए्डारों युद्धके वाद १८२२ ई६०की सन्धिके अनुसार 
यह प्रदेश सम्पूर्णरूपसे मिजामके हर्तगत हुआ | इसके 
बाद महाराष्रोंकी फिर अपना सिर उठानेका साहस न 
हुआ। किम्सु ख्थानोय जमीदार, तालकदार, राजपूत 
और मुसलमानोंके उपद्रथसे राज्य भरमें थिशेष उच्छ 
छुछूता उपस्थित हुई। इस धिप्लवफे फलसे १८४६ ई०में 
मालकापुर लूटा गया था। १८५१ ६०में यादवव॑ शधरोंकी 


अधिनायकतामें शेष पेशवा बाजीरावकी अरबीसेनाने 





निजाम सेनाकों परास्‍्त किया । इस कार्यसे असस्तुष्ट हो. 


अ गरेजोंने वाजीरावकी पूथ सम्पि छोन ली और उन्हे 
बिटुर नगरमें नजर बंद रखा | 

इस जिलेमें ६ शहर और ८७० प्राम लगते हैं| ज़ञन 
संख्या सा चार लालखके करोब है । 


| 
| 
! 


विद्याशिक्षार्में यह 


जिला बेरारके छः जिलॉमें छठां पडता है। सेकड पीछे 


४ मनुष्य पढ़ें लिखे मिलते हैं। अभी कुल मिला कर ' 
२०० खूकूल हैं। स्कूलके अलावा १ अख्पताल ओर. 


> खिकिट्सालय हैं | 


२ उक्त जिलेका एक शहर। यह अक्षा० २० २२ 
उ० तथा देशा० ५६ १४ पू० समुद्रपृष्ठले २१६०० फुट 


ऊँचा है। जनसंख्या ४१३७ है । 
र्युनिसपलिटी ख्थापित हुई है। 
बुलन्दशहर--युक्तत्रदेशके मोरट विभागमें अवस्थित एक 
जिला । यह अक्षा० २८ ४ से २८ ४३ 3० तथा 
देशा० ७७ १८ से ७८' २८ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूषरिमाण १८६६ बर्गंमोल है । इसके उत्तरमें मोरट 
जिला, पश्चिममें यमुना नदी, दक्षिणमें अलीगढ़ और 
पूथमें गड़गा नदी है । 
ग़ड्ा ओर यमुना नदीके अस्तर्वेदीके मध्य मवस्थित 
रहमेके कारण यह ख्यान बहुत उचधेरा है। समूथा जिला 
अधित्यकाकी तरह समुद्रपृष्ठसे प्रायः ६५० फुट ऊंचा 
है। गड्ा और यमुनाके अलाया जिलेमें काली नदी 
( कासिन्दी ), हिष्दून, करोम, फ्टथाई भौर छोद्या नामक 
कई एक छोटी छोटी नदियां बहती हैं। 
“शथाबीय प्रवाद्से जाना आता है, कि अति प्राचीन- 


१८६३ ६०में यहां 


|| 





। 


| 
| 


इंपट 


कालमें वह सथान पांए्डवराजघानों हस्तिनापुरके अधि 
कारमें था। उक्त नगर गड्ढामैं वह जानेके बाद कोई 
शासनकर्सा भाहर नगरमें रह कर यहांका राजकाय 
चलाते थे। शिलालिपिसे मालूम होता है, कि एक 
समय यहां गौड़ प्राह्मणोंका वास था और गुप्तराज़्गण 
यहांका शासन करते थे। १०१८ ई०में जब गजनीपति 
महमूद वरण ( बुलन्द्शहरका सलित भा६म ) नगरमें 
पहु ले, उस समय हरद्स नामक एक हिन्दूराज़ा यहां 
राज्य करते थे। मुसलमान ऐतिहासिकोंने लिखा है, 
कि उस दुद्ध ष॑ मुसलमानरांज्ञाके इरसे हिन्दूराजाने दल॑- 
बल समेत इरुलामधर्म प्रहण कर लिया और इस प्रकार 
उसके हाथसे निष्कृति पाहैं। उस समयसे उस अस्त- 
बंदीमें नाना वर्णोके लोग आ कर बस गये। आज़ भी 
उन सब जञातियोंका इस जिलेके किसी किसी रुथान पर 
अधिकार देखा जाता है। 

११६३ ई०में जब कुतबुद्दीनने वरणकी ओर कदम 
बढ़ाया, तब वहांके अधिपति दोरघंशीय राआ चन्दर्सेनमे 
दुलबल ले कर उनका मुकावलां किया थां। भाखिर उनके 
आत्मीय जयपालके षड़यन्तसे मुसलमानराजने उक्त नगर 
पर अधिकार जमा लिया। जयपालके इस्‍लामधम भ्रहण 
करनेके बाद मुसलमानराज्ञाने प्रसन्न हो उन्हे उक्त नगर- 
का योधरी पद्‌ प्रदान किया । उनके वंशधरगण आज 
भो इस जिलेकी कुछ सम्पत्तिका भोग कर रहे हैं । 

१४वीं शताब्दीसे यहां राजपूत जातिका अभ्युदय 
देखा जाता है। उन राजपूतोंने यहांके पूथेतन अधि- 
वासियोंकोी भगा कर उनके प्रामादि द्खल कर लिये। 
पीछे मुगल-आक्रमणके समय इस प्रदेशको दुश्वख्या 
ओऔर भी बढ़ गई थी। पीछे सम्नाट अकबरके छुशासन- 
से तमाम शान्ति बिराज़ने लगी । परव्तु भऔरजूसेब 
यहांके इस्छाम धर्मावलम्बी हिम्दू अधिवासियोंके ऊपर 
अत्याचारकी पराकांष्टा दिखानेसे बाज नहों आये | बहा- 
दुरशाहके समयसे ( १७०७ ६० ) मुगलशक्तिका अध!- 
पतन शुरू हुआ। इस अवसर पर गुजर और आटसर- 
दारोंने बागो हो कर छोटे छोटे ख्थतन्ल राज्य रुथापन 
किये थे । 

. श८बीं शताब्दीमें फोइंल-मरगरमें रह कर महाराष्ट्र 
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बुमैबुले 


_पोगी सिर और मांसपेशी अत्यन्त संबल हैं; अम्य | 
गायक पक्षियोंकों मांसपेशी उतनों परिपुष्ट नही होती। 
यही कारण है, कि इसका स्वर इतना बुलंद है. तथा यह 
बहुत समय तक नाना सूपरमें गाना गा सक्तो हे । 


श्रेणीके पक्षी समतल भूमिके जड़ूछमें रहते हैं। इनका 
शरीर पांच इश्च लम्बो, पू'छ ढाई इश्च ओर चोंच एक इश्चसे. 
कुछ कम होती है। चोंचका अप्रभाग सूक्ष्म और सीधा 
होता है । चोंच और मुखका भीतरी भाग पीला होता है। 
'इनकी पीठ आदिके ऊपरो भागका रह प्रायः नस्यके 
समान, तलूभाग कुछ सफेद और दोनों पैर कुछ ललाई 
लिये हुये सफेद होते हैं। दूसरी श्रेणीके पक्षी पथतों 


पर रहते हैं। कभी कभी परबेतके निम्नभागमें रूथित 
अरण्य आदि ख्थानोंमें भी देख जाते हैं । पर्यतमें नही 
रहनेयाले पक्षियोंकी अपेक्षा इस श्रेणीके पक्षियोंकी देहका 
'परिमाण प्रायः दो इ'ख अधिक तथा काम भी कुछ बड़ । 
होते हैं। प्रथम श्रेणोके पक्षीकी अपेक्षा द्वितीय श्रेणोके ' 
विशेषतः 


पक्षियोंकोी कंठथ्वनि बहुत ऊखी होती है। 
द्वितोय श्रेणीकी घुलबुल हो रज़नी-गायक कहलाती 
है। बुलबुल प्रौढ़ावर्थासे ही अधिक गाती है। 


इस पक्षोका नर ही अधिक गाता है। ये सब वाल्य 
अवस्था ही प्रायः दो तीन मास तक गाते हैं तथा 


दल बांध कर तोन चार मास एक ख्थानमें रहते हैं । इस 
समयमें वे दो बार अण्डप्रसव, शावकोत्पादून और उनका 
पालन करते हैं । शाबक अवस्थामें ही नर मादाका 
भेद अच्छी तरह मालूम पड़ता है। जिन वचश्योंके वक्ष 


पिजरेमे' रखते हैं । 








और पंखका अप्रभाग कुछ पीला और गला सफेद होता | 
है, थे नर और जिनका गला सफेद, पंखका अप्रभाग 
बिलकुल पोला नहीं होता वे मादा समर जाते हैं। द 

: यह पक्षी सममण्डलवासी है । यूरोप भौर एशियाके 
बहुतसे प्रदेशोंमें तथा अफ्रिकाफे केबल नील- 
नव॒के तोरबतों देशमें यह पक्षी मिलता है। मांदा एक 
बारमें ५ या ६ हरे कपासी रंगके छोटे छोटे अंडे देती 
हैं। पंद्रह दिन भंड सेनेके बाद बच्या बाहुर निकल 
आते हैं। इनका घोंसला जमीनसे कुछ ऊपर तथा 
छस्ब्रे तिनकोंसे ढकी मिट्ठोमें रहता है। इनको शाबक | 
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अवस्थामें द्वी ला कर प्रालया चाहिये। .इस समय 


लानेसे थे पालनेवालेके अत्यन्त वशीभूत हो जाते हैं तथा 
प्रो अषस्थामें निर्भय चित्तसे गाने रूगते हैं। ये पोषक- 


के इतने वशीभूत, प्रिय और भक्त होते हैं, कि कभी कभी 
बुरूबुल दो तरहकी देखी जाती हैं। उनमेंसे पक . 


पोषकके विरहमें अपना ज्ञीवन पर्यन्त विसर्जन कर देते 
हैं । इनमेंसे अधिकांश कीट और पतड्रभोजी तथा 
बनन्‍्य फलादि भी खाते हैं! 

यूरोपक्के किसी फिसी प्रदेशमें बुछबुलको पकड़नेका 
विशेष नियम है। यदि कोई प्रीढ़ावस्थामे' पक्षीको 
पकड़ तो उसको शाजद्रबारमे' द्‌ड़ दिया जाता है। 
यहां बुलबुलके बच्चोंकी पकड़ कर बेचना ही साधारण 
नियम है । 

पालतू पक्षी पिजरोंमे' हो रहता है। ऐसी - मयरुथामें 
कोई जोड़ा जोड़ा तथा कोई एक एक पक्षोको एक एक 
पिज्ञरा लंबाईमे' १२ इश्च तथा 
ऊचाईमें १ फुट होता है। बेश्िन ( ४. 888(॥॥ ) 
साहबका कहना है, कि पिंज़रंकों हरे रडुसे रंगाना और 
ऊपरसे हरे कपड़े द्वारा उसे ढक देना उचित है। यदि 
कोई उनके कहे अनुसार बुलबुलके पिंजरेकों हरे रडुमे' 
रंगे, तो उनको चाहिये कि पक्षीकों पिंजड़ में रखनेले 
प.लछे उसको अच्छी तरह शुष्क और दुगन्धि 
रहित कर ले । उन्हें! पिजरेमें तीन खन तेयार 
करना चाहिये उनमें दो पिंजरेके तलके निकट 
और तीसरा उससे कुछ ऊपर रहे । पक्षियोंके कोमल 
पैर निरापद्‌ रखनेके लिये तोनों खनको दरिद्रणके 
कपडे ( मखमरू आदि )-से मंडित कर देना चाहिये । 
विजड में एक जलपात्र इस तरह रखना चाहिये, कि पक्षी 
इच्छानुसार उससे उतर कर पात्रमें स्तान कर सके | 


. पि'जड़ के नोचेका भाग पकदम पामोसे न भोंग जाधे 


इसलिये उसकी तह पर एक ब्लोटिडु पेपर या आयल 
क्वरोथ विछा देना चाहिये । उसे फिर परिवशेन कर 
पि जड़ की बीटकों बाहर निकाल देना उचित है। 
परीक्षाके द्वारा जाना गया है, कि जो बुलबुल पक्षी 
यत्न पूचक साफ पिंजड़ में रखे जाते हैं थे अच्छा 
मधुर गान गाते हैं। निजन वा विरक्तिजनक स्थान इन- 
को विलकुल पंसतद्‌ नहीं है। ऐसे रुथानामें रखनेसे उतने 
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प्रफलचिसतसे गान नहीं करते। गान करनेके लिये 
कभी कभी छायाविशिष्ट और कमी रौहमय रुथान निर्वा- 
चन कर वहां कुछ समयके लिये पिजरेको रख दे । इस 


पक्षीका सायधानों तथा मदुतासे पालन करना कर्राव्य है। 


इनको बढ़िया बाग, सुन्द्र सुन्दर रुथान बहुत पसन्द 
हैं। पुष्पोंकी सुगंधि इनको बहुत भाती है तथा इनका 
स्वभाव अत्यन्त कोमल होता है । थे शरद्‌ ऋतुके अन्तिम 
भागसे ले कर वसंतक्लतु तक उच्च कण्ठले सुललित गान 
गाते हैं। जब शीत ज्यादे पड़ने लगता है, तो इनका 
गाना कुछ कमसी हो ज्ञाता हे । यह पक्षी सदा अपनेमें 


। 


| 
॥ 
|| 
। 


ही मदोन्‍्मतस और अपने खरमें सदा मख्त देखा ज्ञाता है। 
गाते समय ये दि्निकी अपेक्षा रालिमे' अविध्रान्त नाना 


तरहकी स्वरऊहरोसे कर्णको सुख पहुंचाता है और हृद्‌य- 
को तो मानों खर्गसे दुसरे स्वर्गफे रत्न सिंहासन पर ही 


| 


बैठा देता है । एसी गुणसे इस पक्षीका नाम अड्डरेजीमें 
'रं४॥(४०९ अर्थात्‌ रातमें गानेवाली चिड़िया रखा 


है। यदि आपका हृदय बालुकामय भूमिकी तरह केवल 
नीरस वा पाशवभाव पूर्ण न हो, तो आप संसारी हों 


॥ 
। 


। 
। 
| 


या संसारधिरागी योगी हों, आपके हृदयकों सदा ' 
ही बुलबुलके सुललित मनोहर खवरसे अवश्य ही आकृष्ट 


और मोहित होना पड़े गा। जब ये उत्तेज्ञित होते हैं, तो 
रातमें एक मुहर्सके लिये भी इनका मनोहर गान बंद 
नहीं होता । इस अवस्थामें ये किस वक्त सोते हैं इसका 


मिंणेय नहों किया जा सकता । इस गभ्भार निशीथके 
समय इनकी खुदूर व्यापिनी स्थवसलहरी खुननेसे किसका 
खिल मुग्ध नहीं होता ! ये एक विश्वासमें बहुत देर तक 
शान कर सकता है । 

यह पक्षी उच्चान तथा फलोंका अत्यन्त प्रिय है। 
इस कारण सुवासित उद्यानमें पिजरेके आधरणको हटा 
कर रखना याहिये अथवा कभी कभी इसके पिंञजरेमें 
सुगंधियुक्त गुलाबादि फूलों को रख देना उचित है। 
सबेरे और शाम इसे दूसरे मनोहर गानेयाले पक्षियोका 
गान अभ्रथण कराये | उसे सुन यह पक्षी बहुत प्रसभ्न होता 
है और बढ़िया तौरसे गाने लगता है। 

घुलबुंलकों फर्तिगी, धोड़ की लीदमें उत्पस्म फोड़ , 
धींटियॉके अण्डे, भुने यनेफे सल गरम घोमें भूज कर 





॥ 
| 
| 


; 
। 


|| 
+ 


खानेके लिये देना चाहिये । कभी कभी उन सत्त ओके 
साथ मुर्गी या हंसके अड्ोंका रस मिला कर दैमा 
उचित है। 

यह पक्षी पिंजड में आावद्ध रहनेले कभी कभी वोमार 
भी पड़ता है। उस समय इसकी खिकित्सा करनी 
चाहिये। अतएव जो पीड़ा ह्सको ज्यादा हुआ करती हैं 
उसके कुछ भीषधोंका विषय नीचे लिखा ज्ञाता है। 

आहार ठीक समय न मिलने, पिंजड में रहनेसे उचित 

व्यायामका अभाव आदि कारणोंसे इनको मदाग्मि हो ज्ञाती 
है। इस समय इनको एक दिनके अतर पर तीन या चार 
मकड़ी खिलासा उखित है। इससे भी यदि वह दुयल ही 
दीख पड और उसकी पीड़ा बढ़ती ही चली जाये, तो 
जलमें लौहसिड्ल्‍डानन ( मोरजा लगा हुआ लोहा )को तीन 
चार दिन तक डुबों कर रखे और वह अल उसे पीमेको 
दे । इससे मंदाम्नि या दुबेलता दूर हो ज्ञाती है। 

प्रथम बष में गानेके समय इस पक्षीके नाकके छेदके 
ऊपर कुछ छोटे छोटे फोर्ड निकल भाते हैं । इस समय 
उन फोर्ड पर मफ्खन चुपड देना उखित है। यदि 
इससे लाभ न दीखे, तो फिटकिरीकों शहदके साथ फोड़ 
पर लगाना चाहिये। यदि इन दवाइयोंसे फोड़ा आशम 
न ज्ञाय तो छुरीको अग्निर्मे शरम कर उससे उन फोड़ोंको 
जला देचे तथा काले सावनके जलसे उस घाषको वार बार 
थ्रो डाले। ऐसा करनेसे जलम अथधश्य आरोग्य होगा । 
इस समय पीने जलके वदले तीन चार दिन तक विट- 
पालड्भरका रस देना उचित है। हसको प्रतिदिस मया बना 
कर देना चाहिये । 

पक्षपरिवर्सन काछ पालतू पक्षीमांजके लिये विपत्ति- 
अनक है, फिर बुलबुलके लिये भी उसमा ही विपदायह है । 
इस समय थे प्रायः दुर्बंल हो जाते हैं। इसलिये इसका 
शारीरिक वल संरक्षणार्थ पक्षपरिघरशेन कालके कुछ पहिले 
अर्थात्‌ वैशाख मासके अन्‍्तसे ज्येष्ट मास तक इनकी 
मुर्गीके अंडे और जाफरान ( कु कुम ) मिश्रित सक्त दैभा 
उचित है। पक्षपरियसनके आरंभ होनेसे इनको आाहार- 
के लिये यथेष्ठ कीट और पतऊूु देमा होगा तथा बोच 
बीसमें मकड़ा खानेको देना चाहिये। इस समंय इनको 


ख्तान ओर पीनेके अलमें कु कुम देना निताधष्त आवश्यक 


बुबुल 


की 


है । इस समय इनको शीतरू यायु और सब प्रकार- | लता है कि, उसको फेघल रक्त ही कहना चाहिये तथा 


की चिरकसिसे रक्षा करना उचित है | पक्षपरिवत्तनकालमें 


किसो किसी पक्षोका नासारन्ध्र बंद हो जाता है। ऐसी 
हालतमें एक या दो दिन पयन्त मफ्खन, गोलमिर्चका ' 


सूंण और लहसुनका रस मिला कर नासारन्प्में देना 
चाहिये। इससे भी यदि आरोग्य न हो, तो इस पक्षीके 
निक्षिप एक पंखकों मक्‍्खनमें भिगो कर उसे नाकके एक 


छेदसले प्रधेश करा दूसरे छेदसे हो कर वाहिर निकाल 
ले। यदि एक वारमें इसके द्वारा नासारन्ध्में मफ्खन न 
लगे, तो फिर इसी पंखकोी दूसरी बार मफ्खनसे लपेट ' 
कर उछिखित नियमसे नासारन्प्में प्रयेश कराना आव- 


ए्यक है। अर्थात्‌ नासारन्धमें जिससे अच्छी तरह 


मक्खन लगे वही उपाय करना साहिये। फिर दो दिन 
पर्यन्त नये बादामका सारांश जलके साथ घिसनेसे जो _ 
दूधकी तरह हो जाता है, उसे पानोके बदलेमें व्यवहार 
करावे। इससे रुका हुआ नासारन्ध खुल जाता है। 


नासारन्भ्रके रुक जानेसे कभी कभी इनका पक्षपरियसन 
बंद हो जाता है। इसलिये नासारन्प्रकों खोल कर पक्ष- 
परिय्त्तनारथ इस पक्षीकों आमिष जलमें ( मछलोकें घुए 


अलमें ) स्नान करावे ओर पीनेके जअलकों कुकुमसे 
आरक्त करके देवे | इस पक्षपरिवर्सनकालमें कभी कभो 


बुलयुल वातरोगसे पीड़ित हो ज्ञाती है । किन्तु यथाथमें 
वह घातरोग नहीं है। वह बहुधा पैरकी हड्डोको आच्छादित 


करनेवाले मांसकी वुद्धिके कारण होता है। पालतू पक्षी- 


। 


। 
| 


| 
| 


के ढाई वर्ष होने पर जड़ा और अ'गुलिका अस्थि- 


आच्छादक चर्म बढ़ कर मोटा द्वो जाता है। बातरोग- 


की तरह पोड़ा मालूम द्ोधे, तो पहिले आध घंटों बुल- 
बुलके दोनों पैरको जलमें डुबो कर रखना उचित है । 
इससे आरोग्य हो जानेकी बहुत कुछ संभावना है। 
यदि आशेग्य न धो तो उच्ण अल अथवा तेल द्वारा पैर- 
के आच्छादक चर्मकों नॉय कर फेक देना जाहिये। 
अर्थि-आचज्छादक सर्मकों उठा देनेमें तेल अथवा थोड़ 
गर्म जलमें पहिले १०११५ मिनट पक्षीके दोनों पैर भिंगो 
देवे पीछे सायधानीसे अख्थि-आच्छावक थमकों हटा 
कर इसके स्थानमें तैछ मल देगा उचित है। इस 
समय कभो कभी इसके मलफके साथ ऐसा रक्तस्नाथ मिक- 


इससे पक्षी दुबल हो कभी कभी जीवम तक विसजन 
कर देता है। इस तरह शोणितस्पाव देखने पर पहिल्ले 
पीनेफे ज़लफे बदलेमें इनको पका हुआ बकरीका दूध 
खाने दे ना चाहिये। इससे भी यदि रक्त निकलना बंद 
न हो, तो बकरी दूधके साथ मेष मज्ज़ाकों पका कर इसे 
पोने जलके बदलेमें तीन चार दिन देना उचित है। इससे 
इनका शोणितस्माय बंद हो जायगा । 


पक्षपरिवत्तनके बाद कभी कभो बुलबुलके मझगीरोग 
होता है। मूच्छित होने पर इस पक्षीकों बलपूचक शीतल 
जलमें डुबवा कर स्नान कराना चाहिये। इससे आरोग्य 
न हो, तो पांचको एक उ गलीका कुछ अ'श काट कर रक्त 
अधिक मात्रामें निकाल ठेंना साहिये। ऐसा करनेसे 
सुगीरोग नष्ट हो जाता है। 

यदि पक्षी विषादयुक्त हो, जंभाई लेने लगे और पंखों- 

की भी उठाये रखे तो समभकना चाहिये, कि इसके पेटमें 
दर्द होता है। इस अवस्थामें जलके साथ कु कुम |वशेष 
उपकारी है। 

बुलबुलको कभी खांस रोग भो होता है। इस रोगमें 
सिरकाकी शहदके साथ मिला कर खिलानेसे फायदा 
होता है। 

कोई फोई कहते हैं, कि चींटियां बुलबुलकी भयानक 
शत्रु हैं। बहुत लोग खुन कर आश्यय करेंगे कि चोंटि- 
योंकों खानेसे बुलबुल मर जाता है। इस वास्ते इसके 
रक्षकको चाहिये कि जोंटी न खाने दे अन्यथा यह खुमधुर 
मनोहर गीत गानेवाली विड़ियाकोी सदाफे लिये अपने 
हाथसे खो बैठेगें। चाहे यह प्रवाद हो हो तो भी प्रति- 
पांडलकको इनसे सावधान जरूर रहना खाहिये। 


बुलबुलका अच्छी तरह पालन करनेसे २४ २० वर्ष 
तक यह जिन्दा रह सकती है। एक व्षमें आठ नौ धास 
तक सुललित मनोहर करठसे गाती है। मुसरूूमान 
बाद्शाहोंके अमानेमें इस पक्षीका बचचुत आदर था. इसी - 
लिये पारसी भाषामें इसकी प्रशंसा ज्यादा को गयी है। 
फारसो और उद्‌ के कवि इसे फूलोंकी प्रमी बायरूके 
ख्थानमें मानते हैं। हा 


६९ 


बुंलंबुलचेश्म ( फा० खत्री० ) एम प्रकारकी सिड़िया । 
बुलबुलबाअ ( फा० पु०) वह जो बुलबुल पालता या 
लड़ाता हो, बुलबुलका खिलाड़ी या शौकीन । 


! 
| 


बुलबुलबश्म-घ्‌ द 


और जनसंख्या प्रायः ८७८८६ है। इसमें इसी नामक 
. १ शहर और ६५० ग्राम लगते हैं। समुद्रके फिमारे बस्प 


. होनेके कारण यहांको आवहया अच्छी है | बम्बई 


बुलबुलेबाओ ( फा० ख्रो० ) बुलबुल पालने या लड़ानेका 


काम । 

बुछयुलबोख्ता ( फा० १० ) बुल्बुल्ल देखो। 

बुलबुला ( हिं० पु० ) बुदखुदा, पानीका खुला । 

खुलवाना ( हिं० क्रि० ) घुलानेका काम दूसरेसे कराना 
दूसरको बुलानेमें प्रधुत्त करना। 

बुलाक ( हि? पु०) यह लंबोतरा या सुराहीदार मोतो 
जिसे खिर्या प्रायः नथमें या दोनों नथनोंके बीलके परदेमें 
पहनतो हैं । 

बुलाकी ( हिं० पु० ) घोड़ की एक जाति। 

खुलाना ( हिं० क्रि० ) १ आवाज देना पुकारना । २ किसी 
को बोलनेमें प्रयुश करना, बोलनेमें दूसरेकी लगाना। 


नगरसे अनेक मनुष्य स्वास्थ्यपरिवशनके लिये यहां 
आते हैं। 
..._२ उक्त तालुकका एक शहर । यह अक्षा० २० ३७ 
उ० तथा देशा० ७२ ५६ पृ०के मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या १२८०७ है। यहां जलपथ ओर रुथलपथसे 
नाना प्रकारके द्र॒ष्योंका वाणिज्य होता हैं। शहरमें पक 
सबजजकी अदालत, अस्पताल, एक हाई स्कूल ओर एक 
मिडिल इड्लिश स्कूल तथा ६ वर्नाक्युलर स्कूल हैं। 
बुध ( सं० क्ली० ) बुख्यते उत्सज्यत यत्‌ , दगुपधेति क 
पृषोद्रादित्वात्‌ घत्यं । बुस, अनाज आवदिके ऊपस्का 
छिलका । 


' बुस (स ० कृली०) बुख्यते तुच्छेत्वादुत्सज्यते इति (इंगुपधजञा 


बुलाया ( हिं० पु० ) निमन्‍ल्रण, बुलानेको क्रिया या भाव । 


बुलाह ( हिं० पु० ) वह घोड़ा जिसको गरदन और पू छके 
बाल पीले हों। 
धुलि । ( सं० सत्री० ) बुल-इन_ क्िच_ | १ सत्रीचिह्, भग | 


बुलिन (अ'० स्री०) चौकोर पालके लण्मेमें बांधनेका एक क्‍ 


विशेष प्रकारका रख्सा। 


प्रीकिरः कः | पा ३१।१३५ ) तुष, भूसी । पर्याय- कड़डूर, 
बुष | २ उदक, जल । 
बुस्त ( सं० क्ली० ) बुख्त्यत नाद्रियते बुस्त-घण | पन 
सादि फलका त्यज्य अंश, कटहल आदिका वह हिख्सा 
जो खानें लायक नहीं है। २ मांसपिश्टकभेद, मॉसको 
पीठो । 


बुलेली ( हिं० पु० ) महिसुर और पूर्वी घारमें अधिकतासे चुंहरी ( हि? स्त्री० ) बहुरी देखा । 
मिलनेवाला मैभोले आकारका एक पेड | इसकी लकड़ी | चुंदारना ( हि० क्रि० ) काड़ से जगह साफ करना, भाड़ 


सफेद और चिकनी होतो है जिससे तस्वीरोंके चोग्व 


दना | 


मेज, कुरसियाँ आदि बनाई जाती हैं। इसके बीजोंसे | बुहारा ( हिं० पु० ) वह बड़ा फाड़ जो ताड़की सींकोसे 


एक प्रकारका तेल निकलता है जो मशीनों आदिके 
पुरञजॉमें डाला जाता है। 

बुलौवा ( हिं० पु० ) बुलावा देखो | 

खुलन ( हिं० पु० ) १ मु है, चेहरा । २ पानीका बुलबुला । 


मछलोके म्‌ृ छे' नहीं होतों। 


मुल्य (सं० लि०) बुल-ब-उल्यादित्वात्‌ निपातनात्‌ साथुः। 


लिरश्खीम, तिरछा | 


ल्‍ 


.२ गिरईकी तरहकी पर भूरे रंगकी एक मछली। इस 
. छोटी सो गोली या दाने आदिका रूप धारण कर लेता 


॥ 





| 


शुलूसार-- बम्बई प्रदेशके सूरत ज्िलेका उक्तरोय तालुक। 
यह अक्षा० २० ४६ उ० तथा वेशा० ७२ ५२' से ७३ | 
८ पू०के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण २०८ वर्गमील : 


बनाया जाता है। 
बुहारों ( हि ० स्रो० ) काडू, सोहनी । 
बूच ( हि ० स्त्री० ) एक प्रकारकी मछली | गूछ देखो। 
बूंद ( हि'० ख्रो० ) १ जल या और किसी तरल पदाथका 
वह बहुत ही थोड़ा अंश ज्ञो गिरने आदिफे समय प्रायः 


है। २ एक प्रकारका रंगीन देशी कपड़ा। इसमें बूदोंफे 
आकारकी छोटी छोटी बूटियां बनी होती हैं। ३. वीर्य ; 
(वि० ) ४ बहुत अच्छा या तेज। इस अथमें इसका 
व्यवहार फेवयल तलवार, कटार आदि कारटनेयवाले हाथयारों 
और शराबके संब धममें होता है। . 


बंद(-बंदी 


बूदा (हि ० पु०) १ बड़ी टिकुली | २ खुराहीदार मणि या 
मोती जो कान या नथमें पहना जाता है। 

बूदाबांदी ( हि० ख्रो० ) अल्प वृष्टि, हलकी या थोड़ी 
वर्षा । 

यूं दी-- दक्षिण पूवी राजपूतानेका एक स्व॒तन्त्र राज्य | यह 
अक्षा० २५से २६ उ० तथा देशा० ७५१५से ७६१६ पू० 


के मध्य विख्तृत है। इस राज्यके उत्तरमें जयपुर और टोंक- 


का राज्य, पश्चिममें उदयपुर अर्थात्‌ मेवाडुका राज्य 
वक्षिणमें कोटा और मेवाडुका राज्य और पूर्वमें कोटा 
राज्य है। भूपरिमाण २५२० मीलसे कुछ अधिक है। 
अनसंख्या दो लाखके लगभग ओर आय १५ लाखके 
अन्वाज है। इस राज्यमें माहेश्वरके पुराण प्रसिद्ध राजा 
रन्तदेव (१)का बसाया हुआ चंबल नदीके तट पर पाटन 
नगर एक प्रसिद्ध तोथस्थान है। यहां पर फेशवराय 
जीका प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है जिसका जी्णोद्धार संघत्‌ 
१६६८ वि०में बूदीके इतिहासप्रसिद्ध वीर नरेशरांव 
राजा छत्सालजीने कराया था। कात्तिक खुदि १४से 
मंगशिर बदि दोज तक ५ दिन यहां बड़ा मेला जुडतां है। 
दूसरा तीर्थस्थान बू'दीसे डेढ़ कोस पर बानगड़ाके 
किनारे केदारनाथ है। 

दीके नरेश हाड्ा चौहान हैं जो साम्हरके चौहान 
राजा माणिकराज ( संवत्‌ ७४१ )-की संतानमें अख्थि 
पालजीफे व शज होनेसे हाडा संज्ञाकों प्राप्त हुए हैं । 

क्योंकि हाड़ा वंश चौहानवंशकी एक शाखा है। इस 

लिये पहले चौहान वंशके विषयमें परिचय देना बहुत 
आवश्यक है। टाड साहबने चोहानवंशकी अग्निकुण्डसे 
उत्पत्ति लिख कर भी इनका सामवेद सोमवंश माचुनी 
शाखा और बाचा गोत्र लिखा है जो बिलकुल पक दूसरेके 
_ विरुद्ध है। सामवेदकी कौथुनी शाखा है माधुनी शाखा 
नहीं है माथहिन्दिनी शाग्ता तो यज्ञुवेंदकी है। भोर अग्नि- 
कुएडसे उत्पन्न होनेके कारण सोमघंश भी नहीं हो 
. सकता, अग्निवंश कहला सकता है । केघल संवत्‌ १३७७ 
फे राखल भाके ,शिलालेखमें बत्सके ध्यान और चन्द्रके 
..._ (१) नगदा मथुरा रेलबेके सवाई माधोपुर स्टेशनसे ६ कोस 
पर रणथेभोरका प्रसिद्ध प्राचीन किल्ला है जो संभव दे इसी रन्‍्त- 
, देवका बनवाया हुआ हो .। | 
ए०, "५, 7 





| 
| 
क्‍ 


है 
योगसे चाहमानज्ञीका चन्द्रलोकसे आना लिखा है उससे 
चन्द्रव शो होना इस लिये नहों' माना जा सकता, कि 
उस लेखसे पहले संवत्‌ १५००के ओरपासके शिलालेखोंमें 
कई जगह इनको सूर्यव'शी लिखा मिलता है । शशयो' 
शताब्दीके आरस्मके लिखे “(पृथ्वोराज़ विजय” काशण्यमें 
जगह जगह चोहानोंको सूथंत्रंशी लिखा है | उसमें लिखा हे 
कि ब्रक्षाज़ीको प्रार्थनासे विष्णुने सूर्थकों ओर देखा तो 
सूयमण्डलसे एक पुरुष आया, वही चौहान ( चाहमान ) 
कहलाया, पर वहां ही उसके भाई धनंजयका भो वर्णन 
है जिसकी उत्पत्तिका कुछ भी पता नहीं, कि वह कहांसे 
आ गया। परन्तु दुसरे रूथल पर इनको ( चाहमान )- 
राम इृक्ष्वाकु ओर रघके वंशमें लिखा है (१)। हमोर 
महाकाव्यमें लिखा है, कि पुष्करमें ब्रह्माजीके यश्को रक्षा- 
के लिये बह्माके ध्यानसे सूयमणडलस्सें एक विश्य 
पुरुष उतर कर आया और उसने यशकी रक्षा कर 
प्रह्माजीकी संतुष्ट किया, उसी पुरुषका नाम खाह- 
मान हुआ । पृथ्वीराजरासी नामक महाकाध्य 
में वशिष्टजीके यशकी रक्षाके लिये आबू पर्धत पर 
४ क्षत्रियॉकी अग्निकुणडसे उत्पत्ति लिखी है। उसीमें 
चाहमान ( चतुभु ज ) ज॑की उत्पशिका भो वणन है। 
और भो कई प्रन्थोंमें सूये और अग्नि वंशी लिखा है। 
सूर्यक्षश वर्णन करनेवालॉंमें प्रहजीके यशकी रक्षाके 
लिये चाहमानजीका सूथमएडलसे आना लिखा है और 
अग्नियंश बणन करनेमें ब्रह्म/के पुत्र वशिप्टके यशको रक्षा- 
के लिये यशकुणडसे उत्पन्न होनेका विधान है। भेद्‌ 
कुछ नहीं है, यश्की रक्षा और विष्णुका संवन्ध दोनोमें है 
और दोनोंके यज्षमें देवताओंका आह्वान होना भो 
स्वाभाविक बात है | सू* का नाम भी विष्णु है। अग्निको 
सत्यु लोकमें अग्नि, अतरिक्षम विद्युत और चलोक- 
में सूय कहते हैं। अतः सूथका नाम भी अग्नि सिद्ध है तब 
सौहानोंका सूयेवंशी या अग्निवंशो हीनेका भेद कुछ नहीं 


१ 


है । भाज कल चौहान अपनेको अग्नियंशो ही मानते हैं । 


(१) “काकुत्स्थमिछ्वाकु रघू च यद्दघत्पुराभव त्रि प्रबर रघौकुल्तम्‌ । 


कलावपि प्राप्य स चाहमानतां प्ररूढ़ तुर्य प्रवर बभूब तत्‌ ॥” 
( प्रध्यीराज विजयट्वि० संग ७-१ ) 


४. बूदी 


जिस प्रकार चौहान बंशके विषयमें मतभेद है उसी 
प्रकार हाडइाबंश कहलानेके विषयमें भो लोगोंके पृथक 
मत पाये जाते हैं। संवत्‌ १७१४से संवत्‌ १७२६ वि० 
तक + लेखेंमें जोधवुर राज्यके प्रधान मन्त्री मूतानैणसी- 
मे नाडौलके ७घे' लौहान राजा आसराजके छोटे पुत्र 
- म्राणिकराजके छठे' चंशघर विजयपालके पुत्र हरराजसे 
हाडाओंकी उत्पत्ति लिखो है, इसीका अनुकरण राय 
बहादुर पणिडित गौरी शड्भुर हीराचंदजी ओकाने भी 
किया है, लेकिन मूतानैणसी दूसरे सथछ पर सौनगराओं 
' फो वंशावलोमें नाडौलके प्रथम नरेश राव लाखणसीके 
ज्येष्ठ पुत्र बीसलके बंशमें हाड़ीतीके हाडाओंकोीं लिखता 
है ओ एक दूसरैके विरुद्ध पड़ते हैं। टाड साहबने अपने 
भ्रमण-पृतान्तमें मेनांलके संवत्‌ १४४६ के शिलालेख- 
फे आधार पर यंबावदेके हाडाओंकी जी वंशायली दी 
है उसमें भी बंगदेवफे पिताका नाम हरराज 
नहीं है. जो मूता नैणसीके लिखनेके करीब ३०० बष 
पहलेफे शिलालेखसे ली गई है । उसमें देवराजके 
घुलका माम तो हरराज दिया है जो बंगदेघका पोता और 
विनयपालका परपोता हो सकता है। वह पठार प्रान्त- 
का राजा हुआ था, बूदीका नहीं। बूदीवंश- पर॑परामें 
हर॒राजका नाम नहीं है। देवसिंह ( देवराज )-के छोटे 
पुल समरसोका नाम आता है जो वू दीराज्यके संस्थापक 
थे और उन्हींके पए[क बड़ भाई हरराज थे जिनको देव- 
सिंहजीने अपना वबपौती बंबावदा ( पछार प्रान्त )-का 
राज्य दिया था। हररशज़से उसके बंशज्ञोंका नाम भी 
हाड़ा नहीं वन सकता । राजपूतानेकी प्रचलित प्रणालीके 
अनुसार हरराजके बंशज हरराज पीता अथवा हरराजोत 
 कहला सकते हैं। यदि उनके ल्टिखनेके अनुसार हरराज- 
का भाम हाड़ा भी मान लिया जाय जैसा कि मूतानैणसो 
ने लिखा है, तो उसके वंशज हाड़ावत या हाड़ापोता 
कहला सकते हैं, न कि हाड़ा हो। तिस पर भी बू दीके 
 भरेश तो हरराजके वंशज नहीं है उसके छोटे भाई सम- 
रसीके वंशज हैं। अतः हाडा शब्द समरसीजीसे दोर्घ- 
काल पहलेका होना चाहिये। जो वंश-परम्परागतमे 
अस्थिपालजीसे ही माना जा सकता है जिसका घणन 


छलत्रसाल चरित्र, वंश प्रकाश, वंश भास्कर और प्रिसिक 
साहब तथा टाड साहबके लेखोंमें भो आया है। 


अख्थिपालजोके वंशरमें राघ हमीर और गंभीर हुए 
जिन्होंने भारतके सम्तलाद पृथ्वीराज चौहानके साथ 
रह कर कन्नोजके राजा अयचंद राठौरकी सेनासे घोर 
संप्राम किया और भारतवर्षकी खतन्‍त्रताके लिये शाह- 
बुद्दोन महम्मद गोरोसे अतिम युद्धमें लड़ कर अमर पद 
पाया। इनके वंशमें रामचंदने मांडलगढ़ परसे मुंसल 
मानोंकोी मार कर भीलोंके पठार प्रान्त पर अंपना खूुंचतन्ल 
अधिकार जमाया। इनको सन्‍्तानेमें राय कोल्हेमी 
बड़ श्रद्धावान भक्त हुए थे जिन्होंने अपनी राजेधानीसे 
दंडीती देते हुए श्री केदारनाथज्ञीफी यात्रा की । ६ मासमें 
विन्धाघांटीके पास वानगंगा पर पहचे, जहां कैदार- 
नाथजीने खूवयं प्रकट हो दशेन दे कर उनकी यात्रा सफल 
की । इनके पौत्र राव बंगदेवजीके पुत्र कु'वर देघसिंहेशीने 
कु वर पदमें ही अपने बाहुबलसे मीणोंको विज्यय कर 
संवत्‌ १३००के रूगभग बांदूनालकी घादी छीन ली और 
बू दी नगर बसाया। फिर खटकड़ राखेरी, नैनयां आदि 
कर परगनोंकों विजय कर अपना व्षौत्ती पठार प्राम्सका 
राज्य तो अपने बड़ पुत्र हरराजकों है द्यां और नया 
जीता हुआ राज्य अपने छोटे पुत्र समरसिहकी दे कर 
पृथक पृथक्‌ दो स्वतस्ल राज्य बना दिये । कुछ पोडढ़ी 
पीछे बंबाबदा ( पठार प्रान्त--भे सरोर गढ़ आदि )-का 
राज्य तो नष्ट हो कर मेबांडके अधिकारमें जला गंयां ; 
परन्तु बूदीका राज्य सदेय सरर्चतन्त बनता रहा। कई 
बार मेवाडवालॉने बू दीको भी अधीन करनेकी चैष्टा की, 
परन्तु उनको सदेध हानि ही उठानो पड़ी। समरसिह- 
जीने भीलोंकोी मार कर चंबल पाशिके देशोको विजय 
कर लिया और कोटरियो भीलकों मार कर कोटा 
वसाया | इस समय जितने देशों पर बू'दी नरेशींने अधि- 
कार जमाया था यह समसरूत देश उनके नामसे हाड़ौतो 
( हाड़ीयाटी ) देश कहलाया । 

समर सिहजीके पुल मरपालओकी अंसावंधानीसे 
बू'दीराज्यका कुछ भूभाग दूसरे पड़ौसी शाबज्ष्य दबा बैठे 
थे। परन्तु इनके पुत्र राय हमीरजी ( हॉमूजी )ने अपने 
पौरुषसे उन्हें” परास्त कर अपने शॉज्यका दंषां हुआ 
भूभाग उनसे छीन लिया । इंनके समयमें मैधाड़के राणा 
हमीरजीने मांडलगढ़के लिये पठार भाग्त पर लहाई की, 


द््ष 
त्रव राम हसीरजीते दोसों राज्योंके बीचमें पड़ कर और | 


मांडलगढ़ राणोजोकोी दिला कर संधि करा दी | राणा 
: हप्तीरज्ीके पुल्न राणा खेतसोजोके साथ राव हमोरजीके 
छोड़े पुत्र खटकड़के जागीरदार लालासिदजोकी पुत्रोका 
संबन्ध हुआ था। एक चारणके उसकानेले राणा 
खेतसीजीने लालसिंहजी पर चढ़ाई कर दो । लाछसिंह- 
ओके बड़ भाई बू दोीके राव वरसिहजीने बीचमें पड़ कर 
राणाज्ीकोी समा कर आपसमें मेल कराना चाहा, परंतु 
इनके न मानने पर लड़ाई हुई भोर अन्‍्तमें राणा 
खेतसीजी संचत्‌ १४३६ वि०में अपने श्वसुर रालू- 
सिंदज्ञीके दाथ मारे गये। राव बरसिद्ज्ोके 
पुत्र राव बैरीशल्यज्ञी पर मांडूके पठानेंने चढ़ाई 
की । उस समय घोर स'प्राम हुआ । राव बैरीशल्यजीने 
बीरगति पाई। उनका एक छोटा पुत्र श्यामसिह 
मुसलमानोंके हाथ लग गया, जिसको उन्होंने मुसलमान 
बना लिया और उसका नाम समरकंदी रखा। बेरी- 
शब्यज्ञीके पुत्र राव खुभाण्डदेव ( भांडाजी ) बूदोकी 
गद्दी पर बैठे । इनके समयमें (संवत्‌ १५४२में) ध्यालीसा 
अकाल पड़ा, ज्ञिसका इनको स्वप्नमें भान हो गया था। 
इन्होंने दूर दूर देशो से भी धान संग्रह कर लिया और 
अकाल पड़ जाने पर उदारतासे प्रजामें बांदा और 
पड़ौसी राजाओं को भी उनको याचना पर नाज़की 
सहायता दे कर यश प्राप्त किया। मांडके मुसलमानों ने 
समरकदीको सरदारीमें बूदी पर चढ़ाई की ओर इसे 
अपने अधिकार कर लिया । फिर थोडे, दिन पीछे धोखा 
व्‌ कर राव सुभाण्डद वकोी उसने निमन्त्रणद्‌ कर 
बुलाया और उन्हें मार कर आप निष्कटक राज्य करने 
लगा | परन्तु थोड़े ही बषों पोछे राव खुभाण्डद्‌ वे 
बड़ पुत्र राव नारायण दासज़ीने उनसे मिलनेके बहाने 
जा कर समरकंदीको मार राज्य पर अपना अधिकार 
ज्ञसाया । समरकंदीका पुत्र दाऊद ( शायद्‌ इसी- 
को टाड साइबने अमरकंदी लिख दिया हो ) खुगया- 


से लौरते हुए यू दीके बाजारमें मारा गया | राव नारायण 


दासके पीछे उनके पुत्र राप सूर्यमलज़ी बू दीकी गद्दो पर 
बैठे ज्ञो 'अजान बाहु' थे। मेयाड़के राणा रतनसिधद 


लोर एंद सूमसछ प्रसख्पर पक दूसरेके हाथसे मारे गये। 


राव सूर्यमलके पोछे इनके पुत्र राव खुरताणजो धू'दोकी 
गद्दी पर आरुढ़ हुए । वे भेरवक्के उपासक थे। इनको हर- 
कतोंसे सब सरदार और प्रज्ञा इनसे नाराज हो गई थी 
इसलिये सब सरदारोंने मेवाइले राव सुरजनजोकों (जो 
राव नारायणदासजोके छोटे भाई राव नरबदज़ोके पोते 
थे) बुला कर संवत्‌ १६११ वि०में बू'दोकी गद्दी पर 
बविठाया । राव सुस्ताणसिंदजी अपने बसाये हुए गांव 
खुलतानवपुरमें जा बसे । 

राव नारायणदासज्ञीके भाई राव नरबदज्ञीकों मोहुदा- 
को जागीर मिलो थोी। इनको पुत्री बाई कमंवतो (कर्मेतो) 
मेवाइके राणा सांगाको घ्याही थी। इस सम्बस््से 
राणाजीने राव नरबदजीके पुत्र कु वर भ्षज्ञु नजीको ६५ 
हजार रुपये वाषिककी जागीरके १२ गाँव दे कर अपने 
पास रख लिया था। संवत्‌ १५८६ वि०में राव अज्भु स- 
के चित्तो इ़के किलेके एक घुज़े पर मालवेके पठानोंलि 
लड॒ कर मारे जाने पर वह जागीर उनके पुत्र राव खुर- 
जनजीको मिल गई। लगभग २० वर्ष तक रावसुरजनने 
मेवाड़में रह कर प्राण प्रणसे ख्वामो भक्तिके साथ राणा 
जोीकी सेवा को । शायद इसो कारण कुछ लेखकोंने राव 
सुरजनके साथ साथ बूंदी राज्यकों भी मेव।ड़के आश्रित 
जागीरदार लिख दिया है जो विभ्वास योग्य नहीं है । इस 
भाँतिके न्‍्यायसे जयपुरके सधाई महाराज माधों सिहजोके 
जयपुर राज्य प्राप्त होनेसे पहिले टोंक राज्यमें रहनेके 
कारण जयपुर राज्यको भी टोंकका आश्रित राज्य मानना 
पड़गा । राव छुरजनजीने राणाजोके साथ द्वारिका जा 
कर रणछोड़जीका नया मंदिर बनवाया था। बू दोराजव- 
सिंहासन पर बेठनेसे पहिले थे मेवाइके जागीरदार 
थे। जिस समय उनके पिता और वे मेवा ३ के जागीर- 
दार थे उस समय वू दी राज्य स्व॒तन्त्र था, मेवाडवालोंके 
अधीन न था । राव सुरजनजीके दांदा राव नरबदजीके 
बड़े भाई राव नारायणदांस और उनके पुत्र राव सूय- 
मलजो बू'दी राज्यफे स्वतन्त्र नरेश थे। संबत्‌ १५८८ 
वि०में रतनसिंहने राव खूयमलजीको भाखेटमें धोखा दे 
कर मारा, जिन्‍्टने मरते मरते भी राणाजीको उनके ५ 
मनुष्यों सहित मार डाला था। यह इतिहास प्रसिद्ध 


घटना बू'दीराज्यको स्वतंत्रताका ज्वलंत प्रमाण है. . 
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श्ईप 


संवत्‌ १६११ वि०में राव सुरजनजञ्ञी अपने रुवतन्त 
पैलिक राज्य बू'दीके ख्वतन्त्र नरेश हो गये और मेवाड़्से 
इनका कोई सम्बन्ध न रहा। इन्होंने बूंदी राज्य प्राप्त 
होने पर मेवाड्से अपने दो छोटे भाश्योंकी भी बुला कर 
धू'दी राज्यमें ही बीस बोस हजार रुपये वाषिककी जागोर 
दे दी और जो बू'दी राज्यके परगने राव सुरतानसिंहजोके 
समयमें शत्र लोग दवा बैठे थे उन्हें वीरताले विजय कर 
बू'दी राज्यमें मिला लिया, जिससे उनकी कीत्ति चारों 
ओर फैल गई | इसो समय अर्थात्‌ संवत्‌ १६१५ विक्रम- 
में शोरशशाही खानदानके हाकिम हाजी खां पठानने अरूबर 
वबावशाहके डरसे घबड़ा कर रणथभोरका किला राव 
सुरजनके हाथ बेच डाला । ई्स समय मेघाड़वालोंका 
रणथंभोरसे कोई संबन्ध न था। दूसरे चष अकबरके 
सेनापति हबोब अलीने अकबरकी आज्ञासे रणथंभोर 
पर चढ़ाई की और देशमें उपद्रव मचाया, परन्तु राव खुर- 
जनने उसे मार भगाया। 

इस समय तक बू दीके अधोश कभी मेवाड़वालेंके 
अधीन नहीं थे और न रणथंभोर पर हो मेवाड़का अधि- 
कार था, थे सदेव स्वतन्त्र नरेश रहे थे(१) थित्तोड़ क्‍ 
करनेके पीछे संवत्‌ १६२५ विक्रम्मीमें अकबरने रणथंभोर 
पर चढ़ाई को । तुज्ञुके जहांगोरीमें जहांगीरने लिखा है, कि 
राव सुरजनके पास ६-७ हजार सवार सदैव नोकर रहते 
थे | इससे यह भी ज्ञाना जा सकता है, कि जब ६-७ हजार 
सघार राव सुरजनके पास रहते थे तो १५-२० हजार 
पैदल भी अवश्य ही रहते होंगे, इसके अलावा गजपति 
और रथपति । जहांगीरने लिखा है, कि राव सुरजनने १४ 
दिन तक उसके बालिद बादशाह अकबरको रणथंभोर 
पर परेशान किया । सुरज्नन चरित्र्में लिखा है, राव खुर- 
अनने १४ बार बादशाह अकवरको परारूत किया था। संभव 
है, ये १४ लडाइयां १४ दिनमें हुई हों । १४ द्नकी लड़ाई 
से हतोत्साह हो कर बादशाह अकबरने राव सुरज्ञनको 
नयंदा, मधुरा और काशी मणडलोंका लोभ दे कर संधि 








(१) मालवेके ब्रादशाह बहादुरशाहने चित्तोड़ पर चढ़ाई की । 
उस समय चित्तोड़के राणा विक्रमादित्य और उसके छोटे भाई 
उदयसिहको बंंदीराजने आश्रय दिया था। 


बंदी 


की और गहमंडला (वारोगढ़-गढहकंटक) विजय करने पर 
चुनारका परगना और दिया। 

राव सुरजनके पुत्र कु.भोजने कु वर पदमें ही सूरत और 
अहम्द्नगरको विजयमें अच्छा नाम कमाया । राव राज्ञा 
भोजने जैसा अकबर बादशाहको अपनो बीरतासे प्रसन्न 
किया थां, वैसे ही उसने उसकी धर्म विरुद्ध आात्माओंको 
भंग करके अपनो म्‌छोंकी लाली रखी थी। 

इनके पुत्र सरबुलंद्राय राव राजा रतनसिंहजीने बुर- 
हानपुरके मेदानमें खुरंमकी बड़ी सेनाको परास्त कर 
जहांगीरका ज्ञाता हुआ राज्य वाया था । इनके छोटे पुत्र 
माधों सिंहजीकी कोटाका स्वतंत्र राज्य मिला जिसमें उस 
समय ३६० गांव थे। सर बुलंदरायके पीत बूदीके राध 
राजा छत्नसाल ओर कोटेके राव मुकुन्दर्सिहजीने घोल: 
पुर और फतिहाबाद ( उज्जैनके पास ) की लड़ाइयोंमें 
शाहजादे ओऔरकुजेब और मुरादकी मिश्रित सेनाओंसे 
तुमुल संग्राम कर दारशाशिकोहकी भागनेका अवसर दे 
वीरगति पाई, पर जोधपुरके महाराज संवत्सिहकी तरह 
पीठ दिखा कर अपने कुलकी कलंक न लगने दिया । राब 
राजा छत्रसालके पुत्र राव राजाभावसिंहने औरडूजेव- 
की धमंविरुद्ध आशाओंका सदैव तिरू्कार कर 
मंदिरोंकी रक्षा की और जल भूलनी एकादशीके धर्मो- 
त्सवका जुलूस अपनी 'भुजाओंके बल दिल्‍ल्लो नगर 
में बड़ो धूमधामले निकाल कर यमुना तट पर 
पहुंचाया ओर पोछे अपने स्थान पर ला कर धमेरक्षाकी 
मर्याश पालन को । इनके श्राठपौल राव राजा अनिरुद्ध- 
सिंहजीके पुत्र राव राजा बुधसिंहजोने अपनो भुजाओोके 
बल जाजऊके मेदानमें आजमशाहकों मार कर वहादुर 
शाहको दिल्लोके तख्त पर बिठाया और हफ्तहज्ञारों मन- 
सब और मद्दाराव राज़ाकी पदवयी पाई। इस युद्धमें 
आजमका पक्ष समर्थन करने पर अयपुरके सवाई महाराज 
जयसिंहकोी घायल हो खेत छोड़ कर भागना पड़ा था 
जिसका उसके मनमें डाह जमा हुआ था। फरू खशियर - 
के समयमें जब कि वादशाहतमें गड़बड़ी मची, तो जय- 
पुर नरेश सघाई महाराज जयसिंहजी अपने वहनोई थूदी- 
के महाराव राजा बुधसिहजीकों अपने साथ अयपुर ले 
आये अहां उन्होंने इन्हें बड़ी प्रोतिके साथ अपने पास 


द्दी 


शख और धोखा दे कर अपनी जाअऊकी हारका बदला 
लेनेके लिये इनका बू'दी राज्य इन्हींके एक स्वामि द्रोही 
सरदार करवरके जागीरदारके पुत्र दलेलसिंहकोी अपनी 
पुत्री व्याह कर दे दिया और उसे अपना करद राज्य बना 
लिया। महाराव राजा बुधसिहजीको ज़ब सवाई जय- 
सिहका प्रपंच मालूम हुआ तो थे जयपुरसे चल दिये। 
इनके पीछे ही ज्यपुरकी सेना भी चढ़ो। जयपुर और 


बू'दीकी सीमा पर दोनोंमें डर कर युद्ध हुआ जिसमें जय 


पुर राज्यके वह बड़ सरदार मारे गधे ओर जब महाराव 
राजा बधसिहजीके भो जो थोड़ से मनुष्य थे, मारे गये 
तब ये अपनो खुसराल बेघू' ( मेवाड़ )-में चले गये। 
इनके देवलोक होनेके पीछे इनके १३ वषके पुत्र बीरकेशरी 
महाराव राजा उमेद सिदजीने अपने अनेक वर्षो के असीम 
परिश्रम, अतुल पराक्रम और अद्वितीय रणकोशलसे जय - 
पुर जैसे बलाठ्य हाथीफे पेटमेंसे अपना घूंदोका पैत्रिक 
राज्य निकाला और अपने पुरुखाओंकी कीत्तिको उज्वल 
और चिरस्थाई किया । फिर अपने पुत्र कु बर अजिल्‌ 
सिहजीकों राज्य दे आप तीर्थाटनकी निकले और पीछे 
बानप्रस्थ हो बू दीसे दो कोस पर अपने केदारनाथजोके 
आश्रममें तप करने लगे जदां उनके पूवज फोल्हनजीको 
द्‌डोती देते समय श्रो केदारनाथजीने प्रकट हो कर 
द्शेन दे उनकी यात्रा सफल की थी । 

मदहाराव राजा अजितसिहज़ोने बोलेटा गांवके भगड़ - 
में राणा अरिसीज्ञीको मार कर अपनी वीरता प्रकट को, 
जिसका बैर अभो तक दोनों राज्योंमें बना हुआ है। 
इनके पुत्र महाराव राज्ञा किष्णुसिंहजीने सन्‌ १८०४ ६०- 
में म्सवंतराब हुटकरके विरुद्ध अड्भरेज़ी सेनापति कर्नल 
मानसून साहबको सहायता दे कर सन्‌ १८१८ ई० 
( संबत्‌ १८७५ वि० )-में घरिश-सरकारसे संधि की। 

महाराव राजा विष्णुसिहजीके पुत्र महाराव राजा 

रामसिहजीने अपने ६८ वर्षके , राज्यशासनमें प्रजाका 
उक्षम रीतिसे पालन करनेके सियाय बूदोमें संस्छत 
विद्याकी उन्नति कर इसे छोटो काशी बना दिया । ये 
महाराव राजा धम और न्यायक्नों मूसि थे। यू'दीकी 
प्रजा इनको राजषि सम्बोधन करतो है ओर भड्रेजी सर- 
कार भी इनका बहुत मान रखतो थी । सन्‌ १८७७ के 
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- इहई 
गद्रमें इन्होंने गवर्मेएटकी अच्छी सहायता दी थी। इन- 
की जोधपुरवाली महाराणी राठोडजीसे महाराज कुमार 
भीमसिंहज्ञीका ओर नागोदके पड़िहारज्णोसे कु बर रंग- 
माथसिंहजीका जन्म हुआ था। इन दोनों कुमारोंके देव- 
लोक सिधांरनेके पीछे फतकूनके पड़िहारजोसे मितो 
आश्विन कृ० १ खसंबत्‌ १६२६के दिन महाराज कुमार रघु- 
वीर सिंहज्ञीका और उनके पीछे कुरड्राज सिंहजी, कु'बर 
रघुराज सिंहजजी और कुवर रघुवरसिहज्ञोका जन्म 
हुआ। सवत्‌ १६४५ वि०के चैत्र कृष्णपक्षमें महाराव 
राजा रामसिंहजोके देवलोक होने पर मितो चैत्र शुक्र ११ 
भगुवार स॑ंवत्‌ १६४६ ( १२ अप्र लू सन १८८६ )-को 
महाराव राजा रघुवीरसिहजी १६॥ वषकी अवस्थामें 
बदी-रोजसिहासन पर बिराजे। इन महाराव राजाजी- 
के दश दिवाह हुए थे । जिममेंसे बड़ी महाराणी ज्ोध- 
पुरको राठोड़ जी श्रीसोभाग्य कु वरोजीके गर्भसे अगहन 
क्ृ० ५ स वत्‌ १६४६ ( १२ नवम्बर सन्‌ १८८६ ६० )को 
पहाराज कुमार राघवैन्द्रसिदशीका जन्म हुआ। परन्तु 
दुःख है, कि फाल्युण शुक्र ८ रविवार सबत्‌ १६५५ (५ 
मारे सन्‌ १८६६ हैं० ) को केवल ६। वर्षकी अल्प आंयु- 
में उनका देवलोक वास होनेसे राजपरिवार और प्रज्ञामें 
हाहाकार मच गया | ु 

मद्दाराव रोज़ा रघुघीरसिहजोके समयमें सन्‌ १६११ 
ई०के १२ दिसम्बरकों दिल्लीमें एक बढ़ शाही द्रवारमें 
इजुलैण्डके राजा और भारतवषके सन्नाद पंचमजाजका 
राज्याभिषेक हुआ जिसमें भारतवषके समख्त राजा 
महाराजा, नवाब, गवनर, लेफ्टिनेन्ट गवनर, सरदार सेठ 
साहकार आदि तथा दूसरे दूसरे देशोंके प्रतिनिधि भो 
आये थे। उसमें निमन्‍जण पा कर महाराव राजा ब्‌ दो 
भो सम्मिलित हुए थे । 

भारतवषेसे बिदा होते समय सप्नादने राजा रघु- 
बोरसिहकों १० जनवरी १६१२ इ०के दिन जे- सी. बी. 
ओ. की उपाधिसे भूषित किया । 

ये महाराव राजा विद्वानोंका आव्र सट्कार करनेमें 
सदैव तत्पर रहते थे। इनके समयमें सदैष धर्मानुष्ठान 
ओऔर ब्राह्मण भोजन होते रहते थे। प्राच्रीन मर्यादाका 


पालन और प्रज्ापालनमें इतना अनुराग था, कि जब अब 


भ्रकाल पड़ तब ही तथ लगानके चढ़ हुए छाखों रुपये 
प्रजाको छोड दिये भोर लाखों रुपयोंका नाज प्रज्ञामें बांटा 
कौर मरीबोंका पालन किया । इन्होंने बू दी राज्यमें गोओं - 
फे चरनेके लिये जमीन छोड़ रखी है। महाराव राजा 
र्घुबोरसिंहज्ञी जैसे धर्म मर्यादा और ध्ज्ञापालक थे वैसे 
ही बोर घीर भोर उत्साही थे। श्स समयके नरेशोमें 
महांराव राजा साहव धनुरविद्यामें अद्वितोय थे। मिती 
कृष्ण १३ मंगलवार संवत्‌ १६८४ के दिन महाराव राजा 
रघुवीरसिहजोके स्वर्ग सिधारने पर इनके सद्दोदर रूघु 
क्रात्ता महाराज रघुराज्षसिहजीके पुत्र महाराज ईश्वरी सिंह 
भी दो एकमात्र उत्तराधिकारी थे | ये मिती भ्रावण शुक्क 
छंद्गबवारकों व्‌ दोराज-सिंदासन पर विराजे। ये हो वरत्त॑- 
मान राजा हैं। इन्हे' १७ तोपोंकी सलामी मिलती है । 

घूं दी ( हि० स्थी० ) १ एक प्रकारकी मिठाई। यह अच्छी 
तरह फेडे हुए बेसनकों भरनेमेंसे बूंद बूंद टपका कर 
और घोमें छान कर बनाई जाती है। इसके दो भेद हैं, 
सोठी और नमकीन | नमकीन बू दी बनानेबे लिये पहले 
हो बेसनकों घोलते समय उसमें नमक, मिर्च आदि मिलता 
देते हैं; पर मीठी बू'दी बनानेके लिये बेसन घोलते समय 
उसमें और कुछ भी मिलाया नहीं जञाता। उसे घोमें 
छान कर शीरेमें डुवा देते हैं और तब फिर काममें लाते 
हैं। छोटे दानोंकी बू दीका लड़ भी बांधते हैं जो बू'दीका 
लड़ कहलाता है। २ बर्षाके जलको बू द्‌। 

ब्‌ ( फा० स््री० ) १ वास, गंध, महक । २ दुर्गन्ध, बदब । 

बूआ ( हिं० ख्री० ) १ पिताकी बहन, फूफो । २ भारतकी 
बड़ी बड़ी नदियोंमें मिलनेवाली एक प्रकारको मछलो। 
इसका मांस रूखा होता है। ३ बड़ी बहन । ४ मुखस- 
लमान-सख््रियोंका परस्पर आदरसूचक सम्बोधन । 

बई ( हिं० पु० ) विल्‍लीसे सिन्ध तक तथा दक्षिण भारतमें 
मिलनेवाला एक प्रकारका पोधा । यह ऊमरी और खार 
आादिकी जांतिका होता है। इसे जला कर सम्ोखार 
निकालते हैं। 

बक ( हिं० पु० ) माजूफलकी जातिका एक बड़ा यक्ष। 
यह पू्वीं हिमालयमें ५००० से ६००० फुटकी ऊ'चाई 
तक पाया जाता है। इसको ऊ'चाई प्रायः ७५ से १०० 
हाथ तक द्वोती है। इसकी लकड़ी यदि सूखे रूथान पर 


बूँ दी-- घट 


रखी ज्ञाय तो बहुत दिनों तक खराब नहीं. होली। .मह 
खंभे, चौखदे और घरने' आदि वनानेके काममें भाती है। 
दाजिलिडूके आस पासके जंगलोंमें इससे बढ़. कर उप 
योगी ओर कोई वुक्ष कदाचित ही होता है। बहां इसको 
पत्तियोंसे चमड़ा भी सिक्काया जाता है। 
( पु०) २ चंगुल, बकोटा । 
बकना (हिं० क्रि०) १ सिल ओर बह की सद्दायतासे किसी 
चीजकों महीन पीस कर चूण करना । २ अपनेकी अधिक 
योग्य प्रमाणित करनेके लिये गढ़ गंढ़ कर बाते करना । 
ब॒का (हिं० पु०) बह्‌ भूमि जो नदीके हटनेसे निकल आती 
है, गंग बरार। 
बक्का ( सं० लि० ) बुकयति शब्दायते इति बुक्क-अच पृषो- 
व्रादित्वादोधः । बुक, हृदय । 
घूगा ( हि० पु० ) भूसा। 
| बूच (अ'० पु० ) १ बड़ी मेख | २ कपड़ कागज या खमड 
आदिका वह टुकड़ा जो बन्दूक आदिम गोली या बारूद्‌- 
को यथास्थान स्थिर रखनेके लिये उसके चारों ओर 
लगाया जाता है। 
बूचड़ ( अ'० पु० ) पशुओंका मांस आदि वेचनेके लिये 
उनको हत्या करमेवाला, कसाई । 
वूचड़खाना ( हि पु० ) वह ख्थान जहां पशुओॉकी हत्या 
होती है, कसाई बाड़ा । 
बूचा ( हि० वि० ) १ जिसके कान कटे हुए हों, कनकटा | 
२ जिसके ऐसे अंग कट गए हों अथवा न हो जिनके 
कारण वह कुरूप जान पड़ता हो | 


| बूचो ( हिं० पु० ) बह भेड़ जिसके कान बाहर निकले घुए 


न हों, बतिकि जिसके कानके स्थानमें केवल छोटा-सा 
छेद हो हो, गुज़री । 








| बूज़न (फा० पु० ) बन्दर | 


बूजना ( फा० क्रि० ) धोखा देना, छिपाना | 

बभ ( हि० स्मोौ० ) १ बुद्धि, समक | २ पहेली । 

बना ( हिं० क्रि० ) १ समभकना, जानना | २ प्रश्न करमा, 
पूछना । 

बट ( हिं० पु० ) १ खनेका हरा पोधा। खनेका हरा दाना | 
हे बृक्ष, पेड। द हे 


धूटै--पृशज्तील 


बूर (अं ० पु०) पक प्रकारका अगरेजी ढ'गका जूतां जिस- 
से पैरके गई तक ढक जाते हैं। 

हूँटो ( हिं० पु० ) १ छोटा वृक्ष, पौधा | २ पश्चिमी हिमा- 
लयमें गढवालसे अफगानिस्तान तक होनेवाला एक छोटा 

'चौधा। ४ फूलों या वृक्षों आदिके आकारके चिह्न जो 
: कपड़ों था दीवारों पर अनेक प्रकारसे बनाए जाते हैं । 

बरी ( हिं० स्री० ) १ वनरुपती, जड़ी। २ भांग, भंग । 
. ३ एक चौथा जिसके रेशेसे रख्सियां बनाई जाती हैं। 
इसे गुलबादला भी कहते हैं। ४ खेलनेके ताशफे पत्तों 
पर बनी हुई टिकी । ५ फूलोंके छोटे चिह्न जो कपड़ों 
आदि पर बनाये जाते है । 

अंडना (हिं० क्रि०) १ निमज्ित होना, हृवना । २ निमग्न 
होना, लीन होना । 

बड़ा ( हिं० पु० ) वर्षा आदिके कारण होनेवाली जल की 
बाड़ । 

यढ़ ( हिं० पु० ) १ लाल रंग। २बीर बहरटी। 

बे ढ़ा (हि० पु०) बुड॒ढा देखो । 

तल हिं० पु० ) बूता देखो। 

«ता (हि० पु०) पराक्रम, बल । 

ब थक) ( हिं० स्मी० ) आकृति, चेहरा, शकल । 

बूना ( हिं० पु० ) चनार नामक वृक्ष । चनार देखो । 

बम ( अ' ० पु०) १ वह लट्टा जो नदी आदिमें नाबोंको 
'छिछले पानोसे बचाने और ठीक मार्ग दिखलानेके लिये 
गाड़ा जाता है। २ जहाजोंके पालके नोचेके भागमें 
छगा हुआ लट्ठा । यह उसे फेलाए रखनेफे लिये लगाया 
जाता है। ३ वह रोक जो बहुतसे लट्टों आदिको बांध 
'कर तैयार की जातो है। यह नदीमें इसलिये रूगाई 
जाती है जिससे बहती हुई लकड्जियां इसमें रुक जांय। 
४ लट्टों या तारों आदिसे बनाई हुई यह रोक जो बन्द्रों- 

: में शत्रके जहाज अद्र आनेसे रोकनेके लिये लगाई 
जाती है । ' 

धूर ( हि'० पु० ) एक प्रकारकी धास जो पश्चिम भारतमें 
होती है। इसके खानेसे गौओं मैसों आदिका दूध और 

- हूसरे पशुओंका बरू बहुत बढ़ जाता है। इसमें एक प्रकार- 
की गंध होती है। यदि गौए' आदि इसे अधिक खाये, तो 
वृधमें भी वही गंध आा जाती है । यह घास दो प्रकारकी 


होती है, एक सफेद और दूसरी लाल । इसे सुंखां कर 
१०-१५ वर्षों तक रख सकते हैं। 

बूरा ( हि ० पु० ) १ क्यो लछोनी ओो भूरे रंगकी होतो है, 
शक्कर । २ साफ की हुई चोनों । ३ महीन चूण, सफूफ । 

बूरो ( हि ० सत्री० ) एक प्रकारकी वशहुत छीटी चनरुपषति। 
यह पौधों, उनके तनों, फूलो' और पत्तों आदि पर उत्तवक्ष 
हो जाती है। इससे थे पदार्थ सड़ने या नष्ट होने लेशते 
हैं। अगूरफे लिये यह विशेष प्रकारसे घातक होती 
है। इसकी गणना चुक्षो;आदिके रंगोंमें की गई है। 

बला हि ० पु० ) पयालका बना हुआ जूता, रूतडी | 

वृहण ( स० लि० ) बृहि-टयू । पुश्किरक | 

यू हणत्व ( स० क्ली० ) वु हरस्य भाषः व्यू | ब॒हणका 
भावया धम। 

बहित (स' ० क्लो०) वह-क्त । हस्तिगजन, चिंघाड़ 
मारना । 

बहिता (स० स््री०) रुकन्दमातकाभेद । कहीों कहीं 
ब हिला! ऐसा भो पाठ देखा जाता है। 

थटिश (हिं० थि० ) ब्रिटिश देखो । 

बबदकथ ( स ० की० ) पद्‌। 

तृबु (स'० पु०) १ पणिका तक्षा। २ घेदोक्त एक पंणिरंज । 

खबूक ( स'० क्लो० ) जल, पानी । द 

वृष ( स'० पु० ) बष देखो । 

बूसय ( स० पु० ) १ असुर। २ त्वष्टा | “अवातिरतं बृस- 
यस्य” (क्रक्‌ १६३॥४) ३ एक अखुर शोग । (वेद०) 

बूसी ( स० स्री० . ऋषियोंका आासन । 

वृहक ( स॒० पु० ) बृह-क न । देवगन्धवेभेद । 

वृहक्प्यु ( स ० पु० ) बृहती-चघ्यु;ः शाकविशेषः । १ महा- 
चध्चुशाक । (लि०) ९ दीधेचध्युयुक्त, लम्बी चोॉचबोॉलीा | 

वृहचश्चित ( स*“ पु०) फलपूर, विज्ञोरा । 

बृहच्छन्द्स्‌ ( स० लि० ) बृहच्छादयुक्त। 

बृहच्छरोर ( स'० लि० ) बृहदाकारबविशिष्ट । 

यृदच्छलक ( स० पु० ) बृहन शल्कों यरुय | चिडुटमत्ख्वथ । 

बृहच्छाल ( स० लि० ) बृहत्‌ शालयुक्त । 

घृहच्छवस ( सं० लि० ) वृहत्‌ स्रथों यर्य । मदायशख्क 

यृहल्ञायालोपनिषदु (स' ० ख्रो०) उपनिषद्ध द्‌ । 

बृहज्ञाल (स ० छो०) बड़ा जाल । 


५७२ 


क्‍ यहज्जीवन्ती--बहै तप 


'बृहज्जीवन्ती ( सं० स््री० ) बृहज्जोवन्तिका वुक्ष । पर्याय--! छहतकालशाक (स'० पु०) बृहन्‌ महान्‌ कालशाकः | 


पत्रभद्गरा, प्रियडुरो, मधुरा, जीवपुष्टा, हहज्जीधा, यश- 
रुूकरी । गुण--वहुवीयंदायक, भूतविद्रावण, वेगपूवेक 
रसनियामक । 
यहडढफक्का ( सं० सत्री० ) बुहतो ढकका | बड़ा मगारा। 
घृहतिका ( स० स्री० ) बूहती ( बृहत्या आच्छादने। पा 
५।४॥६ ) इति स्वार्थे कन्‌ । १ उत्तरीयवर्ख्र, उपरना। 
२ बृहतो, कटाई । 
वृहती ( स'० स्मी० ) वृहत्‌ गीरादित्वात्‌ छोष । १ क्षद्र- 
-वार्ताकी, बनभंटा । पर्याय - महती, क्रान्ता, बात्ताकी, 
सिंहिका, कुली, राष्ट्रिका, स्थूलकण्टा, भण्टाकी, महो- 
- रिका, वहुपतरी, कण्टतनु, करटाल, कटफला, वन 
वृन्‍्ताकी, सिंही, प्रसहा, रक्तपाकी, लतादृहतिका । गुण--- 
कटु, तिक्त, उष्ण, वातज्वर, अरोचक, आम, फाश, श्वास 
और हृद्गोगनाशक । अक़ान्ता देखो 
२ विश्वावसु गन्धवंकी बीणाका नाम। ३ उत्तरीय 
बख्प्र, उपरना । ४ कण्टकारी, भटकटैया | ५ सुश्रत- 
के अनुसार एक ममस्थान जो रीढ़के दोनों ओर पोठके 


बीचमें है। यदि इस ममस्थानमें चोट लगे तो बहुत अधिक 


रक्त आता है और अन्‍्तमें म्॒त्यु हो जाती है। ६ वाफ्य | 
७ एक पर्णवृत्त । इसके प्रत्येक चरणमें नो अक्षर होते हैं 
बुहतीकतषप (स'० पु०) बैद्यकमें एक प्रकारका काया- 
 कटप | 
बहतीपति ( स'० पु० ) बुदहतीनां वाचां पतिः। बुहसुपति । 
बुहत्‌ ( स'० ति० ) बुह-बुद्धों ( वर्तमाने प्रषदूब॒हत्‌ महज्ज- 
गत शतृवच्च । उणू (८४ ) इति अति प्रत्यथेन, निपात- 
नात साधु; । १ महत्‌, वहुत बड़ा । २ पर्याप्र | ३ उच्च, 
ऊचा। ४ इढ, बलिछ । ( पु० ) ६ एक मरुतका, नाम । 
थुहलक ( स'० लि० ) बुहतृप्रकारः ( चश्चदबृहतोरुपसंख्यान' । 
पा ५४३ ) इत्यस्य बाशिकोकत्त्या कन्‌ । बुहत, बहुत 
भारी । 


बृहतकन्द्‌ (स ० पु०) बृहलकन्द यस्य। १ शुज्ञन, गाजर । 
२ विष्णुकन्द । 

बृंहस्कम ( स० लि० ) बृहतकर्म यख्य | महाकमयुक्त, 
यहत्‌ कारययुक्त । 


बृहतकाय ( स'० पु० ) आजमीढ़व शीय नृपभेद्‌ । 


शोथजिह्म 

बृहत्काश (स ० पु०) बुहन फाशः । खड़ गट, भटेउर नामक 
गन्धद्र॒घ्य । 

बृहत्कीकि ( स'० लि० ) बृहती फीसियल्य । १ महाकोत्ति- 
युक्त। (पु०) २ आइ्िरसाम्निपुलभेद । ३ असुरभेव । 

वृद्तकुक्षि (स'० लि०) बृहन्‌ कुक्षियंस्थ । तुन्दिल, तोंद । 

बृहल्केतु ( स'० लि० ) बृहनकेतुयस्य । १ महाध्यजयुक्त, 
( पु० ) २ राजभेद । 

बृहतक्षत्ष (एस ० पु० ) आजमीढ़वंशीय नृपभेद्‌ । 

वृहत्ताल ( स॒ ० पु० ) बहन तालः। हिस्ताल । 

बृहक्तिक्ता ( स० स्त्री० ) बहन तिक्तोीं रसो5सूयाः। पाठा, 
सोनापाठा । 

वृहत्तुण ( स० पु० ) वंश, बांस । 

ब्रहर्वच्‌ ( स० पु० ) बृहती त्वक यरुय | प्रहणाशनबक्ष, 
नीमका पेढ़। 

वृहत्यत्र (स ० पु०) युहत्‌ पत्र यस्य | १ हस्तिकन्द, 
हाथी कंद्‌ । २ श्वैत लोपन्नग, सफेद लोध | ३ फकास- 
मद । 

बृहत्पला ( स'० खत्री० ) ब हत्‌ पत्र' यस्याः। लिपणिका । 

बृहत्पण (स'० पु०) सफेद लोध । । 

यूहत्पलांश ( सं० लि० ) ब,हत्‌ पत्रयुक्त, जिसमें बड़े बड़े 
पत्ते हों । 

युहत्पाटलि ( स'० पु० ) चुख्तूर, धतूरा। 


यूहत्‌पाद ( सं० पु० ) ब.हन पादोी यरुय । बटवबुक्ष, बटका 
पेड । 

बुहत्पारेवत ( सं० क्ली० ) ब हत्‌ महत्‌ पारवत॑ । महापारे- 
वत्‌ , बड़ा अमरूद । 


बृहतूपाली ( सं० पु० ) बनजीरा । 


पृहतपोत्दू (स'० पु०) ब,हन्‌ पोलछुः कर्मंघा० । महापीलुवुक्ष, 


पहाड़ी अखरोर | 
यृहत्‌ पुष्प ( सं० पु० ) १ महाकुष्भाए॒ड, पेढा। ( स्वी० ) 
२ कदलो वक्ष, केलेका वृक्ष । 


चहसपुष्पी (सं० खो०) व हतपुष्प' यस्याः डीच । १ घण्ट- 


रवा। २ शणयुक्ष, सनका पेड | 


बुहत्यूष्च ( स ० ति० ) व हतूसामयुक्त । 


बहत्फल--बृहद्धन 


बृहत्फल (स ० क्ली०) १ कुष्माण्ड कुम्हड़ा । २ पनसेफल, 
कटहल | ३ जअम्यूफल, जामुन । ५ खचेए्डा, चिसड़ा | 
बृहत्फला ( सं० ख््री० ) पृद्तफर्ल यस्या:। १ अलादबू, 
लौकी । २ कटुतुग्वी, तिललौकी । ३ महेन्द्रधारुणी | ४ 
कुधमाण्डो, कुसरडा। ५ राजतस्यू, बड़ा जामुन । 
बृहस्थादि (सं० पु०) सरिनिपातज्वरोक्त कषाय | प्रस्तुत 
प्रणाली -बूहती, पुष्कर, भागी, कचूर, शणड्री, दुरालभा, 
बत्सकोम और पटोल इनका समाग भाग ले कर 
कषाय प्रस्तुत कर अर्थात्‌ आध सेर जलमें सिद्ध करके 


जञब आंध्र पाव जल रहे तय उसे उतार ले | इसका सेवन 
करनेसे सन्निवातिक ज्वर जाता रहता है | 


बृहत्संवत्त (स ० पु० ) संवर्कभेद । 

ब्रहत्साम ( स ० क्ली० ) वृहत्‌ साम नित्यक | सामभेद । 
गीतामें लिखा है, कि सामके मध्य घुहतसाम श्रेष्ठ है। 

“वृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छुन्दसामहं ॥” (गीतो) 

य्हस्सुन्ष ( मम ० जि० ) प्रभूत धनी, सुख-सम्पस्न, खुश- 
हाल। 

बृह्टसेन ( सं० ति० ) १ महासेनायुक्त, जिसके बड़ी फोज 
हो | (पु०) २ वाहंद्रथवंशीय भावीनृपभेद ३ मगधरेशीय 
नृूपभेद । (ेख्री० ) ४ बृहतो सेना, भारी फोज | 

वृहत्स्तोम ( स ० क़्री० ) ख्तोमभेर । 

वृदत्स्फिज_( स'० जि०) वहत्‌ स्फिचयुक्त । 

बुहदरिन ( स'० पु० ) नानायिध अम्नियुत | 

वृहदड़ सतत ० पु० ) बहदड यरूय । मतडुज, हाथी | 

बृहदनीक ( स'० लि: ) वह सैन्ययुक्त । 

वृहदम्बालिका ( स'० ख्री० ) कुमारानुचर मातभेव | 

बृहदम्ल ( स० प० बुहन्‌ अम्लो यरुय | कामरजु। 

वृदहदश्व ( स ० पु०) ऋषिभेद । 

बृहदात्रेय ( स० पु० ) येथक पश्रन्थनेद । 

बृहदारण्यक ( स' ० क्लो०) उपनिषदुभेद । इसमें वहातर्व 
_भति विख्तृतभावमें बणित हुआ है। शतपथकब्राह्मणका 


आरण्यक अ'श ही यृहदारण्यक कहलाता है। इसके 


भाष्य और टीकाए' देखो जाती हैं। 


दृददि (स'० पु०) १ आजमोद्पुल तृपभेद । २ हयश्वचंशीय 
. रृपभेद । 


हैं ३ 


बृहदुक्ष ( स० पु० ) जगत्‌ स्ाएकारक प्रजापति | 

यूहदुत्तरतापनी ( स'० स्त्री० ) उपनिषद्भेद | 

बहदेला ( स० ख्री० ) बहती एला, बड़ी इलायची । 

बहत्ूगभ ( स'० पु० ) राजा शिविके एक पुलका नाम । 

बृहदूगिरि ( स'० पु० ) १ प्रभूत स्तुति, खूबतारीफ । २ 
मरुत्‌, एक देवगणका नाम । 

बृहद॒गु ( स० पु० ) राजभेद, एक राजाका नाम | 

बृहदुग्रृह (स०पु०) दे विशेष, कारुषदेश। यह देश 
विन्ध्या पव॑तके पीछे मालवादेशके समीप अवस्थित है। 
बूहदुगोल ( स'० क्ली० ) वृहद्गोल' गोलाकारफल॑ यश्य | 
शोणवुन्त, तरबूज । 

बृदहद्गौरीवत ( स'० क्ोौ० ) बतभेद | 

बृहदुभ्राचन ( स० जि० ) व हत्‌ प्रस्तरवत्‌ , बड़ पत्थरके 
जैसा | 

बूहहस्ती ( स० स्थ्रीॉ०) परणडपजथयिरप वन्तीधिशेष, एफ 
प्रकारकी दनन्‍ती जिसके पसे प्रण्डके पत्तिके समान होते 
है। इसके गुण-कढटु, दीपन, गुदांकुर, अष्म, शूल, 
अशे, कण्डू, कुष्ठ भौर विदाहनाशक | दन्ती देखो । 
बृदभे (स० पु०) कक्षेयुयंशीय नृपगेद । 

बृहदल ( स' ० पु० ) बृहदू दल यस्‍स्य। १ पद्चिकालोछ, 
सफेद लोध । २ हिन्तालवक्ष | ३ रक्तरसोन, टाछ 
लद्दखुन । ४ सप्तपणव॒क्ष । ( ख्रो० ) ५ टज्जालुका, छोरो 
लजातलू । 

बुहददली ( स० ख्रो० ) लज्ञायंती, लजञात्ट । 

बुहदृद्दिव ( स'० लि० ) ज्येष्ठ, प्रशस्यतम । 

बुहृद्िवा ( सं० सख्री० ) महादीप्तियुक्ता, 
द्मक हो | 

युहदद वता ( स'० र्री० ) बेदके ऋषि प्रतिपादक ग्रन्थभेद । 

यूहताज्त ( स० पु०) गृपभेद | 

बृहस्धनुस ( स'० पु० ) १ भाजमीढ़धंशीय नृपभेद | (लि०) 
वृहत्‌अनुयस्य । २ महाचांपयुक्त | 

पृहद्धम ( स'० पु०) आजमीढ़य शोय नृपभेद । 

बुहृदमंपुराण ( स्'० ख्री० ) पुराणप्रस्थविशेष | यह एफ 
डपपुराण है। पुराण देखो | 


ज्ञिसमे चमक 


वृहंदकथ (सा ०9 क्ली० ) ! महत्‌ उकथ । (ु०)२ झग्नि- बहद्धन (स ० लि० ) पदत धर्म यरूय । १ महदघनत। 


यंशीय तपर्य पुल अग्निभेद | 
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( बु० ) २ इक््वाकुबशीय मृपभेर ! 


४७ ४ बहद्धल--ब ह लिव।ण तनन्‍्त्र 


बृहद्धछ (स० को० ) ब हत्‌ हले यर्य महालाडुल, बड़ा | षहद्रणु (स'० लि० ) बहु पांशुयुक्त । 
हल । पर्याय--हलि। ब हद्रोम ( स'० क्ली० ) रोभकसिद्धात्त-वणित अनपंदभेद । 
खुददद्दता ( स'० पु० ) १ मदह्ावला । २ सफेद लोध | ३ | व हढ़त्‌ (स ० पु०) ब हत व हट्साम तद्ख्यास्ति स्तोब्रतया 
लज्ञावन्ती, लजातलू। . मतुप्‌, मख्य व। १ ब हत्सामस्तोत्रस्तुस्य इन्द्र, बहस- 
बुदृद्दीज (स ० पु०) दृहदत्‌ बीज यरूय । आज्लातक, अमड़ा। , साम खोल द्वारा स्तवनीय । २ तत्साध्य यज्ञ | खोयां 
बुदृद हरुपति ( स'० पु० ) धर्मशाखभेद्‌ । डोपू। ३ नदीभेद । 
युहद््‌ हान्‌ ( स० पु० ) आजडिरस ऋषिभेव्‌। व हृदयस्‌ ( स'० लि० ) बहु शक्तिशाली, पराक्रप्ती । २ 
( भारत वनप० २३१ अ० )  अधिकवयसरूक, ज्यादा उमरका। 
व हक्लद्वारिका ( स'० ख्री० ) दुर्गाका एक नाध्ष । बहद॒बर्ण (स'०पु०) रू त्रणमाक्षिक, सोनाभ्रफ्लो | 
व हक्धएडी (स' ० ख्री० ) त्राथयमाणा रूता। व्‌ हद़त्क ( स'० पु० ) १ पहिका छोछ, सफेद छोध | २ 
व दद्धय (स'० पु०) सावणि मनुके एक पुलका नाम । सप्तवर्णवृक्ष । 
( मार्कयड़ेयपु० ६९ अ०) | ब॒हदली ( स० खत्री० ) कारवली; करेला । 

व हुद्धानु (सं० पु०) हन्‌ भानुरश्मियेरुप । ६ अग्नि। | वहदसिष्ठ ( स'०पु०) धर्मशाखभेद । 

( भारत ३२२०८ ) २ चित्रक बुक्ष । ३ सत्यभाभाके पक | बहृदसु ( स' ० पु० ) थेदोक्त जनभेद | 

पुज्का नाम। (भाग० १६११० ) ४ पृथुलाक्षके एक | बह्हात ( सं० पु० ) देखधास्य । 

पुत्रका नाम । (भाग० ६२३११) ५ आडिरस इन्द्रसावर्णि, बहदठादिन्‌ ( स'० लि० ) अहड्डारी, घमरणडो । 

मन्वन्तरमें हरिकी एक अवरुधाका नाम। इन्द्रसावणि  ब हतठ्रांसणी (सं० ख्यो०) व हती वारुणी क्मंधा० । १ महेम्दर 
मन्वन्तरमें भगवान्‌ हरिने वितानाके राभ ओर सत्रायणके . पररुणीलता। २ राखालक्षण । 


॥ 


औरससे ज़न्म्प्रहण किया था। इनका नाम बहृद्धानु ' » हद्ठासिष्ट (सं० क्ली०) १ इस नामके एक शास्त्र २ धम 
! थास्त्र। 


व हह्धि्णु (स'० पु० ) घर्मशास्यभेद । 
व्‌ ह्यास ( स'० पु० धरमंशाखभेद । 
व हढ्त ( स'> जि० ) महात्रत पालनगकारी | 
व हसली (स'> स्रो०) गन्धद्रव्यभेद | 
है “छल स> पु० ) ब हन-नलः। ९ महापोटगछ, बड़ा 
नरक॒ट। २ अज्भजु नका पक नाम | ३ वाह, वाह | 
हन्नटा ( स० सत्रो०) अज़ु नका उस समयका नाम 
जिस समय ये अज्ञातवासमें रत्रीके वेशमें रह कर राजा 
| विराटकी कन्याको नाच गान सिखाते थे। अजुन देखो । 
ब हन्नारदीयपुराण (स ० छो०! पुराणमे३ । इसकी गिनती 
. उपपुराणमें की गई है। पुराण देखो | 


व हस्नारायण ( स० पु०) पक उपनिषद्का नाम जिसे 
याजक्षको उपनिषद्‌ भी कहते हैं । 


रखा गया। ( भाग० ५।१३॥३५ ) 
( लि० ) ७ बृहद्रश्मिविशिष्ट, अच्छो रोशनवाला। 
बहद्भधास (सं० पु०) ? ब्रह्मगौबभेद | ख्रोयां टाप्‌ । २ सूर्य की 
कृर्या, अग्नि भानुक्ो पत्नो | 
व्‌ हृदण (सं० पु०) इल्वाकुबंशके भावि-नृपभेद । 
( भाग० ६।१२६ ) क्‍ 
ब हद्॒थ ( स'० पु० ) व हन्‌ रथो यस्य। १ इन्द्र । ६ 
पाज | हे सामवेदका अंश । ४ मन्लविशेष। ७ ति'म- | 
पुन । ६ शतधघन्वपुल । ७ देवरात-पुल। ८ तिमिर 
राजपुन । ६ पृथुलाक्षके पुजअ। १० भगधराजभेद्‌ | (लि०) 
११ प्रभूतरथ जिसके अनेक रथ हों । 
ब्‌ हृटयि ( सं० लि ) बहु धनयुक्त; धनवान । 
_बहद्यस (सं० लि० ) महाशब्दकारों, जोरसे आबाज 





करनेवाला । ु | ब हन्‍नारायणोपनिषद्‌ ( स'० ख््रो० ) उपसिषक्त द्‌ । 
बहृदाविन (स० पु० ) क्षद्रोल्क, छोटा उल्दूपक्षी। व हर्निम्व ( स'० पु०) महानिम्ब | 
बहद्ि ( स'० लि० ) महाघन, धनी । ब हन्निवाणतन्त्र ( स० क्लो० ) एक तन्ल जो महानिवाण 


बहुत प ( स ० पु० ) मरुद्णभेद । द तन. से भिन्‍न है। तन्‍त्र देखो । 


| 


बृहन्नअ-- बहेस्पात 


ब,हस्नेल ( स'० लि० ):१ वृदत्‌ चक्षयुक्त, बड़ी बड़ो आँख- 
बाला। २द्रवत्तों, दूरका। 
ब हस्नोका (र० स्प्रो० / क्रोडनभेद, चतुरड नामका खेल । 
चतुरज्ञ देखो । 


व, हस्पति--(स' ० पु०) व, हतां वाच्आं पतिः। ( पारस्करेति | 


पा ६॥११५७ - .इति सखुट-निपात्यते। अड्जिराफे पुल, 
देवताओंके गुरु, धरमंशार्र-प्रयोजक, नवप्रहोंमेंले पश्चम 
प्रह। पर्याय- -सुरणचार्य, गो'पति, धिषण, गुरु, ज्ञीव, 
अड्जिरस, वाचरुपति, चित्रशिखरिडत | ( अमर ) उतथ्या- 
सुज, गोविन्द, चारु, द्वादशरश्मि, गिरीश, दिदिव, पूर्व: 


फल्गुनीभव | (जटाधर) सुरगुरु, वाकपति, वचसांपति, इज्य! 


वागोश, चक्षस, दीदिवि, ठादशकर, प्राकफाल्गुन, गीरथ | 
क्‍ ( शब्दरत्ना« ) 
“एत॑ ते देव सवितर्यज्ञ प्राहुढ हस्पतय ॥” (शुक्रयजु ११२) 
देवता ओोंफे यश्ञमें बहस्पति ब्रह्मा होते थे । ऋग्वेदमें 
बहरुपति शब्दका अर्थ पुरोहित ओर पसनन्‍्त्रपालक देखनेमें 
आता है । 
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। 


| 
॥ 


“बृहस्पति यः सुभूतं विभक्ति” ( कक ४॥/०।७ ) “बृहस्पति | 


इहतां महतां मन्त्राणां पालयितार देव॑ उक्तलक्षणा पुरोहित था ।” 
( सायणा ) 
प्रहयागतत्वमें लिखा हैं --बृहरूपतिप्रह हृण/नकोण, 
पुरुष, ब्राह्मणजाति, ऋशधेद, सर्वगुण, मधुर रस, धनु 
और मोनराशि, पुृष्पनक्षत्र, वस्त्र, पुष्परागप्तणि और 
सिम्घुदेशके अधिपति हैं। इनका शरोर षढ़गुठ है। 
ये पचास्थित और चतुभ्रु ज हैं; चारों हाथोंमें अश्न, 
यर, द्‌ए॒ड और कमरडल्ट धारण किये हुए हैं। इनके 
अधिदेवता ब्रह्मा ओर प्रत्यधिदेवता रुद्र हैं। थे अड्डिरा 
मुनिके पुल, प्रातःकालमें प्रवल, शुभप्रद, देवग्रह्रुवरामी, 
बुद्, रखतद॒ब्य-र्थामी, वातपिशकफात्मक, वणिक्रकर्म- 
कर्सा और अष्िरागोल हैं। ( ग्रहयागतत्त्य ) 
दीपिकाके मतसे--व हस्पतिकी आकृति पद्मके समान, 
बणे गौर और जाति ब्राह्मण हैं । थे पुरुष हैं, तमोगुणके 
अधिपति भौर समाधातु-विशिष्ट हैं, ऋषेदके अधिपति, 
राशिसकर्मे सपतम, नवम्त और पश्चम ग्ृहमें पृ्णदृष्टि हैं। 
रथि, चन्द्र ओर मछुल मिल, बुध और शुक्र शत्रु तथा 
शनि सम है। ब.हस्पतिका मूल लिकोण धनु है। व ह- 


हे 
॥। 


ब्जज+ 


है 


रुपतिके १ राशिसे दूसरी राशिमें जानेमें १ वर्ष और 
सम्पूर्ण राशियोमें श्रमण करनेमें १५ वर्ष समय लगता 
है। कर्कट राशि व्‌ हस्पतिसे उच्च और मकरके नीचे है, 
जिसमें कर्कटके ५ अ'क बहुत उच्च हैं और मकरके ५ 
अ'क बहुत नीचे हैं । ब.हरुपति ऊँ ले पर रहनेसे शुभफल 
ओर नीखे रहनेसे अशुभफल होता है; ऊ'ले और 
नोसेके वोचमें रहनेसे भागहार-द्वारा फलका निर्णय 
करना चाहिए। बहरुपति काल पुरुषका शान और 
सुख है। ब,हरुपतिके दीघ्तांश ६ हैं ; अर्थात्‌ व हरुपतिप्रह 
जब जिस राशिमें रहते हैं, तब उसी राशिके जितने 
अशमें उनका फिरणज्ञात पूर्णरूपसे विशज्षिप्त होता है, 
उसे दीघ्तांश कहते हैं , किन्तु सूथके दीप्ताशमें सभी 
प्रह अस्तम्तित होते हैं। ब,हसुपतिकी वक्रगातका काल 
एक सो दिन है। ब,दहस्पति धन, पुत्र, काक्षन और 
मिलादिके देनेवाले हैं 

य हरुपतिके दणडमें जन्म होनेसे घह व्यक्ति अत्यन्त 
मेधावी, दाम्मिक, बहु पुजयुक्त, मिष्भाषों और नृत्यगीत- 
प्रिय होता है। बहस्पतिरिए--बृहस्पति यदि मेष भथवा 
वृश्चिक राशिमें रह कर किसी लग्नके अष्टम सथान- 
स्थित हों तथा यदि वे रखि, चन्द्र, मड्डल और शनि द्वारा 
हुए हों ओर शुक्रको दृष्टि न रहे, तो बालककी तीन वर्षके 
भीतर सृत्यु होती है। वृहरुपतिके तुड़ पर अवस्थान 
करनेसे मानव मन्जी, नरश्रेष्ठ, अतिशय बलवान, मास- 
नोय, अति रागान्वित, ऐश्वयेशालो ; हरुतो, अश्य, यान 
और खुख्दरी रम/णयों हारा विभूषित और बहु गोष्ठी- 
पोषक होता है । 

मेष आदि द्वादश राशियोंमें धृहरुपति रहनेसे निम्भ- 
लिखित -रूप फल हुआ करता है :-- 

मेषमें वृहरुपति होनेसे रागादि सम्पन्न, कमंठ, वक्ता, 
दाम्सिक, विर क्‍तकर्मा, तेजस्वी, वहुशल और व्ययाथ- 
युक्त, क्रोधी, क्र र और दण्डनायक होता है। 

वृषमें वृहरुपति पड़नेसे--पीनथिशालशरीर-सम्पश्न, 
देख-द्िजगुरु-भक्तिमान, दान्‍्त, सुन्दर, भाग्यवान, स्वदारानु- 
रक्त, सुन्ररणृद-युक्त, धनाव्य, उक्षम बख और भृषण- 
युक्त, नयनबेक्ता, स्थिरप्रकृति, घिनीत और ओऔषधप्रयोग- 
कुशल द्वोता है। मिथुनराशिमें शृहरूपति रहनेले--मेभ्रावी, 
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बाग्मी, नियुण, कार्य-छुशल, विनयी, गुर और बान्धवोंमें 
मान्य और सतृकवि होता है। कफरराशिमें वृहरसूपति 
हो नेसे -विद्वान, खुरूप-देहसम्पनक्ष, याश घमप्रिय, सत्ख्व- 
भावयुक्त, यशरूवी, घनी, लोकस 'ल्कृत, विख्यात, नर- 
पति, धार्मिक और सहनमें भनुगत होता है। सिंह 
राशिमें वृदश्पति दोनेते -स्थिरवेरतायुक्त, धोरप्रकृति, 
. अतिशय पराक्रमशाली, क्रोघो, शिथिलदेद-सम्पत, दुग, 
पेत वा अरण्यवासी होता है। कन्या राशिमे बृहस्पति 
होनेसे--मेघावी, धप्त रत, क्रियापढु, शानवान्‌, दाता, 
विशुद्धस्वभव, नियुण, व्य ।हारबेत्ता ओर प्रभूत धनवान 
होता है। तुलाराशिमें बृरूपति आनेसे-मेघावी, 
बहु मिवसम्पत्न, जिदेश उम्तणमें रत, प्रभूत ध्रन- 
बान, अधार्मिक, नट ओर नरक द्वारा धन संप्रा-- 
हक तथा कमनीय शरोरधारी होता है। दृश्चिकमें वह- 
रुपति पड़नेसे -अनेक शाखंमें कुशल, साधुचरितर, 
अनेक पन्नो विशिष्ट, अत्पसन्तान-युक्त, दुष्टजन द्वारा 
पीड़ित, बहु परिश्रमी, दाम्सिक, धर्मेनिरत और निनन्‍्दाचारी 
होता है। धनुराशिमें वृदरुूपति होनेसे--ब्रत, दोक्षा, 
यज्ञादिकर्म में आचाय, स'सरुथान-विहीन, सश्चयमें अशक्षम, 
दाता, अपने खुहद पक्षक्री प्रिय व्यवहारकारी, राजमन्लो वा 
मणडलाध्यक्ष, नाना देशनिवासी और यशक्रण-मतियुक्त 
होता है। मकरमें वृदरूपति पड़नेसे -अल्प वलवान, फ्लेश 
सहिष्णु, नीचायार-परायण, मूक, निःरुख, माड़ल्य, दया, 
शौच, बन्चुवत्सल और घमसे हीन तथा भीरू, प्रवासशोल 
ओर विवादों होता है। कुम्ममें वृहरुपति होनेसे--खल, 
असाधुचरित्र, नीचाभिरत, नृशंस, लोभी, व्याधिप्रस्त, 
प्रशादि गुणहीन और शुर्वाड्रनागामी होता है । मीनराशि 
में रहनेसे -बेद और अर्थशाखका घेत्ता, साधु और 
सुहृद्गणोंका पूज्य, नृपतिका नेता, ए्लाघ्य, धनवान , 
स्थिरोद्यममधिशिष्ट, सुनीतिपरायण, विख्यात और प्रशान्त- 
चैष्ायिशिए्ट होता है। ( सारायल्ली ) 

वृहस्थति दूसरेके गृहमें दूसरे प्रह द्वारा द्रष्ट होनेसे 
मिन्न रूप फल होता है। अत्यम्स स पझ्षेपरमं इसका कुछ 
वर्णन किया जाता है। 

वृहस्वति मंगलके गृदमें रह कर रवि द्वारा दृष्ट होने 
पर- -धामिक, अनृत, भीरु, रू्प्रातिपषरायण, अशुति और 
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रोगयुक्त होता है। उस ग्रदमें चन्द्र द्वारा दृष्ट होनेसि- 
इतिहास और काव्यमें कुशल, वह्दुरत्म और अनेक खो: 
युक्त, नृपति और पण्डित होता है। मडूल द्वारा दृष्ट 
होनेसे--श्रेष्ठ राजपुरुष, धनी, कुस्सित-पल्नो और भ्रत्य- 
युक्त होता है। बुध द्वारा दृष्ट होनेसे-- अनृतवादी, पाप- 
परायण, परवित्तान्वेषणमें निषुण, मेधावी, कपटी और 
नोतियेत्ता होता है। शुक्र द्वारा दृष्ट होनेसे--सबंदा ग्रह, 
शय्पा, बस्तर, गन्‍्च, माल्य, अलड्भार, युवती स्री, विभव- 
सम्पन्न, उत्तम मतिमान और भीरुस्वभाव होता है| शनि 
द्वारा दृए होनेसे--मलिनदेह, लोभो, उद्धतप्रकृति, साह- 
सिक, प्रसिद्ध माननोय और अस्थिरमति होता है। 

वृहरुपति शुक्रके ग्रहमें रह कर रथि द्वारा दृष्ट होने 
पर-मलुष्य और पशु आदिका अधिपति, धनो, परिडत 
और राज-सचिव होता है। चन्द्र द्वारा हृष्ट होनेसे-- 
अतिशय धनवान्‌, मधुरभाषो, जननोका प्रिय, युवतोध्रिय 
और उपभोग भोगी होता है। मड़ुल द्वारा द्ृष्ट होनेसे-- 
वालास्रीका प्रिय, प्राज्, शूर, धनी, सुखी और राज- 
पुरुष होता है। बुध द्वारा द्वष्ट होनेसे-- परणिषत, चतुर, 
विख्यात, उत्तम भाग्यमान, विभवशाली, सुशील और कम - 
नोयमूत्ति होता है। शुक्र द्वारा द्वृष्ट होनेसे--अत्यन्त 
मलिनदेह, घधनो, मधुरस्वभाव, श्रेष्ठ वख्॑र ओर शब्यासे 
युक्त होता है । शनि द्वारा द्वष्ट होनेसें--प्राक्ष, धनधान्‍्य- 
सम्पन्न, प्राम और नगरवासियोंमें सर्व॑प्रधान, मलिनदेह 
ओर कुत्सित भारया युक्त होता है। 

वृहरूपति बुधके गृहमें रह कर रवि द्वारा हु होने- 
से--श्रेष्ठ, श्रामपति, पुत्र दारा ओर धनका अधोश्वर होता 
है। चन्द्र द्वारा दृए होनेसे--धनवान, मातबत्सल, 
सुकृति सम्पन्न, खुखी ओर व्ययहीन होता है। मऊुलहारा 
दृष्ट होनेसे-सेकड़ों युद्धोमें विजयी, धनी और लोकपूज्य 
होता है। बुध द्वारा दृष्ट होनेसे--ज्योतिःशाखमें कुशल, 
वहु पुत्र ओर दारा-युक्त, सूलकार, अतिशय विरूप 
वाक्य-सम्पन्न होता है। शुक्रके देखने पर--देवप्रा सादमें 
कार्यकारी, येश्यासक्त और कामिनीका ह॒व्यहारी होता है। 
शनि देखनेसे -- प्रामपति, खुखो और द्वूढ शरोर होता है । 

चम्द्रके ग॒हमें रहते हुए वृहरख्पतिका रवि द्वारा दृट . 
होने पर--शहोदरोंमें विख्यात, धन और वारा-पिहीम 
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तथा अग्तिम अवस्थामें धनी होता है। चन्द्र -द्रष्ट होने- 
से--अतिशय दय तिमान, नृपति तुल्य, धन और बाहन 
द्वारा ससंद्धिसम्पन्न, उत्तम पत्नी और पुत्र-युक्त द्वोता है | 


॥ 
| 
| 
| 
| 


मड़ूल दृष्ट होनेसे--बाल्यावस्थामें दाता, पंडित और शूर; 


बुध देखनेसे--बान्धव और मातृहेतु धनवान, कलहान्वित, 


पापहीन, विश्वासी और मन्त्रणा-कुशल; शुक्र देखनेसे-- 


अनेक ख्ी-युक्त, धनी और भाग्यवान; शनि देखनेसे - 
प्राम, सेना वा नगरका प्रधान, वाचाल, वहुविभव-सम्पन्न 


कौर वृद्धांवर्थामें भोगी पत्र दाता होता हे । 

रविके ग्ृहमें व हरुपति हों ओर रवि द्वारा दवृष्ट हों, तो 
लोकप्रिय, विख्यात, नृपति और सुन्द्रखभाव होता है। 
चन्द्र द्वारा द्ृष्ट होनेसि-स्त्रीके भाग्यले धनवान, जिते- 
न्द्रिय और मलिनदेह; मडुल द्वष्ट होनेसे-साथु और 
गुरुजनो के समीप सत्यवादी, शूर ओर क्र रप्रकृति; बुध 


देखनेसे -विजशञानशस्त्रविद्‌, श्रेष्ठ और विख्यात; शुक्र देखने - 


से--स््री-प्रिय, सुन्दर भाग्यसम्पन्न और राजपूजित; 
शनि देखनेसे--अखुखी तोक्ष्णण्बभाव, देधपत्नी-सद्वश 
पत्नीखुख-विशिष्ठट और भोक्ता होता है । 


ब्‌ हरुपति अपने घरमें रह कर चन्द्र द्वारा दृष्टि होने- 


से--राजविरोधी, सब्वेदा परितापग्रस्त, धन ओर आत्म - 
बन्घुहोन; मडुल देखनेसे -संप्राममें पराजय, क्र र, धानक - 
परपीड़क और उसकी पल्नीका नाश होता है। बुध- 
देखनेसे--राजमन्त्री, अथवा नृपति, सुख घ्रन ओर सौ- 
भाग्ययुक्त, सर्बोकी आनन्दकर और अतिशय रूपवान 
होता है। शुक्र देखनेसे -अतिशय मलिन, भोरु-खभाव, 
दीन और सुखभोग रहित होता हैं। 

ब्‌ हस्पति शनिके गृहमें हो और रघि द्वारा द्वष्ट हो, तो 
परिडत, क्षितिपालक और पराक्रमशालो होता है। 
चन्द दृए होनेसे - मातापिताकी भक्तिमें तत्पर, कुल- 
प्रधान, प्राश, दाता, घनो, सुशील और घामिक; मडुल 
हुए होनेसे --शर, योद्धा, गधित, तेअस्ब्री और प्रसिद्ध; 
बुध दृष्ट होनेसे--कामुक, गणप्रधान, सबके साथरमें 
मित्रता-युक्त और पणिडत; शुक्र द्ृष्ट होनेसे-भोज्य, 
अन्नपान और विभव सम्पन्न, उत्तम खोयुक्त; और शनि- 
हुए होनेसे--अशंष विद्या-विशार्‌दू, देश था पुरका 
प्रधान और धनो डइुआ करता है। (सारावछी ) 
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इस प्रकार गणना-पूथषक श्ृहस्पतिके शुभाशुभका 
निणय किया जाता है। पू्ो क्त फलदशा, अभ्तदेशा या 
प्रत्यन्तद्शा मध्यमें होती है। अष्टोश्तरो था बिंशोश्षरीके 
मतसे साधारणतः दशाकोी गणना की ज्ञातो है। 

अष्टोत्तरीके मतसे २० पूर्वाषाढ़ा, २१ उत्तराषाढ़ा और 

अभिजित्‌ तथा २२ श्रवणा नक्षत्रमें जन्म होनेसे ये हरूपति- 
को द्शा होती हैे। इस दशाका परिमाण १६ बर्ष है। 
इसके प्रति नक्षत्रमें ४ वष ६ मास, प्रति नक्षत्रके बादमें 
१ वर्ष २ मास १५ दिम, प्रति दरणडमें २८ दिन ३० दण्ड, 
प्रति पलमें २८ दरड ३० पल होता है। नक्षत्रका परि- 
माण ३० दण्ड होनेसे ऐसा समय होगा, कमी-बेशी 
होनेसे भागहार द्वारा भोग्यफलका निर्णय करना 
चाहिए। 

मानवकोी इस दशाके समय राज़्यप्राप्ति, धनागम, 
पुलजरलाभ, विविध चसख्तुओंका भोग, सुख-वृद्धि, विद्या- 
लाभ, सुख्याति और धनकी प्राप्ति होती है। 

वि शोशरीके मतसे व्‌ हरूपतिको दशा १६ वर्ष है। 


पुनवसु, विशाखा था पूथभाद्रपत्‌ नक्षत्रमें जन्म लेनेसे 
ब हरुपतिकी दशा होती है । 


अष्टोक्तरो और वि शोशरीके मतसे व हस्पतिकी वशा- 
को प्रत्यस्तदशा इस प्रकार है: - 


अष्टेत्तरीके मतसे विशोत्तरीके मतसे 
वर्ष, मास दिन, दर, वर्ष, मास, दिन, 
बू, बूं, ३।| ७४। ३ |।०२० | व, वे, २। १। १८। 
वृ, रा, २। १। १०।१०। यू, श, २। ६। १२। 
वू,शु, ३४ ८४ १०। ०। वृ, के, ०५ । ११। ६। 
व, र, १। ०।२०। ०। उृ, शु,२,। ८। ०। 
वृ, च, ७ | 9 | बृ०। ०। वृ, २, ० | ६। १८। 
व्‌, म, १। ४ । २६ | ४० । व, र, १ । ४। ०। 
व्‌, खु, २। ११५। २६ | ४० | व, म, ०।११। ० । 
व, श,१५। ६। ३।:००। यू, रा, २।७४। २७४ । 
द १६ यर्ष । १६ वर्ष | 
बाहुलल्‍य भयसे प्रत्यन्तदेशा नहीं लिखी जा सकी | 
दज्षा देखो | 


व दहस्पतिप्रह १ वर्ष बाद पक एक राशिका भोग किया 


करते हैं। गोचरमें व हरुपति रहनेसे निम्नलिखित प्रकार 
फल होता है-- 


है ९. ५ व्यय 


ब,हस्पति जन्मराशिस्थ होनेले भय, द्वितीयमें होनेसे 
अर्थकाभ, ततीयमें शारीरिक फ्लेश, चतुर्थमें अथनाश, 
पश्मममें शुभ, पष्टमें अशुभ, सप्तममें राजपूजा, अप्टमम्में 
धन नाश, नवममें घनवद्धि, दशममें प्रणय भड़, एकादश्में 
लाभ और हादशमें होनेसे शारीरिक एवं मानसिक्र पीड़ा 
होती है । 


गोचरमें वा अन्मकालोन व हसुपति विरुद्ध होनेसे उस _ 
की शान्ति करना, अर्थात्‌ जप, होम, दानादि करता 
विधेय है। ब,हस्पतिका दान--चीनी, दारुहरिद्रा, अभ्व, 
(अभावमें २५ 'काषयिन' कौड़ा), पीतधान्य, पीतवस्र, रक्त- 
पुष्प, लवण और रुवण थे वस्तुए' बस्य और दक्षिणाके 


साथ उत्सग करके प्रहथिप्रको दान देना चाहिये। अन्य 
ब्राह्मण इस दानको प्रहण करनेसे वे नरकके पात्र होंगे। 
नवप्रहस्मोलमें कहा हुआ व,हरुपतिका ख्तोत्र 
“देवतानामृपी या शआ्गुर ' कनकसब्नषिभम्‌ | 
बन्धभूतं तरिल्लोकेशं त॑ं नमामि बृहस्पतिम्‌ ॥” 
व हस्पतिक ( स'० पु० ) १ व हस्पति-भव। २ व,हरुपति- 
बद्ख | 
वहस्पतिचक्र ( स'० क्ली० ) ब,हस्पतेश्वक्र । सक्रविशेष । 


व्‌ हरुपतिके सश्चारकालोन अभ्विनी प्रभ्ृति सत्ताईस नक्षत्र- 


युक्त नराकार चक्र । इस यक्र द्वारा ब.हस्पतिके सश्चार- 
में शुभ होगा वा अशुभ, यह जाना जाता है। 

व हस्पतियार ( सं० पु०) व,हस्पतेश्चारः सश्चारः | ब,ह- 
स्पतिप्रहका सश्जार। व,हत्स दितामें लिखा है,--ब ह- 
रूपति जिस मास बा जिस नक्षत्रमें उद्त होते 
हैं, उस नक्षत्रके अनुसार मासका नाम होता 
है। १२ मास हैं इसलिए १२ वर्ष होंगे। कृत्तिकासे 
ले कर दो दो नक्षत्रोंमें काकश्तिकादि ये होंगे, किन्तु उन 
ढादश वर्षो्में पश्चम, एकादश और द्वादश वष दो दो 
नक्षज्षोंमें होंगे। जैसे, छक्षिका बा रोहिणी नक्षत्रोमें व ह- 
रुपतिका उदय होनेसे फाशिक नाप्तक वर्ष होता है। इस 
बर्षमें शकराज़ीयी भौर अग्स्वाजीवो लोगोंकों तथा गो- 
जआातिको पोड़ा, ब्लयाथि और शख्क्रका प्रकोप होता है ; 
रक्त पीतवण पुष्पोंकी वृद्धि होती हे। सोम्यबषमें अना- 
बृष्टि, ध्यूदे, टिड्डी आदि जन्तुओं ढ्वारा शस्यको हानि होतो 
है। मानवोंकों वब्याधि-भब, शड्धका प्रकोप तथा मित्रों- 


बृहस्पतक-- शहृर२५तिचःर 


के साथ भी शत्रुता हो जाती है। पौष नामक वषमें 
जगतका शुभ होता है । राजा लोग आपसकोी शत्रुता 
छोड़ देते हैं। माघ नामक वर्षमें पितृगणको पूजावृद्धि, 
सर्व प्राणियोंकी आरोग्यता और धान्यकी सुलभता द्वोती 
2। फाब्यगुन-वर्षमें कहीं शुभ और शस्यवृद्धि, खियोंका 
दो्गाग्य, तस्करोंकी प्रवखता और राज़ाओंको उद्रता 
प्रकट होती है। चैत्र-वर्षमें सामान्य वृष्टि, शस्य-बृद्धि 
राजाओंमें मुदुता और रूपवान्‌ व्यक्तियोंकी पीड़ा होतो 
है | वैशाख-वर्ष में राजा प्रजा दोनोंमें घधर्म-तत्परता, भय- 
शून्यता और आहाद होता है। उ्पेष्ठ संवत्सरमें राजा- 
गण धरमंपरायण होते हैं। कंगु और शमोजातिके सिया 
सभी प्रक रके धान्य पीड़ित होते हैं। आपषाढ-वमें 
शखस्य-वद्धि और जगह जगह अनावृष्टि और राजागण 
अत्यस्त ध्यग्न होते हैं। श्रावण संवत्सरमें शस्य-वृद्धि 
ओर दुष्ट लोगोंकी पीड़ा होतो है। भाद्रपद वर्षमें कहां 
सुभिक्ष और कहों दु्िक्ष होता है। आश्यविन संवत्सर- 
में अत्यन्त जल-पात, शख्य-वृद्धि और प्रजाओंमें सुख 
स्वाच्छन्धय होता है। 

व हस्पति जब नक्षत्रोंके उत्तरमें विचरण करते हैं, 
तब सभीकफे लिये आरोग्यता-लांभ, सुवृष्टि भौर मंगल 
होता है। दक्षिणमें अवस्थित होनेसे उक्त फलके बिप- 
रीत फल होता है। ब,हस्पतिके पक वषमें दो नक्षलरोंमें 
विचरण करनेसे शुभ, ढाई नक्षत्रोमें मध्यम फल तथा 
इससे अधिक नक्षत्रोंमें विचरण करनेसे अशुभ फल 
होता है। 

बृहरुपतिका वणे अग्निके समान होनेसे अग्निभय, 
पीत होनेसे ध्याधि, एयाम होनेसे योद्धागम, हरा होनेसे 
चोर-भय, लाल होनेसे शल्न-मय ओर धूमाभ होनेसे अमा- 
वृष्ति होती है। ब,हस्पति दिनिकों दिखाई देनेसे बहुत ही 
अमडुल ओर रात्रिको दोखनेसे शुभ होता है। कृत्तिका 
और रोहिणी नक्षत्र वर्ष की देह हैं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र उनको 
नाभि हैं, अश्लेपां हृदय है और मधः नक्षत्र वषका कुछुम 
है। ये नक्षत्र शुभ होनेसे शुभ फल होता है। व,हरूपति- 
के रहते हुए वर्षका देह-नक्षत्र यद्दि पापग्रह द्वारा पीड़ित 
ही, तो अग्नि और चायुअनित भय हाता है, नाभि नक्षत्र 
पीड़ित होनेसे क्षूधा-जन्य भय, पृष्पनक्षत्रके पोड़ित 


बृहर्पतिचार- थे च 


होनेसे सूल और फलक्षय तथा हृद्यनक्षत्र पापग्रह द्वारा व हत्स 'हिता ८ अ० आदि ग्रस्थोमें बिशेष विवरण लिखा 


पीड़ित होनेसे शख्य-नाश होता है । 


शकाद्त्य राजाके समयसे ले कर जितने वष बोते 
हैं, उनको दो जगह रख कर पक जगहके अड्डक्ो ११- 


से गुणा करो । उस गुणफलको फिर ४से गुणा करो । 


बादमें उक्त गुणफलफे साथ ८५८६ ज्ञोड्ों और फिर 
उस योगफलकोी ३१५०से भाग करो । पश्चात्‌ अन्य 
रुथानस्थ शक वर्ष के अडुके साथ उस भागफलको ओड़ो । 
उस योगफलको ६०से भाग कर बांकीकी ५से भाग करने 
पर जो लब्ध होगा, उस लब्धाडु संख्याके नारायण आदि 
युग ओर अवशिष्ट अड्ड द्वारा उस युगवत्तों इतने संख्यक 
बष चल रहा है, यह माट्म हो जायगा। उक्त वर्ष 
संख्या जितनी होगी, उसको ध्से गुण। करो। बाद 
फिर उसी वर्ष संख्याकों १श्से भाग दो। भांगफलकों 
उस नवगशुणित अड्ुमें ज्ञीॉड कर ४से भाग देने पर जो 
लब्ध होगा, उस संख्यक नक्षत्र॒में बृहरुपति विद्यमान हैं, 
ऐसा समभना चाहिए ; परन्तु गणनाके समय २४ नक्षत्र- 
गणना करना चाहिये। इसमें १ टब्घ होनेसे समकना 
चाहिये, कि २७ नश्नत्र पूर्व भाद्रवदनक्षत्र है । २ रहनेसे 
२६ उत्तरभाद्रपद इत्यादि। इसी प्रकार सभी नक्षत्र 
जाने ज्ञा सकते हैं | 

इन द्वादश युगोंके यथाक्रमसे अधिपति धविष्णु, खुरेज्य, 
बलशभि ', अग्नि, त्वष्टा, उत्तरप्रोष्टप, पितृगण, विश्व, 
सोम, शत , अनिल, अभ्वि और भग हैं। इन युगाध्रि 
पतियोंके नामानुसार हो युगोंके नाम हुए # | इन 
युर्गोंके अन्तवेत्तीं पांच पांच व में फिर पांच पांच संज्ञा 
होतो है। जैसे--संवत्सर, परिवत्सर, हृदावत्सर, अनु- 
वत्सर और इद॒त्सर । इनके अधिपति क्रमशः अग्नि, 
सूर्य, चन्द्र, प्रजापति और महादेव हैं। इन पांच वर्षो - 
से प्रथम बषमें खुब॒ष्टि, द्वितीय वर्षके प्रारम्भमें वृष्टि, 
तृतीय वर्षमें प्रचुर वृष्टि, चतुर्थके शेषमें वृष्टि और पश्चम 
यष में सामान्य व,श्टि होती है । 

वृहरूपतिके सश्चार, उदय, अख्त, महांख्त, प्रशख्त आदि 
 ह्वारा तथा प्रभादि षष्ठि संबत्सर द्वारा वषका शुभाशुभ 
मालूम होता है। लेख बढ़ आनेके भयसे यहां ज्यादा 
नही' लिखा जा सका ! मलमासतरव, ज्योतितर्य, 


है। परष्टिसंवत्सर देखो । ही 

व हरूपतिदत्त ( स'० पु०) पाणिनिका वासिकोक्त साम- 
भेद्‌ । क्‍ 

व हरूपतिपुरोहित ( स'० पु० ) बृहस्पतिः पुरोहितों यरूष 
१ इन्द्र। २देवमात्र। 

व हरूपतिप्रसूत ( स'० लि० ) व हस्पति देय कत ः अजु- 
ज्ञात । 

व हश्यतिमत्‌ ( सत्र ० लि० ) ब हस्पतियुक्त । 

व हस्पतिमिश्र ( स ० पु० ) रघुवंशके एक टोकाकार । 


व हसुपतिवार ( स'० पु०) वारभेद्‌, रबि प्रभ्नति बारोमेसे 


* पञ्चञम बार, यह बार शुभवार हैं अर्थात्‌ इस वारमें सब 


प्रकार के शुभकरम किये जञा सकते हैं। इस वारमें साधा- 
रणतः क्षौरकम निषिद्ध हे। व हस्पतिवारमें जन्म लेनेसे 
जात बालक शास््रधत्ता, सुन्द्रवाष्यधिशिष्ट, शॉन्तप्रकृति- 
युक्त, अतिशय कामी, वहुपोषणकर, स्थिरबुद्धि भौर 
कृपाल् होता है | बार देखो | 

व हस्पतिसव ( स'० पु०) यश्षभेद । आशध्वलायन भ्रौत- 
सूत्रमें इस यशका विवरण लिखा है ; क्षत्रियोंके जैसा राज- 
सूययक्ष है, नैसा हो ब्राह्मणोंके लिये यह वृहरुपतिसय है। 

ब हस्पतिस्तोम ( स' ० पु० ) एकाॉहयागभेद । 

व हस्पतिस्म्ति (सं० ख््री०) अड्वडिराके पुत्र व,हरुपति ऋषि- 
कृत पक्र स्मृति । 

वेग ( हिं० पु० ) मेंढक । भेक देखो | 

बेगल ( हिं० :० ) वह वीज जो खेतिहरोंकों उधार दिया 
जाता है और जिसके बवलेमें फसल होने पर तौलमें 
उससे कुछ अधिक अन्न मिलता है । इसे बेग या बीट भी 
कहते हैं । 

बे गनकुटी ( हिं० सत्री० ) भवाली #नामका पक्षी । 

द अबाकी देखो | 

बेच ( अ॑० खसत्री० . १ लकड़ी, लोहे या पत्थर आदिकी 
बनी हुई एक प्रकारकी खौकी | यह खौड़ी कम और लंबी 
अधिक होतो है। इस पर वरावर वरावर कई आदमी एक 
स्ताथ बैठ सकते हैं । कभी कभी इसमें पोछेकी ओरसे 
ऐसा जोड़ भौ लगा दिया जाता है जिससे बैठनेवालेकी 


४०७० 


पोठऊकी सहारा भो मिछ सके | २ सरकारी न्यायालयके 
न्यायकर्सा । 

थे समा ( हिं० क्रि० ) बेचना देखो । 

बेट( हिं० ख्रो० ) मौज़ारों आदि्मिं लगा हुआ काठ या 
इसी प्रकारकी,ओर किसी चीजका द्स्ता, सूठ । 

बेड ( हिं० पु० ) १ वह भेड़ा जो भेडोंके भुण्डमें बच्चे 
उत्पन्त करनेके लिये छूटा रहता है। २ दलालकी बोली- 
में नगद रुपया पैसा, सिक्का । ३ पड़ाव | ( क्परो० ) ४ वह 
चोज जो किसो भारको नोथे गिरनेसे रोकनेके लिये उस- 
के नीचे लगाई जाय, चाँड | 

बे डा (हिं० पु०) १ बेंबड़ा देो। (वि०) २ आड़ा, तिरछा । 
हे कठिन, मुश्किल | 

बेड़ी ( हिं० ख्री० ) एक प्रकारकी टोकरी जो बांसकी बनी 
होती है। इसमें सार रस्सियां बधी रहती हैं। उन 
रख्सियोंकी सहायतासे दो आदमी मिल कर किसी 
गश्ढेका पानी उठा कर खेत आदि सोंचते हैं। इसे 
इलिया और दौरी भी कहते हैं । 


बेड्रोमसकली (हि. ख्रो० ) हँंसियाके आकारका लोहे- 


का प्र भौजार | इसमें काठका दख्ता लगा रहता है। 
इससे बरतनों पर जिला भोको जाता है । 

बढ़ ( हि० पु० ) खंभे आदिके ऊपरो पतले भागमें पहनाया 
हुआ किसी चीज़का पतला चोकोर पत्तर या इसी प्रकार- 
का और कोई पदार्थ । इसका उपयोग यह ज्ञाननेके लिये 
होता है कि हवा किस ओर वह रही है। यह सहजमें 
चारों ओर घूम सकता है. ओर हमेशा हवाके रुख पर 
घूमता रहता है, फरहरा । 

बेत ( हिं० पु० ) १ एक प्रसिद्ध ऊता । इसकी गिमती 
ताड या खजूर आदिकी जातिमें की गई है। विशेष 
विवरण वेतस्‌ शब्दमें देखो | २ बे तके इुंठलसे बनो हुई छट्टो 

बेदली ( 6० ख्री० ) माथे पर लगानेकी बिंदी, टिकली । 

बेंदा (हिं० पु०) १ माथे पर लगानेका गोल तिलक, टीका | 
२ एक प्रकारका आभूषण जिसे ख्रियां माथे पर पहनती 
हैं। ३ पक प्रकारकी टिकलो जो माथे पर लगाई जाती 
है। ४ पक प्रफारका आभूषण ज्ञो टिकलीफे आकारका 
होता और माथे पर पहना जाता है । द 

थेदो (हिं० ख्यो०) १ रटिकलो, विद । २ शून्‍्य, खुला । ३ 


बेचना--वैग्राउर ( ब्वावर ) 


सरोके पेड़का-सा बेलबटा। ४ दावनोया-ब दी नामक 
गहना जिसे स्त्रियां माथे पर पहनती हैं । 


बेयडा (हिं० पु०) बंद किवा्ड के पीछे लगानेकी लकड़ी | 
इसे अरगल भी कहते हैं। 


बेबताना ( हिं०'क्रि०) सिलानेके लिये किसीसे कपड़ा 
नपवाना । 


थे ( फा० अध्य-) १ बिना, बगेर | ( हि० अध्य० ) २ छोटों- 
के लिये एक्कत संबोधन शब्द आओ प्रायः अशिष्ठता-सूखक 
माना जाता है। 

बेअकल ( फा० पु० ) मूर्ख, बेवकूफ | 

बेअकली ( फा० र््री०) मूखेता, बेवकूफी । 

बेअद्‌ब ( फा० वि० ) जो किसीका अदब न करता हो, जो 
बड़ोंका आदर-सम्मान न करता हो | 

बेअदवी ( फा० स्री० ) बेअद्‌व होनेका भाव, गुख्ताफ़ी । 


बेआव ( फा०वि) १ जिसमें आब या चमक न हो । 
ज्ञिसकी कोई प्रतिष्ठान हो । 


बेआवर ( ष्यावर )--अज्जमेर ज्ेलेका पएक्क नगर। यह 
अक्षा० २६५७ उ० तथा देशा० ७४' १६ पू०के मध्य अब- 
स्थित है। जनसंख्या प्रायः २२००० है जिनमेंसे हिन्दू- 
की संख्या ज्यादा है। स्थानीय लोग इसे नयानगर 
कहते हैं। अजमेर मेवाड़ विभागके अजरेज करम्ि- 
श्तरने १८२० इ०में यह नगर सेनानिवासके लिये 
बसाया। मेवाड़की राजधानी उदयपुर और मारवों ह- 
की राजधानी जोधपुरके वीचमें रुथापित होनेके कारण 
यह स्थान थोड़े ही समयके अन्दर एक प्रधान 
बाणिज्य-केस्द्रमे)ं परिणत हुआ, तथा घधनजनसे पूर्ण 
हो इसको आशातीत श्रीवद्धि हुईैं। नगरके चारों 
ओर पत्थरकी प्राचोर हैं। यहांकी सड़क बहुत 


विस्तृत है और दोनों ही पाएश्य बड़ बड़े वृक्षोंक्रो छायासे 
सुशीतल है । 


शहरमें कपासका विख्तृत कारबार हैे। फपासकी 
गांठ बांघनके लिये दो हाइडालिक कारन प्रेस प्रतिष्ठित 
हैं | अलाया इसके लोहेकी चीज वनानेका भी एक बहुत 
लम्बा चौड़ा कारखामा है। इन सब लोहेके वरतन्रीं 
और रंगीन कपड्ञोंकी विभिन्‍न स्थानोंमें रफ्तनी होतो 
है। स्थानीय अफोमकी खेती और वाणिज्य उल्लेख 
बोग्य है। 
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बे्रावरू - बेकस 


डंप्पर 


बेआवरू ( फा० जि०) जिसकी कोई प्रतिष्ठा नहों, | राज्वंशके परस्पर विरोधकालमें इस दुर्गकों प्रथम 


बे-इज्जत । 

बेआबो ( फा० ख्री०) निःलतेज्ञता, मलिनता। 

बेभारा ( हिं० पु० ) पएकमें मिला हुआ जौ और चना। 
बेओनी (हिं० ख्री०) ज्ुलाहोंका एक ओआर। यह 


प्रायः कंधीके आकारका होता है और तानेके सूतके वीच- 


में रहता है । 
बेइ'साफी ( फा० खरो० ) अन्याय, ई((साफका अभाव। 
पेदज्ञत ( फा० बथि० ) १ अप्रतिष्ठित, जिसको कोई 
प्रतिष्ठा न हो। २५ जिसका अपमान किया गया हो, 
झपमानित । 
पेज्ञतो ( फा० ख्रीौ० ) १ अ्प्रतिष्ठा। २ अपमान | 
येशलि ( हिं० पु०) बेछा देखो। 
बेइल्म ( फा० पु० ) ज्ञो कोई धिच्चा न आनता हो, जो कुछ 
- पढ़ा लिखा न हो । 


बेशमान ( फा० बि० ) १ जिसका हेमान ठोक न हो, जिसे 
धमंका विचार न हो | २ जो अग्थाय कपट या और किसी 


प्रकारक, अनाचार करता हो । 

बेईमानोी ( फा० स््री० ) बेईेमान होनेका भाव। 

येउज ( फा० वि० ) जो आज्ञापालन अथवा और कोई 
काम करनेमें कभी किसी प्रकार।) आपक्ति न करे | 

बेकदर ( फा० बि० ) जिसकी कोई कव्र या प्रतिष्ठा न हो, 
बेहज्ञत । 

बेकदरी ( फा० खत्री० ) बेकदर होनेका भाव, बेदज्जती । 

बेकनाट ( सं० पु० ) कुषीदशीबी, सूदखोर। 

शक (हि: पु०) पशुओंका खुरपका नामक रोग, 
 खुरहा । 

बेकरार ( फा० वि० ) व्याकुल, विकल। 

बेकरारी ( फा० स्त्री० ) ध्याकुछता, बेयैनी । 

बेकल--मन्‍्द्राज प्रदेशके दक्षिण कनाडा जिलास्तगंत एक 
प्राचीन नगर | यह अक्षा० १५ २४ उ० तथा देशा० 
७५' ३ पू०के मध्य अवस्थित है। यहां एक खुघ॒हत दुग 
सुरक्षित अवस्थामें विधमान -है। दुगका पर्यवेक्षण करने- 

से उसमें कसंमान युरोपीय सख्थापत्य-विज्ञानके अनेक 
निदशेम पाये ज्ञाते हैं। समुद्रगर्भम जो एक शेल है 
डउसीके ऊपर यद्द दुग स्थापित है । इक्‍्केरी भोर चेराक्रल 

एठा, हु, ॥2 


प्रतिष्ठा हुई थी, ऐसा अनुमान किया ज्ञाता है। पीछे 
वह स रक्त हो इस प्रकार खुद्दृढ़ दुर्गमें रूपांस्तरित हो 
गया है। पाश्चात्य भौगोलिक 0० 8/7/75 ने इस ख्थाम- 
को सम्दद्धिका उल्लेख किया है। उनके विवरणमें यह 
नगर (०८७ ००४८7 नापमसे वर्णित हे | 

बेकली ( हिं० ख्रो० ) १ बेकल होनेका भाव, घबराहट | २ 
स्त्ियोंका एक रोग । इसमें उनका गर्भाशय अपने स्थान- 
से कुछ हट जाता है। इसमें रोगीको बहुत अधिक 
पोड़ा होती है । | 


बेकस ( फा० वि० ) १ निराश्रय, निःसहाय। ४२ दीन, 





गरोब। ३ मात-पितहो न, बिना मा घापका। 
बेकस- पाश्चास्य जगतको प्राचीन जातियों द्वारा पूजित 
देखसूलि। प्राचोन प्रीक लोगोंके मध्य यह देयसूर्सि 
जिउसके पुत्र देवनिसस, लाटिन जातिमें बेकस 
( !6८८ाप७ ) और मिस्रवासियोंमें ओसिरिस नामसे 
प्रसिद्ध है। पाश्चात्य ज़गतमें बेक्सके सम्बन्धमें जो 
फिवदन्तो प्रचलित हैं. उसकी पर्या टचना करनेसे 
ऐसा प्रतीत होता है मानो उस समय बहुत बेकस पिथ- 
मान थीं । दिवोदोरस और सिसिरो इस प्रकारकों अनेक 
बेकसोॉंका उल्लेख कर गये हैं पर जिस घेकसका उज्लेख 
यहां किया जाता है उसने कादमसराज-तनया सिमिलोीके 
गर्भ ओर जुपिटर पृहरूपतिके औरससे अन्म्प्रहण किया 
है। मिसरीय किंवदन्तीका अनुसरण करनेसे ज्ञाना 
जाता है, कि युवराज बेस्स एक दिन युवायस्थामे 
नाक्ष्स द्वीपमें गाढ़ी निद्रामें सो रहे थे, इसी समय कुछ 
नाथिक आ कर उन्हें चुरा ले गपे। इस पर थशुवद 
बदु विगद ओर उन्होंने नायिक-दलकों श्राप दिया 
जिससे थे सबके सब मछली हो गये। इसी जगहसे 
बेकसकी ऐशीमक्तिका परिचय पाया जाता है। उन्होंने 
अपने पुण्यवलू और पिताकी सम्मतिसे माता सिमिलीको 
मरकसे उद्धार कर स्वगंधाम भेज दिया। इस समयसे 
थे साइवने नामसे मशहूर हुए । अनन्तर बेकसने पूर्वको 
चढ़ाई करके यहांके अधिवासियोंकों द्राक्षादण और 
मधु आहरणको शिक्षा दो थी। इस कारण वे मथपायी 
कर तिके वेबतारूपमें पूजित हुए । वेकसके उत्सव अर्गिशय, 


ध्प्पर *'._बेकस--बेकुक 


केनिफोरिया, फालिका, बाकानलिया था देवनिसिया | न्यासुसके पुल तथा ५ हुपिटर चन्द्रके पुत्र हैं। 
नामसे पाश्चात्य जगतमें विदित हैं। दनायुस और वर्तमान कायरों नगरसे ३ सौ मीहछ दक्षिण उक्तर- 
उनकी कन्याने मिस्तरसे इस पूजाका प्रीसमें प्रचार किया । | मिस्रके शिया नामक बेशिशमें प्रायः १८०० १० सनके 
इस उत्सवमें पहले बहुतसे लोग शराब पीते थे। यहां | पहले प्रतिष्ठित ज्ञुपिटर ( वृहरुपति ) मन्दिरका ध्वस्त 
वक कि ये आत्मविष्मुत हो वहुतसे निन्द्ित कम भी कर | व्विशेन द्वृश्गोचर होता है। 


डालते थे | १८० ६०में बेकस-प्रवलित उत्सवको दुर्दशा पाश्चात्य अगतमें बेक्सके लिड्भरूपकी नाना भावमें 
देख कर रोम-गवर्म एटने यह उत्सव सदाके लिये बन्द | उपासना होती है। कभी तो वे भीरु रमणीज्ञनोचित 
कर दिया । सुकुमार युवक, कभी मस्सक पर द्राक्षा वा आइभी- 


बेकसपूजामें जो सब खिरयां पुरोहितके कार्यमें लिप | छताका किरोट और कभी हाथमें लिशूल लिये रहते हैं । 

रहती थीं, उत्सवभेद और देशभेद्से वे विभिन्न वस्त्र | व्याप्त ओर सिंह उनका प्रियवाहन और मागपाइ नामका 
वपहनती थीं। परिच्छदके तारतभ्यानुसार थे मेनडिस, | पक्षी उनको भतिप्रिय है। वे व्यांप्रचम से समाच्छादित 

थायडिस, बेकारिटस, मिमकोनाइडिस, बासराइडिस | हो भारतविजयके लिये गये थे । फिर कभी वें तांरका- 

आदि नामोंसे जनसाधारणमें प्रसिद्ध थोीं। मिस्मबासी | मर्डित भूगोल पर उपबिष्ट मूक्षिमें सूर्थ वा ओसिरिस- 

बेकसकी तृप्तिके लिये गृहहार पर शाक्रबलि देते थे।। के समान पूज्त होते हैं। भारत-प्रमणकारो बहुतसे 
अधिकांश जगह छागबलिकी ही प्रधानता देखी जञाती | प्रीक प्रन्थकारोंने दिन्दूजआातिके उपास्य पक ब्रेकसका 

थो। क्‍योंकि, छागकुल द्राक्षाउताका नाण करनेमें सदा | उल्लेख किया है। अधिक सम्भव है कि वे भारतवषमें 
उन्म्ुख रहता था। प्विनिका कहना है, कि देवताओंफे | महादेवकी लिडूपूजाके साथ प्रीकदेशीय बेकसफे लिडृ 

मध्य इनका मस्तक मुकुटालंकृत, कामदेयकोी तरह सुरम्य | मयी देवतारूपको सद्ृशता देख कर ऐसा निर्णय कर 
और कुश्चितफेशकलापसे मस्तक समाच्छादित मानो सिर गये हों । 

योचन उनके मुखचन्द्र पर सदा विराञ़ करता है। कभी येकहा ( हि'० थि० ) किसीकी आज्ञा या परामशेको न 
तो वे हाथमें छड़ू लिये विराज करते हैं। इस श्टड्ूके | माननेंवाला । 

सम्बन्धमें पाश्चात्य जगलमें फिवदन्ती है, कि बेकसने | बेकानूनों (फा० वि०) नियमविरुद्ध, जो कानून या कायदे- 

बुषके द्वारा भूमिकष णकी शिक्षा दी थी, उसीके निदर्शन | के खिलाफ हो । 

रूपरूप उन्होंने हाथमें श्टड़ धारण किया है। फिर कोई | बेकाबू ( फा० वि०) १ जिसका अपने ऊपर काबू न हो, 

कोई कहते हैं, कि लाइरियर मरुक्षेत्रमें जब वे दलबल विवश । २ जिस पर किसीका काथ न हो, जो किसीके 
समेत पहु चे ओर निदारुण तष्णासे कातर तथा झ्त॒ुतप्राय | बशमें न हो । 

हो गये थे, उस समय उनके पिता ज्ञुपिररने भेड़ाका | बेकाम ( हि'० थि० ) १ जिसे कोई काम न हो, निकम्सा | 
रूप धारण कर उन्हें ज्कलपथका सुगम पथ बतला दिया ( क्रि० वि० ) २ निरथंक, व्यथ | 

था। उस घटनासे कृतक्षता-स्थरूप वे अड्रघधारोी हो | बेकायदा ( फा० वि० ) नियमविरुद्ध, कायदेके खिलाफ । 
गये हैं। दियोदोरसने जिन तोन प्रकारकोी बेकसमूत्तिका | बेकार ( फा० वि० ) १ निकम्मा, निठल्ला | २ ज्लो किसी 
उल्लेख किया है, उनमेसे (१) भारतविजयी बेकस | काममें न भा सके, निरर्थक | 

दीघ श्मभ्ुसमन्वित, ( २) ज्ञुपिटर और प्रसर्पाइनके पुत्र बेकारी ( फा० खत्री० ) बेकार होनेका भाव, खाली या निरु 
श्कुघारी और (३) जुपियर -तथा सिमिलोके पुत्र। थम होनेका भाव 

थेबिसकी बेकस हैं! सिसिरोके मतानुसार ! प्रसर्पा- | बेकसूर ( फा० थि० ) निरफ्शध, जिसका कोई कसूर न 
इन पुल, २ न्यासके पुत्र, ३ केप्रियसरके पुत्र, इन्होंने भारत | हो। 

में अपना प्रभुत्य फेलाया था, १ थ्युनी और , बेकुक--एक मुसलमान धर्मसम्प्रदाय। एक धंमंप्रतारक 








बेकुरा--भेगपपुर 


. मुसलमान पाखरणडो साधु ही इसका प्रव्त क है। १८वों 
शताबदीके प्रथम भागमें इस व्यक्तिने दिल्‍ली राजधानी 
पहुच कर जनसाधारणके बीच यह घोषणा कर दी, 
कि मैंने अभिनव कुरान पाया है। इस कुरानका भाव 
स्वयं ईश्वरने व्यक्त किया है, इत्यादि। बहुतसे लोग 
उसको बात पर विश्वास कर तथा प्रन्थका मम और 
मूलतरव आन कर शीघ्र हो उसके शिष्य बन गये । देखते 
देखते इस नवीन कुरानके मतानुयायियोंका एक 
सम्पदाय संगठित हो. गया। इस सम्प्रदायके 
गुरु था आचाये स्थानीय मौलवीगण 'बेकुक' ' 
नामसे प्रसिद्ध हुए और उनका शिष्य-सम्प्रदाय फराबुद | 
कहलाया । उक्त मुसलमान पाखंडी साधुने प्राचीन 
पारसी धम प्रन्थसे कुछ अपने मतके अनुकूल वचन 
उद्ध,त करके स्वीय कटपनाबलसे उक्त कुरानका सड्डुलन ल्‍ 
किया था| 

बेकुरा ( स० स्री० ) १ वाक्य । 

बेकुरि ( स'० स््री० ) वाक्य | 

बेख ( फा० ख्री० ) मूल, जड़ । 

बेखटक ( हि० वि० ) १ बिना किसी प्रकारके खःकेफे 
बिना क्रिसी प्रकारकों रकावट या असमंजसके । 
( क्रि० वि? ) २ निशुसकुच, विना आगा पीछा किए । 


२ वाद्ययन्त्रभेर । 


बेखता ( फा० वि० ) १ निरपफ्राध, बेकसूर । २ अमोघ, 
अचूक | द 

बेखबर ( फा० वि० ) १ अनज्ञान, नावाकिफ | २ बेसुध, 
बेरोश | 

बेसबवरी ( फा० खत्री० . १ अज्ञानता, बेखबर होनेका भाव । 
२ बेहोशी । द 


बेखुर ( हि'० पु० ) पक प्रकारका पक्षो। दसका शिकार 
किया जाता है। यह काश्मीर, नेपाल और ब गालमें 
पाया जाता है 


बेगनूरी खाँ कुचिन-एक मुगल-सेनापति । 


बेगम ( तु० ख््री० ) १ राशी, रानी | 
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पदार्थोका एक थैला। इसका मुंह ऊपरले बद्‌ किया 
जा सकता है। 


बेगड़ो ( हि'० पु०)१ वह जो हीए काटसा हो, हीरश- 


तराश। २ वह जो नगोीना वनांता हो, हफ्काक । 


बेगती ( हि'० ख्रो० ) बगालकी खाड़ीमें मिलनेवालो पक 


प्रकारकी मछलो। यह प्रायः ४ हाथ रूबी होती है 
और इसका मांस स्वादिष्ट होता हैं। 

इन्होंने 
मुगल सप्नार अकबरशाहके अन्यतम सेनापति मुइज्जुल 
मुल्कके अधीन खैराबाद युद्धमें विशेष प्रसिद्धि प्राप्त को थी ' 
अनन्तर सप्राटके शासनकालके ३शवे' आर ३३वे' बषमें 
इन्होंने यरधाक्रम अबुल मतलब और कादिक खाँके अधोन 
तारिकियोंफे साथ युद्ध क्रिया था। एक हजार सेना 
इनके अधीन रहती थी। १००१ हिजरीमें इनको स्॒त्यु 
हुई। 

२ ताशके पत्तोंमेंसे 
पक पत्ता। इस पर एक खत्रो या रानोका चिल्र बना 
होता है। यह पत्ता केवल इफ्के भोर बादशाहसे छोटा 
और बाकी सबसे बड़ा समभा ज्ञाता है। 


बेगम---उच्चकुलोक्ोव. मुसलमान रमणियोंकी उपाधि। 


साधारणतः मुगल बादशाहकी पत्नियां इस उपाधिसे 
सम्मानित होती थीं। मुगल 'बेग! उपाधि पु'लिडूमें और 
'ब्रेगम' ख्रीलिडुमें व्यवह्गत होती हैं। पाठानोंके मध्य 
बीबो, निसा, खानुम, खातुम, वबानु आदि उपाधियां 
बेगमकी तरह सम्मानसूचक समभ्तो ज्ञाती हैं। यही कारण 
है कि वेगम वा बेगम साहवा कहनेसे साधारणतः बाद्‌- 
शाह-पत्नी, राशी, राजमहिपषी, रानोका ही बोध होता है । 


येगमगज्ञू--बड्गालके नोआखाली जिलान्तर्गत एक गणड- 
ग्राम । यहां एक थाना है। रु्थानीय बाणिड्यको 
पर॑तु अफ्तूबरमें पहाड़ परसे उतर कर. कुछ कुछ उन्नति देखी जाती है । 


. समभूमि पर भा ज्ञाता है। फल घूल ही इसका प्रधान बेगमपुर--हुगली जिलेके अग्तगंत एक गण्डप्राम | यहां 


आहार है भोर प्रायः नदियों या जलाशमयोंके किनारे छोटे 
छोटे कुडोमे रहता है। 

बेखौफ ( फा० पु० ) निभेय, निडर | 

थेग ( हिं० चु० ) वेंग देखो । 

वेग ( अ० पु० ) कपडे, चमडु यां कागज आदि लकीले 


सूतो कपड़ का विख्तृत फारबार है। 
बेगमपुर--वम्बई के शोलापुर जिलेके शोलापुर तालुकका एक 


गएडगप्राम। यह अक्षा० १७३४ उ० तथा देशा० 9५३४ पू० 


 भीमा नदीके दहिने किनारे शोलापुर शहरसे १९ मील 


दक्षिण पश्चिम भवश्थित है। जनसंख्या २३०४ है । 


डैप्पड 


यहां सम्राट ओऔरडुजेबकी कुमारी कन्या बेगामीका 
समाधि-मन्दिर विद्यमान है। जब ओरडूजेव दाक्षि- 
णाट्य ज्ञीतनेक्री इच्छासे इस प्रामके दूसरे किनारे मयान- 
पुरें छावनी डाले हुए थे, उसी समय उस कन्याकी 
सुत्यु हुई थी। इस कारण ओऔरडुजेबने इस रुथानका 
अपनी कन्याफे नाम पर ब्रेगमपुर माम रखा। यहां 


खादोका छोटा मोटा कारखाना है | 

बेगमपुर--यशोहर जिलासतर्गत एक सम्दृद्धिसम्पन्न गएड 
ध्राम । यहां बहुतसे थि शीय ईसाइयोंका बास है। 
रसथानोय अधिकांश मनुष्य ही कप्ड खुन कर अपना 
गुजारा करते हैं | 

वैगमसमरू-काश्मारवासिनों एक्र मुसलमान रमणी। 


यह सामान्य नर्त्तकीसे अपने अटद्ठृष्ट गुण ओर .बुद्धिके 


बलसे राजमहिषी हो गई थों । फ्रान्स राज्यके ट्रिभस 
पलोबासी बालथर रिनहा्ड नामक एक फरासी युवक 


नौ.सेनादलमें सूजकारका काम करता था। कुछ समय 
बाद नौसेनाके साथ वह भारतवर्ष आया। यहाँसे वह 
नौविभागका परित्याग कर विभिन्न ख्थानोंके देशीय 


सामन्‍त राजाओंके अधीन काम करने लगे। बड़गलके 


नवाब मीरकाशिमके अधीन (ग्रेगरो नामक जो आर्मेणोय | 


स्ेनापति था, रिनहाई शुभ अवसर देख कर उसके 
मीर काशिमके 


अधीन सेनाविभागमें भत्तों हो गया। 


७+----.----.०००००००००पक--कन__का»रम-नमनक, 
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बेगपपुर--भेगमाबाद 


काश्मीरको पक युवती नरकीकों देश कर उस पर मोहित 
हो गये ओर आखिर उससे विवाह कर ही लिया। 
यही रमणी आगे चल कर बेगम समरू नांमसे मशहूर 
हुए । 

स्वामीको स॒त्युके बाद बेगम समरू स्वामीके अजित 
सरदानहा राज्यकोी अधोश्वरी :६। १७८१ ई०में यह 
कैथलिफ गिर्जामें खष्ट-धमसे दीक्षित हुईैं। अनम्तर 
उसने १७६२ ई०में पुनः मूस्री ले बाई-सिउ नामक किसी 
फरासी अद्वृष्टान्चेषीसे वियराह किया। यह व्यक्ति अपने 
सखभावके वदोषसे प्रजावर्गका अप्रिय हो उठा । सभी 
प्रजञाने विद्रोही हो कर रिनहाड़के पुत्र जञाफर याव खाँ- 
के नेतत्वमें वाइसिउका काम तमाम करनेक्री ठानी। 
सुचतुरा समरुने प्रजावर्गके मनोबादसे अपना सबवनाश 
उपस्थित देख नवपरिणोत ख्वामीकों आत्महत्या करनेकी 
सलाह दी । बाइसिडके निहत होने पर जान टामस 
नामक बेगमके एक विश्वस्त कमचारीने विद्रोहका दमन 
किया। १८०२ ई०में जाफरयावको झुत्यु हुईं। उसकी 
कन्याके एक्रमात्र पुत्र डे भिड अक्तरलोनी डाइसं सोम्न्न - 
को बेगम समरू अपनी मसुत्युके बाद १८३६ ई०में अपनी 
सम्पत्तिका उतराधिकारो बना गई । उसने कैथलिकधयम - 
मन्दिरों तथा विद्यालयॉके लिये प्रायः तीन लाख चोहत्तर 
हजार रुपयेका दान किया था | 


कोशलसे पटनामें जो अडूरेज कैद रखे गये थे उनका | बेगमसुलतान--एक मुगल-राजकुल-ललना । आगरेके इति- 


हल्‍या कर रिनहा 8 नवावबका प्रिय हो गया था सही, पर 


माद उद्दोलाको मसजिदके बगलमें हसका समाधिमन्द्रि- 


थोड़ ही विनोंके अन्दर अज्रेजोंसे नवावकी दृदशा और | विद्यमान है। इस समाधिमन्दिरके गात्संलग्न-शिला- 


पतन अशश्यम्भावी ज्ञान कर उसने बड़ालका परित्याग 
किया भीर भरतपुर राज-सरकारका आश्रय लिया ! यहां 


फलकमें लिखा है, कि सप्लाट्‌ हुपायू के समय १५३८ 
ह०में उनकी समाधि हुई। यह शेख कमालकी कन्या थी । 


भी वह सरदारका काम छोड़ कर नज़फ खाँके अधोन | बेगमहम्मद (तोकबाई) समप्लाट अकबर शाहके एक सेना 


सेनानायकके कायमें भत्तों हुआ। ११७८ ६ई०में उसकी 
खत्यु हुई और आगरा नगरमें दफन किया गया । 
नंजफ खा देखो | 


कोई कोई कहते हैं, कि रिनहाडईने अडरेजो समाहर्स | 


( ७७॥॥॥72।5 ) नाम प्रहण किया था । 


यही कारण है 


कि इतिहासमें यह समरू मामसे धसिद्ध है। उसने 


विभिन्‍न राजसरकारमें तथा शोषकालमें नस्तफ खाँके अधीन 


काथ करके प्रयुर सम्पशि अर्जन की थी। एक दिन बह 


नायक । 


बेगमाबाद--युक्तप्रदेशके मेरठ मिलेका एक नगर। यह 
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के मध्य मेरठ सदरसे १४ मील तथा दिल्‍लोसे २८ मोल 
दूर प्राण्डट्रडु रोड नामक राख्ते पर अवस्थित है। करीब 
डेढ़ सौ वर्ष हुए ग्वालियरकी राजमहिषी रानी वालाबाई- 
ने यहां ५क सुन्दर देवमम्दिरकी प्रतिष्ठा की थो । मगरके 
बाहर नगरस्थांपयिता नधाब जाफरभअलोी द्वांरा प्रतिष्ठित 


बेगमो-- सेघराम | 
उपरिडक्त पेहबेगी नगर ही प्राचोन राजधानों था, 

यह ठीक ठीक नहीं कहा जा सकता ; क्योंकि उसीके 
समीप छिन्नबेगी नामक एक भोर प्राम है। बेगी मगरसे 
५ मील दक्षिण-पूव में देश्डल्टूरू भ्राम तक पुरातन अड्डा 
लिफाओंका घिस्तीणे ध्यस्तख्तृप पड़ा दृष्टिगोचर होता 
है। ब्रह प्रायः पेदबेगी और छिश्नबेगी तक विख्तत है। 
यह विख्तृत ध्वंसावशेष प्राजोन बेड़ी राजधानोकी 
सम्ृद्धकीक्ति है। उसीसे नगरको प्राचीन घाणिज्यषड्धि 
ओऔर श्रीसौन्दयेकी कल्पना हो सकती है । किंवदन्तोी है, 
कि मुसलमानोंने बेगी ओर हेणए्डलृरुका ध्वंसप्राय मन्दि- 
राविके पत्थर ले कर दइल्लोरका हुगे बनवाया था। 

बेगुन ( हि० पु० ) ब्ंगन देखो । 

बेगुनाह ( फा० थि० ) १ जिसने कोई शुनाह न किया हो, 

जिसने कोई पाप न किया हो। २ निर्दोष, जिसने कोई 

बेगसर ( हि० पु० ) अध्वतर, खच्चर | ' अपराध न किया हो | 

बैगानगी ( फा० स्प्री० ) बेैगाना होनेका भाव, परायापन। | बेगुनी ( हि? सत्री० ) एक प्रकारकी खुराही | 

बेगाना ( फा० वि० ) १ जो अपना न हो, गेर, पराया। बेगूसराय --बिहार और उड़ोसांके मुझुर जिलेका एक 
२ अनजान, नावाकिफ | | उसर पश्चिम उपबविभाग | यद अक्षा० २०१७० से २७५७७ 

बेगार ( फा० स्मो० ) १ बिना मज़द्रोका जवरदरूती लिया | 3० तथा देशा० ८५ ४७ से ८६ २७ पू०फे मध्य अस- 
इआ काम | २ वह काम ज्ञों चित्त लटगा कर न किया स्थित हे | भूषरिमाण ७4११ बगमील और जनसंख्या साढ 
जाय, वह काम जो बेमनसे किया जाय । छः लाखके फरोब है। इसमें ७५५ प्राम लगते हैं; तेघड़ा 

बेलारी ( फा० स्त्रो० ) बेगारमें काम करनेवाला आदमी। | और बेगूसराय थाना ले कर यह उपविभांग संगठित 

बैभी (पेहथेगी) --मन्द्राजप्रदेशके अन्‍्तगंत पक प्राचीन नगर । है। एक समय यहां नीलकी अच्छो खेती होती थी। 
यह इल्‍्लोर नगरसे ६ मील उत्तरमें अवस्थित है। ज्ञन- | यहां फोजदारो ओर राजस्वकी कलछक्री अवालत है। 
साधारणका विश्वाव है कि बेड्डीके तेलिड् राजाओंने पहले|।. ३ उक्त उपविभागका सव॒र | यह अक्षा० २५ २६ 3० 


भसजिद अभी भग्नावस्थामें पड़ी है । नगरकी श्रीवृद्धिके ' 
लिये १८५६ ई०क्रो २०वों बिधिके अनुसार ग्युनिसिपल 
भौर पुलिसकी रक्षाके लिये कुछ राजस्व बसूल होता है । 

बैशमी (तु० वि०) १ थेगम- सम्बन्धी । २ उत्तम, बढ़िया | 
( धु०) ३ एक प्रकारका बढ़िया कपूरों पान । ४ एक्र प्रका- 
कारका पनीर । इसमें नमक कम डाला जाता है। ५ 
पंज्ञायमें होनेवाला एक प्रकारका बढ़िया चावल । 

बैंगर ( हिं० क्रि० थि० ) बगैर देखो । 

बैगरज ( फा० वि० ) १ जिसे कोई गरज्ञ या परवा न हो । 
( क्रि० वि० ) २ निष्प्रयोजन, व्यथ । 


वे गरली ( फा० ख््री०) बेगरज होनेका भाव । 

बेशवती (सं० सत्री०)) एक बर्णाद् वत्त | इसके विषम पादों- 
मैं ३ सगण, १५ गुरू ओर सम पादोमें ३ भगण तथा 
२ गुरु होते हैं । 








यहां राजधानी बसाई थी । ६०५ ई०में चालफ्य-विज्यके 
बादसे हो दस वंशका प्रताप खब होता आया। ४थो 
शताब्दोमें जो एक ताम्रफलक उल्कीण हुआ है उसमें यह 
धंश शालड्रगयण-राजबंश कह कर खणित है । 
शिलालिपिके प्रमाणसे और भी ज्ञाना जाता है, कि 
बेहीराज्य दाक्षिणात्यका एक असि प्राचीन जनपद था । 
वल्‍लवगण यहांका शासन करते थे । काश्वीपुरके पदलव- 
शज्ञाओंके साथ इनका नजदीक संब धघ था। प्रत्नतस्व. 
बित्‌ शुनलके मताचुसार यह राज्य ररी शताष्दीमें प्रति- 
प्वित हुआ । यालुक्यराजाओंसे बेड्ीका अधःपतन होनेके 


बाद काञ्ीपुर ही पल्‍लवराजाओंकी राजधानी हो गई । 
ए0), ५४५, 22 


बेघराम --एक प्रायोन नगर । 


तथा देशा० ८६ ६ पू०के मध्य अवस्थित है । जनसंख्या 
६३३८के लगभग है। यहां सरकारो वृफ्तर और पक 
छोटा जेल है, जिसमें केवल २८ केददी रखे जाते हैं। 
अभी यह ध्वंसायस्था- 
में पड़ा है। यह अक्षा० ३४' ५३ उ० तथा देशा० ७६' 
१६ पू०के मध्य काबुल नगरसे २७ मील और अलाला- 
बादसे २ मोल पश्चिममें अवस्थित हे। नगरके थघारों 
ओर ६० फुट चौड़ी कन्यी है टकी प्राशीर विद्यमान है। 
मुद्रातरवश प्रमणकारी चार्लस मेसनने इस नगरका फ्ये- 
वेक्षण करके इसकी /५ ५6७॥॥0॥५४ 80 ८४॥०४५॥॥ कह 
कर तुलगा की है. नभरके उसंसावशेषका अनुसभ्प्रान 


एड: 


करके मेसन ओर अपरापर प्रत्नतक्त्वथिदोंने यह से प्रथम ' 
बषमें १८६५ ताप्न और कुछ रौप्य मुद्रा तथा अ'गूठी, 
ताबीज, कवच ओर अन्‍न्यान्य स्छति निरदर्शन पाये थे। 
दूसरे वर्ष १६००, तीसरे बर्ष २५०० और चौथे वर्ष ' 
१३४७४ और सबसे अन्तमें अर्थात्‌ १८३७ ई०को उन्हें 
६० हजआर प्रीक और रोमन, भ्रीक वाहि:, बाहिक, टिन्दू- 
मारद, हिन्दू शक, शासनीय हिन्दू ओर हिन्दू मुसलमानी 
मुद्रा हाथ लगी थी | अध्यापक विलूसनने अपने ७8॥8 
820४ नामक प्रन्थमें उन सब मुद्राओंसे अफगा- 
। 


निख्तान, मध्यएशिया और भारतका ऐतिहासिक सम्बन्ध 
मिरूपण किया है। रुथानीय प्रवाद है, कि ई्स नगरमें 
यवगराजाओंकी राजधानी थो। कालचक्से यहां ऐसी 
भयानक महामारों फैली, कि हजारों मनुष्प उसके , 
शिकार बन गये और आखिर यह नगर जनशान्य हो 
ध्वंसमें परिणत हो गया है। अभी हिन्दुओंने इसका 
बलराम नाम रखा है। 
बेडो -“>दाक्षिणात्यका पक प्राधीन जनपवद्‌। पहले यह 
. करमणडल उपकूल पर अवस्थित था । इसके पश्चिम 
पृषधार पर्वतमाला, उत्तर गोदाबरी और दक्षिणमें कृष्णा- | 
सदी है। गोदावरो जिलेके इल्लार तालुकके बेगी वा 
पेडुबंगी श्रामका धवंसावशेष ही प्राच्ोन बेड़ी राजधानी” 
की नष्टकोशि समभ्ता जाता है। बेगी देखा । 
चालुफ्यराज श्य पुलकेशीके भाई कुब्जविष्णुबद्ध नने 
६१७ ६०में यहां पूषे-चालुफ्यराजवंशकी प्रतिष्ठा की थी। 
तबननन्‍्तर ७३३से ७४७ ६०के मध्य पल्व सेनापति उभय- 
चन्‍्द्रने अध्वमेधयक्षकारी निषाद-सरदार पृथ्वीव्याप्रको 
परास्त कर उसे बेड्रीराज्यले मार भगाया ओर पूव- 
यालुफ्यराज रेय विष्णुचद्ध ननें राजा नन्विवर्माको 
यश्यता स्वीकार को। इसके बाद ७६६से ८४३ ई० तक 
देकी सिंहासन पर चालुफ्यराज नरेख्ध ध्ुगराज श्य 
विज्यादित्य अधिष्ठित रहे । राष्रफूटपति श्य 
गोखिस्द इन्हे पराख्त करके अपने शज़ाके समीप 
छापे। उक्त बेह्ोराज नोकरको तरह गोविन्दके 
मिकट रहने लगे । पीछे उन्होंने मालखेड दुर्गेप्राचोर 
बमानेमें राजा गोपिन्दको खासी मदद पहुंचाई थी। 
४३६३ ई६०में राष्ट्रकूरराज ्म अमोघवर्षने पुनः बेड्रीराज्य- 


बेद्री-बेचराज। 


को पद्दुलित कर डाला ओर विड़ुबली भ्राममें चालुफ्व- 

सेना पराख्त हुई । चाॉलुक्यरात्ष रेय विजयावित्यने 

गोविन्द्के लिये मान्यखेटपुरीमें जो दुर्गप्रात्चरकी नोच॑ 
डाली थी, उसे अमोघवष ने ६४० ई०में शेष कर डाला । 

एक दुसरो शिलालिपिके प्रमाणसे मालूम होता है, कि 
पूवेंचालक्यराज गुणक विजयादित्य शय (८४४-८८८)-ने 
रद्ट ओर गड़राजाओंकी पर/ख्त तथा राष्ट्रकूटराज श्य 
कृष्णकोीं परास्त करके मालखेड नगरको दग्ध कर डाला | 

राजा श्य कृष्ण यह अपमान बहुत दिन तक बहन कर न 

सके। उन्होंने बेड्रोराजको छूट कर बदला चुका ही 

लिया । किन्तु पीछे चालुफ्यराज् श्म भीमने निज 

भुजबलसे पितृराज्यका उद्धार किया ! द 

१०१२ ई०में चोलराज राजराज देवने बेड्रीदेशको 
ज्ञोत पर वहां पश्चामहाराय नामक पक महादणड 
नायक नियुक्त किया था। 

अनन्तर कल्याणके पश्चिम चालुक्य धठे विक्रमा- 

वित्यने इस नगर पर अधिकार जमाया ( १०७६-११२६ 

8० )। इसो समय बेड्रोराज़ राजीव वा कुलोत्तड़ चोड़- 
देवने काश्नोपुर राज्य पर चढ़ाई कर दी । राजा विक्रमा- 
दित्यके भाई रय सोमेध्वरने राजेन्द्र घोडकी सहायता 
की । इस संवादसे विच्नलित हो राजा विक्रमादित्य दल- 
बलके साथ आगे बढ़ । युद्धमें विक्रमादित्यकी ही जीत 
हुई | राजीव जान ले कर भागे और सामेभ्यर बन्दी हुए | 

बेड़ीपुर-- बेड्रोनगर । 

बेड्रोराट्र-दाक्षिणात्यका एक जनपद । पहवराजाओंकी 
दृशनपुर-प्रशस्तिमें इसका उल्लेख है । सम्भवतः बेड़ी 
राज्य बेड़गेराष्ट्र नामसे प्रसिद्ध था । 

बेचक ( हिं० पु० ) बिक्रों करनेबाला, बेचनेवाला | 

बेचना (हिं० क्रि०) विक्रय करना, मूल्य ले कर कोई पदाथ 
देना । 

व चराजी--बम्बई प्रदेशके बड़ोदा राज्यके पत्तन डप- 
विभागके अन्तर्गत एक प्रसिद्ध देवमन्द्रि और शतसंलम्न 
एक गणडग्राम । यह अहमदाबाद जिलेके विरमगाँव॑- 
से २५ मोलकी दूरो पर अवस्थित है। यहां प्रति ये 
आश्विन मासमें एक मेला लगता है । जिसमें २०-२७ 
हजार यात्रियोंफा समांगम होता है । 


बेचव।ना-बेजा खा डप्प७ 


बेयवाना ( हिं० क्रि० ) बिकवाना देखो। . था। उसको दयाने दूसरेकी उनका पक्ष अवलम्बन 

बेयारा ( फा० वि० ) जिसका कोई साथी या अवलस्ब न. करनेकों घाध्य किया। यहां तक कि वह परम दयावान 
हो, गरोब, दीन | . योद्धा समभा ज्ञाता था। । 

बेखाराम--कविकव्पलता-टीकाके प्रणेता । द १८४४ ई०में सर चालेस नेपियरने उसके पैतृक- 


वेधाराम न्यांयालडुगर -आनन्द्‌-तरक्िणी ओर सिद्धान्ततरि | राज्य पुलाजीगढ़ पर आक्रमण करना चा. । शस उद्द श- 
नामक भ्रन्थ-टोकाफे रचयिता। प्रन्थकत्ताने उस प्रन्थमें, से उन्होंने कप्तान टेटकी ५०० सौ अश्वारोहो और लेफ्टे- 
संस्कृत काव्यरत्नाकर, चैतस्यरहसूय, भैषज्यरत्नाकर ओर , नाण्ट फिट्सओ राब्डको २०० उष्द्र-आरोही सेनाके साथ 
सिद्धान्तमनोरम नामक प्रन्थोंका उल्लेख किया है। पावत्यप्रदेश भेज्ञा । उक्त दोनों अगरेज सेनापतिने मरु- 
अलावा इसके सिद्धान्तमणिमञ्जरा नामक उनका बनोया भूमि पार कर देखा फि बेज़ा खाँ सुर्साज्जत सेनादलूफे 
हुआ एक ज्योतिप्न न्थ भो मिलता है। | साथ अ गरेज्ञी सेनाकों रोकनेके लिये विलकुल तैयार है। 

बेचिराग ( फा० थि० ) जहां दाआ तक न जलता हो, अब दोनों दलमें मुठभेड़ हुईं। टेट पराल्त और क्षति- 
उन्नड़ा हुआ। प्रसत हो भागे। इस समय बेजा खाने यहां पर जितने 

बेयू-एक निम्नभ्रेणीके कवि । इनका जन्म १७५० इ०में | क्ूप थे उन्हें! मद्दीसे भरवा दिया। किन्तु अ'गरेज्ोंफे 
हुआ था। इन्होंने भक्तिरसको कविता की है । . सौमाग्यसे एक कूप छूट गया । उसो कूपके ज्ऊलसे अ'ग- 
बेखूराम--सख्मुतिरत्नावलीके रचयता। । शेज्ञोने अपनो ज्ञान बचाई । 

बेचेन ( फा० घि० ) जिसे किसो प्रकार चैन न पड़ता हो, बेजाखाँके इस जयलाभसे मुसलमान लोग चारों ओर- 
बेकल । से बेजाके दुगगमें इक होने लगे ओर उन्होंने प्रकाश्य 

बेचेनो ( फा० स््रो० ) विकलता, घबराहट । रूपसे घोषणा कर दो कि थे लोग अमरोशेर महम्पदकों 

बेजड़ ( फा० बि० ) जिसको कोई अड़ या बुनियाद न | छा कर पुनः सिन्घु राज्य स्थापन करे गे। 
हों, जिसके मूलमें कोई तत्व या सार न हो । इधर दुमकी और जाकरानो जाति सीमान्त पर 
बेजएडला--मन्द्राज प्रदेशके कृष्णा जिलेके गुण्टूर तालुक- | विद्रोही हो उठी । इस समय शिकारपुरके ६४ संख्यक 
के अन्तगंत एक प्राचान प्राम । यहांके गोपालस्वामोके देशीय पदातिऋ सेनादलमें भी विद्रोहिताका पूर्यलक्षण 
मन्द्रके प्रवेश-द्वारम॑ एक प्रस्तरलिपि प्रथित हैं। | दिखाई देने छगा । यह देख सर चाट्स कार्य-हानिकों 
बेजनानेस-- बस्वह३ प्रदेशके काठियावाड़ बिभागके गोदेल- आश.. से स्वयं १८४५ $०को १८वों जनवरीकों उनका 
वाड़-प्रान्तरूथ पक छारा सामनन्‍त राज्य। भृपरिभाण | दमन फरनेके उद्द शसे रवाना हुए । ब्रिगेडियर हरटरने 
२६ वर्गमील है। यद्दांक सामन्‍्त बड़ोदाके गायकवाड़को | थोड़ ही समयके अन्दर शिकारपुरके सिपाहियोंको 
वाषिक ३१ रुपये कर देते है। बेजनानेस प्राममें ही | अच्छी तरह दण्ड दिया। कप्तान सलटरने दरिया खाँफे 
सरदारका वास है । | अ्रधोनसथ सात सी जाकरानी दस्युकों परास्त किया। 
बेजबान ( फां० वि० ) १ जिसमें बातचीत करनेको शक्ति | ठीक उसी समय कप्तान येकवने बेजा खाँके पुत्रके अधो- 
न हा, मूक, गूगा। २जो अपनी दोनता या नम्नताफे नस्थ जितनी सेनां थी उनका उच्छेद कर डाला। 
कांरण किसी प्रकारका विरोध न करे, दोन | अगरेज्ञोंके मित्र सरदार बुलीचाँदमे इस समय 
बेजा ( फा० थि० ) १जों अपने उचित स्थान पर न हो, पुलाजी-दुगमें बेजा खाँको परास्स कर विजयलच्षमी प्राप्त 
बेहिकाने । २ अनुच्चित, नामुनासिव | ३ खराब, बुरा । की । उपयु परि इस प्रकारके तीन युद्धोंमें हार खा कर 
बेजा साँ- सिन्धुप्रदेशके एक विख्यात दस्युसरदार | यह | बैज्ञा खाँ क्रीोधसे अधोर हो उठा और उक्त पर्वतके पश्चिम- 
आतिका मुसलमान था। दस्युबुसि उसके जीयनका पएक-. पाश्व क्री ओर चल दिया !' इधर सलरर उच्छैकी ओर 
मात्र कार्य होने पर भी, सच पूछिये तो वद्द निष्ठुर नहीं . डटे रहे और थेकब तथा बुल्ाँदने फिरसे पुलाजीदुर्ग 





श्प्प्द बेजान--वेडो 
फ्शआकमण कर दिया | इस समय नेपियरने भी दलूवल | बेठिकाने ( फा० थि० ) १ ख्थान-च्युत, जो अपने डिश 
के साथ उसे चारों ओरसे घेर लिया। अपने व्चायका | स्थान पर न हो। २ ध्यथ, निरर्थक | ३ जिसका कोई 
कोई उपाय न देख ब्ेजा खाने १८७५ ६०की ध्वी' मार्चको | सिर पैर न ही, ऊलजलूल । 
गरेज्ञोके .हाथ आत्मेसमपण किया । येड (अ'० पु०) १ नीचैका भाग, तल । २ छापेखानेमें लोहे- 
बेजान ( फा० थि० ) १ मतक, मुरदा | २ जिसमें जोवन- | का यह तख्ता जिस पर कंपोज ओर शुद्ध किए हुए टाइप, 
शक्ति बहुत ही थोड़ी हो, ज्ञिसमें कुछ भी दम न हों। ३ | छापनेसे पहले रख कर कसे जाते हैं । ६ विस्कर, 
निर्यल, कमजओर । ४ कुम्हराया हुआ, मुरकाया हुआ। | विछौना | 
बेजापुर- -वम्बई प्रदेशके महीकांठा राज्यके अन्तर्गत एक | पेड़ (हिं० पु०) १ बृक्षके चारों ओर लगाई हुई बाड़, 


प्रायीन नगर । इसका संस्कृत नाम विजयपुर है। में; । २ नगद रुपया, सिक्का । 
विशेष विवरण बीजापुरमें देखो। ब डना ( हि (क्रिी० ) नए वृक्षों आंदिके चारों ओर. उनकी 





बैज्ञाब्ता ( फा० वि०) जो जाइतेके अजुसार न हो, कानून | रक्षाके लिये छोटी दीवार भादि खड़ी करना, थाल। 
या नियम आदिफे विरुद्ध । बांधना । 

बैजार ( फा० दि० ) जो किसी वातसे बहुत संग आ गया | पंडा ( हिं० पु०) १ बड़ वड़ लट्टों, लकड़ियों या तद्तों 
हो, जिसका चिश किसी बातसे बहुत दुःखी हो। । आपको एकमें बांध कर बनाया हुआ ढाँचा। इस 

बेजू ( अ'० पु० ) गरम देशोंमें मिलनेवाला एक प्रकारका .. ढाँचे पर बाँसका टट्टर विछा कर बैठते और नदी आवि 
अंगली जानवर । यह डेढ़ दो हाथ लंबा होता है। इसके. पार करते हैं। यह घड़ोंसे बनी हुई घन्नईसे बड़ा होता 
शरीरका रंग भूरा और पैर छोटे होते हैं। इसकी दुम | है। र२ नाव । ३ बहुत-सी नावों या जहाज़ों आवि्का 
बहुत छोटो होती है ओर पंजे लंघे तथा दृढ़ होते हैं । उन समूह । वि०) ४ जो आंखोंके समानाम्तर दाहिनो ओर- 
पंजोंसे यह अपने रहनेफे लिये बिल खोदता है। इसका. बाई ओर अथवा बाईसे दाहिनी ओर गया हो। 
मांस खाया जाता है और इसकी दुमके बालोंसे चित्रों , ५ कठिन, मुश्किल । 
आदियें रंग भरने या दार्द'में साथुन लगानेके बुरुश बनाए | में डिचा ( हिं० पु० ) वॉसको कमाजियोंकी बनी हुई एक 
जाते हैं। प्रायः शिकारी लोग इसे बिलोंसे जबरदस्सी . प्रकारकी टोकरी । इसका आकार थालके भाकार-सा 
निकाल कर कुसोंसे इसका शिकार कराने हैं । होता है ओर इससे किसान लोग [खेत सोचनेके छिये 

बेजोड़ (फा० वि०) जिसमें जोड़ न हो, जो एक हो टुकड-.._ तालाबसे पानी निकालते हैं। 
का बना हो । २ जिसकी समता न हो सके, अद्वितीय | | वे डिन ( हिं० सत्री० ) १ नर जातोकी खत्रो जो नाचतो- 

बे भरा ( हिं० प० ) गेह', जौ, मटर, चने आदि अनाजॉमेंसे .गाती हो । २ नीच जातिकी कोई स्त्री जो नाचती गाती 





कोई दो या तीन मिले हुए अन्न । और कसब फप्तातो हो | हम 
बेजिलैयीर--पहुचपलीके एक सामन्तराज। ये उद्देयाके बड़ी ( हिं० स्त्री० ) १ लोहेकी कडीकी ज्ञोड़ी या जंजोर | 

श्रीराजेन्द्र चोल देवके समसामयिक थे । . यह कैदियों या पशुओं आदिको इसलिये पहनाते हैं जिस - 
थेटा ( हिं० पु० ) पुल, लड़का । . में वे स्व॒तनलतापूवक घूम फिर न सके' । २ सांप काटने- 
बेटौना ( छिं० पु० ) बेटा देखो | । का एक इलाज । इसमें काटे हुए रुथानकों गरम लोहै- 
बेद्ा (हिं०) मैसूर देशमें मिलनेबाला एक प्रकारका मैसा । | सो दाग देते हैं। ३ बांसको टोकरो जिसके दोनों और 


येठ ( हि? पु० ) एक प्रकारकी ऊसर ज्ञमीन जिसे बीहड़ 
भी कहते हैं। 


बेठन ( हिं० पु० ) घह कपड़ा जो किसी चीज़के लपेटने- 


के काममें आये, बंधना | 


रख्सी बघो रहती है ओर जिसको सहायतासे नाीयेखे 
पानी उठा कर छ्ोतोंमें डाला जाता है। (स्प्री० ) ४ 
नदी पार करनेका ट्दर आदिका बना हुआ छोटा व डा | 
५ छोटी नाय । 


बेदील--बेतमड़ला 


वे डोल ( हिं० वि०) १ जिसका डौल या रूप अच्छा न | विशेष ध्यान न हो, सीधासादा ध्यवहार करनेवाला। २ 
हो, भद्दा । २ जो अपने स्थान पर उपयुक्त न जान पड़े, | जो अपने हृदयकी बात साफ साफ फह दे । ( क्रि० थि० ) 
बढगा। ३ बिना किसो प्रकारके तकब्लुफफके । ४ निस्संकोल 

बेढग ( हिं० बि० ) वेढंगा देखो । । बेघड़क । 

बढगा (हि वि०) * जिसका हु ग ठीक न हो, बुरे ढ ग बेतकल्लुफी ( फा० सत्री० ) सरलता, सादगी । 
बाला। २ कुरूप, भदा । ३ जो ठीक तरहसे छगाया, | वैतकसीर (फा० वि०) निरपराध, बेगुनाह । 
रखा या सजाया न गया हो । बेतड्रग -बड़ालके फरिदपुर जिलान्तर्गत पक प्राम । यह 

बढ गापन (हिं० पु०) बढ़ गे हानेका भाव। अक्षा० २३ 3० तथा देशा० ८६' ५७ पू० चन्दना नदीके 

बेह ( द्विं० पु० ) १ नाश, बसबादों । २ बोया हुआ वह | किनारे अवख्थित है। यहां चावल ओर उरदका बिख्तृत 
बोज़ जिसमें अंकुर निकल आया हो | कारबार है । 

बेढई ( हिं० ख्रो० ) बह रोटी या पूरो जिसमें दाल, पोठी | बेतना ( हि० क्रि० ) प्रतीत होना, जान पड़ना । 
आदि कोई चोज़ भरी हो, कचोड़ी । तबाद--बम्बइ के खान्देश जिलान्तगंत सिन्द्खेत तालुक- 

बेहन ( हिं० पु० ) वह जिससे कोई चीज घेरी हुई हो । का एक शहर | यह अक्षा० २६९ १३ उ० तथा देशा० 

बेढ़ना हिं० क्रि०) १ वृक्षों या खेतों आदिको, उनकी रक्षा". ७४ ५४ पू०के मध्य विस्तृत है । जनसंख्या प्राय 
के लिये चारों ओरसे टट्टी बांध कर अथवा और किसो . ४०१४ है। शहरमें १८६७४ $०को म्युनिसपलिटी खुथा- 
प्रकार श्रेरना । २ चौपायोंकों घेर कर हांक लेजाना। . पित हुई है। यहां एक स्कूल है। 

बेढ़ब ( हिं० वि० ) १ जिसका ढब या ढंग अच्छा न हो। व तबोल्यू -मन्द्राज प्रदेशके कृष्ण जिलान्तगंत पक प्राचोन 
२ जो देखनेमें ठीक न जान पढ़, भद्दां । (क्रि० वि० ) नगर | यह नन्दिभ्राम तालक सदरसे १५ मोल उत्तर- 
३ अनुखित या अनुपयुक्त रुपसे, बुरी तरहसे । . पश्चिममें अवस्थित है। इस नगरके निकटबत्तों शेल 

बेढ़ा ( हि पु० ) १ घरके आस पास वह छोटा-सा | पर जो खुबृहत्‌ ध्वंसावशेष पड़ा है, उसकी गठनप्रणालो 
घेरा हुआ स्थान जिसमें तरकारियां आदि बोई जाती हों। | की पर्यालोचना करनेसे वह बौद्धस्तृूप सरीखा प्रतीत 
२ पक प्रकारका गहना जो हाथमें पहना जाता है। होता है। उसका व्यास प्रायः ६६ फुट है और चारों 

बेढ़ानां ( हिं० क्रि० ) १ घेरनेका काम दूसरेसे कराना, ओर भाख्करशिल्प मर्मरपत्थर विमण्डित है। उसके 
घिरवाना। २ ओढ़ाना । . चारों बगल प्राच्चीन समाधियोंके ऊपर बह्दुसंख्यक प्रख्तर 

बेगीफूल ( हिं० पु० ) एक प्रकारका गहना जो सिर पर | निमित चक्र द्वृश्गोचर होते हैं। एक चक्रके नोचे एक 
पहना ज्ञाता है। इसका आकार फूछ-सा होता है। इसे . घोड़े को कुछ हड्डियां पाई गई हैं जिन्हे देख कर अनुमान 
सीसफूल भो कहते हैं । किया जाता है, कि समाधिके पहले घोड़ की दो खण्ड 

बतंचेरुबू-मन्द्राजप्रदेशके कणूल जिलान्तगंत नन्याल ' करके गाड़ा गया था । क्योंकि घोड़ के मख्तककी हड्डी 
तालुकका एक.गणडग्राम । मानचित्रमें यह वेभुमचेल द दूसरी जगह रखी हुई है ओर उस गडढेके चारों कोनेमें 
नामसे लिखा गया है। यहांके आजनेय मन्दिरमें १४७०. चार बड़े बड़ पात्र रखे हुए हैं। घोड़े की वह हड्डी 
शक और १४६७ ० ०्में उत्की णे दो शिलाफलक दरेग्ले क्‍ अभो आष्सफो हे नगरीके /9॥0] एघछा7 पथ प्रडटपया गृहमें 
जाते हैं। वे दोनों फठक विजयनगर-राज सदाशिषके सुरक्षित है। 
राज्यकालमें फिसी राजवंशीयसे दिये गये थे। एतह्धिन्न बेतमड़ला -दाक्षिणात्यके महिखुरराज्यके कोलरजिलान्तर्गत 
प्रामके अन्यान्य स्थानोंमें और भी कितनो शिल्लालिपियां | पक तालुक। भूपरिमाण २६० बगेमील है | पालर नदी इस 
देखो जातो हैं । उपविभागके मध्य हो ऋर बहती है। इस उपविभागके 


बेतकल्लुफ ( हि० वि० ) १ जिसे ऊपरो शिष्टाचारका | पश्चिम खर्णमयीभूमि और माकु पम्‌ प्रामके निकट सोनेकी 
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खान है । इसके दक्षिण-पूर्व घाटपवंतमाला अपूध | है । किस्तु इस तारविहीम टेलिप्राफके द्वारा किस 
शोभा दे रही है | . उपायसे संवादादि भेजे जाते हैं, बह शायद बहुतोंको 
२ उक्त उपविभागका एक थध्राद्रोन शहर। यह मालत्यूम नही' है। अतः इसका संक्षिप्त विवरण नोखे 
अक्षा० १३४ उ० तथा देशा० ७८ २० पू७ पालर नदीके . दिया ज्ञाता है। 
दाहिने किनारे अवस्थित है। जनसंख्या हज़ारसे ऊपर क्‍ विज्ञानजगत दिन पर दिन उनन्‍नतिके पथ पर अग्र- 
है। प्रवाद है, कि किसी चोलराजने इस नंगरकी सर होता ज्ञा रहा है। आजकल तारविहीन थेलिग्राफकी 
प्रतिष्ठा की। अभी नगरका पूर्व सौन्दय्य बिलकुछ नहीं , बहुत उन्नति हुई है। खंवादादि सूच्मरूपसे प्रहण करने- 
है। १८१४ ई०में बीरीपेट नगरमें उपधिभागका विचार. के लिये यन्लमें अनेक नये नये अशण स'योजित हुए हैं । 
सदर उठ कर चले जाने तथा रेलके खुलनेसे नगरका | यह ज़नसाधारणके लिये जितना ठुःसाध्य और ध्यय- 
_ कारवार बिलकुल बंद-सा हो गया और अभी सिफ एक | साध्य प्रतीत होता है, यथार्थमें उतना जरिल और 


गएडम्राममें परिणत हो गया है । . व्ययसाध्य नहों' है । 
व तमीज ( फा० वि० ) जिसे भद्गरताका आचरण करना न आधुनिक वेशानिक पण्डितोंने स्थिर किया है, कि 
आता हो, ब॑ ह॒दा । . हम लोगोंकी इस प्ृथ्वीके चारों ओर बायुकी अपेक्षा 


बंतरह (फा० क्रि० वि० ) ९ अनुचितरूपसे, बुरी , सूक्ष्मतर पक और आवरण है जिसका नाम है इथर ; यह 
तरहसे । २ असाधारणरूपसे, घविलक्षण ढंगसे | (धि०)) प्रथिवी--पृथ्वी ही क्यों, सारा विश्वज़्गत्‌ ही मानों 


३ बहुत अधिक, बहुत ज्यादा । इथर-समुद्रमें डबा हुआ है। किसी कारणवश इसमें 
बे तरीका (फा० वि० ) १ अनुचित, बेकायदा । (क्रिग) तर उत्पन्न होनेसे वह चारों ओर फैल जाती है। 
वि० ) २ अनुचितरूपस, बिना ठीक तरीकेसे । .. प्रकाश, उत्ताप, शब्द्‌ सभी इथर-तरडूफे द्वारा उत्पन्न हो 
वे तवा--बुन्देलखएडकी एक नदी । यह भूपालतालसे कर हम लोगोंके निकट आते हैं । इस इथर- तरडुथ : 
निकल कर यमुनामें मिलती है । वत्रवती देखा । प्रहण करनेका यदि कोई यन्ल रहे, तो उस यन्लकी सहा- 


ब तहाशा ( फा० क्रि० वि० )१ बहुत शीघ्रतासे, अधिक यतासे अनायास ही वह तरह प्रहणकी ज्ञा सकतो है। 
तेजीसे । २ बिना सोचे समर । ३ बहुत घवराहट। यही तारबिहीन टेलिग्राफकी मूल भित्ति है। एक रुथान- 
वे ताब ( फा० वि०) १३ दुबेल, कमजोर ! २व्याकुल, . सेताड़ित यन्लके द्वारा इथरमें तरड़ उरपन्‍्न की जाती है, 


येचैत।! यह तरड़ः चारों ओर फेलती है और जहां इस तरडूको 
बे तावी ( फा० स्रो० ) १ दुबंछता, कमजोरी। २व्या. भ्रहण करनेका यम्त्र हे वहां पहुंचनेसे ही यह अनायास 
कुछता, ब चेनी । पकड़ ली ज्ञाती है। अतणय यह देखा ज्ञाता है, कि 


बतार ( हिं० बि०) बिना तारका जिसमें तार न हो। .. प्रत्येक स्टेशनमें दो यन्ल्का रहना आवश्यक है--एक 

बे -तारका तार -विद्य तकी सहायतासे भेज्ञा हुआ यह . इथर- तरडू उत्पादनकारी ताड़ित यन्त्र और दूसरा इथर- 
समाचार जो साधारण तारकी सहायताबो बिना ही भेज्ञा . तरहु प्रहणकारो यन्‍्ल | । 
जाता हो । आजकल ऐसा कोई भी नहीं जिसने |... जिस ताड़ित यम्त्रकी सहायतासे इथरमें तरंग उत्पग्न 
तारविहीन टेलीप्रामकी कथा न सुनी हो। टाइटानिक . को जाती है, उसका नाम इनडाकसन कायेल ( [#00- 
जहांज़के ज़लमग्न होनेके वाद जनता इसकी उपकारिता ०(७०॥ ०० ) है। बेटरीके साथ संयुक्त होने पर इसके दो 
अच्छी तरह समझ सकी है । समुद्रगर्भभमे निमज्ञित , प्रान्तोंसि ताड़ित स्फुलिड्र निकला करते हैं और उम 
होनेके पहले मुह्त पयन्‍त इसके देलिग्राफ कर्मचारीने . रुफुलिड्ड द्वारा हो इथरमें तरड़ उत्पन्न होती है। यह 
कैसी घोरतासे तारविहोन टेलिग्राफकी सहायताके द्वारा । छफुलिडूः जितना लम्बा और मोटा होगा तरडू भी उसी 
विपद्वार्सा चारों ओर भेजी थी, वह किसोसे छिपा नहीं अनुपातसे उत्पस्म होगी । खुतरां दूर ख्थानमें स'वाव 


वे-तारका तार 


भेजनेके लिये दीध और स्थूल रुूफुलिडू उत्पादनकारी , 
यम्त्रकी आवश्यकता है| स्फुलिड्र जितना हो दीघ होगा, 
इधरमें उतने ही ज्ोरसे आघात करेगा और इथरतरंग 
उतनी हो अधिक दूर ज्ञायगी। फिर सुफुलिडू जितना 
स्थल होगा, इथरसे उतने ही अधिक परिमाणमें तरडू 
निकलेगी। दूर स्थानमें लंबाद भेजनेके लिये दोनों ही 


चीओऑको जरूरत है--इथर तरडूका अधिक,दूर जाना और 


तरड्का परिमाण भी अधिक होना। अतपब इनडाक- 

सन कायेल खरीदनेके पहले यह देखना होगा, कि इससे 

दोनों उ्द श्य सिद्ध होंगे या नही । 
पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि यन्त्से जितना ही 


लम्बा ताड़ित रुफुलिड्ू निकलेगा, उतनों हो अधिक दूर 


तक संवादादि भेजे जायंगे। साधारणतः एक इश्च 
ताड़ित्‌ स्फुलिड़ द्वारा एक मील तक संवाद भेज्ञा जा 


सकता है। इस अनुपातसे २० मीलके लिये २० इश्च 


स्फुलिड्की जरूरत हो सकती है, पर यथाथमं उतने दीघ 


-फुलिडरुकी जरूरत नहीं होती । ६इश्व स्फुलिडूके 
गरा २० मील तक संवाद भेजा जा सकता है। यहां. 
पर यह भी कह देना आवश्यक हैं, कि केवल रुफुलिड्की _ 
दीध्षताके ऊपर दूरीका परिमाण निभेर नहीं करता, 
यन्त॒के भिन्‍न भिन्‍न अशके निर्माण-कोशलके ऊपर भी. 
आंशिक परिमाणमें निमर करता है--फिर र्थानके ऊपर 


भी बहुत कुछ निभर करता है। सामनेमें ।धा पड़नेसे 
इथर-तरडु बहुत दूर तक नही. जा सकती | यहा कारण 
है, कि समुद्रकी जलराशिके ऊपर जितनी दूर तक संवाद 


भैज्ञा जा सकता है, पवतादि समाकीर्ण रुथलभूभमिम उतनी 


दूर तक भेजने शो आशा कभी नहीं की जा सकती । यहां 


पर पक मील पयेन्‍त संवाद भेजनेके उपयोगी यन्लांदिका 


विषय वर्णन किया जाता है । 


एक मील दूर संवाद भेजनेमें एक इह्च ताड़ितसफु- 


लिड्ड उत्पादनकारी इनडाकसनकायेलकी जरूरत है। 
तारविहीन  टेलिग्राफके यस्‍्लोंमेंसे यह अधिकतर 
मूल्यधांन है। इसका संग्रह कर सकनेसे अन्यान्य अश 
आसानीसे संग्रह किया जा सकता है अथवा अपने हाथ- 
से उन्हे' थोड़े ही खचमें बना भी सकते हैं । 
इमडाकसम कायेलके भिन्न भिन्न अश इस प्रकार 


अल ४ नदी मम 


'डड 
हैं,--इसके ठोक मध्यभागमैं कुछ नरम लोहेके तार बहुत 
मजबूतोसे बडलमें बंधे रहते हैं। इस लोहेके तारका 


यह गुण है, कि जब इसके चारों ओर ताड़ित प्रवाहित 
होती है, तब इससे चुम्बकशक्ति निकलती है। फिर 
ताड़ितप्रवाहके बंद होते ही चुम्बकशक्ति गायब हो ज्ञाती 
है। ताड़ितप्रवाहको उत्पन्न करनेके लिये इस बंडलफे 
ऊपर रेशम-मंडित तावेके तार जड़ रहते हैं। इस तारके 
दोनों छोरको बेटरीके साथ संयुक्त कर देनेसे इसमें 
ताड़ित प्रबाहित होती है। इस तारका नाम है प्राइमरी 
कायल ( ।'7॥६7% (()] ) | 
इस प्राइमरी कायेलके ऊपर बहुत बारीक और लंबे 

रेशम-मणिडित तांब के तार जड़े होते हैं जिसे सेकणडरी 
( (९०07४ (0 ) कहते हैं। जिससे प्राइमरी ओर 
सेकेएडरी कायेलकी ताड़ित एक दूसरेमें न ज्ञा सके इस- 
के लिये दोनों कायेलके मध्यभागमें ताडित-अपरिचालक 
इबोनाइटको चुगी दी हुई रहती है। इसी सेफेणडरो 
काथेलक दोनों छोरोंसे पूषकथित ताड़ित-स्फुलिडू निक- 
लत हैं । 

इनड।कसन कायेलमें एक जगह पीतलका र्प्रिग ओर 
दूसरी जगह पीतलका स्तम्भ रहता है। र_प्रिगके अग्न- 
भागमें लोहेका पक खण्ड ओर स्तम्भके अग्रभागमें 
सक्र बेठाया हुआ रहता है। सर्क्र बड़ी होशि: 
यारीसे स्प्रिगके साथ मिला होता है। इस यब्लमें एक 
अशका नाम कनडे सर ((०॥0०॥५८) है जिससे ताड़ित- 
शक्तिकी अधिक परिमाणमें बुद्धि होती है। कुछ टीन- 
के पत्तर (॥॥ :०॥ ) और पैरेफिनयुक्त कागज इस 
प्रकार सजे रहते हैं जिससे प्रत्येक पत्तरके बाद ही एक 
पक कागज पड़ । फिर जोड़ और ब॑ ज्ञोड़ नम्बरके पत्तर 
एक साथ पृथक पृथक संयुक्त किये रहते हैं। इस कारण 
ज्ञोड़ नम्बरके पत्तरके साथ ब जोड़का स्पश नहीं होता । 
कनडेन्सर साधारणतः इनडाकसन कायेलके बकसके 
निम्नभागमें रहता है । 

उक्त अशोंके अछाया 'की' ((९८४) और बैटरी भी रहती 
है। 'की'के ऊपर दबाव डालनेसे इसके दोनों अश मिल 
ज्ञात हैं जिससे ताड़ित बेटरीले इनइकसन कार्येलमें 
प्रधेश करतो है । द 


हरई२ 


प्राइमरी कायेलका एक तार बेटरीके पक छोरसे तथा 
दूसरा स्थ्रि' और एक पाश्वके कनडेन्सरके साथ मिला 
रहता है। स्तम्भके नोचेसे एक तार कनडेन्सरके अपर 


. पाश्व॑ ओर 'की'के साथ तथा एक दूसरा तार वैट्रीके 
अन्य प्रान्तसे संयुक्त रहता है । 


'कि! पर ( ॥०५ ) दबाव डालनेसे ताड़ित बं टरोसे 


निकल कर रुक और रिप्रके द्वारा पाइमरी कायेलमें प्रवेश 
प्राइमरी कायेलमें ताडितके प्रवाहित होते ही 


करेगी | 
भीतरके लोहतारमें चुम्बक गुण आ जायगा | उस समय 


बैताल--वे तिया 


बारी होती है। प्रवाद है, कि अयोध्याके किसी राजाने 
यहां यज्ञककुणड खोदवाया था। आज भी उसके आस- 
पासका रथान खोदनेसे यज्ञीय दग्ध शख्यादि मिलते 
हैं। इस हृदमें बहुतसी बडी बड़ो मछलियां और तीर- 
वर्तों वनभागमें अपर्याप्त वन्‍्यकुफ्कुट मिलते हैं।  हवके 
मध्यस्थित छोटे द्वीपके मध्यरुथलमें पक छोटा प्रासाद 
निर्मित है | पहले उस स्थानसे राजपुत्रणण पक्षी आविका 
शिकार करते थे | अलावा इसके यहां दो प्रायोन हिन्दू 

देवालय भी हैं । 


उक्त लोहखण्ड सामनेकी ओर आहकृष्ट होगा तथा एिप्र' | बेतिया--१ विहार और उड़ीसाके चम्पोरन जिलेका पक 
रुक से विच्छिन्त हो जायगा | खुतरां उस समय ताड़ित- 


प्रवाह बन्द हो जायगा और साथ साथ लोहतारका 
चुम्बकत्य गुण भी जाता रहेगा। अतः स्पि' फिरसे 


पूर्वस्थान पर आ कर रक्र के साथ मिल जायगा। इस 
प्रकार धीरे धीरे द्‌ तगतिसे ताड़ित-प्रयाह रुद्ध और प्रवा- 


हित होता रहेगा । इस अवस्थामें सेकणडरी कार्येलमें 


प्रयण्ड बेगसे ताड़ित उत्पन्न हो कर इसके दोनों छोरोंसे | 


| 


निकलती रहेगी । विख्तार हो जञानेके भयसे इस तार- 
विहीन टेलिप्राफके अन्यान्य यन्त्रोंकी फथा नहीं लिखी 
गई । 

बेताल ( स० पु० ) भ्रूतयोंनिविशेष । वेताल देखो | 

बेताल ( हिं० पु० ) भाट, बंदी । 


ब ताला ( स॑० स्त्री० ) वह वाद्य या संगीत ताल जो सह- 


गाप्ती नहों है। 
थे ताहाजीपुर-युक्तप्रदेशके मीरट जिलेका एक गरण्ड- 
प्राम | यह लोशी नगरसे ३ मोल पश्चिममें अवस्थित है। 


यहाँ मुसलमान साथु अबदुल्ा शाहकी दरगाह और 


सप्राट औरड्जेब हारा निर्मित एक मसजिद है। 


बे ति--अयोध्या प्रदेशके प्रतापगढ़ जिलान्तगेत एक. 


नगर | 
पक खुविश्तीण हृदके किनारे अधस्थित है। हद वर्षा- 
कालमें १० वर्गमील और गोष्मझऋतुमें ३ वर्ग मील स्थान 


 त्तक छा लेता था। अभी गड़ाके साथ जो एक नहर- 


काटो गद है उससे इस हदका लगाव होनेके कारण अब 
उतना अल इसमें रहने नहीं पाता । हृदके उसरी किनारे 
सुन्द्र सुन्द्र घुक्षोंके वन हैं और अन्यान्य किनारे खेती- 


अभी यह गरड प्राममें परिणत हो गया है और क्‍ 


उत्तरीय उपविभाग । यह अक्षा० २६' ३६ से २७३१ 
उ० तथा० देशा० ८३' ५० से ८४४६ पू०के - मध्य अब- 
स्थित है। भूषरिमाण २०१३ वर्ग मील है। इस उप- 
विभागका दक्षिणी हिस्‍सा समतल है। यहां जो पर्वत- 
माला है वह करीब २० मील तक विसतुत है। जनस ख्या 
साढ़े सात लाखके करीब है।' इसमें बतिया नामका 
एक शहर और १३१६ प्राम लगते हैं। इस उपविभागका 
अधिकांश बेतियाराज़के शासनाभुक्त है। बं तियासे 
१३ मील उत्तर-पश्चिम रामनगर नामक पक गण्ड- 
ग्राम हे. जहां रामनगरके राजा रहते हैं। राजाकों 
१६७६ ई०में दिलोसम्रार औरड्रजेब ढ्वारा उपाधि मिली 
थी। १५८६० इ०में वृटिण सरकारने भो उसे स्वीकार 
कर लिया । त्रिवेणी नामकी जो नहर काटी गई है उससे 
दुभिक्षके समय उपविभागका भारी उपकार होता है। 

२ उक्त उपबिभागका सदर । यह अक्षा० २६' ४८ 
उ० तथा देशा० ८४३० पू०के मध्य हरदा नदीके प्राचोन 
गर्भ पर अवस्थित है। जनस ख्या २०५ हजारके करोव 
है जिनमेंसे हिन्दूकी स'ख्या ज्यादा है। १८६६ इ६०में 
म्युनिसपलिटी स्थापित हुई थी। यहां जो रोमन कैथ: 
लिक मिसन है उसे १७४० ई०में फादर जोसेफ मेरोने 
स्थापित किया जो इसी शहरमें रहते हैं। कहते हैं, कि 
उक्त जोसेफ साहब किसी समय नैपालसे बेतियाको 
ओर जा रहे थे उसी समय राजा भ्र.वसिहसे इनका 
परिचय हो गया | राज्ञाकी कन्या सख्त बीमार थी 
जोसेफने उन्हें बिलकुल आरोग्य कर दिया था । इस 
प्रत्युपकारके पुरस्कारस्वरूप राजाने उन्हे' व तियामें बसा 


बेतियाराण--बेतुल 


दिया और एक सुन्दर भवन तथा ६० पकड़ जमोन 


धी। महाराजाका प्रासाद जो इसी शहरमें हे उत्क्रष्ट 


कारुकायविशिष्ट है। शहरमें सरकारी दपतर और णक 


छोटा जेल है। 


बेतियाराज--बिहार और उड़ीसाके चम्पारन जिलान्तगत 


उक्त उपविभागका बड़ा स्टेट । इसका भूपरिमाण १८२४ 
बगमील है। १७वीं शताब्दीके मध्य भागमें प्रसिद्ध योद्धा 


राज़ा उम्नसेन सिहने अपने बाहुबलसे विपुल सम्पत्ति उपा- क्‍ 


जेन की | वे ही इस विख्त॒त राज्यके प्रकृत स्थापयिता 


हैं । पीछे राजा युगल फकिशोरसिंह राजतख्त पर बैठे। 
उनके समयमें सरकारो-कर बहुत पड़ जानेके कारण राजा 
ब्रिटिश-सरकारके विरुद्ध खड़ हो गये | आखिर राज़ाकी 


हार हुई ओर राज्य डारेक मनेज्ममेण्टके अधोन कर दिया 
गया। कुछ समय बाद जब प्ररिश-सरकारने बाकी 
कर वसूल. होनेका कॉई उपाय न देखा 


१७६१ ई०में युगलकिशोरके पुत्र वीर किशोरके साथ उक्त . 


दोनों परगनेका द्ससाला बन्दोवस्स किया गया। १८३० 
१०में वीरकिशोरके उत्तरथिकारी आनन्द किशोर वृरिश 
सरफारसे महाराज वबहादुरकी उपाधिसे भूषित हुए । 





। 


तब. 
लाचार हो १७७१ ई०में मराव और सिमरोन परगने 
राज़ाकों तथा शेष अ'श उनके भतीजैकों प्रदान किये। 





१८६७ ई०से यह राज्य कोर्ट आब बाड़के अधोन है।. 


राजा जातिके भूमिहार हैं । 
बेतीकलान--अयोध्या प्रदेशके रायबरेली 
नगर | यहां पक सुन्दर बहुत पुराना महादेवका मन्दिर 


हे । 


ज्ञििलेका एक 


थे तीगेड़ो-- बम्बई प्रदेशके धारवाड़ ज्लेका एक नगर । 
यह अक्षा० १५ २६ उ० तथा देशा० ७५४१५ पू० गड़गसे ' 
१ मीलकी दूरी पर अवस्थित है। गड़ग और बेतोगेड़ी 
एक म्युनिसपलिटोके अधीन है | प्रति सप्ताह एक दिन 


हाट लगती है। हाटमें विशेषतः रुईको लाखों रुपचेकी 
विक्रो होती है। 

वे तुगीदिव--चालुफ्य वंशोय एक राजा। सड़मेश्वरमें 
इनको राजधानों थी । 

बेहुल--मध्यप्रदूशके नरब॒ुदा विभागका पक जिला; 


| 
॥ 


|| 


यह अक्वा० २१ २२५ से २२' २३ 3० तथा वेशा० ७७ | 
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११से ७८३४ पू०के मध्य अवस्थित है । भूपरिमाण 
३८२६ वर्भमील है । इसके उत्तर और पश्चिममें होसड्भा- 
बाद, पू्वेमे छिन्दवाडा और दक्षिणमें बेरारका अमरौतो 
जिला है। बदनूर नगर इसका विचारसदर है। मध्य- 
प्रदेशके चीफ कमिश्नर से यह ज्ञिका शासित होता है । 
यह जिला प्रायः पावत्य अधित्यकासे पूणे है और 
समुद्रपृष्रसे २००० फुट ऊ'चा है । इसके प्राकृतिक द्वश्य- 
को पर्यालोचना करनेसे यह दो भागोंमें विभक्त प्रतीत 
होता है। इसका प्रधान नगर बेतुल जिलेके ठीक मध्य- 
में अवस्थित है। माछना ओर सापना नदीके बहनेरे 
जमीन खूब उच रा हो गई है। नदीतीर अथवा उसके 
आस पासका स्थान शस्य समृद्धिसे श्रोसम्पन्न हो 
गया है। इन दोनों नदियोंके पश्चिम भागमें आग्नेय 
गिरिके अग्न्युत्यातोत्थित पदार्थ द्वारा गठित बहुत 
ऊ'चा पर्वत रहनेके कारण यहां लोगीका वास नहीं है। 
उसके पश्चिमस्थ निविड़ जंगलके मध्य हो कर ताप्ती 
नदी वह गई है। जिलेके दक्षिण भागमें एक पर्व॑तश्टडु 
पर पयित्र मूलताई नगर विद्यमान है। इस मूलताईकी 
अधित्यका भूमिसे ताप्ती, वद्धां और बेलनदो निकल 


कर जिलेके पूर्ण ओर पश्चिमभागमें वह गई हैं। तप- 


नदो जिलेके उत्तर-पूव कोनेमें बहतो है । पूर्वकथित 
माछना, सापना और मोरन नदीकों छोड़ कर पवतकी 
उपत्यकासे ओर भी कितने पहाड़ी सोत निकल कर 
खेतोंमें वर्ष भर जल देते रहते हैं। पश्चिमके पाधेत्य वन- 
भागमें शाक, शोशम, अज्ञुन और शाल आंदि वुक्षोंका 
वन है । उस बनमें अधिकतर गोंड भोर कुक आतिका 
वास है। उस स्थानका २८७ वर्गमोल घनभाग गवर्मेण्टके 
श्म श्रेणीका और ८०० बग मील बन श्य श्रेणीका रक्षित 
बनभाग कह कर निदिष्ट है। 

अति प्राचीनकालसे बेतूल नगर खेला गोंड राज्यका 
शासनकेन्दर चला भा रहा था। फिरिस्ताके विवरणमें 
किसी किसी गोंड राज़ाका वर्णन छोड़ कर और कहीं भी 
पक धारावाहिक इतिहास नहीं मिलता । उक्त प्रन्थसे हम 
लोगोंकों पता लगता है, कि १५वीं शताब्दीमें खेलफे गोंड- 
राजाके साथ मालवराजका घोरतर युद्ध चला था। उस 
युद्धों कमी मालवराजकी ओर कभी गोंड्राज्ञकी जीत 
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हुई थी । 


उस गॉड्जातिने फिरसे नह शक्तिका सश्चय कर अपने 
पूथेराज्य पर अधिकार ज्ञमाया। जो कुछ हो, प्रायः 


१७०० ई०के समकालमें गोंड्सरदार राजा भकत घुलन्द 

बे तुल सिंहासन पर अधिष्ठित थे, ऐसा प्रमाण मिलता : 
है। राजा गोंड जातिके होने पर भी इसलामधममें 
दीक्षित हुए थे। देवगढ़ राजधानोमें रह कर राजा भकत | 
शुलग्द घाटपरततमालाके निम्नवत्तों नागपुर राज्यका 
शासन करते थे। उनकी मत्युके बाद उनके एकमात्र 


पुत्र हो राजा हुए। पीछे १७३६ ई०में उनके स्वर्गवासी 
होने पर उनके दो लड़कोंमें राज्यसिहासम ले कर विवाद 


खड़ा हुआ। व रारके महाराष्ट्र सरवार रघुजी भोंसले ' 


उस विधादको निवटानेके लिये मध्यरुथ बने । परन्तु 
दोनोंके बीच राज्यविभाग कर देनेके बदलेमें 
उन्होंने बेतुल राज्यकोी भोंसलॉके अधिकृत राज्य- 
में मिला लिया । १८१८ इ०में अप्पा साहबकी 


पराजय और पलायनके बाद अड्रेजोंके युद्धके खच 


स्वरुप दाश्चिणात्यका जो अ'श मिला, वत्तमान बं तुल 
जिला उसीका एक अंश है। १८२६ ६०को सन्धिके 


अनुसार ब॑ तुल भूभाग रुपष्टलः बरूटिश अधिकारशभुक्त हो 
गया। १८१८ इ०में अप्पा साहबके साथ अडुरेजोंका 
जो युद्ध छिड़ा था, उसमें अड्डरेजोंने मुलताई, बेतुल भर . 
शाहपुरमें सेनाको छावनी डाली थी। आखिर अप्पा 
साहब पांखमाढीसे पश्यिमकी भोर दलबल समेत भाग 


अनन्तर गौलिराजाओंने प्रायीन गोड़राज- 
धंशको पराख्त किया। किन्तु थोड़े हो समयके अन्दर 
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बेतुल--वैत्ताद पुर 


मिलते हैं। अभी कुल मिर्ा कर १ मिड़िल इड्डलिश 
रुकूल, ३ वर्नाक्युलर मिड्िल स्कूल भोर ६० प्राइमरी 
स्कूल हैं। रुकफलके अलावा ३ चिकित्सालय हैं । 

२ उक्त जिलेकी एक तहसील । यह अक्षा० २१- 
२२ से २२' २२ उ० तथा देशा० ७७ ११से ७८' ३ पू०- 
के मध्य अवस्थित है। जनसंख्या प्रायः १७०६६४ है। 
इसमें बदनूर और बेतुल नामक २ शहर ओर ७७७ प्राम 
लगते हैं। 

३ उक्त तहसीलका एक प्रधान शहर। यह अक्षा० 
२१' ५२ 3० तथा देशा० ७9 ५६ पू० बदनूर शहरसे 
तोन मील दूर पड़ता है। जनसंख्या ५ हजारके करोब 
है। बदनूर नगरमें जिलेका सदर उठ जानेके पहिले 
इसी शहरमें अड्भरेजोंका आवास था। यहांका प्राचीन 
दुगे और अडुरेजोंका समाधि-उद्यान देखने लायक है। 
यहांके अधिवासी मद्टीके अच्छे अच्छे वरतन बनाते हैं 
जो भिन्‍न भिम्न स्थानोंमे विक्रोंके लिये भेजे जाते हैं। 
शहरमें १ वर्नाफ्युलर मिड्िल स्कूल और १ बालिक: 
स्कूल है । 


बेतुलपिउवकुड़ो--मन्द्राजप्रदेशके मालघार जिलास्तगंत एक 


नगर। यह अक्षा० १० ५३ उ० तथा देशा० ७५' ०८ 
१५ पू०के मध्य तिरुके रेल-रस्टेशनसे २ मील पूर्व में 
अवस्थित है। यहां बेतुलनाद राजयंशका एक प्रसाद 
था। १७८४ ई०में टोपू सुलतानने इसे तहस नहस कर 
डाला। अभी ध्यंसाधशेषके उपकरण ले कर यहांकी 
अज्ी और कलक्टरी अदालत बनाई गई है। 


गये । १८६२५ ६० तक बेतुलमें अडरेज्ञी सेना रखी गई थी। बेसतुर--मन्द्राज-प्रदेशके मालवा जिलास्तर्गत वलवनाड़ 
इस जिलेमें २ शहर ओर ११६४ ग्राम लगते हैं। ताल्ुकका एक प्राचीन गरडभ्राम। 
झअनसंख्या तीन लाखके करोब है। गेहूं, धान, उड़द, बेसवलुम -मन्द्राज-प्रदेशके दक्षिण अर्काट जिलाध्तगत 


तेलहन, ईख, रूई, पटसन; तमाक तथा ओर दूसरे दूसरे 


कलकुर्थों तालुककी पक जमोदारी। 


अनाओंकी खेती होती है। जलबांयु उतना खराब नही' बेसादपुर--दाक्षिणात्यके महिसुर-राज्यके अन्तगत एक 


है। वृष्टिपात प्रायः प्रतिदिन हुआ करता है। चेत्र मास- 


फे शेष तक यहां गरमी रहती है। खामलाशेलका अधि- 


त्यका देश भड्रेज़ोंके पक्षमें विशेष मनोरम है। उद्रा- . 


मय शोध यहांका मारात्मक है। 


विद्ाशिक्षामें प्रान्तके मध्य इस जिलेका स्थान : 
बारदहपां भाया है। सेकड़ पीछे ४ मनुष्य पढ़ लिखे. 


पवेत। यह अक्षा० १५' २७ 3० तथा देशा ७६ ७ पू० 
समुद्रपष्ठले ४३५० फुट ऊँचा है। पर्चेत कोणाकार है। 
इसको योटो पर सुभसिद्ध मलिकाज्ञु न महादेवका मन्दिर 
अवस्थित है। पर्षतके पादमूलमें बेत्तादपुर नगर है 
जहां सडुं ति ब्राह्मण अधिक खंख्यामें रहते हैं । १०वों 
शताब्दीमें येडुल राय नामक एक जैन राजाने लिम्रायत 


वेत्त.-बेदार ( विदार ) . इ 


घर्ममतका अनुसरण कर इस देवमन्दिरका संरुकार | और फलों आदिका व्यवहार ओषधमें होता है। 
कराया था। टोपू खुलतानके अभ्युदय तक यह स्थान बेदमल ( हिं० पु० ) लकड़ीकी वह तख्ती जिस पर तेल 
देशीय सामनन्‍्तोंके अधोन रहा। लगा कर सिकलीगर लोग अपना मध्किला नामक 
--वृक्षिण-भारतरूथ जैनदेवस्थान विशेष | यहां न कोई. यन्‍्ल रगड़ कर चमकाते हैं । 
मन्दिर है और न तीथथंडुरोंकी कोई प्रतिमूत्ति ही है। यहां | बेदमाल ( हिं० पु०) वेदमष्ल देखो । 
पक प्राचीर बेश्ति थिख्तृत प्रड्ण है जहां गोमती वा. बेदमुश्क (फा० पु०) पश्चिम भारत और विशेषतः पंजाबसमें 
गोमत राज़ाको मूत्ति प्रतिष्ठित है। वहांके लोग उस सूक्ति, अधिकतासे होनेवाला एक प्रकारका पृक्ष। इसमें एक 
की पूजा करते हैं । | प्रकारके बहुत ही कोमल और सुगन्धित फूल लगते हैं। 
बेशर-महिसुर राज्यफे देवनगर तालुकफे अन्तगंत एक. इन फूलोंके अकका व्यवहार औषधके रुपमें होतां है। 
गरएडप्राम । यह अक्वा० १४' ३० उ० तथा देशा० | यह अक बहुत हो ठंढा और चितकों प्रसम्न करनेवाला 
७६ ७ पू०के मध्य देवनगर शहरसे २ मील उत्तर अव- | माना जाता है। 
स्थित है| जनसंख्या १५१० है | किवदन्ती है, कि १३वीं | बेद्री (हिं० वि०) विदरी देखो। 
शताब्दीमें यह स्थान देवगिरिके यादवराजाओंको अन्य- | बेदर्द ( फा० वि० ) कठोर हृदय, निदृय । 
तम राजधानी थी। बेददी ( फा० खी० ) निर्देयता, बेरहमी । 
बेतवा-मध्यभारत पजेन्सोके बुन्देलखण्डके अन्तगत एक | बेदलैला ( फा० १०) एक प्रकारकां पौधा | इसमें खुम्दर 
नदी । इसका प्राचीन नाम बेखघती है। वेत्रवती देलो। . फूल लगते हैं। 
बेतौर (अ० क्रि० थि०) १ बुरो तरहसे, बेढ गेपनसे । (वि०) येदाग (फा० थि०)१ निर्दोष, शुद्ध। २ निरपराध, 


२ जिसका तौर तरीका ठीक न हो, बेढ गा । . बेकखूर । ३ जिसमें कोई दाग या धब्बा न हो, साफ । 
बेद्‌ ( सं० पु०) वेद देखो । ह  बेदाना (हिं० पु०) १ एक प्रकारका उत्कृष्ट काबुली अनार । 
बेदक ( हिं० पु० ) हिन्दू । इसकी छाल बहुत पतली होतो है। २ पक प्रकारका 


बेदखल (फा० वि० ) अधिकारच्युत, जिसका दखल, मीठा छोटा शहतूत। ३ एक [प्रकांरकी छोटे दानेकी 
कब्जा या अधिकार न हो । इसका घ्यवहार सिफ स्थावर मीठी बु दिया | इसमें बहुत रस रहता है। ४ दारहल्‍ूदी, 





संपत्तिके लिये ही होता है | चित्रा । ५ विहोदाना नामक फलका वीज्ञ। इसे पानीमें 
बेद्खली ( फा० स््री० ) अधिकारमें न रहनेका भाव, दखल. भिगोनेसे लुआब निकलता है। लोग प्रायः इसका शर- 
या कब्जेका हटाया ज्ञाना अथवा न होना | ._बत बना कर पोते हैं। यह ठंढा भौर बलकारक माना 


बेदनरोग ( हिं० पु०) पशुओंका एक प्रकारका छृतवाला क्‍ ज्ञाता है। ( थि० ) ६ मूर्ख, व बकूफ । 
भीषण ज्वर । इसमें रोगी पशु बहुत सुख्त हो कर कांपने व दाम ( हिं० पु० ) १ बादाम देखा। ( क्रि० थि० ) २ बिना 

लगता है, उसका सारा शरीर गर्म और लाल हो जाता है, दामका, जिसका कुछ मूल्य न दिया गया हो। 

भूख बिलकुल नहीं और प्यास बहुत अधिक लगती है। वेदाम--मन्द्राजप्रदेशके गञ्जाम जिलास्तगंत पक छोटा 

.._ इसमें पाखानेके साथ आँय भी निकलती है । . सामन्‍्त राज्य। बंदाम-प्राम दो वर्गमोल विख्सृत है । 
बेदम ( फा० थि० ) १ सतक मुरदा। २जो काम देने , व दार ( विदार )--हैद्रावाद राज्यके गुलबर्गां विभागका 
योग्य न रह गया हो, अजर । ३ जिसकी जीवनी-शक्ति. एक जिला। यह अक्षा० १७ ३० से १८ ५१ उ० 
बहुत घट गई हो, अधमरा। .. था देशा० ७६ ३० से ७9 ५१ पू०के मध्य अवस्थित 

बेदमंजनू ( फा० पु० ) एक प्रकारका दक्ष । इसकी शाखाएं. है। भूपरिमाण ६१६८-चगमील है जिनमेंसे २१२० 
बहुत भुकी हुई रहती हैं। इसी कारण यह बहुत मुर-. वग मील जागीर है। इसके उत्तरमें मान्‍्दर ज़िला, 
काया और डिडरा हुआ जान पहता है। इसकी छाल. पूर्व और वृक्षिणमें नवाब सर खुरशेदजाहका पैगाह 


७८ 


राज्य तथा प्रश्चिममें भोर जिला और ओसमानाबाद 


है। यहांकी प्रधान नदीका नाम मञरा है। 


प्राश्लीन विदर्भ राज्यसे इसका ब दार नाम पड़ा है। 


विदर्भ्नज़ नलके बाद इस स्थानकी ध्यम्ुद्धि था विशेष 
इतिहासका परिचय नहीं मिलता । दाक्षिणात्यके हिन्दू- 
राजाओंके समय यह स्थान उन्नतिकी चरम सोमा तक 
पहुंच गया था। 


१३२१ ई०में मुहम्मद विन-तुगलकने 
इस पर अधिकार जमाया | पीछे यह १३४७ है०में बाह्मनी- ' 
वशके प्रथम राज्ञा वह्लान शाह गांगूके हाथ लगा। 
बह्यनोराजके अधःपतन पर यह जिला बविदारके बरिद्शाहो- 
के अधोन हुआ | उन्होंने १४६२से १६०६ ई० तक शासन 
किया। अनन्तर यह बीजापुरके आदिलशाही- राज्यमें 


बेदार ( बिदार )--बेनंग 


२ उक्त जिलेका एक साहुक ।  दसका भूपरिमाण 
४८७ वग मोल और जनसंख्या छाखसे ऊपर है। इसमें 
बिदार और कोहिर नामके २ शहर और १७७ प्राम छगते 
हैं जिनमेंसे ८७ प्राम जागीर हैं। राजस्व डेढ़ लाखसे 
ज्यादा है । क्‍ 

३ उक्त तालुकका एक शहर। यह अक्षा० १७ ५७ 
उ० तथा देशा० ७७ ३२ पू०स मुद्रपष्ठले २३३० फुटको 
ऊंचाई पर अवस्थित है। जनस' ख्या दश हजारसे ऊपर 
है। १६वीं शताब्दीके मध्यकालमें यह बाह्यनी-राजवंशकी 
राजधानीरुपमें गिना जता था। उस समय इसको 
भश्रीवद्धि भी यथेष्ठ थी । ओ प्रकाएड प्राचीर और बुज् 
आदि एक समय चारों ओर बनाये गधे थे, थे अभी 


मिला छिया गया। १६२४ ई०में अहमदनगरके निज्ञाम- 


| 


शाही मन्त्री मालिक अम्बरने इसे लूटा । पीछे बोजापुरके 
के | 
राजाने इसका उद्धार किया। उन्होंने १६८८ ई० तक 


ध्वंसावस्थामें पडे हुए हैं । 
मुगलसम्राट बावरशाहके भारत-आक्रमणकालमें 
बे दारराज्य पाश्ववत्तों राजाओंके करतलरूगत रहा । १५७२ 


यहांका अच्छी तरह शासन क्रिया। अनन्तर ओरड्रा- 
जेबने.इस पर दखल जमाया । १८वीं शताबरीमें यह जिला 


हेद्राबाद्राज्यमें शामिल कर लिया गया। 
इस जिलेमें ७ शहर और १४५७ ग्राम लगते हैं। 
जनसंख्या प्रायः 9६६१२६ है। यहांके अधिवासी ब॑ दार 
बा बेदारो कहलाते हैं । 


पर्वत पर ऐसे विदारियोंक्रा बास है। पांच तालुकको ले 


कर यह जिला संगठित हुआ है, यथा बिदार, कारामू गो, 
विद्याशिक्षामें 


निलडू, उदगोर ओर वरवाल राज़ुरा । 
यह जिला बहुत गिरा हुआ है। .सेकड़ पीछे २ मनुष्य 


पढ़ लिखे मिलते हैं। अभो कुल मिला फर ३० प्राइमरी 

स्कूल, २ मिडिल रूकूल और १ हाई स्कूल है। स्कूलके 
अलावा चार चिकित्सालय हैं. जिनमेंसे एक युनानी 
है। बिदार दुग चारों ओर प्राचीर और खाईसे घिरा. 


है।. यहांको जुम्मा और सोलह गुम्बज्नवालो मसजिद 
देखने लायक है। शहरके ब्राहर वरिद्शाह्दी परिवारके 
समाधिमन्द्र हैं। आवहवा यहांको बहुत रुवास्थ्य 
प्रद है । 


ये लोग साहसी तथा शिकार ' 
और दस्युवत्तिमें विलक्षण पढु हैं। जिस पिंडारोदलने एक 
समय भारतवषको कंपा डाला था उसमें बिदारी जातिको 
हो संख्या अश्रिक थो। महिखुर राज्यमें तथा रमणमल 


ह०में निज्रामशाहो राजाओंने इस प्रदेशमें अपना शासन 
फेलाया। १७५१ ई०में पेशबा बाजीराव और सलाधत- 
जड़के साथ इस नगरमें सन्धि हुई थी। 

एक समय यहां पक प्रकारका बढ़िया वरतन ओर 
विभिन्न घातव पात्ादि बनते थे ज्ञो यूरोपीय बाणिज्य- 
पण्यमें 'वेदार-बेअर' ( ॥800०7 ५४०7० ) नामसे प्रसिद्ध 
हैं । बाह्मनीराजके मंत्री महम्मद गावनने यहां एक कालेज 
बनवाया था जो अभी भग्नावस्थामें पड़ा है। यहांकी 
जुम्मा और 'सोलह खंभा' मसजिद देखने लायक है । 


बेघडक ( हि ० क्रि० वि० ) १ निःस' कोच, बिना किसी 


प्रकारके सकोचके। २ बिना किसी प्रकारके भय या 
आश काके, निडर हो कर। ३ बिना किसी प्रकारकी 
रोक टोकके, व रुकावट। ४ बिना कुछ सोचे समझे, 
बिना आगा पोछा किये | ( वि० ) निद्ध न्ठ, जिसे किसो 
प्रकारका संकोच या खरका न हो । ६ निभ य, सिडर | 


व धना ( हि० क्रि> ) किसो नुकीली चीजकी सहायता- 


से छेद करना, छेवना | 
करना । 


२ शरोरमें क्षता करना, घाव 


क्‍ बेधम॑ (हि० वि०) जिसे अपने धमंका ध्यान न हो, थमसे 


गिरा छुआ। 


। व नंग ( हिं० पु० ) जयंतिया पहाड़ीमें मिलनेवाला . छोटी 


बेन--बैपीर . 


ज्ञातिका पहाड़ी बांस । यह प्रायः छताके समान होता 
है। इसकी रहनियोंसे लोग छप्परोंकी लकड्डियाँ आदि 
बाँचते हैं।... 

बन ( हिं० पु०) १ व शी, मुरली । २ स पेरोंके बज्ञानेकी 
तूमड़ी, महवर। ३ बाँस। ४ पक प्रकारका वृक्ष । 

बन ( अ० पु० ) १ जहाजके मस्तूल पर लगानेकी एक 
प्रकारकी कंडी। इसके फहरानेसे यह पता चलता 

है, कि हवा किस रुखकी है। २ वायु, हवा । 

वे नजीर ( फा० वि० ) जिसकी कोई समता न कर सके, 

 अशुपम । 

ब नट ( हिं० स्री० ) लोहेकी वह छोटी किर्च जो से निकों- 
की बदूकके अगले सिरे पर लगी रहती है, संगीन । 

बे नसेढ़ ( अ'० पु० ) जहाजके काममें आनेधाला एक 
प्रकारका बड़ा धैला । यह थार आदिका बना हुआ नलकफे 

_ झ्लाकारका होता है। इसकी सहायतासे जहाजफे नोचेफे 
भागोंमें ऊपरकी ताजी हवा पहु'चाई जातो है । 

बंमा ( हि० पु०) १ एक प्रकारका छोटा पंखा नो 

_ बांसका बना होता है। २ उशीर, खस । ३ वश, बांस । 
४ माथे. पर ब दीके बोचमें पहननेका पक प्रकारका 
गहना | क्‍ 

ब॑ नागा ( हिं० क्रि० वि० ) नित्य, लगातार । 

व निमून ( फा० वि० ) अद्वितीय, अनुपम । 

दे नो ( हिं० स्री० ) १ स्थियोंकी चोटी । २ भादोंफे अन्त 
या कुवारके आरस्भमें होनेवाला एक प्रकारका धान। 
३ गड्डा, सरस्वती और यमुनाका संगम, लिवेणी। ४ 
कियाड़ीकी बह छोटो लकड़ी जो उसके किसी पल्‍लेमें 
लगी रहती है। यह दूसरे पल्‍छेको खुलनेसे रोकती है। 

बे सो--१ एक भाषा-कथि। ये असनी जिला फतेहपुरके 

निवासी थे। इन्होंने स'बत १६६०में जन्मप्रहण किया 
था। इनकी कविता वहुत ही सरस, सरल, मधुर और 
ललित है । रूफुयकवित्त तथा इनका रचा नायिका भेदका 
एक अट्युशम प्रस्थ पाया जाता है। 

२ रायबरेली जिलेके निवासी एक कवि। इनका 
जरम सं० १८४४में इुआ था। ये लेखनऊके नवाबके 
दीवान महाराज टिकैतरायके यहां रहते थे। सम्बत्‌ 
_१८६२में पे परकोक सिधारे | 
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थे नीपान ( हिं० पु० ) बेदी देखो | 

बेनीप्रवीण--लखनऊके रहनेवाले एक भाषा कवि। ये 
जातिके कान्यकुब्ज़ वाजपेयी ब्राह्मण थे। इनका जअम्म 
सम्वबत्‌ १८७६में हुआ था। इनको कविता बृह्ुत हो 
अच्छो होती थी। इनका बनाया नायिका विषयक 
प्रन्थ देखने योग्य है। 

ब॑ नीसिंह-एक प्रन्थ-रचयिता । इनका जन्म सस्बत्‌ 
१८७५६में हुआ था। ये हिन्दों साहित्यके अच्छे मम 
थे। ये कविजनोंकी खूब खातिर करते थे। इनका 
देहान्त १६४१ संबतमें हुआ । 

बेनु ( हिं० पु० ) १ वेशु देखो । २ ब'शी, मुरली । ३ वंश, 
बांस । 

बेनुली ( हिं० ख्रो० ) जांते या चकीमें वह छोटो-सी 
लकड़ी जो किल्लेके ऊपर रखी जाती है और जिसके 
दोनों सिरों पर ज्ोती रहती है। क्‍ 

बेनौटी ( हिं० बि०) १ कपासके फूलकी तरह हलके पीछे 
रंगका, कपासी। (१०) २ एक प्रकारका रंग जो कपासके 
फूलके रडूका-सा हलका पीला होता है, कपासी। .. 

ये परद्‌ ( फा० वि० ) १ अनावत, जिसके ऊपर कोई परवा 
नहों। ३ नग्न, नंगा । 

ब परवा ( फा० वि० ) १ जिसे कोई परवा न हो, बेफिकर । 
२ जो किसीके हानि-लाभका विचार न करे और केवल 
अपने इच्छानुसार काम करे, मनमोजी । ३ उदार। 

ब परवाही ( फा० स्त्री० ) १ थे परखाह होनेका भाव 
बे फिकरी । २ अपने मनके अनुसार काम करना । 

बं पर्द (हिं० वि०) बेपरद देखो। फ 

ब पार ( हि० पु० ) हिमालयकी तराईमें ६५०० ण्से ११००० 
फुटकी ऊंचाई तक अधिकतासे मिलनेवाला पक प्रकार 
का बहुत ऊंचा च॒ुक्ष। इसकी लकड़ी यदि सीड़से बची 
रहे, तो बहुत दिनों तक ज्योंकी त्यों रहती है और प्रायः 
इमारतमें काम आती है। इस लछकड़ीका कोयला बहुत 
तेज होता है और लोहा गलानेके लिये बहुत अच्छा 
समभा जाता है । इसको छालमें जंगलोंसे फोपड़ियाँ 
भी छाई जाती हैं । 

बेपारों ( हिं० पु० ) व्यापारी देखो । 

बेपीर ( फा० थधि० ) १ जिसके हृदयमें किसीके दुःखके 


श्ध्प्र सैपे दो--वैरार (बरार) 


लिये सहानुभूति न हो, दूसरोंके कष्टको कुछ न समगतने- | बेर ( हिं० पु० ) १ प्रायः सारे भारतमैं मिलमैयाला मभ्तोले 
बाह्ा। २ निर्देय, बेरहम । आकारका पक प्रसिद्ध कंटीला चुक्ष। इसके छोटे बड़ 
बैपेंदी (हिं० वि० ) जिसमें पेंदा न हो, जो पंदा से होनेके | कई भेद होते हैं। विशेष विवरणा बदर शब्दमें देखो। २ 
कारण इचर उधर लुढ़कता हो । बवेरका फल। (ख्लरी०) ३ बार, दफा । ४ विलम्ब, 





बेफायदा ( फा० वि० ) १ जिससे कोई फायदा नम हो, | देर। क्‍ 
व्यर्थंका । (क्रि० वि० ) २ नाहक । बेरजरी ( हिं० ख्री० ) जंगली बेर, कड़व री । 
बेफिक्र ( फा० यि० ) निश्चिन्त, बेपरया । बेरजा ( हिं० पु० ) बिरोजा देखो । 


बेफिक्री ( फा० स्री० ) निश्चितता, ब फिक्र होनेका भाय | | बेरवा ( हिं० पु०) सोने या चांदीका कड़ा जो कलाईमें 
बेबस ( हिं० वि० ) १ जिसका कुछ वश न चले, लाचार। | पहना जाता है। 


२ पराधोन, परवश | बेरस ( फा० थि० ) १ रसरहित, बिना रसका । २ 
बे बसो ( हिं० ख्रो० ) विवशता, मजबूरी । २ पराधोनता, | जिसमें आनन्द न हो, बे मजा । ३ जिसमें अच्छा ख्वाद्‌ 
परवशता । न हो, बुरे स्वादवाला। 
बेंबाक्‌ू ( फा० वि० ) जो अदा कर दिया गया हो, छुकता | व रहम ( फा० वि० ) निदय, मिदुर । 
किया हुआ | वे रहमी ( फा० ख्रो० ) निवेयता, निशटुरता । 
थे धुनियाद्‌ ( फा० वि०) निमू ल, वे जड़ । बरा ( हिं० पु० ) १ समय, बक्त। २ प्रातःकाल, तड़का | 
बे व्याहा ( फाॉ० थि० ) अधियाहित, कुआरा | ३ एकमें मिला हुआ जौ और जना | 


बं भाव (फा० क्रि० थि० ) जिसका कोई हिसाब या गिनती बरा ( अ० पु० ) वह खपरासी, विशेषतः साहब लोगोंका 
न हो, बेहद । । यह चपरासी जिसका काम सिद्दी-पत्री था समाथार 
बेत ( हिं० ख्रो० ) जुलाहोंकोीं फंघी । । आदि पहुंचाना और ले आना आदि होता है। 
बेमन ( औ० कि० वि०) १ बिना मन रूगाए, विना दत्त ब रादरी ( हिं० पु० ) बिरादरी देखो । 
जिस हुप। (थवि०)२ जिसका मनन लगता हो। | बराम ( हिं० वि० ) बीमार देखो । 
बेधरम्मत ( फा० वि० ) जिसकी मरम्मत होमेको हो, पर  ब रामी ( हि० ख््री० ) श्रीमारी देखो | 
न हुई। बे रार (वरार;--मध्यभारतके अस्तर्गत एक स्वतस्थ प्रदेश । 
बैमरम्मती ( फा० ख्री० ) बेमरमस्मत होनेका भाव । यह पहले बरार राज्यके नामसे प्रसिद्ध था। हैवरावादके 
बेपमारो ( हिं० ख्री० ) बीमारी देखो। नवाब निजञामने ज़बसे इसका कतृ्‌ ट्य अड्जरैजोंके हाथ 
बेमालूम ( फा० क्रि० वि० ) १ बिना किसीको पता लगे। | सौंपा, तबसे यह हैदराबाद एसाइएड डिप्ट्रिक नामसे 
(बि०) २ जो मालूम न पड़ता हो, जिसका पता न लगता | प्रसिद्ध हुआ | हँदराबादके रेजिडेर्ट बेरारफे चीफ कमि- 
हो। | श्तर-पद्‌ पर रह कर यहांका शासन-काय्ये क्लाते थे। 
वे मिलाबर ( फा० वि० ) शुद्ध, खालिस । तभीसे बरारराज्य आकोला, बुलदाना, वासिम, अमरा- 
बेमुनासिव ( फा० थि० ) अनुचित, जो मुनासिय ग हो ।. वंतो, इलिलखपुर और थुन इन छः जिलोंमें बाँर गया है। 
बे मुरव्यत ( फा० थि० ) जिसमें शोलया संकोसचका | इसको उत्तर और पूर्य सीमामें मध्यप्रदेश, दक्षिणमें 
अभाष हो, तोतां-चश्म । निजामराज्य और पश्चिममें बस्वई भ सिडेन्सो है। भूपरि- 


कि अजीत नल 


बेमुरव्यती ( फा० ख्रीौ० ) बेमुरव्वत होनेका भाव । . माण १७७१० बगमील है। यह अक्षा० १६ ३५ से 
बेप्रोका ( फा० वि० ) १ ज्ञो अपने उपयुक्त अवसर पर न ! २१ ४७ उ० तथा देशा० ७५ ५६ से ७६ ११ पू०के 
हो। ( पु०) २ अवसरका अभाव, मौकेका स होना ।_ मध्य अवस्थित है। 


देयरा ( हिं० पु० ) बेरा देखो । समप्र बरार-राज्य पृूर्षपश्थिममं घिस्युत एक 


बैरार (परार) 


झुदोथे उपत्यका-भूमि है। इसके उस्तरसागमें सातपुरा 
पबतवमाला भौर दक्षिणमें मजम्ता शैल भेणी है। रुथानीय 
लोग सातपुरा निकटरुथ उपत्यकाकोीं बरार-पयानघाट 
तथा. अजन्ता शेल और तब्न्तर्गत अधित्यका वेशकों 
बरार-बालाघारद कद्दते हैं। इन दो भागोंके मध्यमें 
उक्षरांश हो अपेक्षार॒त उर्चर भोर शबूयशालो है। 
यहां ताप्तीकी शाला पूर्णा आदि कई एक पायेटय 
नाले सातपुरा और अजस्ता पहाहले उतर कर मूलमदो में 
आ मिले हैं। यहां पर वर्षा नियमितरूपसे भौर यथेष्ट 
होती है। इन स्व फारणोंसे यहां कभी भी पामनीको 
कमी नहीं होती जौर न सूखा हो पडता है। शरदुऋतुमें 
शख्मपू् क्षेत्रोंकी शोभा बड़ी दी आनब्दृदायक द्वोती है । 
अधिर्फाश वख्थामसें जजेती-बारी होती है । परिशक्रमी कृषक- 
गण बड़े डयम और उत्साहके साथ हल ओतते ओोर 
दोज बोते हैं। कुनबी, भील आदि पाथंत्य जञातियां ही 
यहां किसानोंका काम करतो हैं। 

भूपरिमाणकी तुलनामें बेरारप्रदेश आयोमियन होप- 
को छोड फर भ्रोस राज्यके समान है, परस्तु जन-संख्या 
उससे प्र/मः दुगुनी है। इसको पूबपरश्चिममें विस्तृति 
करोव १५० मीरू भौर साधारण प्रस्थ फरीव १४७४ 
मीछ है। यहां सब समेत ७५७१० प्राम हैं। ताती, 
पूर्णा, बर्डधा और पेनगज्ला वा प्राणदिता थे यहांकी नदियां 
हैं; परन्तु उनमेंसे घठ्धां हो कर व रार उपध्यकाका अधि- 
कांश जल निकल आया करता है। घुछदाना जिलेका 
छोणार नामक लवण जछयुक्त हुृदके चारों ओर पहाड़ 
है, मानो गोलाकारमें इदकों वेशित कर रखा हो । उस 
पर्यंस पर लाना तरहके वृक्ष शोमित हैं। हृदका जलभाग 
३४५ एकड़ है, परम्तु तीरभूमिकी परिधि ५॥ मोलसे 
कम भहों है। 

१८८४ ई६०के माल महीनेको अरोपके अनुसार थहां- 
का वशभाग ४४४४ यर्गमोलू हैं। उसमें ११ ६ बग- 
प्रोल राजरप्तित, २८४ वर्ग मील जिला द्वारा रक्षित- 
तथा श६एण बर्भ-मीरू अभरक्षित अधस्थामें पड़ा 
है। इनमें गाविलंगढ़ पहाइका वन हो उत्कृष्ट है। 
यहांसे बरारके अधिवासियोंकों नित्य -व्यवद्याये भोर शुह- 
मिर्माणोपयोगो काष्ट और बांछ ॑ पर्याप्तकूपसे मिलते हैं। 


'ई६६- 


दक्षिण-बरारके गांगला उपस्यकाके मेल्घजार सामक 
पायत्यप्रदेशमें संगुन काठ भौर जलानेकी हकड़ी तथा 
घास बहुतायतसे मिलती है। अमराबतीके उत्तर-देश- 
बासी तथा पूणों नदीके उत्तर तोरख्थ प्रामबासी उंस 
लकड़ी और घासको काममें लाते हैं । 

बरारराज्यके पूर्योशरमें तथा यहांरे करञ परथ्चेत पर 
वहुतायलसे खनिज लोहा पाया जाता है। वुर्भाग्यका 
विषय है कि देशोय लोग उस छोदेको गला कर किसो 
काममें नहीं छासे और न किसी धातुविद थेज्ञामिक द्वारा 
उसकी परीक्षा ही कराते हैं | बुन जिलेके घर्दा उपत्यका 
देशमें उत्तर-दृक्तिणकों विस्सुत एक कोयलेकी खान 
(0००! (८०४) पाई गई है। भतुमानसे यह उत्तरमें धधासे 
दृक्षिणमें पेनगड्भा तक जबिख्तुत है। १८७५ ई०में उस 
खानको क्षोद्‌ कर परीक्षा भी को गई थी, कई शव्थामोंसे 
कोयला भी निकाला गया था; परण्तु यहां बिक्रीको 
खुदिधा न होनेसे यह कारये रुथगित रखा गया। नाग- 
पुरले थुसावल और बम्वई आनेके लिये जो रेल गई है, 
उससे यहांके कपास आदिके उयवसायको विशेष उश्नति 
हुई है। भारतके अन्यान्य रुथानोंकी र॒ईसे यहांकी यई 


अच्छी होतो है भौर यहां कपासकी पैदापार भी 


बहुत है । 

यहांकी भावहया मिहायत बुरी नहों है। दाशिणास्य- 
में सचत ही जैसो गरमी भौर जाड़ा पड़ ता है, यहाँ भी 
येसा हो समझूमा खाहिए। परम्तु पयागनधार उपत्यका- 
में गरमी घिशेष पद्धओ करती है। मार्ख महीनेके अम्तसे 
ही यहां गरमी शुरू द्ोतो, है अप्रर. तक यह किसी 
तरह सदमीय रहती है, परग्तु मई और जूनमें तो यह 
विलकुल असहाय हो जञातो है। उसके बाद थर्या शुरू हो 
जानेसे आवहवयामें कुछ शोतलता जाती है, रालिको यह 
रुथान स्वभावतः शोतल हे। लारों ओर पहाड़ और उप- 
स्यका सूयके तापसे विशेष डक्षप्त होने पर भी कालेरंगक्वी 
मिट्ठी होनेके कारण गरमी ज्यादा देश नहों डहरतो । वर्षाके 
समय खारों ओर खूब ठए्डक रहती है। भजम्ता पहाड़के 
ऊपरवाले बालाघाट पार्षत्य देशमें समतर क्षेत्रकी अपेक्षा 
बहुत कम उत्ताप है। सर्वोध्ध गविरुगढ़ पथंतके तापका 
प्रभाव मध्यम है, इस पर्चत पर ३७७७ फुट ऊ ले ख्थानमें 


१००. 


खिंकलदा नामक स्वाख्थ्य-नियास है जो हलिखपुरसे २० 
माईल दूर है । 
बरार राक्यका एतिहास अधिक प्राचीन नहों है। 
ममदातिर तक समंग्र दाक्षिणात्य जब जिस प्रकारसे जिस 
राजाकी अधीनतामें शासित हुआ है, यह बरारराज्य भो 
उसो प्रकार उनमेंसे किसो एक राजाके अधोन रहा है । 
परन्तु इसके प्रायोनतम इतिहासका पता रूगाना कठिन 
है। शिलालेखसे मालूम होता है, कि इस प्रदेशमें अनेक 
सामनन्‍्तराज़ थे, पर वे किस किस राजाफे अधोन थे, 
इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिलता । 
... ऐतिहासिक तस्वालोचना करनेसे मालूम होता है, 
“कि इईसाकी ११वों और १शवथीं शताब्दीमें यहां 
कल्याणफे थालुफ्य राजगण राज्य करते थे। ईसाकी 
.११वों शताब्दीमें इस देशमें देवगिरि ( दोलताबाद )-के 
याद्ववंशीय राजाओंका प्रभाव विस्तत हुआ था, ऐसा 


अनुमान होता है। क्योंकि उक्त शताब्दीके शेषभागमें पठान 


, राजा अलाउद्दीनने देवगिरिके हिन्दू नरपति रामदेवकों 
परासख्त करके मार डाला था। रामदेव एक प्रसिद्ध और 
प्रवल प्रतापी राजा थे। उस समय इस देशमें यावव- 
-चेशीय विशेष क्षमताशाली थे, यह बात शिलालेख और 
इतिहाससे रुपष्ट है । 
कल्याणके यालुफ्यराज और दिवंगिरिके यादव नर 
पतियों द्वारा यहां लगातार राज्य किये जाने पर भी यंह 
-हम प्राचीन देषकीसिके ध्यंसाधशेषादिसे अनुमान कर 
. सकते हैं, कि बरार प्रदेशके दक्षिण-पू्ंसुथ जिले ल्‍ 
के प्राचीन हिन्दूराजवंशके अधीन थे । 
:.. रुथानीय किबदन्ती इस प्रकार है कि, शलिचपुर राज- 
 घानीके स्वाधोन राजा यहांके अधिपति थे । उस बंशमें 


.इल नामके एक राजा थे। उन्होंके नामानुसार इलिचपुर | 


नामकरण हुआ है। यह राजवंश दाक्षिणात्यमें मुसल- 
मांन-प्रभावके पहले बरारका शासनकतां था। रुथानीय 
.शथापत्यकीशिकी आलोचनासे मालूम होता है, कि वे 
जअैनधर्मावलम्बी थे । परन्तु अभी तक उक्त ध्यख्तकीत्ति- 
की अच्छी तरह सख्रोज नहीं की गई है, इसलिए इसका 
'मिश्चित. इतिहास अभी कुछ नहों कहा जा सकता । 


:» १५६४ ई०में दिलीभ्वर फिरोज्न घिलजैके भतीजे और 








| 


बेरार (बरार) 


जमाई अलाउद्दीन पहले पहल दाक्षिणत्य विजय करने 
आये थे। उन्होंने देवगढ़में याद्वराज रामदेवको युद्धम्मे 
पराख्त और कैद किया था। कोई कोई कहते हैं कि 
रामदेव मार दिये गये थे, भौर किसी किसी का कहना 
है, अलाउद्दीनने बहुत-सा धन ले कर छोड़ दिया था। 
परन्तु उन्होंने इलचपुर राज्य उन्हे' नहीं दिया था अथवा 
धनके साथ साथ राज्य भी ले लिया था। 

अलाउद्दोनने दिल्ली लौट कर अपने खचा या श्वशुर 


को मार डाला और खय॑ दिलीके सिंहासन पर बैठे। 


उनके राजस्वकालमें उत्तर-भारतसे मुसलमान सेना- 
दलोंने दाक्षिणात्यमें ज्ञा कर लगातार कई बार वहांके 
राज्योंकी तहस नहस कर दिया था । अल्लाउद्दोनकी 
सत्युके बांद देवगिरिके. अधीनस्थ दाक्षिणात्य प्रदेशने 
पुनः स्वाधोनता प्राप्त की, पर यह स्वाधीमता अधिक दिन 
तक न रही। १३१८-१६ ई०में मुबारक घिल रैने हिन्दू- 
विद्रोहका दमन किया। उन्होंने मुसलमानोंका कठोर 
शासन देक्षानेके लिए देवगिरिके अम्तिम हिन्द्राजाके 
शरीरकी चमड़ी उघड़॒वा डाली थी। उस समयसे १६०६ 
हैं० तक वरार राज्य मुसछमनोंके अधिकारमें रहा । सन्‌ 


१८०६ में भारतके राज़-प्रतिनिधि लाई कर्जनने राज- 


नेतिक कारणसे निञ्ञामको कह सुन कर बरार निञ्ञाम- 
राजासे पृथक्‌ करा लिया। तभोसे यह हैदराबाद-एसा- 
इणडड्धिप्रिफ्ट स्वतन्जरूपसे “बरारप्रदेश” कहलाया । 
मुसलमान शासनकर्त्ताओंकी अधोनतामे' भी बरार 
स्थतन्त्र नामसे हो परिचित रहा ; हां शासकॉके सामथ्यां- 
नुसार उसकी सीमाकी कमी वेशी अवश्य होती रही 


थो। १३५० ई०में दिल्लीके मुसलमांन सप्नाट महस्मद्‌ 


तुगलकको सत्युके बाद वरार राज्य दिल्लीके तुगलकथंश- 
की अधोनतासे पृथक हुआ और उसके बाद लगभग 
२५० वर्ष तक यहांके मुसलमान शासनकर्शाथोंते दिल्‍ली - 
भ्वरकी अधीनताको अपेक्षा कर स्वाधोन राज़ाफी तरह 
यहांका शासन किया । उसके बाद, करोब १३० वर्ष तक 
यह वाक्षिणात्यके श्राह्मनी राजवंशके अधोन रहा । अला- 
उद्दीन हुसेनशाहने अपने राज्यकी ४ प्रदेशोमें विभक्त 
किया था, जिसमें माहुर ओर वरारके कुछ अशको ले 
कर पक प्रदेश गठित हुआ था। 


बैरार (बरार) 


* “प शरद ई०में उक्त ब्राह्मगीधंशका अधःपतन होने पर, 
बाक्षिणास्य बास्तवमें पांच मुसलमांन राजवंशोंके अधीन 
शासित हुआ था। उस समय इमाद्शाही राजा वरार- 
राज्यके अधिपति थे । इलिचपुरमें उनकी राजधानो थो । 
प्रधाद है, कि इस राजवंशके अधिघ्चाता एक कमाड़ी 
हिन्दू थे जो युद्धमें बन्दी हो कर वरारके शासनकर्ता खाँ 
अहानके समक्ष छापे गये थे। खां जहानने उनकी बुद्धि 
और शक्तिका परिचय पा कर उन्हे' राजकोय उच्च पद 
पर नियुक्त कियां। धीरे घोरे वह इमाद-उल-मुल्ककी 
-डपाधिके साथ सेनानायकके पद्‌ पर नियुक्त रहा। 
'इमाद्शाह पीछे बरारके खवाधोन राजा हुए थे. शमादफे 
बंशधर उनके समान शक्तिशाली ओर सौभाग्यवान 
नथे। इन लोगोंकों राज्य-रक्षामें असमर्थ ज्ञान १५७२- 
ई०में बीजापुर और अहमदनगरके राजाओंने मिल कर 
बरार पर आक्रमण किया और वरारराज्य अहमदनगरके 
करतलगत हुआ | परन्तु अहमदनगरके राजा उसका 
अधिक दिन तक उपभोग न कर सके । १५७६ ई०में 
उन्होंते अपनो रक्षाफे लिए वरारप्रदेश मुगल सम्राट अक - 
-बरशाहफकी सॉप निया । १५६६ हए०में दाक्षिणात्यफे 
उपलब्ध राज्योंका वन्दोषस्त करनेके लिये सम्राट ख्वय॑ 
-बुरहनपुर पहुंचे। उन्होंने अपने पुत्र कुमार दानिए्लकों 
बरार ओर अस्यान्य प्रदेशके प्रतनिधि नियुक्त कर उस 
प्रदेशके शासनकी व्यवस्था को। “भाईन इ-अकबरी”में 
- बरार सूब का राजस्व और परिमाणादि लिखा हुआ है। 
१६०५ ई०में सम्राट अकबरशाहकी झत्यु होने पर 
मुगल-राजसरकारमें राज्यव्यवस्थाकी बड़ो गड़बड्डी हुई । 
मुगलद्रवारके उत्तरंभारतमें शटड्रुडा ख्थापनके लिप 
' ब्यख्त रहनेसे दृक्षिण-भारतके नवाधिक्ृत प्रदेशोंके शासन- 
में वह विशेष ध्यान न दे सका- इसी समय बरारकों 


- अरक्षित देख कर दौलताबादके स्वाधोनता-प्रयासी निञञाम- 


: शाही राजा मालिक अम्बरने वरारके कुछ अंश पर 

अधिकार कर लिया। १६२८ ई६०में उनके सत्यु-समय 

तक वबरार निजामशाही घंशके अधीन रहा । उसके बाद 

 १६३०६०में मुगलोंने उसे जीत कर वहां दिल्लीश्वरको 

: शासन-शक्ति रुथापित की । मुगल सन्नाट शाहजहांने 

अपने दाक्षिणात्य-राज्यको दो भागोंमें विभक्त कर दोनों- 
ए०0, 5५, 26 


32 ८ नस पन->-+्ललाीनी अि७लनतान 5 
2 >मोजल बल का मम वीजबी अल तीज भी कक कक मजाक सके अल लकी 33 अल की 2 मकर काजल >3> कक 2 मल या की काल मुमुरुउअत 5 5माम7$7२४२४४&७४नणााामना ४ क्षमा थार ांरामाामाााााभया्रममाााामााणनायान्‍ननानााामम मामा ना < 


२०१ 
को प्रथक्‌ पृथक्‌ शासनकर्साके अधोन छोड दिया 


उस समय बरार, पयानघाट, ज्ञालना और खामदेश 


पक ही विभागमें था । परन्तु यह व्यवरुथा विशेष लाभ- 
प्रद न होनेसे फिर उक्त दोनों विभाग पक ही में मिला 


- दिये गये ओर एक हो शासक द्वारा उसका शासन किया 


गया। १६१२ ई६०में यहां पहले पहल कर लगाये जानेकी 


डयवस्था हुई थोी। वादमें शाहजहांके समय उसका 


बहुत कुछ संस्कार इुआ था। १६६५-३६ ६०में फसली 

सन्‌ चलाया गया था | | ही 
इसके बांद १६५० ६० तक वरारका प्रादेशिक ख्यतस्ल 

कोई इतिहास नही मिलता। उस समय दक्षिण भारत- 


- में मुगल, मराठा ओर मुसलमान राज़ाओमें परर्पर नाना 


ख्थानोंमें युद्ध चल रहा था। १६५०से १७१७ ९० तक 
मुगल बादशाह ओरडूजेब दांक्षिणात्यके युद्धमें लिप्त थे 

उस समयका बरारका इतिहास ओऔरडुजेबके दाक्षिणस्य- 
विजयसे संश्लिष्ट है। १७०७ ई०में ओरडजेवकी मृत्यु हुई । 
उसके बाद वरार प्रदेश मराठा ओर मुगल-सेनाओ'के 
लूट-मार और अग्निदृहनादि अत्यांचारका केन्द्रस्थल 
रहा। इसी समयसे घाख्तवमें इस देशको प्रजासे 


 महाराष्ट्रगण सरदेशमुखो और चौथ वसूल करने लगे 


थे। (७१७ ६०में सम्राट फर खशियरके सेयद्यंशीय 


- मच्लिगण भो कर देनेके लिए बाध्य हुए थे । |७२०६०में 


दाक्षिणाल्यके मुगल-प्रतिनिधि, जीन फिलिच खाँने 
निजञ्ञाम-उल-मुझकक नाम धारण कर सखाधोनताके लिये 


प्रयास किया। इस पर दो सेयद्‌ मन्त्रियोंने उनके विरुद्ध 


सेना भेजी । परन्तु उस सेनाकों उन्होंने युद्धमें पराख्त 


कर दिया और इस प्रकार थे अपना प्रभुत्य पिख्तार 


करनेमें समर्थवान्‌ हुए। इस समय वरारके सूब दार 
उनके साथ मिल गये थे। १७२१६ ०में बुरहमपुरमें प्रथम 
युद्ध भौर उसके वाद ही बालापुरमें दूसरा युद्ध हुआ। 
उसके उपरान्त १७२४ ६० में बुलदाना जिलेके सशर - 


 खेलदा नामक रुथानमें तोसरा था अन्तिम युद्ध हुआ | 


तबसे सखरखेलदा “फते-खेलदा” के मामसे प्रसिद्ध हुआ 

है। इस युद्धफे वादसे बरार प्रदेश १८वी” शताब्दी तक 

नाममातके लिये हैद्रावाद-राजबंशके अधोन रहा | 
ईसाकी १७वीं शताब्दीके शेषभागसे ही बराररांज्यका 


४०४ 


पूर्थसबुद्धिका ह्वास होता रहा । १५६७ ई०में फरासोसी 
भ्रभमणकारी ४४, 0८ 70०२००८५में इस देशका परिद्शेम 
करके दिखा है, कि सुगल-साप्नाउ्यमें यह स्थान धन- 
धास्य और जरूादिसे परिपृ्ण था | उसके बाद, स्थामीय 
कर स प्राहकोंके बिद्रोहसे यह रुथान शल्यशम्ध भोर 
शलहीनस हो गया। फिर राजाओंके युद्ध धिप्रहले यह 
ख्थान श्रीक्रष्ट ही गया। इसी समयमें महद्दाराष्ट्रोने 
दुर्षेल और भरक्षित बरार राज्यकों लूट कर नष्ट कर 
दिया। उनको दख्युताके भयसे स्थानीय बाणिज्य- 
का छोप हुआ भोर इसोलिप लोग देश छोड़ कर चले 
गये । मुगल-सप्नाट्ने जब यहां एक जागीरदार नियुक्त 
कर राजरुत स प्रहकी ब्यवरुथा की तव उधर महाराष्ट्रोने 
भो कर बसूलीके लिए स्वतस्ल अआंगीरदार नियुक्त किये 
और प्रजाको उत्पीड़न करमे लगे। प्रजाओने इस प्रकारसे 
दोनों पक्षको कर देनेके कष्टले दृःखित हो कर जमीन 
छोड़ दो । मिरस्तर ल्ूट-मार और दूसरोंका सघनाश 
होते देख प्रजाश्ोका हृदय भी कलुबित हो गया ओर वे 
भी रुथायी बन्दोषस्तके पक्षपाती न रहे । 

१८०४ ई०में देद्रावादकी सन्धिकी शतमें धर्धानदीके 
पूर्यंभत्तों जिलोंको ले कर समप्र वरार राज्य ( कुछ अंश 
मांगपुरका भोंसले बश और पेशवाणोंके अधीन रहा ) 
निमज्रासके सप्निकारमें खहा गया। गाबिलगढ़ मरनाला 
धुगे नागपुरके मद्ाराष्ट्र सरदारोंके अधिकारमें था। १८- 
२० ६०में फिर एक सन्धि हुई, शिसमें बरारकी सीमा 
निदिष दो कर वर्धाके पश्चिप्रस्थ समप्न प्रदेश निजञ्ञामफे 
अधिकारमें जला गया भोर नागपुरके राज़ाकों इक्त नदी- 
के पूर्वस्थित प्रदेश नाममात्कों मिला। १७६५७ ६०में 
पेशयाने जिन जिलोंको जपने राज्यमें रखा था तथा 
१८०३ ई०सक नागपुरके राज्ामे जित स्थानों पर कष्जा 
किया था, बह सब निजासको वापस दिया गया। 

उपयूु रू कारणसे अनेक राक्षाओंकों सेनाओंकी संख्या 
घटा देनी पड़ी । उन सेनिकोंने अन्य कोई अनश्नोपार्जनका 
उपाय म देख डकैतो करना शुरू कर दिया। इस डकैतों- 
के अस्याचारोंसे राज्यकी रक्षा करनेफे लिए मिज्ञामकों 
बहुत कछ सहने पड़ थे भोर अर्थ-ब्यय भी प्रचुर हुआ 
था | इस अपथा अभ्रृब्पधके कारण निशामराक्यकों फऋ्रण- 


चैरार (परार) 


प्रस्त होना पड़ा और अ'भ्रेज-गबममेस्ट १८०० ई०की 
सन्धिके अनुसार राज-कोषसे सेनाको बेसन देती रही। 
इस तरह उत्तरोत्तर यिप्लधोके कारण निञ्ामके अधिकृत 
देश नष्टपभ्राय होने पर अप्रज्ञ लोग शान्तिके लिए अप्न- 
सर हुए और १८४६ ६०में उन्होंने अप्पासाहवकों कीद 
कर उनके अधोनरुथ सेना-दलकों भगा विया। 

निज्ञाम अ प्र जोंके साहायतार्थ 'हैदाबाद फश्लिओज एट! 
नामक  सेनादलका पोषण कर रहे थे, स्वयं जब डस- 
फे व्ययभार बहन करनेमें भसमथ हो गये, तब उन्होंने 
अ'प्रेजोंकोी सॉप दिया। भव तक अ प्नज्ञ-गबनमेण्ट 
उस ऋणके चुकता होनेका कोई मार्ग नहीं निकारू सकी 
थी। इस कारण तथा ऊपर कहे गये युद्ध-भिप्रददसे 
हेद्रावाद राज्य विबालिया हो गया। इसलिए उपाया- 
न्तर न देख १८५३ ६०में भ प्र ज्ञोके साथ निजामकी एक 
सन्धि हुई, जिसमें अ प्र ऑंकोी उनका ऋण चुकाने 
और कन्टिज्ञे एट-सेनावलके पोषणके लिए निज्ञामसे 
५० लाखको आमदके कई जिले प्राप्त इुष । थे जिले 
तभीसे ( घाराशिव और रायचूर दोआबको छोड कर ) 
“हैदराबाद एसाइ एड ड्प्ट्रिफ्ट” नामसे अ प्र ज्ञोंके अधीन 
परिचालित हुए हैं। उस सेनादलका मूलांश एलचपुरमें 
तथा भाकोला भर अमशावतीमें कुछ पदा।तक माज रस्वे 
ग़षे । 

उस सन्जिमें पह भी तस हुआ कि, अभ्न अ-गयने- 
मेदट निज्ञामको सालकी स्ताल हिसाब देगी और 
राजख्यका जो कुछ बचेगा बह भी निञ्ञामकी मिलेगा। 
निञ्ञामको अब युद्धके समय अर भ्र जंके छिए लेवा नही" 
भेजनी होगी । वह लेनादल भी निशज्ञामके सेगा-चिभागके 
अधोन न रहा, सिर्फ उन्ही के कायके लिए अन्न ज्ञॉफे 
अधोन सेनादलके रुपमें रखा गया । 

बादमें १८५३ ६०की सन्धिके अनुसार वार्षिक दिसाव 

दाखिल करना अखुधिधाजनक मालूम हुआ। उस १८०२ 
ई+की सम्धिको शर्तें ५, सकड़ा शुरक अदा करने- 
की जो बात थी, उसको ले कर दोनोंनें ओर भी दियाद 
होने छगा । तब अ प्र जोंने इस लविपकशिखे (छुटकारा 
पानेफके अभिप्रायसे शथा १८०७ ६ई०के गवरके खबय 
निज्ञामके द्ाराकी शुई सहायताके इफ्सक्षत्रें उन्‍हें सुर 


+ 


ख्कार देनेके लिए १८६० ६०के द्सिम्बर मासमें भर पक 
सबन्धि की, जिसमें अडूरेजोंने निजञामसे प्राप्प ओर भो 
५० छाख्र रुपयेका दावा छोड दिया। सूरपुरके विद्रोही 
राज़ाका राज्य छीन कर निञ्ञामको अपण किया तथा 
धाराशिव और रामचूर दोआव उन्हें छोटा दिया। 
मिजामकों अप्रेज्ोसे सम्पत्ति तो मिलती पर उन्हें भी 
उसके बदले गोवावरी नवीके वामकूलमें अधस्थित कई 
जिके भौर[नदीमें बाणिज्यके लिए जो शुद्क वसूल द्वोता- 
था, यह छोशू देगा पश।। 

इस प्रकारसे अज्भरेज़ों ने बदलेमें जो निजञामसे बरार 


और व्म्याग्य जिलोंमें सम्पत्ति प्रात की थी, उसकी भाम 


दूनी १२ लाखकी थी। अ'भ्रेज्ञ गयर्मेण्ट उस रपपेसे 
१८०३ ६०की सन्धिके अनुसार काय करेगी। निज्ञाम 
सरकारको उसे आयध्ययका हिसाव नहों देमा होगा | उक्त 
पएसाइएड डिप्लिकूमें सेनाओ के बेतनके लिये निञ्ाम 
द्वारा दी गई जो जागिरे थीं तथा निञ्ञामके अपने व्यय- 


के लिये शो सम्पशियां थीं उन्हे! अपने शासमाथीन करने- 


फे अभिषम्रायसे अम्लरेज-सरकार अन्य र्थानों में सम्प्ि 
दे कर उसका बदला कर सकती है । 

१८६१ ६०में इस परिब्सनके सिया १८७३ ई०से 
बरशारका और कुछ राजनैतिक परिचशन नहीं हुआ। 
१८७५ ई०मैं सिपादी-विद्रोहके समय भी यहां विप्लक्के 
विभोष लक्षण नहों दिखाई दिये थे । १८५८ ई०में तातिया 
तोपी अपने दलूवल सहित सातपुरा शेल तक आ पहुंचा 
था सही, परन्तु उसे वरारकी उपस्थकार्म कोई प्रदेश हाथ 
यहां लगा | 

भप्रंजो शासनमें क्।रकी उश्नतिके सिया अबनति 
नहीं हुई है। जो बरार किसी समय महाराष्ट्र और मुगलों 
के अत्याथारोंसे अनशून्य हो गया था, वही बरार- 
भर प्र जोंके शान्तिमय शासनसे अमपूण हो गया । बद्ाल- 
के भूतपूर्व गधर्मर ( छोटे रांट ) सर रिचक्ट टेश्पलने इस 


रुथानके राजकीय बियरणमें वरारकी तत्कालीन समृद्धि- 


का जर्णन किया है। अमेरिकाके युद्धके समस्त यहांका 
रूुईका व्यवसाय बहुत बढ़ा चढ़ा था। यहां तक कि उस 
समय रुपपे देने पर भी आदमी नहीं मिलते थे। लोग 
मुद-मांगे दाम ले कर काम पर लगते थे; प्रेट इण्डि- 


! जैरार (परार) 





५०३ 
यम पेनिस्छुला भौर तिजामस स्टेट रेलदे रुथापित होनेके 
बाद यहांके वाणिज्यको यथेष्ट उन्नति हुई है। 

शहरम ४: शहर और ५७१७ प्राम लगते हैं। अन - 
संख्या २८ लाखके करोब है. जिनमें हिन्दुओंकों संख्या 
लगभग २४॥ लाख, मुसकमान २ रालके करीब तथा 
गोड़, कुक आदि भसभ्य जातियोंफी संख्या १ छाख ७० 
हजार होगो। जैेस, सिख, पारसी ओर ईसाई भी हैं, 
जिनको संख्या अपेक्षाकत कम है। अधिकांश होग कृषि- 
जीवी हैं। यहां क्यार, वाज़रा, गेहूं, चना, धान, तिल, 
सम, तम्बाकू, ईख, कपास, मसीना, तैलकर बीज, गांजा, 
अफोम और पोस्त आवदिको सोती होती है। यहांके अधि- 
वासी शारोरिक परिश्रमसे अनेक वस्तुए' उल्पन्न करते 
हैं ओर उन्तके विनिमयमें वे अन्य देशकी वल्तुओंफी 
आमद करते हैं। ये भी फिसो खीजअको अस्छी तरह 
पूरा नहों कर पाते हैं, ओर न यहां पेसे करू-कारणाने 
भादि हैं, जिससे ये अपने काममें भाने योग्य बखावि 
बना सफे । कितने हो छोग खूतके मोटे कपड़े, गलीओ 
भोर चघार्जामा बनाते तो हैं, पर उनका आदर नहीं है । 


| रेशमों कपड़े बुननेका थोड़ा-बहुत कारोबार होता है। 


कहीं कही' वर्र घुननेका व्यवसाय भी चलता है । 
बुलदानाके निकटव्ों देवलघाटमें इ्पातसे भ्रर्थादि 
बनानेका सामान्य कारोबार होता है। नागपुरसे महीम 
वख्त तथा व््पान्य आवश्यकीय यीजे' वम्बईसे लाई 
जाती हैं। 

अमरावतोी, आकोला, थाकोट, भअगगांव, बालापुर, 
बासिम, देबलगांब, इलिचपुर, हिबारखेद, जलगांव, करिश्ञा 
खामगांव, करसगांय, मलकापुर, परतयाड्ा, पाधुर, 
सेन्दुरजना, सेगांव और ज्ेडटमाल नगर वरार प्रदेशको 
सम्रृद्धिके परिचायक हैं। अमरायती, आकोछा, ख्ाम- 
गांव, सेगांव और वासिममें म्युनिसिपक्तियी है। 

भारतके राज-प्रतिनिधि लाड़े कर्जनके राजनैतिक 
कोशलसे १६०६-७ ई०में बरार प्रदेश निञ्ञाम-सरकारके 
अधिकारसे उयुत होनेसे पहले, यह प्रदेश एक चीफ 
कमिश्नरके द्वारा शासित होता था। उनके भधीन १ 
जुड्िसियल कमिद्वए तथा १ शाजस्व-विभागीय कमपि- 
क्षर, ६ डेपुटी कमिश्षर, १७ ससिख्टेश्ट कमिशर और 


की 


५०४ वैरिआ--मैस 


६ इन्सपेक्र जनरल आफ पुलिस, जेल और रैजिप्ट्र शन, | बेरुखी ( फा० खी० ) अवसर पड़ने पर मुह फेर लेना 
६ डिष्ट्रिक सुपरिण्टेण्ड ण्ट आफ पुलिस, २ आसिष्टेण्ट | षेमुरख्यती । क्‍ 
सुपरिण्टेण्डस्ट आफ पुलिस, १ सेनिटरी कमिश्नर ( ये | बेरुप ( हिं० वि० ) कुरूुप, वदशक्ल । क्‍ 
इन्सपेक्र जनरल आफ डिस्पेन्सरी और भमफ्सिनेसन | बेरोक ( फा० क्रि० वि० ) निविप्न, बेखटके | . . 
पर पर भी काय करते थे ), ६ सिविल सजन, १ डिरेकर | व -रोकटोक (फा० थि०) निविप्रपूषक, विना अडयनके । 
आफ पह्लिक इन्सस्ट्रकसम, १ कअरभेटर आफ फारेए्ट | बेरोजगार ( फा० वि० ) जिसके हाथमें फोहई रोजगार न 
और असिस्टेग्ट कश्जरभेटर थे। १८८३ ई६०में यहां ६७ | हो, जिसके पास करनेकों कोई काम धंधा न हो । 
मजिष्ट्रेट काय करते थे। उन सबको दोवानो और | बेरोजगारी ( फा० सत्री०) यं शोशगार होनेका भाव। 
राजख यसूली सम्बस्धो मुकद्मोंका विचार करनेका | वे रोनक ( फा० वि० ) जिस पर रौनक न हो, उदास । 
. अधिकार था। वतमानमें अभी डिपुटी कमिश्षर दीवानी | व रौनकी ( फा० सत्री० ) वे रौनक होनेका भाव । 
और फौजदारी मामले पर विचार करते हैं। एक एक | बरा (हि० पु०) मिले हुए जो और घनेका आटा।२ 
तालक एक पक तहसीलदारके अधीन हैं जिनका काम | कोईका फल | हि 
राजस्व वसूल करना है। ऐसे तहसोलदारोंको संख्या | व राबरार ( हिं० पु० ) अग्मकी उगाही । 
बीस है। डिस्ट्रक जेल सिविल सरजनके अधोन है। | बलंद्‌ (फा०वि० ) १ ऊ'चा।२जो बुरो तरह पराख्त या 
-विद्याशियामें यह जिला आस पासके जिलोंसे बहुत बढ़ा | विफल मनोरथ हुआ हो । 
चढ़ा है। जिलेमें कुल मिला कर ४७ अस्पताल हैं । बेल ( हिं० पु०) १ मभोले आकफारका एक प्रसिद्ध फंडीला 
बेरिआ (हि ० ख्री० ) समय, बला | चुक्ष । विशेष विवरण विल्व शब्दमें देखो | . ( ख्री० ) २ वन- 
. बेरिज्न ( हिं० सत्री० ) किसी जिलेकी कुल जमा | रुपति शाखके अनुसार वे छोटे कोमल पौधे जिनमें कांड 
बेरियां ( हिं० खस्री० ) समय, काल । था मोटे तने नहीं होते भौर जो अपने बल पर ऊपरको 
हिं० र्री० ) १ दिमालयमें होनेवाली पक प्रकारकी | भोर उठ कर नहीं बढ़ सकते । वली देखो | ३.सनन्‍्तान, 
लता। इसके रेशॉसे रस्सियां और मछलो फंसानेके | पेंश। ४ नाथ खेनेका डॉँड, बल्ी। ५ कपड़े या दीबार 
ज्ञाल बनते हैं। इसे 'मुरकूल' भी कहते हैं। २ यकमें | आदि पर एक पंक्तिमें दूर तक बनी हुई फूल पश्चियाँ 
मिली हुई सरसी' और तीसी । ३ बेर देखो | ४ उतना आदि जो देखनेमें बेलके समान ज्ञान पड़तो हों। ६ 
अनाज जितना एक वार चक्कीमें डाला जाता है, अनाजकी | विवाद आदिमें कुछ विशिष्ट अबसरों पर स बंधियों और 
मुट्ठी जो चक्कीमें डालो जातो है। बविराद्रीवालोंकी ओरसे हज्ञामों, गामेबघालियों और इसी 
बेरीछत ( हिं* पु० ) एक शब्द जो महायत लोग हाथीको | #ारके और नेगियोंकों मिलनेवाला थोह्डा थोडा धन। 
किसी कामसे मना करनेके लिये कहते हैं । ७ रेशमी या मखमली फोते आदि पर जरदोजी आदिसे 
वेरआा (हिं० पु०) बांसका यह टुकड़ा जो नाव खींचनेकी वनी हुई श्सी प्रकारको फूल-पत्तियाँ जो प्रायः पहननेके 
गूनमें आगेकी ओर बंधा रहता है और जिसे कंधे पर कपड़ों पर टांकी ज्ञातो हैं। ८ घोडोंका एक रोग | इसमें 
बल करें मंताह लो जते देए/लेलेते है? , उनका पैर नीचेसे ऊपर तक सूल जाता है, गुमनाम । 
ह कक कक कफ) बेल ( फा० पु० ) १ पक प्रकारकी कुदाली । इससे मर्ज 
ह दूर जमीन खोदते हैं। २ एक प्रकारका लंबा खुरपा। ३ 
बेरुको ( हिं० स्रो० ) एक रोग। इसमें बैलोंको जोम पर सडक आदि बनानेके लिये चूने आदिसे जमीन पर 
काले काले छाले हो जाते हैं और उसे बहुत कष्ट देते हैं।। हाली हुई लकीर जो फेयल चिहके रूपमें अथवा सीमा 
बेदख ( फा० वि० ) १ जो समय पडने पर रुख ( मुंह) | निर्धारित करनेके लिये होती है। 
फेर छे, बेमुरब्बत । २ क्र घ, माराज । येल ( झ० पु०) कपड या कागज आदिकी वह बड्डी 


न; 


_ बेसक--वैसमांव (बैलगाप) 


गठरी जो एक ख्थानसे दूसरे रुथान पर भेभनेके लिये 
बनाई जाती है, गांठ | 

बेलक ( हिं० पु० ) फरसा, फावडा । 

बेहको हिं० पु० ) चरवाहा । 

बेलखजी ( हि ० पु०) पूर्यों हितालयमें मिलनेवाला एक 
प्रकारका बहुत ऊ था बृक्ष । यह यार सौ फुटको ऊ चाई 
तक होता है । इसके होरकी लकड़ी लाल और बहुत 
मजबूत होतो है । इससे चायके स'दृक, इमारतो और 
आरायशो सामान तैयार किये जाते हैं। वृक्षों कायनेके 
बाद इसकी जडे,' जल्दा फ़ूट भाती हैं। 

बेडगगरा ( हि ० ख्री० ) पक प्रशारकी मछली | 

बेलगांव (बैलगाम)--वजस्यई प्रसिडेन्सीके दक्षिण-विभाग- 
का पक जिला । यह अक्षा० १७ २२५से १६ ५८ उ० 
तथा देशा० ७४ २ से ७५ २५ पूृ०के मध्य अप- 
र्थित है । भूषरिमाण ४६४६ वर्ग-पराइछ है । दसकी 
उत्तर-सीमामें मिरश और जाट राज्य, उसर पूवे में कला- 
दगो जिला, पूवर्मे जामसण्डी और मुधोल राज्य, दक्षिण 
और दक्षिण-पूर्व में धारघार, उत्तर-कणाड़ा भौर कोल्दापुर 
राज्य, वृक्षिण-पश्चिममें जोआ राज्य तथां पश्चिममे' 
सावस्तवाडी और कोल्हापुर राज्य है। उत्तर पूथ॑से 
दक्षिण-पश्चिमकोणमें यह १२० माइल विख्तत है ओर 
प्रस्थमें ५से ८० माइल तक है । 

यद जिला गएडशैलमालासे विभूषित हो कर रुथान 

रुथान पर उपत्वक्ना, अधित्यका और अत्युच्च शड्रावली- 
से परिशोभित है। एक तरफ जैसी सम्ततछ प्राग्तर पर 
नदियोंकी अपूब शान्तिमयी शोभा है, दूसरी तरफ़ 
बेसा ही अत्युन्नत पवतोंकी शिखाओं पर दुर्भेध् गिरि- 
दुर्गो का घोर गग्भोर ट््श्य है। यह शैलभ्रेणी पश्विमघाट 
या सहाद्रिशेलको अन्यतम शाखा है। इस जिछेका 
पश्चिम और दक्षिणांशका पाधेत्य प्रदेश अपेक्षाकृत उन्नत 


है और वह पू्वकी तरफ क्रमशः नीचा होता हुआ कलादग' 


जिला तक गया है। वक्षिणमे' सह्यादिपवतकी सशिखर 

शाखा-प्रशास्ताव' इतस्तसः घिरुतृत होने पर भी वोच 

बोचमें निषिड वनमाला ओर अनहीन समतल भूमि 

देशी आती है। इस दक्षिण-भागमें बड़ी बड़ नवियोंके 

 किंमारे भाम, आमुन, करदहर, इमली जादि वृक्ष कर- 
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भारसे अवनत हो उस निञनतामें भी रुथानोय सात्दर - 
को वृद्धि कर रहे हैं। बेलगामका उत्तर और [पूर्ष अंश 
शखस्यपूर्ण श्यामल प्राग्तरमय है और उसके बीच वी वर्स 
छोटो किसनोंकी वस्तियां हैं। 

इसके उत्तरमे कृष्णा, मध्य भाषम॑ घाटप्रभा और 
दाक्षणमें मानप्रथा नदी सद्याद्रि पर्धंतसे निकल कर पूषको 
ओर धीर्मन्थर गतिसे बहती हुई बड़्गीपसागरमें ज्ञा मिलता 
हैं। इन नदियोंके पश्चिमांशका जल मीठा है, कितु 
पू्वां शका जल समुद्रल्लोतमें मिल जानेसे कुछ खरा हो 
गया है । 

इस पार्वतीय प्ररेशमें जगह जगह लोहा, अप्रक, 
लालपत्थर, दानादार ओर रुफरिकप्रस्तर आदि पाये 
जाते हैं। जड़ुलोंमें साल, सफेद साल, हम्नी, हर॑और 
करटहल आदिके पेड़ तथा जानवरो'में नाना प्रकारके 
हरिण, जंगली सूअर, बाघ, चोता और तरह तरहके पक्षी 
देखनेमें आते हैं । 

यहांका इतिहास महाराष्र-इतिहाससे सम्बन्ध रखता 
है, इसलिए खतंत्र रूपसे पृथक कुछ नहों लिखा गया। 
१८१८६०में पूनाकी सन्धिके अनुसार पेशवाने अग्न जोंको 


 घारबाडढ विभागके साथ यह जिछा भी दिया था। तभी- 


से यह भ्रारवाड जिलेमें शामिल समक्का जाता था और 
अ'प्रजों द्वारा इसका शासन होता था। पोछे शासन- 
कार्यकों सुविधाके लिए १८३६ ई६०में उक्त विभागके दक्षि- 
णांशमें घधारवांइ ओर उत्तरांशमें बेलगांव नामसे दा 
स्वतन्त्र जिले कर दिये गये। १८६४ ४६ १३०में पटले पहम्ट 
तथा १८८१-८२ ई०में यहां दूसरी बार वन्दोचरस्त हुआ 
था। इस जिलेमें बेलगाम भोर उससे छगा हुआ सेना- 
निवास ( छावनी ), गोकक, अथनोी, निपानो, सौन्द्त्तो 
और यम्रकणमर्दों प्रधान नगर है। यहांके अधिवासों 
साधारणतः लिड्रायत शैष हैं। इसके सिवा अम्यान्य 
भ्रमावलम्यो भी हैं। कैकारो नामक दृश्युजाति यहां 
प्रसिद्ध है । 

यह जिला अथनी, बेलगाम, बोदी, खिकोड़ी, गोकाक, 
पारसगढ़ और सम्परगांव नामक काई उपबिशाश्र्भि 
विभक्त है। पारसगढ़ उपधिभागके पव॑त पर यहृमा 


डैबीका प्रसिद्ध सीथ है। यहां पर प्रति यर्ष काप्तिक ऑर 


५०६ 


चैत्र मासमें|दिवोके उद्द शसे पूजा होती और तोन|दिन तक 
मेला लगता हैे। उस समय यहां करोब ४० हजार तीथे- 
यात्रियोंका समागम होता है। कास्तिकमें सूल मन्दिरसे 


| 
| 


कुछ दूरो पर एक छोटेसे पीठमें जा कर मारण-क्रियावोधक 
पूजादि होती है। इसके बाद आई हुई स्थ्रियां यलुमा 


बैवोके पति-वियोग-जनित दुःखमें समयेदना प्रकट करनेके 
लिए रोनेके स्वरमें भीषण च्ोतकार करती हैं । बोस-तोस 
हजार स्मियोंका एक साथ मिल कर चीत्कार करना कैस' 
भीषण होता होगा, इसका सहज ही अनुमान किया जा 
सकता है। फिर घे स्त्रियां देवोके वैधव्यकी समवेदनामें 
भपने हाथोंकी ूड़ियां ओर कर आदि गहने तोड़, या 
खोल डालती हैं। 

२ बम्बई प्र सिडेन्सीके बेलगाम जिलेका एक उपबि- 
भाग। यह भ्क्षा० १५' ४१ से १६ ३ उ० तथा देशा० 
७४ २ से ७४ ४३ पू०के मध्य अवस्थित है। इसका 
भूपरिमाण ६४४ वर्ग-माइल है । इसमें बेलगाँव नामक 
१ शहर ओर २०१ ग्राम लगते हैं | अनसंख्या डेढ़ लाखके 
करीब है ।' 


इस उपविभागमें निम्नलिखित गिरिदुर्ग विद्यमान 


है ;--१ बेलगामदुग । २ महीपतगढ़दुर्ग यह बेलगाम- 
से ६ माइल पश्चिमोत्तरमें सुत्दों नामक स्थानमें अब- 
स्थित है। ३ कलानिधिगढ़ --जो बेलगाभसे १७ माइल 


पश्चिममें कलियडे, नामक [स्थानमें है। ४ गन्धवंगढ़ 


बेलगांवसे १६ माइल पश्चिमोत्तरमं कोराज़ नामक स्थान- 
में अवस्थित । ५ पारगढ़--यह बेठारामसे ३२ माइल 

पश्चिम-दक्षिणमें पारणढ़ पहाड़ के शिखर पर। ७ 

चांदगढ-जो बेलगामसे २२ साइल पश्चिममें अबस्थत 

है। यहां खेलनाथका मन्दिर है । 
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बेलगांव ( बेलगाम )--बेलदार 


बांसकी पैराइश बहुत है। इस लिए कताड़) भाषामें' 
इसका नाम बेन्नुप्राम था, और उसोीसे थेणु, बेल या 
बेलगाम हो गया है। यहांका गिरिदुर्ग छोटा होने पर 
भी सुरक्षित है। आायतन लम्बाईमें १००० गज और चौडाई 
में ७०० गज है। १८१४ ई०में पेशवाके अधःपतन पर 
अड्टरेजी-सेनाने दुर्ग पर अधिकार कर लिया । २१ दिन 
अवरोधके बाद दुर्गंस्थ खेनिकोंने अ'ग्र ज्ञोंके हाथ आत्म- 
समपेण किया था | 
फिम्बदस्तों है, कि १५१६ इ०मं यह दुर्ग बना था । इसके 

भीतर आसद खांकी दरगाह या मसजिद सफा ओर दो 
जैन मन्दिर हैं, जो क्रमशः १श्वयों और १४वों सदीमें बने 
हैं। दरगाहके प्रवेशद्वारमे १५३० ई०का एक शिलालेण है। 

अप्र ज्ोंके भधिकारम आनेके बादसे बेलगांव तगर- 
को नाना विषयोंमें श्रीगद्धि हुई है। बाणिज्यके प्रभाव- 
से नगर घन ओर जनसे परिपूर्ण है। सेना-निवास 
स्थापित होनेके साथ ही यहां देशीय बालकोंके शिक्षाथ 
रूकूल आदिको व्यवस्था हो गई है। विनगुरला बन्द्र 
यहांका प्रधान बाणिज्य-केन्द्र हैं। उसी ख्थानसे यहां- 
की चोज-वस्तु रचाना होतो है ओर बाहरसे आती है। 
यह सूती कपड़ बुननेका व्यवसाय होता है। शहरमें 
कुल मिला कर ३०० करण, ६ स्थुनिसिपल प्राइमरी 


स्कूल भर २हई स्कूछ हैं। अलावा इसके यूरोपियन 
और यूरेशियन लड़ कोंके लिये भी दो स्कूल है । 


बेउगिरी ( हि० ख्री० ) बेठके फलका गूदा । 
बेटखक ( हिं० पु० ) बेलचा देखा । 
बे>च। ( फा० पु० ) £ एक प्रकार! छोटा कुदाल | इस- 


से परालो छोंग बागकों फ्यारियां आदि बनाते हैं। 
क्रोई छोटो कुदाल। ३ एक प्रकारकी लंबी खुरपो। 
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३ उक्त जिलेका प्रधांन नगर। यह समुद्रपृष्ठ से बलछ। ज्यप्र--यरो पखण्ड के क््लगत पक्र छारा राज्य | 


२०५०० फुटकी ऊंचाई पर बेलरीनाछा नामक ॥क्रण्डो 
नदीके एक शाखास्नोतके ऊपर रुथापित है। माकरण्डो 
ओर घाटप्रभाने पररुूपर सम्मिलित हो कर ऋणानदोके 
कलेयरको पुष्ठ किया है। यह शहर अक्षा० १० ५१ 
उ० तथा देशा० ७४ ३१ पृ०के मध्य अवस्थित है। 
जनसंख्या ३५ हजारसे ऊपर है। इसके पूचवमें : दुर्ग तथा 


। 


अन्तस्थ 4वः'में देखो । 


बेटजलत ( फा० वि० ) १ खांदु-रहित, जिसमें फकिखा 


प्रकःरका स्वाद न हो । २ जिसमे कोई खुल न मिले | 


» | ब्ेलडी ( हिं० स्त्री० ) छोटी बेठ या लता। 
बेलदार--बविहार और पश्चिम-बड़ालमें रहनेवाली पक 


निम्नभ्रेणीकी ज्ञाति | ये लोग 'बेल' ( कुदालीकी तरहका 
एक आऔौज़ार )-से मिट्टी आदि खोदते हैं; इसलिए इनका 


पश्यियारात सेनानिवास है। आकृति असमवृत्त है। यहां | नाम 'येलदार' पड़ा है । रानोगज़ और बराकरकों 


थेन्ददार ५१०७ 


कोयलेका खानमें थे काम करते हैं । पश्चिम बड्जालमें 
ये बाउड़ी वा कोड़ा ज़ातिके समान समभे जाते हें । 
इस जातिकी उत्पक्तिका कोई इतिहास नहीं मिलता । 
बिन्द और घुनिया लोगो के साथ इसका बहुत ऊँछ 
सामअञस्य है । आगेपाडुके गठनको देखनेसे यह जाति 
द्राविडीय वशोक्षव और आदिम जातिकी शाखा मालूम 
पड़ती है। किसी किसोका मत हैं कि, जड्डूलोंमें शिकार 
करनेवाली विन्‍्द जाति ही आदि है. उसोसे बेददार और ' 
नुलिया जातिकीो उत्पत्ति है। पीछे थ्रे खतन्त् बात्त 
अवलबम्धन-पूर्वक कुछ अ'शॉमें सभ्य हो गये हैं । 
नुलिया और विन्द देग्तरो । 
विहारवासी बेलदारोंमें बीहान और कथौसिया या 
कथावा नामका दो वंण वा थाक तथा काश्यप गोत्र 
प्रचलित हैं। इनमें बाल-विवाह प्रचलित है। परन्तु 
बहुत जगह प्रौढ़-विवाह भी देखनेमें आता है । 'ममेरा' 
और 'चच्चेरा' प्रथाके अनुसार वे विवाह करते हैं| विवाह 
के नियम अन्य निम्नश्रेणीकी जातियोंके सद्ृश हो है । 
पहली स््रीके बन्ध्या होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर 
-चता है। सगाईके अनुसार विध्रवाफ्ा थिवराह भा . 
ता है। पंचोंके विचारसे विवाह-वन्धन छूट सकता 22 
और फिर वह खी अपना दूसरा विवाह कर सकती है । 
मैथिल ब्राह्मण इनका पीरोहित्य करते हैं। श्राद्ध 
और अस्त्यीण्टिक्रियादि घरम-करमम निम्न श्रेणीके हिन्दुओंको 
भांति होते हैं। माघ मासकी तिलसंक्रान्तिमे लो डाकी 
पूजा करते हैं। इनमें बहुत-से तो खेतोवारी करते हैं, 
और कुछ मजदूरी ले कर दूसरोंका काम करते हैं। पूव 
बड़ालमें हिन्दुओंके अठावा मुसलमान बेरदर भी हैं | 
थे साधारणवः गांवका कूड़ा करकट ले कर बाहर फे केले 
है, तथा मरे हुए पशुओंको ढों कर यथास्थान पहुंचात 
और जड़ाछ काटते हैं तथा हिन्दू और मुसलमानोंके 
विवाहमें मशालचीका काम करते हैं। यही उनको 
आजीविका है। 
उत्तर-पश्चिम-भारत और दाक्षिणात्यमें भी व छदार 
पाये जाते हैं। इनके कोई निदिए्र वासस्थान वा 
युहादि नहीं होते, साधारणतः ये तम्बुओंमें ही रहते हैं । 
जब अहां इन्हे काम मिलता है, तब वहांके लिए थे चल , 


देते हैं। कहीं कहों ये पत्थर भी काटते हैं तथा कूआं 
और तालाव खोदनेका भी काम करते हैं। पूनाके ब ल- 
दार हिन्दो और मराठी भाषा बोलते हैं। * इनकी पगड़ी 
लगभग १६० हाथ लम्बे कपड़े की बंधों होती है । ये 
मड़ी आई वा शीतला माताकी पूज्ञा करते तथा उन्हें 
प्रत्युकी अधिएाली समभते हैं। इसके, सिवा माता, 
आइ, देदी, भवानो आदि विभिन्‍न शक्ति-मूत्तियोंकी उपा- 
सना भी करते हैं। देवी-पूज्ामें बकरा चढ़ाते हैं। 

रुपये कमा लेनेके बांद ये विवाह करते हैं । मरे 
बालकोंकों मिद्टीमें गाइ देते और तीसरे दिन उस पर 
पानी और चावल द्वारा पिण्ड देत हैं । 

हिन्दू राज्ाओंके यहां भी बेलदार सेना रहा करती थी । 

राजा सोतारामकी बेलदार-सेनी मिद्दो काटतों थी और 
आवश्यक होने पर युद्धमें भी काम आतो थी। उस समय 
यह सेना निम्न श्रेणीके हिन्दू और जंगलियों मेसे संग्रहीत 
होती थो । 

उत्तर-पश्चिमके बेलदारों मे' वाछुल, चोहान और 
खरोतबंण विद्यमान हैं। पहलेकी दो शाखाए' राजपूत 
झतिके अनुकर णसे ग्रृहीत हैं। खर नामक तृणविशेष 
द्वारा चटाई बनानेके कारण तीसरी शाखाका नाम खरोंत 
पड़ है। इसके अलावा बरेलोमे' माहुल और ओरा ; 
गोरखपुरमें देशी, खारेबिन्द ओर सरबरिया; बस्ती 
जिलेमें खारविन्द्‌ और मासखाबा आदि थोक देखे जाते 
हैं। वतेमानमें ससभ्य दिन्दुओंके सहवासमें रह कर ये 
बछगोती, वछल, बहेलिया, विन्दवार, चौहान, दीक्षित, 
गहरवाड़, गौड़, गौतम, घोषी, कुरमी, लुनिया, ओरा, 
राजपूत, ठाकुर आदि बंशगत नामसे तथा अगरवाला, 
अग्नवंशी, अयोध्यावासी, भदोरिया, दिल्लीबाल, गड्भपारी, 
गोरखपुरी, कनोजिया, काशीवाल, सरबरिया (सरयूतीर- 
वासी ) और उत्तराह आदि स्थानीय नामोंके भनुकरणसे 
विभक्त होनेंकी कोशिशमें लगे हुए हैं। इस जातिका 
वंश-भाख्यान कुछ भी नहीं हैं। हां, परिचय देते समय 
कहते हैं, कि पहले ये राजपूत थे, फिसी राजा द्वारा बल- 
पूवेक मलाहके फाममें नियुक्त किये जानेके कारण समाज- 
में वे इस प्रकार नियुहीत हुए हैं। इनमें सगाईके प्रथा- 
नुसार विधवाका विवाह होता है। पतिके द्वारा त्यागी 
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गई खत्रा उपपात रख सकती है। ये पांच:पीरांका पूजा | बेल्पत्न ( हिं० पु०) बेलके बक्षकी पत्तियां जो हर एक 


भी करते हैं ।* 
उडियाके बेलदार सिफ तालाव खोदनेका काम 
करते हैं | इनमें पक जमादार रहता है जिसके अधीन कई 


मायक रहते हैं आर उन नायकीके अधीन यबहुतसे बेड 


दार दल् बांध कर काम करते हैं। इनके रहनेका कहों 


निश्चित डठिकाना नहीं हे। जब जहां काम पडुता है, 


उसो जिलेमे ज्ञा कर बस जाते हैं । 


बेलदार ( फा० पु०) वह मजदूर जो फावडा चलाने या 


जमोन खदनेका फाम करता हो । 


ब्रेददारी ( फा० ख्री० ) बेटदारका काम, फावड। चलाने- 


का काम | 


येलन (हि पु०) १ छकठी, पत्थर या लोहे आदिका 
बना हुआ गोल भारी, ओर दंडके आकारका खण्ड | यह 


अपने अक्ष पर घूमता है और इसे लुढ़का कर किसी 
चीजको पीसते, किसो स्थानकी समतल करते अथवा 


ककड्‌ पत्थर आदि कूट कर सड के' बनाते हैं, रोलर। 


२ कोल्ह्का जाठ । ३ करघथघेमेंका पौसार | ४ किसी यंत्र 
आविमें लगा हुआ रोलरके आकारका कोई वड़, पुरजा 
जो घुमा कर दवाने आदिके काममें आता है। ५ कोई 
गोल और लंबा व्युढ़कनेवाला पदार्थ । ६ रुई घुनकनेकी 
मुठिया या हत्था। ७ वलना देखो। ८ एक प्रकारका 
जह हन धाम | ६ एकमें मिलाह हुई वे दो गाल जिनकी 
सहायतासे डूबी हुई नांव पानोीमेंसे निकालो जाती हैं. 
बेलनदार (हि० बि०) बेटनवाला, जिसमें बेलन लगा हा | 
बेलना ( हि० पु० ) काठका बना हुआ एक प्रकारका लंबा 
दर्ता । यह बीचमे मोटा ओर दोनों ओर कुछ पतला 


होता है। यह प्रायः रोटी, पूरो, कच्तोरों आदिकी लोईको 


चकले पर रख कर बेलनेंके काम आता है। यह कभो 
कभी पीतल आएदेका भी बनता हे । 

बेलना ( हिं० क्रि० ) १ रोटो, पूरो, कच्नोरो आदिकों चकले 
पर रख कर बेलनकोी सहायतासे दबाते हुए बढ़ा कर 
बड़ ओर पतला करना | २ चोपट करना, नष्ट करना । 
३ बिनोदके लिपे पानीके छोटे उड़ ना । 


वेकपलों ( हि० पु० ) वेह्मपत्र देखा। 


करते हैं। शिवरात्िष्शों महादेवकों पूजा और उपवास सी कमें तीन तीन होती हैं और जो शिवजी पर चढ़ाई 


जाती हैं। बिल्व वृक्त देखो। 


 बेलपाता ( हि० पु० ) वेलपन्र देखो । 
: बैलबायुरा ( हिं० पु० ) हिरनोंकों पकड़नेका जाल । 


बेलबूटेदार ( हि3 थि० ) जिसमें बेटवूटे बने हों, बेल-बूटों 
बाला । 

बेलहरा ( हिं० पु० ) एक प्रकारकों लंबोतरी पिद्ारी जिसमें 
लगे हुप्‌ पान रखे जाते हैं । यह बाँस या धातुओं आदि- 
की बनो होती है । 

बेलहरी ( हि ० पु० ) सांची पान | 

बेलहाज़ी ( हि ख्री० ) ऊकड़ीका बह ठप्पा जिससे धोती 
आदिके किनारों पर लहरिएदार बेल छापी ज्ञाती है। 

बेलहाशिया ( हि पु० ) बेलहाजी देखा। 

बेला ( हि? पु० ) १ चमेली आदिकी जातिका एक प्रकार- 
का छोटा पीधा । इसमें सफेद रंगके खुगन्धित फूल 
लगते हैं। इरू फूलके तीन भेद हैं--मोतिया, मोगरा 
ओर मदनवान | पहला मोतीके समान गोल होता है, 
दूसरा उससे वड़ा ओर प्रायः रुपारीके बराबर होता है 
भर तोसरेकी कली प्रायः इश्च भर लंबी होती है । २ एक 
प्रकारका गहना जो बेलेके फूलके आकारका होता है। 
रे लिपुरा, मल्किा | ४ लहर । ५ कटोर। ६ चमड़ की 
बनी हुई एक प्रकारकी छोटो कुन्हिया। इसमें एक 
लबी लकड़ा लगा रहतो है. जिससे तेल नापा या दूसरे 
बरतनमें भरा जाता है। ७ समुठका किनारा | ८ समय । 

बेलाग ( दि. वि० ) १ साफ, खरा। २ जिसमें किसी 
प्रकारकी रूगावर या संबंध न हो | 

बेलाडोना ( अ'० पु० ) मकोयका सत्त । यह प्रायः भंग- 
रेज़ो ओषधोंमें खाने या पीड़ित रुथान पर लगामेके काम- 
में आता है। 

बेलाबल ( हिं० पु० ) ब्रिलाबल देखो | 

बेलि ( हि ० स्परो० ) बेल देखा | 

बेलिया ( हि० स््री० ) छोटी कटोरी । 

बेलोस ( हिं० वि० ) १ सशथ्या, खरा । २ बेमुरब्धत । 

बेलरि- मन्द्राजका एक जिला | वल्लरि देखो । 


_ बेंबलूर ( बेलूर वा राययल्लुर )--मन्द्राजप्रदेशके अध्तर्गत 


बेटल्‌र -बेवस्था ५० 


उत्तर आफ जिलेफे बेड्ट:र तालुकके अधीन एक प्रसिद्ध , कर चुको था, परन्तु इतनेमें हैदरअलोकी सुत्यु हो गई 
शहर। यह अक्षा० :२ ५८४ १३ (६ उ० तथा और मन्द्राजसे अग्र जो फौज भी आ धमको, इससे उस 
देशा० ७५ ४४ से ७६ ७ पू०में, पाछर नदीके बार अ भ्रेज्ञोंको रक्षा हो गई। १६६१ ई०मे' लाड' काने- 
किनारे मन्द्राजसे ८० माइल तथा आकट्से १५७ ' यालिसने इस दुग को केन्द्र बना कर रहड़पुरका युद्ध 
माइल पश्चिममें अवस्थित है। यहां सेनानिवास, छेडा। १७६६ ६०मे' श्रीरड्रपत्तनके पतनके बाद टोपू 
सब कलेफक्टरकोी फचहरी, अदाटूत, सेनाविभा- सुलतानके पर्वारके छोग इसो बेल्लूर दुग मे आवद्ध 
गीय कार्यालय, जेल, [.7, असपताल, डाऋखाना, तार. थे । १८०६ ईण्में यहां ज्ञो सिपाही-विद्रोह 
घर और गवनमेण्टके नानाविभागीय कार्याठ्य तथा. हुआ था, उसमे टीपू खुलतानके परिवारका हाथ 
म्युनिसिपालिटी और भम्द्राज रेलवेका एक स्टेशन है। था, ऐसा वहुतोंका विश्वास है। इस विद्रोहमे' 
इस कारण यह शहर बहुत ही घना बसा है। जनसंख्या . समस्त अ'ग्न ज़-राजपुरुषों और यूरोपीयोंने विद्रोदियोंके 
लगभग ५० हजार है । यहांका दुग बहुत ही प्राचीन .. हाथ प्राण-विसर्जन किये थे। कन ल जिलेसपीको चेष्टा- 
है। प्रवाद हे, कि भद्राचल-बासी किसी घ्यक्तिने १२७४- '. से शीघ्र हो विद्रोही लोग शान्‍्त हुए और टोपूका परि- 
से १२८४के भीतर उक्त दुर्ग निर्माण कर विज्ञय नगर- बारबग कलकत्तफो रुथानान्तरित किये गये। 

के राजवंशकोी अपण किया था | ईसाको १७घ्री' शताब्दी उक्त दुगके सिवा यहां एक बहुत हो उम्दा विश्णु- 
के मध्य भागमें बीजापुरके सुलतानने उक्त दुगे पर आक्र- मन्दिर है। इस मन्दिरका कारुका4 और शिस्पनेपुण्य 
मण किया था। १७७६ इई०में महाराष्ट्र नायक तुकाजोरावने देख कर विम॒ग्ध होना पड़ ता है । मन्दिरके अलिब्दमें 
४॥ मास तक अवरोध ८रनेके बांद्‌ बेल्टूर अधिकार . अश्वारोहों मूत्तिमें जैसा भास्कय देखा जाता है, उसकी 
किया था। १७०८ ई०में [दलील दाऊद खाँने आ कर महा- तुलना अन्यत्र देखनेमें नहीं आतो । इस मन्दिरके सिया 
राष्ट्रोकी अगा दिया । उस समय कर्णाटकके अन्द्र बेल्लूर . यहांके चांद साहबकी मसजिद भी देखनेको चोज है। 
दुग हो सवपिक्षा दुर्भेध समभा जाता था। पीछे दोख्त- यह शहर गरम होने पर भी स्वास्थ्यकर है। यहां 
अलोने अपने जमाईको यह दुर्ग दे दिया । उनके पुत्र मुत्तिजा खुगन्धि-पुष्पोंकी कृषि यथेष्ट होती है। यहांसे प्रति दिन 
अलीने १७४१ इ०में यहां सबद्र अलोको दृत्या की । . फूलांकी सेकड़ों टोकरियां रेलके जरिये मन्द्राजको रवाने 
मुस्तिज्ाअली अपने अधिनायक आकंटके नवाबके ' होती हैं। 

आदेश की अमान्य कर स्वाधोन भावससे यहांका राज्य बेवकूफ ( फा० वि० ) मूख, नासमक | 

करते रहे । उस समय भ'प्र जगण आकंटके नवाबके मित्र बेवकूफी ( फा० ख््री० ) सूखता नासमकी । 

थे। वे १७५६ ई०में मुत्तजा पर शासन करनेके लिये बेवक्त (फा० क्रि० वि०) अनुपयुक्त समय पर, कुसमयमें । 
बेल्लूर आये , पर अकृतकाये हो वापस लोटनेके लिये | बेबतन ( फा० बि० ) १ बिना घर द्वारका, जिसके रहने 
उन्हे' बाध्य होना पड़ा। १७६० ई०में अप्रज़ोंने पुनः , आदिका कोई ठिकाना न हों। २ परदेसी । 


बेल्टूर दुग पर चढ़ाई की, इस बार भो उन्हें लोट जाना बेवफा ( फा० वि० ) १ जो मित्रता आदिका निर्वाह न 
पड़ा । कुछ भो हो, कई थष बाद अग्नजोंने बेल्लर अधि- | करे। २ दुःशील, बेमुरब्बत । ३ कृतप्न, किये हुए उप- 
कार कर लिया। १७६८ ई०में हैदरअलीने बेबलूूर ठु्ग.. कारकों न माननेवाला। 
अवरोध करनेका आयोजन किया । अन्तमे' १७८० ई०मे' , ब्ेवर ( हिं० पु०) पक प्रकारकी घास | इसको ररूसी खाट 
बहुसंस्यक सेन्य-सामन्त ले कर वे उक्त वुगकों घेर , बुननेके काममें आतो है । 
बेठे। लगभग दो वष तक घेरा कायम रहा था,  ब्रेवरेबाजी ( हि० ख्रो० ) चालाको, चालब।जी | 
जिससे दुग रथ अ'भ्न जोके नाको दम आ खुकी थी। , बेवरेवार ( हिं० वि० ) तफसीलधार, विवरण-सहद्दित । 
यहां तक, कि अंगप्र जो सेना आत्म-समपंण करनेकी तयारी . बेबरूथा ( हि? ख्रो० ),ल्यवस्था देखा । 
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उेतद्वार ( हि० पु० ) व्यवहार देखा | 

बेवा ( फा० ख्री० ) विधवा, राड | 

बेचाई' ( हिं० खो० ) विवाई देखा | 

बेश ( हिं० पु० ) वेश देखा । 

बेशाऊर ( फा० थि० ) नांसमर, फ्हड, सूख | 

बेशऊरी ( फा० ख््री० ) मूखता, नासमभो | 

बेशक ( फा७ कि० थि० ) निःस देह, जरूर । 

बैशक्रीमत ( फा० वि० ) बहुमूल्य, मृत्यवान | 

बेशकोमती ( फा० बि० ' वेशकीमत देग्श | 

बेशरम ( फा० यि० ) निरलेज्ञ, बेहया । 

बेशरमी ( फा० ख््री० ) निलेज़ता, बेदयाई। 

बेशी ( फा० ख्री०) १ अधिकता, ज्यादती । 
मुनाफा । 
द्रो । 

बेशमार ( फा० वि० ) अगणित, असंख्य | 

बेश्म ( हिं० पु० ) ग्रह, घर । 

बेसन ( हिं० पु० ) चनेका आटा, रेहन | 

बेसनी ( हिं० वि० ) १ बेसनका बना हुआ | 
बेसनकी बनो हुई पूरी । ३ वह कच्ौरी जिसमें बेसन 
भरा हो । 

बेसबब ( फा० क्रि० वि० ) अकारण, विना किसी सबब 
या कारणके | 

बेसवरा ( फा० वि० ) जो संतोष न रख सके, अधीर | 

बेसवरोी ( फा० खी० ) अधेय, असन्तोष | 

बेसमऊ ( फा० वि० ) मूख, नासमर | 

बेसमको ( हिं० स्त्री० ) मूखता, नासमक्ती । 

बेसरा ( फा० वि०) आश्रयहोन, जिसे ठहरनेका कोई 
रुथान न हो । 

बसरोसामान (फा० वि०) जिसके पास कुछ भी सामग्री 
न हो, द्रिद्र । 

बेसथा ( हि ० ख्री० ) खेश्या, रण्डी । 

बेसवार ( हि ० पु०) वह सड़ाया हुआ मसाला जिससे 
शराब थ्रुआई जाती है । 

बेसाहना ( हि ० क्रि० ) १ खरीदना, मोल लेना | २ ज्ञान 
बूक कर भपने पोछे लगाना । 

बेसाहा ( दि ० पु० ) सामप्री, सोदा । 


२ छाभ, 


३ साधारणसे अधिक कार्य करनेकी मज़- 


थवहार--वेहर 


बेसिन--बसई देखो। 

बेसिलसिले (हि ० क्रि०) अधश्यवस्थित रुपसे, बिनां किसो 
क्रम आदिके। 

बेसा ( फा० कि० बि० ) वश्चिक, ज्यादा | 

बेखुध ( हि'० बि० ) अच्चेद, वेहोश। २ बे खबर, बद- 
हवास । 

बेखुध्री ( हि'० खो० ) भा सनता, व खबरी | 

ब सुर ( हि० वबि० ) स'गं न आदिको द्ृष्टिसे जिसका स्वर 
ठोक न हो, ब मेल स्वरत छा । 

ब खुश (हि ० वि० ) १ 3) अपने ठिकाने या मौफे पर न 
हो, बमौका। २जो? यमित रुघरमें न हो। 

व स्वाद ( हि'.० वि० ) ? राध्रहित, जिसमें कोई अच्छा 
स्वाद न हो। २ जि.।फ्ा स्वाद खराब हो, बद- 
मसआयका । 


बेह गम ( हि० वि० ) १ जो देखनेमें भद्दा हो, बेढ गा । 


( सत्री० )२ 


॥ 


वेढव, विकट । 

बेह ग्मपन (हिं० पु०) १ +इृापस, वेढ'गापन । २ विकटता 
भयंकरता । । 

बेह सना ( हि क्रि०) ठठा कर ह सना, जोरसे हंसना | 

बेहड ( हि० बि० ) बीद्ृष्ट देखो । 

बेहतर ( फा० थि० ) अपे आहत अच्छा, किसीसे बढ कर । 

बेहतर (फा० अध्य०) प्राथता या आदेशके उत्तरमें रुदीकृति- 
सूचक शब्ब | 

ब हतरो ( फा० रत्री० ) अच्छापन, भलाई 

ब हद ( फा० वि० ) १ 3'सकी कोई सीमा न हो, असीम 
अपार । २ बहुत अधिए | 

बहध्न ( हि ० पु० ) १ अनाज आदिका बीज जो खेतमें 
बोआ जाता है, बीआ। वि०) २ पोछा, जदे। 


बे हना ( हि० पु० ) १ जुटठाहोंको एक जाति जो प्रायः 


घुननेका काम करती है। २ रुूई चुननेवाला, घुनिया । 

ब हया ( फा० वि० ) जिरं, हया या लज्ञा आदि बिलकुल 
न हो, निलेझ्ा । 

व हयाई ( फा० ख्रीो० ) वेशमी, निरू ज्ञता | 

ब हर ( हि ० वि० ) १ रूथाधर, अचर | २ पृथक , अलग । 
( पु० ) २ वापी, बावली । 
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| 


वे हरना ( हि ० क्रि० ) किसो न्‍ज़ञका फटना या तड़क | बेंड (अ० पु०) श्क'ड। २ वजानेवालोंका भुड़ 
जाना, दरार पड़ना, । जिसमें सब लोग मिल कर पक साथ बाजा बज्ञाते हैं। 
बेहरा ( हि० पु० ) १ एक प्रक रकी घास जिसे चोपाए | थे (हिं० स्रो०) १ बैसर, कंघो | २ वय देस्ो। 
बहुत पसर्द्‌ करते हैं। २ मू'जर्दो बनी हुई गोलवा चिपटी| बै ( अ० स्त्री० ) विक्रो, थे चना । 
पिटारी । इसमें नाकमें पहन की नथ रखी जाती है। | बेकु'ठ ( हि० पु० ) वैकुणठ देखो । 
( बि०) ३ पृथक, हुदा । के बेख़री ( हिं० ग्त्री० ) वेखरी देखो । 
बेहरो . हिं० सत्री०) १ किसो (शेष कायके लिग्रे बहुतसे | बेखानस ( हिं० बि० ) वेस्वानस देखो । 
लोगोंसे चंदेके रुपमें मांग १८ पकलत दिया हुआ न | बैग ( आ० पु० ) १ भेलला, भोला | २ टाटका एक प्रकारका 
२ इस प्रकार च'दा उगाहरेकी क्रया। 3 वह किस्त जो | थेला। इसमें यात्री भरना असवाब ५र कर हाथमें 


छा मे ! ३, क 
असामी शिकमोदारकों देंला।  । टयका कर साथ ले जात हैं | 
बेहला ( हिं० पु० ) सारंगीके. आकारका पक प्रकारका | बैगन ( हिं० पु० ) बैंगन देखो । , 
अड्रेजो बाजा । बेगना ( हि? पु० ) पक प्रकारका पकथान | यह बेगन 


बहाल ( फा5० वि० ) घ्याकुष,, चैन । . आदिके टुकडोके बेसनमें लपेट घर और स्लमे तल कर 

वे हाली ( फा० स्री० ) व हाठ | नेंका भाव, ब चैनी । बनाया जाताएहैह | 

बे हिसाव ( फा० कि० बि० ' इएत अधिक, बहुत ज्यादा । | बैगनी ( हिं० ख्री० ) बैंगनी देग्तो । 

ब हुनरा (हिं० वि०) १ जिसे + . दुनर न आता हो, मूर्ख । | बैज्ञती ( हिं० सत्री० ) १ फूलके पक पोौधेका नाम | इसके 
२ बद भालू या बंदर जो ... .शा करना न जानता हो । , काण्डके सिरे पर लाल या पीले फल लगते हैं । वैजयन्त्री 

बहुरमत ( फा० थि० ) जि; कोई प्रतिष्ठा न हो, | देखो। २ विष्णुकी माला । 
वे हज्जत ; ' बेज़ (अ०पु० )१ चिह्। २ चयपरास | 

व हृदगी ( फा०खसत्री० ) अस य ॥, अशिश्टता । बेजई ( हि पु० ) एक प्रकारका हृटका नोछा रंग । 

बे हदा ( फा० वि० ) १ जिसे; तेज नहों, जो शिष्ठता |. इस रंगकी रंगाइ टखनऊमें होतो है. यह रंग कोवेफे 
या सम्पता न ज्ञानता हो। २ज्ो शिष्ठता या सभ्यता | अण्डेके-रंगसे मिलता जुलता है, इस ८ारण इस रंगको 
के विरुद्ध हो, अशिष्टतापूण | लोग बेज ह कहते हैं। 

बे हदापन ( फा० पु० ) बेहदा शोनेका साव, वेहदगी। | बेजनाथ ( हि पु० ) वैद्यनाथ देखा । 

| 


ब हैफ ( फा० बि० ) चिन्ता र। 'त, बफिक्र। बैजयंती ( सं० स्त्री० ) 4जयन्ती देखो | 
ब होश ( फा० बि० ) अच्ेत, 4 सुध्र । थे जला ( हिं० पु०) १ उडका एक भेद । २ कबड्ोका 
ब होशी ( फा० स्त्री० ) सच्छ, अच्वेतनता | खेल । 
बेक ( अ'> पु० ) वह स्थान 3. संख्या जहां लोग ध्याज | बे जवाप ( सं० पु० ) बीजवापका अपत्य | 
पानेको इच्छा ते रुपया जमा करते हों और ऋण भी | व जवापीय ( सं० तलि० ) व जवापि सम्बन्धीय | 
लेते हों, रुपयेके लेन देनकी व. कोठो । बज्ञा( अ० पु० ) १ अएडा। २ एक प्रकारफका फोड़ा । 
बैगन ( हि० पु० ) एक घादिक योचा जिसके फलकी तर- | इसके भीतर पानी द्वीता है । 
कारो बनाई जाती है । वार्ण ; देखो। २ पक प्रकारका बेजञाबाई--महाराष्ट्रससरदार महाराज दौलतरावसिन्दको 
चावल जो कनारा और वचन्ब यान्‍्तमें होता है । महिषी । ये महाराष्ट्र-मन्त्रो श्रोज़ीराय धाटगका कन्या 
ये गनी ( हिं० वि० ) बे गनके र॑ !5ा, वे जनी । थी। श८वयों शताब्दीके शेषभागमें इनका जन्म हुआ 
बेंजनी.( हिं० घवि० ) जो लछाए लिये नीले रंगका हो, | था। हिन्दूराव इनके भाई थे । 
देंगनो । ' बचपमसे दी बैज्ाकी प्रकृति दाम्मिकता पूर्ण थी । बह 
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पक बार जो हुकुम दे देतो थो उसको तामील न करनेसे.. ३ बैठनेका ढंग वा टेव ! ४ स॒ ग, मेल । ५ एक प्रकारकी 
यह बहुत रंज होती थी। पिताके आदरसे लालित कसरत। इसमें वार बार खरा होना और बैठना पड़ता 
पालित और निज प्रवृत्तिवशसें परिचालित हो उनका है। ६ पदख्तल, आधार। ७ अधिवेशन, सभासदोंका 
चरित्र धोरे घीरे पुरुषोचित बुद्धि और विक्रमसें पूणं. एकल होना। ८ बठनेका व्यापा , वैठाई। ६ बैठनेकोी क्रिया.। , 
हो गया था। खामीके ऐश्वय और वोरत्वने उनके. १० कांच वा धातु आदिका दे वट जिसके सिरे पर बत्तो 


हृदयमें राजशक्तिका प्रभुत्व प्रभाव सम्पूणरूपते अंक्रित जटलतीया मोमबत्ती खोंसो ज्ञाती है। 
कर दिया था |  बेठका ( हि० पु० ) बह चौधाल वा दालान आदि जहां ज्ञा 
१८२५७ ई०में खामाका सुत्यु होने पर उन्होंने राज्य कर छोग उससे मिलते या उसके पास बेठ कर वात- 
भार अपने हाथ लिया । कुछ दिन पाछे जनकना नाम . च्ीत करने हों । 
अपने स्वामीके किसो आत्मोयका उन्होंने गोद्‌ ले राज्य खिहा-' बे ठक्री ( हि स्त्र/० ) १ बार वार वे ठने और उठनेकी कस- 
सनका भावी उत्तराधिकारी |रुथर किया था। जनकज्ोके . रत, बे ठक् । ५ आसन, आधार | 
नावालिग होनेके कारण वे ही राजकायेकी पर्यालोचना बटन ( हि3 स्थ्रो०) १ बठनेको क्रिया । २ ब ठनेका भाव | 
करतो थों। किनन्‍जु नावालिगके ऊपर कठोर व्यवहार ३ बेठनेका ढंग | ४ वे ठक, आरन। 
और अत्याचार करनेसे भी वे कभी बाज नटों आतो थो । बौठता ( 4० क्रि)) १ क्िसो जगह पर इस प्रकार टिकिना 
इस प्रकार उपयु परि माताके प्रपोड़नकों ज़नकजो सहन | कि कमसे कम शरीरका आध्रा निचला भाग डस 
न कर सके। उन्होंने इन सब्र अत्याचारोंस छुटकारा जगरसे लगा रहे, आसन जमाना। २ तोलमें ठहरना 
पानेके लिये दृटिश-सरकारकों शरण रू । अतः सरकारने | या परता पड़ना। ४ चछता ज रहना, विगड़ना। ४ 
१८३३ ६०मे जनकजाका सिन्द्राजकों गद्दा पर बेठाया |. सूज्ञा था उसरा हुआ न रहना, धंसना । ५ अभ्पस्त होना, 
इससे बेजाबाईका प्रभुत्व बिलकुल जाता रहा। होत.. ठोक होना। ६ किसो स्थान वा अवकाशमें ठोक रूप- 
भावसे राज़प्रासादम रहना अच्छा नहों समझा, सा क्‍ से जमना। ७ जअछ आदिके एिथर होने पर उसमें घुली 
बह राजप्रासादका परित्वाग कर आगरा आा रहने लगा ।. बस्तुका नोचेके आधारमें जा लगना। ८ पानों या 
यहां कुछ दिन रह कर वह फरू खाबादको चलो गई । मूपिमें किसी भारी चीजका ध्ाव आदिपा ऋर नोचे 
आखिर दाक्षिणात्यम जा उनको जागार थो वहीं उन्दांने. ताना था घैंसना। ६ एक स्थान पर घ्थिर हो कर 


अपना शेष ज्ोवन विताया था ; . रहता, अपना । १० अछ्त होना। ११ खन्र होना, 
बेज्ञि ( सं? लि० ) बोज सस्वन्धा । . छागत छगाना । १०५ चावठका पकानेमें गोला हो 
बेजिक ( सं० ल० ) * शततैल। २देंतु। इेआत्मा। जाना। *३ ज्षित वस्तुका सिटि्ट रुथान पर पहुंचना । 
४ सद्योडड्डू_र, दवालकों उगा हुई कॉपल । . ३६ घोड़े आदि पर सवार होगा। १५८ पीधेका जमोनमे 
बैजोय. स'+ लि० ) बीजसस्बन्धोय । ...._गड़ जाना, लगना। १६ हिसी पद पर स्थित होना, 
बैजेय ( स ० १० ) बॉजभव, बोयाके उत्पन्न । | ज्ञमना। १७ समना, अटना । १८ किसो ख्रोका किसी 


बैटरो (अ०ख्री० ) ९ चोनो या शाशे आदिका पात्र । पुरुषके यहां स्त्रीके समान रे ना, घरमें पड़ना । १६ 
इसमें रासायनिक पदार्थंके योग रासायनिक प्रकिया | पक्षिय्रोका अडे सेना। २० »भ करना, जोड़ खाना | 
द्वारा बिजलो पैदा करके काममें छाई जाती हैं। २ ताप: . २१ बेकाम रहना, निरुद्योंग र६॥। २२ गुड़का बह जाना 
खागा । | या पिघल जाना । 

बेटा ( दि? ख्रो० ) रूई ओटनेको चजों, भोटनो। | बोठनो ( हि० खरो० ) करथेमें वह स्थान जहां ज्ुलाहे 

बेड ( हिं० पु ) राजकोय कर वा उसको द्र। कपड़ा बुनते समय ,ब ठते हैं द द 

बेठक ( हि० खो० ) १ बेठनेका रुथान । « आसन, पोठ । | बौठवाई ( हिं० खरो० ) बे ठानेकी मज़दूरों। 


बेठवाना--बैलर ५१३ 


शे 


ये ठवाना ( हि० क्रि० ) १ बे ठानेका काम दूसरेसे कराना । बे दूय ( सं० पु० ) वैदूर्य दग्ता । 


२ पेड़ पौधे लगवाना, रोपाना | 


बठा ( हिं० पु० ) चमचा या बड़ी करछी | 
बैठडाना ( हिं> क्रि० ) १ स्थित करना, आसीन करना | २ 


नियत स्थान पर ठोक ठीक ठहरना | ३ प्रतिष्ठित करना, . 


नियत करना । 


६ दवा कर वरावर करना, पत्चकाना या धसाना। १० | 


४ प्रतिष्ठित करना, पद पर स्थापित 
करना। ५चरन्‍्तान रहने देना, विगाइना। ६ नीचे- 
की ओर ले ज्ञाना, धंसाना । ७ अभ्यस्त करना, मांजना | 
८ पानी आदिमें घुली वस्तुक्रों तलमें ले जा कर जमाना । 


क्षिपत वख्तुकी निरदिष्ट रूथान पर डालना, लक्षा पर 
११ घोड़ आदि पर सवार कराना। १२ 


जमामसा। 


पौधेकी लगाना, जवाना। 


१५३ काम धघीथ्ेेके योग्य न 


रखना, वे काम कर देना । १४ किसो स्त्रीको पत्नोके रूपमें 


रख लेना | 


बेठालना ( हिं० क्रि० ) बैठाना देखा। 


बेढना ( हिं० क्रि० ) बद करना, व ढना । 
बेड़ाल ( हिं० वि० ) बिल्लोसम्बन्धों । 


बे डालवत ( हिं० पु० ) विब्लीके समान अपने घातमें 


रहना ओर ऊपरसे बहुत सीधा सादा बना रहना । 


वे डालबतो ( हिं० वि> ) विल्छीके समान ऊपरसे सोधा 


ञध देख बे 
वेड़ाह्नव्रत देखो । 


सादा, पर समय पर घात करनेवाला, ऋपटो । 
बंण ( स' ० पु० ) वांसका काम करनेवाला। 
० . 
बत ( अ० स्त्री० पद्च, ज्झोक | 


बेतरनी ( हि० स्त्रो० ) १ वेतरणी देखा । २ अगहनमें होने - 
इसका चावल वर्षा 


वाला पकऋ्र 
रहता है। 


बे ताल ( स० पु० ) वेताल देखा | 


अरकारका धान। 


बे तालिक ( हि० वि० ) बैताह्निक देखो | 
बंद ( हिं० पु० ) चिक्तित्साशाश्रका ज्ञाननेवाला पुरुष । 


वैद्य देखा | 


ये द॒ई ( हिं० सत्री०  वेद्यकी विद्या या वप्रवसाय | 


बेदल ( स'० क्ली० ) १ भिक्ष कका सृण्मयादि पाल । (पु०) 


विदलो दालि तस्मात्‌ ज्ञातः विदूक-अग | २ पिश्कभेद, 
दालकी पीठी । 
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 बेदेही ( स'० स््रो० ) वेदेही देग्वा । 

| बे नतेय ( स'० पु० ) वैनतेय देखो । 

बना (हिं० पु०) वह मिठाई आदि जो विवाहादि उत्सवोके 

. उपलक्षमें इश्मित्रोंके यहां भेजो जातो है । 

| बेन्दवाय ( स'० यु० ) बन्‍्दवि सम्बन्धीय । 

| बेन्दवि ( स'० पु० ) विन्दुभव । 

ब पारो ( हिं० पु० ) व्यापार करनेबाला, रोज़गारी । 

वे यन (हि पु०) काएयन्त्रविशेष, छकड़ोका एक औजार | 
यह बाना ब॑ ठानेके काममें आता है। 


| 
' फेक ० 
| ब रंग ( अ० वि० ) वह चिट्ठी या पारसलछ जिसका मह- 
सूल भेजनेवालेकी ओरसे न दिया गया हो, पानेवालेसे 
वसूल किया जाय । 
श्ऐ £ ८ 8 त्र भ €ः 
बग (हि० पु० ) १ शत्र ता, अदावत। २ दुभाव, द्वोह। 
| ३ हलमें लगा हुआ चोंगा। यह चिट्मके आकारका 
होता है ओर इसमें भरा हुआ प्रीज हल चलनेमें बराबर 
कूउमें पडता जाता है। ४ व रका फल ओर पेड़ । 
बे रख ( हिं० पु० ) ध्वज्ञा, पताका | 
भ्ह्ु मे ही 
बेरा (हि० पु०) १ हलमें छगा हुआ एक प्रकारका चोंगा। 
यह चिलमके आकारका होता है दौर बोलते समय वोज 
डाला जाता है। २ सेवक, चाकर। ३ईटके टुकढ़, 
रोड़ आदि जो मेहराव्र बनाते समय उसमें चुनी हुई 
३ टोंको जमी रखनेके लिये खालो स्थानमें भर देते हैं । 
बे राखो ( ४० स्थ्री० ) भुजा पर पहननेका एक गहना। 
इसमें छबोतरें गोल बड़ बढ़ दाने होते हैं और धागे वें 
गूथ कर पहने जात हैं । 
हा. ९ रद] दा 
ब राग ( सं० पु० ) पेराग्य देखो । 
बे रागो . हिं० पु० ) बेष्णव भतके साधुओंका एक भेद । 
बे ब 
वे राग्य ( हि० पु० ) वेराग्य । 
वे राना ( हिं० क्रिए ) वायुके प्रकोपसे बिगइना | 
बरी (हिं० वि०) १ बेर रखनेवाला, दुश्मन । 
| बल (हिं० पु० १ एक चोपाया। इसकी मादाकों गाय 
। 
| 
| 
| 








कहते हैं | वप देखो । २ मूख मनुष्य, जड़ बुद्धिका आदमी । 
बोलर ( अ'० पु०) पोपेके आकारका लोहेका बड़ा देग 
जो भापसे चलनेवाली कल्टोंमें होता है। इसमें पानी 


भर कर खोलाते और भाष उठाते हैं ज्ञिसके जोरसे कल- 
के पुरजे चलते हैं। 


११७ बेलून । 


बैलून ( अ'० पु० ) १ गुब्बारा। २५ बड़ा श॒ुब्यारा जिसके . गई है, इसलिए वह बेढ्ून तव तक ऊपरको चढ़ता हो 
सहारे पहले लोग ऊपर हवामें उड़ा करते थे । इस रहेगा, जब तक कि उसमें भरी हुई बायुके समान हलकी 
गुब्बारे द्वारा आकांशमार्गसे उड़ कर अनायासही यहां , वायुराशि उसे न मिल ज्ञाय । जब समान वजनको वायु 
के विभिन्न वायुश्तरों और खगोलरुथ नश्नत्रोंका परिदर्शन . डसे मिल जायगी, तब उसकी ऊद्ध्व गति रुक जायगो । 

तथा भूमणडलख्थ वहुद्रब्तीं देशोंकी देखा जा सकता ' फिर ऊपरकी हवा जिस ओर बहेगो, व छून भो डसी तरफ 
है । . उड़ने लगेगा। बे लूनको हवा थोंड)ओ निकाल देनेसे वह 
यह साधारणतः कांगज, मोटे रेशमी घसूुख था गटापाया नीचेकों उतरेगा और उसके नोखे बंधो हुई नावमेंस कोई 


नामक रबर संयुक्त चख द्वारा बनाया जाता है। इसको . 
आकृति पलाण्डु वा तदाकार कन्द-विशेषके सद्बश है। 


- इस प्रकारकी एक वड़ी थेलोकों रससोके आलूमें 
रुख कर उसमें भाप भरी ज्ञाती है। भापसे भरपूर हाने पर 


थैली फूल जातो है और बाफके स्वाभाविक नियमानुसार 
घह ऊपरको उड़तो है। उस थेली पर चढ़ हुए जालकी 
तमाम रस्सियोंको इकट्ठी बांध कर उसमें नाव बांध दो 
जाती है, उस नावमें कभी पक और कभो कई आदमो 


बेठ कर वायुमणडलमें उड़से हैं। किस वैज्ञानिक कारण 


से बैल्दून ऊपरको चढ़ता है, उसका विवरण नोचे दिया 


जाता है। 


को चढ़।ता है। दिवालो पर लड़के लोग कगजके बेल्ट्रन 


बनाते और उसमें घू'आ भर कर आकाशमें डड़ाते हैं ।. 


बड़ बड़े व्योमयान भी इसी प्रणालीसे उप्ण वायु द्वारा 
ऊपर चढ़ाये जाते हैं। अब्जनक वाष्प और आठ भौमिक 


आदि जो घायवीय पदाथ वायुराशिसे हलके हैं, उनके द 


द्वारा भो बेलून उड़ाया जा सकता है। उदजन वाष्प द्वारा 


छोटे छोटे रबरके बेल्ून और बड़ बड़ बेलून भो उडाये 


जा सकते हैं, किन्तु उनमें विशेष व्यय होता है। अब तो 


उष्ण वायु साधारण वायुको अपेक्षा हलको होतो है, 
इस कारण बेल्यून उच्ण बायुसे परिपूण होने पर यह ऊपर : 


खर्चंकी किफायतोके कारण बैलूनके लिए कोल गैस 


( कोयछेसे उत्पन्न गेस, जिससे बड़ बड़ शहरोंमें बत्तो 


जला करतो है ) काममें लाया ज्ञाता है। कोयलेको वाफ 


बायुराशिसे हलकी होती है, इसलिए किसी भी बे लूनमें 
उसे भर दो, ब लून आपसे आप ऊपरको चढ़ता रहेगा। 
यदि उसके नीचे हलकी नाव लटका दो जाय, तो लोग 


उसमें बेठ कर अनायास ही आसमानकी शेर कर सकते 
हैं। निम्नस्थ यायुसे उपरिस्थ वायु क्रमशः हलको होतो 


भारी न्वोज नीचे फेक देनेसे कुछ ऊपर चढ़ सकता है। 
इस प्रकार उसके आरोहोके इृच्छानुसार थोड़ा बहुत 
चढ़ उत्तर तो सकते हैं, परन्तु वे दच्छानुसार पक देशसे 
दूसरे देशकों नहीं जा सकते। वायुक्रा प्रभाव उन्हें जिस 
ओर चाहे ले जा सकता है, उसमें आरोहीका कोई घश 
नहीं चलता | 
पानीमें मिस प्रकार कोई चीज़ समायतनसम्पन्न 

स्थांनाग्तरित जलके भारके समान बल पर यहतो रहती 
है, उसो प्रकार बायुव भो कोई भा दस्तु अपने समायतन 
स्थानान्तरित वायुके भारके समान बल पर उड़ती रहती 
है। जिस प्रकार, जिन चीजोंका आपेक्षिक गुरुत्व ज्लके 
आपेक्षिक गुरुत्वसे अधिक है, उन चोज्ञोंकी पानोमें छोड़ 
देनेसे नोचे चली जाती है, जिवका आपेक्षिक शुरुत्व जलूके 
आपेक्षिक गरत्वसे कम है, वे चीजे पानीमें बहने लगती 
हैं ओर जिनका आपेक्षिक ग़ुरुत्व ज़्लके आपेक्षिक गुरुत्व 
के समान है, उन चोज्ञोंका पानोमें जहां रखा जायगा, 
यहीं पर वे स्थिर रहे गो ; उस्ती प्रकार ज्ञिन बस्तुओंका 
आपेक्षिक गुरुत्व वायुके आपेक्षिक गुरुत्वले अधिक है, 
ये वस्तुए' वायुराशिके नोच गिर ज्ञाती है; ज्ञिनका आपे- 
क्षिक गुरुत्व वायुके अपेक्षिक गुरुत्वसे कम है, वे वायु- 
राशिके ऊपर उड़ने लगतो हैं और जिनका आपेक्षिक 
गुरुत्व जिस रूथानको वायुके आपेक्षिक गुरुत्वके समान 
है, वे वस्तुए' उसी स्थानकी बायुमें स्थिर रहे गो | जलके 
समुद्धासकता गुणके फारण जैसे जहाज आदि एक 
स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुच जाते हैं, उसो प्रकार वायु- 
राशिके समुद्धासकता गुणके सहारे ध्योमयान भी आका- 
शमागेसे एक स्थानसे दूसरे स्थानमें पहुच जाता है। . 

पूवकालमें इस देशमें व्योमयान बहुतायतले व्यवह्नत होते 
थे। प्राच्रोन आयेगण पुष्पक आदि रथोंमें चढ़ कर आकाश 
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मागेसे यथेच्छा गमन करते थे। पुराणादिमें इस विषय- 
के काफो प्रमाण पाये जाते हैं । परन्तु जिस विद्याके 
प्रभावसे वे ध्योमयान रूप रथकों इच्छानुसार चलाते 


थे, बह विद्या अब लुप्त हो गई है। पश्चिम युरोपखण्ड- 
वासी शिव्पविज्ञान विशारद विद्वानोंने इस व्योप्यानको 
इच्छानुसार इधर उधर चलानेके लिए बहुत प्रयत्न किये, 


परन्तु आज तक थे सफल मनोरथ न हो सझे | 

१८०४ ई०में बिओ ओर गे-लूसक नामक दो विद्वान 
ऊपरको वायुका शल्य और उष्णता आदि गुणागुण 
तथा अन्यान्य बविषयोंकी परीक्षा करनेके लिए नाना 
प्रकारके यन्त्र, पक्षी, पतड़ः आदि प्राणियोंको साथ 
ले कर, ११वां अगस्तकों खुबह १० वजे फरासोसी 
राज्यको राजधानो पैरिस नगरीसे व्योमयानमें चढ़ थे। 
थे मेघराज्यकी भेद कर करीब ८७०० हाथ ऊपर पहु'चे 


ओर विविध विषयोंको परीक्षा करते हुए ३॥ घरटो तक 


आकाश-मागमें ध्रमण कर पैरिससे करीब २५ माईलको 


दूरो पर मेरिमिल प्राममें उतरे । ऊपरकी वायु पृथिवी- 
की निकटवर्तों वायुक्री अपेक्षा शोतछ है, यह वात पूव 
प्रमाणानुसार निश्चित होने पर भो अब प्रत्.क्ष अनुभूत . 


हुए । 
इसके बाद, अन्यान्य विद्वानोंके अनुरोध करने पर 


गे-लूसाक उसी वष १५ सितम्बरकों एक बार अकेसे द 
ही ऊपर चढ़ थे। उस बार वे १५३६० हाथ अर्थात्‌ 
लगभग दो कोस ऊंचे पहुचे थे और वहांकी वायुके 
सम्बन्धमें उन्होंने शेत्य, उच्णत्व, लघुत्व, गुरुत्व आदि 
भनेक विषयोंकी परीक्षा को थी। उनका कहना है, कि _ 


वहांकी वायु इतनो शोतल है, कि उससे हाथ-पैर अबश दो 
ज्ञाते हैं और साथ ही इतनो हलको है, कि श्वास लेनेमें 


भी कष्ट मालूम होता है। यहां तक, कि उस परिशुष्क 


बायुके सेवनसे उनका गला नीरस और खादथ्यद्गृष्य 
गलेसे उतारनेमें अनुपयोगी हो गया था। बे 
१४३०७ और १४५२७ हाथ ऊ चेसे दो बोतल वायु भर 
लाये थे। उनको परीक्षा करने पर मालूम हुआ, कि 


पृथिवीकी निकटवर्ती वायुमें जो ज्ञो पदार्थ जिस जिस 


परिमाणसे मिश्रित हैं, उतने ऊपरकी वायुमें भी वे पदा्थ 
इसी परिमाणसे मिले हुए हैं । 
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उस समय श्रान नामक एक और ध्यक्ति भी बलून 
पर चढ़ कर ऊपर गये थे। उन्होंने १८३६ ६० तक २२५६ 
बार ध्योमयान द्वारा आकारामागमें परिप्रमण किया था। 
अन्तिम वर्ष नवम्बर मासमें जब वे ब छून पर चर्ढ॑ थे, 
उस समय उनके साथ हालणश्ड ओर इशस्कमेसन साहब 
भी थे। ज्यादा ऊ चाई पर पहु'चनेकी दरृच्छासे थे एक 
पक्षके लिए खाने पोने और अन्य व्यचहाये वस्तुए' साथ ले 
कर ७ नवम्बरकों दिनके १०॥ बजे लण्डन नगरसे बे लून 
पर सवार हुए। पूर्व-दक्षिणकी तरफ गमन करते हुए 
उन्होंने अनेक ग्राभ्ष और नगरोंकी शोभा देखो । ४ घण्ट 
४८ मिनटके वाद वे इग्लेणड-भूमिकों छो३ कर समुद्रके 
ऊपर पहुचे। सायंकाल बीत जाने पर समुद्र पार कर 
वे फरासीसी राज्यमें आये। उस अन्धकारमय रातिमें 
स्वालोंग-निबासियोंकी तरह कितने राज्य, राजधानी, नगर 
नदी, भ्रामादिका निरोक्षण करते हुए शून्य माग से समख्त 
रात्रि श्रमण करते रहे | राति समाप्त होने पर उन्होंने एक 
बार कुछ ऊपर जा कर सूर्योदय और उस सम्बन्धी 
आश्चरयजनक शोभाका निरीक्षण किया और फिर नीचे 
उतर कर थे अनस्घकारमें आवृस हो गये | तात्पय यह, कि 
उस दिन उन्होंने सूयेको तीन बार उंदित और दो अख्त 
बार होते हुए देखा था। इस यात्रामें थे लगभग २२५० कोस 
शन्यपार्गमें भ्रमण करनेके बाद, दूसरे दिन सुबहको जमेनी 
के अन्‍्तापाती नासो विलवर्ग नामक सर्थानमें उतरे थे। 

१७८३ ई०में मोण्ट-गलफियरके युद्धफे लिए पहले- 
पहल वे त्टून पर चढ़नैकी व्यवस्था की गदई थी । १७८६ 
६०पें फरासोसी राज्यमें राज्यधिप्ठलव सम्बन्धी जो घोर 
युद्ध हुआ था, उसमें साधारणतस्ती-दलने व्योमयानमें 
चढ़ कर ऊपरसे विपक्षियपोंकी गति-विधिका पय वेक्षण 
किया था। इस राज-विप्लवर्के कारण १७६४ इ०में 
फ्छिउरस नामक खस्थानमें अच्द्रियाकी सेनाके साथ 
फरासीसो सेनाध्यक्ष जोड न साहबका युद्ध हुआ था। 
उसमें क नल कुतेल साहब एक सामरिक कमचारोकों 
साथ ले कर व्योमपान द्वारा ऊपर चढ़ थे, ओर इशारसे 
जोड न साहबकोी सब बाते वतलाते जाते थे, जिसके 
अनुसार चल कर जोइन साहदबने युद्धमें विजय पाई था 
उक्त सामरिक कर्मचारीके साथ कर्नक्ू कुतेल बुक 
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पक दिनमें दो दो बार रह ८६६ हाथ ऊपर चढ़ थे। | 
विपक्षियोंने उन्हें देख कर तोपसे नष्ट करनेका 
प्रयथतत किया था । इसके बाद कुतेल साहब 
१७६६ इ०में माइनोके युद्धमें सी इस असमसाहसिक 
कार्यमें नियुक्त हुए थे। उसके वाद एबेनब्रिटश्िन बन, 
फ्राडुफोरट, उन्न बर्ग और लिजके अवरोध | भी सामरिक 
विभागके आदेशसे ब॑ लून द्वारा विपक्षकी गति विधिके 
निरोक्षणका कार्य चला था। १८१५७ ई०में आन्तोआपं 
अवरोधके सम्रय तथा १८७०६ ई०में सोछफेरिनों रणकत्र- 
में वे छूनमें चढ़ कर उपाय निर्दारणकी चेष्टा की गई थो। 
१८६१ इई०में अमेरिकाके अन्तर्विष्ठबके युद्धमें ((:४ 
४७ ) बैलनकी सहायतासे रियमएड ओर अन्यान्य 
राथानोंके अनेक गोपनीय स'वाद प्राप्त हुए थे। ि 

१८७० ६०में फरासीसियोंके साथ प्रसियोका जो 
तुमुल युद्ध हुआ था, उसमें बहुतायतसे ध्योमयानों का 
ब्यचहार हुआ था । शत्रु पक्षीय सेनादलोंकी अवस्था 
और उद्योगका परय्रेक्षण, अवरुद्ध नगरों से खंवाद-प्र रण 
और इतस्ततः गमनागमन तथा विपक्षीय बेल्यून- 
यात्रियों को आक्रमण करनेके लिये अनेक बार ब्योमयान 
अ्यवहत हुए थे। यहां तक कि, उस समय बे लूनों मे 
पररुपर युद्ध भी हुआ था। 

इस प्रकार विभिन्न समयोंमें मुद्धके समय ब छूनका 
व्यवहार होने पर भी, वास्तव १८८२-८४ ई०में यह साम- 
रिक विभागका एक आवश्यकोय उपकरण समता गया | 
१८८४ ८५ ई०में फरालोसियोंने टोकिंग युद्धमें तथा ब्रिटिश! 
गवनमेण्टने बेचुआनालाणडके युद्धमें' बंल्दनकी विशेष | 
उपयोगिताका अनुभव किया थां। १८६६-१६०२ इ०में' 
दक्षिण अफ्रिकाके बूयर युद्धमें भो बे ल्ून व्यवद्गत छुआ 
था। 

नौका कआादिकी तरह व लूनकों भी इच्छानुसार चारों 
तरफ चलानेकी चेष्टा होने लग। और फलस्वरूप १८६६ 
है ०के जुलाई मासमें उत्तर-अमे।रकाके अन्तःपातों सनफ्रन- 
सिरूको नगरमें उस नियमको सुचासरुरूपमें परोक्षा हुई । 
आदशे स्वरूप पक्र वाष्पीय विमान बनाया गया। वह 
_ बिमान बाप्पोय पोतादिकी तरह वाष्पकोी शक्तिसे और कर 
हांरशा विभिन्न विशाओंमें परिच्नालित द्वोता था | घेशञानिक 








रा अ 





बेलून--बैसवार। 


आलोचनासे बे लूनके रूथानमें बही घटाट्ताधपा: और 
६८7०0.:47९ न्ञामक यन्त्रमें रूपान्तरित हुआ है । 
'योरोप्लेन' वा हवाई जहाज देखो | 
बड़ालमें लगभग ५५ वर्ष पहिले राबर्ट्सन ओर 
काइट नामक दो अड्डरेज् ब्योमयान पर चढ़ कर आकाश: 
में उड़े थे। परन्तु यूरोपमें एक व्यक्तिने इस विषथमें ऐसी 
पटुता दिखछाई कि जिसे देख कर लोग दंग हो गये थे । 
इसके वाद रुपेन्सर नामक एक अड्भगेजने वे लूनमें चढ़ 
कर भ्रमण करनेके बाद “पाराचुट” नामक छतरोकी 
सहायतासे जमीन पर उतरनेका कौशल दिखा कर लोगो"- 
को और भो चमत्कृत कर दिया | उनके साथ वेशानिक- 
तक्त्वाविष्कारके अभिप्रायसे ४४7, ]. (॥0०५७॥7४ आदि 
कई भारतीय विशानविद्‌ भी बे लून पर चढ़े थे। प्रसिद्ध 
व्यायाम - शिक्षक रामचन्द्र चद्टोपाध्याय अपनी शिक्षासे 
“पाराचुर"-को सहायताले कझकत्तमें उतरे थे । 
ग्रेल्य , स ० लि० ) बिव्वजात, बेठका । 
बेल्वक ( स० लि० ) विलय अहीोरणादित्वात्‌ बुत । बिल्व- 
कोय । 
बेल्चकि ( स'० पु० ) बिल्वकका अपत्य 
ल्‍्वज्ञ ( स० लि० ) विव्वज्ञ देशजात | 
बैद्यज़क ( सं'० लि० ) बेठवर्जोंके द्वारा अधिवासित | 
म्बवस ( स ० लि० ) विव्ववनवासी जाति। 
व्ववनक (स' ० तलि०) बेव्ववनदिनके द्वारा अधिबासित । 
व्यामय-पाणिनिके एक यात्तिक्कार | 
वे ल्वायन ( स'० पु० ) बे त्यका गोलत्रापत्य । 
बैघानस ( स'० पु० ) वेखानस देखो। 
बेस ( हि० सत्री० ) १ आयु, उम्र । २ यौवन, जवानी । 
३ कन्‍तोौजसे ले कर अन्तर्वेद तक मिलनेवालो क्षत्रियोंक्री 
एक प्रसिद्ध शाखा। इस शाखाका पहले थानेश्वरके 
निकटवत्तों रूथानोंमें वास था | पोछे विक्रम संवत्‌ ६६३ 
के लगभग इस शाखाके प्रसिद्ध सप्ताट हषबद्ध नने पूथथके 
प्रदेशोंकी ज्ञीता और कन्नोजमें अपनी राज़धानो बसाई। 
विशेष विवरण अन्तस्थ “ब”में देखो | 
बेसर ( हि० ख्री० ) ज्ञुलाहोंका एक यन्त | इससे करप्रेमें 
कपड़ा बुनते समय बानेकों बैठाते हैं । 


बैसवारा (हिं० पु०) अवधका पश्चिमी प्रान्त | . 
वेसवारा देखो | 
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बेसाख--बोदर ५१७ 
बैसाज ( हि ० पु० ) वैशाख देखो । | बोका ( हि'० पु० ) १ बोक देखो । ५ एक प्रकारकों सड्ढोर्ण 

बैशाखो ( हि ० पु०) एक प्रकारको छाठी । इसके सिरेकों. फोठरो शिसका आकार स'दुक सा होता है।इस प्रकार- 
कधेके नोचे बगलमें रत कर लंगड़ लोग ठेकते हुए , को कोठरोमें राबके बोरे इसलिये नोचे ऊपर रखे जाते हैं 
चलते हैं। इसके सिरे पर जो अद्ध चनद्घधाकार आड़ो . जिसमें शीरा या जूसो निकल ज्ञाय | 
लकड़ी लगी होती है, वही बगलमें रहती है । बोभाई ( हि ० स्रो० ) १ बोकने या लावनेका कम | २ 
बेहानरि ( स'० पु०) बहोनरका अपत्य । . बोकनेको मजदूरी । 

बॉक ( हि ० पु० ) लोहेका एक तिकोना कोछा । यह | बोट ( अ'० स््रो० ) १ नाव, नौका | २ अग्नियोट, स्टोमर । 
कोवाड़के पल में नोचेकी चूलको जगह लगाया जाता है। : बोटा ( हिं० पु० ) १ लकड़ीका काटा हुआ मोटा टुकड़ा 

बोंगना हि ० पु०) पीतछूका एक बरतन। इसको बाढ़ 
ऊंची और सीधी ऊपरको उठी हुई होतो हैं। 

बोआई ( हि० ख्री० ) १ बोनेका काम । 
मजदूरी । 

बोक ( हि ० पु० ) बकरा । 


जो लम्बाईमें हाथ दो दाथके लगभग हो, बड़ान हो । २ 

काटा हुआ टुकड़ा । 

२ बोनेकोी बोटो ( हिं० स्थी० ) मांसका छोटा टुकड़ा | 

वोड़ ( हि ० ख्री० ) एक प्रकारका आभूषण जो सिर पर 
पहना जाता है । 


बोकड़ी ( स'० सत्रो० ) १ वस्लान्त्। । २ धान्यविशेष । 
बोकरा ( हि'० पु० ) बकरा देखा । 

बोकरी ( हि ० सत्री० ) बकरी देखा। 

बोकला ( हि ० पु०) बकला देखा । 

बोक्काण ( हि! ० पु० , पश्चिम दिशाका एक पच॑त। 


बोखांर ( हि. ० पु० ) बुखार देखा। 


बोडरो ( हि. ० सखत्री० ) नाभो, तोंदी । 

बोड़ल ( हि ० सत्री० ) पक पक्षी जिसे लेदर भी कहते हैं । 
इसको चोंच पर एक सॉग-सा हीता है। यह एक प्रकार- 
का पहाड़ी महोख है । 


 बोड़ा (हि ० प० ) १ अजगर, बड़ा सांप । २ एक प्रकार- 


की पतली लम्बी फलो जिसकी तरकारो होती है, 


बोगुमा ( हिं० पु० ) घोड़ोंकी एक बीमारी इससे उनके 
पेटमें ऐसी पीड़ा होती है, कि थे बेचेन हो जाते है।  बोड़ी (हि. ० स्री०) १ दमड़ी। 
दोज़ ( हि ० पु० ) घोड़ोंका एक भेद । बोल ( हि ० पु०) घोड़ोंकी ज्ञाति | 
बोजा (फा० ख्रो०) चावल-प्रस्तुत मद्य, चावलकों शराब । | बोतक ( हिं० पु० ) पानकी पहले वर्षकी खेती । 
बोझ ( हि० पु० ) १ ऐसा पिण्ड जिसे गुरुत्वके फारण बोतल ( अ'० स््री० ) कांचका एक लम्बी गरदनका गहरा 
उठानेमें कठिनता हो, भार । २ कोई ऐसा कठिन काम बरतन जिसमें दव पदार्थ रखा जाता है | 
जिसके पूरे होनेको चिन्ता बराबर बनो रहे, मुश्किल  बोतलिया ( हि० वि० ) बोतलके रंगका, कालापन लिये 
काम | ३ कठिन लगनेवालो बात पूरो करनेकी चिता, हरा । 
'खटका था असमंजस | ४ गुरुत्व, भारोपन । ५ उतना ढेर बोता ( हि ० पु० ) ऊ टका वश्यचा जिस पर अभो सवारी न॑ 
जितना बोल, घोड़ , गाड़ी आदि पर छद सके । ६ किसी : होती है । 
कार्यकों करनेमें होनेवाला श्रम, कष्ट या व्यय । ७ घास, बोदको ( हि'० स्त्री ) कुसुम या वर की एक जाति। इसमें 
लकड़ी आदिका उतना ढेर जितना एक बेल लाद कर ले. कांटे नहीं होते। दसके फूल रंगाईके काममें आते हैं। 
सफे। ८ वह व्यक्ति या बख्तु जिसके स बन्धमें कोई बोदर ( हिं: ख्री० ) १ लचीली छड़ते | ( पु० ) २ ताल या 
ऐसी बात करनो हो जो कठिन जान पड़ । ._ जलाशयके किनारे सिखाईकां पानो चढ़ानेके लिये बना 
बोभना ( हि० क्रि० ) किसी नाव या गाड़ो पर माल ! हुआ ख्थान जिसके कुछ नीचे दो आदमी इधर उधर 
रखना | खडे हो कर टोकरे आदिसे उलीख कर पानो ऊपर 
बोभल ( हि'० धि०) भारी, बजनदार। गिरांते रहते हैं । 
ए०0), हुए, 430 


लोबिया | 
२ अति अल्प श्रन | 
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वोदा (दिं० बि०) १ जिसको घुद्धि तीत्र न हो, मूल | २जो 


तत्पर बुद्धिका न हो। हे खुस्त, मठ्र । ४जो हूढ़ या. 


न हो, फुसफुस । 


बोदापन (हि० पु०) १ बुद्धिकी अतत्परता; अक्लका तेज़ न द 


होना । २ मूखता, नासमकी । 
बोध (सं० पु० ) १ भ्रम वा अज्ञानका अभाव, श्ञान। २ 
संतोष, धीरज । 


बोधक ( सं० पु० ) १ क्ञापक, ज्ञान करानेवाला । २ शड्ार 
रसके हा्वोर्मेसे एक हाव । हसमें क्रिसी संकेत वा क्रिया 


* द्वारा एक दूसरेकी अपना मनोगत भाव जताता है |. 


( लि० ) ३ बोधजनक, ज्ञान करानेवाला | 
बोधकर (सं० पु०) करोतीति करः कट, वोधरूय प्रवोधरुय 


करः । निशान्तमें बोधकारक, जो किसोको सबेरे जगाया 


करे | इसका पर्याय वेतालिक है । 
बोधगम्य ( सं० लि० ) समभकमे आने योग्य । 


बोधगया (बुद्धगया) -गया जिलेके अन्तगंत खुप्रसिद्ध और द 
सुप्राचीन हिन्दू-तोथ, गयाधामके#समीप एक गरणडग्राम । 
बहुत दिनोंसे यह रुथान बोद्धोंका एक प्रधानतम तीर्थक्षेत्र।ः 
गिना जाता है। ईसा जस्मके पहले हो यहांका माहात्म्य 


चारों ओर फेल गया था। वोद्सप्नाद अशोकके बनाये 


हुए स्तृूप और महावोधि मन्दिरका ध्वंसावशेषसमूह इस- 
का प्रधान साक्ष्य है। यहां संसारके अद्वितीय पुरुष 


शाक्यसिहने ' बुद्धदेव -जो हिन्दूशासत्रादिस भी अबतार 


माने गए हैं) वोधिवृक्षेके नीले समाधिख्यथ हो कर 
सिद्धिलाभ किया था । 
मौजूद दे । 


सकने ननानीना-क-+- ५ +० अलपआऋ०। 93 


# गया शब्दमें विस्तृत विवरणा देखो | 


१' कपिल्लवस्तु--बुद्धका जन्मस्थान, बोधगया--बुद्धका साधना- 
भ्रम, बाराणसी--उनके धर्मका प्रचारक्षेत्र ओर कुशी जहां उन्होंने 


निर्वाणल्लाभ किया था। समयानुसार मनुष्यके मानसक्तेत्रसे कपिक्ल- 
बस्तु ओर कुशीके माहात्म्यका लोप हा गया है ; कितु बुद्धगया और 
बाराणसीका अनल्लोकिक भाद्वात्मय अब भी हिन्दूमात्रका पूजनीय 


बह पोपलका बृक्ष आज भो क्‍ 


है। पित्त काशीघामकी बौद्ध-तीर्थक्षेत्रोमें गिनती होने पर मी 
यहां विश्वेश्वर अन्नपूर्णादिकी मूर्ति प्रतिष्ठित रहनेके कारण यहांकी 


हिन्दूप्रधानता ज्योंकी त्यों बनी है। काशी देखो। 


बोदा--बोधगया ( बुद्धगया ) 


इस खुप्राचीन प्राभके उत्तरमें हरिहरपुर, पश्चिमर्म 
मख्तिपुर, ध्रोण्डोवा, भुद्या और तुरो नामक प्राम; 
दक्षिणमें रामबुर तथा पूवरमें छठीाजन%# नदी है। यह 
अक्षा० २४ ४३ ४५ 3० और देशा० ८५' २ ४ पू०: 
के मध्य गया नगरसे कलकत्त जानेके राख्तेसे २। कीस 
ओर शेरघ।रीके नये रास्तेसे लगभग ३॥ कोसकी दूरो 
पर वसा है। बुद्धगयाके पाश्व॑देशमें ताराडिबुज्ञग"' 
नामक ग्राम है। राजकीय राजरस्व-तालिकामें उरू दोनों 
प्राम स्वतन्त्र नामसे लिखे गये हैं। यहां तथा इसके 
पाश्व वत्तों कोलरा आदि पतलीमें भी छोटे बड़ बहुतसे 
स्‍्तृपोंका अस्तित्व देखनेमें आता है । 

अधिकांश ख्तृूप बोधगयाके पूर्वा'शर्में अवख्थित है। 
प्रामके मध्यस्थित सुबृहत्‌ स्तूप लगभग १७५०० ०८ १४०० 
फुट जमीन घेरे हुए हैं। बोघगया और तांराडोप्रामके 
बीचमे जो राख्ता मिला है, वही इस द्तृपकों दो भागोंमें 
बांटता है। इसका दाक्षिणांश उत्तगांशका एक तिहाई 
हिस्सा है । इस दक्षिणखण्डके ऊपर ही भारतका अपूर्वा 
फीत्तिस्तस्भ बोधगयाका महाबोधि मन्दिर स्थापित 


है। उत्तरांशका परिमाण १७२०)८१००० फुट/ 
है। श्ध्वों शताब्दीके प्राश्म्ममें बुकानन्द हेमि्टन 


यह प्रदेश देखने आये थे। उस समय उन्होंने इस अंशकों 
पाजस्थान' ( राजप्रासाद ) न'मसे उल्लेख किया है 
और अभी तक यह रूथान 'गढ़' नामसे प्रसिद्ध है।। 

# इसका संस्कृत नाम नेरजना है। बुद्धगययाके आध कोस 
दक्षिण मोरा पहाड़के समीप यह नदी मुहानेके साथ मिल कर 
फल्गु नामसे प्रवाहित होती है । 

।* यहां तारादेवीका प्राचीन भन्दिर अवस्थित है, इसल्लिए यह 
ग्राम ताराडि कहल्लाता है । 

+$ /00, 5पा, र८))॥ २०!., ), 9, , 

१ चारों ओर खाई और दीवार देख कर इस स्थानकों गढ़ 
कहनेमें कोई अत्युक्ति नहीं । विशेष आल्लोचना करनेसे जान 
पड़ता है, कि बोद्ध-प्राधान्यके समय यहां एक सद्भाराम था। 
काल्नक्रमसे वही दुर्गाकारमें परिणात हुआ हैं । यहीं सुप्राचीन 
सह्भुगराम महाबं।धि-सझ्षशराम नामसे प्रसिद्ध था। यह मुब्रहत्‌ स्तूप 
समतल्ल चोत्रसे जगा १० से १५ फुट ऊँचा है. 


वबोधगया-- ( बुद्धगया ) 


बोधगया में प्रसिद्ध महाबोधि-मन्दिर्के अछाबा लोला- 


जन नदीके बाप किनारे पर अवस्थिल उद्यानके मध्य 


पक खुब्हत्‌ मठ हे। यह अटद्वालिका चौम॑जिली और 
चारों ओर ईटोंको दोवारसे घिरी हुई है। इसके 


दक्षिणमें 'बारह-द्वारी' नामक अद्टालिका और उत्तरमें बहुत- 


से ग्रदादि देखनेमें आते हैं। उक्त मठके पश्चिम प्राकार 
के वहिभांगस्थित ख्तृपके ऊपर चार मन्दिर्यक्त एक 
अ्रद्टालिका शोमित है। इन चार मान्दरोमें एके ज्ञग 
न्‍ताथ, दूसरेमें गड़गबाई-प्रतिष्ठित रामसूक्ति और शंष दो- 
में शिवमृत्ति स्थापित हैं। उक्त मठके दक्षिग-पश्चिम 
कोणस्थित प्राचीरके बाहर साधुओंका समाधिस्थान है 
और प्रत्येक समाधिके ऊपर ख्तूपया लिडमसि 
स्थापित हैं। केवल महन्तोंको सपराधिके ऊपर सद्ृश्य 
क्षदाकार मन्दिरादि बने हुए हैं। 

मठाधिकारी महस्तगण ही उक्त दोनों प्रामके अधि- 


कारी हैं। गवर्मेए्टकों राज़ख्य दे देनेके बाद बहांकी : 


बखत और उक्त बोधिवृक्षके नोचे हिन्दू या बौद्ध तीर्थ- 


"लियॉका दिया हुआ उपहार मिला कर इसकी वाषिक _ 
इन आपदनी- 


आय लगभग ८० हज्ञार रुपयेकी होगी । 
से उन्हे प्रतिदिन सेकड़ों स'न्‍्यासीके भोजन और एक 
अतिथि-शा८ तथा विद्यालयका खच्च निभाना पड़ता है। 


खुननेमें आता है, कि १८वीं शताब्दीके प्रारम्भमें यहां 


एक मठ रुथापित हुआ था। महन्तोंकी वशतालिकासे 


ज्ञाता जाता है, कि उस समय धमणडीनाथगिरि नामक 


एक शेव-संन्यासी वहां आ कर बस गए और अपने 
साम्प्रदायिक संन्यासियोके रहनेके लिये उन्होंने पक मठ 
स्थापित किया । उनकी खझुत्युके बाद उनके शिष्य 
चैतन्यगिरि मठाध्यक्ष हुए। उस समय बुद्धगशयाका महा- 


बोधि-मन्दिर तड़लसे भरा हुआ था#। देवमूसि को 


परिचर्था तथा पूजाके लिये पक पुरोहित भी उस वन्य- 
प्रदेशमें नहीं थे भौर न कोई यात्री ही देवपूजाकी इच्छारे पा 


# ड० बुकानन हेमिल्टन जब बुद्धगया भाये थे, तब 


वहां जाते थे। मुसलमान-प्रभावसे उत्सन्नप्राय इस 


| 


। 
| 


शैरं६ 


वनभूमिमं जो एक साथु धोरे घीरे अपना साधु-उद्द श्य 
साथते थे, उस समय किसोका भी उस ओर लक्षा न था । 

चैतन्यके प्रियतम शिष्य महाज्ञानो महादेव अपनी 
विद्याके प्रभावसे निकटबत्तों सुथानोंपें परिखित थे । 
महावोधि-मन्व्रिफे सामने पकास्तमें बेठ कर वे महदादैयी- 
की साधना करते थे। देवीकी हूपासे थे इस क्षद्र मढ- 
को पक खुदोधे सड्भगराममें परिणत कर गप है । प्रधाद 
है, कि सम्राट शाहआलमके आदेशानुसार थे इस बुद्ध- 
मन्दिरके एकमात्र सस्वा(धकारी तथा प्रधान महन्तके 
झैसे गने ज्ञात थे। उनके प्रधान शिष्य लालगिरि 
दया-परवश हो यहां भतिथिश'ला स्थापित कर गए हैं । 
लालगिरिके शिष्य राघव, राघवके शिप्य रेनहित, उनके 
शिष्व शिवगिरि और शिवगिरिके शिष्य हेमस्तगिरिने 
मठाधिकारी हो कर यथानियम अपने अपने केह््यका 
पालन किया था ।$# 

यहांके महन्तगण आज्ञोचन ग़ह्मचयंका अवलस्यन 
करते हैं। शिष्योंमेसे जो समधिक शानवान्‌ और थिद्या- 
शा।लो होते, उन्हें हो प्रधान महन्तका पद मिलता था। 
किन्तु अभी ऐसा नियम देखनेमे' नहों आता। शिष्योमें 


: जो सबसे छोटे तथा जिनके साथ मठाध्यक्षका अनेक 


सोसाद्ृश्य है, वहो बालक महन्तपदके अधिकारी 
होते हैं; मालपूआ, मोहनभोग ओर भड़ु उनका प्रधान 
खाद्य है। वत्तमान महन्त खुपरिडत और शाख्रदर्शी हैं । 
बुद्धगयाका आाचीनत्त्व | 

बुद्धावतार प्रसड़में यह स्थान तोथे समृहके मध्य गिना 
जाता है। शुद्धोदनके पुत्र शाफ्यसिह राजसिहासनका 
परित्याग कर इस निजञ्ञन परदेशमें एक अभ्वत्थबृक्षके नोचे 
बेठ ध्यानमग्न हुए थे। उन्होंने अपने योगप्रभावसे 
सम्यक्सस्बोधि प्राप्त को थी, इसलिए यह ख्थान 'महा- 
बोधि'! और उक्त अश्यत्थयरृक्ष जनसाधारणमें 'वोधि- 
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# गया कल्लक्टरी आफिसके कागजातसे जाना जाता है, कि 
गुल्लाबगिरि नामक एक महन्तने गवर्मेणटसे मस्तिपुर ताराडी नामक 
स्थान कायमी बन्दोवस्तत ल्लिया | कोई कोई इस गुल्लाबगिरिको ही 


उन्होंने वहाके मदन्तसे सुना था, कि चैंतन्‍्यके समय यह स्थान | शिबगिरिका नामान्तर बतल्लाते हैं । 


ज॑गन्लमय था और यहां एक भी बौद्ध देखनेमें नहीं आने थे । 


| 
। 
+ 


| 


९ राजा अमंरदेवकी अप्रामाणिक शिक्षाक्षिपिमें बुद्धणया माम 


४९० 


ठ मे! नामसे प्रसिद्ध है# । 


ललितविस्तर पढ़नेसे ज्ञाना 


जाता है, कि सम्नाट_ अशोक ( प्रियद्शों )के बुद्धदेवका 


स्मुतिचिहसमूह संख्थापन करनेमें यल्लवान्‌ होने पर उप- 


) 
|; 


गुप्तने उन्हे' शाक्यसिंहका समाधिस्थान निरूपण कर 
दिया । अशोकने भी इस महावोधिमन्द्रि-स्थापनके छिपे 


पक॑ लाख ख्वर्णमुद्रा प्रदान की । उस्वित्वा (वत्तेमान 
उरेल) प्रामके सीमान्त पर यह मदह्दाम/न्द्र स्थापित हुआ 
था। शाक्यसिह वानप्रस्थाक्रमका अवलम्बन कर इस 
उस्बित्वाके अन्य बनप्रदेशमें रहते थे । ललिताविख्तरमें 
इसका स्िशेष विवरण मिलता है। नेराजेन। नदीके 
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उल्लिखित होने पर भी यह प्राचोन नहीं जान पड़ता | कारण किसी | 


भी प्राचीन बौद्ध या हिन्दप्रन्थमें बुद्धशयाका नाम नहीं हैं। प्राचीन 


शिन्नालिपि और चीन-परिवराजकोंक भ्रमयाद्रतान्तमें यह रुथान 
'द्टाबोधि! नामसे प्रसिद्ध ह। आईन-इ-अकबरी पढ़नेसे जाना 
जाता है, कि हिन्दुका पविन्न तीर्थ गयाक्षोत्र उस समय ब्रह्मगया 
नामसे विख्यात था। बोद्धधर्मका लोप और ब्राह्मयययथर्मकी पुनः 
प्रतिष्ठा होनेसे हिन्दुओंने ( बुद्धका अवतारत्व स्वीकार कर ) 
ध्यंसप्राय इस बोद्धतीर्थका पह्लोद्थार कर धीरे घीरे उसे जनसमाज 
में प्रचार किया और ब्रह्मगयासे इसका भेद निरूपणार्थ बुद्धगया 
नाम रख दिया। महाबोधि मंदिर ओर बोधिबृक्ष उरेव्न ग्रामके 


उत्तर ही अवस्थित है। किंतु गयाधामसे दक्षिणाभिमुख इसकी 


दूरी प्रायः छः मील्ल है | 

७वीं शताब्दीमें चीनपरित्राजक यूएनचुअड़ने महावाधि-ब्रिहार 
और महाबोधि-सक्लाराम शब्दसे मंदिर तथा-मठकी श्थतंत्रता निरू- 
पणा की है । 
यही नाम ल्लिख गये हैं। ( ॥0. #7+४, ४, 90-92) राजा 
धर्मपान्नके ८५० ई०में, राजा अशोकवल्लके ११५४७ ई०में और 
१३०रसे १३३१ ई०में उत्कोणं शिक्षाफल्कसमूहमें शाक्र्यमुनिका 


| 


। 
| 


उक्त शताब्दीमें अपरापर चीन परिव्राजकगण भी | 


| 


बुद्धत्वप्रासिस्थान 'महाबोधथि” नामसे ही उल्िखित हुभा है। | 


बुद्धदेव अश्वत्थवृक्षेके नीचे बेठ बोधिमार्ग पर चढ़े थे 
बस बोधि वा महाबोधि नामसे विख्यात है । 

# ईल्वी सन १५०के पहले उत्कीयां भूत शिल्नाफल्नकमें 
भी यह जक्ष 'बोधि' नामसे उलिखित है। यूएनचुअड्से ही 
महाबोधि, बोधिद्रम और बोधिमण्ड तथा राजा धर्मपान्षकी शिक्षा- 
क्षिपिमें 'महाबोधि-निवासिनां' ऐसा प्रयोग देखनेमें आता है । 


इसीलिये यह 


बोधगयां 


किनारे यह प्राचीन प्राम उस समय गुल्मलतादिसे परि- 
पूण था |# शाक्यमुनि ज्ञिस समय जगतझ शको दूर 
करनेकी इच्छासे प्रगाढ़ चिन्तामें मग्न थे, उस समय वृष्ट- 
बुद्धि प्राम्यबालकगण उनके पवित्र गात्र पर धूलिवर्षण 
करते थे ।१' 

बोधिसतरव गयाशीष पर्वत पर आ कर घूमते घूमते 
उरुबित्या प्राम पहुंचे । वे इस रुथानकी रमणीयता पर 
मुग्घ है! गये ओर मुक्ति-साधनका प्रकृतरु्थान ज्ञान कर 
वहॉँ रहने लगे [१ नन्दिक नामक एक सेनापति उस समय 
इस प्राम पर आधिपत्य करते थे। उनकी धर्मपरायणा- 
कन्या सुज्ञाता प्रतिदिन शाक्यसिहकोीं पायसान्न दिया 
करती थी । 

यह स्थान बुद्धदेवका प्रोतिकर रमणीय और बाल- 

ज़नपरिशोभित होने पर भो कालक्रमसे यह प्रित्र तीथ्थ 
नष्टप्राय हो गया था। राजवुत्र शाक्यसिंह यहां आ कर 
उसख्बिव्व-काश्यपके आश्रममें पधारे+। सिहलदेशीय 
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*£ “रमणायान्यरणयानि बनमुल्माश्र वीरुधः । 
प्राचीन उस्विल्यायां यत्र नेरश्नना नदी ॥” 
( लल्लितविस्तर ) 
' “ये ग्रामदारकाश्व गोपालाः कापइ्टहारतृणहाराः । 
पांशु पिशाचकमिति मन्यनते पांशुना च म्रत्नन्ति ॥” 
( झल्नितविस्तर ) 
१ “इति हि भिन्षत्रा बोघिसत्त्वो यथामिप्रेतं गयायां विह्वुत्य 
गयाशीपपवते जंघाविहारमनुचंक्रम्यमाणो येनोरुविल्वासेनापतिक 
ग्रामकस्नुदनुल तस्तदनुप्राप्तीपभृूतू । तत्नाद्राक्षीत्रदी नेरक्ननाम- 
च्छादकां सूपती थ्यों प्रासादिकश्न द्रुमगुल्मैरलंकृतां समंतरञ्च गोचर- 
ग्रामाम्‌। तत्र खल्यपि बोधिसत्त्वस्थ मनोतीह्व प्रसन्नमभूत्‌ ॥| 
समा बताय॑ भूमिप्रदेशो रमणीयः प्रतिसंलयनानुरूप;पर्यासमिद 
प्रहाणाथिककुल्लपुत्रस्याइश्न प्रहाराणार्थ यत्न वहमिददैव तिष्ठेयम्‌ ॥” 
( लल्लितविस्तर ) 
+ जेशाएप्यं ता 3पत॑ंतराऊफणा, ॥- 89, तोनों भाई 
काध्यपके मध्य ये उरुविल्थामें वास करनेके कारण उदख्विल्ब 
कहल्लाये | बुद्धदेवके आगमनके समय ये अग्रिके उपासक थे। 
इनके ओर दो भाईयोंकी गया और सरित्‌ आछूया थी। सुजाता- 
की एक सखीका नाम भी उलुविल्लिका था। 


कोधगया 


* बौद्धघमके इतिहाससें उरविल्याका ही प्रसड़ मिलता है। 
मद्दाधंश पढ़नेसे ज्ञाना ज्ञाता है कि, “बुद्धघधोष सिहलसे 
. भारतमें आ कर बा (बोधि)-मृक्षकी पूजा करनेकी १च्छासे 


मगधके अन्तगंत उरुबेलय प्राममें उपस्थित हुए ।" शाक्य- 


| 


सिंहके यहां पर तपस्या करनेके पहले यह रुथान उरुबिल्या 


नामसे प्रसिद्ध था, इसमें सन्दे : नहों | क्योंकि, शाफ्यके 
बु॒त्व पानेफे पूथ इस रुथानका 'बोधगया” नाम होना 


नितास्त भअसम्भव है। खुजाताके पिता सेनापति नब्विक ' 


कोकटराजके अधीन काम करते थे। गयानगरी उस 
समय मगधराज्यकी राजधानी थी। ८वीं और 
धथों. शताबरीमें हिन्दुप्राधान्य स्थापित होनेके बाद 
. उरुविब्याके अशोकप्रतिष्टित वीधमन्विरादिसे गयाक्षेत्रको 


। 
| 
| 


त 


| 


|] 
! 
। 
| 


. स्वातन्लपररक्षाके लिए हिन्दूगण इस स्थानकों 'बोधगया' 


सलाम कल्पित करते हैं # कारण, गयालीगण गया- 
धाममें प्रतिष्ठा लाभ र गयाको कोत्ति और तोथंसमृह- 
“ की रक्षा करनेमे यत्नवान थ । उरुविल्या (बुद्गया /की 
: पूचंतन अशोककी त्तियां क्रमशः ध्वंसप्राय हो रही थीं ।१' 


# पहले ही ल्लिखा जा चुका है, कि अमरदेवकी १०वीं 
शताब्दीकी उत्कार्णा शिल्लाल्निपिमें बुदूधगया नामका उल्लेख है । 
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१ क्लनलितविस्तरमें झ्लिखा है, कि शाक्यर्सिह राजगणहसे गया- 
नगर पधारे। वहां मनुत्योकी भन्नाईके ज्लिये उन्होंने चित्तसंयम 
कर निविष्ट मनसे ध्यान करनेका संकल्प किय।। उदखुविल्वा-वन- 
में बुद्धके सम्बोधिन्लाभ करनेके बाद गयानगरीमें उनके निर्वाण- 
धर्मप्रचारका-मुख्यक्षेत्र हुआ था । किंतु दुःखका विषय है, कि 
५वीं शवाब्दीके प्रारम्भ ( ४०४ ६० सन )में जब चीन-परिवाजक 
यूएनचुअज्ञ यहां आये थे, उस समय इस स्थानका बौदूधप्रभाव 
. एकबारगी तिरोहित हो गया था और सारी नगरी जनशूुन्य 
भम्नावशेषसे पूर्ण थी। ७बीं शताब्दीमें यूएनचुभज्ञके परिदर्शन- 
काल्‍में यहां हिंदुप्रभाव स्थापित हो रद्दा था, सुतरां गयाक्षीगण 
गयातीर्थ पर अधिकार कर उनकी रक्तामें क्गे थे। बहुरतोंका 
मत है, कि महाबोधि तीर्थ लुप्त होनेसे हिंदुगण गया- 
धाममें उन्हीं बोधिकीत्तियोंको क्षा कर उनकी रक्षा करते हैं । 
बुदूधगयाके अनेक प्रस्तर और शिल्लालिपि यहांके मंदिरादिमें 
क्षाई पर भी गयाके प्राचीनत्यका क्लोप नहीं हुभा है। यहांका 
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॥ 
! 
| 
! 


+ 


घर 


हिन्दूगण प्रतिहिसापरवठ हो कर उरुविव्याकी प्रायोन 
बोदकोीत्तिकी उपेक्षा करने थे, ऐसा प्रतीत नहीं. होता 
है। उन्होंने यह स्थान जंगलमें परिणत देख इसका 
परित्याग किया । कालक्रमसे अड्रेजोंकी अनुकम्पा 
ओर ब्रह्मराजके अर्थसाहाय्यसे यह ल्ुप्तप्रायः महावोधि- 
मन्दिर नवकलेबरमें शोभित हो जनसाधारणके दष्टि- 
पथ पर आरूढ़ हुआ है। बुद्धगयाके इस महाबोधि- 
मन्दिरका जीणसंस्कार होनेके समय कही' कहो' थोड़ा 
परिवत्तन भी हुआ है । | 

यथाथमें किस समय यह रूथान जड़'लसे परिपूणे 
हुआ था, यह र्थिर करना मुश्किल है । ४थी 
शताब्दोमें बोद्ध-प्रभायके अवसान अथया ब्राह्मण्यधमं- 
सेवी गयालियोंके अभ्युस्थानके समय महाबोधि-मब्व्रि 
जी अनाहृत हुआ था, उसमें सन्देह नहां । 
हिन्दुआने ज्ञव वोद्धतीथको विशोप करना साहा, तब 
भिन्नवेशीय बौद्ध-धर्मायलस्बियोंने यत्नपृेक यहांकी पूर्व 
तन बोडरूछतिकी रक्षा की । इस पल मन्दिरके वृक्ष- 
लतादि समाच्छादित ध्यंसराशिमें परिणत होने पर भी 
बौद्धशण समयानुसार इस पुण्यतार्थम भा कर यथथा- 
सम्भव संरुकार करते थे उसका यथेष्ट ऐंतद्ासिक 
प्रमाण शिलालिपिसे मिलता है । 

४थी शताब्दोके अन्तमें सम्राट अशोक द्वारा प्रति- 
छत वश्भासन ओर पुरातन मन्द्रि तथा उक्त वज्ञासनके 
सामने गाड़ो हुई रोयमुठहादिके मध्य शकराज़ हुविष्क 
( १४० ३० )की मुद्रा प्रात्त होनेसे इस ख्थानके प्रालो- 
नस्वका परिचय मिलता है। इसके वाद च्ीनपरिध्राज्ञक 
फाहियान भी उरुबित्याके महाबोधिमन्दिरका उछ्छेख 


वसनल-ससलर-सभशलक- ०9० ८नन न... 


पियडदान प्रभतिकी महात्म्य-कथा रामायण महाभारतादिमें बण्यित 


है। वायुपुराणांतर्गत गयामाहात्म्यमें गयासुरका जो भरदभ्रुत 
उपख्यान दै उसकी समाल्लोचना करनेसे वह रूपकके जेसा प्रतीत 
हाता है। देवासुरका विरोध खभावसिदूध है। असुरोंकी 'भ्रष्ठ बेष्ण- 
व॒ता' बौदूधोंकी अर्टिसाका परिचय देती है | गयासुरके निश्चलता- 
सम्पादनसे|देवताओंको कापुरुचेष्टा ओर धर्मप्राण हिंदू द्वारा निरीह- 
बौद्धों के प्रत्याड्यानके सिवा भोर क्या कहा जाय। गया शब्द- 
में बिस्‍्तृत विबरण देखो । 


बोधगया 


कर गए हैं। यूएनचुमडुके वर्णनसे पता चलता है, कि 
४थी शताब्दीके मध्यमागमें इस मम्दिरका कुछ अंश 
संस्क्तत हुआ# और मन्दिरकी प्राइुनभूमि तथा बोधि- 
तर्तलरुथ वज्ञासन फल्गु नदोकी वालुराशिसे परिपूर्ण 
हो गया ।* खुतरा इसके बादसे ही इस तीथमें मनुष्यों 
को आगमनाकांक्षा कम हो गई, इसमें सनन्‍्देह नहो । 

७वो' शताढदीके प्रारम्भमें बौद्धपर्मके प्रधान शत 
राजा शशाडुने यह बोधिद्र_म काट डाला, किस्तु अभ्य- 
न्तरख्थ बुद्धमूस्तिको उनके मन्त्रो पूर्णवर्माके सुकौशलसे 
रक्षा हुई थी | यह मूत्ति भो कालक्रमसे नष्ट हो गई है । 

इस वोधिवृक्षकों पूर्वास्थामें लानेबी लिए ६५० ई०में 
राजा पूण वर्माने उसके चारों ओर २४ फुट ऊ'ची एक 
दीवार बनवा दी ।"' 

चीन-पंरिवाजक यूएनचुअड्के बाद ६३८ ई०में 
यूअन चनने भारतमें आ कर चार वर्ष तक म्रहावोधिमें 
बास किया | वे फिर ६६७५ ई६०कों मदहावोधिमें वजा- 
सन देखने आये | ६४० ई०में ह लुन महाबोधितें वज्ञा- 
सनका दशन करनेके लिए आये थे | + 

3७वीं शताब्दोमें वीौद्धराज हथवरद्धनके समय हुयअ 
बौद्धप्राधान्य रुथापित हुआ, तब चोनदेशीय यौद्ध-परि- 
वराजकोने भारतके साथ धम सम्बन्ध विख्तार किया था। 
८वीं और ६€वों शताबडमें प्राह्मण-घमकी प्रतिष्ठा होने पर 
बोडधर्म होनप्रभ हुआ । खुतरां च्रीनवासी बौद्धोंका 


आये थे, थे अपने अपने प्रमणको जो ख्छूति जिन रस 
गए हैं, धर्समान अनुसस्धानमें घे सव आविष्कृत हो कर 
प्राचीन इतिहासमें नूतन ज्यातिंःप्रदान करते हैं ।# 

११वों शताब्दीके प्रारम्भमें घधममरांज गुरू नामक एक 
व्यक्तिको प्रह्मराजने महावबोधिमन्दिर बनवानेके लिप 
भेज्ञा। उक्त कमंचारी १०३० ई०में स्वर्णरशह्जित ताश्ना- 
छल दान कर गए हैं। एक और दूसरों शिलालिपिसे 
जाना जाता है, कि १०७१ ई६०में उक्त मन्दिरका निर्माण- 
कार्य समाप्त न होनेके कारण उसी वर्ष पक और कर्म - 
चारो भेजा गया। थे ७ वर्ष १० मास यहां पर रह कर 
१०५६ ई०में निर्माणकार्थ समाप्त कर स्वदेश लोटे थे । 

अनन्तर १५वीं शताबदरीके शेष भाग ( अथांत्‌ ११६८ 
ई$०को मुसलमान आक्रमणके पहिछे )में सपदलक्षपति 
अशोकबलने इसके किसी किसी भ्शका पुनर्निर्माण 
किया ।"' 

१३वों और १४वाँ शताब्दीमें (गया आदि सुथाम 
मुसलमानोंके हाथ आये। मेवाडके राजेतिहाससे पता 
लगता है, कि राजपूतवीरोंने विधमियोंके हाथसे पवित्र 
गयाधामकी रक्षाके लिए प्राणपणसे युद्ध फिया था। 
भट्टकवियोंकी आख्यायिकामें बुद्धणयाका कोई प्रसड़ नहीं 
रहने पर भी सहजमें अनुमान किया जा सकता है, कि . 
मुसलमान विजयके परवत्तों छः वर्ष तक विधमियोंके 
अत्याचारसे पोड़ित हो कर यहांके अधिवासिगण महा- 


बोधिमन्द्रि छोड़ भागे ओर जलबायुका प्रभाव न सह 
सकनेके कारण उक्त प्राचीन कीत्तियां क्रमशः ध्यंसाय- 
शेषमें परिणत हो गई' | 

बुद्धगायामें जो सब भास्करशिवप पाये गए हैं, उनकी 
आलोचना करनेसे भारतीय शिव्पेतिहासका एक अपृष 
परिच्छेर बढ़ जाता है। अशोकक्ा महाबोधिमब्द्र 
और प्रस्तरप्राचीर एक अलौकिक फीत्ति है | उक्त मन्दिर 
और उसका तोरणद्वार, प्राचीन महावोधिसद्भराम, 
चंक्रमणचैत्य, बोधिद्र म, प्राड्ुणमध्यस्थ ख्लप तथा 


भारतमें आना पएकवारगो बन्दू-सा हो गया। १०वीं 
शताब्दीमें मगधके पालवंशीय बोद्धराजाओंका अधि- | 
कार होनेसे पुनः दोनों देशोंमें धर्म-प्रचारसम्बन्ध विख्त॒त 
हुआ। राजा महिपालके राजत्यकालमें (१०००-१०४० 
है ०में) जो सब चीनपरिवाजक महावोधिके दर्शन करने 
# बहुतोंकी धारणा है, कि ब्रकह्मराज थदोमेल् कतृक यह 
निर्माणकार्य सम्पादित हुआ है । 
+पाीलशा'5 विएछला वकछ्ताएु ५०), ।] 9, +0 
! इसके द्वारा अनुमान होता है, कि इन्होंने सम्भवतः इस | 
समय बोधिब्रक्रके मूलस्थ पुरातन बज़ासनको दूसरी जगह स्था- * + जन पुरोहित युनु १०२१ हमें बुद्धकी माहात्म्य 
पित किया होगा। १८८१ ई-में यह सिंहासन देवछके मध्य | प्रकाशक कीर्चनगाथा प्रस्तरमें भज्जित. कर गए हैं | 77079] 
पोस्ताके भग्नावशेषमें पाया गया है। | सहंगपंर छ0लंदऊब [एके 4584, एग, हत7. ए. 557 
!..+ छता5ग्र ह॥7व७६7ए,  >&, 34-246, 





नी 4एरतीय्या 4ै00प्07ए9 ४७०, 5४. 9, 209 


बोधधनाचाय--बो पने॑ 


बिहार प्रभति खणडकीत्तियां प्रत्मतस्थानुसन्धित्सुओं- 
को नूतन आलोक प्रदान करती हैं । 

१८७६ ई६०में श्रह्मराजने तीन कमचारियोंकों बोधि- 
मन्द्रिका संख्कार करनेके लिए भारतवर्ष भेजा । १८७७ 
ई०को कमक्षेत्रमें पहुंच कर जब वे उक्त कार्यसाधनमें 
असमर्थ ठहरे, तब बड़गलके छोटे छाट ( ७॥7 8४८७ 
500 )ने पहले बेगलर साहय ( ४, ॥, 0, छएींवा को 
तस्वावधारक नियुक्त कर भेजा । इससे तृप्त न हो कर 
उन्होंने पुनः राजा रोजेन्द्रलाल मित्रसे कार्यपरिदशन 
करनेके लिये प्रार्थना की | उन दोनोके उद्योग और ब्रह्म- 
वासियोंके यलसे वोघगयाका स'स्कार साधित हुआ । 
यहाँ तक कि, इस महाबोधिमन्दिरने उच्च चूड़ावलस्बो 
हो कर पुनः वौद्धस्मुतिको जगा दिया । किन्तु अब भी 
यहांकी कितनीही सम्पत्ति कलकशेके जादूघरमें सर. 
क्षित हैं। 

वायुपुराणीय गयामाहात्म्यमें बोधगया भी एक 
',न्दू-तोर्थके जैसा गिना जाता है। यहांका सोधिकृक्षका 
दृशेन तथा उसके नोघे पिएडदान अत्यन्तपुण्यज्ननक है। 
बोधघनाचाये ( सं० पु० ) एक उपाध्याय । थे बोधानन्द्‌- 
धन ओर अहोवलशास्ी नामसे प्रसिद्ध थे । 
धोधजश (सं० पु०) वोधं अभिप्रायं जानातीति जश्ञा-क | अभि- 
प्रायवेतसता, श्रोकृष्ण । 
बोधन ( सं० क्ली० ) बुध-णिच ल्युट। १ गन्धदोए, गंध- 
दीप देना । २ वेदन, शापन, अताना । ३ विशा५न, इस्त- 
हार। ४8 उद्दोपन, अग्निया दीपक आदिको प्रज्वलित 
करना | ५ शान । ६ चैतन्य सम्पादन । यथा -दुर्गादेवीका 
बोधन | आश्विन मासमें अकालमें रामचन्द्रने रावण 
बधके लिए भगंवतो दुगोका वोधन किया था। शाख्ममें 
बोधनकी ब्यवस्थादिके विषयमें इस प्रकार लिखा है,-- 

“इथे मास्यसिते पक्तो कन्थाराशिगते रवौ। 

“ध्नवम्यां बोधयेद वीं क्रीड़ाकौतुकमड्ञलः ।”” 
भत्र कृष्णादित्वादिषे इत्यपि गोणाश्विनपर ।' (तिथितत्त्व) 
रविके कल्याराशिमें पहुंचने पर, अर्थात्‌ आश्विन मास - 
में हृष्णपक्षकी नवम्तो तिथिमें देवीका यथाविधान बोधन 
करना खाहिए। इस रुथानमें 'भाश्विन' पदसे मतलब 
गौणाश्विन-से है। नषमी आदि कल्पर्थलमें प्राश/कालमें 











| 


| 
| 


4 


कल्पारस्भ हो कर सायंकालमें विल्यथतरुमूलमें देवीका 
बोधन किया जाता है। कृष्णा-नवमोसे ले कर शुक्ला- 
द्शमो अथांत्‌ विजयादशमी तक प्रति दिन देवोकी पूआ 
करनी चाहिये। नवमी बोधन आश्विन मासमें ही कहा 
गया है। अन्यत्र इस प्रकार लिखा है। 

“आद्रायं बोधयेद वीं मूलेनैब प्रवेशयेत्‌ । 

तिथिनज्षत्रयोयगि इहृबोरेवानुपालनम । 

योगाभावे तिथिर्ग्राह्या देग्या! पूजनकर्म्मरिय । 

कष्णनवम्यासाद्रयोगो विधो मन्त्र च श्रूयते ॥” 

ल्षिद्धप(राणके मतसे-- 
कन्यायां कृष्णपत्चो तु पूजयितत्वाद्रभे दिया । 
नवम्यां बोधयेद्द वी महाबिभव विस्तरेः ॥” ( तिथितत्त्व ) 
आद्रा नक्षत्रमें दैवीका बोधन करना चाहिए । इससे 

मालूम होता है, कि आद्रानश्षत्र-युक्त नवमी तिथि ही 
वोधनके लिए प्र/ख्त दिन है। परन्तु प्रति धर्ष 
गौणाश्विन कृष्णानयमामें आद्रायोग सम्भवपर नहीं, 
अर्थात्‌ किसी बष पड़ा और किसोमें न पड़ा, ऐसी दशामें 
'आद्गायां बोधपेस' किस प्रकार सम्भव हो सकता है। 
इसकी मीमांसा शास्त्रों में इस प्रकार है, कि नवमोके दिन 
ही बोधन होगा; हां, यदि उस नवमी ' अदा नक्षत्रका योग 
हुआ तो बहुत ही उत्तम है। अन्यथा आद्रों मक्षज्के बिना 
बोधन हो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है । 

'अकालमें बोधन करना चाहिए! यहां अकाल शब्दकों 
अर्थ देवताओंकी राजि है। कारण, उत्तरायण देवताओंके 
दिन हैं ओर दक्षिणायण उनको राजि | दैवताओंकी रालि- 
में कोई भी काय करना प्रशस्त गहीं। इसलिए “अकाले 
ब्रह्मणा बोध; इस प्रकार कहां गया है । रात्रि निद्राकां 
समय है, इसलिए बोधन करके पूजा को जाती है। 

“अथेतदज्षिणायन' देवानां राभिरिति एवश्व | 
राभावेव महामाया ब्रह्मणा बोधिता पुरा । 
तथैव च नराः कुयु: प्रतिसंबत्त्सर न्ृप) |” 

नवमी तिथि यदि उभय दिनमें पू्वाहमें ही प्राप्त हो 
और दूसरे दिन नक्षत्र-लाभ अर्थांत्‌ आर्दरा नक्षत्र हो, तो 
दूसरे दिन ही वोधन होगा। युग्माद्र होनेसे पहले दिन 
नहीं होगा भीर दोनों ही दिन यदि पूर्वाह-लाभमें भीर 
नक्षत्रका योग न हो, तो पूथ दि्निमें बोधन होगा | कारण, 


५२४ बोधन -वोधायन 


ऐसे रुथलमें फेबल तिथिमें ही बोधन होगा भौर तिथि | दशभुजा दुर्गाका षष्ठी और तथमी सिथिमें बोधन करेना 
कृत्य होनेसे युग्मादर हो भ्रहणीय है । चाहिए । 

« “उभयदिने पूर्वाह्न नवमीज्ञाभे परत्राद्रात्नाभे परत्र बोधनं | बोधनी (खं० स्री०) बुध भावे ल्युट, डोष । १ बंध, शान | 
नेतु युग्मात्‌ पूर्वपश्न | युग्मबाधकपूर्वाहस्य बाधकनक्षत्रानुरोधात्‌ दिवा , २ पोपलका पेड । ३ प्रवोधनी एकादशो, कासिक मास- 
नक्षत्रालमे तु पूर्वाह्न एव नवम्यां उभयत्र पूर्वाहकाभे पूर्व दिन. की शुक्का एकादशी । इस दिन भगवान्‌ विष्णु खो कर 
एवं युग्मात्‌ । अत्र केवन्ननत्रम्थां बोधनविधेनकत्रस्थापि गुण- | उठते हैं, इसीसे इसका वोधचनी नाम पड़ा है। यह अति 
फल्लत्वाश्य |? तिथितत्त्य ) पुण्य दिन है। इसमें हमान दानादि करनेसे अनस्त फल 

केवल नवमोमें हो बोधन प्रशख्त है। यदि नवमीके , लाभ होता हैं । 


ज-+-_- न. --- 


दिन वोधन न हुआ, तो शुक्र चान्द्राध्विनकी बष्ठो तिधिको “शयनी बोधनी मध्ये या कृष्णकादजी भवेत्‌ | 
सायंकालमें वोधन करके दूसरे दिन सप्तत्तीकों पूजा सैवोपोष्या यहस्थेन नानया कृष्णा कदाचन ॥” (तिथितत्त्ब) 
करनो चाहिये | पढ़ें बोधन अलामर्थ्य प्रयुक्त ही फहा | वीधनीय (सं० लि०) बुध्‌ कमंणि अनोयर्‌। बोध्य, समभ 


में भाने लायक । 

बोधपृथ्वीधर ( स'० पु०) पक वैदान्तिक | 

बोधयितृ ( स'० त्ि० ) बुध णिच्‌ तृच । १ जो ज्ञानमाग 
खुभा देते हैं, गुरु। २ चेतालिक, ज्ञों रुतुतिपाठ द्वारा 
सबेरे ज़गाया करता है। 

बोधयिष्णु ( स'० लि० ) जो नोंद तोडनेमें इच्छुक दो । 


गया है। अब कुल प्रथानुसार षष्ठी या नवमीके दिन 
बोधन हुआ करता है । 
पछाके दिन बोघनहथ ठमें यदि पूर्व दिन सायंकालमें 
बछ्ठो प्राप्त हो ओर दूसरे दिन यति सायंकालमें प्राप्त न हो 
सो पूर्व दिन साथकालमें देवीका बोधन ओर दूसरे दिन 
भामसलण अधिवास होगा यदि थे दोनों दिन ही साथ॑- | _ ४ 
कालमें पछ्ठा लाभ हो, तो दूसरे दिन ही बोधन होगा। वबोधरायाचाये ( सा ० पु० ) माध्च सम्प्रदायके प्रधान गुरु । 
थयदा तु पूर्वदिने सायं षडीक्षाभ/ परदिने साय॑ विना पष्ठी- , पे सत्यवीरतोर्थ नामसे प्रसिद्ध थे । 
क्लौभः तदा पूर्वेच्र बंधन परदिने सायमामन्त्रणूं, यदा तूभयदिने बोधवासर (खं० पु०) वोधरूप भावतों मायानिद्राया 
साय॑ षब्ठयछाभस्तदा परेडहनि पूर्वाहे पष्ख्यां वोधनं, बोधयेद्विल्व-.. /वीधेरुय वासरः । भगवानविष्णुका प्रवोध दिन । उत्था- 
शाखायां पर्ष्ख्या देवीं दलेषुं च । . नेकादशी, इस दिन भगवानविष्णु सो कर उठते हैं । 
पष्ठ्यां बोधनेतु नक्तत्रानुवदेशान्न तदादरः |” (तिथितत्त्व) हरिभक्तिविलासमें लिखा है, कि यदि वैष्णव यावज्ञीवन' 


बोधनमें सड्डुत्पके खुथानमें विशेष फलकामी होनेसे कैसा भी पुण्यकर्म क्‍यों न करे, पर वह यदि बोधवासर 
बीघत इस पदका उल्लेख होगा । देवाके बोधनका मन्त्र अर्थात्‌ उत्थान एकादशी न करे, तो डसके किये हुए 
“इषे मास्यसिते पक्ते नवम्यां चाद्र योंगतः । सभी पुण्य निष्फल होते है । हल 
भ्रीहक्तो बोधयामि त्वांध्यावत्‌ पूजां करोम्यह' ॥ जन्मप्रभ्टति यत्‌ पुण्य॑ नरेणयोपाजितं भुवि । 


$ सगे बृथा भवति तत्‌ सबब न कृत्वा बोधवासरम्‌। 
ऐ' राबणास्य बधार्थाय रामास्यानुग्रहाय च । ( हरिभक्तिविक्लास ) 
| 
| 
| 








अकाले ब्रहणा बोधो देव्यास्त्वयि कृतः पुरा ॥” बोधात्मा ( स'० पु० ) जैनमतानुसार ज्ञान और प्रक्षायुक्त 
(पूजापदूधति) आंत्मा । 
कालिकापुराणमें लिखा है, कि अशदशभुजाका बोधन | न ( स'» पु० ) बुध्यति इृति बुध-आनच । १ गीष्पति, 
तथा षष्ठोमें द्शभुजाका वोधन करना सदुत नहीं है। | वृह्र्पति। २ विष्णु । 


दृशभुजा हो बोधन षष्ठो ओर नवमी दोनों तिथियोंमें . ब्ोघानन्द्घन ( स*० पु० ) आचार्य म्ेद । 
हुआ करता है। यह शार्र और लोकाचारसें प्रसिद्ध है । | वोधायन--प्रह्मसूल व शिके प्रणेता | रामासुमने अपने श्रीभा ध्य - 


परतकालमें दशभुजा वुगादेबीका वोधन कहा गया है, | पं इनका नामोहछेख किया है। थे मगवहीता आर 
इसीलिए उनका नाम 'सारदा' पड़ा है । अतएय सारदा | दृश उपनिषद्को टीका लिक्ष गये रैं। 





बोधारण्ययति---बोरोब।स 


बोधारण्ययति ( स'० पु० ) तस्घकोसुदीव्याख्यानके 
प्रणेता, भारतो यतिके गुरू । 
वोधि ( स ० पु०) बुध-( स्वधातुभ्य इन | उणू ४॥११७ ) 


इति इन । १ समाधिभेद । २ पिप्पलउक्ष, पोपलका 
पेड। ३ बोध, ज्ञान । : लि० ) ४ ज्ञात।। 

बयोधित (स० लि० बुध-णिच -क्त। शपित, जताया 
हुआ | 


बोधितरु ( स० पु० ) बोधिरेव तरुः। १ अश्वत्थवृक्ष, 
पोपलका पेड़। २ गयामें स्थित पीपठका वह पेड़ 


जिसके नोचे बुद्ध भगवानने सबोधि ( बुद॒त्व ) प्राप्त 


की थो। बोद्धोंके धम प्रन्थोंके अनुसार इस वृक्षका 


कव्पान्समें भी नाश नहीं होता ओर इसीके नोचे बुद्धगण | 


सदा स॒ बोधि प्राप्त करते हैं । 
बोधितव्य ( स॑० लि० ) बुध-णिच -तब्य । शापितब्य । 
बोधिद (स० १० ) अह तमेद । 
बोधिद्र्‌ म ( स ० पु० ) बोधिरेव दर मः । बोधितरु देखो | 
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वोना , हिं० क्रि० ) १ किसी दाने या फलके बीज़कों इस- 
लिये मद्ठीमें डालना जिसमें उसमेंसे अ'कुर फूट और 
पीधा उत्पन्न हो । २ विखराना, इधर उधर डालना | 

योबा ( हि ० पु० ) १ रतन, थन। २ गदर, गठरी। ४ 
घरका साल समान, अगड़ धगड़ । 

बोब्वो ( हि? स्रो०) दाक्षिणात्यमें पच्छिमी घाटकों 
पहाड़ियोमें हॉनेवाला एक प्रकारका सदावदार पेड़ | यह 
पुन्नाग या खुलताना श्र॑पाकी ज्ञातिका होता है। 

बोर (हि ० पु०) १ डुबानेकी क्रिया । २ गुबज़क आकारका 
एक प्रकारका रहना । यह सिर पर पहना जाता है 
ओर इसमें मीनाकारोका काम होता है। रत्नादि भी 
इसमें जड़ हुए होते हैं। ३ चाँदी या सोनेका बना हुआ 
गोल ओर कंगूरेदार घुघरू। यह आभूषणोंमें ग्रूथा 
जाता है। 

बोरका ( हिं० पु० ) १ दवात। २ मिट्टीकी दधात । इसमें 
लड़के खड़िया घोल कर रखते हैं । 


बोधिधर्ग ( स० पु० ) बोद्धधर्माचायें। इनका पुूवनाम | वोरना ( हिं० क्रि० ) १ जल या किसी और द्रव्य पदार्थमें 


बोधिधन है। 
बोधिन्‌ ( स'० लि० ) शात, प्रबुद्ध । 
बोधिभद्र ( स'० पु० ) एक बौद्धाचार्थ ' 
बोधिमएड ( स'० पु० ) बोधिद्र्‌ मके नोच जिस वजद्भधासन 


पर बैठ कर शाफक्यमुनिने ज्ञानलाभ किय था, प्ृथ्वीसे | 


उत्थित उसी आसनका नाम । 
वोधिमण्डल ( स'० क्ोौ० ) वह आसन जिप पर येठ कर 
शाफक्यसिहने स'वोधि प्राप्त की थो । 
बोधिसडुगराम -वौद्ध स'घारामभेद । बोधग पर देखो | 
वं!बिसत्व (स'० क्लो०) बोधि-बोधवत्‌ सर्व । बुद्धविशेष 













निमग्न कर देना, डुबाना । कलंकित करना, बदनाम 
कर देना। ३४ युक्त या आवेशित करना। ४ डुबा कर 
भिगोना । ५ घुले रगमें हुवा कर रगना। 

बोरसी ( हि० ख्री०) मट्टीका वरतन जिसमें आंग रख कर 
जलाते हैं, अगोठी। 

बोरा (हि० पु०) १ टाटका बना हुआ थेला ! इसमें अनाज 
आदि रखते हैं। २चाँदो या सोनेका बना छोटा 
घुघरू । 


| बोरिका ( हिं> पु० ) मद्दी का एक प्रकारका वरतन ; इसमें 


लड़के लिखनेके लिये खडिया घोल कर रखते हैं । 


बह जो बुद्धत्व प्राप्त करनेका अधिकारों |), पर बुद्ध न | बोरिया ( हिं० खो०) छोटा थेछा। (फा० पु०) २ 


ही । बोधिसत्वकी तीन अवस्थाप होती 
करने पर बुद्धस्वकी प्राप्ति द्वोती है । 
बंधिसिद्धि--सहस्माख्य नाभक चेदान्तप्रन्थ के रचयिता। 
बोधेख्ू--आत्मबोधटीका भावप्रकाशिका, नामरसायन 
नामरसोदय और हरिहरभेदशिकार प्रश्ृति तसुक्तत प्रम्थ 
के प्रणेता 
बोघेय ( स' ० पु० ) धरम स प्रदाय विशेष । 
बोध्य (स ० लि० ) बुध-ण्यत्‌। बोधयोग्य, बोधनोय । 
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जिन्हे' पार | बिख्तरा, खराई। 
बोरी ( हिं० खी० ) टाटकी छोटी थैली, छोटा बोश । 
बोरो ( हिं० पु० ) एक प्रकारका धान | खाधारणत चध्म 


तीन प्रकाश्का होता है, माउस, आमन, बोरो । यह भांग 
नदीके किनारेकी सी उमें बोया जाता है और बहुल मोद्या 


होता है । 


बोरोबाँस (हिं० पु०) पूर्तीं बहुलमें होनेवाला एक प्रकार 


का बांश | 


५२६ बोड--बोखां 
बोर ( अ'० पु० ) १ किसो स्थायी कार्यके लिये बनी हुई | २ अथ युक्त शब्द या वाक्य, बचन। हे नोछाम करने- 
समिति । २ कागजकों मोटी दफ्ती | ३ मालके मामोंके. वाले और लेनेवालेका जोरसे दामका कहना। ४ 
फैसले या प्रवंधके लिये बनो हुई समिति या कमेटो । ' बह शब्द जिसका व्यवहार किसो प्रदेशके निवासी 
वोर्डिंग हाउस (अ'० पु०) बह घर जो विद्याथियोंके रहने- . अपने भाव या विचार प्रकट करनेके लिये संकेत 
के लिये बना हो, छाल्ावास | रूपसे करते हैं, भाषा । ७ अथ युक्त शब्द या वाक्य | 
बोलंगीबांस ( हिं० पु०) उड़ीसा और चह्श्नामकी ओर | बोलीदार ( हिं० पु०) बह आसामी जिसे जोतनेके लिये 
होनेबाला एक प्रकारका बांस। यह घरोंमें लगता है | खेत यों ही ज्वानी कह कर दिया जाय, कोई लिखा-पढ़ी 
और टोकर बनानेके काममें आता है । ल्‍ नहो। 
बोल ( हिं० पु० ) १ बचन, वाणी । २ व्यंग्य, लगती हुई बोलाह ( हिं० पु० ) घोड़ोंको एक जाति। 
बात। ३ कथन वा प्रतिज्ना। ४ बाज़ोंका बचा हुआ वोंवना (हि ० क्रि० ) बोना देखो | 
शब्द । ५ प्रतिशा, वादा | ६ स' ख्या, अदद्‌ | ७ गीतका | बोबाई ( हि ० ख्री० ) बोआई देखो। 
टुकड्ा, अतरा । ८ एक प्रकारका सुग'घित गोंद | इसका | जवाना ( हि ० क्रि० ) बोनेका काम दूसरेसे कराना। 
स्वाद कड़ भा होता है। यह ग्रूगलकी जातिके एक पेड़. गोद ( हिं० ख्रौ० ) डुबकी, गोता । 
से निकलता है।  बोहनी ( हि ० स्त्री० ) १ किसी सौदेकी पहली थिक्रो | २ 
किसी दिनकी पहली बिक्री। जब तक बोहनी नहीं 
हुई रहतो, तथ तक दुकानदार किसीको उधार सौदा नहीं 
देते। उनका विश्वास है, कि पहलो विक्रो यदि अच्छी 
होगी, तो दिन भर अच्छी होगी। इस पहली बिक्रीका 


बोलयाल ( हि० ख्री० ) ? कथोपकथन, वातयीत। २ 
मेल मिलाप, पररुपर सद्भाव । ३ चलती भाषा, रोजमर्रा । 
8 हस्तक्षेप, छेडछाड़ । 

बोलता ( हि? पु० ) १ शान कराने और बोलनेवाला तस्व 
आत्मा । २ अर्थयुक्त शब्द बोलनेबाला प्राणी, मनुष्य । ' शकुन किसी समय सब देशोंमें माना जाता था । 

३ हुका । ४ जीवनतस्व, प्राण। (थि०) ५ बाकपद, बोहारना ( हि ० क्रि० ) बुहारना देखो | 
वायाल । | बोहारी ( हि ० ख्रो०) फाइ, । 

बोलती ( हिं० ख्री० ) बाक, वाणी | | बोहिया ( हि. ० स््री० ) चीनमें होनेवाली एक प्रकारकों 
चाय । इसकी पत्तियां छोटी और काली होतो हैं । 

बाँड ( हि'० सत्री० ) १ यहनी जो दूर तक डोरीके रुपमें 
गह हो । २ लता, बेल । 





बोलमा ( हि? क्रि० ) ? मु हसे शब्द निकालना | २ किसी 
बख्तुका शब्द उत्पन्न करना । ३ कुछ कहना, कथन 


करना |। ह 

| बाड़ ना (हि ० क्रि०) लतांको तरह बढ़ना, टहनो फे कना | 
बोलवाना ( हि० क्रि> ) १ उच्चारण कराना। २ बुक्षवाना , . ह 
बे | बॉडर / हि ० पु०) घूम घूम कर चलनेबालोी वायुका 


कोंका, बगूला । 


बोलवाला ( अ० पु० ) एक बहुत ऊ'चा सदाबहार पेड़ । बोौडी(हि० ख्मो० ) १ पौधों वा लताओंके वे कख्चे फल 
्सकी लकड़ी बहुत मजबूत और भीतर ललाई लिये _ साररहित होते हैं। २ फली, छीमी । 


बहुत अच्छी होती है। | बौआना ( हि ० क्रि० ) १ ख्वप्नावस्थाका प्रलू प, सपनेमें 
बोलसर ( हिं० पु० ) मौलसिरी । .. कुछ कहना | 
बोलांस ( हिं० पु० ) बह अ'श या भाग जो किसीका कह क्ैखल ( हि'० बि० ) पागल, सनकी । 

दिया गया हो ।  बौललाना (हि ० क्रि०) कुछ कुछ पागल हो ज्ञाना, सनक 
बोलाना ( हिं० वि: ) बुल्लाना देखो । ह । जाना | 
बोलाया ( हिं० पु० ) निमग्लण, आह्वान |  बौखा (हि'० ख्री०) हवाका तेज भींका जो बेगमें आंधीसे 


बोली (हि० री ०) १ वाणी, मु हसे निकलो हुई आवाज | | कम हो । 


बोछाइ--पोद्धधर्म 


बौछाड़ ( हि ० ख्रो० ) १ बायथुके फोंकेसे तिरछी आती 


| 


हुई बूदों का ससूह, भटास । २ लगातार बात पर बात जो. 
किसीसे कही ज्ञाय। ३ वर्षाकी बू दोंके समान किसी ल्‍ 
यख्तुका वदुत अधिक स ख्यामें कहीं भा कर पड़ना । ४ 
बहुत-सा देते जाना या सामने रखते जाना। ५ व्यंग्य- 


पूर्ण घाक्य जो किसीको लद््य करके कहा ज्ञाय, ताना। 
बौछार ( हि० स्त्री० ) बौछाड़ देखो । 

वबीड़हा ( हिं० वि० ) पागल, बावला । 

बौता ( हि'० पु० ) समुद्रमें तैरता हुआ निशान, तिरोदा । 
बौद्ध (स ० क्ली० ) बुद्ध न प्रणीत॑ बुद्ध-अण | 


है बुद्धकत 


निरोश्वर शाह । मत्स्यपुराणमें लिखा है, कि वृहरुपति _ 
इस शाख्॒के प्रवत्त क थे । ( मत्स्यपु० २४ अ०) ४२ बुद्ध- 


मतावलम्बी ध्रमेसम्प्रदाय । बुद्धशाखत्र' घेत्ति अधोते 


वा अण। (ति० ) ३ बुद्धशाख्राध्यायी । ४ बुदशाख- 


वैसा। पर्याय--भिन्‍नक, क्षपण, अह्ोक, वेनासिक । 


बीदधरम -भगवान बुद्ध द्वारा प्रबशित धर्म। भगवान 


शाफ्प्रबुद्धके भक्त जिस धर्मके अनुसार चलते हैं, वही 
बौद्धधम है । 
बौद्धधर्मकी उत्पत्ति | 

भारतवर्षमें बौद्धधर्मका आविभाव कबसे हुआ, उसका 
ठोक ठोक पता लगाना कठिन है। पर हां, इतना स्थिर 
हो चुका है, कि उपनिषदृयुगके अवसानके साथ ही साथ 
बौद्धघर्मका आविर्भाव हुआ । कारण, बौद्धघमके लिपिटक 
और सूलवो पर्यालोचना करनेसे साफ साफ माल्यूम होता 


| 


| 


है, कि उस समय उपनिषत्‌ या वेदान्तमत उन्नतिकी चरम- 


सीमा पर था। योगसाधना वेदान्तका अड् नहीं होने 
पर भो यथाथ में घेदान्तिकोंने उसकी पूर्णाडुता सम्पादन 
करनेमें विरद्धमत प्रकाश नही किया है। योगसूलकार 
पतअलिके समयमें योगधर्मकी जितनी उन्नति तथा पुष्टि 


। 





हुई थी, बुजदेवके आविर्भावकालमें उतना जनसमाजमें | 


प्रचार न॒ रहने पर भी योगचर्य्या जो भिक्ष या 
संन्यासिसमाजमें विशेष आहत और अनुष्ठित थीं, यह 





प्रायीन बौद्धप्रभ्थादिकी आलोचमा करनेसे स्प्टतः प्रतीत 


होता है। बुद्ध-परवश्ित कमेबाद और आत्माका देहा- 
न्तरवाद उप समय जनसाधारणमें प्रचारित था, इसमें 
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स्वीकार नहीं करते, किन्तु वे कमंफलकों अपने घर्मतस्थ- 
का सार मानते हैं। ज्ञोच या आत्माफा यह धर्म वौद्धः 
मनोविशानका सस्पूर्ण विरोधी होने पर भो उस समय- 
के घेदान्त और यो गतर्वके प्रचारधिषयके निदर्शन स्वरूप- 
में बोद्धोकी धरम नीतिमें रूथान मिला था। 

बौद्धघम के आविर्भावके समय शिक्षित और चिस्ता- 
शील भारतवासोकी पारलौकिक मुक्तिचिन्ता शभीर 
दुश्चिन्ता ( बौद्धमतसे सम्बेग ) में पर्णित हुई । तब थे 
किस आदर्शका लक्ष्य कर धर्म और नीतिके पथ पर अप्र- 
सर हुए थे, उसकी आलोचना करनेसे जान पड़ता है, 
कि उस समय सभो कश्टमय जोवनक्ो यन्लणा, वाद्ध फ्य 
तथा झत्युकी आशड़ुसे डर गए थे । वारम्वार जम्म- 
परिप्रहके भयने उनकी इस पीडादायक चिम्ताकों भौर 
भी भयानक बना दिया था। सभी सम्प्रदायके मनुष्य 
उस समय ज्ञोवनको अश्यन्त गुरुभार समभते और इसी 
को ही मानवज्ीवनके एकमात्र अविमिश्र दुःखका कारण 
मानते थे। इसीलिए सभी पुनजंन्म या 'संसारयन्त्रणा' 
से मुक्तिछाभ करनेमें व्यतिव्यस्त थे। सबोंका यह दृढ़ 
विश्वास था, कि पुनजेन्मनिवारणके विभिन्न उपाय हैं 
ओर उनका अनुष्ठान करनेसे ही मुक्तिकाभका पथ प्रशस्त 
होता है। अश।न था अविद्याको पराजय ओर अश्रेष्ठतम 
सत्य ( सम्बोधि ) का लाभ करना हो इस पथाश्रयका 
प्कमालत्र उपाय है। वेदान्तिक्रोंका कहना है, कि परमा- 
त्मा और जोवात्माके एकान्त भ/्वमें पक साथ 
संक्रयका नाम सत्य या तस्‍्चवज्ञान है। सांख्य- 
वादी कहते हैं, कि आत्मा अनन्त तथा विशुद्ध है और 
भूत या तरवसे सम्पूर्ण विच्छिन्न है। आत्मा देहावच्छिन्ष 
रहने पर भी कदापि पवित्रता नष्ट नहीं करती । बौद्धनशण 
आत्मा या परमात्मारुप किसी पदाथका अख्तित्व 
रुवीकार नही करते । 

भआायसत्य | 

सम्बोधि लाभके वाद महात्मा शाक्यबुद्धने आय- 
सत्य और प्रतीस्य-समुस्पादका प्रचार किया । बुदूधदेव शब्द 
देखो। यही दो उनके प्रचारित धर्मको मूलभित्ति है; 
यथा--दुःख, समुद्य, निरोध तथा प्रतिपद या मांग ये 


सम्देह नरीं। वौद्धणण यद्यपि आत्माका अख्तित्व | ही चार सत्य आर्यंसत्य हैं। दुःख है, यह बात कोई 
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| 


अख्वीकार नहों कर सकते। दुःख रहना हो उसका : 
कारण ( समुदय ) है। इस दुःखका निरोध करनेके ' 
लिए अवश्य ही कोई पथ या उपाय ( मार्ग ) है । द 
प्रतीट्यसमुत्पाद । । 
प्रतीत्यसमुत्पाद बारह प्रकारका है; इसका दूसरा 
नाम ह्रादशनिदान' भी है। इस द्वाइश-निदानका उदं श्य _ 
है दुःखका यथार्थ कारण निर्णय करना। आयुर्वेदके 
साथ निदानका जो सम्बन्ध है, आयसत्यके साथ ढादश- : 
निदानका भी वही सस्वन्ध है। द्वादशनिदानके नाम 
ये हैं ;अविद्या, संस्कार, विशान, नामरूप, षड़ायतन, 
स्पर्श, बेदना, ठष्णा, उपादान, भव, ज्ञाति, जरामरण, 
शोक, परिचिदना, दुःख, दौमेनरूय, उपायास इत्यादि । 
ब्ुद्धदेव शब्द देखा । 
मनुष्य पहले अविद्याच्छन्न अर्थात्‌ अशान निद्राभिभूत 
रहते हैं। थोड़ी चेतना लाभ करनेसे हो थे कितने ही 
संख्कारके वशीभूत हो ज्ञाते हैंउस समय भी उनके 
पृर्ण॑कैतता नहीं होती। संस्कारके बाद विशान या 
चेतना होती है। चेतना होनेसे द्रृष्यका नाम ओर रूप- 
का ज्ञान होता है। नामझूपकी उपलब्धिके बाद षड़ाय- 
तन अर्थांत षड़िन्द्रियकी|क्रिया आरम्भ होतो है जिससे 
बाहरी यख्तुके साथ संस्पशे होता है। संस्पशंसे बेंद्‌ना 
या अनुभूति और अनुभूतिसे तृष्णा अर्थात्‌ खुखप्राप्ति 
तथा दुःखपरिहारकी इच्छा होंतो है। तृष्णासे कायकी 
चेए्ा या उपादान उत्पन्न होता है। चेष्ठाका आरम्भ 
होनेसे एक अयवध्थाकी उत्पत्ति 'होतो है जो अच्छो या 
बुरी भी हो सकती है; इस अवस्थाका नाम है भव | 
इसके. वाद ही जाति या नवजीवनको उत्पक्ति होती है। 
जिसकी उत्पक्ति होती है, उसका विनाश अवश्यम्भावी | 
है; सुतरां जोवनमें शोक, दुःख जरामरण प्रभ्नतिका 
अवश्य ही भोग करना होगा । जिसरो इस जरामरण 
दुःखादिसे निस्तार मिले, उस पथका आविष्कार करना 
हो बुदधधमंका मुख्य उददं श्य है। यहां भी योगशाखख्रके साथ 
उक्त मतका उतना विरोध नहीं है। अविद्या हो सभी 
अमझुलका निदान है। इसका घिनाश करना दोनोंका । 
ही उदद एय है। कि.्तु इसमें एफ कठिन समस्‍या है । 
 योगशाखकार वद्ाशेनिक शाभ्यतवादी--थे भमसृतत्थ भौर 


अपरिवतत नगीलताके आकांक्षी हैं। जो क्षणख्यायी 
तथा परिव' | नशील हैं, वह्दी अमड्ुलू है भोर इसका 
परिहार कर ॥ हो जीवोंका प्रधान कस व्य है। किन्तु 
बोदधम ०7त्नाके अख्तित्वका स्वोकार नहीं करते | 
आत्माके स व्न्धमें तोन मत प्रबल है।-- 

(१) वगश्वतवाव--आत्मा इहलोक तथा परलोक 
दोनों लोक चर्स मान रहती है। 

(५) उच्छेद्वाइ--आत्मा केवल इसलोकमें द्वो 
व तमान रह |ी है। 

( ३) दाद्ममत--आत्मा हहलोक अथवा परलोकमे 
प्रकुतिरुपसे वत्त मान नहों रहती | 

दिन्दूधम और बौद्धधम के कम वादमें भी प्रभेद हैं । 
हिन्दूगण आत्माके अमरत्व पर विश्वास करते हैं भौर 
इनका कम थाद इसो विश्वासके ऊपर संस्थापित है। 
आत्माके अमरत्व पर अविध्वयासो बौद्धोंने ऐसा न मान कर 
कम बादकी कांट छांट कर अपने मतानुसार कर लिया है । 
बोद्धघम में कम का इस प्रकार वर्णन किया है,--/मचुष्य- 
को म्॒त्यु होनेसे उसके भिम्न सिन्‍न खण्ड भी उसीके 
साथ विनष्ट होते हैं। किन्तु उसके कम द्वारा यिनष्ट 
खण्डकी जगहमें नपे खरड उपस्थित होते हैं तथा इन्हीं 
सब खणडं।ब, द्वारा गठिव अन्य एक ज्ञोव परलोकमें अन्म- 
प्रहण करता हं। यद्यपि यह ज्ञीव भिन्‍न खण्ड द्वारा 
गठित है, बिन्‍तु कम एक रहनेके कारण यह्‌ जीव भोर 
सुत मनुष्य दोनों ही एक है। खुतरां न्संसारमें ज्ञोब 
यर्याप असंर थ जन्मसृत्युके अधीम है, तो भी एक कम - 
सूल द्वारा ह. उसका एकत्व स्थिर रहता है ।” 

पेसी -तेति ज्लानया युक्ति बहिभू त-सी प्रतीत 
होने पर भी कुछ विशेष होता जाता नहीं है। कारण, 
बौद्धघम॑ मसानवज्ञानके अतीत और सदा सत्यके ऊपर 
प्रतिष्ठित है ऐेसा वीद्वगण विश्वास करते हैं। 

'सबम्‌ अनित्यम'” सभी अनित्य क्षणस्थायी हैं-- 
यह वौद्धथम का एक सूलसूल हे। इस समूलखूल पर 
बहुतेरे आक्षेप करते हें,--'यदि सभी अनित्य वा क्षण- 
रुथायी हैं, _। कम किस प्रकार ज्ञन्मजन्मान्तरमें स्थायो 
होगा ?” सके उत्तरमें कद्दा आ सकता है, कि समस्त 
पाथिव अलत्य हैं। जिस कम द्वारा मानक्‍जीदन 


बोद्धधर्म फ पर 


. जन्मजन्मान्तरमें प्रथित हे, वह आवशेखूल पाथिव अनित्य | जन्म और पुन न्मके कारणका नाम है कम | अतः 
वस्तुके मध्य नहीं गिना ज्ञाता । क्‍ ऐसा कहा जाता है, कि नाम और पुनज्ञ न्मक्री धारा- 
पक और भी कठिन समस्या है। बौद्धधम प्रस्थमें | वाहिक समश्िका नाम संसार है। कर्मका आरश्भ 





बहुत-सो पोराणिक गढठप पायो जातो हैं। । नहों, किन्तु अन्त हो सकता है। इस अवस्थाप्राप्तिके 
.... इन सवविषयोंकी आलोचना करनेसे यही मात्यूम | आठ पथ निर्दिष्ट हुए हैं। 
' होता है, कि परवत्तो' बौद्धशास्श्र'थमें जिस धरम फी मुक्तिपय । 
. कथा पाई जाती है, महात्मा बुद्धका प्रचारित सूलधर्मा निर्वाणकामी ज्ञीवको चार अवस्थाका अतिक्रम करना 


. इससे प्रथरक है। किसी किसो पए्डितका कहना है, | पड़ता है। जो क्रमागत इन चार अवस्थाको प्राप्त हुए हैं, 

_ कि मद्दात्मा शाफ्यबुद्धने कम वादका प्रचार नहों किया | वे यथाक्रम्त श्रोतः आपन्न, सकृदागामो, अनागामों और 

ह ओझोर न अतिरज्ञित-उपन्यास, रूपक गल्प या आख्ययिका अदहदत कहलाते हैं। इनका साधारण नाम श्रावक या 

“ ही उनके शानगर्भ तथा तस्वक्षानपूर्ण उपदेशकोीं कलड्धित | सेवक है। प्रस्पेक अवस्था फिर दो भागमें व'टो है ; 
कर सकती है। उनके निर्वाणप्राप्तिके बाद जितने धर्म - | जैसे मार्भ और फल | 

“प्रथ सद्डुलित हुए हैं, उतने हो थे नातारुप आवजना मुक्तिकामीकी चार भवस्था | 

“हथा जजालजालसे पूण हैं। | (१ जिनने प्रथम अवस्था प्राप्त की है उनका नाम 

अवास्तर विषश्रेके सम्ग्रन्धमें जो कुछ हो, बौद्धघधम- | है श्रोत:आपन्न । इन्होंने स॑योजन ( मानवप्रवृत्ति ) के 

: को मूलनोतिका कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। | प्रथम तीन बस्थनका अतिक्रम किया है, ईन्हें' अपाय या 
दाशैनिकस शा प्रदान करनेसे बौद्धव को निरोश्वर माया- | शिसी विपदुका भय नहीं । 

5वाद्‌ कहा जा सकता है। पाश्वात्य दार्शनिक बाकली- (२) जो फिरसे मलुष्ययोनिममें जन्म लेते हैं, वे 

का मायावाद भो इसी प्रकारका है। बाह्वगतकी एक | सॉटेंदागामी हैं। वे केवल सन्देद्दि प्रथम तीन वन्धरम- 
सत्त्रा है, इस श्षान्त संस्कारके वशीभूत हो कर मनुष्य से मुक्ति नहीं पाते ; इसके सिवा उन्होंने राग ( अनुराग, 
नाना प्रकारके श्रममें पतित होते हैं। मनुष्य अपनो स्नेह, ममता ), 6 थ और मोह इन तीन शल ओकोी घशी- 

कस ५ भूत किया है । 

 अनुभूतिके सिवा और कुछ अनुभव नदों कर सकते, ; 

व लय पहनी यम लिकों करता  लहिके (३) ज्ञो अनागामी पांच बन्धनसे मुक्त ऐ हुए हैं। 
लाल अत मु कामलोकरम उनका पुनर्जन्म न द्वो फर ब्रह्मलोकमें ही जरम 
समल्‍्त ज्ञात ओर शयपदाथ कसांके श्ानानुसार हैं। होगा 

वे सभा 'अह अर्थात्‌ मैं" के फलशखरुप हैं | मैं! के लिये ( ४ ) अहत्‌ -जो समुद्य अपबिलता दूर कर समस्त 

कि का 5 हो बत्त मान है। वाकलोके मतसे । छ्लुशोंकी उपेक्षा करनेमें समथ हैं, किसो प्रकारके प्रलो- 

इेश्वस्वाद है, किन्तु बोद्धमतसे नहीं ; सिर्फ इतना हो भनसे भी जो नोतिपथसे विन्युत नहों होते, जिनके 

- भभेद्‌ है। | समस्त कर्तैव्यकर्म सम्पन्न और सभो वन्धन छिन्‍न हुए 

सत्त्वाका विभिन्न उपादान | । 


हैं, वे हो अहत्‌ हैं। वे चार प्रकारकी उद्यप्रकति लाभ 
प्रत्येक जीवके दो विभिन्न उपादान हैं, नाम और | करते हैं--उनका फिर पुनर्ज नम नहीं होता । 


रूप। नाम द्वारा मानसिक गुण और रूप द्वारा यवाहा- निर्वाण । 

गुण प्रकाशित होते है । बेवूना, सजा, स'स्कार तथा जो उक्त चार अवस्थांका क्रमागत अतिक्रम कर मुक्ति 
विज्ञान ये चार गुण 'नाम' द्वारा और मखत्तिका, वारि, | पथके पथिक हैं, थे दी प्रकृत आये हैं। आर्यके ओवन- 
अग्नि तथा मरुत्‌ थे चार महाभूत तथा इमसे उत्पन्न | का मुख्य उद्दे श्य हो निर्वाणलाभ । निर्वाणके विषयमें 
सभी पदाथ रूप' द्वारा प्रकाशित होते हैं। बहुत कुछ कहना हे, यहां पर स'्षेपमें दो एक बाते 


उपयुक्त सभी ग्रुणया स्कन्धको समष्ठि अथवा | दी जाती हैं। 
ए०ण. ह५, 83 
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निर्वाण दो प्रकारका हो-- अहत्‌ इस स'सारमें रह 
कर.जो निरवाणलाभ करते हैं, यह वेदाश्तिकोंका ओऔीच- 
न्मुक्ति कहा जा सकता है। यही प्रथम निर्वाण है। 
इसका दूसरा बोद्धनाम उपाधिशेष है। अन्य निर्वाण- 
का,नाम है परिनिर्वषाण। स्त्युके बाद धुद्धणण इसी 
निर्वाणके अधिकारी होते हैं। इस निर्वाणलाभसे 
जिरकालके लिये सभो प्रकारकी पार्थिव यन्लणाका 
अबसान होता है। यह विशुद्ध आनन्दकी अवस्था तथा 
अनन्तकालस्थायी है। 

इस परिनिर्वांण-प्राप्तिके बाद अनुभवक्षमता वर्स- 
मान रहती है या नहों, यही पक आलोच्य विषय है । 
बोद्धघम का मूलसूल ले कर विचार करनेमें निर्वाणप्राप्ति 
के बाद अनुभवक्षमताका रहना सम्भवपर प्रतीत नहीं 
होता, किन्तु इस धिषयमें बौद्धोके मनमें भी विषम 
_ सन्देह ज्ञान पड़ता है। कारण, उन्होंने ज़ब घुद्धसे सुना, 
कि वे पूवे जन्मकी सभी घटनाए' कह सकते हैं. तब 
उनके मनमें यह संख्कार हो सकता था, कि निर्वाणप्राप्तिके 
बाद भी स्थघुृति ओर अनुभव रहनेकी सम्भावना है। ज्ो 
कुछ हो, इस सम्बन्धमें आलोचना करना महात्मा बुद्ध- 
का हो निषेध है। 

धर्म-साधना | 

निवाणभाप्तिकी चेष्टा करनेमें बहुत ध्यानधारणाका 
प्रयोजन है । इस उच्च अवर्थाका आयोजन करनेमें जिस 
सोपानकी आवश्यकता हैं, उसका नाम भावना, ( अथास्‌ 
चर्चा या अनुशोलन ) है। इसके चार स्तर हैं--मेज्री, 
करुणा, मुदिता ( सन्‍्तोष ) और उपेक्षा। योगियोंक्री 
साधन! वस्थाके साथ इसका साद्वश्य है। इसका दूसरा 
साधारण नाम ब्रह्मविहार है। 

समयानचुसार और भो एक भावनाका उल्ल ख देखनेमें 
आता है। उसका नाम 'अशुभ' भावना अर्थांत्‌ शरीरमें 
जो सव घृणित भाष है, उनकी उपलब्धि है। यहां 
भावनाका अथ चर्चा नहीं; किन्तु उपलब्धि है। यह 
अशुभ दश प्रकारका है। पालिप्रन्थमें इस दइश अशुभ 


भावनाके नाम ये हैं--१ उद्चुमातक, २ विनीलफ, ३ | 


विपुबक, ४ विल्छिडुक, ५ विफ्खायितक, ६ हतबिक्‌- 
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ख्त्तक, ७ लोहितक, ८ पुढ़वक, ६ अट्टिक । रक्त, मांस, | 


पोद्धपर्म 


अस्थि, कृमि प्रभृति द्वारा देहका जो अवस्थान्तर होता 
है, यह इस अशुभ द्वारा हो सूचित हुआ करता है। 

उक्त दृश प्रकारके अशुभ तथा चार प्रकारके त्रद्म- 
विद्दार ४० 'कम्मत्थान' या धम-कार्यके अद्भविशेष विश्ु- 
ड्विमग्गर्में वणित है। ललितबिस्तरमें थे सब १०८ 
कर्मालोकमुखके अन्तनिविष्ट हैं। अशुभभावनामें एक 
प्रकारकी गूढ़ साधना भी है जिसका नाम फसिण अथवा 
कत्स्नायतन है | इस सांघनाके समय जिन द्श वस्तुओं- 
के प्रति मनःसंयोग कर भावना करनी होतो है, उसके 
नाम ये हैं; यथा -म्त्‌, वारि, अग्नि, वायु, नील, पीत, 
लोहित, श्वेत, आलोक और शून्य या व्योम भावना । 


उक्त चालीस प्रकारके मण्य दश प्रकारको अनुस्यृति- 
का उ लेख देखनेमें आता है। यथा- बुद्ध, घम, सह, 
देवता, नीति त्याग, झृत्यु, देह, आनापानस्छति 
( निश्चास प्रश्चासकी नियमाकता ) तथा शान्ति या 
निबांण | 


आनापानस्मृति द्वारा निश्चास प्रश्वासके प्रति मन 
निधिष्ठ कर कितने ही निद्ििष्ठ विषयकी चिन्ता करनी 
होती है; यह अति उच्च अड़को समाधि है। 

कमत्थानके मध्य 'आरुप्यः नामक चार विशेष हैं, 
ये भो त्रह्मलोकानुगत हैं। इन चारोंके नाम हैं 'आकाशा- 
नाश्चायतन ( आफाशानन्त्यायतन ) 'विध ञ्ञानाश्लायतन' 
( विज्ञानानत्यायतन), 'आकिश्वजज्ञायतन' ( आकिश्चन्या- 
तन ) और 'नेवसञ्ञाज्ानासअूशञ्ञायतन' ( नैवसंज्ञा-नासे'- 
ज्ञायतन ) । जो ध्यान और समाधि द्वारा ये सब 
लोकधघिष्यलाभ करनेमें समर्थ हैं उन्होंने ही धर्मफी 
अत्यन्त उच्च अवस्था प्राप्त की है। इससे » पक उच्चतर 
अवस्था है जिसका नाम है संशायेदितनिरोध | इस अब- 
स्थामें साधकको विमोक्ष लाभ होता है । 


यद्यपि कम्मत्थानके मध्य चार प्रकारके ध्यानका 
विशेष उद्लेख नहीं है, किन्तु खरूप मिला कर देलनेसे 
मालठ्म होगा, हि चार प्रकार ध्यानक्री अवरुथा साधना- 
के चार अड्गविशेषरूपमें वणित है | यहां पर यह कह देना 
आवश्यक है, कि बौद्धध्रम प्रचलनसे वहुत पहले हो 
ध्यानकी प्रथा प्रचलित थी। किसी किसीफे मतसे 


ध्यानकी अवस्था पांच प्रकारकी बतलाई गई है । उन्दोंने 
द्वितीय अवख्थाकों दो भागोंमें बांटा है । 

ध्यानका विषय कहनेमे समाधिका विषय भी कहना 
होता है। समाधिके नाना प्रकारके भेद देखनेमें आते 
हैं। बोद्धशात्ममें तोन प्रकारकी समाधिके नाम थे हैं-- 
सबितक सविचार, अवितर्क वियोस्‍र्मात्र और अवितक 
अविचार । अन्य तीन प्रकारकी समाधिका नाम शून्यता, 
अनिमित्त (कारणहीन) और अप्पाणिहित ( अप्रणिहित ) 
या विशेष उद्दे श्यविहीन है। 

समाधिके दो सोपान हैं। निकृष्ट समाधिका नाम 
उपचारसमाधि और उत्कृष्ठ समाधिका नाम अप्पना 
( अप॑णा ) समाधि है। महायानमतावलम्बी बौद्धगण 
और भी भनेक्क प्रकारकी समाधि बतलाते हैं। प्रशा- 
पारमिताप्रन्थम १०८ प्रकारकी समाधिका उल्लेख 
मिलता है । 

पूवेकथित चालीस प्रकारके कम्मत्थानके अलावा 
और भी दो एकका उल्लेख देंखा जाता है। आहारपरटि- 
फ्कुलासअञ्ञा (अर्थात्‌ आहारप्रतिकूलसंशा या आहाये 


द्रब्यमें अपवित्नताबोध), चतुर्धातुवत्थान अथात्‌ चार महा- 


भूतका निर्णयकरण इत्यादि । 
भूसंस्थान भौर जीवश्रेणीभेद । 
बौद्धशासत्रके मतसे विश्वत्रह्माण्डमें वहुसंख्यक चक्र- 
वाल हैं। प्रत्येक चक्रवालमें विभिन्‍न प्रृथ्यों, सूर्य, 
चन्द्र, खर्गं ओर नरक हैं। हम लोगोंको पृथ्चोके फेन्द्र- 


रुथलमें मेरु अथवा सुमेरुपबंत प्रतिष्ठित है। जिसके 


चारों ओर प्रधान प्रधान कुलाचल पवत और इन सब 


पर्वतोंका अतिक्रम कर चार महाद्रोप अवस्थित है। 
उत्तरमें उत्तरकुर, मेरु पर्वंतके दक्षिणमें जम्बूद्ीप 
(भारतवर्ष), पश्चिममें अपर-गोदान और पूर्वमें पूवेविदेह 


वर्तमान है। 
प्रत्येक गोलकमें तीन लोक या धातु है। सबसे 


अरूपलोक है । 


. सबसे निम्न लोकमें छः प्रकारके देवताका वास है-- 
१ चारों ओर पाल, २ तेतीस देवता, ३ेयमगण, ४ 
तुषितगण, ५ निर्माणरतिगण ६ परिनिर्मित भौर वश- . 





| 
| 
निम्न कामलोक, उसके ऊपर रूपलोक और सब्वपिरि | 
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बत्तिगण । इनके सिवा मनुष्य, असुर, प्रेत और जीव- 
लोक तथा नरक मिला कर कुल ग्यारह कामछोक हैं |# 

रूपब्रह्मतोक सोलह भागोंमें बिभक्त है। जिसने कांम- 
को ज्ञोत कर देवत्व छांभ किया है, थे अपने अधिकारा- 
चुसार इस लोकमें वास कर सकते हैं। इन लोकॉमेंसे 
१्ला निम्नलोक ब्रह्मपारिसद्य, श्रा प्रह्मपुरोहित, श्रा 
महात्रहय, 8था परित्ताभ, वां अप्रमाणाभ, धठा 
आभाखर, ७वां परोत्तशुभ, ८वां अप्रमाणशुभ, ध्वां शुभ- 
कृत्स्न, १० वां बृहत्‌फल, ११वां अससच्त्य, १९वां अवृह, 
१३वां अतपस, १४वाँ खुदश, १५वां सुदर्शन और 
१८वां सर्वोच्च लोक अकनिष्ठ है। प्रथम ध्यानके पहले, 
दूसरे ओर तोसरे ख्तरमें जो पारदशोीं हैं थे प्रथमसे 
तृतोय लोकके अधिकारी होते हैं। द्वितीय ध्यानके 
अधिकारों चतुर्थंसे षष्ठ छो+के वासोपयोगी हैं । ततीय 
ध्यानके अधिकांरो सातवे से नें लोकमें, चतुर्थ ध्यानके 
अधिकारी दशर्वेंसे ग्यारथेमें और अनागामिगण 
बारहबेंसे सोलहयें लोकमें बास करनेके उपयुक्त हैं। 
रूपब्रह्मलीकके बाद अरूपब्रह्मलोक है । इसका पुनः 
भिन्‍न भिन्न ख्तर निर्णोत हुआ है । 

जीवॉके रहनेके लिए कुल इकतीस रुथान निर्द्ष्ट 
हैं। सबसे निम्न रूथानका नाम नरक या निरय है। आठ 
प्रधान नरकका उल्लेख है, यथा -सब्जीव, कालसूब, 
संघांत, रोरच, महारोरव, तपन, प्रतापन ओर अवीचि | 
उक्त आठ नरकके सिवा ओर भी अनेक छोटे छोटे नरक 
देखनेमें आते हैं। 

नरकके ऊपर इतरप्राणियोंकरा स्थान है। इसके 
ऊपर प्र तठोक और उसके भी ऊपर असुर लोक है। 
असुरोंमें राहु सव प्रधान है। नरक और इससे ऊपर . 


उक्त तोन लोक अपायलोक कहलाता है। यही भोगका 
स्थान हे । 


इकतीस स्थानके अलावा [और भो एक लोक है 
जहां प्राणिगण अपने कर्म फलानुस।र उच्च ओर नीचगति 
वा कर रहते हैं। जिसने अति उद्यवद पाया ८, उसकी 
भो घोर अधोगति हो सकती है। केवल बुद्ध, प्रत्येक- 
बुद्ध और भह तोंकी अधोगतिं नहीं होती । 
# अक्षितविस्तर, श्रंगुत्तरनिक्नाय और व्युर्त्यत्त देखो । 
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निम्नलिखित रूपसे श्र णीविभाग किया गया है,--(१ 
बुद्ध, (२) प्रत्येकबुद्ध, (३) अदद त्‌, (४) देव, (५) ब्रह्म, (६) 
गन्धवं, (9) गरुडढ, (८) नाग, (६) यक्ष, (१०) कुम्माएड, 
(११) असुर, (१२) राक्षस, (१३) प्रेत, (१४) नरक- 
धासी । 
उक्त श्र णीविभागके मध्य केबल प्रथमोक्त तोन हो. 


आंछोच्य विषय हैं । 
क्‍ अहत्‌। 

निर्वाणप्राप्तिके पूथ चार सोपानका उल्लेख किया 
गया हैं। सर्वोच्च सोपान पर अह तगण अवस्थित 
हैं। सामान्य मनुष्यकी अपेज्ञा इनकी मानसिक शक्ति 
कहो' श्र ए है। ये अथ, धमं, निरुक्ति और प्रतिभान 
यही चार प्रकारको प्रतिसम्भिदासे सम्पन्न हैं! इसके 
सिवा इनके पांच प्रकारकी अभिज्ञा है। अभिज्ञा द्वारावे 
अमानुषिक और आश्चर्यजनक काये करनेमें, पूर्व जन्मकी 
कथा स्मरण रखने, पृथिधोके सभी शब्द सुनने तथा 
. उनके अर्थ समभने, पृथिवीकी समस्त घटनाए' देखने 
और जोबोंकी मृत्यु तथा पुनज नम किस प्रकार होता 
हैं, उसे समभनेमें समर्थ हैं। इनके और एक प्रकारकी 
अभिज्ञा है जिसके द्वारा-सभी नीच प्रवृत्ति समूल विनए्ट 
हो जाती हैं। अह तगंण इन्ही' आठ प्रकारकी चिद्यासे 
विशिष्ट हैं। इनका सब प्रधान गुण प्रज्ञा है। इस 
प्रशाफके बलसे ही वे भवसमुद्र पार हो जाते ओर इसी- 
लिए थे प्रशासिमुक्त कहलाते हैं । अहेतोंके निम्नभ्र णीशथ 
अनागामी प्रभ्ति हस अवस्थाक्रों लाभ नहीं कर मस्ाकते । 

जो आये स'शा पानेके अधिकारी हैं, उनमेंस अहंत- 
गण ही सर्वश्र छत हैं। बहुत जगह आये, अहँत्‌ तथा 
श्रावक थे तीन शब्द एक ही अथ में व्यवहत देखे जाते 
हें । 

परवसिकालमें महायान सम्प्रदायिगण प्रत्येक शबद- 
से पूनतन वोडोंकी समकाते ओर उन . विरद्धवादी 
होनयान सम्प्रदायके प्रति भा उसी शब्रका प्रयोम करते 
थे। 

महायानगण समस्त बाद्धसस्तानकोीं यानया सम्प्र- 
दायमें धिभक्त करते हैं--( १ ) श्रायकयान, (२) प्रत्येक- 
बुद्धायान ओर (३) बेघिसस्वयान। सद्धम पुण्डरीक 





ल्‍ 


बौद्धधर्म 


प्रन्थमें इन्ही. तोन यानका उल्लेख है। इस ब्रन्थके 
मतसे रुथविर अर्थात्‌ पूर्वमतावलम्बिगण भ्रावक, निर्जेन- 
में चिन्तापरायण दाश निक्रगण प्रत्थेकबुद्ध और सिद्ध, 
गुरु तथा धर्मप्रचारकगण वोधिसच्च कहलाते हैं । 
यद्यपि बौद्ध धर्मावलस्थियोंमें भ्रंणाविभाग तथा मन- 
विरोध होता है, तो भो अन्‍न्समें सर्वोकी बरम गति पक 


है। इसलिए तथागतने कहा है, “मैं सभी जीवॉको 
निर्वाणके पथ पर ले ज्ञाऊगा। समख्त जोथ मेरो ही 
सनन्‍्तान हैं ।'' 


प्राचोन प्रत्येकबुद्धयान और महायान बीद्धोंक। कहना 
है, कि अह तक्की अपेक्षा प्रत्येकबुद्ध कहो श्रष्ठ हैं। 
प्रत्येकबुद्ध भी बुद्धकी तरह अपनी क्षमता द्वारा निर्वाण- 
प्राप्रिके उपयोगी ज्ञानलाभ करनेमें समर्थ हैं; किन्तु 
धम प्रचार करना उनका क्त व्य नही' है। वे समस्त 
विषयके दृुश न नहों कर सकते ओर सभो विषय बुद्धके 
निम्न आसनके अधिकारो हैं। प्राकृतिक नियमके बलसे 


| बुद्ध और प्रत्येकबुद्ध पक समय वास नहो' कर सकते। 


बुद्ध | 

बुद्ध कौन हैं, इसे जाननेमें उनके वाह्य और आशभ्य- 
न्तरिक सभो लक्षणोंकी आलोचना करना आवश्यक है। 
वाह्यलक्षणके मध्य प्रथम उल्लेखयोपग्य ३२ मदापुरुषलक्षण 
हैं; बाद ८० प्रकारके अनुष्यक्षन। इनके अलाया २१६ 
माडुल्य लक्षणको कथा चणित है। बुद्धके प्रत्येक पैरमें 
१०८ करके थे लक्षण या चिह्न वक्तमान रहत हैं | वुद्धगण 
अपने देवचक्ष द्वारा प्रतिदिन छः बार पृथ्वीको देखते हैं | 
कोई कोई कहते हैं, कि गौतम ब॒द्धके १२ हाथ थे ओर 
फिर कोई उंनके १८ हाथ बतडाते हैं। सिहल 
प्रदेशके आदम-शेलश्टड्र पर उनका जो श्रीपदचिक्त देखा 
ज्ञाता है, वह ५ फूटसे अधिक लम्बा ओर १५॥ फूट 

सोडा है। 
बुद्धको मानसिक गुणावली तोन भागोंमें दिभक्त है-- 
( १) दश बल, ( २) अठारह आवैणिकश्र्म और ( ३ ) 
चार घैशारध । दश बल रहनेके कारण बुद्धफा दूसरा 
माम द्शबल भी ८ं। उपयुक्त या अनुपयुक्तताका श्ञान, 
कमंका अवश्यम्भाविफल, उद्दे श्यलाभका प्रकृतपथ, 
विभिन्‍न भूतका क्षाम प्रश्नेति दूश बलका उल्लेख है। भूत 


बीद्धधर्म 


भविष्यत्‌ और वत्तम्रान सभी घटना देखनेको क्षमता प्रभृति| 


, अठारह आवेणिक धम हैं। निम्नलिखित चार वेश्या 
रचको कथा देखो ज्ञातों है, यथा - १ ) तथायतका 
सर्वद्शन क्षमतालांभ, ( २) पापहोनता, ३) निर्वाण 
प्रात्की अन्तराओंका शानलाभ ओर (४) प्रकृत मुक्ति- 
:..पथ दिखानेकी क्षमता | 
बुद्धके अन्य नाम -जिन, खुगत, तथागत, अहंत्‌, 
शास्ता, भागवत, दशवल, लोकविद, सबेज्ष, निर्भय, निर- 
वद्य, पुरुषद्म्य लारथि, पड़भिज्ञ, अनुश, नरोत्तम, देवाति 
देव, लिकालश, लिआ्रातिहारय सम्पन्न, इत्यादि । ये सब न 
सभो समयके बुद्धोंके प्रति प्रयोज्य हैं । वर्तमान समयके 
बुद्धके भोर भो क्रितने विशेष नाम हैं, -शाक्य्सि ', शाक्य 
मुनि, शाक्य, शाक्यपुडुव, सिद्धार्थ, स्वार्थ सिद्ध, शौद्धो दनि, 
आदित्यबन्धु, सूर्यंचंश, आड़िरस ओर गौतम इत्यादि । 
प्राचीन बोद्ध-शास्म्रश्रग्थके मतानुसार वर्तमान युग 


के बुद्धके पूष और भी २४ बुद्ध हो गये हैं जिनके | 
नाम ये हैं, -दोपंकर, कौरिडन्य, मड़छ, खुमना, रेबत, 


. शोभित, अनोमद्शों, पद्म, नारद, पद्मोत्तर, सुमेध, रुज़ात, 
प्रियदर्शी, अश्दर्शी, वर्शदशो, सिद्धार्थ, पुष्य, विपश्य, 
शिखो, विश्वभू, क्र कुच्छन्द, कोणागमन और क्राश्यप । 

भूतकालमें जैसे बुद्ध थे, भविष्यतमें भो वैसे ही बुद्ध 
- अवबतोण होंगे | 
- उनकी उपाधि होगो। वकच्तमानमें ये तुषितस्वर्गमें बोधि- 
सत्वरुपमें बास करते हैं | 

समरुत तथागत हो प्रायः समतुठ्य हैं, पर सामान्य 


| 
ल्‍ 
| 
! 
| 


उनका नाम मेत्र थ होगा ओर अजित ! 


| 
| 


| 





विषयमें परस्परमें थोड़ा प्रभेद देखा जाता है। शारीरिक 


आकृति और आयुपरिनाणमें कुछ विशषता है । किसोने 


 श्लत्ियवंशमें ओर किसोाने ब्राह्मणकुलमें जन्मरप्रहदण किया 


है । सभी बुद्धोंने एक ही प्रकारको नीतिका प्रचार किया 
था | कालक्रमसे जब प्रचारित सत्य अन्तहित हो गया तब ' 
एक बुद्धने जन्पप्रदण कर अपनो क्षमताफे बलसे बिना 


किसो गुरुक़ो सहायताके ही पूर्व प्रचारित नोति ओर 


सत्यका पुनः आविष्कार किया । 


महायन-सम्प्रदायगण ओर भी एक प्रकारफे बुद्ध , 


 बतलाते हैं ज्ञो धवानोबुद्धके नामसे प्रसिद्ध हैं | इस के नाभ 


है --वैरोचन, अक्षोम्प्र, रस्नसम्भव, अमिताभ और | 
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अमोधघसिद्धि । 
यागिनी हैं । 

पाश्चात्य परिडतोंके मतसे शाफ्यमुनि ही एकमाल 
पेतिहासिक बुद्ध हैं | इनके पहले जिनके नाप्का उल्लेस्त 
मिलता है, वह कठिपत है। 

हम लोग बुद्धके वाह्यलक्षण ओर आशभ्यन्तरोण गुणा- 
वलोाक्रो समालोचना कर बुद्ध कैसे व्यक्ति थे इसकी जो 
मीमांसा करना चाहते हैं, उसे बुद्ध खयं हो इस प्रएनका 
उत्तर दे गए हैं। बुद्धकों एक वृक्षक नोचे बेटा हुआ 
देख कर एक ब्राह्मणने पूछा, “क्या आप देवता हैं?” 
बुद्धने उत्तर दिया, “नहों ।” "क्या आप गन्धव हैं?” 
उत्तर मिला “नहीं ।' ब्राह्मण बोले "क्या आप यक्ष हैं ?” 
बुद्धनें कहा, “नहीं ।' ब्राह्मणने फिर पूछा “क्‍या 
आप मनुष्य हैं ?” बुद्ध बोले, “में मनुष्य भी नहीं हूं ।" 
टूस पर ब्राह्मणने बड़ ही आश्यवॉोन्वित हा पूछा "सब 
आप कोन हैं ?" बुद्धने उत्तर दिया, “है क्राह्मण ! में बुद्ध 
हैं।” अतपव देखा जाता है, कि बुद्ध सनष्यकी आकृति 
धारण करके भो प्रकति और गुणमें मनुष्य नहीं थे । 
वे बुद्ध थे -किन्‍्तु मनुष्य, देवता, यक्ष या गन्धव नहों थे । 


इनके फिर पश्चरशक्ति या पञ्ञतारा महा- 


अनेक अवख्थाका अतिक्रम करनेसे बुद्धत्व प्राप्त होता है। 


श्रोधिसत्त्व | 

जो बुद्ध होनेके अधिकारों हैं, वे बोधिसर्व कहलाते 
हैं। बोधिसच्च शब्दका साधारण अर्थ 'बुद्धिमान ओव' 
हैे। जिनके वोधि है; वहो वीधिसरव हैं। किन्तु यह्‌ 
बोधि' सम्यक्‌ सम्बोधिमंँ पारणत नहों होती । वह 

अवस्था प्राप्त करनेसे बुद्ध हो जाता है। 
बोधिसन्वको तोन अवस्था है. अभिनोहार ( अर्थात्‌ 
बुद्धत्वप्राप्तिको उच्च आकांक्षा ,, व्याकरण (तथागत कत्त क 
भविष्यद्वाणी कि थे बुद्ध होंगे) और हलाहल (बुद्धत्य प्राप्त 
होनेसे पुनः जन्म न होगा, इसके लिये आनन्दधयि । यही 
उसका शेष जन्म है, पुनः जन्प्श्रहणरूप क्लेश भोगना 
नहीं' पढ़े गा) कोई कोई वोधिसस्वके जीवन-कार्यको चार 
भागोंमें बांटसे हैं, यथा -मानस ( अभिप्राय ), प्रणिधरान 
( टृढ़-संकल्प ), वाकप्रणिधान ( वाक्य द्वारा संकल्पका 

प्रकाश ) और विवरण ( अभिष्यक्ति । 
बुद्धकी तरह बोधिसस्यके भी अनेक नाम हैं। उनमेंसे 


२४ 


मदध्ासस्य नाम हो अकसर व्यवह्नत होता है। बौद्धधर्म- 
प्रथमें बहुतसे बोधिसर्वके विवरण पाये जाते हैं जिनमें- 
से मेत्र य, लोकेश्वर या अवलछाोकितेश्वर और मश्जुश्रो 
समधिक विख्यात हैं। 


जो भविष्यतमें बुद्ध होंगे, उन्हें बहुजन्म अतिक्रम 
करने होंगे । पूर्व में ज्ञो सब बुद्ध हुए, वे अयनो बुद्धत्व- 
प्राप्तिके विषयको भविष्यद्वाणो कर गए हैं। उनके जन्म- ' 
जन्मास्तरके कां० और गुणक। सेकड़ों प्रशंसा जातक 
बत्त्मान 


तथा अवदान नामक बीडद्धग्नन्थमें वरणित हैं । 


भद्रकव्पके बुद्ध शाफ्यमुनिके पूर्वजन्मके सम्वन्धमें बेसे 
हो अस' ख्व इतिहास तथा गल्प लिखित और प्रचलित 
हैं। पाक्षि चरियापिटक और आय॑शुर-रचित जातकमाल्ला देखो । 


बोधिसस्यमें अनेक नेतिक तथा मानसिक ग़ुणोंका 


रहना आवश्यक है। सर्बोको अपेक्षा प्रधान गुण है जीवोंके 


प्रति दूया। 


पालिधमंप्र'थमें द्शपारमिता या महागुणका उल्लेख 


बेखनेमें आता है। यथा--दान, शोल, नेकखम्म या 
( मिष्कर्म या स सार-त्याग ), पशञ्मञ्ञा ( प्रल्ना ), विरिय 


( बीय॑ ), जन्‍्ति ( क्षान्ति ', सच्च ( सत्यवादिता ), अधि- , 
ट्वान ( हृढ़सडूल्प ), मेस्ती ( मेत्री या ममता ), उपेकखा | 


( अपेक्षा ) | 
इन सब आध्यात्मिक गुणके अलावा बोधिसच्ष्वमें 


उच्च मानसिक गुणों का रहना भी परमावश्यक है। पन 
गुणोंका नाम है वोधिपक्षधर्म और इनकी संतोस हैं। ये 

सब गुण केवल बोधिसरवके लिये प्रयोजनीय नहीं हैं ; 
ये सुण सात । 


अह तोंधें भी इनका रहना आवश्यक है । 
भागोंपें विभक्त हैं। यथा-- 

(१ ) देह, अनुभूति, उपख्थित चिन्ता और धरम 
सम्बन्धमें चार प्रकारका 'स्म॒त्युपर्थान' अर्थात्‌ ख्छति 
या चिब्ताशीलता । 


(२) यार प्रकारके सम्मप्प्धान ( भ्रम्यक प्रहाण ) 


अरथांस्‌ प्रयोग या सतचेष्ठा, । 


(३) चार प्रकारका इदृद्धियाद ( ऋद्धिपाद ) या 


अलौकिक क्षमता । 
(४ ) पश्च इन्द्रिय । 
(५ ) पश्च वाक्‌ ( मानसिक शक्ति )। 


. बोद्धपर्म 


(६ ) सात प्रकारकी बोधि, बोध्यड् या सम्बोध्यड, 
स्घृति, अनुसन्धित्सा, उद्यम, प्रीति, शम, मनःस' यम, 
सम्राधि, उपेक्षा । 

(७) अष्टाड़िक मार्भ या आठ प्रकारका पथ। 

उपयुक्त गुण और धर्मके सिधा बोधिसस्वके 
अन्यान्य गुणका उल्लेख भो जगह जगह पर देखनेमें 
आता है। 

उत्तर भारतीय प्राज्ञोन बौद्ध-सम्प्रदायके मद्दायस्तु 
नामक प्रथमें बोधिसर्वकी १० प्रकारकी भूमि या 
अवस्था वर्णित है। यथा-प्रमुद्ति, विमला, प्रभाकरी, 
अखिष्मती, सुदुर्जया, अभिमुखी, दुरड्रमा, अचला, मधु- 
मतो ओर धम्तमेथा । 

बोधिसस्वमें जैसे अस रूय गुणोंका रहना आवश्यक 
है, वेसे हो उनके अधिकार भी अस ख्य हैं। 

शाफ्यमुनिके बुद्ध होक्षेके पहले जिन सब बोधिसस्थों 
ने जन्मप्रहण किया था, वे उन्हींके अवतार माने जाते हैं। 
किसी किसी सम्प्रदायका विश्वास है, कि बुद्धच्चप्राप्ति- 
के बाद भी उन्होंने अवतार लिया है। ये लोग अशोकके 
पुत्र कुणालकों भी एक अबतारमे' गिनते हैं । 

ब्रोदूधधर्मनीति । 

ब्राह्मण्यश्रम॑ की नीति वेद, सूछति, पुराण, साधुओंके 
आचरण ओर व्यक्तिगत विवेकके ऊपर संख्थापित है, 
किन्तु बौद्धघम नोति केवल बुद्धके उपदेश तथा उनके 
प्रदर्शित पथकों अनुगत है। लेकिन बुद्धने जो पक ही 
धम नीतिको प्रतिष्ठा को थो, ऐसा भो नहीं कह सकते । 
कारण, उन्होंने स्वयं हो अनेक समय प्राचोन ऋषियोंकी 
धरम नोतिकी यथेष्ट सुख्याति को है। उन्होंने यह भी 
कहा है, कि प्राच्चीन ब्राह्मणणण अपने उच्च धर्म और 
नोतिफे लिए स सारमें प्रसिद्ध थे । 

बौदूधगण अपने धर्मप्रस्थमें ब्राह्मण्य हिन्द्धमकी कथा 
स्वीकार तो नहीं करते, पर वास्तवमें उन्होंने अनेक 
धम नीति, साधु और सत्‌ आचारका व्यवहार हिन्दूधर्म- 
शाखसे प्रहण किया है। 

खुद्धने उपदेश दिया है, कि प्रत्येक धामिक गुहपति 
आये भ्रावक्रको पश्चवलि प्रदान करंनो चाहिए | परिवार, 
अतिथि, पियुगण, भूस्यामी ओर देवताओंकों यह पश्च- 


बोद्धपर्भ | ५३५ 


बलि या 3पहार देना उचित है '*£ यह उपदेश निःस देह 


स्उतिसे प्रहण किया गया है। द 

बोद्धधम में आत्माका अस्तित्व स्वीकार नहीं' करने | 
पर भी महात्मा बुद्धने अनेक समय जआात्मा या विवेकका | 
उल्लू ख किया है। इससे जान पड़ता है, कि अशातसारमें 
हि'दृधम से बौदूधनोतिका कुछ - अंश लिया गया है। 
ओर भी, .माल्म होता है, कि अहिसा, पितामाताकां | 
भरणपोषण तथा भिक्षादान आदि नीति भी प्राचोन धर्म - 
सूतसे ग्रहीत हुई हैं । 

वोद्धधम प्रन्थमें जहां कहीं धमनीतिके सम्बन्धमें उप 
देश दिया गया है, प्रायः वहीं पर पद्यछन्द॒का ख्यवहांर हुआ 
है। समस्त अ'श पद्मयमे' लिखित नहीं होने पर भो कुछ 
अ'श जो पद्ममें लिखे गए हैं, वें सब त्र ही देखनेमे॑ आते 
हैं। ये सब उपदेश वहुत जगह वौद्धधम के सूलसूत्रसे 
विभिन्न तथा कही' कही विरुद्धमतप्रकाशक हैं। यह 
देखनेसे प्रतीत होता : है, "कि * केवल] बौद्ध-भिक्ष ओके 
कश व्य और अकत्त व्यके निद्र्धारणके सिवा और कोई 
भी धर्म नीति पहले वर्समान न थी। धरम विस्तारके 
साथ ही साथ वह भी लिपिवद्ध हुई है । 

बौद्ध-धम नीतिकी प्रहृतः धारणा करनेमें कई एक 

बालें याद रखनी होंगी । (१) मिक्ष और गृही दोनों 
श्रेणीके लिए ही नीतिका उपदेश दिया गया है। अह त्‌- 
गण कुछ परिमाणमें साधारण नीतिके अतीत हैं। मुनिके 
किसी प्रकारकी आसक्ति न रहनी चाहिए और न प्रीति 
अथवा अप्रीतिज्ञनक कोई काय करना ही उच्चित है। जो 
पुलकन्याका परित्याग कर सकते हैं, वे ज्ञानी कहलाते 
हैं। भिक्षधम ग्रहणके लिए ज्ञो अपनो सत्रीको छोड़ 
सकते और जो किसो भी प्रकारसे ख््रीपुलका 
तच्वावधारण नही' करते हैं. उन्हें ही ससारम अत्यन्त 
स॒ल्काये करनेकी प्रश'सा और समादर मिलता है। फिर 
क्भ्यान्प स्थानोंमं ऐसा भी - देखा जाता है, कि स्त्री ही 
सर्वोत्कृष्ट बन्धु है और वही पृथिवीका सवश्रेष्ठ धन 
कहलाती है। बौद्धधम प्रन्थमें ऐसा ही वेषम्य अकसर 
दैशा जाता है। 


| 
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उत्तर भौर दक्षिण प्रदेशोय बौद्धोंके मध्य घम नोति 
विषयमें कोई विशेष वैषस्थ नहीं दिखाई पड़ता। हां, ' 
उत्तराश्वलके बोद्धोंमें सत्‌ और खुनीति अधिकतर रुपसे 
काय में परिणत हुई सी-जान पड़तो है। . यही कारण 
है, कि इनका धम मत वृक्षिणाश्चल बौद्धोंको अपेक्षा 
समाधक्र विस्तृत हुआ है। 

चाहे भारतवर्ष में हो अथया अन्य देशमें, सभी जगह 
नोति दो भागोंमें विभक्त हो सकती हैं, १ला जिन सब 
निय्रमोंका(उल्डून करनेसे शास्तिको ठप्वरुथा निदिष्ट है। 
ओर श्रा जिस अज्ुशास्नक' पालन फरनेसे प्रशंसा, 
आदर अथवा पुरष्कार मिलता है। प्रथम श्र णीके 
नियमो!ंका अवश्य ही प्रतिपालन 4रना चाहिए ; फ्योंकि 
ऐसा नहीं होनेसे ,समाजव धन शिथिल हो ज्ञायगा। 
इनका नाम यम है ओर द्वितीय श्र णीके (,अनुशासनका 
नाम नियम | नियम सभी समय सबोंके अवश्य प्रतिपाल्य 
नही हैं, तव जो उनका पालन कर सकते हैं. थे अन- 
समाजपें महत्‌ तथा आदश समभ जाते हैं । 

बोद्धधम नीतिके मध्य दश शिक्षायाद भी इसो प्रकार- 
के हैं, भिक्ष सम्प्रदायकी अवश्य हो इनका प्रतिपालन 
करना चाहिए। जो ग्रही हैं उनके लिए प्रथम पांच ही 
प्रतिपात्य हैं। इस दश <िक्षायाद द्वारा निम्न लिखित 
कार्य निषिद्न हुए हैं, -- 

( १ ) जीवनाश, (२) च्ोये, .३ ) घ्यभिचार, (४ ) 
मिथ वादिता, ( ५) मद्ययान, ( ६) अनियमित समयमें 
आहार, ( ७) सांसारिक आमोद प्रमोदर्म योगदान, (८) 
अलड्भगर अथवा विलासंट्रन्यका व्यवहार, ( ६ ) बहस 
अथवा साजञ्सज्ञापूण पालडुका व्ववहार और ( १०) 
अर्थ ग्रहण । 

प्रथम पांच सर्वेके छिए प्रयोज्य हैं, किन्तु इसमें 
भी कुछ विशेषता है। ब्रह्मचय या इन्द्रिय-स'यम भर्थात्‌ 
स'न्‍्यासो और स*नन्‍्यासिनोके लिए सब प्रकारसे 
स्त्रीपुर्घस सग का परिहार और ग्रहीके लिए पर :पुरुष 
या परख्री-गमन निषिद्ध है, दृत्यादि । 

जो स'सारका परित्याग कर श्रमण सम्प्रदायभुक्त 
हुए हैं, उनके लिए उक्त शिक्षावादके सिवा और अनेक 
कठोर नियम विधिवद्ध हैं। इनके नेतिक जीवन तीन , 


बोद्धधर्म 
भागोंमें विभक्त हो सकते हैं जिनमेंसे प्रथम दो भाग ' सम्प्रदाय था जिसकी अनेक कुक्रियायोंकी कथा खुनो जाती 


प्रायः उपयुक्त द्शशिक्षाबादके समान हैं। कितु तृतीय. है। एक दिन पक आदमीने बुद्धदेवसे पूछा, 'क्या कोई 
अवरुधा इससे कही' उद्चतर है। इस अवस्थामें पश- आजोवक झुत्युके वाद खग जा सकता है" इस पर 


चलि, भविष्यवाणी या ज्योंतिषशास्रभे विश्वास प्रभ्नति 
निषिद्द है | ब्राह्मण्यघत् के चौथे आश्रम्में यति या मुक्त 


ब्राह्मणोंकी जो अवस्था है, श्रमणोंकी तीसरी अवस्था 


बेसी ही है । 
बोद्धध्रम में प्रशंसाका विषय यह है, कि कुसंख्कार 
और घृणित धरम मत इसमें स्थानन ही' पा सकता। 


| 


बीहुगण विरुद्ध धरम वादियोंके साथ कदाषि तक 


बितकी नद्ी' करते और आकारण ही उन्हें किसी प्रकार 


असन्‍्तुष्ट करना नहीं चाहते हैं| बुद्ध स्वयं भी जनसाधारण' 


२ 
। 
4 


फे मतका सम्मान करते थे। यदि किसो शिष्यका अपराध 
उनके निकट विचाय्ये विषय होता था, तो वे इस प्रकार 
घिचार कर देते थे, कि जनसाधारणमेंसे फोई भी उनके 
प्रति असन्तुष्ट नही' हो सकता था। वे कोई ऐसा उप- 


देश या 


आदेश नहो' देते थे, जो अत्यन्त कठोर सा 


प्रतोत हो । जब देवदत्तने बुद्धंदेवसे अनुरोध किया था, 
कि भ्रमणगण कदापि मत्झ्य या मांसाहार न कर सके, 


ऐसा नियम किया जाय, तव देवदत्तके हस अनुरोध पर 
उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। (१) 

ऐसी गरुप प्रचलित है, कि एक जैनने बुद्धदेवका 
शिष्पत्व ग्रहण क्रिया । बुद्धने उसे उपदेश दिया था, 


'छुना ! निम्न न्थों | जैनाचाय )ने वहुत दिन तक तुम्हारे 


घरमें आश्रय लिया है, अतपय जब वे तुम्हारे पास आवबे 


तब उनका भिक्षाश्रदान करना लुम्हारा कश्ष व्य है।' इससे 
जाना जाता हे, कि अन्य धर्मावरूस्बियोंके प्रति बुद्धदेवकी 


उन्होंने उत्तर दिया, -मुके ६१ कद्पको कथा याद है, 
इसके मध्य केवल एक हो आज्ञोबककों सख्वग में देखा दै 
ज्ञोी 'कम वादिन' और 'किरियवाद' (क्रियाबाद) समभता 
था। 

बीद्धरधम को व्यवहारिक नोतिका विशेषत्व निर्देश 
करना दुरूद है। इसके दो कारण हैं। प्रथमतः बौदुध- 
धम नोतिके आदर्श और भारतवष के अन्यान्य धम के 
आदश में कोई विशेष पार्थक्य दिखलाई नहीों' प.ता। 
हितीयतः विभिन्न बौद्घसम्प्रदायका भिन्‍त _.न्‍न मत है । 
बौद्धधर्म प्रधानतः मिक्ष या संन्यासोका धम है। क्रमशः 
इसने जव गृहस्थाभ्रममें प्रवेश किया, तर रुथान, काल 
ओर पात्रविशेषमे अनेक नियमादि काट छाँट कर वे 
ग्रहस्थके ध्यवहारोपयोगो कर लिये गए हैं । 

दक्षिण आर उत्तरदेशीय बौद्धसम्प्रदायक्ी जैसी मत- 
विभन्नता देखो जातो है, वैसा ही महायान और हीनयान 
इन दो सम्प्रदायमे भीमतविरोध है । महायानोंके धर्म- 
प्रन्थमें अहिसा और दयाको जितना श्रेष्ठत्य दिया गया 
है, हुसरे सत्प्रदायके ग्रन्थमें उतना नहीं देखा जाता । 
इसालिए ये दोनों ही बौद्धवर्मके विशेषत्व-से ज्ञान 
पड़ते #। 

पहायानवीडोंका आदर्श उच्च होने पर भो, उनमें एक 
बड़ा दाय था। वे अपनी दया और उदारता ज्ञनसाधा- 
रणमें विशेषरूपसे प्रकाशित कर अन्य सम्प्रदाय इन 
सव गुणोंकी त्रूटि दिखलाते हुए सर्वंदा उन पर तोव 


हि'सायाहंपन था। किन्तु जो घम के बहाने अक्रिया , आक्रमण करने थे। यहां तक, कि स्वधर्मावलस्बों हीन- 


है 0700 076 6 25002 #5/७#6७-७छच'॑नडआ ! 
(१) महाबग्ग ६॥३१।१४, मजूमिसनिका ( १३६८ ). 
प्रद्धात प्राचीन बोद्धपमशार्रमें अदृष्ट, अश्रुत या असन्दिग्ध ऐसे . 
मत्स्य ओर मांस अहणणकी व्यवस्था है। महावग्गमें मनुष्य, 


था कुक्रियां करते थे वे कवापि बुद्धदेवके अभ्रदृधास्पद्‌ 
न' हो सके। उस समय आजीवक नामक 
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हस्ती, अश्य, कुक्कुर, सप, सिंह, ब्याप्त, शूकर ओर तरक्षुका मांस 
खाना निषिद्ध बतलाया हे । 


ण्क ः 


यान सम्प्रदायके प्रति भो उनका व्यवहार उतना उदार 


नहीं था। 


यथाश्में बोौद्धोंने भारतके अन्यान्य धर्मसम्प्रदायको 
अपेक्षा अनेक उदारता दिखलाई है, इसमें सनन्‍्देह नहों। 
बाद्धधर्गोका प्रचार करनेमें वे वोद्धलमाजके मनुप्योंको 
हिन्दूसमाजको नाई' सड्भोर्ण गएडीके मध्य रखनेमें प्रयासी 
नहीं होते । ६सो लिए वोद्धधघर्म संसारमें एक सार्गजनोन 
भर्मके जैसा प्रसिद्ध हुआ है । 


पीद्धर्म 


भारतीय संन्यास्धर्ग । 

अनेक देशॉमें देखा ज्ञाता है, कि समयानुसार मनुष्य 
चारों ओर सांसारिक भर सामाजिक भोगविद्ासको 
बहुतायतसे विरक्त हो अथवा अपने मायाजीवनमें ज्ञिस 
प्रियतमा आशाको ले कर जोवन धारण करते थे, उससे 
निराश हो कर जब सांसारिक खुखकी असारता और 
अनित्यता समर सकते हैं, तब थे इस कपटतापूर्ण 
सांसारिक खुखका परित्याग कर प्रकृत तथा पवित्र खुखा- 
न्वेषणके लिए निर्जन प्रदेशमें अवरूथान पू्डाक धर्म और 
ई६५वरचिन्तारूप पवित्र कायमें जीवन वबिताते हैं। भारत- 
बर्षके प्राकृतिक सौन्दर्य, प्राचीन आ्यऋषियोंके अतीत 
जीवन, भारतवासोीकोी चिन्ताशीलता और अत्यधिक 


परिमाणमें धर्मानुराग प्रभतिके फारणसे इस संन्यास-घर्म- 


प्रहणको पिपासा भारतवषेमें ही बहुत देखी जाती है। 
अति प्रादोनकालसे भारतवर्णमं जिन चार आशक्रर्मो- 

की प्रथा प्रचलित है, उन्हीं में स'न्‍्यासधर्गका बीज निहित 

है। श्रह्मचर्शकी प्रथम अवस्थामें ज़ब गुरुगहमें रहना 


पड़ता था, उस समय संनन्‍्यासधर्भकी समख्त कठोरताका , 


प्रतिपालन करना होता था। इन्हीं सब प्रथांओंको बौद्ध- 
भिक्षओंने प्रहण किया है। 

ब्रह्मचारीकी इच्छा होने पर श्ाजीवन शिष्य भावसे 
गुरुगृहमें रहना पड़ता था। ऐसे ब्रह्मदारी ओर बोदूध- 
भिक्ष के मध्य कोई पूृथकता नहीं देखो जाती । भति, 
मुक्त, सन्‍्यासी और परिव्राजक इत्यादि नामसे भो थे 
परिचित हैं । 

यद्यपि बौद्ध धर्मके आधिभावका ठोक समय निर्देश 
करन! वुशवार है, किन्तु सन्नाट भशोकके समयमें ज्ञो 


बोदुधसहु प्रतिष्ठठ और बहुत से धर्मप्रन्थ लिपिबदुध हुए 
थे, रवमें तनिक भो सन्‍दे ह नहों । इसका प्रमाण अशोक- 


के अनुशासनसे ही मिलता है। इससे जाना जाता है, 
कि अशोकके राजत्वके बहुत पहलेसे ही बौद्धधर्मने 
प्र घान्य लाभ किया था। बौद्धधर्मप्रन्थमें निम्न न्‍थ भौर 
आजीवक सम्प्रदायका बांरम्वार उल्लेश देखा ज्ञाता है 

ओऔर उनके साथ बौद्धोंका विरोधविषय भो उसमें वर्णित 
है। इससे मालूम होता है, कि उक्त तोनों सम्प्रदाय ही 


उस समय वरंमान थे । इन्हों सब सम्पदायके दहूष्टान्तका 
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अनुसरण कर बौद्धने सप्ताहमें एक दिन धर्मकार्यके लिप 
निविष्ट किया था। बुद्धदेवने बहुत कम नोति या विधि 
बनाई थी । अनेक समय वे प्रचलित साधारण मतके ब्यव- 
हारमें जो अदूषणोय समभते , उसे हो प्रहण करते 
थे। वे नियम या विधानकी सृष्टि करनेके लिए विशेष 
उत्सुकता नहीं द्खिलाते थे तथा नियमरक्षामें सब्रेदा 


लगे गहते थे । 
प्रातिमोक्त । 


सडुके जिन सब विधान द्वारा मण्डलीका शासन 
या शाख्तिविधान होता था, उसका नाम “पातिमोकख”' 
( प्रातिमोक्ष ) था। पालि प्रन्थमें ज्षिस पातिमोक्खका 
विधान है, वही सर्च प्रा्नीन है और वही बौद्ध भिक्षओं- 
की द्रडविधि है । सभी बौद्धसम्प्रदायका विधान ऐसा 
ही है। पर उसको संख्यामें कमी या वेशी अवश्य देखी 
जाती है। पालिग्रन्थके मतसे संन्यासियोंके प्रातिमोक्षकी 
संख्या २२७, चीनदेशमें प्रकाशित धर्मगृुप्त सम्प्रदायमें 
२५०; तिब्बतमें २५३ ओर महाद्युतपक्तिम २०६ है। 

बुद्धदेवका आदेश था, कि प्रति मास दो धार भर्थाव्‌ 
प्रत्येक पक्षमें एक बार उस नियमावलोको पढ़ना चाहिए । 
चार भिक्षक जिस जगह दृकई होते थे, वही' इसकी 
आवृत्ति होतो थी। प्रत्येक विधानकी आवृत्ति समांत 
होमे पर पाठक पूछते थे, क्‍या किसी भिक्ष ने इसका 


उल्टडुन किया है? उल्लडुत करने पर उन्हे खुले रुपमें 
सभामे कहना पडता था। 


प्रातिमोक्षके सिवा मिक्ष भंके प्रतिपातदय और भी कितने 
नियम हैं, जिनके नाम धूताड़ या धूतगुण हैं। दक्षिण 
प्ररेशीय बौद्धोके प्रन्थ में इसकी संख्या १३ और उत्तर प्रदे- 
शोय बौद्धके मतमें १२ है। नोचे स'क्षित विवरण दिया 
ज्ञाता है । 
(१) पांशुकुलिक--अर्थात्‌ छिन्‍न बा खणड़ द्वारा 
धसन बनाना चाहिए । सभी भिक्ष, इस नियमका प्रति 


पालन नही करते, केबल आरण्यक भिक्ष ही इसका 
विशेष भावसे पालन करते हैं । 


(२५) तेखिवरिक ( लेयीवरिक ) प्रत्येक भिक्ष को 
वोनसे अधिक परिधेय नही रहने चाहिये। 

( ३ ) पैर्डपातिक--द्रबाजे दरवाजे भिक्षा द्वार 
खाद्य संप्रह करना उचित है| 


( 8) 'सावदानचारिया' ( सावदान-थर्या ) एक 
दारसे दूसरे द्वार पर नियमाजुसार भिक्षा मागनी चाहिए। 

(५) एकासनिक ( ऐकासनिक )-पएक आसन 
पर बैठ कर आहार करना चाहिए । 

(६) पशलपिण्डिक ( पात्रपिएडक ) एक पांलसे 
आहार, (उत्तर प्रदेशीय बौद्धोंमिं यह नियम चालू 
नहों है। ) 

(७) 'खलुपच्छाभत्तिक'--आहाये द्रव्य असड्भत 
मालूम होनेलसे उसे न खाना | 

( ८) आरण्यक--वनमें वास करना । 

( ६ ) रुफखसूलिक' ( वृक्षमूलिक )--बक्षके नोचे 
बास करना | 

( १० ) अधृभोवासिक' ( अभ्योवकासिक ) अना- 
चञ्दित स्थानमें रहना। 

(११) 'सोसानिक' ( श्माशानिक ) श्मशानमें 
अथवा उसके समीप वास करना । 

( १५ ) 'यथासन्थतिक' ( याथासंख्तारिक )--जहां 
रास हो ज्ञाय, यहाँ डेरा करना । 

( १३ ) 'नेसज्ञिक' ( नैशय्यक )--निद्राकालमें भी 
शयन म कर ब ठे रहना | 

उस नियम सबोंके लिये प्रयोजनीय नहीं है, तब 
इनका पालन करना अच्छा ही है। आठवेंसे ले कर 
ग्यारहवें तक संन्यासियोंके लिये प्रयोज्य नहीं है | ग्यारवें- 
से लेश्हथं तक उनके लिए बिलकुल निषिद्ध है। ग्॒द्ीके 
लिये केवल एवां और छठा प्रतिपालय है । 

प्ररज्या, उपसम्पदा | 

जब कोई पुरुष अथवा रमणी संसारके भोगसुखका 
परित्याग कर भिक्ष्‌ ओवन वितानेके अभिलाबो या अभि- 
लाधिणी होती थी', तब उन्हे भिक्ष, सम्प्रदायमें ले 
लिया जाता था। इसमें ज्ञाति या मर्यादाकी विशेषता 
. नेथी। केवल वख्यु, तरुकर, क्रीतदास, युद्धव्यवसायो 
भोर रोगप्रस्त या महापापी व्यक्ति नहीं लिए 
. झंते थे। सहूमें प्रवेश फरनेका नाम प्रध॒ज्या और 
भिक्ष्‌ कया भ्रमण धर्ममें दीक्षित होनेका नाम उपसम्पदा 
है । प्रधज्या-प्रहणमें जिस प्रकार दस्युतरुकरावि 
अयोग्य गिने ज्ञाते हैं, उसी प्रकार कुकर्मास्थित मलुष्यों- 


वोटर 


दीक्षा नहीं दी जाती थीं। श्मणियोंके दीक्षाप्रहणमें 
चीबीस अन्तराय थे | 

प्रतज्या ओर दीक्षा या उपंसम्पदांकी पृथकता ले कर 
बौद्धम्रन्थीने अनेक समय बड़ा हो गोलमाल किया है। तब 
एक प्रकारसे यही समभू लेना यथेष्ठ होगा, कि संन्यास- 
भरमप्रहणके लिए ग्रुहत्यागंका नाम प्रवज्या और उस 
धर्म दीक्षित होमेका नाम उपसम्पदा है। बौद्धधभ- 
भ्रन्‍्थ पढ़नेसे जाना ज्ञाता है, कि खुद्धदेवनि पहले साठ 
शिष्यों को मिक्ष पदमें वरण किया । इन्होंने थोड़े समयमें 
ही प्रह्मचर्य धर्मका उत्कष दिखाया था। जब बुद्धशिष्य 
धर्मप्रचारसे लौट आये, तव उनके साथ बहुतसे ममुष्योनि 
आ कर बुद्धदेवसे प्रत्॒ज्या और उपसम्पंदांकी दीक्षा मांगी। 
उसी समयसे उन्होंने ऐसी अनुमति दी, कि भिक्ष गंण- 
भी दीक्षा प्रदान कर सकते हैं और उसी समयसे मख्तक 
तथा श्मश्रु-मुण्डन और काषायवर्र पहननेका नियम 
प्रवत्तित हुआ | 

उस समय दीक्षाग्रहणकारियों के तीन आध्रय लेने 
पड़ते थे--बुद्ध, धमं और सहुु--“बुद्ध' शरणं गच्छामरि 
धर्म शरण' गच्छामि सह शरण' गच्छामि ॥” (१ 

प्रवज्याग्रहण ओर भिक्ष्‌ सम्प्रदायमें प्रधेश एक हो 
समय हो सकता थ। जिसके अनेक दृष्टान्त हैं। (२) 
बौद्ध #छक अब सांत बर्षके होते थे, तब थे पितामाता- 
को अनुमति ले ब्रह्मचर्यका अवलम्धन कर ये भिक्ष्‌ धर्म- 
प्रहणकी अपेक्षा करते थे । जब तक बीस वर्षकी उम्र 
न हो जाती थी, तब तक कोइ भी प्रश्॑ज्या पभ्रहणका 
अधिकारी नही होता था, सुतरां श्रमणोंको १२ धर्ष तक 
ब्रह्यथय सोखना पड़ता था। इस समय थे दृश प्रकार 
शिक्षापाठका अभ्यास करते थे। 

अन्य धर्मावलम्बी कोई यदि स*न्यासंप्रहणकरी इख्छा 
करते थे, तो उन्हें भी यथारीति नियमका पालन केरना 
भोर परोक्षाके लिए उन्हें कुछ दिन तक ठहर्ण पड़ता 


(१) महाबग्ग नामक पाक्ति ग्रन्थमें यह 'तजिशरणगमन' कहता 
है। मोट देशीय ष्युत्पत्तिग्रन्थमें प्रिशरणका ऐसा अंर्थ किया गय। 
है-..बुद्ध द्विपदानामग्रथ' धरम विरागनामथ' संघ गणानोम ग्रय॑”” 

(२) दीपश १२६२ । 


बोदपर्म 


था। इस समयका नाम है वरिधास। चूड़ाधारी 
अग्नि-उपासक अटिल तथा शाक्यरंशक्े सिध्ा और 


किसीको भी ( परिबास सप्िन्न ) उप्रसम्पदा लाभ करनेमें 


नही देखा जाता । 

भिक्षपद्भाथों ध्यक्तिको दश अथवा सम्रयानुसार 
पांच भिक्ष ओके समक्ष ए[क्क परीक्षा देनी पड़तो थो । 
इस्डकुरोज्ञा के पहले पदप्राथीकों कमण्डलु और काषाय 
बेकझाप्रशण तथा एक उपाध्याय या गुरु चुन लेना पड़ता 
धा। मिक्ष ओके मध्य एक मनुष्य सभापतिरूपमें 
दीक्षाप्राथोँंकी परीक्षा लेते थे। यदि थे सन्‍्तुष्ट होते 


तब थे वहांके समबेत भिक्ष भोंको उपस्थित व्यक्तिकी | 


प्राथंना तथा उसकी उपयुक्तता खुना देते थे । उन्हें दो 
ब्रार सपना ब्राम प्रकाश करना प्रड़्ता था। भिक्ष्‌गण 
ज्ञब उसे उपयुक्त समझते थे, तब वे मौन द्वारा अपनों 
सम्मति देते थे । बाद्‌ सभापति महाशय भिक्ष्‌ पद्प्राथी- 


को भिक्ष्‌ मण्डलमें प्रहण कर उसे आजोवन केवल चार | 
7कारके, आवश्यकीय द्रस्यका भोग और चार प्रकारके | 

+का परिहार करनेके लिये उपदेश देते थे। चार प्रकार 
आवश्यकीय द्रव्यके अलाबा अन्यान्य द्रव्य एकवारगी | 


निषिद्ध न था, पर वह भावश्यकीय गिना जाता था । 

रमणियोंमेंसे जो सनन्‍यासध्म भप्रहण करतो थी, 
इन्हे! भी पुरुषकी माई सभी नियमोंका.पालन करना 
पड़ता था | ( चुलवग्ग १०१७ ) 

उपसम्पवा या दीक्षाप्रणालीके सम्बन्धमें उतर और 
दक्षिण प्रदेशोय बीद्धों में सामान्य कुछ कुछ मतभेद रहने 
पर भी मूल विषयमें कोई पृथकतां नहीं देखो 
जाती | (१) 

परिधेय | 

भिक्ष्‌भोंका परिधेय तोन भागमें बिभक्त था,-- 
अन्तरवासक, उत्तरासड़ भौर संघाति। अन्तरवासक 
कमरसे ले कर पैर तक लटका रहता और कमर में काय 


बस्घन या पेटोसे बधा रहता था। इसका दूसरा 
जाम है, निवासन । उत्तराखडु उत्तरीयका काम करता 


शा , यह वक्ध और रुकस्धदेशके भआावरणके लिये व्यवह्वत 





(१) एब्१तलाए5 छप्रत0॥#597 ० 7॥96: 7९ 78, | 


345, 8००88००'७ औ१९००।, 90, 99. 45 देखो। 





हक 









शहेई 


होता था। सघातिका प्रकृत व्यवहार क्या था, इसका 
निश्चित निर्डधास्ण करना कठिन है। भिश्र भिन्न खणडोंमें 
मिला कर परिधेय प्रस्तुत फिया जाता था। मगधमझे 
शखस्यक्ष तका अचुकरण हो इसका उद्द श्य कहा ज्ञाता था । 

भिक्ष्‌ ओऑंको वस्त्र देना ग्रह्दीके लिए पुरप्यक्म है। 
प्रत्येक वर्ष बर्षाके अन्तमें परिधेय वितरण करतेका तियम 
है। इस वितरणकाय का नाम “कठिन” है। इसके 
अनेक प्रकारके नियम ओर प्रणालों हैं। शरीरका 
भाच्छादन करनेके लिए किसी वख्रका घ्यवद्यार करना 
भिक्ष्‌ ऑको विछासिता समको जातो थी। बौद्धप्रग्थमें 
घिलास द्र॒व्यका व्यवहार निषिद्ध है। काष्ठपादुका 
(खड़ाऊ ) और चट्टोजूतेके ध्यवहारमें उतना निपष्रेध नहों 
है; छाताका व्यवहार विशेष कारणके सिवा अनावश्य- 
कीय है, पर प॑खेके व्यवहारको अनुमति है । 

( महावग्ग २-४ भोर चुलबग्ग ५।२२॥२३ ) 

उक्त प्रकारके परिच्छदके अलाया निम्नलिखित द्वब्य 
भी भिक्षओंके नित्य व्यवद्ारमें गिने ज्ञात हैं-एक 
भिक्षापात्, कमरबन्ध, एक सूई ( जान पड़ता है, कि फट़े 
कपड़ सोनेके लिए ), क्षौरका्य के लिए एक क्षूद 
(अख्तूरा) और पक जलपात । द 

उत्तराश्चलमें भिक्ष गण एक छांठीका ब्यबृह्र करते 
थे जिसक्रा नाम खफ्खर था। दक्षिणाश्वलमें यह 'कततर' 
कुटटलाता था । 

जञपकी माला बौद्धोंके मध्य अब सभी ज़गह प्रचलित 
देखी जाती है; किंतु मात्यूम् होता है, कि इसका व्यव- 
हार बहुत थोड़ दिनसे आरस्म हुआ है। अपमाढाकी 
व्यवहारप्रथाकी भारतयष में उत्पत्ति हुई है या नहीं 
इसमें भी घोर सन्देद दे । 

वर्षावास | 

मिक्ष्‌ ओके वर्षाकालमें किसी पत्र श्थानम्रें घास 
करनेकी विधि थी। उस समय श्रमण करता निषिद्ध 
था। आपषाढ़ी पू्णिमासे के कर काचिकोपूर्णिमरा तक थे 
घरमें रदह्या करते तथा कोई कोई एक महीतेके ब्राद किसी 
परणंशालामें आश्रय लेते थे। उत्तर प्रदेशीय मिक्ष गण 
भ्रावणके अ्रथम दिनसे ले कर कात्तिकके प्रथम दिन तक 
ग्रुहवास करत थे। 


५४० 
" मिक्ष सम्प्रदायकी सश्टिकि पहले ऐसे घासख्थानकी 
व्यवख्था प्रवसित थी या नहीं', इसका निर्दारण करना 
दुरूद है | बहुत-से भिक्ष ओंको एक साथ रहना चाहिए 
ऐसा कोई नियम न था। वक्त मांन सिंहलवासो भिक्ष्‌ - 
गण वर्षाकालमें अपना मठ परित्याग कर समयोपयोगी 
रुथानमें रहते हैं , किन्तु बुद्धधोषका विवरण बिलकुल 
स्वतन्त्र था| इ्स घिवरणमें देखा ज्ञाता है; कि भिक्ष ओं- 
का कर्सव्य यह है,--विहारका तंस्वावधारण, अपने 
आहार तथा पानीयका संस्थान, थिप्रहादि मूक्तिको सेवा 
ओर अन्यान्य यथाविहित अनुष्ठान । भिक्ष्‌ओंकों प्रति- 
दिन उच्च स्वघरसे दो या तीन बार कहना पड़ता था; में 
केवल तीन महीनेके लिए इस विहारमें बॉस करनेको 
आया हैं।' 

इस व्यवहारका प्रकृश उद्दे श्य यही था, कि वर्षाकाल- 
में जिससे भिक्ष्‌ गण श्रमण न करे, इसीलिए उस समय 
उनके गृहबासका नियम निर्दिष्ट हुआ था। भिक्ष्‌ ओंफा 
धासगणह निविष्ट होनेफे सम्बन्धमें ऐसा प्रवाद है,--पहले 
उनके कोई निर्दिष्ट खासस्थान न था। वन, पथ तगुहा, 
वृक्षमूल, एमशान या ऐसे हो किसी स्थानमें वे रहते थे। 
राजगृहके एक सम्दंद्धिशाली वणिकने उनके लिए वास- 
रथान बनानेकी इच्छासे दुद्धदेघकी अनुमति मांगी। इस 
पर उन्होंने भिक्ष्‌ को विहार आदि पांच प्रकारफे बास- 
सु्थानमें रहनेको अनुमति दी और उक्त वणिकने भो उनके 
धासके लिए पक दिनमें ६० वासग्ह बनवाए। 

विहार | 

'घिहार' अथ से केवल बौद्धमठ ही नहीं घरन मन्दिर' 
भी समभा ज्ञाता है। यूपनचुअड्रका कहना है, कि सिंहल- 
में भिक्ष ऑके वाससख्थानका नाम 'पण शाला! और 
जहां देख देवी आदिको पूजा होती हैं उसका नाम 'विहार 
है। भिक्ष ओके वासरु्थानका दूसरा नाम है “सड़ूग- 
राम” । प्रत्येक बौद्धयमठके मध्य बिहार था; यथा-- 
मालम्दा और सारनाथका पिहार। 

मध्ययुगमें भारतघषष और सिंदलूफे सघारामका 
प्रकृस वियरण चीन देशीय बौद्ध परिप्राजकॉकफे लिखे 


प्रग्थमें हो मिलते हैं । इससे पता छूगता है, कि जो मठमें . 
राजा तथा धनी | 


रहते, थे 'आवासिक' कहलाते थे। 


बोद्धपप् 


मनुष्योंकी दामनशीलताके कारण श्रमणोंकोी मठके व्ययकी 
चिन्ता नहीं करनी पड़ती थी । 
मिन्नुभोंका क्तव्य | 

भिक्ष्‌ ओके नित्य नैमित्तिक कत्त व्य है--पुण्यकायका 
अनुष्ठान, धर्मसूत्रपाठ ओर ध्यानधारणा, किसी मठमें 
आगन्तुक (अन्य स्थानके अपरिचित भिक्ष्‌) के आगमन- 
से मठवासी उनकी सम्बद्ध ना करते थे। ये उनके वर््रादि 
ढोते, पैर धोनेके लिए जल और शरीर मद नके लिए 
तेल ला देते तथा नियमित समयमें जो नियमित 
आहार रहता था, उसे प्रदान करते थे। भाग- 
स्तुकके कुछ देर विश्राम करने पर वे उनसे 
पूछते थे, 'आपने कबसे भिक्षत्र॒त प्रहण किया है।' 
प्रश्नका उत्तर मिलने पर उनके लिए निद्रा ओर वासका 
स्थान निर्दिष्ट होता था तथा उनकी मर्यादाफे अनुसार 
जो सब परिचर्चाए' विहित थों, उसी प्रकार उनकी सेवा 
की जाती थी। गमिक (€ गमनोद्यत ), पिणडकारिक 
( भिक्षाकायमें नियुक्त ) और आरण्यक ( अरण्यवासी ) 
भिक्षओंके लिए विभिन्‍न प्रणालीकी अभ्यर्थना तथा 
परिचर्या विधियद्ध है। ( चुलवग्ग ) 

मठकी कार्यप्रणाक्नी । 

मठकी कार्यप्रणाली नियमित करनेके लिए उपयुक्त 
भिक्ष्‌गण संधद्वारा नियुक्त होते थे। खाद्यविभाग, 
वासस्थाननिर्देश. भणडाररक्षा, वर्माद्रिक्षा, परिच्छद 
प्रदान, वषोकालके लिए ख्वतन्‍त्र भावसे परिच्छद्‌ रक्षा, 
मठके उद्यानका तसवावधारण, पीनेके ज़लकी ध्यवस्था 
आदि नाना प्रकारके काय अनेक मनुष्योके ऊपर सॉपा 
हुआ था। सब विषयोंका सुनियम विधिवद्ध था ; खुतरां 
फ़िसी प्रकारके गोलमाल द्ोनेको सम्भावना न थो। 
किसी किसी सहूमें मत्ुुष्य नियुक्त नहीं रहते थे। जब 
आवश्यकता पड़ती थो; तभो भिक्षकॉके ऊपर साम- 
यिक कार्यभार सोंपा जाता था। दृष्टान्तको जगहमें 
'नवकमिक' पदका उल्लंख किया जा सकता है। यदि 
कोई व्यक्ति भिक्ष्‌ भोंके लिए घर बनवानेमें प्रस्तुत हो 
कार्यकी देखरेखके लिए एक उपयुक्त भिक्ष, खाहते थे, 
तो पएुकको उस काये पर रख दिया ज्ञाता था। 

प्रायीन कालमें ज्ञान भौर उच्नरका छोटा वड़ा ले कर 


पोद्धपर्म 


मिक्ष,ओंकी पद्मर्यादामें कोई विशेषता न थो। तब ऐसा 
भो नहीं कह सकते, कि कोई श्रेणीविभाग न था| कार्यफे 
भेदसे श्रणीभेद होता था। जो उप्रमें बढ़े थे, ये 


रथविर' और जो छोटे थे वे 'दहर' कहलाते थे | इसके 


अडावा उपाध्याय (शिक्षादाता), साद्ध बिहारी (सदरूय, 
आचाय ( अध्यापक ) और अन्त वासी ( शिक्षार्थी ) इन 
कई पक श्रेणीमें भिक्षगण विभक्त थे। सिंहलमें भी 
ऐसा.ही श्रेणीविभाग था ; किन्तु वहांके महानायक पद 
पर अधिष्टित हो कर एक भिक्ष्‌, सभी कार्योंकी देखभाल 
करते थे। महायानोंमें ऐसी प्रथा न थी । 
भिन्नुओंका खाद्य | 

घी, मफ्खन, तेल, मधु, चीनी, मछलो, मांस, दूध 
और दही आदि खांद्य भिक्ष ओके लिए निषिद्ध था। 
किन्तु कोई पीड़ाग्रस्त होनेसे आवश्यकतानुसार इनमेंसे 
किसी द्वष्यका व्यवहार कर सकते थे। फिर कहीं ऐसा 


भी देखा जाता था, कि तीन प्रकारमें पवित्र होने पर 
तोन प्रकार ये 
हैं--अद्टण, अश्रत ओर असन्दिग्ध। इस निषेधकी 
कोई कार्य कारिता न थी। कहते हैं, कि बुद्धने ख्वयं ही 


मत्य्य और मांस भी खा सकते हैं। 


शकरका मांस खाया था। बास्तवरमे बात यह है, कि 


बौद्धनण इन सब विषयशोंमें ब्राह्षणफका पथानुसरण करते | 
थे। मत्स्य मांसके ध्यवहारमें ब्राह्मणके लिए जितना | 


निषेध है, भिक्ष ओंके लिए भी उतनां ही है। उस समय 
देशमें ज्ञो ध्यवस्था प्रचलित थो, बोद्धोंने अपने समाजमें 
भी उसीका प्रवेत्तन किया था । 
बोौद्धभिक्ष गण ( पुरुष या रमणी ) ब्रह्मचारियोंकी 

तरह अपना आहारोय द्र॒ष्य भिक्षा द्वारा हो संग्रह करते थे; 
किन्तु प्रभेद यह था, कि ब्रह्मचारी भिक्षा मांगते थे, पर 
भिक्ष्‌ ऑमें मांगनेकी रीति न थी। यदि कोई अपनी 
इच्छासे कुछ दे देता ले वही वे ले लेते थे। 

रोग होने पर ओषधष्यवहार करनेको विधि थी। उस 
समय घी, मफ्खन, तेल, मचु और शक्कर ओषधके रुपमें 
व्यवहार कर सकते थे । नानारूप ओषध प्रस्तुत करने- 
की विधि ओर विविध प्रकारके अख्नका विवरण बोख- 
प्रग्थमें मिलता है । इससे ज्ञान पड़ता है, कि प्रभूत 
उन्नति हुए थी । ( महाबग्ग ) 
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फेर. 


प्रातिमोक्ष या दंडविधि | 
प्रातिमोक्ष प्रधानतः आठ भागमें विभक्त था। 
प्रत्येक अंशकों थोड़ी विधि नोचे दी ज्ञाती है,--- 
श्म। कठिन अपराध करने पर अपराधों सहूसे 
निकाल बहार कर दिया ज्ञाता था, सभी बौद्धप्रन्थका 
इस सम्यन्धमें एक मत था। अपराधका विवरण (१) 
कामरिपुके वशीभूत हो कर इन्द्रिय निग्रहका प्रतिशाभड़, 
(२) चौय (३) प्रांणनाश और ( ४) अलौकिक क्षमता- 
का कौशल दिखलाना। 
र्य। तेरह प्रकारका अपराध । इसको शास्ति 
थी किसी किसी निर्दिष्ट समयके लिए सहूुले बहि- 
ध्करण | 
शेय। इस विभागके सम्बन्धमें दो घिधान है। 
४थ। इसमें तिरसठ अपराधोंका उदलेख है भौर 
नाना प्रन्थमें नानारुपसे सम्निधेशित हैं। दृण्डबभ्रहण 
द्वारा प्रायश्थिस । 
५म्। दस श्रेणोमें ६२ अनुशासनकी कथाप' है। 
इन सब अपराधियोंकी शास्ति प्रायश्चित्त है। चोन 
देशोय धरमंग्रन्थ और व्युत्पक्ति नामक प्रन्थमें केघल 
६०का हो उल्लेख देखा जाता है। 
धंघ । चार प्रकारके अपराध--अपने मुखसे 
अपराध स्वीकार करने पर ही उसका प्रतोकार होता है । 
७म । शिक्षाकाये--नाना विषयकी नियमायलों, 
उह श्य, सभ्यता और सद्ाचारकी शिक्षा । पालिग्रन्थमें 
इनकी संख्या ७५, चीन देशीय प्रन्थमें १०० भोर 
व्युत्पक्तिमें १०६ है । 
८म। आईन-विषयक सात नीति । 
ख्री-भिक्ष के लिए भी उक्त विधि प्रवज्षित हैं, तब 
श्रेणीविभागमें कुछ परिवर्तन मालूम पड़ता है। किसी 
समाजमें नियम प्रवर्तन करनेसे सद्भूरामका शासन 
विधान करना आवश्यक है। बौद्धसूूमें भो शास्ति- 
का विधान है; यद्यपि यह कठिन नहीं', तो भो यथेष्ट है । 
सर्वप्रधांन शाख्ति सकूसे वहिष्करण है; इससे निम्न- 
स्तारकी शास्ति है कुछ समयके लिए निर्वासन । पक 
भोर प्रकारको शास्तिका नाम निःसारण है। निर्वा्खनन 


। और निःसारणमें पृथकृता जानना कठिन है। निर्वासन 


२४ 


परिवाद और निःसारण प्रभ्कति दुण्डके बाद जब ' 
भिक्षओंकों पुनः सहुमें लिया आता था, तब मिक्ष्‌ गण 


पकत्र हो कर निद्वारण करते थे, कि अपराधीको शाख्ति 
हुई है या नहों। इस समय २० या इससे अधिक 


भिक्षु ओऑंका समावेश होना आवश्यक था। 


प्रद्ददरएंड 


। 


नामक पक प्रकारकी अदभुत शार्तिका उल्लेख देखनेमें 


आता है। परिनिरयांण प्राप्तिके कुछ दिन पहले बुद्धदेवने 
सखराड़ मामक एक व्यक्तिकों यह शाख्ति प्रदान करनेके 
लिप अपने प्रिय शिष्य आनन्‍्दकों आदेश दिया था। 
आनम्द उस समय जानते नहीं थे, कि ब्रह्मदण्ड किसे कहते 
है। पूछने पर बुद्धदेवने कहा था, “चणडकी जो खुशी 
हो सो बोले, किन्तु भिक्ष्‌ ऑमेंसे न तो कोई उसके साथ 
बातचीत करे ओर मन कोई उसे उपदेश दे या कुछ पूछे ।” 
इसी शाख्तिसले चण्डके भारी अनुताप हुआ था ओर 
इसोसे यह शार्ति प्रचलित हुई। 


अपराध स्वीकार करता अन्यतम शाख्ति है। पहले नियम 


था, कि जब भिक्ष्‌.गण प्रति पक्षमें एकत्र होते थे, तब 
यह स्वोकारोक्ति फरनोी पड़ती थो | किरतु उसमें बिलम्ब 
इसलिए अन्त | 
में यह नियम हुआ, कि वयोज्येष्ठ किसी भिक्ष के समीप 


होता था और कार्य में हानि पहुंचती थो ; 


ख्वोकाय्य अपराधकी स्वोकारोक्ति करनी होगो । 
उपास्य | 
पहले ही कहा जा चुका है, कि दीक्षाकालमें तीनकी 


शरण लेनी पड़ती थी । बोौझ्धोंके यही प्रधान उपास्य 


लिश्न या तोन रत्नत्य है,--बुदुध, धर्म ओर सड्। 
इसफे अलावा और भो अनेक पदार्थ हैं, जो बोद्धोंके 


निकट सम्मान तथा अचेनके विषय हैं,--साधुमहात्माओं-' 
की पचित्र ख्छृतिका परियायक कोई द्रष्य और उनके 


रुूपरणार्थ प्रतिष्ठित रुप्रतिस्तम्भावि। इस समुदायका 
साधारण नाम है चातु । धातु तोन भागमें विभक्त है,-- 
शारोरिक, उद् शिक भर पारिभोगिक । शारोरिक-धालु 


शरीर सम्यन्धोय है: उद्द शिक- रूमरण उद् श्यसे | 
जो संख्थापित है; पारिभोगिक--ज्ञो सब हृथ्य सुददेखके 


व्यवहारमें लगे हैं । 


« लपुध ओर भल्िक नामक दो घणिकोंने अब बुद्धदेघ- 
का शिभ्यत्व प्रदण किया, तब उन्होंने कृपापरवश हो 


बीहपर्म . 


उनके स्मरणार्थ फेशग॒च्छ दिया था । यद्वदी सबोके लिप 
प्रायोनतम पविलस्यति है। कोई कोई कहने हैं, कि उन 
दोनों वणिकॉने नख और केशके सिवा उनके पांतल और 
तीन परिच्छद्‌ भी पाये थे । 

_ सिहलमें भी ऐसो ही केशस्छ तिका विषय प्रचलित 
है। कन्नौज, अपोध्या, मथुरा आदि आर्यावर्त्तके अनेक 
स्थानोंमें बुद्रेबकों केश ओर नखरूप पवित्र स्ूछति 
संरक्षित है और वहां ख्तृप बनाया गया है। कन्नोजफे इस 
ख्तूप और पवित्र स्पुतिके सम्बन्धमें बोद्धसमाजमें अनेक्क 
अलोकिक कथाए' प्रचलित थों। सत्कारके बाद 
शरीरका जो अश बच जाता है, वहीं सव्वेप्रधान शारी- 
रिक स्छुति है। बुझबेबकों सृत्युके वाद उनके शरोर- 
की अवशेष-रुमृति के कर राजयरह, वेशाली, कपिलंवस्थु, 
शल्लकल्प, रामग्रांम, बेहादोप, पावा और कुशीनगर इब 
आठ स्थानोंमें आठ र्तृूप बनाए गए। उक्त आठ स्तृप- 
के सिवा बुद्धवेवफे स्मरणाथ द्रोण और मौर्यबंशियोंने 


भी दो सूसिकी प्रतिष्ठा की थो। प्रवांद है, कि बुद्धदेव- 
का पक दाँत स्वर्ग, एक गान्धारमें, एक कलिडुमें और 
एक नागलोकमें पूजित होता है । 


काबुल नदीके दक्षिण नगर नामक स्थानमें जितते 
पवित्र स्खृति-चिह्न विद्यमान हैं, उतने कहीं नही है। 
हिदनगरोीमें बुद्धवेवके मस्तकक्री हड़ी और चक्ष्‌ गोलक 
स्वरूप पथित्र रुद्वतिरक्षाके लिए तीन विहार प्रतिष्ठित हैं । 

सिहल आदि दृक्षिणदेशोंमें भी पवित्र ख्खतिका 
अभाव नहीं है। सिहलमें दन्‍्तस्मप॒ृति खुप्रसिदृध है। 
इसके सिया यहांके बोद्धोंका विश्वास है, कि जिन अरथांत्‌ 
बुद्धदेवके रूक घक्की हड़ो भो वहां क्षत है। थेर सरभूते 
इसको श्मशानमें ले जा कर सिहलमें रखा है। उझुयना- 
वेली नामक स्थानमें बुद्देवको अस्थि संरक्षित है, यह 
भी प्रसिद्ध कथा हैं । 

पूथ पूर्ण युगके बुद्धोंको कोई शरीराषशेषस्छति 
किसी भो सथानमें रक्षित हे, ऐसा खुना नहीं ज्ञाता। 
कितु यह सुननेमें आहा है, कि भ्राघस्तों नामक स्थानके 
पक स्तृूपमें काश्यप थरुद्धक्ी समसख्य अख्थि स्तर्ित हे । 
परवत्तों साधु ओर भिक्ष्‌ को अनेक रुखुति वहुतसे रुथान- 
में रक्षित है, इसका पता लगा है। 


बीदवर्भ 


. खीमपरिवाजक फाहियाननीे वैशालीके समीप | 
ऑननन्‍्दक आधे शरोरके ऊपर पक ख्तूप बना हुआ देखा 
था। उनका अपराद शरोर मगधमें पवित्र स्घृतिक्री रक्षा _ 
करता है। मथुरानगरमें सारिपुत्र, मौदगल्यायन, पूण- 
पेत्रायंणीपुतर, उपाली, आनन्द और राहुलको स्मृतिरक्षाके 
लिये स्तूप निर्वाचित हुए थे। यहां उपगुप्तके नख पवित्र | 
स्मपतिरूपमें संरक्षित हैं और मच्जुश्नी तथा अन्यान्य बोधि 
सस्वके ख्यूतिसंरक्षणके लिये भी एक ख्तूपकी बात : 


सुनी ज्ञातो है। 





बुद्ध और साधुगण ज्ञिन सब द्वव्योंका ध्यवहार करते 
थे, वे बौद्धसमाजमें अत्यन्त भक्तिके साथ पूजित होते हैं। 


किस समयसे इस भक्ति और पूज्ञाका आरम्भ हुआ इस- , 


| 


का निर्देश करना कठिन है; किन्तु यह निश्चित है, 
कि मध्ययुगके बहुत पहलेसे ही उत्तर और वृक्षिणभारत- 


में इस पूजाका आरम्भ हुआ था। 


फाहियान जब तोर्थप्रमणमें बाहर निकले थे, तब 
उन्होंने नगरके समीप चन्दनकाष्ठकी वनी हुई बुद्धदेवकी 


यघि देखी थी जि सकी लम्बाई लगभग श्६या १७ फुट 
होगी । इस स्थानके समीप ही उन्होंने एक मन्विरमें 
बुद्धकी संघाति देखो थी। यूपनचुअडुने यही पर 
संज्ञाति और काषाय दोनों हो देखे थे । 


तीर्थपर्याटक फाहियानने बुद्धपेवका भिक्षापात्र पेशा- 


यश्में देखा था। बुददेवका पचित् स्घछतिरक्षक यह 


| 





। 


| 


भिक्षापात्र सवेसाधारण द्वारा पूजित होता था। दो. 


शताब्दीके वाद यह पारस्याधिपतिके अधिकारमें था। 
प्रयाद है, कि भिक्षापात्र पहले बेशालीमें था। फाहि 
यानका कहना है, कि उन्होंने ऐसो भविष्यद्वाणो सुनी थो 
कि भिक्षापात्ष परवक्तों समयमें यथाक्रम तुकिस्तान, 
खोटान, करायर, चोन सिहल और भारतवषमें प्रमण 
कर अन्तमें तुबित देवतार्भके स्वर्ग में ज्ञायगा । 
सिंहल-धमप्रस्थमें अनेक परिभोगस्मृतिचिहके विव 
श्ण देखे जाते हैं। बुद ककुसन्ध ( कुकुच्छन्द ) के 
पामपातल, कोनागमनके कमरवन्द्‌ ओर काश्यप तथा 
गौतमथुद्धके स्मानवस्प्रकी कथाका सविस्तार उल ख है | 


दाक्षिणात्यके कोड्र.णपुरमें ७वीं शताब्दीमें एक विहार 
था। इसमें सखिद्धार्थके बाल्यकालका मसतेकायरण | 
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संरक्षित था। भक्तगण इसे सप्ताहमें एक ही दिन ( विधाम 
दिनमें ) देख सकते और उसको पूजा करते थे। जिस 
सीनप रिवाजकने यह संवाद दिया है, उनका कहना है, 
कि वामियान नामक स्थानमें रूथविर मानवासिकका 
लोहपात्र और परिच्छद रक्षित था जो मणिनिमित होने- 
के कारण लाल रंगका था। प्रवाद है, कि जब तक बोज- 
धर्म और वौद्धनीति पृथिवी पर वशेमान रहेगी, तब 
तक यह परिच्छद भी रहेगा । 

और भी एक प्रकारकी स्मृतिकथाका उल्लेख मिलता 
है--हसे छाया स्मृति कहते हैं। अनेक स्थल पर गुहा- 
विशेषमें बुद्धादंव या बोधिसस्य छाया श्ख गए हैं जो 
भक्तोंकोी दिखाई ज्ञाती थी। फौशाम्बी, गया और नगर 
हन तोन स्थानोंकों कथा ही विशेष प्रसिद्ध है। फौशाम्बी 
की गुहा रहने पर भी यूपएनचुअड् यहां छाया न देख 
सके; किन्तु थे गयाधाममें छायाद्शोनसे कृता्थ हुए थे । 
पूथवत्तों परिधाज्ञक फाहियानका कहना है, कि बुद्धको 
यह छाया लगभग तीन फुट लम्बी थी और उस. समय 
यह खूब साफ सुथरा दिखलाई पडती थी। नंगरकी 
निऊटवर्तती गुहामें बुदकी छाया समधिक प्रसिद्ध थी। 


इसी गुहामें नाग गोपाल रहते थे और थुद्धपेव महा- 


निर्वाण-प्राप्तिके कुछ पहले हसमें अपनी छाया रख गए 
हैं। गहाके प्रवेश-दार पर दो चौकोण प्रस्तर थे जिनके 
ऊपर तथागतका पदचिह्न देखा आता था। 
चेत्य, विहार । 
बौद्धप्रभावके समय भारतवबषने जिस रुथपति और 
भास्कर विद्याका परिचय दिया है, भाज़ भी वह पृथ्वीके 
पुरातस्वविदोंकी आलोचनाका विषय है तथा भीर भो 
बहुत दिन रहेगा। आज तक जितने स्तुप, मन्दिर मूश्ि, 
सम तिख्तम्भ या चैत्यादि भआाविष्कृत हुए हैं; उनके आमूल 
विवरणका उल्लेख करना असम्भव है। हां, जो बिशिष्ट- 
रुपसे धर्मादि कार्यके साथ संखष्ट है, उसका ख्थूल 
विवरण नोखे दिया जाता है। 
धर्ममस्दिर या मठका साधारण नाम है चैत्य । चैत्य 
कहनेसे सिर्फ ईट या पत्थरका बना मन्दिर दी नहों 
समा जाता बरन्‌ पबित्र पृक्ष, ख्मुतिपरियायक प्रस्तर, 


पवित्र ख्थान या खोद्ति लिपि आदि भो खेमन्ती अतो 


५४५ 


हैं। खुतरां पथित्र धमग्रहमात्र ही चैत्य हैं; किन्तु 
चैट्य होनेसे हो वह कोई घर या मन्दिर नहीं होगा । 

ऐसे पथित्र मन्दिरोंके मध्य विहार और स्तूप ही 
प्रधान है। मठ अथवा जीवित बुद्धोंके वासरुथान या 
मूसिसमन्धित मब्द्रिकों साधारणतः बिहार कह सकते 
हैं। नेपालमें चैत्य और विद्ारका पांथंफ्य है उसमें 
कुछ विशेषता नहीं देखो जातो। इनमेंले जहां आदि- 
शुद्ध य। ध्यानीबुद्धकी मूसि है, वह चैत्य और जहां 
शाक्यदेव अन्यास्य सात मानुषो बुद् अथवा साधुओंकी 
सूत्ति है, वह विहार कहलाता है। नेपाली चैत्यका 
विख्तृत विघरण पढ़नेसे माल्यूम होता है, कि चैत्य ख्तूप- 
के सिया और कुछ भी नहीं है। स्तूपका पालिनाम 
थुप है। वहुतेरे रुतृूपका अर्थ धांतुग्भ या गर्भ 
लगाते हैं। यथार्थमें रतूयफे एक अशको गर्भ 
कहते हैं अर्थात्‌ जहां पवित्रस्यृति संरक्षित होती है वही 
गर्भ है। प्रसिद्ध ब्यक्तियोंकी समाधिके ऊपर रुपति- 
संरक्षणके लिए ख्तूप बनाया ज्ञाता था, ऐसा बहुतोंका 
कहना है तथा यह सम्भवपर भो माल्दूम होता है। 
स्तूपकी भिजशि चौकोन और गोलाकार दोनों हो हो सकती 
है। इसके ऊपर एक गुम्बशज और गुम्बजके ऊपर 
विपरोतभावमें संस्थापित एक पोरामिडया घूड़ा भी 
बनो होतो थी। पोरामिड पक क्ष्‌ द्‌ गल' द्वारा संलग्न 
रहता था। सबसे ऊपर एक या दो छत्र भौर छलतके 
ऊपर पताका तथा पृष्पमाला इत्यादि परिशोभित 
होती थो। 

कालिके गुहामन्दिरमें जो स्तृप देखा जाता है, यह 
उपयु क्त प्रकारसे बना है। इसके ऊपर अब भी काष्ठ- 
निभित छत्रका खिह्र देखा जाता है । 

सिंहल ओर नेपालके प्राचोन चेत्योंका आकार ऐसा 
ही है। सिहलमें किसो किसी ख्तूपके ऊपर लर्वाकृति 


गुम्बज़ देखनेमें आता है ; फिरतु साधारण आकृति जल 


घुद् द-सो है ओर उसके ऊपर यथाक्रम तोन छत्र संस्था 
पित हैं। 


छत्रकी संख्या अथवा पोरामिडके विभिन्न ख्तर 
प्रह्याएडटके विभागनिद शक हैं। उत्तर और दक्षिण 
प्रदेशोय बौद़्गण बहुत-से स्तूपोंके मध्य मेरुपर्थतकी 
प्रतिकृृति देखते हैं। 


घोद्धवर्म 


चीनदेशके परिवराजक जिस समय भारतवष आये 
थे, उस सप्रय देशके नाना ख्थानोंमें स्‍्तूप और चैट्य 
थे। अब उनमेंसे बहुतोंका अख्तित्व भी नहीं है ; किंतु 
कहीं कहीं भग्नावशेष नजर आता है। 

यूएनचुअड्डः जब तोर्थ पयटनमें भारतवर्ष पधारे, उस 
समय उन्होंने बहुत-से विहार और सड्भुगराम भग्नावस्था- 
में देखे थे जो उनके लिखे विवरणसे ही मालूम होता है। 
किन्तु इसके दो शताब्दी पहलेके विवरणसे ज्ञान पड़ता 
है, कि व॑ सब अभग्तावस्थामें हो थे। पेशावरका 
खुबृहत्‌ स्तूप ४०० हाथसे भी अधिक ऊँचा था। यूपएन- 
चुअड़ने जिस समय इसे देखा था, उसके पहले भो यह 
तोन बार अग्निदाहसे नष्ट हो गया था। यह स्तूप महा- 
राज कनिष्कके समयका बना हुआ था। जान पड़ता 
है, कि मानिकियालका स्तूप भी उसी समय बना था। 
प्रवाद है, कि पुष्कलावतीमें दो स्तृप अशोकके समयमें 
निर्मित हुए थे । ब्रह्मा और इन्द्र देवताने बहुमूल्य प्ररूतर- 
से विनिमित दो ख्तूप संस्थापित किये थे, ऐसा ज्ञो 
प्रवाद हैं, उसमें कदापि ऐेतिहासिकगण विश्वास नहों 
करेगे | उपयु क्त स्तूपसमूदका भग्नावशेष यूएनचुअडूने 
देखा था। ह 

अशोकावदानमें लिखा है, कि सम्राट अशोकने भारत- 

वष में कुल ८४००० धमराजिका या स्तृूप और विद्दार 
बनवाये | बुद्धदेवके निर्वाणप्राप्तिकि बाद जो आठ स्सूप 
निर्मित हुए, उनमेंले सातका द्वार अशोक हारा 
उद्घाटन हुआ है। सिफ रामग्राम स्तूपका द्वार थे नहों' 
खोल सके थे। 

वाराणसोके निकट सारनाथका विहार और स्थशृति- 
प्रासाद ७त्रों शताब्दीमें भी अविकृत अवस्थामें था ; 
किन्तु अभी बह भग्नावशेषमें परिणत हुआ है। यहांका 
एक प्रन्द्रि अब जैनोंके अधिकारमें है । 

फेवल साधु ओर घामिकोंके र्मरणके लिए ख्तूप 
नहीं बनाये जाते थे; मथुरामें सारिपुल, मौहल्यायन 
ओर आनन्वके उद्द श्यसे ऐसे स्तूप उत्सग किये गप थे । 
अभिधर्म, विनय और सूतप्रन्थके उद्द श्यसे भो स्तृूप बन 
बानेका घिवरण मिला है । 

करपिलयस्तुमे भोवद्ुत-से स्मतिपरिचायक स्तृप ओर 


बोदपर्म 


'विहारकी कथा छुनी ज्ञाती है; किम्तु उनका मामनिशान 
तक भी नहीं है। मध्ययुगमें मगधमें भो स्तृूपको कमो 
नथी। 

सिहलके सबसे प्रसिद्ध और प्रासीन स्तृूपका नाम 
महाथूप था। दुद्दगामनिके समयमें बुद्धदेघके पदचिहके 
ऊपर यह ख्तूप बनाया गया था। यह अनुरोधपुरके उत्तर 
सर्थापित और तीन सौ हाथ ऊंचा था। इसके 
समीप ही अभयगिरिका प्रसिद्ध सड्डुगराम बत्त मान था। 
इसके अलावा अन्यान्य रुतूप, विहार और प्रासाद 

_इत्यादिकों संख्या सिहलमें उतनी कम न थी। 

प्राचीन बौद्धधम प्रस्थमें खुददेधकी सूलि पूजाका 
विवरण मही' देखा जाता। उनके पदचिह्ृ, भासन, 
येदी यां चक्र भादिके निकट ही मनुष्य बुद्धदेवकी उप- 
र्थितिकी कल्पना कर उनकी पूजा तथा भक्ति करते थे, 
सिफे ऐसा हो घिवरण मिलता हैं। बहुतोंका विश्वास 
है, कि अशोकफे राजट्यके बादसे मूशिपूजाकोी प्रथा 
प्रचलित हुई है। इस सम्बन्धमें कोई ऐतिहासिक तथ्य 
तो नहीं मिलता, पर नाना प्रकारके प्रवाद्‌ ओर उपन्यास 


अवश्य प्रयलित हैं । सब अर्चानाओंकी यथायथ ल्‍ 


और अनुसन्धान कर ऐतिहासिक तथ्य निर्णय करना 
इस प्रबन्धमें असम्भव है। यूरोपोय पुरातस्‍्थविदोंका 
सिद्धान्त है, कि ईसाजम्मके एक सौ वर्ष पहले या उसके 
बाद मूक्षिपूजाकी प्रथा प्रचलित हुई है। फितु अलेक- 
सनन्‍्दरके समय प्राक-लिखित कहानीसे भी ज्ञाना जाता 
है, कि इससे पहले भी मूस्तिपूजा प्रथलित थी। ज्ञो 
कुछ हो, सम्राट कनिष्कके समयसे ही यह प्रथा समस्त 
भारतयष में प्रसिद्ध थोी। धर्मपिपासु च्रीनपरिव्राजकोंन 
अपने भ्रमण-बृत्तान्तमें सेकड़ों बार बुद्धदेवकी मूतक्ति का 
'डल्लेख किया है। फाहियानने "वीं शताब्दीमें साद्भुश्य 
'लामक ख्थानमें बुद्धदेवकी दश हाथ लम्बी खड़ी सूसि 


देखो थी और यण्नयुअड़ भी ७वी' शताब्दीमें उक्त मूसति | 


देख गए थे। इश्होंने पेशावरमें बारह हाथ लम्बी श्वैत- 

प्रख्तरकी बसों घुद्मूसिका द्शोभ और पूजन किया था । 
यह सूर्शि कनिष्कस्तूपके समीप हो थी और शातकों इस 
:श९पके ख्ारों और घूमतों थी। 


- ० विर्धाणभ्रासिफे समय बुद्धदेवकी उपबिष्ट प्रतिघूत्तिका ह 
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भूरे 
उल्लेख अनेक वार देखनेमें भाता है। पघामियान नामक 
सुथानमें वैसी हो एक सूक्तिकी कथा खुननेमें आती है जो 
लगभग १०० फीर ऊचो थी ; यूणनचुअडुका कहना 
है, कि उन्होंने कुशीनगरके शालथनमें निर्वाणप्राप्तिकी 
अवस्थापरिचायक एक और बुद्धमूत्ति देखो थी। 

बुद्धदेवकी चित्रित प्रतिकृतिकी संख्या भी मध्ययुगमें 
बकदम कम न थी। यूणनचुअड़ने पेशावरमें एक प्रति- 
कृति देखी थी जिसके शिव्पचातुय और सौन्दर्य पर थे 
चकित हो गए थे। इसके समोप ही उन्होंने बुद्धदेवफी 
दो मूक्ति देखी थी जिनमेंसे एक छः फीट और दूसरी चार 
फीट लम्बी थी | 

बौद्ध भक्तमण फेवल शाफक्यमुनिकी ही भ्रद्धा भरि- 
में नहीं >मे रहते, वरन्‌ पूर्व बुद्धोंकी मूतति भी पूजले थे । 
अनेक स्थानोंमें शाक्यबुद्धमूत्तिके साथ तीन या छः गल- 
बुद्धफो मूत्ति देखी ज्ञाती है। भविष्यद्वु समेतेयके प्रति 
उनकी ओर भी ज्यादा भक्ति थी। ये अभी बोचिसस्य 
अयस्थामें घर्समान हैं। इनकी अनेक मूत्ति नजर आती 
हैं। सबसे प्रसिद्ध मूक्ति उद्यानकी राजधानोके निकट 
उपत्यकामे थो जो ६० हाथ ऊंची और खुनहले काठकी 
बनी थी। बोद्धप्रन्थसे पता चलता है, कि वोधिसस्य 
अब लों पृथियी पर अबती्ण नहीं हुए हैं। खुतरां जिस 
शिव्पीने यह मूत्ति बनाई थी, यह अध्त्‌ मध्थान्तिकफे 
अनुप्रहसे तुषित खर्ग गया था ओर यह बोधिसस्थका 
शारीरिक परिमाण भौर वण इत्यादि देख कर पृथिवी पर 
क्षाया और वैसी हो मूशि वनाई | क्‍ 

उत्तर प्रदेशीय बौद्धगरण केबल बोधिसच्त्व मेत्रेयकी 
मूशिपूजा कर परिहृ्तन हो सके। थे अवलोकितेध्दर 
और मणष्छुश्री दबोधिसश्यका भी मूक्िपूजन करते थे । 
फाहियामका कहना है, कि उन्होंने मधुराके महायान 
सम्प्रदायको प्रज्ञापारमिता, मधजुओ भौर अवलोकि 
तेश्वरकी पूजा करते देखा था। इसके दो शताब्दी बाद 
यूएनखुभडूने परिश्रमणकालमें अव॒लोकितेश्वरकी जसंख्य 
मृत्ति देखी थी। कपिश, उद्याल, काश्मीर, कन्नौज, गया 
और महाराधुके कपोतसद्वाराममें इस बोधिसस्पके सूस्ति 
पूजनकी कथा उनके लिखे विदरणसे मिलती है। किन्तु 


खत परिवाजकोंने कद्दी! पर मवलोकितेश्यरके बहुमुखको 


५४६ 


कथाका उल्लेख नही किया है। माल्म होता है, कि 


अन्तप्रें उनका नाम समनन्‍तमुख हुआ है ओर नामकी साथ- 


कताके लिए बहुतसे मुख पीछे संलग्न हुए हैं । 

मधुरामें मः>जु जीका खूब सम्मान था । वहां पक 
स्तूपमें उनका सरुप्रतिचिह्न परिरक्षित था, किन्तु किसो 
मूत्तिका विवरण नही' मिलता । अभी मच्जुश्री चतु- 
भु जके रूपमें देखे जाते हैं। किन्तु यवद्वीपमें १२६५ ६०- 
को आदित्य वर्माने जब उनको मूत्तिप्रतिष्ठा की, उस समय 
उनके दो हाथसे अधिक नहीं थे। 

ध्यानोबुद्धोंकी मूक्ति प्रचलित होनेके समयसे उत्तर 
परदेशमें बौद़्गण उनको पूजा करते आये हैं। मूत्ति और 
चित्रित प्रतिकृति द्वारा ध्यानीबुद्धणण, उनको शक्ति या 
तारागण भौोर सन्‍तान मानवसमाज़में प्रयारित तथा 
अचित होती हैं। नेपाल, तिब्बत और मड़ोलियामें उक्त 
बुद्ध बोधिसत्त्व तथा शक्तियोंकी अचेना अधिक परिमाण 
मे देखी जाती है। इन बुद्धोंका मुख और अवयब बुद्धा- 
कतिकी तरहका है, आसन तो पद्मासन हे; किन्तु वाहन- 
मे' कुछ पार्थफ्य हे,-वैरोचनका वाहनसिंह, अक्षोभ्यका 
हसख्ती, रटनसम्भवका अश्व, अमिताभका हंस और अमोघध- 
सिद्धिका वाहन गरुड़ है। उक्त पांच मनुष्य विभिस्न 
पांच प्रकारकी मुद्रा द्वारा परिचित हैं। चित्रित करने- 
के समय इन्हे विभिन्न रंगोंसे चिलित करते हैं । जिस 
बुद्धकी जो तारा या शक्ति और जो बोधिसरव है, थे 
डसी बर्णमे' चित्रित होते हैं । तारा तथा गोधिससश्वोंकी 
खड़ी और बेठो दोनों अवरुथाकी मूक्ति देखी जाती है | 
द ब्रोधिद्र म । 

पवित्र बोधिबृक्षकीं परिभोग चैत्य कहते हैं; किन्तु 
यथार्थम' इसे उद्द शक कहना चाहिए । अभ्रति प्राचीन 
कालसे ही वौद्धणण इस पवित्र वृक्षकी पूजा तथा भक्ति 
करते आये हैं। जिस समय मूसिपूता भी आरम्भ नही' 
हुई थो, उसी समयसे बोधिवृक्ष पूजा ज्ञाता है। 

. छः थिगत घुद्धके बोधियृक्षका चित्र हम लोग देख 

सकते हैं जिनके नाम ये हैं-विपससि, कश्यप, कोण- 


बौद्धप 


देखा जाता है। दस वृक्षके ऊपर दो छल्र और शालों 
प्रशाखामें पताका चित्रित है। सबसे ऊपर दो 
कोनेमें दो अप्सराए' हाथमें फूलकी माला लिप 
खड़ी हैं। उनके नीचे दो पुरुषमूक्ति भी देखो 
आती हैं, किन्तु इनके पैर पृथिवोसे नहीं छूते। पएक्षका 
स्कन्ध बहुतसे रुतम्भ द्वारा परिवेष्यित है, पादममें एक 
आसन और आसनके सामने घुटना टेक दो मनुष्यमूसि 
हाथ जोड़ी ७ड़ी हैं। इनमेंसे एकके पीछे एक रमणीकी 
मूत्ति और दूसरेके पीछे नागराज विराजमान हैं। बोधि- 
मण्ड या आसन समचुतुष्कोण प्रस्तरवेविका है । पक 
चित्रमें चार गत बुद्धके चार आसन चित्रित हैं । 

गयाधामके बोधिवृक्षफे नीचे जिस आसन पर बेठ 
कर शाक्यमुनिने सिड्धिकाभ किया था, जिस आसन पर 
समस्त विगत बुद्धोंने बुद्धत्त् प्राप्त किया है, भविष्यत॒के 
बुद्धणण भी वही' बुद्धस्व लाभ करे गे, ऐसा यूएनचुअडुन्का 
मत है। उनके समयमें यह्‌ भासन चारों ओभोर दीयारसे 
घिरा था। 

सम्प्रति जो बोधिवृक्ष दखा ज्ञाता है, उसका पाददेश 
लगभग ३० फीर ऊंचा और चारों ओर सोपानावली 
है। बौद्धोंका विभ्वास है, कि वोधिमएड या नरसिंहासन 
पृथिवीके ठीक ब्रीचमें अवस्थित है। प्रवाद है, कि 
अशोककोी कन्या इस बोधिषृक्षका दक्षिण ओरकोी शाखा 
सिहर ले गई थी ओर महामेघवाहनने इसे रोपा था। 
उससे अत्यन्त आश्वययञ्ञषनक आठ शाखाए' निकली' और 
सिहलके विभिन्‍न ख्थानमें लगाई गई | उक्त आठ शाखा- 
से पुनः बत्तोस प्रशाखाए हुई । महाबोधियंश नामक 
प्रन्थमे' इस बोधियृक्षका इतिहास सबिस्तार बरणित है। 

बुद्धका पदचिह्न । 

महाबोधिवृक्षके जितने प्रकारके चित्र देखे जाते हैं, 
पद्चिहके उतने नहीं देखे ज्ञाते। सबोका विश्वास है, 
कि तथागत ज्ञो सब पद्चिह्न रख गए हैं, उनमेंसे खुमना- 
परव॑ंतके ऊपर रूथित भओपद' ही सबोकी अपेक्षा प्रसिद्ध 
है। प्रयाद है, कि मिन जब सिंहल आधे थे, तब उन्हों- 


गमन, फकुसन्ध, घेससभू ओर शाक्यमुनि | शाफ्यमुनिका| ने अनुराधपुरफे दृक्षिण एक पैर और १५ योजनकी दूरी 


बोधियक्ष तथा उसके नीचे वो घिखवएड' ( जिस आसन पर 


पर एक पव॑ंतके ऊपर दूसरा पैर रखा था । इस 


उन्होंने सिद्धि छाभ की थो-) बहुत-से स्थानोंमें जिल्रित | “भ्रीपाद” को माना धर्मांवलम्बी मुष्य तानमारँपं 


पीडपप॑ 


' समभते हैं। शेवोंका विश्वास है, कि यह महादेवका 

पदचिह है, मुसलमान लोग इसे आदमका पदचिह्न बत- 

. हाते हैं और बौद्धोंका कहना है, कि यह बुद्धका पद्‌- 

सिह है। दहसकी लम्बाई पांच फीटसे ज्यादा और 

चौड़ाई २॥ फीट है । 

विगत चार बुद्धोंके जो पद्चिह्न सगदाव या सार- 
 भाथमें दिखाये जाते थे, वे उक्त पद्चिहकी अपेक्षा और 
भी बड़ थे। थूए्नखुअड़का कहना है, कि यह पांच सौ 
फीट लम्बा और ७ फीट गहरा था। उक्त चीनपरि- 
व्राजकने पाटलिपुलमें बुद्धवेवका जो पदच्चिह्न देखा था, 
बह उससे बहुत छोटा है। यह एक फूट आठ इश्च लम्बा 
और छः शथ चौड़ा है। 

अस्यान्य वहुत-से सथानोंमें भी परदचिहमप्रद्शनकी 
कथा प्रचलित है। उद्यानमें सुयात नदीके उत्तरी किनारे 
पक बर्ड प्रस्तरखरएड पर एक पद्चिह्न था जो दशेकके 
मनोभावानुसार छोटा और'बड़ा दिखलाई पड़ता था। 

... नेपाली बौद्धशण पादचिह्को 'पादुका' कहते हैं। 
वे लोग बुद्धके पद्चिह्को वृक्षको-सी और मफज्ुश्नीको 
चन्द्र की-सी आकृति हारा चित्रित करते हैं। 

..पादचिहपूज्ञाकी प्रथा कहांसे चलो है, इसका यथार्थ्थ 

आज तक निरूपित नहों हुआ है। माल्दूम होता है, कि 

हिन्दुओंके अनुष्ठित विष्ण की पादचिहृपूजासे ही इस 
प्रथाकी उत्पत्ति होनेको विशेष सम्भावना है। 
बौद्धतीर्थ । 

गयाधाममें जिस प्रकार परचिवस्थानकी रुख्या अधिक 
है, घाराणसीमें भी उससे नितानत कम नहीं' है। शाफ्य- 
मुनिने बुद्धत्थलाभके पहले बो।धिसत्त्व अवस्थामें वारा- 
णासीके जिस स्थान पर भविष्यदु बुद्धत्वलाभकी भवि- 
ध्यवुवाणी सुनी थी, वह स्थान मनुष्योकी दिखलाया 
जाता है। भविष्यदुकालके बुदुध जो अभो बोधिसस्व 
अवस्थामें वत्तमान हैं, इस मेत्र यने भी इसी वाराणसी 
क्षेत्रमें शाप्प्मुनिके समीप अपनी (मेत्र यको) भविष्यदु- 
युदुधस्वप्राप्तैिकी कथा खुनी थी। 


बौदुधर्म प्रन्थमें उछिखित प्रसिदृध चार तोथक्षेत्रके सिया 


| और भी अनेकानेक तीथॉका. उल्लख है। सिंहलद्भीपमें 
पुक रुथान ऐसा दिखाया जाता है, जदां एक प्ृक्षके नीचे 


पर 


बुद्धदेय बैठे थे। इसी प्रकार नानास्थानमें अनेक 
तीर्थप्रधाद है। धम ग्रन्थमें ज्ञिस तीर्थका उल्लेख नहीं 
है, प्रवादबाफ्यने उसे तीथमें परिणत किया है। 
धर्मचक्र । 

धम चक्रकी उत्पत्ति कहांसे हुई, इसका निर्णय करना 
सहज नही है। विष्णुचक्रसे यह धम चक्र आया है, या 
नहीं इसका भी क्या ठोक है? धर्मचक्रकी प्रतिमृत्ति 
निम्नलिखितरूपसे प्रदर्शि त हुई है। एक मन्दिरमें एक 
छलत्रके नीचे यह धमंचक्र सुन्द्र वस्म्रमें सुसज्जित रखा 
हुआ है। दोनों' बगलमें दो पुरुषमूत्ति खड़ी हैं। नीचे 
चार घोड के रथ पर एक राजा बेठे हैं। खोदित लिपि- 
पाठसे जाना जाता है, कि इस राजाका नाम था प्रसेन- 
न्ित्‌। ये कौशलके अधिपति थे । 

अन्य पक फलक पर चक्रकी जो प्रतिकृति देखो ज्ञाती 

है, उसमें वह एक अति उच्च रुतम्भके ऊपर संस्थापित 
हे । 

साथ्ि, गया और भश्रावस्तीमें ऐसे ही ढ गके धर्म- 
चक्रको प्रतिकृति पाई गई हैं । 

पबदिन | 

धर्म चर्चाके लिए निदिष्ट दिनका माम “उपोसथ! 
है। प्रत्येक पक्षक्तो अष्टमी, चतुद शी, पूणिमा और 
अमावख्याका दिन परामें गिना जाता था। ज्ञान पड़ता 
है, कि बौदुधों ने इस प्रथाक्रा अनुकरण अन्यान्य धम - 
सम्प्रदायसे किया है| मालूम होता है, कि जनसाधारण- 
के मतके प्रति छक्ष्य और सम्प्रान रख कर तथागत पेसा 
विधान किया करते थे | ' 

साप्ताहिक उपोसथका कया गृही और क्या भिक्ष 
दोनो सम्प्रदाय हो पालन करते थे। प्रतिमासम चार 
दिनके मध्य दो दिन भिकश्षूगण प्रातिमोक्षको आधृति 
करते थे। यदि श्रमणों'में' किसोके साथ किसीका 
विरोध होता, तो उस विरोधभज्जन भौर पुनः मेत्रो 
स स्थापनके दिनको भी थे पवित्र दिन समभते थे। 
इसका पालि नाम है 'सामगगी उपोसथ ।' 

सिंहल, ब्रह्मदेश और नेपालमें प्रतिमास घमंचर्थाके लिए 
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चूणिया तथा प्रतिपक्षकी चतुदरौशों यही चार दिन धरम 
कर्चाके लिए अवधारित हैं। घमतूत्रकी जो विधि है, 


वह विभिन्‍न प्ररेशोंतें विभिन्‍त अथमे' गड़ोत होनेके कारण 
देसा पार्थक्य माल्यूम पड़ता है । सिहलमें निर्दिष्य 


विश्रामदिनके साथ मनुझे विधानक्ा सामञअष्य है । 
_आपस्तस्थके विधानानुसार अप्रावस्याके समय दो 
दिन विश्राम देनेकी विधि है । 

उपोसथ विश्रामका दिन है। इस दिन वाणिज्य या 


। 


. अन्य कोई काम करना मना है, यहां तक, कि विद्यालय 


अथवा विद्यालयका काये भी बन्द रहता है। मछली 
पकड़ने या शिकार खेलने तककी मनाही है। प्राचीन 
कालसे इस दिन उपव्रासकी प्रथा प्रचलित है। ग्रहरुथों- 
को इस दिन परिष्कृत वख्र पहनना ओर शुद्ध चिससे 
रहना साहिए। उक्त आठ प्रकारके उपदेशोंका प्रति- 
पालन करना उनके लिए पुण्यकराय है | 

प्रत्येक विध्रामद्नमें धर्मं्रचार और उपदेश प्रदान 
करना साधारण रीति है। धरमप्रस्थसे कुछ पढ़नेका भी 
नियम है। पहले भिक्षणण इस कामके अधिकारी थे। 
फिलद्वाल सिंहलके हरएक घरमें जा कर अन्यान्य ध्यक्ति 
भी देशीय भाषामें धमेप्रन्थका पाठ करते हैं। 

वर्षाकाल ही धर्मप्रचारका प्रशख्त समय है। दोद्ध 
धर्मके प्रवर्तन समयसे ही यह प्रथा चली आती है| 
प्राचीन कालमें भारतवषमें धर्मंकायके लिए एफ व तीन 
भागमें बटा था। प्रत्येक फाह्युनी, आपाढ़ी और 
कात्तिकी पू्णिमामें वलि प्रभ्भति द्वारा चातुर्माख्य आरम्भ 
होता था। बोद्धेने यही प्रथा कायम रखी है, पर 


 पशुबवलि आदि प्रचलित नहीं है । 
बर्षाकालका निञ्नचास आषाढ़ मासको पूणिमा या 


.इसके एक महोने बादसे शुरू होता है। सिंहल प्रदेशमें 
तीन महीने तक -निर्शनवास करना पड़ता है। जिस 
दिन इस निर्शनवासका शेष होता है, उसका नाम प्रवा- 
: रणा है। इस दित पांच या इससे अधिक भ्रमण इकट्ट 
हो कर सडुके विधानावलीकी आवृत्ति करते हैं। 
महीनेक्ी चतुर्दशी और पूर्णिमार्में यह पारा- 
यण उत्सव सम्पन्न होता थां। इन दो दिलनोंमें भ्रमणों- 
. को उपहार देना और भोजन करना पढ़ता था सथा उन 
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| 


बोद पर 


लोगोंकी एक मिसल या रथयात्रा होती थी। स्किल जौर 
ब्रह्ममें अब भी यही प्रथा प्रचलित है । 

बाद इसके बौद्धभक्तगण भ्रमण अर्थात्‌ भिक्षुओंकों बख- 
दान करते थे। कमसे कम पांच भिक्षु मिल कर निद्धो- 
रित करते थे, कि किन किन भाशयोंकी वस्मक्नी आवश्य- 
कता है। यह निश्चित हो जाने पर भिक्षु और गृदीगण 
एकत्र हो भिक्षओंका परिधेय परिच्छर प्रस्तुत और डसे 


पोतबणसे रंगा देते थे। चौबीस घण्टेके भीतर यह सब 
काम सम्पन्त होता था | 


सिहलके बौद्धगाण वसनन्‍्तकालके प्रारम्भमें एक उत्सव 
करते हैं। मारके विनाश करनेके उपलक्षमें यह उत्सव 
मनाया ज्ञाता है। श्यामदेश में इस उत्सवका नाम 
संक्रान अर्थात्‌ संक्रान्ति है। इसका विवरण पढ़नेसे 


साफ साफ मालम होता है, कि यह हिन्दुओंके वसन्‍्तो- 
त्सवका अनुकरणमात्र है । 


चेशाखी पू्णिमामें एक बौद्ध-उत्सव होता है जिसका 
नाम है वेशाखो-पूजा। इस दिन बुद्धदेवने जन्म्रश्रहण 
किया था और इसी तिथिकों उन्हें बुद्वत्व तथा निर्वाण 
लाभ हुआ था। यह उत्सव श्याभदेशमें हो समधिक 
प्रचलित है। पहले सिहलम॑ भी इसका विशेष प्रच- 
लन था। इसा उत्सवका रूछ तस्वरूप आज भी बड़ाल- 


के नाना स्थान तथा मयूरभजर्में वेशाखी पूणिमाको 
धघमंका गाजन या उडापव होता दे । 


बीौद्धघधमंका जिस समय विशेष प्रभाव था, उस 
समय प्रति पांच वषके अत्तमें एक पाश्चवात्रिऊ उत्सव 
मनाया जाता था। इसका दूसरा नाम था 'भहामोक्ष- 
परिषद' । इस समय भिक्ष्‌ओंंकी तथा सदूमें भी 
प्रचुर उपहार दान किये ज्ञातें थे। कन्नोजपे प्रसिद्ध 
सप्रार हष शिलादित्य नियमितरूपसे यह उत्सव खूब 
धूमधामसे मनाते थे । क्‍ 

सज्जीति या महाधर्मसभा । 

| दो प्रधान घटनाए' ठीक एक सौ वर्षके अन्तर पर घंटी 


थो' | यथा-दो सड्भीति या धमंसम्मिलन । सभो बौच्ध- 


धम्मग्रस्थमें इस सज्लोतिका विवरण मिलता हैं । इन सब 
विभिन्‍न विवरणमें कहीं कहीं पर कुछ कुछ विशेषता 


मालूम पड़तो है, किन्तु वह अत्यन्त सामान्यके और 
घ्तेष्यके मध्य नही है । द 


बोड्बर्ग 


श्म संगोति । 


प्रथम सड्रोतिके सम्बन्धमें पालि भ्रन्थमें जो विवरण 


द दिया गया है, वह इस प्रकार है :-घुछदेवको खझत्युके 
बाद छुमद ( खुभद् ) नामक एक भिशन्षने अपने सह- 


योगियोंकोीं यह मन्त्रणा दी, “तुम लोग बुद्धकी मझ॒त्यु पर 


दुःख विलाप न करो। घुद्ध श्राण मरे नहीं हैं, वरन 
हम छोगोंने छुटकारा पाया है । वें हमेशा यह करना 
इसित है और यह नहीं, ऐसा कह कर हम लोगोंकी तंग 
करते थे। अब हम कछोग स्वाधोन हो गए--जो इच्छा 
होगी वही करे गे।! 

... यह बाल खुन कर भिक्षुगण बढ़ ही दुःखित हुए 
ओर इस उत्पातसे बचनेके लिए बुद्धके प्रिय शिष्य 
महात्मा काश्यपने प्रस्ताव किया, कि बुद्धदेवके उपदेशकी 
आवुशिके लिये सभो भिक्ष्‌ओंकोी एकल होना आवश्यक 
हैं। काश्यपके इस प्रस्तावका सबॉने अनुमोदन कर 
उन्हों से पांच सो अह त्‌ चुननेका अनुरोध किया। बाद 
यह स्थिर हुआ, कि राजगृहमें इस सम्मिलनका अधि- 

बेंशन हो । राजग्रहके समीप “वेभार! ( बैभार ) पव॑ त- 
की 'सशपश्नी' (सप्तव्णों) गुहामे' सात महीनेके परिश्रम- 

से उपालिफकी सहायथतासे “विनय' ओर आननन्‍्दकी 

सहायतासे “धर्म” नामक बौद्धघमशासत्र निश्चित हुआ । 

कोई कोई पाश्यात्य पणरिडत कहसे हैं, कि इसमे 

कोई ऐतिहासिक सत्यता नहीं है--यह कव्पनाप्रस्तत 

डपकथा मात्र हे# | महापरिनिर्वाणसूलमें खुभद्रके उपरि.: 
उक्त व्यवहारका उल्लेख तो है पर उससे सड़्ोतिका 


आह्ान हो सकता है, ऐसा कोई भो कारण होनेकी 
सम्भावना नहीं देखो जाती | 


महावसूुत प्रन्थमें लिखा है, कि काश्यपके सड्भीति- 
आहानका कारण कुछ और था । बुद्धदेवको मख॒त्युके बाद 
 लौदुधगण उनके उपरेशका प्रतिपालन नहीं करते थे और 
'इसो निन्‍दाके भयसे उन्होंने सभी अ्ईतोंको एकत्र किया 
था। इस प्रन्थसे पता चलता है, कि बेभार पवतके उत्तर 
'सप्तपर्ण गुहामें यह अधिवेशन हुआ था । 

जो कुछ हो, जो सब विवरण मिलते हैं, प्रत्पेकमें 
देखा जाता हे, राजगृहमें हो विनय और धम थे दो 
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पिरक पुनः संशोधित हुए थे। किसी किसीका कहना 
है, कि 'अभिधर्मको भी पुनरावृत्ति हुई थी। उपालि और 
आनन्दका कार्य भी सभी स्वोकारत हैं । काश्यप 
कत्त क धूतवाद व्याख्याक्ी बात भो कोई कहते हैं। 

यथार्में बुद्धदेवकी सत्युके बाद उनके शिष्प्रगण 
करव्याकत्तव्यके निद्वारणरे लिए राजगहमें समवेत हुए 
थे, यह पेतिहासिक सत्य है। किल्तु यहां लिपिट, 
विनय या सूबकी आलोचना या संशोधनके सम्बन्ध में 
किस प्रकार निद्धा रित हुआ था, यह ठोक करना कठिन 
है। त्रिपिटक, विनय और सत्र देखो। 

श्य सज़ीति। 

समस्त बौद्ध विवरणसे मालूम होता है, कि वेशालो 
नामक स्थानमें ठ्वितोय सड्रोतिका अधिवेशन हुआ था। 
ये सव घिवरण ऐतिहासिक-से प्रतीत होते हैं; किन्तु 
इनकी तारोख और अन्यान्य छोटे छोटे विवरणके 
सम्बन्धमें मतपार्थक्य है। 

इस सड़्गेतिके सम्बन्धमे पालिप्रस्थमे पेसा विबरण 

मिलता है,--बुवुधदेवकी निर्माणप्राप्तिके एक सो कष 
बाद बैशालोके वृज्ि मिक्षओंने निर्धारण किया, कि स्वण 
रोप्यादिका उपहारपध्रहण, मध्याह भोजन, दुग्धपांन प्रभृति 
दृश कम बेघ है। बाद काऋरणडकरके पुत्र रुथविरयशा वहां 
आये ओर वृज्ञि भिक्षुओंके ऐसे व्यवहारकों देख उनका 
तीब्न प्रतिबाद किया | भिक्ष ओने उनकी एक भी न खुनी 
भर उलटे उन्हें नाना प्रकारसे अपदरुय करने की थष्टा करने 
लगे। इस पर उन्होंने घुज्ञि मिक्ष भोमेंसे एककों प्रति- 
निधि मानकर वबंशाली नगरके बौद्धुणियोंके साभने 
सारा हाल कह झुनाया। उन्होंने सारी राभकहानी 
खुन ओर यशाको युक्तिका सारतरव समभ कर उन्‍्हींको 
प्रकृत भ्रमण चून लिया तथा भिक्षओंके कार्यकोी भिन्‍द्‌- 
नीय बतलाया । भिक्षओंके प्रतिनिधि यह खबर पा 
कर भी शास्त न हुए, बरन्‌ बुज्ि भिक्षुओने यशाकों 
सहूलसे निकाल बाहर किया । उसो सम्रय यशाने 
कीशार्बो ज्ञा कर पश्चिमाञ्नलमें अबवन्ती नगर और 
दृक्षिणाश्चलमें समख्त भिश्ष ओके पास दूत भेज कर 
सबो को सम्मिलित होनेके लिए कहा । हईन्दों ने खय॑ 


अहोगडुशेलनिवासोी सम्भूत-साणबासो नामक मद्दा- 


४४० 
पुरुषके मिकट जा कर सारा हाल फह सुनाया। इधर 
जिन सब अहंतोंकों संवाद मिला, वे सब भो वहां पहुंचे । 
कुछ समय तक तक बितक के वाद यह निश्चय हुआ, 
कि सोरेय्यवासो रेवतकी इस विषयमें सम्मति लेना 
आवश्यक है। रेबत, आगमन, धम, विनय प्रभृति सभी 
शाख्में पारदर्शी थे । इधर रेवत योगवलसे स्थबिरोंके इस 
अभिप्रायको ज्ञान कर इस विरोधसे दुर रहनेको ईच्छासे 
अपना स्थान छोड़ साडुशश्य नामक स्थानकों चल दिये। 
भिक्षगण हुब उनकी खोजमें वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा 
कि वे यहांसे कश्नोज गए हुए हैं। अनेक चेष्टा करनेके बाद 
सहजाति नामक स्थानमें वे उनसे मिले । उलिखित द्शकम 
नीतिसंगत हैं या नहीं ऐसा पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया, 
“यह अवैध है ।” इस पर यशाने उनसे अनुरोध किया, 
कि हस दुर्नोतिका सबवंसाधारणमें प्रचार होनेके पहले 
ही इसका निवारण करना उचित है। 

इधर वृज्ञि भिक्ष्‌ गण रेवतकोी हख्तगत करनेके लिए 
सहज्ञाति गए | उनके शिष्य-उत्तरकों उत्कोच और रेवत- 
को माना प्रकारके उपहार द्वारा घशीभूत करनेकी बहुत 
 छेष्टा करने पर भी भिक्ष.गण कृतकाये न हो सके | 

मीमांसाके लिये जब सभी इकट्ठ हुएण, तब रेबतने 
प्रस्ताव किया, कि जहांसे यह प्रश्न उठा है, वहीं पर इसकी 
 मीमांसा करना उचित है। सबोंने हस प्रस्तावका अनुमोदन 
किया और मिक्ष गण बैशालीमें इकट्ट हुए। उस समय 
उक्त नगरोमें एक प्रसिदृध बूढ़ रुथविर रहते थे ज्ञिनका 
माम था 'सव्यकामिन ( सर्वकामी )। इन्होने १२० 
यषके पूथ उपसम्पदा प्राप्त की थी। रेवत और सम्भूतने 
अब उनसे यह बात कही तब थे भी उनके प्रस्तावमें सह- 
मत हुए । 

जव महासभाका अधिवेशन हुआ, तब कई कारणोंसे 

प्रक्षको मीमांसा हल न हुई । वादमें रेवतने प्रस्ताव किया, 
कि आठ श्रमणोंके ऊपर इस ध्रश्नकी मीमांसांका भार 
सौंपा जाय और उन आठोमेंसे चार पृवदेशीय और चार 
पश्चिमदेशोय हों । तदनुसार पूर्वदेशसे सर्वकामी, साढह, 
खुल्ससोमित ओर वासभगामिक तथा पश्चिमसे रेवत 
सम्मूत, यशा ओर खुमग ये ही आठ मनुष्य निर्वाखित 
हुये । बालिकाराम नामक निज्जञन स्थानमें उन लोगॉंकी 
इस समितिको बेठक हुई । 
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कैद 


इस समितिकी कफर्मप्रणाली निम्नलिखित रुपसे 
सम्पन्न हुई थी। रेबत प्रश्न पूछते और सब कामी प्रति 
प्रश्नका शाख्रसडुत उत्तर देते थे। जिस द्शविध-कार्यकों 
ले कर प्रश्न उठा था, उनके प्रति प्रश्नमें ही बजि भिक्ष ऑ- 
के विरुदृध मीमांसा हुई। दशकर्म हो अवैध कह कर 
स्थिर हुआ | 

किसो किसी प्रन्थमें ऐसा भी देखा जाता है, कि इस 
विचार पर सस्तुष्ट न हो कर अनेक भिक्ष ओ'े एक और 
सभा को जिसका नाम महासड्भीति था। किन्तु कहां इस 
सड्भरोतिका अधिवैशन हुआ अथवा कौन इसके नेता थे, 
इसका प्रकृत विवरण मिलना असम्भव है । 

वेशालीकी उक्त सड़गेतिके सम्बन्धमेँ और भो अनेक 
प्रकारके विवरण देख जाते हैं। किस समय इसकी 
बेठक हुई इसका पता लगाना टेढ़ी खीर है। आधुनिक 
परिडतगण अनेक गवेषणा तथा आलोचना करके भी 
इसका प्रकृत तथ्य निद्धारएण न कर सफे। एक जगह 
देखा जाता है, कि बुद्धदेवने भविष्यद्वाणी कही थी,-- 
"मेरे परिनिर्वाणके चार मास वाद सहूका प्रथम और 
११८ बष के बाद बौद्धधम प्रधारके लिए द्वितीय सम्मि- 
लन होगा । उस समय धर्माशोक नामक एक महा धामिक 
तथा प्रतापशाली नरपति जम्बूद्वीपमें राज्य करेंगे।' 

किसी किसो विवरणसे पता चलता है, कि रुथविर 
यशाने जिस समय यह आन्दोलन किया था, उस समय 
कालाशोक नामक एक ध्यक्ति राजा थे। वे कालाशोक 
थे या धर्माशोक यह ले कर अनेक वादानुवाद हो गया 
है, किन्तु स्थिर मीमांसा कुछ भी न हुई। 

बेशालीकी सड़गेतिके सम्बन्धमें जो सब विवरण या 
मतामत हैं, उन सब्बोकी पर्यालोचना करनेसे यही समभ्का 
ज्ञाता हैः-वेशालीमें सडुका एक सम्मिलन हुआ जिसमें 
'विनय'के विषयमें आलोचना हुई थो । महासड्भीति या 
महासड्िकसे बहुत पहले यह सम्मिलन हुआ था और 
इसके साथ महासड्डिकोंका कोई स'भ्रव न था। बहुतों- 
के मतसे बुद्धदेवकी निर्याण-प्राप्तिके एक सौ दश वर्ष 
बाद इस सड़ीतिका अधिघेशन हुआ | 
पाटलिपुभमें शय सद्भीति । 
पायलिपुलकी सड्भीतिमें सब श्र णीके बौद्भिक्ष भोंका ._ 


वश्निपंम 


सम्मिलन नहीं था | इस सिम्मलनमें केवल विभज्यथादी 
भ्रमण इकट्ठ हुए थे। मद्दासज्रीतिके बाद यह सम्मिलन 
हुआ था, पर महासड्डिकोने इसमें योगदान नहीं किया । 
कहते हैं, सन्नाट अशोकके अभिषेकके अठारह दिन वाद 
इस सड्जीतिका अधिवेशन हुआ। इस सभाके विवरण- 


वर्ष के सम्बन्धमें भी अनेक प्रकारकी कल्पित गहप और 
उपकथा वर्णित है । 


बेशाली-सदडुमें उपस्थित बौद्ध-स्थविरोंकों मालूम था, 
४१०८ बष के बाद एक बौद्ध श्रमणका आविभाव होगा । 
बे ब्रह्मतोकसे अवतीण द्वो कर श्राह्मणवंशमें जन्मग्रहण 
करेंगे। इनका नाम 'तिसस मोग्गलिपुत्त, (तिष्य मौद्वली- 
पुत्र ) होगा। ये 'सिगगव' और 'चन्द्वज्ञि' नामक दो 
भिक्ष्‌ से दीक्षाक्राभ और तोथिक नोतिका विनाश कर 
सत्यधम स'र्थापन करेंगे। धार्मिक अशोक नृपति 
जिस समय पाटलिपुलरमें राज्य करेंगे, उसो समय ये 
अबतीण होंगे।” 

द्वितीय सड्रीतिके सात सौ ख्थविरकों निर्वाण- 

प्राप्तिके बाद तिष्पका जन्म हुआ। ये पहले ब्राह्मण्यघर्म 
और विज्ञानमें शिक्षित हुए और अन्‍्तमें इन्होंने सिगगवसे 
दीक्षा ली । 

बुद्धवेवकी निर्वाणप्राप्तिके २१३६ वर्ण बाद ( ईस्थोी सन्‌ 
३०७के पहले ) अशोकाराम विद्वारमें साठ हजार भिक्ष्‌ 
रहते थे। ये विभिन्न सम्प्रदायके होने पर भी सभी 
काषाय वद्त पहनते थे। इन्होंने बुद्धप्रचारित नीतिकी 
बड़ी ही दुगंति की थी। उसी समय मोगगलिपुसने एक 
सड्जीति बेठाई जिसमें एक महन्त भिक्ष आधे थे। दुर्नोति 
और अपधर्मका विनाश कर इन्होंने सत्यधर्मका पुनरुद्धार 
और अभिधमकी धर्मनीतिका प्रचार किया । कहते हैं, 
कि इन्ही मोगगलिपुत्तसे महेन्द्रने पक्ष निकाय, अभिधम- 
की सप्तप्रन्य तथा सम्पूर्ण विनयपिटक पढ़ा और 
सिंहलमे' धरम प्रचार कर प्रसिद्धि लाभ की थी । 

अन्य एक विवरणसे जाना ज्ञाता है, कि एक हजार 

नहीं, वरन ६० हजार भिक्ष इस सड्जीतिमें उपस्थित 
हुए थे.। 

इस सड़ोतिकां प्रधान उद्देश्य है, महाविद्दारके 
विभश्यवादियोंके मतको प्रकत बौद्धध॑म कह कर प्रयार 
करना भौर इसकी प्रधानता संस्थापित करना । 


भर 

विभज्यवाद 'थेरवाद' (रथविरवाद) और आखचार्यवाद 
तथा दहससे निक्रली हुई शाखासे बिलकुल विभिन्न है। 
कालक्र+से मूल स्थविरवादसे दो शाखाए' निकलों, 'महीो- 
शासक' और 'वज्ञिपुत्तक' ( बृज्लिपुनक ) । यह शेष- 
शाखा फिर चार भागोंमें बटो हैं, यथा--ध्मोशरिक, 
भद्॒यानिक, षणणगरिक और सम्मितोय | मद्दीशासककी 
दो शाखा थी, यथा--सर्वाख्तिवादी और धघर्मगुप्तिक। 
अन्यान्य छोटो छोटी शाखाप्रशाखाका उल्लेख करना 
निः्प्रयोजन है। 

बोद्धग्नन्था दिमें जो सब प्रमाण मिलते हैं, उनमें विभ ज्य- 
बादकों ही एकमात्र सत्यधर्म अथवा अन्यान्य सम्प्र- 
दायसे सर्वश्रेष्ठ समभनेका कोई प्रकृष्ट कारण नहीं 
मिलता । यह ले कर अवश्य उस समय नाना प्रकार- 
का वादानुबाद चलता था ओर इसीलिए विभज्य- 
घादियोंने अपना प्राधास्य रुथापित करनेके लिए तीन उपाय 
ठीक कर रखे थे,- -( १) उनके धर्म प्रन्थसमृह मागधी- 
भाषामें लिखा है। (२) तिसस मोगगलिपुशका ब्रह्म- 
लोकमें जन्म और वहांसे अवतरणका प्रवाद्‌ तथा भविष्य- 
ढाणी । (३) उनका धमग्रन्थ 'परिवार' पायलिपुलकी 
सड़जीतिमें पुनरावृत्त हुआ था, ऐसी घोषणा । 

सभी विषयोंकी आलोचना करनेसे ऐसी धारणा होता 
है, कि पाटलिपुत्रको सड्रति सम्प्रदायविशेषका सम्मिलन 
थी। मद्रासड्डिको ने इसमें योगदान नहीं दिया था। 
उस समय स्थविरवादी सभी एकमत थे या उनमें छोटे 
सम्प्रदाय थे, यह प्रमाण करना असम्भव है। सिहलके 
विभज्यवादी बौद्धणधण सड्भोतिके विधरणको अन्य प्रकारसे 
रज्ित कर जनसाधारणकी अभ्रद्धा हटाने अथवा 
सड्भरीतिकी बातमें मनुष्य विश्वास न करे इसलिए 
उत्तरदेशीय दौद्धधणण उसको चेश्टामें लगे थे | यहो कारण 
है, कि परवत्तों बौद्धशन्थमें तिसस मोग्‌गलिपुत्तका नाम 
अकसर देखा जाता है । 

जो कुछ हो, पाटलिपुलके बोदसहुमें सप्राट 

अशोक सद्धर्मानुयत्तीं किये गये थे इसमें सन्देह नहों। 
इस सद्भीतिके बाद जो बुद्धभाषित शाखसमूद लिपियद 
और भारतके नाना स्थानोंमें प्रचारित होनेकों व्यवस्था 
६६, जयपुरके अम्तर्गत भावरा नामक ख्थानसे आबधि- 


' कल संश्राट्‌ अशोककी गिरिलिपिसे उसका सूपष्ट ध्रमाण 
मिलता है। उक्त गिरिलिपिमें विनयपिदकका सारांश 
'बिनवसमुत्कष ” नामक प्रतिमोक्ष, सूलपिरकके अगुत्तर 
निकायके अन्तर्गत आरण्यक 'अनागत्‌ भय' सूल, विनय 
पिटकके महावगगके अन्तग ते 'उपतिष्यप्रश्न' घा 'शारि- 
पुलप्रश्न' खूलपिटरकफे सुत्तनिपातके अन्तर्गत 'मुनिगाथा' 
 मामक ११श सूत्र, मजम्मिनिकायके अब्तग त 'लाघुलो- 
वादे सुषावाद!' या अम्बलटठिका राहुलोघाद नामक 
.._ ६३ खूज इत्यादि प्राचीन बौद्धप्रन्थाघलीका स्पष्ट उसलेख 
. है। प्रियदर्शी शब्द देखो । 
अशोकके शासनकाक्षमें बौद्धधर्मका प्रचार । 

पहले ही कहा जा चुका है, कि अशोवफे राजत्व- 
कालमें पाटलिपुत्रमँ सड़ीतिका अधिवेशन हुआ था; 
यह विश्वसनीय है। अशोफविन्दुसारके पु्न और 
चरद्रगुतके पोत थे। सम्भवतः ३१६ इईस्वीसनफे पहले 
अशोककफा राज्याभिषक हुआ था। प्रियदर्शी देखो । 

अशोकके समयके शो सब अनुशासनादि प्रिलते हैं, 
उनमें देखा जाता है, कि बौद्धधम में दीक्षित हो कर 
यद्यपि उन्होंने इस धम प्रचारके लिए यथासाध्य चेष्टा की 


थी और वहुत सा घन भी खच किया था, तो भी आजीवक, 


निम्न वन्य प्रभृति सम्प्रदायको उन्होंने नहीं सताया । किन्तु 
 बौद्धीने उक्त सम्प्रदायके मनुष्योफी सब समय क्ृष्णवर्णे- 
में चित्रित करनैमें एक भी कसर उठा न रखी । अशोकके 
उनके प्रति अत्याघार नहीं करनेके कारण बौद्धगशण कभी 
कभी उनसे अ्रप्रसन्न रहते थे। द 

उन्होंने बौद्धघम का अवलम्बन कर जिन सब अनुशा- 


शनका प्रसार किया था, उनसे ज्ञाना जाता है, कि थे युवा- 


यश्थाम बौद्धधम के लिये यथेष्ट अर्थध्यय कर अपनेको 
.. एक भिक्ष दतला गए हैं। उनके राजत्वकालमें बौद्ध- 
धर्म भारतयष में उक्षतिको चरम सीमा पर था। अथ 
वृद्धावस्थामें वे मन्लियों और राजकुमारोंके परामर्शासु- 
सार शलनेमें वाध्य हुए, उसी समयसे बौद्धधम प्र॑चारफे 
लिए खच्की कमा हो गई , ऐसा वौद्धधम प्रग्थ पढ़नेसे 
मात्यूम होता है। अधिक क्‍या, अशोकके समय थथार्थमें 
 सहिसा परमोधर्मः” रूप सूलमस्त केवल भाश्तवर्ष में 
ही नही, देश देशास्तरमें भी प्रयारिश हुआ था। इसके 











बोदपैर्म 


पहले सेकड़ों यश्षशालार्म हजारों पशुवध होता था| 
अशोकने पशुवध रोकनेके लिए ऐसा अनुशासन प्रचार 
किया था :--- 

"देवताओंके प्रियराजा प्रियदर्शीका कहना है, कि 
अभिषेकके ६ वर्षा बाद निम्नलिखित औयोका बच 
मिवारित हुआ-- 

शुक, शारिका, अछुन, चक्रवाक, हंस, नान्दीमुख, 
गिलाट जतुका, भम्वाकपीलिका, दन्दी, अलठिका, मत्स्य, 
वेदवेयक, गड्ापुजक, स'युद्धमत्ख्य, ककटशन्यक, पन्‍न- 
सस्‌, खुमर, षएडक, ओकापिए्ड, पलूसत, श्वेतकपोत; 
प्राम्ययपोत ओर अन्य सभी चतुष्पद्‌ ( जीव ), जिसका 
भोग नहीं लगता और न खाया ही जाता है; अज्ञका (छामी) 
पएड़का ( भेड़ी ), शूकरी, गभिणी या दुगधवती तथा 
उनके छः मासके छोटे बच्चे भी अवध्य हैं। अनिशषार्थ 
या हिंसाथ बनमें आग न लगानो चाहिए और न जीब 
द्वारा दूसरे ज़ीवका पालन ही करना चाहिए | तीन चतु- 
माँख्यमें, पीष पूणिमा, चतुदेशी, अमावस्या तथा प्रतिपदु- 
मे' और प्रति उपवासके दिन मत्स्य अवध्य है--इस 
समय बेचना भी मना है। अष्टमी, खतुर्द शी तथा पूर्णि- 
मार्में तिष्य और पुनर्गसु नक्षत्रयुक्त द्न्में, तीव चातुर्माख्य 
और परादिनमे' वृष, अज्ञ, मेष, शाक्र तथा अन्यान्य 
जीवको खस्सी न करना चाहिरष। तिप्य और पुनव खु 
नक्षत्रमे', चतुर्मास्य-पू्णिमा तथा पक्षमे' अश्व या गो 
लाश्छित करना उचित नही ,” 

( ५म स्तम्भन्लिपिका भनुवाद ) 
बुद्धदेवके जीवनकालमे' मध्यदेश और प्रांचय या 
पूर्ण भारतमे' बोौदुधधम जो प्रचारित हुआ था, उसका 
पता बौद्धधम प्रन्थसे मिलता है। भअशोकफे बौदुध- 
धम मे दीक्षित होनेके पहले तक अन्य किसी स्थानमे' 
धम प्रचारकोी कोई विशेष चेए्ठा नही' होती थी। अशोक - 
के समयसे ही बौद्धधधम का प्रभाव नाना स्थानोंमे' फेल 
गया, यह सर्ववादिसम्मत है| किन्तु प्रचारकी प्रणाली 
ले कर अनेक प्रकारका मतभेद्‌ देखा ज्ञाता दै। . .... 
भशोकके राजत्वकालमें बौद्धध॑ंम प्रधारका प्रधान 
केन्द्र सिहल ही था। पहले ही लिखा जा चुका है, कि 
निर्याणप्राप्तिके पूर्ण बुश्देवकी भाविष्यद्धाणी थो, कि २३९ 


बोद्धपर्भ 


वर्ष बाद महेस्द्र नामक एक व्यक्ति सिहलमें बौद्धधर्मका 
आलोक प्रज्वयलित करेंगे। ज्ञिस वर्ष पाठलिपुलमें 
अधिवेशन हुआ था, उसी वर्ष महेचद्रने सिदलमेँ धं्म- 
प्रथारका भार प्रहण किया भौर चार श्रमणोंकी साथ ले 
थे चल दिये। पदले उन्होंने विद्शगिरि ज्ञा कर अपनो 
मांताकों दीक्षित किया | प्रयाद है, कि उसी स्थान पर 
ख्यगंसे देवराज इन्द्र उनकी मुलाकातमें आये थे और 
सिहलमें कुस सुकारा च्छन्त मनुष्योंके निकट वौद्धधम का 
सत्यालोक प्रकाश करनेका उन्हे आदेश दिया | महेन्द्र 
अपने साथियोंके साथ शून्य मार्गसे सिंहलकी ओर चले 
और मिस्सक नामक परत्रंतके ऊपर उतरे । वहां सिहलके 
राज़ा देवानाम्प्रिय शिकार करते थे | कालक्रमसे राजाके 
साथ उनको भेंट हो गई और उन्होंने राज़ाकों 'हक्तियद्सुत्त! 
होनेके लिये उपदेश दिया | राजा वहीं पर ४० हजार अनु- 
चरोंके साथ बौहघममें दीक्षित हुए । बाद वे राजधानी गए 
और वहां राजकुमार, राजपुत्री तथा सभासदोंने भी उनका 
धर्मोपदेश सुन कर वही धम प्रहण किया। धोरे धोरे 
मनुष्योंकी संख्या इतनो बढ़ गई, कि नगरके बाहर 
नन्‍्दन उद्यानमें धर्मोपदेश प्रदान करनेका रूुथान निर्दिष्ट 


हुआ। यहां भी बहुतसे सिंहलवासियोंने बौद्धधर्मका आश्रय 
लिया। राजाने मेघवन नामक उद्या नमें कपड़ का घर बनाया 


कर प्रचारकोंके रहनेका रुथान निद्िष्ट कर दिया। दूसरे 
दिन राजाने यहां जा कर जब देखा, कि भ्रमणगण उनके 
निदि ष आबासस्थलमें अत्यन्त आराम तथा सन्‍्तोषके 
साथ रहते हैं, तब उन्होंने यह मेघवन उद्यान सड़ूषे 
नामसे उत्सग किया। यहो मेघवन अन्‍न्तमें तिस्साराम 
या महाविष्वा 'में परिणत हुआ । 

महाविहारके श्रमणोंने सिहलमें वीद्धध्प्रचारके 
सम्बन्धमें यद्यपि अनेक अलौकिक तथा महेन्द्रकी क्षमता 
प्रभृतिका खूब बढ़ा धढ़। कर वणेन किया है, तो भो श्से 
पकबारगो असूछक नहों कह सकते | क्योंकि, उत्तरा- 
खलके बौद़्गाण भा ख्वोकार करते हैं, कि महेन्द्र द्वारा 
हो पहले पहल सिंदलमें वौद्धधमंका प्रचार हुआ। प्रभेद्‌ 
इतना ही देखा जञाता है, कि महाविदारके भिक्षभोने महई- 
स्द्रको अशोकका पुल कहा था, किन्तु उत्तरप्रदेशीयगण 
उन्हें अशोकके भाई बतलाते हैं। 
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दोनों प्रदेशके बौद्धोंने धर्मप्रचार-सम्बन्धमें मध्यान्तिक 
नामक एक साधुको खूब प्रशंसा की है। सिहलवासियोंका 
कहना है, कि मध्यान्तिकसे महेन्द्रने उपसम्पदा प्राप्त की 
थो ओर मध्यान्तिकने गान्धार प्रदेशमें एक क्रद्ध तथा 
भयावह नागराज़का दमन कर बहुत से मनुष्योंकी उसके 
दासट्वसे मुक्त किया था। केवल नागलोक ही नहीं, 
उन्होंने नरलोकमें भी बहतेोंकों बोद्धघमेका आभास दिया 
था। उत्तरप्रदेशीय बीद्धोंके विवरणसे माल्म होता है, 
कि मधच्यान्तिक आननन्‍्दके शिष्य थे। उन्होंने काश्मीरमें 
हुलुए्ड मामक नागकों शासन कर उसे वौद्धधममें 
दीक्षित किया । काश्मीरमें उनके द्वारा बौद्धधमका 
इतना अधिक प्रचार हुआ, कि थोड़ दिनोंमे ही यहां 
नागगण कत्तु क पांच सौ मठ प्रतिष्टित हुए ! 
मजमिम नामक एक दूसरे स्थविरने हिमालयके 
यक्षोकों बौद्धधममे' दोक्षित किया था, ऐसा भी बणन 
मिलता है। 
महादेव नामक एक और विख्यात धर्मेप्रचारकका 
विदरण देखा जाता है। उन्हींसे महेन्द्रने १८: । ग्रहण की 
थो । इन्होंने महीन्‍्तल् प्ररेशमें जा कर वहुतो4. बच्चनभुक्त 
किया था। उत्तरदेशीय वौद्धधमग्रन्थमें भी इनका नाम 
मिलता है; किन्तु इन व प्रन्थोंमें वे सन्‍्द हवादो के जैसे 
वर्णित हुए हैं। इनके कूय्तक द्वारा बौद्धोंमि अनेक प्रकार 
के मतभेद तथा वादविस वाद हुए थे। हिन्दू-देवता 
महादेवकी वर्णनाके साथ इस महादेवका अनेक साद्ृश्य 
देखा जाता है। काश्मोीरमें इनका बड़ा हो प्रभाव था 
और इनसे बौद्ध-धर्मप्रचारमें बहुत ही विप्नवाधाए' हुई 
थी' । किसी किसी बोद्ध-पण्डितका कहना है, कि 
शैवेराब भी काश्मीरमें वौद्ध-धमप्रचारके प्रतिबन्‍्धक हुप 
थे और वही दूसरे भावमें महादेवके मत्थे मढ़ा गया है। 
लिदलदेशीय बिवरणमें और भी अनेक धम्मप्रघारक- 
के नाथ मिलते हैं,--रक्षित, महारक्षित, धर्मरक्षित ओर 
महाधमरक्षित । इनके नामॉम निताभ्त सौसादृश्य रहने 
पर भी इनमेंसे कोई भी छोड़ देने छायक नहीं हैं। शोन 
और उत्तर मामक और भी दो मलुष्योंके नाम मिलते हैं। 
वे ख्वर्णमूमि नामक स्थानमें गये और वहांसे पिशार्थोको 
भगा कर बहुतोंकों मुक्तिपथ पर लाये। यथाथर्में ये 


शैरव 


दोनों व्यक्ति शोनोत्तर या उत्तर नामके पक ही व्यक्ति थे, 
यह निर्णय करना दुरूद् है। 
अशोकसे ले कर कमिष्क तक बौद्धप्रभाव । 

अशोककी म्त्युके बादसे कनिष्कके सिदासनारोहण 
पर्यन्त तीम शताब्दी तक बौद्धधम का प्रभ(व॒उत्तरोत्तर 
बढ़ता ही गया । यद्यपि शुड्॒बंशीय राजाओंने वोद्धधर्म- 
के प्रति उतना सुद्ृष्टिपात नही फिया, तो भी बेद्धधर्म- 
का प्रभाव उत्तरमें हिमालयकों भेद कर चोनदेश तक 
फैला हुआ था और दक्षिणमे' सिंहल देशमे' इसने जो 
प्रभाव विख्तत किया था, वह आज भो वत्तमान है । 

मौयेचंशीय शेष राजा पुष्यमित्रके द्वारा राज्यच्युत 
हुए थे। पुष्यमित्र ब्राह्मण्यधमंके विश्वासी थे । इन्होंने 
वाद्धधर्म के प्रति कितना अत्याचार किया था, उसका 
ऐतिहासिक तथ्य स'प्रह करना सहज नहीं' है। तब 
इस विषयमें अनेक किवदनतो प्रचलित है ।--एक विय- 
रणमे' देखा ज्ञाता है, कि इन्होंने मध्यदेशसे ले कर जल॑- 
धर तक बहुत-से वीद्धस 'घाराम जला दिये और अनेक 
मठधारी शिक्षित यैद्ध-भिक्षओंक्री मार डाला। फिर 
भो एक दूसरे विवरणमे' लिखा है, कि इन्होंने देशले 
बेद्धधर्म हटानेको इच्छासे पाटलिपुत्रका कुष्कुटारफंप 


ध्यंस कर डाला तथा शाकल प्रडदशके निकरयवत्तों भिक्षओं- 


का विनाश किया। तीसरे विवरणसे पता चलता है, 
कि नागाजु नके समयसे ले कर असड़के समय तक 
याद्धोंके प्रति तीन बार घोरतर अत्याचार किया 
गया था । 
ररी शतादव्दीमें मध्यदेशमें बोौद्धधमं की कैसो भी अवस्था 
क्यों न हो, उत्तर-पश्चिम भारतवर्ष यवन-राजाओंके 
अधिकार में बोदघमंका प्रवल प्रभाव उस समय भी वर्च- 
मान था| उनमें मिलिन्द्‌ ( )॥[०१०7.।०८० ) नामक नरपति 
बोद धमानुरक्त थे। ऐसा विवरण भी मिलता है, कि 
पे रुथविर नागसेन हारा बौद्धधर्म में दीक्षित हुए थे। 
नागसेनके सम्बन्धमें विशेष विवरण नहीं' मिलता । 
तिष्वत देशोय एक प्रन्थमें देखा जाता है, कि सोलह 
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महापुरुषों मेंसि एक पुरुष काश्यपको झ्ृत्युके बाद धर्मप्रयार- 


में निकले । एक और तिव्वतोय पुख्तकसे पता चलता 


है, कि नागसेन और मनोरथ इन दोनोंमें मतभेद हो . 


बाद्धपमे 


गया था। इन सब प्रन्थोंमं जो समय निर्देश किया गया 
है, वह विश्वासयोग्य नही' है ओर न उसके ऊपर निभर 
करना ही निरापद है। 


साहित्यिक प्रमाण छोड़ कर यदि केयल भराखीन 
सड्भूगराम, विहार, अनुशासन प्रभृतिके ऊपर निर्भर किया 
जाय, तो निःसन्देह प्रमाणित होगा, कि ख उ पूर्थ ६०० 
ओर १०० ई०के बीच बौद्धधर्म ने विशेष विख्याति पाई 
थी। इस मूल धर्मसे अनेक प्रकारके सम्प्रदायोंकी भी 
सृष्टि हुई थी | कनिष्कके राजत्वके पूवं काल तक अठारह 
प्रकारके विभिन्न सम्प्रदायका वियरण मिलता है। मालूम 
होता है, # ररी शताब्दीमें ही महांयान सम्प्रदायकी 
पुष्टि, उन्नत भाव तथा चिन्ताने बौद्धसमाभमें प्रवेश 
किया थां। 


सिंहलमें बौद्धधर्मका प्रभाव एक-सा बना रहदा। 
देवानामिप्रिय राजाने चालीस वर्ष तक राज किया, बाद 
उनके भाई सिंहासन पर अधिरूढ़ हुए । देवानाश्प्रियके 
६६ या १०६ घष बाद अभयदुद्गामनीका राजा आरस्म 
हुआ। ये बीद्धधर्मके बड़ हो अनुरांगी थे। इन्होंने बहु * 
से स्तृप, विहार और लोौहप्रासाद बनवाये थे। कहते 


हूँ, कि महाविहार इन्ही'का बनाया हुआ था। फिर 


किसो किसीका कहना है, कि तिसूसके समयमें महा- 
विहारको प्रतिष्ठा हुई थी। महास्तूपके पाददेशमें बुद्ध, 
धम, सड्डः और धर्मप्रचारक महादेव, उत्तर तथा धर्मरक्षित- 
की प्रतिमूत्ति संख्थापित है । 

जान पड़ता है, कि अभयवद्यगामनीके राजत्वकाल- 
में अभवगिरि सड्भूरामको स्थापना हुई थी। उसी 
समय सिहलमें त्रेपिटक ओर अत्थकथा (बौद्धधम॑नीति ) 
लिखी गई थी। 


इसके बाद ओर (भी अनेक राजाओंने बौद्धसछुके 
महृद॒पदेशका साथन किया था जिनमेंसे वसभ (ऋषभ)- 


का नाम हो श्रेष्ठ था। इन्होंने बहुत-से स्तूप बनबाये 


थे | इसके अलावा एक बिहार ओर एक उपासनाणुदद, 
अनेक भग्नारामका संरुकार किया तथा ४४ बार वैशाको- 
त्सव मनाया था । और भी अन्यान्य प्रकारके सल्कार्य 
ड्वारा ये यशस्ब्री हुए थे। _ 


बौद्धधर्म 


कनिष्क । | 

कनिष्कका राज्य भारतवषके इतिहासमें बड़ा ही 
प्रसिद्ध है। इन्ही' शकविजेतासे शकस'वत्सरकी गणना | 
शुरू हुई है। खोतन, कासगार, गान्धार, सिन्धु, उत्तर- 
पश्चिम भारत, काश्मीर, मध्यदेश, यहां तक कि पूर्ण 
भारतका अधिकांश इनके राज्यभुक्त हुआ था। ये भी. 
अशोफके जैसे महाप्रतापशालो राजा थे और इन्होंने 
बोद्धधर्भकी खूब उन्नति की थो | 

प्रयाद है, कि ये पहले बौद्धधर्मके अविश्वासी थे। 
धामिकप्रवर सुद्शनने इन्हें बौद्धधर्ममें दीक्षित किया था । 
किस समय इन्होंने यह धम ग्रहण किया, इसका निर्णय 
कंरना मुश्किल है। तब उनके समयमें ( १०० ई०में ) जो 
संघका अधिवेशन हुआ था, वह निश्चित है। कोई कोई 
कहते हैं, कि जलन्धरके निकट कुवनके विहारमें यह 
सड्रीति हुईं थो। फिर किसी किसीका कहना है, कि 
काश्मीरके अन्तगत कु तलवनके विहारमें इसका अधि- 
''शन हुआ था। 

इस तृतीय महासड्रोतिके काथविवरणमें नाना 
प्रकाश्के मतभेद्‌ हैं, यहां सबोंका उल्लेख करना अस- 
म्भव है। तिब्बतदेशीय एक प्रन्थमें देखा जाता है, कि 
पक सो वष से भी अधिक समयसे बौद्धोंके मध्य जो 
मतमेद्‌ चला आता था, उसको मीमांसा करानेके लिए 
कनिष्कने यह सड्रोति बेठाई थो। कुल मिठा कर 
अभठारह संप्रदाय इस सभामें उपस्थित थे तथा सभी ध्रमंके 
धूलसूतकी रक्षामें लगे थे। इस सभामें स'पू० विनय 
ओर सूत्र तथा अभिधर्मके अलिखित अंश लिपिः दूध हुए 
धे। उसी समय महायान सम्प्रदायका बहुत कुछ घम- 
मत लिया गया था; किन्तु प्राचीन बौद्ध-श्रायकोंने 
अंसमें कोई आपत्ति नहीं की । 

पक दूसरे तिब्वतीय प्रन्थमें देखा जाता है, कि धरम्म- 
धर थसमूहकोी लिपिबदूध करनेके लिए पाश्व॑के दलभुक्त 
पाँच सी अहत तथा वसुमित्रके दलभुक्त पांच सी वौधि- 
सश्य यहां इृकट्ट हुए थे। 

यूएनखुअड्ुका कहना है, कि राजा कनिष्कने ही मत: 
मेहर और विरोध मिटानेके लिए यह सड़ीति या सभा 
बेज्ई । इसमें पाएवेकों भी अनुमति ली गई थी। अद्दतोंके 
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सम्मिलनके लिए राज़ाने पक विहार बनवाया जहां ५०० 
भिक्ष, एइकई हुए थे। इस महाधमंसभाम उत्तरमें 
तिब्बत, सिक्किम, भूटान, नेपाल, लादक, चीन, मड्भोलिया, 
तातार, यहां तक॑ कि जापानसे और दक्षिणमें सिंहल, 
ब्रह्म, श्याम आदि रुथानोंसे बौद्धप्रतिनिध्रि आये थे। 
खसिहलके महांवंशसे जाना जाता है, कि अछसद 
( अलेकसद्विया )-से यहां तीन हजार भिक्ष ओोंका आग- 
मन हुआ था। वसखुप्रितरके कत्तु त्वाधीनमें इस सभाका 
कार्य सम्पन्न हुआ था । यहां सूल्पिटकफा लक्षए्लोक- 
समन्वित एक भाष्य, उतना ही एइलोकसमन्वित बिनय- 
विभास ( विनयका भाष्य ) और अभिध्रमका विभास 
( अभिधमका भाष्य ) रचा गया था । 

यद्यपि इस तृतीय सड्भमेतिके सम्बन्धमें अनेक घिषय 
अ'धकारमें पड़े हुए हैं; कितु एक विषयका स्पष्ट 
प्रमाण मिलता है। सिहलसे प्रतिनिधिके आने पर 
भी इस सड्जीतिमें सम्भवतः उन्होंने योगदान नहीं दिया । 
भारतवर्षीय बौद्धोंके सभी स'प्रदायके प्रतिनिश्रि इसमें 
उपस्थित हुए थे और इस सड्जीति द्वारा जो छोटे छोटे 
मतविरोधकी मीमांसा हुई थी, उसे ही परम लांभ कहना 
चाहिये । 

महायान-सम्प्रदाय । 

पहले हो कहा जा चुका है, कि महायान सम्प्रदायके 
भाव और चिन्ताने बहुत पहलेसे ही वोद्ध-समाजमें 
प्रवेश किया था। किस समय इस स प्रदायका प्रथम 
आविर्भाव हुआ, इसका ठोक ठीक पता लगाना असम्भव 
है। बहुतोंकां अनुमान है, कि बुदुधनिर्वाणके एक सौ वर्ष 
बाद वेशालोको महासड्डिक-सभासे ही महायानमतका 
सूलपात और स्थविर अभ्वप्रोष द्वारा श्ली शताब्दीमें उक्त 
मत जनसाधारणमें प्रचारित हुआ। आदि बोद्धशास्त्र 
पालिभाषामें लिखा था, -सम्राट्‌ कनिप्कके आश्रयमें महा- 
यानके अभ्युदयके साथ संख्छत भाषाम॑ बीदूधरशासत् 
रचित ओर प्रचारित हुए। शकराज़ा प्रधानतः सोर 
थे, कनिष्कके बौदुधदोक्षा प्रहण करने पर मद्दायान-मतममें 
सौरप्रभाव संक्रामित हुआ । भहायानके प्रधान 
उपास्य अमिताभको बहुतेरे सूर्यदेवताका प्रतिरूप मानते 
हैं। बौदुधभ्रन्थमें लिखा है, कि बोधिसस्त्व नागाजु नंने 


२५४६ 


तृतीय संगीतिके समय अन्मग्रहण किया। ये ही माध्य- 
मिक सम्प्रदायके प्रव्तक थे और इन्होंके द्वारा पूछो 


प्रवत्तित महायान स्रदायको यथेष्ट उन्नति हुई। ये. 


राहुलभद्र नामक पएक ब्राह्मणके शिष्य थे ज्ञो महायान 
सप्रदाय भुक्त थे। इस ब्राह्मणने श्रीकृषण और गणेशसे 
अनेक विषयों , शिक्षा पाई थी। इससे ज्ञान पड़ता है, 
कि महायान सम्प्रदायका धर्ममत बहुत कुछ भगवद्वोतासे 
लिया गया था। बहुतोंका विश्वास है, कि शेवधभ के 
निकट भी महायान अनेक विषयॉमें ऋणी हैं । 

किसोका कहना है, कि नाग्राजु न ६० वर्ष तक 
ज्ञीवित थे और इसके बाद खुखावती स्वर्गकों गए । कोई 
कोई कहते हैं, कि वे एक सौ वर्ष तक जीवित थे, फिर कोई 
उन्हें पांच सा वर्षसे अधिककी परमायु प्रदान करनेमें भी 
कुण्ठित नहीं होते। राजतरड्रिणी नामक ऐतिहासिक 
प्रन्थमें लिखा है, कि नागाजु न तुरुष्फ राज्ञाओंके बाद 
आविभू त हुए थे । इस विवरणके ऊपर निर्भर कर यह 
सिद्धान्त करना श्रभात्मक नहीं' होगा, कि नागाजुन 
शरी शताब्दीके मध्यभाग वा शेषभागमें जीवित थे। 
देव नामक एक सिंहलवासी रुथविरके साथ नागाजु नका 
घोरतर बाकयुद्ध हुआ था, ऐसा वर्णन मिलता है। ये देव 
अल्पवयस्क थे ओर तीसरी शताब्दीमें भी ज्ञीवित थे । 
इससे भी समभा जाता है, कि नागाजु न २री शताब्दी- 
के शंष भागमें विद्यमान थे | 

यह नवीन धमंसम्प्रदाय बहुतसे धर प्रन्थोंकों लिपि- 
वद्ध कर अपनी कार्यातत्परताका परिचय दे गया है। 
अनेक रुथल पर तिपियकसे मूलसत्य ले कर आवश्यकता- 
सुसार परिवत्तित तथा परिवद्धित हुआ है। हीनयान- 
महायानोंकी बौद्धघम का शत्र, वतलाते थे सही, पर 
बेसा नहीं देखा जाता है। किन्तु यह अस्वीकार भो नहीं 
कर सकते, कि मूलधम का सत्य ही महायानोंने प्रहण 
किया है और टीकाटिप्पनी द्वारा उसका दूसरा अर्थ 
लगाया है । 

सूल बौद्धघम कठोर नियमाधोन कुछ भिक्ष सडूके 
सीमायद्ध था अर्थात्‌ आदि बौद्धधप्त मतसे केबल भिक्ष - 
गण ही मोक्षठाभमें समर्थ थे। किन्तु महायानसम्प- 
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दायने निखिल जगतूमें मुक्तिविधान किया था। यवि सभी | 


बोद्धधर्म 


महायानका आश्रय ले' तो अनायास, और बहुत जल्द 
बोधिसच्त्य हो संसारसागर पार कर निवाणपथके पथिक 
हो सकते हैं। इस विशाल ओर उदार नोतिसे ही यह संप्र- 
दाय 'महायान' नामसे प्रसिद्ध हुआ था। फिर सड्डीर्ण- 
बुद्धि तथा वहुत थोड़ मनुष्योंके मतानुवशों होनेफे 
कारण आविबवोद्धधर्मानुगामियोंको महायानगण ही 


अवशाके साथ 'हीनयान' कहते थे। यथार्थमें थे ही 
प्रत्येकबुदूधयान या श्रावकयान कहलाते थे। 


महायानोंके मतसे कम शून्य अह तोंकी अपेक्षा दया 
तथा सहानुभूतिपूणे बोधिसस्‍्वगण श्रेष्ठ हैं, इसीलिए 
होनयानगण उनको निनन्‍्दा करते हैं । महायानगण 
शन्यवादके पक्षपाती हैं। इन्ही' महायानोंसे भारतवर्षमें 
शन्यवाद अर्थात्‌ 'सर्ण शून्य! यह मत विशेष भावसे 
प्रचलित हुआ था । 

मदहायानधमके प्रचारका प्रधान कारण यह था कि 
इन्होंने भक्तिकां श्रेष्ठ आसन दिया है और ध्यानधारणा 
तथा साधना आदिको धर्मका अड्ू बतलाया है। इसके 
साथ साथ जोवोंके प्रति दया ओर सहानुभूति प्रकाश 


करना इनका प्रधान कर्तव्य होनेके कारण भारतथ्ष में 
लाखों नरनारियोंने इस धमंका आश्रय लिया था । 


प्राधान्य लानके लिए महायानोंकी दोनयान-सम्प्र- 


 दायके साथ बहुत दिन लड़ना पड़ा था। 


यह पहले ही कहा गया है, कि सिहलवासी बौडोंमे 
जलन्धरकी सड़ीतिमें योगदान नहीं क्रिया था, यहां तक 
कि उनके प्रस्थमें कनिष्कका नाम तक भी नहों पोया 


जात।। हससे प्रतीत होता है, कि १लो शताब्दीमें इन 
दोनों सम्प्रदायमें सम्पूर्ण पार्थाकद था । 


२०६ था २१७ ई०में सिहलूपति तिथ्यके समय 
बेतुल्योंकाका एक घोरतर विवाद उपस्थित हुआ जिसका 
प्रधान उद्द श्य यह था-बुदुध मन्नुष्य नहीं' हैं, वे तुषित 
स्वर्गमें रहते हैं, उनके द्वारा धर्मोपदेश नहों' हुआ है। 
उनके प्र रित तथा आदिए आनन्दसे ही धर्मोपदेश किया 
गया है। यही मत ले कर स'घर्ण उपस्थित हुआ | यह 
मत चेतुल्लवाद या वितण्डाबाद नामसे प्रसिदूध है । 
पर तु तिष्यराजके यख्लसे यह गोलमाल रुक गया । इस 


समय थेरदेव नामक एक प्रसिदूध बौद्धायाथेका आवधि- 
भांध हुआ था। 


इरी शताब्वीके मध्यभागमें अभ्रयमेघवर्णके राजत्व- 
कालमें महाविहार तथा अभयगिरिके भिक्ष ओके साथ 
मतबिरोध उपस्थित हुआ और उसी समय सागलिक 
सस्पदायकी उत्पस्ति हुईं। महासेनके राजत्वकालमें 
महा विहारके वौदुधोंके प्रति बड़ा हो अत्याचार हुआ। 
कहते हैं, कि शुल्नओंकी प्ररोचनासे महाविहार विध्यस्त 


हो गया और अभयगिरिके बौद्धोंक्री खूब उन्नति हुई। 


पीछे यह महाविहार फिरसे निर्मित हुआ। 


प्रवाद है, कि महासेनके पुत्र मेघवर्णके राजत्वकाल- 
में ( ३०६ ई०में ) प्रसिद्ध बुद्घदनन्‍्त सिंहल लाया गया 


था। महासेनके सम्रय फाहियान सिहल आये थे। 
उनका कहना हे, कि उस समय महाविहारमे' ३००० और 
अभयगिरिमें ५००० भ्रमण रहते थे तथा अभयरगिरि महा- 
विहारको अपेक्षा समधिक्र सद्ुद्धिशालों था। महा- 
नामने ४१०-४३२ ६० तक राज्य किया । उसो समय 
भारतवर्षसे बुदुधधोष सिहल-भ्रमणके लिये गये और 
विशुद्धिमार्ग नामक प्रकाणड प्रन्थको रचना की | सिंहल- 
घासी उन्हे खय॑ं मेल्रीय कह कर सम्मान करते थे । 

और भी अनेक राजाओंने सिहलमें बौद्धधर्मक्रो 
उन्‍नतिके लिए भिन्‍न भिन्‍न रूपमें सहायता पहुचाई थी। 

चार दाशेनिक शाखा 

चीोनपरिब्राजक यूएनचुअड़ जिस समय भारतवर्षमें 

रहते थे, उस सम | बोद्धसमाजमें चार प्रधान दार्श- 


बीद्धधर्स 


| 
। 
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निक स प्रदाय थे :--बेभाषिक, २ सौलान्तिक, ३ योगा- 


चार ओर ४ माध्यमिक । प्रथम दो होनयान तथा शेषोक्त 
दी महायान सम्प्रदायभुक्त थे। यूएनचुअड्का कहना है 
कि सिंदलके महाविहारबासो 
मिक्ष्‌ गण महायान स प्रदायी थे। 
ब्रेभाषिक । 

थेभाषिकगण पृथ्वीका अस्तित्व स्वीकार करते हैं। 
वे कहत हैं, कि बाह्य ज़गतके सभी द्रव्योंका ज्ञान उप- 
लब्ध करनेकी क्षमता मनुष्यमात्रकों है। थे सूत्रका 
प्राधान्य अस्वोकार कर “अभिधमंको” ही प्रामाण्य प्रन्थ 
मानते हैं। इनके मतानुसार शाफ्यमुनि एक साधारण 
मनुष्य थे। तब बिना दूसरेकी सहातयाके थे जो शान 


प्राप्त कर सके थे, वही उनका वेवत्व था। 
ए0०0). 90४, 40 








५५७ 
सोप्ान्तिक । 
सीबान्तिकोंका फहना है, कि बाहरी सभो पदार्थ 
प्रकत नहों, छायामात्र है, सुतरां उनका ज्ञान प्रत्यक्ष 
नहों हो कर परोक्ष है। ये केवल सूलका हो विश्वास 
करते हैं। इनके मतमें बुद्ध वृशवल, चार वेशारद 
तीन स्घृत्युपर्थानसमन्वित तथा सब भूतोंके प्रति दया 
वान्‌ थे। इनके दो काय हैं, (ला धरमंकाय और श्रा 
भोगकाय । कुमारलब्ध इस मतके प्रवत्तक थे । 
योगाचार । 
योगाचार भ्रेणीके बौद्धदाशेनिकगण बविश्लानफरे 
अलावा ओर किसोका अख्तित्व स्वीकार नहों करते। 
हसी लिए इनका अन्य नाम विशानवादी हे। 
माध्यमिक | 

माध्यमिकोंका कहना है, विश्वसंसार इन्द्रजालके सद्दृश 
है। सत्य दो प्रकारका है, परामश और संदृत्ति (थैदान्त 
का पारमाथिक और व्यवहा रिक) । श्नके मतानुसार सभी 
स्पप्नवत्‌ हैं,-न सत्ता है, न विनाश है, जन्म, म्त्यु या 
निर्वाण कुछ भी नहीं हैं | वास्तवमें ये लाग मायाबादी 
होने पर भो 'माया'का व्यवहार नहों करते ; वरन सांख्य- 
मतके 'प्रधान' ओर प्रकृति के बदलेमें 'प्रज्ञा' और 'उपाय' 
शब्दका व्यवहार करते हैं। 

सर्वदशनसंप्रहकारोंने माध्यमक, योगाचार, सौता- 
स्तिक तथा वेभाषिक इन चार मतोंका संक्षिप्त परिचय 
तथा समाचलोना इस प्रकार को है ; - 

'ुक्त चारों मतमें माध्यतिकर्के मतानुसार--"कुछ भी 
नहीं है--सभी द्रन्य है” ऐसा द्वष्टान्‍्त दिखलाया गया है। 
किन्तु जो सेब वसरूतु स्वप्नावरुथामें दिखाई पड़ती हैं, 
जाप्रदवस्थामें वह फिर देखनेमें नही आतो' और जो 
बस्तु जाप्रदवसख्थामें दिखाई पड़ती है, स्वप्नावख्थामें 
फिर वह कुछ भी देखो नहीं जाती और सुषुप्ति 
दशामें कोई भी वस्तु नहीं दोखतो है। सखुतरां इससे 
यह साबित होता हे, कि वस्तुतः कोई भो वस्तु सत्य 
नहीं हैं ; सत्य होनेसे अवश्य ही वह सभो समय देखती 
जाती । 

योगासारके मतसे वाह्यवस्तु मात्र हो मिथ्या हैं, 
केवल क्षणिक विज्ञान रूप आत्मा ही सत्य है। यह 


प्र 


विज्ञान दो प्रकारका है, प्रवृत्ति विशान ओर आलय , 
विजशञान। आभ्रत्‌ तथा खुप अवस्धामें जो शान होता 
हैं, उसे प्रबल विशान ओर सुषुप्तिदशामं जो ज्ञान होता 
है, उसे आलय-विज्ञान कहते हैं | यह शान केवल आत्मा... 


का हो अवलम्बन किये रहता है । 
सौत्ान्तिकगण वाश्यवस्तुकी सत्य तथा अचनुमान- 





सिद्ध मानते हैं। वैभाषिकोंके मतसे वाह्य वस्तु प्रत्यक्ष 


सिद्ध हैं। एकमाल भगवान बुद्धके बौद्धधर्मके उपदेष्टा 


दोने पर भी शिष्योंमें मतभेद होना असम्भव नही | इस- | 
का द्वृष्टान्त उन्होंने इस प्रकार दिया है। यदि कोई व्यक्ति | 


कहे, कि 'सू्य डूब गये! तो यह वाक्य सुन कर लम्पट | 


व्यक्ति परदारहरण तथा तस्कर परघनापहरणका समय | 
उपब्थित हुआ. ऐसा समभंगा । किन्तु साथु सन्ध्या- | 
वन्दनादि भगवत्‌ उपासनाका समय आ गया, ऐसा 


गण अपने अभिप्रायाचुसार एक वाफ्यका पृथक पृथक 


बच 


ताटपर्य प्रहण करते हैं । 


हु | 

सममेंगे। अतएव पक ब्यक्तिके वक्ता होने पर भी श्रोता- 
। 

! 

| 


उनके मतानुसार वाक्‌ , पाणि, पाद, गुह्य ओर लिडुः 


थे पांच कमेंर्द्रिय तथा नासिका, जिहा, चक, त्थक्‌ और 
श्रोत्र ये पांच झ्ानेन्द्रिय हैं; तथा मन ओर बुद्धि उभये- 
्‌सर्ट्रिय हैं। इन्ही बारह इन्द्रियॉका आयतन (आवासख्थान) 
होंनेके कारण शरीर द्वावशायतन कहलाता है । सभो 
बीदमतानुसार धनोंपाजन द्वारा इस द्ादशायतन शरोर- 
की सम्यक्‌ शुक्रषारूप पूज्ञा करना प्रधान कर्म है। इनके 


मतसे देवता सुगत और जगत ्‌ क्षणभंगुर है; प्रत्यक्ष तथा | 





| 


| 


+ 


| 


अनुमान ये दो प्रमाण हैं। दुःख, आयतन, समुदय और | 
। 


मार्ग थे चार तत्व ; विशानस्कन्ध, संज्ञास्कन्ध, वेदना- ' 


सस्‍्कल्थ, संस्कारस्कत्थ तथा रूपस्कन्ध ये पांच स्कन्च दुःख- 


तस्व , पांख इन्द्रिय तथा रूप, 


रस, गन्ध, स्पर्श और 


शब्द ये पांच विषय एवं मन और धर्मायतन अ्थांत्‌ बुद्धि 
थे बारह आयतनतरव हैं। मनुष्योंके अतःकरणमें स्वभा- 
यतः जो रागह घादि उत्पन्न होता है, उसे समुदय तस्व 


कहते हैं । 
इस मतसे सभी संस्कार क्षणमात्र स्थायी हैं, ऐसी 
मी लिथर धासना है उसका नाम मार्गतच्य है। मार्गतच्च 


| 


! 
| 
|| 


ही मोझ् फहलाता है । चर्मासन, कमणडल, मुणडन, 


बाद्धवथ 


चीर, पूर्वाह भोजन, समूहायरथान ओर रक्ताम्वर ये सब: 
यति धर्मंके अड़ :। 

उक्त बौद्धसंम्प्रदायके मतसे सभी वरुतु क्षणिक 
अर्थात्‌ प्रथम क्षणमें उत्पन्न और द्वितीयमें विनष्ट होती 
हैं। आत्मा भो क्षणिक ओर शानस्वरुप है; क्षणिक' 
शानातिरिक्त ख्थिरतर आत्म। नहीं हैं। ( सर्वदर्शनत० ) 

नागाजु न माध्यमिक मतके प्रव्शक थे। इसी 
प्रकार उनके समसामयिक कुमारलरूब्ध सोत्ाान्तिक मत- 
प्रवतक समभे जाते हैं। इस समय आयेदेव तथा 
अध्वधाष नामक और भी दो प्रसद्ध रुथविरके नाम 
मिलते हैं। महायान-सम्प्रदाय अश्वधोषकों ख्वय सम्प्र- 
दाय-भुक्त मानते हैं। नागाज़ुन और आयदेवके सम- 
सामयिक अथच वयःकनिष्ठ नागाहय उपाधि तथागत- 
भद्र नामक एक प्रसिद्ध आचायकहा उल्लेख है | ये 
नालन्दा विहारके प्रधान आचार्य थे । बहुतेरे नागाहय 
ओर नागाज्ु नको एक द्वो ध्यक्ति मानते हैं। 

प्रधान प्रधान बोद्धाचाय | 

वेभाषिकोंके मध्य घम ब्रात, धोंषक, बुद्धदेव, वखु- 
मित्र आदि भद्न्‍तगण प्रसिद्ध थे। धमंत्रात आर्यदेवके 
शिष्य तथा महाविभाषा और उदानवर्गके प्रणेता थे । 
वसुमित्र कनिष्क-राजपुत्रके राजत्वकालमें विद्यमान थे। 
६ेठी शताब्दीमें दो प्रसिद्ध दाश निक परिडतोंका आबि- 
भाव हुआ था जिनमेंसे एकका नाम आय असड़ और 
दूसरेका वसुवन्धु था। ये दोनों हो गान्धारयबासी थे | 
असक्ु योगाचारमतावलूस्बी थे। ये पहले मद्दोशासक 
और पीछे महायानसम्प्रदायभुक्त हुप। बहुत दिनों तक 
इन्हो ने अयोध्याके निकट एक सद्भाराममें वास किया । 
पीछे ये राजगृहमें रहने लगे ओर वहीं उनकी समाधि 
हुई। इन्होंने योगसम्बन्धमें एक प्रसिद्ध पुस्तक रची है.। 

वखुबन्धु असड़के छोटे भाई ओर नालनन्‍्वाविद्ारके 
अध्यापक थे। नेपालमें इनकी सुत्यु हुईं। इनका 
प्रधान प्रथ अविधर्मकोष है। इसके अलावा इन्होंने मह्ा- 
यान प्रन्थकी टीका भी लिखी है । 

उक्त दोनों व्यक्तिके अलावा और भी फितने प्रसिद्ध 
तथा असाधारण परिडतो का विवरण मिलता है जिनमेंसे 
कोई महायान और कोई होनयान सम्परदायभुक्त थे। इनके 


दोद्धव्ष 


नाम पे हैं? --दिड नाथ, गुणप्रभ, स्थिरमति, सडुदास, ' 
बुद्धदास, घम पाल, शीलभद्ग, जयसेन, चन्द्रगोमिन, 
चन्द्रकीत्ति, गुणमति, वखुमित्र ( श्य ), यशोमित्र, भव्य, 
बुद्धपालित ओर रविगुप्त। 
किसी किसोका मत है, कि इनमेंसे धर कीत्ति सबसे 
अल्समें विद्यमान थे। फिर कोई कहते है, कि धम कीसि 
कुमारिल भट्दके समसामयिक थे, किस्तु यूएनचुअडुने 
इनका नाम नहीं बतलाया है। 
महायानोंके प्राधान्यके साथ इस सम्प्रदायके मध्य 
किसो किसीने ताम्लिक गुहयध्म का अवलम्बन और 
प्रकाश किया । भोरदेशीय लामागण नागाज़ु नको हो 
झुछामतका प्रवत्त क मानते हैं। धठों शताइदीमें ये गुहा- 
मतावलस्बोगण 'मन्खयान' नामसे प्रसिदृध हुण। उस 
समय चीन और जापान तक बौद्घ्रतान्लिकका अभ्युदय 
हुआा था। ७वी' शताब्दीमें भोटदेश ( तिब्बत )-में 
मंत्रयान' मत प्रचलित हुआ। १०वीं शताढरीमें यही 
म'लयान नाना विभत्समूत्तिमें कालचक्र' नामसे सारे 
भोटमें फेल गया ज्ञो नेपालप्रें 'वश्ञयान' नामसे आज्ञ भी 
प्रचलित है । 





उत्तर भारतमें बौद्धधर्म । 

प्रवाद है, कि शड्भराचार्य और कुमारिलभट्ट दोनोंने 
मिल कर बौद्धधर्म को भारतवर्ष से निर्वासित किया। : 
किंतु यह कहां तक सत्य है, मालूम नही । शब्डुराचार्या- 
के बाद भी वौद्घर्तण भारतयष में प्रचलित था, इसका ' 
यथे४्ट प्रमाण मिलता है। शड्डुरके समय हि दुधम का 
अमभ्युद्य होने पर भी पराक्रान्‍त राज़त्ववर्ग बीदृध और 
हि दृधम को कुछ समय तक पक-सा देखते थे। 

७षबी' शताब्दोमें राजा हु बदुध नने बौद्धधम की 
खूब उन्नति को । उनका दूसरा नाम शिलादित्य ,था। 
मे यधपि महायान सम्प्रदायभुक्त थे, तथापि सभी बीदूध- | 
झधह्मदायकोी समभावमें देखते थं। वे बौद्धाचार्ण 
मैलायणोय दिघाकर मिलकी विशेष भक्ति करते थे ; 








डबको बहन राज्यश्री बोद्ध भिक्ष्‌ णी हुई थी । उन्ही के 
समय चीनपरित्राजक यपनचुअडुः भारतबष में आये थे । 
है लिख गए हैं, कि सन्नाट हृ्षबद््धानके राजछलमें नाना 
खक्प्रदायके हिंदू और बोदुधगण सुखशांतिसे रहते थे। 





:उ४र्र 


उस समय हीनयान और महायान इन दो सम्परदायी 
बोद्धोंके मध्य ही दुलबंदो थी । कर्णसुवर्णराज शशाडु 
बौदुघदलनमे' विशेष तत्पर थे, किंतु ऐसा द्गष्टाष्त बहुत 
विरल है । 

उस समय काश्मीरमें भी बौदुधधम का प्रभाव ज्योंका 
स्थों बना था। कितु यहां कायरुथव शीय राजा दुर्लाभ- 
बदुधोनके राज्यकालमें शेव प्रभाव धीरे घोरे बहुत 
होनेका प्रमाण मिलता है। वे स्वयं शैय हो कर भी 
बौद्धधभ के प्रति विशाग नद्ी' दिखलाते थे । 

पहले ही कहा जा चुका है, कि ७५० ई०से बौद्धधमकी 
अवनति आरम्भ हुई, किंतु पश्चिम भारतवष मे' इसके 
पहले ही मुसलमान कस क सिन्धुविज्य द्वारा (७१२ 
ई०मे' ) अवनतिका सूलपात हुआ था। 

सिंहलमें भिक्ष्‌ ओके मध्य जो साम्प्रदायिक विरोध 

चलता था, वह अग्रबोधिके राजत्वकालमें बहुत कुछ शांत 
हो गया था। क्योंकि, उस समय तामिलगण बौद्धोंके प्रति 
अत्याचार करते थे, जिससे इनके मध्य एकतांका वन्धन 
हुढ़तर हो गया। राजा सद्भुवोधि पराक्रम वाहु (१म) के 
( ११५५३--११८४ ई०में ) राजत्वकालमें सभो सम्पदायके 
मध्य पएकताब धनके लिए विशेष चेष्टा होतो थो भोर 
११६५ ई०में अनुरोधपुरकी सड्भीतिमें वह कायमें परिणत 
हुई । 

१श्वों शताब्दीके आरम्भमें कलिडुसे माघ नामक एक 
राज़ाने पुनः बोद्धदेवके प्रति अत्याचार करना शुरू कर 
दिया। लगभग १५७० ई'०में विजयवाहुने राजा हो कर 
इस अत्याचारकों रोका और बौद्धधर्मकी सजोब बनाया । 
उनके पुत्र पराक्रमवाहु ( ये ) अत्यन्त धर्माजुरागी तथा 
शिक्षात्र मी थे । संख्छृत भाषाके थे अगाध पण्डित थे 
तथा बहुतसे परण्डित उनकी सभामें रुथान पाते थे । 


सिहलमें बौद्धथम॑ आज तक भी बेसा ही बना है । 
अड्रेज, मुसलमान तथा हिन्दू-घर्मका आक्रमण सहा 
करके भी यह एकवबारगो तिरोहित नहीं हुआ । सिददलमें 
जच्यश्नेणीके सभी मनुष्य बौद्धपमंविश्यासो थे । किन्तु 
वत्तमान सिंदली बौद्धधर्म हिन्दूधम की छाया तथा उसके 
प्रमावले अड़्ित है। 


प्र६० 


भारतमें बौद्धधर्मके प्रभावका क्षोप । 


तान्लिकताका प्राधान्य जब आरम्भ हुआ उसी समय- 
से बौद्धघर्मकी अधनति होने लगी । इसके लिए केवल 


हिंदू ही दायी नहीं थे। वीद्वणण भी अन्तमें इस तान्लि- 
कतामें आखरुथा ख्थापन कर नाना प्रकारके अलोकिक 


क्रियाकलाप और सिद्धिलाभक्री आंशासे इसको चर्चा 


करते थे। असडूका तिरोभाव और धमकीजििके अवि 


भांवके समय दौह्तान्तिकताकों परिपुष्टि साधित हुई। 


भोटरेशी लामा तारानाथने लिखा है, कि भ्रमंकीसिके 
घाद ही अनुत्तर-योग प्रवछ हो उठा था | 

गौड़के पालराजगण, बौधधर्मावछम्बी थे, इसके 
प्रमाणका अभाव नहों है । इन पालराजाओंकी सभा- 


में बहुतसे सिद्धवज्ञाचार्यने नाना अलोकिक कार्यो दिखा 


दिखा कर जनसाधारणको विमुग्ध किया था । वहो 
समय चज़यानका परिणति-काल है। उसी समय गुरु 
कत्त के कानमें तान्लिक, बीजमन्ल देनेकी व्यवस्था हुई । 

पालयंशने ७७५---११६१ ६० तकराज्य किया | उस 
समय विक्रमशिलाका मठ तान्लिकशास्त्र-चर्चाका एक 
प्रधान स्थान था | 


पालराजबंशके बाद सेनराजगण प्रवल हुए। ये. 
लोग यद्यपि हिन्दूधमांवलम्बी थे तथापि बल्लालसेनने 
स्वयं तान्लिकधर्म ग्रहण कर बौद्धोंके प्रति अत्याचार 
नहीं किया । १२१०० ई०में अर्थात्‌ मुसलमान बिजयके | 
थाद मगधसे बौद्धवर्ग बिलकुल तिरोभाव हो गया। | 


उददरएठ पुर और विक्रमशिलाका मठ भूमिसात्‌ हुआ। 
भिक्षू ऑमेंसे कुछ तो मारे गए और कुछ भागे । उन्होंने 


| 
| 


क्‍ 


उड़ोसा, नेपाल, ब्रह्म, कम्बोज़ आदि देशोमें जा कर आश्रय 


लिया। उनमेंसे बौद्धाचार्य शाफ्यश्री पहले उड़ीसा, 





वोद्धभर्य 


उड़ीसाके पा्त्य प्रदेशोंमें बौद्धधर्भके निदर्शन देख गए 
हैं। आज भो उनको रूछ्ठति मयूरभञके पा्ंत्य प्रदेशमें 
मोजूद है । 

कांइ्मोरमें लगभग १४वों शताव्दोके मध्यभाग तक 
बोौद्धप्रभाव विद्यमान था । १३४० ई०में मुसलमानोंके 
आधिपत्यलाभ करने पर लादककों छोड़ कर और दूसरे 
स्थानसे बोद्धधर्म तिरोहित ही गया। 

वड़रेशमें श्दवों शताबदी तक भी बौद्धधर्मंका 
आलोक प्रज्वयलित था। श१ण५बी' शताब्दीकों बड़ालफे 
एक राज्ञाने गयाके बोधिवृक्षके पादपीठका ज्ञोणे संस्कार 
किया था । उड़ीसाके राजा मुकुन्दरैव हरिचन्दन 
यद्यपि हिन्दू थे, तो भो उनके राजत्वकालमें बौदुंधप्रभाव 
पुनः सज्ञीव हो उठा। बादमें मुसलमानोंने आ कर उस 
चिरागकों बुरा दिया। 

ज्ञो सब आचाय नेपाल गए थे उनके पार्षद वहाँ 
बज॒यानके प्रवच्तक हुए | इस संप्रदायके मध्य वज्ञाचार्ण- 
ने सर्वप्रधानगुरुका आसन ग्रहण किया था। आज्ञ भी 
नेपालमें 'वश्अयान'को प्रवढ्वता है। यह स'प्रदाय घोरतर 
तान्तिक तथा पश्चमकारका उपासक है। नेपालकी 
तरह तिब्यतमें भी वच्ञयान या-कालचक्रयानकी प्रधानता 
देखी जाती है। नेपाल, तिब्बत, चीन, जापान, ब्रह, श्याम, 
ज्ञामा आदि शब्द देखो । 

बड़णल ओर घिहार आदि देशोंसे भाग कर बौद्धोंबे 
नेपालमें आश्रथ लिया। वहां उसके प्रति किसो प्रक्रारका , 
अत्याचार न हुआ । अब भी नेपालमें बहुतसे बौदण 
बास फरते हैं । किंतु धर्मके प्रति अनुराग, संसार- 
वितृष्णा, मुक्तिकी ऐकान्तिक वासना आदि ओ बौदुछ्छ 
धर्गके आकर्षणके विषय थे उनमेंसे कुछ भी एस समझ 


बाद तिब्यतमें, 'रत्नरक्षित नेप/लमें, बुदमित्र तथा उनके 
अनुसद्िगण दक्षिणभारतमें, सड़म श्रोशान पार्णदके साथ 
श्रह्म और कम्बोज प्रभ्गति ख्थानोंमें चले गए | किंतु जिस | 
भिस ख्थानमें उक्त महात्माओंने पदारपपण किया था, वहां 
बौद्धघर्मंक्रा क्षीण दीपालोक बहुत दिनों तक जलता रहा 
था। अब भी दक्षिण बड्ध, उड़ोसां तथा दक्षिण भारतके 
ख्थान स्थानमें बौद्धप्रभावकी क्षोण रुसृति विद्यमान है। 
१८थों शताब्दी तक भोटदेशीय तीर्थायात्री लिपुरा और 


वर्श्षमान नहीं है । 

आज्ञ भो नेपाजउमें नाममात्र बोद्धभिक्ष देखे आह 
हैं। यथार्थमें वज्ञाचायय या ग्रहीतान्तिक सुरका आफि- 
पस्य ही प्रवल है। एक सम्रय जहां मुक्तिकामी हो कर 
सभी तनन्‍त्र तथा धारणो समूहकों श्रवण करते थे, अभी 
वही अर्थकरी व्यवसायमें परिणत हुआ है। 

वत्तमानकोलमें नेपालके बौद्धदाशनिक समाजहँ 
स्वाभाविक, पेश्वरिक, कामिक तथा यात्निक ये चार 


बोद्धपर्म 


प्रकारके मत प्रचलित हैं। ये ही कई एक सम्परदाय नाभ- 
-मात्रके लिए लिरल्नको मानते हैं, किस्तु उनके निकट 
इसका अर्थ अल्यरूप है। वे बुदका अर्थ मन, धमंका | 

मूल और सहुऊ्ला अर्थ दोनोंके साथ जड़ जगतका सम्पर्क, 


' ऐसा लगाते हैं। स्वाभाविकगण चार्वाक हैं, ऐश्वरिक नैता- 
यिक और मीमांसक तथा कामिक और यात्निक गण दैव 
तथा पुरुषकारवादी हैं। यद्यपि बहु पूर्वकालसे थे सब , 


मत प्रचलित हैं किन्तु लिर्त्नके साथ सम्बन्ध और 
सहूकी अभूतपूर्व व्याप्याफो आलोचना करनेसे थे सब 
मत अभी नेपालमें प्रचलित हैं, उसमें सनरेह नहों । 
बोदधमंकी शेष स्मृति तथा प्रच्छुन्न बाद्ध सम्प्रदाय | 
. जिस बौद्धधर्म मे ढ।ई हजार वष तक पूर्ण भारतमें 
प्राधान्य लाभ किया था, आवालबूद्धधनिता जिस धर्ममें 
हज़ारों वर्ण अभ्यस्त थों, वही बौद्धधर्म पूथ भारतसे पएक- 
बारगी तिरोहित होगा, ऐसा कदापि सम्भव नहीं । 
द महामहोपाध्याथ हरप्रसाद शास्त्रों महाशयने प्रभाण 
किया है, कि वड़देशमें धमेपरिडतोंके मध्य अब भो 
प्रच्छन्‍्न बोद्धधम विद्यमान है | डोम तथा शीतलापंडितों- | 
ने भूतपूर्व वीझ्धप्रभावकी क्षीण रुम्ृति बना रखी है। 
धर्मठाकुर शब्द देखो । 

- महायान भोर इस सम्प्रदायसे उद्भूत मनन्‍्ल्यान तथा 
बजञ्ञयानोंके नाना बुद्ध, बोधिसरव तथा नाना शक्तिमूत्ति 
. और उनको पूजाका प्रचार करने पर भो अनेक कुसंस्कार 
ओर आवडंनासे विशुद्ध बुद्धमस्त अन्धकाराबुत्त था सहो, . 
पर महायानगण बिलकुल लूध्ष्यश्नष्ट नहीं हुए थे । उनका 
लक्ष्य उसी मद्दाशुन्यधादको ओर था। बौद्धनण अपने धम- | 
को 'धर्म' या 'सद्धम' तथा अपनेकों 'सद्धमीं' बतलाते थे । 

कया होनयान क्‍या महायान दोनों स'भ्रदायमें तिरल- 
का यथेष्ठ सम्मान था। परवत्तों महायानोंसे तिरत्न 
हो मसूसिपरिप्रहमें उपासित हुए। धर्म स्ोसूसि बन | 
फर बुडु वदेब्रुके वाम पाश्णमें और सहूः पुरुषमू्तिमें परि- 
. णत हो कर बुदुधके दक्षिण पाएण॑में अधिष्ठित तथा पूल | 
होने लगे। लिरत्नका ऐसा परियतंन-चित्र गयाके 
मद्दावोधिसे आधिष्कृत प्रायीन भास्कर शिल्पसे पाया 
गया दै।# जिस धर्मके लिए बुद्घरेवने अतुल राजैश्बय का 
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“रद 


परित्याग और कठोर साधना कर सिद्धि प्राप्त की थी | धीरे 


“धीरे उसो धर्म ने बौदूधसाधारणके प्रधान उपास्य तथा 


युदुध ओर शक्तिके मध्य सर्थप्रधान आसन पाया। जो 
शून्यवाद बोद्धधम का प्रधान लक्ष्य था, वही महाशूस्य 
घर देखताके नामानतरसे गण्य हुआ भर इसी निराकार 
महाशूरपसे सभी बुद्ध, देवदेधी तथा सर्वजगतकी 
उत्पक्ति कव्पित हुई । 

हिंदू तथा मुसलमानगप्रभावले महायान बौद्धमभाव विलुप्त 
होने पर भी ज्नसाधारणफे हृदयमें उक्त धर्म देखता ज्ञिस 
आसनको बिछाये बेढे थे, कि उन्हें सहजमें कोई भी चहांसे 
विच्युत नही' कर सका था। जो धम देवताको भूतपूर्न 
बौद्धधर्मावशेष बतलछा कर नहीं छोड़ सके, गौड़वडुके श्राह्मण- 
प्रधान समाजमें वे ही हीन जातिमें परिणत हुए। उनके 
वंशधरगण आज भी धर ठाकुरके सेवक या पूञक हैं। 
मालूम होता है, कि महायान-प्रभावकी श्षावस्थामें घमेकी 
नारोसूत्ति बनाने पर भी बड़ुफे धमपूजकोंसे दो एक स्थक्षके 
सिधा सभी जगह वह मूक्ति आद्ृत थी। घासुतवमें उनके 
कोई रूप न था, पर कहों कहीं ध्यानी रह मत्ति धर्म राज- 
रुपमें पूजित होतो हैं। किंतु अनेक स्थानोस जो धर्म 
ठाकुरका ध्यान पाया गया है उसे पढ़नेसे ही शून्यमूशिका 
परिचय पाया जायगा | 

“यस्यान्तो नादि मध्ये। न च करचरणा नास्तिकायो निर्ग्णाद 

नाकारो नेव रूप॑ न च भयमरणो नास्ति जन्मानि यस्य | 

यागीन्द्रै ज्ञानगम्यं सकन्नदक्तगत॑ सर्वक्षोकेकनाथं 

भक्तानां कामपूर्र सुरनखबरद॑ चिन्तयेत्‌ शुन्यमृत्ति |” 

यह शुन्यमूशि किस प्रकार हुई, उसका विवरण 

सवंदशनस 'प्रह-बीदुधद्शन प्रस्तावमें इस प्रकार देखा 
जाता हैः-- 

“अस्ति नास्ति तदुभयानुभयचतुष्कोटिविनिमुक्त' शुन्यरूपं । 

वास्तवमें बौदु्धोंका सर्वोश्चद््‌श न ही धन्यवाद है। 

प्रशापारमिता आदि प्रसिद्ध बौद्धप्न थोमें शून्यता और महा 
शन्यताकी विशेष आलोचना हुई है। किसी भो हिंदूशास्र 
ने पेसे शान्यवादका समर्थन नहों किया है तथा पर- 
वत्तों हिन्दूदाश निक शान्यवादका सखणडन फरनेमें यक्षवान 
हुए हैं | महायानोंके इस धून्यवादकी आलोचना करनेका 
कारण यह है कि यद्यपि महायान सम्प्रदाय अभो भड्ढ बहू 


घर 


कलिडुसे एकवारगी अन्तहित हो गया है तथा ब्राह्मण- 
प्राधान्यनिर्देशक किसो हिदुशाख्ममें शुन्यवाद स्वीकृत नहीं 
हुआ है, तो भी आज तक बड़ुउत्कलवासीके इतर अन- 


। 
। 


। 


४ । 
साधारणके मध्य शूस्यवादका प्रभाव विलुप्त नही हो सका 


है; केवल पान्यपुराण ही नहीं, बरन्‌ बहुत धम मड्ुल तथा 
होम हाड़ी प्रभृति नीच जातिके धर्मविश्वासमें बही शून्य 
.. बाद सुपष्टकपसे वर्शमान है। बड़ुके उक्त साम्प्रदोधिक 


| 
| 
| 


मज़ूलप्र'थ या नोच ज्ञातिका ही घिश्वास नहीं' है, वरन्‌ | 


मयूर-भञजके दुर्भेध जडुलाबूत प्रदेशसे आविष्कृत सिद्धांत- 
उद्म्बर, अमयपटल, अनाकार-संहिता प्रभ्गति उत्कल प्रथ | 


से भी महायान धम को विगत रूछुति पाई गई है । 
सिद्द॒धांत-उडुम्बर के प्रारम्भमें ही यह ्छोक देखा जाता 
हैः 
“अनाकारल्‍ूप॑ शुन्य॑ शून्यं मध्ये निरज्जनः | 
निराकारमज्ज्योतिः संज्योति; भंगवानयम्‌ ॥” 
धरम पूजाप्रवश् क रमाई पण्डितके शून्यपुराणमें भो 
यही ज्छोक है,- 
“शून्यरूप॑ निराकारं सहसधिप्नविनाशनम्‌ | 
सर्वपरः परोदेवः तस्मात्त्यं वरदों भव ॥” 
खुतरां देखा जाता है, कि दोनों प्र'थकारोंका लक्षप् 
शान्यदाद है तथा उद्द श्य भी एक है। 
मेपाली बौद्धोंके रुवय भूपुराणके प्रारंभमें भी ऐसा 
ही श्छोक है,-- 
“नमो बुद्धाय धर्माय सन्नरूपाथ वे नमः | 
खयम्भुवे वियच्छान्तभानवे धर्मघातवे ॥ ( १) 
अस्ति नास्ति श्वरूपाय शानरूपल्वरूपिणो । 
शुन्यरूपस्वरूपाय नानारूपाय वे नमः॥ (३)” 
रमाई परिडतकी पदुधतिमें भी देखा जाता है, कि 
उस महाशुन्यमूत्ति 'लछित अथतार”-रूप धम से आद्या- 
शक्ति पांधेतोीका जन्म है और बाद उस पारव तीसे श्रह्मा, 
विष्णु और महेभ्वरकी उत्पक्ति हुई है। 
धम पूजाकी पदुधतिमें “धां धीं ध॑ धर्माय नमः” इस 
प्रकार शूस्यमूक्ति धर्म राजका बोज निदिष्ट है। मयूरके 
सिद्धांतउड्म्बर प्र थमें 'भों छ््लीं शून्यत्रक्ये नमः” इस शून्य - 
रूप मिरञ्धनका थोज़ देखा जाता है। किसी हिस्दृशार्त्र- 
में प्रह्यकोी शल्य नहीं बतलाया है, अतएय महायान 


| 
| 


बोद्धप्म 


बोदुधोंके इस योजम तको विशुदृध कहना वाहुल्य है। 
पहले हो कहा जा खुका है, कि महायानोंने दिरसमेंसे 
एक ( सड्भ )-को पुरुषमूत्ति माना था जो अब भो बोध- 
गयामें विद्यमान है। गोड़वहुके धर्मोपासकोंके साथा- 
रणतः इस सूत्तिका प्रहण नहा' करने पर भो घम्र मडूल- 
समूठके नायक प्रसिदुध घन भक्त लावसेन क्रो राजधानों 
मेनागढ़के समोप जो धघमख्तत्व पाया गया है, 
उसमें बुदुधगयाकी सड्डूमूत्तिका सतव इस प्रकार 
है लक 
“>वेतवस्त्र' श्वेतमाल्यं श्वेतवशोपवीतकम्‌ । 
ध्वेतासनं श्वेतरूपं निरज्जनं नमोस्तु ते ॥” 
उक्त आदश रख मयूरभष्जके सिदुधांत-उडुम्बर 
प्रथमें घमर और सडूको एकत्र लक्ष्र करके प्रसिदृध 
विष्णुका ध्यान कल्पित हुआ है। यथा-- 
ओं शुक्धाम्बरधरं देवं शशिवर्णों चतुभु जम्‌ | 
प्रसन्न बदन ध्यायेत्‌ सर्वविश्नोपशान्तये ॥” 
जहां पर उक्त ध्यान है, उससे पहले ऐसो धघर्भा- 
गायलो देखी ज्ञाती है,-- 
“ओं सिद्धदेव; सिद्धः धर्मों बरेण्यमस्य धीमहि। 
भगदेवों धीयो यान सिद्धधर्म प्रचोदयात्‌ |” 
( सिद्धान्त-उड़ म्बर १२ अ० ) 
सिद्धान्त-उडम्बरमे अज्ञातपूर्व कई एक आख्या- 
यिकाए' मिलतो हैं जो पोराणिक-सो प्रतोत द्वोतो हैं। 
किंतु आश्ययका विषय है, कि फ्या बौद्ध क्‍या हिन्दू किसो 
पौराणिक ग्रन्थमें ऐसी आख्यायिकाका समर्थन नहीं 
मिला। इससे जान पड़ता है, कि सिद्धान्त-उड्ुम्बरकी 
रचनाके समय भथांत्‌ दो वर्णसे भो पइले बावरी समाज 
में जैसा प्रवाद प्रचलित था अथवा प्रवादसमर्थक यदि 
कोई ग्रन्थ रहता तो डसीके अनुसार उडुम्बरकार बावरी 
जातिका परिश्रयथ दे जाते। निराकारके दक्षिण 
ऊरुसे विप्र और मुखसे विश्वामित्रका जन्म हुआ था तथा 
उन्हींसे बावरों ज्ञातिकी उत्पक्ति है। इस निराकरणके 
दाहिने अडडुसे प्मालया नामक पक देवीने जन्म लिया। 
इसके गर्भ और विश्वामितरके औरससे अनन्तकाण्डी 
नामक वावरीकी उत्पत्ति हुई जो हुली बावरी कदलापे। 
दुलियावरी तथा उनके घशधरगण प्राह्मणोंके साथ 


. वैद्धधर्म 


घेदपाठ करते थे । उस समय ब्राह्मण ज्यंछ ओर बावरी 
कमिध्च कहलाते थे। वायोकाए्िड, परमानन्द भाई और 
राधों शासमल थे तोनों पद्मालयके वशधघर थे। ये ही 
तीन दुली बावरो थे। विश्वामित्रतकी दूसरो खीका 
नाम था चित्रोचेशो । इनके गभ से कुशसर्वा, विधु- 
कुश और उचकुश उत्पन्न हुए। विश्वामित्रको तीसरी ' 
खो गन्धकेशीसे प्रयशा, उद्यम और साधुधर्म नामक 
तिन पुत्र हुए जो बाघुति ( बागदो ) नामसे परिचित 
थे । उनकी घोथो भारया वायुरेखासे जयसर्वा, 
विजयसर्ा और वीयकेतु नामक तोन पुत्र जन्मे जो 
शचर कहलाये । उक्त दुलि बाबरी, बाघुती और शबरसे | 
पुनः १५ जाति या शाखा हुई यथा--दुलिवावरी, 
काहाल, अत़य काहाल, गुरु काहारि, ऐरो, बावरी, शबर, 
ज्ञुअड्, यादु, भादु, गुरु ओर नूधन । 

सिद्धान्त उड््‌ म्वरका विवरण दूसरे किसी श्रम्थमें 
नहीं मिलता । किंतु विश्वामित्रस शवर जातिको उत्पत्ति | 


| 


हुई है, यह बात ऋगवेदके ऐतरय ब्राह्मणमें भो मिलती 


| 
है। यथा--“त एते5न्प्नाः पुयड़ा। शबराः पुल्लिन्दा मृतिवा 


इत्युदन्त्था वहबो भवन्ति। विश्यामित्रा दस्युनां भूयिष्ठा। |” 
(७३६ ) ' 
सिद्धांत उड़ म्वेकारने उक्त परिचयके मध्य एक 
विशेष बात लिखो है। 
पद्मालयाके तीन पुत्रोमेंसे ज्य छ पुत्रके साथ विष्णु- 
की वातच्रोत हुई थी । विष्णु ने शड्भाखुरकों मार कर 
इन्हे सहु दिया था। इस प्रकर पद्मालयाफे व॑ धरने 
पांच सझुुंसे सम्भाषण किया था । 
यहाँ पर सडुँ शब्दका अथ है बीौद्धसडु' । शून्यपुराणमें 
भी इसो प्रकार 'सहु'-की जगह 'सडडु” शब्द व्यवह्ृत 
हुआ है। वौद्धधर्मानभिश जनसाधारणके निकट 
'सड्ू' सूूमें परिणत हुआ है। सड्ुके शत्र्‌ ओंकी मार 
कर बुददेयकफे लिए ही ज्यष्ठ दुछिबायरों सम्भृधिप हुए | 


छोटे | । 
थे | इसो प्रकार उनके तथा छोटे दो भारयोंके वंशधरने 


बौद्सऊूमें प्रयेश किया था। किंतु बाकी ६ शाख्ताने बौद्ध- 
धर्म प्रहण नहीं किया, इसीलिए थे अख्पृश्य समकते 
आने छरी | 

सिद्धास्त उड़ स्वसरकारने रुपष्ट लिखा है, “दुलि वावरो 











| 
] 
| 





शैद 


अटन्सि, ब्राह्मण सह थेद पड़ थांति। ब्राह्मण ज्यह् 
वावरों कनिष्ठ; ५ पड़ थिले राजा प्रतापयव्रद्भुद्धाय 
गोप्प करि रखि अच्छ ति |” 
उद्ध त प्रमाणसे साफ साफ मालूम होता है, कि बाघरी 

जातिने राजा प्रताप रुद्रफे समय तक बौद्धाचारका 
पालन किया था और वह प्राह्मणोंके समाय गिनी जातो 
थी । राजा प्रतांप रुद्रके समयसे इस आतिका अधःपतन 
हुआ। राजा प्रतापरुद्र महाप्रभु चैतन्यदेवके समसाम- 
यिक थे। उस समय उड़ीसा तथा द्क्षिणात्यके अनेक 
स्थानोंमें जो बोहसमाज विंधमान था, वह महाप्रथु 
चैतन्यदेवके प्रमणपृत्तान्तके लेखक गोविन्द्दासके विधरण 
और उनके चरिताख्यायक्र यूडामणिदासके चैतन्यमडुल- 
से ही जामा जाता है। चैतन्यप्रवर्ित थेष्णव धममें श्रेष्ठ 
बौद्धधम .। सार और निम्न श्रेणीके धेष्णय या सहजजिया- 
के मध्य हीन बौद्धधम जो एक साथ मिला हुआ है, 
उसका भी यथेष्ट प्रमाण पाया गंया है। युगल-भजन प्रभृति 
सहजियाका प्रध न अड् जो विलुप्त बौद्ध धम के जञ्ञालसे 
लिया गया है, वह नेपालसे आविष्कृत कानुभटटका 'चर्याः 
चये विनिश्चर्य' नामक बौद्धप्रन्थ पढ़नेसे मालूम होता 
है। १ एलि साहब उत्कलाधिपति प्रतापरुद्की सभाम 
पहले वौद्धोका समादर और अस्तमें बुद्धनिप्रदके इति- 
हासका वर्णन कर गए हैं #। 

सिद्धान्त-उडुम्बर ओर उक्त उस्कलके इतिहासको 
एक साथ आलोचना करनेसे सममभ्या जाता है, कि वांवरी 
जातीय बौद्धाचायगण हो राजनिग्रहसे छिपे रुपमें रहने 
लगे ; साथ साथ उन्‍होंने बुदुध तथा बोद्धशक्तियोंका 
नाम भी छिपा रखा | विष्णुने ही बुद्धका अवतार लिया 
था, ऐसा विश्वास कर ये बुद्धकी जगह विष्णुका पूजन 
करने छगे। हिनर्; देवदेवियोंको उपास्य मान कर भो ये 
अपने प्रधान लक्षासे विच/लत नहीं हुए--उन्होंने शुन्यवाद- 
के मूलधर्मको ही सघप्रधान समझ रखा । ब्रह्मा, बिष्णु 
तथा महेश्वर भी उनके सामने तुच्छ गिने जाने लगे। 
.. ॥ महामहोपाध्याय हरप्रसाद शाख््रोने इस ग्रन्थका आविष्कार 
किया दे जो हजारों वर्ष पहलेका बंगल्लाभाषामें ल्लिखा है। प्रन्भ 
नितान्‍त अश्ज्नीत्न दे। द 
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५ हिम्दुसमाजमें अत्पृश्य हैं, राजनिप्रहसे हिन्दूसमा जके 
द्वारा बावरों ज्ञाति भी उसो प्रकार अस्पृश्य हुई । 
सिद्धान्त-उड़ुम्बरकारका कहना है--“कलियुगे न छूदव | 
 बायरी छूले सफल पातक़ क्षय हव बोलि विष्णुमाया 
करि गोप्य करि रखि अच्छ ति | 
... सिद्धांत-उडुम्बरसे ज्ञाना जाता है, कि बावरो जाति- , 
: में प्राचीन महायान-सम्प्रदायकोी तरह महाशून्यता या 
प्रस्यित्रह्यकों हो ज्गत॒का मूल बतला कर घोषणा को गई . 
' है, अथांत्‌ उनके प्रच्छन्‍न बौद्धमतके म्रध्य महायोंनका 
: चिशुद्ध शल्यवादका आभास मिलता है । 
राजा प्रतापरुद्रके समय १६वीं शताब्दीमें बौदधर्म 
. उल्कछमें प्रबल हो गया था। कितु राजनिप्र से बौद्ध- 
प्रभावका अवसान होने पर भो बौद्धसम्पदाय एकवारगी 
विलुप्त हो गया। सम्भवतः राजनिप्रहके ढरसे बोद्धंने ' 
: उड्डीसाके गढ़ज़ात-दुर्गंभ पावत्य प्रदेशमें आश्रय क्‍ 
लिया था। 
उल्कलके स्वाधोन राजा मुकुन्द देव थे ! एक समय 
-अत्तरमें विंयेणी ओर वृक्षिणमें गज्ञाम तक इनके अधिकारकमें 
'था। थे भी कुछ कुछ बीद्धानुरागी थे और उनके अधिकार 


प्र बहुतसे बीद्वगण रहते थे, तिड्यतभा षा में सुम्पो धाम्पो- 
रचित 'पग्सम जोनज्म' भ्रन्थसे उसका पता चलता है : 


१७वीं शताब्दोमें जो बौद्धघमंका क्षीणाडोक अनेक 
'ख्थानोंमें प्रज्बलित था उसका कुछ कुछ प्रमाण मिलता 
है। तिब्बतोय यौद्धधम के इतिहासलेखक ।)/. ४५४००! 
मे भोटभाषामें रचित बुद्धयुप्त तथागतनाथका श्रम णबृत्तांत 
प्रकाशित किया है। उक्त महात्मा १६०८ ई०में भारत- 
यदे आये थे। उनके श्रमण-शसांतसे जाना जाता है. 
कि १७ यों शताब्दीमें भी लिपुराके देवीकोट, हरिभज, 
फुकराढ़ ओर पालगढ़में बहुत-से बीदूधयति तथा बौद्ध 
ध्रथ विद्यमान थे। . 
हरिभल्कका अवख्थान-निर्गाय | _ 
बुद्धगुप्ततथागतनाथ पार्जत्यलिपुराराज्यकी देख कर 


हरिभज्ञ नामक ख्थानमें पधारे । इस स्थानकों मयूरभञअ 


भी कहते हैं। १७वीं शताददीमें अर्थात्‌ बुद्धयु्के समय 
हरिदरभञ प्रतिष्ठित हरिहरपुरमें मयूरभजकी राजधानों 


बोद्धधम 


मंपणिड 
5 धम्रंभक्त धमंपरिड़त तथा डोमपरिड्तगण जिस प्रकार | 


हरिपुरमें एक समय जो वोद्धसंस्रव था, यहांके 
ध्य सावशेषसे आविष्कृत जांगुलीतारासे उसका श्राभास 
मिलता है। बुद्धगुप्ते इस अश्वलमें हरिभधह्ज चैत्यका 
दर्शन किया था । यहां उन्होंने हितगर्भकन्‍्या नामक एक 
यौद्ध-उपासिकासे तथा एक प्रधान धमंपरिडतकी 
ज्ञीवनीसे अनेक गुलातत्वका पता लगाया था। 
फुकरादका संस्थान | 
फुक राह या फुग राढ़---तिब्बतीय भाषामें 'फुग'का 
अथ है सिद्धयुहा। सिद्धगुद्थेष्टित राढ प्रदेश ही फुग- 
राह है। वलेमान बंगाल प्रदेशका पश्चिमदक्षिणांश 
जिस प्रकार “राढ”" कहलाता है उसी प्रकार मयूर- 
भष्जका पार्ास्य प्रदेश भी अधिवासियोंके निकट 'राढ! 
नामसे परिखित है। केवल रुथानीय अधिवासिगण 
ही नहों, वरन्‌ उत्कलवासो भो मयूरभश्ज्ञको राढ़ कहते 
हैं। इसी प्रकार हरिभअञके निकटयरों सिद्धग॒हायेश्टित 
'फुक) राढ़कों मयूरभञ्ञका पावेत्य-प्रदेश कह सकते हैं। 
पात्रगढ़का संस्थान | 
उड़ीसाफे गढ़जातसमूहके अन्यतम वक्त मान पाल- 
लहरा राज्य हो भोट भ्रमणकारीका पालगढ़ है। खुनते 
हैं, कि इस समय यहां बोद्धवालराज्ाभोॉंके चशधरगण 
राज्य करते थे ओर वौद्धकोशसिका भी भभाष 
नही था। 
१७५षची शताददोमें जहाँ बोद्ध-उपासिका दितगर्भकन्या 
रहती थो, धरम परिडतकी जीवनी और उनके प्रथशित 
गुल्मतस्वका जहां सभो आद्रपूर्णक अध्ययन करते थे, 
जहां अनेक यति तथा अनेकानेक ब्रौद्धप्रन्थका अभाव 
नही था, वह दरिभज्ञचैर्य कहां है ९ 
मयूरभज्ञकी राजधानी वारिपदासे भाठ फोसफको 
दूरी पर अवस्थित वर्शमान बड़साई प्रामफे वोधिपोखरके 
समोप क्ष्‌द्र सैल्यमूसि निकली है । उस्तके निकट 
प्रायोन दहरिभज बैत्यका जो अवस्थान था, यही उक्त 
स्थानके जैसा प्रतीत होता है । 
नेपालके नाना श्थानोंके जैत्यकी अवस्था देख कर 
ज्ञान पड़ता है, कि जहां कोई एक वृहस्‌ चैत्य है यहीं उस- 
का आदरशस्वरूप पक या एकसे अधिक छोटा चैल्य देखा 
जाता है। मेपालमें मध्ययुगके या यर्शमान लैत्यमें भादि- 


बुद्ध, पञ्नज्यानो; जिरत्त या बुद्ध धर्म और सहुमूलि तथा | 


खैत्य पाश्डोमें हारोतोकी मूसि विद्यमान है । 

- बढुसाई प्राममें भो ऐसा छोटा चैत्य देखनेमें आता 
है | यह चैल्य अभी 'चस्द्रसेना' नामसे रुथानीय हिन्दुओं 
के मिकट परिजित है। ऐसे चैत्यकी हम लोग यूहल्‌ 
चैल्यका भाद्श मानते हैं । 


मेपालके प्रत्येक छोटे बड़ भादर्श-चैत्यके चारों ओर | 
या कुलुड्ोमें अक्षोम्य, रलसम्भव अमिताभ, अमोधसिद्धि | 


थे जार 'डयानी' बुद्ध नजर आते हैं। 

बडसाईआमके उक्त आदर्शयैत्यके चारों ओर बवेसी 
ही लार मूशि हैं। उनका अक्षोभ्यादि चार ध्यानी युद्धके 
औसा रूप नहों होने पर भो उक्त चार बुदुधके बाहन तथा 
उनके खार पुत्र वोधिसस्वको मूति हैं, जैसे-अक्षोभ्यकी 
अभसह उमका वाहन हख्तो ओर उसके ऊपर द्ण्डायमान 


कश्ापाणि बोधिसरव, रत्नसम्मवकी अगदह उनका वाहन 


अध्य और उसके ऊपर ग्लपाणजिवोधिसच्व-दण्डायमान 


हैं। इसी प्रकार अमिताभकोी जगह उनका बाहन मयूरपक्षो 


और उसके ऊपर पद्मापाणिबोधिसश्यथ तथा अमोघसिद्ध- 


। 


| 





की अगह उनका वाहन गय ढ़ और उसके ऊपर विश्वपाणि- | 


को सू्ि हैं। ऊष्डा मध्य भागमें बेरोजनकी अगह एफ 
मुख्ाकूति है । 
उक्त चैत्यपाश्वमें जिरत्नकों दूसरो चतुभु जा धर्म- 
सूसि घिराजमान है । नेपालके बहुतसे यैस्थोंमें ऐसी 
ही धमघूशि देखी जाती हैं # । 
बड़साई प्राप्में उक्त चतुथु जा धम सूशिकी मूसि 
बरसंमाम है। पहले ही लिखा जा चुका है, कि मेंपालके 
ब्रत्थेक बौद्धचैस्य या मन्द्रिपाश्त्र में शीतला या दारीती- 
की मूुशि ठेंको आतो है। नेपालीबोद्धोंके घुदत्‌ खवयम्भू- 
कुराणमें भी इसो प्रकार वणित हुआ हैः-- 
“ललश्य्ं हारीतीं देबीं पत्न्चपुत्रशतैष् ताम्‌ । 
श्रीश्ययम्भूषश्चिमात्र दक्षिणाश्यं संस्थापितम्‌ ॥ 
ये च या वा मनुष्याश्च्च पञ्त्योपचारकैरपि | 
मद्मधारादिभिः पूज्येः मांस वैज्षिमिर्मीनके: ॥ 
, होेह ये: पेयैः खाने: पाने! भक्तपिगडाभ्यां पूजितम॑ । 
तस्याः पुण्यप्रसादाउच न जांतु ईल्युपद्रवान ॥ 
एण प्रतामाताताड फंकूबो, शक... 
(०). जँए, 42 
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अन्नजा अन्यजा छोकाः शेवापि बौद्धसेवकाः । 
हारीत्यामपि यक्तिययां सदा मुदा प्रपृूजितम्‌ ॥”! 
( >म अ० ) 
इससे यह स्थिर होता है, कि जहां सैत्य हैं यही' 
लिरलन और घ्यानोीबुदूधशोभमित आदर्श चैत्प है, तथा 
उसीके समोप हारीतके अधिष्ठानकी सम्भायना है। वह- 
साईं प्रामके एक स्थानमें उक्त तोन घूत्तिसे क्या यह रूपए 
ज्ञान नहीं पड़ता, कि एक समय वहां एक वृहल्‌ चैल्य 
था? यहांके अधिवासियोंका कहना है, कि बड़साई 
प्रामके पाश्व चत्तों बोधिपुष्करणोके समीप पूर्वोक्त तीन 
मूत्ति विद्यमान थीं । थोड़ दिन हुए ; कि वहांसे लगा कर 
थे सब मूलियां प्राममें रखी गई हैं। बोधि-पुष्करणोके 
थारों ओर अभी बिष्तोर्ण कृषिक्षेत्रहे । पक समय 
इसके निकट ही ज्ञो बौद्धयैश्य था और उसीसे इ्सका 
नाम ऐसा पड़ा है, उसमें सन्देदद नह।' । उस प्राखान 
बोद्धचैत्यका अभो कोई चिह नही. मिलता। लगभग 
पक सो यहा पहले जो सामान्य रुप्नतिपरियांयक जिद 
था, कृषकके हलखालनसे यह भी स्थानान्तरित हो गया 
है--सिफ बीख बोचमें बड़ बड़ कटे हुए पत्थर क्षोण: 
स्मुृतिका परिचय देते हैं । 
हरिपुरले ३ कोसको दूरो पर उक्त बोधिपुष्करणो है भौर 
इलोफके पाश्ठारुथ बड़साई प्रामके सिवा हरिपुरके मिकर- 
वशों ओर किसी जगह ऐसा बीदुधेत्यनिद्शन नही 
मिलता है। इसी लिए बड़साईके निकटरुथ बुदुधगुप्त- 
बणित हरिभअलेत्यका अवस्धान रुवोकार किया जाता 
हैँ । तथागतनाथने यहां बहुतले ग्रह यशाखत्र तथा धर्मा- 
परिडितको जोबमी छुना थोा। यथार्थ इसी बड़साई 
प्रामसे प्रच्छन्न बोद्धमतसमर्थक सिदुधास्तडडू स्वर, 
अनाकारसंहिता, अमरपरल प्रभ्ृति अपूव प्रथ 
आविष्कृत हुए हैं । मालूम गही', कि इस अश्लमें 
विशेष अनुसंधान करनेसे बेसी कितनों ही खोलें मिछ 
सकती है। धर्म पूज्ाप्रबलशक रमाईपरिडतके शूल्य 
पुराणका और यहांके सिदुधांत उद्धम्बरका मूछसूल या 
लक्ष] एक है यह पहिले ही लिखा जा चुका है। 
बडुसाईके उक्त धर्म, जैटथ और हरोतीपूजामें आज भी 


द प्राह्यणको, शिकार नही है--अति भिम्नधेेणीकी देहरी- 
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जाति आ कर पूजा करती है। पहले बाथुरोगण पूजा करते । गढ़जातफे सिवा कही दूसरी जगह नहीं मिलती । 
थे और अब भी वे समयानुसार करते हैं । जिस दिन बौद्ध सिद्धान्त-उडुम्बरमें ६ प्रकारकी प्राह्मणज्रातिफे मध्य 
जगतमें सभी जगह बुद्देवका जन्मोत्तसव मनाया जाता है,, “बावरी” नामक जिस एक ( वस मान अस्पृश्य ) ब्राह्मण- 
आज भी उस स्मरणोय वैशाखो पूणिभाके दिन उक्त बड़-. जातिको कथा लिखो है, वही छिपे रूपसे मयूरभञ्जके 
साई प्राममें चंद्रसेना नामक बौद्ध चैत्यका पूजन तथा पार्व॑त्य प्रदेशमें 'बावरी' नामसे प्रसिद्ध है। बावरीजाति 
मद्दोत्सव होता है । अनसाधारणका विश्वास है कि बहुत  अनाये नही' थी--इसकी गिनती खुसम्यजातियोंमें होतो 
दिनोंसे यहां वैशाखोपूणिमाका महोत्सव चला आता है. थो | हनमेंले बहुतोंने राज्यशासन भी किया है तथा अनेक 
ओ “डड़ापर्ण” कहलाता है | इस उत्सवमें २०-२५ हजार क्‍ देवकीसिकी रूथापना कर खुस'यसमाजका परिचय भो 
. मनुष्य इकट्ठ होते हैं जिसमें बावरोकों संख्या कम नहीं | दिया है जिसका मयूरभञमें काफी प्रमाण मिलता है। 
रहतो | ऐसा उत्सव मयूरभअमें और कहों भो नहों होता ! मयूरभ जफे दुर्गंभ सिमलो पहाइके ऊपर सख्थापत्यशिव्य- 
कभी कभी उक्त क्ष॒ुद्रयेत्यको पूज़ाके उपलक्षम जनता असाधा ल्‍ का घिशाल निदशन “अठारह देव' नामक ज्ो प्रायीन 
रण भयभक्ति दिश्वलातों है। यहां तक कि, ब्राह्मण भो .॒प्रसख्तर-मन्द्र ओर प्रस्तर-अद्टालिकादि है, वही विशाल 
आ कर उसके सामने सिर भुकाते हैं। नेपालमें अब  कफोत्ति बाथुरीज्ञातिकी पूर्व समुद्धिका परिचय .देतो है। 
भी ऐसे मूशिविशिष्ट चैत्यक्रा सब जगह महासमादर . कुछ दिन पहले जो इस जातिके मध्य राजा, राजमम्ती, 
और पूआ प्रथलित है।.. .. सामन्‍्त प्रभ्ति विद्यमान थे, अब भी उनको क्षीणस्श्वुति 
अभी वेशासणत्री पूर्णिमाके 'डड़ापक'के सिथा और  वत्त मान है। बाथुरिया आज्ञ भी अपनेको आयज्ञाति 
बूसरे किसो दिन उक्त क्षुद्र चेत्यकी पूजा नहीं होती, और ब्राह्मणके समकक्ष बतलाते हैं। ये ब्राह्मणकी तरह 
किस्तु हारीतोदेबीकरी पूजा सब समय हुआ करती है। | यक्षसूतनधारण तथा उन्ही के जेसा दशाह अशोचका 
कारण, बहुत दिनोंसे बौद्ध तथा हिंदुजनसाधारण हारीती | पालन करते हैं | बांद अशोच्वके नापित आ कर क्षौर कर 
या शीतलाका पूजन करते आये हैं। आश्चयक्री बात है, | देता है। ग्यारह दिनमें ही/श्राद्ध समाप्त होता है । ध्राह्मण- 
कि अभी वह मूर्ति जनसाधारणमें 'कालिका' नामसे | पुरो हत ही पीरोहित्य करते हैं | एकादशाको ही ब्राह्मण 
परिखित है। इसलिए थोड दिन हुए ब्राह्मण भी इस | भोजन तथा स्वजञाति भोज होता है। वस मान समयमें 
दैथो की पूजा करने लग गप हे | किस्तु साधारणत: इस आतिफे सचध्रधान ष्यक्ति महापात्र' कहलाते व | 
थे नीथ देदुशोसे ही पूती ज्ञाती हैं और निम्नश्रेणोीके | मयूरभञ्जके खूटा करकचिया नामक स्थानमें महापातों- 
देहुरीगण बहुत व्नोंसे यहांकोी देवसम्पशिका भोग करते | का वासस्थान है। प्रत्येक बाथुरी ग्रहर्थकों पुलकम्पाके 
भाये हैं। विवाहके समय महापात्रकों मर्यादास्वरूप एक बख, १० 
जो कुछ हो, ढ़ाई सौ यष पहले जिस स्थानमें बौद्ध / छुपारी और १०० पान देने होते हैं। किसी भो उत्सवबे 
चुवासक तथा उपासिकाका अभाव नहों था, तिथ्यतादि समय महापात्रको अनुमति लेनो पड़ती हे। मयूरभञजके 
बहुत दूर देशोंसे बौद्ध आचायंगण जहाँके प्रसिद्ध चैत्य  महापात्र वश अपनेको ज्येष्ठ और केचन्‌भर, दशपुर 
और मामा गृह यशाखखोंके दशेन करने आते थे, अभी . प्रभ्ति महापात्र-च शकों कनिष्ठकी सन्‍्तान बतलाते हैं । 
बहांके उक्त सामान्य निद्शनके सिवा और कुछ भी नहीं अभाग्यवश इस जातिकी अवरुथा अभी अट्यस्त होन 
देखा जाता । रुथानीय प्रास्तोम मनुष्योंसे सुना जाता । होने पर भी आतोय सम्मान तथा घंशमयांदाकी ओर 
है, कि बाधरों जआतिकी चेष्टासे हो इन सब द्र॒व्योंकी रक्षा उनका विशेष लक्ष्य है | कोई भो वाथुरी ब्राह्मणादि किसी 
हुई है। । दूसरी जासिका अस्यस कवापि नही खाले , यदि कोई 
दूसरी ज्ञातिका अमन प्रहण या सिन्‍नम जातीय रमणीके 
साथ यौन सम्बन्ध करे तो ये अति शीघ्र समाज और 








बाथुरी भोर बांवरी । 
. इक्त बाथुरी ज्ञाति मयूरमञ भोर निकरव्ों अस्य 


। 
| 
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जातिथ्युत होते हैं। आश्चयंका विषय है, कि ये किसी | 
दूसरी जातिको छूनेमें घरणा बोध करते हैं। ये घर्मराज, ' 
जगन्नाथ और किश्वकेश्वरी या छोटो खिचिड भ्वरीको 
पूजते है। इनका कहना है, कि निरञ्जननकी वाहइसे हो 
इनके वीजपुरुषकी उत्पकश्ि हुई है, इसीलिए इनका 
धाहुरो या बाथुरी नाम पड़ा £ । द 
बाहुरी शब्इसे जो 'बावरी' या 'बाथुरी हुआ है, उस - 
में सन्देह करनेका कोई भी कारण नहीं । बर्त्त मान बाधुरो | 
ज्ञातिका यशसूत्र, अशीच, श्राद्ध, आभिज्ञात्यमर्यादा तथा 
आचार व्यवहार देख कर यहो सिद्धान्त-उड़्‌ म्बर-वर्णित 
महायान वोद्धसम्पदाय-भुक्त बावरी जाति-सी प्रतोत 
होती है । 
यथाथमें यह जाति अल्यन्त छिपे रूपसे बनमें रहती 
है। पहले ही कहा गया है, कि बाथुरीगण दूसरी जाति- 
को छूनेमें घृणा करते हैं | ब्राह्मणप्रभावान्वित हिम्दूराजाफे 
अधिकारमें वास ओर अवस्था-वैगुण्यके कारण बहुतोंके 
पूर्वा बारका परित्याग करने पर भो ये छोग अब भी पूर्ष 
घर्मंमत तथा विध्वास एऋवारगो छोड़ नहों सके हैं 
और धमराज जगन्नाथकोीं महायान वौद्धभावमें पूनरले 
”। खिचिडुमें जो प्रकाएड खुद्धमूत्ति निकलो है छोटी 
/खच्िक्ु भ्वरोका मूत्ति वौदध तान्लिक समाजमें सिता- 
राची नामक शक्तिमूत्ति कहलातो थो । दस मूत्तिके 
गात्रमें अभो भी “ये धर्म हेतु प्रभया" इत्यादि बौद्धसूल 
उत्कीणे हैं। बाथुरीगण “धर्म मा” नामक और एक 
देवीकी पूजा करते हैं। य< द्विभुञ रमणीमूत्ति खिचिड़ 
में अधिष्ठित है, अवस्थानुसार बाथुरीमहिलाए' हीनश्रेणी- 
को रप्णियोंकी तरह समूसे हाथमें कांसे या पीतलका 
अलडुगर पहनती हैं। उक्त देवी भी उसी तरह हीनजाति 
वेशभूषारस भूषित होने पर भी लिरत्न अन्यतम धम- 
मूसिसी प्रतोत होती है। कहीं कहीं पर वाथुरीगण “शुम्य 
ब्रह्च'की भो पूजा करते हैं। सिद्धांत-उड्‌ म्वरसे ओं शून्य- 
ब्रह्म ममः' ऐसा बीज मन्त्र पहले ही उद्घुत किया गया 
है। भशिक्षित हीनावस्थापन्न कोई कोई वाधुरी इस श्रह्म- 
को 'वड़म' या 'बरम' बतलाते हैं। कोल सन्थालेंके मध्य 
कुक बड़ामकी उपासना प्रचलित हैं। कक्‍्यां ही आश्चर्यकी 
बात है, कि बड़म और बड़ामका नामसाहुश्य देख कर 
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बहुतेरे बाथुरीजातिको होम अनारयजातिमें. गिनती 
करते हैं। सिद्धान्त-उड्‌ स्वरमें लिखा है, कि “बाबरी 
द्अई अक्षपिण्ड” अर्थात्‌ ब्राह्णणकी तरह बाबरों भो 
अश्नपिण्ड देते हैं वत्तमान वाथुरीजातिमें भी महापाश्र 
प्रभूति प्रधानोंके भ्राउमें अक्षपिण्ड देनेकी व्यवस्था है। 
इससे भी यह जाति जो एक समय बौद्धप्रभाषकालमें 
ब्राह्मणोंके ऊपर प्रभुत्व अमानेको अप्रसर हुई थो, उसका 
कुछ आभास भूलकता है । जो कुछ हो, महाराज़ प्रताप- 
रुद्रके समयसे राजनिप्रहसे यह ज्ञाति जो पार्यत्य-प्रदेशमें 
आश्रय लेनेको वाध्य हुई थो कौर बोद्धप्रभावषके बिलोप- 
के साथ साथ बड़अदेशमे डोमर्पाएडतको तरह अति होन 
तथा असूपृश्य हो गई है, इसमें सन्द्‌ ह नहों । मयूरभभ्ज 
ओर नकटवर्ती पायंत्य गहनकाननवासी अपरिशित 
जञा।तेका हो प्रच्छन्‍न बोद्ध कहते हैं। इस जातिके दो 
एकके मुखसे गोरखनाथ, मणिकानाथ ओर मार्कएड यका 
नाम सुना जाता है। वद्धसाइईप्रामसे भाविष्छत अमर- 
पुटलमें मीननाथका हो नाम मणिकानाथ है। पूल्य- 
पुराण तथा नाना धम मड़ुलमें दूसरे किसी ऋषिका बिशेष 
परिचय नहों रहने पर भी माकंणएड य, गोरक्ष, मीमभाथ 
आदिका माम मिलता है। यहांकी अनाकार-लंहितामें 
माकण्डेयको तपरु्या ओर अमरपरटलमें मीनगोरक्ष संबाद 
बर्णित है। बौद्धसमाजमें गोरक्षनाथ एक प्रधान बौद्धा- 
चायके जैसे सम्मानित थे # मीननाथका तो बड़ा हो 
सम्मान होता था। ये अब भी नेपालके अधिष्टात॒देवता 
मच्छेन्द्रनाथ नामसे बोदसमाअमें विशेष पूजित हैं तथा 
नेपालो-बौद्धणण इस मच्छेन्द्रनाथकों ही 'प्मपाणि' बोधि 
सरवका अवतार मानते हैं। । 

जो कुछ हो, उक्त प्रमाण ओर अनेक कारणोंसे 
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श्दप  बौध--ब्यबहारों 


बाथु रयोको प्रच्छम्न तथा जीवरत बीद्ध माननेमें कोई किसोके भी साथ वियाद होमेकी सम्भावमा नहीं, यहो 


आपत्ति न रहो । | बोध्यके उपदेशका ख्तूल- तात्पये है। 
बौघ ( सं० पु० ) बूधख्यापत्यं पुमान बुध-अण | बुधके ( भारत-शान्तिप० १७८ भ« ) 
पुत्र, पुरुरवस । बोधो देशभेदो ;भिजनो5रुयथ शाम्तिकादित्वात्‌ झ्य | 


(लि०) २ पिज्रादिक्पस उस देशके अधिवास्तो | 


बोना ( हिं० पु०) बहुत छोटे डीलका मसुष्य, अर्पंत 
दीधायन ( सं० पु०) १ आहिरस भिन्न बोधऋषिकी विशाल यों किक शिक । डक 


सनन्‍तति । २ पक ऋषि | इन्होंने श्रीतसत, गृद्यमल और बोभुक्ष ([स' ० लि० ) १ वरिद्र । २ अनाहारायसस्म 


धर्मसूतकी रचना की । । वशन व्यक्ति। ३ कृश। ४क्ष घित। 


बोधि ( सं० पु० ) बोध-घञ््‌्‌ । आडिरस भिरनत बोधका | बौर हि० पु० ) आमको मंजरी, मौर । 

गोलापल्य । | बौरई ( हिं० ख्रो० ) पागलपन, समक | 

बौध्य ( सं० पु०) वो४-प्रभ । आड्रिस गोलापत्य। बौरना ( हि० कि० ) आमके पेड्में मंजरी निकलता, 
महामाश्त-शास्तिपयमें वोध्यगीता अर्थात्‌ वोध्यका जो , आमका फूलना । 
डपहैश है, उसका रुथूल तात्पर्य इस प्रकार है : --एक ' बौरदा ( दि बि० ) विक्षिप्त, पागल । 

' दिन ययातलिने बौध्यसे पूछा था, “आपने किसके उपदेशसे बोरा (हि. वि०) १ विक्षिप्त पागल । 2ग्रूगा। ३ 
शाबस्सिकांभ किया है !” बौधने उत्तर दिया, “मैंने पिंगला अज्ञान, भोला । 
वेश्या, कौश, सर्प, प्रमर, शरनिर्माता और कुमारो इन | 'राना ( हिं० क्रि० ) १ विक्षित्त हो जाना, सनक जाना । 
छः जनोंके उपदेशसे शाब्ति पाई है। आशा सबसे २ उन्मतत हो ज्ञाना, विधेक या बुद्धिसे रहित हो जागा। 
बलयती है। आशाका घिनाश कर सकनेसे ही परम रो ( हि'० ख्रो० ) बाबली स्री। बौरा देखो । 

खुल प्राप्त होता है । पिंगलो आशाका परित्याग कर बौलड़ा ( हि ० पु० ) एक प्रकारका गहना जो सिर पर 
सुखसे सोई थी । निरामिष ध्यक्तियोंने क्रोज्षकोी आमिष पहना जाता है। इसका आकार सिकड़ी-सा द्वोता है। 
प्रहण करते देख उसे मार डाला था, यह देख कर किसो | यंग ( हिं० पु० ) अन्तस्थ “ब! में देखो । 

पक ऋ्रौज्ञने आमिषक्रा परित्याग कर परमखुख प्राप्त | यजन ( हि ० पु० ) व्यञ्ञन देख 

किया था | स्वयं घर वना कर रहना खुखका हेतु नहीं है । ब्यक्ति ( सं> पु० ) न्यक्ति देखो | 

सांप दूसरेके बनाये हुए घरमें सुखसे सोता है। तपस्वि-  ब्यजन ( खं० पु० ) व्यजन देखो । 

-गण भिक्षायुत्तिका अअलम्बन कर भृड्की तरह परयेटन | ब्यथा ( सं० खो? ) व्यथा देखा । 
करते हुए आनन्वपूथंक जीविका-निर्वाह करते हैं । एक ' ब्यशथित ( हि ० बि० ) व्ययित देखो । 

शर बनानेबाला शर बनानेमें ऐसा मशगूल था, कि उस , ब्यछोक ( सं० बि० ) भ्यलोक देखो। 
के सामने राज़ाके खड होने पर भो यह विलकुल अन- | ब्यवसाय ( स० पु० ) ज्यवसाय देखो। 
ज्ञान रहा, किसी प्रकार उनका स्वागत न कर सका। | व्यवस्था ( सं० ख्रो० ) व्यवस्था देखो | ह 
पक दिन एक कुमारो प्रच्छग्नभावसे कुछ अतिथियोंको | ब्यबद्धरिया ( हिं० पु० ) व्यवहार या लेनदेन करनेबाला, 
भोजन करानेको कामनासे ऊखलमें धान कूट रही थी। | महाजन | 
चोट देनेसे उसके हाथमेंको चूड़ियां कन भन शब्द करने | व्यवद्वार (हि ० पु० ) १ रुपयेका लेन देन। २ दुपयेके 

, छगीं। उसने समभाा, कि बहुतोंके एक ज़गह रहनेसे ही लेन देनका संबध। ३ इशमिल्रका सम्बन्ध। ४ ब्याइार 
कलह पैदा होता है सो उसने सब चूड़ियाँ फोड़ डाली' . देशो । 
केवल पक रहने दी । अतप॒य अकेला विवरण कफरनेसे , ब्यवहारों ( हि ० पु० ) १ कार्यकर्सा, मामला करनेयाका | 


ीधभारती- संख्यवायरुपति व्याख्याके प्रणेता । 





ब्यसन--प्रध्न  (- 


| 


२ लेन देख करनेबाला। ३ जिसके साथ लेन देन हो। ब्योंतना (हि० क्रि०) १ मारना, काटना । २ कोई पहलावा- 


के 


४ जिसके साथ प्र मका व्यवहार हो । बनानके लिये कपड़े को माप कर काटना छांटना, नापसे 
ब्यसन ( सं० पु० ) ध्यसन देखो । .. करना । 
बइ्यसनी ( सं० लि० ) व्यसनी देखो | ग्योताना ( हिं० क्रि० ) दरज्ञोसे नापके अनुसार कपड़ा 
ब्याज ( हि० पु०) १ बुद्धि, सूद । २ व्याज देखो | कटाना । 
ब्याज ( हिं० पु० ) व्याध देखो |  ध्योपार ( हिं० पु० ) व्यापार देखो। 
ब्याधा ( सं० ख्री० ) व्याधि देखो। ध्योवारी ( हिं० पु० ) व्यापारी देखो । 


स्याधि ( सं० स््री० ) व्याधि देखो । 

ध्याना ( हिं० क्रि० ) उत्पन्त करना, पैदा करना । 

व्यापार ( स्ं० पु० ) ब्यापार देखो | 

ध्यारो (हि? खी०) १ रातका भोजन, ब्याल्ूू । २ घह भोजन 
जो रातके लिये हो । 

ब्याल ( सं० पु० ) व्याक्ष देखो । 


ब्याली ( हिं० ख्री० ) १ सर्पिणी, नागिन ।२ सर्पोको 
धारण करने वाला।  ध्योसाय / हिं० पु० ) व्यवसाय देखो । 


_ ध्योरना ( हिं० क्रि० ) १ सूत या तागेके रुपकी उलभी 
घुु यरूतुओंके तार तार अझलग करना | ५ गुथे या उलफे 
हुए बालोंकी अलग अलग फरना । 


ध्योरा ( हिं० पु०) १ विवरण, तफसील | २ किसी विषय- 
का अंग प्रत्यंग, किसी एक घिषयके भीतरकी सारी 
बात। ३ वृशास्त, समाचार । 


ब्यात्दू ( हिं० पु० ) ब्यारी, रातका भोजन । : घ्योहर ( हिं? पु०) रुपया ऋण देना, लेन देनका व्यापार । 
ठ्याह ( हिं० पु० ) विवाह | विवाह देखो।  ध्योहरा ( हिं० पु०) सूद पर रुपया देनेबाला, हु'डी 
ध्याहता ( हिं० बि० ) १ जिसके साथ विधाह हुआ हो । चलानेयाला। 

( पु० ) २ पति ।  ध्योहरिया ( हिं० पु० ) महाजनी करनेचाला । 
ध्याहना ( हि० क्रि० ) किसीका किसीके साथ विवाह- ' ध्यौह्ार (हिं० घु० ) व्यवहार देखो । 

संयंत्र कर देना । 


>  घ्यौहर ( हिं० पु०) ब्योहर देखो । 
ब्यूगा ( हिं० पु०) चमारका एक यन्त्र जो लकड़ीका त्योदर्यर हि3 पी वो 
बना होता है | इससे वे चमड़े को रगढ़ा दे कर खुलभाते क्या हि पे ० 7 हर देसी 
हैं। इसका आकार राँपीके आकार सा होता है, पर प्रज॒ ( सं० पु० ) जज देखो । 
अगला भाग अधिक चोड़ा होता हे । 
अ्योखेता/ हिंई। कि> 3 किलो अगॉ्कों वंकरेरगी! हरे | ब्रजवादनी ( हिं० पु० ) एक प्रकांरका आम | इसका पेड़ 
उधर मुड़ जाना जिससे पीड़ा हो। २ हाथ, पैर उगलो पक रूपका होता है। इसका दूसरा नाम राजवली 
गरदन आदि धरड़से अतिरिक्त किसी अगके एकबारगी | ह ॒ 
भोकेके साथ मुड़ जानेसे नसींका रुथानसे हट जाना । प्रधन ( सं० पु० ) वनन्‍्ध-बन्धने ( बन्धे अधीन ड्ण्‌। 
ब्योंत ( दिं० पु० ) १ वियरण, माज़रा। २ युक्ति, उपाय । | २!* ) इति न फू वधादेशश्व । १ सूयथ। २ गक्षत्ूल । 
३ उपक्रम, आयोजन | ४ साधारण-क्रालो, तरीका। । ३ अक, आकका पीधा । ४ शिव | ५ दिन। ६ भश्व, 
५ प्रयंध, इतजाम। ६ संयोग, अवसर । ७ पहनावां घोड़ा। ७ चौदहये' मनु थैत्यफे पुकका नाम | ८ शोग 
बनानेके लिये कपड़ की काट छांड, तराश । ८“ प्राप्त | विशेष । इसका लक्षण-- 
सामप्रोसे कायफे साधनको ध्यधरूका, काम पूरा उतारने- “यस्य वायु प्रकुपितः शोकशुल्लकरमचरम्‌ | 
का हिसाब किताब । ६ साधन या सामप्री आदिकी क्‍ बडक्षणात्‌ बृषणोी याति अध्नस्तयोपजायते ॥” 
सीमा । । ( चरक १८ भ०७) 
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ब्रह्म (स'० क्ली० ) वहति वद्ध ते निरतिशयमहत्वरूक्षण- . 
वृद्धिमान्‌ भवतीति यूहि बृद्धी ( बृहेनोठच । उया ४१४५ ) 


न्रह्म 


मनिन्‌ नकारस्याकारः रत्वश्व | १ बेद । 'तस्मादेतद्‌ ब्रह्म- , 
नामरूपमन्नश्व जायते |” ( श्रुति ) २ तपस्या, तप । ३ सत्य । द 
४ तस्व, यथार्थ । ( भमर ) ५ सर्बगुणातीत विशुद्ध तुरोय _ 
खित्रुवरूप, चैतस्यस्थरूप अहम, शानमय परमात्मा। 


वेवास्तमें लिखा है-- 
“अंह्ानादिसंकंलज ड्समूहो ५यस्तु, ब्रह्म व 


नित्य. 


बंसुतु, तदन्यद्खिलमंनित्यं” अर्थात्‌ बह्म ही एकमात्र नित्य 


घसुतु है। ब्रह्मके अतिरिक्त अज्ञानादि समस्त जड़ | 


: समूह अवरूतु ओर अनित्य हैं। श्र तिमें पाया जाता 
है, कि “यतो या 
जातानि ओवन्ति यत्‌ प्रथन्ति अभिसग्विशरिति | '( श्रति ) 

जिससे इस भूत समूहको उत्पसि हो कर स्थिति 


हुए है और जिसमें यद लीन होता है, वही ब्रह्म हे | वेदान्त 


हमानि भूतानि जातानि थेन 


| 
| 
। 


द्शनमें श्रह्मजिशासाके स्थलमें 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' 
इस सूजेके बाद 'जन्माधंस्य यंतः इस सूलमें ब्रह्मका . 
लक्षण बर्णि त हुआ है । यहां अति संक्षेपंसें वेदान्त- 


प्रतिपादित श्रेह्ेंकीी विषय लिखा ज्ांता है । 


“सदेव सोम्येदमप्र आसीदैकमेवद्धितीयम्‌ ।" (अ्र्‌ति) . 
इस अगत्‌ सश्कि पहले केवल 'सैन' मात्र था, नाप ओर 


रुप कुछ भी न था। 
था। 
“दतदात्म्यमिदं सब तत्‌ संत्यं से आत्मा तक्त्वमसि 
श्वेतकेतो ।” ( श्र्‌ति ) यह समख्त जगत्‌ ड्रैस 'क 
अर्थात्‌ सद्ृस्तु हो इन सबको आत्मा है ; 


समस्त एकमात्र और अड्वितीय 


बह सह्ृस्तु 


एकमात्र सत्य है और वही आत्मा वा ब्रह्म है है श्वेत- 


केतो ! तुम्हीं वह ब्रह्म हो । बह सद्ृस्तु ही सत्य है । 
इससे प्रमाणित होता है कि कार्य अर्थात्‌ ज़गत्‌ सत्य 


नहीं है, असत्य अर्थात्‌ मिथ्या है। तुम वही हो, ऐसा , 


.कहनेसे, जीवात्मा ओर परमात्मा एक , भिन्‍न नहीं । 
यही एक बह्य है। 'पएकमेवाहितीयम'--एकं' एव! 
अद्वितोय॑' इन तीन पदोंके द्वारा सहस्तुमें अथांत्‌ ब्रह्ममें 
भेदजय नियारित हुएं हैं। अनात्मा अर्थात्‌ ज़गतमें तोन 
तीन प्रफारका भेद देखा ज्ञाता है। जैसे - -स्थगतभेद्‌ 
सज़ातीयभेंद, और पिज्ञातीयभेव। अवययबके साथ 
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अवयवीका भेद्‌ स्वगतभ द्‌ है, अर्थास्‌ पत्र, पुष्प और 
फलादिके साथ दृक्षका जो भंद है, उसे रुवगत भेद्‌ 
कहते हैं। एक वक्षसे दूसरे वृक्षमें भेद अबश्य ही है, 
इसी भेदका नाम सज्ञातीयभेद है। कारण, इस भेदके 
प्रतियोगी और अनुयोगी दोनों ही पृक्षजातोय हैं। शिला 
आदिको अपेक्षा वृक्षमें जो भेद है, घह विज्ञातीय भेद है । 
अनात्मवस्तुकी तरह आत्मबरुतुर्में अर्थात्‌ श्रह्ममें भेद 
लयकोी आशड्भ हों सकती है। इस आशड्भुंकी निवृत्तिके 
लिए पक मेवाहितीयम' यह रूप निरूपित हुआ है। 
'पुक॑' पदके द्वारा ख्वगत भेद, एवं' से सतातोय भेद और 
'अद्वितीय” पद द्वारा विजातीय भेद निवारित होता है । 
जो एक अर्थात्‌ निरंश वा निरवयव है, उसमें रूवगत भेद्‌ 
हो नहों सकता। कषयोंकि, अंश वा अवयव द्वारा हो 
रूवगतभेद्‌ हुआ करता है। सद्रख्तुके अवयव नहीं हैं। 
कारण, जो सावयव है, अवश्य उसकी उत्यक्ति होगो। 
अवयवोंके पररुपर सयोग वा सबन्निवेशके पूर्वमें साथ- 
यव वस्तुका अख्तित्व नही रह सकता। अवयव संयोग- 
के बाद सावयंव वस्तुक उत्पत्ति होतो है, यह कहना 
ही पडगा। खुतरां सावथव वस्तुकी उत्पत्ति है। 
जिसकी उत्पत्ति है, वह जगत॒का आदि कारण नही हो 
सकता। फ्योंकि उसको उत्पत्ति भो फारणान्तरकी 
अपेक्षा रखतो है। इस अवस्थामें सिद्ध होता है, कि 
आदि कारण वा सद्ृष्तुके अवयंव नही हैं। जिसके 
अवयब नही' हैं, उसके स्वगत[भेद नहो।' हो सकते | नाम 
और रूप सह्ख्तुके अवयव-रूपमें कठ्िपत नहीं हो 
सकते हैं। नामके अथेरम घटादिको संशा और रूपके 
अथ में उनका आकार समभा जा सकता है। नाम ओर 
रूपके उद्धवकां नाम सुष्टि हे सष्टिके पूर्व नाम और रूपका 


- उद्धव नही होता | अंतपव नाभ और रूपकी अ'श रूपमें 


कंनपना कर उनके द्वारा भो सद्वस्तुके स्वगत भेदका सम 
थन किया जा सकता है। अब सिद्धान्त हुआ, कि ब्रह्ममें 
स्वगंत भेद नहीं हैं, और न रह सकता है। संहं॑स्तु 
अर्थात्‌ ब्रह्मका ख्वज्ञातोय भेद भो असम्भव है। क्योंकि 
सद्वस्तुकी सजातींय वस्तु संत्‌ स्थेरूप होंगी; और 'सत्‌ 
पदार्थ एकमात्र है। कारण 'सत' सत' ईस प्रकारकी 
पक आकारसे प्रतीयमान घस्तु एक ही होगो, नोनों नहीं हो 


मी 
हर 


सकतो। दो सतृपदार्थ मानने पर उनमें परस्पर बेल- 

क्षण्य भी मानना पड़गा । सत्‌ पदार्थमें स्वाभाविक 

वेलक्षण्य रहना असम्भव है । अतएुव अन्य सत्‌ कल्पनाका' 
कोई प्रमाण नही' । सत्‌ पदार्थ एकमात्र होनेसे, खुतरां 
अन्य पदार्थ न होनेसे, सल्‌ पदार्थम सज्ञातीय भेदेका 

होना नितानत असम्भव है। घट-सत्ता, पट सत्ता इत्यादि 
रूपसे सह्वस्तुमें सज्ञातीय भेदकी प्रतीति होती है सही 
किन्तु घराकाश, मठाकाश दृत्यादिकी तरह वह भेद भी 
ओपाधिक है, स्वाभाविक नहीं । नाम ओर रूप खरूप 
उपाधिभेद्से सत्‌ पदार्थके भेद ,भो स ष्टके उत्तरकालमें 
हो सकते हैं पूर्वकालूमें नही'। क्योंकि सश्टिके पूर्व 


एव ब्रह्ममें सजातोयभेद्‌ नहीं है। रूबगत भेद्‌ और स- 
जातीय भेदकी तरह सतपदाथमें विज्ञातोय भेद भी नहों 
बतलाया जा सकता । कारण, जो सतका विज्ञातीय 
हे वह सत्‌ नहीं' है, असत्‌ है। जो असत्‌ है 
उसका अस्तित्व नही' है और जिसका अस्तित्व 
ही नही है, वह भेदका प्रतियोगी नहीं हो सकता । 
जो विद्यमान है, वह अपर वख्तुसे भिरन है; ओर अपर 
वरुतु भो उससे भिन्‍न हो सकती है। जिसका अस्तित्व 
नही है, वह कुछ भी नहो' हो सकता। अतप॒ब सत्‌. 
पदाथमें विज्ञातीय भेद्‌ भी अजातपुलके नामकरणके समा 


अलीक है। एक, एवं, अद्वितीय, इन तीन पदोंके ब्ह्ममें 
रुपगतभेद, सज्ञातीय भेद और विज्ञातीय भेद नहीं है, 


यही कहा गया है । 


सृश्कि पहले अद्दे तत्व अर्थात्‌ 'पक ब्रह्म' इसे कोई भी | 


अख्योकार नहीं कर सकता। जो वस्तुतः अठ त 


है, वह कभी भो द्वौत नहीं! हो सकता । वस्तुका 
अन्यथाभाव असम्भव है । आलोक कभी अन्धकार नहीं 
हो सकता और न अन्धकार द्वी कभी आलोक द्वोता है । 


बास्तवमें भेद और अभेद दोनों परस्पर विरोधी 
होनेसे दोनों सत्य नहीं हो सकते । सूदम 
दृष्टिसे विचार करनेसे मालूम होता है, कि अभेद सत्य है, 
भेद मिथ्या है। अभेद शब्दका अथ एकत्व है ओर भेद 
का अथ नानात्य | 

पकस्यब्यब॒द्दार निरपेक्ष है, भौर नानाट्व व्यवहार 
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कालमें नाम और रूपका उद्धव हो नहीं हुआ। अत 
। 





हरे 


बे 


दूसरेकी अपेक्षा रखता है। पूथ-सिद्ध एकट्य उत्तरकाल- 
में व्यवहियमान नानात्य द्वारा बाधित नहीं हो सकता। 
वरन पू्व सिद्ध एकत्व हारा पर-सायी नानात्थ ही बाधित 
हो सकता है। निरपेक्ष होनेसे पकत्य प्रबल है, और 
सापेक्ष होनेसे नानात्व दुबे हे। विरोधके रुथल पर 
प्रबल दुबलको वाधित करता है, एकत्व प्रभेद नानात्य 
अर्थात भेदका उपजीब्य है। प्रतियोगिशानके विना 
भेदका ज्ञान नही हो सकता। आश्रयके बिना कोई ठहर 
नहीं सकता | इसलिए भी भेद्‌ अभेद्की अपेक्षा दुबल है । 
अतप॒व अभेद सत्य है और भेद्‌ मिथ्या | ब्रह्म एक और 
अद्वितीय है। उपनिषदमें यह विषय विस्तृतरूपसे उप- 
दिए हुआ है। द्वौत उपदिष्च न होने पर भी उपनिषद्र्मे 
किसी किसो जगह हो तका आभास पाया जाता है । है त 
और अद्दे त, इन दोनोंमें एक ही सत्य है, दूसरा फाल्प- 
निक है, यह अवश्य ही रुवीकार करना पड़ गा। फ्योंकि 
वस्तु एकरूप होगी, दो रूप नही हो सकती। ढेत- 
को पारमामिक और अद्वोतको फाल्पनिक कहनेसे एक 
विशानसे सर्वविज्ञान-प्रतिशा भड़ू दोतो है; उपादान 
मात्रके लिए ही सत्यताका अवधारण असज्भुत होता है, 
और ब्रह्मात्मका सिद्धिवत्‌ निर्देश अनुपपस्न होता है । 
सुतरां अक्वोत वा अभेद काल्पनिक है, पारमाथि क, & त 
वा भेद मिथ्या वा व्यवहारिक है, यही सिद्धाभ्त श्रुति 
सड़त है । 
“बत्र हि हो तमिव भवति तद्तिर इतर पश्यति” 
( श्रुति ) ज्ञिस समय द्वौत सदट्ृशत होता है, उस समय 
क दूसरेको देख सकते हैं । श्रुतिमें 'हं तमिय' है इस 
“'हूब” शब्दके प्रयोगले होत्यका मिथ्यात्व प्रशापित 
होता है | 


६ मन्दान्थकारे रज्जु; सपे शव भवति कं ( श्र्‌ति ) 


मन्द अन्धकारमें रज्ज़ु सर्पक्री भांति दीखतो है। ऐसे 
स्थलमें 'सर्प-इव' कहनेले सर्पका मिथ्याट्व जैसे बतलाया 
गया है, उसी तरह समभना चाहिये । 


“म्रुत्यो; स म्॒त्युमारण्नाति य इद्द नाने पश्यति ।” ( श्रू,ति ) 
जो इस श्रह्मको नाना रुपमें दर्शन करता है, 
बह्दी झ॒त्यु ढारा विमाशको प्राप्त होता है। इस जगह 


प्र 


ब्रह्म 


भी 'नानेध' द्ट् शब्द्फे प्रयोग द्वारा नानात्य वास्तथिक क्‍ 
नही हैं, नानात्य मिथ्या है, यहो कहा गया है। “एक क्‍ 


सत्य बहुधा कव्पयन्ति ।” ( श्रुति ) एक ब्रह्मकी अनेक 


रूपमें कल्पना होती है। लेख बढ़ जानेके भयसे प्रमाण. 


नहीं दिये गये । छास्दोग्य और बृहृदारण्यक उपनिषद्‌ 


तथा वेदास्तदशन देखनेसे इसके बहुत प्रमाण मिल 
सकते हैं । 


अद्वेतमतानुसार सृष्टि बख्तुतः सत्य नही' है, कालप- 


निक मात्र है। कठ्पना द्वारा पारमार्थिक अद्े तकी कोई 


भी क्षति नही हो सकती। जिसकी आंखें तिरूमिला 
गई हैं था रोगयुक्त हैं, वह यदि एक चन्द्रमाकों कई 


चन्द्रमाकी भांति देखे, तो उसके देखनेसे चन्द्रमा अनेक. 


नहीं हो सकते। 


कारण, चन्द्रका अनेकत्व वाख्तविक 


नही' हैं, बह उसको आंखोंमें बिकार होनेसे, निजी 
कठ्पना है। कठिपत रूप बसख्तुका स्पश नहीं फरता, 


बस्तुके साथ कल्पित रुपका कोई सम्बन्ध नही'। इसी 


तरह अयियाके दोषसे हमारे विचित्र वस्तुओंका दृशेन 


करने पर भी उसके द्वारा प्रकत रूपमें ब्रह्म ज्गदाकार 
नहीं दो सकते | 


किसो किसी श्र तिमें ब्रह्मके परिणामवादका आभास ' 
परन्तु अविद्या-किपत नाम-रूपा- 
त्मक रुपभेदसे ब्रह्म परिणाम व्यवद्दारके गोचर होने पर 
भी, है त मिथ्यात्व और अद्व त सत्यत्व बोधक श्रुतियोंके 
मतानुसार विवत्तबादकी पारमाथिक्रता सिद्ध होतो है। 


देखनेमें आता है। 








किन्तु परिणाम प्रतिपादनके बिषयमें श्रुतिका तात्पय 


नहीं है । 


का साथन है। सहजबोध्य परिणाम प्रक्रियाके अनुसार 


सृष्टि है इसलिए श्रुतिमें 'नेति' 'नेति' अर्थात्‌ यह ब्रह्म 


कारण, उस प्रकांरका ब्रह्मात्ममाव शानमोक्ष: 


। 


भही है, यह अहम नहों है, दस प्रकारसे प्रपश्चका निषेध्र- 


का निष्प्रपश्च प्रह्मात्म भावकां ही उपदेश दिया गया है । 


पक ब्रह्म बहुरूपमें कव्िपित होते हैं। यह पहले ही 


कहा जा युका है, 'जस्मायस्य' यतों वा इमानि भूतानि 
नातानि' कि ब्रह्मसे हो इस ज़गसको सृष्टि हुई है। 


“आत्मा वा इदमग्रं $भूतू स ऐच्षत प्रजा इति। 
सझल्पेनासुजलोकान स॒ एतानिति बहुबंचाः ॥ 
खवाय्तरग्निजल्लोब्य पिष्यन्नदेहदा: ऋ्रमादमी । 
सम्भूता अह्मज॒स्तस्मादेतस्मादात्मनोउसिक्षा: ॥ 


| 
। 
| 
| 


| 
| 
। 
। 
| 


॥| 
| 
। 
| 


बहुख्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः ) 
तपस्तप्त्वाइसूजत्‌ सर्व जगदित्याइ तेत्तिरि! ॥ 
इृदमग्र॑ सदेवासीत्‌ बहुत्वाय तदैक्षत । 
तेजोइवन्नायडजादीनि ससजते च सामगा; ॥” 
( पंचदशी द्वत वि* ३ ६ ) 
इस अनस्त ब्रह्माएडकी सश्टिके पहले केवल पएकमालर 
ब्रह्मा ही विधमान थे, उस समय और कुछ भी विद्यमान 
नथा। उस अद्वितीय ब्रह्मके मनमें सडुल्प हुआ, कि 
“में ज़गतकी सृष्टि करू गा” | उनके इस सड्डुल्प मालसे 
ही चराचर जगतकी सृष्टि हो गई। तेश्तिरीय श्रुतिके 
देखनेसे मालूम होता है कि, ब्रह्मके सडुल्प मात्से ही 
आकाश, बायु, अग्नि, जल, पृथिवी और औषधि आदि 
सभी वस्तु यथाक्रम उत्पन्न हुई । उसी ब्रह्मने--“मैं बहु 
हो कर जगतूमें परिवष्यापर होऊ गा” ऐसा सद्भूहूप किया, 
ओर इसी सद्भुल्परूप तपोबलसे उन्होंने अमन्‍्त ब्रह्माकी 
सृष्टि को है । 
छान्दोग्य उपनिषदमें भो कहा गया है कि, इस अपरि.- 
सोप्र ब्रह्माएड सूश्िके पहले और कुछ भी नहीं था । 
केवल एकमातल सलस्वरूप ब्रह्म ही विद्यमान था | उन्होंने 
सड्ूल्प किया कि, नानाकारसे जगत्‌ उत्पन्न होथे, उसी 
समय प्रह्मके उस सद्डुढ्पके बलसे यह जगल्‌ उस्पन्‍न हो 
गया । 
इन श्रति प्रमाणोंके हारा सिद्ध होता है कि, ध्रह्म ही 
प्कमात्र जगलकारण हैं। उन्होंसे सृष्टि स्थिति और 
लय होता है। अभखरडचेतन, अरूप, अरुपश, अशब्द 
और अद्यय ब्रह्मकी पाश्य चर शक्ति अज्ञान है। अज्ञान: 
के प्रादुर्मावसे अन्तःकरणादिफो उध्यक्ति होती है, अनेम्तर 
थे परिच्छिनन जीव हैं, फिर उसीके तिरोभावमें अभपरि.- 
सह्छिन्न और निरजन हैं। यह अज्ान ऐशीशकि, अगर - 
योनि, अज्ञानशक्ति, माया, सृष्टिशक्ति, मूलप्रकृति आदि- 
के नामसे परिभासित हुआ हूं. । कया भम्तः प्रपश्च और 
क्या वाहप्रपश्च, सभी अश्ानका बिलास हैं; इसीलिए 
यह भ्रास्तिका विजुस्भण कहलाता है। 
“अस्ति भाति प्रिय रूप॑ नाम चेत्यर्थपश्चकम्‌ । 
आद्यभ्य॑ अह्नरूपं जगद्र प॑ ततो द॒यम्‌ ॥” (वेदान्तद ० शाहइइर) 
शक्तिरुपी ब्रह्माश्नित अहानने श्रह्ममें वा बह्ाको 


अंगत्‌ दिखाया है। इसलिए जंगत्‌ और बहा अब विमि- 
यही कारण है कि 
(१), 
। 'भाति! भासता है, (३) प्रिया 
प्यारा लगता है, (७४) “रूप यह पक प्रकारका है, ( ५) 


थ्रित वा पैकावभासमें शासित है। 


अब प्रत्येक दृश्य ही पश्चरूपी हो रहा है। 
'भशशख्ति' है, ( 


'नाम' यह अमुक वसरुतु है। इन पंचरुपोंमें प्रथमोक्त भिन्‍न 
रूप तीन बह है, अवशिष्ट दो रूप जगत्‌ अर्थात्‌ अज्ञान 


विकार हैं। अक्षानविकार वा जगत्‌ परमार्थत: सत्य 


नही है, इसोलिप कहा गया है कि, जगत्‌ मिथ्या है, 
एकमात्र ब्रह्म ही सत्य हे। श्रवण, मनन ओर निदि- 
ध्यासनादि द्वारा अज्ञान तिरोहित होता है । 

स्वरूप और तटरूथ, इन दो लक्षणों द्वारा श्रुतिने 
ब्रह्म-निरूपण किया है। श्रह्म जगत्‌कारण है, यह तयरूथ 
लक्षण हैं, ब्रह्म सच्चिदानन्द, अखण्ड, पकस और 
अद्यय है, स्वरूप ही इसका लक्षण है | ब्रह्म ज़गत्‌ कारण 
होने पर भी सांख्यकी प्रकति और वैशेषिक्रके परमाणुकी 


तरह परिणामी और आरम्भिक नहीं हैं। वे खय॑ ही अपनी 


मायासे आकाशादिके रूपमें विवक्तित हुए हैं। खुतरां 
अभिन्न निमित्तोपादान विवक्तिका कारण है। अभिन्‍न 
निम्मित्तोपपदका द्वष्टान्त मकड़ी है। मकड़ी खसज्यमानत 
सूत्रके प्रति खचैतन्य प्राधान्यसे निमित्तकारण है, ओर 
रुघशरोीर-प्राधान्यसे उपादान कारण है। मकड़ो जो सूत 
बनाती है उसका उपादान वह कहों अन्यसे नहीं छातो, 
वह उसके शरीरमें ही है । 

अगत्‌ ब्रह्मका धिकार नहीं है, त्रिवस है। सचमुच 
ही जो यरुतु एक प्रकारस अन्य प्रकारमें रूपान्तरित हो 
जाती है वह बिकार और मिथ्या है अन्यथा 
प्रतीत होनेसे उसे घिवर्त समभना चाहिप | दुग्ध द।ध 
हो जाता है, यद विकार है। रज्जुमें सपकी प्रतीति होतो 
है। वह भी विवत्त है। जगत्‌ ब्रह्मका विकार नहीं है। 
कितु यिचत्त है। सुतरां यह दृश्य-जगत्‌ इन्द्रजाल सद्ृश्य 
तोस्विकसशाशून्य है, अथांत्‌ मिथ्य। है। 

ग्रह विना व्यापारके स्वेच्छासे जअगत्‌की सृष्टि करते 
हैं।. उनको इस प्रकारको इच्छा शक्तिका ही नाम माया 
है। गुणवतो माया एक होने पर भी ग़ुणके प्रभेद्ले ही 


ज्ञीव और ब्रह्ममें इस प्रकारका विभाग प्रबलित है । 
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५७१३ 
उत्कृष्ट सरवके प्रावल्यसे माया है और मलिन सस्चके 
प्रावटयसे अविद्ा, मायाके उपहित ब्रह्म और अविद्याके 
उपहित जीव है । जोब केबल उपहित नहीं, किम्तु अविया- 
के वश्य भी है। माया ए5 है, इसलिए ब्रह्म भी पक्र हैं | 
मालिन्यके अन्याधिवयके अनुसार अविद्या बहुत है। 
तदलुसार जीव भी नाना है, जैसे- खुर, अखुर, पशु, पक्षी 
मनुष्य आदि। मायाको मायामें ज्ञानशक्तिका चरमोट्कर्ष 
है, इसलिए उसके उपहित ब्रह्म भो सघश हैं स्वतन्‍्त्र और 
स्रे-नियन्ता हैं। जोय ज्ञानशक्तिकी अल्पताके कारण 
वैसा नहों देै। जैसे, एक ही आकाश, घरट-रूप उपाधिमें 
घटाकाश, उसके त्यागने पर गह्दाकाश है, थेसे ही प्रह्म 
भी मनुज़् आदि उपाधिमें जोब और उसके त्याग करने 
पर ब्रह्म हैं। 

शाह्य, युक्ति ओर अनुभव, इन तोनों प्रकारके अनु- 
सन्धानसे मालूम होता है कि, अख्तित्व और प्रकाश 
जिसफे अधीन है, बह अपनेमें हो कल्पित है। जैसे, तरडः 
बुद्युद आदि जलके अधोन होनेसे जलमें हो कल्पित हैं 
अथोय उनको सका ज्ेलसक्ताके अतिरिक्त नहों है, उसी 
तरह दस दुश्य ब्रह्माण्डका अख्तिर्व भीर प्रकाश सश्चि- 
दानन्द ब्रह्मससाके अधीन है । इससे र्िथिर किया जाता 
है, कि सझ्िदानन्द ब्रह्म हैं, चेतन्यमें कठिपित जीब दस 


ब्रह्म कतिपित भावका साक्षात्कार करनेमें असथा 
है। जेले, दषण फ्री कालिमा दर्पणके स्वच्छ 
स्भावकोी प्रच्छकक्ष कर देती है, उसल्तोी तरह 


अपने अनिर्वाचनोय अनादि अज्ञानने भी स्व स्वरूपकों 
प्रच्छनन कर दिया है। इसोले अज्ञ जोच हु त प्रपश्चके 


' मिथ्यात्वसे ज्ञात नहों है | भ्रवणादि द्वारा अज्ञान मालिन्य 


परिमाजित होने पर फिर वे समर सक्त हैं, कि मैं पूर्ण 


हू', अनवच्छिन्त और सत्य हू' । अन्य समस्स मेरेंमें और 
मेरे कल्पित हैं। में ही ब्रह्म हू । 


सृश्टिके पहले यह समंख्त सत्‌ अथांत्‌ श्रह्म था, और 
कुछ भी न था, यह सब ही ब्रह्म है। अद्दय ब्रह्म ही 
आदितस्व है। इन सब श्रुतियोंके द्वारा खुब्यकरूपसे 
अद्वय ब्रह्मतरवका उपदेश किये जानेले और उनके प्रति- 
पादनार्थ तस्यमसि भादि महायाक्यका उपदेश करनेसे 
रुपएतया समभमें आता है कि 'त्यं ग्रह्म' तुम ही जअंहा हो । 


24 


पर भो, उनमें भो प्रकारान्तरसे हू तवादका नितान्‍्त 
असद्भधाव नहीं हैं, येण्णव आचायेगण प्रायः सभी 
विशिष्टाह तवादो हैं। ब्रह्म सब श, सर्वशक्तिमान और 
निल्षचिक कर्पागगुणके आश्रथ हैं। जीवात्मा सभो 
बह्ाके अंश हैं, परस्पर भिन्न और बह्के दास हैं। 
जगत ब्रकद्षका शक्ति विक्राश आंर परिणाम है; खुतरां 
सत्थ है। सब शत्वादि गुगविशिष्ट ब्रग्म हैं, सत्य- 
त्वादि गुणव्रिशिट जगत्‌ है, और अः्पक्ष एवं धर्माधर्मादि 
गुण-विशिष्ट जीवात्मा अभिन्न है अर्थात्‌ जीवात्मा जगत्‌ 
बहाले भिसत हो कर भो भिन्‍त नहों है। जोबच और 
व हमको स्वरूप अभिरत नहों' है, किस्तु भादित्यके प्रभाव 
को भांति जब ब्रग्मसे सिन्‍न नहीं है, परन्तु ब्रह्म जोवसे 
अधिक है। जैले प्रभासे आदित्य अधिक है, उसो प्र्वार 
जीयसे ब्रह्म अधिक है | ब्रह्म सब शक्तिमान्‌ और 
सम्रूत कल्याणगुगरा आऊर है, घर्माधर्भादिशून्‍्य जीव 
उससे बिपरोत है । 

ब्रह्मनेदा भेद, ठोताद त भर अनेकान्तवाद विशिष्टा 
हौतवादका नामास्तर मात्र है। ब्रह्म एक भी है, अनेक भी 
हैं। बूक्ष जैसे अनेक शाखायुक्त होते हैं ब्रह्म भी बैसे ही 
अनेक शक्तियुक्त नाना हैं | अछ तवादियोंके मतसे यह मत 
स्रमाव्मक है। कारण, दो वच्तु एक समयमें परस्पर भिन्न 
और अभिन्‍न नहीं हो सकतो'। कक्‍योंक्रि भेद ओर अभेद 
परव्पर विरोधी हैं । अभेदका अथ है भेदका अभाव । भेद 
और भेदका अभावका एक समयमें एक वरुतु्में रहना 
असम्भव है। कार्य और कारण यदि अभिन्‍न हो, तो 
अगल्‌ ब्रहासे अभिन्‍न हो सकता है। परन्तु कार्य और 
कारणके अभिन्न द्वोनेसे जैसे सुतिकारूपमें घटशरावादिका 
और खुबर्णरूपमें कुरडलमुकुटादिका एकत्य कहा आता 
है, उसो प्रकार घटशराघादि और कुणडलादिका एकत्व फ्या 
नही' होगा ! अर्थात्‌ घटशरावादि और कुएडलमुकुटादि 
कुपमें जैसे नानात्थ कद्दा ज्ञाता है, उसी प्रकार उसो रूपमें 
ही पएुकटव भी क्‍यों कहा जाता हैं? कारण, मुतिका 
भौर घटशरायादि तथा खुबण और कुण्डलमुकुटा दिके 
अभिन्‍म होनेसे सुत्तिका खुवणांदिका धर्म पुकत्ध घट 
शराष्रादि भौर कुए्डलमुकुटादिका धर्म नानात्व खत 


द््ड़ा 


बैदान्तिक आचार्योंके साधारणतः अद्व तवादी होने. 


खुवर्णादिमें अवश्य ही है । क्योंकि काये और कारण अब 
एक वस्तु है तब एकत्व और नानात्व धर्म भी अवश्य हो 


काये और कारणगत होंगे । : 
किसी जऊिसो आचायने इस दोषके परिदहारके 
लिये अन्यान्य सिद्धान्त किया है। उनका कहना है, कि 


भेद और अभेद अवस्थभेदसे होता है अर्थात्‌ अवरुथा 
भेद्से एकत्व और नानात्व दोनों ही सत्य हैं।! 
संसारावरुवामें नानात्व और मोक्षावस्थामें एकत्व 
है। अर्थात्‌ स'सारावस्थामें जोब और ब्रह्म भिन्‍न 
हैं, ओर लोडझिक तथा शाह्योय प्यवहारमें सत्य है। 
मोक्षावस्थानं जीव और ब्रह्म अभिन्‍न है तथा तभी 
लौकिक और शास्त्रीय समख्त व्यवहार निषृत्त होते हैं 
यह सिद्धान्त भो सड्त नहों है। कारण तत्वमसि 
अहं ब्रह्मास्मि' इत्यादि श्रति-बोधित ज्ोवके ब्रह्ममाव 
अवस्था विशेषमें नियमित नही है। क्‍योंकि ब्रह्मात्म 
भाव-बोधक श्रुतिमें अवस्थाविशेषका उल्लेख नहीं' है। 
जीवका असंसा रिश्रह्माभेद सनातन अर्थात्‌ सघदा विद्य- 
मान है, यहो श्रुति द्वारा जाना जाता हैं। श्रृतिमें कहा 
गया है, कि वह सिद्ध सदृश है। श्रुतियाक्यकी अवरूथ' 
विशेषमें अभिप्रायक्रो कल्पना निष्प्रमाण हैं। 'तत्वमरि 
इस भ्रुति-बोधित जोवका ब्रह्ममाव किसी प्रकारके प्रयत्न 
वा चेष्टा साध्यरूपमें निर्दिष्ट नही' हुआ है। 'असि! 
इस पदसे सूवरतःसिद्ध अथेका मात्र प्रशापन किया 
गया है । 

अतपएव जो लोग कहते हैं कि, जीवका श्रद्मभाव-शान॑ 
और कमसमुश्च बसे साध्य है, उनका सिद्धांत सड़ः्त नहीं" 
है और विधेच्य यह है कि एकत्व और नानाटव निवत्तित 
नहों ही सकला। कारण, यथाथज्ञान अयथार्थ शानका 
ओर उसके कार्यका निवर्सक्त हो सकता है। यथार्थ 
वा सत्य यखस्तुका निवर्तेक नही हो सकता। रज्जुशान 
परिकल्पित सर्पका निवत्तक होता है, परन्तु खुवर्णशान 
कुणडलादिका निवत्त क नहीं होता | एकत्वज्ञान द्वारा 
नानात्व निवक्तित नहीं होने पर माक्षावस्थामें भी बरधना 


 बरुथाके समान नानात्व रहेगा। खुतरां मुक्ति ही नहीं 


हो सकती । 
शेवाचायेगण विशिट् +शवादे तबादो हैं | उनके 7 “पे 


तरह पड 


चिंत्‌ और अखचित्‌ अर्थात्‌ जोध और जड़-रूप प्रपश्च- 
विशिष्ट आत्मा शिव अहठितीय है, ये ही ब्रह्म हैं। यह. 
शिवरूप ब्रह्म ही कारण और कार्य है। इनका नाम विशिष्ट 
शिवाह्रत है। चिदत्चित सभी प्रपश्च शिव मामक ब्रह्म- 
का  शरोर है। वे औवकी तरह शरोरी होने पर भी 

उसको तेरंद दुःखंके भोक्ता मही' हैं। अभिष्ठ भोगफे 

प्रति शरीर-संम्बंस्ध कारण तही' हैं अर्थात्‌ शरोरी होने 
पर भी अपने अश्ान अनुत्रत्त ना-जनित अनिष्ठका भोग 
नहीं करते। जीव ईश्वर परवश है । ईश्वरको आशा- 

का अनुवतेन न करनेसे उन्हे' अनिष्ट भोगना पड़ता है। , 
ईश्वर ख्वाधीन हैं, इसलिए उनके अनिष्ट-भोग नहीं है। 
शरोर और शरीरोकों भांति--गुण भोर ग़ुणोक्रो तरह 
विशिष्ठादइतवाद शेंवायायॉका अचुंधत है। म्ुत्तिका 
और घटकी भांति कायनकरारणरूपमें तथा गुण और 
गुणीको तरह विशेषण-विशेष्प < पमें बिना भावरहित्य 
ही प्रपश्च॒ और बअ्रहाके अनन्यत्य है। जैसे उपादान- 
कारणके बिना कमंका भाव अथांतू सस्ता नहा रहतो, 
सत्तिकाके विना घट नहीं होता, सुधणेके विना कुणडल 


| 


नही' रहता, गुणके बित्रा गुण नहीं रहता, उसी तरह 


ससल नमन बकपि+->-त++-, 2. 


ब्रंहयफे बिना प्रपश्च-शक्ति नही' रह सकती । उच्णताके 
बिना जैसे अग्निके जाननेका फोई डपाय नहीं, उसी तरह 
शक्तिके बिमा ब्रह्मयकी भी नहीं जाना ज्ञा सकंता। 
जिसके बिना जिसंका ह्वाम नहीं होता, यही उसका 
विशिःट है । गुणके बिता गुणीकों नहीं ज्ञानाजा सकता 
इसलिए युणी गुणविशिए्ट है। प्रपश्चशक्तिके बिना ब्रह्मको 
नही ज्ञाना जा सकता, इसीलिए ब्रह्म प्रपश्चशक्तिपिशिष्ट 
हैं। यही उनका ख्वभाव दे। देवता भौर योगिगण 
जिस भांति कारणान्तरकी अपेक्षा न रखते हुए ही 
अचिन्त्यशक्तिके प्रभावले गानारूप सृष्टि कर डालले हैं, 
प्रह्द भो उसी तंरह अविध्त्यशक्तिफे प्रभावसे नानारूपमें 
परिणत होते हैं | नानारूपमें परिणत होने पर भो उनका * 
एकश्व नष्ट नहीं होता। 

अशिन्ल्ये, अनन्त भीर विंचित शक्ति ब्रह्ममें ही विद्यमान 
हैं| ब्रह्यके अंसाध्य कुछ भी नेहीं है, ओर म कुछ असंम्भव 
है। अत्ंव यह सम्मंव है; यह असंभव है, इस प्रकारकी 
केदेपने प्रह्ेके लिए ही ही भहों' सेंकेंती। लीकिंक 








| 





प्रमाण-द्वारा जिन बस्तुओंका बोध होता है, श्रह्म उन 
सभोस्े विज्ञातीय हैं। थे फेघलमात्र शास्रगम्प हैं 
शारुमें वे जिस प्रकारसे उपनिष्ठ हुए हैं, वे उसीरझप हैं । 
इस विषयमें सन्देद नही हो सकता। लौकिक दृष्टास्त 
के अनुसार उनके विषयदतें विरोध-भआाशडु करना उचित 
नहों है। कारण, थे लोकातोत या मलौकिक हैं | 

ब्रह्ममें मायाशक्ति अचिन्त्य, अनस्त और चिखिल्ल 
शक्ति-युक्त है। ताह्ृश शक्ति-युक्त मायाशक्ति-पिशिष्ट 
परमेश्वर अपनो शक्तिके अश हारा प्रपश्चाकारमें परि- 
णत हैं, ओर स्वतः वा स्वयं प्रपश्चातात हैं । 

ब्रह्म प्रपश्चाकारमें परिणत होते हैं, इस विषयमें 
लिक्षास्य हो सकता है कि कर्खन अर्थात्‌ समस्त श्रह्म 
हो प्रपश्चारुपमें परिणत होता है, या बह्मका एक देश या 
पककरांश । इसके उत्तरमें यदि कहा जाय कि, कृत्रुत ० 
जगवाकारमें अर्थात्‌ कार्याकारमें परिणत होते हैं, तो 
मूलोच्छेद हुआ जाता है| बह्लके द्वृजब्यत्व उपदेश तथा 
उसके उपायरूपमें श्रक्णमननाबि था शमवगादि भी 
अनावश्यक हैं। बहा यदि खस॒दादिकों भांति साधयथय 
होते, तो उनका पएकदेश कार्याकाश्में परिणत वा एककैश 
यथायत्‌ अवर्थित है, ऐेसी कल्पनाकी आ सकती थी 
और द्रश्घ्यत्वादिका उपबवेश भी साथक होता । क्योंकि 
कार्याकारमें परिणत शब्रह्मांश अयत्नृष्ट होने पर भी 
अपरिणत ब्रह्मांश अयल-द्वृष्ट नही है। परन्तु बह्मके अब- 
यथ नहों माने जा सकते, कारण प्रह्म निरवय है यह ब।त 
श्रतिसिद्ध है। ब्रह्मके अवयय खोकार करनेसे श्रुतिका 
विरोध होता है। इसके उत्तरमें श्ौवाचायोका कहना 
कि ब्रह्म शाब्र कसमधिगम्य हें, प्रताणान्तरगम्य नहों' । 
शार्मरमें ब्रह्यका क्रार्युकार परिणाम, निरवयबत्य भौर 
काय के बिना ब्रह्मा अवर्थान थे सभी घविषय श्रुत 
हुए हैं। सुतरा उक्त आपत्ति की ही नही जा सकतो। 

भगवान्‌ शद्भूराचायने इन सब मतोमें दोष दिखा कर 
कहा है, कि ब्रह्मका परिणामवाद्‌ किसो प्रकार भी लक्षत 
नहीं हो सकता। कारण कार्याकारमें परिणांम॑ और 
अपरिणत ब्रह्मका अवरुथान ये दोनों बॉलें परंरूपर 
विशद्ध हैं। एक समयमें एक वेस्‍्लुँके परिणाम जीर 
अपरिणाम॑ दीनों मंहीं हीं सकते | इसी पंकोर सयिवेशेह्य 


भध्द 


भर निरवययत्यथ परस्पर विरुद्ध है। पक बस्तु एक 


ब्रह्म 


समयमें सावयथ भौर निरधयव हो यह कभी भी सम्भय 
नहीं हो सकता। श्रुति भो असम्भव और विरुद्ध 


अथ प्रतिपादम करनेमैं असमथ हैं । योग्यता शाब्द- 
बोधका अन्यतम काश्ण है। अतएब शब्द अयोग्य अर्थ 
प्रतिपादन फरनेमे' अक्षम है । 


' प्रावाणः प्छवम्ले बसख्पसयः सलभासत” अर्थात्‌ 


पह्थर पानोमें बहुला है | वृक्षोंने यश् किया था, ौत्यादि क्‍ 


असम्भाविसल अर्थे-बोधक  अर्थवादवाक्यके यथाध्रुत 
नथ में जैसे ताश्पय नहीं है, श्र्थान्तरमें ताल्पय है, उसी 
प्रकार परिणाम-घोधक बाफ्यके भी अर्थ-विशेषमें तात्पये 
करना पड़ गा। ब्रह्म एकांशमें परिणत और अशान्‍्तर में 
परिणत हैं, यह कट्पना भो युक्ति-सिद्ध नहीं है । इसमें 
प्रश्न हो सकता है कि, कार्यकारमें परिणत ब्रहमांश ब्रह्मसे 
भिस्त है या अमिन्‍न । यदि भिन्‍न है, तो ब दमके कार्या- 
कारमें परिणत नहीं हुआ | क्योंकि कार्याकारमें परि- 
णत प्रह्मांश ब्रह मे नहीं है, ब्रह मसे भिन्‍न है । पकके 
परिणाममें दूसरेका परिणाम नहीं कहा ज्ञा. सकता। 
सुशिकाक परिणाममें खुबर्णका परिणाम नही होता। 
पक्षान्तरमैं कार्याकारमें परिणत ब्रह मांश यदि बह मसे 
भिमन न हो, भर्थात्‌ अभिन्‍न-हो तो मूलोच्छेदकी 
भापक्ि उपल्थित द्वोतो हे। परिणत अ'शका बह म॒ एक 


बद मसे अमिश्न होने पर परिणत भौर वह्य एक वरुतु कह- 
लाती है। ब्लुसरां सम्पूर्ण बह मके परिणामकों अख्वीकार 


नही किया जा सकता | 
बह मांश व हू मसे सिश्तासिन अर्थात्‌ भिन्‍न ओर अभिन्न 


दूनों है । परिणत बह मका कारणड्पमें बह मसे अभिन्‍म 
। 


हें ओर काय रूपमें यह मसे भिन्‍म हैं। दृष्टान्तमें कद्दा 
ञ्ञा 
भिन्‍म हैं. और कुण्डलमुकुटादिरूपसें भिन्‍न भेद्‌ और 
अभेद पररुपर थिरुद् पदार्थ है, थे दोनों एक 
खमयमें एक बस्तुमें रह हो नही सकते। कार्याकारमें 
परिणत अंश या तो बह मसे भिन्न होगा या अभिन्न 
होगा। भिन्‍त भो हो भौर असिन्न भो, यह हो नहीं' | 
सकता । और भो घिथेज्य विषय यह है कियहम 


यदि कहा झाय कि परिणत 


सकता हे कि कुणडलमुकुटादि सुब्णरूपमें 


_ स्वभावतः अमृत हैं, बे परिणाम-कमसे मरस्‍्यता प्राप्त 


करेंगे, यह हो ही नही' सकता । पक्षास्तरमें मर्स्य जीब है, 
अम्ठत बह म हैं, यह भी नही हो सकता। किसो प्रकार 
भी स्वभावसे अन्यथा नही हो सकता | जो लोग कहते 
हैं कि श्श््ा र्घ्रानुसार कम और ज्ञान इम दोनोंके द्वारा 
मत्त्य जीबको अम्तृतस्व प्राप्त दोगा डलका यह मत भी 
असड्भरत है। क्योंकि, खभावतः अम्दृत बह मके भी यदि 
मच्यता हो, तो मक्त्य जीवका कर्मशानसमुश्षयसाध्य 
अम्ृतभाव अर्थात्‌ मोक्षावरुथा ख्थायों होगो, यह दुराशा 
मात्र है। भगवान्‌ शड्भुराचार्यने यह सब देख कर बह म- 
विवतवाद पक्ष ही स्थिर किया। डनके मतसे बहम 
सुद्ध वा निविशेष हैं। प्रपश्च सत्य नहीं, रज्जु-सर्पादि 
को तरह भिथ्या है। इसलिए बह में कोई विशेष वा धरम 
नही है, वे निविशेष बह म अद्वितीय हैं। प्रपश्च जब 
मिथ्या है, बह मके अतिरिक्त बख्तु जब सत्य बही' हैं, 
तब बह म अद्वितीय हैं, यद भगायास हो बोध-गम्य है । 
जीव बह मसे भिन्‍न नहीं है, यद्द बात एक सामान्य 
एलोकमें कही गई है।--- 
“शोकांद्ध न प्रवक्ष्यामि यवुक्त ग्रन्थ कोटिमिः । 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिया जीवो अक्षव केवछम्‌ ॥ 
कोटि कोरि भ्रन्थमें जो कहा गया है, में एछ्ोकाड' 

द्वारा वही कहंगा। वह यही है, बह मे सत्य है, जगत्‌ 
मिथ्या हैं, जोब ही बह म है। शह्लुराचार्यका यही अभि- 
मत है । सभी अब तवादियोंने एक वाक्‍्यसे श्र्‌ तिको 
हो अछठ तबादका मूल प्रमाण माना है। भ्रुतिके तात्पर्ण- 
को पर्यालोचनासे जो निश्यित होगा, वह अवश्तमसर्तक- 
से र्वोकार करनेके लिए सभो वाध्य हैं । 

श्वेतकेतुकी बह मोपदेशकके रुथानमें दी हुई छानन्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌की एक आख्यायिकाका सपज्चित ताल्पर्ण यहां 
प्रद्शित किया जाता है। आरणिने श्वेतकैश्ु नामक 
अपने पुलकी कहा, 'हे श्वेतकेतो, गुरुकुछमें ज्ञाकर 
यहाचर्याका आचरण करो । फ्पोंकि, हमारे कुछमें कोई व्यक्ति 
बिसला अध्ययन किये बहूमवन्धु नहीं होता ।' द्ादशवर्षीय 
बालक श्येतकेशु पिताके उपदेशानुसार गुरुकुलमें जा 
अध्ययन समाप्त कर खोबोस वषकी अवरूथामें अपने घर 
लोटे भोर थे भपमेको एक असामान्य विद्वान समभमे 
लगे | यही कारण था कि, वे किसोसे वातथोत भी नदी' 


करते थे। पुतरकी ऐसी अवरुथा और अभिमानके प्रति 
लूइवे करके भरुणिते कहा, 'श्थतफेतों! तुम अद्युयान- 
मार्मी ही मर्थात अपनैको बड़े बिदाम समंकशे हो 
और किसीके साथ बातचीत भी नहीं करते। अच्छा 
बतलाओं तो सही, तुमने गुरुके समक्ष ऐसा कोई 
प्रश्ण किया थ। कि जिसका उत्तर यथाषत्‌ मिलने पर 
अश्वुत विषय श्र त, अमत विषय मत ओर अछ्लात विषय 


विजशात हो सकता हो ?” श्वेतकेतुने यह असम्भव , 


समा कर कहा--'है भगवन ! 
सम्भव हो सकता है !! आरुणि बोले - हे प्रियदशेन ! 
जैसे पक सु/त्पएड पिशात होने पर भी समस्त मस॒ण्मय 
भर्थात्‌ सुतृषिकार यिशात होता है, एफ नखनिकृन्तन 
( नहरती ) विज्ञात होने पर का््णायस अर्थात्‌ कृष्ण- 
लौहका विकार विज्ञात होता है, क्योंकि सुकिका, लोह 
और छृष्णायस यहो सट्य है, विकार केवल घाक्य द्वारा 
हो भारद होता है, अधथांत सुक्तिकादि संख्यथानविशेषके 
अनुसार घटपटादि नाम होते हैं, परन्तु वास्तवमें 
स/सकादिके अतिरिक्त बिकार नहों है, उसो प्रकार एक 
विज्ञानमें सर्व व्लान सम्भवपर हो सकते हैं। उपा- 
दाम मात्र ही सत्य है, विकार मिथ्या है। इस कारण 


) 
॥क्‍ 
| 
। 
। 
। 
। 


| 
| 


यह किस प्रकार 


| 
| 
ी 
। 
| 


| 
॥ 
। 
। 
। 
। 
| 
। 


जगतका उपादान जान लेमेसे सब कुछ जाना जा सकता | 


है।' इस पर शवतकेतुने कहा--"हे भगवन्‌ ! आप 
हो मुझे उपदेश दीजिए ।" श्वतकेतुके प्रार्थना करने पर 
आरुणिने उन्हें' अगतकारणका उपदेश दिया। इस 
ज्ञगह फ्क विज्ञानमें सथ॑ विज्ञान की प्रतिज्ञा 
कर उसके उपायदानके लिए जगलकारणका उपदेश 
दिया सया। थिकार बस्तुगटया सत्य होने पर 
कभी भो दक विजश्ञानमें सब विशान नही' हो सकता कि 
जफदाम बविजञाम होने पर भो उपादेय अर्थात्‌ इसका 
खिकार अधिशान रह सकता है। अतएव प्रतिपन्न होता है, 
उपादानफे सिया ब्रिकारका वासख्सयिक अखि्तित्थ नहीं 
है। उशहरणार्थ-"म्सिकेत्पेव सरयं, लोहमिस्येव 
सत्यं, कृ्णाय समित्येब सत्य” ( भ्रुति ) अर्थात्‌ मुलिका 
'झ सत्य दे, रोह दी सत्य है, कृ्णछीह ही सत्य हे । 
शस प्रकारसे उपादानकी सत्यता अवधारण करनेसे 


। 


| 


विफाशकों भसत्यता ल्पक्ष हो ऋ्रतोत होती है। जो 
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असत्य है, यह मिथ्या है, यह कहना वाहुल्यमात्र है। 
उपदेश देसे समय आरुणिने पुनः पुनः कहा था। 
८ एतदात्म्यमिद' सर्वे तत्‌ सत्ये स आत्मां तस्‍्वमसि श्वेतकेतो |” 
सदेव संम्येदमप्न आसीदेकमेवबाद्वितीयम ।” 

वही सत्‌ वस्तु पएकमाज सत्य हूँ, थे ही बह मे हैं 
ओर वै तुम ही हो। तुम ही समस्त, पकमाल और 
अद्वितीय हो । इस श्र्‌ तिके ताल्पयेका वर्णन पहले हो 
किया ज्ञा चुका हो। 

जीवात्मा और परमात्मा वा ब॒ह्ाका ऐफ्य ही जेदाम्त- 
श स्में प्रतपादित हुआ हैं । साधारणतः जीवात्मा 
ब्रह्मसे भिश्न रुपमें प्रतोयमान होने पर भी वेदाश्तशार्त्र 
समता देते हैं कि जीवात्मा वास्तविक ब्रह्मके असिरिक्त 
नही' हैं, भ्रह्मस्थरूप है । वेदाम्तादि दर्शनशाखका प्रयो- 
जन मुक्ति हे। अजशान वा अविद्याकी निषृतक्ति और 
स्वस्वरूपमें आनन्द-प्राप्तिको मुक्ति कहते हैं। यह मुक्ति 
जोब ओर ब्रह्मके पेक्य साक्षात्कार साध्य हैँ । अर्थात्‌ 
जीव और ब्रह्मका ऐफ्य साक्षात्कार होनेसे हो मुक्ति है । 
आपात्त हो सकती है, कि संसारद॒शमें भो ख्थ-स्थरूप 
आनन्द्‌का अन्यथाभाव नही है । क्यों।क वस्तुस्थरुपमें 
अन्यथाभाव असम्भव है । अतएव स्व ख्थरूप आनन्द 
नित्यप्राप्त होनेसे उ सकी प्राप्ति मही' हो सकतो । भप्राप्त 
बख्तुकी प्राप्त हो सकती हूँ, जा नित्यप्राप्त हे, उसकी 
फिर प्राप्ति क्या हांगो । रव- स्वरूप आननन्‍्दकी प्रांत्ति न 
कर सकने पर जीव ब्रह्मका ऐफ्य साक्षात्कार भौर उसका 
साधन भी मही' हो सकता । इसके उत्तरमें वक्तब्य यह 
हैं, कि नित्यप्राप्त वस्तु भी मिथ्याशान वा श्रमवशतः 
अप्राप्त मालूम होतो है । यह भ्रम दूर होने पर यह प्राप्त 
रूपमें प्रतोयमान होती है. । कण्ठगत स्वर्णार निल्य- 
प्राप्त होने पर भी विसश्मरणके कारण अप्राप्त और तदगत- 
में वही फिर प्राप्त प्रतोत होता हे। उसी प्रकार 
आनन्द ब्रह्ममा स्वरूप होमे पर भी ससारकशामें 
अविद्या दोषसे यह सम्पक्‌ प्रतिभात नहीं होता, इसलिए 
अप्राप्ति मालूम होता है । विधाके द्वारा भविधासे निवस 
होनेसे घहो सम्यक्रूपमें प्रतिभात होतां हैँ, इसलिप 
वह प्राप्त हुआ, ऐसा विषेखित होता हैं । 

स सारावल्यामं अधिया-दोषसे ब्रह्मका आनन्दसपत्य 


१७८, 


ब्रह्म 


विशेषरूपसे प्रतीयमान नहीं होता; किन्तु सामान्‍्यरूपसे , 


प्रतोयमान होता है। जैसे, किसी घरमें कुछ बालकोंके थेदा- 
ध्ययन करते रहनेले बगलके घरमें बेठे हुए उसके पिताकों 


सामान्‍्यरूपसे मालूम होता है, कि उनका पुत्र भी वेदा- , 


ध्ययन कर रहा है, परन्तु उस पुलके वेदाध्ययनको ध्वनि 
विशेषरुपसे नही मालूम पड़ती, उसी प्रकार ब्रह्मका 
झानस्वरूपत्व स'सारबशामे' सामाम्यरूपसे प्रतिभात 


| 
| 
| 
| 


। 


। 


होने पर भी पिशेषरूपसे प्रतिभात नहीं होता। 


विशेषदरूपसे प्रतिभात न होने पर भो किसी अवश्थामें 
- भी ब्रह्ममे आनन्दरूपत्वमें अन्यथा नहीं होता, 
प्रह्य चैतन्य स्वरूप है। ब्रह्मचेतन्यके प्रभावसे जड़- 
समूह प्रकाशित होता है। जड़समूह ख्वप्रकाश नहीं 
है। इसलिए जड़यग ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म चेतन और 
नित्य हैं। ब्रह्मके शरीरादिकी ओर उनके सम्बन्धकी 
उत्प्ति और विनाश[होने पर भी ब्रह्मक्ी उस्पक्ति और 
बिनाश नहीं है। इसलिए ब्रह्म नित्य है, जो नित्य है 
धह असत्य नहों हो सकता । अतएय ब्रह्म सत्य स्थरूप 


हैं। 


“विज्ञानमाननदं ब्रह्म, सत्यं शान मनन्तं ब्रह्म ।” ( श्रुति ) 

जीव और ब्रह्म एक होने पर भी अनादि अविद्या या 

अशानवश जीवात्माका संसार या वन्धन होता है। 

अज्ञानकी आवरण ओर विक्षेप नामक दो शक्तियां हैं । 
कभो कभी रज्जुमें सपंका श्रम होता है, रज्ज्ुका | 
कान होने पर सर्पका श्रम नहीं होता । 
सप-म्रमका कारण है। रज्जुका अशज्ञान आवरण-शक्तिके 
द्वारा रज्जु-रुवरूप पर आवरण डालता है, पीछे वि क्लेप 
शक्तिके द्वारा रज्जुमें सपका उद्धावन कराता है। बह्म, 
ओर ब॒ह्म विषयक अशान भी आवरणशक्ति द्वारा बहा 
या प्रह्मस्थ रूप पर आवरण ड्वाल कर विक्षेपशक्तिसे ब्रह्ममें 
कु त्व भोक्तृत्वादि ध्मेंका तथा आकाशादि प्रपश्चका 
उद्धावन करता है। आकाशमें बादल होने पर सूये- 
मण्डल हृष्टिगोचर नही होता, परन्तु यह सत्य नहीं है । 
कारण थोड़ा-सा बादल वहुयोजन विस्तृत सयमण्डलको 
ढक नसहों सकता । मेघने देखनेवालेकी आखों पर पर्दा डाल 
विया है, इसोसे उसमें आदित्यमण्डलके आवधरणका 
भ्रम होता है। इसो प्रकार. परिख्छन्न अज्ञान अपरिच्छ न 


रज्ज़ुका अन्लनान 





। 
| 


| 








| 


असंसारो ब्रह्मको वस्तुगत्यों आवृत नहीं कर सकता । 
परन्तु बह अवलोकयिता वा बोद्धाकी बुद्धिकों भावृत्त 
अवश्य करता है। इसीसे श्रह्म आवरण-युक्त मालूम 
पड़ते हैं। ब्रह्मका रुघरूप आावुत होनेसे प्रकृत श्रह्मबोध 
नहीं हो सकता । ऐसी दशामें भवलोकयिता धा बोडा 
दिकशान्य हो कर अम्नह्ममें श्रह्म और अश्नह्मके घमेकों धर्म 
समभता है। इस प्रकारका बोध अध्यास कहलाता है। 
में मनुष्य हो कर अन्नहममें ब्रह्माध्यासकां उदारहण हूं। 
क्योंकि रूथूलत्वादि देहका धर्म ब्रह्ममें अध्यस्त हुआ है । 
यह मेरा है, इत्यादि ममकारका नाम संसर्गांध्यास है। 
यह अभ्यास परम्परा अनावि है। उसमें भो पूर्व पूर्यका 
अध्यास या तज्ञानित संस्कार बादके अध्यासमें कारण 
है। ब्रह्म स्वभावतः अच्छेदय, अभेश्य भौर अदाहा है । 
कोई भी ब्रह्मका इछ वा अनिष्ठ नहीं कर सकता । 
कारण, वास्तवमें प्रह्यका इृष्ट या अनिष्ट कुछ है ही नहीं । 
इसलिए जो भ्रह्मतत्यश् हैं उनके रागढू य होना असम्मय 
है। देह और इन्द्रियों आदिका इछ और अनिष्ट हो 
सकता है, अध्यासवशतः देहादिका इष्ट अनिष्ट ही 
आत्मका दृष्ट अनिष्ठ समभा जाता हैं। खुतरां उस इृष्ट 
और अनिए्ठके चिषयमें रागढू ष-चशतः प्रदुशिक। आवि- 
भांव है, और प्रवृत्ति होनेसि आचरित कम का फल भोगना 
पडुता है। कमं-फलका भोग सुखदुःजको उपलब्धि- 
के सिवा ओर कुछ भी नहीं है। इसलिए सुखदुःखफो 
उपलब्धिके लिये अथांत कमंफल भोगनके लिए जन्‍्म- 
परिप्रह करना पडता है। मोहान्ध मनुष्य भोगके लिए कम 
करता है और फर्म करनेके लिए भोग करता है। जिस 
जातीय द्रष्यके उपयोगसे सुखानुभव द्वोता है, उस जातीय . 
दृव्यके सम्पादनकों प्रवृशि रुवाभाविक भोर प्रत्यक्ष 
सिद्ध है। अध्यास इस अनथ-परम्पराका निदान है। 
अध्यास भो अविद्याका काय होनेसे अधियामें शामिल 
है । जब विद्याके द्वारा अविद्याका नाश हो जाता है, तब 
ब्रह्मका रुपरूप अवगत होता हे। इससे फिर “सो९ह' 
ब्रह्म” यह शान टृढ़भूल होता है। 

अब समभा जञा सकता है, कि ब्रह्म वास्तवमें असडु 
हैं, अलमें पश्मपत्रकी तरह निलिस हैं और सुखदुःल्े 
रहित होने पर भो अविदयावशतः ब्रल्मके संसार, : प्रुण्य 


प्रह्म 


पापका छोपष ओर दुःखका भोग होता है। अतपव | 


अकिया हो सम्पूर्ण अनर्थोका मूल हो । विद्याफे द्वारा 
॥ ञ 
: सर्वावधमूल अधिद्याका नाश करना बुद्धिमानका कर्तेघ्य 


है। किन्तु जिश्ास्य यह' है कि आलोकमें अन्धकारकी ५ 
- तरह स्वप्रकाश ब्रह्ममें अविदा कैसे रह सकती है ? छ्वितो- 
- यतः ब्रह्म इच्छा-पूंेक अपने लिए अनथकर मिथ्याज्नान- 


। 
। 


| 
| 
| 
] 
। 
| 


का अवलमस्बन-करेंगे, यह भी नितानत असम्भव है | कोई 
भी बुद्धिमान व्यक्ति इच्छा-पूर्थंक अपने लिए अनिश्कर : 


बिवय प्रहण नही कर सकता"। इसके उत्तरमें यह कहना 
. कि ढोगों ही सम्भव हैं। 


ख्यप्रकाशक ब्रह्ममें अविथा कैसे रह सकतो है, अधिद्या 


किसको है ? इस विषयमें चेद्वाम्तिक आचार्यो'ने विस्तृत 
. भालोचना को है |.'सक्षेपमें उसका यत्किश्बित आभास 
माल प्रदर्शित किया जाता है । 
“श्वप्रफाशे कुतोषविया तां बिना कथमाबृतिः । 
इत्यादि तकंजाल्लानि घ्वानुभूतिग्रंसत्यसो ॥ 
 श्वानुभूतावविश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थिते; । 
कथ था ताकिकम्मन्यस्तत्त्वनिश्रयमाप्नुयात्‌ । 
बुद्ध्यारोहाय त4-शचेदपेच्येत तथा सति । 
स्थामुभूत्यनुसारेणा तकयतां मा कुतकर्यताम्‌ ॥” 
इसका ताल्पये यह है कि, स्वप्रकाश श्रह्ममें अविद्या 
किस प्रकार.रह सकतो है ? अविद्या नहों मानें तो फिर 
ध्रह्मयके स्वरूपमें आयरण किस प्रकार हो सकता है ? 
स्वानुभव तकंआलकों निराकृत करता है, अपने अनु 
भयसे हो यह सब अकिश्चित्‌ करत्व प्रतिपन्न होता हे । 
क्योंकि, में अश हू, में अपनेको नहों जानता, इस प्रकारका 
अनुभव प्रत्यक्षसिद्ध है। स्वानुभव पर विश्वास न करने- 
से जो अपनेकों ताकिक समभते हैं, थे कैसे तरवका 
निश्यय करेगे ? कारण, तक तो अवस्थित नहीं होता। 


शैज़ा जाता है, कि एक ताकिक जिस तकका न्यास करते 


। 


हैं, अन्य ताकिक उसे तर्काभास सिद्ध कर देते हैं । 
इसका तक भी अन्य तार्किक द्वारा तकाभासमें परिणत 
किया जाता है। इसलिए केवल तकंके ढ्वारा तक्यका 
निश्चय नहीं किया जा सकता | अजुभूत विषय बुद्धयां- 
रूढ़ होनेके लिए अर्थात्‌ जो अनुभव है उसे भलीभांति 


। 
| 


| 





| 


| 


पूछ 


समभनेके लिए वा उसमें हृढ़ विश्वास जमानेके लिप 
तकंकी आवश्यकता हो सकती है, परम्तु तो भो 
अपने अनुभवके अनुसार तक करना उचित है, 
कुतक करना उचित नहीं'। फलतः जब सभी अपने 
अज्ञानका अनुभव कर रहे हैं, तव अश्लान किसके हैं ? यह 
प्रक्ष उठ नहीं सकता। स्वप्रकार गब्रह्ममें अशज्ञान कैसे 
सम्भव हो सकता है, यह प्रक्ष हो सकता है, पर इसका 
सूल्य नहों । क्‍योंकि स्वप्रकाश प्रह्में आशान अब 
साक्षात्‌ अनुभूत होता है, तव अश्ञानके अस्तित्यमें सम्देह 
करनेको गु जाइश नहीं । अतएव अज्लान सत्ताका कारण 
निर्णीत न होने पर भी कुछ हानिलाभ नहीं हो 
सकता । ताद्ृवश अनुभव होता है इस कारण चैदाम्तिक 
आचायॉौने कहा है, कि नित्य स्व-प्रकाश चैतरय अशान- 
का विरोधों नहीं है। क्योंकि नित्य खप्रकाश चैतन्यमें 
ज्ञान का अनुभव हो रहा है, इस कारण नित्य 
स्वप्रकाश  चैतम्यकोी अज्ञानका विरोधी नहीं' कहा जा 
सकता। कारण, विरोध भो अधिरोधके अनुभवानुसार 
निर्णीत होता है। वियेक वा विचार-जनित यथार्थ ज्ञान 
होने पर वह अशान-विशिष्ट होता हे, इसलिए विचेक- 


. जझनित ज्ञान अश्ानका विरोधी हैँ । 


रज्ज़ु-गोचर अज्ञान रज्ज्ञुस्यरूपको आधव्ृत कर उसमें 
सपका उद्धायन करता है । रज्जु-तरषका साक्षात्कार 
होनसे रउज्जु-गोचर अज्ञांम ओर उसका कार्य सर्प बाधित 
होता है । रज्ज्ु-तक््वके साक्षातकारके पहले रज्ज्ु-गोचर 
अज्ञान भौर उसका कार्य सप बाधित तो नहों' मालूम 
पड़ता, किन्तु वास्तवमें उस समयमें भी वह बाधित 
रहता है । उस समय भी रज्कु सर्पका वास्तयिक 
अस्तित्व नही' € । इसी प्रकार ब्रह्मतस्थ साक्षात्कारके 
बाद अज्ञान और उसका काय बाधित द्ोता हो। श्रह्म- 
तस्थसाक्षातकारके पहले अज्ञान और उसका काये 
घाधित प्रतोयप्तान न होने पर भी उस स.ब वह 
बाधित ही रहतां है । इसलिए श्रुतको आज्ञा हैँ, कि 
ब्रह्म नित्यमुक्त दे । उसका वन्धन याख्तबिक नहीं हूं । 
खुतरां मुक्तिलाभ भी वास्तविक नहीं है । अतपव 
शास््र+-दृष्टिसे अधिद्या तुच्छ है, अर्थात्‌ आकाश-कुखुमके 


४५० 


समान अलोक है । परंतु युक्ति दृश्सि अनिर्वायया अविद्या 
नही' हो, पेसा नहों' कहा जा सकता, क्‍योंकि वह सयंत्र 
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ही ल्पष्ट प्रतोय्मान है । अविदधा हो, ऐसा भो नहीं' 
कह सकते; फ्योंकि वह नित्य-बाधित हो, उसका | 


वास्तविक असखितत्व नहीं रह सकता। लोक-द्बष्टि- 
आधिद्या और उसका कार्य दोनों हो वास्तविक हैं । 
कारण सभी उसका अनुभव करते हैं। सभी दाशनिकों- 


ने यह रुवोकार किया है, कि ब्रह्म देहादिके अतिरिक्त 


हैं । उसका संसार मिथ्याजश्ानसूलक है । तस्वज्ञान 
द्वारा मिथ्याज्ञान दूर होने पर ब्रह्मकों मोक्ष प्राप्त होता 
है | ( वेदान्तद० ) 

कुसुमाअलिध त्तिमें ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार लिखा 
हूँ. 

“सत्यमानन्द्मद्दयममसुतमेकरूप॑ वाडुनसी5गोचरं 
सवेग॑ सर्वातीत॑ चिदेकरसं देशकालापरिच्छिम्तमपाद- 
मपि शीघ्रगप्रपाणि च॒ शर्वश्रहमचक्षरपि स्व द्ृष्ट अश्रो' 
तभपि सर्व्रोतु अचिन्टयमपि सर्वेज्ष' स्व नियन्त्‌ सर्व- 
शक्ति सर्वेषां सुश्टिस्थितिलयकत्‌ किमपि बस्तु ब्रह्म ति 
बेदा वदन्ति |! . फ 

सत्यरुघरूप, आनन्द्मय, मनके अगोचर, सर्वग, 
सर्वातीत, चिदेकरस, देश और काल द्वारा अपरिचिछतन्न 


अपाद होमे पर भो शीघ्रगामो, अपाणि होने पर भी. 


सर्घप्राहक, अचक्षु हो कर भी सवोंका द्र॒ष्टा, अकण हो कर 
भी सर्वध्रोता, अचिन्टय होने पर भी सर्वज्ञ, 
सबका नियन्ता, सर्वशक्तिमान्‌ और समख्त सृश्टिके 
स्थिति एव लयकर्शा, ऐसी जो कोई एक अनियचनोय 
बख्तु है, वहीं ब्रह्म है। चेदने ही ब्रह्मका ऐस/ लक्षण 
निद् छ किया है। 

“शुद्यबुद्धबभाष इत्योवनिषदाः उपनिषदके मतसे शुद्ध 
बुद्ध स्वभाव ही ब्रह्म है। “आदिविद्वान सिद्ध इति कापि- 


लाः” कापिल लोगोंने आदि विद्वान और सिद्ध पुरुषकों ही 
ब्रह्म कहा है। पात अल में ब्रह्मका लक्षण इस प्रकार कहद्दा गया 
हैं:--बलेशऊमविपाकाशयैरपरासुष्टी निर्माणकायमधिष्ठाय 


सम्प्रदायप्रयोतको 5नुप्राहकश्येति पातश्जलाः |” क्लेश, 
कर्मधिपाक और आशय द्वारा अपरामृए और निर्याण- 


काय अवलम्धन करके जो सम्प्रदाय-प्रधोतक और अन्नु- 
हक हो, घष्टी हहा है। 


॥ 





] 
। 


न्र्ह्म 


“लोकथेद्विरुद्ध रवि निर्लेपः समतम्तश्वेति भहा- 
पाशुषता।।" लोक और बेदके विरुद्ध होने पर 
भो प्रत्य सु्पतन्ल और मिर्लेप हो' हैं। थहो महा- 
पाशुपतोंका मत है। “शिव इत शैधाः ।” शैयोंके 
मतसे शिव हो ब्रह्म हैं। “वुरुषोसम इसि थैज्ादाः ।” 
बैच्णवोंके मतानुसार पुरुषोशम विष्णु ही त्रह्म हैं ।“पिता 
मह दति पौराणिकाः” पौराणिकॉके मतसे पितामह ही 
ब्रह्म हैं। “यशपुरुष इति बाशिकाः' याक्षिकोंके अनुसार 
यज्ञ-पुरुष ही प्रह्म हैं। “सर्च श इति सौगताः” सोगतरंके 
मतसे सर्वेश्ञ ही ब्रह्म हैं। ''निरावरण इति द्गिम्वराः ।” 
दिगस्थरगण निरावरणकों जहा कहते हैं । “डपास्यस्थेस 
देशिल इति मीमांखकाः।” मीमांसकोंका मत €, कि 
उपाश्य-रूपमें जो निविष्ट किये गये हैं, बे हो रहा ह£ । 
“छोकव्यवहारसिद्ध इति सार्वाकाः ।” खाथाकोंका कदना 
हो, कि लोक-व्यधहारमें जो सिद्ध हैं, बही ब्रह्म है । 
“वावदुक्तोपपन्त इति नेयायिकाः” नैबायिक मतसे जो 
युक्ति द्वारा उत्पम्भ होता है यही ब्रह्म है। "विभ्य- 
कर्मेति शिल्पिनः |” शिव्पियोंका कहना हू फि विश्व: 
कमा ही ब्रह्म हैं । 

कुसुमाजलियृशिमें विभिन्‍नवादियोंके मत उल्लिखित 

प्रकारसे प्रदर्शित किये गये हैं। पश्चद्शो में महााक्य- 
बविवेफके प्रररणमें ब्रह्मका लक्षण लिखा है, जो इस 
प्रकार हें ;-- 

“येनेश्नते श्रुणोतीद॑ जिम्नति व्याकरोति व | 

स्थाद्रस्वादू विजानाति तत्प्रशानमुदीरितम्‌ ॥ 

चतुम खेन्द्रदेवेषु मनुष्याभ्यगवादिषु । 

चैंतन्यमेक॑ब्रक्षातः प्रश्ानं ब्रह्म मण्यपि ॥ 

परिपूर्ण: परात्मास्मिच देहे विद्याधिकारिणि | 

घुद्धं; साज्षितया खित्वा स्फुरन्नहमितीयंते ॥ 

स्वतः पूर्या परात्मात्र बह्नशब्देन बर्ितः | 

अस्मित्येक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भवांम्थहम्‌ ॥ 

एकमेयाद्वितीयं सत्‌ नामरूपविवर्जितस । 

सष्टे! पुराधुनाप्यस्य ताइक्त्यं तंदितीयंते ॥ 

श्रोतुद हेन्द्रियातीत वस्स्‍्तन्न त्वंपदेरितिसू | 

एकता प्रद्मतेंपसीतिं तदेकयमनुभ्रूमरताम्‌ ॥ 

स्मप्रकाशपरोक्षत्वमयमित्युक्तितो मतमू। 


घ्् 


'.. आइक्लरादिदेहान्तात्‌ प्रत्यगाल्मेति गीबते ॥ 

अल्लमानस्व सर्वस्य जगतस्तस्वमीर्यते । 

अहूग्राहब्देन ज़दूब्हम श्वप्रकाशात्मरूपकम्‌ ॥ 

( पञ्चदशीका महावाक्यवि० १-८ ) 

,. खिस निरथ सेतम्यक्ती सहायशासे लक्षु ढ्वारा रूपादि 
हश्य पदाण टूष्टिगत होते हैं, जिसके ढारा याक्यादि का 
जथण हीता है, शिसको सदहायतासे गनन्‍्धका आप्राण 
फिना अक़्ता है, जिसके साहाय्यले कशठनाली भावि 
छागिरिवय छारा वाक्य उच्यारित होते हैं, भोर जिससे 
स्वादु भीर अख्यादु जादि रसका परिक्षन होता है, वह 
क्लोलिमेंथ सोवजैतश्य ही प्रश्ञान है, और प्रशान ही ग्रह्म 
हैं। इसलिए श्रूतिमें 'प्रशान' ब्रह्म! ऐसा कहा गया है | 
सब्शिदान दृमय सच व्यापी एक ब्रह्म ही ब्रह्म भोर इन्द्र 


आदि देवबृन्दतें; मनुष्य और गो, अश्य आदि अन्तुयग में, | 


सश्चिदानन्द-स्वरूप सबवय्यापी परश्रह्म विद्मान थे 
ओर अब भी थे उसो रुपमें व्रिराजमान हैं। इसोडिव 
उपनिषदुर्मे 'तस्वमसि' रुपमें उसका उपदेश किया गया है । 
जो इस परिदृश्यमान जगवके सूछाधार और पकहाल 
कारण-स्वरूप हैं, वे सश्शिदागन्द परात्पर प्रहम्येतस्य ही 
प्रह्यपदके प्रतिपाद्य हैं। थे स्थप्रकाश-स्वरूष हैं, अर्थात्‌ 
छघे रूघय प्रकाशित न होने पर कोई भी इनका प्रकाश 
नहीं कर सकता । वे स्वयं ही प्रकाश स्वरूप हैं | ब्रह्मोप- 
निपत्र्में लिखा है,--व्रह्मके अवस्थानके चार र्थान हैं ; 
नाभि, हृदय, करुठ और सूद्धां # | 

इन चारों स्थानोंमें ब्रह्म प्रकट होते हैं ! जागरित, 
स्वप्न, सुषुप्त और शुरोय ये ही ब्रह्मफे जार पव्‌ हैं | जाग- 
रितमें ब्रह्मा, स्थप्रमें विष्णु, खुघुप्में रुद॒ और तुशैयमें 
परमाक्षर हैं। उक्त यार प्रकारकी अधपरुथाओं सहित 


तथा अ्ष्यास्थ सुष्ट-पदार्थोर्पतें अस्तर्याप्ती-रूपमें अवरूथान ब्रह्म ही आदित्य हैं, विष्णु, ईश्थर और वे हो प्राण, जय 


कर रहे हैं । इसलिए मुभमें भो व॑ अवस्थित है। अत- | ओर प्रह्मा हैं। 


इन जाप्रत आदि अपस्थाओोंमें ब्रह्म 


एब दोनों चैतन्य एक ही हैं, अर्थात्‌ ओवचैतन्य भीर | प्रकाशरूपमें अपस्थान करते हैं । 


भ्रह्यजैतन्‍्थ अभिन्न हैं । इसोलिए श्र्‌ तिमें 'भह' त्रह्मस्पि' 
इस प्रकार कहा गया है। पूर्ण शानस्वरूप ब्रह्म 
अफ्ली मायाशक्तिके वशोभूत हो कर मायामय 
स'सारमें शमद्मभादि साधन-द्वारा ब्रह मतक्त्य-साधनके 
उपाय-हवरूप पञ्चभौतिक देहमें भवसूुथानपूर्वक अम्तः- 
करणके साक्षिरुपमें प्रकट होषे हैं। उन्हे देशकालादि 
द्वारा परिच्छिमन नहीं किया जा सकता। वहो पूण 
झाग-सु्वशूप परमात्मा ही मह' शब्द-धाच्य हैं। यह 
अहँ हो प्रह्म है। जो स्वतःसि्त सर्वश्यापी हैं पूथ 
अहारायों परमात्मा हैं, घे ही ब्रह्म शब्दके प्रतिवाद हैं; 
अर्थात्‌ अह्' शब्दके उद्यारण करनेसे हो उस सव ब्यापी 
'करफह्का को होता है, भोर 'भस्मि' शब्दसे अह'” शादद्‌ 
अंतिफायबैतम्य और ग्रह्मखेशस्य इन दोनोंका पेक्य प्रति- 
चादित होता है। यदि 'अदद” शब्ववाच्य जोवचैतभ्य 
और ब्रह्मजैतस्थ इन दोनोंका ऐफ्य प्रतिपादित हो जया 
ली जोषस्मुक्त पुरुष शो कहते हैं, कि 'मैं ही त्रह्म हैं डसमें 
'कौई दोष नहीं होता और बेला व्यवहार भी होता है। 
इस प्रत्यक्षोभमूत मापरुप-र्यरूप देवीप्यमान जगसकोी 
इल्पस्तिफे पदले केवलमाल नामरूप विंकजित अद्वितीय 
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ब्रह्यके मन नही है, म कर्ण हैं, न हाथ हैं और न 
पैर हैं। है। वे इन्द्रियादिसे रहित होते हुए सी रुख- 
 प्रकाश-ख्यरूप हैं। उनके सामने छोक भो छोक नहीं 
है, देवता भी देवता नहीं हैं, वेद भो जेद नही हैं। 
यज्ञ, पिता, माता, पुलधचु, चरडाल, अम्त्यज्ञाति भावि 
कोई कुछ भी नही है। ब्रह्यफे समोप सभी समान हैं। 
प्रह्यके समक्ष कोई भी अपना प्रभाव मही' दिखला सकता 
केबल ब्रह्म हो सदा प्रकाशित रहते हैं । 

“ह्वयममनस्कम भ्रोश्रमपाशिपाद॑ ज्यातिबंजितं न तत्र ल्लोका न॑ 
छोका:, देवा त देवाः, बेदा न बेदा), गरश्मा न यज्ञा।, माता ने 
माता, पिता न॒पिता, स्‍्नुषा न स्‍्नुपा, चाण्डाल्नो न खाणडाल;, 
पोक्कसो न पोक्कस;, श्रसणों न श्रमगणा।, पक्षयों न पशब३, ताफ्सो 
न तापस; इत्येकमेव पर॑ ब्रह्म विभाति ।? (ब्रहम्रोपनि० १८) 
.._ # “अथास्य पुरुषस्य क्‍ल्यारि स्थानानि भव ति, नामिं 
हृदय कण मूद्ध ति |” “तत्न चनुष्पाद अहम विभाति |” जागरित॑ 
श्वप्नं सुधुप्त तुरीयमिति | जागरिते ब्रहमा, स्वप्ने विष्णु! शघुप्ते 
रुद्र। तुरीये परमचार, स भादिल्यश्व विष्शुद्ध ध्वरम्च स पुरुष; स 
प्रायः सजीब;ः खरोषग्निः सेश्वरम््य जाग्रतू तेषों मण्ये यस्पर 
ब्रहम विभाति |” ( अदमोपनि* १५०१७ ) 


भप्यर 


इवयाकाशमें हो ब्रह्म प्रकाशित होते हैं । थे चिन्मय, ! 
आकाश-बत्‌ स्थरुक्ध है । ब्रह्म सर्वत्ष विद्यमान हैं। 
यह अगस्‌ ब्रह्ममें प्रतिष्ठित हैं । ब्रह्म-विज्ञान होनेसे सभी 
कुछ जाना जा सकता है । 
“बल्लाभान्नापरो ल्लाभः यत्सुखान्नापरं सुखम | 
यजज्ञात्गा नापरं शान तदब्रहमेत्यवधारयेत्‌॥ 
यद्‌ दृ्ट गा नापर  दृश्य॑ यद्ध त्वा न पुनरभव३ । 
यजज्ञात्वा नापरं शेय॑ तंदूब्हमेत्यवधारयेत्‌ | । 
तियंगूदूध्बामधःपूर्णा सच्चचिदानन्दमद्धयम्‌ ! 
अनन्तं नित्यमेक॑ यत्तद्‌ ब्रहमेत्यवधारयेत्‌ ॥” क्‍ 
( आत्मबोध ) 
जिस छामसे भधिक लाभ ओर नही है, जो खुख 
श्रेष्ठ सुख है, जिस शानसे अधिक शान और नहीं हे, 
यही ब्रह्म हे। जिसके देखनेसे ओर कोई भी द्वश्य देखने- 
को बाकी नहीं रहता, जिसके होनेसे फिर अन्‍्म्र नहीं 
होता, जिसके जाननेसे फिर कुछ भो जानना बाको नहीं 
शहता, यहो श्रह्म हैं। जो पूण ४ सश्चिदानन्द हैं, अहय 
हैं नित्य और एक हैं, थे ही ब्रह्म हैं । 
प्रह म सगुण और निगु णके भेदसे दो प्रकारके हैं । 
सचिदानन्दस्वरुप ग्रह म ही निशु ण हैं, जगत्‌-स॒ष्टि आदि 
करनेवाले श्रह म सग॒ण हैं । ल्‍ 
“ब्रहमेक मूत्ति भेदेरत, गुणमेदेन सम्मतम्‌ | 
तद्‌ ब्रह्म द्विविध॑ बस्त्‌, सग्रुणां नि्गु णं शिव ॥ 
मायाश्रितो .यः सगुणो मायातीतश्व निगुं णः । 
शव उ्छामयश्र भगवानिच्छुया विकरोति च ॥” इत्यादि | 
( अक्मवेबत्त पु० जन्मखं० ४२ अ०). 
पक ब्रह्म गुण भेद्से दो प्रकार हैं, सगुण और निमगुण 
मरायाश्षित श्रदम सगुण और मायांतीत बहम 
निगुण है। स्व च्छामंय भगवान्‌ इच्छाशक्ति द्वारा इन 
खबोंकी सृष्टि करते हैं। द 
बिष्णुपुराणमें ब्रह्म सम्बन्धमें इस प्रकार लिखा है- 
मो परात्पर और भ्रष्ठ हैं, आत्मस र्थित और रुपयर्णादि- 
रहित हैं, क्षय और विनाश परिणाम है, वृद्धि भौर जन्म- 
यर्जित हैं, जो सब ल विद्यमान हैं, अक्षम और अब्यय हैं, 
ये ही अहम दैं। उनके चार रुप हैं, व्यक्त ( महदादि ), 


अव्यक्त, ( माया ), पुरुष जौर काल। इनमें प्रथमरूप । 


त्रह्म 


पुरुष, द्वितीय और तृतीय कप व्यक्त और. अठपक्त, तथा 
खतुथ रुप काल है। विभागानुसार प्रधाबादि-रूष 
सुष्टि ख्थेिति और प्रलयके उद्धध और प्रकाशके 
हेतु हैं । 

. प्रलयकालमें दिन, रालि, आकाश, भूति,  जर्थकार, 
आलोक आदि कुछ भी न था | उस समय केयल प्रधोन 
और पुरुष मात्र थे ; पश्यात्‌ सुष्टिके समय ब्रह्म इया- 
छुसार परिणामी और अपरिणाम्नी प्रकृति और पुरुषमें 
प्रथिष्ट हो कर उन्हे क्षोमित अर्थात्‌ सुष्टि करनेमें उन्झुख 
करते हैं। परन्तु उनकी कोई क्रिपावशा नहीं है । जैसे 
गन्धके निकटवतों होते हो मनमें खाआक्य उत्परय होता 
है, उसी प्रकार ब्रह्मका यह क्षोभ भो है। पीछे पुनः 
काल-प्रभावसे प्रलय होता है। ( बिष्युपु० ११२ भ० ) 

“ब्रह्म बेदं॑ जगतूसब ब्रह्मणोउन्यत्‌ न विद्यते । 

ब्रह्मान्यत्‌ भाति चेन्मिश्या यथा मर मरीचिका ॥”! 

( आत्मबोध ) 
यह सम्र्त जगत्‌ ही ब्रह्म हैं, ब्रह्मके सिया और सब 

मर मरीखिकांकी तरह मिथ्या है। भागवतके एक 
'छोकमें ही ब्रह्मके सम्पूण लक्षण लिखे हैं। 

“जन्माद्यस्य यतो5न्वयादितरतश्रार्थेस्थमिशः खराद। - 

तेने ब्रह्म दृदा य आदिकंवये मुह्यन्ति यत्सूरयः ॥ 

तोजोबारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्िसर्गों मुषा । 

धाम्ना ख्व न सदा निरस्तकुहक सत्य परं॑ घीमहि |”? 

( भागवत १॥११ ) 
जिनसे इस परिद्ृश्यमान जगतमें जन्म, स्थिति और 

लय हो रहा है, जिनके सथ्ट वस्तुमात्रमें दी सदर पमें बिध- 
मान रहनेसे हो उनको सत्ता है, और आकाश-कुछुम 
आदि अवख्तुओंसे जिनका कोई सम्बन्ध न होनेसे हो 
उनकी असला मानी जुंतो है, जो स्श-रुपमें छय॑ 
ही घिराजमान हैं. जिनमें परिडतगण भी विमोहित होते 
हैं ऐसे व दोंको जिन्होंने आदिकवि ब्रह्माके हंदयमें, प्रन 
द्वारा प्रकाशित किया था। ओर तेज, ज़ल पएुव कांच 
इन तोनोंके परस्पर व्यतिकमसे अर्थात्‌ तेज्ञमें जलका ज्ञान 
कांच भाविमें अलको बुद्धि इत्यादि श्रम अधिष्ठायकी 
सस्यतासे जैसे सत्य मालूम होते हैं, उसी प्रकार जिनकी 
सत्यताके हेतु सत्व, रंजः और तम्र इन गुणत्रयकों सुष्ठि 


त्रह्म 


बाख़्तविक असत्य होने पर भी सत्यरूपमें प्रतिभासित 
होते हैं। अथवा तेजमें जलका भूम इत्यादि जैसे वस्तुतः | 
मिथ्या है, उसो प्रकार जिनके अतिरिक्त सत्य, रज और 
_तमः इन तीनों गुणोंकी सष्टि अलोक है तथा अपने तेज 3 
प्रभावसे जिनमें किसी प्रकार उपाधि सम्बन्ध नहीं है, 
उस सत्य-स्बरूप परत्ह्मयको नमस्कार है। “हम सम्बन्धी | 


अन्यान्य विवरण “वदांत दर्शन” शब्दमें देखो । 
प्रह्मगेवत पुराणमे सग्रुण प्रह्मके नौ प्रकार रुपका 
उल्लेख है,-- 
“योगिनो य॑ वेदन्त्येब॑ ज्योतीरूप॑ सनातनम्‌ । 
ज्योतिरभ्यंतरे नित्य-रूप॑ भक्ता वदन्ति यम्‌ ॥ 
' बेदा वदन्ति सत्य॑ य॑ नित्यमाद्' विचज्षणाः । 
द य॑ बद ति सुराः सर्वे पर श्वं उछामय॑ प्रभुम । 
सिद्धें द्रा मुनय; सर्वे सर्बरूप॑ बद'ति यम्‌॥ 
. यमनिर्वचनीयज्च योगीन्द्र; शझ्रो वदेत्‌ | 
खयं घाता च प्रवदेत्‌ कारणानाञ्च कारणां | 
शेषों बदेदनन्तं य॑ नवधारूपमीश्वरम ॥ 
( बुह्वें ०पु० श्रीकृष्णुजन्मखंड, १२८ अ० ) 
(१ ) ज्योतीष्पष सनातन, (२) अभ्यस्तरज्योति 
नित्यरूप, ( ३ ) सत्यस्थरूप, (3) नित्य और ,आदिपुरुष, 
(५) ख् स्छामय प्रभु, (६ ) सवरूप, ( ७ ) अनि: 
बेचनीय, ८) कारणका कारण और (६) अनन्त । 
उल्लिब्षित नौ प्रकारसे ब्रह्मका नाम निर्देश हुआ करता 
है । द क्‍ 
: * गयड़ पुराणके ४४घथे अध्यायमें सगुण और निगुण 
'ब्रह्मका ध्यान लिखा हुआ है; वाहुल्यके भयसे यहां 
'विख्तुत नही लिखा जा सका । 


(पु० ) ५ सृष्टिकर्सा देवता-विशेष “बुहति प्रजाया।” [| 


जिन्होंने प्रजाको सृष्टि को है, ये ही ब्रह्मा हैं। पर्याय - 
ब्लात्ममू, सुरज्य छ,एपरमेष्ठी, पितामह, दिरण्यगभ, लोकेश, 
छयंभु, चतुरागन, धाता, अव्शयोनि, द्रुहिण, पिरिश्वि, 
कमलासम, सराप्ट्र, प्रजापति, वेधस्‌, विधाता, विश्वसञ्‌, 
विधि, (अमर) नाभिजर्म, अए्डज पूवनिधन कमलो- 
क्रय, सदामन्द्‌ रक्षोमूक्ति, सत्यक, है सवाहन, (किसी किसी 
अमरकोषमें ये पर्याय भी देखनेमें भाते हैं ) द घण, विरिश्वि, 
खरपभू, पप्मयोनि, पद्मासन, विश्यखृज , विधि, ( भरत ) 








भप३ 


देवदेय, प्मगभ , गुणसागर, वेदगभ , वहुरेतस, स्वभू, 
सन्ध्याराम, सुधावष्य, कृपाह त, खखप ण; लोकनांथ, 
महायोये, सरोजो मञ्ज प्राण, नाभिजश्मन, वहुरूप, जटा- 
घर, सनतशतध्ृति, कज्ञज, प्रभु, चिन्तामणि, पद्मपाणि, 
पुराणग, अष्टकण, ह सरथ, सर्वेकर्सा, यतुमु ज (शब्दरक) 
क, ( एकाक्षरकोष ) आ, शतप्रनिवास, र्थायम्भुव मनु 
पिता, ( कविकल्प० ) मं, ( प्रणवब्याख्या ) 


ब्रह्माकी उत्पसिका विवरण प्रायः सभी पुराणोमिं 
आलोचित हुआ है। अत्यन्त संक्षेप यहां थोड़ा-सा 
विवेचन किया जाता है। मनुस्मुतिमें लिखा है-- जब 
कि यह परिदृश्यमान्‌ जगत्‌ पक्रमाज अन्धकारादुत और 
अप्रस्यक्ष था, तब अध्यक्त खयम्भू श्रहने अपने शरोरसे 
विविध प्रजा-सष्टिकी दच्छा कर सदसे पहले ध्यानयोंगसे 
अलको सष्षि को | पश्चात उस अलमें बीज डाला, भौर 
उस बोजसे एक अएड उत्पन्न हुआ। डस अश्इसे 
खयं प्रह्ममे पितामहके रुपमें अभ्मप्रहण किया। मर 
अर्थात्‌ परमात्मासे उत्पस्न होनेसे जलका नाम नारा है, 
ब्रह्मरूपमें अवस्थित परमात्माका सर्वप्रथम अयन वा 
आश्रय होनेसे ब्रह्माको नारायण कहते हैं; तथा आदि- 
कारण, अव्यक्त और नित्य पुरुषसे उत्पन्न होनेसे उन्हें 


ब्रह्मा कहा गयां है | ब्रह्माने उस अणडमें प्राह्मानके 


स'वत्सर कार यास करके अन्‍्तमे उसे दो भागोंमें 
विभक्त कर दिया। उसके अद्ध खंएडमें ्वर्गांदि लोक 
और अधोवबरडमें पृथिष्यादि, तथा मध्य भागमें भाकाश, 
अष्ट विशाए' और समुद्र निर्माण किया । पीछे ब्रह्माने 
इस जगत्‌ और विविध प्रजञाकी सृष्टि को |# सृष्टि देखो । 


जन क्‍ननन+ न+ज++++++++ -++ जज >++-. -१ *-सकन्‍ लव 


# सोउमिध्याय शरीरात्‌ श्वात्सिसज्लुविविधाः प्रजा; । 
अपएथ ससर्जादो तासु वीजमवाखजत्‌ ॥ 
तदंडमभवद्ध म॑ सहख्रांशुसमप्रभम्‌ । 

तस्मिन यश स्वयं बुहमा सर्वक्गञोकपितामहः ॥ 

आपो नारा इति प्रोक्ता भापो वे नरसूनबः । 

ता यदस्यायनं पूर्व तेन नारायण! स्एतः ॥ 

यपत्तत्‌ कारणामम्यक्त' नित्य सदसदात्मकम्‌ | 
तहिलष्ट: स पुरुषों क्षोंके ब्रहमेति कीर्त्यते ॥ 


न्न्र 


कालिकापुराणमें लिखा है--पू्थ में जब कि स्वृष्टि नहों 


थी, तब सब-कुछ खुपतो भांति तमोगुणके दुभेथ आय- . 
रच्से आदुत, अलक्षा और अपरिक्वात था। उस समय 
दिन रात, पृथिवो, ज्योति, आकाश, वायु और जल आदि. 
कुछ भी नहा थे, उस समय फेवलमाल सूक्म, नित्य, 
अतोख्िय, अध्यक्त, भद्वम, श।नमय पक परम ब्रह्म हो थे. 
ओर सर्यगत, सनातन, प्रकृति पुरुष तथा अखणड काल 
विद्वान था । वे ही परम ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु ऑर मह- 
ध्वर इस प्रकार तीन रूपमें विभक्त हुए हैं। 

परमशग्रहने सृष्टि करनेके अभिप्रायसे पहले प्रकृतिकों 
विज्ञोभित कियां। प्रकृतिके विक्षब्ध होने पर महत्तर्व- 
से कितरिध अहद्डुर और अहड्डारसे पश्च तन्‍्मात्रकी 
इस्पसि हुईं। पश्चात्‌ शब्दतन्प्रालसे सूत्तिद्वोन अनन्त 
ब्ाकाश- और रसतन्मातबसे जलूको सृष्टि कर प्रह्माने अपने 
स्रायाबलसे उस अरूराशिकों घारण किया | उसके बाद 
अन्‍्दोंन ग़ुगमव-स्यरूपमें अवस्थित प्रकतिकों सश्टके 
लिप विक्षोभित किया । फिर प्रकृतिने उस कारण- 
जलमें तिगुणनय जगठ्वांप रथापित किया। वही बोज 
क्रस्शः बुद्धिको प्राप्त होता हुआ खुबिशाल खुबणमय 
क्षएडाकारमें परिणत दुआ ओर इस तरह जलराशि भो 
इस्रोमें लीन हो गई । स्वयं ब्रह्माने त्रह्मस्थरूपमें उस 
अगडमें पक देववर्षा वास करके उसका भेदन किया। 
अमम्तर उसमें अं रायु-रूप सुमेर ओर अन्यान्य पदव॑तांके 
अभ्यब्तरस्थ जर.राशिसे सघ्तसमुद्र तथा लिगुणमयो 
पृथियो उत्पन्न हुइं। फिर ब्रह्माने प्रकतिके इच्छानुसार 
अपने शरीरको तीन भागोंमें विभक्त किया। उसो 
अखएड शरीरका ऊद्ध वंभाग चतुमु ख, चतुभु ज, फमल 
कफेशरसम्निभ आरक्तवण विशि्श्विशरीरमें परिणत दुआ | 
उनके मध्यभाणमें विष्णु और अधोभागमें शिब्ररुप हैं 
अर्थात्‌ पकाधारमें श्रह्मा, विष्णु और महेश्यरकूप लिशकि 
तस्मिम्रणडे स भगवानुणित्या परिवत्सरम्‌ | 
स्वयमेकत्मना ध्यानालदण्डमकरोद्द्िधा॥ 
ताभ्यां सशकलाम्याश्य दिवं भूमिश्न मिम्ममे । 
मध्ये व्योम दिशश्य्वाष्टाफ्पां स्थानज्ञ शाश्रतम॥ 

( मजु० १८-१३ ) 


कमनकक>गककमननत + : 


त्रस् 


का उदय हुआ । ग्रह्माके ऊपर रृष्टि-शक्ति नि्टित होमैसे 
वे ही स्रष्टा हुए । काक्षिकापुराण अ०१२।१४ देस्बो | 
प्रोमद्भागवतमें लिखा है,-- 
“जगहे पीरुषं रूप॑ भगवान्‌ महदादिभि; | 
पम्भूत॑ षोड़शकन्षमादो छोकसिसक्षया | 
यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः | 
नाभिहृदाम्बुजादाशीदबहमा विश्ववजाम्पतिः |!” इत्यादि । 
( भाग० १॥३१-२ ) 
भगवान्‌ किष्णुने सृष्टि करनेकी मनशासे प्रथमतः 
महस्तत्व, अहड्डगरतस्थ और पश्चतन्मात्र द्वारा षोड़श- 
कला-युक्त पौरषरूप अथांत्‌ ग्यारह इन्द्रिय ओर पश्चमद्ा- 
भूत इन सोलह अ शोंसे विशिष्ट विराट्‌ मूसि धारण को 
थी! पहले योगनिद्रा विख्तार-पूजक पएकाण वर्मे शयन 
फरने पर उनके नाभि स्वरूप हृद्रुथ अम्युज़से विश्यस्नदर- 
गणके पति ब्रह्मा उत्पन्न हुए । उन्दींको उस विराद_ 
मूतसिके अवशव-संस्थानों द्वारा भूलोकादि समख्त 
कल्पित हुए हैं । क्‍ 
“सत्त्व॑ रजस्तमईति प्रकृतेगु णयास्तै- 
यु क्तः पर; पुरुष एक इहास्य थत्त । 
स्थित्यादये हरिविरिश्विहरेतिसंशा: । 
श्रेयांसि तत्र खलुं सत्त्वतनोद णां स्थुः ॥” 
(॥भाग० १।२२३ ) 
एक परम पुरुषने हो प्रकृतिके सत्थ, रज और तम 
इन तीन गुणंसे युक्त द्वोकर विश्व संसारकी सृष्टि, 
ख्थिति ओर लयके लिए ब्रह्मा, विष्णु ओर महैश्वररुपमें 
विभिन्‍न स'झ्ञा पाई हैं। थे ब्न ह्माके रूपमें अगतकी 
ए, सिष्णुरूपमं पालन ओर उुद्कके रूपमें स' हार 
करते हैं । 


ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश पे तोनों हो परअह्मके भश् 
हैं। तोनों एक हैं। प्रभेद केषल इतया ही है कि, जो 
सृष्ति करते हैं, वे दी ब्रह्माके नामसे पुकारे जाते हैं । «' 
“भ्गु पुछलल पुद्दद' ऋतुमज्चिस्सन्तथा । 
मरीयि दक्षमत्रिनश्त अशिष्ओचेव मानसम्‌ । 
नव ब्राहमया इत्येले पुराश्े निश्चय गताः ॥” 


( मार्ाडेबदु७ » 


ब्रह्मा 


भृगु, पुलस्श्य, पुछह, क्रतु, अड्जिरा, मरोयि दक्ष, | 


अलि और वशिष्ठ ये नो अ्रह्माके मानस पुत्र हैं। थे भी 
प्रह्मा कहलाते हैं। 


मत्स्यपुराणके तृतीय अध्यायमें ब्रह्माफे चतुमुश्त 
दोमेका कारण इस प्रकार छिखा है -आश्रह्माके शरीरसे एक. 
कन्या उत्परत हुई। ब्रह्मा उस कन्याकों दैख कर कामसे | 


पीड़ित हुए। पश्यात थे उस कन्याकी भोर सतृष्ण 
दष्टिसे देखते रहे और 'अभति आश्यये रूप है! 'अति 
आश्यय्ण रूप है' बार वार ऐसा कहने लगे: यह 
कम्या प्रह्मके भावकों ताड़ गई भौर उनके चारों तरफ 
प्रवक्षिणा देने लगो। इस तरह घखारों ओोरले कन्या 
हृष्टिगोचर हो, इसलिए प्रह्माके चारों भोर चार सुम्ब हो 
गये। ( मत्स्यपु० ३भ० ) 

सृश्टिके प्रारम्भमें ब्रह्माके दश मानसपुत्र उत्पन्न हुए; 
पहले मरोचि, फिर अति, अद्भिरा, पुलस्त्य, पुलह, कतु 
प्रचेता, वशिष्ठ, भूगु भौर नारद । 

ब्रह्माबे: शरीरसे दश प्रज्ञापतियोंकी उत्पक्ति हुई। 
दक्षिण अगुष्ठले दक्षप्रजापति, ख्तनानतसे धम, हृदयसे 
कुसुमायुध, भूमध्यसे क्रोध, अधरसे लोभ, बुद्धिसे मोह, 
अद्द कारसे मद, करठसे प्रमोद और लोचनसे झत्युका 
उद्व हुआ था। दश प्रजापतियोंका विधव उन उन शब्दोंमें 
तथा प्रजापति छब्दमें देखो । 

.प्रहाभारतमें शास्तिपवंके १८२थे' अध्यायमें ब्रह्माकी 
उत्पक्तिका विवरण लिक्षा है। लेख बढ़ जानेके भयसे 
यहां अधिक नहों' लिश्े गये । 

._कवपके प्राश्म्भमें अरह्मा रष्ट होते हैं ओर ककक्‍्पके 
क्षयमें,. उनका धधंस दोता है। ब्रह्माकी पूजा आवदिके 
विषयमें कालिकापुराणमें इस प्रकार लिछ्ा है। 
ब्रह्माका मश्तोद्धार,-- 

“पतृतीयभ्यच वह्ि*च शेषश्वरसमन्वितः | 


चन्द्रविन्दुसमायुक्तो ब्रह ममन्त्रः प्रकीत्तित: ॥” (काक्षिकापु ०) 


पयर्गके तृतीययर्ग 'ब' के नीले रकार जोड़नेसे 'ब्र' 
ओर डसमें औकार तथा जम्द्रबिन्दु लगानेसे गब्रह्माका 

“प्री” होता है । यही ब्रह्माका बोजमस्ल है । 
मम्क्के द्वारा अद्याकी पूजा करमेसे अमिलषित बख्तुकी 
प्रातति दोती है । है 


०, ४, %47 
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ब्रह्माका ध्यान इस प्रकार है-- 
“बहा कमंडलुधरश्चतुर्व॑क्त श्चतु्भ जः । 
कदाचिद्रक्तकमले हंसारूढ़; कदाचन | 
वे न रक्तगौराक्ष: ,प्रांशुस्तुज्ञाज्ञ उन्नत: । 
कमंडलुर्वामकरे स््‌ वो हस्ते तु दक्तिणे ॥ 
दक्षिणाधस्तथा माल्ला वामाधश्च तथा सब: । 
आज्यस्थाक्षी वामपार्श्वे बेदाः सर्वेज्मतः स्थिता; ॥ 
साविश्नीवामपाश्वस्था दक्तियास्था सरह्यती । 
सर्वे च श्रूषयो हमग्रे कुयदिमिश्न्च चिन्तनम्‌ ॥” 
( काल्षिकापु ० ८२ ) 
इस मंत्रसे प्रह्माका ध्यान करना साहिए। “पद्मा- 
सनाय चिप्नहे हसारूढ़ाय धीमहि तक्नो ब्रह्मन प्रचो- 
दयात्‌” यह ब्रह्माकी गायत्री है। नेत्र-रज्षनके अतिरिक्त 
सभी उपचार ब्रह्माको दिये जा सकते हैं। रक्तव्ण कौषेय 
बख्र ब्रह्माकी परम प्रीतिकर है। आज्य, खीर और तिल- 
युक्त घृत ये तीन ब्रह्माके प्रधान भोज्य पदार्थ हैं। ब्रह्माफे . 
पाश्यमें विष्यु और शिवकी पूजा करनी चाहिए | श्रह्माके 
करस्थित स्रुवादि, सरखतो, साबिती, ह'स आऔह पह्ष 
इनफी भी पूजा करना विधेय है। इनका अर्घ दुग्ध द्वारा 
और प्रणाम दण्डवत्‌ हो कर करना चाहिए । . 
( काछिकापु० ८२ भ०9 ) 
ग्रहदाह्यदि होनेसे श्रह्माकी पूजा को ज्ञाती हे । 

६ ऋत्विक-भेद, एक प्रकारके ऋत्यिक | होम करते 
समय ब्रह्मकी स्थापना करनो चाहिए । वेद-विद्‌ प्राह्मण- 
के अभावमें कुशपत्र द्वारा श्रह्मा बना कर उसमें रुथापना 
को जाती है। 

“ऊद्ध्वकेशो भवेत्‌ बृह मा अधः केशस्तु विष्टरः ।” 
( उद्गातहत्त्य ) 

कुशमय प्रह्माको यथानियम बना कर उसका अप्रभाग 
ऊ'चा कर देना चाहिए। जिनके अप्रभाग सन हों, 
ऐसे ५० कुशपत्रोंसे ब्रह्माका निर्माण करना उचित है । 
अग्निसे पूर्चकी ओर प्रागप्न कुशा बिछा कर उसके ऊपर 
प्रद्यूका स्थापन किया जाता है। भवदेवमें इसकी 
प्रणाली ब्िश्युतरुपले लिखी है। 

$ विष्कुम्म आदि सक्ताईंस योगॉमेंसे पच्ीसवां 


योग । इस योगमें सभी प्रकारके शुभ कर्माद्‌ किये जा द 


७ ब्रह्मकन्थका -श्ह्मकूर्च 


खकते हैं । इस योगमें यदि बालकका जन्‍म हो, तो यह , श्रह्यकार (सं: लि० ) अस्यक्ता।... ..-. 
माना शा्ओंमें परिडत, घर्मझ, चारकीत्ति, शमदमगरुणा-  ब्रह्मकाष्ठ (सं० क्लो० ) तूछकाछ शददवूत |... 
स्थित ओर कार्यकुशक द्वोता है। | ब्रह्मकिल्विष ( सं० क्लो० ) वह पाप ओ अ्राह्मणके विरद् 


“नानाशाज्राम्यससन्नीतकालो , बर्ययाचारे .संयुतश्चारकोत्तित।।. कारोको लगता हो | 


शान्तो दान्तो जायते चारुकर्मा सुतौ यस्य ब्रक्षयोग प्रयोग: ।”” प्रह्मकुरड (२० क्लो ०) ब्रःह्मणा मिमित कुए'ड' सरोधरम | फऋह्म 
(को्टीप्रदीप).. करत क निर्मित कामरूपर्य सेरोथर | काछषिका पुराणमें लिख 


प्रह्यकस्पका ( सं० र्री० ) ब्रह्मण: कन्याका खुता । १ सर- है, कि पाण्जुनाथके उत्तर ज़रह्मकुरड तामका पक सरोवर 
सख्वतो। २ भारंगी नामकी बूटी जो दवाके काममें आती | हैं । वह सरोवर ब्रह्माने खर्गवासियोंके स्मामके स्पि 





प्राह्मी बूटि। । बनाया है। इसकी लम्बाई सौ व्याम और चौड़ाई उसका 

प्रह्यकर (सं० पु० ) यह धन जो ब्राह्मण या गुरु पुरोहितकों | आधा है | यह सर्वेपापहर, पथ्िल और देवलोकले आगत 

दियाजाय। ः है। इस सरोवरमें निम्नोक्त मन्‍्त्रका पाठ करके सझूमान 
ब्रह्मकर्म (सं० क्ली०) ब्रह्म विहित॑ कर्म । १ वेदविहित कमें । करना होता है-- 

२ई 'बरापित कर्मफल । ३ ब्राह्मणका कर्म । “कमगडलुप्मुद्ध त॒ब्रह मकुग्डामृतलव । 

ब्रह्मकर्म प्रकाणक (ख॑० पु०) गोपालका नामान्तर, श्रीकृष्ण । हर में सब पापानि पुययं श्वर्गन्न साधय ॥” 
ब्रह्मकमंसमाधि ( सं० पु० ) ग्रह्मण्येव कर्मात्मके समाधि इस मब्लसे रुतान कर ब्रह्मकूट पथत पर चढ़ने और 

श्लिते आध्र' यस्य वा वह्मणि कर्मणां समाधि;। सब | उम्तापतिकी पूजा करनेसे मुक्तिलाभ होता है। 

कर्मों के कर्ता चड़जातका ब्रह्मरूपमें चिस्तन। ( कालिकापु० ८१ अ० 

“ब्रक्षापणें ब्रक्महववित्र है माग्नी ब्रहमणा हुतम । | ब्रह्मकुशा ( स'० स्रो० ) अजमोदा । 


ब्रहमिव तेन गन्तब्य॑ ब्रहम कम समाधिना ॥” (गं ता ४२८) ब्रह्मकूर (स'० पु०) ब्रह्मा फूटे शिखरे यरूय । पर्यतविशेष । 
.. जिनके झ्ञानका धिकाश होता है, थे ब्रह्म थ्यतीत और “ब्रह मकूटे जले स्नात्वा पूजयित्वा उमापति | 
कुछ भो नहीं देखने पाते । उनके निकट यह जगत एक | ब्रह मकूर्ट समारुद्य मुक्तिमेवाप्नुयान्नरः ॥” 
प्रह्मय समभा जाता है । जिस प्रक्रिया द्वारा होम |  ( काल्लिकापु ० ८१ अ० ) 
'करना होता हैं, उसे ये देख नहीं सकते, केवेल थे बह्म प्रह्यकू७ ( स'० हक्ली० ) ब्रह्मणों श्राह्मणत्यर्य कूर्समिव। 
सक्ताका ही अचुभव करते हैं। ब्रह्मा भौर आत्माके , १ वतविशेष | रजस्वलाके स्पर्श या हसी प्रकारकी और 
पुकस्थदर्शों योगिगण ब्रह्माम्मिमें ही आपकी आहुलि देते । अशुद्धि दूर करनेके खिये यह घत किया जाता है। इसमें 


हैं, अर्थात परब्रह्ममें। समाधि करके जोंचात्माका लय | पक दिन निराहार रह कर दूसरे दिन पश्चमंज्य पिया 





कश्ले हैं । जाता है। 
बप्रह्यकका ( स॑ं० सरत्री० ) दाक्षायणी । ये. मानवमावके 'भहोरात्रोषिता भ्‌ल्या पोर्ण॑मास्यां विशेषतः | 
इृद्यमें विद्यामाम है, इस कारण उनका थह नाम पश्नगज्य' पियेत्‌ प्रातत्र हकूर्विधिः स्मृतः ॥! 
पड़ा है । ्ि ( प्रावस्च्ित्ततल्थ ) 
. ब्रह्मकंटप -(-सं० लि० ) १ प्रहासद्ृश । २ ब्रह्मका स्थिति- प्रह्यपुराणमें छिखा है,--सलुर्दशी, अमायल्या या 
काल, ठेतना समय-जिलमेमें एक ज़ह्मा रहते हैं । पूणिमा लिथिमे पंश्ञगठ्य वा हवि्याम्न भोजन करनेसे 
ब्रहयकारड ( सं० पु० ) बेद्का एक भाग । इसमें प्ह्माकी | यह अंत होता है। पौर्णमासोम यह बेस फरनेले समस्त 
मोमाँखा को गई हं भर यह कमकायडले मिस है ।..| पाप दूर होते हें | जो पति सास दो बार करके यद 
प्रहाकाव ((सं०पु० ) देवताविशेष। कि -. |  ऋत कश्त है फेडरर प्ंति श्राप करते हैं । सले रहेंय्प 
अझ्काधिक ( सं० लि० ) जहाकाय सामेके देय सेल्यलदधि । ... फांधकपलेश भो कहंसे हैं। २ कुशोश्क स्लेदेने पोइसिकों । 


अछाकृत-- तदह्मग्रह 


क्‍ “पर्चगव्येन देवेश य। स्लापयति भक्तितः | | 
. ब्क्मकूचविधानेन विष्शुक्षोके महीयते ॥” 
्ि 'बूक्कूच विधानेन कुशोदकर्थुक्तेन ।”” ((देवप्रतिष्ठातत्त्व) 
ब्रह्मकस ( स'० लि० ) ब्रह्म तपःकरोतीति फ-फ्बिप्‌। १ 
तापस, सप्सख्याकारों । २ स्तोत्रकारो, जो कायमनो- 
वाक्यले पूजा भौर भज़ना करते हैं। ( पु० ३ किणु। 
४ शिव । ५ इन्द्र । द 
ब्रह्मकूत ( स० लि० ) ब्रह्मणा कृतः | ब्रह्मा द्वारा किया 
हुआ | द क्‍ 
ऋ्रह्यकति ( स ० रप्री० ) क्रियमाण ज्रह्मस्तोत्र | 
भ्रह्यकोश (सं ० पु० ) ब्रध्ाका र्नभण्डार, श्रह्मतश्वा 
झ्रित॒ पषित्र शब्द वा प्र्थे |... 
ज़ह्लक्रोशो ( स॑० ख्री०) अ्रह्मणः कोशीय | अअमोदा || 
मलाहल--१ श्राह्षण भोर क्षजियसे उत्पन्न एक जाति। 
२ ब्रह्मयलेज्ञा क्षत्रिय ! 
“ब्रह्मद्नभरु्प यो योनिवं शो राजर्पिसत्कृतः |” 
(वि०पु० ४॥२१॥४ ) 
भरीधरस्षांमीने तट्टीकामें इस क्षत्रिय. जासिके 
-सब्वल्थमें एस प्रकार व्यवस्था की है,--ब्रह मण। 
ब्राह मणास्य सत्रस्य काजियंल्यथ व योनिः कारण क्षत्रियरेत 
कैश्चिसपाविशेषात्‌ श्राहमययं ल्लब्पमिति ।”  दृक्षिण।ट्पमें 
' ये ब्रह्म॑श्षत्रनणण आज भी कायरुथोंके आचार व्यवहारका 
पालन करते भीर कायरूथ कहलाते है' | कुलीन देखो । 
३ ज्रहाशान ओर क्षत्रवीयंशालो । अज्ञापति दक्ष 
ब्रहतिंज और क्षत्रिय बीयसे पूण हो ब्रह्माधिष्ठित प्रदेश , 
 लप॑ख्याके लिये गये थे । 











ब्रह मणा६ ध्युषितं पुययं समाहितमना मुनि: ॥” 
( हरिवश ११२ ) 
प्रद्यशेल ( स०दछ्लो०)१ प्रह्माका अधिष्ठानख्थान मानप- . 
देह 


| 


“बह मणा स्तोश्न॑संसिद्धों जनित्र प्रथमे पदे । 
ब्राह मणा६ध्बुषितवाच्च बह मक्षेत्रमिद्दोज्यते ॥ 
(हरिवंश ) 
घेद्मन्‍्लपारग अ्राह्मण-अधिवासित पुण्यर्थान । 


मु $ 
रु 


ब्रह्मगति ( स'० र्रो० ) मुक्ति, कडात । क्‍ 

ब्रहगण्ध (स ० पु०) ब्रह्मका बिकाश था शासदुप फरौफम । 

ब्रह्मगगया -गयातोर्थ । गया देखो। 

ब्रह्मगर्भ ( स'० पु० ) १ एक ख्यूतिशाराके प्रणेता। (स्री०) 
ब्रह्म व गर्भो यर्या;। २ आदिस्पभ्रका, हुर॒हुर | ३ 


अज्ञगन्धा, अजमोदा । 


ब्रह्मगवी ( स ८ ख्री० ) ब्राह्मणकी अधिक्षत गासी । 


ब्रह्मगांठ ( हि० ख्री० ) जनेऊकी गांठ । 

ब्रह्मगायत्री ( स ० स््री० ) गायत्री मंश्विशेष । 

ब्रह्मगाग्य ( स'० पु० ) ऋषिभेद । 

ब्रह्मगिरि ( स'० पु० ) ब्रह्मणा गिरि। पथेत!।। श्रह्मपैल । 
यह परत नीलकूट नामक फामाल्याबिछयके पूर्यमें अब 
स्थित है । 

ब्रह्मगिरि-मन्द्राज प्र सिडेन्सोके मलवार जिलास्तगंत 
एक गिरिश्रेणी । समुदपृष्ले इसकी ऊ'चाई प्रायः 
४५०० फुट है। दावसीवेसा नामक इसका सर्वोच्च 
शिखर ५२७६ फुट ऊ'चा है। यह अक्षा० ११ ५६ उ० 
तथा देशा० ७६ २ पू०के मध्य अवस्थित है। इसके 
चारों तरफ जंगल है | 

ब्रह्म गीता (स' ० खी०) ब्रह्मणः गीता ६-तत्‌ । १ महाभारतके 
अनुशासन पव में ब्रह्मकत्त क कथित अनुशासन रूप 
गाथा । (भारत अनुशोसनप० ३५ अ०) २ शिवपुराणके अन्‍्तगेत 
शानखण्डके दसे ६ अध्याय परयष्त, यह विभाग जिसमें 
बेदान्त और योगशासत्रकी अवतारणा हुए है । 


ब्रह्मगोतिका ( सं० ख्री० ) यूक्षाकी ख्तुति वा गीत । 


, बह्मगुप्त ( सं० पु० ) १ विद्याधर-भोम पत्नीके गर्भ और 
“दक्नो दत्त्वाइथथ ताः कन्या; ब्रह मन्त्र' प्रपद्य च | | 


ब्रह्माके ओरससे उत्पन्न एक पुजका नाम । २ एक ज्योति- 
विद । इनका जन्म ५६८ ई०में हुआ था | इनका बनाया 
हुआ ब्रह्मसिद्धान्त आज भी मिलता है। ३ भक्त सम्प्रदाय - 
के पक गुरु । 


| अरह्मग्रुप्तोय ( सं० पु० ) प्रह्ुप्तवंशो 'क्धब राजपुत्र । 


ब्रह्मगगोल ( सं० पु० ) भूमएडल, पृथ्वी । 
प्रह्गौरव ( सं० क्ो० ) ब्रह्ममदिमसूचक अखादि। 
ब्रह्मम्नन्थि ( सं० पु० ) यशोपवीत या जनेऊकी मुख्य गांढ । 


ग्रह्मप्रद्द ( सं9 पु० ) ब्रह्मराक्षस । 


धर्प्प्प्प ब्रह्मग्राहिन -बह्य वर्य 


श्रह्मम्राहिन्‌ (सं० लि०) पवित्र परम पदार्थ वा ब्रह्माथछलास- .. है। पहले अहिंसा, उसके बाद सत्य इत्यादि रुपसे 
के उपयुक्त । . ब्रह्मचयक्री प्रतिष्ठा होती है। पातअल भाष्यमें 
ब्रह्मघातक ( सं० पु० ) ब्राह्मण” विप्र' हन्ति इक-ण्वुल्नू।, लिखा है,-- “ब्रह्मचयमु परुथनियमः, वीयधारणं था ।" 
१ ब्रह्मदत्याकारक | (लि०) २ ठपासोक्त परिभाषिक्र पाप-.. पातञजछद््शनके भाष्यकारका मत इस प्रकार हैः--यम 
भेदयुक्त | द्वादशी तिथिमें पोईका साग खानेसे ब्रह्मघातक . नामक योगाडुका साधन करना हो तो पहले अहिसा- 


होता है, अथांत्‌ उसके समान पापभागी होता है। ..लुष्ठान, उसके बाद सत्य और असौोय, पश्चात्‌ ब्रह्म॑चर्यका 
ब्रह्मघातिन, ( सं० लि० ) ब्रह्म हन-णिनि। ब्राह्मणहत्या-.. अनुष्ठान करना चाहिए। ब्रह्मचये शबद॒का मूल अथ 
कारो, ब्राह्मणकी हत्या करनेयाला । . शुक्रधारण है। शरीरमें यदि शुक्र धातु प्रतिष्ठित हो, 
ब्रह्मघातिनी ( सं० खत्री० ) १ ट्राह्मणकों मारनेबाली | २ पिछेत, रुखलित वा विचलित न हुआ हो, अटल और 
रजसखला होनेके दूसरे दिन स्रोकी संज्ञा । .. अचल हो, तो समस्त बुद्धिइन्द्रिय ओर मनकी शक्ति: 
ब्रह्मघोष ( स'० पु० ) ? वेदध्वनि । २ वेद्पाठ । .. वृद्धि होती है। जिसको प्रकाश-शक्ति बढ़ ज्ञाती है, 


ग्रह्मध्न ( सं० लि० ) ब्रह्माणं ब्राह्मणं हन्ति हन-क | १ ब्रह्म... राग-द्व षादि अन्तहित और कामक्रोधादि क्षीण हो जाते 
हृत्याकारक, ब्राह मणकरी हत्या करनेवाला । (ख्री० ) . हैं। अतएव शरीरस्थित शुक्रधातुकी अविकृत, अख्ख्- 
२ ब्रह्मधातिनी; ब्राह्मणकों मारनेवाली । ३ ग्रहकन्या,.. लित और अविचलित रखनेके लिए काभ-भावसे सित्रियों- 
घीकुवांर । . के अड् प्रत्यड्रादिके दर्शन और ल्पर्शनका परित्याग कर 
प्रह्ययक्र (सं० क्ली० ब्रह्मनिर्मितं चक्र । कायकारणा- | देना चाहिए। क्रीड़ा, हास्य और परिहास, उनके रूप 
त्मक संसाररूप चक्र । जीवगण इस स'सारचक्रसे. लावण्यकी चिस्ता आदि भी वजनीय है। भालिडुन 
सब दा पीसे जाते हैं, इसोसे इसको ब्रह्मबक्र कहते हैं। भोर रेतःसेक निषिद्ध है। कुछ दिन इस प्रकार नियमा 
प्रह्मचर्य ( सं० क्ली० ) ब्रह्मणे वेदार्थ चर्य' आचरणीय॑ | चारी रहनेसे ब्रह्मचर्य दृढ़ दोता है। उस समप्र आत्मा- 
१ आश्रम-विशेष, एक आश्रम | ब्रह्मचर्य, गाह रथ, वन... में ओर एक प्रकारकी अद्भूत शक्ति ( जिसका नाम 
प्रस्थ ओर संन्यास ये ही चार आश्रम हैं। आश्रम धर्मो्मे ब्रह्मतेज है )-का प्रादुभाव होता है। तब उसकी मुखा- 
श्रह्मचर्याश्रम ही श्रेष्ठ है। २ अष्पाड्मेथुन निवु्ति, मैथुनसे.. ज्योतिः अपू्व और मानसिक तेज्ञ अप्रतिहत हो जाता है । 


बचनेकी साधना । क्‍ “ब्रह्मचर्य प्रतिशयां वीर्यन्लाभ।” (पात०सू० ३८३ ) 


“स्मरण कीर्तन केल्निः प्रेक्ञणं गुह्ममाषणम | ... ब्रह्मचयंको प्रतिष्ठा अर्थात्‌ वोय-निरोध करनेसे सुसिद 
संकल्पोषध्यवसायश्र क्रियानित्र त्तिरिव च। होने पर वीय अर्थात्‌ निरतिशय ,सामथ्य उस्पन्न द्वोतो 
एतन्मेथुनमष्ठाज्ड' प्रवद ति.-मनीपिणाः ॥” . है। बोय वा चरम धातुका कणामाल भो यदि विकृत 

( भारविटीका मछ्ि० १० ) बा यिचलित न हो, श्रमसे भी यदिं कामोद्य न हो, 


खप्नमें भो यदि चित्त-चाश्चत्य न घठे, तो चित्तमें ऐसी 
अध्यवसाॉय और क्रियानिवृत्ति थे आठ प्रकार मेथुन हैं । क्‍ हक शक्तिका सश्चार होता है, जिसके द्वारा खिल 
यह अष्टाडु निवृ्ि ही ब्रह्मचर्य है। य< प्रो और पुरुष : स्यत्र अध्याहत वा विनिधिष्द रदनेके योग्य वन जांता है । 


स्मरण, कीत्तन, केलि, प्र क्षण, गुहांसाषण, संकरप, 


दोनोंफके लिए ही साधरणतः जानने योग्य है। . फिर उसे ज्ञों भो उपदेश दिया जायगा, बह सफल 
“मरते भत्तरि साध्बी स्त्री ब्रहाचर्य व्यस्थिता | होगा। ( पातक्ल्लनद ० ) 
ख्र्गे गच्छत्यपुत्रापि यथा ते ब्रह्मचारिण: ॥” (मनु ५॥१३०) कलिमें ब्रह्मजय और वानप्ररुथ निषिद्ध है । 
ब्ह्मचयें व्यवस्यिता अकृतपु्त्रान्तरामैथुना' (कुल्लुक) “ब्रक्षचर्या अमो नास्ति वानप्रस्थोषपि न प्रिये । 
३ यमभेद्‌ । पात॑ञलद॒शनमें लिखा है--अहिसा, : गाइ खो मैछ्ुकश्चेव अंश्रमौ द्वौ कक्तौ युगे॥” 


सत्य; अस्तेय, ब्रह्मसयें और अपरिग्रहका नाम यम ( महानिर्वाययतन्त्र ) 


ब्रह्मचर्यपतिमा-- ब्रह्मचार। एप 


४ जैनमतानुसार पांच व्रतोमेंसे एक शत । इसके दो | ब्रह्मचयवत ( स*० लि० ) ब्रह्मचय विद्यतेरूय मशुप्‌ मस्य 
मेद्‌ हैं“-(१) एकदेश ब्रह्मचर्याणुत्त और ( २) सबदेश | व। ब्रह्मचययुक्त, ब्रह्मचारी । 
ब्रह्ययथयमहातवत । इस वतकी स्थिरताके लिए जैनायममें | ब्रह्मचर्यानुव॒त -जैनमताजुसार पांच अचुवतोमेंसे चलुर्थ 
पांच पांच भावनाए' कही गई हैं। अणुघत ! ब्रह्मचय देखो । 
इस वतकी रक्षाथ स्थ्रियोंमें प्रोति उत्पन्न करनेवाली | श्रह्मचारणी ( स'० ख्रो० ) ब्रह्मणा घेदेन चॉरयति आचर- 
कथाओंफे खुननेका त्याग, उनके मनोहर अड्गभोंको | तीति ब्रह्म-चर स्वार्थेणिय्‌ , कशरि-त्यु डीए । मार्गीं । 
अनुरागसे देखनेका त्याग, पूथ समयमें भोगे | ब्रह्मचारी (स'० पु०) ब्रह्म-श्वानं तपो था आचरतोति 
हुए ख्री सम्भोगके स्मरण करनेका त्याग, कामोदीपक, | अजेयत्यवश्यं ब्रह्म-चर-आवश्यके-णिनि | १ प्रथमाश्रमी, 
पुष्टिकर और इन्द्रियोंकी उ्तेजित करनेवाले रसोंका | ब्रह्मचरयात्रमी, उपनयनके बाद नियम-पूर्वक साडुबेदा- 
त्याग और शरोरकी वहु श्टड्भारादिसे मोहक बनानेका | धव्यनके लिए गुरुगृहमें अवस्थान करनेबाला ब्रह्मचारी । 
त्याग; ये पांच ब्रह्मचयव॒तकी भावनाए' हैं। ग्रहरुथ-  भ्नुसंदितामें ब्रह्मचर्याश्रम और ब्रह्मचारोके कर्त्तःय इस 
गण एफवैश ब्रह्मचयत्रतक्रा पालन करते हैं, अर्थात्‌ | प्रकार लिखे हैं -उपनयनके उपरान्त ही ब्रह्मर्याश्रम 
आचार-सहित ग्रहरुथ स्वदारमें सन्‍्तोष रहते हैं ओर. विधेय है। उपनयन होते ही दविजोंके प्रति लैवियादि 
आचार-रहित श्रावक मैथुनादिका परित्याग करते हैं । अथवा मधु-मांस-बर्जनादि बतोंका आदेश और थिध्रि- 
सर्यदेश अर्थात्‌ पूर्ण ब्रह्मचय मुनिगण पालन करते हैं, ल्‍ पूवक घेदप्रहणका भार अपित होता है । उपनयनके 
जो महाद्रतमें गणनोय है । जैनागममें इस वतकों | समय जिस ब्रह्मयारीके प्रति जो चर्म, जो सूत्र, जो 
दूषित करनेवाले पांच अतीचार भी माने गये हैं। यथा-- मेखला, जो द््‌रड और जो वसन बिहित हैं, चान्दाय- 
. “परविवाहकरणेत्वरिकापरियद्दीतापरिणद्दीतागमनानज्ञक्रीड़ा- . णादि व्रतफे समय भी थे ही विधेय हैं । गुरुकुलमें 
कामतीआमिनिवेशाः ॥” ( मोक्षशासत्र ७२८ ) धास करते समय ब्रह्मणारीकों इन्द्रिय संयमपूर्यक अपने 
दूसरेके पुत्र पुलियोंका विवाह कराना, दूसरेको अद्ृष्टकी वृद्धिके लिए निश्नलिखित नियप्रोका पालन 
ध्याही ध्यभिचारिणी खत्रीके यहां आना जाना वा वचना- करना चाहिए। प्रतिदिन रूुनान करके शुद्धतासे देव, 
लाप करना, वेश्यादि ध्यभिचारिणी खियोंके साथ लेन ऋषि ओर पितृ-तर्पण, देवपूजा तथा साय॑ और प्रातः- 
देन आदि थ्यंवहार रखना, कामसेवनके अड्जोंकी छोड़ क्वालमें सम्पूणं समिध द्वारा होम करना उचित है। 
कर अन्य अनडूं ढारा काम क्रीड़ा करन। और अपनी ल्‍ ब्रह्मचारीके लिए मधु और मांस भोजन, गन्धदरव्य सेवन, 
खीमें कामसेवनकी अस्ण्न्तवासना रखना; ये पांच माल्यादि धारण, गुड़ प्रभ्नति रस प्रहण और ख्री-सम्भो- 
प्रह्मनयांणुव॒तके अतीचार हैं। ग्रहरुथ ब्रह्मचारियोंकों जादि निषिद्ध है। जो पदार्थ स्वभावतः मधुर किंतु 
इससे बचते रहना चाहिए । महात्रती मुनियोंका, क्वारणपा कर अप्ठु हो जाते हैं, अर्थात दि इत्यादिका 
अखरणड ब्रह्मचय होता है; थहां तो केबल आत्मामें लीन सेवन, प्राणियोंकी हिंसा, नैल ढारा आपादमस्तक अभ्य- 
होना हो ब्रह्मचय है । 
ब्रह्यवयप्रतिमा--जैनमतानुसार भ्रावक अर्थात जैनग्रहरुथों- 
को एकादश भ्रेणियॉमेंसे सप्तम श्रेणो। इस प्रतिमाको 
पालन करनेवाले ब्रह्मचारो, सप्तमप्रतिमाधारी बा बर्णीं 
कहलाते हैं 








जन, कजजलादि द्वारा चक्ष -रघ्जन, पादुका वः छत्र धारण, 
लोगोंके साथ वृथा कलह, देश-वात्तोदिक्रा अन्धेषण, 
मिथ्या भाषण, कुत्सित अभिप्रायसे खियोंके प्रति.कराक्ष 
या उनका आलिड्रन ओर दूसरेके प्रति अनिष्टाथरण 
ब्रहाचयमदहातत--जैनमतानुसार मुनिगण द्वारा पालनीय श््याविले अहयारी निवस रहा करते हैं। सब एकाकी 
कयोंदश प्रकार सम्यक्‌ चरितमैंसे एक चरिल और पंच. |. ता त्राहिए और कदापि हस्तव्यापारादि छारा 
बिघ महावतोमेंसे एक घत | रेतःपात न करना चाहिए। कामयश रेतःपात कफरनेसे 
'जमधर्म! शब्दमें मुनिर्म देखो। . आत्मघत बिलकुल ही नर हो जाता है भौर तो क्या, 

४०, 5५. ॥48 ह 


ते ल्‍०-8 


श्वि जकामतः ब्रह्मगारोका स्वप्नमें भी रेतःसूललम हो 
ज्ञाय, तो उन्हें रुतातके वाद सूधक्ी अज्ञ ना करनी 
आादिए और 'पुन॒मा' एसु इन्हिय अर्थास्‌ मेरा खीये पुनः 
लौर आधे, इस्यादि वेदमन्‍्तका तीन बर जप करना 


कसा हो, उत्‌ वच्तुओंका आहरण ओर प्रति दिन 





याक्षेतण हैं । आशायकोी जिन वह्तुओंकी आवश्य- 


भिक्लाज्म॒ संप्रह करना चाहिये | जो गृहरुथ वेवा- 
मुलानर-युक्त हैं, सम्तुएचित्तसे जो अपनी अपनो व्तिसे । 


कालक्षपन्र करते हैं, ब्रह्मच/रोको प्रतिदिन शचितासे 
) डन्कींके घरसे समिक्षा संभ्रह करना चाहिए । गुरुके वंशमें, 
. अपने शातिकुछमें अथवा मातुलादि बन्चु-कुलमें भिक्षा 
- करना ब्रह्म यारोके लिए उखित नहीं है--हाँ, यंदि भिक्ञोचित. 
शुहरुथ म मिले, तो पूर्व पूज कुल छोड़ कर बादके मातु- 
- छादि कुलसे मिक्षा जारस्म करता साहिए। और पूर्बोक्त .. 
सि्लोखलिस सभोका यदि छैसाव हो, तो खंबतेन्द्रिय ओर 
: मिक्लावाक्षयवर्शन अर्थात्‌ मौनो हो कर श्राम भिक्षा अर्थात्‌ 


जालुधण के निकट भिक्षा करनी साहिए : पश्न्तु अभिशप्त ध 


और प्रह्मपातकादि-प्रस्त व्यक्तिके यहां कभो भो सिक्षा 


ब्रहण नम करमा खाहिए | गब्रह्मचारीकों जाहिये, कि दूरसे क्‍ 


समपिजकान् आहरण करके अनावूत रुथानमें रल ओर 
निरसछस हो कर साय एवं प्रातःकालमें समिधकाएट द्वारा 
' ध्रश्यलिल अग्निमें होम करें। धरह्मचारी यदि अनातुर 
अवरथामें निरस्तर सप्तराजि भिक्षासरण तथा साय और 
. प्रालःकाछमें सम्रिधषकाप् द्वारा होम न करें, तो उनको 
अवकफीर्णी प्रायश्यिस लेना पड़ता है। प्रतिदिन भिक्षा- 


खरण करना गह्यघारोका कत्तव्य है, किन्तु भिक्षात्ष एक 


ही शुहरूुथके यहांसे संक्रह करना उचित नहीं । 
द्वारा उपलब्ध प्रह्मयारोड्ी उपज्ञीविकाकी ऋषियोंने 
. इपवाससम पुण्यजनक बतछाया है । 


प्रहाचारो देषोद शक्े,भसुष्ठित श्राद्मणमोजनमें निम 


. खिस हो कर इच्छानुसार प्रचुमांसादि वजित ब्रतवत्‌ अन्न 


करेर फिलादिके उद्द शसे श्रादमें भभ्यथित हो क्र आभार 
कली यारादि ऋंषियत्‌ अमन प्रहण कर सकते हैं। इस 


भिक्षात्न 


. अकारके भोजनसे प्रह्मयारोकों पकान्‍्स सेवनका दोष वा. 
 भिश्लाशसमें हानि नही होतो । मस्यादि ऋषियोंने 


का ज्ञन भीर अश्जारोके प्रति इस प्रकार शाद्य- 


ब्रह्म॑ंचारी .. 


रुथलमें. प्रकाम्न भोजनका विधान किश्चा, है । 
क्षत्रिय ओर बेश्य ब्रह्मजारियोंके लिए भिक्षाचरण विद्वित 
हुआ है, परर्तु एकान्न सेथनको बिधि उनके छिए वहीं 
है। ब्रह्मचारों गुरु द्वारा आरदिश्र हों चा न हों कन्हे 
प्रति दिन चेदाध्ययन और गुरुफे दिताशुद्ानमें यक्ष- 
यान्‌ होसा ही पड़ गा। प्रति दिन शरीर, वांक्य; बुद्धि 


ओर मनको संयत करके कृताअलि पुरसे ये गुशके खुल- 


की ओर द्वष्टि रख कर खड़े होंगे। श्रह्मणारो सचेदा 
गुरुके समक्ष उनसे हीनास्नभो तन भोर होन वत्त परि- 
धान करेंगे | गुरुसे पहले उठना ओर गुरुफे पश्चात्‌ शयन 
करना भी उनके कर्सब्यमें शारम्लि है। पड या येठे हुए, 
भोजन करते हुए अथवा दूरसे खड़ हुए या दूसरी तरफ 
मुह किये गुरुकी आशा ग्रहण क-ना वा उनसे समब्भा- 
षण करना उचित नहीं । गुरुके समक्ष शिष्पका आाशन 
ओर शय्या सब दा अनुन्नत होना चाहिए | गुरुके 
पोछे भी, उपाध्याय-आच्ार्यादि पूजनोय वाक्य-विहोन 
गुरुनाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। उपहास-बुद्धिसे 
भो गुरुके गमन और कथनादिका असुकरण करना 
उचित नहों है । ब्रह्मचारो किसो )0थाममें भो गुरुके 
साथ पकत् न बेठे' ओर गुरुको सवर्णा ख्रोको गुरुकी - 
तरह पूजा करें तथा असयर्णा ख्रोका प्रत्युत्थान और 
अभिवादन द्वारा सम्मान करें। परण्तु वे गुरुपल्नीको 
तैलमदन, गालमर्दन; फेश-संख्कौर वा रुतानादि नहों 
करा सकते । युवा ब्रह्मचारों तरुणो ग़ुरुपत्मीकों कभी 
भो पाव्‌-प्रहण द्वारा अभिवादन नहों कर सकते। इस 
लोकमें मनुष्योंको दूषित करना ही स्त्रियोंका श्वभाव हैं । 
इस कारण परिडत अर्थात्‌ बिवेकी पुरुषोंकों खियोंसे 
सावधान रहना याहिए। इष्द्रियां भतिशय बलवान हैं 


इसलिए बिद्दान अविद्दान सभीके लिए सावधानता 
आंवश्यक है। 


ब्रह्मयारीकों सूयोंद्य वा सूर्याख्तके समय कदापि 
सोते न॑ रहना चाहिए । क्योंकि, यह उनके लिए सम्ध्यो 
पासनाका समय है। क्ान-कृत हो वा. अशान-क्ृत, उन्हे 
उक्त समयमें सोते रहनेके कारण सारा दिन उपबास 
प्रायश्विश करना चाहिए । यदि थे प्रायश्चिश न . करें 
तो उन्हें महापावक्रका दोष लगेगा। 


ब्रह्मचरो- प्रश्मज्ञ ] 


ब्रह्मधारीकी इन सब नियमोंका पाछन कर जोवनफा २ गरधव विशेष, एक गन्‍्धय । । ल्‍ 
खतुर्थ भाग गुरु-गृहमें ,विताना चाहिए। अह्यचर्याश्रम- ब्रह्मचारिणी ( स'० स््री: ) ब्रह्मणि घेदे यरतोति ऋहा-याः 
के बाद उन्हे गुरु-गृहसे लौट कर दार-परिप्रह यानी णिनि, ख््रियां कीप । १ दुर्गा, पावतो। २ त्रडालबें 
विवाह करके ग्रही बनना याहिय। ( मनु० २ अ० ) घारिणी क्रो। ३ वारुणो वृक्ष, ४ ऋ्राक्यशाक | ५ 

सामान्‍य ब्रह्मचये द्िज मालकों ही घारण करना | सरख्यती। ६ अहवश्टिका, वरक्को । 
खाहिप, भर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और थबेश्य इन तोनों | ब्रह्मयोदन ( स्'० नि« ) यशके प्रति ब्र।ह्षणोंका प्र रक 
जातियोंकों ही प्रहाचर्यग अवलम्बन करना चाहिए । श्रह्म- | ब्रह्मज ( स'० पु० ) ब्रह्मणो जाथते जन-जञ । १ हिरज्यरर्स | 
सारी अवश्थामें विशेष पीड़ादिके सिया एक स्थानाहुत | हिरण्यगभ सूष्टिके पहले अहाले सृथ्ट हुए । जलाने 
अम्म भोजन नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय और वेश्य | अपने शरोरसे विविध प्रजा-सूश्िको इछ७ा करके पहले 
ब्रह्मचारोकी श्राद्ध-भोज्ञनमें अधिकार नहीं है| ब्रह्मचारी- | जलकी सृष्टि की। पीछे उसमें बीज डाला गया जिछके 
को हो मधु, मांस, अज्नन, गुरुके सिया अन्य व्यक्तिका | एक अणड लिकला। उस अण्ड्से सब लोफपितकाह 
उच्छिष्ट भोजन, निष्ठ र वाक्य प्रयोग, खो संभोग, जीव- ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई । अतपव प्रह्मा प्रह्मज हैं । २ प्रद्मजात 
हिंसा, उदयास्त समयमें सूर्यदशन, अश्छील अर्थात्‌ | मातः पश्चमृतादि, जड़ जगत प्रशृति । 
मिथ्यावाक्‍्य वा ज्ुगुप्सित वाक्य तथा परिवाद अर्थात्‌ “यता वा इमानि भूतानि जायन्ते” ( श्रुति ) 
सत्य हो था असत्य दृसरेका दोपोलोखन आदि त्याग जिससे इन भूतोंकी सृष्टि हुई, पही अहाज है।. बह 
देना चाहिए। अ्रह्मचारोको एक पक बेदके अध्ययनमें वारह. ही इस जगतके मूल हैं, उन्‍्ही'से इस जगतकी छद्दि 
वर्ष ग्रहमचर्थ पालन करमा चाहिए; इसमें असमर्थ होनेले. स्थित ओर लय हुआ करता है। 
पांच पांच वर्ष तो ब्रह्मचय घारण करना ही चाहिए। | ब्रह्मजमटा (स० र्रा० ) अह्यणों अटेघब संहता |. क्मत्क 
नैछिक प्रह्मतारीको आचाय के समक्ष, आचायके वौनेका पोधा । 
अमायमें उनके पुलके समीप, उनके अभाषमें आचाये नम (सं० क्ली०) श्रह्महणार्थ जन्म । उपलब्भ संस्कार 
पश्नोके समक्ष और उनकी अनुपस्थितिप्रें ऑग्निहोतीय ' उपनयन देनेसे ही श्रह्मजन्ध होता है। 


अग्निके समक्ष यावज्जोवन वास करना चाहिए। जशिते- “उत्पादकब्रह मदात्रोगरीयान ब्रम्रद! पिला | 

निद्रय ध्रह्मचारों उक्त विधिके अवलम्बन पूव क क्रमसे ब्रह्मजन्म हि विग्रस्य प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥” 
देहत्याग करे', तो उन्हें मुक्ति प्राप्त दोतो है । इस संसार- ( मनु २३४६ ) 

मैं फिर उन्हें ज़ठर-यरलणा। नहीं भोगनी पड़ती। ब्रह्मआया (सं० ख्री०) १ बत्राह्मणपत्मी । २ झुह्दु । ये ऋग्वेद्‌- 


( याशवल्क्यस» १ अ० ) | के १०१०६ सूक्तके ऋषि थे । 
ब्रह्मयच-' दो प्रकारका है--एक उपकुर्वाण और दूसरा | ब्रह्मआर ( सं० पु० ) १ ब्राह्मणीकां उपपति | २ इण्द्ठ । 

मैप्ठेक। जो विधि-पूधक वेद अध्ययन करनेके बाद | ब्रह्मजिशासा (सं० सर्त्री०) त्रह्मणः जिशासा । १ अह्माबगति 
गृहरुथाभ्रम अवलम्बन करते हैं, उन्हे उपकुर्बाण और | फलूक विचार। २ शारीरक खूल । वेदाल्त देखो | 
जो मरणान्त पय न्त ब्रह्मय्य से रहते हैं, उन्‍हें मेछ्ठिक | ब्रह्मजीयो ( सं० पु० ) श्रीत आदि कम करा कर जीषिका 
ग्रह्यथारी कहते दें | ( कूमपु० २ भ० ) चलानेवाला । 
.. विष्ण पुराणमें लिखा है,--उपनबनके बाद अहासये | अहाजुष्ट (सं० ख््री०) भ्रह्मणः जुष्ट: । स्तव या मग्कले कीत | 
अधल घन पूथ क॑ गुरुग॒दमें वेदाप्यन करना चाहिए। | ब्रह्मजूत ( सं० लि० ) स्तोक द्वारा भाकृष । 

7 ह्कः कृतोचनवनो वेदाहरणतत्पर। ग्रहमश (सं ०पु०) ब्रह्म आनातीति अह्य-क्ञाक । ! आऑोकेफ्क । 

गुकोहे बसेद्मप ! मक्षारी समाहितः ॥” . कै धिष्णु। २ फार्रिकेव। (कि०) ४ अहयेसा, अक्षको 
. ( किशुपु- इशह१) | अममैबाला। ः 


5२ 
प्रह्मक्षान (स'० क्लो ०) ब्रह्मणि ब्रह्मविषये यजशान । १ ब्रह्म - 
विषयक ज्ञान, तश्यमसि आदि वाक्य जन्‍्य प्रतिफलित- 


बुशारूढ शान । ( वेदान्तन्नघुचन्द्रिका ) २ मिथ्याधासना 
विरद- विशिष्ट आत्मभिन्‍न भिन्‍्नज्ञान । ( मुक्तिवाद ) ३ 


। 


| 


कु शकर्मविधाकाशयनियसक हिरिण्यगर्भ विषयक कान ! 


४ प्रकृति-पुरषके विधेक विषयक शान। (सांख्यद०) ५. 


_ आत्मह्ान, स्वानुभूति, अपने आत्माका यथार्थ अनुभव, 
कफेघलशान | ( जेनद्शन ) 

श्रह्शानका विषय वेदान्तमें इस प्रकार हे,--अपने 
ब्रह्मगावका अपरोक्षहानमें आरूढ़ होना दो ब्रह्मशान हे । 
जैसे मरु-मरोखिकामें जलको प्रान्ति है, वेसे हो प्रह्ममें 
दृश्य भान्ति है। खुतरां दृश्य प्रपश्च मिथ्या है, ब्रह्म ही 


सत्य है। पहले इस शानकोी अजन और दृढ़ करना 
चाहिए। अनन्तर “में हो यह ज्ञान हुं और उसका 


आधार यह देह है, इन्डिय और मन सभी कुछ श्रान्ति- 
विशेषका विलास है भौर कुछ नदी” , खुतरां “में शान 
. हूं और मैं क्ञानका आधार हूं ।” यद सब ब्रह्ममें रज्जु-सप- 
को तरह मिथ्या है, ऐसा शान जब अविचल हो ज्ञाता है, 


तब अपने आप 'अह” अर्थात्‌ 'मैं! जो शान है, वह इन्द्रिय 
और मन सबको ट्याग कर ब्रह्ममें जञ्ञा कर अवगाह किया : 


करता है। 'अह” ज्ञान ब्रह्मावगाही होनेसे ही श्रद्मशान 
होता है। इसको तस्वजश्ञान वा आत्मशान भी कहा 
जा सकता है। 


। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 


| 


| 
| 





। 
| 
॥।क्‍ 


पक ही चैतन्य हममें और अन्यान्य जीवोंमें विराज- 
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सिया और कुछ नहों है। ऐसी प्रतीति खुट्टढ होना 
चाहिए, और प्रतीतिके सुट्ढद था अविचलित होते दी 
जीव अपने ब्रह्मत्वका सांक्षातकार कर कृताथ हो सकता 
है। शक्तिमान गुरु जिस समय विधेकी और चुंभुत्सु 
शिष्यकों 'तक्ष्यमसि' 'सर्वों खल्विद॑ श्रह्म' इत्यादि महा- 
वाक्योंका उपदेश करते हैं, उस समय उनके हारा कक्त 
वाफ्यकी सामथ्यसे पूर्वोक्त प्रकार प्रतीति अर्थात्‌ विश्यका 
मिथ्यात्व और अपनेमें ब्रह्मत्यवोध उपस्थित होता है। 
अनन्तर वही शान साधनके बलसे भपरोक्ष-पथमें प्रविष्द 
हो कर जीवको रूतार्थ कर देता है। 

श्रवणादिके बाद दो प्रकारसे वाक्य बोध होते देखा 
जाता है, एक परोक्षरूपले भौर दूसरे अपरोक्षरुपसे | 
वाकप्रकाश्य वस्तु श्रोताके समक्षमें ( प्रत्यक्ष मार्गमें ) 
होनेसे तहोधक वाक्य तदह॒ध्तु विषयमें अपरोक्ष ज्ञान 
उत्पन्न करता है ओर असमप्क्षमें होनेसे परोक्षशान 
करता है । द 

'तत्दमसि' आदि मद्दावाफ्य हो शिष्योंकी मनुष्य- 
श्रान्तिको दूर कर ब्रह्मका साक्षात्कार करसे रहते हैं। 
कारण, ब्रह्म हो स्वाश्रित अनादि अनिर्वाच्य अश्लानसे "मैं 
अमुक हूं! इस सद्य भाव वा परिच्छ दू-ध्रान्तिप्राप्त और 
जोबव हो कर मौजूद हैं। सुतरां अद्गप ब्रह्मबोधक तस्व- 
मसि आदि महावाक्‍क्य हो अपनो उत्त खात्मश्रान्तिको 
दूर कर ब्रह्मखरूपका साक्षात्कार करानेमें समर्थ है। 
उपदेशात्मक तस्वमसि आदि महायाक्य जिश्नासु शिष्वके 


मनमें #रह्माकारावृत्ति उदित करती है । उसके द्वारा 
क्रमसे उसको 'में अमुक हू” यह प्लान्तिवृक्ति विदूरित 
वा निषृत्त होती है; उस समय उसके वह चिरसिद्ध 
अद्वय भाव अर्थात्‌ ब्रह्ममाव स्थिर होता है। यह भद्दय 
ब्रह्मभाव ही श्रह्मशान है | द 

यद्यपि आलोक और अग्थकारकी तरह शाम और 
अज्ञान अर्थात्‌ चैतन्य और अयैतन्य परस्पर विरोधो 
पदार्थ हैं, तथापि उनके अभिभाधष्य-अभिभावकभाव अप्र- 
त्याख्येय हैं। इसका तात्पये यह हैं, कि विरोधो पदार्थ- 
का सहावरुथान नहीं होता । जैसे आलोक और भब्ध- 
कार एक साथ नहीं रह सकते, पघेसे हो ज्ञान और 
अज्ञान कभी भी पक साथ नही' रद सकते । यहद देखते 


मान है। वही एक अखरड चैतन्य ही ब्रह्म है और वहो 
अनादि अनन्त ब्रह्मचैतन्य उपाधिभेद्से अर्थात्‌ आधार , 
( देहादि )-भेवसे विभिक्षभाव-प्रापतके सद्ृृत हो ज्ञाता 
है। वस्तुतः वह अभिन्‍नके अतिरिक्त विभिन्‍न नहीं है। 
उपाधिके दूर होते ही एक है, अन्यथा वहुत। खरे, | 
मस्य, पाताल, यह लोकत्रय ब्रह्मचैतन्यमें अवभासित है 
अथवा मायिकरूपमें दील पड़ता है | क्‍योंकि, जिस प्रकार 
, पकाह॒य मदह्दाम व्यापिचितन्यमें स्वाधित अज्ञानके प्रभावसे 
विश्वरुप इन्द्रजाल प्रकट होता है, उसो प्रकार विश्च 
मिथ्या है। केवल प्रकाशक चैतन्य ही सत्य है और 
तो क्‍या, सत्य खैतस्यथमें जो ओ भासमान हैं, थे भी 
अस्कस्य हैं। पे सब खैतस्वाध्रित अज्ञानके विलासके : 
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हुए ब्रह्ममें अक्षानका आधेश मानना अन्याय हैँ । कारण, 
ज्ञान ओर अज्ञान एकल रह ही नहीं सकते, यह 
नियम हैं । 

निपुण हो कर अनुसन्धान करनेसे मालूम होता है 
कि चेतनकी पाएवेचर शक्ति अज्ञान है ओर उसकी सत्ता 
चैतन्य-सत्ताके अधोन है। ये दोनों पररुपर प्रतियोगी 


हो कर भी परस्परके स्वरूपके बोधक हैं। अन्धकारकी ' 


सक्ता न रहनेसे किसकी सामथ्य है, कि आलोककों सिद्ध 
कर सके ? जड़ न रहनेसे ओर अज्ञानकां अभाव होनेसे 
कौन चेतन और शानकी सत्ता पर विश्वास ला सकता 
है ? वस्तुतः प्रत्येक आलोक और प्रत्पेक चेतनके अधीन 
अन्धक्ार ओर अज्ञानका अवरूुथा न देखा जाता है। 
कौनसे चेतनका अज्ञानसे संख्थरव नहीं है ? सम्पूण चेतन 
जोवबोंमें अज्ञानका संस्रव देख कर निश्चय किया जा 
सकता है, कि अज्ञान चेतनकी पाश्वचर शक्ति है। छाया 
जैसे आलोककफी पाश्व॑चर है, वेसे हो अज्ञान भी ज्ञानका 
पाए्वचर है। ये दोनों ही शक्तियां कोई एक अनिर्वाच्य 
सम्बन्धसे कभी दूरमें कभी निकटमें, कभी प्रकाश्यरूपमें 
और कभो अप्रकटरूपमें आलोक और शानके साथ देखो 
वा सुनो जाती हैं। खुविधा यह है, कि पररुपर विरुद्ध 
स्वभावान्वित हैं, साक्षात्‌ सम्बन्धमें देखो नहीं ज्ञा 
सकती । जैसे अन्धकारके समय आलोकका नाश हो 
जञाता है, उसी प्रकार अशानके समय ज्ञानका और ज्ञान- 
के समय अज्ञानका तिरोभाव हो जाता है। ज्ञान होते 
ही अज्ञान भाग जायगा, यह स्थिर होनेसे ही हम अज्ञान- 
के निवारणाथ प्रयत्न करते हैं। अशानसे हो संसार है, 
संसार ओर कुछ भी नही है। अखणड चेतन अद्दय ब्रह्म- 
की पाश्वंचर शक्ति अज्ञान है, उसके प्रादुर्भावमें अन्तः 
करणादिकी उत्पत्ति है, अनन्तर वे अन्तःकरणादि परि- 
च्छिन्न जीव हैं, ओर उसीके तिरोभावसे अपरिच्छन्न 
और निरज्जन होते हैं। क्‍या अन्तःप्रपह्च और फ्या वाह्य- 
प्रपश्चन, सभी कुछ अशानका विलास है, इसोलिए इन 
सबको प्रान्तिका विजुम्भण कहा गया है । 

“अस्ति भाति प्रिय' रूपं नाम चेत्यर्थपश्चकम | 

आद्यत्रय॑ बृहमरूपं जगद्गप॑ ततो दयम॥” 

शक्तिरुपी ब्रह्माश्रित अज्ानने ब्रह्म वा श्रह्यका अगत्‌ 
१ण, >+ ५४, 449 
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शैथ् 


देखा है । इसीलिए अगत्‌ और ब्रह्म अब विमिश्चित वा 
पक माल््म पड़ता है। यही कारण है, कि प्रत्येक दृश्य 
हो पश्चरूपी दिखाई देता हैं । जैसे, १ अख्ति--है, 
२ भाति--भासता वा प्रकाशित होता है, ३ प्रिय-- 
अच्छा लगता है, ४ रूप--यह इस प्रकार, है, ५ नाम-- 
यह अमुक वसरुतु है । इस प्रकार पश्चरुपमें प्रथमोक्त 
तोन प्रकार ब्रह्म ओर अवशिष्ट दो प्रकार ज़गत्‌ अर्थात्‌ 
अज्ञान-विकार है। अज्ञान-विकार वा जगत्‌ परमाथतः 
सत्य नही' है, इसलिए कहा जाता है, कि जगत्‌ मिथ्या 
और ब्रह्म सत्य है । 

अशानके समय अर्थात्‌ संसार-दशामें 'अह” मैं, यह 
वृत्ति अख्थिर वा अनिश्चतरूपस उदित रहती हे। 
संसार-कांलका अह ज्ञान पकाकार नहीं है इसीलिए यह 
अप्रमा अर्थात्‌ मिथ्या हे। विचारना चाहिए, कि 
अज्ञान कालका अह' कभी मन, कभी इन्द्रिय और कभी 
शरीरका आधार बना कर अवस्थान करता हो। पूर्ण 
चैतन्यकी ओर अग्रसर नही होता। खुतरां संसार- 
कालका अह ज्ञान अख्थिरता-युक्त और सन्धिग्धकी तरह 
अप्रमा अथांत्‌ मिथ्या है । जननीके समान हिताभि- 
लाषिणी श्रुति तस्वमसि आदि महावाफ्यके उपदेश द्वारा 
उस अप्रमा वा श्रान्तिको दूर करनेमें प्रवृत्त ह । श्रवण 
करनेमें असफल होनेसे मनन करना चाहिए ओर मनन- 
में भी सफलता न होनेसे निदिध्यासन अवलम्धन 
करना उचित है । 

श्रवण, मनन ओर निदिध्यासनमें अधिकार-प्राप्ति 
और बुद्धिकी दु्बंछता निवारणके लिए पहले चित्तपरि- 
कमंकारक उपसना आवश्यक है । शम, दम, उपरति, 
भ्रद्धा, समाधान आदि वेदोक्त अजुष्ठानमें रत रहनेसे 
चित्त निमेल होता है। तभी श्रवणादि कार्यमें भधिकार 
उत्पन्न होता है। मनन निदिध्यासनके प्रभावसे प्रति- 
बन्धक अभाव प्राप्त होता है । प्रतिबन्धक अभाव-प्राप्त 
होते हो श्रवणका फल ब्रह्मशान ( 'अह ब्रह्म' श्ट्याकार 
अनुभाव ) अपनेसे द्वी उपन्न हो जाता है। इस प्रकार 
ब्रह्मश्ान होते ही मुक्ति वा मोक्ष प्राप्त होता है। अज्ला- 
नान्धजीब मायामें मोहित हो कर सर्वदा सुखके लिये 
दुःख भोग रहा है । जीवके अक्ञानकों नष्ट करनेके 
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लिए ब्रह्मनशानकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और उसकी 
प्राप्तिके लिए तक्‍््यमसि वाक्य श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन नितान्त आवश्यक कर्त्तध्य है। 

“वेदान्तसांख्यसिद्धान्तत्रह्मज्ञानं वदाम्यहम्‌। 

अष्ट ब्रह्म पर ज्योतिर्विष्णुरित्येब चिन्तयेत्‌ ॥ 

सूर्ये हृद्वोम्नि ब्रह्मी च ज्योतिरेक त्रिघा स्थितम्‌ |” इत्यादि 


(गरड़पु० २४० अ०) ' 


गरुड़पुराणमें पूर्वोक्त वाफ्यका ही समर्थन किया 

गया है, इसलिए बाहुल्यके भयसे उसका उल्लेख नहीं 
किया जा सका । विशेष विवरणके ल्लिए. ब्रहम और वेदान्त 
शब्द देखना चाहिए । 

बप्रह्यशानी (सं० लि०) (ब्रह्मशानं विद्यते:रूद, ब्रह्म-शान-इनि | 
ब्रह्मशान-विशिष्ट, परमारथ तक्त्वका बोध रखनेवाला । 

ब्रह्मज्य ( सं० लि० ) ब्राह्मणके ऊपर अत्याचार करने- 
वाला । 

ब्रहाज्येय ( सं० ऊक्लोौ० ) ब्राह्मणनिप्रह, ब्राह्मणके ऊपर 
दोरात्म्य । 

प्रह्मन्येष्ट ( सं० पु० ) १ ब्रह्माके ज्येष्ठ सहोदर । ( लि० ) 
२ ब्रह्मप्रधान । 

ब्रह्मज्योतिस ( सं० की० ) १ शिव | २ ब्रह्म वा देवता की 
ज्योति। ( लि० ) ३ ब्रह्मतेज, ब्रह्मथ तिः । 

ब्रह्मणष्पति ( स० पु० ) ब्रह्मण: पतिः अलुक्समासः । १ 
प्राह्मण जाति स्थामी। २ मन्त्रखवामी । 

ग्रह्मण्य ( सं० पु० ) ब्राह्मणे हितः ब्रह्मन्‌ ( खलयवमाषतिलबृष- 
ब्रह्मगाश्च । ५१७ ) इति यत्‌ ( येचाभाव कमंणोः। पा 
६।४।१६८ ) दत्यण प्रकृत्या । १ विष्णु। २ ब्रह्मदारुवृक्ष । 
३ मुअ॒तठण। ४ तूलवुक्ष । ५ शनैश्चर | ६ कासिकेय । ७ 
दुगां । ८ ख्तोतग। (लि० ) ६ ब्रह्मविषयमें साधु । १० 
प्रह्मसस्थन्धी । 

ब्रह्मण्यदेव ( सं० १० ) ब्रह्मण्ये देव! | श्रीकृष्ण । 


ब्रह्मण्यता (सं० र्त्रि० ) ब्रह्मणस्य भावः तल टाप्‌ | ब्राह्मण- 


का धम वा भाव | 
ब्रह्मण्यतो्थ ( सं० पु० ) आचायमेद | 
ब्रह्मता ( सं० सप्री ० ) ब्रह्मणो भावः तल टाप्‌। ब्रह्मात्व । 
ब्रह्मताल ( स० पु० ) १ चतुमु खताल। यह द्श ताला- 
स्मक है। इसमें माजाए ७ हैं, क च ट त प इस पश्चा- 


प्रह्मज्ञानी--ब्रह्मदरट 


क्षरोंके उच्चारणकाल मात्रा है । प्रथमरूघुमाता, तदद 
दर त माला, उसमें ४ लघु और ६ द्र्‌त हैं। ।०९० ।००० 
ऐसो मात्राए' हैं । 
“चतुमु खाभिषे ताले जगणानन्तरं प्लुतः ।” (सन्लीतदामो ०) 
वाद्यका ताल-बिशेष, वाजेका एक ताल | यह चोदह 
पदका ताल है। इसमें दश ताल और चार खालो पड़ते 


हैं। जैले-- 
"| | ।!।| 
धा गना जेकंटता जेकंटता थधुन्ना 
० ७ | ] 
। | ० ृ" 
थुन थुन लेटेकटे केटे ते 
| 
केटे तेटे खिटिता घिटि. ता खिटि 
हे हें लव 
तेरे कटे तेरे केटे गंदे घनि । था 


ब्रह्मती थ ( स'० क्ली० ) ब्रह्मणस्तोर्थ। १ पुकरमूल | २ 
रेवाके तट पर पक प्राचीन तीथं। इस तोथरमें रुनान 
करनेसे अन्य बणको ब्रह्मण्य लाभ और ब्राह्मणको पर- 
मागति प्राप्त होती है। ( भारत ३८५३।१०५) 

ब्रह्मतेजअस_ ( स'० क्लो० ) १ ब्रह्मशक्ति | (लि०) ब्रह्म णस्तेज 
इव तेजो यरुय। २ ब्रह्मको तरह तजःशाली । 

ब्रह्यटय ( स'० छ्लो० ) ब्रह्मणो भावः ( व्रदमणस्त्व; | पा 
५।१।१३६ ) इति त्व । १ शुद्धका भाव | २ ब्राह्मणत्व | 
३ ब्रह्मा नामक ऋत्विक_होनेका भाव या घ्म । 

ब्रहात्वच ( स'० पु० ) १ सप्तपणवृक्ष । २ ब्राह्मणयष्टिका, 
भारंगी | 

ब्रह्दद (स ० पु०) ब्रह्मवेद ददाति दा -क । वेदशाता आचाय। 
उपनयनके बाद गुरु शिष्यकों वेद्प्रदान करते हैं। ब्रह्म- 
दाता गुरु जन्मदाता पिताकी अपेक्षा माननीय हैं । 

“उत्पादक ब्रद्मदात्नोगरीयान्‌ ब्रहमदः पिता । 
ब्रह्मजन्म हि विप्रस्य प्रेत्य चेह च शाभ्चतम्‌ ॥”? (मनु २१ ४६) 
ब्रह्मदण्ड (स'० पु०) बप्रह्मणों ब्राह्मणर्य द्रडः सिद्ध यह्टिः । 
१ ब्राह्मणयशिका, भारंगी । २ वशिष्टकी सिद्धयष्टि | 
“घिगबल्ल॑ क्त्रियवल्ल॑ त्रह्मतेजो बल॑ बरूम | 
एकेन अहमदणडेन बहवे। नाशिता मम ॥” 





प्रह्ददरदी--श्रह्मदेश 


३ ब्राह्यणफा शापरुप दण्ड, ब्रह्मताप। ४ थिप्रकी 


यशि। ५ केतुभेद । 
ब्रह्मदएडो ( स'० स्रो० ) ब्रह्मणे ब्रह्मोपासनाथ दरडी क्षद्रो 
. दण्ड: । जड़लोंमें मिलनेवाली एक्र जड़ी । इसकी पत्तियों 
और फलों पर कांटे होते हैं। वेच्यकमें इसे गरम और 
कड़यी तथा कफ ओर बातनाशक माना गथा है । 
ब्रह्दद्स ( स ० पु० ) १ दृष््वाकुबंशीय राजविशेष । इसका 
पर्याय ब्रह्मसनु है। २ खनामख्यात नीपपुत्र। (लि० ) 
३ प्रह्मकत्त क दत्त, जो ब्रह्मसे दिया गया हो। ४ ब्राह्मण- 
को जो दिया गया हो। ( पु०) ५ शुकदेवकी कन्या 
कृत्बीसमाख्याके गर्भसे उत्पन्न अणुहके एक पुजका 
नाम। हरिवंशके ११ वें अध्यायमें इसका उत्पत्ति-विब- 
रण लिखा है । 
ब्रह्मदर्भा (सं० स्री०) ब्रह्मणे हितों दर्भों यस्याः । यमानिका, 
अज्ञवाइन । 


ब्रहदात्‌ ( स'० पु०) ब्रह्म-दा-तच । वेददाता आचाये। 


ब्रह्नद देखो । 

ब्रह्ददान ( स० क्ली० ) ब्रह्मणः वेदरुय दानं। बेददान, 
वेदाध्यापन । सभो दानोंमें वेददान उत्कृष्ट है । 

ब्रह्मरार ( स'० झो० ) ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य हितकरो दारुः । 
१ सथनामख्यात अश्वत्थाकार वृक्षविशेष, शहतूत। 
पर्याय--नूद, पूष, क्रमुक, ब्रह्मण्य, तूल, पलाशिक, तल, 
पूग, यूष । 

ब्रह्ददयाय ( स० पु०) बवेदका वह भाग जिसमें ब्रह्माका 
निरूपण हो । 

ग्रह्मदेया ( स'० सत्री० ) ब्रह्मणे देया | ब्रह्मविधिके अनुसार 
देया कस्या, त्रह्मयिवाहमें दी ज्ञानेवांली कन्या । 

ब्रह्मदेश-भारतवर्ष के पूर्यद्ग्वश्षों प्रायद्वीय#के अन्तर्गत 
वर्तमान अ गरेजाधिकृत एक राज्य । भू-परिमाण २३७००० 
बर्गमील है जिनमेंसे १६६००० ब्रिटिश राज्यफे अधोन 
और ६८००० वगगमोल स्वतस्त्र राज्य है। 

अब ब्रह्मगासियोंका उत्पात असह्य हो गया तब भग- 

रैज़ोंने ब्रह्मरस्युके आक्रमणसे भारतसीमान्तकी रक्षाके 


डे यूरोपीय भोगोीक्षिकोने इसे 4850९0॥ एट्गरग5प्रौ६ या 
[70/79 7९09०70 (06९ (७72८8 नामसे उल्लेख किया है । 


श््शे 


लिए १८२४ और १८५२ ई०में दो युद्ू किये जिनमें 
उन्हें ब्रह्मराज्यकवा कुछ अंश युद्धव्ययकोी क्षतिपूलिमें 
मिला। वही इतिहासमें अगरेजाधिकृत ब्रह्म ( छ08॥ 
3ध7्ा8 ) नामसे लिखा है। शासनकायेकी सुविधाके 
लिए अ गरेज्ञोंने उस प्रदेशकों चार विभाग और बोस 
जिलेमें बांट दिया। यान्वाबू-सन्धिके बाद आराकान 
और तेनासरीम विभाग भी भारतसाप्राज्यके अस्तगत 
हुआ । उसी समयसे अड॒तीस वष तक उक्त ख्थानका 
शासनभार वड़ालके छोटे लाटके ऊपर सौंपा गया। 
१८७३ ई०में पेगु और मात्तेवान अगरेजोंके अधिकारमें 
आया । १८६२ ६०में अ'गरेजोंने उक्त चार प्रदेश एक साथ 
मिला दिये ओर सर अथर फेरी (877 &7६॥प्रा: 4 ए7९, 
ध]॥0० [7"50 (९-००७४75४४०४८-)-को बहांकां सतनन्‍्ख 
शासनकर्ता बनाया । 

वड्सोमा पर आक्रमण करनेका समुचित दरडरूथरूप 
वृक्षिण ब्रह्म (.0४८/ 3५779 )-का कुछ अ'श अ'गरेजों- 
के हाथ सॉप कर सप्नाद आलौमपयाके घंशधर उत्तरत्रह्म 
(09907 #प्राए्रा०)-की ओर चले गए और आया नगरमें 
राजधानी बसा कर राज़काय चलाने लगे। रुवाधीन- 
चैता ब्रह्मराजके उद्धत ख्वभावकों रोकने और उनके 
अनुचरवगे द्वारा अ'गरेज्ञीप्रजा जो सताई जाती थो उसे 
निवारण करनेफे लिये भारतराजप्रतिनिधि लाड़ इफरिनने 
१५७८५ है ०के शेष भागमें मन्दालयकी ओर एक दल सेना 
भेजी । इस सेनांदलने यहां जा कर राजसिंहासन छीन 
लिया और ब्रह्मराजकों नज़्रवन्द्‌ कर भारतवर्ष भेज दिया। 
बड़ लाटने पहले मन्त्रिसभा ( (८ापछ 00प्रगश 0 
9प777052 (]750८79 ) द्वारा वहांके राजकायेकी देख- 
भा& करनेका विचार किया था, कितु दुष्ट मन्लिद्लके घुरे 
व्यवहार ओर जालराजपुलोंके सिंहासन पर अधिकार 
अमानेको चेष्टाके हेतु युद्धविप्रहले उकता कर उन्होंने 
१८८६ ई०में सारा ब्रह्मसाप्ताज्य अ'गरेज-शासनाधीन 
कर लिया। पहले प्रधान कमिश्नर द्वारा ही राज़काय 
परियालित होता था। अन्‍्तमें सारे ब्रह्मके प्रधान 


शासनकर्त्ता-ख्वरूप एक लेफटेनेएट गवनर नियुक्त 
हुए हैं । 


स्थाधीन प्रह्मराज्य अब अ'गरेडोंके भधिकारमें आया 


रच 


तब उसकी सीमा परिवत्तित हुई। पहले ब्रह्मराज्यकी 
जो सीमा थी, अ'गरेज सरकार अब भी उसी विस्तीणे 
साप्ताज्यका शांसन करतो है। यह अक्षा० £ ५६ से 
२७ २० उ० तथा देशा० ६२' ११५ से १०१ ६ पू०फे 
मध्य अवस्थित है। 

अ'गरेजोंके हाथमें आनेके बाद ब्रह्मराज्यमें किसी किसी 
देशी शिव्पकी अवनतिके साथ साथ नाना विषयकी उन्नति 
भी हुई है। यद्यपि यह राज्य र्वाधीन था, तो भी यहाँ- 
की प्रजा सुखस्वच्छन्द्से पक दिन भी न बितातो थी। 
चोरी करना, दूसरेका धन छोन लेना, घर जला देना, 
जोयोंकों मारना आदि अनेक प्रकारके बुरे काम यहांके 
अधिवासियोंका अड्डभूषण था । किन्तु अ गरेजी शासनमें 
सभी प्रकारके अत्याचार जाते रहे। 

यह देश पथरीला होनेके कारण यहां सालवीन नदी- 
की अवधाहिका प्रदेशमें धान, चना, मऋई, गेह'ं, कलाई, 
तम्वाकू, रूई, सरसों ओर नोल आदिफको अच्छी खेतो 


होती है। इसके अलावा ब्रहमवासीका अत्यन्त प्रिय- 


यचायका पोच्चा ( स[8९0क्‍टाताठ्यत फुटाशंट्प्राव ) ओर 


अमरूद, केला, पपोता, इमली, नीबू, नारड्रो आदि नाना- 


जातिके फलवुक्ष भो यहां पाये जाते हैं। उत्तर ब्ह्ममें 
इरावतो नदीको कैड़-ढे डर, मितड़ और शेले आदि 
शाखाए' बहती हैं। नाम-कथे नामक नदी मणिपुर और 
लुसाई गिरिमालाके बीच हो कर बहती हुई केड़द् ड़ 
नदोमें मिल गई है| इसके सिवा बहुत-सी नदियां इरा- 
वती सालवीन ओर थालयीन नदोका कलेवर बढातो 
हुई भारतमहासागर में गिरती हैं । 


। 
| 
। 


| 


। 
| 


| 





| 
। 


! 








यहांके जड़ूलमें वहुत-से शाल और सेगुनके पेड़ हैं 


| 


सथा बढ़िया लाह ओर रबरका गोंद्‌(भी पाया जाता है। 
ये सब द्रव्य घाणिज्यके लिए उसर ओर वक्षिण ब्रहमसे 


रण बन्द्रमें ला कर नाना स्थानोंमें भेजे जाते हैं। 


यह राज्य खनिज पदार्थेका आकर है। यहां सोना, 
. झांदी, तांबा, टोन; सोसा, रसाज़्न, विस्माथ, पएम्वार, 
फोयला, शिलातैल (/?०८:०॥७॥), गन्धक, सोड़ा, नमक, 
लोहा, मम र पत्थर आदि पाये जाते हैं | इसके अलावा 
मनन्‍्दालयके ३५ कोस उत्तर पूवमें बढ़िया और वेशकीमती 
नोल तथा चुस्नी पत्थर पृथिवरीमें गड़ा हुआ मिलता 


श्रह्मदेश 


है। इस विख्ती् भूभागंसे निकाली हुई प्रस्तरराशि 
राजकोषमें हो रखी जाती हैं। यहांका चूना पत्थर सब 
देशोर्मे प्रसिह्त है। 

नाफ नदोके मुहानेसे ले कर नेप्रीस अन्तरीप तक 
आराकान विभाग विरूुतृत है। इसके उत्तर और पूच- 
सोमास्थित आराकानयोम, पथ तमालाके अयद्भ. गिरि- 
सड़ूर हो कर इरावतीकी उपत्यकाभूमिमें जा सकते हैं । 
समुदोपकूलमें कई एक छोटे छोटे द्वोप हैं, उनमेंसे चेबूदा 
ओर रामरी ही प्रधान हैं। थे सब उपजाऊ हैं। नाफ 
नदीके सिचा यहां मयु, कुलदन, तलक और अयड़, 
आदि कई एक नदियां हैं | कुछदन या आराकान नदीके 
दक्षिण कूल पर आकायाब नगर बसा हुआ है। किन्तु 
पेगु ओर इरावती विभाग ही विशेष शस्यशालोी है। 
यहां इरावती, हो डर या रंगून, पेगु और सित्तोड़ आदि 
नदियां बहतो हैं । यही कारण है, कि उनके अववाहिका- 
देश बहुत उपजाऊ हैं। लगभग १०४० मील पार कर 
इराबतो नदी बह्लोपसागरमें मिलती है | इस नदीमें ६०० 
मोल तक नाव आ जा सकती है। क्‍ 

समुद्रोपकूल-सर्थित तेनासरीम विभाग अक्षा० १०'से 
१८ उत्तरके मध्य बसा हे। यहांकी प्रधान नदो है 
सालबीन । यह नदी कहांसे निकली है, इसका आज तक 
भो पता नहीं लगा है , किन्तु यूनान प्रदेशके समीप ही 
इसका खरस्तोत अनुभव किया जाता है। इस विभागकी 
पूवसीमामें ज्ञो पवर तमाला दिखाई पड़ती है, वह पौड़- 
लौड़ः पव तशाखा है। इसी पव तमालासे ब्रह्म भौर 
श्यामराज्य पृथक होता है। 

राज्यमें प्रधानतः तोन गिरिश्रेणी देखी आती हैं। 
इसका सर्वेपश्चिम आराकानयोमा-पर्ब त भासाम प्रवेश- 
को नागागिरिमांलासे उठ कर नेप्रिस अन्तरीपमें आा 
मिला है। इसकी अन्तिम शाखा पर 'क्षन्देन' नामक 
पागोदा ( मन्दिर ) अवस्थित है और बोचमें पेगुयोमा 
गिरिमाला है। इरावती और सित्तौड़ु उपत्यकाभूमिके 
मध्य अवस्थित रहनेसे यह उक्त दोनों नदीफे अववाहिका 
प्रदेशको विभक्त करती है। यह पव तमाला उत्तर ब्रह्मकी 
धेमेथिन गिरिश्रेणीके सानुदेशसे ले कर दक्षिणकी भोर 
इरावतोके डेल्टा तक फेल गई है। यहां एक पवत 


बहमदेश 


शिखर पर बह्मंवासोका विख्यात बौद्धतीर्थ शेवदगोन 
मम्दिर अवस्थित है। पौडुलौड़ड नामक गिरिमाला 


सिक्तोड़ और सालवीन उंपत्यकाके बीच विस्त॒त है । 
तौड़-गु प्रदेशके सन्तिकट इसका एक शिखर ६ हजार 
फोटसे भी अधिक ऊंचा है । 

यहां कई छोटे छोटे हद भी नजर आते हैं, उनमेंसे 
र'गूनके निकट्वर्तों कन्द्वग , हानजादा जिलेका 'तू' 
नामक हद और वैसिन जिलेके दो हद उतलेखयोग्य हैं । 
पेगु और सित्तोड़ तथा र॑गून ओर इरावतीकी मिलाने- 
वालो दो खाई वाणिज्य तथा कृषिकाय की विशेष उप- 
कारी है । 

पशिया महादेशके दक्षिण भागमें तोन प्रायद्वीप 
समुद्रमें घस गये हैं। अरब और भारतवषके साथ 
प्राचीन अग॒तको ऐतिहासिक घटनावली जैसी मिलती 
ज्ुलती है, इस ब्रह्मदेशका चैसा कोई ऐतिहासिक बवेभव 
नहीं है। विद्योग्नति, धम या वाणिज्य-विस्तारका कोई 
प्रसड़ू हो नहीं देखा जाता है। महाभारतके सभापयेमें 
'शर्मक' और 'वर्मक' नामक दो देशोंका उल्लेख है | कोई 
कोई इन्हों दोनोंको यथाक्रम श्यांम और ब्रह्मदेश बतलाते 
हैं। महाभारतके समय यह रुथान किरात और भगदत्त- 
के अधिकार भुक्त था। भारतवष में आयेहिन्दुओंका उप- 
निवेश स्थापित होनेके बाद जो बाणिज्य प्रभाव पूवमें 
चीन और पश्चिममें इजिप्ट आदि स्थानोंमें फेला हुआ 
था, यह ब्रह्मराज्य तक नहों जा सका, यह कोन कह 
सकता है ? केवल टलेमीके भूगोलबृत्तान्तसे इस ख्थान- 
का -५:८४ ९०॥९४३07९98प5 अर्थात्‌ सुबर्णभूमि नाम पाया 
आता है। 

पूर्वोक्त दोनों प्रायद्वीपफकी तरह अब भी धोरे धोरे 
धर्मप्रभाव विस्तृत हुआ था, किन्तु बड़ दुःखकी बात 
है, कि उस धर्मस्नोतमें पड़ कर भो अधिवासीगण आनन्य्‌ 
लाभ न कर सके। अहिसाकी महिमा प्रात्तन कर 
सफनेके कारण उन्होंने प्रतिहिसाके बिषसे जजरित हो 
कर अपनी वबासभूमि रणक्षेत्रमें परिणत की थी । परस्पर- 
की उग्नतिसे ईर्षान्वित हो कर उन्होंने पाश्व यत्तों राज्य 
खाकमें मिला दिया । 

अड्रेजोंने पहले ब्रह्मदेशका जो अंश अपने अधिकारमें 
४५४०], &४. 450 
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किया था, उसमें आराकान, थस्तुन, मार्सावान और पेगु 
ने हो चार राज्य थे | इन्हीं चार राज्योंके इतिहाससे ज्ञाना 
जाता है, कि यहांके राजा अपनेको भारतीय हिन्दूघंशो - 
कहूथ बतलाते थे। उनका घर्मा और शास््रप्रथ भारत- 
वषसे हो लाया गया था, इसमें सन्द्‌ह नहीं। एक 
समय जो यहां सारतोय खंस्नव हुआ था, उसका प्रमाण 
टलेमी-लिखित ईरावतोी नदीके डेल्टा वंशवत्ती स्थान- 
समूहकी भोगोलिक तालिकरासे मिलता है। किसी तरह- 
का प्राचोन इतिहास न मिलने पर भी रंगून और रामभ्न- 
देशसे इधर उधर पड़ी हुई जो सब बहुप्राचीन कीसिसमूह 
आविष्कृत हुई हैं&, उनसे भी भारतोय हिन्दूुका ब्रह्मदेश 
जाना सूचित हांता है। 

आराकानके ब्रह्मराजका इतिहास पढ़नेसे ज्ञाना ज्ञाता 
है, कि गौतपबुद्धसे बहुत पहले एक वाराणसी-राजपुतने 
आराकान आ कर वक्त मान सान्दावयके निकट रामा- 
वती नगरमें राजधानी बसाई थो। से प्रति बष बारा- 
णसीराज्ञको कर देते थे। इसी प्रकार कुछ दिन बीत 
जाने पर वाराणसो-राज शेफ्यवतो (जिन्होंने दूसरे अन्म 
में गोतमबुद्धरूपमें जन्म लिया था ) अपने चतुर्थ पुत्र 
कन्मिनके ऊपर ब्रहूमराज्यका शासन-भार सौंप गए। 
उक्त राजपुलने ब्रहम, श्याम ओर मलयवासियोंके ऊपर 
अपना आधिपत्य जमाया था। उनके राज्यकी उत्तर 
थवीमा मणिपुरसे ले कर चीन तक फेली हुई थो"'। 
कन्मिन अपने राज्यमें बहुत-सी असभ्य जञातियोंकों बसा 
गए थे | इस गल्पकों कोई सत्यता न रहने पर भी इसके 
द्वारा ब्रह्ममें भारतीय स स्रव और वौद्धधमके प्रवेशलाभके 
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इन दोनों महोदयके अनुसन्धानसे ब्रह्मदेशके प्रत्नतत्त्वका नूतनद्वार 
उद्घधायित हुआ है। 

न ब्रह्मके प्राचीन ऐतिहासिकगण यहां बड़े भारी भ्रममें पढ़ें 
थे। शाक्यवंशमें गौतम बुद्धका जन्म और उनका दूसरा नाम 
शाक्यसिंह होनेके कारण उन्होंने शाक्य ( शेक््यवती )-के बुद्ध 
जन्मत्वकी कल्पना की है। वे फिर गौतमीपुत्र शाक्यका बुद्धत्व- 
प्नाभके कारण नामांतर स्वीकार करते हैं। 


प्ध्प् 


सिवा और किसो विबयकोी सूचना नहीं मिलती" | 


आंराकानके प्रचलित प्रवादके ऊपर निभर करनेसे पता 


लगता है, कि फिसी एक समयमें भारतीय हिंदू और 
बौद्धणण इस देशमें आये थे। फिर पूवाश्चवलसे भी 
ब्रह्ॉने यहां आ कर उपनिवेश स्थापित किया था। उक्त 
ओऔपनिवेशिक-दलके कोई भी आदिम अधिवासियोंके 
विरुद्धाचारी न हुए । इसके बाद बौद्धधम के प्रचाराथ 
शाक्पवंशीय एक राजा यहां आ कर राज्य करते थे। 
इन्ही के व॑शधर २६वें राजाके सपम्यमें ( १४६ इ०में ) 
यहां वौद्धघम का पूणरूपसे प्रचार हुआ था। 

उस समय और उसके परवत्ती कालमें ब्रह्मके विभिन्न 
प्रदेश कम्योजके राजाओंके अधिकार में थे, उनमेंसे कोई 
शैव, कोई वैष्णव और कोई वैश्य थे। . कम्ग्रोज देखो । 

ध्वी' शताब्दीके प्रारम्भमें मुसलमान-वरणिक्‌ आरा- 
कान उपकूलमें आये । इसो वर्ण आराकानराज़ वड़विजय 


करने गये और चदट्प्राममें उन्होंने एक कीत्तिस्तम्म र्थांपित 


किया । १०धी' शताब्दीमें प्रोमराजने आराकान पर 
चढ़ाई की ; उस समय वहांकी राजधानी प्रोहोड़ नगर- 
में स्थापित हुई थी । उसके बाद पांच सो वष तक यहां 
पर ब्रह्म, शान, तेलड़ः और प्यूस आदि विभिन्‍न जातिने 
चढ़ाई की । 

बोधगया में प्राप्त १२वी' शताब्द्रीकी शिलालिपिसे 
जाना जाता है, कि पगानराजने वद्भाल पर आक्रमण 
किया । दिनाजपुरके राजमहलमें जो प्राचीन शिला- 
लिपि है, उसमें यदांके कम्बोजराज द्वारा शिवमन्दिर- 
प्रतिष्ठाको कथा लिखी हे। सम्भवतः वे ही पगानराज़ 
होंगे। ११३३ से ११५३ ६० तक बड़, पेगु, पगान और 
श्याम आदि प्रदेशके राजाओंने आराकानराज गव लयकी 
अधीनता स्वीकार की थो | गवलूयके कीत्तिस्तम्भ महती- 
मध्विरकी १८२५ ई०में भड्रेजीसेनाने तहस नहस कर 
दिया । इसके एक सौ वर्ण बाद्‌ शान और तैलडू जञातिके 
उपयु परि आक्रमणसे यह सूथान विध्वस्तप्राय हो गया । 
अबग्तमें १२६४ इ०को राजा मिन्तिने विपक्षियोंकी भगा 
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१ तान्तपत्रमें ज्ञखित ब्रहममराजेतिहासमें कन्म्यिन राजबंशका 
जो राजत्वकाल ढिखा है तरह सस्पूर्ण अविभ्वासजनक है । 
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अह्मदेश 


कर अपने राज्यका उद्धार किया और पगान तथा पैगु 
राज्य ज्ञीत कर उसकी सीमा वढ़ा दी#। बाद उनके 
ब'शधरोंने लगभग १४०४ ई० तक राज्य किया। उसो 
वष राजा मिनसव सूनके अत्याचारसे तंग आ कर सब 
प्रजा विगड गई जिससे वे राज्य छोड़ कर भाग गये। 
और बड़्ालके मुसलमान राजाओंकों शरणमें पहुंचे । 
कुछ दिन वाद वे मुखलमानोंकी सहायतासे पुनः अपने 
राज्य पर प्रतिष्ठित हुए। उसी सपयसे आराकानो 
मुद्रा पर विक्त पारसो और नागरो अक्षरमें नामादि. 
लिखे रहते थे ।१ 

विद्रोहो प्रज्ादलने आवाराजकी शरण ली। आवा- 
राजने वहां १४३० ६० तक राज्यशासन किया। उसके 
बाद आराकानराज्यमें उठलेखयोग्य कोई घटना न घटी | 
१६वों शताब्दीके ऑरस्ममें पूचंकी ओरसे ब्रह्मगयासी और 
समुद्रपथसे पुत्तगीज जलदस्युने आराकान पर आक्रमण 
किया । पुत्तगोज्ञोंके उपद्रवसे प्रोहौड़ (पाचीन आराकान) 
नगरकी रक्षा करनेके लिए १५३१ ई०में १८ फोर ऊ'चो 
पत्थरकी दीवार बनाई गई थी । १५७१ ई०में उसके चारों 
ओर खाई खोदी गई । उसी समयसे आराकानी विशेष 
उद्योगी हो रहते थे। १५६०से- १५७० इ०के यीच उन्होंने 
चद्ठाप्राम जीत कर वहों पर शासन करना शुरू कर दिया 
ओर आराकान-राजपुत्न उस समय वहांके राजा हुए । 
धीरे घोर मुगलसात्राज्यके प्रतिदवन्द्दी होनेकी इच्छारे 
उन्होंने पुत्तगोज दख्युद्ककों अपने राज्यमें बुलाया और 
समुद्रोपकूलमें उनका बासरूुथान नियुक्त कर दिया। 
चट्टश्नाम ही उनकी दस्युताका प्रधान केन्द्रस्थल था। 
यहां उन्होंने मुगठरणतरोकी दोनों ओर खड़ रह कर 
रणनिपुणताका परिचय दिया था ओर वारंबार जयलाभसे 
उत्फुल हो कर आश्रयदाता आराकान-राजकी अधोनता 
तोड़ दी। १६०५ ई०में उद्धतरुवभाव पुत्तंगीज्ञोंको 
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# उस समय आराकानवासीने दत्तिण-पूर्ण बज्धाज्लकी ओर 
अंग्रसर हो कर सानारगांवके बल्ञोय राजासे राजकर वसूहत्न 
किया था । । 

ग आराकानमें प्रचल्लित राजचिह्ाह्लित १२वीं शताब्दीकी 
प्राचीन मुद्रा पाई गई है। 


अ्रष्मदेश 


लाट्प्राममें पृथफ्रूपसे शासनविस्तार करते हुए देख कर 
आराकानपति क्र द्ध हुए और १६०६ ६०में उनको बहांसे 
भगा दिया । विशेष विवरण पुत्त गीज शब्दमें देखो | 

श्ण्वों शताब्दीके प्रारम्भसे १८बींके शेषभाग तक 
इस देशके इतिहासमें केवल युद्धके सिवा और किसो 
घिशेष घटनाका उद्लेख नहीं देख!* जात! | इसके अन्‍्त- 
गंत खण्डराज्य पत्र तवेष्टित होने पर भी ब्रह्म और 
तैलड़के अधिवासियोंने यथाक्रम यहांका राज़ासन अधि 
कार किया था। १६वी' शताब्दोके अन्तमें आवा और 
पेगु राज्माओंके बीच घोरतर संप्राम हुआ | हघर आगरा: 
क्रानपतिने वड्भाधिपतिकों हीनवल देख कर मेघना नदी 


तकका स्थान अपने दखलमें कर लिया । तोड़-गुके शासन 


कत्ताकी सहायतासे उनके पुत्रने भी पेगुराजके विरुद्धा 
घारी हो कर उक्त प्रदेश अधिकारमें रखनेकी इच्छासे 
अपने पुत्तगीज कर्मचारी निकोटी ( '॥॥9 0० 80॥0०४ 
००६० ) के ऊपर भार सौंप दिया। निकोटोने इस 
प्रकार पदोन्‍नतिसे उद्द प्त हो राजालुग्रह उच्छेद कर छग- 
भरा १३ वर्ष तक अपने वाहुबलसे वहांका राज्यशासन 
किया। अन्‍्तमें आवापतिने १६१३ ई०में उनको रणक्षेत्र- 
में मार कर इस प्रदेश पर पुनः अधिकार जमाया ।# 


१८वो' शताब्दीके मध्यभागमें राजा आलोड्भरपया 
( अलोम्पा )- के अभ्युदयकालमें ब्रह्मराज्य एकच्छत हुआ 
उसी समय आराकानर।ज्य अन्तविप्टवसे बिद- 


था। 
लित होने,पर १७०४ इ०में राजपुत्र बोदब पयाने उसे 
आवा-साप्राज्यमें मिला लिया। इसी युद्धसे यथाथर्मे 
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वड़सीमान्तमें ब्रह्मबासियोंका पदाप॑ण हुआ । अड्डूरेजराजने 


उनके अनधिकार प्रवेशसे उच्यक्त हो कर १८२७४ इ्में 


युद्धघोषणा कर दी बाद १८२६ ई०में यान्दाबुको सन्धिके 
अनुसार अड्रेज्ञोंकी आराकान ओर तेनासेरोम प्रदेश 
क्षतिपूरण-रुवरूप मिला । 

थातुन, पेगु और मार्त्तावन आदि जनपद तेलड़ूः 


# भ्रमयणाकारी वर्णियरने क्षिखा है, कि १७वीं शताब्दीमें यह 
स्थान असंयतद्गदय यूरोपियनों के द्वारा पूणो हुआ था। निकोटीके 
बाद शिवाष्टियन गक्लाक्षिसने शनद्वीपमें पुत्त गीज- प्रभाव फैज्ञाया था। 


४६६ 


( मून ) # के अधिकारमें थे। ब्रह्मवासिगण तैलडुः 
राज्यको रामनन वा रमनिया कहते थे। खष्जन्मके 
बहुत पहले भारतोय ओपनिधयैसिकोंके द्वारा थातुम नगर 
स्थापित हुआ +। वहांका ध्यंसावशेष अब भी 
प्राचीनत्वका परिचय देता है। यह नगर समुद्रसे पांच 
कोस दूर नदीके किनारे बसा हुआ है। नदोके मुह 
पर पड़ जम जानेसे यहांके बाणिज्यका हास हो गया 
ओर नगर श्रोहीन हो कर ध्य'समें परिणत हुआ। 
यहांका प्ररृत इतिहास नहीं' मिलने पर भी बौद्ध-इति- 
हाससे पता लगता है, कि इंसख्वी सन ३०० वष पहले 
महाबोधिस इनके समय थातुन नगर ( सुबण्भूमि ) में दो 
भ्रम प्रधारक भेजे गये थे। ४०३ ई०में सिहलसे बुद्ध- 
प्रोष यहां वौद्धपग्रन्थादि लाये थे। ११वी' शताब्दी तक 
यह नगर विशेष सम्ृद्धिसम्पन्न था। इसके बाद पगान- 
सवार अनव्रतने इसे ध्यंस कर दिया। राजेतिहाससे 
जाना जाता है, कि यहां ५६ राज्ञाओंने प्रायः १६८३ घर्ष 
तक राज्य किया था। 

प्रवाद है, कि थातुनसे भारतवासी ५७३ ई*«में पेगु 
नगर आ कर रहने लगें। उन्होंने हो पेगुमें राजधानी 
स्थापित की। इसके तोन वष बाद मात्तांवन नगर 
बसाया गया । रामन्‍न देशवासी उस समय उन्‍नतिकी चरम 
सीमा पर चढ़े हुए थे और रामन्नका आयतन खेसिन 
तक फेल गया था। माकत्तावन राजव'शके १७थे' राजा 
तिप्यने दूसरा भ्रसे ग्रहण किया । उसी समयसे देशीय 
राज़व शका लोप हुआ। अनव्रतविजय ( लगभग १०५० 
३० )-के वाद पेगु ससद्धिशाली ही उठा। 

मार्ताधानके समोप तकम्बुननिवासी मगदू नामक एक 

ध्यक्तिने विद्रोही दलमें मिल कर पेगु और मार्तावान 
नगर जीता । उनके विरुद्ध पगानसे प्र रित मुसलमान 
सेनाको हरा कर . उन्होंने धोरे धीरे सारा तेलड्रराज्य 

# ये ब्रदमजातिकी एक विशिष्ट शाखा है। इनकी बोली 
बहुत कुछ कम्बोज और आसामी भाषासे मिल्लती जुल्नती है । 

१ दत्षिया-भारतके करमणडल उपकूक्तसे भारतवासी बूद्मदेश 
गए | कम्बोज आदि राज्यके साथ भारतीय संख्तब पुराणादिसे 
जाना जाता है ॥ | 


&०० 


अपने अधोन कर लिया | पहले श्यामराजके अधोन काम 
करनेफे कारण इस प्रकार उद्चत अथस्थामें भी थे कभी 
प्रभुभक्ति दिखलानेमें कुण्ठित न होते और अपने पूर्व॑- 
स्वामीकों भ्रद्धाभमक्तिके साथ कुछ राजकर भी देते थे । 


इधर श्यामराजने भी उन्हें खिलअत दी थी। १५६६ ई०में 
२२ यर्ष राज्यशासन कर वे इस लोकसे चल बसे | 


१३२१ ६०में टाभय और तेनसिरीम प्रदेश पेगुराज्यके 
अन्तभु क्त हुआ , इसीलिए श्यामराजके साथ घोरतर 
युद्ध छिड़ा । दोनोंमें बड़ी भारी द्वंघता चलो । १३४८ 
ई०में राजा विन्यऊफे राजत्वकालमें राजके मध्य विशेष 
विप्लव संघटितं हुआ था। एक ओर चेड्डमई-शान 
जञातिका उपद्रव और दूसरी ओर गृहविवादसे पीड़ित हो 
कर थे तंग तंग आ गये ओर मार्त्तावानसे पेगु नगर राज- 
पार उठा ले आये | शानज्ञातिको परितृप्त करके भी उन्हें 
गृह-विवादसे परित्राण न मिला । अनन्तर वे अपने पुत्र 
. विन्यन्ध द्वारा राजसिंहासनसे च्युत हुए। राजोसन पर 
बैठ विन्यन्बने राजादिरित्‌ नाम धारण कर प्रभूत प्रति- 
पशिके साथ राजप्रशासन किया। शजल्र॒ुके हाथसे राजय- 
की रक्षा करना ही उनके ज्ीवनका प्रधान उद्द श्य था! 
प्रायः ३५ वर्ष तक थे आवाराजके साथ युद्धमें छगे रहे । 
अन्तमें १७०४ इ०में उन्होंने दलबलके साथ आदचाराज्य 
जा कर वहांके राज्ञाको हरा दिया। उनको मृत्युके वाद 
लगभग एक सौ वष तक पेगुराज्यने वत्तमान राजवंशके 
शासनप्रभावसे शान्तभाव धारण किया और प्रजावग ने 


धीरप्रकृतिसे कृषिकायेमें लिप्त रह कर अपना देश शब्य- 
पूर्ण बना विया । 


१५२६ ह०में उक्त वंशके अन्तिम राजा तकबु तने पित- 
सिंहासन प्राप्त किया। उनके फोई सनन्‍्तान न थी। 
आवाराज्यमें शानसरदारवबंशका विश्तार देख कर पित- 
शत्रु होने पर भो ये तौड़-गुराजवंशको हो प्राचोन ब्रह्म 
राजवंशके प्रतिनिधिस्वरूप स्वीकार करते थे, तदनुसार 
१५३० ई०में तविनश्वेतिको रोज्य मिला। वे उपयु परि 





| 





चार वष पेगु आकरमणमें विफल मनोरथ होते गये। अन्‍्तमें 
१५३५ इ०में उन्होंने पेगुराजधानी अपनाई ओर उनके 


साले बुरिननौड़ूने सात मास अवरोधके बाद मार््तावान 


ब्रह्मदेश 


इनके राजत्वकालमें पुत्तगोज् नाविकगण ब्रह्मदेश 
आये। उनके लिखे हुए विवरणसे ही उस समयक्रा 
पेगुराज्यका इतिहास मिलता है। पेगुके नये राज़ाने 
आवबा ओर श्यामराजके साथ युद्ध करनेकी इच्छासे 
पुत्तगोजसेना स'प्रह को थी। पोछे वैदेशिकोंके साथ 
मित्रता करनेसे उन्हे' विपरीत फल मिला और उसीसे 
उनकी राज्यलक्ष्मी बिदा हो गई। उनकी सझुत्युके बाद 
उनके साले बुरिन नौड़# १५७० ई०में पेगुसिदहासन पर 
अधिरुढ़ हुए, इस पर प्रज्ञावग के मध्य विद्रोहवहि भभक 
उठी । बाद उन्होंने अपने बाहुबलसे उद्धत प्रजावग को 
शासित कर प्रोम, आवा, शानराजप्र ओर पश्चिममें 
आसाम सीमा तक अधिकार जमाया और १५६३ इई०में 
एयामराज् जीत कर अपने राजयमें मिला लिया। इसके 
छः वर्ष बाद ( १५६६ ई०में ) श्यामराजयमें पुनः प्रजा: 
विद्रोह उपस्थित हुआ। इस पर उन्होंने दलबलके साथ 
वहां ज्ञा कर उसका, दमन किया । १५७८१ इ०में उनके 
मरने पर युवराज नन्दबुरिन राज़सिंहासन पर बेठे। 
उन्होंने दुष्ट श्यामवासियोंका दमन करनेके लिये चार 
बार युद्धकी तेयारी की , किन्तु अकृतकाय होनेसे क्रमशः 
उनका राजकोप शून्य हो गया ओर साथ ही साथ महां- 
मारि, दुभिक्ष तथा ग्रहदविवाद उपस्थित हुआ। राजाके 
अत्याचार और निष्ठुर प्यवहारसे उत्पीडित हो कर करद्‌ 
सामन्‍तोंने भी उन्हें परित्याग किया । अन्तमें इनके मामा 
तोौड़-यु-राजने आराकानपतिके साथ मिल फर १५६६ 
इ०में उन्हे' सिहासन परसे उतार दिया और ब्रह्मराज्यको 
कठोर अत्याचारसे वचाया। 

राजशक्तिकी अवनति देख ऋर श्यामवासिगण पुनः 
जग उठे । वे लोग दल बांध बांध कर पेगुराजाकों तहस 
नहस करने लगे। इस प्रकार जनशुन्य और श्रोश्रष्ट त्न- 
पदमें राज करनेमें आक्रमणकारियोंने कोई आख्था न 
दिखलाई | तविनश्व तिका वह सम्ठद्धिशाली राजप्र उसी 
समयसे निकोटीके शासनाधीन हुआ। १६१३ इ०में 
आवापतिने अपनेको समथ समभ कर पुसंगीजोंकों 
हराया और उनके अधिकृत ख्थानोंको अपने राजप्रमें 


नगर जीत लिया। उस समयसे तैलडुूेंके मध्य एक -------- आम 


नूतन राजयंशकी प्रतिष्ठा हुई । 


# पुत्त गीज इतिहासमें इनका 3782॥780० नाम ढछिखा है। 


अहमदेश 


मिला लिया। लगभग पक सौ वर्षके बाद प्रांचीन 
रामबन्नदेश पुनः वह्ायवासियोंके शासनाधोन हुआ ।+' 
१७३५ ई०में विज्ञित सेलड्रगण विजेता आवापतिके 
विरंद खड़ हुए । 
भार भगाया था सो नहों। लगभग बोस वष तक उन्हेंने 
सारे ब्रह्म साप्रा ज्यमें अपना दखल भी जमाया था । 


और युद्समाप्तिके बाद शान्तिलाभ करने पर वे रंगूनमें 


राजधानी बना अक्षय की त्तिकी स्थापना कर गए #। किंतु 


हि लकी ज पल निज की पलपल जिम की नकली पल 


१ रामन्न प्रदेशके मोक्लमेन ( रामपुर ) नगरके निकट भातरान 


नदीके किनारे फर्मगुह्दा, गायह्ष नदीके किनारे दनन्‍्मथ गुहा, साल- 


वीन नदीके किनारे पागात गुहा, कोगुन खाड़ीके किनारे कोगुन- 


गुहा ओर दोसयानी नदीके किनारे ब्रिनजी गुहामंदिर आदियें 


उन लोगोंने केवल पेगूसे ही उन्हे 


| 
! 


बाद । 
अलौड़पयाने अपने वाहुबलसे सारी ब्रह्ममूमि जीत ली 








बहुत-सी बौद्धमूत्तियों और बोद्धप्रभावके निदर्शन पाये गये हैं। 


इसके अक्लावा अनेकों भग्न अद्गाल्लिकाओंमें श्याम और काम्बोजके 
अधिकारचिह्न देखनेमें आते हैं । 
४० 55५॥., 9. 327-366, 

# पो-ऊ-दोज्ञ पर्वतके गुह्ामन्दिरसे प्राप्त सम्राद अलौड्भपया- 
के द्वितीय पुत्र राजा सिनव्यूइनकी १७७४ ई०में उत्कीर्ण शिल्ला- 


[70070 ै+3॥((|ध४०॥ ४, 


लि'पसे जाना जाता द्वे, कि उन्होंने निम्नलिखित १५ सामन्त- 


राज्यों पर आधिपत्य फैल्लाया था । 
अन्तभुक्त जिल्ला । 
कले, तेन्यिन, यो, तिलिन और 
सप्तजिल्ना । 
२ शिरिक्तेत्तर (श्रीक्षेत्रम) उदेतरित्‌ और पानदोज्ष । 
३ रामन्न 
४ अयुत्तय ( भयोध्या ) 


राज्य । 
१ सुनापरान्त 


द्वारावती, योदया और कमानपेक 


५ हइलिपश्न जिम्मे, लवोन और अनान। ल्‍ 
है ल्गरद्र चन्दपुरि, सानपापाथंत्‌ और मेड्जल्लोन 
७ क्षोमवार केंगतोन और कैंगककोंग । 

८ ज्योतिनगर कैंगयोन मेंगसे | 

& मद्दीशक मोगोक और केतप्यिन | 

१० सेन ( चीनरद्ठ ) . भागमो, कौंगसिन | 

११ आड़वी मोगोंग ओर मोनहविन । 

१२ मणिपुर 'कथे और न्वेयिन | 
द ए०), ऊअए, 45, 


कुथन, यौज्ञ म्या, मुत्तमा और पेंगु। 





&०९ 


प्रह्मयासियों ने कभी भो शांतहृदयसे तैलडूराजके प्रभावष- 
का समादर नहीं किया। १७८३ ई०में पुनः विद्रोहानल 
धघक उठा | युवराज बोदब-पयाने बड़ी हृढ़ताके साथ 
इस विद्रोहका दमन फिया। 
बोद्धधमका प्रभाव फेलानेके लिए ब्रह्गगण स्वभा- 
बतः पालि भाषाके अनुरागी हुए; इसीलिए उनकी भाषा: 
में बहुत-ले पालिशब्दका अपप्रंश देखनेमें आता है--- 
यहां तक, कि शिल्लालिपि आदियमें भी इस देशके विभिन्‍न 
स्थानके नये नाम लिखे हुए हैं।' | पाश्चात्य भौगोलिक 
टलेमीने जो प्रदेश ((॥7४७९ ।२०४।० नामसे उल्लेख किया 
है, ब्रह्मराप्न द्रवारके कागज़ादिमें वही सोणपरांत (सवा. 
परांत ) नामले लिखा हैं। 'महाराज वेड़ू' रामक राजे- 
तिहासमें यहांके राजवंशकी ज्ञो तालिका दी गई है, वह 
बहुत प्राच्वीनी और भारतीय बौद्धराज़संस्मव-घरित 


है &। 

१३ जयबद्ध न जयवती और केतुमती । 

१४ तात्रदूबीप पगान, म्यिनजेंग, पिनया और आधा | 
१५ कम्त्रोज मोने, न्‍्योंगव, थिवो और मोमेक । 


किसी किसीके मतसे 
रत्नपुरका वर्त्तमान नाम आवा है और काई मन्दाह्नय ( रतना- 
पण्य ) बतलाते हैं। जो कुछ हा, आवानगरके सिवा रत्‌नपुर 
राज्यके निकथ्वर्त्ती मान्दालय, अमरापुर आदि कोई भी नगर 
ब्रहमके इतिहासमें वेसी प्रतिष्ठा नहीं पा सका है। 

4 राजा सिनव्यूइन-स्थापित शिल्लाफलकके अल्लाबा भामोनगर- 
बृहमपुरी, रतनसिह--येदनाथे गा>वेबा, शेवदगोन--दिगुम्प- 
छेटी, रंगून--तिगुस्प ( तिकुम्भ ) नगरका भी इसी प्रकार नामा- 
न्तर दिखल्लाई पड़ता है। पगोदामें बुद्धक जो सब स्मृतिचिह हैं, 
व दगान ( तकुन ) शब्दमें हैं। थ संस्कृत धातुगर्भ भौर सिंहली 
भाषाके दागोब शब्दके अपश्र शसे जान पड़ते हैं। 

% बूहममें जो बुद्धाणमन हुआ था, वह अनुमानमात्र है। 
वथार्थमें किस समय बोद्धपरित्राजकगयणा वहां गए. थे, उसकी भी 
कोई स्थिरता नहीं है। यहांका प्राचीनतम इतिहासांश विश्वास- 
याग्य नहीं होने पर भी भारतसीमांतवर्त्ती चीनाधिकृत राज्यों के 
भध्ययुगको घटनासे बहुत कुछ मिलता जुछता है । कितु दुःखका 

धय है, कि हिंदू इतिहासमें उसका कोई भी उल्लेख नहीं है । 


रतनपुरमें उनकी राजधानी थी। 


€ ५ 


११ बींसे १श्वीं शताब्दी तक ब्रह्मसाप्नाज्य उन्नति- 


. की चरम सोमा पर पहुंच गया था। उस समय पगान- 
. नगरको वत्तमान ध्वंसावशिष्ट कीत्तियां शोभायमान 
थों। कुबलय खाँके राजत्वकालमें च्रोन ( मड़नेलिया ) 
सैन्यके आक्रमणसे उक्त नगर तथा बहांके राजवंश काल- 
मुखमें पतित हुए। इसके बाद ब्रह मसाप्राज्यका हास 
होने ऊगा और शानवंशने मध्यब्रह्ममें अधिकार जमाया । 
१५वो' शताब्दीके प्रारम्भमें तौड़-ग ( पेगुसे उत्तरपूव 
' अवश्थित ) प्रदेशके राजाने अपने बाहुबलसे पेग॒, आवा 
* और आराकान राज्य जीत कर शासन फेलाया । 
_ श्द्यी' शताब्दोफे भूमणकारियोंसे उनका पूरा विवरण 
. मिलता है। 

| पेगुकी राजशक्तिका हास होने पर आवानगरमें 
: नूतन राजयंशकी प्रतिष्ठा हुई। पेगुराज्य जीत कर 
आधाराज्ञज-वंशधरोंने १७वी' भौर १८वो' शताइब्दीके 
मध्यकाल तक राज्यशासन किया । दाद तेलड़ोंने 
विद्रोही ही कर आवापतिको कैद कर लिया। राज- 
धानी द्खल करनेके बाद धीरे धोरे सारा बह्नराज्य 
. अपने शांसनाधीन कर लिये। मौतशेबो (श्वेबो) श्रामके 
अधिपति आलोम्प्रा ( अलौड्ूपया )-ने तेलडुूंसे अपने 
राज्यका उद्धार करनेको स्च्छासे दलबल इकट्ठा कर 
१७५३ ई०में राजधानी जीत ली। १७५४ ई०में पेगु- 
वासियोंने पुनः आवानगर पर चढ़ाई करनेके लिए जंगी- 
जहाज ले कर राजधानोकी ओर चल दिये, किन्तु वे 
आलोम्प्राके युद्धमें पराज्ञित, विध्यस्त तथा विताड़ित 
हुए। इधर उद्धत ब्रह्मवासियोंने प्रीम, दोनव्य, आदि 


नगरसे तैलड्रोंकी मार भगाया। उक्त वषमें ही पेगु- 


. राजने फिरसे प्रोम अवरोध किया ; अलौड़पयाने हल- 
बलके साथ वहां जा कर उनका सामना किया। इस 
प्रकार वारम्बार बह्मवासियोंसे पराजित हो कर वे लोग 
उत्तरवह्म छोड़ दक्षिणदी ओर चले गए और समुद्रके 
किनारे तथा नदीके मुदानेके पाश्ववत्तों घाणिज़्यस्थान 
समूह पर अधिकार ज्ञमाया। 

. १७५५७ ई०में पेगुराजके भाईने फिरसे ब्रह्मराजके 
विरुद्ध युद-यात्रा की। किन्तु थे शत्रुके हाथसे पराजित 
दो कर दुलबलके साथ सिरियम दुगमें भाभ्रय लेनेक्ो 
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वाध्य हुए । उस समय सक्तांद्‌ अलोौडूपया श्यामवासी - 
के आक्रमण और प्रजाविद्रोहसि अपने देशकी रक्षा 
करनेमें लगे थे ; अतः वे पेगुवयासियोंका पीछा न कर 
सके। कुछ दिन तक सुस्थिर-चित्तसे उक्त दुर्गमें बांस 
करने पर भी, उन्तकी खुखनिद्रा बहुत जल्द टूट गई। 
सप्नाट्‌ अलौड़पयाने श्यामयुद्धमे विजय प्राप्त कर छौटने- 
के समय सिरियम दुग घेर लिया ; अपनी राक्षाका कोई 
उपाय न देख पेगुवांसियोंने डरके मारे शत्र्‌ को दुग छोड़ 
दिया। इस युद्धमें फरासीने पेगुकोी और अ्र'गरेज- 
नाविकोंने ब्रह्मकी सहायता पहुंचाई थी। इप्ले द्वारा भेजे 
हुए फरासो जगीजहाज नदीपथमें आने पर ब्रह्मराज- 
सेन्योंने उन्हें लूट लिया। उसोी समय एक जहाज 
नाविकके साथ नदोमें हव गया था। 
दूसरेकी सहायतासे वश्चित और नदीतीर- 

पत्ती स्थान प्रह्मराजके अधिकृत होने पर पेगुवासियों 
ने सहज हीमें वश्यता स्वोकार की। १७५७ ई०गों सपम्नार 
अलौडूपयाने छलपूवंक नगरद्वार खोलबाया और डसे 
अपने अधिकारमें कर लिया। वाद उन्मत्त सेनादल 
नगरमें लूटपाट मंचाने लगे। 

दूसरे वष अधीनताको बेडोसे छुटकारा पानेके लिए 
पेगुवासी ध्यथ चेष्ठा करने लगे। टाभय विजय करने 
पर उन्होंने श्यामराजके विरुद्ध युद्रयात्रा की और मागु ई' 
तथा तेनासरिमको अपने अधिकारमें कर लिया। श्याम- 
राजधानो पर चढाई करनेके समय थे पीड़ित हो गप 
और उसी हालतमें स्वदेश लौयते समय राख्ते हीमें १७६० 
इ०को ५० पषर्णकी उसम्रमें उन्होंने मानवलीला संघरण 
की। वे लगभग आठ वर्ष राज्य करके ही उतने बड़ 
साप्राज्य स्थापनमें समथथ हुए थे। झत्युके एक वष 
पहले वे अ'गरेजोंकों पेगुके सहायक समभक कर उनके 
विरुद्धाचारी बने थे। इस भिशिशुन्य भ्रममें पड़ कर 
उन्होंने नेप्रिसनन्‍दरके अ गरेज्ञोंकी हत्या की थी । 

उनको झूत्युके वाद उनके बड़ लड़के नौड़ूदवौग्यि 
राजा हुए । इनके छोटे भाई हसिन-फयू इन कुछ सेनाके 
सांथ इनके राजत्यकालमें विद्रोही हो कर राज्यमें उत्पात 
मचाने लगें। तीन वर्ष राज्य कर थे कराल कालंके 
गारमें फंस गंप। नावालिग सतोजैको सिंहासन पर 
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न विठा कर हसिनफ्यू इनने स्वयं राजद्रड धारण 
किया । राज़पद पर अधिष्ठटित हो कर उन्होंने अपने 
पिताके दिखलाये हुए पथका अनुसरण करके १७६६ 


ह६०में राजधानीके निकटवर्सतों देश पर अधिकार ' 


जमाया। यहां तक, कि श्याम और मणिपुर राज्य 


भी उनके द्खलमें भा गया। इस ग्रकार ब्रह्मससेना 


जब धोरे धोरे देश जीतने लगी, तब यूनानअ्रदेशसे प्रायः 


५० हजार चोन सेन्‍यने ब्रह्मराज्य पर आक्रमण किया। 


शुकौ शली ब्रह्मरज़के चातुरी ज्ञालमें फंस कर उन्होंने 
हार मानो । उतनो बड़ी सेनामेंसे एक भी खदेश न 


छौट सकी , सिर्फ ढाई हज़ार सेना ब्रह्मवासीका दासत्व 
करनेके लिप बन्दीरूपमें राजधानी लाई गई। चोनव्नह्म- 
युद्धमें मौका पा कर १७७१ ई०में श्यामराजने अधोनता- 
तोड़ देनेकी इच्छासे प्रह्मराजके विरद्ध अख्धारण किया। 
उनका दमन करनेके लिए ब्रह्मसेना दक्षिणदों ओर चल 
घली। र'गून नगरके समीप पेगु और ब्रह्मसेन्यमें मुठ- 


भेड़ हुदे। पेगुसेनादलने बड़ी निष्ठुरतासे ब्रह्मसेन्यका 
विनाश किया । १७७४ ई०में राजा हसिन-फ्यू इन 


स्वयं इस दस्युदलके किये हुए अपराधका समुचित 


द्रड देनेके लिए अग्रसर हुए। पहली लड़ाईमें ही 
उन्होंने पेगुधासीसे मात्तेवान प्रदेश और दुग छीन 
लिया। दूसरे धष वे दलबलके साथ इरावती पार 
कर रंगून पहुचे और अपने उद्दोध्त क्रोधकों शान्ति करने 


के लिए बूढ़ पेगुराजको मत्रीके साथ यमपुर भेज 


दिया। १७७६ ६०में थे रूघयं अठारह वर्णके पुत्र सिंग॒ु- 


मिडुके हाथ एक विस्तीर्ण साज्नाज्य सौंप कर इस 


लोकसे चल बसे। नररक्तपिपासु यह बालक अपनो 
यथेच्छाचा रिताके दोषसे राज्यच्युत हुए। १७८१ ई०में 
उनके चाचा भोद्रोफ़ ( मेन्तरगि )-ने उन्हें मार कर राज- 
सिंहासन अपनाया और १७८३ ई०में आराकान प्रदेश 
प्रह्मरा ज्यमें मिला लिया। उसी वर्ष वे नये अमरापुर 
मगरमें राजधानी उठा ले गए। 

पूर्वोक्त श्यामविद्रोहके बाद बह्मगण फिर भो श्याम 
राज्य प्राप्त न कर सके ; किंतु मागुई उपकूलयत्तों 
कुछ स्थान उनके अधिकारमें था। १७८५ ई०में 
शहासेनाने. जड्ीजहांज ले कर जलपथसे जाडु- 
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सिलोन पर चढ़ाई कर दी ; युद्धमें पराजित और 
विशेषरूपसे क्षतिप्रस्त होने पर भी बहावासो निरुद्यप्त न 
हुए। बहाराजने (७८६ है ० में दलबछके साथ आ कर श्याम- 
राज्य पर घावा मारा । इस युद्धमे' पहले अपमानका 
पूरा बदला तो नहीं मिझा, पर १७६३ इ०को संधिके 
अनुसार बहाराज़कों श्यामराज़से क्षतिपूरणस्वरूप तेना- 
सरीम प्रदेश और मागुई तथा टाभय बन्द्रगाह मिला । 

१७६५ हमें तीन डकैत ब्रह्मराज्यले अह्रेज्ञाधिकृत 
चद्दप्रामप्रदेशमें भाग गए जिनको पकड़नेके लिए लगभग 
पांच हजार ब्रह्मसेना भारत सीमान्त पर आ धमकी। 
अड्गरेजोने उनके साथ किसी प्रकार विधाद न कर 
उक्त तीनोंकोी लौटा दिया भोर ब्रह्मराज़के साथ मित्रता 
कर लो | 

अनन्तर राज्यपिपासु अटड्टरेजों ओर ब्रह्माके साथ 
घोरतर संग्राम छिड़ा । अड्गरेज लोग जिस प्रकार 
बंगालके पूव देश जीतनेक्री इच्छासे धोरे धीरे कदम बढ़ा 
रहे थे, उसी प्रकार प्रहमसेना भो पश्चिमकी ओर भासाम 
मणिपुर जोत कर ध्रोहद्डसीमा तक पहुंच गई थी । वहां 
अडूरेजरक्षित कछार राज्यसीमामें उनको गति रोक दी 
गई। प्रह्मगगण अड्रेजोंके बलकी परीक्षा करनेके लिए 
सोमान्‍्त प्रदेशमें रह कर उत्पात मचाने लगे । गुप्रभावसे 
अ'गरैजोंके सेनादुल पर आक्रमण, भड्डरेजीप्रजाको दरण 
करके पलायन, चट्टप्राममें बलूपूर्चवक पदापण और अन्तमें 
१८५३ ई०में नाफनदीके मुद्दाने पर स्थितअड्डरेज़ांघिकृत 
शाहपुरोी द्वोपका लुण्डन तथा अड्डूरेजहत्यारूप सेकड़ों 
अस्याचारसे वे लोग तृप्त न हुए:--उनऊका नृशंस पिपासा- 
स्रोत दिन पर दिन बढ़ता ही गया। इस कठोर अत्या- 
चारसे छुटकारा पानेके लिए भड्टरेजोंने वारम्वार प्रार्थना 
की ; किंतु उन्होंने एक भो न खुनी। आखिरकार 
१८२४ ई०में अड्रेजगवर्मेण्टने ब्रह्मरज़के विरुद्ध युद्ध 
ठान दिया । 

“अड्डरेजोंने एक वड़ी सेना इकट्टी की | सेनापति पश्राण्ट 
और कैम्पवेल ( (207॥700 670 बा त॥0 57 .470॥॥- 
७०७५ 0४॥ए7००! )-ने युद्धके अधिनायक हो कर दलबल- 
के साथ रंग्रनशदरसे थोड़ो दूर पर लड्रर डाला। अड्डढ- 
रेजोंका गोला देख कर प्रह्मगासी डरके मारे नगर 
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छोड़ कर भाग चले, इस प्रकार जहां ही अइ्ररेज़ी-सेना 


घुसती, वहीं जनशून्य तथा खाद्यादिविदीन रूथान उनके 
हाथ छगते। झ्ुझाईसे अगरुत तक कई एक छोटो छोटी 
लड़ाइयां तो हुई', पर आवा और थरावतोराजञकी सेना. 
भागने पर हो गई थो। ड़रके मारे छियो हुई बहालेना- 


श्हदे 
. अन्तनिहित क्रोधाग्नि न घुका | फिर कई पक छोटे छोरे 


युदके वाद १८२६ ई०की ध्वों फरवरीकी यान्दाबुकी 
सम्धि हुए । बाद दोनोंमें मेल हो गया। 

राजा फगि-दी (नौहु-दौगि) अकुरेजोंफके साथ 
सन्धि कर बअह्वराज पर शासन करने लगे । फौनबोज- 


के साथ किसी विशेष युद्धकी आशंका न देख फैम्पवेलने . मेन नामक उनके एक भाईने १८३७ ई६०में बलपूर्वक सिंहा- 


यहूमाधिकृत टाभय और मागुई प्रदेश तथा सारा तेना- 


सेरिम उपकूल पर दखल अमाया। उसो वर्षके अफ्ट्यर 


महीनेमें उन्होंने पेगुनदीके मुहाने पर स्थित पुत्तंगोजोंका . 
प्राखीन सिरियम दुर्ग तथा कोठी और मार्त्तावान प्रदेश 
अधिकार कर यहूमराज्यमें अड्जगरेज-प्रभाव विस्तार किया। 

सेनासमूहकी ऐसी भीति और रणबिमुखता देख 
कर भावाराजने प्रसिद बूढ़ो सेनापति महाबन्दुलाकों 
अधिनायक बनाया । बुन्दलाने दुलबलके साथ आ 
कर भड्ट्रेजसेनादलको तो घेर लिया था, पर इस बुद्धा- 


बसुथामें उनका अख्रधारण करना यूथा हुआ । अड्रेजी 

सेनाके सामने ठहरनेमें भसमथ जान कर बहासना तितर 
वितर ही गईं। बुन्दलाने विशेष रणनिपुणताके साथ 
अपनी सेना एकत्र करनेकी चेष्टा की, किंतु वन्दूकफे भयसे 


ब्रह्मगण रणरुथलमें क्षण भर भी न ठहर सके । थे प्राण 
ले कर भागे। यह घटना श्षवी' दिसम्बरकों घटी थी। 
ब्रह्मपराजयसे उत्साहित हो कर फैम्पवेल साहब 


प्रोमनगरकी ओर बढ़ । १८९५ ई०के फरवरी महोनेपें 
उन्होंने सेनाको दलमें थांद कर स्थल और जलपथसे 
दोनव्यूनगर पर चढ़ाई कर दी। यहां उक्त बूढ़ा प्रह्मसेना- 
पति बनदुला अड्गरेजोंकी गोलीके शिकार बने । अड्डरेजोंने 


प्रोमनगरमें वर्षाकाल बिताया | शरत्‌कालमें एक महोनेके 
लिए युद्ध बन्द रहा | इधर भारतव में रह कर अश्रेजोंने 


आसामसे प्रह्मवपासियोंकोी भगा दिया और आराकान 
प्रदेश जीत कर सेनापति मोरी सन ((लालावां 3 «पा *.) 
ने प्रह्मराज्यमें अड्रेज प्रभाव फेलाया । 


अफ्ट्वर महानेमें श्रह्मस॑न्यने पुनः युद्धकी तैयारी 


कर प्रोमनगरके अड्डढरेजों पर तोन ओरसे चढ़ाई कर दो 





अम्तमें प्रक्षराज अड्रेजोंके साथ सन्धि करनेमें बाध्य 
हुए। सन्धिपत्र पर दरुतत्त करने पर भो ब्रह्मराजको 








सन पर अधिकार जमाया और अइ्गरेज्ॉका विश्वास 
न कर वे प्रह्मसेन्यक्री सहायतासे उनके घोर थिरोश्ी 
हुए। उक्त वषके अड्रेज-प्रतिनिधि मेजर बानि ( 2४४- 
और १८४० ई०में सेनापति मैकलियडई 
आवानगरसे लौट आये | धीरे धीरे ब्रह्मराज्यमें अड्टरेजोंके 
प्रति भत्याचार होने लगा। अपने पोतनाश,, नाविकीकी 
लांछना, सेनाविनाश और राजकमंचारियोंकी अवे- 
माननासे अड्गरेज़ गवर्मेण्ट संग तंग आ गई । १८४६ 
ई०में राजा पगानमेड़ पितृर्सिहासन पर बेठे । थे ऊँपर- 
से तो मित्रका-सा भाव दिखाते, पर भीतरसे .अड्ढरेज 
के घोर शत्र्‌ थे। पिताके किये भत्याचारका प्रतिफार 
करनेमें उनके अस्वीकार करने पर अटडूरेजोने ब्रह्मपतिके 
विरुद्ध यद्ध-घोषणा कर दो जिसमें पेगुप्रदेश उमके हाथ 
लगा । उसी बषेकी २०वों द्सिम्बरकों लांड डलहौसी 
के अदेशानुसार वह भारतवर्ष में मिला लिया गया। 
इधर राजसरकारमें घोर विधछ्ठव उपस्थित हुआ । 
प्रहमराज पगानमेड़्र अपने निष्ठर अत्याचारके कारण 
राज्यच्युत हुए ओर उनके भाई मेड्गदूनराजने अपनी 
रक्षाके लिये उन्हें १८५३ इ-में वन्दी कर सिहासन पर 
अधिकार जमाया। उक्त राजा मेड़ाइनभेड्के अ गरेजोंके 
प्रति दासम्मिकता दिखलाने पर भो भारत गवर्मोण्टके 
साथ उनका कोई विलक्षण भाव नहों' देखा जाता । 
(८५५ ई०में उन्होंने लाई डलहोसीसे मित्रता-भाव 
रखनेके लिये दूत भेजा; तदनुसार भारतप्रतिनिधिने 
भी पेगुके शासनकर्तता अथर फेरीकों उनके निकट 
भेजा । उनके साथ सेनापति यूल ( (:०।०7८ प्र. श५)९ ) 
और भूतत्त्वविद्‌ बल ६हम भी गए थे । १८६२ ई०में बहम- 
राजने अगरेज्ॉकोी वाणिज्य करनेका अधिकऋर विया। 
ब्रह्मरेशकों नदियोंमें घाणिज्यपोत चलानेके लिये १८६७ 
६०में उन्हे” सादेशपत्र ओर भागों आदि प्रधान शहरोंमें 
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धाणिज्यपरिद्श नके एक एक कम खारीनियोगकी 
व्यवस्था भी मिलो। दूसरे वर्ष मान्दालययें सधिष्ठित 


गरेज-प्रसिनिधि रुलाडेन ( 3०४ हाग्रतशा ) साहबके । 
तस्थायचानमें कप्तान विलियम भादि कई एक अ गरेज- 


धाणिक्य देखनेके लिये प्रह्मदेश गये । राजप्रदत 'पेनान- 
शक्पा' नामक जहाज पर चढ़ कर वे लोग पाम्थ नगरकी 
ओर चले ; किंतु यूनानप्रदेशों में मुसलमानों के विद्रोही 
होमेले उनका रास्ता रुक गया। डा० जान पणएटरशन- 
मे उस समय ब्रह्मके उद्धिदृतरवका साभ्रह किया था। 
१८६६ इई०में स्ट्रोमर साहब भामोनगरके प्रतिनिधि 
नियुक्त हुप। उनके समयमें इरावतोी हो कर फ्लोटिला 
कम्पनीने मनुष्योंके आने जानेकी खुविधाके लिए एक 
जहाज चलाया। बह्ायराजने भो अपने देशमें बाणिज्यकी 
उन्नति देख कर दस्युके हाथसे घवणिकोंकी रक्षा करनेफे 


लिये कझ्येन प्वंतके बिपदस कुल स्थानमें सेन्यावास 
स्थापित किया । 


१८७५ ई०को चीनराज्यके साड्डाई प्रदेशमें जानेकी 


इच्छासे डा० एएडरशन आदि मार्गारि साहबके साथ 
ब्रह्मराज्य हो. कर चले। ज्रीनसीमान्त पर पहुंचते दी 
मानवेडुके निकट मि० मार्गारि चीनदस्युके हाथसे मारे 


गए और साथ साथ उस यात्राका मुख्य उद्द श्य जाता | 


रहा । 

१८५८-६० में राज्ञा मेनदूनकी म्॒त्यु होने पर उनके 
पुल थिवोंने ज़नताकी अनुमतिसे राजसिहासन अप 
नाया। राजासन पर बेठते ही उन्होंने १८७६ ६० में अपने 
आत्मोयवर्गकी मार डाला । इस पर अ'गरेज-प्रतिनिधिने 
उनकी निन्‍दा को ; फ्योंकि उनकी ऐसी निष्ठुर प्रकृति 
भविष्यतमें अ'गरेजोंके लिये भी विपज्ञनक हो सकती 
थो । भूतपूर्व राजचरित एकवारगोी दोषमुक्त नही' होने पर 
भी, उनके राजत्वकालमें बेसा नृशंसहत्याकाएड कभी 
नही' हुआ था। वे धर्म भीरु और दयालु थे। बौद्धधममें 
उनको प्रगाढ़ भक्ति थी और कभी भी वे धमंयाजककी 


बातके दिरुद्ध काम नही करते थे। उन्होंने अपने धम - 
मसानुयायी कई एक नये पथ चलाये। अ गरेजोंके साथ 
उनकी मैत्री थो। शन्‍्यदेशोय राजाओंके साथ बन्धुत्व- 
रुथापन तथा राज्यके उन्‍नतिकल्पमें उनका विशेष 
ध्यान था। 
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थियोके राजफोय हत्याकारडके कुछ बाद ही भग- 
रेजप्रतिनिधि शाव ( (९, 8, 9॥:ए 0, ।, #, ) साहबकी 
मन्दालय नगरमें म्॒त्यु हुएं। अनन्तर बाय साहब ( 3, 
50, 5870 ) नियुक्त हुप; किन्तु ज्यादा दिन थे राज- 
द्रवारमें न रह सके--थे दलबलफे साथ आवानगरलसे 
भाग आये। अत्यायारी राज़ाके प्रभावसे उसे जित हो 
कर ब्रह्मगण भर गरेज्ञोंके विघ्धषी हो उठे। १८८० ई०में 
राजपुत्र नौड़बक सोमान्‍्त प्रदेशमें राजथिद्रोह्दी हुए, 

किन्तु द्वोनवल होनेके कारण ये ज्यावा देर तक राज- 

सून्यके सामने न ठहर सके। भअन्तमें उन्होंने अ'गरेजों- 
की शरण लो। उनकी देखरेखमें वे कुछ दिन तऋ कल- 
कश में रहे। १८८२ ई०में बहाराजने अ'गरेजोंके साथ 
गोलमाल मिटानेको इच्छासे सिमला पहाड़ पर भारत- 
प्रतिनिधिके पास दूत भेजा, किश्तु इसका कोई फल न 
निकला । १८८६ ई०में लाडइ इफरिनक आदेशानुसार 
अ गरेजोसेनाने ब्रह्मको जीत कर भारतके अ'तभुक्त कर 
लिया और प्रह्मराज थिवों बन्दीभावमें भारतबष लाये 
गये। उस समय पक स्व॒तन्त्र अ'गरेज्ञ शांसनकर्ताके 
हाथ ब्रह्मराज्यका शासनभार सोंपा गया । 

प्रहका राजतन्ल यथेच्छाचारिताके दोषसे दोषी 
था। राजा अपने इच्छानुसार व्यक्तिविशेषकों कठोर 
यत्रणा, कारावास अथवा मझत्यु तकका द्रड़ादेश करते 
थे। उनके मत्रियोंक्रा कार्या खतत्र था। शब्रह्मक्री 
मे त्रिसभा दो भागोंमें बटो थो--एक दर राजप्रासाद- 
के परिद्शनमें लगा रहता और दूसरा शासनविभागके 
कत्तव्याकत्त व्य निरूपणमें नियोजित था । हु तदव 
नामक महासभासे हो सारे ब्रह्मसाप्राज[ऊक्ा शासतादेश 
प्रचारित होता था। इस सभाके अधथोन राजनियम- 
स'रुकार और संगठन, म त्रिसभा तथा महाधर्माधिकरण 
अधिष्ठटित था। राजा नाममात्रकी इसके सभापति 
होते थे; उनके अभावमें युवराज अथवा दूसरे कोई 
राजपुरुष सभापतिके आसन पर बैठते थे; कित॒ यथार्थ- 
में प्रधान मु लो ही सभापतिका काम करता था| 

हू त्‌ सभाके कम चारियोंकों चौदृह श्रेणी थी। उनका 

काम परहपर विभिन्‍न था-- 

१ वृद्धि या मिद्ि- इसमें चार प्रधान मत्रो (50९०४९० 
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६87४ 0/5580०८ ) शहते थे। परख्परका काय विभाग 


खत ले होने पर भी यथाथ में सभी भावश्यकतानुसार 


एक दूसरैका काम कर देते थे । 
शजल्व, राजख्य तथा भायव्यय-सम्यघोय जितने 


क्राय थे, सवोकी द खरेख उन्ही के हाथ था। दोवानों , 
और फौजदारीके गुरुतर विचारका भार उन्हीं के ऊपर 


था। ये लोग युद्धविप्रहके समय सेनावाहिनीपरि- 
यहां तक, कि आवश्यकता 
पड़ने पर उन्हे युद्धक्षेतरम जा कर सेनापतिका कांप भी 


खालकनका भाव श द ते थे। 


करना पडता था| (२) मिनजुगिबन-अभ्वारोहो 


सेनापति ओर (३) अधथि-ध म-राजपरिवारको छोड़ 


स्े>लनरने ४ स्थल 


कर जनसाधारणके परिदशेक । हल्दूतसभामें इन लोगोंका 
कोई काम नहीं रहने पर भी इनकी गिनती दूसरी श्रेणीके 
सम्योमें होती थी। (४) बूनदीक--प्रधान मेत्ीका सहायक 
([[00-$९७ए६ताए 0 &।:६८) | घेभी चार थे । समया क्‍ 
नुसार भिन्न भिन्‍न प्रदेशके शासनकर्ता भी इस पद 


प्र नियुक्त होते थे। (५) नाखनदव--ये चार मनुष्य 
दराजवाक्यावली अपनो अपनी पुख्तकमें लिख कर सभामें 
पेश करते भर पुनः सभाफे अनुमोदित प्रस्तावको लिख 


कर राजाकों सुनाते थे। (६) सय्यदवगि--राजलिपिकार- 


या सहायक सम्पादक | 

अधिकांश काम करते थे | 
थे राज़ सम्बन्धोय नध्थियोंकी रक्षा और राजा- 
देशानुसार लिपिकार्यमें नियुक्त रहते थे। (७) अथो'ग- 


सययोके ऊपर राजप्रासाद या राजकर्मचारियोंके कमे- 


रुथान-निर्माणका भार सौंपा हुआ था। (८) अह्यदब्यय 
ओर अवबोक- प्रथम व्यक्ति ह त्सभाके अनुमोदित 


यथाथ में थे ही लोग राज्यका 
वाद चार आमेन्‍्दव्यय-- 





आदेशादि लिखते और तदनुमति अनुसार यथास्थान 


भेज देते थे । 


द्वितीय व्यक्ति विभिन्‍न स्थानसे आये 


हुए पत्रको पढ़ कर उन्हे' मन्त्र सभामें पेश करते थे।. 
(६) थौद्धगण--राजपत्रप्राहक । थे लोग सिर्फ राजाके 
नामसे आये हुए पत्रकोी देखभाल करते थे, अन्य राज- 
कीय पलसे इन्हे' कोई सम्पक न था। ये राजादेशानुसार 


बष में 'कद्वधे' उत्सघ मनाते थे। उस समय सामन्‍्त 
तथा अमात्यगण द्रबारमें आ कर राजोचित सम न 
दिखाते थे। राज़ा भी उन्हें स्नेह, दया, क्षमा ओर 


ब्रह्मदेश 


अभयदान दे विदा करते थे। (१० ) सेसेसाकहुसयय-- 
तोशाखानाके दोधान, राजप्रद9स उपढोकन आंदिकी 
तालिका बनाना, उनको देखरेख करना ओर दरवारमें 
उपद्ीकन दाताका नाम. पड़ना हो उनका काम था। 
यौड़ जौगुन दरवार या उत्साषादिके कर्मकर्ता। वाद 
नेया और थिससदव्ययोका काम | ये उत्सव सभामें 
आये हुए मनुष्यक्रों बेठाते थे। 

पहले ही कहा जा चुका है, कि ह तसभाके सद्स्यफे 
सिचा ओर भी पक मंत्रिसभा राजप्रासादकी देखभालमें 
नियुक्त होती थी। इनमेंसे अत्विनबुन सवप्रथम था। ये 
हु त सभाकी राजवात्तां भेजते तथा वहांको बातें राजाके 
सामने कहते थे । ततपरवत्तों खण्डवज्िन उनके 
सहायक थे। इस अन्तःपुरसभाका नाम चेःदके था। 
ब्रह्ममें हूत और 'वेःदके' नामक सभाके अलावा और 
धनागाररक्षाके लिए 'श्धके' नामफी और पक्र सभा थो 
जिसमें राज़ाके बहुमूल्य द्रष्यादि रहते थे । 

उस समय ब्रह्मदेशके विभाग प्रदेश, जिला, नगर और 
प्रामादिमं विभक्त थे । प्रदेशमें एक म्योबून ( शासन- 
कर्ता ) नियुक्त रहते थे। ये ही प्रजाके हर्ताकर्सा थे, 
किन्तु इनके आदेशके विरुद्ध प्रत्येक मनुष्यकी ही महा- 
सभामें आपत्ति करनेका अधिकारी था। हरएक उप- 
घिभाग तथा प्राममें एक निम्नतम कमचारी शाजकाये 
चलाता था। 

ब्रह्मा सियोमेंसे अधिकांश बौद्ध हैं; इनमें कोई साम्प्र- 
दायिक विभेद नहीं देखा  ज्ञाता। प्रत्येक श्रेणोके 
मध्य प्र मठ या धर्मालय है। पतिव्रता,मिताचार 
ओर सत्यकी रक्षा करना ही इनका प्रधान धर्म है। 
धरप्ंगत या ज्ञातंगत कोई विभाग नही रहने पर भी 
यहां धमंमन्द्रादिके अधिष्ठाता या धनवान्‌ राजपुरुषोंके 
साथ साधारण मनुष्पका थोड़ा पार्थक्य देखा जाता है। 
बोहपुरोहित पुगिगण सब जगह पूजा पाठ करते हैं। 

बुद्धके सिवा यहां 'नाट' ( उपदेवताविशेष )-की उपा- 
सनाका प्रभाव देखा जाता है। यहांके अधियासियोंका 
विश्वास है, कि यही उपदेवता ख्र्ग और मर्च्यके सभो 
पदार्थोफे ऊपर प्रच्छन्‍्न भावसे आधिपत्य करते हैं। 
दौद्धधमका प्रचार करनेके लिए श्रह्मवासियोंके उस घम:: 


ब्रेहमदेश 


दौक्षित धोने पर भी उनको पूर्वानुष्ठित भूतोपांसनाका 
प्रभाव ज़्योंका त्यों बना रहा । अब भो फरेन, चीन 
आदि पावतीय ज्ञातिमें नाटपूज़ाका बहुत प्रचार देखा 
ज्ञाता है। सम्प्रति करेनगण अपनेको बौद्ध बतलाते हैं । 

वौद्धधर्मावलम्बी ब्रह्मोंके मध्य वाऊ-विवाह प्रचलित 
नही है। कन्या सब प्रकारसे मातापिताके अधीन 
रहतो है। यदि कोई युवक रूप पर मुग्ध हो कर किसी 
युवतोके साथ विवाह करना चाहे; तो पहले उसे उस 
कन्याके पिताकी अनुमति लेनी पड़तो है और सुपात्र 
देख कर पिता भी उस युवककों अपनी कन्याके साथ 
प्रीतिसाहचर्य ( ८ ४:८७॥99 ) करनेका आदेश देते हैं । 
. इस पारस्परिक प्र मके समय दोनोंमें विशेष कटाक्ष 
चलता है। कन्याकी माता ही साधारणतः विवाहकी 
घटक ही. कर उसके अभिमतानुसार उपयुक्त पात्र 
चुनतो और कायमनो वाफ्यसे उक्त दम्पतिके मध्य 


सुप्रणय संस्थापन करनेकी चेष्ठटा करतो है। पिताकी 
अनुमति होने पर भी विवाहमें कन्याकी सम्मति आवब- 


श्यक है, नहीं तो विवाहमें अकसर गोलपमाल होता है। 
बौद्धणममें बहुविवाह निषिद्ध नहीं होने पर भो, 
ब्रह्मयासी साधारणतः एक सरोको छोड़ कर दुूसरो प्रहण 
मही' करते | धनवान वणिक_ओर राजकीय कर्मचारियों- 
का पएकसे अधिक पतनो प्रहण करना समाज़्में विशेष 
निनदनीय है। दूसरो पत्नी प्रहण करनेसे पहलीको स्वतन्त्र 
सथान देना होता है--सपत्नोकों ले कर वे एक साथ 
नहीं रहते । दम्पतिकी इच्छा होनेसे गांवके बड़ बूढ़ के 
अदिशानुसार विवाहबन्धन दूर सकता है। किन्तु जब 
विशेष गोलमाल रहता अथवा स्वामी या पत्नी कोई भो 
वैसा करनेमें राज़ो नहीं होती तव राजधर्माधिकरण- 
का विचार लेना पड़ता है । इस प्रकार स्वामी 
या सत्री पररूपर अलग होने पर भी धनाधिकारसे 
वश्चित नहीं होती। कही' कही पर परित्यक्ता रमणी 
- था पुरष सारो सम्पत्तिका अधिकारी हो जाता है । 
ब्रह्मम॑ जहां रमणियां वाणिज्य व्यवसायलब्ध 
ओबिका द्वारा आनन्यूसे दिन विताती हैं, वहां विधांह- 
जीवन अत्यन्त सुखकर होता है। करेन चीन आदि 
पायरय जातिकी वियाह-प्रथा स्वतन्त्र है। किम्तु जिन 
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सब करेनोने श्रह्मयराजके शासनमें आ कर उनके आचार 
ध्यवहारका अभ्यास तथा अनुकरण किया है, उनको 
रीतिनोति धरायः ब्रह्मॉंफोी जैसी है। किन्तु पाय तीय 
फेरनका आचार विचार पूर्वका-सा वना है। 

करेनमें बहुविवाह प्रचलित नहों हैं । किन्तु जो ब्रह्म- 
संसगसे बौद्धधर्मावलम्बो हुए हैं, उनमें शायद ही एकसे 
अधिक विवाह देखा जाता है। व्यभिचार दोषसे दूषित 
होने पर पलोका त्याग करना पड़ता है--सतीत्वरक्षा ही 
इस जातिको रमणोका प्रधान कत्त व्य है। चीनके मध्य 
बहुविधाहू चलता है। सारे ब्रह्मसाप्नाज्यमें सेकड़ों मठ 
नजर आते हैं जिनकी देखभाल पुड़िगण फरते हैं। धर्म- 
चर्याके सिवा इनका और दूसरा काम नहीं है। ये धर्मा- 
ध्यक्षगण अपने अपने मठ ( फ्योड़ः )-में रह कर भ्रामीण 
बालकोंको शिक्षा देत हैं। शिक्षाकाल तक बौड्धवालकों- 
को मठमें ही रहना पड़ता है। वहां प्रन्थादि पढ़ना और 
लिखना तथा शाफ्यबुद्धप्रवशित घमेमतका भनुशीलून 
करना ही उनका प्रधान कत्त व्य है। पिताकी द्रिद्रताके 
कारण बालकगण यथाविहित हरिद्रा वल्मपरिधान और 
संरुकारादिसे सम्पन्न तो नहीं हो सकते, पर सभी 
शिक्षार्थी हो कर कौड़था ( मठबालक ) नामकों साथक 
बनाते हैं। बालकोंके मठमें जाना सख्त मुमानियत है । 
शहर ओर बड़ बड़ गांवके विद्यालयमें बालक तथा 
बालिका एक साथ शिक्षा पाती हैं । 

उपयुक्त जातिविभागके अलावा ब्रह्मराज्यमें ब्रह्म, 
तेलड् ( मोन), थौड़ुथा, प्रो, फ्वमि, शान आदि कई एक 
जाति ओर उन लोगोंके सहयोगसे उत्पन्न मिश्रजातिं 
भी देखनेमें आती हैं। आराकान प्रदेशमें औपनियंशिक 
हिन्दू और प्रम्म जातिका वास है #। इसके सिया 
पाव त्य प्रदेशमें सक, चब, कुन, शन्दू, यधैन, यव आदि 
कई एक जांतियां पाई जाती हैं जिनकी भाषामे बहुत कुछ 
विभिन्‍नता भी है। 
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.. # अर्थर फेरीने लिखा है, कि जिस प्रकार मध्य एशियासे आर्य 


हिंदू भारतवष आये, उसी प्रकार एक दूसरे जनख्तोतने हिमाक्षयके 
पूर्व ओर पार कर तार्गोंग श्रदेशमें राज्य स्थापित किया और धीरे 


धीरे वहांसे पश्चिममें आराकान और दक्तिणमें प्रोम तथा तौंगगुन॑ 
नगरमें राज्य फैछाया | 


६०५८ 


ब्रह्यके अधियांसी साधारणतः कठोर परिश्रमी और 
शिल्प निपुण होते हैं। नौका और ग्रहादिका निर्माण 
तथा शिव्पनेपुण्यपूर्ण धमंमठादि उनके अत्युत्कृष्ट निद्शन 
हैं। शिव्पकार्यसे ब्रह्मॉके कोमल स्वभावका परिचय 
मिलता है सही, किंतु अत्यन्त सामान्य कारणसे ही वे 
क्रूद हो जाते हैं। मनुष्य-जीवनके प्रति उन्हें” तनिक 
भी दया नहीं है। छोटी-छोटो-सी बातके लिए भी वे 
नरहत्या कर डालते हैं--यहां तक कि किसी दिन व्यजञ्ञ- 
नादि खराब होनेसे वे अपनी प्रियतमा स््रीका प्राणनाश 
करनेमें भी कुण्ठित नहीं होते । दस्युवृत्ति तथा अत्या- 
सार-ध्यभिचार इनके जीवनका एक पौरुष ज़नक काय 
है । 
यहांकी ख्रियां परदानशीन नहीं होतीं-वे सर्घच्छन्व्‌- 
से इधर उधर घूम सकती हैं। वाजारसे द्र॒ष्य आदि 
खरीदना, घरका कामकाज करना, पण्यद्रब्य बेचना और 
शेशमी कपड़ा बुनना इनका प्रधान कर्म है। विधाहसे 
पहले बांलिकागण बाजारमें फलमूलादि बेच कर जो 
लाभ उठाती हैं | उसीसे व अपना वर््रालडरगर बनवातो 


हैँ 
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प्रह्मदेश--अहा ट्विं 


ब्रह्मराज्यस्थित सभी मठमे' तालपत्र और बाँससी बनाएँ 
हुए कागज़ पर लिखी हुई पोथी नज़र आती है। थत॒न, 
पेगु, प्रोम आदिका विवरण उन उन शरब्दमें देखो । 

पेगुका शिवमदु पागोदा ब्रह्मका एक प्रधान और 
विख्यात मन्दिर है। रड्ड न नगरके समीप शिव्पद्यागोल 
मन्दिर भी बहुत सुन्दर है। पव तके शिखर पर अवस्थित 
होनेसे यह स्थान दूर देशवासीकी भी द्वष्टि आकर्षण 
करता है भर इसकी स्वणचूड़ा सूयकी किरणोंमें विभा- 
बित हो कर चारों ओर प्रकाश फेलाती है। मन्दिर- 
बाटिका और चतुद्क्स्थ सौधमाला देवकोत्तिकी अपूर्य 
शोभा बढ़ाती है। नगरसे मन्विरमें आनेका जो रासख्ता 
है, उसके स्थान स्थान पर गौतम बुद्धकी प्रतिमूत्ति परि- 
शोभित है। अमरावतोका राजञप्रासाद भी शिव्पनैपुण्यमें 
कम नहीं है। 

ब्रह्मवगासिगण उत्सव बड़ ही पक्षपाती हैं। प्रायः 
प्रति सप्ताहमें एक महोत्सव हुआ करता है। धनी मनुष्य 
के दाह काय , युवकोंके राह।न्‌ ( अहत्‌ पुरोहित) दीक्षामें 
ये लोग बहुत खच करते हैं। ८से १५ वर्ष तक वालक 
मठप्रवेशके अधिकारी हैं। 


| 

ग्रह्मेशमें जो सम्वत्‌ प्रचलित है, वद ६३६ इ०के ब्रह्मदेत्य ( सं० पु० ) ब्रह्मा ब्राह्मणरूपो दैत्यः । प्र तयोनि 
अप्रिल ( वंशाख )-से आरम्भ हुआ है। २६ या ३० प्राप्त ब्रह्मण, वह ब्राह्मण जो मर कर प्र तयोनि पांता है। 
द्निका चान्द्रमास रूप बारह महीनेका वध होता है । प्रति ब्रह्मदोष ( सं० पु० ) ब्रह्म-हत्या, ब्राह्मणको मारनेका दोष | 
मासके शुक्व या कृष्ण पक्षलसे मासगणना होतो है । दिन- | त्रह्मदोषी ( सं० लि० ) वह जिसे ब्रह्महत्या लगी है। 
शत आठ पहरमे' अथांत्‌ दिन और रात प्रति तीन घण्डे- ब्रह्मदरव ( सं० पु० ) गड्डग जल । 
के अन्तर विभक्त है। उस समय एक एक बार घण्टेकी | अह्द म( सं० पु० ) पलास, टेसू । 
भावाज होतो है । ब्रह्मद्रोही ( सं० त्ि० ) ब्राह्मणोंसे बेर रखनेवाला । 

द पहले ही लिखा जा चुका है, कि ब्रह्मकी भाषामे प्रह्ृदार ( स ० क्ली० ) ब्रह्मपत्राप्तिकर पन्‍थ, खोपड़ोके बीच 
अनेक पालि और अपप्र श संरुकृत शब्द॒का प्रयोग हैं# । माना हुआ वह छेद जिससे योगियोंके प्राण निक- 
ग्रह्यभाषाका प्रत्येक अक्षर ही भांरतीय वर्णमांलासे लिया | लते हैं । 
गया है। इनके काध्यविभागकी जब तक विशेष आलो- प्रह्मद्विष (स० लि० ) बद्मणे वेदाय विप्राय च द्वेष्टि द्विष्‌ 
चना न की जाय, तव तक उसे समभमा असम्भव है" | 
... # संस्कृत शब्दका बर्षभाषामें परिवर्तन अमृत (अम्नेक ), 
अभिषेक ( भिषिक ), चक्र ( चक्र ), द्रण्य ( द्रप ), कल्प ( कप ) . उक्त धर्षके अप्रिल्ल मासमें वात्सरिक उत्सवके समय वे अभ्यर्थित 
फ्रृषि ( रसि ) आदि है। हो कर शृत्यगीतादि' देखने क्लगे। उस समय रामायणाके राम- 

१७६५ ई०की २१वीं फरवरीको साइम साहब ( |(४०॥९४] रावणका युदूध करना और हनुमानका इन्द्रगिरिसे औषध क्षानां 
5977९8 ) प्रभ्ऋति कल्तकत्ता छोड़ ब्रहूमदेशमें भगरेजोंके दूत बन | यही अभिनय हुभा था। 


कर पहुँचे। यहां पेगुके शासनकर्ताने उनकी खूब खातिर की । 





ग्रकापर--ब्रहमपुरी 


भा 


किप्‌। वेद और ब्राह्मणद्ध षक, जो चेद और ब्रांह्रणकी | अ्रह्मपति ( सक#० पु० ) १ शृहरुपति। २ प्रहाणल्पतति। 


हिंसा करता हो । 
ब्रह्धर ( स ० क्ली० ) ब्रह्मशानसम्पन्न । 
प्रह्दधातु ( स ० पु० ) १ ब्रह्मरूप धातु । २ रुद्र । 
भब्रह्मण--ब्रहम देखो । 
भ्रह्मनाभ ( स ० पु० ) ब्रह्म माभी यरू्य । बिष्णु। 
ग्रह्यनाल ( स'० क्ली० ) ब्रह्मणों ब्रह्मलोकप्राप्त नांलडमिय । 
काशोधामके मणिकाणिका समौपर€थ तीर्थंविशेष । 
#पितामहेभ्यर' ल्लिग' ब्रह्मनालोपरिस्थितम्‌ | 
पूजयित्वा नरो भक्त्या ब्रक्मक्षोकमबापनुयात्‌ ॥” 
( काशीख० ६१ अ० ) 
ब्रह्मनालके ऊपर महेश्वर लिड्ः ख्थांपित हैं। इस 
'लिडडकी पूजा करनेसे ब्रह्मलोकको प्राप्ति होती है। इस 
तीथमें शुभाशुभ जो कर्म किया जाता है, यह अक्षय 
होता है। काशोीखण्डके ६१वें अध्यायमें विशेष विवरण 
लिखा है, विख्तार हो ज्ञानेफके भयसे यहां कुल नहीं दिया 
गया । 
प्रह्मनिर्धाण ( स ० क्ली० ) ब्रह्मणि परत्रह्म निर्यांणं लयः। 
ब्रह्ममें निवृत्त, परस्रह्ममें लय प्राप्त होना ही श्रह्मनिर्धाण 
है । अज्ञानफे विलकुल दुर होनेसे ही प्रह्मनियांण 
होता है । 
_“एपा ब्राह्मी स्थिति! प्रार्थ ! नेनां प्राण्य विमुश्यति । 
स्थित्वास्यामन्तकाल्लेउपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ॥” 
( गीता २७७२ ) 
जो समस्त वासनाओंका निःशेषरुपसे परित्याग 


- कर आखिर जीवनके ऊपर भी निसपृह हो अहं मदी-, 


यस्वभावको विसजंन करते हुए विचरण करते हैं, उन्होंको 
'निर्वाणमुक्ति होती है। इस अवस्थाकों अह्संख्यान कहते 
हैं। यह ब्रह्मस रुथा वा ब्राह्मीस्थिति प्राप्त होनेसे हो जीय 
पुनर्वार मुग्ध नहीं हो सकता। जीवनकी शेष दशामें भी 
. यदि जीव ऐसी ब्रह्मनिष्ठामें रत रहे, तो भी यह ब्रह्ममें 
हो विलीन हो जाता है। इसीका नाम श्रह्मनिवांण है। 
प्रह्मनिष्ठ ( स'० पु० ) १ पारिशपिप्पल, पारीस पीपल । 
_( थि० ) २ ब्राह्मणभक्त । ३ ब्रह्मशानसम्पन्न । 
प्रहनीड ( स'० क्ली० ) श्रह्यका अवस्थित-रुथान | 
ग्रहनुसश ( स'० जि० ) मम्लवलूसे अपसारित | 
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ब्रह्मपत्र / स० क्लो० ) ब्रह्मणस्तवास्यया प्रसिदस्य वृझ्ख्य 
पत्र । पलाश पत्र, पासका पा । हा 

प्रह्यपतो ( स ० ख्रो० ) घाराही नामक महाकन्द शाक | .: 

ब्रह्ममथ ( स ० छक्ली० ) ब्रह्म प्राप्तिकर पन्‍थ | 

ब्रह्यद ( स॒ ० पु० ) १ प्रह्मका ज्ञान | ( छो० ) २ ऋचत्व | 
३ प्राह्मणत्व । 

ब्रह्मपन्तग ( स० पु० ) मरुद्भेद । 

ब्रह्मपणों ( स० ख्री० ) ब्रह्म॑थ विस्तीर्णानि मूल 
स्थितानि पर्णानि यरुयाः। पृश्निपर्णों, पिठवम भामको 
लता। 

ब्रहमपर्यवत ( स'० क्ली० ) पचतमेद । का अत 

पलाश ( स० पु० ) अथर्षंधेदकी एक्रशाखा॥ 

ग्रह्मपवित्र (सं० पु०) ब्रह्मणि वेदोक्तकर्मणि पयित्रः । हुझा॥। 

ब्रह्मपादप (सं ० पु०) प्रह्म सतदाख्यया प्रस्ति्धः पावृपः । 
पलाश वृक्ष । 

ब्रह्मपाषद्य ( स'० पु० ) शक्ष विशेष, प्रह्मप्णीं। २ बौजे 
मतसे ब्रह्माका परिचारक वर्ग |... क्‍ 

प्रह्यपाश ( स ० पु० ) श्रह्मप्रद्श अख्यविशेष, श्रह्मका क्या 
हुआ पाश नामक अखझा | पाश या फंदेका प्रयोग प्राथीन 
कालमें युद्धमें होता था । 

प्रष्पिशाय (सस' ० पु० ) प्रहाराक्षस । 

प्रह्यपुतर---अम्तश्थ 'थ!में ढेसोी । 

ग्रह्पुत्री ( स ० हों ० ) प्रह्मणः पुली कल्या। ! शस्सवतो 
नदी । २ सरस्वती । ३ वाशाहीकब्द । 

श्रहपुर ( स ० क्ली० ) त्रह्मणः घुरः। १ श्रह्मके अनुभवका 
रुथान, हृदय । २ श्रहलोक । ४ ईशानक्रोणमें स्थित 
एक देश । 

ब्रहयपुराण ( स्र॑० क्ली० ) चेश्यास-फ्रमेत मदापुराणलेद 4 
पुराणोंमें इसका नाम पहले आनेसे कुछ छोग इसे भावि 

पुराण भो कहते हैं । विशेष विमरण्य पुसण्य शब्दमें देखो। . 

प्रहपुरी--१ मध्यप्रदेशके सम्दा जिलछान्तगंत पक्त तह 
सील । श्रू-परिमाण ३३५१ क्यमीछ है। 

२ उक्त जिलेका एक नगर और अह्घुरि तहसीखका 

शहर । यह 'एक पर्यतके ऊफर सुथाहित है। इसके 


सर्वोच्च स्थांग पर एक प्राचीन दुर्ग अवस्विपत्त आा 4 अभी 
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यहां विचारालय, विद्यालय और पुलिसाथास बनाया 
गया है। यहां बढ़िया सूतीके कपड़ तथा पीतल भीर 
तांबेके वरतन तैयार होते हैं। 

प्रहापुरोी ( स'० रत्री० ) ब्रह्मणः पुरी । १ विधांताका नाम । 
२ काशीधाम । 

प्रह्यपुरष ( स॑० पु०) ब्रह्मणः पुरुष इच। ब्रह्मपावक 
हारपालरुप चक्ष, वाकू , मन और प्राणादि पश्च ब्रह्म- 

_ पुरुष। ये सब स्वगलोकके द्वारपाल ख्वरुप हैं। 

ब्रह्मपुरोगव ( स' ० ति० ) पुरोगत ब्रह्म । 

ब्रह्मपुरोहित ( स'० पु० ) ब्रह्म बहरुपतिः पुरोहितो यस्य। 
देवताओंके पुरोहित बृहस्पति । 

प्रह्मपूत ( सं० लि० ) ब्रह्मणा पूतः । ब्रह्म द्वारा पवित्र । तप 
स्यादि द्वारा पूतदेह्द । ( अथर्व १३१३६ ) 

बअह्मप्रसूत (स'० लि०) ब्रह्मणा प्रसूतः। १ ब्रह्मज्मात जगत्‌ । 
ग्रहासे इस जगत्‌की उत्पक्ति हुई है। ( क्ली० ) २ ब्राह्मणा- 
रष्ध कम । 

ब्रह्मप्रिय (स' ० ति०) प्रह्मप्याननिरत, ज्ञो सद्वा ब्रह्मचिन्ता 
मैं निमग्न रहते हों । 

ब्रह्मप्री ( स'० जि० ) प्रह्मणा प्रीणाति प्री-क्िप । १ सोम- 
लक्षण भ्रनश्न द्वारा प्रीत । २ ख्तोलप्रिय । 

ब्रह्यफांस ( हिं० स्त्री० ) ब्रक्मपाश देखो । 

प्रह्मवश्चु ( स'० पु० ) ब्रह्मणो वन्चुरिव। १ अधिक्षेप । २ 
निर्देश । ३ निन्दित त्राह्मण, वह ब्राह्मण जो अपने कम में 
होन हो । ४ विप्रतुल्य भद्टादि। 

प्रहवध्या ( स० स््री०) वध-भावे-फ्यप्‌ , टाप, ब्रह्मणः 
बध्या | प्रह्महत्या, प्राह्मणवध । 

प्रहयछ ( स ० पु० ) वह तेज था शक्ति जो ब्राह्मणको तप 
आदि द्वारा प्राप्त हो | 

ब्रहयलि (स'० पु०) अथवधेदके मन्‍्लबिवत्त क गुरु- 
भेद । 

ब्रह्म विन्दु ( स'० पु० ) ब्रह्मणि वेदाध्ययनकाले विन्दुः। १ 

' घेदाध्ययनकालमें मुखनिःसत लाला, यह राल जो घेद 
पढ़ते समय मुलसे टपकती है। यह राल दोषावह 
नही समभी जाती | 

प्रह्योज ( स ० क्ली० ) ब्रह्मसंशक योीजमन्ल । 
२ धृक्षविशीष | द 


१ ओम । 


. २ ब्रह्मलीनता। 


ब्रह्मपुरी-ब्रह्ममय 


प्रह्मवेध्या ( स'० ख््री० ) नदीमेद 

ब्रह्मत्रू वाण (स ० पु०) आत्मान ब्रह्माणं श्र ते श्र -शानच्‌ । 
वह जो अपनेको ब्राह्मण बतलाता हो । कण्णने अपनेको 
ब्राह्मण बतला कर परशुरामसे अख्न-शांख सीखा थां। 
( भारत ५६१ भ० ) २ ब्राह्मणत्र , अपकृष्ट ब्राह्मण । 

ब्रह्मभद्रा ( स'० स्त्री० ) ब्रह्मणि भद्दा ७-तत्‌। विप्रदिताथ 
लायमणोषघीभेद । 

प्रह्मभवन ( स'० क्ली० ) ब्रह्माका वासस्थान | ब्रह्मलोक । 

ब्रह्ममाग (स' ० १०) ब्रह्मणो भागः | ब्रह्मरूप ऋत्विकफे हर- 
णीय यश्षद्रष्यका भागभेद । 

ब्रह्ममाथ ( स ० पु० ) ब्रह्मणो भाव! । १ ब्राह्म । २ ब्रह्मका 
स्वरूप । 

ब्रह्ममावन ( स'० लि० ) ब्रह्म भावयति उपदिशति ब्रह्म-भू- 
णिच्‌ ण्वुल। ब्रह्मोपदेशक । 

श्रह्मभिदु ( सं० लि० ) ब्रह्ममेदक, ओ पक श्रह्मके विधिध- 
भेदकी 5 टपना करता हो | 

ब्रह्मभमुवन ( स ० क्ली० ) ब्रह्मलोक । 

ब्रह्ममूति ( स'० स््री० ) ब्रह्मणो भूतिरड्सम्पदिव भूति- 
यख्याः:। १ सन्ध्या। ( लि० ) २ ब्रह्मजातमात्र । 

ब्रह्मभूमिजा ( स'० स््री० ) ब्रह्मभूमेजायते या, ब्रह्म-भूमि- 
जन खस्त्रियाँ टाप। सिंहली। 

ब्रह्मभूय (स'० कली ०) प्रह्मणो भावः । १ ब्रह्मत्य | २ मोक्ष । 
३ ब्रह्ममाव । 

ब्रह्ममूयस ( स ० क्ली०) १ ब्रह्ममें लीनभाव । २ ब्रह्मध्यानमें 

_पकापग्नता। 

ब्रह्ममूयत्व ( स ० क्ली० ) १ ब्रह्मा भिश्न रुपमें अवस्थान। 

३ ब्राह्मणत्व । 

ब्रह्ममोज (स'० पु० ) ब्राह्मणोंकों खिलानेका कर्म, ब्राह्मण-? 
भोजन । 

ब्रह्मम गलदेवता ( स० स््री० ) लक्ष्मीका नामान्तर | 

प्रह्ममठ (सं० पु०) ब्राह्मणका विद्यामन्दिर | २ राजतरह्न्पी- 
वर्णित काश्मीरका पक विद्यामन्दिर | 

ब्रह्ममण्डुकी ( सं० खी० ) १ मजिष्ठा, मेंजीठ। २ मण्कूक- 
पर्णों। ३ भारड्री । 

ब्रह्ममति (स «८ पु०) बौद्धोमि एक प्रकारके द उपदेवता । 

प्रह्ममय ( स'० लि० ) ब्रह्मात्मक॑ ब्रह्मन-सयद्‌। ९१ ब्रह्मा- 
त्मक, ब्रह्मस्थरूप। २ प्रह्माख | 


प्रध्मह-अश्मर/त्तुस 


ब्रह्मामह (सं ० पु०) ब्रह्मणः महः। ब्राह्मणके उद्द शसे 
उत्सव | 

ब्रह्ममाणए्ड को (स'० स््री०) ब्राह्मशाक । बृहममणइुकी देखो । 
श्रह्ममिल ( स'० पु० ) ब्रह्ममितमस्य । मुनिभेद । 
ब्रह्ममीमांसा ( स० स्नी०) ब्रह्मणः मीमांसां ६-तल। 
प्रह्यशानाथ वेदान्त वाफ्यविचारात्मक व्यास-प्रणीत प्रन्थ- 
मेद्‌ । विशेष विवरण 'वेदान्तदशेन' शब्दमें देखो। 

प्रहमुद्त (स'० पु०) सूर्योद्यके ३-७ घड़ी पहलेका 
समय । 

ब्रह्ममूद भूत्‌ (स' ० पु०) ब्रह्मणो मूद भ्त्‌ शिरोमणिरिव । 
शिव । 

ब्रह्ममेसल ( स'० पु० ) ब्रह्मणां ब्राह्मणानां मेखला पु वदु- 
भावः। मुजतृण, सू ज | 

ब्रह्ममेध्या ( स ० खसत्री० ) नदोभेद । 

प्रह्ययश ( स'० पु०) ब्रह्मणो ब्रह्मणे या यशः। विधि 
पूथक बेदाभ्यसन, शिष्योंका बैदाध्यापन। यह पश्च- 
यशके अन्तग त है। प्रतिदिन ब्रह्मरूप वैदाध्ययन करना 
ब्राह्मण मालका अवश्य कत्त व्य है। 

ब्रह्मययशल्‌ ( स'० क्ली० ) ब्रह्माकी यशोराशि। 

प्रह्ययणस ( स० छ्लो० ) ब्रह्माका यशोगायकर्साममन्त्र- 
विशेष । 

ग्रह्ययशख्विन ( स'० ति० ) अत्यधिक पवित्रताशाली । 

प्रह्ययष्टि ( स॑ ० ख्रो० ) ब्रह्मणो यथ्टिरिव। १ भागों, 
भारंगी। २ वृशक्षविशेष | ब्रह्मयश्टिके फलको अलमें पोस 
कर उसका लेप देनेसे रक्तरोष जाता रहता है। ३ ब्राह्मण 
के हर्तश्थित दण्ड | 

प्रह्ययाग ( स ० पु० ) प्रह्मणोयागढ़! | भश्रह्ययश् । 

ब्रह्मयज्ञ देखो | 

श्रह्मययातु (स ० पु० ) यातुभेद । 

प्रह्ययामल ( स'० क्ली० ) तन्‍लशाखविशेष । 

भ्रह्यधुत (स' ० कलो० ) ब्रह्मा बिप्रस्तवुपलक्षितं थुगं। 
हिरफ्यगर्भका विप्रसृष्टि प्रधान कालंभेद । 

भ्रहययुज ( स० लि० ) श्रह्म-युज-क्यिप्‌। मन्त्र द्वारा 
युक्त ।. 

प्रह्योंग ( से ० _पु०) भ्रह्मणस्तत्साक्षात्कारणख्य योगः 
समाधिः | ब्रह्मसाक्षातकारसाधन समाधिभेद्‌ । 
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प्रजापति ब्रह्मा हो ब्रह्मयय यश हैं, थे ही प्रकत सांख्य- 
योग ओर थघिशान हैं। थे ही चायाकोंका खभाव तथा 
सांख्योंकी प्रकृति और पुरुष हैं, थे ही सष्टा और स'हर्सा 
हैं। वे ही कालरूपी साक्षात्‌ ईश्वर हैं। फिर थे हो काल- 
क्षय, शय ओर घिशान हैं अर्थात्‌ ज्ञो जिस भाषमें प्रहण 
करते हैं वे हो उनके तत्स्वरूप हैं। यही ब्रह्मयोग है। 
इस ब्रह्मयगोगका शान हो जानेसे सभी अशान तिरोहित 
होता है। ( हरिवं० २१० अ० ) 
. ४ विष्कुम्मादि पश्चविश योगके अन्तगंत योगमैद । ३ 
१८ मात्राओंका एक ताल । इसमें १९ आघात और 
६ खाली होते हैं । 
प्रह्ययोनि ( सं० पु० ) ब्रह्मणी योनिरुत्पत्तिरत। १ अहो 
गिरि। २ ब्रह्मप्राप्तिकारण ब्रह्मध्यान | ३ सबोका उत्पत्ति 
कारण--ब्रह्म । ४ तोर्थधिशेष । (त्रि०) ५ जिसको 
उत्पत्तिकारण ब्रह्म हो। 
ब्रह्ययोनि ( स' ० स्री० ) ब्रह्मा योनिरत्पक्तिकारण' यरूया! 
स्त्रियां पक्षे डगेप। कुरुक्षेतरथ सरस्वतोतोरयक्ों पृथूदक 
के निकट अवस्थित तीर्थयिशेष | यहां पर ब्रह्मा चार 
वर्णाकी सृष्टि करते हैं। इस तीर्थमें स्नान करनेसे मुक्ति 
लाभ होती है। ( वामनपु० ३८ अ० ) 
प्रह्मरक्षस ( स० क्ली० ) अपदेवताविशेष | 
ब्रह्मरथ ( स॑० पु० ) १ ब्राह्मणका शकट वा यानविशेष। 
२ श्रह्माका वाहन, हंस । 
ब्रह्मरतन ( स ० क्लो० ) प्रह्माको प्रद्स धनरत्न | 
ब्रह्मरन्ध ( स० कलो० ) ब्रह्मणः परमास्मनः अधिष्ठानाय॑ 
रस्थ्र' आकाश, या श्रह्मणे ब्रह्मप्राप्ते रन्भ्र | उत्तमाज, 
ब्रह्मतालु, मख्तकके मध्य वह गुप्त छेद जिससे हो कर 
प्राण निकलनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। कहते हूँ 
कि थोगियोंके प्राण इसो रण्प्रसे निकलते हैं । 
प्रह्यरस ( स ० १० ) ब्रह्मशानरूप उरकृष्ट सुधा । 
प्रहराक्षस (स ० पु० ) आदो ब्रह्मा श्राह्मणः पश्चाद्राक्षसः 
कुकमंभिः राक्षसयोनि गतः। १ भूतबिशेष, वह ब्राह्मण 
जो मर कर भूत हुआ हो । 
“संयोग पतितैर्गत्वा परस्ययेब च योषिताम्‌ | द 
अपइत्यच विप्रस्व॑ मबति ब्द्मराज्षस; ॥” (मनु० १२६०) 
ज्ञो पतितके सांथ संसर्ग, परखी गमन और ब्राह्मणकां 


बैक 


-. फोजक अपहरांग कण है।. वहों प्रहदाशल दोता है। 
। सामाक्‍जकऋं किला: है. कि. अद्यराक्षत यहके पिध्योत्पादक 
, होते हैं।। ( राता० १११ भ० ): 
. २ महादेक्का गणविश्वेष । पाश्मिषिक प्रयोगमें सूस्त, 

: यह्रे; कणका; कांजो भोर वथिर दम पांचोंकों ब्रह्मराक्षस 
; फदले के |: 

८मू्। ख्री: कच्छुप शचैच- बाजी बचिर एवच | 

गूहीतार्थ न मुझ््चन्ति, पह्न्चेते, ब्धमसक्षसा: ॥” 

(व्यवहारप्र ० ) 

ऋ्क्ृशाक (लं>पु०)' १ राशपुतभेद्‌। २ ब्रह्मदेशका अधिपति। 
ब्रहरात ( स'० छी० ) श्रह्म तजशान' रात यर्मे 


है शुकत्रेव । २ याकचद्कय खुतति। इन्होंने: अनकसे ब्रह्म 


किक: सीखी थी.। गृददारण्य-ज्यनित्रतुर्मं, यह उपाख्यान 
बाणित है;। 
श्रह्यरात्न (स ० पु० ) रातरय रागः:[प्रक्णो रामः | प्रह्म- 
मुडुले, यतिका शेष चार -दएड.। इस समय सबोंको 
विल्घावज्य प्ले, उन ज्यहिये.।. 
“ब्रह्मयत्र उपावृत्त [वायुदेघानु मोदिता! । 
बलिच्छुत्यो. ययुग्गोप्यः ख्वयहान भगवतूप्रिया। ॥” 
द (भागवत १०३३।४६ ) 


ग्रह्यराति ( सं० पु०) ६ याक्षबत्यय मुनि। ये ब्रह्मशान 


देखे; हैं, इसीसे इनका ब्रह्मसलि: नाम पड़ा है। देमचन्त्र 
टीकामें इनकी व्युत्पस्ति इस प्रकास लिखी है। बक्षशान' 


राति ददाति य;,.अक्षशब्दात्‌ राधातोर्नाम्नीति तिप्रत्ययनिष्पन्नोध्यम्‌ 
( देसदीका ), (रुत्ी० ) २ ब्रह्मकोी यलि। मलुमें इस: 


प्रदमप्पनिका पस्मिण: इस प्रकार बताया दे-- अठारह 
न्पमिए अर्थाद: चक्षुके पलककी पक काछ्ा, तोस काष्टाकी 
व कल्ला, वोस. कछाका. एक मुट्टर्स भौर तीस मुहरराको 
पक दिन रात दोती. है। महछुष्योंके लिये द्याभागमें 

आगरण भर: रातिकालमें निद्रा. बललाई गई है। मनुष्यका 


पक्र मास फितुकोककी एक दिवरात द्योता है। उनमेंसे 


फूष्याप्रश्ष उनका. दिन और शुूक्रपक्ष रात होता है। 
कृष्णपक्ष काम फरनेका और शुक्पक्ष सोनेका समय 
है। मनुष्ययका एक वष् देवताओंकी एक दिन रात 
माना गया है। फिर उनके भी इस प्रकार विभाग हैं,-- 
डेस्तरायंण देंवताओोंका दिन और दृक्षिणायन. उनको राति 


प्रकशााक--उाल्लोफ 


है। देवपरिमाण चार हजार वर्षका सत्ययुग होता है। 
इस युगके चार सौ वर्ष सन्ध्या और चार सौ यष 
सन्ध्यांश हैं। तीन हजार वर्षामें त्रेतायुग कव्पित 
हुआ है। उसकी संध्या और संध्यांशका परिमाणण 
तीन सौ वर्ष है। द्वापर युग दो हजार वषष और कलियुग 
हार वष इनकी संध्या है और सन्ध्यांश एक एक सौ 
वर्ष कम है। मनुष्योंकी जो चार युगोंकी संध्या निरूफित 
हुई, उसके बारह हजार वर्णका देवताओंका एक युग: होता] 
है । इस प्रकार दैवपरिमाण सहस्नयुगका एक दिन और 
उसने हो समयकी उनकी एक रात द्वोती है | (मनु १ अ०) 

प्रह्यराशि (स'० पु० ) १ पवित्र शानराशि। २ पवित्र 
प्रन्थसमूह । ३ परशुरामका नामान्तर | ४ वृहर्पति: 
कस क आक्रान्त भ्रवणा नक्षत्र 

ब्रक्षराति ( स'० स्री० ) ब्रह्मर्णा रीति।। १ पिचलमेद,. 
पुक प्रकारका पीतल । २ ब्रह्मा या ब्राह्मणकी रीति। 

ब्रह्मचपक ( स्‌ ० पु०) एक प्रकारका छत्द्‌। इसफे प्रत्येक 
चरणमें गुर्लघुके ऋमसे १६ अक्षर होते हैं । इसे चश्चला 
ओर चित्र भी कहते हैं । 

ब्रह्मछपिणी ( स'० रह्री० ) १ बंदा, बाँदा। २ ब्रह्मस्य 
रूपा । 

प्रहयरेखा ( स० ख्रो० ) भाग्य वा अभाग्यका लेख । इसके 
विषयमें,कड्टा जाता है, कि ब्रह्मा किसी ओवके गर्भमें 
आते ही उसके मख्यक पर लिख देते हैं। 


प्रह्नदषि (स'० पु)) ब्रह्मा आह्मण: ऋषिः वा प्रह्मा घेढं 


परब्रह्म वा ऋषति वेजि । वशिष्टादि मुनिगण । 


ब्रह्मघिदेश ( स*० पु० ) ब्रह्मपींणां देशः बासयोग्यर्थाम' । 


कुरुक्षेत्रादि चार वेश, बह भूभाग जिसके अन्तर्गत कुस- 
क्षेत्र, मत्स्य, पाश्चाल और शूरसेनक देश थे। इन ब्रह्मषि 
देश सम्भूत श्राह्मणोंसे पृथ्चोफके सभी लोगोंको सवाजार : 
सोखना चाहिये । ्‌ 


प्रह्यलिखित ( सं० पु० ) ब्रह्मछेख, मानधकी अंदृष्टलिपि। 


ब्रह्यलोक ( स॑० पु० ) ब्रह्मणो लोक! भुवनं । ब्रह्माथिहान. 
ब्रुवन, खत्यलोक । ब्रह्मा इस छोकमें अधरूधान करते हैं। 
“सत्यस्तु ससमो क्लोकः ह्मपुनरभववासिनाम्‌ | 
अश्मक्षोक; सम्राख्यातो ह्प्रतीघातक्षज्ञणः ॥” 
( देवीपुयाद 


प्रष्वश_--याहापिषद्ध न 


'विष्णुपुराणके मतानुसार तपोलोकसे छः गुणा ऊपर 
सत्यलोक है। इसीको बह्ालोक कहते हैं । 
“बड़ गुणेन तपोल्लोकात्‌ सत्यक्षोंके विराजते । 
अपुनर्मारका यत्र ब्रइमल्लोकोहि स स्मृतः ॥” 
( विष्युपु० २।३ अ० ) 
ब्रह्मेव लोकः । २ तुरीय बह्ास्वरूप । 
बेदान्त दरशनमें लिखा है, कि जो नाडोरश्मिसम्बन्ध 
घटित अखिरादि परयंविशिष्ट देवयानपथसे ब्रह्मलोकक़ों 
गन करते हैं, थे सब उपासकशगण चन्द्रलोकगत उपा- 
सकोंकी तरह भोगक्षयफे बाद पुनः इस लोकमें जन्म नहीं 
लेते । इस पृथ्वीसे ततीय सरुघर्गमें ब्रह्मलोक है । वहां 
अर! ओर 'न्‍्य' नामक समुद्रतुल्य सुधाहद, अन्नमय ओर 
मदकर सरोबर तथा अम्ृतवर्षों अध्वत्थ है। यह स्थान 
सश्वक्षानो वह्लयोपासककों छोष्ठ कर दूसरेके लिये अगम्थ 
है। यह लोक अजैय ब्रक्मपुरी है । यहां प्रभु त्रह्माके विनि 
मित हिरण्यमय ग्रह है, उपासना द्वारा बह्ललोक प्राप्त 
होनेसे फिर बहांसे लौटना नहीं पड़ता । उपासक बह्मा- 
लोकमें जा कर अमर होते हैं अर्थात्‌ मुर्तिलाभ करते हैं। 
वेदान्त भर बृहम शब्द देखो | 
ब्राययफ्त ( स'० पु० ) १ परश्रह्मरूप सत्यधर्मका प्रचारक । 
२ वेद्धमके प्रवत्तक आचाये। 
ब्रह्मयत्‌ ( स० लि० ) बह्ाया बहाशान सम्पन्न । बेद्सस्व- 
श्यीय। . 
प्रह्वयद ( स'० पु०) सम्प्रदायविशेष । 


ब्रह्ययद्य ( स ० क्ली० ) बहा वेद्स्तरूय बदन ( वद-सुपि-क्यप्‌ 


च।. पा १३।१।१०६) इति भावे यत्‌ । बह्माका वाक्य । 
प्रह्ययचा ( स'० लि० ) ब्रह्मणा घेदेन उच्यते या ब्रह्मवद्य- 
टापू । कथा । 
ग्रह्यययथ ( स० पु० ) ब्राह्मणहत्या । 
प्रह्यंधघ्या ( स॒ ० पु० ) श्रह्महत्या, ब्राह्मण-बध ! 
प्रद्ेधध्यार॒त ( स ० क्ली० ) श्राह्मण हत्याजनित पाप | 
प्रह्ययनिं (स ० लि०) ध्राझणानुरक्त । 
प्रह्मार्थंस ( स*० क्ली० ) बहाणों वेद्र्थ तपसों वा बचे 


दर 


वोर्घ-आयु, प्रश्न, यश, कोसि और जहमतेञ् प्रात करते हैं; । 
बहावच्यस्विन (स'० पु०) ब्रहूमणो बच्चे समासान्तविधेषट- 
नित्यत्वातू न अचसमासान्तः ततो5स्त्यर्थ किनि । बह म- 
तेज्ञोयुक्त, बह मतेजवाला । 
ब्रह्मवत्त (सं० पु०) प्रह्मणां ब्राह मणानां वत्तः यसन॑ यर्मिन | 
बह मवक्तदेश । 


ब्रह्मयद्ध न (स' ० को ०) बह मणर्तपसो वद्ध न॑ यस्मात्‌ | 


' ताज्न, ताँबा। 


ब्रह्मयक ( स ० पु०') सम्प्रदायविशेष । 

ब्रह्मगल्‍ली ( स' ० ख्री० ) लताविशेष | 

ब्रह्मवगाटीय ( स'० पु० ) मुनिभेद । 

ब्रह्मवाद ( स' ० पु० ) ब्रह्मणो वेदरुय वादों बदनं पठन 
मिति यायत्‌। १ बेद्पाठ, बेदका पढ़ना पढ़ाना। २ यह 
सिद्धान्त जिसमें शुद्ध चैतन्य मात्रकी सत्ता स्वोकार को 
जाय, अनात्मकी सत्ता न मानो आय । 

ब्रह्मगमादिन (स'० पु०) ब्रह्मवादः वेदपाठो5स्यास्तीति प्ह्म- 
वाद णिनि। वचेदवक्ता, वेदपाठक । पर्याय--येदान्ती। ' 

ब्रह्मयादिनो ( स'० सर्त्री० ) ब्रह्मवमादिन:डीप्‌ । गायत्री | 

ग्रह्ययाध ( स'० क्ी० ) बप्रहाशान पिषयमें प्रत्योगिता + 

ब्रह्मवलुक ( स'० झो० ) तोथमेद्‌ । 

ब्रह्ममास ( स० पु० ) ब्रह्मणो बासः। ब्रह्मलोक। 

ब्रह्मवाहस ( सं० लि० ) ब्रह्मणा मस्लरुपरश्रेदेन. ऊछाते वह 
कर्मणि वाहु असिच्‌ णिश्व | मन्ल द्वारा प्राष्ममान 

प्रह्विस्व ( स'० क्ली० ) ब्रह्मचिदी भावः त्थ ॥| ब्रह्मयिदुका 
भाव या धर्म । क्‍ क्‍ 

ब्रह्मविदु ( स'० पु० ) ब्रह्मलरुपतया घेशि आत्मान॑ विदु- 
क्िप्‌ । १ ब्रह्मात्मेफ्यवेत्ता । २ विष्णु । ३ शिव | ( लि० ) 
४ वेदाथशाता, बेदका अर्थ जञाननेवाला। द 

ब्रह्मयविया ( स'० स्री० ) ब्रह्मणो ब्रह्मविषयिणी या विद्या | 
१ प्रह्मशान । २ दुर्गां। ३ उपनिषद्ध द, यद विद्या जिसके, 
द्वारा कोई व्यक्ति श्रह्मयको ज्ञान सके | 

ब्रह्मविद्यातीथ ( स'० पु० ) पक प्रम्थकार | 

ब्रह्मविद्धिष (स'० तजि० ) घेद या ब्राह्मणकी हिसा,, 5 ५ 
वा घृणाकारी | 


स्तेजः | १ वह शक्ति जो बाहूमण तप और स्वाध्याय द्वार ब्रह्मविधद्ध न ( स'० पु० ) श्रह्मणों विवद्ध/नः ६-तत्‌। १ 


प्राप्त करे । २ बहूमतेज् । मनुमें लिखा है, कि ऋषिगण दो 


तपोवद्ध क । २ विष्णु । (क्ली०) ४ तप आभादिका विशेषदूप 


पल: तक सन्ध्याक्ता अपुद्याय करते हैं; इस कारण थे. | से वद म। 
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ब्रहवृक्ष ( स ० पु० ) तदाख्यया प्रसिद्धों वृक्षः वा अह्मणों 
बेदकमांर्थ यो वृक्ष । १ पलाश वृक्ष। २ उड़ स्वर, 
गूलरका पेड़ । 
ब्रह्ममृत्ति ( स'० स््री० ) ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य दृत्तिज्ञोंवनो- 
: पायः। १ ब्राह्मणका जीवनोपाय, बाह्मणको जीविका। 
२ ब्रह्माकार अन्तःकरणावृत्ति । 
ग्रह्यवृद्ध ( स'० त्रिी० ) जप तप द्वारा वद्धितशक्ति वा तत्‌- 
सम्पस्न । 
ब्रह्मवन्द ( स ० क्ली० ) ब्राह्मण-सभा । 
प्रह्हन्दा ( स ० रत्री० ) ब्रह्मप्रतिष्ठित नगरभेद । 
अ्रह्मचंद्‌ ( स'० पु०) ब्रहमणो वेदः शान ६-तत्‌। ब्रह्म 
ज्ञान । २ बहमप्रतिपादक वेदभाग । ३ वेदांन्त। 
यहांव दूमय ( स'० लि० ) बहमव दयुक्त । 
बह मवेदो ( सं० ख्री०) बह मणो वेद्रिव । १ देशविशेष । 
२ ब्रहद माके बेठनेका आसन। 
ब्रह मवैदिन ( स'० लि० ) ब्रह म-विदू-णिन्‌ | ब्रह मविद॒, 
ब्रद मतरवष्द । 
ग्रह्मवैक्‍त्त (स' ० क्लो०) विवृतिरेव बेचर्त खार्थे भण, ब्रह्मणो 
वैवस विशेषेण विश्वतियंत्र। १ बह प्रतीति माल जो 
ब्रह्के कारण हो । २ ब्रह्मके कारण प्रतीत होनेवाला 
जगत्‌, श्रह्यका वियसे जगत्‌। विवक्त और विकारका 
लक्षण इस प्रकार है। 
. “सतस्वतोषन्यथाप्रथा विकार श्त्युदाह्वतः | 
अतत्त्यतोषन्यथाप्रथा विवत्त इत्युदाद्वत:ः ॥”? 
ध ( वेदान्तद ० ) 
पक प्रकारकी वस्तु अब्य प्रकारकी होनेसे विकार 
भौर अन्यथा प्रतीत होनेसे विवत्त होता है। दूधसे 
दृद्दी होना विकार और रज्ज्जुका सर्पांकारमें प्रतीत होना 
विंवर्स है। जगत्‌ ब्र॒ई॑ मका विकार नहीं है, किन्तु 
विवत्त है। इसीको ब्रह मव बत्त कहते हैं । ३ अठारह 
पुराणॉमेंसे एक पुराण जो कृष्ण-भक्ति सम्बंधी है। इसमें 
ब्रह्याकफा अस्छो तरह विवरण किया गया है, इसीसे 
इसका नाम श्रह्मव वत्त पड़ा है। विस्तृत विवरण पुराण 
शंब्दमें देखो | 
प्रह्ममत ( स० क्ली० ) ब्रतविशेष । यह व्रत-सौ  यष तक 
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करना होता है। जो यह व्रत करते हैं उन्हे प्रह्मलोकका 
प्राप्ति होती है। 

ब्रह्मशलय ( स० पु० ) ब्रह्म व सूच्म' शल्य' अप्रभागो यस्य, 
अति सूक्माग्रत्वात्‌ तथात्व' । सोमवल्क, बबूलका पेड़ । 

प्रहशशाला ( स'० र्नी० ) १ तीर्थंभेद । २ घेद पढ़नेका 
घर । द 

ब्रह्मयशासन ( स ० क्लो० ) ब्रह्मणः शासन' निणयो उपदेशो 
वा यस्मिन्‌। १ ब्रह्मविचार ग्रद। इसका पर्याय धमम- 
कीछढक है। « श्रह्माकी आज्ञा था उन सब कार्यों में प्रह्म 
कत्तु क नियोजन । ३ थेद्‌ या रुठ्ृतिकी आशा। आश्ञो- 
लड्डुनकारी ब्रह्म घोको नरक होता है। ४ विधाताका 
अनुशासन वा फत्तथ्यरूप उपदेश । ५ वेद । ६ नवद्वीप- 
के पूय-वृक्षिणकांणमें गड़गके दूसरे किनारे अवस्थित एक 
प्राम । ७ वह प्राम या भूमि जो राजाकी ओरसे ब्राह्मण- 
को दी गई हो। 

ब्रह्मशिर (स' ० क्लो ०) अस्रभेद । इसका उल्लेख रामायण 
ओर महाभारत दोनोंमें है। इस अस्रका चलाना अगस्त्य- 
से सीख कर द्राणाचायने अज्ञुन और अभ्वत्थामाको 
सिखाया था। ( भारत सौसिकप० १२ अ७ ) 

ब्रह्यशुम्भित ( स० लि० ) अभिषवसांधन मन्त्र द्वारा 
अलंकृत । 

ब्रह्मश्री ( स ० लि० ) सामभेव। 

ब्रह्मस शित ( स० लि०) ब्रह्मणा संशितः ३ तत्‌। मग्ख 
द्वारा तीषणीकृत । 

ब्रहमसंसद ( स'० स्त्री० ) प्रह्मलोक वा ब्रह्मसदन | 

ब्रह्मसंख्थ ( स'० लि० ) १ ब्रह्ममें सम्पूणंभांवस स्थित । २ 
ब्रह्मशानमय । 

ब्रह्मसंदिता (स'० स््रो ०) वैष्णवाचारसिद्धान्त अध्यायशता- 
त्मक भ्रन्थमेद, भगवत्‌सिद्धान्त स'भ्रहम्रन्थविशेष । 

ब्रह्मयसती ( स ० ख््री० ) सरखती नदी । 

ब्रह्यसल (स'० की ०) ब्रह्म वेद्स्तत॒पाठरूप सत्र । ग्रह्मयश्, 
विधिपूवक बेद्पाठ । 

ब्रह्मसलिन्‌ ( स ० लि० ) श्रह्मयसत्र-अस्त्यर्थ इनि । ब्रह्मयज्- 
कारक | 

प्रह्यसदून ( स'० कह्लोौ० ) सादत्यस्मिन्‌ सद-आधारे ल्युथ, 
ब्रह्मणः सदन ६ तत्‌। यध्तमें ब्रह्म नामक ऋटिवकका 
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आसन जो यारुणी काप्ठका और कुशसे ढका हुआ होता 
था। ( कात्या० भीत० २ १२) २ हिरिण्यगर्भ-सदन ॥ ४३ 
तीथ भेद । 

ब्रह्मसद्स ( स ० क्ली० ) ब्रह्माका आलय | 

बप्रद्यसभा ( स ० स्थ्री० ) प्रह्माकी समिति । 

प्रह्यसमाज ( स ० पु० ) एक नया संप्रदाय जिसके प्रवत्तक 
बंगालफे राजा राममोहनराय थे। ब्राक्षसमाज देखो ! 

ब्रह्मसम्भव ( स'० पु० ) टिपृष्ठ नामक जैनविशेष । 

प्रहासर ( स' ० क्लो० ) तीथभेद । इस तोथमें ज्ञा कर एक 
रति वास करनेसे श्रह्मलोकको प्राप्ति होतो है। श्रह्माने 
स्वयं इस सरोचवरमें एक श्रेष्ठ यूप उब्छित किया था। 
इस यूपका प्रदक्षिण करनेंसे बाजपेय-यश्का फललाभ 
होता है। ( भारत ३|८४।७६ ) 

ब्रह्मसप (स'० पु०) ब्रह्मवृद्दन सपः । सपंविशेष । पर्याय-- 
हुलाहुल, अध्वलाला | 

प्रह्यसव ( स ० पु० ) प्रह्मयश | 

प्रह्मयसागर ( स० पु० ) तोथभेद । 

ब्रह्मयसामन्‌ ( स'० को ० ) सामभेद्‌। 

ब्रह्मसायुज्य ( स'० क्लो० ) युनक्तोति युजः ( इगुपघेति। पा 
३।१११३४५) फक। ततः (तेन सहेति। पा २२।२८) इति बहु- 
ब्रीहिः | ब्रह्मयका भाव । पर्याय- ब्रह्मभूय, ब्रह्मत्व, ब्रह्म- 
सापूज्य । 

ब्रह्यसाश्ता ( स'० ख््री०) बह्मणः साष्टिता समान- 
गतिता । .ब्रह्मतुल्य गतित्व । 

प्रह्यसावर्णि ( स'० पु० ) ब्रह्मपुत्री सावर्णि! । द्शम मजु- 
भेद । भागवतके अनुसार इनके मन्वन्तरमें विष्यक्सेन 
अघतार ओर इन्द्र, शम्भु, सुवासन विरुद्ध इत्यावि देवता 
होंगे । ( भागव« 5८।१५३ अ७० ) 

ब्रह्मसिद्धात्त ( स'० पु० ) पैतामह ज्योतिषसिद्धांतभेद । 

प्रहासुत ( स'० पु० ) ब्रह्मण: खुतः । १ फेतुभेद । २ मरीचि 
प्रभृति ब्रह्माके पुत्र । 

प्रह्यसुता ( स्‌ ० स््रो० ) सरख्वती । 

ग्रह्यसुवर्चातां (स०खत्री०) १ तन्‍नामक ओषधिविशेष | 
२ आदित्यमक्ता, हुरहुज्ञ या हुरहुर नामका पौधा। पहले 
तपरुषी लोग इसका कडुवा रस पोते थे। ३३ ब्राह्मी- 
शाक | क्‍ 

प्रहासू ( स० पु० ) थतुब्हात्मक विष्णुको एक मूत्ति, 
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अनिरुद्ध अवतार। पर्याय--उषापति, प्रद्य मन, काम- 
देव। कफव्पांतरमें ब्रह्मा अनिरुद्धसे उत्पन्न हुए थे । 
| ( ब्रहटमपुराण ) 

बहासूत ( स० को० ) ब्रह्मणि थेद्प्रहणकाले उपनयन- 
समये घुत॑ यत्‌ सल' । १ यशसूत्र, जनेऊ । पर्याय-- 
पवित्र, यशोपवीत, द्विजायनो, उपचीत, सावित्र, सावित्री - 
सूत। २ व्यांसका शारीरिक सूत्र जिसमें ब्रह्मका प्रति- 
पादक है ओर जो वेदांतद्शनका आधार है। 

ब्रह्मतुलिन ( स'० लि० ) ब्रह्मसूल-अस्त्यर्थ इनि। प्रह्म- 
सूत्रधारी, यश्नसूत्री । 

ब्रह्मयतूस ( स ० पु० ) ब्रह्मणः सूनुः पुतः। १ इश्वाकु- 
वंशोद्धव राजविशेष | पर्याय--ब्रह्मदत्त । २ श्रह्मपुत्र । 

ब्रह्मसम_ ( स ० पु० ) १ ब्रह्माको उस्पन्न करनेवाठा। २ 
शिवका एक नाम | 

प्रह्मस्तम्थ ( सं ० पु० ) ब्रह्माके आध्रयस्वरूप अगषु- 
ब्रह्माएड | 

ब्रह्मस्तेय ( स० पु० ) ब्रह्मणः स्तेयः ६-तत्‌। गुरुकी 
विना अनुमतिके अन्यकों पढ़ाया हुआ पाठ सुन कर 
अध्ययन करना । ( मनु २११६ ) 

ब्रह्मगम्थल ( स'० क्ली० ) नगरभेद । 

ब्रह्मस्थान ( स ० क्ली० ) ब्रह्मणः स्थान ६-तत्‌। 
भेद । 

ब्रह्मख्य (स'० क्लो०) ब्रह्मणो ब्राह्मणस्य ख॑ धन । ब्राह्मण- 
सम्बन्धि धन। ब्राह्मणका धन नहीं चुराना चाहिये, 
चुरानेसे उसे भारी पाप होता है तथा ज़ब तक सखूये 
चन्द्रमा रहे गे, तव तक वह नरकमें बास करता है। 

( ब्रह्मवेबर्स प्रकृतिख० ४६ भ० ) 


तीर्थ - 


ब्रह्मस्वरूप (स'० पु०) १ ब्रहम। २ जगतूप्रकतिका 
प्रतिरूप । ख््ीलिडुमें श्रह मस्वरूपा और ब्रह मखरूपिणी 
पद्‌ होता है। ३ मूल-प्रकतिरूपा भगवती । 

ब्रह्महत्या ( स० र्नों० ) ग्रह मणो हनन ( हनन्त 5३१। 
१०८) इति भावे क्‍्यप, तकारोउन्तादेशश्व खीटव 
लोकात्‌ | ब्राह्  मणबध । यह एक महापातक है। 


“प्रह्मइत्या सुरापान॑ स्तेय॑ गुर्व श्षनागमः । ः 
महान्ति पातकान्येव संसर्गश्चापि ते! सह ॥” (मनु ) 


दश् 


अह अहत्या, झुरापान, स्तेंथ, गुरुपज्ञो-गमन भर | 


इनका स'सखग भी महापातक है। 
'अद महत्याधिष्ठात्री देवताका खरूप ब्रह मचेवत्त- 
. घुराणमें इस प्रकार वण्णित है,-- 
“रक्तवस्त्रपरीधाना वृद्धासतत्रीवेशधारिणी | 
ससताक्षप्रमाणा सा शुष्ककयठोष्ठतालुका ॥ 
ईशाप्रमायादशना महाभीतञ्च कातरम्‌ । 
धावन्तं परिधावन्ती बक्षिष्ठा हृतचेतनम्‌ ॥ 
खडगहस्सो हतास्न' त॑ दयाहीना च मूच्छितम्‌ ॥ 
इ द्रो दृष्ट्वा चतां घोरां स्मार॑ स्मारं गुरोःपदम | 
. विवेश मानससरो मृणाक्षसूच्मसूत्रतः |” 
( बृहमवेवर्त्तुपु ० भीकृष्ण-जन्मख ० ४७ अ० ) 
... ब्रह महत्याजनित महापातककी निषृत्तिके लिये प्राय- 
श्विस करना विधेय है । इस प्रायश्चित्तका विषय 
_ प्रायश्चित्त-विधेकमें विस्तृत भावसे वणित है। ब्राह मण 
यदि बिना जाने ब्राह्मणबध करे, तो उसे पापशान्तिके 
लिये बारह व वतानुष्ठान करना चाहिये। प्रायश्चित्त 
_ विवेकमें लिखा है-- 
द “बृहमहा द्वादशाब्दानि कु्टी कृत्वा बने बसेत्‌ । 
भेक््याययात्मविशुद्ष्यर्थ कृत्वा शवशिरोध्वजम्‌ ॥ 
भिन्नाशी विचरेद्माम वन्येयदि न जीवति॥” 
द ( मनु ११७३ ) 
यदि इस ठ्ादश वाषिक ब्तका अनुष्ठान करनेमें 
'असमर्थ हो, तो १८० घेनुदान करना चाहिये और यदि 
- यह भो न कर सके, तो चूणींदान करना आवश्यक है। 
इसमें ५४० कार्यापण उत्सगें और १०० कार्षापण वक्षिणा 
देनो होतो हे। अनन्तर प्रायश्चिक्तके ब्रिधानानुसार 
प्रायंश्वित्त करता होगा । शास्ब्रविदित इस प्रकार प्राय- 
'श्ख्लासुध्ठान करनेसे ग्रह महत्यापातक जाता रहता है । 
ज्राह मण यदि जञानपूर्धक प्रह महत्या करे, तो उसे 
द्विगुण द्वादशवाधिक घतका अनुष्ठान करना होगा। यदि 
'कतला न कर सके, तो ३६० धेनुदान, उसके अभावमें 
१७८७० कार्षापण उत्सर और २०० कार्षापण दक्षिणा 
अवश्य दे । अमस्तर थे प्रायश्वित्तके विधानानुसार 
प्रायश्यिश करें। क्षत्रिय यदि अन्लानतः ब्राह्मणहृत्या करे, 
तो उसके लिये आह्यण कशु क यधके प्रायश्चिशसे दूना 


प्रायश्चित्त विधेय है। इच्छापूसक ग्रह्महत्या करनेले उसे 
पूर्वोक्त प्रायश्चिसले दूना करना होगा | 

बेश्य अकामतः यदि ग्रह्महत्या करे, तो उसे छत्तोस 
बष व्रत करना होगा। यदि उसमें अशक्त हो, तो ५४० 
घेनुदान और उसके भी अभावमें १६२० कार्षापण दान 
और ४०० कार्षापण दक्षिणा अवश्य दे। इच्छापूर्वक 
करनेसे उसको ७२ वर्ष वताजुष्ठान करना होगा। 
इसमें असमर्थ होनेसे १०८० घेनुदान और उसके अभाव- 
में ३२४० कार्षापण दान और 8४8०० कार्षापण दक्षिणा 
दे। शूद्र यदि अज्ञानतः ब्रह्महत्या करें, त॑ उसे ४८ बष 
ध्रत करना होगा। असमर्थंके लिये ७२० घेनुदान और 
उसके अभावमें २१६० कार्षापण उत्सर्ग तथा ४०० कार्षा- 
पण दक्षिणा देना विधेय है। ज्ञानपूव क करनेसे इसके 
दूने प्रायश्चित्तका अनुष्ठान आवश्यक है। 

( प्रायश्चित्त-विवेक ) 

ब्रह्मवेवत्त पुराणमें आतिदं शिक ब्रह्मह॒त्याका विषय 
इस प्रकार लिखा है :-- 

श्रीकृष्ण, शिव, गणेश और सूर्य भादि देवताओंकी 
पूजामें जो भेद समभता है, उसे ब्रह्महत्याका पाप रूगता 
है। गुरु, दृष्देवता, जन्मदाता, पिता और माता 
आदि गुरु जनके प्रतिभेद समभनेसे भी ब्रह्मदत्याफा पाप 
होता है। जो हरिके पादोदकके साथ अन्य देवताके 
पादोदककी तुलना करते ओर विष्णु, विष्णगू्पासक तथा 
सर्वशक्तिस्वरूपा प्रकृतिकी निन्‍दा करते हैं. उन्हें भी 
ब्रह्मदत्याका पाप लगता हैं । भारतवर्षमें अम्बुबाची 
दिनमें भूखनन, जलमें शीचाद्त्याग, गुरु, माता, पिता, 
साध्वी ख्री भीर अनाथाका पालन पोषण नहीं करनेसे 
ब्रह्मद॒त्यापातक होता है । 

श्रह्मवेवरापुराणके. प्रक्तिखए्ड-३०वें.. अध्यायमें 
इसका विस्तृत विवरण लिखा है। विस्तार हो जाने- 
के भयसे यहां कुलका उल्लेख नहीं किया गया। 


ब्रहमहन ( स० पु० ) ब्रह्माणं ब्राह्मणं हतवोान श्रह्म-इन 


( बह्मश्न ्यावृत्रपु क्विप । पा शेश८७) इति फियप। 

ब्रह्मप्र, ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला। ब्रह्महत्या देखो। 
श्रह्मदत्यादि महापातककारी अनेकों यर्ष नरकका 

भोग करके पोछे कुत्त, सूअर, गवहे, ऊ'ट, बकरे, भेड़, 


ब्रह्महविस -अध्याराद 
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छुंग, पक्षी, खएडाल और पुकश आदि योनियोंमें जन्म | त्रह्माएड ( स'० क्ली० ) बहाणो जगतसष्टुरण्डम । १ चलु- 


लेते हैं । 
द हु श्यशुकरखरोष्ट्राणां गोषजाविमृगपतक्तिणाम । 
चंयडालपुक्कशानाश्च ब्रह्महा योनिमृच्छति ४” 
(मनु १२५४ ) 
ब्रह्माविस (सं० क्ली० ) ब्रह्म व हृविरप्यंमाणमाज्य' । 
अप्यमाण हविः । 
“ब्रह्मापणं बृहमहवित्र हमाग्नो बृहमणा हुतम्‌। 
“ब्हमेव तेन गन्तब्य॑ ब्रहमकर्म समाधिना ॥” (गीता ४।२४) 
ब्रह्महुत ( सं० क्ली० ) ब्रह्मणि ब्राह्मणे हुत॑ दत्त” ब्रह्मपदमत्र 
उपलक्षणं तेन नृमाल्रे वोध्यं। पश्चमहायज्ञके अश्तगंत 
अतिथिपूजनरूप यशविशेष | 
ब्रह्महद॒य ( सं० पु० ) नक्षत्रभेद, प्रथमवर्गके १६ नक्षत्रोंमें- 
से पक नक्षत्र जिसे अड्ूरेजीमें केपेल्ा ( ०७.०॥० ) कहते 
हें । क्‍ द 
ब्रह्महद् ( सं० पु० ) हृदविशेष । 
ब्रह्मा ( सं० पु० ) ब्रह्म देखो । 
ब्रह्माक्षर ( सं० क्ली० ) प्रणव, ओडुगर । 
ब्रह्माक्षरमय ( सं० लि० ) ब्रह्माक्षर-मयट । मंत्र । 
ब्रह्माग्रभू ( सं? पु० ) ब्रह्मणो5श्न सम्मुखे भवतीति भू: 
किवप, यशार्थ बक्कणों देहाज्ञातत्वात्‌ तथात्वं। घोटक, 
घोड़ा । 
ब्रह्माअलि ( स'० पु० ) बह्ाणे वेद्पाठार्थ' कृतो यो5 
अछि; । १ सामवेद पाठके समय स्वरविभागार्थ जो 
अज्जलि की जाती है, उसका नाम त्रह्माज्नलि है। २ वेद- 
पाठाथ गुरुके निकट कत्तेष्य विनयाजलि । 


प्रश्माणी ( स० स््री०) यज्लाणमणति कीत्तेयतीति भ्रण - 
शब्दे कमण्यण्‌ डीपू, वा ब्रह्माणममानयति जऔवयतीति 
अन्‌ प्राणने ण्यन्ताद्स्मात्‌ कर्मणि अणि छते ( णेरनिदि । 
पा ६॥४५१ ) इति णिलोपः ; ततो डगप, पूव पदादिति 
णत्वश्च । ब्रह्माकी पत्नी । ब्रह्माके आधे शरीरसे 
इनकी उत्पस्ति हुई है। इनका नामान्तर साथित्रो, सरस्वती 
और गायती है। २ दुर्गां। ३ रेणुका मामक गम्धद्रष्य | 
. ४ एक छोटी नदी जो क़रकके जिलेमें वैतरणी नदीसे 


निकली है । 
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देशभुबन, चौदहों भुवनोंका समूह, गोलक। बृहाणा 
विश्वखज्ञा कृतमण्डम्‌। २ भुवनकोष, विश्वगोलक । 
मनुमें लिखा है, कि खयंभू भगवानने प्रजासृष्टिको इच्छासे 
पहले जलकी [सृष्टि की और उसमें बीज फेंका । बीज 
पड़ते ही सूयके समान प्रकाशवाला खर्णाभ अंड या 
गोल उत्पन्न हुआ । पितामह बह्लाका इसी अंड या 
ज्योति्योलकर्में जन्म हुआ । उसमें अपने एक संबत्सर 
तक निवास करके उन्होंने धघय नवबलसे उसके आधे भाध 
दो खण्ड किये | ऊद्ध्वंखण्डमें खवर्ग आदि लोकॉकी और 
अधोद्वण्डमें पृथ्वी आदिको रचना की तथा मध्यभागमें 
आकाश अष्टदिक और समुद्र आदि स्थापित किये। 
विश्वगोलक इसीलिये ब्रह्माएड कहा जाता है। 
.( मनुसंहिता १ अध्याय ) 
विष्णुपुराणमें लिखा है, कि भगवान्‌ बह्लाने एक 
अण्ड या गोल उत्पादन किया। यह प्राकृत अणड भूतों- 
की सहायतासे धीरें धीरे बहता गया । अव्यक्तरूप 
जगतएति विष्णु व्यक्तरुपी हो ब्रह्मस्वरूपमें उस अरडमें 
व्यवस्थित हुप। खुमेरू इसका उतव अथांत्‌ गर्मवेष्टन 
चरम, अन्यान्य महीधर जरायु और समुद्र गर्भोदक हुआ । 
पोछे उस अण्डसे प्वेत सहित समस्त द्वोप, समुद्र और 
सदेवासुर मनुष्य आदि उत्पन्न हुए। ब्रह्मके अण्डसे 
उत्पन्न होनेके कारण इसका ब्रह्माएड नाम पड़ा । 
( विष्णुपु० १२ अ« ) 
ब्रह्मवेवत्तपुराणमें श्रीकृष्णजन्मखरण्डके ८४वें मध्याय- 
में ब्रह्मारएडकी उत्पक्तिका विवरण लिपियद्ड है। 


' विख्तार हो जानेके भयसे यहां पर कुल नहीं लिखा 


ग़या । सूयसिद्धान्त और सिद्धान्त-शिरोमणि आदि 
प्रन्थोंमें भी ब्रह्माण्डकी उत्पत्तिकथाका बणन किया 
गया है। विस्तृत विवरण खगोष्त, प्थिवी और भूगोन्न शब्दमें 
देखो । 

२ महादान विशेष। पुण्यव्निमें तुलापुरुष दानके 
विधानानुसारसे यह दान विधेय है। खझुबण्ण द्वारा 
ब्रह्माणड प्रस्तुत करके उसमें अष्टदिग्गज, षड़वेदाह़, 
अष्टलोकपाल, प्रहद्मादि देवगण, उम्रा, लक्ष्मी, बसु, 
आदित्य और मरुत्‌ आदि अद्धित करे । यह सुंबंण- 


द्व्श्प् 


निमित ब्रक्माएड सौ उ'गलीका होना चाहिये। उसके 
पूखमें अनन्तशय्या, पूर्वदक्षिणमें प्रद्यू सन, दक्षिणमें प्रकृति 
और सडडूर्षण, पश्चिममें चारों वेद और अनिरुद्ध तथा 
उक्तरमें अग्नि और वासुदेवकी मूक्ति अड्धित रहे गी। पीछे 
यथाविधान पूजा और होमादि करके सुबण-ब्रह्माए्डका 
तीन बार प्रदृक्षिण करना होगा। प्रदृक्षिण करनेका मन्त्र 
इस प्रकार है,-- 
“नमोस्तु विश्वेश्वर विभ्वधाम जगत्‌सविन्न भगवन्नमस्ते । 
सप्तषिल्लोकामरभूतलेश गर्भेण सादे वितरामि रक्षाम्‌ ॥ 
ये दु/खितास्से सुखिनो भवन्तु प्रयान्तु पापानि चराचराणाम्‌ । 
त्यद्दानशख्राह तपातकानां ब्रदमाणडदोषा; प्रत्नयं बजन्तु ॥” 
( मत्स्यपुराण २५० अभ० ) 
यह ग्रहझ्मार॒ड दान करनेसे सभी पाप जाते रहते हैं । 
उक्त महापुराणके २७०वथें अध्यायमें इसका विस्तृत 
विवरण लिखा हैं। बराहपुराणमें भी इस दानका विधान 
देखनेमें भाता है। कात्तिक मासको शुक्काद्रादशी था 
पूर्णिमाके दिन छुबणनिमित ब्रह्म'एड दान फरनेसे पृथिवी- 
दरिथत सभी वस्तुफे दानमें ओ पुण्य है, वही पुण्य प्राप्त 
होता है। 
“ब्रहमाण्डोदरवर्त्तीनि यानि भूतानि पार्थिव । 
तानि दत्तानि तेन स्युः समासात्‌ कथितं तब ॥” 
( वराहपु० ) 
३ खोपड़ी, कपाल । ४ कृष्ण पिण्डास भेद । 
भ्रह्माएडपुराण ( स० पु०) अठारह महापुराणके अन्त- 
गंत एक पुराण | यह पुराण पूर्व और उत्तर भांगमें तथा 
प्रक्रिया, अनुषड़, उपोद्धात और उपस हार नामक चार 
पादोंमें विभक्त है। इसकी एलोक संख्या १२ हजार है । 
"यों शतताब्दोमें यह महापुराण यव्रद्दीपमें लाया गया धरा 
ओर यहां कविभाषामें इसका अनुवाद हुआ था | विस्तृत 
विवरण पुराण ओर ब्रालिद्वीप शब्र्दमें देखो | 
ब्रह्मात्मनमू ( स० पु० ) ब्रह्मण आत्मनः शरोरात्‌ भवतोति 
प्रह्मात्मन- भू-किप्‌ । अध्व, घोड़ा | वद्ददारण्यक उपनिषद्‌ 
में लिखा है, कि घोड़ा ब्रह्मके शरीरसे उल्पन्न हुआ है । 
शद्भूराचार्यने भाष्यमें उसका अर्थ इस प्रकार किया है 
'अश्य नामक प्रज्ञापति श्रह्माके शरीरसे उत्पन्न हुए ।' 
प्रक्मादनो ( स ० ख्रो० ) हंसपदी, रक्त लज्जाल । 


| 





ब्रह्माराट पुराण--प्रह्मापेत 


ब्रह्म दिजाता ( स'० खो० ) त्रह्मण आदिज्ञाता सम्मूता। 
गोदावरो | 
ब्रह्मादित्थ--विवाहपटल और प्रश्नशान वा प्श्नत्रह्माक 
नामक प्रन्थके प्रणेता, मोक्षेश्वरके पुत। इनका दूसरा 
नाम प्रह्माके भी था। 
ब्रह्मानन्द (स' ० पु०) ब्रह्मस्मरूप आनन्द, ब्रह्मक्षानसे उत्पन्न 
आत्मतृप्ति। यद्द आनन्द सब आननन्‍्दसे श्रेष्ट है। ब्रह्म- 
ज्ञानलाभ होने पर ज्ञो आनन्द होता है, उसीका नाम 
ब्रह्मानन्द है । 
ब्रह्मानन्द--१ मेरुशाखत्रीके शिष्य | इन्होंने घटचक्र दीपिका, 
शाक्तानन्द्तरड़िणी, भावाथंद्ीपिका आनन्दुलद्दरीटीका, 
लिपुराध्च नरहरूय ओर ज्योत्सना ( हठ प्रदोषिका ) नामक 
प्रन्थ बनाये हैं। २शिवलालामतके प्रणेता। 
ब्रह्मानन्द्गिरि-- श्री मक्भावत्‌-गीता-टी का के प्रणेता | 
ब्रह्मानन्दूसारती--१ भागवत पुराणैेकदशसूकन्धसारके 
प्रणेता । २ रामानन्द्‌ और गोपालानन्दके शिष्य । इन्होंने 
शड्भराचाय कृत वाफ्यसुधा और विष्णुसहर्त नाम भाष्य- 
। की टोका लिखो है। 
ब्रह्मानन्द्योगी--वैदिक सिद्धान्तके प्रणेता । 
ब्रह्मानन्द्सरस्घती---१ आनन्ददीपनी कपू रस्तोत्रटोफाफे 
प्रणेता । २ चितृप्रभा परिभाषेन्दुशेखर टीकाके रचयिता । 
३ ईशावास्योपनिषत्श्लोकार्थ, ईशावास्योपनिषद्रहस्य, 
माण्डुफ्योपनिषदृभाष्य और  वेदान्तसूलमुक्तावली 
प्रभृति प्रन्थके प्रणेता। ४ पुरुषार्थप्रवोध प्रणयन- 
कत्ता । ५ नारायणतोर्था, परमानन्द्‌ सरसण्यती और 
क्‍ विश्वेश्धरके शिष्प। इन्होंने अद्वेतचन्द्रिका या लघु- 
चन्द्रिका नामक मचुसूदनकृत अद्वोतसिश्धिको एक 
| 


| 





रिप्पनी और अब तसिद्धास्तविद्योतन, सिद्धान्त पिन्दुन्याय 

रत्नावली, गौड़ ब्रह्मानन्दीय ओर ब्रह्मानन्दोय मामक 

प्रन्थ बनाये हैं। थे जनसाधारणमें गौड़ ब्रह्मानन्द नामसे 

परिखित थे । 

ब्रह्मानन्दी --संन्यासपद्धतिके प्रणेता | 

ब्रह्मापेत (स'० पु०) प्रह्माणं ब्रह्मतेजःस्यरूपं सूर्यमुपेत 
उपगतः, ततः प्रृरोदराद्त्वात्‌ साथुः। सूर्यमणडल- 

समीपवासो राक्षसभेद | माघके महीनेमें सूर्यमरडलमें 

त्वष्ठा, यमद्ग्नि, कम्वछ, तिलोत्तमा, ब्रह्मापेत, ऋशजित्‌ 





ब्रह्मास्यास- अक्यी 


झभौर धूृतराष्ट्र ये सात राक्षस घास करते हैं। 
द ( बिष्णुपु० २१०१५ ) 
ब्रह्माभ्यास ( स्‌ ० पु० ) ब्रह्मणः वेद्रुय अभ्यासः | वेदा- 
भ्यास । 
ब्रह्यायण ( स ० लि० ) १ अह्यका आश्रय रुथान | २ नारा- 
यणका नामान्‍्तर । 
ग्रह्यायतन ( स ० छो० ) ब्रह्मण: आयतन' | 
' शृह। २ ब्रह्ममन्दिर । 
“बूह मायतने विप्रान विनिहज्याद्वामिनो गोष्ठे । 
( वृहत्स० ३३।२२ ) 
ब्राह्मणके घर पर उल्कापात होनेसे विप्रगणका 
विनाश होता है । 
ब्रह्मारण्य ( स'9 क्ली० ) ब्रह्मणः वेद्रूय अरण्यमिव | वेद- 
पाठ भूमि । 
ब्रह्मापंण (स'०क्लो०) ब्रह्म बापणं । १ सर्वकर्माद्यात्मकरूपमें 
बग्रह्मचिन्तन । 
' “ब्रह्मपंणां ब्रह्महवित्र हझाग्नौ ब्रह्मणाहुतम्‌ ॥” 


१ ब्रह्म णका 
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क्‍ ( गीता ४।२४ ) 
२ परमात्मा ब्रह्ममें सर्बकर्म फलका त्याग । कूमेपुराण- 
में लिखा है-- 
ब्रह्मासे जो कुछ दिया जाता है, वह फिर ब्रह्मको 
हो अपित होता है। हम लोग किसी कार्यके कर्ता 
नहीं हैं, ब्रह्म हो सर्वोके कर्ता हैं। इस प्रकार सभी 
कर्मो'के अर्पणका नाम ब्रह्माप॑ण है। ( कूर्मप॒० ४ भ० ) 
ब्रह्माचत्त, (स'० पु०) ब्रह्मणां ब्रह्मनिष्श्राह्मणानामावत्त 
हय, बहुलब्राह्मणाश्रयत्वादरुय तथात्वं। १ देशविशेष | 
सरस्यती ओर द्वपद्वतोी इन दो नदियोंके बीच जो प्रदेश 
पड़ता है, उसीका नाम श्रह्मावर्त है। यह देश देवनिर्मित 
होनेके कारण पवित्र माना गया है। इस देशमें श्राह्म- 
णादि वर्णोका जो आचार है, वही सदाचार कहलाता 
है । 
इस देशका आचार हो सबोके शिक्षणोय है। अलावा 
इसके कुरुतेत् महहय, कान्यकुअल और मथुरा थे सब 
ब्रह्मषिंदेश हैं । वह मर्षिदेश देखो । 
२ ब्रह्मावर्तमें भवर्थित एक तीरथंका नाम | 
( मारत श८४।४० ) 
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ब्रह्मासन ( स० क्ली० ) ब्रह्मणे ब्रह्मपराप्तेत आसन | उयाना- 
सेन, योगासन। जिस आसन पर बैठ फर अब्रह्मध्यान 
किया ज्ञाता है, वह पद्म और खस्तिकादि आसन है। २ 
रुद्रयामलोक्त देवपूजाड़' आसन भेद । 
“बह मासन तदा वक्ष्ये यत्कृत्वा ब्राह मणों भवेत्‌। 
एक पादमूरी दत्त्वा तिष्ठ दृशषडाकृतिभवेत्‌ ॥” 
( रुद्रयामक्ष ) 
ऊरुमें एक पाद दे कर दण्डाकृति अवस्थान करनेसे 
प्रह्यासन होता है । इस प्रकार आसन करके तपरूया 
करनेसे ब्रह्मत्वलाभ होता है । 
ब्रह्मास्त्र / स ० क्लो० ) ब्रह्मचरूपमन्त्र । ब्रह्मखरूप अख- 
विशेष | यह सब अखोंसे श्रेष्ठ है। मनल्रपूत करके इसका 
प्रयोग करना होता है। 
“तदा रामेणा क्र द्वे न ब्रह्मास्त्र' प्रति रावण । 
नारायगाविवातार्थ चिन्तितं चेवुराननम्‌ ॥” ( देबीपु० ) 


२ एक रसौषध जो सन्निपांतमें दिया ज्ञाता है। यह 
रस पारे, गंधक, सींगिया और काली मिचके योगसे 
बनता है । 

ब्रह्मास्य ( स० क्ली० ) ब्रह्मा वा ब्राह्मणका मुख । क्‍ 
ब्रह्माहुत ( स'० ति०) छृताहुति, जिसे आहुति दो गई द्वो। 


 ब्रह्माहुति (स'० स््री०) ब्रह्म वाहुतिः । ब्रह्मयज्ञ, वेदाध्ययन | 


ब्रह्मिन (स० पु०) ब्रह्म वेदरूतपो वाउ5रूत्यख्य शेषतया 
ब्राह्मादित्वादिनि, टिलोप:। १ वेद और तंपस्याके शेषी- 
भूत परमेश्वर | ब्रह्म वेदों वेद्यतयाउस्त्यस्य इनि। २ बेर 
ओर तद्थाभिज्न | 

ब्रद्मिप्ट (स'० लि० ) अतिशयेन ब्रह्मो इष्ठन, टिलोपः। 
अतिशय ब्रह्मश, ब्रह्मभ्चानसम्पन्न । 

ब्रह्मिप्ता ( स'० ख््री० ) ब्रह्मिप्ट-टाप्‌ । दुर्गा । 

व्रह्मी ( स'० ख््री० ) मेघाजनकत्वात्‌ त्रह्मणे हिता प्रह्म-अन्‌ 
बाहुलकात्‌ न बृद्धि। स्वनामख्यात शाकविशेष, श्रह्मी- 
शाक । इसका गुण--सार क, शीतवीय, तिक्त, कषाय, मधुर- 
रस, लघु, मेधाजनक, शीतल, मधुरविपाक, आयुसुकर, 
रसायन, खर ओर ख्मतिशक्ति-यद्ध क, कुछ, पाण्ड, 
मेह, रक्तदोब, कास, विष, शोथ और उज्यरनाशक । 

( भाषप्र० ) ब्राह मी शब्द देखो । 


ब्रह्मीघ्ृत--आहई (बा-रो-ई) 


२ पहुगड़कमत्स्य, एक प्रकारको मछली जो विशे- ब्राह्मण ख्वामिक भूम्यावि, बह भूमि जो ब्राह्मणकों दान 
धतः पंकमें हो रहती है। ३ कशिका भारंगी। ' की ज्ञाय। ब्रह्मोत्तर भूमिका फर नहीं लगता। 
ब्रद्मीघचृत ( स'० क्ली० ) प्रह्मीजात' घृतं॑ | घृतीषधि विशेष | ब्रह्मोद्तीथ ( स'० क्ली० ) तीर्थ विशेष । 
इसका दूसरा नाम सारख्वतीचृत है। प्रस्तुत प्रणाली--  ब्रह्मोरूव ( स० पु० ) शिव । 
मूल और पत्र सहित ब्रह्मीशाककों जलमें धो फर ब्रह्मोद्य ( सं० क्ली० ) ब्रह्मो वेदरुय चदन' बहा वद-फ्यप्‌ । १ 
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ऊखलमें कूटे; बादमें उसका रस निचोड ले, अनन्तर . ब्रह्मवाक्य, वेदवाक्य । २ ब्राह्मणका वाक्य । हे यह्ाम- 
० । 
घह रस १६ सेर, गधष्य घृत ४ सेर, कठ्काथथ हरिद्रा, कथन । 
मालतीपुष्प, कुट, निसोथ, हरोतकी, प्रत्येकका रस एक  ब्रह्मोध्या ( स'० स्री० ) ब्रह्म-बद-फ्यप्‌-टाप्‌ । ब्रह्मको कक 
पल और पीपल, विड़ड़, सेन्धव, चीनी, वच, प्रत्येक दो | कथा। 


प्रह्मोपनिषद्‌ ( स'० पु०) उपनिषद्विशेष । 
ब्रह्मो पनेत ( स'० पु० ) ब्रह्मा ब्राह्मणं उपनयते इति, श्रह्म 
उप-नो-त्य । १ पलाशवृक्ष । २ ब्राह्मगका उपनयन 


 तोला इनका यथाविध्रोन धोमी आंचमें पाक करना 
होगः। यह घृत पान करनेसे स्वरविक्रति दूर होतो है। 
ज्ञी फोकिलकफे जैसा अपना करठरुूवचर बनाना चाहे 


उन्हें इस घृतका अवश्य सेवन करना चांहिये। ७ दिन 
 ब्रह्मीदन (स' ० क्ली०) ब्रह्मण वेयमोदन । घह अन्न जो यज्ञ 


तक इस घतका सेवन करनेसे किन्नरकी तरह क्ण्ठरूथर 
ओर पक मास सेवन करनेसे भ्रुतिधर होता है। इस 


घृतके सेवन करनेसे कुष्ट, अशे, प्रमेह और काशरांग प्रश- 
मित एवं बल, बर्ण और अग्निकी दृद्धि होती है। ( भेपज्य _ 


रत्नावक्नी ख्रमभेदाधिकार ) 


ब्रहोयस्‌ (स'० लि०) अतिशयने ब्रह्मो ब्रह्म ईयसुन्‌, टिलोः । 


प्रह्मिष्ट, ब्रह्दशानसम्पन्न । 
ब्रह्म न्द्रसरख्वती--१ वेदान्तपरिभाषाके प्रणेता। २ एक 
प्रन्थकार । 
उल्लेख है । 
ब्रह्म न्दस्वामी--एक प्रन्थकार | कवीन्द्र-चंद्रोदयमें इनका 
परिचय देखनेमें आता है। 
ब्रह्म शय ( स'० लि० ) ब्रह्मणि तपसि शेते शो-अच, प्रृषों- 
-द्रादित्वासू साचु;। १ कात्तिफेय। २ किषणु। 
ब्रह्म भ्वर--गणपतिरलद्वीपके प्रणेता | द 
ब्रह्म श्वरतीथ ( स्‌ ० क्लो० ) तीर्थंयिशेष । 


प्रह्मोज्क ( स०पु० ) ब्रह्म वेदमुज्कति उज़्क त्यागे अण। 


शेदत्यागो 
- छाया है। 


ब्रह्ोडुम्वर ( सं० क्ली० ) तीथपेद । 


। मनजुने वेदत्यागोकी अनुपातकी बत- 


प्रहोत ( स'० त्रि० ) ब्रह्मणि-आ-सम्यक्‌-प्रकारेण उतं प्रथि- 


तम्‌। शब्रह्ममें प्रथित । 
ब्रत्लोखर ( स' ० लि० ) ब्रह्मा बाह्मणः उत्तर: प्रधानं यख्य | 


कवीन्द्रक्त कवीन्‍न्द्रचन्द्रीदयमें इनका 


करानेवाला | 


में ऋत्विकोंकोी दिया जाता है। 
“ बृहमोदन विश्वजित; पचामि शव तु मे ॥” 
( अथ० ४)३५)७ ) 
ब्राहुई (बा-रो-)--वलुचिस्तानका पावत्यदेशवासी जाति- 
विशेष । खिलातके खाँकों ही वे लोग राजा मानते हैं। 
इनकी भाषा बाहुई है जो पारसी, पेन्थ्‌ वा बलूची भाषासे 


स्वतन्त हैं |# भलावर ओर सरावर प्रदेशमें बहुसंख्यक 


# प्रत्नतत्त्वविद्‌ मेशनके 'मतसे यह जाति पश्चिम-एशिया- 
खगडसे बलुचिस्तानके पहाड़ी प्रदेशमें आ कर बस गई। डाः 
कल्डवेत्न इन ह्लोगोंका द्वाविड़बंशीय और भूमध्यसागरके उपकृक्षसे 
आना बतकछा कर लिपिवद्ध कर गये हैं। उनकां यह भी अमुमान 
है, कि आये शक आदिकी तरह द्वाविड़ क्लोग उत्तरपश्चिम पथसे 
भारतघर्ष आये थे। ब्राहुईंगयाका कहना है, कि उनके पूवपुरुष 
हाल्व और आलहलिपो नामक स्थानसे इस देशमें आये हैं। पटि- 
छर साहबने उनकी भाषामें प्राचीन हिन्दू शब्दमालाका प्रयोग 
पाया हैं। उनकी धारणा है, कि बाहुईंगणा शक, तुराणी या 
तामिल शाखाके अन्तभेक्त होंगे। अलेकसन्दरके अनुगामी शक 
( 58:४८ ) सेनागण परोपमिसस पर्बेत भोर भाह्नहृदके मध्य- 
वर्त्ती स्थानसे भारतवर्ष आये थे। सिन्धुप्रदेशसे वे क्लोग फिर 
मूलागिरिसझ्डूट पार कर वत्त मान वास भूमिमें बस गये। अभी 
उस आल्लहृदके निकट्बर्त्ती स्थानमें मलावरके ब्रांहुई लोगोंकी 
तरह एक अनुरूप जातिका बास देखा जाता है। 


ब्राह्म-- ब्राह्मण ६२१ 


:बाहुई रहते हैं। साधारणतः इनके ७४ थाक हैं । प्रत्येक 
थाकके ऊपर एक एक सरदार आधिपत्य #रते हैं। थे 
लोग कहीं भी एक जगह-स्थिर हो कर नहीं रहते | तोमन 
नामक पशमनिर्धित तम्वू ही इनका वासगृद और शयन 
तथा भोजनोपयोगी पात्रादि ही इनका असवाब है। थे 
सबके सब हानवेलो सम्प्रदायभुक्त सुन्नी मुसलमान हैं । 
इनका विश्वास है, कि स्वयं महम्मदने विशेष अनुग्रहपूेक 
इनके धमका पयवेक्षण करनेके लिये ४० साधुओंकी भेज्ञ 
दिया था। बलुब्स्तानके उत्तरदिगवत्तों चिहल-तो 
नामक प्ंत पर उक्त ४० जनोंकी सम्राधरि हैं। उक्त ४०- 
फे अलावा उनके मध्य पोर, मुला या फक्रीर आदि दूसरे 
साधु-मुसलमान नहों हैं | सेकड़ों हिन्दू और भिन्‍न भिश्न 
सम्प्रदायो मुसलमानगण इस पवित्र पर्व तके बशन करने 
आते हैं। 

पठान ओर बल्ूचो जातिसे इनके शारीरिक गठनमें 
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बहुत फर्क पड़ता है। कच्छ गण्डवके प्रखर सूर्याकर 


ओर पायेतीय शीत तथा हिमका सहन करके ये लोग 
रुवभावतः वलशाली हो गये हैं। थे लोग कमदक्ष 
कृषिकायो-निरत, सहिष्णु, सत्साहसो, उद्यमशोल, 
शिकारों और योद्धा हैं। अर्थग्रृध्नु होने पर भो थे 
विश्वासी, विवादशन्य और हिसावृत्तिहोन हैं । 

शोत अथवा ग्रोष्म ऋतुमं इनका पहनावा एक हो 
 तरहका रहता है। तलवार, ढाल और बन्दृक इनका 
प्रधान युद्धात्र है। आजकल वृरिश-सरकारके वम्बई- 
सेनावलमें बहुत-सी ब्राहुई सेना काम करती हैं । 
.. खिलातके खाँ स्वय' ब्राहुई व'शके और क्ुम्भराणी 
शाखाके प्रतिष्ठाता कुम्मरके व शधर हैं। इस शाखाके 
तोन थाक हैं । अह्ायवजई, खानी और कुम्मराणी। 
कुम्मराणी थाकके लोग शेष दो थाकोंको कन्या लेते 
हैं। खिलातपात प्राहुई जातिके प्रतिनिधिरुपमें राज- 
नेतिक-सम्वन्धको रक्षा करते हैं। 
त्राह्म ( स ० छो० ) ब्रह्मण इद्‌, ब्रह्मन्‌ ( तस्यथेदं | पा ४)३। 
१२० ) इत्यण ( नस्तद्विते । पा ६।४१४४ ) इति टिलोपः । 
१ ब्रह्मतीर्थ । यह तीर्थ बद्धांगुप्ठके मूलमें अवस्थित 
दे। आचमन करते समय ब्राह्मणको इस तोर्थ पर जरूू 


रक्ष कर आचमन करना चादिये। हाथके दक्षिण और 
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अगुष्ठके उत्तर जो रेखा है, यही प्राह्मतीर्थ हे। उसी 
रखा पर जल ले कर आचमन करना होता है । 

२ ब्रह्मपुराण -। ३ ब्रह्मरेवताके अस्प्रादि। (पु० ) 
ब्रह्मणो5पत्यं पुमान्‌ इति अन्‌। ४ नारद | ब्रह्मण इवाय- 
मिति अन। ५ विवाहविशेष, ब्राह्मनविवाह । महर्षि 
मनने प्राह्म, प्राजापत्य, देव आदि ८ प्रकारके विवाहोंका 
उल्लेख किया है । 

कन्याकोी वस्थालड्ुगरादि द्वारा आच्छादन करके 
विद्या और सदाचारसम्पन्न वरकों यथाविधि अचना- 
पूवक जो कन्या-सम्प्रदान किया जाता है, उसीको ब्राह्मण- 
विवाह कहते हैं। विस्तृत विवरण विवाह शब्दमें देखो। 

६ मुहत्त॑विशेष, ब्राह्मम॒हत्त, रातिके शेष चार दण्ड । 
७ मनुक्त राज़ाओंका धम विशेष, राजाओंकां पक धर्म 
जिसके अनुसार उन्हें गुरुकुलसे लोटे हुए ब्राह्मणोंकी 
पूजा करनो चाहिये । ८ नक्षत्र । ६ प्रह्मसम्बन्धो दिन । 
१० सम्प्रदायविशेष । ब्राहमसमाज देखो । (ल्रि०) ११ ब्रह्म- 
सम्बन्धीय । | 

ब्राह्मम ( स'० ति० ) ब्रह्मणा कृत' कुलादित्वात्‌ . बुच। 
विप्रकृत, ब्राह्मणका किया हुआ | 

व्राह्मढतेय ( स' ० पु० ) बत्रह्मकतका गोलरापत्य | 

ब्राह्ययुत्त ! स'० पु० ) १ आयुधज्ञाति वर्गभेद । स वर्गो- 
येपां तिगत्तांदित्वातू छ। २ ब्राह्मगुप्तोय-आयुधजाति- 
बग भेदयुक्त । 

ब्राह्मण ( स'० पु०) ब्रह्मणो विप्रस्य प्रजापतेया अपस्य 
ब्रह्म वेदस्तमधीते वा ब्रह्मण-अण। ( ब्राह्मोइजाती। पा 
६।४॥१७१ ) इति न, टिलोप:। विप्र ज्ञातिभेद, ब्राह्मण- 
त्वज्ञाति, ब्राह्षण जाति। पर्यांय--ह्विज्ञाति, अप्रजन्मा, 
भूदेव, वाड़व, विप्र। ( अमर ) द्िज्ञ, सूलकण्ठ, स्येष्ठ- 
बर्ण, अप्रजातक, डिजन्मा, वफ्त्लज, मेत्र, वेदवास, नय, 
गुरु । ( शब्दरत्ञाकर) ब्रह्मा, षटकर्मा, द्विजोश्तम | (राजनि०) 
ब्राह्मण समस्त वर्णामें श्रेष्ठ होते हैं। प्रक्षद्वीपमें इनको 
सजा हंस हैं। शाब्मलद्बीपमें श्रुतिधर, कुशहीपमें 
कुशल, क्रौ्चद्वीपमें गुर, शाकद्वोपमें ऋतत्रत कहलाते 
हैं। पुष्करद्ोपमें सभी एक वर्ण हैं ( भाग० ) “ब्राह्मणो- 
इरुय मुखमासीत्‌” (श्रूति ) 

ब्रह्मके मुखसे ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। मनुसंदितामें 


६२२ 
लिखा है--परमेश्वरने पृथिवीके मनुष्योंकी वृद्धिके लिये 
मुख, बाहु, ऊर और पादसे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
और शूद्रबणको सृष्टि की। ब्राह्मणकी रूृष्टि कर उनके 
लिए अध्यापन, अध्ययन, यजञन, याजन, दान और प्रति- 
अ्रह इन छः कर्मोका निर्देश किया। इसीलिए ब्राह्मणका 
एक नाम षरकर्मा भी है। 
८“ अध्यापनमण्ययन॑ यजनं याजनं तथा । 
दानं प्रतिग्रहञहुचेब ब्राह्मणानामकल्पयत्‌॥ 
( मनु० १/८८ ) 
ब्रह्माके मुखसे ब्राह्मणने जन्म लिया है; ब्राह्मण सबसे | 
पहले उत्पन्न हुए हैं, और वेद धारण करते हैं इस कारण 
धर्मानुशासनमें ब्राह्मण ही सष्ट पदार्थोके प्रभु हैं। देव 
लोक और पित॒लोको हृध्यकष्य प्राप्त होंगे ओर उससे 
समस्त जगसत्‌की रक्षा होगी, इसलिए ब्रह्माने तपस्या 
करके पहले अपने मुखसे ब्राह्मणकी सृष्टि को । स्वगंबासी 
देवगण जिनके मुखसे हवनीय द्वव्य सामग्री सदा भोजन 
करते हैं, पितृगण श्राद्धादिमें प्रदत्त अन्नादि जिनके सुख- | 
से प्रहण करते हैं, ऐसे ब्राह्मणोंसे श्रेष्ठ और कौन हो 
सकता है ! स॒' पदार्थोर्में जिनके प्राण हैं वे श्रेष्ठ हैं, 
खुद्धिजीवियोंमें मनुष्य श्रेष्ठ हैं, ओर मनुष्योमिं ब्राह्मण ही 





। 
| 
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सवभ्रेष्ठ है। ब्राह्मणों जो विद्वान हैं वे श्रेष्ठ हैं और 
उनमें भो अनुष्ठानकारो श्रेष्ठ हैं तथा उनसे भी श्रेष्ठ हैं 
ग्रह्मश्ष ब्राह्मण । 
विप्रकी जो शरीरोत्पत्ति है, वह धमं को शाश्वत मूत्ति- 
मान अवरुथां है। धर्मार्थ उपनोत हो कर विप्र ब्रह्मत्व : 
प्राप्त करते हैं। जब ब्राह्मण जन्मश्नहण करते हैं, तब 
थे पृथिवीर्में सर्वोपरि प्रतिष्ठित तथा धर्मोको 
रक्षार्थ स्वजीवके इश्वरत्वमें व्रती दोते हैं । त्रेलोफ्यान्त- क्‍ 
यों समस्त धन ही विश्वका निजस्व है। सर्व वर्णोर्में 
श्रेष्ठ और उत्कृष्ट रुथान-जात होनेसे विप्र ही सम्पूर्ण 
सम्पक्ति प्रतिप्रहके योग्यपात्र हैं । विप्र जो भोजन 
करता है, परिधान वा दान करता है, वह परकोय होने 
पर भी उसका निजस्ब है। कारण यिप्रके ही अनुप्रहले 
 भश्यान्य लोक भोजनपानादि द्वारा जीवित रहते हैं । 
विप्रको सबंदा आयाराजुष्टानमें यत्नवान्‌ रहना 
खाहिए। भाचारप्रष्ट होनेसे वेदके फलभोगी नहीं हो 
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ब्राह्मण 


सकते। विप्र आचार युक्त हो कर यदि बैदिफ अनुष्ठान 
करे तो बेदफलका सम्पूर्ण भागी हो सकता है । 
( मनु १अ० ) 
महाभारतमें लिखा है--ब्राह्मणी, क्षत्रिया और दे श्या- 
के ग्भसे ब्राह्मण द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह पुल 
भो ब्राह्मण होता है । 
“ब्रंहययां ब्राह्मणाजातो व्राह्मणा; स्यान्न संशय: | 
क्तत्रियायां तथव स्याद्‌ वेश्यायामपि चेव हि ॥” 
( भारत० अनु ० प० ४७|२७ ) 
ब्रह्मणीके गभसे ब्राह्मण द्वार ज्ञो पुत्र उत्पन्न होता 
है, वही ब्राह्मण सवपिक्षा श्रेष्ठ है । 
महाभारत शान्तिपव्मं विप्रके लक्षण इस प्रकार 
लिखे हैं, -जो जातकमादि संख्कार द्वारा रूख्कृत है, 
परम पवित्र ओर वेदाध्यानमें अनुरक्त हो कर प्रतिदिन 
सन्ध्यावनदना, रुनान, जप, होम, देवपूजा और अतिथि- 
सत्काररूप पटकर्मका अनुष्ठान करते हैं तथा शौचाचार 
परायण, नित्य ब्रह्मनिष्ठ, गुरुपिय और सब दा सत्य- 
निरत रहते हैं वे ह्वो ब्राह्मण हैं। बाह्मण केवल सस्व- 
गुण प्रधान होते हैं । ( भारत शान्तिप० १६० अ० ) 
विप्रको जोविका आदिके विषयमें भगवान्‌ मलुने कहा 
है, कि विप्रको जीवितकालके प्रथम चतुथभागमें गुरुके 
निकट रह कर तथा द्वितीयभागमें कृतदार हो कर अपने 
गृहमें अवर्थान करना चाहिए । ब्राह्मणकोी ऐसो आजीविका 
न करनी चाहिए, जिसमें किसी जीवको किसी प्रकार 
अनिए हो, वा थोड़ी भो पोडा हो । आपतकालमें भी ऐसी 
हेय वृत्ति ब्राह्मणके लिए विधेय नहों हे। संसारयात्रा 
किसी प्रकार चली चले, और शरोरकों किसी प्रकारका 
क्लेश न पहुंचे, ऐसा लक्ष्य रख करके हो ब्राह्षणकोी घन- 
सश्चव करना चाहिए । ब्राह्मणकोी ऋत, अमृत, मत, 
प्रसुत वा सत्यानृत द्वारा आजीविका निर्वाह करनी 
चाहिए; किन्तु श्ववुत्ति ( नौकरी ) कदापि नहीं करनी 
चाहिए। ऋत आदिका अर्थ इस प्रकार है--भूमिमें गिरे 
हुए धान्यादिके कणोंकों संग्रह करना शिलवृत्ति हैं, 
इसके द्वारा जोविका निर्वाह फरनेका नाम ऋत है। अया- 
चितरूपसे जो कुछ भो उपस्थित द्वो, ड्से अहठतयुसि 
कहते हैं। भिक्षा-जोवनका नाम छत-वुस्ि है और वाणिज्य 
द्वारा जोीधिका निवांद करनां सत्यानृत वृत्ति है । 


ब्राक्षण 


इन धक्तियों द्वारा जीविकानिर्वाह करनेवाला ब्राह्मण 
चार श्रेणियोंमें विभक्त है; जेसे कुशल-घान्यक, कुम्ती- 
धान्यक, तप्रहैहिक और अशध्वस्तनिक | जो ब्राह्मण तीन 
घर्ण तक अनायास ही निर्वाह कर सकता है, उसको 
कुशलधान्यक कहते हैं। इस प्रकारके ब्राह्मण सोमपान 
करनेके योग्य हैं। ज्ञो एक्क वर्षके लिए धान्यादिका 
संग्रह कर रखते हैं, ऐसे ब्राह्मण कुम्मोधान्यक कहलाते 
हैं । किसी किसीके मतसे ६ मासके छिये भी धान्यका 
स प्रह रखनेवालेकी कुम्मीधचान्यक कहते हैं। तोन दिन 
लायक धान्यका सप्रह रखें, ऐसे ब्राह्मण त्रप्रहैह्विक कहाते 
हैं. | जो कलके लिप भो कुछ संग्रह नहीं करते, नित्य संग्रह 
करते और निर्वाह करते हैं, ऐसे ब्राह्मण अध्वख्तनिक हैं । 
अभ्वस्तनिक विप्र ही सबसे भ्रष्ट हैं ! उनके बाद 
लपहैहिक और कुम्मोधान्यक हैं। कुशल धान्यक ब्राह्मणों में 
निहृष्ट हैं । 

इन सभी प्रकारके ब्राह्मणमिंसे कोई ऋताम्तादि 


घट कमंशील हैं; कोई लिकमंशाली हैं, कोई ठिकर्मवान्‌ 


हैं और कोई अध्यापना मात्र द्वोरा ही निवांह करते हैं। 


शिलो घ्छवृकज्ति-परायण विप्र धन-साध्य पुण्य फममें 


थक्षम हों तो वे केवल मात्र अम्निहोत्रपरांयण होंगे, ओर 
पं तथा अयनान्तमें जो यज्ञ किये जाते हैं ( अर्थात्‌ दशे- 
पीणमासादि यज्ञ ) करेगे । जो दम्भादिसे रहित और 
सरल हो, जिस आजोविकाके लिए कुछ भी शठता वा 
बज्धना न फरनो पड़तो हो, जो भति विशुद्ध 
अर्थीत्‌ पाप-रहित हो, ऐसी आजीविका ब्राह्मणको यजन- 
याजनादि द्वारा सम्पन्न करना योग्य है। खुखार्थों ब्राह्मण 
मात्र सन्‍तोष अवलम्बन-पूवक धन-चेष्टादिसे विर्त रहे । 
कारण, सनन्‍्तोष ही खुखका मूल है ओर असन्‍्तोष 
दुःखका कारण | 
गृहरुथ ब्राह्मणोंको उपयु क्त वृत्तियोंमेंसे कोई भी एक 
'धुक्ति अवलम्बन कर निम्नोक्त नियमोंका पालन करनां 
खाहिप। ब्राह्मणोंको उचित है, कि यावज्ञोवन निरलस 
रह कर अपने अपने आश्रमानुसार घैदोक्त और ख्मात्त 
कतध्यकर्मो'का सम्पादन करे । जिन विषयोंमें इन्द्रियोंकी 
शीघ्र आशक्ति होती है, ऐसे कम वा शाखविरुद्ध अया- 
ज्यवाजनादि तथा धन रहने पर वा उसके अभावमें 
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ह्घ्दे 


किसी स्थानसे धेन॑-सा्च॑यक्री चेेष्टा करना प्राह्मणके 
लिए निषिद्ध है। इच्छापूर्वक किसो इन्द्रिय-विषयमें 
आसक्त न हो; इन्द्रिय किसी विषयमें आसरू हों, 
तो उनको भी निदश्त्त करना चाहिये । कोई भी 
ऐसा उपाजन न करे' जो वेदाभ्यासके विरुद्ध हो । किसी 
भी प्रकौरले परिवारका प्रतिपालन कर, प्रतिदिन ख्था- 
ध्याय काये साड़ कर लेने मातसे हो ब्राह्मणका जीवन 
सफल है। जैसो उप्र हो, जैसा कम हो, ज्ञितना धन हो, 
असा वेदाध्ययन और जैसी वंशकों मादा हो, उसोके 
अनुसार वेश, भूषा, वाफ्य ओर बुद्धि रखना हो विधेय 
है। ब्राह्मणकी चाहिए, कि वह ऋषियश अथात्‌ थेदाध्य* 
यन, देवयज्ञ तथा होम, भूतयश्, ( भूतवलि ) मनष्ययश 
( अतिथिसत॒कार ) और पिठयज्ञ ( श्राद्ध) इन पांच 
यज्लोंका सबंदा अनुष्ठान करे । शक्ति हो तो इन पश्मान- 
छ्लानोंका कदापि परित्याग न कर। उदित होमकारोकों 
प्राह्मण दिन और रालिके प्रारम्भमें तथा अनुद्ति होम- 
फ्रारीाको दिन और रात्रिके अन्तमें सबेदा भग्निहोंगयञ्ञ 
करना चाहिए। कछृष्णपक्ष समाप्त होने पर दर्श नामक 
यज्ञ तथा पूणिपाकों पौणमास यज्ष, नूतन शख्य उत्पन्म 
होने पर अग्नहायण याग; ऋतु पूर्ण होने पर चांतुर्मास 
याग और अयनके प्रारम्भमें पशुयाग करना उचित है। 
वेदू-विरुद्ध मागावलम्बी, घणोन्‍्तरवृशिजञीवी, विलाड- 
बता, घेद्विरुदता फिक और वक्रवती प्राह्मणोंक्ी वाक्य 
द्वारा अचेना नहीं करनी चाहिये। अन्नदानके लिये 
निषेध नही है। स्तातक ब्राह्ममको मुण्डस न 
कराना चाहिए, किन्तु केश, नस ओर इमश्रु कस मन कर 
सकते हैं। इन्हे' सबंदा फ्लेशसहिष्णु और शुकुृवास 
परिधान करना चाहिए। भिक्षादिके समय थेणु निर्मित 
यप्टि और शौच प्रस्रायादिके लिए अल-पूण फमएडलु 
साथ रखें। सूर्योदय और युर्यास्तके समय सूर्य-दशंन 
करना निषिद्ध है। राहु-प्रस्त और जल प्रतिविश्थित॑ 
सूथका दशन भी विधेय नहों । वट्सवस्थधनकी रज्हुंका 
उल्लहुन, घारिवष णके समय हुत गसन और अलमें अपना 
प्रतिविम्ब दशन ये काथ भो निषिद्ध कहे गये हैं।- एक 
यखस्र पहन कर भोजन करना, विधवख हो कर ख्नाम करना 
तथा मा्गमें, भस्मके ऊपर, गोखारण. स्थानमें, फ़ाल हारा 
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कथित भूमिमें, जलमें, एमशानरूथ चिता ओर देव-मन्दिरमें, 
घुशिकाके रुतूप और गत्तमें मलमूत्रका त्यागना सवंधा 
विधेय नही' है । 
ब्राह्मण मु हसे फू क़ कर आग न जलातनें। सन्धया- 

कालमें भोजन, भ्रमण ओर शयन निषिद्ध हे। रेक्ादि | 
द्वारा भूमि खनन करना ओर पहनी हुई माला खय 
खोलना निषिद् है। जिस प्राममें अधिक संख्यक्र अधा- 
पम्रिक्रोंका बास हो, जो स्थान शूद्वशवत्तों हो और जहां 
बेद-बहिभूत पाषण्डोंका अधिकार हो, ऐसे स्थानमें 
-श्राह्मणोंको न रहना चाहिए। जिन पदार्थोंका स्नेहमय | 
सारभाग निकाल लिया गया हो, वे पदाथ भी ब्राह्मणको 
न खाना चाहिप | जिसमें दृष्ट और अद्वण्ठ किसी प्रकार- 
का भी फल नही है, ऐसो वृथा चेष्टठा भी करना उचित 
नही' | पश्राह्मण अञ्जलि द्वारा जल न पीये',, न ऊरुके 
ऊपर रख कर भोजन कर, ओर न विना प्रयोजन किसी 
विषयमें कौतूहल ही करें। अशाख्ोय नृत्य-गीत अथवा 
बादिव-बादन न करं। बाहुके भीतर या ऊपर हथेलो 
रख कर आस्फोटन ध्वनि, दनन्‍्तप्रषंण ओर गदभादिक्री 
: तरह चीत्कार करना भोब्राह्मणके लिए निषिद्ध है । कांसे- 
के पात्रमें पैर धोने, फूटे बरतनमें भोजन करनेसे मनो- 
भाव अप्रशस्त होते हैं, इसलिए ऐसा न करना चाहिए । 
- हूंघरेके ध्यवहार्य चमपादुका, वस्त्र, उपवीत, अलड्डूगर, 
माला और कमणडलु आदि व्यवहारमें लाना उचित 
महीं । रुबयं अपने नख और लोम छेदन न करना 
चाहिए । 

ब्राह्मणकोी चाहिए कि ब्राह्ममुहृतमें अर्थात्‌ रातिके शेष 
प्रदरमें जागरित होकर धम और अर्थकों तथा कैसे कायकु श 
से वह प्राप्त होंगे, इसकी चिन्ता करें। वेद्तत्त्वार्थ परबह्म- 
'निरुपण करके शय्पासे उठें। उसके बाद्‌ आवश्यक मल- 
सूल त्याग कर शुत्ि हो कर समाहित मनसे प्रातःरूनान, 
सरध्या और गायत्री जप करें | इससे दीर्घायु, प्रशा, यश, 
कीसि और ब्रह्मतेज़ प्राप्त होता है। द॒त्यादि। 

विशेष जाननेके लिए. मनुसंहिता ४थ अध्याय और आहिक 

तंस्थ देखो | 

भ्राह्मणके लिए प्रतिदिन यथानियम सन्ध्यावन्दनादि 
करना अवश्य कराव्य है। यदि कोई ब्राह्मण मोहमें. आ 








! 


प्राप्मण 


कर सन्ध्याबन्दनादि न करें तो, देव और पितृगण उसके 
द्वारा को हुई पूजा और श्राद्धादि प्रहण नही करते । ऐसे 
ब्राह्मण शुदके समान दैव ओर पैत्रकार्यमें वर्जनीय हैं । 
“न यहन्ति सुरास्तेषां पितरः पिण्डतप॑णम्‌ | 
शव उछया च द्विजातेश्र त्रिसन्ध्यारहितस्य च ॥ 
“नेपतिष्टति यः पूर्वा नोपास्ते यस्तु पश्चिमां | 
स शूद्रवद्गहि;कार्य: सर्वस्माद्विजकर्मणाः ॥” 
( ब्रहमग्वर्त्तपु० प्रकृतिख्० २१ अ० ) 


वंदान्तसारमें लिखा है--सन्ध्यावन्दनादि नित्यकर्म 
है, नहीं करनेसे प्रत्यवाय होता है । इसके अनुष्ठानसे 
देनन्दिन पाप क्षय होते हैं। “नित्यानि, अकरणे प्रत्य- 
बाय साधनानि सन्ध्याबन्दनादोनि” ( वेदांतसार ) 
ब्राह्मणके प्रतिदिन संध्या करनेका फल--- 
“यावजीवनपर्यन्त' यर्त्रिसन्ध्यं करोति यः | 
स च सूर्यसमो विप्रस्तं जसा तपसा सदा ॥ 
तत्पादपतञ्मरजसा सद्य; पूता वसु धरा । 
जीन्मुक्त: स तेजस्वी संध्यापूता हि या द्विज३ ॥ 
तीर्थानि च पवित्राणि तस्य स स्पशमात्रतः | 
ततः पापारिण यान्त्येव ओनतेयादिवारगाः ॥” 
( ब्रहमव वत्त पु प्रकृतिखं० २१ अ० ) 
जो ब्राह्मण यावज्जीवन त्रिसन्ध्याका अनुष्ठान करते 
हैं, वे सूयेके समान तेजस्वी होते हैं। उनके पाद-पद्म 
पराग द्वारा पृथिवी पवित्र होतो है, उनके संस्पशेसे तोथ- 
समुदाय भी पवित्र होता ओर पाप समूह घुल जाता है। 
ब्राह्मणके लिए निन्दित कम ये हैं--विष्णुमन्त्रका 
परित्याग, त्रिसन्ध्या-वजन, एकादशी न करना, थिष्णु- 
नेवेद्य भोजन, शुद्रा क्नमोजन, शूद्र शवदांहन, शुद्र-याजन, 
कन्या-विक्रय, हरिनाम-विक्रय और विद्या-विक्रय आदि 
कम ब्राह्मणके लिए निनन्‍्दनीय हैं। इनके सिधा धावक, 
बृष-बाहक, वृषछोपति, असिजीवी, मसीजीवी, अवीरान्न - 
भोजी, ऋतुरुनातान्न-भोजो, भगजीवी, बाद षिक, सूर्यो- 
दयमें द्विभोजी, मत्सम्यथभोजी और शालप्राम शिल्ापूञादि 
रहित बाह्मण निन्दित हैं। ( ब्रह्मवे ०पु० प्रग्खं5 २१) 
“यदि शूद्वां ब्रजेद्विप्रो इृषक्नीपतिरेब सः । 
स भ्रशे विप्रजातेश्व चागडालात सोइधमः स्मृतः ॥” 
(अक्षय ०पु० प्र०्ख॑० २७) 


प्रोहाया 


यदि ब्राह्मण शुद्राओके साथ गमन करे, तो वह | 


वृषलीपति कहलायगा | इस श्र णीके ब्राह्मणोंके भ्राद्धका 
पिण्ड विष्ठा-सद्ृश और तपण मूत्र तुल्य है, तथा उसका 
कोटि जन्‍्माजित तपख्याका फल नष्ट होता है। 

ब्राह्मणके लिए प्रतिप्रह-निषेध - कुरुक्षेत्र बाराणसी, 
वद्रो, गड़ासागरसड्रम, पुष्कर, भास्करक्षेत्र प्रभास, 
रासमण्डल, हरिद्वार, केदार, सोमतीर्थ, वदरपाचन, 
सरस्वती नदोतीर, वृन्दावन, गोदावरी, कीशिकी, लिथेणी 
भोर नारायणक्षेत्र आदि तीथोॉमें ब्राह्मणको प्रतिग्रहद न 
करना चाहिए । 


परिभाषिक महापातकी ब्राह्मण-- 
“शूद्गसप्तोद्विक्तवाजी ग्रामयाजीति कीत्तित3 । 


देवोपजीवजीवी च देवल्लभ्न्च प्रकीत्तितः ॥ 
शूद्रपाकोपजीवी यः सूपकार; प्रकीत्तितः | 
सन्ध्यापूजाबिहीनश्य्व प्रमत्त: पतित३ स्मृतः ॥ 
एते महापातकिनः कुम्भीपाक प्रयान्ति ते । 
( ब्रह् मववर्त्तपु० प्रकृतिखं० २७ अ० ) 
...खात शूद्वोके अधिक यज़नकारीका नाम प्रामयाजी 
हैं।ये प्रामयाजी ब्राह्मण, देवोपज्ञीवी देवर, शूद्रका 
पाचक ब्राह्मण और सन्ध्यावन्दनादि-विहीन प्रमत्त ब्राह्मण 


महापातकोी हैं। इस श्र णीमे ब्राह्मण कुम्भीपाक नरक- 
में जाते हैं । 


ब्राह्मण प्रसन्‍न-चित्तसे जो भो आशीवाद देते हैं, वह 
पू्णस्वत्ययन है। . 
“आशिषं कत्त मईन्ति प्रसन्नमननसा शिशुम | 
पूर्गास्धस्त्ययनं स्थाधो विप्राशीवचनं भ्‌ वम्‌॥” 
( ब्रह मवेबत्त पु० श्रीकृष्णजन्म खं० १३ अ० ) 
ब्राह्मण अपने कमे द्वारा अपाडःक्त य वा पडक्तिपावन 
दोते हैं। अपाडस्त य ब्राह्मण, जैसे--कितव, श्रणहा, 
_ यही, पशुपालक, वादू षिक, गायक, स्तवेविक्रयो, अगार- 
दारी, गरद्‌ू, कुण्डाशो, सोमविक्रयो, सामुद्रिक, राज- 
इत, तैलिक, कूटकारक, पिताके साथ विवादकारी, अभि- 
शख्त, ख्तेन, शिव्पोपजीवो, पवेकार, सूची, मिलद्रोहो, 
पारवारिक, परिवित्ति, दुश्चमा, गुरुततव्पग, कुशोलब, 
देवेंलक और नक्षत्रजीयी आदि ब्राह्मण अपाडस्त य हैं 
अथांत्‌ इनके साथ बेठ कर भोजन न करना चाहिए। 
े 'पद्क्ति पावन! शब्द देखो । 


ए0 <ए, 57, 


्द्श्र 


ब्राह्मण क्षत्रियादि त्रिवणके द्वारा प्रणस्थ हे पुष्प- 


' हस्त, पयोहरुत, देवहस्त, तैलाभ्यड्रित-विश्नह, देखगृह- 


रिथित, औरदेव पूजाके समय, एन अवस्थाओमें ब्राह्मणको 
प्रणाम नहीं करना चाहिए। 
“पुष्पह्स्तं पयोहस्तं देवइस्तञ्च भूसुर । 
न नमेत्‌ ब्राह मं प्रातस्तैल्ाभ्यर्गितविग्रहम्‌॥” इत्यादि । 
( प्मप० क्रियायोग सा० २अ० ) . 
आततायी ब्राह्मणकी बध करनेपें कुछ भी दोष नहीं 
है । ( बूह मवेवर्तत प० गयापति खं० २४ भ० ) 
यहां तक तो विभिन्‍न शाख्रोंसे ब्राह्मणके आचार 
व्यवहार और अचुष्ठे य बतकर्मादिका बिषय लिखा गयो | 
अब अन्यान्य बिषय लिखे जाते हैं । ब्रह्यके मानस-कव्पमें 


'मामवादि सृष्ट होनेके बाद, उनमें जाति-विभाग सजूठित 


हुआ। भारतथष के सिवा अन्याय देशकें -अधिवासी 
गण एक आतिमें शामिल हैं और विभिन्‍न संम्पदाय्यमें 


'विभक्त हैं। - परन्तु इस हिन्दू प्रधान भारतंभूमिरमें प्रा 


णादि चार जातियोंका विभाग है। मध्य एशियासे जो 
आय ओऔपनिवेशिक पहले भारतको -तरफ आये थे, उनमें 
इस प्रकारका वर्ण-विभाग था या नहीं, इसका कोई प्रकट 
प्रमाण उपलब्ध नहीं है। हम ऋग्थेदके पुरुषसूक्तमें 
( १०६०।११-१२ ) देखते हैं, कि पुरुष विभक्त होने पर 
उनके मु उसे ब्राह्मण हुए थे। इसके अतिरिक्त वाज- 
सनेय संहिता ( १७४।२८-३६ ), भथव बंद ( १५।१०।१-३ 
और १६६६ ), तैत्तिरोय सेहिता ( 9१।१।४-६ ,, तैसि 
रोय ब्राह्मण ( ११२।६।७ और ३१२६३ ) और शतपथ- 
ब्राह्मणके ( २॥१।४।१३ ) सूलमें ब्राह्मणादिकी उत्पक्तिका 


उल्लेख है। वेदके सिवा मजुसंहिता कूर्मपुराण और 


भागवत पुराणमें भी पुरुषसूक्तके अचुसार चार जातियीं 


की उत्पश्तिका विवरण लिखा है। ब्रह्माण्डपुराणंमें 


( पूवंभाग ८१५५-१६० ) 'क्व॑भूते ब्रह्म विद्यमान” इस 
प्रकार चिन्ताबृक्ति-धारी प्रजागण स्वयम्भू प्रह्मा द्वारा 
ब्राह्मण-रूपमें निद्ष्टि हुए थे। विष्णु, मत्स्य और माफ- 
एडेथ पुराणमें भो ठोक ऐसा ही बणन पाया जाता है। 
हरिव शर्में शुद्द सरवगुणसे, महाभारत आदिपर्यमें 
मनुसे और शान्तिपव में कृष्णके मुंखसे, तथा श्रोम्धा- 
गवतमें ( ३६,२६-२७ ) विराट पुरुषके मुखले श्राह्मणकी 





दर्द 


उत्पत्ति हुई है, पेसा उल्लेख मिलता है। मुखसे उत्पत्ति 
होनेके कारण ब्राह्मण सब बर्णोर्मे प्रथम और गुरु हुए हैं | 
पुराणके प्रसड़से ओर भी शात होता है, कि पहले 
क्षत्रिय और वैश्यगण श्राह्मणत्व ध्राप्त करते थे और वे 
'झत्रोपेत-ग्राह्मण' कहलाते थे % वेदादि ग्रन्थॉमें ब्राह्मणके 
यज्ञादिमें पौरहित्य करनेका उठलेख पाया जाता है। 
( झ्ूक्‌ १०६८५ ओर ऐतरेय ब्रा० ७म पड्चिका ) 
बाह्मण द्वारा ब्राणीसे उत्पन्न सन्‍्तान ब्राह्मह्मण होंगी । 
ब्राह्मण यदि अनुलोम-क्रमले होन वणकों सत्रीके साथ 
गम्तनन करके उससे सम्तान उत्पन्न करे, तो वह सम्तान 
माताके होनजातित्वके कारण उसी जातिकी होगी। 
उत्कृष्ट ज्ञाति ब्राह्मण द्वारा शृद्रकन्यासे उत्पन्न सनन्‍्तान 
निकृए होने पर भो सप्तम जन्ममें वह उत्कृष्ट ज्ञाटित्व 
अथांत्‌ ब्राह्मणत्व प्राप्त करेगी । याशवव्क्यमें लिखा है, 
सवबणमें भनिन्‍्ध बवियाहसे जो पुत्र उत्पर्त होता है, यह 
डसी जातिका समका जायगा। ज्ञ.तिके उत्कषसे पश्चम 
वा सप्तम जन्ममें प्राह्मणण्यलाभ है, किंतु जीविकाके 
ब्यतिकमसे पूंवंबत्‌ भअधर ( प्रतिकोमज़ ) होता है। १ 
मद्दासारतके अनुशांसनपव ( अ० १४३ )-में लिखा है, कि 
ब्राह्मणधर्म अवलम्बनसे जीविकानिवाहकारी ब्राह्मणत्वको 
प्राप्त होता है। वनप्ं ( २११।१२५-१३ ) में ऐसा देखनेमें 
आता है कि शूदयोनिले उत्पन्न होने पर भी कोई व्यक्ति 
यदि सदुगुणोंक्ली सेवा करे तो उसे वैश्यत्व और क्षत्रियत्व 
प्राप्त होता है और तो क्‍या, एकमाल सारल्य गुणमें 


अभिनिविष्ट होनेसे उसके लिए ब्राह्मणत्व भी लभ्प हो 
सकता है।" 
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# दरिवंश ११५ और ३२ अ०, विष्णुपुराण ३॥८।१, ४।२-३ 
अ० और ४१६।२१, भागवत 8२२३, ६२०२७ और &॥२१। 
२१ तथा ब्रह्मायड, छिक्लष और मत्स्यादि पुराणमें मी इस प्रकार- 
का उल्लेख पाया जाता है। विस्तृत विबरण “पुर शबदमें 
देखना चाहिये। 

।* मिताक्षरामें विज्ञानेश्वरने इसकी विशद व्याख्या की दे । 

१ यहां महाभारत-कारने चातुर्णयय॑ समारजकी आदिम 
अवस्थाफी अवतारणा की है। दम देखते हैं कि चातुर्ब॑ण्य- 
समाजकी उस शशबरावस्थामें शूद्र कब्षंष ब्राइमण भोर वेद- 
 मन्त्र:प्रकाशक क्रूषि कहदछाते थे। ( ऐतरेय ब्रा० २३॥१ ) 





प्रतिगी 


चातुर्यण्येसमाज गठित होनेके साथ हो साथ वात्य 
और सडूरोंकी उत्पत्ति हुई। उपनयनादि संसरूकार- 
वर्जित विज्ञातियां ब्रात्य और जिसके भिन्‍न जातीय 
माता पिता हैं बे मिश्र वा शडुरबण कहलाये। 
यह पहले ही कहा ज्ञा चुका है, कि सबसे पहले 
मंत्रकृत्‌ वा घेद्स्तोता ऋषिगण ही बाह्म वा ब्राह्मण कह- 
लाये थे। किसी ब्राह्मणका परिचय ज्ञानना हो, तो पहले 
उसका बेद, गोत्र और प्रवर जानना आवश्यक है । जिस 
ऋषिके वंशर्में जिसका जन्म है, वही पू्वपुरुष परिखायक 
ऋषि ही उसका गोत्र है। ऋकसंहितामें जो ऋषि हैं, 
बौधायनादिके श्रौत प्र'थर्में उन ऋषियोंके नामसे ही 
गोत्निरूपित हुए हैं । वोधायन, आश्वलायन, कात्यायन, 
आपस्तन्व, सतप्राषाढ, भरद्वाज और लौगाक्षि आदि 
रखित श्रौत प्रन्थोंमें प्रायः सात सी विभिन्‍न गोलोंके नाम 
पाये ज्ञाते हैं। भारतवर्षीय प्राह्मणोर्में वर्समानमें प्रायः दो 
सौ गोत्र प्रचलित हैं। प्राचोन शिलालेखोंमें अनेक लुप्त 
गोलोंके प्रमाण पाये जाते हैं । “गोत्र” और 'प्रवर' शब्द देखो। 
बहुत प्राचोनकालमें वेद्मंत्र द्रष्टा प्राह्मणणण भारतमें 
पधारे थे। परवत्तीं समयमें भी शाकह्ोपसे भारतमें 
अनेक ब्राह्मणका आगमन हुआ । विभिन्न स्थानेके ब्राइम्णों- 
का विवरण इन्हीं शब्दोंमें देखना चाहिए । 
महाराज़ आदिशुरके यज्ञमें पश्चिमकी तरफसे पांच 
ब्राह्मण बुलाये गये थे । राजा बल्लालसेनने बड़ालके 
ब्राह्मणों कौलिन्य मर्यादा स्थापित की | घटक देवीवरने 
मेल बन्धनद्वारा शिथिलप्राय कौलिन्यकों पुनः दूढ़ 
बनाया । भारतवधषंमें नाना श्र णीके ब्राह्मणोंका बास है । 
देवक्ष, नम्बुरि, वेदिक आदि शब्द देखो । 
( क्लो० ) २ मन्‍्त्रेतर बेद-भाग, बेदका एक 
हिस्‍सा । “तत्न ब्राह्मणस्य लक्षण नासख्ति कुतः ? धेद- 
भागाना मियत्तानवधारणेन ब्राह्मणभागेष्वन्यभागेषु च लक्ष- 
णण्याथ्यांप्त्य-तिब्याप्तीः शोधायितुमशफक्यस्वात्‌, पूर्वोक्त- 
पस्तभाग एक, भागास्तराणि न कानिचित्‌ पूर्वेुदाहत्तु 
संग्रहीतानि | 
“दतुनिवेचनं निंदा प्रशंसा संशयो विधि: । 
परक्रिया पुराकल्पो ज्यवधारणकल्पना ॥” क्‍ 
( ऋग्वेद भाष्योद्यात प्र० ) 


ब्राह्मणक-ब्राह्मण भोजन 


घेदके ब्राह्मणभागका लक्षण स्थिर करना बहुत ही 


हे 
। 
! 


कठिन है, कारण वेदभागकी इयत्ताका फोई अवधारण न 


होनेसे ब्राह्मणभागके अन्यभागके लक्षणमें अष्पाप्ति और | 


अतिव्याप्ति दोष होता है। इसलिए इसका कोई निर्दिष्ट 
लक्षण न करना ही श्रेय है । परम्तु इतना कहा जा 
सकता है, कि मन्‍्त्रभाग एक है और ब्रह्मणमागमें हेतु, 
निवचन, निन्‍्दा, प्रशंसा, संशय, विधि, परक्रिया, पुरा 
कप और ध्यवधारण-कल्पना आदि कहे गये हैं। चेद 

मन्त्र और ब्राह्मण इन दो भागोंमें विभक्त हैं। चेदका 
मन्त्रातिरिक्त भाग ही ब्राह्मणमाग है । ३ किष्णु | 
( भारत ११४१४६।८४ ) ४ शिव । ( भारत १३॥१४६॥।८४ ) 
७५ अग्निका नांमान्तर, अग्निका एक नाम । ( शतपथत्रा० 
१४२२ ) ६ नक्षत्रभेद, एक नक्षत्र । 

ब्राह्मणक (सं० पु०) ब्राह्मण कुत्सिता्थ कन्‌ | १ कुट्सित । 
ब्राह्मण, निन्द्त ब्राह्मण । ब्राह्मणेन जातिमालेण कायति 
के क। २ ब्राह्मणकृत्यरहित बाह्मणजाति । स शायां 
कन्‌। ३ भायुधजीवि बांह्मणप्रधान देश । 

ब्राह्मणकलप ( स'० पु० ) १ बेदके ब्राह्मण और कल्पभाग 
( लि० ) २ ब्राह्मण सद्बश । 

ब्राह्मणकीय ( स'० लि० ' ब्राह्मणक-छ (पा ४२१०४ ) 
ब्राह्मणकसम्यन्धीय । 

ब्राह्मपका स्था (स'० सत्नीो० ) ब्राह्मणस्य काम्या ६-तत्‌। 
१ विप्र च्छा। २ ब्राह्मण विषय । 

ब्राह्मगघ्न ( स'० लि० ) ब्राह्मणं हन्ति हन-क। ब्राह्मण- 
घातक | 

ब्राह्मणचक्षस्‌ ( सं० कली० ) बाह्मणस्य सर्वार्थप्रकाश- 
कत्वात्‌ चक्षुरिव । श्रुति और रुछति ही ब्राह्मणके चक्ष हैं । 

“श्रुतिस्मृती च विप्राणां चक्तुषी देव निर्मिते । 
काणस्तत्रेकया हीनो द्वाभ्यामन्धः प्रकीत्तित; ॥” (हारीत) 

ब्राह्मणयण्डाल ( सं० पु० ) प्राह्मणश्चाएडाल इव । शास्त्र 
निषिद्ध कमंकारों अपकृष्ट ब्राह्मण । 

प्राह्मणज्ञात ( सं० क्लो० ) १ आ्राह्षणयंश सम्भूत। २ विप्र 
जआति। 

ब्राह्मणजातीय ( सं० त्रि० ) ब्राह्मण सम्बन्धीय | 


| 
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प्राह्मणजीविका ( स'० लि० ) पौरहित्यरूप यजनयाजनादि 
तथा अध्यापनादिरूप उपज्ञीविका । 
ब्राह्मणता (स' ० लि० ) ब्राह्मणस्य भावः तल राप्‌ । 
१ ब्राह्मणका धर्म, ब्राह्मगका कशंय्य कर्म | २ प्राह्मण- 
रूपस्व । 
ब्राह्मणत्रा ( स॒ ० अध्य० ) प्राह्मणाय देय' त्राच । प्राह्मण- 
को देने लायक । 
प्राह्मणत्व ( स ० कृ्ली० ) ब्राह्मणस्थ भावः त्वल्‌। ब्रोह्मण- 
का भाव वा धमे, ब्राह्मण-पन | 
प्राह्मणदा रिका ( स ० खत्री० ) ब्राह्मण-कन्या । 
ब्राह्षणदं षिन (स'० ति८) ब्राह्मणका हिसाकारी, ब्रांह्मणकों 
हिसा करनेवाला | 
ब्राह्मणपथ , स'० पु० ) बेदके प्राह्मणविशेष । 
ब्राह्मणगपाल ( स'० पु० ) राजपुत्रभेद । 
ब्राह्मणप्रिय ( स'० लि० ) प्राह्मणः प्रियों यस्य । १ विष्णु । 
ब्राह्मणस्य प्रियः | २ विप्रहित । 
ब्राह्मणश्रुव ( स'० पु० ) ब्राह्मणबंशोत्पक्षतया थेदोक्त- 
कर्माकुपश्नपि आत्माम॑ ब्राह्मणं ब्रवीतीति ब्राह्मण ब्र-क, 
बोहुलकात न वच्यादेशः। प्राह्मण जातिमात्रोपञ्जीषी, 
वैद्विहित कप्रादिहीन ब्राह्मण | जो सब ब्राह्मण स रह्टत 
अर्थात्‌ उपनयनादि सस्कारयुक्त हो कर नित्य और 
नेमिशिक कर्म अथवा अध्ययन और भअध्यापनादि किसी 
भी कमका अनुष्ठान नहीं करते, उन्हे ब्राह्मणत्‌ थ कहते 
हैं। जो ब्राह्मण हो कर ब्राह्मणके किसी भी क्तेव्यका 
पालन नहीं करते और अपनेकों ब्राह्मण होनेका दाया 
करत हैं वे ही ब्राह्मणबुच हैं । 
“सममत्रक्षाणे दान॑ द्विगुणं ब्राह्मणत्र्‌ वे । 
अधीते शतसाइख्रमनन्त' वेदपारगे॥” ( मनु अ८५ ) 
भगवान मजुने लिखा है, कि अम्नाह्मणकों दान करने- 
से उसका तुल्यरूप फल, ब्राह्मणब्रवको दान करनेसे 
उसका दूना, अधोत ब्राह्मणको दान करनेसे लाख गुना 
ओर बेदप रग ब्राह्मणको दान करनेसे अनम्त गुणफलू 
प्राप्त होता है । 
ब्राह्षणमभोजन ( स० हक्ली० ) ब्राह्मणानां भोजनम्‌ | ब्राह्मण- 
को खिलामा । किसी दैव या वैलय कम का अनुष्ठान 
करनेसे उसके अड्भुखरूप ब्राह्मणमोजन कराना जवश्य 


ध्श्प्प 


. करोंष्य है। मलुमें ब्राह्मणममोजनका विषय इस प्रकार 
लिखा है,--- 


पश्चयह्नके अन्तर्गत पिठ्यन्नमें पितरोंकों संतुष्ट करनेके | क्‍ 


, लिये एक भी ब्राह्मणभोजन कराना उचित है। वलियेश्व 
में ब्राह्षममोज्ञननकोी आवश्यकता नहों होतो। 

.. देवकाय में दो ओर पितृकायमें तीन ब्राह्मण अथवा 
देवपक्षमें एक और पिलत्रादि पक्षमें भी एक ब्राह्मणभोजन 

कराना होता है। समर्थ होने एर भी इससे अधिक 
ब्राह्ममभोजन करानेका नियम नही' है, क्योंकि अधिक 
ब्राह्मण होनेसे उनको सेवा, देश, काल, शुद्धाशुद्ध और 


ब्राह्मण मोजन--अझलत्षण 


. हैं। भ्राद्में ऐसे ब्राह्मणका अभाव हो तो कव्पविधानसे 


काए सम्पन्न करे। क्‍ 
अनुकठपविध--मातामह, मातुल, भागिनेय, भ्वशुर, 
गुरु, दोहदित, जामाता, मातृष्वसख, पितृष्वस, पुतादि, 
बचु, पुरोहित ओर शिष्य इन्हें भोजन कदाना चाहिये। 
केवल श्राद्धकर्ममें ही ऐसे ब्राह्मणका विचार किया जा 
सकता है। अन्य देवक्रियामें उनका गुणागुण नहों देखा 
जाता। किंतु निम्नोक्त निन्द्ति-ब्राह्मणको, चाहे देव 
कार्य हो या पैलप्र किसी भी कायमें भोजन नहीं कराना 
चाहिये। जो सब ब्राह्मण चोरो करते हैं, जो फ्लीव, 
नास्तिक, वैदाध्ययनशून्य, ब्रह्मचारी चमरोगग्रस्त, दूत 


| 

- पाल्ापातके यिचार आदि सम्बन्धमें किसी नियमका 
सम्यक्रूपसे प्रतिपालन नही' हांता । इसी कारण बहुत ट 
प्राह्मणोंकी खिछाना निषिद्ध है। ब्राह्मण दैव और पित॒- ' 
कार्यामें एक एक बेदविद्‌ ब्राह्मणकी खिलाना चाहिये। क्‍ 

; बेद्से अनभिश् यदि संकड़ों ब्राह्मणको खिलाया भो क्‍यों 


न जाय, तो भी कोई फल नही'। वेदपारग ब्राह्मणके 


 क्रॉडापरायण, बहुयागी, चिकित्साव्यवसायी, प्रतिमा- 
पारचालक, देवर, वाणिज्योपज्ीवी, कुनक्ली, श्यावद्न्‍्त 
अथांत्‌ रृष्णवर्ण दन्‍्तविशिष्ट, गुरुके प्रतिकूलाचरणकारो, 
भ्रोत तथा स्मात्ते अग्निपरित्यागकारी कुशोद्ज्ञीबी, पशु- 
पालक इत्यादि तथा ओर भी जो निन्दित ब्राह्मण हैं 


.सम्बन्धमें विशेष अनुसन्धान करना आवश्यक है, अरथांत्‌ 
. उनके पिता, पितामहादि, पूरेपुरुषका भी कैसा आभि- 


. जात्यादि ग्रुण था, उसका निरूपण करे। वशपरम्परा- 


- शुद्ध, वेंद्पारग ब्राह्मण-भोजन ही प्रशस्त है। थे दसे 
अनभिश्ल जहां दश लाख ब्राह्मण भोजन करते हैं, उस 
 भ्राद्धमें यदि व ददिदु एक भी ब्राह्मणभोजन फरे, तो दश 
. छाख ब्राह्मणभोजन करानेका फल होता है। अश्न ब्राह्मण 
 ध्राद्धमें जितने प्रास भोजन करते हैं, परलोकरमें उन्हे” 
, उतने द्वी लौहपिण्ड खाने पड़ते हैं । 

ब्राह्मणोंके मध्य फोई आत्मज्ञाननिष्ठट, कोई तपस्या- 
परायण, कोई तपस्या और अध्ययन उभयनिष्ठ भोर कोई 
'करमनिष्ठ हैं। इन चार प्रकारके ब्राह्मणोंमें आत्मशाननिष्ठ 
ब्राह्मणको हो श्राद्धमें खिलाना चाहिये। किन्तु दैव- 
 क्षम में उक्त चारों ही प्रकारके ब्राह्मण-भोजन प्रशस्त है । 
. जिनके पिता झूर हैं अथवा जो स्वयं व दपारग हैं या 
, जो खयं मूर्ण और पिता वंद्पारग हैं इन दोनोंमेंसे 
जिनके पिता वेद्पारग हैं, उन्हें भोजन करानेसे अधिक 





उन्हें खिलानेसे ब्राह्मगगभोजनका फल नही होता, वरं॑ 
पाप हो होता है। ( मनुसंहिता ३ अध्याय ) 

आजकल उक्त गुणयुक्त ब्राह्मण नही मिलते, इसी 
कारण कुशमय ब्राह्मण बना कर श्राद्धादि निष्पन्न किया 
भाता है। 


ब्राह्मणयज्ञ ( स'० पु० ) ब्राह्मणम्रालकत्त, को यशः मध्यपद्‌ 


लो।प कमधा०। विप्रमात्रकत्रोव्य सोौल्ामणोय यज्ञ । 
“ब्राहमणायज्ञ; सोतश्रामण्युद्धिकामस्य” ( कात्या० श्रीो० १६११ ) 


बग्राह्मगययशिका ( स'० स्त्री० ) ब्राह्मणख्य यश्टिरिब; ततः 


रु्वार्थे संशायां वा कन्‌ अतः इत्व' । वृक्षविशेष, भारंगी । 
पर्याय-फज्िका, ब्राह्मणी, पद्मा, भागों, अड्भरवल्ली, 
बालेयश!क, बच र, वद्ध क, ब्रह्मयष्टि, फञ्जीका, पष्टी, प्रह्म- 
यश्का, दुर्गरा, अड्भारबलरी, बालेय, ब्राह्मिका, भृगुभवा, 
पंथ्या, खरशाक, इज्जीका | गुण--रुक्ष, कटु, तिक्त, रुचिकर, 
'डष्ण, पांचने, लघु, दोपन, गुल्म, रक्त, शोथ; कास, कफ, 
श्वास, पीनसरोग, ज्वर ओर वायुनाशक । ( भावप्र० ) 
२ घिप्रदर॒ड । ' । 


ब्राह्मणयष्टी ( स'० ख्री० ) ब्राह्मणस्य यष्टीव । भागों | 
प्राह्मणलक्षण ( स'० क्लो० ) ब्राह्मणरुय लक्षणम्‌। विप्रका 
असाधारण धमभेद। 


. फल-प्राप्त होता है। थेद्पारग ऋग्वेदी ब्राह्मण, समस्त 
, शाखाध्यायी यज़ु्येदी ब्राह्मण अथवा सामयेदी ब्राह्मण, 
,. धन तीन बेदी ब्राह्मणोमेंसे किसोकी भोजन करा सकते 


. भ्राह्मणबध--ब्राह्मणीत्व 


योग, तपस्या, दम, दान, सत्य, शोच, दया, शाख्र- 
शान और आहछ्तिक्य ये सब ब्रांह्मणके लक्षण हैं। 


आ्रह्मणबध ( स'० पु० ) ब्राह्मणख्य दथः। वब्राह्मणहत्या | | 





| 
| 


€२< 


अलस, दुष्पुरुष, कापुरुष, राजन, गणपति, अधिपति, 
गडुल दायाद, विशस्ति, विषम, बिपात, निपात | 
( पाणिनि ) 


ब्राह्मणबत्‌ ( स'० त्रि० ) १ ब्राह्मणतुल्य । २ ब्राह्मणयुक्त । . ब्राह्मणायन (स० पु०) ब्राह्मणस्यापत्यं नड़ादिभ्य:, फक्‌ | 


| बेदके ब्राह्मणनिदिष्ट विधिके अनुरूप । 

ब्राह्मणव्च॑स ( स' ० क्लो० ) प्रह्मणस्य बच : ततो5चसमा- 
सान्‍तः | ब्राह्मणक तेज़ । ब्रह्मवच्च॑ंस्‌ देखो । 

ब्राह्मफशसत्र (स० क्ली०) ब्राह्मणस्य शस्प्रमिव तत्‌- 
कार्यकारित्वातू। अभिचारादि मन्ल्रोध्यारणात्मक विप्र- 

वाक्य | ब्राह्मण ज्ञिस मंत्रका उच्चारण करके अभिचारादि 


_ काय सम्पन्न करते हैं. बह वाक्य शस्क्रकी तग्ह काय 


करता है, इसीसे इसका व्राह्मणशस्त्र नाम पड़ा । 
ब्राह्मगसम ( स॒ ० पु०) ब्राह्मगस्य समः । क्रियारहित विप्र, 
वह ब्राह्मण जो ब्राह्मण-करत्तव्यकम नहीं करता है। ब्रह्म- 
_बोजसे जन्म ले कर मंत्र और संस्कारादि वजित होनेसे 
उसको ब्राह्मणसम कहते हैं । 
ब्राह्मणसात्‌ ( स॑० अव्य० ) ब्राह्मणाधोनं करोति ब्राह्मण- 
_साति। जो ब्राह्मणके अधोन हो । 
ब्राह्मणरुपत्य ( स० पु० ) बृहरुपतिका काय । 
ब्राह्मणह्िित (" स'० लि० ) ब्राक्मणस्य हितः। ब्राह्मणका 
हितकारो । पर्याय--न्राह्मण्य । 
प्राह्मणाच्छ सिन्‌ू्‌ (स० पु०) ब्राक्षणे मंत्रेतरवेदभागे 
बविहितानि शासत्राणि उपचारात्‌ ब्राह्मणानि तानि शंसति 
द्वितोयार्थ पश्चम्युपसख्यानं इति अलुक्‌ । सोमयश्षमें 
 ब्रह्मरप ऋत्विकका सहकारों ऋत्विक भेद । 
ब्राह्मपाचछंसीय ( सं० लि+ ) ब्राह्मणाच्छंसिनों भावः 
'होत्राभ्पएछ', इति चछ । ब्राह्मणाउछंसोका भाव या कर्म | 
(सख्या० बरा० ३०६) 
ब्राह्मणाचछंस्व ( स'० लि० ) ब्राह्मणाच्छ॑सिसम्बन्धीय। 
ब्राह्मणादि ( स'० पु० ) भाव और कममें ष्यञ््‌ प्रत्यय 
निमित्त पाणिन्युक्त ६घदगण । यथा-नत्राह्मण, वाडुव, 
' माणव, चोर, धूत्त, आराघय, अपराधय, उपराधय, पुक- 
भाव, द्विभाव, तिभाव, अन्यभाव, अश्षेत्रश, संवादिन, 
संवेशिन, संभाषिन्‌, बहुभाषिन, शोषघातिन्‌, विधातिन, 
, समख्य, विषमस्थ, परमस्थ, मध्यमरुथ, अनोभ्वर, कुशल, 


चपल, निपुण, पिशुन, कुतृहल, क्षेत्रश्न, मिश्र, वालिश, | 


४०, ४४. व458, 








( पा ४१६६ ) ब्राह्मणका गोव्ापत्य, शुद्धबंशजात बिप्र। 


ब्राह्मणिक ( स'० लि० ) ब्राह्मस्थ मलेतरघेद्भागख्य 


व्याख्यानो प्रन्थः ठक | मंत्रेतर वेदभाग व्याख्यान प्र थ । 


ब्राह्मणी ( स'० स्नी० ) ब्राह्मण स्त्रियां डीष। १ ब्राह्मण- 


पत्नी । मनुमें ब्राह्मणीगमनका विषय इस प्रकार लिखा 
है- 
श॒द यदि अरक्षिता ब्राह्मणी-गमन करे, तो उसका 
लिड्च्छेद और सब स्वहरण तथा भर्त्तादि कत्त क 
रक्षिता ब्राह्मगगमन पर उसका बध और सब स्व- 
हरण दण्ड विध्रेय है। वैश्य यदि रक्षिता ब्राह्मणी- 
गमन करे, तो उसे एक वष कारावरोध दण्ड दे और 
उसकी सारी सम्पत्ति छीन ले। क्षत्रिय यदि ऐसा 
करे, तो उसे सहस्न पणदण्ड तथा गदंभमूत्र द्वारा 
उसका मस्तक मुड़वा दे। वेश्यवा क्षत्रिय यदि अरक्षिता 
ब्राह्मणी-गमन करे, तो वैश्यको ५०० सौ पण और क्षत्रिय- 
को १०० पण दण्ड होनां चाहिये। वेश्य वा क्षत्रियके 
गुणवती रफक्षिता-ब्राह्मणीका गमन करनेसे उसे शूद्रवत्‌ 
दुएड ओर ब्राह्मणके बलपूबंक रक्षिता ब्राह्मणी गमन 
करनेसे सहस्तन पणं दण्ड तथा सकामा प्राह्मणीगभन 
करनेसे ५०० सौ पण दण्ड होना चाहिए। (मनु ८ अ०) 
“कुल्लटा विप्रपत्नीनां गमने सुरविप्रयो: । द 
बुदुमहत्याषोड़शांशं पातक तु भवेत्‌ घुवम्‌ ॥” 
( ब्ह्मवेतर्त्तपु ० प्रक्ति ख० ४५ अ०) 
कुलटा ब्राह्मणी-गमन करने पर भी ब्रह्महत्याके १६ 
भागोंका एक भाग पाप लगता है। द क्‍ 
२ बुद्धि। महाभारतमें 'बुद्धि-कों परिभाषिक ब्राह्मणी- 
रूपमें बतकाया गया है। ( भारत १४॥३४।११-१२ ) 
३ तोथविशेष । इस तंथंमें रूनानदांनादि करनेसे 
पद्मवर्ण यान द्वारा ब्रह्मलोककी गति होतो है । 
( भारत ३|८४॥५४ ) 


ब्राह्मणीत्व ( सं० क्ली० ) ब्राह्मणी भाषे त्व | ब्राष्मणोका 


भाव मा धम । 


उप ६३० प्राध्गय-- प्राह्म तमाज 


ब्राह्मण्य ( सं० क्ली० ) ब्राह्मणानां समूह: ब्राह्मण ( ब्राह्मण- 
मानबबाड़वादयबत । पा ४२४२) इति यत्‌ | ब्राह्मण 
समूह । २ ब्राह्मणका धर्म, विप्रत्व । 
ब्राह्मण यदि शद्रासे पुलोत्पादन करे, तो उसके 
: ब्राह्मण धमकी हानि होतो है। ( पु०) ३ शनिम्नरह । 
प्राह्मदन्त (सं० पु०) १ ब्रह्माका हरस्तस्थित दण्ड । ब्रह्मास्त्र- 
भेद । 
ब्राह्मृश्तायन (स० पु०) शब्रह्मदत्त नड्ांदित्वात्‌ फक्‌ 
( पा ४१६६ ) ब्रह्मद्सका अपत्य। 
ब्राह्परजापत्य ( स० त्ि० ) ब्रह्मप्रजापति-सम्बन्धीय । 
प्राह्ममुहस (स'० पु० ) ब्राह्षो ब्रह्मदेवताको मुहत्तः । 
अरुणोद्यकालके प्रथम दो दूरड, सूर्योदय । 
ब्राह्मराति ( स'० पु० ) याक्रवल्कयका गोलत्रापत्य । 


ब्राह्म-समाज -हिर्;शाख-सम्मत धमसम्प्रदाय-विशेष, हिंदू 


शाख्रानुमोदित एक धम-समाज | एकमात्र परत्रह्मको 
उपासना ही इस सम्प्रदायका मुख्य उद्ं श्य है। “पक- 
मेवाधहितीयम” के सिवा यह समाज अन्य देवताओंका 
वास्तविक अरख्तित्व नहीं मानता । साथ ही ये लोग 
संस्कारके वशीभूत हो कर 'सर्वत्र' ही बहा विद्यमान 
हैं, इस तरववाफक्यकी दुहाई दे कर काली, दुर्गा आदि 
देवी-देयताओंके प्रति भक्ति-प्रद्शन करनेमें भी कुरिठत 
नहीं होते । पक ब्रह्मके सिवा ज्ञगतूमें ओर द्वितीय मूल 
शक्ति नहीं , यह शुद्ध अद्द तवादियोंका मत है। महात्मा 
राममोहनराय द्वारा प्रतिष्ठित ब्राह्ममत उसीका अनुरूप 
है #। “3० तत्‌ सत्‌”" इनका मूल मन्त्र है। 





# महात्मा राममोहन राय जिस ब्राहममतका प्रचार कर गये 
हैं, बह सम्पूर्णारूपसे शास्त्रानुमोदित है या नहीं हम इस बातकी 
मीमांसा नहीं करना चाहते। उन्होंने बेदान्त और उप- 
निषदादिसे जो धर्ममतकी ष्याखझ्या की है, उसका अधिकारित्व 
जनसाधारणंके लिए. कितना सम्भवपर है उसी सम्बन्धमें 
वेदान्तसारमें लिखा है कि---““अधिकारी तु विधिवदधीतवेदवेदाड 
त्वेनापाततो5घिगताखिल वेदार्थो5स्मिन जन्मनिजन्मान्तरेवाकाम्य 
निषिद्धवर्जनपुरःसर॑नित्यनेमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत- 
निखिककल्मपतया नितान्तनिर्मलश्वान्ततः साधनचतुष्टयसम्पन्नः 
प्रमाता ।” यह कुछ भी हो, पर इसमें सन्‍्देह नहीं, कि उनकी 





ब्राह्मसमाजका उत्पक्ति प्रकरण उसके प्रतिष्टाता राजा 
राममोहनरायकी जोवनीके साथ इतना उलभा हुआ है, 
कि उनकी जीवनीकी आलोचना दिना किये उसका प्रकृत 
निरूपण करना वहुत ही कठिन हो जाता है। अतषव 
इस धर्म-समाजकी स्थापनाके प्रसडुमें उसके प्रवत्तककी 
कुछ जवनो भो लिखी जातो है । 

बड़नलके अन्तर्गत हुगलो जिलेके वृक्षिण-विभागमें 
खानाकूल प्रामसे सटा हुआ राधानगर नामक एक प्राम 
है ; इसो प्राममें राजा राममोहन रायका जन्म हुआ था। 
इनके जम्म-संवतके विषयमें मतभेद है। फोई कहते हैं, 
कि १७७४ ई६०में इनका जन्म हुआ था और कोई कहते 
हैं, कि १७७२ में हुआ था। राममोहनराय शार्डिल्य- 
गोल्रोय वन्दोपाध्यायवंशीय सुरुई-मेलक राढ़ीय कुलीन 
ब्राह्यण थे। उनके पूर्वेपुरुष मुसलमान नवाब-सरकारमें 
प्रतिपत्तिशाली थे; इसोसे उनको 'राय' उपाधि थी। राम- 
मोहन अ'प्न जॉंके प्रथथ अधिकारके समय कलेक्रीके 
दीवान-पद पर प्रतिष्ठित हुए थे । तबसे लोग उन्हें दीवान 
राममोहन राय कहते थे। आखिरमें दिल्लीके पेन्सन-प्राप्त 
सप्नोरने 'राजा'की उपाधि दे कर उन्हें अपनो पेन्सनकी 
शृद्धि करानेके लिए इ“्लैणड भेज्ञां जिससे अन्तमें ये राजा 
राममोहनराय कहलाये | 


राममोहनका पितृकुछ पौराणिकमतके वैष्णवका 
उपासक ओर मात॒कुल तान्त्रिकमतानुसार शक्तिका उपा- 
सक था । उक्त दोनों कुलोंको स्वधममतमें निष्ठावत्ताकी 
विशेष ख्याति थी। राममोहन प्रारस्मिक अवस्थामें 
पित॒कुलवेः वैष्णवधम में परम भक्तिमान थे। कहां जाता 
है, कि वे प्रतिदिन भ्रीमद्भागवतका एक अध्याय पाठ बिना 
किये ज्क. तक प्रहण न करते थे! इसके अतिरिक्त 
उनकी २२ पुरश्चरण-क्रियाकी बात भी सुनो जाती है। 

राममोहन अपने प्राममें बंगला और फारसी सोखने- 
के बाद अरबीकी शिक्षा पानेके लिए पटना भेजे गये। 
पीछे संसक्तत सोखनेकों काशी भी पहुँचे । आंप 
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पविन्न मतय्यक्ति कालप्रवल्यसे दुष्ट भावापन्न हो गई है। अभी 
किसी क्िसो ब्राह्ममें बहुत-से ईसाई दह्ाव माव मिश्रित देखे 
जाते हैं। 


सामान्य शान-लाभसे परितृप्त नहीं हुए ; इ्न सभी 
भाषाओंमें आपने उच्चतम वेशानिक और दाशेनिक ग्रन्थों 
का अध्ययन किया था। जब ये पन्द्रह वर्षके हुए, तब 
तोनों भाषाओंमें व्युत्पनन और शास्राथके मर्मके ज्ञान- 
कार हो गये। आपका वह ज्ञान हृदय कुटोरमें संको 
णंतासे न रह सका, और न विचार भी पलवप्राहितामात्र 

; यही कारण है, कि अभोसे आपके ब्रह्म-विचार 
में आपको प्रश्न हुआ, कि ब्रह्म एक है तो हम बहुतसे 
देवताओंकी आराधना और परिच्छिन्न मूत्तियों- 
की पूजा क्‍यों करते हैं? आपका यह प्राणस्पशीं 
विचार उत्तरोत्तर प्रवल होने लगा। इस विषय 
में आपका अपने पिताके साथ भी तक वितक 
हुआ था। परन्तु पुत्रके इस प्रकारके व्यवहारसे 
पिता क्रद् हो गये। पिताका कोप देख पुत्र 
भी विमषभावापस्न हो गये। परन्तु फिर भी आप 
सहजमें निरस्त न हुए। अधिकतर ज्ञान उपांडनके 
लिए आप देशप्रमणको निकले । दस यात्रामें राममोहन 
तिब्बत तक ज्ञा कर बौद्धलामाओंके धर्गतस्वकों आननेको 
कोशिश की थी। ३।४ दर्ण बाद आय घर लौटे । परंतु 
धर्मका सारतच्च-निर्णय आपके जीवनका प्रधान कार्यो 
हो गया था। इसलिए आप घरमें न रह कर फिर काशी 
चल दिये। वहां वेदांतादिशाख्रकी प्रगाढ आलोचनासे 
जो ब्रह्मतत्व आपको ज्ञान हुआ, उसके साथ प्रचलित 
धर्मों में बहुत अब्तर देख कर आप उस त्रह्मतच्वकी उद्दो 
पनाके लिए प्रस्तुत होने लगे । उस समय आपकी 
अथरूुथा केवल २५ वर्णकी थी। 

इसके वाद आपने अगप्रज़ी पढ़ना प्रारम्भ क्रिया। 
विशेष उद्यमके साथ नूतन भांषा.शिक्षामें प्रदत्त होमे 
पर भी आपका मन श्रह्मतत्वके निर्णयमें फंसा रहनेके 
कारण, अ प्र ज्ञी सीखनेमें भथिक यिलम्ध होने लगा। 

१८०३ ई०में राममोहमके पिता रामकाश्त शयकों 
भृश्यु हुई। उस समय आप अर्थ-सड्भुतिके लिए अ'ग 
रेज्ू-सरकारमें का करनेको तैयार हुए। १८०४से 
१८१४ ६० तक आंपने सरकारी कार्य किया। अम्समें 
कितमे ही वर्ष तक आप कफलेफ्टरोके दीवान रहे। 

डस समयका दीवानी-पदका काय कैसा था, दंम 


देर, 


लोगोंकी समभमें नहीं आता । स्वभावतः आप परि 
भ्रमी थे और अपनी तोक्ष्ण बुद्धेसि जटिल विषयोकी 
जल्दी ही मीमांसा ऋर डालते थे। इससे उन्हे' सर 
कारो कार्य करनेके बाद भी अन्य काय करनेके लिप 
'काफी भवकाश रहता था। उस समयमें आप धमकी 
अलोचना किया करते थे। अब उनकी तच्चानुसन्धि 
त्साके साथ अथशक्तिका योग हुआ समभना चाहिए। 
इससे भारतके नाना सम्प्रदायके लोगोंके साथ समागम 
ओर शास्त्रचचाके अनेक सुयोग आपको मिले। इस 
समयमें अपने निग्रढ़् शा््रा्थ भी लिपिवद्ध किये थे। 

'तुश्फत्‌ उल मुवाहिद्दीन' नामक आपका रचा हुआ 
एक प्रन्थ है, जिसकी भूमिका अरबी भाषामें ओर 
अन्यान्य अंश फारसो भाषामें लिखा गया है। इस 
प्रम्थले राममोहन रायका परिचय मिलता है। प्रन्थका 
मम यह है कि--कोई पथिक कहता है, कि मैंने समख्त 
पृथिवामें पध्रमण किया, पर कही' भी धर्म-सम्प्रदायोका 
सम्मिलन नही' देखा ; किस्तु प्रणिधान पूर्वक देखनेसे 
ज्ञान होगा, कि सभी धर्मो'में एक ईश्वरकी बात है। 
फेवल धर्म-याजकोंने ही भेद-बद्ध न किया है। इस 
प्रन्थके शेषमें कहा गया है कि-- लोक-हितके लिए प्रयक्ष 
करो, यही यथेष्ट है। उत्तर देते हुए आपने समस्त 
शास्त्रीय विचारसे परोपकारको हो कोटि प्रन्थोंका सार 
बाक्य दतलाया है। इसे उनके तिब्बत आदि दूरदेश 
पय टनका ओर बौद्धसंसग का फल हो समभना 
चाहिए। यह प्रन्थ पहले लिखे जाने पर भी सम्भवतः 
उस समयमें ही मुद्रित हुआ था। परन्तु साधारण 
श्र णीके लोगोंमें श्स प्रन्थका अधिक प्रचार वा विचार 
नही हुआ। 

प्रच्छन्‍नभावसे शझ्ानान्धेषणमें व्यापूंत रह कर शाम 
मोहन राय अपने जीवनमें बड़ी तृप्ति अनुभव करते थे। 
इस अपरिसोम ज्ञानानस्दर्में उनकी अर्थ-कृणा क्रमश। 
निदशिको ओर दौड़ने लगी। भाप दीवान होते हुप 
भी स्वय' आधे कलेक्टर थे। कलेक्टर डिगंबोी साहब 
आपको महात्मा समझते थे भौर बड़ा आदर करते थे। 
यह धान-मर्यादा भी अब आपको अच्छो न लगने लगी। 
सभ्यासीको तरह लिव्बत गये थे ; उधरसे लोटते समय 


हैंइरे 


आपकी नस-नसँं ,संन्‍्यासधम की महत्ता! धुस चुकी 
थी। गाइस्थिक उन्ततिके लिए आपने जो जो काय 
किये थे, सब आपको हेय मालूम होने लगे । ४० वर्षकी 
अवस्थामें आप चतुर्थाध्रमकों लक्षा बना कर, दोवानी- 
पद छोड, घर्मोस्नतिके लिए कलकत्ता पधारे। उस 
समय आपकी त्यागबुद्धि ऐसी बलवतो थी, कि अ'ग्र ज- 
सरकारके सादर आहानके प्रति भी आपने बड़ी निर्भो- 
कतासे उदासीनताका परिचय दिया। तत्कालीन भारत- 
राज-प्रतिनिधि ( गवनर जनरल बहादुर )के एक गुरुतर 
काय सम्पादनके लिए आपसे प्रार्थना करने पर भी, 
आपने गोतोक्त दैेदसम्पत्साधनामें सवोन्तःकरण लगा 
दिया और उस पर कुछ भो ख्याल न किया । 
राभमोहन रायने कलकत्ता ओर समख्त बंगालकी 
अयश्था देख कर सब साधारणके हितके लिए क्‍या क्‍या 
किया था, यह बात उनको कार्यावलीसे स्पष्ट मालूम 
हो जाती है | 
इस विस्तीर्ण भारतभूमिमें अब सूणों, चन्द्र वा अग्नि- 
प्रभासम्पसन हिन्दू राजन्यवग का आंधिपत्य नहों है | अब 
ग्राह्य और क्षात्रशक्तिके स'योग-वियोगका विचार 
निष्प्रयोजन है। शाख्प्रानुसार राजा ही युग-परिचायक 
हैं, अतपव मुसलमानोंके अधिकारसे भारतमें नूतन 


युगका आविभवि समझना चाहिए। फिलहाल अ'भ् जॉ- 


का अधिकार है। इस नवतर युगके पहलेसे ही दूर- 
बरतीं देशोंके साघबद्धित शान, विशान और सभ्यताका 
च्रकाश धीरे धीरे भारतक्षेदमें होने लगा था। सम्प्रति 
समग्र पृथिवोकोी शामोन्‍न्नति और सभ्यताका प्रवाह 
धिद्य तघेगसे इस प्राचीन क्षेत्रमें आ पहुचा है। 

सृष्टि, रिथिति और प्ररूयकी अतीतदेशोया ब्रह्मवाणी 
भारत की अक्षेय और चिरम्तन सम्पश्ति है। राममोहन 
'शाय अपनी पूर्वपुरुष-परम्परासे शुगयुगान्तर प्रयाहिता 
'डसी अमूल्य सम्पत्तिको- प्राप्त कर उसीको म्तसंजीवनी 
'शक्तिके प्रभावसे सर्वश्र यों विधायिनी “उ० तलसल” 
भादि प्रह्मगाणो उच्चारण-पूवंक, उसी पू'जोसे मनुष्यके 
साथ मौमिक कल्याण-साधनके लिए खड़े . हुए | 


कलकसत्तामें अप्र जी रा।ज्यकी राजधानो प्रतिष्ठित 


होनेके साथ साथ ही बड़ालमें एक नवोनतर युगका 


* 4 है डर 


उपक्रम हो रहा था, कि इसी समय राममोहन रायने 
अन्मप्रहण किया। जिस समय प्रधान विचारपति सर 
विलियम जोन्सने एशियादेशके और प्रधानतः भारत- 
व के ज्ञानरत्ञोंके अनुसन्धानार्थ “पशियारिक सोसा- 
इटो' स्थापित की थी, उस समय राममोहन राय ज्ञानरल 
संश्ररके लिए अकेले भारतके नाना प्रान्तोमें भ्रमण कर 
रहे थे | पीछे उन्होंने भी यूरोपोय विद्वानोंकी तरह अनेक 
भाषाओंमें अभिज्ञ हो कर उक्त कायमें प्राधान्य प्राप्त किया 
था। १८१४ ई०में आप कलकत्ता आये । उस वष 
कलकत्तामें इसामसीकफे विशपका आसन प्रतिष्ठित हुआ 
था। इससे पहले कलकता 'टाउन! ( 00?7 ) मात्र था, 
अब 'सिटी' ( (॥(० ) हो गया है। ईसाई मिशनरियां 
सिर्फ कतथ्य-निष्ठासे इस देशमें आ कर धर्मग्रचार करते 
थे। फिर राजशक्तिकी सहायतासे वे भारतमें इईसाई- 
धर्मके प्रचारमें प्रयत्नशील हुए । ऐसे कठिन समयमें 
चेदान्त प्रन्थ हाथमें ले कर राममोहन राय उद्ति हुए | 
राममोीहन रायने कलकत्ता आ कर प्रथमतः अपने 


देशोय लोगोंके धरमंमतमें विशोधन करनेकी चेष्टा की। 


उसके लिए उन्होंने सबसे पहले वेदान्तसूलके सुविख्तृत 
शकुर भाष्यका मर्मार्थ बंगलामें लिखा और उसे छपा कर 
प्रकाशित पएव॑ प्रचारित किया । इसके साथ ही दवेदान्त- 
शासत्रके सारममंका संकलन करके एक छोटी पुस्तिका 
भी प्रचारित हुई थो। पीछे और भी कई एक :उप- 
निषदोंका इसी प्रकारसे बड़ा।नुवाद्‌ करके उनका प्रचार 
फिया गया । इसफे बाद ही, उन्होंने अ'गप्रजो भाषामें 
उक्त प्रन्थोंका अनुवाद प्रकाशित कराया । उक्त प्रन्थोंकी 
कई-एक भूमिकांभोंमें महात्मा राममोहनरायने अपना 
अभिप्राय व्यक्त किया है। उसमें उन्होंने अपने मनके 


भावको रुपश्टरूपसे व्यक्त करनेमें वाष्य विन्यासमें किसी 


प्रकारकी लुटि नहों रखती है। नोचे उनके कुछ वाक्य उद्धस 
किये ज्ञाते हैं, जिससे उनका संक्षिप्त अभिप्रांथ मालूम 
हो सकता है। 

घेदास्तसूतफे अर्थ-व्याल्याके प्रारम्भमें आपने मान्दी 
याक्यमें कहा है कि--“बेदमें पुनः पुनः प्रतिशा करते हैं 
कि सम्पूण येदमें प्रहकी कहा गया है और ब्रह्म हो येदके 
प्रतिपाथ हैं । 


ब्रह्ससभान 


इस प्रन्थकों भूमिकामें आपने लिखा है---“इस | 
अकिश्चनने वेदान्तशाखका अथ भाषामें एक प्रकारसे 


यथासाध्य प्रकट किया है। इसकी दृष्टिसे जानियेगा, कि 
हमारे शास्रानुसार अति पूव्वे-परम्परासे और बुद्धिकी 
विवेचनासे जगत्‌के स्रष्टा, पाता और रूहत्तां इत्यादि 
विशेषणों द्वारा व्यक्त फेवल इंश्वर ही उपास्य हुए हैं । 
अथवा स धधि-विषय-क्षमतापन्न होनेसे त्रह्ममय ओर इस 
रूपमें थे ही प्रहः साधनीय हुए हैं ।” 

इन भ्रन्थोंके प्रकाशित होने पर ब्राह्मणोने नाना प्रकार: 
से भापत्ति की थी। उसके उत्तरमें राममोहन रायने 
अपना यह सिद्धान्त प्रकट किया कि “जब ज्ञानके बिना 
मोक्ष नहीं होगा, तब सबके लिए शानकी साधना आवब 
श्यक है। इसमें वण, आश्रम, वेदाध्ययनादिका विधि- 
निषेध घटा कर लोगोंकों परमार्थसे श्रष्ट करना अनुचित 
है। यतिको जिस प्रकार ब्रह्मविद्यामें अधिकार है, उसी 
प्रकार उत्तम गृहरूथकों भी अधिकार है, कि वह ब्रह्मशान 
अजन फरे । साधारणतः ज्ञान-साधनके समय प्रणव 
उपनिषदादिके श्रवण-मनन द्वारा आत्मामें एकनिष्ठा 
होनेका अनुष्ठान और इन्द्रिय-निप्रहमें यत्न, इतना दी 
आवश्यक है। वर्ण भ्रमाचार करनेसे उत्तमता है, परन्तु 
उसके बिना प्रह्मश्ञान उत्पन्न नहीं होता, ऐसा नहीं है । 
फलतः इन्द्रिय-दमन, शमदमादिका अभ्यास, पररूपरमें 
प्रीति ओर भ्रवण मननादि द्वारा ब्रह्मका साक्षात्कार 
करना, ये ही आवश्यक कर्त॑थ्य हैं । 

इस प्रकार ब्रह्मशॉन-साधनको कतंध्यताका प्रतिपादन 

कर राममोहन रायने गायत्रोका अर्थ! भौर 'गायतय्रा 
परमोपासना-विधान' आदि पुख्तकोंका प्रचार किया, और 


घिनयके साथ विशापन किया कि “वेद मन्तोंके अर्थंकों 


बिना सम उनका घ्यवहार करनेसे कोई लाभ नहीं, 
बल्कि दोष है।” आपने और भी निर्देश किया, कि 
“समभनेमें अनुकूलता हो, इस आशयसे शा्त्रोंका अथ 
भाषामें अनुवादित किया है, मेरा और कुछ वक्तष्य नहों 
है, शाख्राथ समभ कर जो कर्टाष्य हो, करें 4! 

सखदेशोय लोगोंमें “एकमेवाहितोयं” ब्रह्मतस्वकों 
घेदका मुख्य तात्पर्य प्रतिपादून कर आपने तह्विरखवादो 
विदेशियोंकोी प्रवोधित करनेके लिए १८१७ ६०में अ प्र जी 
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भाषामें उसी मर्मकी अनेक पुस्तकें लिखों । उन 
पुस्तकोंमें “सद्र प परघब्रह्मका उपदेश ही हिन्दूशाल्ंका 
मुख्य तास्पयोे है” यही पुनः पुनः कहा गया है। भर प्रे ज्ी- 
में बडे ओजसल वचन विन्यासमें कहा है कि 'इसो प्रह्म- 
शानके अभावसे हमारे देशमें अनेक दुर्गतियां हो रही हैं। 
उसको उद्दीपनाके सिवा हमारे ऐहिक भर पारतिक 
मड़ुल साधनके लिये और कोई भो उपाय नहीं है | इससे 
पहले आपके द्वारा प्रकाशित वेदान्तसार प्र'थके भड्ढ 
रेजी अनुवादकों पढ़ कर यूरोप ओर अमेरिकाकी विद्वन- 
मण्डली चमत्कृत हो गई थो। इन्होंने बड़ी दृढ़ताके 
साथ कहा था कि “हिंदेन” नामसे हिन्दुओं पर कलड्जू- 
रोप और उसके लिये उनके प्रति अवज्ञाका व्यवहार 
करना नितानत अविहित है*। 


* राममोहन रायने उत्तरकाक्षमें जिस ब्राह्मसमाजकी प्रतिष्ठा 
की थी, वह किस प्रकारसे गठित हुईं थी, इस बातका स्पष्टीकरण 
करनेके ल्लिये हम उन अनुष्ठानोंकी आक्षोचना करते हैं। इस 
प्रसड्यमें और भी कई एक विषय दृष्टव्य हें,-- 

१। राममोहनने पोराशिक मतके विधयमें कहा है--. 
“पुराण अल्पबुद्धियों के बोधाधिकारके ल्लिये रूपक बन कर ईध्वरके 
माहात्म्यका बर्यान करते हैं ; परन्तु पुराण यह भी बार बार 
दर्शाते हें कि यह सब केवत्न अल्पमतियों के ह्ितके ल्षिये कहा गया 
है, जिससे पुराणमें दोषमात्र स्पर्श न कर सके ।?” 

२। किसी ईसाई मिशनरीने कह्दा है कि, इस देशके मनुष्य 
स्व प्रकारकी नीति ओर घर्मके विनाश करनेवाल्ली अशानता और 
जड़तासे जाग्रत हो रहे हैं। इस बातसे ब्वदेशीय पयिडतोंकी 
अवमानना समझ राममोहन रायने उसका उत्तर दिया कि ;--- 
“मुझे, खेद हे कि आप इतने दिन इस देशमें रह कर भी इस देश- 
के क्षोगोंका विद्यानुशीक्षम ओर गाहंस्थ घम मी न समझ सके। 
इधर इन कई वषषोमें केवल्न बंगाक्षके क्षोगोंने ही परमार्थ सम्बन्धी 
तथा स्मृति, तक, व्याकरण, ज्योतिष भादि बिषयके सेकड़ों ग्रंथ 
रच कर प्रकाशित किये हैं। परन्तु मुझे आश्चर्य नहीं होता कि 
यह आपको अभी तक शात न हुआ हो, कारण आपने तथा प्रायः 
अन्यान्य सभी मिशनरियोंने इस देशके उत्तभत्त्व दर्शनके क्षिये एक 
साथ ही चन्तु खोक्ष रखे हैं ।” 

३। राममोहन राय अपनेको किसी प्रकारसे धर्मसंस्कारक 
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उसके वाद राममोहनरायने ईसाई उपदेश-वाफ्या- 
धलीका संकलन कर ( १८२० ई०में ) जो अपना अभि- 
प्राय प्रकट किया, उसमें उन्होंने इसाइयोंके तित्ववादकों 
असूछ सिद्ध कर दिखलाया। उन्होंने यह भो कहा, कि 
इसामसीश एक महिमान्धित पुरुष थे, उनका उपदेश 
पालन करनेसे सुसख्ब-जान्ति मिल सकती है। इस प्रन्थके 
प्रकाशन शोहत हो ऋर मिशनरियोने आपत्ति खड़ो 
की और कहाँ? छाप, कि "इसामसोह और परमेश्वर एक 
दी हें! हाप तस्वमें 5था ईसाई प्रायश्चित्तम विश्वास न 

' फरनेसे केयर उत्तठा उपदेश पालन करने मात्र ऋभी भी 
इस विषय ईसाई मिण- 
नरियोंसे राप्ममोहनरायका नाना प्रकार बादानुवाद 
हाय कारण राममोहन रायन ईइसाइयोंकी अब- 
गतिके लिये क्रमणः तीन पुरुतके प्रकाशित कों#। उक्त 
तोनों पुस्यकोममं आपने हिब्र और भ्रीक भाषामें लिखित 
मूठ वाइविल्स काई कोई वाक्य उद्ध त कर सिद्ध किया 
है, कि अदुरेशी अनुवादम मूल प्रन्थके भावकों वई 
स्थानों विझत कर दिया गया है। इस अनुवादसे 
रामसोहन गायने प्रांच्रोन और नवीन विधानद्ीी वाइविलछ 
पर ऊहापाहके साथ खूब विचार करके सिद्ध कर दिया 
कि, ईयर एक हें, उनमें तित्व नहीं है; ईसामसीहमें 
ओ भी कुछ शक्ति और महात्म्य है, वह ईशवर-प्रवत्त है 
अतपय से ईश्यरप्र रित एक महापुरुष मात्र हैं, इसांमसीह 
सद्धम के उपदेशके प्रभावसे मनुष्योके परित्राणके हेतुभूत 


परिछाण नाहां शो सक्रता। 


हुआ | 


वा धर्मप्रवर्तक हत्यादि नहीं समझते थे। उनके वेदाग्तसार- 
ग्रथकोी गड्ढरशाखत्री-कृत प्रतिबादमें उनके प्रति इस प्रकारका 
कक्षक्काराप करने पर उन्होंने अपने पूर्ण लेखको सामने रख कर 
स्पष्ट किया कि “में पूपुरु्षोंकि धर्मकी बात ही कह रहा हूं, मेरा 


निजी मंतव्य इसमें कुछ भी नहीं है ।? भापने ४, [000॥०८ 
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दो पुस्तकोमें उक्त शास्त्री महाशयकी पौष्तक्षिकता संम्बंधी प्रति- 
घधादका खणडन किया है । 
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ब्राह्मसमान 


और पथस्थरूप हुए हैं। शिष्योंके प्रति इसामसोहका 
यह उपदेश है कि---/तुम छोग जा कर समस्त जातियों- 
के मनुष्योंकी शिष्य बनाओ ; पिता, पुत्र ओर पवित्र 
आत्माके 'नामसे उन्हें अपनाओ।” (मथि श्८, १६ ) 
ईसामसी हके नामसे धम प्रचारका यही मूल है। राम- 
मोहन रायने इस वाक्यकी विदेखना करके दिखलाया है, 
कि ईसामसीहके नव-विधानिक शिष्यगण यहूदी था 
अन्यान्य जातियोंके साथ कहीं मिल न ज्ञांय, इसलिये 
उन्होंने सरुकार प्रक्रियामें ईश्वरके पुत्र वतछा कर अपना 
नाम प्रथित करनेकी व्यवस्था की है। परन्तु उससे 
भी उन्होंने “रसूल-अड्ाह" महम्मदकी तरह हैश्वरके 
प्रेरित धर्म वक्ताके सिवा अन्य किसो मर्यादाकरो 
अगप्कांक्षा नहीं रखी है । 


इस्स आलोचनासे मिशनरियोंके सरूकारानुयायी 
$साई मतकी दीक्षामें विपयेय उपस्थित हुआ था। राम- 
मोहन रायका उद्द श था कि, ईसाके विशुद्ध ओर खुनोति- 
पूण उपदेश द्वारा छोगोंको नीतिकी शिक्षा मिल्ल सकती 
हैं, पर दु्भाग्यले मिशनरियां उस मागकों कर्टक्राकोण 
किये डालती हैं। राममोहनरायका यह आन्दोछन बिल- 
कुछ क्रिफल नहीं गया। उन्होंने रेमरेण्ड आदम आदि 
उदारचेता कुछ व्यक्तियोंकों वाइविलकां यथार्थ अथ 
सम्का कर उनके द्वारा भारतोय-णएकेश्वर-क्रिश्चियन- 
समाजको प्रतिष्ठा कराइ। उनके द्वारा प्रकाशित “बाइ- 
विल” विचार ग्र'थ यूरोप और अमेरिकाके एकेश्वरवादी 
इसाइयोंका मतपोषक हुआ था । इस विचारके पढ़नेसे 
उनको आचन्तरिक द्ृढ़ता उत्पन्न हुई और उनका खंगठन 
भी क्रमशः पुष्ठ होता गया। राममोहनकों इस बातका 
बड़ा आनन्द हुआ था, कि वे उन्हे उपनिषदोक्त ब्रह्मरसका 
आस्वादन करानेमें समर्थ हुए । 


उपयु क्त शुभ लक्षणोंकों देख कर राममोहन रायका 
उत्साह दूना हो गया। यहां तक कि आपने अपमे 
विश्वस्त मित्र आदम साहबकों अपना सर्वेस्व दान करने- 
का स'कलप कर लिया। उन्होंने आंदम साहबको यहांके 
फफेश्यरजादी ईसाइयोंके गिर्शाका पादरी बना शिया और 
स्वय' वाम्धवाम्धयोंके साथ उस भजनालथमें जा कर 


व्राक्षसात 


ईश्वरोपासना करते थे#। ऐसे भजनालयमें विशुद्धभाव- 
से उपासना होती थो, ऐसा उनकी छोटी सी थुर्तिकाममें 
प्रकट है । 

राममोहन राय ईसाई धरम के विशोधन-कार्यमें अनु- 
रक्त हो कर उसके अनुकूल इतने अग्रसर हो गये थे, कि 
गिज्ञां-प्रकरणमें उपासना-विधि पू्वांभ्यस्त न होने पर 
भी उस समय उन्होंने ईसाइयोंके साथ ताद्ृश उपासना 
करनेकों. अपना कत्तव्य समझा था। उन्होंने 
अपने पूथय संस्कारके अनुसार “गायलग्ा ब्रह्मो- 
पासनाविधानं'” अथांत्‌ गायत्रो जप ओर तदनुयायो ब्रह्म- 
खिश्तन द्वारा उपासना-विधान संरूकृत भाषामें प्रकाशित 
किया और बादमें उसका अ'ग्न जी अनुवाद भी किया। 


आ'ग्रेजो पाठकोंमेंसे जो शब्द-ब्रह्म वा स्व त्र श्रह्मद्श न- ' 


का तत्त्व न समभ सकते थे, उनके लिए वे उतने अ शक्री 
व्याख्या भी लिख गये है । 
इधर क्रमशः आदम साहबका गिज्ञां लोक शून्य होने 
लगा | उस समय परकेश्वरबादी ईसायोंका एक स्व॒तन्त्र 
जोका प्रचछन अस भव सम कर तथा हिन्दू सम्त- 
दायके पकेश्वरवादी भो अन्य पन्‍न्था देखने लगे, इसलिये 
राममोहनने अपने प्रयलोंको गति बदल दी थो | 
कहा जाता है, कि एक दिन एकेश्वरवादी ईसाइयोंके 
उपासनालयसे लोटते सम्रय राममोहन रायके हमेशाके 
साथो ताराचंद चक्रवतों ओर चन्द्रशेखर देवने कहा कि 
“हम्न पराए समाजमें क्‍यों जाते हैं; हमारा अपना पक 
उपासनालय होना चाहिए।” राममोहन भी ऐसा ही 
चाहते थे। धोरे घोरे अपने सम्राजका मत विशोधन 
करना उनका अभिप्र त था। वे अपने संस्कार, शिक्षा ओर 
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# १७४६ शक संभ्में “बद्धक्ता हरकरा' नामक अक्नरेजी 
संवादपत्रके कार्यावयके ऊपरके हिस्सेमें सप्ताइमें एक दिन आदम 
साहब ईश्वरोपदेश देते थे। राममोहन राय, उनके भानजे, पुत्र 
तथा भन्‍्यान्य कुदुम्त्रीजन, ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव 
वहां उपस्थित रहते थे। ( तत्त्वबाधिनी पत्रिका, बैशाख, शक 
सं० १७६६ ) इससे पहले र्थानाभावके कारण कभी कभो राम- 
मोहनरायके स्कृक्ष वाले मकानमें भी आदम साहबका यद्द उपदेश 
हुभा करता था । 
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द्श्रे 


साधानाके अनुसार बह्मोपासना करेंगे, इससे बढ़ कर 
उनकी प्राथेनोय वस्तु और क्‍या हो सकती थो ! उनके 
बन्घचुगण उद्योग करने लगे। थोड़े ही समयमें वेदविधि- 
सम्मत एक उपासना -सभा ख्थापित हो गई । अनेकोंकी 
स्वतः भवृत्त चेष्ठासे जिसकी उत्पसि हुई, उसकी द्वढ 
प्रतिएा आकांक्षणीय है। घही आजकछका यह अशीति- 
घष देशीय ब्राह्यसमाज है। 

महात्मा राममोहन राय जब रंगपुरमें नाना सम्प्र- 
दायोंके उपासकोंके साथ एकत्र हो कर ध्र्मानुशीलनमें 
रत थे, तभीसे पक नूतन घर्म-सभाक्रा खूलपात हुआ 
था। कलकत्ता आ कर उन्होंने वास्तवर्भ पक्क आत्मोय 
सभाका संगठन कर डाला। इस सभा चेदका पाठ 
ओर इंश्वरके उद्द शसे स्तुतिगीत होते थे | कुछ दिन 
बाद हिन्द और ईसाई मतके बहुदेवॉपासकोंके साथ 
चादानुवादमें तथा सहमरण-विपयक्रा महा आनन्‍्दोलनमें 
प्रयृत होनेसि राममोहन राय फिर इस्त आत्मीय सभाकी 
रक्षान कर सके । ४ वर्ष तक यथानियमसे अपना 
उद्द श साधन ऋर वह सभा टूट गई। उसके १० वर्ण 
बांद नवोन उदयमसे तथा प्रशख्तर पत्तनरस वर्तमान 
ब्राह्मसमाजकी प्रतिष्ठा हुई । 

शक २० १७५०के, भाद्रपद मासमें (६० सन्‌ १८२८) 
यह्‌ सभा स्थापित हुई # । इस सभामें राम्भोहनराय 
सांधारण स्यक्तिके समान एक उपासक माल गिमे जालसे 
थे। प्रति सप्ताह इस सभाका अधिवेशन होता था। 
सूर्यात्तके कुछ पहलेसे प्रारम्भ कर कुछ रात्रि तक 
इसका काय होता था। सभा भवनके एक्र पाएव में 
दो तेलडुः प्राह्मण बेठ कर वेद पाठ करत थे। सूय के 
अख्तगत होने पर उत्सवानन्द्‌ विद्यावागीश सभा-भघनमें 
आ कर उपनिषदुका पाठ और उसकी प्याख्या करते 
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# केक्लकराके जोड़ासांको मुहस्लेमें कमप्लत्तोचन वसुके 
मकान पर हस क्षमाकी पृथम पूतिष्ठा हुई थी। इसके बारह वर्ण 
पहले इस मकानमें हिंदू कालेजका कार्य हु आ था। उत्तरकाह्नमें 
( १८३० ६० ) इस मकानमें डफ्‌ साहबने जनरत्त एसेम्बिलन्‌ 
हन्सठिटिठशनका कार्यारम्भ किया था। 
परिचय इतिहासके योग्य विषय हो गया है | 


इस सामान्य मकानका 


दशेद 


थे। तदनन्तर रामचनद्र विद्यावागीश वैदान्तद्श नादिको 


आलोचना तथा ब्राह्मसमाजके अभिप्रायान्ुसार घर्शतत्त्व- 


की व्याख्या करत थे। फिर सड्ात होनेके बाद सभा- 
विसजित होती थो । गोविन्द माला इस सभाके गायक 
झौर ताराचंद चक्रवर्ती इस सभाफे सम्पादक ( मन्‍्त्रो ) 
थे।# ' 

श्राह्मसमाजमें जो सड़ीत हुआ करता था, वह सद्यः 
परमाथ भवोद्वोपष.ए होता था। राममोहन राय 
कौर उनके मि्रणण सड्जीतरचनामें निपुण 
थे। आत्मीय सभाके समय तक गीत रचा 
जा कर उसी ब«सभामें वह सुनाया जाता था। 
अन्यान्य विषयोंकी तरह इस विषयमें भी आपत्ति की 
गई थी। विचारफे समय राममोहन रायको सिद्ध करना 
पड़ा थां, कि धमचर्चामें सड्डीत होनेले कुछ दोष नहीं 
है, शाखमें इसकी विधि है। फिर भी विरोधियोंने 
आत्मीय सभा भौर ब्रह्म सभाकी नाना प्रकारसे निन्दा 
करनेमें कसर न छोड़ो थो । परन्तु ओव, ईश्वर और सृष्टि 
विषयक आद्यन्त चिस्तायुक्त भावगस्भोर ब्रह्मसड्रीतके 
श्रवण करते रहनेसे लोगोंकी विरुद्ध मतिने पीछेसे अनु 
कूलता अवलम्बन की थी। तभीसे 'ब्रह्मसभाका सड्भीत' 
वा 'राममोहन रायका संड्रोत' एक भिन्‍न प्रकृतिमें 
शामिल किया जाता है ओर उसका अब भी काफी 
आदर है। 

एक वष पांच मास इस स्थानमें ब्राह्मसमाजको 
उपासना निर्वाहित होनेके वाद, शक स'० १७५९१ में इसके 
बगलमें हो नवोन भवनमें ब्राह्मसममाज लाया गया। जो 
कि अब भी वहीं मौजूद है १' इसके दो सप्ताह पहले ता० 
८ जनवरो १८३० ई०में इस समाजगहका एक 'द्रष्टडोड' 


कब ०१५ बा ०.» >न्‍यक-- »०2ञौञ + + - 


# शक सं० १७४२ में श्रीयुत्‌ ताराचंद चक्रप्लतीकि बाद 
श्रीयुत विभ्वम्भर दास सम्पादक हुए। १७५४४ शकमें राममोहन 


रायके ज्ये४्ठ पुत्र श्रोयुत्‌ राधापूसाद राय इस समाजके न्‍्यासी .. ..- 


( दुष्टी ) और सम्पादक (मंत्री ) हुए। पश्चात्‌ १७४४ में 
भीयुत्त रामचंद्र गछ्नपाणध्यायने सम्पादकका कार्ण किया। 

न कल्तकत्तामें ५५ नं०.अपर चितपुर रोडवाले मकानमें 
'भादि ब्राहूमसमाज' स्थापित है ] 


>“-+++>->+-+_र............ ता: सइक्‍कसइइइ_--न+७--+ 
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आहसमाज 


लिखा गया था। उस दलोलमें वयोवृद्ध ५ ध्यक्ति और 
युवा वयसके ३ व्यक्ति द्रष्टी नियुक्त हुए थे | । 

ब्रह्मसमाज़ स्थापनके पहले राममोहन रायने 'इउ- 
निटेरियन क्रिश्चियनोंके बल शढानेके लिए जो कर्म किये 
थे, उनका परिचय पहले दिया आ चुका है । किन्तु 
उनके ब्राह्मणक््वकी रक्षाके लिये देशीय और धविदेशीय 
इउनिटेरियन लोग उनके भरति समद्ृष्टि न रख सके थे। 
वे क्रिश्चियन धममें दक्षित न हुये थे, किन्तु सभी समय 
वेदकी मान्य समझ कर जातिवन्धनकी तमाम क्रियाओं- 
का अनुष्ठान करते थे। अतएव उनकी धर्म ध्यक्ति और 
कारये-परम्पराको देखते हुए उन्हे क्रिश्चियन फैसे कहा जा 
सकता है ? इस प्रकारके अनेक प्रश्न उस विशुद्धसिद्धाम्त 
क्रिश्चियन मंडलीमें उपस्थित हुआ करते थे । उसमें आदम 
साहब और राममोहन रायकों पत्र द्वारा अनेक जवाब 
देने पड़े थे । १८२७ ६० तक आदम साहबको आशा 
रही, कि थे राममोहन रायके साथ एक साथ इईश्वरो- 
पासना करत रहे गे। दूसरे वर्ष ब्राह्मसमाजका कार्य चलते 
रहने पर बहुत उहापोहके बाद आदम साहबने सिथर 
किया, कि इस वेदिक भावापनन्‍्न सभाके साथ उनकी 
एकता नहों हो सकतो ! पूर्वोक्ति ट्रष्टडोडकी द्लीलमें 
रुपप्ट लिखा था, कि इस उपासना मन्दिरमें सभो जाति, 
वर्ण और सम्प्रदायके मनुष्य विनप्रभावसे श्रवण- 
मननादि द्वारा जगतके पुकमात्र स्रष्टा पाता परमेश्वरको 
उपासना कर सकेंगे; इस स्थानमें किसो धम-सम्प्रदाय 
के कोई विशेष चिह्न नहीं रहेगा था किसी धमसम्प्रदाय- 
के प्रति किसी अंशमें विरोधाचरण न होगा। दस 
प्रकार स्वभौमिक धर्म-लक्षण होनेसे भी राममोहन राय- 
के हृदयके मित्र आद्म साहब इस सभाके सम्पकंसे 
अलग रहे । 

घस्तुतः श्रह्मतत्ववित्‌ विना हुए लोग सावभौमिक 
धर्म-पालनमें समथ नहीं हो सकते | अतणव, राममोहन 
]' टृष्ट-दाताओं के नाम--द्वारिकानाथ ठाकुर, कालछीनाथराय, 
प्रसन्न कुमार ठाकुर, रामचन्द्र विद्यावागीश और राममोहन राय । 
टष्ट-यह्दीता वा टृष्टियों के नाम--व कुण्ठनाथ राय, राधाप्रसाद राय॑ 
और रमाथ ठाकुर । 


शायका इस नव-प्रतिष्ठित सभाके फायमें वैदिक लक्षण 
यथासम्भव प्रोथित हुए थे, यह भी उनकी उपयुक्त 
निरपेक्षतासे जान सकते हैं। यह एक निविरोध और 
सावभोमिक उपासनाका रुथान है, इस बातको रांममोहन 
रायने अपने पहले ही थ्याख्यानमें सप्रका दिया था 
इस प्रकार सभाक्रा काये चलने ऊगा। दूसरे वर्ष उसी 
के नियामकरूपमें ट्रष्टटीड लिखों गई थी । 

प्रथम व्याख्यानका आशय इस प्रकार है: 

“जैसे मनुष्यके पलड़ा पर वा मकानमें वा वक्षके 
ऊपर शयन करने पर परम्परासे उसके शयनका आधार 





पृथिवी ही है, उसी तरह किसीके चलक्षवा नदी अथवा 


मूत्तिविशेषकी पूजा करने पर भी वह परम्परासे ईश्वरकी 
ही उपासना होतो है। अतएव किसी भी उपासकके 
प्रति ठेष वा ग्लानि करना शाखतः ओर युक्तितः 


अयोग्य है | गे£ ३६८ 2 ३ हर 

४ 4. परम्परा उपासनाकी अपेक्षा साक्षात्‌ उपा- 
ए पक 

सना सवधा श्रेष्ठ है। # # #%& +% नाम 


रूपादिके निर्देशसे परस्परमें मत-विरोध होता है । अतपव 
तय्रसूथ लक्षणसे अथांत्‌ जगत्‌के स्थिति-भड़।दिके कारण- 
स्वरूप ईश्वरकी उपासना विहित है। #% # #$ 
इन सब मतोंमें वंदवंदान्त मन्वादि स्घति तथा समस्त 
शा्त्रोंकी एकवाफ्यता पाई जाती है । 
यह निर्विरोध सार्वभौमिक धर्म हिन्दूधम के साथ 
नितान्त खुसड़त है। इस बातको प्रमाणित करनेफे 
लिए राममोहन रायने गौविन्दाचायोकी कारिकासे प्रमाण 
स्वरूपमें वचन उद्ध त किये थे। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने उश्चावच स्थानस्थित मनुष्यके एक भूमि-आश्रय- 
का जो उदाहरण दिखाया है, वह भो श्रोमद्धागवतके 
द्शम स्कन्धके ८७वें अध्यायके १२वें श्लोकको प्रति- 
ध्यनि मात्र है। 
राममोहन प्रथम चयसमे' श्रीमद्भागवतका नियमित- 
रूपसे पाठ करते थे । उस समयके सत्य पर॑ घधोमहि” 
इत्यादि श्लोकके पाठने उन्हें इस सत्य पर पहुंचाया था . 
. इंस भजनालयका विशेष कोई नामकरण न हुआ था । 
इसकी प्रकृति देख कर जो जैसा समझे, वे उसी रूपमें 


इसका मामोल्लेख करने लगे । “ब्रह्मसभा “बेदांतसभा” 
(०0), #ए. 60, 


६३७ 


“500९9 06 एटा, खाद 72॥609॥7॥98॥0॥- 
70.05॥. विञातपघ ।॥ल४॥व"! दत्यावि नामसे इस सभाका 
तथा उसके प्रचारित धम का परिचय होता था। “प्राह्म- 
समाज” नाम पहले कहीं कहीं उलिखित होता था, पोछे 
यहो नाम रुथायी रह गया । 

आत्मीय सभा और ब्राह्मसमाजमें जो राममोहन 
रायक सहयोगो थे, उनमेंसे कितने हो व्यक्तियोंके नाम 
उपलब्ध हैं, यथा-- अधश्यापक हरनाथतक भूषण, रामचनद्र 
विद्यावागोश, रघुराम शिरोमणि, अवधौत हरिहरानन्द 
तीथ खवामी, परिडत शिवप्रसाद मिश्र, उत्सयानन्द 
विद्यावागोश, राजा वदनचंद्‌ राय, कालीशडुर घोषाल, 
गोपीमोहन ठाकुर, द्वारकानाथ ठाकुर, प्रसन्नकुमार ठाकुर | 
वजमोहन मज़ुमदार; मधुरानाथ मलिक, वैधनाथ मुखो- 
पाध्याय, जयकृष्ण सिंह, कालोनाथ मलिक, वृन्दाबनमित्र, 
गोपीनाथ मुन्शों, ताराच'द चक्रवत्तों, चन्द्रशेक्षरदेय, 
नन्‍्दकिशोर बखु, राज़नारायण सेन, राभनुसिद मुखो- 
पाध्याय, हलधरवसु, अन्नदाप्रसाद बन्धोपाध्याय, मदन 
मोहन मजुमदार, गोविन्द माला, कृष्णमोहनमजुमदार, 
नोलमणि घोष, नोलरतन हलदार, गौरमोहन सरकार, 
नि्माचरण मित्र, भेरवचन्द्रदत्त, रामधन दूस और 
चोधघरो कालनाथराय मुन्शी । इन महाशयोंको प्राह्म- 
समाजकी मूलभित्ति कहा जाय, तो भी अत्युक्ति न होगो; 
कारण इन लोगोने इस समप्राज़को उमन्नतिके लिए सर्वान्तः 
करणसे सहायता की थी। 

इनमेंस शेषोक्त ८ व्यक्ति साधन-सम्पन्न थे । उन्होंने 

उच्चभावके ब्रह्मसड्रोतकी रचना की । राममोहन राय 
स्वयं भी सड़रेत-रचना करते थे #। 

ल्‍६ ये सझ्जीत एकत्र मुद्रित हो कर प्रचारित भी हुए थे। 
उसमें रचयिताके नामका आश्क्षर पअ्ंतमें झिखा रहता था। राम* 
मोहन रायके निज-रचित सल्जीतमें किसी पूकारका संकेत नहीं रहता 
जो हल्ोग राममोहन रायके शुणग्राही थे, वे श्वय॑ भी किसी 
न किसी असामान्य गुणासे संथुक्त थे। वे परुूय/ उनके साथ एकत्र 
हो कर वा स्थतंत्ररूपसे ब्राह्मममाजकी एक एक पझ्ंशमें सहायता 
करते थे। उनका जीवनचरित्न व कीत्ति-विवरण संय्हीत नहीं 
है। जो कुछ भी उपलब्ध है, आवश्यकतानुसार उसका उल्लेख 
किया जायगा। 


था। 
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६॥१३; 


ब्राह्मसममाजकी प्रतिष्ठाके लिए महात्मा राममोहन 
राय घमंवलसे अनुप्राणित हो कर वेद-विहित ब्रह्मो- 
पासना-रूप धर्म-प्रचारमें प्रणोदित हुए थे । उस प्रसड्रमें 
उन्हें समाज-स रूकाररूप और भरी पक दुष्कर कार्यमें 
हस्तक्षेप करना पड़ा था। बह था भारतभूमिकी चिर- 
न्तन प्रचलित सतीदाह बा सहमरण-प्रथाका निवारण। 
ब्रह्मतानके प्रभादसे उक्त महात्माने इस लछोमहपणकम- 
प्रवृसिको निवृत्त को थो +। सतीदाह वा सहमरण देखो । 

इधर तो यह अमृड़ल निवारित हुआ और उधर 
मडुलमूल ब्राह्मसमाजका ग्रृह-निर्माणका कार्य समाप्त 
हुआ। राममोहन रायने नारीहत्याके बदले ब्रह्मचयके 
मकूछदीपको प्रज्वलित कर (माघ महोनेमें) ब्राह्मसमाज- 
के खक्रीय नवीन भवनमें व्रह्मोपासाना प्रारम्भ कर दी । 

यह घटना ब्राह्मतममाजके लिए मूलतः अनुकूल हुई 
सही, परन्तु कार्यतः प्रतिकूल 5हरी । सतीदाहके पक्ष 
समर्थनकारियोंने इस आईनके खण्डनके लिए ब्राह्म- 
सम्राजके प्रतिपक्षो एक समाजकी सृष्टि कर डालो । 


# भारतभूमिमें जितनी बार ब्रह्मज्ञानकी उद्दीपना हुई हैं, 
उतनी ही बार स्थर्गसुख-कामना-मूलक यागयज्ञादि कर्मनिवारण 
उसका प्रधान लक्ष्य था। . कमप्रसक्ति ज्ञानकी साक्तात्‌ विरोधिनी 
है। ज्ञानी कहते।हैं, कम द्वारा मुक्तिलाभकी चेष्टा, रक्त द्वारा रक्त 
धोना, वा पह्ड द्वारा पड्ुंदूपषित स्थानकी | माजना करना, अथवा 
सुरा द्वारा सुरा शोधन करनेके समान है। ( मनु ३३१३२, 
श्रीमद्धागवत १।८।४२ ) गीतामें ज्ञानाग्नि द्वारा सर्वकन भस्मसात्‌ 
होनेका उल्लेख है। परन्तु उसका प्रकरण अन्य प्रकार है। 
गीताका उपदेश है कि, फल्लकी कामना छोड़ कर कर्म करो, परन्तु 
सहमरणाप्रथाको प्रवक्ततासे इस उपदेशका यत्परानास्ति विपयेय 
हुआ था| 
होता था, उसी प्रकार सुखकल्पना जिस देशमें उद्धावित हुई है, 
उस देशमें कभी गीताका भी प्रचार हुआ था, अथवा निष्काम 
धर्मकी आल्लोचना हुई थी, यह अनुमान भी नहीं किया जा 
सकता । अब उसी गीतामन्त्रकी शाणित धारसे ही राममोहनराय॑- 
ने सहमरणारूप पापइक्षका छेदन किया । जिस वर्ष ब्राह्मसमाज 
स्थापित हुआ था ( १८२८ ), उसके दूसरे ही वर्ष १८२६ ई६०- 
के ४ दिसम्बरकी इस कुप्रथाका निवारक कानून बन गया । 


जिस प्रकार स्थगसुखकी कामनासे सहमरणा अनुष्टित 
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नाझसभाज 


माध मासमें ही इस पिरोधकारों धमेसभाफी वीं पड़ी । 
इसके ६ दिन बाद ही ब्रह्मयसमा खकीय नूतन मन्दिरमें 
आसन जमा कर बैठी | इसो प्रकार धर्मंसभाके संख्था- 
पनाथों एक मन्दिरिके लिए भी चनन्‍्दा इकट्ठा हुआ, परन्तु 
वह स्थायी न हुआ। शक खं० १७०१में पीष और माघ 
मासमें इस घटना पर फलकत्ताके हिस्दू:समाजने भारी 
आन्दोलन उठाया था, यह उस समयके सामयिक 
साहित्यके अवलछोकनसे ज्ञात होता है । 

कुछ भी हो, गोतोक्त ज्ञानाग्निका प्रभाव होते हुए 
भी भारतभूमिमें कर्मवीजसे शाखा प्रशाखायुक्त पताद्वश 
एक कण्टकवृक्षका उद्धव हुआ था, कि जिसका छेवन 
ओर दाहकर् माहात्मा राममोहन राय द्वारा सम्पादित 
हुआ । यह भारतकों एक प्रकृष्ठ ऐेतिहासिक घटना 
है। इस कशण्टक जालके अपगमसे हिन्दूविधवाओंका 
मनूक्त ब्रह्मचर्णयका तथा शाख्रोक्त मुक्तिाभका मार्ग 
प्रशस्त हुआ है, इसमें सनन्‍्द ह नहों' । 

राममोहन रायके मन्त्रणारूप सूर्यरश्मिसे कठोर 
सतोीदाह प्रथाका अपकलडु अपसारित होने पर, हिन्दू 
जाति अन्य सभ्य जातियोंके समक्ष मस्तक ऊंचा करनेमें 
समथे हुई थो । इस सतीदाहको रोडनेके लिए उन्हें 
सतोदाहप्रथाके. समर्थकॉके विरुद्ध विलायत-यात्रा 
करनी पड़ी थी। इसके लिए धर्मप्राण राममोहन उस 
समय अपने द्वारा प्रतिष्ठित ब्राह्मममाजकों भी उसी 
अवस्था में छोड़ खयं अकूल समुद्रमें कूद पड़ थे *। 


# संतीदाह प्रथाका रोकना राममोहन रायके ल्लिये जितना 
सौभाग्यका विपय था, उतना ही वह उनके लिये वुर्भाग्यका भी 
कारण था। कारण, इसके लिये उनके विरुद्धमें हजारों आदमी 
खड़े हो गये थे, यहां तक कि उनका जीवन संझ्ुटापन्न हो गया 
था। लोगोंको ऐसा मालूम होने क्षणा था कि ब्रक्मसभा साखात्‌ 
धर्मनाशक हैं। इस नवीन कानूनके विरुद्ध सभा पर सभा करके 
सतीदाहके समर्थकोंने विज्ञायतमें अपील की। शाममोहनको भी 
इसके झ्लिये लड़ना पड़ा। इस कार्यके किये उन्हें: इस परिणात 
अवस्थामें भी युवकोंकी तरह बल्ल धारणापूर्वक इिन्‍्दू जातिका 
सर्वथा अपरिचित अकूक समुद्रमें बहना पड़ा था, जब कि ब्राह्न- 
समाजको स्थापित हुए केक दो ही वर्ष हुए थे ।.... 


॥. #.. /,. ६७ )/ 


प्राह्यसमाभ 


राममोहनराय भारतभूमिसे ज्न्मभरफे लिए विदा ले 


कर उत्तमाशा अग्तरीप वेश्टनपूठोंक छः मास समुदपथके 
कष्ठ री सहते हुए ८वी' अप्र लको इंग्लेणड पहुंचे थे। 
यहां उन्हें तीन वर्ष रहना पड़ा था। आश्विन शुक्का 
बतुर्थी, शक सं० १७५५७ ता० २७ सेप्तेम्बर १८३३ ई ०को 
थ्रिशल मगरमें आपने देहत्याग शिया था। मुत्यु-समय- 
में उनकी अवरूथा ५६ या ६९५ वषकी थी । 

ब्राह्मस ४ाजके इतिहासमें रामगोहनरायके इग्लेणड- 
धासके विपयमें दो विषय जानने योग्य हैं। एक तो यह, 
कि वहांके पक्केश्वरवादियोंका कहना था, कि यदि 
राममोहनरायथ तीन वर्ष रह कर 
साथ घर्मालोचना न करते, तो वहांको यूनिशेरियन संप्र 
दाय इतनी जल्‍दी परिपुष्ठ न होती । दूसरा विषय यह 
है कि, सहमश्णप्रथा निवारित होने पर भी प्रबत्तकोंकी 


आहुतिके प्रभावसे उसके पुनरुज्ञोवनकी सम्भावना होने 


लगी थो, परन्तु राममोहन रायने प्रिवी कौम्सलिक तक 
सप्तुत्यथित हो कर १८३४ ई०को ११्वी' ज्ुलाईकी इसको 
“अपील नाम्'जूर” करा दी थी। विधवा हिनरू रमणियों- 
का मनूक्त ब्रह्मचय-गौरव सुदूर विलछायत तक विधोषित 
हुआ था। 
राममोहन रायके सम्पूर्ण जीवनके कार्योंसे ब्राह्म- 
समाजका कुछ न कुछ सम्पके अवश्य है *। अब व्राह्म- 
समाज सड्ुरोंमें गिरता पड़ता किस तरद ऋपशः बृद्धिको 
प्राप्त हुआ इस बातका वर्णन किया जाना चाहिए। 
उपयु क्त वादघिवाद और अन्यान्य प्रतिकूल घटनाओं - 
मेंले राममोहनरायके 
करना पक दुष्कर काये था। इससे पहले करोब ५०४६० 
व्यक्ति सभाको उपासनाके समय उपस्थित होते थे। 
सदरुपगण बद्नामी होनेके कारण क्रमशः सधाका सम्पक 
छोड़ने लगे। परन्तु राममोहन रायके चिरसहाय महा 
महीपाध्याय रामचन्द्र विधायागीशने इस सभाके प्रथम 
दिन झो आचायेका आसन ग्रहण किया था, उससे थे 
किसी भी तरह विचलित न हुए। ब्रह्मसमाजके इति- 
.दासमें इस महात्माका नाम और गुणावलो विशेष 
उल्लेखनीय है । 
'राममोहन राय' श्ब्दमें सम्पूर्ण विग्रण किसा गया हे । 
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वहांके विद्वानोंके 











अवत्तमानमें ब्रह्मसमाक्री रक्षा 


६३९ 


हुगली जिलेके अम्तर्गत सालापाहडा- प्राममें 
रामच द्र विद्याधागोशका जन्म हुआ था। उन ड्येष् 
श्राता तांत्रिक साधक थे, नाम था हरिहरानन्द तांर्थ- 
स्थारी कुलावधोत |।# तोर्थेस्वामी राममोहन रायके 
तनन्‍लीयदेशा थे। उतके अनुज रानचन्द्र विद्याचामीश 
राममोीहन रायके कलकता-वासमें प्रारम्भ छे-कर 
आलिर तक छायाको तरह उनके अतुवतों थे ।- उन्होंने 
प्रथमतः अपने प्रति-जित बेद चकपाणोीमें बेदान्तशाखका 
अध्यापन किया )। बादमें रूस्क्त कालिजर्मे स्मृतिशाखके 
अध्यापक ।नयुक्त हुए । इस कायम नियुक्त रहने पर 
भा विद्यावागण महाणशय ब्राह्मसमाजके नेठाअम पएक्क 
प्रधान वपक्ति समझे जाने थे। सब्बेात्र उनका आदर 
था। हिंदूकालेजके अंतग त बड़ाला पाठशालाके छात्रों- 
को भी आप नियमितरूपसे नोतिशिक्षा दिया करते थे। 
शक सं> १७१०से १७६७ तक पंद्रह वर्ष आप ब्राह्मसमाज- 
के आचाय पद पर समारूढ़ रहे ।'। इस वा श्रोमदइ - 
देखे द्रनाथ प्रमुख कुछ उत्साही युवकरोंके ब्राह्मसमाजके 
स्वाड्रोन उन्नतिसाधनमें बती होने पर उनके जीवनका 
कार्य समाप्त हुआ था। इसके कुछ दिन बाद ही भाप 
पीड़ित हों कर शय्याशायी हुण। अंतमें काशोयात्रा की 
और माग में ही १७६६ शाब्द्म फाठ्गुन मासमे' आप- 
की मृत्यु हुई । 

इसके बाद ब्राह्मसममाजका काय भार श्रीमद बे द्रनाथ 
ठाकुर पर सौंपा गया। देवेन्द्रनाथ ठाकुर देखो । 

१७६० शकाब्रमें, इक्रोप्त व को उम्रमें हो देवेंद्रनाथ 
ठाकुरका घरगांभाव उद्दोघ हुआ थधा। एक दिन सहसा 
राममोहन राय द्वारा प्रचारित ईशोपनिषदु प्रथके एक 
छिन्त पत्रमें ईशाबास्यमिदं सब! इस ब्रह्ममंत्रकों पढ़ 
कर आप परम पुलक्रित हुपे थे। यही उनकी नवोशभूत 
सावित्लीमंत्रदीसा हे। तभोसे, केवछ त्रिसंध्यामें ही 
क्यों, किंतु दिन और रातकों भी वेदोपनिषदृके मंत्र 
उनको रसनामें बिलास करते रहते थे । 
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# अवधोताश्रम ग्रहणाके पहल्ले इनका नाम नन्‍्दकुमार था.। 
|! इस समय भापने ब्राह्मसमाजमें जो व्याख्यान दिये ,श्रे, 
उनमेंसे १७ दिनके व्याख्यान बार बार छपे थे। . ..«.... 
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६४० 


देखंद्रनाथने शक सं० १७६९१में स्वतः प्रवृत हो कर 
तश्यथोधिनी सभाका प्रारम्भ किया । दो व्य बाद वह 
भी ब्राह्मसमाजक साथ मिल गई थो। तच्ववीधिनी सभा- 
की स्थापनाके वाद नाना मतके ओर नाना प्रकारक 
पृथ्बोरुथ सभ्य समाजके सब श्रेणोक मनुष्प ब्रद्मसमाज- 
के नोचे आ कर खड़े होते थे # | 

१७६५ शक्रांबइमं तस्वबोधिनो सभा कुछ प्रधान 


कार्योंका अनुष्ठान कर प्राह्मसताजक दतिहासमें स्मरणीय | 


बनी है। थे काये इस प्रकार हैं,-- (१) तच्ववोधिनो- 


 पत्निकाका प्रकाशन, (२) तस्वबोधिनो पाठशालाका | 


रूथापन, (३) घतरूपमें प्राह्मत्रग क्री दीक्षा प्रहण, (४) त्रह्म- 
समाजञकोी नियमावली अवधारण, और (५) मासिक सम 
तथा सांवट्सरिक उत्सवका विधान | 

नियमावली अवधारणा के प्रसड्रमे' दोनों सभाको 
पकत्र करनेका प्रस्ताब आलोचित हुआ। उसमे स्थिर 
हुआ कि, 'तरत्ववोधिनो सभा स्व॒तंत्ररुपसे ज्ञान और 
विज्ञानके अनुशीलन द्वारा ब्रह्मथम का प्रचार करेगो | 
डसकी जो मासिक उपासना होतो है वह ब्राह्मसमाजकी 
मासिक सभारुपमें प्रतिमासक प्रथम रचिवारक प्रातः- 
कालमें समाहित होगो ।' यह भो स्थिर हुआ कि, “इन 
दोनों सभाभोका पृथक सांवत्सरिक उत्सव न हो कर 
जिस दिन इस नूतन मन्दिरमें ब्राह्मसममाजकी उपासना 


आरम्भ होती है उसी दिन ( बंगला ता० ११ माघको ) 
इसका सांवत्सरिक उत्सव होगा । 


कुछ छोग ब्राक्षसमाजके प्रष्पपोषक हुए. थे। उनमें अधिकांश 
ही हिन्दू-काल्तेजके उत्तीर्णा छात्र थे। हिन्दुकालेजके गवर्नार 
पदाधिष्टित प्रसन्नकुमार ठाकुरने संस्कृत-कालेजके छात्रोंकी सहा- 
यतासे हिन्दू-काप्षेजके कारों द्वारा अज्जरेजी भाषामें लिखित उच्च- 
तर साहित्य ओर विशानका वज्धानुवाद पूर्गक बच्धल्ामें पाठ्य- 
पुस्तक तैयार कराई थीं। अध्यापक रामचन्द्र विद्यावागीश इस 
कृतविध छात्रमयडछी और नवीन प्रंथकारोंके गुरुस्थानीय थे। 
उनके संस्तब भर उपदेशसे इस सम्प्रदायके सुंशक्तित युवर्कोने 


# वेवेन्द्रनाथके समयवें स्कृक्ष ओर कालेजकी प्रणाह्ीके अनु- | 
सार साहित्य, विज्ञान भोर शतिह्ासादिमें सुशिक्षित और सुपग्रिडत 








क्‍ 
| 


| 
| 
। 
| 
। 





वस्थवोधिनी सभामें प्रविष्ट हो कर क्रमश! व्रोक्ससमाजको पुष्टि भोर 


गौरवबूद्धि की थी। 


ब्राक्मसमाज 


पहले ब्राह्मसममाज “ब्रह्मसभा”क नामसे प्रथित हुआ 
था। बादमे' विद्यावागीशकृत मुद्वित-ध्याख्यानक सुण्- 
पृष्ठ पर “ब्राह्मसमाज”में' गठित यह वाक्य सन्निविष्ट 
हुआ । तस्ववोधिनो पत्नचिकामें पहले तथ उस समय 
किसी किसी पुख्तकमें “ब्राह्मममाज” नाम व्यवहृत हुआ 
था। इसके कुछ ही दिन बाद “ब्राह्मसमाज” नाम 
स्थिरीकृत हो गया। 

इस समय विशुद्वड्रा भाषाने ज्ञान विशानसम्मत 
प्रन्थ रचनामें हरुतविद्य व्यक्तिगण व्यश्र थे। इसलिए 
तत्वबोधिनी सभामें “श्रन्थसभा” और प्रन्थसम्पादकके 
कार्यकां वाहुल्य हुआ। साहित्य और बिज्ञानके सांथ 
घमशिक्षा देनेके छिए तरवबोधिनी पाठशाला खोली 
गई थी। वहां उपनिषद्‌ आदिकी पढ़ाई होतो थो। 
इसके लिए कुछ उत्कृष्ट पुस्तक तरवबोधिती पत्रिकाफे 
सम्पादक अक्षयकुमार दत्त द्वारा रचों गई । सहज- 
पाख्य व'गला भाषामें उन्नत शानकी आलोचनाके लिप 
तस्वबोधिनी पलिकाका सवंत्र समादर होने लगा | इस 
प्रकारसे तक्ववीधिनोी सभा और प्राह्मसममाजने पक 
एक साथ हो महती प्रतिष्ठा पाई थो। साहित्य रसश्, 
विज्ञानप्रिय, तस्वजिशासु, विद्यानुरागोगण इस खसंसगरसे 
परम आनन्द अनुभव करने लगे। ब्राह्मसप्राजका उपा- 
सना-हथान लोक पूर्ण दिखलाई देने गा । 

देवेन्द्रनाथने जब देखा कि, राभा-भवनके दुमंजलमें 
आदमी नहीं समाते, तब उन्होंने तोसरा मंजल बनवाया, 
जिसमें कि एक साथ ५०० आदमी आसानीसे बेठ 
सकते थे। उसके बाद धमसाधना सम्बन्धमें कहां तक 
क्या हो रहा है, इस पर उनको द्वष्टि गई । पृ्ध-रचित 
प्रतिशापत्रमें खाक्षर करके अनेकोंने नित्य-उपासनाके 
लिए सड्डुल्प तो किया, पर उपासना-पद्धति तब भो 
निर्णीत वा निरारित न हो पाई थी। इसके सिवा धम्मे- 
का बोध, चिन्ता और अभ्यासके उपयोगी पक प्रन्थका 
भो अभाव मातम देने लगा। क्रमशः इन दोनों अभावों- 
की पूत्ति होने लगी। राममोहन रायने एक संक्षिप्त 
उपासनापद्धति लिक्षी थी । श्रुतिपाठ, स्तोल और प्रार्थनावि 
द्वारा उसका कलेबर परिचद्धित किया गया । पश्चात्‌ 
श्रुत भोर रुछ्वति प्रस्थोंसे सार. सट्डुलन पू्थेंक एक आ्राह्म- 
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धंमप्रथ रखा गया । उस प्र'थके स'स्क्ृतमस्लोंका 
खुंबोध व गला अनुवाद और व्याख्या भी कर दी गई। 
भारतके प्राचीन ब्रह्मगादी ऋषिगण प्रह्म विषयक ओ 
-महामन्‍्त्र नित्य पाठ करते थे, इतने समय बाद चे श्रुति 
वाक्य सज़नगणोंके गोचर हुआ और अरथंबोधके साथ 
उनका नित्य पाठ होने लगा। हृदयकों तृप्तिकर और 
ग्रहोजनोंको सर्वेमड्रलकर सश्नीतिकी रचनावलो घर 
चघरमें ध्यनिंत होने लगी । बगालकी विद्वन्मए्डली 
प्राचीन ऋषियोंके आशोरवाद सहित ज्ञानालोकको प्राप्त 
कर ऐहिक और पारतिक परम मड्गलको साधना प्रव॒ुत 
हुई । 

परंतु फिर भो देवे द्रनाथकी सर्वतोभावरे परितृप्ति 
न हुई। उन्होंने देखा, बहुतसे भाई तकप्रिय हैं, उनमें प्र मं 
नही' है, घर्मसाधनामें समुचित निष्ठा नहीं है; खुतरां 
योगधर्मकी भी विशेष चर्चा नहीं हो रही है। इन सब 
लक्षणोंकी देख कर वे निगृूढ़ धम चिन्तामें प्रवृत्त हुए । 
कलकत्ता उनका चित्त समाधान न हुआ | वें हिमालय 
प्ररैशको चल दिये । 

दो वर्ण हिमालय-प्रस्थमें भ्रमण कर देवेंद्रनाथ घर 
लौटे । शक सं० १७८०में कलकत्ता लौट कर उन्होंने ब्राह्म- 
धर्मानुरागों और पक उत्साही युवक-दल देखा। इस 
युवक-दलके नेता थे श्रीमत्‌ केशवर्च॑द्र सेन । 

: श्रीयुक्त केशवर्चंद्र सेन द्वारा श्रचारित नवविधान- 
समाजका विवरण यथास्थानमें लिखा गया है । १७८१ 
शकाब्दले १७८६ तक इन्होंने ब्राहमसमाजमें रह कर 
डसकी जो महोन्नति को है, श्रहमसमाजके इतिहासमें वही 
उल्लेख-योग्य विषय है। नवविधान-समाज द्वारा ब्राह्म- 
समाजका जो उपकार हुआ है, वह भी आखूखिरमें 
दिखाया ज्ञायगा । केशवचंद्र और नवविधान देखो। 

फेशयर्चंद्रके पितामह रामकमल सेन पक लब्धप्रतिष्ठ 
विद्यावान्‌ व्यक्ति थे। राधमोहन रायके प्रतियोगो और 
प्रतिद दो विछसन साहबके साथ उनको गहरो मित्रता 
थी। राममोहनके विरुद्ध धर्म सभा स्थापित होने पर, 
रामकमल सेन उस संभाके नेताओंमें प्रधान नेता सम्धे 
जाते थे। परंतु विधाताके विखित्र विधान है, उन्हीं 
रामकमलके पौतने 'क्रिश्वियन' कुसंस्करोसे अंपनी रक्षा 
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करते हुए राममोहन रायकी प्रतिष्ठित सभाका गौरव 
बढ़ानेमें कोई कसर न रखो । हु 


प्रथमावरुथामें उन्होंने एक सुपरिडत पादरोसे विशेष 
निपुणताके साथ क्रिश्चियन धर्मप्रथ पढ़ा । राममोहन 
राय द्वारा सडुलित फक्रिश्वियन उपदेशकों पढ़ कर थे 
उन्हें इसाई धर्ममें अनुरक्त समभने छगे थे। ऋ#ितु 
आलोचना करते रहनेसे पीछे उनका यह श्रम दूर हो 
गया। तदनन्तर ये ब्राह्म धर्मके मर्ककोी सम कर 
प्रतिशापत्रमें हस्ताक्षर करके ब्राह्मसमाजके सदस्य बने | 


फिर देवेंद्रनाथके साथ फेशवर्चद्रका सम्मिलन हुआ ॥। 
थोड़ दिनोंमें यहू मिलन एक अपूछदों और अतुछनोय 
सौहादंरुपमें परिणत हो गया था । 


देवंद्रनाथका हृदय ईश्वर प्र मसे गदगद था । केशव- 
चद्रका भी यही हाल था । दोनोंके सम्मिडन ओर 
सौहाद-बद्ध नमें यहो एक कारण था । देवेंद्रनाथ अदो दमत- 
की अच्छा न समभते थे । उन्होंने श्लानो भक्त रामप्रसाद- - 
को तरह बहुप्रकारसे तत्व स'ख्थापन किया था। केशव- 
चंद्रने उसे हो सर्गसाधारणके लिए प्रहणीय बना दिया | 
दोनोंने मिल कर एक ब्रह्म विद्यालय खोल दिया । देवेंद्रगाथ 
ओजखल खुखादु साधुभाषामें और केशवचन्द्र हुद्य- 
प्राही तेज़ल्कर अ'ग्र ज्ञीभाषामें उस विद्यालयके सेकड़ों 
छात्रोंकी उपदेश दिया करते थे। सिर्फ विद्यालयमें ही 
नहीं, वल्कि घरमें, मेदानमें, सघेदा शान और धम्म- 
को चर्चा किया करते थे। इस प्रकार 'सत्यं झ्ञान- 
मनन्‍तं' परमेश्वरके प्र म ओर पवित्रताको तथा मदुष्यके 
श्रातभावकी शिक्षा भर व्याख्या, अलोचना और प्रचारमैं 
केशवचन्द्र और देवेन्द्रनाथ स्वयं जैसे मस्त हो गये थे, 
श्रोता ओर सहचरघर्ग भी वैसे हो स्वोशमें उनके सह- 
थर्मी बनने लगे थे । एक प्राणताके विस्तारके साथ 


ब्राह्ययमका प्रचार होने लगा। ब्राह्मधर्म प्रचारके लिए 
कुछ व्यक्ति घन, मान, प्राण तक विसजन करनेके लिए 
प्रतिशावद्ध हो गये । 


शक सं० १७८५ तक यही रक़ार रही। देवेन्द्रनाथ 
इस समयको ब्राह्मसममाज्का वसनन्‍्तकाल कहा करते थे | 
उनकी उक्ति यह थी :--“इस समयमें हृदयके प्रीति- 
कुसुम द्वारा हृदयेश्वरकी अचेना कर ब्राह्ममांत्र दी हतार्थ 
हुए थे (” 
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देवेन्द्रनाथ इस सुदिनके अवसानमें “प्रीक्रकालके | 


प्रखर रौद और कडझकाबात” सहते हुए पूर्वोक्त वसनन्‍्तके 
मलयानिलका स्मरण करते रहते थे। हम भी ब्राह्म- 
समाजके दइतिहासमें उस अंश तक आ पहुंचे हैं । 

ब्राह्यसमाजके विषयमें इस वसन्‍त और प्रीष्मकालके 
लक्षणकी आलोचना करना आवश्यक है। जब तक 
ब्राह्यसममाञके सदस्यगण एक भतसे काय करते रहे, 
तब तक मलयमारुत-प्रवाही वसन्‍तकाल समभना 
चाहिए । जदसे इनमें मतभेद हुआ ओर परण्पर विवाद 
आरश्भ होने लगा, तबसे ब्राह्मसमाजमें कहडफावात समा- 
कुल ग्रीष्मकालके लक्षण दिखलाई देने लगे। 

पहले ब्राह्मममाजके सदस्योंमें किसो प्रकारका मत- 
मेद था ही नहीं, ऐसा नहों' कहा जा सकता । किन्तु 
उससे उनको व्याघात नहों पहुंचता था। वे व्ययस्था: 
पूवंक मतभेद नहीं करते थे। जिसको हम आदि-क्राह्म- 
. समाज कहते हैं, उसका नाम पहले ब्राह्मसमाज्ञ हो 
न था #। इसके बाद मेदिनीपुर, ढाका और फिर बंबई 
मदाज़ आदि नगरोमें जो ब्राह्मयसमाज रुथापित हुण, उन्होंने 
सामान्य मतभेदके कारण भी अपना नाम “ब्राह्मसमाज” 
नहीं रखा || किन्तु फिर भी वे समाज मसूल 
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# आदि-ब्राह्मसममाजका पहले 'ब्राह्मासमाज” नाम केसे पड़ा 
था, यह बात पहल्ने कही जा चुकी है। बादमें वेघयिक व्यवद्दार- 
के लिये इस समाजका “कलकत्ता ब्राह्ममाज” नाम अवधारित 
हुआ था। केशवचन्द्रके भारतव्षीय ब्राह्मसममाजकी चेष्टासे 
अन्यान्य समाजकी भांति कलकत्ता-आह्यसमाज भी तदन्तभुक्त 
समभी जायगी, यह आशइ्डा उपस्थित होने पर इस समाजने 
“आदि-ब्राह्मसमाज”” नाम ग्रहण कर अपने वैशिष्स्यकी रक्षा की । 


१ श्य४८ शकाब्दमें मेदिनीपुरमें करीब ५० सदसस्योने मित्र 
कर “ब्राह्मसभा” नामकी एक सभा कायम की। तदानीन्तन 
प्रभाकर-पत्रिकामें लिखा गया था कि, कल्लकत्ताकी ब्रह्मसभाको 
तरह इस सभाके सभी काम रविवारकी रात्रिको सम्पादित होते 
हैं।' १७७५ शकमें भवानीपुरमें 'सत्यज्ञान-सश्चारिणी” नामसे एक 
ब्राह्मसमाजकी प्रतिष्ठा हुहं। वह भी कलरूकत्ता-ब्राहमसमाजके 
अनुरूप थी। १७८६ शकमें मद्रासमें 'वेदसमाज” स्थापित हुआ, 
उससे “तत्त्वगोधिनी पत्रिका' नामक एक पत्रिका भी प्रकोशित हुई 


। 
। 
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प्रहमससमाज 


ब्राह्मसमाजकी शाखा गिनी जातो थीं। उनमें सद्भाव 
अप्रतिहतरूपसे विद्यमान था। इसके बाद जो प्रयत्न 
हुए उससे ब्राह्मसमाजके सदस्योंने 'ब्राह्म! नामसे विशेषत्व 
पानेका उपक्रम किया। उनमें एक प्रथक्‌ सम्प्रदाय गठित 
होनेको प्रक्रियामें विवाद शुरू हुआ था | 

पहले उदडेख किया गया है, कि राममोहन रायके 
पक्षपातशून्य निष्ठाबान्‌ प्रकेश्वरवादी होने पर भो, यूरोप 
और अमेरिका वासी यूनिटेरियन क्रिश्वियन लोग उन्हें 
ब्राह्मणफजातिके चिह्रधारण और बेदभक्तिके कारण, कुर्स- 
स्कारवरजित और अपने सम्प्रदायमें शापिल नही' सम 
सके थे। केशवचंद्र उन क्रिश्वियनोंके संसर्गमें ओर . 
उनके अभिमत संस्कारमें संवद्धित हुए थे, इसलिए 
जातिचिह्न उनकी दृष्टिमें नितांत धम विरुद्ध और असड्भूत 
मालूम देता था। सिर्फ इतना ही नहीं, वे हिंदूसमाजकी 
सम्पूर्ण रीति-नोतियोंकों ऐसा दूषित सप्रझते थे, कि मानों 
उनका सम्पूर्ण संशोधन किये बिना धमरक्षाका कोई 
उपायान्तर हो नही' है। इसो विवेचनासे उन्दोंने हिंदू- 
समाजके आमूल संस्कारके लिए कृतसंकल्प हो कर उस- 
का पुनर्गठन करना चाहा था और पकमात्र ब्राह्मसममाञज- 
की सहायतासें वह निष्पादित हो सकता है यह विचार 
कर वे प्रथमतः ब्राह्मसमाजको हो कई एक नियमोंसे ज़क- 
डनेका उद्योग करने लगे । इसके लिए शक सं० १७८६के 
काशिक मासमें उन्होंने बाहरके समस्त ब्राह्मसमाजोंसे 
उन उन समाजके पक पक्र प्रतिनिधिकों कलकत्ता 
खुलाया। अभिप्राय यह कि, उन प्रतिनिधियोंके अभि- 
मतसे फिलहाल ब्राह्मसमाजकों सर्ज-कुसंख्कार-वजित 
करना और क्रमशः समख्त देशकों विशोधित फरनेका 
उपाय निर्द्धारण करना । इससे ३॥४ मास पहले केशव- 





थी। उस समय बस्बईमें भी “प्राथनासमाज” नामसे ब्राहमसमाज- 
की प्रतिष्ठा हो चुकी थी, जो कि अभी तक्न॒ विद्यमान है। इसी 
तरह विद्वन्मोदिनी, तत्त्वज्ञानप्रदायिनी इत्यादि विविध नामोंसे 
ब्राइईमसमाजने बंगालके सर्व विभागोंमें शान और धर्मका विकाश 
तथा नीति और सद्भावका प्रसार किया भा । व< मान, चूँ चड़ा, 
चन्दननगर, बैद्यवाटी आदि स्थानोंमें 'ब्राइमसमाज” नामसे ही 
इसका काये चढा था| 


जा ब्राध्षसमाज 


थे दने ( अपोसलिक ) ब्राह्मधर्मानुसार एक वैद्यजातीय 
वरके साथ कायरुथजातीय एक विधवाकन्याका विवाह- 
कार्य सम्पन्न कराया था। इससे उनके मनोभावका 
कुछ अंश प्रस्फुटित हो चुका था। उनकी आंतरिक 
चेष्टा थी, कि समस्त ब्राह्मसममाजके सदख्यगण पक्रमत 
हो कर इसी आदशे देशकी कुरीतियों और कुसंसूका रोंको 
अड्मूलसे उस्राड़ कर फेंकते रहे । 

कहना घ्यर्थ है, कि इस प्रकार आदर्शसे कार्य करना 
देवे दूनाथके अभिप्रायसे विरुद्ध न था; इसलिए समस्त 
प्राह्मसमाजके प्रतिनिश्चिओंका बुलाना ओर उनमें मतेक्य 
सम्पादन करना कुछ भो सुसाध्य न हुआ। 

परम्तु केशवयन्द्रकी विश्वास था, कि इस प्रकार 
किये बिना ब्राह्मघ्रम प्रतिपालित नहों होता। दस- 
लिये उन्‍होंने अपनी कोशिशसे खमतावलम्धी सदस्यों 
द्वारा इस प्रकारसे ब्राह्मधथर्मका अनुष्ठान और ब्राह्मधर्म - 
प्रचार निवाह करनेका संकटप कर तदनुसार प्रचार- 
कार्यादे पृथक्‌ रूपले करना शुरू कर दिया। दूसरे हो 
वष १७८७ शताब्दमें देवेन्द्रनाथ द्वारा परिचालित आदि 
बाह्मसमाजसे सर्वंथा विच्छिन्न ब्राह्मसमाज रूथापनके 
लिए उद्योग करने लगे । 

केशवच द्रक आदि-ब्राह्मसममाजका सम्बन्ध छोड़ 
कर नूतन उपासनालयके भआयोजनमें व्यस्त होने पर 
महात्मा राजनारायण बखुने उक्त आदि-बाह्मसमाजका 
परिचालक-पद्‌ प्रहण किया । 

केशव दने अपने अभिभरायानुकूल बाह्यसमाजकी 
सथापनाक लिए जनसाधारणसे सहायता मांगी थी #। 
जाति, वण और सम्प्रदाय निविशेषसे जिस बाह्मसमाज- 
की ख्थापना हुई है वहां फिसोी जातिका चिह्न रहना 
उचित नहों; यद्द संस्कार बलीयान होने पर भारतक 
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# केशवचन्द्रने भारतयर्ष के समस्त ब्राइमणासमाज्जोकी एक 
सूत्में गू थनेके उ्दे शसे अपने द्वारा स्थापित इस समाजका नाम 
रंखा--“भारतवर्षीयें ब्राइंमसमाज । १८६६ ई०के नवेम्बर मासमें 
उन्होंने आइमधर्मानुरागी व्यक्तिमात्रेसे प्रार्थना की कि, उनके 
प्रचार कायम तथा विशुद्ध आादर्शभूत इस ब्राहमसमाजे स्थापनमें 
सभीको अर्थ द्वारा सहाबता पहुँचाना चाहिए.। 
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केशवच द्रकी सहायतार्थ रपये आने लगें। थे बिना 
पू जोक इश्वर-सहाय हो कर घरसे निकले, पर'तु सब जल 
ही सफलकाम हुए | “भ्रह्मकपाहि केवढां” इस्यादि 
नामाड्वित ध्यजा उड़ाते हुए वे अतुल अथ सश्यपूष क 
कलकत्ता लौटे । उनका ब्राह्मधम प्रचार वाहुल्यतासे होने 
लगा। अनेक घ्यक्ति अपने परिवारसे सम्बन्ध हटा कर 
उनके समाजमें प्रविष्ट हो गये। १८६६ ६०की ६८ठी मां को 
“भारतवर्षोंय ब्राह्मसमाज के स्वतन्त्र उपासना मन्दिरिका 
द्वार उन्मुक्त हुआ ।'। 

केशवच द्॒ हिन्दुओं द्वारा पोषित कुसंस्कार और 
उपधम के दुर्गको तोड़नेके लिए शुद्ध भावसे पारिवारिक 
और सामाजिक क्रिया निर्वाह करनेकी प्रतिशाके कारण 
आदि ब्राह्मसमाजसे पृथक्‌ हुए थे। उनका कार्य भो 
इस प्रकारसे निष्पन्न होने चला । परंतु फिर भी एक 
बलघत्‌ अन्तराय रह गया | वह यह, कि नवीन ध्राह्मवियाह- 
पद्धति फानून नआयज़ सिद्ध विना किये इस स्वतल 
सम्प्रदायको किम्तसी तरह भी रक्षाका उपाय न देख ये 
भारतके बड़ लाटके शरणापन्‍न हुए | खय॑ गवन र जअन- 
रल लाड लारेन्स बहादुर फेशवच द्रके उपासनालयमें 


आया करते थे और उनको आद्रकी द्वश्टिसे देखते थे । 


केशवर्चंद्रने उनसे एक संशुद्ध विवाह-कानूनकी पाण्डुलिपि 
तयार करवाई। उस पर सब साधारण जनताके आपत्ति 
करने पर सिफे ब्राह्मीके लिए 'ब्राह्म' नामसे इस कानून - 
को विधिबद्ध -फरानेकी चेष्टा की गई । पर भादि श्राह्म- 
समाज ओर तदनुगत अन्यान्य समांजक सभ्योंने उस 
पर भी आपत्ति की। इससे वह भी रद हो गंया। 
बावमें रजिएरी द्वारा सिविलविवाहका कानून विधिवद्ध 
हुआ। इस रजिश्टरी-कार्यके अव्यवहित पूर्वमें वा बादमें 
ब्रह्मोपासना और पिताके पक्षसे कन्यादानादि कार्ये करने- 


'' इससे मालूम द्वोता दे कि, ब्राइमसमाज कहनेसे एक 
मकान और उसके भीतरके भादमी ही नहीं समभना चाहिए, 
बल्कि आहमसमाजका अर्थ सम्पूर्या ब्रहमोपासकों के समूहसे है। 
उपासनाभमनको ब्रहमका उपासना मंदिर वा ब्रहरममंदिर कहना 
चाहिए कक्षकत्तामें ८६ नं० मछुआबाजार ्ट्रीठमें केशवचन्द्रका 
नवविधान समाज प्रतिष्ठित है। 


. दोडई 


ब. 


को धाघा न रही । फेशंबचन्तने इसे भी अपना आईन 
समर कर प्रहण किया था। १८७२ ई०के १६ माचेको 
यह कानून पास हुआ.था। इस प्रकारसे सम्प्रदाय- 
बस्धनके सर्वोपकरण संग्रहीत द्ोने पर केशवच द्रकी 
भ्ाकांक्षा पूर्ण अभीष्ठ सिद्ध और विपुल परिश्रम सार्थक 
घुआ था । 

उनके द्वारा आरव्ध अपौसलिक अनुष्ठान तथा जाति 
और वबण निविशेषसे विवाह आदि कुसंस्कारवर्जित 
क्रियाए' अवाध रीतिसे चलने लगो । अब तक ब्राह्मधम 


- तथा ब्राह्मसमाज़ स्वतंत्र और परिष्फुट लक्षणोंसे सबजनों- 


के हृदयडुम हो चुका था। एक दिन देवेंद्रनाथने 'आ्राहम' 
लक्षण प्रकट करनेके निमित्त उ०कार युक्त अगुरीयक 
पहननेकी व्यवस्था की थो। इस प्रकार ब्राह्म-सम्प्रदायके 
लोगोंका स्वतंत्र चिह नादृष्ट हुआ # | 

प्राह्मोंकी वयोवद्धिके साथ साथ उनकी पुत्रकन्यादि 
सन्‍्तानोंको सख्या भी बढ़ने लगो। जिससे जातकर्म, 
नामकरण और विवाहादि ब्राह्म-अनुष्ठानोंका बाहुल्य होने 
लगा । विवाहकानून विधिवद्ध होनेके ६ वर्ण बाद 
केशवर्चंद्रकों कन्याका विवाह-सम्बन्ध उपस्थित हुआ | 
इस विवाहमें केशवर्चंद्रको बड़ी ही विपसिमें पड़ना 
पड़ा था। उन्हें बाध्य हो कर अपनी कन्याकों वरपक्षोय 
लोगोंके हाथ सोंप देना पढ़ा। इस विवाहमें उनकी 
मानी हुई कोई भी आईन काम न आयां। यह कोचविहार- 
विवाहके नामसे प्रसिद्ध ( १८७८ ६० ) है । 
.. इस घटनासे केशवर्चद्रके सम्प्रदायके अधिकांश 
व्यक्ति उनके प्रति खड़ गहस्थ हो गये। उन्होंने आकाश- 
पाताल ब्यापी आन्दोलन उठा कर जिस आईनको अवश्य 


आर -- जहर न शअिनगजाणणयणयीओअ कअ अं सचिन ऊन कलम ता) 


हो पालनीय बतलाया था, अपने लिए उस भाईन पर उन्होंने 
कुछ भी ध्यान न दिया, धर्मबुद्धिकों उन्होने अर्थाके ' 


मब्व्रिमें बलि चढ़ा दिया; इस प्रकार तथा और भी कई 
प्रकारका निन्‍दाचाद उनके घिरुद्ध फेलने लगा | आखिरकार 
उनके पिरुदझ्धवादी ब्राह्मणोंने मिल कर उनका संयंध त्याग 
दिया ओर एक नया समाज स्थापित किया जिसका 
नाम रखा गया--"साधारण व्राह्यसमात्र" | १८७८ ई०की 


# परंतु खेदका विपय है, कि यह प्रथा प्रचक्षित न हो सकी । 


प्रयासप्रात ४ । 5५ ह । 5 4 


१णवी' मईको यह संम्रांज स्थाप्रित दुआ था १ 
नामकी ष्यवरुथासे इनकी प्रकृति भी समभ्री ज्ञा सकतों 

हैं। केशवच दर फोचविद्दार-विवाह-घटनाको विधाताका 
विशेष-विधान बतला कर आईन उल्लड्डुन-दोषको मिटाने 
लगे | उधर वे भी केशवर्चद्रको भारतबर्षोय बाह्मसमाजके 
उपासना-मन्दिरके अधिकारसे उयुत करनेकी चेष्टा करने 
लगे | पीछे पुलिशकों सहायतासे उन्होंने अपने अधिकार- 
की रक्षा कर पाई थी । फिर केशवच द्रने घोषणा की, कि 
'यह मन्दिर मेरे लिए दिधातोंका दान है।' इस प्रकांर 
भारतवर्षीय बाह्मसमाजके अधिकारोंसे सब तरह बश्चित 
हो कर उस मन्दिरके उपासकोंने यह नवीन समाज और 
नवीन उपासना-मन्दिर निर्माण कराया और उसमें सथ 
प्रकारसे साधारण-तलत् राजनीतिका अनुसरण किया 
गया। अतएव प्रथम हो उसका नाम 'साधारण-प्राह्म 
समाज्ञ” रखा गया। 

साधारण-ब्राह्यसमाजका परिचय देनेके लिए अधिक 
कुछ न लिखेंगे। इस समाजके सद्रुयगण जब भारतब॒षोंय 
ब्राह्मतमाजके साथ एक योगसे उपासनादि करते थे, उस 
समय वे जिस प्रकारसे उपासना भीर पारिवारिक्र तथा 
सामाजिक क्रियाकलापादिका अनुष्ठान करते थे, अब भी 
उन्होंने उन्हीं' समस्त आचारोंकों विधियत्‌ रक्‍खा । 
केवल व्यक्तिविशेषके एकाधिपत्यका खणए्डन और 
साधारणतंत्रकी राजनीतिका स्थापन करनेके छिप 
उन्हें बहुनियमयुक्त कार्यनिवांहक सभा और उसक्री 
शाख्रा प्रशाखाएं बढ़ानी पड़ी थों। ये लोग अ गरेजी 
गिज्ञांक्री रीत्यानुसार वर-कन्याको उस साधारण डपा- 
सना-मंद्रिमें ला कर उनत्तका विवादकानून सम्पन्न करने 
लगे। इनकी उपासनादिमें भी अनेक क्रिश्वियन भावों- 
का आादर देखनेमें भाता हे। 

इधर फेशवचंद्र आत्मोय जनोंको घिद्रोदितासे 
व्यथित दो कर केवल ईश्वर-चितामें निमग्न हुए । थे पू्वा- 
पर यह देखते आ रहे थे, कि लोग युक्ति और तक पर 
अधिक निभेर रह कर एक प्रकार नाख्तिक और स्थेच्छा- 





चारी हुए ज्ञा रहे हैं। ब्राह्मतमाजमें इस प्रकारके 


* कक्नषकत्ता कर्नवालिस स्ट्रीय्के भवनमें यह समाज-मंदिर 


निर्मित हुआ था । 


ब्रोह्मसभाज 


नास्तिक्य और यर्थेच्छाचारकों नष्ट करनेके लिये उन्होंने 
जो विधिनियम चलाए, ब्राह्मसमाजमें उनका प्रचार न 
होते देख थे “नवविधान” नामसे आत्म-मत प्रकाशित 
करने लगे# । 

वर्रसामान नवविधान मत पर विश्वास रखनेवाले 
व्यक्ति इन सार सत्योमें सन्देह और तक न करे', स्थिर 
बिभश्वाससे ऐेहिक ओर पारतिक कल्याणकर कार्यों'का 
अनुष्ठान करते रहे, यही नवविधानका तात्पय है। 

. नवधिधानाचाय केशवचंद्रने सर्वधम -सारभूत इन 
तस्वोंकों पक्तनस्वरूप कर, पूर्वापर साधकोंमें ज्ञान, भक्ति, 
योग और बेराग्यके समनन्‍्वयकी चेष्ठटा की है। ये अपने 
सम्प्रदायमें दिन्दुओंका दहोभ, ईसाइयोंका जलमज़न, 
सिल्तोंका द्रवार-भजन, वेष्णबोंका सह्भीर्तन भौर शाक्तों- 
की 'मा! 'मा' वाणी, यद सब कुछ सन्निविष्ट कर गये 
हैं। इस मतके साधक ब्राह्मगण मुसलमानधम -प्रति- 
छाता महम्मद्की तरद्द केशवचन्द्रकों नधविधानप्रवत्त क 
“आचार” मानते हैं। सम्प्रति ब्रोह्य नामसे जी स'प्र- 
दाय गठित है, उस स प्रदायके सभी व्यक्ति उपयुक्त 
बिशेष विधानमें एक मत न होने र भी केशवचंद्रकों 
अपना घूल स्वीकार करत हैं। 

इस प्रकारसे इस समय “ब्राह्मसमाज” शब्दसे दो 
प्रकारकी अर्थसड़ति की जाती है--(१) ब्राहम नाम्धारो 
ध्यक्तियोंका संप्रदाय और ,२) ब्रह्मोपासकोंकी मएडली | 
आदि ब्राह्मसमाज्ञ द्वारा ब्राह्मसमाजमें ब्रह्मोपासक 
मण्डलीकी अधिक वृद्धिकोी च्रे्टा हो रही है। उसमें 
ऐसे ही व्यक्ति अधिक हैं, जो ध्यवस्थापूव क देवताओोंके 
बहुत्वकों पुकल्वर्म अर्थात्‌ परत्रह्ममें समाबेश करत हें, 





अशनन»५+न्‍>भार 2. (५८पिामप-क, 





# शक से० १८० शके माघमासमें नवविधान घोषित हुभा | 
(१) ईश्वर हें, (२) थे पिता हैं और हम ह्लोग पुत्र, (३) ईश्वर 
पवित्र हैं, हमें पार्पोका त्याग कर पवित्र होना चाहिए, (४) सम्पूर्ण 
धर्मोसे सार और सत्य अहण करना चाहिए, (५) विश्चासियोंमें 
एकताका बन्धन हंढ़ करना होगा, (६) महदापुरुषणण एक एक 
विधान ज्ले कर आये हैं, उन्हे मंननपू्वक संमभना द्ोगा, भौर 
(७) सर्वविधानोंकी समष्ठिमें विधान पूर्ण होता है, यह मननपूर्गक 
जततको पूर्यात्रहमकी सत्तामें पूर्या देखना द्वोगा। 
४0, <&४. 462, ह 
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जो वाहापूजाके बदले मानस पूजाका विधान करत हैं, 
जो ध्रवणकोस नादि प्रकरण और भक्तिमार्गमें एक सर्थे- 
श्वरके प्रति निष्ठाबवान्‌ होते हैं, जो नीतिपालनकों अधष्यरक 
इश्वरकी भ्रष्ट आराधना समभत हैं जो योगमार्गमें 
परमात्माके निविशेषत्वकी साथना करते हैं। ऐसे सभी 
व्यक्ति आवि-श्राह्मसममाजके मतका अनुवत्त न करत हैं, 
अथवा आदि-ब्राह्मसमाजका काये करत हैं, ऐसा सम- 
भना चाहिए। अतपव नवविधानी और साधारणी 
ब्राह्मोंके साथ यह परमात्मनिष्ठ व्यक्तियर्ग आदि-पश्राह्म- 
समाज अथांत ब्रह्मोपासकोंको मणडलीमें परिगणित हो 
सकत हें# । 

ब्राह्मसममाजके इतिहासमें एक विषय और भी दृृष्टव्य 
है ;-- 

देवेन्द्रनाथके साथ केशवर्चंद्रक विच्छ दे समय 
दोनोंके भिन्‍न संख्कारोंने जो प्रबलता धारण को थी, उस- 
का वर्णन दम पहले ही कर चुके हैं। देवेन्द्रनाथने देखा 
कि, केशवर्चंद्रके भाव इसाईभर्मानुगत हैं और गति विजञा- 
तीय हुई जा रही है | इससे वे ज्ञातोीय भावको उद्दीपनामें 
प्रवृत्त हुए । इस समय खदेश, स्वजाति और दि दूधमेंके 
नामसे उन्नत्तिसाधक बहुतसी सभासमिति और प्र थांवि- 
का प्रकाशन होने लगा । हिंदू रोतिनोतिमें ज्ञितना उतक्ृए 
ओर निर्दोष अंश है, उसकी रक्षा्क लिए आदि ब्राह्म 
समाजमें दृढ़ता उत्पन्न हुईें। क्रमशः फेशयच॑द्रमें भस्थि- 
मज्जागत हिंदूभाव परिरूफुटित दोने छगा । उन्होंने हिदुओों- 
के शुद्धाचार धारण शिये | बहुत वचपनसे ही व निरा- 
मिष आहार करत थे। उनके प्रभावसे प्राह्मोमें मत्स्य- 
मांसादि आहारको प्रसक्ति ख्े हो गई । विलायत- 


प्रबासी हमारे देशके युवकोमें, स्वदेशीय रीतिनीति पालम- 
के लिए श्रीमती महाराणा भारतेश्वरो विकुोरिया द्वारा 


अेनजनन अब +++*+ >> ++ अल जनज 





# देवेन्द्रनाथने ब्राइमधर्म अथके उपनिषदंशका तात्पर्थ 
विश्युद्ध संसकृतरभाषामें अनूदित कर अध्यापक ब्राह्मण परिडतों 
और वेदोपनिषद्‌ सेवियंमिं, अहमजश्ञान उद्दोपनके क्षिये वितरशा 
कराया था। राममोहनराय ब्राइमसंमाजकी प्रतिष्ठाके दिन ( बंगछूँं 
ता० ६ भाद्रको ) सांवत्सरिक विधानसे ब्राइमणा पयिडतोंको 
अर्थदान देते थे । 


हैही 


समादइ्वत, फंशयचंद्र हो गुरुख्थानीय थे । सव त्र केशव- 
चंद्र ही इेश्वरनिष्ठा, उयचम और श्रमशीलतादि, गुण: 
समृह उन गुणोंके आदर्शभूत समझे गय हैं । 
आदि-ब्राह्मसमाजसे भारतवर्षोयष ब्राह्मसपराजका 
उद्धव, उससे फिर साधारण समाजकी उत्पत्ति, इसी 
बोचमें ब्राह्मविवाह आईनकी आवश्यकताके विषयमें 


बादानुवांद, इन तीन घटनाओंके प्रसड़ेंमें ब्राह्मॉमें तुमुल । 


विचाद हो गवया। अब तीन आदशोरसे तीनों ब्राह्मसमाज 
अपनी प्रशाखाओंका विस्तार कर रहे हैं। ब्राह्मोंमें अब 
विवादव॒ृद्धिकी सम्मावना नहीं है। प्रत्युत विविध शुभ 
कम्मोपलक्षमें तीनों समाजके व्यक्ति एकत्र होते हैं। यूरोप 
ओर अमेरिकाका विशुद्ध एकेश्वरवादी समाज, इस 
देशका आयसमाज, थिओजफिए्ट सम्प्रदाय, और परम- 
हंस-भक्तसम्प्रदाय आदि इस ६७ वषके पुराने ब्राह्म- 
समाजके अनुकरणसे गठित है। ब्राह्गगण इस समय 
इन समस्त उन्नत शानसम्पन्न छोगोंकों प्रोतिकी दृवष्टिसे 
देखते हैं और जहां सम्भव होता है उनके साथ सम्मि- 
लनको चेण्टा करते हैं। आदि-सामाजके पुरातन अध्वत्थ 
वृक्ष-तुल्य तक्त्वबोधिनी-प्रतिष्ठाता देवेन्द्रनाथ अब श्री- 
मन्महत्रि कहलाते हैं. और इस प्रकारसे म्॒त्यु होने पर 
भी बे अपर हैं । 
“प्रीप्पफफालके प्रखर रोद ओर भञकावातके बाद 
वर्षाकाल उपस्थित होगा ।” “सहिष्णु हो कर उसके लिए 
 अप्रेक्षा करो ।” श्रीमद देखैन्द्रनाथके शक्र सं० १७८७में 
कहे हुए पे याफ्य अब रुूपरण हो आते हैं। जिन बृक्षोके 


पुष्प शोभाहीन और सौरभशून्य हो जाते हैं, चर्षोफी जल- 


धारासे उनमें भी पुष्पोंको नूतन श्रो और सौरभ प्रकट 
होता है। ब्राह्मगण अब ब्राह्मसमाज-वृक्षमें पुष्पस्तवकी 
उसी अवस्थाकों देखनेकी आशा कर रहे हैं । 
ब्राह्महोरातल ( स'० पु० ) ब्रह्मणो5होरात्।। ब्रह्माका 
रात और दिन । इतना समय मनुष्यकोंके दो कव्पके 
बराबर है। दैवपरिमाणकालके सहस्तयुगका ब्रह्माका 
पुक दिन और उतने ही समयकी एक राति होती है। 
ब्राष्मि ( स'० लि०) ब्रह्मन-इञ्र, टिलोप:। १ ब्रह्माका 
अपत्य । २ प्रह्माका अवयवभृत । “नमो रुचाय ब्राह्मथे ।” 
( शुक्लयजु० ३१२० ) 
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ब्राह्मसमाज॑ 


ब्राह्मिका ( स'० सत्री० ) ब्राह्म एव संज्ञायां ख्या्थ वा कन 


अत दृत्वजञ्ष । ब्राह्मणयशिका । 


ब्राह्मी ( सं० सत्री० ) ब्रह्मण इयं; ब्रह्मन-भणु टिलोप$, ख््रियां 


डीप | १ दुर्गां। (देवीपु० ४५ अ० ) २ शिपकी अष्ट- 
मातकाके अन्तगंत मातकाविशेष | ३ सरख्वती | ४ 
सूथ्मूति। ५ रोहिणी नक्षत्। इस नक्षत्रके अधिष्ठात्ी 
देवता ब्रह्मा हैं। ६ शाकभेद, ओऔषधके काममें आने- 
वाली एक बूटी। यह छस्तेकी तरह जमीनमें फैलती, 
ऊँची नही' होती है। इसकी पत्तियां छोटी छोटी और 
गोल होती हैं ओर एक ओर खिलो-सी होती है। आयुर्वेद- 
शांखमें इसकी जड़, पत्ते और डठल आओदिके विश्ष 
विशेष गुण लिपिवद्ध हुए हैं। यह मूत्रकारफ और मख्दु 
विरेचक है। फरासिन तेलके साथ ब्राह्मोशाकका रस 
गांठ पर मालिश करनेसे गेठियावात जाता रहता है। 
यह उन्म्राद, अपरुमार, स्वर्भड़ः आदि रोगोंमें विशेष 
उपकारक है। आंध तोले पत्तोंके रसके साथ २ रुक पल 
पाचक जड़की मचुके साथ सेवन करनेसे मस्तिष्ककी 
उन्‍्माद्ता न४ होतो है। अलावा इसके यह विषहर, अम्नि- 
जनक, पाण्डुरोग, खाँसी, खुजली &छीहा आदिको दूर 
करनेवाली मानी जाती है। ७ फज्िका, बरंगी। ८ 
पडुगड़क मत्स्य | ६ सोमगलरी । महाज्योतिष्मतो। ११ 
चाराहीकन्द । १२ हिलमोच्चिका । १३ भारतवर्षकी वह 
प्रायोन लिपि जिससे नागरी, बंगला आदि आधुनिक 
लिपियाँ निकली हैं। यह लिपि उसी प्रकार बाई' ओरसे 
दाहिनी ओर लिखी जाती थी जैसे उससे निकली हुई 
आजकलकी लिपियाँ ललितबिख्तरमें लिपियोंके जो 
नाम गिनाए गए हैं उनमें ब्रह्मलिपिकां भी नाम मिला 
हैं। इस लिपिका सबसे पुरानों नमूना आज भी 
अशोकके शिलालेखोंमें मिलता है। पाश्चां्यविद्वानोंका 
कहना है, कि भारतवासियोंने भक्षर लिखना विपैशियोंसे 
सीखा भोर ब्राह्मो लिपि भी उसी प्रकार प्राचीन फिनी- 
शियन लिपिसे ली गई, जिस प्रकार अरबी, यूनानो, 
रोमन आदि लिपियां। परन्तु बहुतसे देशीय विद्वानोंनें 
सप्रमाण यह सिद्ध किया है, कि श्राह्मे लिपिका विकास 
भारतमें ख्वतन्त्र रीतिसे हुआ | नागरीं देखो। 
( ज़ि० ) १४ भ्रह्मप्राप्तियोग्या । १५ प्रकझ्लचा । 


प्राह्मीभनष्टुप--भ ६४७ 


ब्राह्मी अनुष्दुप ( स० पु० ) एक वेदिक छनन्‍्द । इसमें सब | जिसमें इड्नलेएड और स्काटलेण्ड हैं। २ इड्रलिसख्तानका, 





मिला कर ४८ वर्ण होते हैं । | अगरेजी | 
ब्राह्मीउष्णिक ( स'० पु०) एक वैदिक छन्‍्द । दसमें सब | ब्रोड़ा ( हिं० र्मी० ) त्रीड़ा देखो | 
मिलाकर ४२ वर्ण होते हैं। विवियर ( अ'० पु० ) एक प्रकारका छोटा टाइप । यह 


ब्राह्मीकन्द्‌ ( स० पु० ) ब्रहस्यों: कनन्‍्द्‌ इव कन्दों यर्य । , आठ प्वाइ'टका अर्थात्‌ पाइका $ होता है। 

वाराहीकन्द । ब्रीहि ( हिं० पु० ) त्रीहि देखो । 
ब्राह्मकुएड ( स'० क्लो० ) स्कन्द्पुराणोक्त तीथभेद । | बुबत ( सं० लि० ) प्रवीतोति व्र शत । वक्ता, बोलने- 
ब्राह्मोेगायत्री (स'० ख्री०) ३६ वणवाला णएक्र बेदिक बाला। ह 

छ्न्द । ब्र्वाण (स' ० लि०) त्र्ते श्ति प्र-शानच । वक्ता, वोलने- 


ब्राह्मत्तगती ( स'० स्रो० ) ७२ वर्ण-वाला एक वेदिक बाला । 














छ्न्द्‌। ' ब्रश ( अ० पु० ) बालोंका वना हुआ कू था। इससे टोपी 
ब्राह्मोैत्रिष्ुप ( स'० पु० ) ६६ वर्ण-चाला एक प्रकारका | या जूते इत्यादि साफ किये जाते हैं । 

वैदिक छनन्‍्द | ब्रहम ( अ० स्त्री० ) एक प्रकारकी घोड़ागाड़ो । इसे 
ब्राह्योपंक्ति (सं> खो०) ६० बणे-बाला एक वेदिक छत्द्‌ |. त्र हम साहबने पहले पहल निकाला था, इसोसे श्र॒हम 
ब्राद्यीवृहती (सं० स्त्री०)) ५४ वण-वाला एक वैदिक छन्‍्द।.. नाम पड़ा। हसमें एक ओर डाकरके बेठनेका और 


ब्राह्मोदनिक ( सं० लि० ) ब्राह्मणोंकी पाकारिन | 
प्राह्मय ( स'० क्लो० ) ? विस्मय। २ द्वश्य । ब्राह्मण दृद'-. स्थान होता है। 
ब्राह्मन्‌ ष्यण । ( लि० ) ३ ब्रह्मस बन्धी । ब्रंवरी (हि० खी०) एक प्रकारका बढ़िया कश्मीरी 
ब्रिगेड ( अ'० पु० ) सेनाका एक समृद । . त'वाकू। 
ब्रिगेडियर जनरल ( अ० पु० ) एक सेनिक कर्मचारों जो ढ्लाक ( अ'० पु० ) १ ठप्पा जिस पर कोई चित्र छापा 
पक श्रिग्न ड भरका संचालक होता है | जाय । २ भूमिका छोह चौकोर टुकड़ा | 
ब्रिटिश ( अ० वि० ) १ उस हीपके सम्बन्ध रखनेवाला | ब्लेष्फ ( स० पु० ) जल । 


उसके सामने दूसरी ओर केवल दवाओंका वेग रखनेका 





कम मम अमन] 


भ--हिन्दी वर्णमालाका चौचीसवाँ और पवगगका चौथा महामोक्षप्रदं वर्ण तदणादित्य संप्रभम्‌ । 
बण। इसका उद्योरण रुथान ओष्ठ है। उच्चारण-कालमें पश्चप्रायामय॑ वर्णों पश्चदेवमयं सदा ॥” (कामप्रेनुत० ) 
आओष्टठफे साथ जिह्वाका अग्रभाग स्पर्श होता है, इसीसे यह वर्ण परमकुणडल्टी स्वरूप, महामोक्षप्रद, तरुण 


यह स्पशेवर्ण है। इसकः प्रयत्न सवार, नाद और घोष आदित्यसड्डाश, पश्चप्राण ओर पश्चदेवमय है। ध्यान 
है। - यह महाप्राण है और इसका अल्पप्राण 'ब! है। पूर्वक इस वर्णका दश वार जप करनेसे सम्रस्त अभीष्ट 


भकारका स्वरूप-- सिद्ध होते हैं| इसका ध्यान-- 
.. #भकार शो चार्वगि खर्य परमकुण डक्ती । 


््र्प्र भ--भ गेला 


४धतड़ितप्रभां महादेवीं नागकड्रृणाशोभिताम्‌ | 
पड़भुजां वरदां भीमां रक्तपड़|जलोचनाम्‌ || 
रक्ततरस्त्रपरीधानां रक्तपृष्पोपशोभिताम्‌ | 
चतुवर्गप्रदां देवीं साधकाभीष्ट सिद्धिदाम्‌ | 
एवं ध्यात्या ब्रह्मरूपां तंमनत्र' दशधा जपेत्‌ ॥” 
इस प्रकार ध्यान करके पीछे निम्नलिखित मन्तसे 
प्रणाम करना होता है । 
“प्रिशक्तिसहितं वर्ण त्रिविंदुसहितं प्रिये । 
आत्मादितत्त्वस॑युक्त भकारप्रणमाम्यहम्‌ ॥” 
( वर्णो द्वारतंत्र ) 
भकारके धाचक शब्द ये सब हैं-- छिल्ता, श्रमर, भीम, 
विश्वम्तूत्ति, निशाभव, द्विण्ड, भूषण, सूल, यशसूल- 
बाचक, नक्षत्र, श्रमणा, दोघि, वयः, भूमि, पयस, नभ, 
नाभि, भद्र, महावाहु, विश्वम्तुत्ति, विताण्डक, प्राणात्मा, 
तापिनी, बच्चा, विश्वरुपो, चन्द्रिका, भीम॑सेन, खुधासेन, 
सुख, मायांपुर और हर | ( वर्णाभिधानतंत्र ) 
मातकान्यासमें इस वर्णका नाभिमें न्यास करना 
होता है। काधष्यके आदिमें इस वर्णका प्रयोग करनेसे 
भय, मरण क्श और दुःख होता है । (दइत्तरत्ना० टीका) 
भ (स'० कृ्लो० ) भातीति भा-दीधघती बाइुलकात्‌ ड । 
१ नक्षत्। २ भ्रह। ३ राशि। ४ शुक्राचार्य । ५ श्रमर, 
भौरा। ६ भूघर, पहाड़। ७ भान्ति। ८ छन्द-शाखा- 
नुसार एक गणका नाम । इसके आदिका वर्ण गुरु और 
शेष दो लघु होते हैं । काब्यके आदिसमें इस वर्णका 
प्रयोग करनेसे यशोलाभ होता है। 
“भश्चन्द्रो यश उज्ज्वल्म्‌” ( वृत्तरत्ना० टीका० ) 
भकारी ( हिं० ख्री० ) १ भुनगा। २ एक प्रकारका छोटा 
मच्छर | 
भंगड़ ( हिं० वि० ) ज्ञी नित्य और बहुत अधिक भांग 
पोता हो, बहुत भंग पीनेवाला । 
भंगना ( हिं० क्रि० ) १ तोड़ना । २ दबाना । 
भंगरा (हिं० पु० ) १ एक प्रकारका मोटा कपड़ा जो भांग- 
के रेशेसे घखुना जाता है। यह कपड़ा विछाने या बोरा 
बनानेके काममें आता है। २ वर्षाकालमें होनेवाली एक 
प्रकारकी घचनस्पति । यह विशेषकर ऐसी जगह, जहां 
पानीका सोत बहता है या कुए' आदिके किनारे डउगती 





है। पत्तियां इसकी लंबोतरी, जुकीली, कटायदार और मोटे 
दलकी होती है। उनका ऊपरी भाग गहरे रंगका और 
नीचेका भाग हलके रंगका खुदु रा होता है। वैद्थकरम 
इसका स्वाद कड़वा, चरपरा, प्रकृति रुखी, गरम तथा 
गुण कफनाशक, रक्तशोध्रक, नेत्ररोग और शिरकी पीड़ा- 
को दूर करनेवाला लिखा है और इसे रसायन माना है। 
इस वनस्पतिके तीन भेद हैं,--एक पीले फ़ूलका जिसे 
स्वण्श्ड़गर, हरिवास, देवप्रिय आदि कहते हैं; दूसरा 
सफेद फूलकां और तोसरा काले फूलका जिसे नील 
भूडुराज, महानील, सुनीलक, महाभृड़, नोलपुष्प या 
श्यामल कहते हैं। सफेद भंगरा सब जगह ओर पीला 
भंगरा कहों कहीं होता है । काले फूलका भंगरा जल्‍दी 
नहों मिलता । यह अलभ्पय और रसायन माना गया 
है। कहते हैं, कि काले फूलके भंगरेके प्रयोगसे सफेद 
पके वाल सदाके लिये फाले हो जाते हैं। सफेद फूल- 
वाले भंगरेके दो भेद हैं---एक हरे इंठंलवाला और दूसरा 
काले डंठलबाला । 

भंगराज ( हिं० पु० ) कोयलके रंग ढंग और आकारकी 
पक चिड़िया । विशेष विवरण भ्ृड्गराज शब्दमें देखो। 
२ वनरूपतिथिशेष | भैँगराग देखो। 

भंगरेया ( हिं० स्नी० ) भंगरा देखो । 

भगार ( हिं० पु०) १ वह गड़ढ़ा ज्ञोी कूप खनते समय 
पहले खोदा जाता है। २ जमीनमेंका वह गड़ढ़ा जो 
वरसातके दिनोंमें आपे आप हो जाता है। ६ कूड़ा 
करकट, घासफूस । 

भंगिरा ( हिं० पु० ) भंगरा देखो । 

मंग्री (हि० पु० ) १ भड़शोल, नष्ट होनेवाला | २ भंग 
करनेवाला, भंगकारी । ३ रेखाओंके कुकावसे सोचा 
हुआ खिल या बेलबूटा आदि। ४ एक अख्पृश्य जाति 
जिसका काम मल मूल आदि उठाना है। विशेष विवरणा 
भक्ली शब्दमें देलो । ( बि० ) ५ भांग पीनेयाला, भंगेड़ी । 

भगेड़ी (हि पु०) जिसे भांग पोनेंकी लत दो, बहुत 
अधिक भांग पीनेवाला । । 

भंगरा ( हिं० पु० ) १ भांगकी छालका बना छुआ कपड़ा | 
२ भंगरा, भंगरेया । 

भंगेला (हिं० पु०) एक प्रकारका कपड़ा ज्ञो भाँगकी छाले 
का बना होता है। 


भ जला-+भड़ीभा 


भज़सा (हिं० क्रि०) १ विभक्त होना, टुकर्ड दुकईे होना। 
२ किसी बहु सिफ्के था छोटे छोटे सिक्कीले बदला 
जाना, भुलता । ३ वटा जाना । जैसे-रख्सी या 
ताभेका भ जना । ४ मोजा जाना, भांजा जाना । 

भजनी ( हि० ख्रो० ) करघेका एक अंग। यह तानेकों 
चिख्युत रखनेके लिये उसके किनारे पर लगाया ज्ञाता 
है। इसे वांसकी तोन चिकनी सोधी और दृढ़ लक- 
डियोंसे बनाते हैं। थे रूकड्ियां पास पास समाना- 
म्तर पर रहती हैं। इन्हीं तीनों लकड़ियोंके बीचकी 
सब्धियोमेंसे ऊपर नीचे हो कर ताना लगाया जाता है। 
यह बुननेवालेके सामने किनारे पर रहता हे । 

भंजानां ( हिं० क्रि० ) १ भागों वा अंशॉमें परिणत कराना, 
तुड़बाना। २ बड़ा सिक्का आदि दे कर उतने ही मूल्य 
फे छोटे सिफके देना, भुनाना। ३ दूसरेको भाँजनेके 
लिये प्र रणा करना वां - नियुक्त करना । जैसे--रख्सी 
भंज्ञाना, कागज भंज्ञाना | 

भंका ( हिं० पु० ) बह लकड़ी जो कूपए के किनारेके खंभे 
वा ओोटेके ऊपर आड़ी रखती जाती है ओर जिस पर 
गड़ारी लगा कर चुरे टिकाए जाते हैं । 

भंटकटैया ( हिं० पु० ) भटकटेया देखो । 

भंटा ( हिं० पु० ) बेगन | 

भा'इतालू ( हिं० पु०) एक प्रकारष््ध गाना और नाच | 
इसमें गानेवाला गाता है भोर शेष समाजी उसके पीछे 
तालियां पीटते हैं । क्‍ 

भंडना ( हि० क्रि० ) १ हानि पहुंचाना, विगाडुना । २ भंग 
करना, तोड़ना। हद नष्ट श्रष्ट करना, गड़बड़ करना। 
अपकीक्ष फैलाना, बद्माम करना । 

भंडफोड़ ( हिं० पु० ) १ मद्ठीके बरतनोंकों गिराना या 
तोड़ना फोडना । २ मइ्ीके बरतमोंका टुटना फूटना। 

३ भेद खोलनैका भाव, रहरुपोद्धाटन | 

भ इसांडू ( हि० पु ) एक कटीछा ७५। इसको पत्तियां 
घुकोली, लम्बी और कदोली द्वोती हैं।:जाड़ के दिनोंमें 
यह उगता है । इसका फूल पोस्तके फूलके आंकारका 


पीले या बसंती रंगका होता है। अब फूल ड़ आते हैं. 


तब प्रोस्सकी तरह लसम्बो और कांटॉसे युक्त ढेंढी लगती 


हैं जिसमें पकने पर काले रड्डके पोस्त-से और कुछ बड़े 


०. अजए, 463, 
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दाने निकलते हैं। इन दानोंकों पेरनेसे तेल विफलता 
है। इस सेलको लोग जलाते और दवाके काममें लातें 
हैं। इसके पौधेसे पोले र॑गका दूध निकलता है ज्ञो 
घाव ओर चोट पर लगाया जाता है। सकी जड़ भी 
फोड़ फुसियों पर पीस कर रूगाई ज्ञाती है। इसके 
नरम ड ठलकी गूदीकी तरकारी भी बनाई जाती है। 

भंडरिया ( हिं० पु० ) पक जातिका नाम । इस जातिके 
लोग फलित ज्योतिष या सामुद्रिक भादिको सहायतासे 
लोगोंकों भाविष्य बता कर अपना निवयाह करते हैं। ये 
लोग शनेश्चरादि प्रहोंका दान भी लेते हैं। कहीं कहीं 
इस जातिके लोग तीर्थोमें याल्रियोंको रुूनान और दशेन 
आदि भी कराते हैं। इस जातिके लोग ब्राह्मणोंमें बिल - 
कुल अंतिम श्रेणीके सम'्के जाते हैं | २ पाखण्डो, ढोंगी । 
३ धूस्त, मक़ार | ( ख्री० ) ४ दोबारों अथवा. उनकी 
संधियोंमें बना हुआ वह ताख या छोटो कौंठी जिसके 
आगे छोटे छोटे द्रवाजे लगे रहते हैं और जिनमें छोटी 
चीजे' रखी जाती हैं । 

भंड्सार (हिं० खत्री०) वह गोदाम जहां सस्ता अन्न खरीद 
कर मह गीमें बेचनेके लिए इकट्ठा किया जाता है। 

भंडा ( हि? पु० ) १ पात, भांडा। २ भंडारा | ३ रहसरूय, 
भेद । ४ वह लकड़ो या बल्‍्ला जिसका सहारा लगा कर 
मोटे और भारी बल्‍लोंको उठोत या खसकात हैं । 

भंडाना ( हि ० क्रि० ) १ उपद्रव करना, उछल कूद्‌ करना। 
ए नष्ट करना, तोड़ना फोडना । 

भंडार ( हिं० पु० ) १ क्रोीष, खज्ञाना। २ अन्नादि रखने 
का रुथान, कोठार। ३ पाकशाला, भंडारा। ४ उद्र, 
पेटर। ५७ अग्निकोण | ६ भंडारा देखो । 

भंडारा ( छिं० पु० ) १ भंडार देखो। २ समूह, भुड । है. 
साधुओंका भोज । ४ उद्र, पेट । द ह । 

भंडारी (हिं० खो०) १ छोटी कोठरी। २ कोश, खज्ञाना। 
( धु० ) ३ कोषाध्यक्ष, खजानची । ४ रसोइया, रसोई 
दार | द 

भंडेरिया ( हिं० पु० ) भेंडरिया देखो | 

भेंड रियापन ( हिं० पु० ) १ मककारी, ढोंग । २ चालाकोी। 

मड़ीआ ( हिं० पु० ) १ भाँड़ोंके गानेका गीत। २ हास्य 
आदि रसोंकी साधारण अथवा निज्ञनकोटिकों कविता | 
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भेंबूरो ( हिं० ख्री० ) एक पेड़ ओ वबूलको जातिका होता 
है। इसे फुलाई भी कहते हैं। फल्ताई देखो । 

भभरना ( हिं० क्रि० ) भयभीत होना, डरना । 

भंभा ( हिं० पु० ) बिल, छेद । 

भंभाका ( हिं० ख्री० ) अधिक अवस्थाकी स््रीकी योनि । 

भंभानां (हिं० क्रि० ) गो आदि पशुओंका खिल्लाना, 
रसाना । 


| 
| 
| 


मं बूरी-भकुड़ा 


शम्तुओंके शरीरफे ऊपर यह ख्थान जहांके रोए' ओर 


'. बाल एक केन्द्र पर घूमे हुए हों। बालोंका इस प्रकारका 
, घुमाव स्थानसेद्से शुभ अथबा अशुभ लक्षण माना जाता 
. है। ३ बनियोका सौदा ले कर घूम घूम कर बेसना, 


फेरी | ४ रक्षक, कोतवाल या अन्य कमंचारियोंका प्रजा- 
को रक्षाके लिये चक्र लगाना, गश्त। ५ परिक्रमा | ६ 
भवर देखो । 


भेभीरी ( हिं० खी० ) एक पतिंगा। इसकी पू'छ लम्वी  भवारा ( हिं० वि० ) श्रमणशील, घूमनेवाला । 


| 


और पतलो, रंग लाल और विलकुछ मिल्लीके समान 
पांरव्शंक खार पर होते हैं। इसकी आंखे' टिड्लीकी 
आंशखोंकी तरह वड़ी और ऊपर निकली रहती हैं। यह 

वर्षाके अतमें दिखाई पड़ता है और प्रायः पानीके किनारे 


घासोंके ऊपर उड़ता है। पक्रडने पर यह अपने पैरोंको 
हिछा कर भन भन शब्द करता है। इसका दूसरा नाम 
झ्ुलाहा भी है । 

भंमर ( हिं० पु० ) १ बड़ी मचुमक्खो, सारंग। २ बरे 
भिड़ | 

भंबना (हिं० क्रि०) १ घूमना, फिरमा | २चक्कर लगाना । 

भंवर ( हि? पु० ) १ भौंरा | श्रमर देखो। २ गर्त, गड़ढा । 
३ पानीके वहायमें यह रुथान जहां पामीकी लहर पक 
केन्द्र पर चक्राकार घूमती है। ऐसे रुथान पर यवि 
मनुस्य था नाव आदि पहुंच आय, तो उसके इूबनेकी 
संभायना रहती है। 

पंवरकली ( हिं० ख्रो० ) लोहेया पीतछकी कड़ी । यह 
कोलमें इस प्रकार जड़ी रहतो है कि उसे जिधर चाहे 
उधर सहजमें घुमा सकते हैं। यह प्रायः पशुभोके गले- 
की सिकड़ी या पट्५॑ आदिमें लगी रहती है। पशु चाहे 
जितने शक्कर लगावे, पर इसको सद्दायताले उसकी 
सिकड़ीमें बल नहीं पड़ने पाता । 

भ बरगीत ( हिं० पु० ) भ्रमरगीत देखो । 


! 
। 
| 
! 
| 


भ सना ( हि ० क्रि० ) १ पानीके ऊपर तैरना। २ पानीमें 
डाला या फे'का जाना। 

भ'सरा ( हिं० पु० ) भँजनी देखो । 

भ सस ( स॒ ० पु० ) पायु, गुदा । 

भदया ( हिं० पु०) १ भाई। २ पक आदरसूचक शब्द । 
इसका व्यवहार प्रायः बरावरयालोंके लिये होता है। 

भक ( हिं० ख्रो० ) सदसा अथवा रह रह केर भागके अल 
उठने अथया बेगसे धूएके निकलनेके कारण उत्पन्न 
होनेवाला शब्द। इसका प्रयोग प्रायः 'से' बिभक्तिके 
साथ होता है | जैसे लंप भकसे जल उठा। 

भकक्षा ( सं० सत्रो० ) भख्य कक्षा | नक्षत्रकक्षा | 

भकरांध ( हिं० खो० ) अनाजके सड़नेकी गंध, सडु हुए 
अनाजकोी गंध । 

भकरांधा ( हि ० वि० ) सडा हुआ | 

भकसा ( हि० थि० ) ज्ञो अधिक समय तक पड़ा रहनेके 
कारण कसलीा हो गया हो और जिसमेंसे एक विशेष 
प्रकारकी दुगधि आंती हो । 

भकसाना (हिं० क्रि०) किसी क्षाद्य पदाथका अधिक समय 
तक पड़े रहने अथवा और किसो कारणसे वद्वूदार और 
कसेला हो ज्ञाना । 

भकाऊ ( हिं० पु० ) बच्चोंको डरानेफके लिये पक कल्पित 
व्यक्ति, होवा । 


भघरजाल ( हिं० पु० ) प्रमजाल, संसार और साँसारिक | भकार ( खं० पु० ) भ-खरूपेकार | भ स्वरूपवर्ण ) 


भागड़ वस्मेड । 


भकुआ ( हिं० वि० ) मूर्ख, मूढ़ । 


भवरभीख ( हिं० खो० ) पद भीक्ष जो भोरेके समान घूम | भकुआना ( हिं७ क्रि० ) १ सकपका आनो, घंबरा जाना | 


फिर कर मांगी जाय, तोन प्रकारकी भिक्षाप्ेंसे दूसरी । 
भ प्रा ( हिं० पु० ) भोरा देखो। 
भवचरी (हिं० खी०) १ पानोका खकर, भंबर। २ 


२ चकपका देगा, घबरा देना । ३ सूर्ख बनना | 
भकुड़ा ( हिं० पु० ) मोदा गज जिसले तोपनें बच्तो आदि 
हुसी जाती है । 


भकुड़ाना-भक्त श्र 


भकुड़ाना ( हिं० क्रि० ) १ लोहेके गज़से तोपके मुहका 
भीतरों भाग साफ करना । २ लोहेके गजसे तोपके मु'हमें 
बसी भरना | क्‍ 

भकुया ( हि० थि० ) भकुआ देखो। 

भकूट (सं० क्ली० ) भख्य कूटम्‌ | एक प्रकारको राशियोंका 
समूह जो विवाह गणनामें शुभ मानी ज्ञाती है। 

“खेटारित्वं नाशयेत्‌ सत्‌ भकूठम्‌।”” (मुहूत्त चिता० ) 

भकोसना (हिं० क्रि०) १ किसो चोशको बिना अच्छी तरह 
कुयले हुए जव्दी-जल्दी खाना, निगलना। २ खाना । 

भकर-मध्यभारतका पक देशो राज्य । चाज्रभकर देखो । 

भकर--९ पञ्ञावके मियानवाली जिलेका उपबिभाग । 
इसमें मक्कर ओर ल्याह नामक दो तहसोल लगतो है। 


२ उक्त विभागकी एक तहसील । यह अक्षा० ३१ १० 


से ३५ २९ उ० तंथा देशा० ७०' ४७ से ७२ पूृ०के मध्य 
विस्तृत है। भूपरिमाण ३१३४ वर्गमोल और जनस ख्या 
सवा ऊहाखसे ऊपर है । इसमें भक्कर नामक १ शहर 
और १६६ प्राम लगते हैं। 

३ उक्त तहसीलका प्रधांन नगर और विचार-सदर । 
यह अक्षा० ३९*' ३७ उ० तथा देशा० ७७ ४ पू० 
सनन्‍्धके बाएं किनारे अवस्थित है । जनसंख्या 
साढ़ पांच हज़ारके करोव है । नगरका परश्चिमांश 
उधर और शबख्यशाली है जो प्रतियर्ष बाढ़से वह 
ज्ञाता है । पूथंमाग तृणगुल्मादिविदोीन बालुकामय 
मर्भूमि सद्वशा हैं । पूवेतन अफगान राजाओंके 
अधिकारकालमें यहांसे आज़्ादि काबुल भेजे आते थे। 
६२५४ हिजरीमें सुल्तान समखुद्दोनने भक्कर दुर्गमें घेरा 
डाला ओर उसे जीत लिया । भक्करपति मालिक नासि- 
रुद्दीनने यह संवाद पाते ही जलमें डूब कर आत्म- 
विसजन किया। १७वीं शताब्दीके शेषभांगमें किसो 
बलूस सरदारका अनुगमनकारों भौपनिश्ेशिक दृल यहां 
आ कर बस गया। उक्त सरदारके धंशधर तमीसे यहां- 
. का शासन करते रहे । भाखिर अहादशाद दुर्रानोने इस 
रुथामकों जओत कर किसी व्यक्तिको दान कर दिया । उस 
वप्यक्तिने राशशक्तिकी सहायतासे बलूस शासनकर्शाकों 
राज्यले निकाह कर अपनो गोटी अमाई । शहरमें एक 


अख्यताल और स्युनिसिपल धर्माक्युलर मिद्िक्त रुकूल है। 


भकिका ( स'० ख््री० ) किली, भरी गुर । 
भक्त (स'० कली ०) भज्यते रुमेति भज्ञ सेयायां कर्मणि क्त । 


अन्न, भक्तके अपश्र शसे “भात” शब्द हुआ है। भावष- 
प्रकाशमें लिखा है, कि अन्न, अन्ध, कूर, ओदन; भिख्सा 
ओर दीदिवि, ये सब भक्तके पर्याय शब्द हैं। भक्त (भात) 
प्रत्तुत करनेकी विधि यों है ;:--चावलफोी अच्छी तरह 
धो कर उससे पांच गुणा खोलते हुए जलमें पाक 
करे और जब उत्तमरुपसे सिद्ध हो जाय, तब उसे उतार 
कर मांड फेक दे। इसके गुण--अग्नियद्ध क, तृप्ति- 
अनक, रुचिकर, ओर हलका । विना धोये हुए चावलका 
भात तथा जिसका मांड अच्छो तरह नहों निकाला 
गया हो वह शोतवीये, गुरु ( भारी ), अरुचिकर तथा 
कफवद्ध क है। (भावप्रकाश) 


येष्णव-मतमें भात विष्णुको नैवेद्ध लगा कर खाना 
चाहिये | यदि कोई भूल कर बिना नैवेध लगाये भोजन 
करे, तो उसके लिये यह अपश्न थिष्ठा तुल्य हो जाता है। 
जो प्रतिदिन भक्तिपूेक विष्णुको नैबेध लगा कर भोजन 
करता है वह भगवानका दासत्थ लाभ करता है। 


. अन्नदानके समान ओर दान नहों है । अन्नदानमें 
सब प्रकारका पुण्य होता है। निश्नलिखित व्यक्तियोंके 
अन्न वजञ नीय हैं :-- 

राज़ाका अग्न, नाचनेवालेका भन्‍न, युराया दुआ अस्न, 
कुम्दार, भडुआ, बेश्या तथा नपु'सकका अन्न नहों खासा' 
याहिये । तेली, रञ्क, तस्कर, धव्ओ, गास्थर्व अर्थात्‌ 
नाचनेवाले, लोहार, ज्ुलादा, कलाल, खित्रकार, वाधुषिक, 
पतित, बर्णसंकर, छात्रिक, अभिशप्त, सोनार, शेल्भूष, 
व्याधित, आभातुर, ,चिकिट्सक, पु श्यलो, दाम्मिक, चोर, 
नासख्तिक, देखतानिन्दक, मदिरा बेचनेवाला, भ्वपाक, 
भार्याजित, अर्थात्‌ स्‍लेण, शख्जीवी, कह्लीव, मस्त, उन्मत्त, 
भीत, रुद्ति, श्रह्मठ थी और पापदझलखि आदिका अन्न 
तथा भ्राद्धाग्म, अशांचाम्न, शौण्डान्नादि भोजन नहीं 
करना याहिये | मनुष्य जो दुष्कम॑ करता है वह अन्‍न्जमें 
संक्रामित होता है; इसलिये बह भग्न ओ मनुष्य लाता है 
यह मानो पाप भोजन करता है; अत; पापीका अन्य 


मिषिद्ध है | 


६५२ ... मे 


_दुष्कृत' हि मनुध्यस्य सर्वमन्न ध्वनुश्तिम्‌। 
यो यस्याग्नेन जीवेत त तस्याश्नाति किल्विषम्‌। 
(कूर्मापु ० उपविभाग १६ अ०) 
२ घन | “भष्तं घन (मेघातिथि) ( बि० ) भजते 
स्मेति भज-सेयायां क्त । ३ तत्पर, भक्तियुक्त, पूज्यविष- 
यक अनुराग भक्तिसे युक्त । भज-भावे क्त। ४ भज्ञन । 
भक्तिके लक्षण $--- 


जिसको कृष्णकी कथामें विशेष अनुराग है तथा अश्रु 


अ्लैर पुलकोद्गम होता है; मन सदा श्रीकृष्णमें निमग्न 
. रहता है, वही भक्त हैं। जो पुत्र और खत्री आदिको मन 


. धन और शरोरसे कृष्णके तुल्य मानते हैं थे ही भक्त 


हैं। सत्र जीवों पर जिसकी माया है तथा जो सारे 
संसारको शभ्रीकृष्णता खरूप जानते हैं वं ही महाशानी 
ओर भक्त हैं। 


जिनके भक्तिफे उपदेश्से शरोर पुलकायमान द्वोता 


है, जो कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, जो सदा ही 
परमानन्दित हैं अथवा जो कभी आनन्दमें निमग्न, कभो 





जो भगवत्‌ प्र ममें निमग्न रहते हैं ओर जो स्वेश्न ईश्वर 
को जान कर सनातन विष्णुका भजन करते हैं, तथा 


जिनका सभो प्राणियों पर समान अनुराग है वे दो 
भक्त कहलाते हैं। 

घ्राह्मण यदि हरिभक्त हों, तो उनका प्रभाव भतुल 
नीय है । हरिभक्त ब्राह्मणणके चरणकमलको धूलसे 
. पृथ्यों पथित्र हो जाती है। उनके पद्चिहकी गणना 
तीथॉमें होती है और उसको रुपर्श करनेसे तोथकूत 
पाप भी घिनष्ट होता है। उनके आलिड्त, उनके 
साथ वार्त्तालाप, उनके जूडे भोजन, द्शेन और रुपर्श 
करनेसे सत पाप नाश होते हैं । सब तीर्थोर्मे घूम कर 
सस्‍्तानादिसे जेसा पुण्य होता है, एक भगवानभक्त 
: ब्राह्मणके दर्शनसे भी उसी तरहका पुण्य लाभ होता है। 

विष्णु-भक्तके शरोरमें सारे तीर्थ अवस्थान करते हैं । 
विष्णुभककी पद्रञले पृथ्वी, तोथे, तथा सारा संसार 
. पवित्र हो जाता है। ओ विष्णुमन्तकी उपासमभा करते 





को प्राणसे भी अधिक प्रिय हैं। कलियुगमें द्श हआर 
यर्ष तक ये विष्णुभक्त रहेंगे । अनस्तर विष्ण भक्तोंके 
चले जाने पर सब कोई पएक वर्ण होंगे तथा पृथ्वी कलिसे 
प्रस्त होगी | 

विष्णभक्तका कर्व्य--विष्णुभक्त सर्बदा सब 
मनुष्योंके सामने विष्णका कोशन करे गे ओर अपने पास 
जो कुछ हो उन्हें विष्णको सदा दे गे । 

भक्त किष्णुमन्त्स दीक्षित हो कर पवित्र होते हैं 
तथा उनके पूबंज भी पवित्र हो जाते हैं। भक्त श्रह्मणत्य, 
अमरत्व, इन्द्रत्व, मनुत्व, नि्वाणमुफ्ति, अथवा अणिमादि 
पेश्वय्ये आदिकी कुछ भी याचना नहीं करते । केवल 
मात्र विष्णके प्रति एकान्त अनुराग वा परा अनुरक्ति रहे, 
यहो उनको अभिलाषा है। शरीर मन वचनसे पकमात्र 
भगवानमें अनुरक्त रहना हो उनकी आकांक्षा है। श्रह्म- 
हत्या, गुयहत्या, गोबध, स्म्ीवथ, आदिसि जिस प्रकार 
लोग पातकी बनता है, एकमाल भक्तकों त्यागनेसे ही उसो 
प्रकार पातकी हो कर रहता है। उसका इस समय भोर 
भविष्यमें मंगल नहीं होता । ( मार्कशडेयपुराणा हरि- 
भ्चन्द्रोपा० ) हरिभक्तिविश्लासमें भक्तका विशेष विबरणा देखो | 

भक्ति-परायण ही भक्त है। उक्तम, अधम ओर प्राकृत 
आदि भक्तके अनेक भेद हैं। अत्यन्त संक्षेप रुपमें उस 
विषयकी पय्योलोचना को जाती है। जो भजन करता 
है, वह भी भक्त है। गोतामें कहा गया है-- 

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोउज्जु न । 
आत्तों जिज्ञासुरर्थार्थोी ज्ञानी च भरतपभ ॥ (गीता ) 

श्रोकृष्णने अज्ञ नसे कहा है--आस ( पीड़ित ), 
जिशासु, अथ चाहनेयाला तथा ह्लानी ये खार प्रकारके 
मनुष्य मेरा भाजन करते हैं। गज़ेन्द्र आसंभक्त, सनक- 
सनातनादि जिशाखु भक्त, भू व भादि कर्थाथों भक्त और 
शुकदेधादि शानिभक्त हैं। 

भक्ति-याजनमें अधिकारोकीं भक्त कहा आता है। 
उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ इसके तोम भेद हैं। 
श्रीमद्भागवतके ११थें रुकन्धमें उक्त तीनों अधिकारियोंका 
उल्लेख है । 


विष्णुका उच्छिए भोजन करते और विष्ण का . ही | उक्तम--“संब्य॑भूतेबू यः पश्येक्षगवद्धावमात्मनः। . 


जभो पएकमातल ध्यान करते हैं, थे सब विष्णुमकत विष्णु 


भूतानि भसरावट्जात्मन्वेष - मायव्तीत्तम। ॥ 


मध्यम--ईैंश्वरे तदधीनेषू वाक्तिशेषु ट्विषत्सु च। 
प्रेममैत्री ऋषोपेज्ञा यः करोति स मध्यमः ॥ 
कनिष्ठ--अर्थायामेव हरये पूजां यः श्रद्ययेहते । 
न तद्धक्तेषु चान्येषु स भक्त: प्राकृतः स्मृतः |” 
क्रीमक्ऑनागयतके सप्तमल्‍्कन्‍्धमे भ्रवणादि जो नौ 
प्रकारकी भक्तिके लक्षण कहे गये हैं उनके एक पक 
भक्ति-अडुका यश्ष करनेवाला भक्त कहलाता है। नवधा 
भक्ति यथा-- 
“श्रवण की््त न॑ विष्णोः स्मरणं पादसेवनं। 
अच्चन॑ वन्दनं दास्यं॑ सख्यमात्मनिवेदनं ॥ 
इति पुसार्पिता विष्णों भक्तिश्चेन्ननल्लक्षणा । 
क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येडधीतमुफ्तमम ॥” 
( भागवत ७५॥२३-२४ ) 
श्रवण, कीशेन, स्मरण, पांद्सेवन, अच्य न, वन्दन, 
दाख्य, सख्य और आत्म, निवेदन यहो नो भक्ति हैं। 
हन नो प्रकारकी भक्तियोंके अधिकारी भक्त यथा-- 
“श्रीविष्णयो; अबणे परीक्षिदभवद्व यासकिः कीर्॑ने, 
प्रहाद: सस्‍्मरणे तदडुमि भजने रूच्मीः प्रथु) पूजने | 
अक्र रस्त्वमिवन्दने कपिपतिर्दास्येडथ सख्येडजनः । 
सर्वश्वात्मनिवेदने वल्षिरभूत्‌ कृष्णापतिरेषां पर ॥” 
( भक्तिरसामृतसिन्धु पूव० २१२६ ) 
श्रवणभक्तिसिद्ध भक्त परीक्षित, फीसतनभक्तिसिद्ध 
भक्त वेद्ध्यासनन्दन शुकरदेव, रूपरणभक्तिसिद्ध भक्त 
प्रहद, पादसेवनभ क्तिसिद्ध भक्त लक्ष्मो, पूजनभक्तिसिद्ध 
भक्त मद्दाराज़ पृथु, बन्दनभक्तिसिद्ध भक्त अक्र र, दाख्य- 
भक्तिसिद्ध भक्त हनुमान, सख्यभक्तिसिद्ध भक्त अज्जु न 
ओर आत्मनिवेद्नभक्तिसिद्ध भक्त बलिराज | 
इसके आलावा पद्मपुराणमें भी भगवतपूजाके प्रसंग 
में कतिपय भक्तोंके नाम उद्घुत देखे जाते हैं । 
“मा णडेयोउम्बरीषश्र वसुर्ग्यासो विभीषया। । 
पुण्डरीको बल्लिः शम्भुः प्रह्दों विदुरों भ्र व:॥ 
दालभ्यः पराशरो तीक्ष्णो नारदाद्याश्र वेष्यावे। । 
सेव्या हरि निषेग्यामी नो जेदागः पर भवेत्‌ ॥” 
हरि-सेयनानन्तर, माक एड य, अम्बरीष, बसु, व्यास, 
विसीषण, पुंडरोक, बलि, शब्भु, प्रहाद, विदुर, भव, 
. काकंम्प, पराशर, भोष्म तथा नारदादि-भक्तोंकी सेया 
. ए०, <ए, 64$ 
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करना वैष्णयोंके लिये अवश्य कसंच्य है, नहीं' करनेस्े 
घोरतर अपराध होता है। पूर्वोक्त माकण्डेयादि मनीबषि- 
गण भक्त तथा प्रहाद भक्तराजके नामसे पुकारे जाते हैं । 
प्रह्दद आदि भक्तोंमें पाण्डनन्दन श्रेष्ठ भक्त हैं। फिर 
पाण्डवर्से भी यादवगण श्रेष्ठ भक्त हैं। 
“सदातिसन्निकृष्टत्यात्‌ ममताधिक्यतो हरे; | 
पाणडवेभ्योइपि यदवः केचित्‌ श्रेष्ठममा मताः ॥” 
( क्षघुभाग ) 
संघदा ध्रीकृष्फे निकट रहनेसे ममतातिशय 
निवन्धन कतिपय यादव पाण्डवसे श्रेष्ठ तथा इन 
यादवोंके मध्य उद्धव भक्त श्र छ थे। रस उद्धवसे भी फिर 
ब्रजदियोगण श्र छ भक्त थी'.। उन लोगोंके मध्य श्रीकृष्ण 
प्रिया श्री र घिका ही सबको अपेक्षा धछ भक्त थी । 
“तन्रापि सबंगोपीनां राधिकाति वरीयसी | 
सर्वाधिकेन कथिता प्रत्युराणागमादिषु ॥” 
इन साई गोपियोंमें श्रोराधिका ही अधिक अ्रष्ठ थीं। 
क्योंकि, पुराण तथा थेदादि शास्रोंमें उन्ही को सर्बोसे 
श्र छ बतलाया है। 
भक्तिरसामतसिन्धु नामक बेष्णवप्रन्धमें भक्तोंके अनेक 
भेद कहे गये हैं। उनमेंसे शान्त, दारूय; सख्य, धात्सल्य 
ओर मधुररसके भक्त लोग श्रेष्ठ हैं। सनकसननन्‍्दादि 
शान्तरसके भक्त थे। दासभक्त चार प्रकारके हैं--अधि- 
कट, आधित, पारिषदू ओर अनुग। प्रह्मा, शिव, इन्द्र 
इत्यादिकों अधिकृत दास भक्त कहा जाता है 
आश्रित दासभक्त--शरणागत, शाननिष्ठ ओर सेवा- 
निष्ठके भेदसे तीन प्रकारका है। 
कालिय-नाग तथा जरासन्धकारागारमें बद्ध नृपति- 
गण शरणागत दासभक्त थे। 
जिन्होंने मुक्तिकी इच्छा छोड़ कर केबल भगवानका 
ही आश्रथ लिया है थे श्लाननिष्ठ भक्त हैं। शोनकादि 
ऋषि लोग ज्ञाननिष्ठ दासभक्त थे। 
झो पहिले हीसे भजन विषयमें आसक्त हैं, ये 
ही सेयानिष्ठ दासभक्त हैं । चन्द्रध्यज्, हरिहर, 
बहुलाश्व, इृष्चाकु, श्र तदेव, पुण्डरोक आदि ही सेवा- 
नलिष्ठ भक्तके निद्शेन हैं। पारिषद्‌ दासमक्त-- 
हांरकानगरोमें उद्धथ, दायक, सात्यकि, श्र तदेव, 


छरड 


शक्रजित्‌, नम्द, उपनन्द और भद्र आदि पाष द वास- 
भक्त थे। ये मनत्णा तथा सारधथ्यादि कार्य्यों में नियुक्त 
रहते हुए भो किसी किसी समय परिचर््यादि काय्यमें 
प्रदत्त रहते थे। कुरुवंशमें भोष्म, परीक्षित्‌ और विद॒र 
आदिको भी पांष ददासभक्त कहा जाता है। अनुग- 
दास भक्त-जो स्ंदा खूवामीके सेबाकाय्यमें दत्तचित्त 
रहता है उसे अचुग कहते हैं । यह अनुग दो प्रकारका 
है-.पुरख्थ ओर वजञख्थ। 
'घुचन्द्रो मण्डल्ः स्तम्ग्र/इंसुतम्बाद्ा पुरानुगाः! | 

खुचन्द्र, मण्डल स्तम्य ओर खुतम्बादि पुररुथ अनुग 
दासभक्त हैं। रक्तक, पत्रक, पत्री, मधुकरण्ठ, मचुवत, 
रसाल, खुविलास, प्र मकन्द, मरब्द, आनन्द, चन्द्रहास, 
पयोद्‌, बकुल, रसद ओर शारद आदि व्ज़रूुथ अनुग 
दासभक्त हुए । 

सख्यरस-भक्त -पुरसस्रन्धी ओर वरजसम्बन्धोके 
भेद्से दो प्रकारका है। अज्ञु न, भीम, और दर पद- 
नन्दिनो द्रौपदी और श्रीदाम आदि संख्यरसके पुर- 
सम्बन्धी भक्त फहदे जाते हैं । 

सुहृत्‌-सखा, .सखा, प्रियसखा और प्रियनर्भसखाके 
भेदसे वजरूथ सख्यरसके भक्तगण इन चार श्रेणियोंमें 
विभक्त हैं। श्रीकृष्णसे कुछ उम्रमें अधिक, वात्सल्यगन्धि- 
युक्त, सदा शब्त्र द्वारा दुष्टों से श्रीकृष्णकी रक्षा करनेवाले 
ही भ्रीकृणके सुहद सखा हुए। सुभद्र, मंडलीभमद, | 
भद्रवद्ध न, गोभट, यक्षेन्द्रभट, भद्राड़ज वीरभद्र, महाग्रुण, 
विजय और बलभद्र आदि भी सहद सखा थे। 
ज्ञिन लोगोंकी मित्रता कुछ सेवामिश्नित है, 
जो कृष्णसे उमप्रमें कुछ क्रम और श्रोकृष्णके सेवा खुख- 
के अभिलाषो हैं थे ही सखा हैं । विशाल, वृषभ, ओजसस्‍्वो, 
देवप्रस्थ, यरूथप, मरनन्‍्द, कुसुप्रापीड़, मणिवन्ध, करन- 
घधम, आदि सख्यरसके भक्तरण सखा नामसे 
विख्यात हैं । 

प्रियसखा--जिनकी मित्रता शुद्ध हे अर्थात्‌ जिसमें 


दाख्य वा घात्सज्यका गन्धमात्र भी नहीं हे, इस तरहके | 
श्रोदाम, 


समयवयस्क मिलरोंको प्रियसखा कहते हैं । 
खुदाम, दाम पखुदाम, किकुणी, स्तोककृष्ण, अ शु, भव्वस्ेन, 
बिलासी, पुए्डरीक, बिटंक ओर कलिपिंक आदि प्रिय- 


भक्त 








सखा नामसे विख्यात हैं। थे अनेक तरहके खेल ओर वाहु- 
युद्ध तथा द््‌ए्डयुद्ध आदि कौतुक द्वारा सबंदा श्रोकृष्ण- 
को आनन्दित किया करते थे । 
प्रियनर्म-सल्ला-प्रिय सखासे भी सब प्रकारसे श्रेष्ठ, 
अत्यन्त रहरूय कार्यमें नियुक्त तथा विशेष भावके रखने- 
वालेको ही प्रियनर्म-सखा फहते हैं। सुबल, अज्जु नगोप, 
गन्धवये, वसन्‍त और उज्वल प्रभृति प्रियनम-सखाफे 
नामसे विख्यात हैं । 
भ्रीकृष्णके गुरुषग ही वत्सछ-रसके भक्त थे। वज- 
रानी यशोदा, वज़राज़ नन्द, रोहिनी, ब्रह्मा इन सबोंने 
जिन गोपियोंके पत्रोंकी हरण किया था, थे सब गोणी, 
देवको, देवकोको सपत्नीगण, कुन्ती, चसुद्रेव और सान्‍दी- 
पनि मुनि आदि श्रोकृष्णके ग़ुरुवगं थे। प्र यसीवर्ग 
मधुर रसके भक्त थे। कृष्णके ,सभी प्रे यसीवममें दृष- 
भानुनन्दिनी श्रोराधिका हां सर्वेप्रधाना थीं। 
“प्र यसीषु हरेरासु प्रवरा करषभानवी' 
पहले ही कहा जा छका है, कि ओ देवताओंके चरणोंमें 
तन मन समपण| कर स्थिरचिशसे उनकी आराधना- 
में सदा नियुक्त रहते हैं, घे ही भक्त हैं। देवतामें प्र मं 
अथवा भक्ति न रहनेसे भक्त नहों हो सकता, अटल 
विश्वास हो भक्‍तका पूण लक्षण है। भष्तश्र छ-नाभाजो- 
कृत 'भक्‍तमाल'-की टीकामें प्रियदासने लिखा हैः-- 
हरि गुरु दास सों सांचो सोई भक्‍त सहद्दी 
गह्दी एक टेक फिरि उतरे न टेरि है। 
भक्ति रसरूप को स्वरूप हे छूवियार 
चारु हरि नाम लेत अश्र बनि भररि हैं ॥ 
वही भगवन्त सन्‍्तप्रीतिको विचार करे 
घरे दूरि ईश ताहु पायडौनीसों करि है। 
गुरु गुझताई की सचाई ले दिखाई (जाहि 
गाई भ्रीप इरिजू की रोति रक्ष भरि है॥ 
जो भक्त अशधिचलितचित्तसे हरिको गुर, कह कर 
जानते हैं वही श्र छ भक्त गिने जाते हैं। हृद्यमें भष्ति- 
के स्वरूपका उदय होनेसे अनर्थ नाश और सच-ख्वार्थ 
लाभ होता है। एकमाल भगवान, भक्त और गुरुके 
सरणध्यानके विमा भफ्तोंके मनमें शोर किसीसे भी 
प्र म्रभाव स्थान नहीं पा सकता। जो स्वयं स्वाथस्थारा 


म्तक्त 


पूर्षक आमन्द कौतुक अथवा प्रे म पूर्वक सदा राधाकृष्ण 
का नाम हृदयमें धारण करते हैं थे ही श्रेष्ठ है; नहीं तो 
स्वार्थ शानसे हो पूजन भजनादि बणिकवृतक्तिमाल है। झो 
हरिगुणणान और हरिरसाख्यादनकों हो सब विचारों 
और सथमडुलोंका सार ज्ञान कर परे मर्मे निमग्न रहते 
हैं ये हो भक्त हैं अरथांत्‌ देवतत्त्वमें प्रक्त विश्वासीकों 
ही भक्‍्त कहा आता है। 

पह्मपुराणमें विष्णुभक्तकों दैवीरृष्टि बतलाया है। 
हरिपदरकके शरणाथों भकतकों चाहिये, कि वे श्रीषणकी 
भफ्तिमें लीन हों कर उनका भजन करे। ज्ञों विष्णु 
भफ्ति नहीं करते उनके पूवपुरुष तक भी नरकगामी होते 
हैं। भफ्तकी कामना हो वा न हो, वे तीघ्र भक्तियोगसे 
उपाधिरहित पूर्ण पुरुष श्रीभगवानकी ही पूजा करे | एक- 
मात्र अमझा अथदा निष्कामा भक्ति ही श्रीभमगवानकों 
प्रीसिसाधनमें समथ हैं । 

भकक्‍तोंकोी चाहिये, कि थे भक्ति सहित चैष्णयके 
निकट हूष्णमंत्र ग्रहण करे, अवेष्णवके निकट मंत्रदीक्षासे 
हरिभक्ति नहीं बढ़तो। बविष्णु-समक्ति-विहीन मनुष्यके 
निकट मंत्र लेनेलि हरिभफ्तका हृदय भक्तिपू्ण नहीं हो 
सकता | _श्राह्मण-वैष्णयसे मन्त्र लेना उचित है । शाक्‍्त 
अथवा शेघसे मम्त्र लेनेसे हरिभक्तिमें विप्न उत्पन्न हो 
सकता है । देवीपुराणमें लिखा है, कि विभिन्‍न सम्प्र- 
दायके भक्‍तोंकों नाख्तिकका वर्जन करना चाहिए। गुर 
ओर शिष्यके विषरोत मार्गमें चलनेसे कभी भो भक्तके 
हुृदयमें भक्तिका आविभाय नहीं हो सकता तथा उसका 


इए वस्तुका साधन निष्फल होता है | प्रकृत भकफ्तको 


उपासख्य देवताके प्रति अचला भक्ति रखनी चाहिये, 
किन्तु ऐसा कहनेका यह तात्पय नहीं वे भक्त देवताओं- 
में भेवशान रखे । दरिभफ्तोंमें स्वयं महादेव श्रेष्ठटम कहे 
गये हैं। शाखमें शुकदेवगोख्वामी तथा महषि नारद 
आदिको कथा खुनी ज्ञाती है। ।कृष्णके भफ्त लोग चतु- 
बर्ग फलकी इच्छा नदों करते, वे निष्काम तथा माघुय्य- 
मंयी भक्ति द्वारा श्रोकृष्मका भजन कर प्र मरसको सिद्ध 
करते हैं। अन्याम्यथ योगधर्मले धर्माथंधकाम सिद्ध तो 
होता है, कर श्रीकृष्णके भजनसे एकमात्र घज्ञप्र मधाम- 
की आ्राप्ति होती है। प्रकत भक्त सिद्धिको ओर दृष्टिपात 


द्र३े 


नही करते, फेघल प्र मानन्दसे कृष्णसेबानन्दकी प्रार्थना 
करते हैं। 
“सालोक्यसाष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न णहन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥” 
( भाग० ३।२६॥।१३ ) 

. कृष्ण-भक्तके निकट लिञज्ञगत तुच्छ है, उनका चिक्त 
सदा आनन्दमय रहता है। भक्त ऊच नीच जातिका 
भेद्विचार नहीं करते। वेष्णय भक्तका सुपृष्ठ अन्न- 
जल अथवा उनका उच्छिष्ठ भोजन वा चरणोदक पान 
करनेमें कभी पराड़मुख नहीं होना चाहिये। स्वयं भग- 
वान्‌ भ्रीकृष्णने अज्"ु नसे कहा थां-- 

“ये मे भकतजनाः पार्थ न मे भकक्‍ताश्र ते जनाः। 
मद्धक्तानाश्व ये भकतास्‍्ते मे भकक्‍ततमा; मता;॥” 
( आदिपुराण ) 
जो हमारे भक्तके भक्त हैं थे दी श्र छ भक्त कहे जाते 
हैं, स्वयं ब्रह्मा भी कृष्णमक्तकी समता नही कर सकते । 
इसी लिये उन्होंने अज्ञु नको भ्रीमुखसे ही कहा है, कि 
बेष्णवकी सेवा करो, उसके परे कृष्णभक्त होनेका उपाय 
नहीं है। उन्होंने और भी कहा है-- 
“साधवो द्वृदयं मह्य' साधूनां द्ृदयन्त्वहम्‌ । 
मदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ॥” 
भक्त और भगब्रानका शरीर दो होने पर भी उमके 
हृदय पक हैं । भक्त भगवानसे भिन्‍न और किसीका 
ध्यान नही' करते और भगवान भी उसे बेसा ही समभते 
हैं। भक्तका हृद्यकोरक भक्तिकुसुम पूर्ण है। भक्त- 
गण विभिन्‍न उपायसे भगवानको पाते हैं। गोपियोंने 
कामसे, नन्द्‌ यशोदाने सुनेहसे, फंसने भयसे, थ्रृन्दावन- 
बासीने पुण्यफलसे, रावणशिशुपाला दिने 6 पसे, प्रहला- 
दादिने भक्तिसे ओर शुकरदेवादिने ज्ानसे नारायणकों 
प्राप्त किया था। 
सभी शासख्रोमें हरिभक्त वेष्णयोंकी महिमा भर 
आराधनाविधि वतलाई गई है। हरिभक्तको नोच॑ंजाति 
समभ्धनेसे उसे नरक होता है। पथित्चेता गुहककों भो 
रामचद्धने आलिड्ून किया था। वामन अवतारयमें 
उन्होंने असुरभश्रेष्ठ चलिराजका दासत्य खीकार कियां था 


. स्य॑ भगवान श्रीकृण सख्तारुपमें अज्ञु नके सारथि 


६ 


बने थे. तथा उन्होंने पारड्वपली द्रौपदीकी लाज 
रखी थी। जिस भक्त-प्र मसे उन्होंने बृषभानुखुता 
श्रोराधिकाका मानभञज्ञन किया था, उसो भक्त-प्रं मसे 
उन्होंने पांडयित्रा यशोमती के बन्धन और गोपपति नन्‍द्‌- 
के वाधायहन-क् शको सह्य किया था । भक्तरांज अक्रर 
ओर विदुर भक्ति-साधनासे हो उन्हें पाया था। 
भक्तका मनोरथ पूर्ण करनेकी कामनासे उन्होंने भक्तवर 
प्रह्मदकी प्रार्थना करने पर स्फटिकस्तस्भके मध्य नृसिह- 
रूपमें हिरण्यकशिपुको द्शन दिये थे। 
मह्ाभारतके राजधमं-पर्वाध्यायमें उन्होंने वलिसे 
कहा दहै,-- द 
“नित्य॑ य प्रातरुत्थाय वेष्यावानान्तु कीत्तिनम्‌ । 
कुर्बन्ति ते अ््गबताड ऋष्णत॒ल्या; कन्लो बले ॥” (भारत) 
प्रातःकालमें विछाघूनसे उठ कर ज्ञो वैष्णवोंके नाम- 
फीसेन करते हैं, वे ही कलिमें भागवत और हृष्णतुल्य 
समझे जाते हैं। पहले हो कहा जा चजुका है 
'भद्धक्तानाश्व ये भकतास्ते मे भकक्‍ततमा मता; ॥! अतएव 
भगवान्‌ स्वयं स्वीकार करते हैं, 'भक्तकी महिमा अपार है, 
ओ विष्णुभक्के दास और वैष्णयान्नभोजी हैं, ये 
निःशहुचिस्तसे यश्षभ्ुकोंकी गतिको पाते हैं। विष्णुभक्तकी 
अच ना सर्वातोभाषमें श्र यस्‍्कर है। जो उसका विप- 
रीस आचरण करते हैं, वे दाम्मिक वा विष्णुवश्चक हैं। 
पादोसरखरणडमें भागवत-पूजनकी भूरि भूरि प्रशंसा को 
गई है। दूसरी जगह भगवान श्रोकुष्णने और भो 
भ्क्तपूजाफी अधिकता और अवश्य कर्तेय्यता निर्देश को 
है। हरिभक्तोंके प्रिय व्यक्ति सबोंके लिये बन्द्नोय हैं। 
जिसके घरमें वैष्णव भोजन करते हैं, वैष्णबसडूलाभ- 
से उसका शरोर निष्पाप हो जाता है; यहां कृतान्तरका 
भी अधिकार नही हैं। ख्ययं भगवान भफक्तकी रसनामें 
रसाख्यादन करत हैं। नारदपुराणमें भी विष्णुभक्‍तका 
माहात्म्य बणित है। भ्रोमत्‌ मध्याचाय ने लिखा है,-- 
“भगवद्भक्तपादाब्ज पादुकाभ्यो नमोषस्तु मे । 
पंत्संगम; साधनश्च॒ साध्यश्चाखिक्षमुत्तमम्‌ |” 
( हरिभक्ति विक्ञास ) 
पंचायलोमें भी भगवऊक्तोंके पादल्ाण अवलम्बन- 
की कथा लिखी है। कृष्णमक्तिके द्शन या ल्पशेनसे 


फ्क्ती 


साक्षात्‌ पुकश भी पवित्र हो आता है। हरिभक्तकी पूजा 
करनेसे ब्रह्मरुद्रादि भी उन पर प्रसन्न रहते हैं। भगवान 
भक्तिरुपमें ही लोकसमूहका विधांन करते हैं। हरि- 
भकक्‍तका नाम भो महत्‌ है तथा पब्लह्मरुदादि पहलेले भी 
उत्कृष्ट हैं। थे दरिभक्तिपरायण महात्मा से धरम के 
कर्ता बतलाये गये हैं। केशव जिन पर संतुष्ट रहते हैं, 
वह यदि चरडाल्छेभी फ्यों न हो, श्रह्ममय होता है। यह 
भक्त ब्रह्मघाती होने पर भी पवित्र है। जिनके शरीरमें 
तप्तमुद्रादि भागवत चिह्न दिखाई देते हैं, तथा जो सबेदा 
हरिगुणगानमें रत है', थे ही कलिमें देवता सम्त् 
जाते हैं। 
ऊपरमें भक्‍्तोंके लक्षण और महिमादिका वर्णन किया 
गया। अब साधन परम्परासिद्ध महिमसम्पन्न भक्तों- 
के मध्य जो सामान्‍य प्रभेद लक्षित होता है, यही नीचे 
लिखा जाता है। जिनका अन्तःकरण अपने अभीश्भाव 
में भावित है, उन्हें कृष्णमक्त कहते हैं। सांघक और 
सिद्धके भेदसे कृष्णभफ्त दो प्रकारका है । 
“तद्भावभावितस्वान्ता; कृष्याभक्ता इतीरिताः । 
ते साधकाश्व सिद्धाश्च द्विविधाः परिकीत्तिताः ॥” 
बविल्वमडुलठाकुर पक साधक भक्त थे। उन्ही के 
समान भक्‍त साधकभफत कहलांत हैं। 
“बल्वमंगलतुल्या ये साधकास्ते प्रकीक्तिताः ।” 
फिर जो किसी प्रकारका कलश जानत ही नहीं, 
जिनकी कृष्णार्थ ही समस्त क्रिया है ओर जो निरम्तर 
स्यदा प्र मसुखास्यादनमें रत रहत हैं, थे-ही सिख 
भक्त हैं । “ 
“भअविज्ञाताखिक्षक्ल शा; सदा कृष्णाभ्रिताक्रिया; । 
सिद्धाः स्थु। सन्‍्तत-प्रेमसोरू्याश्वादपरायणा; ||” 
सिद्ध भक्त दो प्रकारका है--संप्रातसिदध ओर मिश्य- 
सिद्ध । .फिर संप्रातसिश्के भी दो भेद दैं-साधथम- 
सिद्ध भर कृपासिद्ध । 
साधनसिद्ध--ओ अभक्तिप्रभावले हू शपरम्पराकों 
कथवलित करके स्थयं थरणोंमें परिणत होते ६, 
मोक्षादिकी ओर ह्ृकपातमें भी घृणा ब्रोधथ करत, 
जिनके उत्तरोत्तर वद्ध मान श्र मोट्सचसे अम्तःकरण रुतब- 
कित और शानस्वाभशू जले बद्लमणडल अ्संद्र और 


.. शुणादि श्रवण, कीसन, स्मरण, उनकी पादपरिचर्या 


। मक्त--भक्तदास 


शरीर अतिशय पुछकित होता है, उन धम्य पुरुषोंको 
प्रणाम करता है। माकंश्ड यादि साधन हारा प्राप्त- 
सिद्ध बुए थे । 

“सार्कयडेया।दय प्रोक्ता; साथने प्राससिदयः ॥? 


श्रीप्र्लगवतके वृशमख्कन्धमें ऊपासिझका विषय 
इस प्रकार लिखा है :--- 


“जासां द्विजातिसंस्कारों न निवासो गुरावपि | 
न तपो नात्ममीमांसा न शोच न क्रिया; शुभा; ॥ 
तथापि हाय क्तमछोके कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । 
भक्तिह ढ़ा न चास्माक॑ संस्कारादिमतामपि ॥” 
इनका दिज्ञोचित संस्कार नही होता, ये गुरुगृहमें 
बास नहीं करते , तपरुया भर आत्मविचार नही करत 
भऔर न शौच तथा शुभ कम ही करत हैं, तथापि उत्तम 
ज्डोक योगेध्वरेश्वर भगवान भ्रीकृणमें इनकी प्रगाढ़ 
भक्ति रहती है। हम लोग संस्कारादि रहत हुए भी 
वैसी भक्तिसे पश्चित हैं। यशपलो, वलिदेत्य और 
शुकदेखादि कृपासिद्ध ं । “कपासिद्धा यश्षपक्षी वैरोचनि- 
शुकादयः” यादव और गोपगण श्रोकृष्णके नित्यप्रिय हैं। 
ये ही नित्यसिद्ध भक्त कहलात हैं। 
सुधीभक्तके दोनों अपराधसे सावधान रह कर 
श्रीकृष्णी अचना करनेसे शीघ्र ही प्रेम उत्पन्त होता 
है। नामग्रहणसे सेवापराध दुर होता है, किन्तु नांमा- 


पराधसे मानवको नरकभोग भिन्‍न अन्य गति नहीं है। 
नामापराध और सेबापराध देखो । 


. पहले ही कहा जा चुका है, कि श्रोविष्णुके नाम- 


ओर पूजा, उनको वन्दूना, उनका दारूय वा सेवकत्व, 
सख्य वा वन्धचुशान तथा आत्मनिवेदन अथांत्‌ देहसे 
शुद्धात्मापयन्त सभी आत्माकों उन्हें” निवेदन, यही नौ 
भक्तके प्रधान भक्तिछक्षण हैं। पएतद्धिन्न 
दीक्षा, गुरुसेवा, सदमेजिशासा और शिक्षा, सन्‍्मार्गाव- 
छस्वनं,. कृष्णप्रिय वख्तुमें भोगलालसा वजेन, एकादशी, 
काशिकेय प्रभ्नति श्रतानुष्टान, गो विप्र-वैष्णव सेवा, अप- 
राध-चजन, अध्यत्थसेवन, अन्य देवता घा शाख्रमें अभैद- 
शान, भमथुरामएडलमें वास, श्रीमफ्लागधषत पांठ््रवण 
आदि और भी यौसठ प्रकारके भक्तिलक्षण कहे गये हैं । 


विस्तृत विवरणा मक्ति शेब्दमें देखो । 
४0०, झूत व65 
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भक्तक स ( स'० पु० छ्ि० ) भक्तार्थ कंसः। भक्ताहरणाथ 


पाल, कांसेका वह बरतन जिसमें भात खाया जाता है । 

भक्तकर ( स ० १० ) भक्त' मजन' करोतोति ऋू-ट । १ पक 
प्रकारका सुगंधित द्रष्य जो अनेक दूसरे द्रब्योंके योगसे 
बनाया जाता है । (लि० ) २ भक्तिकारक । 


भक्तकार ( स० पु०) भक्तमन्न' करोतीति कृ-( कर्मंय्यण । 


पा ३३२१ ) इत्यण_। १ पाचक, रसोइया | पर्याय--खूद, 
ओदनिक, गुण, भक्षड्रार, सूपकार, आराछिक, यल्ूूष । 
२ भक्तकर नामक सुग घित दृब्य । 

भक्तकृत्य ( स'० क्ली० ) भोज्यादिका आयोजन | 

भक्तच्छन्द्‌ ( सं० पु०) १ क्षया। २ आकांक्षा 

भरुज़ा (स० स्त्री० ) अम्तत। 

भकक्‍तता ( स ० ख्यो० ) भक्तरुष भाव! तेछ-टाप । भक्तरव, 
भक्ति | बन 

भक्ततूय ( स० क्लो० ) भक्‍तरूपष तद्ऑशोअनकालरुप आवेदक 
वा भक्‍ते तक्लीमनकाले वादनोय तूय। भोजनकालमें 
यादनीय तूर, प्रायीनकालका एक प्रकारका वाजा जो 
भोजन करते समय बजाया ज्ञाता था। इसका पर्याय 
नपमान है। 

भक्तरव ( स'० पु० ) किसोके अड् या भाग होनेका भाव, 
अव्ययीभूत होना । द 

भक्तदास ( स० पु० ) भक्त न अन्नमात्रेण दासः। पन्‍द्रह 
प्रकारके दासॉमेंसे एक दास, वह दास जो केवल भोजन 
ले कर ही काम करता हो । | 

मनुमें ७ प्रकारके दासोंका उल्लेख है जिनमेंसे भक्त- 

दास दूसरा है। (मनु ८ै।४१५ ) 

२ पक राजा | ये श्रोरामयरद्रजीके परम भक्त थे और 
सबेदा रामायण खुना करते थे। पएक्र दिन सोताहरण- 
का व्रत्तान्त अब इन्होंने सुना, तब आधेगमें आ सीताके 
उद्धारके लिये हाथमें तलबार लिये समुद्रमें कूद पड़े । 
कहते हैं, कि इसी समय स्वयं रामचयरद्रजी सीताके साथ 
यहाँ उपस्थित हुए ओर उन्हें समुठले बाहर निकाल कर 
बोले, मैंने रावणका बध कर सोताकों उद्धार किया । अब 
चिन्तारहित हो अपने राज्यकोी लौट जा।' राजा सीता 
सहित श्रोरामचन्द्रके दशेन पर फूले न समाये और अपने 
घरकों कापिस आये । 


भक्तहं ५ (स'० पु०) भक्ते है थ:। १ अच्ममें अदलि। २ 
- भगवधुभक्तके प्रति हब । 
भक्तद् षिम्‌ ( स'० ज़ि० ) भक्त-दिष-णिनि। भकक्‍्सद्व प- 
थुर। 


भक्तनिष्ठ (स'० लि० ) १ निष्टावान्‌ भक्त । २ भफ्त- 
: सेवन विषयमें विशेष निष्ठायुक्त | ३ एक राजा | आदि- 
. पुराणमें उनकी साधुता भोर भक्त चेष्णवके प्रति भक्ति- 
'निष्ठाका जो विधरण लिखा है वह इस प्रकार है-- 

एक दिन दो चोर घेष्णयका घेश धारण कर चोरीके 
उद्द शसे राआके समोप पहुंचे । शाज़ाने परम भक्ति 
.भावसे उनका पादष्रक्षाऊन कराया | यहां तक, कि चरण- 
सेवाके लिये उन्होंने सनियोकी नियुक्त रफ्खा। दो 
पहर रातकी अब सभी निद्रा देघीकी गोद सो रहे थे, 


भक्त प-०मक्तमाल 


देनेके लिये गया। रानीमे उस भक्तसे अपने पुलका 
निधनकारण कह दिया तथा चार दिन ओर ठहरनेक 
उनसे अनुरोध किया। साधुमें राजा और रानोको 
प्रीति देख कर भक्त चमत्कृत हो रहा | पोछे रांगीने उस 
साधुके चरणामझ्त ले कर मस्त पुलके ऊपर छिड़क दिधा 
जिससे यह उठ कर खड़ा हो गया, मानों अभी सो कर 
उठा हो। बेष्णवके चरणामत पर रानोका अटूब 
विश्वास देख साधु आश्चर्याम्वित हो गये तभीसी उन्होंने 
फिर कभी भी राजा रानीका साथ नहीं छोड़ा । 
( भकक्‍तमाल ) 


भक्‍तपन (हिं० पु०) भक्ति । 
भक्‍तपुलाक ( स' ० पु० ) भक्‍तरूय पुलाक इय । 


१ माँड, 


पोच। २ प्रासाच्छादनयोग्य अन्नपिण्ड | 


डसी समय थेष्णबधेशी प्रतारक उन चोरोंने रानीको मार | भक्तप्रिय--एक महाराज | वेष्णवमें उनका अक्षुण्ण प्र म 


कर उनके अलऊ्लरादि ले लिये भर यहांसे चम्पत 
हुए । किस्तु धर्मक्रो जय होतो ही है, घे सब चोर 


. रास्ता भूल गये और इधर उधर भटकने लगे | सबेरे राज- 


. भृत्यगण उन दोनोंको राजाके समीप पकड़ लाथे। परम 
भक्तिमस्त राजा वेष्णवको ऐसी वन्धनदशा देख खित्कार 
. कर उठे। क्रमशः उन्होंने रानोकी हत्यावा्तां भी खुनी । 
रानीका हृत्याकारक जान कर भी राज़ाने उन वेष्णव 
चोरोंकी मुफ्त कर देनेका हुकुम दिया और उनका पादोद्क 
. ले कर रानोके मुखमें देने कहा । भफ्तके सहाय भगवान 
हैं, राजाके भक्तिबलसे रानी जी उठी। अनन्‍्तर राज़ा- 
मे उन दोनों घेष्णवोको स्तवसे संतुष्ट कर विदा किया। 
( भक्तमाक्ष ) 
४ पक्र महाराज । ये भी विख्यात हरिभकक्‍त थे | एक 
दिन कोई भफ्तप्रधान उनके समीप उपस्थित हुआ। 
. राज़ाने ययाविध्ञान उस थेष्णवर्श् छ अतिथिकी अर्चना 
' की। पक धर्ष तक राजाके साथ रह कर जब उस साधु 
भक्‍्तने आनेकी इच्छा प्रकद की, तथ राज़ाने प्राणत्याग 
- करनेका संकठप किया । यह देख रानीने अपने दो पुत्रोंकी 
..बिष खिला कर मार डाला । राजपुलकी मुत्यु पर हाहा 
कार मथ गई, सभी छाती पोदढ पीर कर रोने लगे । भव 
, साथुने राज्ञारामीको इस दशामें छोड़ आना अच्छा नहीं 
समभ्या । इसलिये बह अन्तःपुरमें उन छोगोंको सान्स्थमा 


था। डोम भांड, भादि पेष्णवोंका पेश धारण कर 

उनके सामने नृत्यगीत करते थे। थे भी प्र ममें मश हो 

उन्हें' कभी तो द्रड॒बस्‌ और कभी आलिडुम करते थे । 
( भकक्‍तमाक्ष ) 


भक्तमण्ड (सं० पु० क्लो ०) भक्तस्य अन्नख्य मण्डः। अक्नाप्र- 


रस, मांड। पर्याय--मासर, आचाम, निःस्राव । 


भकक्‍तमल--नूरपुरके एक राजा । इन्होंने ६६५ हिअरीमें मान- 


कोट अवरोधके समय भकवरशाहके शल्रु सिकन्द्रस्रकी 
सहायता की थी। सिकन्द्रकी दुग ति देख कर थे पीछे 
मुगल-सन्नाटकी शरणमें पहुंचे। मुगलवाहिनीके साथ 
जब ये लाहोर नगर लड़नें गये, तब वहां बेराम ख्ॉँके 
हाथ इनको सृत्यु हुई । द 


भक्‍तमाल--पएक प्राजीन धर्मप्रन्थ । वेष्णव कवि लहाल- 


दासने इसकी बगला-उन्दर्मं रखना की । भक्‍्तोंकी 
जीवनी इस प्रन्थमे' मालाकारमे' भ्रथित द्वोनेफे. फांरण 
इसका नाम भक्‍्तमाझछ रखा गया है । प्रत्थकारने 
अपनी रचनाके मध्य भफ्तचरित्र और देवतच्यादि वहुत- 
से तास्विक. विषयोंका समाधेश किया है।. भग- 
बत्तस्य, भीयतस्य, मायातरंथ, सुध्ितस्व, और 


. साधनस्थ भादि विषय भकक्‍तसरितरके आनुषद्णिक 


हैं। इस विवय तस्यकी जालोशना - श्हने 
फे कारण भकक्‍तमालभग्थकों . साधारणतः चरित्र और 


सास्यथिक विभागमे' विभक्‍त किया गया है। चरिल 


विभाग प्रधानतः नाभाजीकृत हिन्दोभक्‍तमाल और प्रिय- | 


:डॉांसकृत ससटीकासे तथा तास्थिक विभाग उफ्त दोनों 
-प्र्॑थ और श्रीदरिभक्तिविलास, श्रीलूघुभागवतामस्॒त, 
मंक्तिरसाम्टससिस्धु, उज्यल-नीलमणि, षट्सन्द्भ श्री- 
-बैतन्यचरिताम्त, अद्यसंहिता, श्रीमर्धागवतगीता, ब्रह्म, 
:शरुड, श्रह्माएड, पा, स्कन्‍्दादिपुराण और अपरापर 
“अनेक भक्तिशाखोंसे सहुलित है। इसमें २७ मालां वा 
परिण्छेद हैं। उन २७ मालाके शेषमें प्र थकारने स्वकृत 
प्रथका फलश्रुतिवणेन और निज्ञ दैन्यादि शापन करके 
अन्तमें राधाऊष्ण विषयक पक गीतमें प्र थका उपसंहार 
किया है। इस प्र'थमे' कितने अमाज नीय दोष रहने पर 
भो ये इसकी शुणराशिके मध्य छिप गये हैं। 
... इस घड़ुला भफ्तमाल प्रथसे ही बड़ालीके हृदयमे 
विल्वमंगल, जयदेव, तुझलूसीदांस, रघुनाथदास, प्रबोधा- 
नन्‍द्‌ सरस्यतीरूप, सनातन और जीव गोस्वामी 
अ्रीधरस्यामी वबोपबेख, शंकर, रामानुज, मीराबाई, कर 
-मेतीवाई और कवीर आदि तस्वरसनिमग्न महासनुभवोंफका 
ज्ञान, भक्ति और थैराग्यकी थैलिंत्मयी जीवलीला अग- 
मगा रही है। 
प्रमाण प्रंयोगादि हारा प्रतिपाथ विषयकी दहूढ़ता 
संस्थापन करनके लिये इस प्र थमें २५७ शास्रीय श्लोक 
उद्ध त॑ हुए हैं । श्लोकावली छोड़ कर इसमें नाभाजीकृत 
हिंदी मूछ और उसकी टीकासन्निविष्ट है। 
भफ्तराज ( सं० पु० ) भक्‍्तश्र 2 0... 
भष्तरुखि ( सं०र्री० ) १ क्षवा। २ भोजन करनेक 
प्रबल इच्छा । 
भफ्तरोखन ( स० लि० ) क्षुधाका उद्र क । 
भफष्तथत्सल (सं० लि०) भफ्तेषु चबत्सल: ७-सत्‌ | १ भक्त 
के प्रति वत्सल, भक्तों पर स्नेह करनेबाला। २ विष्णु । 
भफ्तब्रिपाकधटो ( स'० झी० ) वटिकौषधथिशेष | प्रस्तुत 
प्रणाक्षी--कस्नछी २ भाग, ख्यर्णमाक्षिक, दरिताल, मेन- 
की छाल, इमछोकी अड़, दन्‍्तीमूल, मोथा, खितासूल, 
झोंट, प्रीपछ, मि्े, हरितकी, यमानी, कृष्णजीरा, हिंगु, 
घुक /से धन, बमयमानी, जायफल, यवक्षार प्रत्येकका 
लूपी.१ भार; इन सब द्रृब्योंकी अद्रकके रस, 


भक्तराभल्‍«मक्ति ० 


के प्तोंके रस, ज्योतिष्मतोके प्ॉके रस भौर चिता 
रसमें तीन दिन भावना दे कर गोली बनाये, अलुपान 
लवडूसूण ४ माशा । इस ओऔषधका सेवन करनेसे 
अग्निमांचादि अति शीघ्र प्रशमित होता है। ( रसको० ). 
 रसन्द्रसारसंग्रहमें भफ्तपाकबटीका उल्लेख देखनमें 

आता है। श्सकी प्रस्तुत प्रणाली--अश्र, पारा, गधक, 
हिगुल, ताजप्न, हरिताल, मनःशिला, बहु, दृरोतकोी, 
यहेड़ा, विष, नैपाली, दन्‍्तो, कक रः्णक्ी, सोठ, पोपल, 
मिख्य, यमाली, खिता, मोथा, जीरा, कृष्णजीरा, सोहागा, 
इलायची, तेजपत्र, लबड़, हींग, कायफल, सेन्धव प्रत्पेक 
तीन भाग । इन सब द्रब्यो के यूणकों अदरक, खिता, 
दण्डी, तुलसी, अहूस ओर बेलपत्र प्रत्थेकके रसमें सात 
बार भाषना दे कर तोन रशोकी गोली बनाथे। इसका 
संबन करनेसे कोष्ठवद्द, कफ और विदोषज्जञनित मलबझ, 
मंदाग्नि, विषमज्यर और लिदोष ज़नित विषम ज्यर ज्ञाता 
रहता है। ( रसेन्द्रसारसंग्रह भजीयों चि० ) 

भक्तशरगण ( हि० पु०) वह रुथान जहां भात पका कर रखा 
जाता है, रसोईघर । 

भक्तशाला ( स० खी० ) १ रच्धन या भोजनयृह। २ 
आवेदनकारियोंका सम्बद्ध नागृह । ३ वह स्थान जहां भक्त 
लोग बैठ कर धर्मोपदेश खुनते हों । 

भक्‍तसिकथ्थ, ( स'० पु०) भक्‍तस्य सिकथः ६ ततू। 
भातका माँड । | 

भक्तांग्न ( स'० पु० ) भोजनशाला | क्‍ 

भक्‍तादाय ( स' ० पु० ) धान्यादि द्वारा स गृह्ीत कर । 

भफ्ताभिलाष (स ० पु०) भफ्ते अभिलाषः ७-तत्‌ | १ अन्ञके 
प्रति अभिलाष। भफ्तसख्य अभिलाषः । २ भगवद्धक्ति- 
को इच्छा | 

भक्ति ( सं० खत्री० ) भज्यते इति भज क्तिन। १ विभाग 
भाग । २ सेया शुश्षषा । ३ अनेक भागोंमें विभक करना, 
बांटमा | ४ अंग, अवयव | ५ ऊखंड। ६ वह विभाग जो 
रेज्षा हारा किया गया हो । ७ विभाग करनेयाली रेखा | 
८ पूछा, असेन । ६ श्रद्धा । १० रचमा। ११ विश्वास । 
१२ अनुराग, स्नेह । १३ जैन मतानुसार यह शाम जिसमें 
निरतिशय आनभस्य हो और जां सर्वप्रिय, अनम्य, प्रयोजन 
बिशिए्ठ तथा चितृष्णाका इद्य-कारक हो । १४ मनभी। 


ही 6 


१५ गीणवृश्ि । १६ उपचार। १७ पक वृश्षका माम। 
इसके प्रत्येक घरणमें तगण, यगण और अन्तमें शुरू 
होता है। १८ पूजञाधिषयमें अनुराग भक्ति। शण्डिल्य 
सूत्रमें भक्तिका लक्षण इस प्रकार लिखा है। 
“अथातो भक्तिजिज्ञासा सा परानुरक्तिरीभ्यरे ॥? (शा० सू०) 
ईेश्वरमें परानुरक्तिका नाम भक्ति है। आराध्यविषय- 
में जो अनुराग है, वही भक्ति है। “आराध्यविषयकरागत्व- 
मेव भक्तित्व” भक्िसूतसे ईश्वरमें पराचुरक्ति हो भक्ति है। 
परा शब्द द्वारा परा और गौणी यही दो प्रकारको भक्ति 
समभनी चाहिए । परमेश्वर-विषयमें अन्तःकरणकी 
वि हो परानुराग कहलाती है और यही भक्षित है। 
उपासना, परमेश्वरमें परमर्ध्रम 'नहोष्देवांत परमस्ति 
किश्वित! इृष्देवसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, ऐसी चित्त 
वबृसिका नाम भक्षित है। यह प्रीतिके अधीन है। 
“नाथ | योनिसहसत षु येघु येषु ब्रजाम्यहम्‌ । 
तेषु तेब्बच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा त्वयि। 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी | 
त्वामनुस्मरतः सा मे दृदयान्मामपसपतु ॥” 
( विष्णु १२०।१६-२० ) 
“धर्मार्थकामेः कि तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 
समस्त जगतां मूले यरू्य भक्ति; स्थिरा त्वयि ॥” 
( विष्णु २०२७ ) 
है भगवन ! में जिस किसी योनिमें जन्मप्रहण क्यों न 
करू फितु आपमें मेरी अटल भक्ति वनी रहे। अविये- 
कियोंकी विषयवासनोंमें जैसो प्रीति रहती है, आपमें मेरी 
बेसी ही अधिचलित प्रीति हो । समस्त ब्रह्माएडके मूलो 
भूत क़ष्णमें जिनको प्रगाढ़ भक्ति है, उनकी मुक्ति कर 
र्थित है--उन्हें धमं-अथकामसे ओर कोई प्रयोजन 
सहीं । 
यहां पर जिस ध्रीतिपदका उल्लेख किया गया है, उसे 
सुंखनिरत राग समभना खाहिए | कारण, यदि यह सुश्ष 
न हो, तो उसमें आसक्सि हो ही नहीं सकती अर्थात ज्ञो 
कुछ भी क्‍यों न किया जाय, उसका मूल सुख हो है, ऐसा 
समभाना आवश्यक है अन्यथा कोई किसी काममें प्रवृत्त 
मही हो संकता । अतपथ यह प्रीति छुखमिरत राग 
कदछाती है। पातञलमें उसका क्षण इस प्रकार कहा 


भक्त 


गया है--'सुलानुशयी शागः' (पांत-२/३६६ ) यह स्मरण 
तथा कीसनादि द्वारा हुआ करतो है । भष्तमण भगकान्‌- 
फे मामकीशन या उनके नाम स्मरणसे सुख अशुभयव 
करते हैं। इसोलिए थे बारम्वार ऐसा किया करते हैं। 
भक्तिकां घेग जितमा ही बढ़ता है, भक्‍तोंकी कोत्तनादिमें 
उतनी ही आसक्ति होती हे। उस समय भक्‍त अनन्य- 
कर्मा हो भगवश्चरणमें मनःप्राण समपेण कर उमके 
नाभादि कीसनमें लगे रहते और तदुगतचिश्त हो कर 
केवल उन्ही का भजन करते हैं । 
जो मश्वित तथा मदुगतप्राण हो कर आपसमें मेरे 
तच्वका वाक्तालाप करते हुए एक दूसरकों समभ्का देते 
और इसोमें अधिकतर आनन्द लाभ करले हैं, ज्ञों मेरे 
प्रति अनुरफ्त तथा योगयुक्‍त हो कर भक्ति पू्थंक मेरी 
( ईशवरको ) उपासना करते हैं, में उन्हे' बुद्धियोग अथांत्‌ 
तस्वज्ञान प्रदान करता हू । इस तस्घश्नान द्वारा बे मुर्के 
पाते हैं। मैं उन भजनकारी व्यक्तियोंके प्रति अन्ुकम्पाथ 
उनके अन्त+करणमें रह कर तस्वशानझूपी उउज्यरू प्रदीप 
द्वारा अशानान्चकारको दूर करता ह' | अतपव भक्तिका 
फल मुक्ति है, यह अवश्य स्वोकार करना पड़गा। 
तलसंख्थख्याम्तुतत्योपदेशात्‌! तत्लंख्था 'तस्मिन्‌ इश्वरे 
संस्था भक्तियेख्य” जिनकी ईश्वरमें अविखचवलित भक्ति 
है, उन्हे' अम्तुतत््व अर्थात्‌ मोक्ष लाभ होता है । 
(गीता १०६-१०) 
“तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि न चिरात्‌ पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥” (गीता १२।७) 


जिनका चित्त मुभमें ही निविष्ट रहता है, में उन्हें" 
सुत्युरूप संसार सागरसे उद्धार करता ह'। तैत्तिरोय 
मन्त्र भागमें भी लिखा है,-- 

“ज्यम्बक॑ यजामहे सुगर्न्धि पुष्टियद्धनम्‌ । 
उव रारकमिव वन्धनामृत्योर्मुक्तीयमामृतोतू ॥” 

'अब यजन भक्ति इससे भी मालम होता है, कि 
भक्तिका फल मुक्ति है। शाण्डिल्पसूलमें शान भो भक्ति- 
का अडूः बतलाया गया है। भक्तिका फस मुक्ति है, बह 
पहले: ही कद्दा जा युका है; किन्तु तस्‍्वज्ञान हारा अक्ान- 
को नियृक्ति नहों होनेसे मुक्ति महों हो सकती, देशा 
सभी स्वीकार करश्ते हैं। भजुरागधिशेष ही अक्षानका कार्य 


मिल सकतो है ! इसकी मीमांसा इस प्रकार है :--थू कि 

इस भक्ति रुप-अन्तःकरणवृश्िमें अक्षानका काय है इसेलिये 
यह अश्वानजड्ित है। अशान रहनेसे मुक्ति असम्भव है। 
इससे यह सावित होता है, कि मुक्तिका प्रधान कारण 
भक्ति नहीं, वरन शान है। अतप॒थ भक्तिका गौण फल 
मुक्ति है, यह निश्चय है। भक्ति अविश्वलित होनेसे 
ज्ञान होता हे। जब ज्ञान उत्पन्न होता है, तब अजश्ानका 
काय जो अलुरागविशेष है, 'घह भी नही' रहता ; खुतरां 
सुक्तिमं और कोई बाधा नहीं होती। अतपएुव भक्तिका 


अजु शान ऐसा न फह कर भक्तिको ही ज्ञानका अड़ | 


कहना युक्षितसंगत है । शास््रमें भी लिखा है, फि 'भक्ति- 
शानाय कव्पते! इश्वरमें प्रणिध्रान, तपस्या सौर साध्या- 
यादि काययोग द्वारा भक्ति उत्पन्न होती है ; अनन्तर 
भक्ति अचल होनेसे ज्ञान उत्पन्न होता है और इसीसे 
मुफ्ति मिलती है। 
वैष्णवगण भफक्तिका फल मुक्ति है, ऐसा स्वीकार 
नहीं करते । उनका कहना है, भक्तिका फल प्र म है। 
वे मुफ्तिकी प्रार्थना नहीं करते । उनके नतसे ग्र म ही 
परमपुरुषाथ है । “उपायपूर्ग' भगवति मनः स्थिरीकरयाँ 
भक्ति: उपायपूवेक भगवानमें मनःख्थिरोकरणका नाम 
भक्ति है। विहिता और अविहिताके भेदसे यह दो प्रकार- 
को है। 
बिना किसो कारणके ही देव और चेदिक कमेमें मन 
की जो स्वाभाविक सास्चिक वृत्ति उत्पन्न होती है, वही 
'बिहिता भक्ति है। मिश्रा और शुद्धाके भेदले यह भी दो 
प्रकारकी है :-- 
मिश्रा भक्ति सीन प्रकारकी है,--कर्म मिश्रा, कर्मश्ान- 
मिश्रा, ओर क्ानमिश्रा;।। इनमेंसे कर्ममिश्ना-भक्तिके 
तामसी, राजसी भौर साशिको ये तोन भेद हैं। फिर 
शामसी भक्तिके हिंसार्था, दम्मार्था और मात्सयांर्थादि 
मेद हैं। दिसा, दम्म और मात्सर्यपूर्ध क जो काम करते 
हैं वे दी लामस भक्‍त हैं। विषयार्था, यशोरर्था और 
पेश्थग्रार्थाफे भेदसे राजसोभक्िसि तीन प्रकारकी है। जो 
विषय, वश और पऐेश्ययक्रे लिए भगवानमें भक्तिपरायण 
दोते हैं, थे राशसिक भषत कहलाते हैं। कमक्षयाथो, 
विष्णुप्रोत्पणो भर विभिसिदृष्यर्था प्रद्धति सास्चिको 


४०0. 527, 466 


द्दर 


भक्तिके लक्षण हैं। कमक्षयके लिप या विष्णुकी प्रीसि- 
फे उद शले अथवा शाख्रमें भगवानकी आराधना कद्दी 
गई है, इत्यादि कारणसे जो ईश्वरकी आराधना करते हैं, 
ये हो स'स्विक भक्त हैं। कर्मशानमिश्रा भक्ति तोम 
प्रकारकी है,-- उक्तमा, मध्यमा और अधमा । 

उत्तमा भक्ति--ज्ों सब भूतोंमें अपना भगवद्धाव 
देखते हैं तथा जो अपनेमें और भगवांनमें सब प्राणियोंका 
अवस्थान है, ऐसा समभने हैं, वे उत्तम भक्त हैं | मध्यम 
और अधम भकतका विषय भफ्त शब्दर्म लिखा गया है। 


शानमिश्रा भक्ति-मेरा गुण सुननेसे ही मुभमें 
जिनकी अविच्छछिल्ष मति हो जाती ओर पुरुषोशम विष्णु- 
में जिनकी अहैतुकी भक्ति होती है, जो मेरी सेवाफे सिया 
सालोफ्यादि मुक्त पा कर भी उसका अभिलाष नहीं 
करते, थे ही ज्ञानमिश्र भक्त कहलाते हैं । 

अविहिता भक्तिके चार भेद हैं,- फामजा, ह षजञा, 
भयजा और रूनेहजा । 


गोपियां कामसे, कंस भयसे, चैद्यादि राजा हं षसे 
और वृष्णि-नरपतिगण सम्वन्ध तथा रूनेहसे भक्तिपरा- 
यण हुए थे। कम मिश्रा भक्ति नौ प्रकारकी है। ग्रहस्थ- 
गण इन्ही' नौ प्रकारकी भक्तिके अधिकारी हैं। कम- 
शानमिश्रा भक्तिके तीन भेद हैं और इनके अधिकारी 
बनवासी हैं। ज्ञानमिश्रा भक्ति पक प्रकारकी है; फेघल 
भिक्षुगण ही इसभक्तिफके अधिकारी हुआ करते हैं। 


शार्डिल्यसूत्र भाष्यमें लिखा है, कि कौयमनोवाफ्यसे 
जो कुछ भो क्यों न किया जाय, भक्त उन सर्बोकी भग- 
वाश्नारायणमें समर्पण करते हैं। यह भक्ति उन्नोस प्रकारकी 
है, यथा--१ षटलिंशदू वर्ग, २ लिशदुधग, ३ षडधिशति- 
बर्ग, ४ पश्चविंशतिधर्ग, ५ चतुर्विशतिवर्ग, ६ विशतिबग, 
७ एकोनविंशतिवर्ग, ८ अष्टाद्शवर्ग, ६ पश्चदशवर्ग, १० 
लयोदशवग, ११ द्वादशवर्ग, १५ एकादशवर्ग, १३ दशधवर्ग, 
१४ नवयग, १५ सप्तवर्ग, १६ षड़वर्ग, १७ पश्चवर्ग, १८ चलु- 
्ग, और १६ लियगग। 


उकस उच्चीसवर्ग भक्तिका विषय भांगवतमें विशेष- 
रूपसे लिखा है, विस्तार हो ज्ञानेके भयसे वह यहां यही 


दिया गया। भागवतके दूसरे, सातथे, द्शये' और 


६६२ 


ग्यारहये' स्कन्धमें इसके अनेक उदाहरण तथा दृष्टान्त 
“दिये गए हैं । 

नारदकूत भक्ति सूलमें मक्तिका विषय जो आलो- 
'खित हुआ है, वह भी अति संक्षिप्तभायमें नीचे दियो 
जाता है। “ओं पूज्यादिष्वनुराग इति पाराशर्य:”?, “आओ कथा- 
'दिष्यिति गारग:?, “आओ आत्मरत्याविरीघेनेति शाणिडल्य;”, 
“आं नारदस्तदर्पिताखिक्षाचारतातद्विस्मरणे परमव्याकुलतेति।” 

.._( नारइभक्तिसूत्र १६-१६ ) 


भगवत ्‌ पूजादिमें अनुरागका नाम ही भक्ति है, ऐसा 


' महबि चेदष्यासका मत है। इन्द्रियोंको कम द्वारा निबृत्त 
करनेफे लिए विधिपूर्वक पूजादिका प्रयोजन है और इस 
प्रकार पूजा करते करते प्र मोदय होता है। सम्पुण प्रे मा- 
बेश होनेसे वाह और मानस-पूजाकी निवृक्ति होती है 
ओर धीरे धोरे विशुद्ध भक्ति दिखाई पड़ने लगती है। 

.._ गर्गाचायबी मताजुसार भगवतकथादिमें जो अनुराग 
है उसीका नाम भक्ति है। भगवतगुणानुवादके श्रवण 


और फकीसनले ही समस्त साधनाका सार जान कर उसमें 


शगाढ़ाभिनिवेश और श्रद्धा करने हीको भक्ति कहते है। 
.. शाए्डिल्यके मतसे आत्मरतिके अविरोधविषयमें 
अनुरागका माम भक्ति है। जगद्वोधका परित्याग करके 
एकमात्र आत्मचैतन्यमें अन्यान्य सभी अशस्तित्वकी 


आहदुति प्रदान कर पूर्णानन्दमं विभोर रहना ही आत्म- 


रति कहलाता है । चाहें द्वोत भावसे हो अथवा अद्ठे त- 
से आत्मरतिका अनुकूल, अनुराग बवृत्तिका प्रभाव ही 
भक्ति नामसे अभिहिंत है। लौकिक और पारमाथिक 
भेद्से कर्म दो प्रकारका है। मनुष्य यागयज्नादि जिस 
' किसी कमका अनुष्ठान क्‍यों न करे सभी ईश्वराथ या 
उनकी पूजा विधेयना करनेसे ही भक्ति साधित होती 
है। . क्‍ 
ह “प्रातरत्थाय सायाह सायाहात्‌ प्रातरन्ततः | 

यत्‌ करोमि जगन्मातः | तदेव तब पूजनम्‌ ॥” 

प्रातःकालसे सन्ध्याकाल तक ओर सन्ध्याकालसे 
पुनः प्रातःकाल तक जितने लौकिक तथा पारमाथिक 
कार्य - करता हु, हैं जगग्मातः ! वें सभी आपका पूजा 
माल है। “भों बथा ज्जगोपिकानां” ( नारद भक्तिसुत्र २१ ) 


' एृल्दावमविद्ारिणी गोपरणियोंने हो प्र मसक्सिकी पराकाष्ठा 


भक्ति 


दिखलाई है। बचस्तुतः प्रममें विंभोर हो कर -मंथ्- 
पायो मनुष्यकी तरह जो रूह, संसार, पेंश्वर्य, माने, 
सम्प्रमं, लोकलज्ा प्रभति छोड देते हैं; यें ही परम 
भफ्त हैं। स्वयं भगवानने उद्धवसे कहा है, हें उद्धंथ ! 
गोपियोंने मुझमें हो अपना मन समपेण किया है--मैं 
उनका प्राण हू, मेरे लिए उन्होंने सब रूत्र स्याग किया 
है। जिन्होंने मेरे ही लिए सब कुछ स्यागा है, में 
उनकी रक्षा करूगा। गोपियां मुरू प्रियसे भी प्रियतम 
मानती है। जब मैं उन सबोसे अलग रहता हू', तब मुर्क 
स्मरण कर ये निदारुण विरहब्यथासे ध्याकुल हो अपने- 
को भूल जाती हैं। मुर्क नपा कर थे बड़ कष्टसे प्राण 
धारण करती हैं। दृन्दावनमें मेरे पुनरागमनका शुर्भ 
संवाद सुनते हो वे जीयित हो जाती हैं। मै भी उन्हों' 
गोपियोंको आत्मा ह' और वे मेरी प्र मभक्तिको बढ़ाने 
बाली हैं।” 
“आओ सा तु कमज्ञानयोगेम्योउप्यधिकतरा । ; 

( नौरदसू० २५ ) 
यह भक्ति कम, शान और योगसे भी श्रेष्ठ है। 
भगवद्दोतामें भो कहा गया है,-- 

“तपश्थिभ्योदघिको योगी शानिभ्योइपि मतोधिकः । 
कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद्योगी भवाजुनः॥ .-.. 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेसान्तरोत्ममा |... 
श्रद्धावान भजते यो मां,स में युक्ततमो मतः ||” ( गीता, ) 


उक्त वाफ्यले भगवानने ज्ञान और फमंको अपेक्षा 
योगकी प्रधानता दिखा कर भक्तकों योगियोंके मध्य 
प्रधान बतकाया है। कमंयोग और शानसाधनकफे 
समय घण , आश्रम, अधिकार तथा अनधिकार आदि- 
का विचार देखा जाता दै।; किम्तु भक्तिसाधनमें इनकी 
कुछ भी आवश्यकता नहीं। यत्न तथा थेष्टा हारा 
मुक्ति छाभ की ज्ञा सकती है, किन्तु भक्ति मुक्तिसे भी 
दुलंभ है, 'भों फक्चरूपत्वात्‌ ।! ( नारदसू० २६ ) क्योंकि यह 
फलस्वरूप है | शानाभिमानियोंका कहना है, कि भक्ति 
सांधन द्वारा क्ञानख्यरूप फल प्राप्त हो जाता है।- किसु 
नारदके मतसे शानसाथन द्वारा भक्तिरुप फेल लाभ 
होता है। गीतामें कहा है, - . .... . 2 ४ 


“अइझ्लारं बल्ल॑ द्प काम क्रोध परिग्रहम्‌ | 
विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
. ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काछुति । 
“ सम; सर्वेषु भतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥” 
इस याक्ष्यमें भगवान शभ्रीकृष्णने यह दिखाया है, कि 
ज्ञान, कर्म ओर योगसाधन द्वारा मनुष्य अहंकार, बल, 
. बप, काम और फ्रोधका परित्याय कर निर्मल, शान्त और 
- ब्रह्मात्मशान प्राप्त करते हैं। बाद परमानन्दपूर्ण हो 
- शोक और कामनादिविहीन तथा सब प्राणियॉमें 
- समदर्शी होनेसे उन्हें . परा-भक्ति लाभ होतो 
है । सभी साधनाओंका लक्ष्य है भगबतकूपा- 
 छाभ | किन्तु भगवानकी रृपाद्ृष्टि न हीनेसे भक्तिका 
सश्जार नहीं होता, ए्सीलिए भक्ति सभी सोधनकी 
फलख्यरूप है। “ं ईश्यरस्याप्यभिमानढं पित्वात्‌ दैन्य- 
. प्रियत्वाश ।! (नारदासू० २७) भगवानकों सी अभि- 
. मानके प्रति विद्वष भोर दोनताके प्रति प्रियभाव रहता 
है | कम, शान और योग साधनके समय यदि साधकको 
डसका अभिमाम हो जाय तो भगवान. प्रसन्न नहीं होते 
<। अभिमानी ईश्वरकों प्यार नहीं कर सकते ओर 


जब तक उन्हें ध्राणसे बढ़ कर प्यार न किया जाय 
अर्थात्‌ अपनेको उनके चरणमें भलीभांति समपण न कर 
दे तथा 'मैं तुम्हारा और तुम मेरा' ऐसे भावमें विगलित 
: न हो ज्ञाय, तब तक भगवत्‌प्रीति लाभ हो नहीं सकती । 
किसी किसी परिडतके मतसे ज्ञान हो भक्तिका साधन 


] 
भक्तितर्वकी आलोचना करनेसे यह मत समीचीन 
. नहीं ज्ञान पड़ती; फ्योंकि ग॒ध्गजेन्द्रादिने शानलाभ नहीं 
: करके भी भक्तिपूलेक भगवानकों पुकारा था और उन्हें 
भगंवानके दर्शन भी मिले थे । 'ओं अस्यान्याश्रयत्वमित्यन्ये' 
_ ( नारद भक्तियू० २६९) कोई कोई कहते हैं, कि भक्ति 
और ज्ञान पररुपर एक दूसरेका आश्रय किये हुए है और 
: थहीं बात थुक्तिसंगत जान पड़ती है। फ्योंकि भक्तिके 
उत्पन्न होनेसे झ्वानतत्यकी ओर प्रबंति ही महीं होती । 
- #ऑ खय फलूरूपतेति ब्श्नकुमारा:। ( नारदस० ३० ) 
समत्कुमारादि और मारदके मतसे भक्ति स्वयं फलस्वरूप 
है; कारण, किसी चैष्टा या कौशल हारा भक्ति प्राप्त नहीं 
हो सकतो । 


मंक््त 


दै॥ 


“आओ तस्मात्‌ सैव ग्राह्मा मुमुच्तुभिः” ( नारदसू० ३१ ) 

मोक्षा्थों केवल भक्ति ही प्रहण करते हैं। सूबकार 
नारदने अनेक प्रकारकी युक्ति द्वाराद्खिलाया है, कि कमे, 
योग और ज्ञान मुक्तिका साधन होने पर भी उसमें घिपुल 
विप्नकी सम्भावना है। भक्तिलाभ तथा भगवानके दर्शन 
करनेका भडित हो निर्मल पथ हैं। इसीलिए बे जीवोंके 
प्रति दयां दिखला कर भक्तिसाधनमें प्रवृत्त हुए हैं। 
मुक्ति भक्षितका लक्ष्याथंफल नहीं है। किन्तु भक्ति- 
साधन माग पर अग्रसर होनेसे यथासमय मुक्ति आपे 
ही उपस्थित होती है ओर मुक्तिकाभके बाद भी भक्तिका 


- पथ बना रहता है । मुक्तिके लिए मुमुक् पुरुषकों 


स्घतन्त्र साधन करना पढ़ता है। भक्ति हो समख्त 
परमाथंको देनेवाली है। 

“ऑओं तत्तद्‌विषय त्यागात्‌ सद्भधत्यागाच्च” ( नारदसू० ३५ ) 

भक्ति विषय और सड्त्याग द्वारा साधित हुआ करती है। 
इन्द्रियोंके विषयान्वित होनेसे मन उसीमें मग्न हो जाता 
है। विषयरुचि मनको हमेशा एक विषयसे दूसरे बिषय- 
में आासक्त फरतो है । इस प्रकार विषयका अथवा मनुष्य- 
का सड़ू मनका विहल कर देता है, अतः मन भो विक्षिप्त, 
चश्चल तथा दुबंल हो जाता है। सम्पूर्ण एकाग्र न होनेसे 
भक्ति-आवेशकी सम्भावना नहीं। भक्ति साधन कफरनेमें 
पहले वैराग्यवान्‌ और निःसडूर होना आवश्यक है। जीवन- 
धारणके आवश्यकीय कार्यका समय छोड कर जब अब- 
काश मिले, उसी समय भगवानका नाम जप तथा ग़ुणगान 
करना चा८िपए। कारण, हरिचिन्तनसे विश्वाम पाने पर 
ही मन, रञ और तमोगुणफे आवेशमें आमोदित होता है 
अन्यथा विषयचिन्ता मनको भुलावेमें डाल देती है। सभी 
कांये और सभी अभवस्थामें यदि इन्द्रियोंके साथ मन भग- 


- बत्‌ पदमें छगा रहे, तो क्रशः भग्तिका भायेश बढ़ता है। 
- जञब तक विच्छेद्रूपसे भगवत-भजन-साधनकी समाध्य 


नहीं हो जाय, तब तक अवकाशप्राप्त मनुष्यकोीं भगवत्‌ 
कथा सुनना भौर स्वयं उसे मनुष्योंके निकट कीक्तन 
करना अच्छा है, क्‍योंकि ऐसा करनेसे लित्त क्रमशः भग- 
बतकी भोर आहृष्ट होता है । 

“व्यावृतो5पि हरौ चित्त' श्रवणादौ यजेत्‌ संदा। 

तत/प्रेम यथाशक्ति ब्यसनश्व यदों भवेत्‌॥”! 


६४ 


जब तक चित्तमें भक्तिभावका उदय नहों होता, 
तब तक समयानुसार हरिकथा खुननेसे धीरे धीरे उसमें 
आसक्ति बढ़ती है और धोरे घोरे भक्तिका बोज् भी द्रढ 
हो आता है। महात्मा ओंकी रूपा या भगवानकी कृपाकणा- 
दृष्टि ही भक्तिका मुख्य साधन है। आओ महत्सद्गस्त्‌, दुर्लभो- 
5गम्योइमोघश्र ।” ( नारदसू० ३६ ) महत्सड़ः दुलेभ, अगम्य 
ओर अमोध है। साधुको पहचाननेमें अपना अद्दोभाग्य 
समभकनः चाहिए। साधुके सामने आने पर भो मनुष्य 
उन्हे नहीं पहचान सकते हैं। इसीलिए महत्सड़ दुलेभ 
है। साथुकी पहचान करने पर भी उनके साधनसिद्ध- 
भावके मध्य प्रयेश करना मुश्किल है; अतपव महस्सड़ः 
अगम्य है| किन्तु साधुसमागम कदापि व्यर्थ नही होता, 
अपने अधिकारानुरूप फल अवश्य ही मिलता है, हसी 
कारण महत्सड़ः अमोघ है। ओं लमभ्यतेषपि तत्कृपयेव”” 
( नारदसू० ४० ) भगवानको कृपा होनेसे ही महत्‌ अर्थात्‌ 
सम्ननका सहू होता है। आओ तस्मिन तजने भेदाभाबात्‌” 
( नोरदस्‌ु ० ४१ ) भगवान और भगवकरूषफ्तमें कुछ भी भेद 
नही । भगवान्‌ भक्ताधोन हैं--भक्तियुक्त साधुका क्रिया- 
कलाप ही उनकी लीला है। भक्‍्तोंके द्वारा हो संसारमें 
डनकी महिमा प्रचारित होती है। भक्त उनमें ओर वे 
भक्तोंमें विराजमान रहते हैं । 
भों तदेव साध्यतां तदेव साध्यतां? ( नारदसु० ४२ ) उनकी 


मक्ति 
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साधमा करो, उनकी साधना करो । नारदने भक्तिलाभका 


दूसरा उपाय न देख और दूसरे किसी प्रकारसे ज्ञोचकी 
गसि नही' होगो, ऐसा जान कर तपके प्रभावसे भफ्तिकों 
ही साधन-समुदफा अमूल्यनिधि समकाया था ओर जीयों 
को भलाईके लिए बारम्वार भक्ति साधन करनेका उपदेश 
दिया है। 
किस किस कारणसे भक्तिका वीज्ञ हृदयमें अकुरित 
भही' हो सकता, इसकी आलोचना नीचे को जाती है। 
दूषित कर्म करनेसे प्रकृति दूषित होतो हैं, अत: भक्षित- 
छामेच्छुकको पहले कुसडुका परित्याग करना चाहिए। 
*ओ गु।सक्ृ॥ सर्वधेव त्यज्य:” “आओ कामक्रोधमोहस्मूतिश्रे श- 
बुद्धिनाश सर्गनाशकारणांत्वात्‌ !!  ( नारदसूं० ४३, ४४ ) 
कुसडु हो काम, क्रोध, मोह, स्मुतिश्र श, बुद्धिनाश 
ओर सर्घनाशंका कारण हैं। कुसबश्जीके कुफ्रामशे तथा 


। 





पे 


असत्‌ आदवर्शसे जीवकी इन्द्रियमोगवासना बढ़ती है 
और किसी कारणसे भोगेच्छातृप्तिमं बाधा पहुंचनेसे 
क्रोध होता है। करोधोदय होनेसे ही चित्र चश्चल भोर 
सद्सदुब॒द्धि विचारहीन हो ज्ञाती है। इसोसे मोहकी 
उत्पत्ति होती है। मोहबशतः चित्तके तमसाच्छन्न 
होनेसे चि्तमें जो संस्कारावरुथ थिषय हैं, वे दिखललाई 
नहीं पड़ते। खुतरां अपने मड़ुलसाधनका उपाय भी नहीं 
सूकता इस प्रकार स्मुतिश्र'श होनेसे बुद्धि घिकल हो 
जाती और बुड्धिवैकल्य ही मनुष्यकों बृहलोक तथा पर 
लोकके कल्याणमागंले विच्युत कर देता है। पराभक्तिफा 
फल अनिवचनीय प्रम है। 

ओं अनिरव॑चनीय॑ प्रेमरूपं । थों मुकाखादबत्‌ | ओं प्रकाश्यते 
क्ापि पाले। यों गुणरहितं कामनारहितं प्रतित्षयावद्ध मानमवि- 
छिक्त॒न्न सुक््मतरमनुभवरूपम्‌ |”. (नारदभक्तिस,० ५१-५४) 

प्र मका ख्वरूप सूकके रसास्थादनकी तरह शअनिर्घच- 
नोय है अर्थास्‌ गूगा जिस प्रकार मिष्टरस आखू्यादन 
कर आन-न्‍्दसे गदुगद्‌ हो जाता ओर पूछने पर भी 
रसको घ्याख्या नहीं कर सकता है, मनुष्य उसी प्रकार 
प्र माविभांवके समय आनन्दकी पराकाष्ठा पर पहुंच आते 
हैं, किन्तु वही भाव अजुभव करके भी दूसरेकोी समता 
देनेमें समर्थ नही' होते । इसलिए यह अनिवंचनीय 
है। यद्द गुणवजित, कामनातीत, प्रतिक्षण वद्ध मान, 
अविच्छिन्न, सूक्म और केवल अनुभवस्वरूप है। भक्त 
उसे प्राप्त कर वही देखते, वही सुनते, वही बोलते और 
उसीको चिन्ता करते हैं। प्र मिकाके सामने प्र ममय 
भगवानका स्वरूप तथा प्र मका स्वरूप दोनों एक हो 
पदार्थ हैं । जिल्‍्डोंने प्र मं लाभ किया है, उन्होंने भग- 
बानको भी पाया है । खुतरां इसके सिद्रा उनकी भर 
कुछ देखने, सुनने, बोलने या खिता करनेकी इृज्छा भही' 
होती । क्‍ 

ओ तत्प्राण्य तदेवाबलोयति तदेव शणोति तदेश भाषयतिं 


तदेव चिन्तवति |” ( नारदसू० ५५ ) 
ऊंपर पराभक्तिका विषय आलोखजित हुआ | अब 
गौणभक्तिका विषय वर्णन किया जाता है । 
“ओं गौर्णी त्रिधा गुणभेदादारत्तादि भेदाद्वा” 
( नारद ० ५६ ) 


गुणभेद या आरसादिभेद्से गौणो भक्ति तीन प्रकार- 
की है। इस भक्तिमें तमोगुणकी अपेक्षा राज़सिकी 
और रजझ्ोगुणसे सारिवको भक्ति श्रेष्ठ है। 
अपेक्षा जिशासु और जिज्ञासुको अपेक्षा आसभष्त श्रेष्ठ 
है । कारण, ज्ञिज्ञासु या आत्तश्यक्तिको उपासनासे 
विशुद्ध-मक्तिके उदय होनेकी सम्भावना रहती है। 
दूसरे साधनकी अपेक्षा भक्तिसाधन खुलभ है, 
क्योंकि इसमें आचार, विचार, वर्ण आदि कुछ भी नहीं 
देखना पड़ता | भक्तिके गुणसे ही गणिकाने विद्यावती 
मं हो कर भी,उद्धार पाया था। गोपियोंने वेदाध्ययन न 
कर, गुध्र और गज़ने मनुष्य न हो फर तथा गुह॒कने उच्च - 
वर्ण न हो कर भी केवल भक्तिग़ुणसे ही भगवानकों 
प्राप्त किया था। भक्तिसाधनमें कायक्रश ओर कात' 
रता नहीं है--भक्तिके जैसा सुलभ साधन और देखने में 
नही आता। भक्तराज्यमें बादसम्वाद कुछ भी नही 
होता। “ओं अन्यस्मात्‌ सोरूभ्यं भक्तो । ओं प्रमाण्यान्तरस्यान 
पेक्षत्वातू स्वयं प्रमाणत्वात्‌। ऑ शांतिरूपात्‌ परमानंदरूपाच । 
( नारदभक्तिस० ५८-६० ) 
इसमें दूसरे प्रमाणका प्रयोजन नहीं, क्योंकि यह 
स्वयं हो प्रमाणस्वरूप है। भगवानकी भक्ति करनेमें 
ज्ञो कुछ परिश्रम और छुश होता है, वह किसीसे 
भी छिपा नही' है ; जो भक्तिके उपासक हैं वे 


रूवयं ही इसका अनुभव कर सकते हैं । भक्ति 


हुई या नही, वादविवयाद द्वारा इसका सड्डासमाधान 
नही किया जाता है। भक्तिसाधनमें कल शका होना 
तो दूर रहे, वरन्‌ सभी कल शोंकी निदृत्ति होतो है। भक्ति 
शान्ति तथा परमानन्द्स्वरूप है। जहां वाद, विवाद, 
इर्द, उद्दे ग, संशय, संकल्प, विकल्प ओर खुखदुःखादिकी 
तरक्षका लेशमात्र नही' रहता, वहीं शान्तिनिकेतन है । 
शॉतिभवनमें ही परमानन्दका प्रकाश होता है। 
.._ “मा त्रिसतस्य भक्तिरेव गरीयसी ” (नारदसू० ८१) 
... भूल, भविषयत्‌ भीर वर्तमान सभी समयमें सत्य- 
रूवरुप भगवानमें भक्ति ही सयपिक्षा श्र छ है। भगवांन- 
को प्राप्त करनेके लिए शाखमें जितनी प्रकारको साथ- 
नाए' कही गई हैं, उममेंसे केवल भक्तिसाधना ही सबों- 
की अपेक्षा छुगम भोर भं छ है। अन्यान्य साघना हूच्छ- 
स्त०ंथस तथा वचुयज्ञसुलभ भौर सघोंमें सभी मलुध्योंका 
४00, #&ए,. 467 


अ्थांरथींकी 


ल्‍ 


॥ 
| 
; 


3 
अधिकार भो नहीं है। केबल दीनवैशमें भक्तिपू्थंक 
पुकारनेसे ही भगवान्‌ हृदयमें उपस्थित हो जाते हैं । 
योगसाधनासे जो युगयुगान्तमें भी नहीं होता, यह 
भक्तिसाधनासे क्षण भरमें हो सकता है । योगराज्यमें ज्ञो 
वाडममनके अतोत हैं, भक्तिराज्यमें थे ही हृदयकी पति 
तह प्रथित ओर विज्ड़ित हैं। इसीलिए नारदने 
संसारमें यह घोषणा की है कि, 'भक्तिक अपेक्षा श्रेष्ठ 
साधना और दूसरा नहीं है।' 

यह भक्ति ग्यारह प्रकरकी है । यथा,--गणमाहात्मय- 
सक्ति, रूपसक्ति, पूजासक्तित स्मरणासक्ति, दास्या- 
सक्ति, सख्यासक्ति, कानतासक्ित, वात्सव्यासक्षित, 
आत्मनिषवैदनासकित, तम्मयतासक्ति और परमधघिरहा- 
सक्ति। 

जो जिसको प्यार करता है, वह उसका सभो काम 
और सब अड् भच्छा ही देखता है। किन्तु कोई कोई 
किसी अड्रकी खुन्दरता या किसी भाषमें विशेष झाकृष्ट 
हो जाते हैं। इसी प्रकार भक्तमण भगवानमें सबतों 
भावसे आसक्त होने पर भी कोई कोई भक्त किसो किसी 
भावमें विशेषरूपसे आसक्त हो रहते हैं। एसे केवल 
रुचियेचित्रका फल समभना चाहिए। राजा परोक्षित्‌, 
नारद, हनुमान, पृथुराज प्रभ्नति गुणमाहात्म्यासफ्त भक्त 
थे। कृूणकी बाल्यावस्थामें नन्‍य, उपनन्द्‌ और यशोदादि 
तथा युवावस्थामें वज्ञनारो प्रभ्वति उनमें लबलीन थीं, 
अतएव थे सब रूपासफ्त भक्त कहलाये | पृथुराजा पूआ- 
सफ्त; प्रहद्‌ स्मरणासक्त, हनूमान, अक्र र और विद॒रादि 
दास्यासफ्त; अजु न, खुश्रीव, उद्धव, कायेर, सुबल, श्रोदा- 
मादि सख्यासक्त; व्जगोपिकागण कानन्‍्तासफक्त, नन्‍्द, 
यशोदा, कोौशल्या, दशरथ, कश्यप, अदिति प्रभ्गति वात्स- 
ल्यासक्त, बलिराज़ा आत्मनिवेदनसफक्त और कौण्डिन्य, 
शुकदेवादि तन्‍्मयतासक्त भक्‍त थे । शुकदेय भक्तिशिक्षा- 
के पक प्रधानतम आचाय थे, इसीलिए भक्तिरसप्रधान 
'शुकमुखादस्इ तद्रवसंयुत” श्रीमदुसागवत प्रन्थ. कहा 
गया है ! 

“भक्तता भजनोमसंहाराद्रीण्या पराये तद्धठ॒त्वात्‌ ” 
( शायिडल्य सू० ५६ ) 
भजन या सेवा ही गौणी भक्ति है । यही गौणी 


भक्तित पराभक्तिकी भिशिस्वरूप है। पराभक्तिको 
साधना करनेमें जो नाना प्रकारके विप्न उपस्थित हो कर 
साधककों भक्तिमागसे विच्युत कर देते हैं, गौणीमक्त 
उन्हों विप्राशियोंकी विनष्ट कर पराभक्तिलाभका पथ 
प्रस्तुत करती है। यहां पर जो भक्तिपद्‌ ध्यवहृत हुआ 
है, वद गौणी-सक्तिका प्रतिपादक है। 
“रागार्थप्रकीत्तिसाइचर्याच्चेतरेघाम्‌ ? (शाणिडिल्यसू० ५७) 
नमस्कार, नामकीत्तनादिका फल केवल अनु- 
रांग है। भगवानकी लछोलाभूमिका दर्शन, भगवत्‌ मूत्ति- 
की सेवा, अडूराग प्रभ्ञति सब प्रकारकी सेवा केबल 


ऐकान्तिक अनुराग राभ करनेके लिए है। गौणी-भक्ति 
द्वारा पवित्रता लाभ होती है। भ्रद्धापृषक भगवत्सेवा 
करते करते अन्तःकरणकी थृत्तियाँ परिशुद्ध हो जाती 
हैं और चित्तशुद्ध दोनेसे निर्मल भक्तिका अभ्युदय होता 
इसीलिए किसी किसी आखार्यने गौणीभक्तिकी 


हे । 
प्रधानता स्वीकार को है । 

बहुतरे शान बड़ा है या भक्ति इस विषयफ्रों ले कर 
तक बितक करते हैं। शारिडल्य सूत्रमें इसका सिद्धान्त 
इस प्रकार देखनेमें आता है,--शानादि सभो साधन हो 
भक्तिसाधनके उपादानस्वरूप ,हैं। शान और भक्ति 
दोनों ही साधन तथा साध्यके भेदसे दो प्रकारके हैं। 


शान हारा वरूुतुका जो परिचय उपलब्ध होता है, वह | 


'साधनज्लान' और शान, शय तथा ज्ञानके अतीत जो ज्ञान 
है, वह साथ्यज्ञान! है, यह शानस्यरूप ही ब्रह्म है । भक्त 
हारा शाखादि पाठ भौर देवाचंनाविमें जो प्रवृत्ति होती 


है, चद साधनभक्ति या गौणी भक्ति कहलाती है तथा 
जशञानयोगादि द्वारा भगवतदशेनके बाद मुक्तिकाभ करने 
पर भगवानको कृपाइशिसे जो प्रीतिका सश्लञार होता है, 





उसका नाम पराभकित या साध्पाभकषित है| साधन द्वारा 


साथ्याभफिद लाभ भर साधन भक्ति हारा सांध्य शञान- 
लाभ होता है। अवसरुयथाके भेदसे दोनोंके ही लाघव तथा 


गोरव है। यथार्थमे साध्यकज्ञान और पराभक्ितमें कुछ भी 


विभेद नहीं--यह भक्त और क्ञान दोनों ही एक हैं । 
“हेया रागत्वादिति चेन्नोत्तमास्पद॒त्वातू संगवत्‌! 
( शागिडल्य सूत्र २१ ) 


अनुरागकां नाम भक्त हे । किसी किसी ऋषिका 


| 





भक्ति 


मत है, कि अनुराग दुःखका कारण है, खुतरां इसे त्याग 
करना ही श्रेय है । कारण, सत्सडुकी तरह इसका आश्षय 
उस्तम हे। मनुष्योंके मध्य परस्परमें अनुरागका जो 
सश्चार है, उससे वियोगजञन्‍्य दुःख हुआ फरता है, किन्तु 
ईश्वरानुरागमें इसके होनेकी सम्भावना नहीं; क्योंकि 
ईश्वरके न वियोग है और विच्छेद ही । कुसड़ करनेसे दुःस्त 
मिलनेकी सम्भावना रहती हे, परन्तु सत्सडूमें दुःखको 
कुछ भी आशड्ुग नहों है। सह्नी-पुरुषके अनुरागमें दुःखको 
आशड्ा है, किन्तु उसका त्याग करना उचित नहीं । 
ई+वरामुराग परम खुखकर और मनुष्यका पकान्‍्त प्रा 
नीय है। अतएव भक्ति ही एक मात्र श्रेष्ठ है। 
“लैब श्रद्धा तु साधारणययात्‌”! “तस्यां तत्त्वोचानवस्थानात्‌”! 
( शाणिडल्यसू० २४,२५ ) 
भक्ति और अ्रद्धा पक नही' है. क्‍योंकि भ्रद्धाका साधथा- 
रणत्य दिजझलाई पड़ता है | करमें श्रद्धा, उपासनामें भ्रदधा, 
शास्त्र वाफ्यमें श्रद्धा इत्यादि प्रकारे श्रद्धाफा साधारणल्च 
नज़र आता है। किंतु भक्ति भगवानकों छोड़ कर और कहीं 
भो नहीं रह सकतो। श्रद्धा ओर भक्तिकी पकता सम. 
दन करनेमें अनवरुथाका दोष हुआ करता है। अमुक 
ध्यक्तिने श्रद्धापूवंक देवपूजा की है, ऐसा कहनेसे श्रद्धा 
देवपूजाका एक प्रधान अकु समझा जाता है। कितु 
भक्ति वेसी नहीं, यह सभी साधनका पएकमांत्र शेष फल 
है। अतए॒व सभी साधनाओंकी अपेक्षा केबल भक्ति 
ही भ्रेष्ठ है। गीतामें रुवयं भगवानने कहा है, कि शान 
और कर्मसे मेरी भक्ति ही श्रेष्ठ है । कक 
हरिभक्तिविलासमें भकतिका विषय इस प्रकार 
लिखा है -- ः द द 
भक्तिका सामान्य लक्षण--ज्ञो सब इन्द्रिय बाहर हैं 
और जिनकी सद्दायतासे शब्द, रूप और रस प्रभ्तिका 
बोध होता है, सश्यमूशि दरिके प्रति उन सर्बोका जो 
स्वाभाविक दृक्षिस्फुरण है यही. भगवद्धकि है। 
इश्ट्रियोंका यह वृत्तिस्फुरण वेद्भ्रतिपादित कर्मासुष्ठानफे 
सिवा प्रादुभू त नहीं होता । 
साधनभक्तिका लक्षण भगवफ्क्तोंके. प्रति. 
वात्सल्य, डनकी अखनाका अनुमोदन, दम्भरहित दो 
कर श्रद्धापूष क उनको पूजा, डनकी .लीलाए'. खुननेमें 


अन्नुरक्ति, उनके आगे नृत्यगीतादि, प्रतिदिन उनका नाम- 
स्मरण ओर उन्हींके नामसे जोवनधारण करना जो 
इन आंठ प्रकारके भक्तियोगका अनुष्ठान करते हैं, ये 
नीच होने पर भी श्रेष्ठ हैं । जिनकी-देवतामें, मंत्रमें 
और मंत्रदाता गुरुमें उक्त आठ प्रकारकी भक्ति है, 
भगवान उन्हींके प्रति प्रसन्न होते हैं। यिष्णुका नाम, 
लीलादि श्रवण, कीत्त न; स्मरण, पद्सेयन, अचन, बन्द्न, 
कर्मांपण, सख्य तथा आत्मनिवेदन यह नवलक्षणान्पिता 
भक्ति यदि भगव।नमें समर्पित हो, तो भक्त कृतकृताथ 
होते हैं । हरिका शड्रःचक्र-लिखन ऊद्ध्व॑पुण्ड धारण, 
किष्णुमंत्र प्रहण, उनकी अच ना, जप, ध्यान, रुमरण, 
नामकीसन, श्रवण, बन्दन, पद्सेवा, पादोदक धारण, 
उनका निवेदित प्रासादग्रहण, येष्णवोंकी सेवा, द्ादशी- 
बतमें निश्चाभाव और तुलसीरोपण भगवान्‌ बविष्णुमें 
ये सोलह प्रकारकी भक्तिव्यवस्था कही गई है | भगवान्‌- 
का मूत्तिसस्दर्शन, मथुरा, वृन्दाचन आदि तीथक्षेत्रमें 
मन, श्रमण और अवशस्थिति, धूपावशेषादिका आध्राण; 

।नर्माल्यप्रहण, भगवांनके भागे नृत्य, चीणाबादन, कष्ण- 
लीला आदिका अभिनय, भगयानके नामश्रधणमें तत्प- 


रता, पद्म और तुलसीमाला. धारण, एकावशी प्रभृति 


राजिमें जागरण, भगवानके उद्द श्यले ग्ृहनिर्माण तथा 
यात्रामहोत्सव प्रद्धति भी भक्तिके लक्षण कहे जाते हैं। 


श्रवणादि विषयक जिन सब भक्तिके लक्षण लिखे 
गए हैं उनमेंसे कुछ प्रधान और कुछ अप्रधान हैं। 
कारण, प्र मसाधन सम्बन्धमें पूर्वोक्त लक्षणसमूहके मध्य 
कितनेकों तो बहिर्‌ड़ और कितनेकों अन्तरड्रः समकना 
चाहिए। जिस प्रकार सस्‍्व, रज भीर तमोगुणके भेद- 
से ओवबको विभिन्‍नता देखो ज्ञातो है, उसी प्रकार भक्तों- 


की भक्तिके भनुष्ठांनको मिन्‍नता होती है। प्र मभक्ति 
सिद्ध होनेसे घम, अथ, काम भौर मोक्षरूप सभो 
प्रकारफे पुरुषा्थ सेवकक्री तरह काम करते हैं । 


प्र मरमक्तिफे लक्षणके विषयमें नारद्पश्चरात्रमें लिखा 


भक्ति 


है, कि जिस काममें अपनापन भाव न रहे, जिसमें भग- | 


बसूप्र मरस-ममता अर्थात्‌ भगवान्‌ ही मेरे इस शानके 


परिचय हैं, उसीको भीष्म, प्रहाद, उद्धव भौर नारदादि 


भक्तोंने प्र म्मक्ति बतलाया है। प्रमभक्तिका माहारत्म्य 


भक्तिके माहात्म्यकी भपेक्षा अंष्ठ है । 


हि 
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प्र ममक्तिका चिह--अबव आनम्वातिशय्यनिवस्थन 
पुलक और प्र माश्रू, प्रकाशित होता है, जब मनुष्य गदु- 
गदचित्त हो ऊध्येकण्ठसे कभी आनन्दध्वनि, गीत, रोदन 
ओर नृत्य ; कभी ग्रहाभिभूतकी तरह हारुय, रोदन, ध्यान 
ओर बन्दना करते अथवा कभो दीघनिश्वासका परित्याग 
कर है हरे | हे ज़्गतपसे ! है नारायण! यह नाम 
उच्चारण करत हुए लज्ञारध्ति हो रहत हैं, तब भषत 
सभी बन्धनोंसे मुक्त हो जात हैं। भगवद्धायमें उनका 
अन्तःकरण और याह्य शरोर लगा रहता है; यहां तक; 
कि उस समय सांतिशय भक्तिनिवन्धन उस श्यक्तिका 
अज्ञानभाव और यासना प्कबारगी निःशेषरूपसे दग्ध 
हो कर भक्तिपथमें गमनपूवंक भगवानको प्राप्त करते 
हैं। (हरिभक्तिविज्ञास ११५ वि० ) 

उत्तमा भक्तिका लक्षण-श्रीकृष्णसम्बन्धी अनुकूल 
अनुशीलनकों भक्ति कहत हैं। यह अजनुशोलन शान 
और कमांदि द्वारा अनाश्रुत तथा अन्य यस्तुके प्रति रुपृहा- 
शुन्य होनेसे उत्तमा भक्ति कही जाती है। ( भक्तिर० सि०) 

इन्द्रिय द्वारा तत्परत्वरूप अथोत्‌ अनुकूलतारूपसे 
हथोकेशकी सेवाकों भक्ति कहते हैं | इस सेवनका सर्चों- 
पाधि-रहित अर्थात्‌ अन्याभिलाषिता-शून्य तथा बिल 
अथवा शानकर्मादिसे अनावृत होना आवश्यक है। भक्ति- 
शाखमें यह षड़गुणान्वितके जैसा कीत्तित हुआ है। 
यथा-- 

कं शप्ती, शुभदा, मोक्षलघुताकृत्‌, खुढ़ुलेभा सानद्वा- 
ननन्‍्दविशेषात्मा और श्रीकृष्णाकरष णी ये सब उक्तमाभक्ति 
हैं। पाप, पापके बीज और अविद्याके भेदसे हु शप्ती 
तोन प्रकारकों है। जो भक्ति अप्रारब्ध भौर प्रारब्ध 
पापरूुप कु शसमूद नष्ट करतो है, वह कल शप्नी कह- 
लाती है। 

सम्पूर्ण जगत्‌का प्रीतिविधान, सर्वोर्में अन्लुराग, 
सदुगुण और खुख्र इत्यादि शुभदाम करनेका नाम शुभदा- 
भक्ति है। भक्तिसे 'खुल वेषयिक॑ श्राह्ममेश्वरप्थेति 
तलूलिधा ।' चैषयिक खुल, ब्रह्मसुल्त और ऐश्धरसुल लाभ 

होता है। 

जिनके इृदयमें थोड़ी-सी भी भगवद्गति उदित हुई 

है, थे धर्म, अथ, काम और मोश्त इन चार पुरुषाथकों 
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लुणलुल्य समभते हैं। भक्तकी मोधश्षकामनां नहों. रहने 
पर भी भक्तिकी मोक्षरुघुकारिताका लक्षण प्रकाशित 
होता 6 । 

भक्ति छुदुल भा है। सड्भरहित हो कर चिरकाल 
साधन करने पर भो अलभ्या और श्रीकृष्ण द्वारा आशु- 
अदेयाके भेद्से खुदुल भा दो प्रकारको है। 

साधनसमू६द द्वारा भी भक्ति लाभ नहीं होती। 
जानसे मुक्ति और यज्ञादि पुण्यक्राय से भक्ति 
लाभ होती है; किन्तु हजारों साधन द्वारा भी 
हरिभक्तति मिलना बड़ों मुश्किल है। यही अलम्या- 
भक्ति है। 

भागवतके पाचवे' स्कन्धमें श्रीकृष्ण द्वारा बणित 
अदेया भक्तिकां विषय इस प्रकार लिखा है, --शुकदेवने 
परीक्षितसे कहा, 'हे राजन ! भगवान्‌ मुकुन्दने आपके 
और यादवोंके पति, गुरु, देव, प्रिय, कुलपति तथा कभी 
कभी दास हो कर दौत्यकार्य भी किया हैं। वे भज्ननशील 
व्यक्तिको मुक्ति देते थे पर भक्ति नदी' । इससे भक्तिकी 
खुद॒र्लभता ही प्रतिपादित हीती है। ( भा० ५॥१६।१८ ) 

प्रह्मदने श्रीनुसिहदेवसे कहां था--'हे जगदुगुरो ! में 
आपके दर्शन पा कर विशुद्ध आनन्द्सागरमें हृव गया 
हू', अभी प्रह्मानल्द्‌ सुख भी मुझे गोस्पदफे समान 
मालूम होता है।' इसके हांरा ब्रह्मानत्द्‌ सुखसे साग्दा 
नस्द्‌ू-पिशेषात्मा भक्तिसुखका प्रधानता सावित हुई । 

भ्रीकृष्णने उद्धव कहा था,--हे उद्धव ! महद्विब- , 
थ५िणी बिशुद्ध भक्ति मुझे जैसा बशीभूत कर देसी है, 
योग सांख्य, धरे, वेदाध्ययन, तपरुया और दान प्रभ्ृति 
धेसा बशीभूत नही' कर सकता। यही भ्रीकृूणाकर्षणोी 
भक्ति है । क्‍ 

भक्तिसे भगवान आरहुष्ट होते हैं, ऐसा उन्होंने रुघय॑ 
कहा है । 

। 








.. . “सा अक्तिसाधन भावः प्रेमा चेति त्रिधोदिता।”” 

:.. डपयु क्त उक्तमा साधन, भक्तिभाव और प्र मके भेद- | 
से तोन प्रकारको है। “कृतिसाध्या भयेत्‌ साध्यभावा , 
सा साधनाभिधा |” इन्द्रिय प्रे रणा द्वारा साध्याभक्तिको | 
साधनभक्ति कहते हैं। इस साधनभक्तिके वेधो और ल्‍ 
रसमाछुसा नामक दो भेद हैं। 


“बैधीरागानुगा चेति सा द्विबा साघनामिधा “ 


भक्तिरसामतसिन्धुवणित उक्त ६४ प्रफारकी थेधी 
भक्ति ये हैं, यथा-- 


“गुरुपादा भ्रयस्तस्मात्‌ कृष्णदीक्षादिशिक्षणं । 
विश्रम्भेणा गुरो; सेवा साधुवरत्म॑नुवर्तनं ॥ 
खद्धम४5छा भोगादित्याग: कृष्णस्य हेतवे। 
निवासो द्वारकादो च गल्भादेरपि सन्निधो। 
व्यवहारेषु सवे घु यावदर्थानुवत्तिता । 
हरिवासरसम्मानो धाज्यश्वत्थादिगोरब । 
एघामन्र दशाज्भानां भवत्‌ प्रारम्भरूपता । 
संगत्यागा विदुरेण भगद्विमुखजने; । 
शिष्यादननुबन्धित्व॑ महारम्भायनुद्यम) । 
बहुग्रन्थफल्लाभ्यास-व्याख्याबाद विवरजन ॥ 
व्यवहारेउप्यकारप॑ययं शोकाग्वशवकत्तिता । 
अन्यदेबानवज्ञा च भूतानुद्ग गदायिता॥ 
सेवानामापराधानामुद्धवाभावका रिता | 
कृष्णतद्धक्ताबिद्रं पविनिन्दाद्रसहिष्णुता ॥ 
व्यतिरिकतयामीषां दशानां स्यादनुष्ठटितिः। 
अस्यास्तन्र प्रवशाय द्वारत्वेषप्यज्ञ विशतेः ॥ 
त्रय॑ प्रधानमेवात्र गुरुपादाश्रयादिक | 
धृतिबैंष्णावचिह्लानां हरेनामाक्तरस्य च ॥ 
निर्माल्यादेश्व तस्याग्रे ताण्डवं॑ दण्डबन्नतिः । 
अभ्युत्थानमनुब्रज्या गतिस्थाने परिक्रमाः || 
अर्चन॑ परिचर्या च गीत॑ सद्जीक्त न॑ जपः | 
विशप्तिः स्तवपाठश्र श्वादो नेवेद्यपाद्ययोः ॥ 
धूपमाल्यादिसौरभम्यां भीमूर्सिस्पृष्टिरीक्षयणां । 
आरकत्रिकोत्सवादेशश्र श्रवण तत्कृपेक्षणं ॥ 
स्मृतिर्ष्यानं तथा दार्स्य॑ सख्यमात्मनिवेदन॑ | 
निजप्रियोपहरणं तदर्थेदखिल्लचेष्टित' ॥ 

सर्वथा शरणापत्तिल्तदीयानाश्व सेवन । 
तदीयास्तुल्लसी शासत्रमथुराबेष्णवादयः । 

यथा वे भवसामग्री सद्गबोष्ठीमिमंहोत्सवः ॥ 
ऊर्जादरविशेषेया यात्रा जन्मदिनादिषु ॥ 


श्रद्धा विशेषतः प्रीति; भीमूर्लेराज्ि,सेवने । 


भीमद्वासवतार्थानामाखादो रसिके; सद।....... 
सजातीयाशये स्निग्धे स्धों ध्गः खतों बे दे... 


नामसक्लीर्लन॑ श्रीमन्मथुरामणडले स्थिति: ॥ 
बंघीभक्तिविषय कैश्पिन्मर्यादामार्ग उच्यते।” 
इस वेधो भक्तिको कोई कोई मर्यादा मार्ग कहते हैं। 
रागानुगाभक्ति,- -शजवा सियमिं प्रकाश्यरूपसें विराज्ञ- 
मान जो भशक्त हैं, उसे रागात्मिका भक्ति कहते हैं | इस 
रागात्मिका भक्तिकी अनुगता जो भक्ति है उसका नाम 
रागानुगा भक्ति है। यह रागानुगा भक्ति विवेककेनिमिस 
है। पहले रागात्मिका भक्तिका वणन किया जाता है। 
४ह८टे श्यारसिकीरागः परमाविष्टता भवेत्‌ | 
तन्‍्मयी या भवेत्‌ भक्ति: सात्र रागात्मिकोच्यते ।” 
अभिलषित वस्तुको रवाभाविकी आधवेशपराकाएा- 
का नाम राग है। यहो रागमयी भक्ति रागात्मिका भक्ति 
कहलाती है । 
वह रागात्मिका भक्ति कामरूपा और सम्बन्धरूपाके ! 
भेदसे दो प्रकारकी हे। 
जो भक्ति सम्भोग तष्णाकों प्र ममय रूपमें "रिणत 
करती है, उसका नाम काप्रूपा भक्ति है; कारण, इस 
कामरूपा भक्तिमें केबल कृष्णसुखके निमित्त उद्यम देखनेमे 
आता है। 
श्रोकृष्णमें पितृत्वादि अभिमान हो अथात्‌ में कृषणका 
पिता हूं, में उनकी माता हूं, में उनका भाई हूं, इत्यादि 
| 


- --- >-- --+>---->+त+ज+त+>+>>>“न्ऋव पॉप 5 





अभिमानका नाम सम्बन्धरूपा भक्ति हे। 
रागात्मिका भक्ति दो प्रकारको होनेके कारण रागा- 


नुगा भक्ति भो कामानुगा ओर सम्बन्धानुगाके भेद्से दो 
प्रकारकोी है । 


केवल रागानुगाभकितिनिष्ठ ब्जवासियोंकी भक्ति- 
प्राप्तेके लिए ज्ञिनका चित्त लुब्ध होता है, उन्हों की 
भक्तिकी काम|नुगा या सम्बन्धानुगा कहते हैं। 

कामरूपा भक्तिकी अनुगामिनो जो तृष्णा है, उसका 


नाम कामानुगाभकति है। यह सम्भोगेच्छामयी और 
उसी भावषेच्छामयीके भेदसे दो प्रकारको है । 


अपने में पिव॒त्य, मातृत्व तथा श्रातत्व समभनेकों 
परिडतोंने सम्बन्धानुगा भक्ति बतलाया है । 

शुद्ध सस्वविशेषस्चरूप प्रे मरूप सूयकी किरणसाहुश्य- 
शाली और भगवतप्राप्पमिकाष, उनके आनुकूल्याभिलाष 


तथा सौहार्दाभिलाब द्वारा चित्तकी स्निग्घता सम्पादक 
जो भक्सि है उसका नाम मावभक्ति दे । 
४0), ४, व68 
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६९४ 
भक्तके हृदयमें इस भावभक्षतिका अंकुर उत्पक् 
हो नेसे--- 

ज्ञान्तिरव्यर्थकालत्य॑ विरक्तिमानशून्यता । 
आशावन्धः समुतकयठा नामग़ाने सदारुचिः | 
आसक्तिस्तद्गुणाख्याने प्रीतिस्तद्वसतिस्थले। 
इत्यादयोइनु भावाः स्युर्जातभाव अंकुरे जने ॥” 
प्र ममक्ति--जिससे समीचीनरूपमें चित्र निर्मल 
हुआ है ओर जो अत्यन्त ममतापूर्ण है, उस भावकों 
परिडितगण प्रम बतलाते हैं। 
साधकोंको प्र ममक्तिके प्रादुभांचके विषयमें भक्त 
रसाम्ृतसिन्ध॒ुमें इस प्रकार लिखा है,-- द 
“आदो श्रद्धा तत; साधु-सद्भ/5थ भजनक्रिया | 
तताइनथनिब्ृक्तिः स्यात्ततोी निश्ास्चिस्ततः ॥ 
अथासक्तिस्तता भावस्ततः प्रेमाभ्युदश्बनति । 
साधकानामरय प्रेम्नः प्रादु्भाव भवेत॒कुमः । 
विशेष विवरण प्रेम शब्दमें देखो । 
ऊपरमें इश्वरानुग परानुरक्तिको ही भक्ति काहा 
गया हैं। आराध्यदेवताके प्रति आन्तरिक अनुराग और 
उनक्री भजनसाधनरूप सेवादिमें आन्तरिक प्रीति ही 
भक्तिका लक्षण है। शभ्रवणादि नो प्रकारकी भक्तिके 
एक एक अड्डूका रस|सख्वादन तथा गुरुपादाश्रयादि चौसट 
प्रकारके भक्‍त्यड्रका पालन करना भी भफ्तका प्कामग्त 
कर्राव्य है। इसके अलावा कृष्णाथ अखिलनेष्टा सम- 
पंण, सब विषयोंमें उनका कृपावछोकन, अन्म, और 
यालादिका मद्दोत्सव-पालन, नियम, पूंंक कात्तिफेय 
ब्रतादि समापन, साचुसड़, भागवत आस्वादन, मथुरा- 
मण्डलमें वास, नामसड्डंरान, श्रद्धा और प्रीतिके साथ 
श्रीमूत्तिसेवन प्रभ्तिपश्च भक्तड़रुकी अशेष महिमा कहद्दी 
गई है । 
भक्तकबि नःभाजी सूलिमतों भक्तिको जैसी कय्पना 
कर गए हैं, प्रियदासकी टोकासे उसका आभास मिध्ता 
है। उस देवीप्रतिमाफे श्रीअडुमें श्रद्धा, दया, निष्ठा, मन, 
हरिसेवा, साधुलेवा, रूमरण और अनुरागादिके लक्षण 
दिखलाई पड़ते हैं # । इसके द्वारां केवल भक्तिका ही 
“अद्धा ही फुलेक्ष भो उबटनो शुबण कथा 
मैज्ञष अमिमान भज्ञ भस़नि छुटाइये। 


&9० 


डपाडु निर्णय हुआं। उपयुक्त आनुषड्लिक लक्षणोंके | 
परस्पर सन्निविष्ट नहीं होनेसे मनुष्यके हृदयमें कऋदाषि 
भक्तिका सह्वार नहीं' हो सकता। भक्तके उत्पन्न 
होनेसे आसड्रादिकी परिलिप्सा जाती रहतो है और 
अश्लानानर्थ मिवृत होनेसे निष्ठा हेतु श्रवणादिकी रुचि 
होतो है। क्रमशः रुचिके विकाशसे हृदयमें आसक्ति 
बलवती हो जाती और रतिका अ'कुर निकल आता है। 
बाद यह रति प्र म्में परिणत हो ज्ञातो है। यह चैतन्या- 
त्मक्न प्रेमालोक ही अज्ञानान्थकार दूर करनेपें समर्थ 
है। अज्ञानसूलक अनुरक्त सोपानश्रेणीकों पार कर 
प्रे मम में पहुंचनेसे तरवशान लाभ होता है । भक्ति 
संमिश्रणके सिवा केबल कम या ब्लान द्वारा सायुज्य- 
लाभ नहीं हो सकता । जिसका ज्ञान भक्तियुफ्त है, | 
उसकी मुक्ति करतलगत है। 








अभीछ और आाराध्य देवताके प्रति ऐकान्तिक 
अजुरक्ति केवल साधुसडुसे प्रबल होतो है। निरन्तर 
साधुसेबारुप जलसेचनसे नवलक्षणाक्रान्त भक्तिवुक्षकी 


शाखा प्रशाखा हृदयाकाशमें परिव्याप्त हो कर सितश्च- 
| 


खछाया वितरण करती है। वाद हृदयमें एक सावजनीन 
कोमलता आ उपस्थित होती है, यह इश्वरप्र मके सियो 
और दूसरा कुछ नहीं है। यही एकमात्र भगवतप्रेम 
औओवोफे पाप, ताप माया ओर दुःखकों दूर करनेमें 
समथ है। 
उपादानभूत भड्धप्रत्यड्रादिके अलावा भक्तिमें शान्ति, 
दाख्य, सख्य, वात्सलय ओर ःणड्रार ये पश्चरसात्मक भाव 
विद्यमान हैं। इनके सिधा शार्ममें भक्तिका प्रभेव 
कशप्पित हुआ है :-- 
भरि आठ प्रकारकी हे--यथा १ किष्णुफे नाम ओर 
कर्मादे कोर्सन करते करते अभ्रविसज न, २ भ्रीहरिके 
यरणयुगल हो मेरे नित्यकम हैं ऐसा निश्चय और 
मनन सुनीर भहवाय अंगुछाय दया 
नवनि वसन प्रनसों धोले छ्लगाइये। 
आभरणा नाम हरि साधुसेवा कण फूक्ष 
मानसी सुनथ संग अंजन बनाइये | 
भक्ति महरानीको * गार चारु बीरी 
-. चाह रंगे यो निहारि छहे क्षाक् प्यारो पाइये। 








मक्ति 


तदलुरूप अनुष्ठोन, ३ प्रमाणपूयंक भक्तिके साथ भगवत- 
कथित शास््रका कोत्तेन, ४ भगवानके भफ्तवात्सल्य 
गुणको पूजा कर उसका अनुमोदन, ५ भगवशकथा खुनने- 
में प्रोति, ६ किषणुमें भावनिवेश, ७ रूवयं विष्णको 
अच ना ओर ८ विष्ण ही मेरे उपजीष्य हैं, ऐसा शान । 
“भक्त रश्विधा हां था यस्मिन म्लेच्छेषपि वर्त्तते। 
स विप्रे न्रो मुनिः श्रीमान स यतिः स च पंयणिडतः ॥ 
तस्में देयं ततो ग्राह्म स च पूज्यो यथा हरि; ।” 
( गरुड़पुराण पूष ख०  २१६।१०-११ ) 
म्लेच्छमें भो यदि उष्त आठ प्रकारकी भक्ति वर्सा- 
मान रहे, तो उसकी गिनती विप्र नह, मुनि, श्रोमान, 
यति ओर परिडतोंमें होती है--वहो व्यक्ति श्रोहरिकके 
जैसा पूजनोय है । जिसके हृदयमें हरिभक्ति विद्यमान 
है, यह मुनिसे भी श्रेष्ठ है। 
ऊपरमें भक्ति प्रकररणके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा गया 
है, वह सब धर्मशाख्स्‍रसम्मत है। सम्प्रदायशुक्त नहीं 
होनेले मनुष्यके हृदयमें कदापि भक्तिका उद्रं क नहीं 
होता । साधककों गुरुपांद ओर सम्प्रदायंको आध्रय 
कर दोक्षा लेनी चाहिए ; अन्यथा उनकी दोक्षा निष्फल 
हो जाती है। पश्मपुराणमें लिखा है, कि कलिकालमें 
श्रो, माध्वो, रुद्र और सनक नामक चार सम्प्रदायों धेष्णवों- 
का आविर्भाव होगा और यहो चार वैष्णव्रसम्प्रदाय 
पृथ्वरीके पविज्रताविधायक होंगे । शेष्णवसम्धदायी कृष्ण- 
निष्ठट भक्तिवद पुण्यात्मा ही भक्तिके अधिकारों हैं। 
असाम्प्दायिक तथा अवैष्णवके निकट मन्जगुहीताके 
हृदयमें भक्ति नहों आ सकती; वरन्‌ उससे उसका 
दीक्षाविष्य य ही घट जाता है। कृष्ण निष्ठ कदापि 
व्यभिचारी नही' होते है'। भक्तिमार्गारोही भागवत- 
गण अपने अपने सिद्धिपथका आअय कर साम्पदायिक 
धरम मतका प्रवत्त न कर गए हैं। श्रोधरखामीने अपनी 
भागवतटीकामें इस साम्प्रदायिक वैशिष्टयका उल्लेख 
किया है। सम्प्रदाय देखो । 
पहले ही कहा जा सुका है, कि भक्तिका फल क्षान है 
और इससे मनुष्यकों मुक्ति मिलती है .। वेष्णव साधकों- 
ने पएकमांस प्रमकों ही भक्तिकां मुख्य सोपान बत- 
लाया है। साधना और भजना द्वारा ओ नहीं प्रात होता, 


॥। 


भक्तिकर--भक्तिरस 


भक्ति रहनेसे वह दृष्टयरुतु अनायास मिल जाती हो। | 
तब साधनापरम्परा भक्ति सोपानारोहणकी अवलूस्बिका 
मात है । 
भक्तिकर ( सं० लि० ) १ भक्तियोग्य । २ भक्तित्युत्पादक, 
जिसे देख कर भक्ति उत्पन्न ही । 
भक्तिच्छेद्‌ (सं० पु०) १ विष्णुभक्तके विशेष चिह्न | जैसे,-- 
तिलक, मुद्रा आदि। २ रचना या रेखाभड्भाविशेष, वह 
खिलकारी ओ रेखाओं द्वारा की ज्ञाय । 
भक्तिपूवम्‌ ( सं० अव्य०) भक्ति वा सम्मानके साथ । 
भक्तिभाज ( सं० लि० ) भक्ति' भजते भज -ण्वि। भक्तिके 
पाव। ' 
भक्तिमत्‌ (सं० लि० ) भक्तिरख्यास्तीति भक्तिन्मतुप | 
. भक्तियुक्त । 
भक्तिमहत्‌ ( सं० लि० ) १ अशेष भक्ति-सम्पन्न। 
२ मिष्ठावान भक्‍त । 
भक्तियोग (सं० पु०) भफ्तेयोंगः भफ्त्या यो योगः । 








७ | 
भक्तिका साथन । २ सदा भगवानमें श्रद्धापूषक मन _ 


लगा कर उनकी उपासना करना । 
गोताके १शव अध्यायमें भक्तियोगका विषय इस 
प्रकार लिखा है । 
“एवं सततयुक्ता ये भक्‍तास्त्वां पय्यु पासते | 
ये चाप्यक्तरमवब्यक्त' तेषां के योग वित्तमा। ॥' (गीता १२१) 
अजुनने भगवानसे पूछा था, “भगवन ! निगुंण 
और सग॒ुण ब्रह्मकी जो उपासना करते हैं उनमें 
कौन भेष्ठ है ?” उत्तरमें भगवानने कहा, 'जो व्यक्ति एकाम्र- 
चित्त और सास्विक-शभ्रद्धायुक्त हो मेरे समुण-रूयरुप- 
-की आराधना करते हैं, थे ही श्रेष्ठ हैं। इसका तात्पय 
यह, कि सशुण या साफाररुपमें जिसके चित्तका ०क्राप्र 
आधेश होता है अथांत्‌ जो एकमात्र 'गतिस्त्वं' ऐसा कह 
कर अनन्यभावमें प्रोति पूर्णखिशसे भगवानके शरणागत 
दोते हैं, थे दी भगवसका स्वरूप लाभ करते हैं। 'में भगवान्‌ 
को उपासना करता हूं, निश्चय है, ये मेरा उद्धार करंगे! 
इस प्रकार भाख्तिकय बुद्धसि जिनकी सास्विक-भ्रद्धाका 
उदय होता है भौर जो निञज्ञ आराध्यरूपको सर्व ओर | 
सर्वकल्याणविधाता जान कर उन्हींकी -भक्तिपूर्णचित्तसे 
भजना करते हैं, वे ही श्रेष्ठ. सर्थात्‌ मक्तयोगी हैं । 


६७१ 


जो सदा सन्‍्तुष्ठ, समादित चित्त, संयतात्मा और 
दृढ़ निश्चय हैं तथा जिन्होंने अपनो मनोबुद्धि कृष्णमें अपेण 
कर दो है, वे ही श्रेष्ठ हैं अथांत ज्ञो प्राप्ति वा अप्राप्तिमें 
म्पद्‌ वा विपदुमें सन्‍्तुष्ट रहते हैं, जो सर्वदा भगयानमें 
निविष्टचितस हैं, शरोर और इन्द्रियादि जिन्होंने अपने वशमें 
कर लो हैं, जिनका भगधानमें हृढ़विध्वास है अर्थात्‌ 
विडम्बनाले जिस / चित्त भगवदुरर्भावसे विचलित नहों 
होता ओर जिन्होंने संकव्प-विकल्पका परित्यांग कर अपने 
मन और बुद्धिको भगवानमें अपण कर दिया है, थे ही भक्त 
भगवानके प्रिय हैं । जिसके द्वारा कोई मनुष्य सम्तप्त नहीं 
होता अथवा जो दूसरेसे खुद भी सन्‍्तप्त नहीं होता तथा 
जिसने हव॑, विषाद, भय भोर उद्ध गका परित्याग कर 
दिया है, थे ही भगवानके प्रिय हैं । ज्ञो निरपेक्ष, 
शुति, दक्ष, उदासीन, व्यथाव्जित और सर्वासरस्भ- 
परित्यागो हैं तथा ओ इछ् लाभ करके सम्तोष या 
दुःखके कारण ह षको प्रकाश नहीं करते, जो शोक था 
अकांक्षा परिशन्य और शुभाशुभ परित्यागी हैं थे ही भक्त 
भगवानके प्रिय हैं। जिनके लिये शत्रु और मित्र, शोत, 
उच्ण, मान और अपमान, सुख और दुःख सभी समान हैं 
वे ही भक्त भगवानके प्रिय है। 


। भक्तिर्स ( सं० पु० ) भक्तिः ईश्वरविषया रतिरेव श्सः । 


तत्रु्थायिभावक रसभेद, यह रस जिसका स्थायिभाव 
भक्ति है । 

“विभावरनुभावेश्च सात्तविकैव्यमिचारिभिः । 

स्थायत्व' हृदि भकतानामानीता श्रवणादिभि।॥ :. 

एपा कृष्णरति; स्थायिभावो भक्तिरसों भवेत्‌ |” 

(मक्तिरसामृतसिन्धु) 

ई्व्वरमें रति रुथायिभाष प्राप्त होमेसे भक्तिरसका 
उदय होता है। यह ख्थायिभाव विभाव, अनुभांव, 
सास्विक और स$्यारिभावके सहयोगसे भक्तिरसरुपमें 
परिणत द्ोता है । डस समय भक्त एक अपूर्ठ भक्षित- 
रसका स्वाद पाता है । ईश्वर और उसका भक्त आलम्बन: 
विभाव; ईश्वरके गुणादि और भक्तकी ईभ्वर-देतु चेष्टादि 
उद्दीपन-विभाव; स्तम्भ, ख्येद, रोमाश्च, स्घरभेद, कम्प, 
वेवण्य, अश्रु, प्रढय ( खुल दु/खादि बोधशून्यता ) ये 
सब सास्विक-भाव; नि द, विषाद, दैल्य, ग्लानि भावि 
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ते तीस सश्चञारी-भाव हैं। ईश्वरमें रति पात्रके भेदसे 
भिन्न होती हो । शान्त, दास्य, सख्य, वात्सब्य, प्रियता 
इन पांख प्रकारोंमें वह प्रकाश पातों हो । किसो साथक- 
में इसका एक एक माल प्रकाश पानेसे उसे केवलारति ; 
और उसके विमिश्रभावमें उपस्थित होनेको रुकुलछारति 
कहते हैं । किन्तु इनमेंसे जो प्रधानतः प्रकाश पाता ह' 
उसीके अनुसार साधकका भाव निरूपित होता हो । 
( भक्तिचेतन्यचन्द्रिका ) ' 
भक्तिरसाम्गरतसिन्धुमें यों लिखा ई --- 
»« विभावष, अनुभाव, सास्यिकमाव और सश्चारिभाव 
दारा अभिवष्यक्त श्रोकृ्णविषय-स्थायिभाव, श्रवणादि 
द्वारा भक्‍्तोंके हृद्यमें आस्वादडु रता प्राप्त हो कर भक्त - 
 रसरूपमें परिणत होता हे । । 
भक्तिरसके अधिकारो-- 
जिसके हृहयमें प्रापतमी और आधुनिकी सर्धक्ति- 
धासनभा बिराज करतो हे, उसोके हृदयमें दस भक्तिरस- 
' का आखर्वावन उत्पन्न होता है । 
_भक्तिरसका विभाव--आस्वादनके कारणोंको विभाव | 
कहते हैं।. यह विभाव आलूम्बन और उद्दोपनके भेदसे 
दो प्रकारका है । इनमेंले कृष्ण और कृष्णमक्षगण 
आलम्बन-विभाव हैं। क्‍ 
ज्ञो भावक़ों प्रकाश करता है, उसे उद्धापनविभाव _ 
कहते हैं। श्रोकृपणका गुण, चेश प्रसाधन, स्मित, अड़- 
| 
| 








। 


सौरभ, बंश, »रड़, नू पुर, शड, पदाडु, क्षेत्र तुलसी, भक्त 
और तह्कासरादि उद्दोपन विभाष हैं । 
भक्तिरसका अनुभाव-चिशगत भावके बोधकको 
अचुमाव कहते हैं। वह अनुभाव कैसा है, उसका विव- 
रण निम्नश्लोकमें किया गया है । 
४जत्य॑ बिल्लुठितं गीत॑ कोशनं तनुमोटनम्‌। । 
हुऋवरो जम्भर्ण श्यासभूमा ह्लोकानपेक्तिता। 
काढाख्रावोषइहास+च घूर्णा श्क्‍वादयोदपि च।” 
. खास्यिकभाव-साक्षास्‌ वा परम्परामें कृष्णसस्वधिभाव 
द्वारा भोक्रास्त चिलकों सस्‍व कहते हैं। इस सस्यसे 
उत्पक्ष भाषका नाम सास्थिकभाय है| यह सास्विकभाय 
स्निग्घ, विग्व और रुक्षके मेद्से तोन प्रकारका है। 
अब भगवद्धावले आाफ्रांत चिश अघोर हो कर भपनेंको 





। 





मक्तिरस--भक्तिरसामतसिन्धु 


प्राणचायुमें अपण कर देता है, तब प्राण दूसरी अवख्था- 
में ज्ञा कर देहकी अत्यन्त क्षोभित कर डालता है। उस 
समय भक्तके शरीरमें स्तम्भादि सभी भाव उत्पन्न होते 
हें । 

स्तम्मादि भाव-सूतम्भ, ख्वेद, रोमाश्च, खवरभेद, 
वेपथु, बेचण्य , अश्रु और प्रलय ये आठ साक्तिवक भावषे 
लक्षण हैं । 

निर्वद, विषाद, दैन्य, *लानि, श्रम, मद, गध , शह्डभूग, 
लास, आवेग, उन्माद, अपस्मृति, व्याधि, मोह, झृुति, 
आलबख्प, जाडयथ, ब्रीडा, अवहित्था, स्मृति, वितर्क, चिश्ता, 
मति, घ्रति, हे, ओोत्सक्य, औश्न, अमषे, असूया, चापरूय, 
निठा, स॒ुप्ति और बोध ये तीस ध्यभिचारी भाव हैं | 

श्रोकृष्णविषयिणी रतिको रूुथायीभाव कहते हैं | इसका 

विशेष विवरण भक्ति-रसाम्ृतसिन्चधु और हरिभक्ति 
बिलास आदि प्रन्थोंमें लिखा है । गा 


भक्तिरसामसतसिन्चु -ओोरूप गोख्वामिक्तत प्रन्थविशेष । 


यह भ्रन्थ चार भागोंमें विभक्त है। शभ्रथम भागका नाम 
पूर्यं विभाग है। इस पूवंबिभागमें चार लहरी हैं। यथा-- 
सामान्यभक्तिलहरो, साधनभक्तिलहरो, भावभकिलहरी 
ओर प्र मभक्तिछहरी । 

ह्दितीयका नाम दक्षिणविभाग है। दसमें पांच- 
छहरी हैं--विभावलहरी, अनुभावलहरी, सास्विक- 
लहूरी, व्यभिचारिलहरी ओर स्थायिभावलहरी | 

तुतीय भागका नाम पश्चिमविभाग है। इसमें 
शान्त, दारुप, सख्य, घात्सदय और मधुर यह पञश्च मुख्य 
भक्तिरस पांच लहरोमें वर्णित है। 

चतुर्थ भागका नाम उत्तरविभाग है। इसमें नो लहरी 
'हैं। एकसे ले कर सात लह्दरमें दास्यादि सप्त गोणरसका 
बणन है। अश्टम लहरीमें रसकी मेलवैरख्थिति और 
नवम लह्रीमें रसाभास वणित है। क्‍ 

इस प्रन्थकी इलोकसंख्या मूल ३३५७५, टोका ३६७७ 
है। इसके टोकफाकार श्रोज्ीव गोस्वामी हैं । प्रम्थरचना- 
का काल--- 

“रामांगशकगणिते शाके गोकुप्तमधिष्ठितेनाथं । 
श्रीभक्तिरसामृतसिन्धुबिदक्षितः कुद्वरूपेण |! 
मेंने क्षद्र हो कर भी राम (३) अडू ( ६) शक्त (१४) 


भक्तितराग--भक्ष्य ६७३ 


अर्थात्‌ १४७६३ शकमें गोकुलमें रह कर इस भक्तिरसामत- | भक्षणीय ( सं० त्रि० ) भक्ष भनीयर | १ भक्ष्य दृब्य।२ 
सिन्धघुकों उत्तम रूपसे उद्दड्डित किया । | भक्षण योग्य, खाने लायक । भक्षणीय द्रष्य फिस जगह 
भक्तिराग ( स० पु०) भक्तिकरा पूर्वाछुराग | रखना चाहिये, पाकराजेभ्वरमें उसका विषय इस प्रकार 
भक्तिल ( सं० पु० ) भक्त' भड़ीं लातीति छा-क।.१ साथु- | लिखा है। सामने भोजन पाल, उसके मध्य सागमें अन्न, 
घोरक, उत्तम घोड़ा ( त्रि० ) २ भक्तिदाता | | बाल तरकारी मछली मांस दाहिनी ओर, प्रलेहादि द्रष्य, 
भक्तिवाद ( सं० पु०) भफ्तिविषयिणी कथा। पाणीय, पानक ओर चोष्य आदि बाई ओर तथा इक्ष- 
भक्तिसूल ( स'० की० ) वैष्णव सम्प्रदायका एक सूक्ष-. विकार, पक्कान्‍नन, पायस और दि सामने रखता 
प्रग्थ । यह प्रथ शारिडल्य मुनिके नामसे प्रख्यात है। चाहिये । इस प्रकार भक्षणीय द्र॒ष्य रख कर भोजन करना 
इसमें मक्तिका वर्णन है । क्‍ उचित है। ( पाकराजेश्वर ) 
भक्तोत्तरीय (स'० को ०) ओषधबिशेष । इसकी प्ररुतुत भक्षपत्रा ( सं० स्री० ) भक्ष भक्षणीयं पत्रमस्या;। नाग 
प्रणाली--अश्न, गंध्रक, पीपल, पश्चछवण, यवक्षार, साचि- | बल्ली । ै 
क्षार, सोहागा, त्रिफला, हरिताल, मैनसिला, पारद, | भक्षयित्‌ (सं० लि०) भश्षि-तृण । भक्षणकारी, खानेवाला। ' 
बनयमानी, यमानी, सोया, जीरा, हिगु, मेथी, चितामूल, भक्षयितश्य (सं० लि० ) भक्ष-णिच््‌ तथ्य । भक्षणीय, 
चहई, बच, दन्तीमूल, निसोथ, मोथा, सिलाजञित, लौह, . खाद्योपयोगी । 

रसाअन, निम्बवीज; पटोलपत्र और विद्धड़क प्रत्थेक दो _ भक्षालि ( सं० पु० ) भक्षाणामालियेत्र । १ देशभेद । ततो 
वो तोला और शोधित धतूरा १००, इन्हें चूण करके . भवार्थे बुड। भक्षालिक तई शभव । 

भोजन करनेके बाव सेवन करे। इससे अग्निवृद्धि होती भक्षित ( सं० ति० ) खाया हुआ | 

तथा शलीपद और अन्लवब॒ुद्धि आदि नाना रोग प्रशमित भक्षित्‌ ( सं० लि० ) भक्ष-त्ख्‌ । भक्षफ, ख्रानेबाला । 

होते हैं. ( भपज्यरत्ना० ) भक्षितष्य (सं० क्ली०) भक्ष-तव्य । भक््य, खानेका पदाथ । 
भक्तोइ शक्क ( सं० पु०) बौद्ध-स'घारामादिमें नियुक्त | भक्षिन ( सं०.लि० ) भक्ष-अस्त्यर्थें इनि । भक्षणकारो 
कफर्मचारिविशेष | ये लोग इस बातकी जांच करते हैं, कि | खानेवाला । 





आज़ कौन कया भोजन करेगा । भक्षिवस_ ( स'० लि० ) भक्ष-कसु बेदे न द्वित्वं। भक्षण, 
भक्ततोपसाधक ( सं० पु० ) १ पाचक, रसोहया । २ परि- | खानां। बैदिक प्रयोगमें ही यह पद्‌ सिद्ध होता है, 
बेशक लौोकिक प्रयोगमें 'विभक्षिवल' पद होता है। 
भक्ष ( सं० पु० ) भक्ष भावे कमंणि या घन । १ अशन, ( अथर्ग ० ६॥७३॥३ ) 


खानेका काम। २ भक्षणीय बख्तु, खानेका पदार्थ । 


भकश््य ( स'०ल्ि०) भक्षते इति भक्ष ण्यत्‌। भक्षितध्य, 
भक्षक ( सं० त्रि० ) भक्षयतीति भक्ष ( खबुलूतवचौ । पा बंप कक कर भक्ष ण्यत्‌। भक्षित 


खानेके योग्य । 'प्रतिपदि कुष्मायड' न भच्त्य' दशम्यां कल्लम्वी 

३।१।१३३) १ खादक, खानैबाला | पर्याय-घस्मर, अड्नर.। | 4 भक्त्या' ( स्म्तिसर्गस्व ) 

हर अप ) भक्ष करोति कू-अन्‌ | भष्ष्यपिष्टकोप- सेव अहवर्य भरे उसके गंगा दिख: सरल 

भक्षटक ( सं० पु० ) भक्ष-अटन, ततः संज्ञायां कन्‌ । क्षद्‌ है। रस, बी और विपाकके अनुसार भश्ष्य द्रब्योंके 
गोक्षरक, छोटा गोखरू । गुणादि नोय लिखे जाते हैं। 

भक्षण (सं० क्ली०) भक्ष भावे ल्युट । किसी वस्तुकों दांतो- क्षीरआभात समस्त भक्व्यद॒त्य--बलकर, शुक्रइसि- 
से काट कर खाना, भोजन करना । पर्चाय--स्थाद्‌, स्वदन, | मुखप्रिय, खुगन्‍्धो, अम्निकर और पिसनाशक | 
खादन, अशन, निघस, वरूभन, अभ्यवहार, अग्थि, इनमेंसे घृतपक पिष्टकादि बलकर, मुखप्रिय, कफकर, 
जअक्षण, छेद, प्रत्यव्सान, घसि, आहार, श्मान, अब - | वातपिसनाशक, शुकबर्द क, गुदपाक और रफ्त-मांस- 
व््याम, विष्वाण, भोजन, जेमन, अदन | | बंद क है। 

१0, प्र व69 ह 
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गुड़जात लक्ष्यद्रब्य--पुषश्टिकर, गुरुपाक, वायुनांशक, 


अदाही, पित्तनाशक, शुक्र और कफवद्ध क है। घृतादि 
द्वारा पक्क ग्रोधूमयूणजात पिप्टक ओर मधुमिश्रित 


शिखर > 2 22 2250७ (न ज> कलर कप &2 


पिष्टक विशेषरुपसे गुरुषाक और बलपृद्धिकारक है। 


मोदक द्रष्य अति दुर्जर अर्थात्‌ सहजमें जीर्ण नहीं 


होता। सह्ृक या जीरा मिला हुआ मद्ठा--रुशि, अग्नि | 


और रुचरका हितकर, पिस और चायुनाशक; गुरुप क 
तथा बलवृद्धिकारक । विध्यन्दन अर्थात्‌ कन्चा गोधूम 
चूर्ण घरत और दुःघधके साथ प्रस्तुत खाद्य -मुखप्रिय, 


श्थू 
सुगनन्‍धी, मधुर, स्निःधथ, कफकर, गुरुपाक, वायुनाशक, ' 


तृप्ति और बलकर । गोधूम चूर्ण द्वारा प्रस्तुत भशर- 
द्रृव्य- व हण, घायु और पिसनाशक तथा बलकर ; इन 





मेंसे फेनक अर्थात्‌ गुड़मिश्रित खाद्य-द्रव्य अतिशय मुख. 
प्रिय, हितकारक और लघुपाक है। मुद्र प्रभति वैेस- 


धार -विश्म्भी और वेसवार मांसके साथ होनेसे गुरु- 


। 


पाक और बहण | पालल अर्थात्‌ तिल गुड़ादि द्वारा. 


प्रस्तुत पिशष्टक एलेप्मजनक, शकुलि, कफ और पित्तका 


प्रकोपफर, विदाहो और अतिशय गुरुपाक । बेंदल (पिण्क- 
भेद) लघु॒पाक, क्रषायरसविशिष्ट एवं वायुसश्वारक; उरद 


संक्रान्त पिष्टऊ विश्म्भी, पित्तमुणविशिष्ट, श्लेष्मननाशक, 
मल-बूद्धिबर, बल ओर शुक्रवद्धक तथा गुरुपाक। 
कुचिफा अर्थात्‌ दुग्ध विफारजञात खाद्यद्ृष्य-गुरुपाक 
और नातिपित्तकर । घृतपक्क खाद्यद्ृष्य--हथ, खुगन्धी, 
शुक्रद्ध क, लघुपाक, पित्त और वायुनाशक, बलकर, 


यर्ण और दृष्टिका प्रसन्नताकारक ! तैलपक्क खाद्यद्रब्य-- 


विदाही, गुरुपाक, परिपाकमें कटुरसविशिष्ट, बायु और 
हृष्टिनाशक, पिच्तकर और त्वकका दोषनाशक। फल, 
मांस, चीनी, तिल ओर उरद हारा प्रस्तुत तैल संरूकृत 
भक्ष्य दृब्य--वरूकर, गुरुपाक, वृहण, हद और प्रिय । 
सूप भक्यद्रष्य--अतिशय लघुपाक, किलाट (छेना ) 
आदि दुग्घपाक और कफवजञ्ध नकर | कुत्माष अर्थात्‌ ल्‍ 


भक्ष्याभध्य ( स० झछलो० ) भनक्ष्यमभध्यशअञ्ञ । 


भच्य-मदयामक्य 


तरल और पिण्डाकृति होनेसे गुशपाक तथा कठिन होने- 
से लघ॒ुपाक होता है। सत्तका अवलेह झदुता प्रयुक्त 
बहुत जब्द॒ पयता है। लाज ( खील )--सददीं और 
अतिसारनाशक, अग्निकर, कफनाशक, वलफकर, कपाय 
और मचुररसपिशिष्ट, लघ॒ुपाक, तृष्णा और मलनाशक । 
लाज या खीलका सत्त -तृष्णा, सर्दी, दाह, घम्म, रक्त- 
पित्त और ज्वरनाशक । पृथक-- शुरुपाक, स्निग्ध, कु हण और 
कफवद्ध नकर । दुः्धशिश्चित प्रथुक -बलकर, धायु- 
नाशक और मलभेवक | नूतन बएड छ-- अतिशय दुजर, 
मधुररसविशिष्ठट और वृहण, पुरातन तण्डुल--भरन- 
सन्धानकर ओर मेहनाशक माना ज्ञात है। चिक्त्सिक- 
को चाहिये, कि वे भक्षयद्रष्यका इस प्रकार गुणाशुण 
स्थिर करके भोक्ताके इच्छानुसार भक्षद्रष्प निर्देश कर 


दे । 


( सुश्रुत सनत्नस्था« ४६ अ० ) 


| भक्ष्यकार ( स० ति०) भक्षा' भक्षाद्वब्य करोतीतिक 


( कमंययन । पा ३२।१ ) इति अन । पिशए्र्कविक्रय- 
जीवी, हलवाई । पर्याय- आपूपिक, कान्द्थिक, पूर्षिक, 
पूपविक्रयी, मोदकादिविक्रयी । ( शब्दरत्ना« ) 
स्वाद्याखाध- 
द्रव्य, खाद्य और अखाद्य। 
ब्रह्मवे वर्सपुराणमें भक्षप्रौभक्षाका इस प्रकार व्रिवरण 

लिखा है,-- 

लोहपातमें पयः, गव्य, सिद्धानन, मधु, गुड़, नारियल- 
का जल, फल और मूल अभक्षा है। दग्धान्न, तत्तसोवीर, 
कांख्यपात्रमें नारिकेलोदक, ताप्रपात्रमें मथु ओर गब्य 
थभक्षय है; किन्तु घृत भक्षप्र है। तान्नपालमें पयःपान, उच्छिष्ट 
घृत भोजन, सलवण दुग्ध, मधुमिश्रित घृत वा तैल और 


ग्रुणयुक्त आदर क, पोतशेष जल, माघमासमें मूलक 


अभक्षा है। श्वेतवण्ताल, प्रतिपदमें कुष्माणए्ड, द्वितीया- 
में बहती, ततीया ओर चतुथथोर्में मूलक, पश्चमोमें विलल्‍्ब, 
षष्ठटीमें निम्य, सप्तमीमें ताल, अश्मीमें नारिकेल, 


अत्पसिद्ध यब गोधूमादि यबातकर, रूस, गुरुपाक और 
मलफा हितकर ; भ्ृष्टयय ओर गोधूमादिका मणड उदा- | 
वर्शरोगनाशक और कास, पीनस तथा मेहप्रतिषेधक | | 
सब प्रकारका सत्त--यूह ण, वृष्य, तृष्णा, पिश और ऋफ- 
माशक, बलकर, भेवक और वायुनाशक। यह सक्त्‌ 


नवमोमें तुम्बी, वृशमोमें कलम्बी, एकाद्शोमें शिरुबी, 
दादशीमें पूतिका, लयोद्शोर्मे बासांकु, चअतु्देशीमें माष, 
पूर्णिमा और अमावस्यामें मांस तथा रषियारमें थआद्र क 
अभक्षा है | ब्राह्मणोंके लिये हविष्यात्ष भक्षत्र है । अक्षप्रा- 
भक्षपका विषय ब्रह्मचेवर्सपुराण-प्रह्मतणड॒के २७णे अध्यायमें 


६ 


ः द भरियासावु--भग 


और छऋषणजन्मखण्डके ८७वें अध्यायमें सबिख्तार 
लिखा है, विस्तार हो जानेके भयसे यह कुल नहों लिखा 
गया । 

भक्षालाबु ( स ० स्रो० ) भक्षतरा भक्षाहों अलाबुः।| बढ़ा 
कहर । 

भखना ( हिं> क्रि० ) १ भोजन करना, खाना। 
लना । 

भखी ( हिं० खो० ) दलदलोंमें होनेवाली एक 
प्रकारक्ती घास | यह छप्पर छाने ओर टट्टियां 
बनानेके काममें आती है। नेनोतालमें इस प्रकारकी 
घास बहुत पाई जाती है। इसके फलमें नारंगोकी सो 
महक होती है। पकने पर यह घांस लाल रंगकी हो 


२ निग- 


ज्ञाती है। इसे चौपाए बड़े चावसे खाते हैं। इसका 


दूसरा नाम 'खबी' भी है। 

भग ( स ० पु? क्लो० ) भज्यते'नेनाख्मिन वेति एतदा- 
ध्रित्यैव कन्दप सेवते इति भावः। भज सेवायां ( पूंसि 
संशायां घः प्रायेण। पा २३।११५८ ) इति घः। १ स्त्री चिह्न, 


योनि । पर्याय--वराड़ः उपदरूथ, स्मरमन्दव्रि, रतिगृह, जन्म: 


चत्म, अधर, अवाच्यदेश, प्रकति, अपथ, स्मरकूप, अप्रदेश 
पुष्पी, संसारमागं, गुहा, सरूमरागार, 
रत्यड्र, रतिकुहर, कलल, अधः। ( शब्दरत्नावल्ली ) 
भगशध्दसे लिड्रः ओर योनि दोनोंका हो बोध होता 
हे । 
भजन्त्यननति भगो मेहनं, भजन्त्यस्मिन्निति भगं यानि: 
( भावप्र ० मध्यर्त ० ) 
रतिमशञ्रीमें विस्तीण और गम्भीर इन दो प्रकारके 
भगोंका उतलेल हे--- 
“विस्तीया श्र गर्भीरश्न द्विविधं भगलक्षणम्‌ |” (रतिम०) 


कूम पृष्ठ, गजरूकस्थ, पद्गगम्ध अथच सुकोमल, अको- 


मल, और खुषघिस्तीण ये पांच प्रकारके भग उत्तम हैं । 
“कूर्मपृष्ठं गजस्कन्ध॑ पद्मगन्धे सुकोमलम । 


अकोमल्ल॑ सुविस्तीण पस्चेते च भगोक्तमाः ॥” (रतिम«) 


शोतल, निम्न, अत्युप्ण भोर गोजिह्ला सद्ृत भग 
निन्दित बतलाया गया है | 
“ज्ञीतह्ल॑ निम्नमत्युष्ण' गोजिह्यासदृ॒शं परम | 
. इत्युक्त॑ कामशाभज्ञ मंमदोषचतुष्दयम्‌ ॥ ( रतिसम० ) 


स्मसरध्यज्ञ, 
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नक्षवदेवत पूव फल्णुनीनक्षत्र । 


दर 


भगके शुमाशुभ लक्षणांदि सामुद्रिकमें इस प्रकार 
हिस्त्रा है. 

कच्छप-पृष्ठ के जैसा विख्तत और हस्ती-स्कश्धके 
जैसा उन्‍नत भग हो स्त्रियोके लिये मडूलदायक है। 
भगका वाम भाग उन्नत होनेसे कन्या और दक्षिण भाग 
उन्नत होनेसे पुल जन्म लेता है। जो भग हृढ़, अवयथ- 
में विस्तृत, परिमाणमें वृहत्‌ और उन्नत होता है, जिसका 
ऊपरी भाग सूषिक गालवत्‌ घिरल लछोमयुक्त, मध्यभाग- 
में अप्रकाशित, दोनों पाएवेमें मिलित प्राय, गठन और 
वर्ण में कमलदलके सद्वश, क्रमशः अधोदिक सूक्ष्म और 
सून्दर तथा ज्ञो आकृतिमें पीपलके पत्तेके जैसा तिकोना 
होता है, यही भग मड्ुलाबह और प्रशख्त है। जो भग 
हरिणके खुरकी तरह, अल्पायत चूल्हेके भोतरी भांगफे 
जैसा गहरविशिष्ट, लोभपूर्ण और जो मध्यभागमें प्रका- 
शित तथा अनावुतप्राय हैं यह भग अशुद्धवायक माना 
गया है। इस प्रकार योनिधिशिष्ट खीका गभ अकसर 
नए हुआ करता है# । 

( पु० ) भज्यते इति घ। २ रवि, सूर्य । ३ दादशा- 
दित्य भेद, बारह आदित्योमेंसे एक । ४ ऐश्वयादि पटक, 
छः प्रकारकी विभूतियां जिन्हे!  सम्यक्‌ ऐश्वय , 
सम्यक्त बोय, सम्पक्‌ घश, सम्पकश्निय और सम्यफ्‌- 
क्षान कहते हैं। ५ भोगारुूपद्त्व । ६ स्थूलमणडला- 
भिमानी । ( रामायण ३॥१५१८ ) ७ इदृच्छा | ८ 
माहात्म्म। ६ यत्न । १० घम। ११ मोक्ष । १२ 
सौभाग्य । १३ कान्ति । १४ चन्द्र । १५ ज्योसतिषोक्तयोनि 
१८६ घन । १७ पद्‌ | 
८ गहादेश, गुदा । १६ एक देवताका नाम। पुराणालु- 
सार दक्षके यश्षमें घीरभक्षने इनकी आँख फोड़ दी थी। 
५ लि० ) २० भजनीय । शिीलिमर 
.._ # “शुभः कमठप्रष्ठामो गजस्कन्धोपमो भग॥ 

बामोन्नतश्वेत कनन्‍्याजः पुत्रजो दक्तिणोश्नतः ॥ 

आखुरोमा गूढ़मयिाः सुझिष्। संहतः प्रथुः | 

तुड़! कमल्पर्णामः शुभो5श्वत्थदकछाकृति: ॥ 

कुरज़खुरूूपो यश्युलिकोदरसन्निभः । 


रोमशो विद्वतास्यश्व गर्भनाशोइतिदुर्भगः ॥” 
ह ( शिवोफ्त सामुद्रिक ) 


६८ 
भगप्न ( स'० पु० ) भग॑ तस्नेत्र हम्ति रक । महादेव । 
दृक्षयक्षगों रुद्रने भगकी आंखें फोड़ दी थी, 


इनका नाम भनप्न पड़ा है। 
“नमस्ते त्रिपुरण्नाय भगध्नाय नमोनमः ।”” 


इसीसे 


॥| 


( भारत »२०२ अ० ) : 


भगण (स॒० पु०) भानां नक्षत्राणां गणः समूहः | १ 
नक्षत्रसमूह । किसी प्रहके एक बार बारह राशि भ्रमण 
करनेका नाम एक भगण है अर्थात्‌ किसी ग्रहके मेषांदि 
बारह राशियोंका असिक्रम करनेमें जो सप्रय लगता है, 
उसीको भगण कहते हैं। सूयसिद्धान्तमें लिखा है, कि 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 


। 


| 
| 


साठ विकलाकी एक कला, साठ कलाका पक अंश, 
तीस अशक्री एक राशि और बारह राशिका एक भगण क्‍ 


होता है । 

“विकल्लानां कलापस्या तत्प्ष्स्या भाग उच्यते | 

तर्तनिशता भबेद्राशिभंगणा द्वादशैब ते ||” ( सूर्यसि० ) 

इस प्रकार एक एक ग्रह सभी नक्षत्रोंमिं रह कर 

बारह राशिक! भोग करता है। 
कारण उसका नाम भगण पड़ा है। 

“शीघगस्तान्यथाल्पेन कालेन महताल्पग:ः | 

तेषान्तु परिवर्च्ञेन पीष्णान्ते भगणः स्मृतः ॥” (सर्यसि०) 


नक्षत्रमें भोग होनेफे क्‍ 


प्रहार्णवर्में इस प्रकार लिखा है,--पहले देशान्तर स्थिर 
करके पीछे भगणका निरूपण करना आवश्यक है। 
३ गे 

खुमेद पंत और लड़की मध्यगत भूमिके ऊपर हो कर 
उत्तरदक्षिण विख्तीर्ण ज्ञो एक रेखा कह्पित हुई है, 


उसका नाम मध्यरेखा है। 
देश जितना योजन दूर होगा उतने योजनकों द्शसे 
गुणा करके तेरहसे भाग दो । भागफल जो निकलेगा 
यही पल होगा । यह पल यदि ६०से अधिक हो, तो उसे 


उस मध्यरेखांसे अपना 


| 
। 
। 
| 
| 


दण्डमें ला कर मध्य रेखाके पूष देशमें जोड़ो और 


मध्यरेक्षाफे पश्चिमदेशमें घराभो। 


बिजुय दिविका अर्डाड १५ दण्डसे जितना अधिक 


होगा उसे युक्त-चराद्ध भौर जितना न्‍्यून होगा, उसे 


हीन-चराझ कद्ते हैं। युक्त-चराद् जितना होगा, 


उसे विधुबसंक्रान्तिके बारादिमें योग और हीनचर।उ' को 
वियोग करना होगा। ऐसा करनेसे चराद्ध संस्छत 


विषुबभ्रय निकल आयेगा।. जिस बारमें जितने दण्ड | 


! 
| 


| 
] 


भ्‌* ॥ ध्ल-- मगर ( 


समयमें विधुवध व होगा, उस समय सूर्य मेषमें जाय॑गे । 
इस प्रकार सूय बारह महीनेमें एक एक करके भेषादि 
बारह राशियोंका भोग करते हैं। इन बारह राशियोंका 
भोग करनेलसे एक भगण होता है। 
खतुयु गर्म सूर्य, बुध और शुक्रका मध्य ( भ्रद्दोंकी 
प्रथा्थ गतिका नाम मध्य है ) तथा मड़ुल, शनि और 
बुहरुपों तका शीघ्र ४४२०००० भगण, चन्द्रका ५७७५३३६ 
भगण, चन्द्रकेन्द्रका मध्य ५७२६५१३७ भगण है । मड़ूल- 
का मध्य २२६६८३२ भगण है। बुधका शीघ्र १५७६३७०७६, 
धृषटर्पतिका मध्य ३६४२१२ भगण, शुक्रका शीक्र 
७०२५५३६४ भगण, शनिका मध्य १४६५८० भगण भौर 
राहुका मध्य २३२२४२ भगण है । 
ग्रहोंके मध्य भगण ओर शोधघ्र-मगण जो ऊपर बत- 
लाये गये हैं, उन्हे' कल्यब्द्से गुणा करके तेतालीस लाख 
बीस हआरसे भाग दो, भागफल भगण होगा। भागशेष- 
को १२ से गुणा करके उक्त भ|जक द्वारा भारा देनेसे जो 
लब्धि होगी घह राशि और भागशेषशो ३० से गुणा कर- 
के भाजक द्वारा भाग देनेसे अंश ; फिर शेषको ६०से 
गुणा करके भाजक अडुः द्वारा भाग देनेसे लब्धि कला 
होगी । पीछे इसी प्रकार प्रक्रिया द्वारा विकलादि भी 
निकालो जायेगी । इस लब्धिमें भगणका त्याग करना 
होगा। अनन्तर राश्यादिमें अपना अपना मध्य, शीघ्र, 
क्षेपाडु: ज्ोड़नेसे जिस समय सूथ मेषराशिमें ज्ञायंगे, उस 
समयका मध्य शीघ्र होगा । 
स्वीय शीघ्र क्षेपाडुको स्वीय शीघ्रमें जोड़नेसे रुवीय 
शीघ्र होगः। क्षेपाकु राश्यादि--रविका मध्य ११२७ 
७१४१०, चस्द्रका मध्य ११।१।२४।३३॥२२, चन्द्रकेन्द्रका 
मध्य ८१।॥३६।३।४५, महुलका मध्य ११।३८।५१।४६।३८, 
बुधका शोध ११४१७ १२५८, इहस्पतिका मध्य ११२६। 
४६।१०/५६, शुक्रका शोघ ११।२६।३१।५४।५४, शनिका 
मध्य ११५१५१६।५७५७३८।४६, राहुको मध्य ५॥२६।५३॥६।३५ 


- इस क्षेपाइुका योग करनेसे सूर्य जिस समय मेषराशिमें 


जायेगे उस समयका मध्य होगा । 

जिस वषके जिस व्निफे जिस समयका मध्य रूभों 
होगा, पहले उस वबके विधुवद्निका मंधथ्य स्थिर कर 
विधुवद्निलसे बह अभीष्ठ दिनस' ख्या शितनी द्वोगी उसे 


तु मगत॑ं--भगनह | ६७७ 
प्रहोके अपने अपने भगण द्वारा शुणा करके उस कुद्नि | भगतिया ( हिं० पु० ) राजपूतानेकी एक जातिकां 
अर्थात्‌ चतुयु ग परिमित दिन १५७७६१७८२८ अडु द्वारा | नाम। इस जातिके लोग वैष्णव साधुओंकी संतान 
भाग देनेसे जो भागफल होगा, वही भगण है । पीछे | हैं ज्ञो अब गाने बज़ानेका काम करते हैं । इस ज्ञाति- 
ऊपर बताये गये नियमसे राश्यादि निकाल कर भगणको | की कन्याएं वेश्या-वृक्ति करके अपने कुटुम्बका भरण- 
अलग कर दो और राश्यादिको पूर्वाडुमें जो ड़नेसे विषुब | पोषण करतो हैं और भगतिन कहलातो है । 
द्निके जितने द्रडादिमें सूर्य मेषराशिमें गये हैं, उस मगदत्त ( सं० पु० ) भगमेश्वय दत्त मस्मे इति । १ नरक 
द्निके भी उतने दए्डादिका मध्य होगा % । . राजके ज्यष्ठ पुत्र। थे प्रागज्योतिषपुरके राजा थे। 

ग्रहस्कुट ओर प्रहणादि गणनामें भगण स्थिर करके | भगवान भ्रोहूष्णने नरकको कक कर इन्द राजा बनाया 
गणना करनो होती है । ( ग्रहार्णाव ) खगोलह्ल देखो । हा राजसूययज्ञके समय अज्भु नके साथ इनका आठ 
२ छत्दःशास्मानुसार एक गण । इसमें आदिका एक ! दिन युद्ध हुआ था । पीछे इन्होंने युधिष्ठिरकी वश्यता 

वर्ण गुर और अन्तके दो बर्ण लघु होते हैं । स्वीकार को थो । इन्द्रके साथ इनका अच्छा सक्भाव 
भगत ( हिं० वि० ) १ सबक, उपासक | शसाधु | इ जो... महाभोरत-युद्धमें ये कौरबोंकी ओर थे । 
मांस आदि न खाता हो, सकटका उलटा । ४ विचार- हम इन्होंने विराट, भीम, अभिमन्यु, घटोत्कश्न 
बान्‌। (पु०) ५ बैष्णल या वह साधु जो तिलक रूगाता ओर अज्ञुन आदिके साथ लड़ कर बीरताको परा- 
और मांस आदि न खाता हो । भूत प्रत उतारने काष्ठा दिख छाई थी । द्वरोणने जब फुरुसैन्यका सेमा- 
वाला पुर, ओभमा। ७ वैश्याके साथ तबला आदि. पति होना मंजूर किया, तब एक दिन भीमके साथ 


ह . इनका युद्ध आरम्भ हुआ । उस दिन कुछ समय 
बजानेका काम करनेवाला पुरुष, सफर-दाई। ८ राज- तक कि करनेके बाद ली अल किया प्रभावसे 
| * प्रभाव 
पूतानेकी एक जातिका नाम । ईस जातिकी कन्याए ध 


वैश्यावसि और नाचने गानेका काम करतो है। विशेष अपने गज शरोरमें लीन हो गज़कों यन्त्रणा देना शुरू 
९ किया । इधर पाण्डवब सेनाने, भोम मारे गये हैं 


विवरण भगतिया छब्दमें देखो। ६ होलीका वह श के 
। भगद 
स्वांग जो समगतका किया जाता है। ख्वांगमें एक हक हे 00 हे हे युद्ध हे रह 
आदमो सफेद बालोंकी दाढ़ी मोंछ लगाता और 5 आर पक लक ५. सके कल 
सिर पर तिलक, गलेमें तुलसी वा किसी और काठ-. ० तुमुलसंप्राम हुआ। युद्धमें सैकड़ों सेना निहत 
१ >> ६ 

को माला पहनता है। सारे शरीरमें वह राख रूूगा कर हो रही है, यह देख कर महावीर मज्ञ नने युद्धमें वश 
दाथमें एक तुबी और सोंटा ले लेता है। इस प्रकार किया। उस समय दुर्योधन और कण दोनों ओरसे भज्ञु म 
अपनेको सज्ञा कर यह सरूवांगी जोगोड़ में नाचनेवाले री डर पड़ । अज्ञु नने थोड़ ही समयके अन्दर 
रौडेके साथ मिल जाता है और बीच बीचमें नाचता . ++ ४ ४ भादित वर आाकमण किया । भग- 
और भाँडोंकी तरह मसखरापन करता जाता है। वत्त ने अज्गुन पर जब वेष्णबास्ल् फेंका, तब भ्रीक्ृषष्ण- 

ह ने उसे अपने वक्षमें घाशण कर लिया । पीछे 


# “युगे स्वेशशुकाणां खचतुष्करदार्यावा: . बड़ी बीरताफे साथ लड़ कर ये अज्ञु नके हाथसे मारे 
कुजा्िंगुदशीमराणाः भगयणां पूर्वयायिनाम्‌ ॥ . गये । (काक्लिकापु० ३६ अ०, भारत सभा और द्रोणप० ) 

२ एक राजा । ये गौड़, औड़, कलिडू और कोशल 
राज्यके अधिपति थे । 
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इन्द्रो रसाम्रित्रित्रीपु सतमधरमागंणा; । 


'जन्द्रकेन्द्रदद्धिरामेक वाणांगाश्विनगेषबः ॥  भगद्र ( हिं० रुलोौ०) अज्ानक बहुत-से लोगोंका किसी 
कुजस्य दन्तनागत्त ननन्‍्दक्लोचनदलका; काश्णसे एक भोर स्यस्त व्यख्व दो कर भागणा। 
बुध शीम5ज्ञसताश्रशेक्षामिनन्दमेत्रका: ॥”? इत्यादि । भगनहा ( हिं० पु० ) करेरआ नामक कंटीली बेंल । 

द ( ग्रशायोब ६, ७, ८ ) करेश्मा देखो | 
(७०, -<9, 70 


पे । .... भगना--भगैन्दर 


भगना ( हिं० पु०) वहिनका लड़का, भानज्ञा । 
भगनी (हिं० सली० ) भगिनी देखो । 
भगनेसध्न ( हि० पु० ) शिवका नामान्‍्तर | 
भगनदर  (सं० पु०) भग्गं गुहामुष्कस्थानं दारयतीति 
दू-णिच्र्‌ (पू: सब योगदारि सहो: । पा २२४१) इत्यत्र 'भगे च द 
दारेरिति वक्तव्यम' इति काशिकोक्त : खल्र्‌ ( खचि हस्‍्यः । 
पा ६।४॥६६ ) इति हस्वः, मुमच । अपानदेशका ब्रणरोग 
बिशेष, एक रोगका नाम | 
वैद्यकशा ख्रमें इस रोगके निदान ओर चिकित्सादि- 
का विषय इस प्रकार लिखा हैः -- 
गुहादेशके दो अगुल-परिमित पाश्ववतों स्थानमें द 
नारि-व्रणकी भांतिका ज्ञो क्षत उत्पन्न होता है, उसे 
भगन्द्र कहते हैं । कुपित वातादिदोष प्रथमतः 
उस स्थानमें एक व्रणशोथ उत्पन्न करता है, बादसें 
डसके पक्र कर फुट जाने पर वहांसे खुख रंगका 
फेन और पोव आदि निकलने लगती है । क्षत 
अधिक होनेले वहांसे पल भीर मृत्रादे भी निकला . 
करता है। गुहारेशमें किसी प्रकारका क्षत हो कर 
पक ज्ञाय, तो उसे भी भगन्द्र रूपमें णरिणत होते . 
देखा गया है । सुभ्रुतके पढ़नेसे मात्यूम होता है कि, वात, 
पित्त, कफ, सजल्निपात और आगन्तु हन पांच कारणोंसे 
शतपोनक, उदच्द्रमोघ, परिस्मायी, शम्बुकाबल ओर 
उम्मागीं ये पांच प्रकारके भगनन्‍व्स्रोंग उत्पन्न होते हैं। ' 
भग, मलद्वार और वस्तिदेशक्ों विदार्ण करता है, इस- 
लिए इसका नाम भगनन्‍्द्र प डा हैे। भगद्धारमें जो व्रण , 
होता है, वह नहीं पका तो 'पीड़का' और पक्र गया तो 
'भगन्दर' कहलाता हैं । कटि और कपालमें बेदना 
तथा मलद्वारमें कण्डु, द[ह और शोथ ये भगन्व्रके पूर्ठा-. 
लक्षण हैं । 
शतपोनक भगरव्रफे लक्षण -अपथ्य सेवनशील वायु 
कुपित हो कर मलद्ारफे चारों तरफ एक या दो अंगुलि- 
प्रमाण रुथानके मांस और शोणितकों दूषित कर रफ़्त- , 
यणेकी पीड़का उत्पन्न करता है । उसके द्वारा मलद्वारमें 
तोद्‌ आदि यातनाप' होती हैं। शीघ्र ही इसका भ्रतो- 
कार न किया ज्ञाय, तो यह पक जाती है । मूत्राशयके 
साथ संयोग रहनेसे घण कु दू-युक्‍्त तथा शतपोनककी | 


| भांति छोटे छोटे छिद्टोंसे वण छो दपूण हो जाता है । 
। डस समय उन छिद्रोंसे फेनयुक्त लगातार आस्थाष 


निकलता रहता है और चुनचुनाहट मालूम पड़ती 
हो | पीछे मलद्वार विदीर्ण होने पर उन छिद्टोंसि बात, 
मूत्र, पुरोष और रेतः निस्रत होता रहता हो. । 

उध्रप्नीव-भगन्दरके लक्षण -पित्त कुपित और बा/यु 
द्वारा अधोभागमें सश्लालित हो कर पूथंकों भांति मल- 
द्वारमें अवस्थित रह कर रफ्तवर्ण, सूक्म, उन्नत और 
उप्रश्नीवा सद्ृशा पीड़का उत्पन्न होती है । उसमें उष्णता, 
दाह आदिफी वेदना होती और ध्रतोकार न करनेसे पक 
ज्ञाती है । उस वणमें अग्नि ओर क्षारसे जल जानेके जैसा 
दाह होता हो तथा उश्ण और दुर्गन्धयुक्त आखाव 
निकलता रहता है | उसकी परताह न की जाय, तो वात, 
मूत्र, पुरोष और रेतः भी नियत होने लगता है । 

परिस्प्राब्री भगनररके लक्षण--इलेप्मा कुपित और 
वायु द्वारा अधोभागमें सश्चालित हो कर पूवबत्‌ गुद्य- 
देशमें अवस्थान पूर्वक शुक्रबर्ण कण्डुयुक्त पीड़का 
उत्पन्न करता है। प्रतोकार न करनेसे पक जातो है। पहले 
बण कठिन आर कण्डुयुक्त होता हे, पोछे उससे अधि: 
कतासे चिकना आस्राव निकछता है। ऐसी अवसूधामें 
लापरवाहो करनेसे व्रणसे वात, मूत्र, पुरोष ओर रेतका 
निकलना प्रारम्म हो जाता है। इसे परिस्तावो भगन्दर 
कह सकते हैं । 

शम्बुकाबर्त भगनन्‍्दर--वायु कुपित हो कर कुपित 
पित्त और एलेष्माकी ले कर अधोभागमे जातो हैं और यहां 
पूवेबत्‌ अवस्थित रह कर पादांगुष्ठ परिमित घिभिन्‍न 
प्रकार लक्षणविशिष्ट पीड़का उत्पन्त करतो है। उसमें 
तोद, दाह और कण्डु आदि पीड़ा द्वोती है । उपयुक्त 
प्रतीकार नहीं करनेसे पक्र जाती है और व्रणसे नाना- 
बर्णका आभारत्राध निकलता रहता है। 

उन्‍्मार्गीं भगन्‍्द्र---मांस लोलुप ध्यक्ति यदि अन्नके 
साथ अस्थिशल्यकी भी खा ज्ञाय, तो वह मलके साथ 
मिश्रित द्वी कर अपानवायु द्वारा अधोभागमें सश्चालित 
होता और निकलते समय मलद्वारमें क्षत उत्वम्न करता 
है। आद्र भूमिमें जैसो कृमि होती है, उसी तरहकी 
हूमि क्षतस्थानमें हो जाती हैं। रृमियां मलद्वारके पाशये- 


ह भगन्दा 


ब्तों स्थानकों खा कर विदोर्ण कर देंती हैं। उन खाये 
हुए छेद्रेलि क्रमशः वात, मृत्र, पूरोष और रेतः निःसृत 
होते हैं। इसे उन्‍्मागीं भगन्‍दर कहते हैं। 


ते 
४ 


सभो प्रकारके भगनन्‍द्र अत्यन्त यन्त्रणादायक और 
फष्टसाध्य होते हैं। जिस भगनन्‍्द्रमेले अचोवायु, मल, 


मूल ओर कृमि निकलना शुरू हो गया हो, उसमें फिर 
रोगीके वचनेकी कोई आशा नहीं। जो भगनन्‍दर पहले 


ख्तनकी भांति उन्नत ही कर उत्पन्न होता है ओर 
बादमें विदीण होने पर नदीके आवक्तकी भांति आकार 


घारण करता है उसे असाध्य समकना चाहिए । 
वायु निर्गमन स्थानमें जो कुछ कुछ उपहठहब और 

शोफ विशिष्ट रोग उत्पन्न ही फर शीघ्र ही उपशमित हो 

जाते हैं, उनका नाम 'पोड़का' है। पीड़का भगनन्‍दरसे 


भिन्‍न है। जिस पीड़कासे भगन्द्र हो जाता है, वह. 


इससे खिपरोत है । जिस पीडकासे भगन्दर होता है, वह 
पायुके दो अंगरुली-प्रमाण रुथानमें उत्पन्न होता है। यह 
गूृढमुल, बेदना ओर उज्वरविशिष्ट हुआ करता है। किसी 
सवारोमें बेठ कर जाते समय वा मलत्याग करते समय 
पायुदेशमें कण्ड, बेदना, दाह, शोफ ओर कटिमें बेदना 
होना भगनन्‍्द्रके पू्॑लक्षण हैं। सभी प्रकारके भगन्‍व्रमें 
घोर दुःख होता है । उनमें भी लिदोष ओर क्षत जनन्‍य 
भगन्द्र असाध्य है। ( सुश्रुत निदानस्था० ४ अ० ) 


भावप्रकाशमें इस रोगके उत्पकत्तिका कारण और 
चिकित्साप्रकरण तथा पूर्णरूप और लक्षण इस प्रकार 


लिखा है-- भगन्द्र होनेसे पहले कटीफलकमें सूची विद्ध- 


बत्‌ बेदनादि तथा गुझामें दाह, कणड ओर बेदनादि 
उपस्थित हुआ करती है। गुशहाके एक पाश्वमें दो. 


अग़ुलि परिमिति रुथान पर बेदानान्वित पीड़का हो कर 
कर जाने पर उसे भगन्द्र कहते हैं। यह भगनन्‍्दर पांच 


प्रकारका होता है--वाठक, पैशिक, इलेष्मिक, सास्नि- 


पातिक भोर शल्यज । 
फ्शिजन्यको उद्ठप्रोव भगन्द्र, श्लेष्मजकों परिस्तरावों भग: 
न्द्र, सम्निपातज़को शम्बुक भगन्द्र और शल्यज़कों 
उन्‍्मगों भगन्दर कहते हैं। इनके लक्षण खुश्नतोक्त भग- 
न्द्रोंके सद्ृश हैं। गुहाद्वारमें कप्टकादि द्वारा वा नख 
ड्रारा क्षत हो कर जो शोष उस्पन्‍न होता है, छापरवाहीस 


वातजन्यकाी शतपोनक भगनन्‍दर, 
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उसकी चिकित्सा न करानेसे क्रमशः घह बढ़ता जञाता है 
और उसमें कृमि उत्पन्न हो ज्ञाती हे । थे कृमि मांस- 
को विदार कर छिद्रधिशिष्ट अनेक श्रण उत्पन्न कर देतो 
है जिससे उन्म्रागों भगन्दर हो जाता है । 

भगन्द्ररोग मात ही अति भयडुर अतिकष्ठदायक है। 
उसमें सन्निपातक ओर श्वतज भगन्‍द्र सर्वेत्रकारसे 
असाध्य है। जिस भगंदरमें मूत्र, पुरोष, शुक्र ओर कृमि 
निकलने लगे, उसे भो असाध्य समभना चाडिए | 

इसकी चिकित्सा गहलछादेशमे पोड़का हानेसे बड़ 
यल्के साथ उसकी चिकित्सा दरानी चाहिप। यह 
पीडका शिमससे पकने न प' वे, ऐसा प्रयत्न करना ठौक 
हे तथा जिससे अधिकतासे रक़्तस्त्राथ न हो, वह भी 
करना आवश्यक है। 

बटपल, इप्टक, सोंठ, गुल्श और पुनण्घा पीस कर 
उसकी पीडकावस्थामें गुछ्ा पर लेप करनेसे भगंदररोग 
नए होता है। पीड़काकी अपक्रावस्थागें प्रथमतः असलि- 
तर्पण, पोछे क्रमणः विर्चन पय्न्‍त एकादश क्रियाएं करनी 
चाहिए। विस्ननादि कियाओंका विवरणा “रण? शब्दमें देखा । 

उस पोड़कार्के भिन्‍न वा फर जाने पर एचणी द्वारा 
शोषका अन्धेषण, छेदन, क्षारप्रयोग और अग्निकमे आदि 
क्रियाए' करके दोषानुसार विवेचना पूथंक घणकी भांति 
चिकित्सा करनो चाहिए । तिल, भिम्ब भर यश्मिघु, 
इनको सम्तानभागमें दूधके साथ पोस कर शोतल प्रलछेप 
देनेसे सरक्त वेदना-स युक्त भगनन्‍्दर नण्ट होता है। जात- 
पत्र, चटपत्र, गुलट्श, सोंठ और सेन्‍्धवय इनको तक्के 


साथ पोस कर प्रलेप करनेस भगददर शीघ्र ही प्रशमित 


होता है। निसोथ, तिल, हाथीसू'हा, ओर मज्ञीठ इनको 
पीस कर घी, मचु और सैन्धवके साथ प्रलेप करनेसे 
भगनन्‍वदररोंग जाता रहता है। खद्रिकाष्ठका क्याथ, 
त्रिफला, गुग्गुल वा बिड गका क्वाथ पीनेसे भग्वर अच्छा 
हो ज्ञाता है। न्यप्रोधादिगणका क्राथ और उसके 
कल्कके साथ तेल वा घृत पाक करके सेघन करनेसे भो 
यह रोग प्रशमित होता है। तिल, लता, फिटकरी, कुड़ 
विषलाडुला, हापरमाली, सोया, निसोथ और दृष्ती इन- 
का प्रलेप भो फायदेमन्द है। इस रोगके शोधन और 
रोपणाथ तिल, हरितको, लोध, भमिम्मपत, हरिद्रा, दाद 
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हरिद्रां, बेड ला, लोध तथा ग्ृहधूम इनका प्रयोग भी कांये 
कारी है। सीज या अकयनके गोंदके साथ दारुष्टरिद्राके 
सूर्णका पाक करके उससे वत्ति बना कर शोषमें प्रविष्ट 


करानेसे भगन्दर या सर्वेशरोरगत शोष निवारित होता | 
है, तथा तिफलामें काथके साथ विड़ालास्थिको पोस 
कर प्रलेप देनेले भी भगनन्‍द्र आरोग्य हो जाता है। 
विड़ड्रसार, तिफला, छोटो इलायची और पिप्पलीच्यूण 


इनको मधु भौर तेलके साथ चाटनेले भगदर शीघ्र 
ही प्रशमित होता है । 


आदि आभीषध भो विशेष उपकारक हैं । 


शतपोनक भगनन्‍द्रमें नाड़ीके बगलमें क्षत करके दूषित . 
पोछे उस क्षतके भर 
जाने पर नाडीवणकी भांति चिकित्सा करना उचित है। 
बहु छितृविशिष्ट शतपोनकरोगमें चिकित्साकी विवेचना 
पूषक श्रद्ध छाडुलक, लाडुलक, स्वेतोभद्रक वा गोतीर्थक 
मलद्वारके दोनों ओर समान 


रक्तकों निकाल देना चाहिप। 


छेदन करमा साहिए। 
छेद्न करनेको लाइुलक छेदन ओर एक तरफ हस्वछेदन 
करनेकों अद्ध -लाडुलक छेदन कहते हैं । सेवनीरुथान 


परित्याग-पूर्ष क गुह्मद्ारकों चार खण्डॉमें छेदन करना सो 
सर्थतोमद्रक छेद है । मल-निंग ममरार्गकी तरफ न 
करके वगलसे छेदन करना गोतीथ क छेद है। शत- 


पोनकरोगमें पूयादि स्रायफे सभी मुखोंको अग्निकम 
द्वारा दृग्ध करना चाडशिएण। 

उदष्प्नीय भगनन्‍्वररोगमें शोषके बीचमें एषणी प्रयिष्ट 
करके छेवन किया जाता है। पोछे उसमें क्षार प्रयोग 


तथा पूतिमाग निवारणाथ -अग्निकम भी हितकर है। 


स्राधमाग को शाखसे छेद कर क्षार वा अग्निकम द्वारा 
द्रथ करना साहिए। शोषका अन्वेषण करके शास्त्र 
हारा छेदन करना उखित है। छेवनफेलिए खड्जूर 
पत्िक, अद्ध चन्द्र, चन्‍्द्रथग , सूख्रीमुख और अधाक मुख 
शा्रोंका प्रयोग हितकर है। छेदनके बाद अम्नि था 
क्षार द्वारा दृग्ध करना चाहिए। 


क्‍ ह | 
शख्प्रयोग द्वारा यदि अस्यन्स घधेद्मा उपस्थित हो 


तो उच्ण तैलका परिषेयन करना याहिए | शक्यज 
मगन्‍्द्रमें यत्मके साथ शोषकों छेदन कर अग्निया 





इसके सिवा कि्यन्दन तेल, 
मिशाद्य तैल, करवीरादि तैल और नवयाबिक गुग्गुल 














ममनन्‍्द्र 


अम्बोष्ट वा वत्त लोहशलाका द्वारा दु्घध करना उचित 
है। ४गन्दर-रांगी आरोग्य होने पर भी एक वर्ष तक 
उसे व्यायाम, स्त्री-संसग , युद्ध, भभश्वादि पर आरोहण 
और गुरुद्र॒ष्य-मोजन त्याग देना चाहिए । 
रा ( भावप्र० भगन्दर रोगाधि० ) 

सुश्रतमें भी भगनन्‍द्ररोंगकी चिकित्सा प्रणाली लिखी 
है। इन पांच प्रकारके भगन्दरोंमें शम्बूकावतें और 
शत्यज्ञ भगन्दर ही असाध्य हैं। अवशिष्ट तोम कष्ट- 
सांध्य हैं। भगन्दर होने पर अपक्व अवस्थामें रोगीकी 
अतितपणसे ले कर विरेचन पय न्‍त एकादश प्रकार 
प्रतिकार करना विधेय है। पीड़का पक जाने पर स्नेह- 
मर्दन और अवगाहन करना उचित है । स्मेह वा 
क्राथ आदि किसी प्रकार तरल पदाथ में शरीरको डुबों 
देना अधगाहन कहलाता है । पश्चात्‌ रोगोको शय्या 
पर लिटा कर अश रोगीकी भांति सूल वा शाटकैयम्त्र- 
से वांध कर भगन्द्र अधोमुख है या अद्ध मुख है, भलो 
भांति परीक्षापू्थंक एथषणोसे क्षतस्थानको ऊ'चा करके 
पूयाशय सहित छेवून कर उठा लेना चाहिए | अन्तमु रत 
भगनन्‍दर होने पर रोगोको भलीभांति हांध कर प्रवाहण 
अर्थात्‌ मलद्वारमें वेग देना पड़ता है। इस प्रकारकी 
प्रक्रियासे भगन्द्रका मुह दीखने पर, एषर्णा प्रदान- 
पूथेक शस्रपात करना उचित है। अग्नि वा क्षारका 
प्रयोग सभी भगन्‍दर रोगोंमें होगा । 

शतपोनक  भगनन्‍्दरमे मलद्वारके बीच पहले क्षद्र 
घणोंकी छेदना चाहिए। उन घधायोंके भर जाने पर 
फिर मलद्वारकी मूलनाडोकी चिकित्सा की जाती है। जो 
शिराए' परहपर सम्बद्ध हैं उनमेंसे प्रत्येकको श्राह्मदेशमें 
छेदन करना उचित है। जो नाड़ियां पररुपर संबंध 
नहीं है, उन्हें भी पक साथ छेद देनेसे श्रणका मुख अत्यंत 
यूहत्‌ हो जाता है; इसलिए उस प्रशस्त मुखसे मलमूत 
निकला करता है, तथा बायु ढ्वारा आटोप ओर मलरू- 
हारमें पोड़ा होने लगता है। इस प्रकारफे भगनन्‍्दरमें 
मुख प्रशर्त करके छेद्न नहीं करना चाहिए । 

इस बहुछिद-युक्त भगन्द्र रोगमें सा लाडुरूक, 
लाडुलक, सर्वतोभद्र अथवा गोतोथक छेदन किया जा 
सकता है। रक्ताविश्लांवके मार्गोंको अग्नि द्वारा अछा देना 


० मगनन्‍दर 


_ खाहिए। भीरु था कॉमलप्रकृति ध्यक्तिको शतपोनक 
भगन्‍दर होने पर आरोग्य होना दुष्कर है। इस रोग- 
में शोघ्र ही वेदना और आस्राव-नाशक स्व दका प्रयोग 
करना उचित है । कशरा या खीरका स्वेद अथवा 
लाव, तिक्षिर आदि प्राम्य और सजलदेश पशुके मांस- 
के सहयोगसे वृक्षादनो, प्रण्ड और विल्दादिगणका 
फ्याथ या चूण स्नेह कुम्ममें रख कर श्रणमें स्वेद्‌ 
दिया जांता है। तिल, प्रण्ड, तीसी, उड़द, जौ, गेह' 
सरसों, नमक और अस्लवर्ग, इन सबको सरुथालोमें 
रख कर रोगीको स्वेद दे सकते हैं। स्थेद दिये ज्ञाने- 
के बाद कुष्ठ, नमक, वच हिंगु और अजमोदा आदि 
को समान भागमें घृत, द्वाक्षा वा अम्लरस, खुरां 
अथवा काओञ्ीके साथ सेवन कराओ। उसके बाद 
ब्रणमें मचुकतेल सेचन और मलठद्वारमें वायुरोग-नोवा- 
रफ तेलका परिषेचन करो । इस प्रकार प्रतीकार करनेसे 
मलमूल अपने मार्गसे निकलेंगे तथा अन्‍्यान्य तीव्र उप- 
द्रवोंकी भी शान्ति हो आयगी । 

उष्ट्रश्रोय॒ नामक भगन्द्रमें एथषणी द्वारा छेदन कर 
क्षार दे देना चांहिए। पश्चात्‌ उसमेंसे पूति मांसको 
निकाल डालो और अग्निवग्ध करो । पूति मांसके 
निकल जाने पर तिल पोस कर घोके साथ उस पर 
प्रलेप दो ओर बांध कर धी परिषेंचन करो । तोन दिन 
बाद खोलो; यदि त्रणमें कोई दोष दिखाई दे तो पहले 
उसका संशोधित होने पर यथाविधि रोपण करना 
उचित है। 

परिख्ावोी भगन्द्रमें रसरक्तादि आखव होता रहे तो 
उसके मार्गको छेद कर क्षार वा अग्नि द्वारा द्ग्ध करो । 
पोछे उसमें कुछ उच्ण अणुतैलका प्रयोग कर वमनोय 


आषध द्वारा अल्प परिमाणमें परिषेखनन करो । इस प्रकार - 


के प्रतीकारसे त्ण कोमल तथा बेदना ओर आखाव 
हास होने पर उसके मुखशोषक अभम्धेषण पूथंक छेदन 
कर भग्नि द्वारा भली भांति दग्ध करो । खज्ज रपत, 
अद्ध चंद्र, चक्र, सूघोमुख ओर अवाडममुस्त आदिके भाकार- 
में भ्रगन्द्र सेवन किया जाता है। प्रयोजन होने पर पुनः 
कार द्वारा भी द्ग्घ कर सकते हैं। उसके बाद अण जब 
कोमल हो आय तब उसका संशोधन करना जादिए। 
०, हजेए., 273 


द्च्बर्‌ 

बालकफों बाहामुख था अन्तमु खत किसी भी प्रकार 
भगंदर होने पर विरेचन, अग्नि, क्षार था शख्त्र हितकर 
नहीं है। ज्ञो औषध कोमल भौर तीक्ष्ण हों, उमका ही 
प्रयोग करना उसित है। आरग्वध हरिद्रा और मील- 
चूणकों मधु और घृतमें फेट कर वस्तिकाफे आकारमें 
ब्रण पर प्रयोग कर शोधन करना चाहिए । इस प्रयोगसे 
घरणकी नाली शीघ्र ही भारोग्य हो जातो है । भागंतुक 
भगंदरमें नाली होनेसे शख्र द्वारा छेद कर ज्ाम्योष्ठ 
शलाका दाहन-पूवंक अग्निवण करके वणस्थानको द्ग्ध 
करे, तथा आवश्यक होने पर कृमिनाशक और शल्य 
अपनयनविधिके अनुसार कार्य करे श्रमणशोल व्यक्ति- 
के लिए यह रोग असोाध्य है। भगनन्‍्दरमें शख्रपात जन्‍्य 
यदि वैदना हो, तो उस पर उष्ण अणुसेल परिषेचन 
करना चाहिए, अथवा स्थालीमें वातध्न औषध भर कर 
उसके मुखकी छिठ्रयुक्त ढकनसे ढक दे, पीछे 
रोगीको विठा कर ओर उसके मलद्वारमें घत सेचन कर 
उसमें रुथालोस्थ द्रष्पका उच्ण सुवेद देना चाहिए | अथवा . 
रोगोको लिया कर नलके द्वारा बैदना शान्ति कर नाड़ी 
रुपेद भी दिया ज्ञा सकता है। 

ल्रिकटु, बच, हिड़ू , लूषण, श्यामा, दन्‍्ती, लिश्वत, 
तिल, कुष्ठ, शतमूली, गोलोमी, गिरिकर्णिका, कसीस, 
काश्चनवुक्ष और क्षोरी बग, इनसे भगन्द्र-ब्रण संशोधित 
किया जाता है। लिबुत्‌, तिल, नागदंती और मज्िष्टा 
इनको दुग्धके साथ मिला कर मधु और सखे'घव-सहित 
प्रयोग करनेसे भगनन्‍दर श्रणका नाश होता है। रसाअन, 
हरिद्रा, दारुहरिद्रा, मजिष्ठा, निम्बपत्र, लिवुत, गज्ञ- 
पिप्पली और दंतो इनके कक प्रयोगसे भगनन्‍द्रका नालीब्रण 
आरोग्य होता है। कुष्ठ, ब्रियुत, तिल, दंती, पिपल, 
से घव, मधु, हरिद्रा, त्रिफका भीर सुत्थ आदि वरण 
शोषणके लिए लाभकारी है। पीपल, यष्टिमचु, लोध, 
कुट, इलायचो, रेणुका, मज़ोठ, धातकोी पुष्प, श्यामलूता, 
दरिद्रा, दायहरिद्वा, प्रियड्र , सजरस, पश्चकाष्ट, पश्चकेशर, 
कलियूर्ण, बच, लाडुलकी, मोम और से'घव आदिका 
तैल-पाक करके प्रयोग करनेसे भगन्द्ररोग शीघ्र प्रशमित 
होता है। (सुभ्रत चिकि० ८ अ« ) 
सैषज्य-रल्यावलीमें भगंद्ररोगाधिकारमें सततषिशतिक 
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गुग्गुल, विष्यन्दून तेल, फरवीराध्तैल, निशाद्य तैल, 
सेन्थवाद्य तैल, नारायण रस, चिल्रविभाण्डक रस, ताज्न 
प्रयोग तथा विविध मुप्टियोग लिखे हुए हैं । रसे द्र- 
सारसंप्रहमें इस रोगके प्रकरणमें यारिताएडवरस और 
भगंदरहर रसका उठलेख है। 
प्रस्तुत प्रणालियां उन्हीं शब्दोंमें देखो । 
गरुड पुराणमें अर्श ओर भगंद्र रोगोपशमकी 
ओषधि इस प्रकार कही गई हैः--- 
_ “अटरूपकपलेणा घृतं मद्रगममिना पचेत्‌। 
चूरा कत्वा तु छ्लोपोषय॑ अशोरोगहरः पर; ॥ 
गुग्गुलु तिफलायुक्तं पीत्वा नश्येद्धगन्दरम्‌ |” 
( ग० श्ण5८।३-४ ) 
भगनन्‍्द्रहररस ( स'० पु० ) रसोषधविशेष। प्रस्तुत 
प्रणांली---पारा एफ भाग ओर गन्धक दो भाग इन्हे 
घृतकुमारोके रसके साथ तीन दिन घोंट कर ताप्नर और 
लोहकी तुल्यरूपमें मिश्रित करे। पीछे एक वरतनमें रख 
कर दो पहर तक स्वेद दे। बादमें उस भरुूपमकी कागज़ी 
नीवूके रसमें सात बार भावना दे कर पुटपाक करे। 
रत्ती भर गोलीका सेवन करनेसे भगंदर बहुत जल्द जाता 
रहता है। चिकित्सक सोच विचार कर अनुपानकी 
ध्यचस्थ। दे। ( रसेन्द्रसारस« भगन्दर चिकि० ) 
भगपुर ( स० क्ली० ) मूलतानके अन्तर्गत एक नगर । 
भगभक्त (स'० लि०) भगे धने भक्त:। धनरत, घनके पीछे 
लगा हुआ। 


भाजपा पा तत+ोतत 


भगनन्‍दरहररस --भगंवत 


भगरना ( हिं० क्रि०) खत्तमें ग्मों पा कर अनाजका सडने 
लगना | द 
भगल ( स'० त्ि० ) भग' तदुष्ियापारं लाबि छा-क | भग- 
व्यापारप्राहक । 
भगल ( हिं० पु०) १ कपट, ढोंग । २ हाथक्नों सफाई; 
जादू | 
भगलोी ( हि० पु० ) १ छलो, ढोंगी। २ बाज़ोगर । 
भगवरी ( स० ख्री० ) भग-मतुप्‌, ततः स्त्रियां डीप्‌ू। १ 
पूज्या । २ गौरी । ये प्रकृतिखरूपिणो महामाया 
देवी हैं । 
“ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा। 
बल्लादाकृष्य मोहाय मोहमाया प्रयच्छुति ॥” 
( भार्कपु० ८१ ४२ ) 
३ सरखती । ४ गड्जा । ५ दुर्गा । 
आन्रह्मस्तम्बपर्यन्तं सर्वे मिथ्येव कृतिमम्‌ । 
दुगा सत्यस्यरूपा सा प्रकृतिभंगवान यथा ॥ 
सिद्ध्पेश्वयादिक॑ सर्व यस्यामस्ति युगे युगे। 
सिद्ध्यादिके भगो शेयस्तेन भगवती स्मृता ॥”? 
(अह्मवेवर्त्त पु० प्रकृति० ५४ अ०; 
६ दाक्षिणात्यमें प्रचलित भगवतीचित्राड्ति पगोदा, 
स्वर्णमुद्राषिशेष । 
भगवतीपुर--वद्ध मान जिलेके मनोहरशाही परमगनेके 
अन्तर्गत एक गणडग्राम। यह अक्षा० २३ ४२ 3० 
तथा देशा० ८८ ५ ३०  पृ०के मध्य बिख्तत है। 


भगभक्षक ( स ० पु० ) भगं योनिष्तामुपाश्रित्य भक्षयति | भगवत्‌ (स'० पु०) भगः पड़ श्वर्य अख्त्यस्य नित्य योगे 


जीविका निर्वाहयतीति भक्षण्बुल । नायक और 
नायिकाका मेलक, दोगलेका अन्न खानेबाला | इनका अश्न 
खानेसे सान्द्रायण करना होता है। 
«यो वान्धव: परित्यकतः साधुभिन्नाह्मगौरपि । 
कुणडाशी यश्व तस्यान्न॑ भुकत्वा चान्द्रायणश्वरेत्‌ |” 
( मार्कण्डेयपु० सदाचाराध्या० ) 
भगयुग (स० पु० ) पृहस्पतिके बारहयुगॉमेंसे अतिम 
युग। इसके पांच वर्ष दंदुभि, उद्वारी रफ्ता, क्रोध 
और क्षय ८ । इनमें पहलेकी छोड़ कर शेष चार वर्ष 
उतस्तरोक्तर भयानक जाने जाते हैं । 
भगर ( हिं० पु० ) सड़ा हुआ अन्न | 


मतुप्‌, मख्य य। १ ऐश्वर्याद्ियुक्त था बड़ीश्वय सम्पन्न 
परमेश्वर । २ बुद्ध । परमेश्वर हो भगवच्छव्व॒वाय्य हैं । 
विष्णुपुराणमें लिखा है, कि विशुद्द और सर्वकारणके 
कारण महाविभूतिशाली परख्रह्ममें ही भगधत्‌ शब्द प्रयुक्त 
होता है। भगवत्‌ शब्दके भ-कारके दो अथ्थ हैं, पहला थे 
ही सर्वोके भरणकर्शा और स्ोके आधार हैं; दूसरा ग- 
कारका अर्थ गमयिता, समस्त फर्म और क्षान फलका 
प्रापक और र्रष्ा है। समस्त ऐेश्वर्य, थी, यश, भरी, 
ज्ञान ओर वैराग्य इन छःका नाम भग है । परम- 
प्रहमें ही यह भगवत्‌ शब्द सार्थक होता है। दूसरी 
जगह इसका प्रयोग होनेसे मिरर्थक होता है। भूतोंकी 


० भगवतं--भगवन्तदेव 


उत्पत्ति, प्रढलय, आगति, गति, विद्या और अविद्या 
की ये जानते हैं, इसीसे उनका भगवान नाम पडा 
है । ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्थ, वोय॑ और तेज 
आदि भगवत्‌ शब्दके धाच्य हैं। ब्रह्म--शब्दादिके 
अगोचर हैं, उनकी पूजाके लिये ही केवल भगवत 
शब्द्‌ द्वारा उनका फोत्तन किया जातां है। अतप॒व एक 
मात्र परमन्नह्म हो भगवत्‌ शब्दके बाच्य हैं । सचंदा 
भगवन्नाम कीत्तन, भगवत्सेधवा आदि करना सर्वोका 
अवश्य कर्तेध्य हैं। ३ शिव। (भारत १३१७।१२७ ) 
४ विष्णु । ५ काक्तिकेय । ६ जिनेन्द्र । ७ सय | ८ व्यास- 
देव । ६ पूजनीय गुरु पुरोहित। ( त्रि० ) १० ऐश्वर्ययक्त, 
पूज़नोय । 
भगवत्‌--धाराणसीके दक्षिण भागमें अवस्थित एक 
परगना । गोतमोंके आक्रमण-कालमें यह रुथान 
जामियात्‌ खाँ गहरवाड़के अधिकारमें था। जामियात्‌ 
ने प्रजावर्ग की सहायतासे यहांके पटीट दुर्गंकी रक्षा 
की थी । इस परभनेका प्रायीन नाम हनोरा हे | 
. उबत्‌ - विष्णु-उपासक बनिया सम्प्रदायविशेष । 
>गवच्व ( सं० क्ली० ) भगवतों भावः३, त्व। भगवानका 
भाव या धर्म । 
भगवतदास--साधारण श्रेणीके एक ग्रन्थकर्ता। इन्होंने 
रामरसायन पिंगल और भगवत्चरित्र प्रन्थोंकी रचना 
की है। 
भगवतपदी (सं० सझलो० ) गड़ाका नामान्तर। विष्णु 
पद्से निकलनेके कारण गड्जाका यह नाम पड़ा है। 
भागवतूमें लिखा है, कि बलियज्षमें दानभ्रहणके समय 
भगवान्‌ के घामपदाडगगुष्ठ नखसे अण्डकटाह भिन्‍न हो कर 
जो जलूधारा निकली यही ज्ञाहवो, भागीरथी आदि 
नामोंसे प्रसिद्ध है। (माग० ५१७१ ) 
भगवतपादाचाये--तन्त््सार और प्रातःस्मरणख्तोत्र नामक 
दोनों प्रन्थोंके प्रणेता । 
भगवत्पुर-एक प्राचीन जनपद । यह परमारवंशीय 
महाराज वाकपतिराजदेवके राज्यभुक्त था | 
भगवत्पुराण--एक महापुराण जिसमें १८ हजार श्लोक 
हैं। वेष्णवॉके मतसे विष्णुभागवत और शाक्तोंके मतसे 


देदीभागवत ही इस नामसे प्रसिद्ध है। विल्तृत विवरण 
पुराश्य शब्दमें देखो। 


६८३ 


भगवतमुद्ति--एक भाषा-कथि | इन्होंने हितचरित्र, 
सेवकचरित्र और रसिक-अन्यस्य-माला बनायो थी। 
इनकी कविता साधारण होती थी। ये राधावल्भी सम्पर- 
दायके थे । 

भगवत्‌ रसिक--शृन्दावन निवासी एक कथि। इनका 
जन्म सं० १६०१में हुआ था। ये माधवदासजोके पुत्र 
ओर हरिदासजीके शिष्य थे। इनकी बनाई कुणडलियों- 
का कपि-समाजमें बड़ा आदर है। 

भगवतीदास--पएक भाषाके कि । ये जातिके ब्राह्मण थे । 
इनका जन्‍म सम्बत्‌ १६८८में छुआ था। इनका बनाया 
भाषामें 'नचिकेतोपाख्यान! है जिसकी कविता मनोरम 
हे । 

भगवदानन्द--१ गोडपादीव्याख्याके प्रणेता। इनका 
दूसरा नाम आनन्दतीथ है। २ स्वप्रकाशरहर्यके 
प्रणेता । 

भगवदीय ( स'० पु० ) विष्णुके उपासक । 

| ( भाग ७ ५॥६।१७ ) 

भगवद्गीता ( स'० सत्री० ) ) भीष्मपवके अन्तग त अष्टा- 
द्शाध्यायात्मक कमेयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग 
सूचक प्र॑थ। इसमें उन उपदेशों ओर प्रश्नोसरोंका 
वर्णन है जो भगवान्‌ कृष्णचन्द्रने अज्जञु नका मोह छुडाने- 
के लिये उससे युद्धस्थलमें किये थे। यह प्रथ प्रख्था 
चतुष्यमें चौथा! है और बहुत व्नोसे महाभारतसे 
पृथक माना जाता है। विशेष विवरण गीता शब्दमें देखो। 

भगवदुद््‌ म ( स० पु० ) महावोधिवृक्ष । 

भगवर्ूक्त ( स० पु० ) १ भगवानका भक्त, ईश्वर भक्त | 
२ किणुभक्त ।| ३ दक्षिण भारतके थवेष्णवॉका पक 
सम्प्रदाय । 

भगवद्धद्-नूतनतरिरसतर क्िणीरीकाके प्रणेता । 

भगवकर्लांवबक--छान्दोग्यो पनिषदृद्वत्तिके रचयिता । 

भगवद्धिश्रह ( स'० पु०) भगवानका घिप्रह, भगवानकी 


मूत्ति। 
भगवन्त--मुकुन्द-विला सकाब्यके प्रणेता । 


भगवन्तवेव--भरेह-नगरके अधिपति । ये सेड्रूर (2फ़ियर) 
जातीय स्मृतिभास्कर प्रन्थके रखयिता नीलकण्ठके प्रति- 
पालक थे । उक्त प्रग्थकारने अपने प्र थमें इस सेड्र राज 
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चंशकी तालिका प्रदान की है | राजा कणके पुल विशोक, 
विशोकके अष्टशक्र, शक्कर के राय, रायके वैरायराज, वैराटके 
बोढ़राज, बीड़के नरत्रह्मदेव, नरतह्मके मनुष्यदेव, मनुष्यके 
चन्द्रपाल, चन्द्रपालके शिवगण, शिवके रोलिचन्द्र, रोलि- 
के कमसेन, कम के रामचंद्र, रामके यशोदेव, ताराचन्द्, 
यशोद्वके ताराचन्द्रक पुत्र चक्रसेन, पीत्र राजसि ह 
और प्रपीत् साहिदेव थे । इन्ही साहिदेखके पुत्र भग- 
ब'तदेव विशेष विद्योत्साही और सज्ञनप्रतिपालक थे । 

भगवन्तनगर--अयोध्या प्रदेशके हृदोई जिलान्तर्गत एक 
नगर। प्रायः दो सौ वर्ष हुए, सम्राट औरड्रजेबके 


दिदु-दीवान राजा भगवन्तराव अपने नाम पर यह नगर 
शथापित कर गए हैं। 


भगवन्तराय-- भाषाक एक कथि। इन्होंने तुलसीदासकृत 


मानस रामायणके सातों काएडोंका कथित्तों में अनुवाद 
किया है।. इनकी रचता अद्भ त है। 


भगवन्तसिंह खोखर-गाजोपुरके एक हिंदू नरपति। 
इन्होंने राजद्रोहो हो कर कोरा पर अधिकार जमाया और 
वहांफके शासनकत्ता जान्नीोसर खाँको भगा दिया । अन्‍्तमें 
वे यद्धमें मारे गए | यह खबर विल्ली पहुंचते ही राजमंत्री 
कमरुद्दीन खाँने अपने बहनोईक हत्यापराधकका बद्लों 
चुकानेके लिए उनके विरुद्ध युद्ध-यात्रा की; किंतु युद्धमें 
हार खा कर वे लौट गए । मन्ल्रिवरके आदेशसे फरु खा- 
बावक नवाब महम्पद्‌ खाँने कोरा पर चढ़ाई की; कितु 
थे भी विफल मनोरथ हो अपने राज्यमें लोट आये। 
अंन्तमें दिलोश्घर द्वारा यह राज्य बुर्हान-उल-मुल्करके हाथ 
सौंपा गया । नवाब और राज्यस नयमें घोरतर लड़ाई 
छिड़ो। युद्धक्षेत्रमं विशेष वोरत्व दिखा कर भगवत 
कोराके यौकोदार दुरोन सिंहके हाथसे मारे गए। 

भगरमय ( सं० लि० ) कृष्णापितचित्त, जो निश्लितरुपसे 


भगवानके ध्यानमें लगा हो, दैध्वरमें लवलीन रहने- 
धाला । 


भगवान ( हिं० वि० ) भगवत्‌ देखो । 





| 


भगवानगज- अयोध्या जिलान्तग त पक प्राचीन प्राम। | 


यहां एक अति प्राचोन भग्न इष्कख्तूप और ध्यंसावशिष्ट 
मन्यिरका मिद्शत पाया जाता है । प्रत़्तर्वविदृशण | 
इस स्तृपको ईस्‍स्ो सन्‌ छठो शताबइ्रीके पहलेका बना हुआ। 
द्रोणस्तृपके जैसा अजुमाने करते हैं। 


भगवन्तनगर--भगवानसाल इन्द्रजी 


भगवानलाल इन्द्रओी--स्थनामख्यात एक प्रत्नतस्यवित्‌ | 


इन्होंने अपनी विद्यापराकाष्ठाके लिए परश्डित तथा डाकुश 
की उपाधि प्राप्त की थी। इनके पूर्वपुरुषगण सौराठ- 
( सौराष्ट्र )-के नवाब सरकारके अधीन काम कर अथवा 
देशीय राजन्यवर्गको सहायता पा कर विशेष प्रतिष्ठाशाली 
हुए थे । उक्त ब्राह्मण-बंशके प्राचीन प्रथाजुसार शैशषा- 
वस्थामें ही बालक भगवानकों संरुकृतमाषा सीखनो 
पड़ी। इसके अलावा उन्हे' विद्यालयके निदिष्ट पाठ्य 
अध्ययन करने पड़ते थे। अपनी धीशकिके प्रभावसे 
और असाधारण अध्ययसायसे थे शीघ्र ही साहित्य, 
काड्य, दशेन तथा शाखमूलक संस्कृत प्रस्थादिमें पार- 
दर्शों हुए। शानबृद्धिके साथ साथ उनको ऐतिहासि- 
अनुशोलनी शक्ति भी दिनों दिन बढ़ती गई। स्वदेशशूथ 
गिर्नर पर्चत पर छिपी हुई प्राचीनतम गौरवकीशियींकी 
ऐतिहासिक श्रुतिका अधलम्बन कर ये प्रलतस्वधिषयक 
यथेण्ट अनुसन्धानका परिचय दे गये हैं । 

वाल्यकाऊूसे ही उनके हृदयमें यह अलुसन्धित्सा- 
प्रवृत्ति प्रबल हों उठी । उस समयकी आन्‍्तरिक श्रद्धा 
तथा भक्तिके कारण वे गिनर-पर्वत पर चढ़ कर प्रायः 
इधर उधर घूमनेमें ही समय विताते थे। पथतके ऊपर 
सप्नाट अशोककी प्रशस्ति और रुद्रदाम तथा घ्कन्द्गुप्त- 
की सामयिक शिलालिपि खोदित देख कर उनके हृदय- 
में बड़ा ही कौठुहल उत्पन्न हुआ | प्रस्तरगालमें खोदी 
हुई उस विचित्र लेखमालाका समावेश देख कर पहले वे 
चमत्कृत हो गए। उसे पढ़ने पर सम्भवतः उससे कोई 
अलौकिक तश्व आविष्कृत हो सकता है, यही चिन्ता 
उनके सुकुमार हृद्यमें निरन्तर जागदक रंही। धोरे 
धीरे घे प्रिन्लेप साहबकूुत 'भारतीय अक्षर तालिका' 
संप्रह कर उसीकी सहायतासे उसे पढ़ 'श्नसांधारणंकी 
समभा दैनेमें समर्थ हुए। बालककी इसे अहुधुत 
प्रतिभाकों देख कर फारविस साहब (!७४- एा०ली ए07- 
७०८७ )-ने भगवानको परिड्तकार्य में नियुक्त करनेके लिए 
डा० भाऊंदाओसे दिशेष अनुरोध किया। तदनुसांर 
थे १८६१ ई०में भाऊवाजो परिड़तके अधोम रह कर 
प्रलतश्वानुसस्धित्साके प्रशस्तक्षेतमें. भप्रसर हुए । 
डा० भाऊदाजी और परिडत गोपालपाण्दुरडूं एक साथ 





मिल कर ज्ञिन सब शिलालिपि तथा ताप्रशासनादिकी 


प्रतिलिपि पढ़ते थे, उसकी शद्भुग दूर करनेके लिए भगवान- 


लाल मूलफलफका पाठ मिलाया करते थे। इसो 
उद्द शसे पहले सारे बस्चई प्रान्तसे आरभ्म कर परिडत 
भगवानलाल गुजरात, काठियावाड, उल्लयिनी, विदिशा, 
इलाहाबाद, भितरी, सारनाथ और नेपाल तक पहुंचे %। 
वे केवल उक्त कई प्रदेशोंमें जा .कर चुपचाप बेठे रहे 
सो नहीं, कार्यानुसार उन्होंने पूथ और पश्चिम राज- 
पूताना, जअयशलरूमीर तक सारी मरुभूमि, मध्यभारत, 
मालव, भूपाल, सिन्देराज्य, मध्यप्रदेश, आगरा, मथुरा, 
वाराणसी प्रभ्भति स्थान, वड़, विहार और उड़ीसा तथा 
उसरभारतके यूसुफजह जिलेके शाहबाज़गढ़से पू्े नेपाल 
तक हिमालय प्रदेशमें परिभ्रमण कर नाना शुथानोंके 
शिलाफलछक और मुद्गादिकी प्रतिलिपिका षाठ तथा प्र'थ 
प॒य॑ मुद्रादिकी प्रतिक्ेपिका पाठ तथा प्रन्थ एवं मुद्राका 
संप्रह किया था। इसके अछावा अपने श्रमणफालमें प्राप्त 
विभिन्न ज्ञाति, धर्मंसम्प्रदाय और ध्वंसप्राय सुप्राचीन 
कीत्ति समूहका आमूल वृक्तान्त बे अपनी पुस्तकमें लिख 
गये हैं। १८७५-७६ ई०में इन्होंने अड्भरेजी ओर भ्राकृत- 
भाषामें शिक्षां प्राप्त फी। अ'गरेजीभाषामें विशेष 
अभिश् नहीं होने पर भी वे वैशानिक प्रन्थादि अनायास 
पढ़ लेते थे | 

इस प्रकार प्रल्नमतक्त्वानुसन्धानमें रह कर उन्होंने 
शिलालिपिके पढ़नेमें विशेष दक्षता लाभ की । नेपालका 
काम समाप्त कर थे लछोट ही रहे थे. कि उसी समय 
१८७४ ई०की २६ वी' मईको डा० भाऊदाजीकी अ्त्यु 


हो जाने और उनके बंशधरोंके अर्थ साहाय्य भस्वोकार 


पर उन्हें' स्वतन्‍्लभाव तथा पारिडत्यसे ऐेतिहासिक 
तरवोंकी आलोचना करनेका अवसर मिला । १८३७७ 
ई०से 'इश्डियन पेणिटफ्यारी' और 'बम्वई ब्रांच भाव- 
रायल प्शियारिक सोसाइटीकी पत्रिकामें' उनके लिखे 
प्रचन्‍्ध प्रकाशित होने लगे । इन्होंने उक्त दोनों पत्रिका- 


लबण्क+>कना-+०+००००+-०+०००८ 
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-# रुद्वदाम ओर स्कन्दगुतके शिल्ात्षिपि-प्रबन्धकी उपकूम- 
यिद्कामें [एणऊ, 809, छा 7२, 8 $ ४०। 77 3 /3 और 


भगवाम नाल इन्द्रजी 


क्र 
में जो अट्वाइईंस प्रबंध लिखे थे. उनमें बचुतसे सूल्यवान 
ऐतिहासिक सत्य आविष्कृत हुए हैं। इसके सिधा 
डा० फैनिंहमकी आकिलाशिकल सर्भे रिपोर्ट और 'बम्बई 
गेजेटियर' नामक पुरुतकमें भी उन्होंने कई पक्र महाघूल्थ 
प्रबंध प्रकाशित किये । 
१८८३ ई०में इन्होंने लिडेन यूनिभरसोटीसे [20 - 
०८०४ 0। 22090830|)॥9 की उपाधि पाई । इसके कुछ 
द्नि बाद हो थे ॥०॥॥|7॥]|ऋ 479&0६प्८ ९०7 (८ पुतला 
[00 #४णा््शा ८त१८ट।०7१9९॥ 
[00 और २0एव 4७00 50ल6(ए ० "ए€त४ फैल-: 
छात्रा तप्ठते #एीत70 नामक दो सभाके अधेतनिक सभ्प 
चुने गए। डा० वार्गेश, डा० फास्येल, डा० सेनार्ट, ड!० 
कोडिन, ड।० बूलर और प्रोफेसर काण आदि महामना 
यूरोपीय परिडतोंके साथ सदा पत्रव्यवद्दारसे प्रत्त- 
तर्व संघंधीय महामतका निद्धारण देते थे | बंबई नगरके 
अपने बालकेश्वर प्रांसादर्म संस्कृतश यूरोपोय अतिथिके 
समागम पर थे बड़ ही आमन्दित होते ओर उन लोगोंके 
सन्देहपूर्ण प्रत्नतत्यानुस'घानफलफे प्रकृत उक्तरदानसे 
उन्हे' उपकृत तथा तुष्ठ करते थे। वुःखकी बात है; कि 
ऐसे उद्यमशोल भारतस तानने, भारत-इतिहासकी गम्भीरा 
गवेषणामें नियुक्त रह कर जिस क्क्षकों लगाया, उसका 
सुमघुर फल और उन्हे' अधिक दिन तक नहीं भोगना 
पड़ा। १८८८ ई०की १६ मईको ४६ व्षकी उस्रमें थे 
भवलीला शेष कर स्वगंधांमकों चल बसे #। 
आजीवन परिश्रम करके भी ये कभी सांसारिक खुख- 
खच्छन्दुलाभ न कर सके । उनकी आश्िक दशा उतनी 
अच्छी न थो। पेतिहासिक गवेषणांमें उनका मस्तिष्क 
आलोडित होने पर भी उन्हे उद्रपू्षिके लिए व्यतिष्यस्त 
होना पड़ता था। बुलर साहब (0, 8प727)-कां कद्दना 
है, कि ज्ञिस समय मगवानऊालसे उनका परिचय हुआ था 
उस समय थे किसी देशीयं वणिक्के आफिसमें काम 
करते अथवा उसके हिस्सेदार थे। औवन भर उसी 


प्रधातवर€ रा 





मृत्युके चार महीने पहले २७वीं जनवरीको इन्होंने बुढूर 
साहबको अपने देन्य ओर शारीरिक असुस्थताके बारेमें एक पत्र 


४० ए्774, 22, >7 भागमें इस कथाका उल्लेख मिक्षता है || ज्लिख भेजा जिसमें गूनागढ़के दीवानसे कुछ मद मांगी थी।. 
४0), ४ ,, 472 ह ह ह 


ध्प््ड 


भगवान गोला--भगवानद।स ( राजा ) 


कारयमें छिप्त रह कर थे अपना संसारिक सर्च ज्ुटाते | भगवानदास (राजा)--अश्वराधिपति राजा विहारीमलके 


थे। सखभांवतः खाधीन प्रकृतिके पक्षपाती होने पर भा 


उन्होंने कभी भी गवर्मेण्टफे अधीन कॉम करना रुवीकार 
नहीं किया। कई बार वे वार्गेश और कैम्बेल साहबके 


अनुरोधसे बम्बई गेजेटियर पत्रिकाके स*ग्रहकार्यमें लगे 


थे। इसके अलावा काठियाबाड़ प्रभति देशोय राजाओं 
की बदान्यतासे उन्हे विशेष कष्ट भोगना नहीं पड़ा। 
सत्युके पहले ही उन्होंने अपनी स'ग्रद्दीत प्राचीन मुद्दादि 
धृरिश स्यूजियममें दे दो थी । 

भगवान गोला--बडुगलके मुशिदवाद जिलान्तर्गत गडग 
नदोके किमारे एक घाणिज्य-र्थांन। यह अक्षा० २४ 
४० 3० और देशा० ८८' २० ३८ पू०के मध्य कलकत्ते- 
से ६० कोस उत्तर अवस्थित है | नये और पुरानेके भेद्‌- 
से इसी नामके दो प्राम ढाई कौसको दूरो पर बसे हैं। 
मुसलमानी अधिकारपमें पुराने प्रामका अश मुशिदाबाद- 
का चाणिज्यकेन्द्र था और गंगाको बाढ़से डूब जाने पर 
भो अभी यहां बहुत-से मनुष्य हृकट होते हैं। यहां 
पुलीस रहती है । दूसरे समय जब नदीकी अलूगति 
परिवशित हो जाती है, तब मनुष्य नये नगरमें चले आते 


हैं। कारण, उस समय पुराने भागमें पण्यवाही नौकादि 
नहीं आ जा सकती । 


शोभासिहके विद्रोहका दमन करनेके लिए बादशाहो 
सेना जब बहुछकी ओर वढ़ी तब विद्रोहिनेता रहीम 
शाहमे इसी भगवान गोलाफे निकट समावेश हो कर 


अथरद्स्त खा ओर वादशाही सेनाके घिरुद्ध घोरतर युद्ध 
किया था। 


भगवान दास-- एक निषछ्ठावान्‌ वैष्णयय साधु ॥ एक समय 
राजाने आह्या घोषित कर दी, कि जो कोई वैष्णव तिलक 
ओर तुलसी माला धारण करेंगे, तीन दिन बाद उनका 
सिर कार लियो ज्ञायगा । इस कठिन द्ण्डाज्नांको सुनते 
ही भनेष्ठिकोफे मनमें भय उत्पन हुआ और उन्होंने करठो 
तथा तिलूकका परित्याग किया। किन्तु भगवानदासने 


उस प्रमादकालमें घुत्युका निश्वय जान सारे शरीरमें 


तिलक छगा लिया । तोन दिन बांद राज़-कमंचारीगण 
उन्हे' पकड़ कर राजाके समीप ले गये । अनन्तर राजाने 
उनकी घिमल भक्ति-निष्ठासे संतुष्ट हो कर उनको छोड़ 
दिया। ( भकतसाक्ष २५ ) 


| 
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क्‍ 


पुत्र और मुगलसेनापति राजा मानसिंहके पिता | ये कच्छ - 
याह-बंशके थे । ६६६ ई०में सन्नाट्‌ अकवरशाह जब अम्ज- 
मेर देखने गये, उस समय पिता और पुत्र दोनोंने मिल - 
कर सप्नारसे आंध्रय मांगा था +। 

६८० ईै०में सर्णलके समोप दृश्नाहिम-हुसेनमिर्शाके 
साथ युद्धके समय उन्होंने अकबरशाहकी जान बचाई 
थी। अनस्तर ये राणा अमरसिंहको दिल्लीमें पकड लाये 
और इसीसे उनकी. यशःख्याति चारों ओर फैल गई। 
सन्नाटके राज्यकालके तेरहतें वषमें कच्छवाहगण 
उनका तुज्जञुल पञ्ञाव ले गए, तद्चुसार राजा भगवान 
दास भी उक्त प्रदेशके शासनकर्तां बनाये गए । शध्यें 
बषमें भगवानकी कन्याके साथ सम्ना२-पुत्र सलोमका 
विवाह हुआ ।'। ३४वें य्षमें थे पांच हजारी सेनानायक 
ओर जाबूलीर्थानके शासनकर्साके पद पर अभिषिक्‍त 
हुए। खैरांबादमे रहनेके समय उनका मस्तिष्क चश्चल 
हो गया ओर उन्होंने आत्मनाशकी इच्छासे अपने शरोरमें 
अखाघात किया | अनन्तर आरोग्यलाभ करने पर उनके 
परिवारघगके भरणपोषणके लिए सप्तादने (३२वें वर्षमें) 
विहारमें एक ज्ञागीर प्रदान की और भानसिंह वहांके 
राज़प्रतिनिधि बनाये गए | 

६६८ हिजरोमें राजा टोडरमलरूकी म्त्युके बाद ही 
लाहोर नगरमें उनका देहान्त हुआ । प्रवाद है, कि टोडर- 
मलकी अन्‍्त्येशिक्रियाके बाद बे घर लौटते हो मूत्रकच्छ- 
रोगसे आक्रान्त हुए और इसके पांच दिन बाद ही १५८६ 
ह०की १०वीं नवम्वरकों उन्होंने मानवलीला संवरण की । 

उनकी सृत्युके समय सन्नाद काबुलमें थे। उन्होंने 
वही से वड़ू विहारके अधिपति कुमार मानसिंहके 
ऊपर राज्ञाकी उपाधि और पांच हज्ञारी सेनानायक- 
का पद्‌ अपण किया । राजा भगवानदासने ज्ञीबित- 
कालमें लाहोर नगरकी झुम्मा-मसजिद वनवांई । 
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# राजा बरि्ारीमहने अपनी कन्या दे कर अकबर शाहके 
साथ कुठ्ठम्बिता इृ़ की।  राजपूर्तोंमें इन्होंने ही सबसे पहले 
मुगलराजके अधीन नौकरी पाई थी। विद्वारीमलल देखो। 

' राजपुत्र खुसरू ही इस राजपूत-वात्षाके एकमात्र पुत्र थे। 


। भगव।नमिन्न--भगीरथमेघ 


भगवानमित्र-बड्भालके प्रथम तथा प्रधान कानूनगों। 
कांटोयाके निकयवत्तों खजजूरडिहीके मित्रवंश तथा उत्तर- 
राढ़ीय कायरुथ कुलमें इनका जन्म हुआ था | भगयानके 


बाब्‌ उनके छोटे भाई वड़विनोद बहुत दिनों तक कानूनगों 


पद पर प्रतिष्ठित रहे। बिनोंद उदार-प्रकृतिके मनुष्य थे, 
भ्रात्मीय-स्वजनका प्रतिपालन करना उनके जीवनका महा- 
प्रतथा। उनके ही मानगुणसे मित्रधंशने 'वड्भाधिकारो' 
आख्या प्राप्त की है। उनके र्वनामचिहित विनोदनगर 
झभोर औरड्राबाद्‌ परगना वड्भराधिकारीवंशकी प्राचीन 
भूसम्पत्ति है । 

भगवानसिह--नाभावंशके एक राज्ञा । 

भगयेदन ( स'० लि० ) ऐश्वय ज्ञापक। 

भगशार्र ( स ० क्लो० ) भगष्यापारवोधक' शास्त्र मध्य- 
पदलोपि कर्मंधा० | कामशास्त्र | 

भगस्‌ ( स« क्लो० ) भग, योनि । 

भगहन्‌ ( स'० पु०) भग' ऐश्वय' संहारकाले हन्ति हन- 
क्विप। विष्णु । 

भगहारी ( सं० लि० ) शिव, महादेव | 

भगाधक्षिहन्‌ ( स'० जि० ) शिव । 

भगाडु र ( स'० पु०) भगे गुहारुथाने अ'कुर इध। अशो 
रोग, बवासोर। 

भगाधान (सं० क्ली०) भगरुयष आधानं। १ माहात्म्याधान । 
२ सौभाग्य । 

भगाना ( हि ० क्रि० ) १ किसी दूसरेको भगानेमें प्रवृत्त 
करना, दौड़ाना । २ हटाना, खदेड़ना । 

भगाल ( स'० क्ली० ) भजति खुखदुःखादिक कमजनन्‍्य- 
ममेनेसि भज्यतेपनेनेति वा भज् ( पीयुक्वणिम्यां कालनिति 
उण्‌ ३॥७६ ) इति बाहुलकास्‌ भजेरपोति उज्वलदत्तः 
इति कालन, न्यडुः वादित्वात्‌ कुत्वश्च । नृ-करोरि, 

- आवमीकी खोपड़ी । 

भगालिन्‌ ( स'० पु० ) भगाले नृकपाल भूषणत्वेनास्त्य- 

' स्थेति इनि। १ नृकपालधारी, आदमीकी खोपड़ी 
घारण करनेवाला । २ शिव, . महादेव । 

भगारत ( स'० पु० ) प्रायीन कालका एक अख | 

भगिनी ( स'० ख्री० ) भग' यत्नः पिलादितों द्रव्थवाने 
विद्यते<रुयां इति इनि, ततों हीपू-। १ सहोदरा, वहन । 


नोभा देखा । 


ध्थ््ञ 


भगं योनिरख्या अस्तोति भग-इनि डोप्‌। २ ख्रीमाल । 
मलुमें लिखा है, कि पर ख्री अथवा जिस ख्रोके साथ 
किसी प्रकारका सम्बन्ध नहीं है, उसे भवति, खुभगे या 
भगिनिसे सम्बोधन करना उचित है। 
“परस्त्री तु या सत्री स्यादसम्बन्धा च योनितः | 
तां ब्र॒याद्धवतीत्येव॑ सुभगे भगिनीति च॥” (मनु २१२६) 
| भगिनीपति ( स' 9 पु० ) भगिन्‍्याः पति; । खसूमर्भा, 
बहनोई । पर्योथ- भावुत्त, भाव । 
भगिनीय ( स' ० पु० ) १ भगिनो सम्वन्धीय था भगिनी- 
जात-पुत्र। २ भागिनेय, भानजा | 
भगोरथ ( स॑० थु० ) भ' ज्योतिष्क मण्डल गीर्वाह मंय॑ 
तत्र रथ इन्द्रियाणि रथ इच यख्य । सूर्यचंशीय नृपभेद्‌ । 
थे सूर्यवंशीय अशुमानके लड़बे विलोपके पुत्र थे। 
कपिट्के शापसे जल जानेके कारण सगरव'शीय 
राजाओंने गंगाको पृथ्वी पर लानेका बहुत प्रयत्न किया 
था, पर उनको सफलता नहीं हुई। अन्‍्तमें भगीरथ 
घोर तपस्या करके गड़ाकों पृथ्वी पर लाये थे। इस 
प्रकार उन्होंने अपने पुरखाओंका उद्धार किया था। इसी- 
लिये गड्डाका एक नाम भागोीरथी भो है । 
( मत्स्यपु० १२ अ० रामा० १४२, ४३, ४४ स० ) 
गज्जा भोर भागीरथी देखो | 
( बि० ) २ भगीरथकी तपख्योके समान भारी, 
बहुत बड़ा। जैसे भगीरथ प्रयल । 
भगीरथ अवस्थि--पक विख्यात टीकाकार । ये पीतमुणडी 
वंशीय श्रीदृषद््‌वके पुत्र और बलभद्र॒ पण्डितके व शघर 
थे। फुर्मांचलाधिप जगश्नन्द्रके आभ्रयमें रह कर इन्होंने 
अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। ये कावष्याद्शेटीका, फिराता- 
ज्ञुनोयटीका, विजयादेवीमाहात्म्यटीका, नैषधीयरीका, 
महिस्नस्तवरीका, तस्‍क््यदीपिका नामक मेघदूतटोका, जग- 
छान्‍्द्रदो पिका नामक रघुब श टीका और शिशुपालवधकी 
टीका लिख गये हैं। 
भगीरथमिश्र--वल्मायायकृत न्याय लोलावतीकी टीकाके 
रचयिता | 





भगीरथमेघ--पक प्र'थकार, ये रामअन्दके पुत्र और 
अयवेयके पौत़ थे। लोग इन्हे' मगीरथ ठफ्कुर भी 
कहा करते थे । अयवेध पण्डिसके निकट इन्होंने धिया 


खीखो थो | किरणायलीप्रकाश व्याख्या, द्रव्यप्रकांशिका, 

' न्यायकुसुमा अलिप्रकाश प्रकाशिका और न्यांयलोलायती- 

' ध्रकाशध्याख्या नामक न्यायप्रन्थ इनके बनाये हुऐ 
मिलते हैं । | 

भगेड, ( हिं० थि० ) १ भागा हुआ, जो कहींसे छिप कर 
भागा हो | २ जो काम पड़ने पर भाग जाता हो, कायर | 
भगेलू ( हिं० थि० ) भगेड़, देखो । 

भगेधित ( स'० लि० ) धनविषय रक्षणयुक्त । 

भगेश ( स'० पु०) भगरुय ईशः ६ तत्‌। ऐश्वर्य्यादि- 
फे इेध्वर । 

भंगोड़ा ( हि? वि०) ६ भागा हुआ। २ भागनेवाला, 
कायर | 

भगोल ( स'० पु० ) भानां नरुखाणां नक्षसमूहेन विर- 
खितः गोलछाकारः पदार्थ: । भपज्ञग, नक्षत्रचक्त । 

खगोल देखो। 

भगौहां ( हिं० घि० ).भागनेकों उद्यत । २ कायर । ३ गेरु- 
से रंगा हुआ, भगवा। 

भग्यू (हिं० वि० ) जो विपत्ति देख कर भागता हो, 
कायर । ह 

भग्न ( सं० लि० ) भनजञ-क्त, सडरत्‌ , विश्लिश्त्वात्‌ 
तथाट्यं । १ पराजित, जो हारा या हराया गया हो । 
२ च्यूणित, टूटा हुआ । (छी०) भज्यते भामय ते 
विश्लिष्यते इति भञ्ज-क्त । ३ रोगविशेष । हड़के 
रुथानउयुत होने अथवा टूटनेसे शरीरमें ज्ञो व्याधि उत्पक्ष 
होती है, उसे भग्नरोग कहते हैं । खुश्नतमें इसके निदा- 
भादि इस प्रकार लिखे गये हैं--उच्य स्थानसे पतन. 
प्रहार, आक्षेपण, हिस्ल्रपशुके द््शन आदि नाना कारणोंररे 
अख्थि और अरख्थिसनग्धि भग्न हो जातो है। एक 
सन्धि्थलसे दूसरे सन्धिश्थलके मधच्यव्षों अश्थिखण्ड 
को काणड कहते हैं। इस प्रकारको दो कारडार्थि जिस 
संयोगरुथल पर आयद है, उसीका नाम अस्थिसम्धि 
है । प्रधानतः भग्नरोग दो प्रकारका है--स घिभडुः 
(790८800०07 ) और काएडभड्ु ( ४70(८८प्रा८ ) । 
'क्ारण भेव्ले संथिभडु ६ प्रकारका हे,--उल्पिष्ट, 
'विश्लिए, विच्चशित, तियांकगत, शक्षिप्त और अधोभग्न । 
' स्पाधारणत: इस छः प्रकारफे संभिभम्नोंसे ही अज्भका 


प्रसारण, आकुश्चन, परिवर्शन, आक्षेपण, और इंतख्सलः 
विक्षेप तथा कार्यकालमें उन सब अर्ज्जीकी शक्तिहोगताका 
बोध, अतिशय यातना और स्पशे करनेसे असहा वेदना 
का अनुभव होता है । 

स'घिके उत्पिष्ट होनेसे दोनों ही पाश्ये सूज आते हैं 
और साथ साथ थेदना भी होती है। विशेषतः रातको 
वह घेदना ओर भी वढ़ जाती है । संधिके विश्लिए 
होनेसे थोड़ी सूजन ओर सतत बेदना तथा स'थिकी 
विकृति होती है। संधिके वियसित होनेले अझ विक्ृत 
और दोनों पाश्व में तीव येदना मालूम होती है। वि्ंक- 
गत होनेसे भी इसी प्रकारकोी वेदनाका अनुभव होता 
है । संधिरुथलसे अस्थिके विक्षिप्त होनेले शलबत्‌ घेदना 
और अधोभड़ः होनेले बेदना तथा संधिका विघटन 
होता है। 

काण्डभड़ साधारणतः १४ प्रकारका है--१ ककरक, 
२ अभ्वकण, ३ चूणित, ४ पिशच्चित, ५ अस्थिच्छलित, ६ 
काएडभड़, ७ मज्जानुगत, ८ अतिपातित, ६ बक़, १० 
छिन्न; ११ पारित ओर १२ स्फुटित । इस रोगमें अकसर 
अतिशय स्वयथु, स्पतदन, विवत्तन, स्पर्श करनेसे असहा 
वेदना, टीपनेसे शब्दानुभव तथा अड्समह भ्रस्त और 
नाना प्रकारकी वेदना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। पऐेसो 
अवस्थामें रोगी कभी भो सुखलाभ नहीं कर सकता। 

१ अस्थिदण्डके दोनों ओर टूट कर मध्यर्थरूमें 
प्रथिकी तरह उमन्नत हो जानेसे उसको कर्फटक, २ दोनों 
भड़ास्थि घोड़ के कानकों तरह उस्नत हो आनेसे अशभ्व- 
कणे, ३ अख्थिके यूरखूर हो जञानेसे यूणित, अतिशय 
स्थल ओर अधिक खूज जानेसे पिच्छित, दोनों पाश्य को 
छोटो हृड्ियोंके उठ जानेसे अख्थितच्छस्खित, ६ 
प्रस्तरण करनेमें करिपत होनेसे काण्डभजु, ७ किसी 
अस्थिप़ण्डके अस्थिके मध्य प्रवेश कर मज्लाको विद 
करनेसे उसे भज्जानुगत, ८ अख्थिके अच्छी तरह 
छिन्ष हो आनेसे अतिपातित, ६ अस्थिफे कुछ वक्र हो 
कर भड़ः वा विश्लिष्ट होनेसे पक्र, १० अस्थितके भडः हो 
कर पक पाश्यमें कुछ लगे रहनेसे छिल्म, ११ गाना 
प्रकारसे बिदोण हो कर वेदलायविशिष्ट होनेसे पराटित 
ओर १२ बूल्पूर्णके सहश सूज आानेसे उसको स्कुदित 


कहते हैं| इनमेंसे खणित, छिन्न, अतिपातित और मज्वानु- 
गत हूच्छ साध्य हैं। कृश, यूृद्, क्षीण और क्षयरांगी 
कुष्ठ और श्वास रोगियोंके सन्धिभड़ होनेसे वह कष्टसाध्य 
समभ्का जाता है। 
जिसका कपाल विलकुझ फट गया हो तथा करि 
देशकी सम्धि मुक्त वा श्रष्ट हो और जघनदेश प्रतिपिष्ट हो 
गया है, उसके जीवनकी कोई आशा न रखें। चिकि:- 
ट्सव ऐसे रोगियोंका परित्याग कर दें। जिसके कपाल- 
की अख्थि विशन्लिष् और ललाट चूर-चूर हो गया है, 
स्तन, शऊ़ु, पृष्ठ और मख्तक टूट गया है तथा जिसकी 
अख्थि और सन्धि रुथान पहलेसे ही विकृत हो गया है, 
वैसे रोगीके भी जोवनकी आशा न रखें, चिकित्सकके 
लाख प्रयत्न करने पर भी वह आरोग्य नहों हो सकता। 
( सुभुत नि० १५ अ७ ) 
इस रोगको चिकिट्साके सम्बन्धमें निम्नलिखित 
प्रकरणोंके प्रति विशेष लक्ष्य रक्षना क्तेष्य है। 
अल्पाहारो, अमिताचारी, अथवा वायुप्रकृति व्यक्तिके 
भग्नरोग होनेले अथवा भग्नरोगमें किसी प्रकारका उपद्रव 
होनेसे वह बड़ो मुशिकलसे आरोग्य होता है। मेथुन, 
सूयताप, व्यायाम, अथवा रुक्ष अन्नका भग्नरोगीकों कदांपि 


सेवन नहीं करना चाहिये। पभिश चिकित्सकफरो चाहिये 


कि थे भग्नरोगीकों पालि धान्यका तण्डुल, मांस रस, दुग्ध, 
घृत, छोटे मटरका जूस तथा अन्‍्यान्य पुश्टिकर आहार 
खानेको दे । मधुक, उड़ स्वर, अभ्वत्थ, पलास, अज्ञु न, 


यंशसात्र अथवा बटके त्वकका भग्मस्थानमें प्रलेप दे कर उस्ते 


बांध दे । मंजिष्ठा, यश्मिचु, अथवा रक्तचन्द्न वा घृतको 
सौ बार धो कर पिष्ठ शालितण्डुलके साथ पिला कर 
प्रलेप दैनेसे भग्न आरोग्य होता है । हेमस्त और शिशिर 
कालमें प्रति ७ दिनके अन्तर पर, शरत्‌ और बसम्त 
कालमें ५ दिनिके अग्तर पर तथा आग्नेय ऋतुमें प्रति तीन 
दिनके अन्तर पर प्रलेप बदल कर फिरसे बांध देना 
डखित है। भरन ख्थानमें कोई दोष होनेलसे बन्‍्धनकों 
खोल कर फिरसे बांध देगा आवश्यक है। उस बन्धनके 
शिथिल दोनेसे सन्धिस्थान र्थिर नहीं रहता । बंधन 
हृढ़ दोनेसे वद जगह सूज जाती और वेदना होतो है। 


पीछे यह स्थान पक जा सकता है। अतः बंधन इस 
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प्रकार रहना चाहिये कि किसी प्रकारकी तकलीफ नम 
मालूम पड़ । न्यप्रोधादिका शीतल फ्वाथ उस बंधन- 
रुथान पर सोंच दे। भड्डएथानमें घेदना मात्यूम दोनेसे 
पश्चमूलीके साथ दुग्धकों पाक कर उस दुग्ध अथवा 
खक्रतेलका उस पर सेक दें। काल और दोष का विचार 
कर दोषध्न ओषधके साथ सेक और प्रलेपषका शीतल 
अवस्थामें भड़के ऊपर प्रयोग करना उचित है। बराह 
वा शाक्रके दुग्धवो घृत और मधुर भौषधके 
साथ पका कर जब यह 5'डा हो जाय, तो उसे 
लाक्षारसके साथ भग्नरोगोकों सबेरे पोनेको दे । भड्ू- 
स्थानमें फोड़ा होनेसे उसमें प्रतिसारणीय द्वव्यका प्रयुर 
परिमाण में घृत और मधुके साथ सेक दे तथा यथाबिधि 
भड़की चिकित्सा करे। बालकको अख्थि या सन्धि- 
भड़ सहजमें आरोग्य होता हे। किसी रोगीके यह 
भड़रोग यदि अल्पदोषविशिष्ट तथा शिशर काढुमें हो, 
तो बचपनमें एक मासमें और बुढ़ापेमें तीन मासमें 
सन्धि इृढ़ हो जाती है। भड्ूर्थानकी अस्थि टेढ़ो हो 
जानेसे उसे उन्नमित और उन्नमित दहोनेसे उसे अवनमित 
करके बंधन करे। अख्थि यदि सन्धिरुथानसे हट जाय, 
तो उस स्थानकों अच्छी तरह खोंच कर भग्म अस्थिफे 
साथ मिला देना उचित है। सन्धिरुथानसे अस्थिके 
अधोगत होनेले उसे ऊपर उन्‍नत करके पोछे बनन्‍्धचन ओर 
लेपना दिका प्रयोग करे। 

प्रत्यक़ः भड़की चिकित्सादि नोचे लिखो जाती है। 
नखसम्धि उस्पिष्ट हो कर रक्तके सश्वित होनेसे आरा: 
नामक शखदारा उस स्थानकों मथित कर सश्वित रक्त 
बाहर निकांल दे । पीछे उसमें पीसे हुए शालितण्डुलका 
लेप दे। उगली टूटने वा संधिंविश्लिए होनेसे संधि- 
रुथानकों समभावषमें स्थापित करके उसे बारीक कपड़े - 
से लपेट दे और ऊपरसे घीका सेक दे । जांघ वा उसके 
भ"ग होनेसे उसे दीघ भावमें कोंय कर संधिरुथान पर 
पूर्वोक्त प्रकारसे वृक्षकों छाल रख दे और ऊपरले बारोक 
कपड़ द्वारा बंधन कर दे। कटीके भड् होनेसे कटीके 
ऊडद और अधोभागकों लोंथ कर संधिभागको अपने 
स्थानमें संयोजित करें। सन्धिकों अपने स्थाममें 
संयोजित करनेमें वस्तिक्रिया करनी होती है। 


वाश्व॑देशकी अस्थिके भड़ होनेसे रोगीकों खड़ा करके 
घीतसे मालिश करें। पीछे दक्षिण या वाम पार्श्यकी 
भज्ञास्थिके ऊपर प्रलेप बाँध दे। युवा ध्यक्तिके दांत 
टूटे न हों, पर हलते हो' और रक्त निकलता हो, तो 
उस दांतकों अच्छी तरह बेठा दे और वाहरसे संधानोीय 
दृष्पका शीतल आलेपन प्रयोग करे। प्ृद्धके दांत हलनेसे 
यह कदापि नहीं बैठता । 
अधिक कालकी स'धि यदि विश्लिष्ट हो जाय, तो 
. ह्तेह-प्रयोग करके सर्वेद दे तथा खझद प्रक्रिया करे। 
काण्डभड़ हो कर यदि विपरीत भावमें संलग्न हो भर 
जाय तो फिरसे समभावमें संलग्न कर उसका प्रतीकार 
करे | प्रणके मध्य शुषक्कत अर्थि रहनेसे उसे निकाल कर 
_ फिरसे संयत कर दे। शरीरका ऊद्ध्वदेश ( मस्तिष्क ) 
टूटने पर कर्णपूरण घृतपान और नख्य उपकारक है। 
किसी प्रशाखाके टूटने पर अनुवासन कत्त व्य है। 
( सुशुत चिकि० अ० ) 
भावप्रकाशमें इसकी चिकित्साका विषय इस 
प्रकार लिखा है--बबूलकी छालके चूर्णकी मधुके साथ 
लखानेसे तीन द्निके अन्दर टूटो हुई हड़ो जुड़ कर वच्चन 
सद्वश दृढ़ हो जाती है। श्मलीके फलकों पीस कर तेल 
क्षौर सीवीरफे साथ मिला कर स्वेद देनेसे टूटो हुई हड़ी 
पहलेकी तरह जुड़ ज्ञाती है। पदलोठी गायफे दुधफो 
कॉशोल्यादिगण द्वारा पाक करे । पोछे ठंढा होने पर 
उसमें घूत और लाख डाल दे। सबेरे इसका पान 


 करनेसे भजरोग आता रहता है। अस्थिसंहार, लाक्षा, , 


गेहूं और आककी छाल, इन्हे' एक साथ हो या प्रथक्‌ 


पृथक, घृत वा दुग्धके साथ पान फरनेसे बिमुक्तसंधि 
भौर अस्थिभड़ जुड़ जाता है। लहसूम, मधु, लाक्ष्वा, घृत 
और खीनीकों एक साथ पोस कर खानेसे सब प्रकारका 
भह्ऊः आारोग्य होता है। अर्जुन और लाक्षायू्ण, घृत 
और गुग्गुलके साथ लेहन करके पीछे दुग्ध और घृत 
भोजन करनेसे मड संयोजित होता है। पिठवनके 
मूलको व्यूर कर मांस रसके साथ खानेसे तीन सप्ताहके 
अन्दर अखिथिभड् जाता रहता है। अलावा इसके 
आभागुग्युल लाक्षाशुग्गुल और गनन्‍्धतैल आदि औषध 
पिशीष उपकारी हैं। 


भग्नपृष्ठ ( सं० पु० ) भग्नंपृष्टस्मिन । 


भग्ने-भग्नात्पा 


भड़रोगीकों लूवण; कट, क्षार, अंम्ल, रुक्षद्रष्य, पंरि- 
श्रम, खीौसडुः और व्यायाम आदिका परित्याग कैरना 
चाहिये। भावत्रकाशादि वैथ्क श्रन्थोमें इसका विस्तृत 


विवरण लिखा है, विस्तार होनेके भयसे यहां पर सॉंक्षेपमें 
लिखा गया। 


भग्नदूत ( स ० पु० ) रणक्षेत्रसे हार कर भागी हुई यह 


सेना ह्लो राजाकों पराजयका समाचार देने आती हो । 


भग्नपाद ( सं० क्लरी० ) १ फलितज्योतिषके अनुसार पुन- 


वंसु, उच्तराषाढा, कृशिका, उक्तरफाल्गुनी, पूर्वभाद्रपव्‌ 
ओर विशाखा ये छः नक्षत्र। इनमेंसे किसी एकमें 
मनुष्यके मरनेसे द्विपाद दोष लगता है। इस दोषकी 
शान्ति अशौचकालके अन्दर ही करनेका विधान है। 
२ यह जिसके पैर टूट गये हों। 


भग्नपादक्ष ( से० क्ली० ) भग्नपां ऋक्ष । पुष्कराख्य छः 


नक्षत्र। भम्रपाद देखो। 

१ सम्मुख । २ 
मुटित मेखदएड। ( लि० ) भग्नं पृष्ठ यर्य। ४३ जिस- 
को पीठ टूट गई हो । 


| भग्नप्रक्रम ( सं० पु० ) भग्नः प्रक्रमो यत्र । काध्यगत वाक्य 


दोष भेद । दोष शब्द देखो । 


भग्नप्रक्रमवा ( सं० स्लो ० ) फाव्यका दोष, रचनाका क्रम- 


भड़ू । 


भग्नसंधि ( सं० पु० ) भग्नः संधिरतरासख्माद्‌ु वा। संधि 


रूथान भडूरोगविशेष। भग्न रोग देखो । 


भग्नसंधिक (सं० क्लो० ) भग्नो विश्लिष्टः संधि संघां 


तोषल। तके, मद्ठा । 


भग्नाश ( सं० पु० ) १ मूल द्रृब्यका विभाग वा खण्ड। 


२ गणित शास्त्रोक्त अकुविशेष । किसी बख्तुको दो तोन 
वा उससे अधिक समान भागोंमें बांटनेसि उसके एक-एक 
विभागको, अथवा जिस राशि द्वारा एककां अश व्यक्त 
क्रिया जाय उसे भग्नांश कहते हैं। इस प्रकार विभक्त 
किसी पक अवच्छिन्न राशिके समान अ शके दो भागमें 


से पक भागकों अद्ध क फंदते हैं। 
विशेष बिवरण भिन्न शब्दमें देखो। 


भग्नात्मा ( से० पु० ) भग्नः क्रोण हीन आत्मा देदो येसय 


कृष्ण प्रतिपदादि कऋ्मैंणेकेककलास्छेदेन भग्नदेत्वादरस्य 
तेथात्वे । चन्द्रमा । 


भरनावशेषु--भड़ासवन 


भग्नाग्रसेष ( सं० पु० ) १ किसी हूटे-फूटे मकान या उज्जड़ी 
हुई वऱ्तीका बचा अंश, खंडहर | २ किसी टूटे हुए पदाथ- 
के बचे ड्डुप्‌ टुकड़ | 

अग्नाश ( सं० लि० ) भग्ना आशा यरुय | जिसको आशा 
अंग दो गई हो, हताश। 

भग्नी ( सं० सत्री० ) भगिनो पृषोद्राद्ित्वात्‌ साथुः। 
समिती, दहलत। 

भद्भारी ( सं० स्ली० ) भमित्यध्यक्तशब्द' करोतीति क-भन, 
ग्रेरादित्वात डिथ । दंश, मच्छड़ । 

अडक्त, (स्॑० खत्री० ) भनज-कत्त रि तण_। भड्डुकर्सा, 

: लोडने फोडनेवाला । 

अज्ज (स'० पु) भज्यते इति भज्जकमंणि घन । १ तर, 
लहर । २ परांजय, हार । ३ खण्ड । ४ रोगविशेष । ५ भेद । 
६ कौरित्य, कुटिलता | ७ भय, डर । ८ विच्छिक्ति, वाधा । 
६ रोगमात्र । १० निग म। ११ गमन | १२ पक नागका 
नाम। १३ ट्टनेका भाव, विनाश। १४ टेढ़ होने या 
भझुकनेका भाव । १५ लकवा नामक रोग । इसमें रोगोके 
अंग टेढ और बेकाम हो जाते हैं। 

भड़कार ( स'० पु० ) १ अविश्षित्‌ नृपपुलभेद। २ सत्रा- 
ज्ञित्‌ पुलभेव्‌ । क्‍ 

भब्जुक्षत्िय--उत्तर और पूर्ध बड़वा सो राजवंशी ओर पलोया 
लोगोंकी एक स'शा। 

भड्भवास (स'० लि०! भर न वासः सौरभमस्याः । हरिद्वा, 
दलदी । 

भज्जसाथथ ( स'० लि० ) भक्ल बक्रभाव॑ अनाजैवत्वमित्यथः 

. झूयति ब्यवस्यति यत्‌ या क्रिया इति यावत्‌, भद्भुसमर्थय- 
तीति अर्थ-अथू, कौटिव्यब्यवसायक्रियाथिस्वाद्स्य 
वृधात्थं । कुटिल । 

भ्रद्भु (स ० खी० ) भडज़यते इति सनज-( हृक्षश्च | पा ३३। 
१३१ ),एति ब्राहुलकात्‌ घ॒न्न , टाप्‌। वृक्षविशेष, भांग। 

_ प्रग्रोय--गज़ा, मातुलानो, मादिनी, बिजया, जया । ग्रुण-- 


>कऋषफ़कर, तिक्त, प्राहक, पाचक , लघु, तीशणोष्ण, पिक्तवद्ध क, 


मोह, मन्द्‌वायु द्ोर ऋग्निवद्ध क,(भावप्रकार पू०) सिद्धि देखो 
भद्गाकर (स ० क्ली ०) भड्जाया; रअः भ्रद्भा-रञ्सि कटच। 
फ्ज्् 4स ०, धु« ) भू न मनिति, द्र्ति अन-भल । मत्र॒प- 
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विशेष, एक प्रकाकी मछली। पर्याय--दो्धजडुलछ । 

भज्ारो (स'० स््री० ) भ्कुरों पृषोद्रादित्वात्‌ साधु! । 
ढंरा मच्छड । 

भड्डाखन--पएक राजा । इग्होंने पुतरओको कामनासे इन्द्र- 
विद्विष्ट अग्निष्ठुत्‌ यक्षका अनुष्ठाम किया । यजश्षके फल- 
से उनके एक सौ पुत्र हुए । किसी कारणसे इस्ठ उन 
पर बड़ कुपित हुए और बदला लेनेका मौका दूढ़ने ऊगे। 
पक दिन राजा जब शिकारकों बाहर गये, तब इन्द्रने 
मायाजाल फेला कर उन्हें मोह लिया। जब राज्ञा माया- 
मोहित हो इधर उधर भ्रमण करते करते बहुत थक गद्ने 
तब प्यास बुकानेको इच्छासे एक तालाबके किनारे उप- 
स्थित ुए। तालाबमें ज्यों ही उन्होंने हुब लगाया, 
त्यों ही थे स्री-रूपमें परिणत हो गये । अब थे घर लौट 
अपने पुत्रोंके ऊपर राज्यभार सौंप निश्चिन्त मनसे जडुल 
को चल दिये । वहां एक तपस्वीके साथ उनकी मुलाकात 
हुईं। दोनोंके सहवाससे स्प्रीरूपी राजाके गर्भसे पुनः 
सौ पुत्र उत्पन्न हुए । राज़ाने इन पुल्रोंकी औरसपुलोंके 
साथ खुखसे रहनेका हुकुम दिया। इन सब राजकुमारों- 
को एक साथ रहते देख इन्द्रने उनके बीच श्रात॒विरोध 
पैदा कर दिया। उस विरोधने ऐसा भयंकररुप धारण 
कियों, कि पे सबके सब पक दूसरेके हाथ मारे 
गये। यह संवाद पा कर राज्ञा रोदन करने छलगे। इस 
समय ब्राह्मणरुपमें पहुंच कर €नद्बने उनसे कहा, 'तुमने 
अनादर करके मेरे बिद्विष्ट अग्निष्ठुत्‌ यश्ञषका अनुष्ठान 
किया था। उसीफे फलसे तुम्हारे सभी पुत्र विनष्ट 
हुए हैं ।' अब इन्द्रके चरणोंमें गिर कर राजाने उन्हें प्रसक्ष 
किया । इद्र बोले; 'में तुम्हारे दो सो पुल्रॉमिंसे केबल 
एक सौको प्राणदान करू गा, सो तुम पुरुषावस्थाके या 
ख्रो-अयस्थाके सो पुलोंका प्राणदान घाइते हो, साफ 
साफ कद्दो ।!' उत्तरमें राजाने खो-अयस्थौके सो पुलोंके 
प्राणदानके छिये प्राथंना की। इ'दके इसका कारण 
पूछने पर राजाने कहा, 'ख्रियोंकोी सतानस्नेह पुरुषकी 
अपेक्षा बहुत॑ ज्यादा है, इसीले मैं अज्भुनावस्थाके पु्रोंके 
प्राणके छिये प्राथना करता हूँ ।' इस पर इ'द्रमे उनके 
सभी पुत्रों की जिला दिया भीर बादमें राजासे पूछा, तुम 
अभी पुरुष था ख्रो इनमेंसे किस रूपमें रहना चाहते हो ! 


€डर 
. राजाने उत्तर दिया, 'खरीरूप ही भुष्ते पसन्द आता है। 
इसलिये मैं. फिर पुरुष होगा नहीं चाहता।' इसका 
कारण पूछने पर राजाने जवाब दिया, 'दैयराज ! संसगे- 
कालमें ख्रो-पुरुपषके मध्य ख्रीकों ही विशेष आनन्वूलाभ 
होता है, इस कारण मैं स्रीभायमें दी रहनां चाहता हूं । 
सच कहद्दता हूं, जबसे मैंने खोत्वयकाभ किया है; तबसे में 
बड़ा ही आनन्द लाभ करता आया हु, इसीसे इस रूपके 
परित्याग करनेकी मेरी विलकुल इच्छा नहीं है ।' तभीसे 
रांजा सत्रोरुपमें हो रहने लगे । (भारत भनुशा० १२ भ०) 
भड्ि ( स'० ख्री० ) भज्यते इति भनज-इन-न्य डक्कादत्वात्‌ 
कुत्वं। १ विच्छे द। २ कुरिलता, टेढाई। ३ बविन्यास, 

अंदाज | ४ कल्लोल, लहर । ५ भड़। ६ ब्याज्ञ। ७ प्रति- 

कृति। ८ अवयवादिके भडुघत्‌ विकृतभावके अनुकरण- 
रूप काये | 


भज्जिन (स० जि० ) भजु-भस्त्यर्थे इनि । भड्जप्रवण, भडु- 

. शील, नष्ट होनेवाला | 

भड़िसाय ( स' ० पु० ) धक्रमात्र । 

भज्जिमत्‌ ( स'० छि० ) भड्िः विधलेषख्य मतुप्‌ ।  भड़ि- 
युक्त । 

भज्िमिन्‌ ( स० पु० ) भड्-बाहुलकात्‌ स्वार्थ इमनिच । 
१ भड्ि, शांसा। (ज्रि०) २ तरजुयुक्त । 

भड़ी (स० ख्री० ) भड्डि कृदिकारादिति पक्षे छीप। १ 
भड़ि । (प०) २ भड्शील, नष्ट होनेवाला । ३ भड़ करने- 

- बाला, भंगकारो । ४ रेखाओंके भुकावसे खोंचा हुआ 
खिल या बेलबूरा आदि । 


भक्ली--( मिसल ) सिखोंका एक सम्पदाय। पाअवार- 
बासो जआाठवंशोय छज्लासिंह इस दलके प्रतिष्ठाता हैं। 


इन्होंने सिख गुरु पैरागी बन्दासे 'पहांल' प्रहण किया था। 
बन्दाकी सुत्युके बाद भीमसिंह, मलहसिंह और जगतसिंह 


: मामक सांस आत्मीयोंने उनके मिकर दीक्षा ली | पररुप॑र- 
प्रीति-सौहाद से भौर आात्मोयतामें सम्बद्ध हो कर ये 
तोनों द्रुयुदंशि करनेको आाशासे एक दल बांधमेको 
कोशिश करने लगे। धोरे धोरे मिदानसिंह, गुलाबसिंह, 
करेरसिंद, और गुरुवक्ससिंह, मागरसिंह, गज़ोरा और 
संनवंनसतिंह आदि सरवारोंने उक छज्जासिंहके मिकर 

 'पदल' छे कर सिलचर धारण किया। थे सभो छड्मा- 


भज़ि--भग्जी 


सिंहको शुरुकी तरह मानते थे । श्स दछफे सभी भड़ 
पीनेमें मस्त रहते हैं! इसलिए इस सम्प्रदायके सिख- 
गण भड्ी नामसे प्रसिद्ध हुए । ४ 

इस प्रकारसे नाना रुथानोंके सिख-सम्पदायिकोंके 
द्वारा पुष्ट हो कर भड्डी-सरदारने रालिके समय वृश्यु- 
गृक्ति फरना प्रार्म्म कर दी। लूट-खसोटमें कृतकाये 
होने पर एक दिन उनके हृदयमें गुरुगोविश्दके भविष्यत्‌ 
धाक्यका रुूमरण हो भाया। धीरे घीर उनके हृद्यमें 
राज्य करनेकी इच्छा हुई और श्सके लिए ये अपना बल 
बढ़ाने लगे । इसी बीचमें छज्लासिंहदकी मृत्यु हो गई 
और भोमसिंहने उस दलका नेतृत्व ग्रहण किया। उच्होंकी 
अधिमायकतामें भ॑गी सम्प्रदायकों खुज्टडुछूता और 
बलाधिक्य सम्पादित हुआ | नादिरशादके भारत-भाकमण 
के बाद, भीमसिंह अपने सहकारी मदललिंह भौर जगत्‌: 
सिंहकों ले कर इस बलशाली सिखसस्पमदायकी रुथापना 
कर गये । 

भीमसि' हकी म्त॒त्युके वाद उनके दशक पुत्र हरिस्तिंह 
इस मिसलके सरदार लुने गये। इस मिभीक और 
साहसी-नेताफे नोखे रह कर भज्ीगणोंने लूट पाट कर 
यहुत अर्थोपाज न फिया। इन्होंने करीब २० हजार 
अनुचर ले कर सियालकोट, कड़ियालहा और मोरोबाल 
नामके रुथान अधिकार किये | गिलयालोी ग्राममें इन्होंने 
अपना प्रधाम अड्डा कायम क्रिया। चिमिभोत और 
रंग लूटनंके याद्‌ इन्होंने भावदाली-राज् अह्यदशाहके 
विरुद्ध युद्ध किया। १७६२ ई०में कोट र्वाज्ा सेद 
आक्रमण करके ये लाहोरके अफगान-शासनकर्सा लयाजा 
ओचेदाका यथासचस्य हरण कर लाये । 

उसके वाद हरिसि ह द्वारा परिचालित मगियोनि 
सिन्घुसमतट भीर डेराजात प्रदेशमें लूट मजाई तथा 
अम्यान्य सेनाओंगन रावलपिएडी, माहूबया और माँसा 
प्रदेश जय कर अभ्यू लूटा । जम्सूराज रणजितदेव इसकी 
अधीनता स्वीकार करनेके लिए बाध्य हुए। यमुनाफे 


समीप भ'गी सरदार रायसंह और भगतसिंहन रोहिला 


और महाराष्ट्र सेनाका सामना कर माजिव उद्दीछाको 
विपयेस्त और मिहत किया। १७६३ ई०में रामगढ़िया 


४ . अद्जी 


किया था। दूसरे थष थे परियाला-राज अमरसिंहके 
विदद युद्ध करते समय मारे गये । 

दरिसि हके दो स्री थीं। पहली स्र्रीसे रण्डासिंह 
तथा दूसरीसे छरतसिंह, दीवानसि'ह्‌ और बासुसि'ह, 
इस तरह पांच पुत्र थे। भण्डासिंहने दलूपतित्व प्रहण 
कर चारों भाश्यों तथा साहबसि है, रायसिंह,' भागसिंह, 
सुधासिंह, दोघिया और निधानसिंह आदि सरदाशेंकी 
सहायतांसे भंगि-शक्तिको शीर्ष रुथान तक पहुंचा दिया। 

१७६६ ई०में फरणडासिंह बहुत सेनाफे साथ मूलतान 
के शासनकर्सा खुजआा खां ओर बहयलपुरके दाउद्‌-पुलोंके 
साथ शतद्र| नदीके किनारै इनका जो युद्ध हुआ था, 
उसमें पाकपत्तन तक रुथान सिख-राज्यकी स्रीमा ख्थिरो- 
कृत हुई थी । वादमें कसरके पठानोंकोी परजित कर 
उन्होंने पुनः १७७१ ई०में मूलतोन आक्रमण किया। 
करीब डेड मास तक मुलतान-दुर्ग घेरे रहनेके याद ये 
भाग आनेके लिए बाध्य हुए । उस समय अफ़गान 
सेनापति अहान समाँ और दाउद-पुजी ने विशेष रण- 
मिपुणताका परिचय दिया था । 

१७५७२ ६०में रूणडासिहन लहनासि'ह आदि 
सिखसरदारो' के सहयोगसे पुनः सूलतान आक्रमण 
किया और वहांके  शासनकतां और दाऊद पुत्नोंको 
पराजित कर मुलतान प्रदेश अपनेमें बांट कर 
दीवानसिंहकी किलेदार दना दिया। मूलतानसे 
ब्कैर कर इन्होंने बेलूच प्रदेश, भड़, मानलेडा और काल 
बाग अधिकार किया। उसके बाद य॑ अछुतसर देखने 
गये, तो वहां भड्जी किला # और एक बाजार बसा गये । 
फिर रामनगरकी तरफ अग्रसर हो कर इन्होंने छट्ट लोगोंसे 
प्रसिद्ध जमजमा १' गामक तोप पर कब्जा किया | अम्मूके 
सुफेलकिया सरदार चरतूर्सिह और कर्हियापति जयसिंह 
ब्रजराजदेवके पक्षमें हो कर उनके विपक्ष जाचरण करने- 
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>बम्क'. अकााकक, 


% हझ्ोन-मंयंडीके पीछे भव भी उस अथ्वंसावशिष्ट किलेका 
चिह्द पाया जाता है । 
।? झग्रेज-सेनापति सर देनरी हा्डिक्ञने १८४५ है०में फिरोज- 
शइरके युद्धमें यह तोप प्रास की थी। क्षाहोरके :सेन्टश-स्युजियमंके 
सॉमनेके दरवाले पर अब भी वह रखी गई है। 
४०।, 57, 47+4 
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से थे सेना-सहित जम्मूकी तरफ अप्रसर हुए । यहां कई 
दिन तक घोरतर युद्ध होनेके वाद चरत्‌स्लिद और खुद 
उनको घुत्यु हो जानेसे ' जयसिहमे जयपताका फदराई। 

भरडासिहको हसत्याके बाद उनके भाई गए्शसिह 
दल-पति चुने गये । इन्होंने अपने दलकी विशेष अध्य- 
वसायसे पुष्टि की । इन्हींके उद्यमसे भड्ी दुर्गका निर्माण 
काय सम्पादित हुआ और अम्तसतरनगरी सौधमालासे 
विभूषित हुई । 

कनहिया सरदार जयस्िहकी विश्यासघातकतासे 
अपने भाईको म्वुत्सु पर गएडासिहके हृदयकी आग जोरोंसे 
घथक रहो थी । ये वियादके किए छिद्रास्थेषण करने 
लगे। आखिर पठानकोटजागीरके सम्ब धर्म कगडा 
खड़ा हुआ ।+ पठान-कोट छौटाया नहीं गया, यद देख थे 
सेना सहित पठान-कोरकी तरफ अप्रसर हुए । 

तारासिंद उनके आनभेकी खबर पा कर बहु घबराये 
भौर अपने दल-पति शुरुबफ्ससिदकी सहायतासे शात्म- 
रक्षाकी चेष्ा करने लगे। दीमानगरके सामने दोनों 
दलोंमें १० दिन तक भारी युद्ध हुआ, परम्शु सहसा 
गण्डासिहकी झ॒त्यु हो जानेसे युद्धकी फल-निष्पशि न हो 
सकी | उनके पुत्र देशासिह नाबालिग थे, अतः भतोजे 
चरससिहने अधिनायकता प्रहण की । इस युद्धमें शल्ुभों 
के हाथले चरतूसिदहको मत्यु होने पर भड्डी दूल छत्रमड् 
हो फर पठानकोट छोड़ गया । 

अम्तसरमें जा कर भड्जी-दछने बालक देशा्सिहको 
अपना सरदार घोषित किया | खीर हरिसिह और ऋएडा 
सिंह हारा परियालित भद्भि-सेना भौर सरदाश्णण 
क्रम शः बाटककी अधीनताकी उपेक्षा करते हुए स्वाधीन 
होनेके चंष्ठा करने लगे। १७७७ ई६०में मूलताभके राजा 


| सह ०कण-कि--े>०नान्‍क--मा-- चिक. 


१ अपने ही एक सैनिकसे मृत्यु हुई थी। 

+ मणडासिंहने ननन्‍्दर्सिह् नामके एक समिंसक्षदारकों पठान- 
कोट दिया था। उसकी विधवा जीने तारासिंह कनहियाकों अपनी 
कन्या समर्पित की थी ; इसलिए शीम ही वह सम्पत्ति जमाई के हाथ 
क्षगी | मज्ीकी सम्पत्ति कन्‌हियानो के हाथ क्षगते, देख कर ऋणडा 


सरदारने उसे कौटा देनेंकी कहा । इसी पैँंत्रसे दोमोंमें विवाद हो 
गया । कर 3४ 


#%६४८ 


' आुड़एफर ज्ांके विद्रोही होने पर दीवानसिहने विशेष 
_ब्रिपुप्रताके साथ उनका दमन किया थां। इसो बीअमें 
 ख्रह्मदुशाहके पुत्र तैमूरशाह काबुरूफे सिंहासन पर बेठ 
जल पञ्ञावराज्य दखल करनेकी मनशासे सेना तयार 
ऋग्ने छगे । उभर सिख्रोंने भी विपच्िकी सम्मावना देख 
तग्नारियां करनी शुरू कर दीं। १७७५-७८ ईै०में मुलतान 
प्रदेसमें श्रफगान और सिख सेनामें घोरतर युद्ध हुआ। 
अफगानोसेनापति हाइमोखाँ इस युद्धमें बन्दो हुए । 
पजिकोंने बड़ी निधषुणताके साथ उन्हें तोपसे उड़ा द्या। 
इस प्रक्कर कोर अत्याचारसे प्रपोड़ित हो कर शाह- 


'ब्ैद्वरले घुनः दूसरे बर्ष शोतकालमें भड़ीदलका दमन करने- 


फरेलिए जड़ोखाँकोी भेजा । इस दुरानी सरदारने युसुफ- 
>जै, दुरानो, मुगल और काजलवासियोंकी सहायतासे 
सि्खोको परएख्त, कर मुखतान पर अधिकार कर लिया 
कर -सुजाक्रांको बांका शासनकत्ता बना दिया । अफ- 
इमड/बिप्लूब् घान्त दोने पर भड्ी सरदार देशासिंहद जिनि- 
पंत बासोयोंके .द्मवा्थ अप्रसर हुए । शुकेयेकिया सर- 
जप मदक्षसिदके साथ किसी एक खण्ड युद्धके बाद १७८२ 
_2में रणक्षत्रमें उनको स्ृत्यु हो गई । 
..__भज्ठी:सरवार दरिसिंहके प्रसिद्ध सेनापति गुरुवफ्स 
डििदने कुछ समय तक अपने उपद्रवादि द्वारा भड़ गौरव 
अहो-ए्षा को.थ्ी । उनको झत्यके बाद दत्तक पुत्र रहना 
सिंह भोर उनके दोहिब यूजरसिहमें विरोध लड़ा हुआ | 
मीफ़े उस; सम्पणिके समानरूपसे विभक्त हो जाने पर 
करों, सग्दारफे करडासिद ओर गएडासिहके सहयोगसे 
पकड़ जिमदानि. करने पर भो उन्होंने स्वतन्लरूपसे जो 
किफदि किये थे, भद्लोइ॒तिदासमें थे भी उल्लेस् 
परी हैं; । 
अह्यद्शाद भारतसे लोटते समय लाद्दोरमें का बुछी 
महल नामक एक हिल्दुको झ्ासबकर्सा नियुक्त कर गये थे। 
अदा. मिएद अप्तेर पूजर सिंदने दल-सद्धित भ्राक्रमण कर 
पएदोर उ्ूूग दिया । .१७६० ई०में यूज़र सिंहने उत्तर- 
लपुक्ाद कषिकार करनेको चेष्ठा को। छाद्दोरमें दो व 
सपफ्फे बाद, १५६३ ६०में अह्द्शाहके आखिरी बार 
पमफकहमाकम्णके समय, थे अफुगानों-सेनाके आनेकी 
खबरसे डर कर लाहोर छोड़ पश्चाबकी तरफ भागे; परक्ष्तु 


: ज़ड्डी 


अहमदशाह उक्त दोनों भद्जी-सरदारोंके हांथ ल्यड्टोगुका 
कत्त त्व साँप कर काबुल चले गये। बादमें ३० वर्ष तक 
इन्होंने शान्तिसे लांहीोर राजधानीमें रह कर राज्य भोगा 
था। पीछे शाह जमानने काबुझूसिददासन पर 
बेठ कर भारत-साजन्नाज्य स्थापनके छिए १७६३, 
१७६५ और १७६६ ई०में लगातार तीत बार 
पञ्चाब पर आक्रमण किया। पहलेफे दोनों आऑुद्धमें 
वे सफल न होने पर भी तीसरे युद्धमें उन्दोंने 
लाहोर पर कब्जा कर ही लिया। १७६७ ई०में ३रो जन- 
वरोकी लहनास्िह नगरकी चाबी दे कर भाग गये। शाह 
जमानके लौट जाने पर उसी बष लहनासिंह और शोभा- 
सिंहने लाहोर अधिकार कर लिया; किन्तु थोड़े द्वी समय 
बाद्‌ उन दोनोंकी झृत्यु हो जानेसे लहनाके पुल चेत्‌- 
सिंह और शोभाके पुत्र मोहरसिहने शासनकत्तोंकां प्रव्‌ 
प्राप्त किया। राज्यशासनमें अक्षमता और म्रद्मयपाज़ादि 
दोषसे उनके राज्यमें विश्टट्डुलता होने छगी । मौका देख 
प्रसिद्ध शुकेचिया सरदार रणजितसिहने लड्धोर-आक्वमण 
का सड्ुल्प किया । २७६६ ई०में अन्यान्य भड्भी-सरदारोंके 
षड़यंत्रसे बुलाये जाने पर उन्होंने सेना-सहित ढाहोरफमें 
प्रवेश किया ; इससे चेत्‌सिद् और मोहरसिद भाग गये । 
उधर भंगो मिसलके दरूपति देश/सिहकी छत्युक्रे बाद 
उनके नाबालिग पुत्र गुलाब सिहने १७८२ ई०में पित 
पद्‌ प्राप्त किया । उनकी बुद्धिह॒शि विशेष प्रिष्फुट न. होने- 
से उनके भाई करम सिंह मिसलछका सब काम-काज देखते 
थे | गुलाब सिहने पहले हो कसूर पर कष्जा कर किया 
था, परन्तु वे ज्यादा दिन उसका शासन न कर स्स्के । 
१७६४ ई०में कसूरके पठान सरबार निमद्रामउद्योन्‌,्ना 
ने उसे पूनः अपने अधिकारमें कर छिग्रा । ,१७३७३:४६ #में 
रणजित्‌ सिहकी लाहोर विजयसे हर .फर .ग्रुलाबशि|त 


भंगी, जेसासिद रामगड़िया और विज़ामज़दीहने .प्ुक 


साथ मिल कर रणजितसिहके प्रभावको खबित करनैकी 
चैष्टा की । छाड्वोर और अम्रृतसरफे ब्रीस॒क्े भस्िक नगरमें 
दोनों दलोंकी मुठभ ड हुई । इस युद्धमें प्रिक्तित ,सड़॒द्रार 
सेनावकछूकों पराजय छल्लीकार करतो पड़ी । प्रहीं.पर मथ 
पान-जनित कृस्पप्रकाप, रोग्रसे ग़ुल्लबस्िदकी ,स्ृत्यु हुए । 
ग़ुलाबको मृत्युके दाद १० प्रपुक्के पुत्र,प्ुरुरोढ ज़िढ़ो 


नक 


पितसिंहासन प्राप्त किया । पंरन्तु मिसरू-परियालना- 
का मोर उनकी माता और मुसम्मात सुखान पर दिया 
गया। भड्डियोंके अस्ृतसर-दुर्गकी अभिलाषासे रणजित्‌- 
सिंह विवादके लिए छिद्रान्येषण करने लगे। आखिर 
जमजमा तोप मांगी, और उसके न मिलने पर भड्डी-दु्ग 
पर धावा धोल दिया। भड्ढी-सेनादुल ५ घण्टा तक युद्ध 
करनेके बाद रणमें भंग डाल कर भाग गया । रानीमाता 
निरुंपाय देख कर पुत्र गुरुदोतको ले रामगढ़ भाग गई । 
( १८०२ ६० )। 

लाहोर विज्यके बाद गूजरसिंहने दलबल साहत 
उत्तरकी ओर प्रस्थान किया। उनकी वीर-बाहिनोने 
विशेष उद्यमके साथ एक एफ कर क्रमशः गुजरात, जम्मू, 
इसलामगढ़, पश्च ओर देव भताला, गरुढ, भोमबेर और 
माँका प्रदेश अधिकारपू्वक लूटे। बांदमें भकरोंके 
प्रसिद्ध रोहतास (रोट्स ) दुर्कको ज्ञीत कर अपना 
प्रसद्धि की। इनके मध्यमपुत्न साहबर्सिहके साथ 
शुकेचिकिया चरतसिंहकोी कन्या राजकौरका वियाह 
“आ। ज्येष्पुत्र सूखासिह पिताके साथ कलहमें मारे 
ः ; और मध्यमपुत्र अपने साले महासिहके लिए पिता- 
अपमान करनेके कारण पित्ख्नेहसे वश्लित रहे। वृद्ध 
गूजरसिंह अन्तमें कनिष्ठ फतेसिहकों अपनी सम्पत्तिका 
उत्तराधिकारी स्थिर कर लाहोर लौट आये । वहां १६८८ 
१० मैं उनकी खत्यु हुई । 

अब पिंतृ-सम्पक्तिके लिए दोनों भाशयोंमें विवाद 
उपस्थित होते देख, महासिहने फतेसिहका पक्ष लिया । 
इस सूलमें साले बहनोई दोनोंमें भगड़ा उठ खड़ा हुआ | 
करीब २ वर्ष इसी प्रकार मनोमतालिन्यमें बीतने पर, 
१७५६६ ६०मैं दोनों शत्र॒ुओंके हृदयोद्दोपत अग्नि प्रज्वलित 
हो उठी । महासिहने दर्लेसहित ओ कर सोधरादुर्गमें 
साहवर्सिहको घेर लिया, परन्तु दैववशात्‌ उनकी मझ्त्यु 
होने परे भी मगियींकी ही विजय हुई। १७६८ ई०में 
ज्ञब शाह जमानने चौथी बार पञ्ञाव पर आक्रमण किया, 
तब भी इस सिखसंम्पदायने विशेष रणनिषपुणताका 
प॑श्चिय दिया था । 

शाह अमानके भेजे हुए दुरांगी सेनापति सहिते ५ 
इक्षर दैंनी नए करे दैने और अन्यानंयथ सर्दिसिकर्तोंके 


दे 


परिचयोंसे साहिबसि हंफकी थीरत्व॑त्रभा किसी शर्मय 
समग्र पञ्ञाबप्रदेशमं बिभासित हो गई थी । फरण्तु 
घोरे धीरे घोर मदिरासक्त हो कर ये इतने निकममे बम 
गये कि उनका उद्यम, साहस, वीरत्व आदि एक स्ताथ 
ही लुप्त हो गया । प्रतिह्वन्द्री सामनन्‍्स और सरदाशोेक 
विरोधी हो कर थे अपना हो बल घटाने लगे । रणजित्त्‌- 
सिंहने मौका सम उनको समस्त सम्पत्ति पर भाक्रमँजे 
किया और ५ उनका स्ेस्थ अपने मय-साप्ताज्यमें मिल 
लिया । १८१० ई०में साहिबसि हकी माता लेंछमीमाई- 
की प्रार्थना पर रणजित्‌सिंहने उनके भरणपोषणके छिंव 
साहिबसिहकों एक लाख रुपयेकी जागीर दे दी । घुल- 
तान-बविजयके बाद, उन्होंने उक्त महात्मांकी विधंया पत्मी ह 
दयाकुमारों और रतनकुमारोके साथ चादरान्व॒त्री-प्रधासे 
विवाह किया। गूजरसिंहफे कनिष्ठ पुलमे कपूरथलाके 
अहलूवलिया सरदारके अधीन कर्म प्रहण किया। उनके 
एकमात्र वंशधर अयमलसि'हमे पितसम्पशिसे वश्चित 
रह कर रामगढ़में जीवन विताया। इस प्रकार पंजावें- 
फेशरी रणजित्सिंहके अभ्युदयसे यह महाप्रभावेशाली 
भद्जीसम्प्दाय छत्भड़ हो कर लोपको प्राप्ति हुआ | 


भज्जी--उत्तर-पश्चिम और वृक्षिण-सारतबासी एक निशेहे 


जाति। भाड़ दारीका काम ही इनका आतोय थव्वर्षेसाये 
है। इस जातिकी उत्पक्तिके विषयमें विशेष मंतंभेदं हैं। कीई 
कोई मेहतर, चण्डाल वा डोमसे इस जञातसिकी अल्पशि 
मानते हैं। मुसलमानोंके अधिकारमें ये लछोग मैहलर; 
हलालखोर, खाकरोंव, दाहरवाला, मुसतंली आदि नार्मो- 
से पुकारे आते थे। पश्चावप्रदेशके भंड्ी छोंग छुषहारा 
नामसे प्रसिद्ध हैं। इसके अलाबा छलॉलबेगों, शैर्ज 
आदि सख्वतस्त भड़ियोंके धमसम्धंदाय या उसके ग्रंथिंतेकी- 
के नामसे पैदा हुए हैं । किसीका मल है कि, भंजं 
पीमैके कारण इनका नाम भज्जी पड़ा हैं। पशारसेके 
रहनेवाले भाड़ दारो'का कहना है, कि 'सब सेंड अर्थति 
सम्पूणरूपले हिस्दू समाजले विद्युत, इस अथंसे भंगी 
नाम पड़ा है| 

बनारसके लालयेगी लोग ४र्थ पारुडव भकुंटमें हीं 
अपने पूथ पुरुषकी कल्पना करते हैं। इस उद्द शकी 
सिद्धिके लिंपे उन्होंने परिडिथेका महींभेस्थैर्मि, बौदमें 


््स्ट्‌ 


सोीताकी.. खोजमें रामचन्द्रके साथ नहुलका 
साक्षातव॒कार, रामासुचर द्वारा नकुलकी पूजा, नकुल- 
का ब्राह्मणवध और उण्डाछ्न-ख्याति तथा चण्डालरूपों 
मकुछको पापमुक्तिके लिए गुरुनानकका मस्यगमन 
आदि विवध प्रसंगोंकी अवतारणा की है। जहां पर वह 
खण्डाल इेश्धर-चिस्तामें रत था, वही रुथान चण्डाल- 
गढ़ ( बतमान चुनार ) नामसे प्रसिद्ध हुआ | मुसलमान 
छोग उन्हें गद्‌ नामसे पुकारते हैं। उनका आस्थाना 
गद्पहा ड़ मुसलमान और भंगियों का पवित्र तोथ स्थान 
हे । ' 
' उस चणडालके काल्‍लू और जीवन नामके दो पुत्र थे। 
. कालूके बंशधर लोग डोम और चरडाल कहलाये, तथा 
शोवनके धंशसे भंगियो'की उत्पत्ति हुई । लालबेग 
लामक एक साधुपुरुषको कृपासे जीवनकों ७ पुलोकी 
प्राप्ति हुई | सांचुपुरुषके कृपालब्घ होनेसे उसको सन्‍्तान 
परम्परा लालबेगी कहलाई | किस्बदन्ती इस प्रकार है-- 
माकिद्न-बीर आलेकसन्द्रके भारतमें किसी अभावनीय 
कारणसे जोबनको उत्पीड़ित करने पर जोवन अपने 
पुली' सहित भागा । उसका प्रथम पुत्र प्रोक-खीर हारा 
यधन-धर्ममें दीक्षित होने पर उसके वंशधर शेख वा 
मुसलमान भ गी, द्वितीयका पु्रगण राबतभ' गी, तुतीय- 
' का धंश धानुक, खतुथ का धंश बांसफांड; पश्चमको 
सम्तान देला, छठेकी सम्तति हाड़ी ओर सातवें का घंश 
लाछबेगी नामसे परिखित हुआ # । इसके सिया इनकी 
उल्पशिकी और भो अनेक किम्बदन्तियां हैं। 
भगियो की उत्पक्षिके विषयो' में जो आरूयान खुनने- 
में भाते हैं, उनसे अनुमान होता है, कि यह भाड़ दार- 
घेश पहले हिन्द था, बादमें कोई कोई मुसलमानों के 
अधिकार-कालमें इसलामधर्म में दीक्षित हुआ है। यही 
कारण है, कि इनके उपास्यानों में हिस्दू ओर बौद्ध पुरा- 
णोक पाण्डथ, वाल्मीकि, शिव, गोरक्षनाथ, मत्ख्ये- 
स्वमाथ, शक न्दूनाथ आदि नाम और मुसलमान इतिहा- 
सोक गजनीराज, पीराण पोर, अवदुल कादेरशिलानी, 
सेखसरभ आदिके प्रसंग पाये जाते हैं । 
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. # एक एक थोकके विषयमें ऐसे ही ए्थक्‌ आख्यान हें। 


का 


भज्जी 


इस भंगीजातिकी हिन्दूशाखामें १६३५६ भौर मुसल- 
मानशाखामें ४७ थोक हैं, ऐसी प्रसिद्धि पाई आतो है। 
उनमें वागड़ो, वाई, बाइसवार, बालकअमरिया, बडगूजर, 
भवौरिया, विसेनशोब, बुस्यैलिया, चमरिया, चन्देला, 
चोहान, छोपी, घेलफोड़, गद्रिया, जादोन, यदुघंशी, 
जैसवार, जोगिया, कछवाह, कायरुथवंशी, किग्नर, सकर- 
वार, टांक, ठाकुरबाई, तुकिया, अन्तर्थे दी, बिलखरिया, 
बनोध, बरनवार, भोजपुरी, रावत, गाजीपुरी-रायत, 
जञमालवुरिया, जमुनापारी, जनकपुरो, जोनपुरी, कानपुरी, 
कनपुरिया, काठो रिया, मंगलोरो, मुलतानी, नानकपुरी, 
सेयद्पुरी, शकरिया, उज्जैनवाल, बद्लान, बारलेग, 
नानकशाही, चनहिया, भिलौर, मचाल, देशवाल, गह- 
लोत, सोद, वचनवचार, भगवतिया, भोकर, चोहेला, 
चुनार, धकौलिया, गरौठिया, ज'घारे, ज़ष्णुयली, नौरतन, 
निरवानो, पानवाड़ी, फूलपानवार, राठी, रोलपाल, सेखा- 
वत, तरखारिया; चुलेले, कलावत, खरीतिया, कोठिया, 
कौशिकिया, मधुरिया, पथरवाड, चुरेली पथरघोरटी, 
दुडुमर्दन, राजोरिया, गंगाधनी, बरची, भूमियान, बसोर, 
डोमर, सूपभगत, ओऔसियार, देशी डोम; बांसफोड और 
तुरेहा इत्यादि शाख्राए ही प्रधान हैं। 

इनमें हिन्दू और मुसलमानका निणय करना कठिस 
है। छालबेगो ओर शेख-मेहतर लोग अपनेको हिन्दू या 
मुसलमान बतलाने पर भो मन्द्रि या मसजिदमें प्रवेश 
नहीं कर पाते। घधममतके प्रभेदके कारण इनमें भी 
थोड़ा बहुत मतपाथकय देखा जाता है। मजहदयो नामके 
नानकशाही लालबेगी भंगी शेल-मेहतरोंके साथ घैठ कर 
भोजन करते हैं। थे सभी हिन्दू और मुसलमानो'का 
जूठा खा सकते हैं। अपनेसे भिन श्रेणीमें ये अपक्ष्य 
द्रृष्प प्रहण करते हैं ओर अपनो श्रेणोमें कश्यो रसोई 
ख़ानेमें कोई दोष नहों मानते । मुसलमानों ट्यूक -छेदन 
( खुशन्नत ) कराते हैं और सूभरका मांस अस्पृए्य 
समभते हैं। हेल-भंगी कुकश्षोकोी नहों छूते। 
लोलबेगी ओर शेख-मेहसर लोग अन्य हीन सम्प्रदायके 
लोगोंकी अपनी श्रणीमें मिला सकते हैं। थे लोग 
साधारणतः दूसरोंके मुदे को नहीं अलाते, परन्तु दिल्लीके 
पश्चिममें रहनेधाले मंग्री शवदाद और भाड़ दारके कामसे 


४ मंत्री 


चूणा नहीं करते। अन्यत्र चमार लोग ही भाड़ देते हैं 
और प्रायः डोम लोग ही मुर्दे जलाते हैं। मज़हवो और 
रंगरेटा भंगी सिखधर्मकों मानते हैं। पहाल लेनेके वाद 
ये लोग सिर पर वड़ बड़ बाल रखाते हैं। ये साधा- 
रणतः सफाईसे रहना पसन्द करते हैं। कभी भी दूसरेके 
मलमूत्र आदिका रुपशे नहीं' करते | ताप्नकूट सेवन 
सभीमें निषिद्ध है । 

ये सिख-सम्प्रदायमें शामिल होने पर भी नीचत्वके 
कारण अन्यान्य सिख इसके साथ नही' रहते | गुरु तोग 
बहादुरकों ये अपना प्रधान गुरु कहते हैं। लालबैगी और 
हिन्दू छुहराओंमें इनके शादो-घ्याह होते हैं । सेनिक- 
वृक्िमें थे विशेष पटुता रखते हैं। रंगरेटा लोग अपनेको 
मजहबियोंसे ऊचा बतलाते हैं। दस्युव॒त्तिके लिए इनकी 
विशेष ख्याति है । 

भंगी जातिको उस्पक्ति और विश्ततिका कोई धारा- 
यादहिक इतिहास न रहने पर, भी वतेमानमें इनकी ज्ञातीय 
भिक्ति अपेक्षाकृत प्रशस्ततर हो गई है। निम्नभश्रेणीमें 
जम्म लेने पर भी इनके हृव्यमें धर्ममाव प्रबल हैं। 
अम्नुतसर, सरहरपुरके मकदुम शाहकी कब्र, बांदां जिले 


की कालिकामाई, विश्ध्यायलकी विन्ध्याधासिनी और ' 
गद्पहाड़ी आदि तीर्थोा्में इनका समागम होता है । चैत्र 3 585 
मासके अन्तमें ये लोग महासमारोहसे उक्त शक्ति 
मूक्तियोंकी पूजा किया करते हैं। उस दिन ये लोग यहां 


पुअपौजादिका चूडाकरणादि करते ओर देवीके समक्ष 
यथायोग्य पूजा वलि आदि घढ़ाते हैं। 

बमारसके सिघालय ( शिवालय ) घाटमें गुरुनानकके 
नामसे पवित्र पंचायत-अखाड़ा है, यहां इनके सामा- 
जिक भूगड़ोंका निवटारा होता है । इनमें भी समाज- 
परियालक पक चौधरो होता है और उसके नीचे और भो 
कई कममयारी होते हैं । इस प्रकारसे इनकी सभा 
स' गठित है और उनके मीचेके कर्मचारीगण साधारण 
लोगोंमें सम्मांनगाह होते हैं। अग्रजी सेमा-निवासमें 
काम करते रहनेके कारण, इन लोगोंने भी अपने अपमे 
दलपति आदिके अ प्र ज़ो नाम रख लिये हैं। आवश्यक 
दोने पर उन कमचारियोंका चुनाव हो जाता है। सौधरी 
वा. दरूप्रति 'ड्शिडियर-जम्शदारः और उसके वोजेके 
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हेड हि २ है दंत । 


कम धारी 'मुस्सिफ' और 'नायव' आदि कहलाते हैं। 
उक्त पदोंके प्रहण करते समय उस शाखाके तमाम लोगों- 
को एक भोज देनेसे पद-प्राप्तिमें फिर फोई बाधा नहीं 
रहती । 

हस सामाज्ञिक सभामें किसी विषयको नालिशं रुझू 
करनो हो तो पहले १॥) सथा रुपया तलयाना देना पड़ता 
है। मामला स'गोन होने पर सभापति और उसे श्रेणी- 
के तमाम आंदर्मियोंकों खबर देनी पड़ती है, तथा जहां 
जिस समय विचार होगा उसकी भो दइत्तला दो जाती 
है। विचार स्‍ब्षेत्रमें दक सहुत लम्बी-चौड़ो चरपाई पर, 
एक तरफ पहले जमादार, उसके बाद चारों कमंचारी 
ओर फिर सांधारण पुरुष बेटते हैं । + 

इस भावमें साधारणतः तीन प्रकारके विचार होते 
हैं, -१ अथदरणड, २ बल-पूथेक भोग या खाना बसूली 
और ३ जातिष्युति (कुजात) करना । यदि कोई इस सभा- 
के विचारको अगप्नराह्य कर अथंदरड न दे, तो उसे समाज 
से वहिष्कृत कर दिया ज्ञाता है। असती स्त्रियोंके लिप 
बड़ी भारो सजाकी व्यवस्था थी। बहुधा ख्री-हत्याजनित 
पातक भोगना पड़ता था, इस कारण वह व्यवस्था अब 
उंठा दो गई है। जातिसे वहिष्छृत ध्यक्ति यदि फिर कभी 


# बनारसके ज्लाक्षवेगियोंमें ८ श्रेणी हैं। १ सदर या सेना- 
निवासके साधारण कर्मचारी द्वारा रक्षित, २ काक्ली-पत्टन या 
बदक्भाल-पदातिक सेनादक्षके अधीन, १क्षात्ष कुरती या अ्रंग्रेजी 
सेनाके परिचारक, ४ तेसान या राजघाट मुगक्षलसराय आदि रेल्वे- 
स्टेशनके कर्मचारी, ६ रामनगर या बारानसो सरकारके कर्मचारी, ७ 
कोठीवाल्न अर्थात्‌ भद्र साहब आदिके घरमें काम करनेवाले भौर 
जनरल्ली यानी प्यंग्रेजी सेनादक्षमें बनारसी शासनके समय 
घंग्रेजोंक अधीन काम करनेवाज्षों के वंशधर । एक समाजगत होने 
पर भी इन ८ सम्प्रदाय्योमें परस्पर कुछु भिन्नता है; भोर इसीक्षिए 
उनमें श्वतन्त्र कर्मचारी नियोगकी व्यवस्था है। सामाजिक मरंड़े 

मिटाने समय दक्षपतिंके सामने उक्त कर्मचारीयोंको स्थान दिया 

जाता है। उसके बाद साधारण लछोगोंका स्थान है । प्ंग्रेजी 

सेनामें काम करते रहनेसे इन क्षोगोने अपनेमें भी उसी तरशके 

नाम रखे हैं। वाधारंण कोग सिपाही भोर दूत-रूपसे साभारण- 
के निकट सुचनादि पहुंचानेवाले प्यादा कहल्षाते हैं । 


ह्ध्प्र 


उपयुक्त अरथद्रड बा भोजन दे कर समाजमें प्रचेश करना 
खाहता है, तो यह सभा उसे जातिमें शामिल कर 
सकती है। 

ये अपनी अपनी श्रेणीमें विवाह करनेके लिए वाध्य 
हैं; परन्तु स्वगोत्र ( तर ) में नहीं। किन्तु यदि 
अन्य श्रेणीकी स्त्री पहले लालबेगी-समाजमें शामिल हो 
जञाय, तो फिर उसके प्रहण करनेमें कोई आपत्ति नहीं'। 
इस प्रकारसे ये डोम, चमार आदिकी कन्या भी प्रहण 
फरते हैं। पहली ख्रीफो अनुमतिके बिनां, अथवा उसके 
बांकपनेकों साबित किये विना थे छोग दूसरा वियाह , 
नहीं कर सकते। फुफेरो या मौसेरी बहन ओर बड़ो 
. सालीके साथ वियाह करना निषिद्ध है । अन्यान्य 
थोकोंमें भी ऐसे ही कुछ नियम बने हुए हैं। परन्तु 
हेलाके सिवा अन्य स्राघधारण लोग खश्नेणीके अतिरिक्त 
अन्य श्रेणोमें बिवाह नहीं कर सकते । सवणविवाहको 
ये लोग 'शादी' कहते हैं । डोम, धोवी भादि निन्न श्रेणी- 
की कन्या यदि यथाविधि भ गी-दीक्षा ले कर विवाह करे 
तो उस असवण-विवादका नाम 'सगाई' होगा | वह ख्रो | 
घर्मान्तर प्रहण करने पर भी 'परज्ञात' समभी जायगी, 
परग्लु उसकी सन्‍्तान भंगी होगी । शेख लोग इख्लाम- क्‍ 
धर्ममें दीक्षिता भद्रबंशोया ख्रियोंका पाणिप्रहण कर 
सकते हैं। परण्तु वह सत्री कुनवी, अहीर, कोइरी आदि 
जआातिकी होने पर घियाह नहीं हो सकता । 

_ लाछबेगी-दूलमें शामिल करनेकी दीक्षा-प्रणाली इस क्‍ 
प्रकार हैः--ओ ध्यक्ति इस घमान्‍्तर प्रहणकों इच्छुक है, 
उसे सामथ्पानुसार १।६ सवा मनसे ले कर ६५ सेर तक 
मिठाई बनवा कर ज्ञातीय सभाके समक्ष एक चौोको 
पर रखनी होगा । फिर यथापूर्व कुर्सीतामा चंशाबली 
झौर मानकथाणो कीशेनफे बाद दुरलूपति उस धष्यक्तिको 
खरणामत और प्रसाद खाने देते हैं। पञ्ञावके भगियों- 
में घमंदोक्षाके समय यह मन्त्र पढ़ा ज्ञाता हैः-- 

“यही सल्ययुगकरो कुर्सी है। भेता, द्वापर और कल- 
युगमें सोनेफे रुथानमें ऋ्मसे यांदो, तांबा और मिद्ठीका 
उले स्व है । इसके बाद चिंउ॒ड़ा, घो, पान, लॉग, और 
दालचीनी आदि खुग धघ द्रब्योंमेंले लालबेगको पूजा को 
है ।* 


मड़ां 


शेख-भ गियोंका विवाह अनेकांशमें मुसलमानोंकी 
शादी वा निकाहके सदहृश है। हिदूशाखारमें पहले घटक 
( बिचधरिया ) द्वारा सम्बंध और कन्यानपण स्थिर होने 
पर शुभ लग्न ठहराई जातो है। उस दिन भोज होता 
है। दूसरे दिन वरके यहां और उसके एक दिन कन्या 
के यहां भो एक विवाह मश्न बनाया जाता है। ब्राह्मर्णो 
द्वारा 'साइत' ( शुभदिन ) सोधो जानेके बाद, परपक्षकरे 
लोग वरकेा ले कर लड़कीवालेके यहां जाते हैं । उस 
समय लडकोघाला उनके बेठनेके लिए रूथान दे कर एक 
हंडी अन्न वरके सामने रखता हे। वरके मित्रों द्वारा 
उसका आसख्याद लिये जानेफे बाद लडकाबाला उस- 
के बावू दुआंरेब्ार-प्रथा अर्थात्‌ दरबाजेके एफ तरफ खड़े, 
हो कर धर और कन्या पररुपरको अवलोकन करते हैं। 
दोनोंसें चादर मात्रका व्यवधान रहता है। पश्चात्‌ 
यथारोति घरण प्रारम्भ होता है और तिलकदानके बाद 
गंठजोड़ हो कर विवाहकार्य समाप्त होता है। बाबा- 
जो कहलानेवाला साधुचेता कोई एक भ गी अथवा वर- 
का बहनोईकों ही गठजोड़ा करनेका अधिकार है । इसके 
दूसरे ही दिन सुबह वरकन्याको विदा द्ोती है। उस 
समय वरके कन्यापक्षीय गुरुअनोंकोी नमस्कार करने पर 
उसे अवस्थानुसार “विदाई! मिला करती है। उस 
के बाद वहांके नाई, धोविन ओर दाइयोंको कुछ कुष्छ 
इनांम दिया जाता है। घर आनेके बाद ४ दिन वर ओर 
कन्याकी पररुपर भेंट नहीं होतो | चोथे दिन वरपक्षीय 
सारो ख्ियां इकट्टो हो कर एक क्रम्यल पर दूल्हा और 
दुलहिनकों आमने सामने विठा कर शम छुड़ा देती हैं । 
इनमें भो विवाहू-व घधन-छेदनकी व्यवस्था है। रुघामि- 
के ध्वजभ ग, कुषछ्ठ वा उन्माद्रोगग्रस्त होने पर स्रीसंबंध 
विचछेदकी अज्ञों पेश कर सकती है। परन्तु इस 
विच्छेदके लिए उसे ५ या १० रुपये नगद ओर सामा- 
जिकसभाकों भोज देना पड़ता है। इनकी सभा ही 
विवाह बंधक चुक्ता करानेमें एकमाल अधिकारिणी है, परंतु 
सब अगहके भंगियोंमें ऐसो प्रथा नहीं हे। शरोरगत रोगके 
कारण पतिका ल्थागना बिदित नहीं हैे। ख्रीका चरिज 
दुए होनेसे उसका त्याग किया जा सकता है । कसी 
कभी उस ख्रीफो आतिसे पृथक कर दिया जाता है। 


मड़ी 


विधवा सत्रीफी उसका देवर ध्याह सकता है। यदि 
कोई विधवा खत्री अन्य किसीके साथ घिवाह करे, तो 
वह अपने पूच पतिकी सम्पत्तिकी भो अधिकारिणी होती 
हैं; परन्तु शेल और गाजीपुरी-रावतो'में ऐसा नियम 
नहीं है अर्थात्‌ ऐसी विधवा ख्री अपने पूर्वा पतिकी 
जञायदादकी हकदार नदी होती । 

गर्भावस्‍्थामे स्त्रियां गलेमें पक रुपया बांधे रहती हैं । 
उनका विश्वास है, कि इससे उपदेवताओंका उस गिणो 
पर फिर किसो प्रकार अत्याचारका भय नही रहता । 
पांचवे या सातयें महीनेमें वे सतीपूजा करती हैं । प्रसव 
के समय चमारिन हो इनके यहां दाईका काम करतो है । 
बच्चा वैदा होनेके बाद उसकी नाल कार कर उसी 
 सोवर-वाले घरमें गाढ दी ज्ञाती है भौर उस पर आग 
जलती रखते हैं। छठे दिन प्रसृति ख्नामके बाद पवित्र 
हो जातो है। हेलाओंमें बारहवें दिन पवित्र होनेका 
नियम है। उसके बाद ब्राह्मणकों बुछा कर बच्चेका 
नाम रखते हैं और उसो समय सिर भी मुढ़ा देते हैं । 
वालक ५ या ६ वष होने पर उसे कालिकामाई वा 
विन्ध्यवासिनी देवीके पास ले जाते हैं और कर्णवेद पएव॑ 


चूड़ाकरणादि करनेके बाद पूजा चढ़ाते हैं। मिरजापुर- 
के हेला लोग सूतिकायगृह त्यागनेके बाद काले डोम और क्‍ 


गड़गमाईकी पूजा करते हैं। 

इनमें शवर्देहके दाह करने वा गाड़नेके कोई विशेष 
नियम नहीं है। कोई कोई तो मुठेंको गाड़ देते हैं 
ओर कोई मुखाग्नि वा हाथ पर जला कर उसे कब देते 
हैं। इसके बाद उस शबदेहकी तृप्तिके लिए उसकी 
कब्र पर खाद्यादि पदार्थ चढ़ाते हैं। अपेक्षाकृत उन्नत 
हिन्दू फाड़ दार लोग निम्न श्रेणाके ब्राह्मण द्वारा मुखाग्नि 
मन्त्र पढ़वा कर अपने अपने शबवका दाह करते हैं ओर 
अयवस्थानुसार भ्राद्ध भी किया करते हैं। शेल-भ गिर्योके 
बालकगण प्र तात्माकी तृप्तिके लिए कलमा पढ़ते भर तीज 
तथा बरसी उत्सय मनाते हैं। लालबेगी और गांजीपुरी 
रावत लोग पितर पखमें श्राद्ध और पिएड देते हैं । 

दक्षिणात्यफके अहमदनगर, सतारा, बेलगाम् और 
घारधाड आदि जिलो'में भी यह भगो जाति बसती है। 
इनके आचार ध्यवद्दार और कुलप्रथा परख्परमें विभिस्त 


। 


>> -................_->ब-->->---+/तह जज +++++**+ 


दध्ह 
होसे पर भी इनको उत्तरसारतीय भ'गियो की श्रेणीमें 
शामिल किया जा सकता है। बेलगामफे हलालखोर 
भगी मद्य और मांससेवी हैं। अस्या-भषानी जेलम्मा 
ओर ब्रह्मदेव इनके उपाण्य देवता हैं। ये हिन्दुओं फे 
त्योहारों में उपवासादि नहीं करते हैं, फिर भो त्योहार 
मनानेमें कोई कसर नहीं रखते । इसमें विधवा-विवाह 
प्रचलित है। सद्यजात बालकके "थे दिन पांज-भाई 
पूजा और १२वथें दिन नामकरण होता है। तोसरे दिन 
ये लोग मुतके कलेवरके ऊपर पिण्ड देते हैं। १० दिन 
में अशोच्च दूर होता है और उसके बाद्‌ ११वथे' दिन श्ाति 
कुटुम्बका भोज भी होता है। सभी तरहके ब्राह्मण इनका. 
पौरोहित्य कर सकते हैं । 

सतारा जिलेके भ'गियो फे दशहरा और दियाली थे 
दो त्योहार हो प्रधान हैं। ये रुथानोय हिंदूदेव-देवियों- 
की पूजा किया करते हैं। वहिरोया, देवकाई, जनाई, 
ज्योतिवा और नरशोभा आदि इनके कुलदेवता हैं। 
इन देवमूत्तियो को ये अपने घरमें रख कर उनकी पूजा 
जिया करते हैं। बाल्यविवाह, बहुविवाह और बविधवा- 
विदयाह इनमें प्रचलित है। नगरका मेला साफ करना हो 


इनका प्रधान कार्य है। जब सरकारी कार्यमें नियुक्त 


रहते हैं तब इनको पोशाक बहुत ही मेली रहतो है, परन्तु 
दिनका काम खतम कर शामफ्री ये ख्री-पुरुष मिल कर 
अच्छी पोशाकमे घूमा करते हैं। मांस और मादक-द्रष्य 
मात्र ही इनकी खास प्रीतिकी वस्तु है । 

अहमदनगरके भ'गी आषाढ़ और काशिककीशुकला 
पकादशो, दशहरा, दिवाली, गोकुलाष्टमी और शिव- 
रात्रि आदि पर्बो' में विशेष श्रद्धा रखते हैं। हुसेनी-आ्राह्मण- 
गण हिम्दृभ गियो'के और काजीलोग शेख-भ गियो के 
विवाह कार्यमें याजकता करते हैं । शबदेह गाड़ने बाद 
२० या ४० दिनमें ये श्ञाति कुटुम्ध बालो 'को भोज दिया 
करते हैं। यहांके भ'गो हिन्दू ओर मुसलमानों के सभी 
पर्वोंका लक्ष्य रख कर चलते हैं । 

धारवाडुके भ'गी प्रायः सभी विषयोमें दाक्षिणात्यके 
अन्य भगियोंका अनुकरण करते हैं। दक्षिण-भारतके 
भगियोंका कहना है, कि थे शुज़रात और उत्तर भारतसे 


आ कर बसे दैं। रुथानीय कुछ भायार-व्यवद्यारोंका 


३०७ 
अन्ुकरण करने पर भी उनके अन्य आचार व्ययहार 
'प्रायः उत्तर पश्थिममारतके भगियोंके अनुरूप हैं। 

भद्जीमोर दोक्षित--सोमप्रयोग नामक भ्रन्थके प्रणेता । 

भड़ील ( स'० कल ० ) जामेन्द्रिययी विकलता। 

भड्ज_र ( सं० लि० ) भज्यते स्‍्वयमेवेति भनज़ ( भक्कलभास- 
भिदोघुरच | पा ३२१६१ ) इति कर्मकत्तरि घुरच, घित्त्वात्‌ 
कुल्यमिति काशिका । १ रुबयं॑ भज्जनशील, नाश- 
यान। २ कुरिल, टेढा । (प० ) ३ नदीका मोड़ या 
घुमाव । 

भड्ज रा ( सं० खत्री० ) भंगुर-टाप्‌। १ अतिविषा, अतीस । 

| २ प्रियंगु । 

भड़ रता ( सं० खो० ) भगुरसख्य भावः तरू टाए | भंगुर 
का भाव | 

. भड्ज_राबत्‌ ( स'० लि० ) १ पापी, राक्षतादि । २ अनव- 
सिथितचिशवृशि । 

भड़ोद--मन्द्राज प्रदेशके विशाक्षपस्तन जिखान्तगेत एक 
भूमिभाग | यहां क्लोएडआतिका वास है। पहले यहां 
नरवलि होती थी। विसेमकटक देखो । 

भड़य ( सं० क्लो० ) भड़गया भवन क्षेत्रमिति भड्ः ( विभा- 
पातिकृमाषोमाभज्ञागुभ्यः। पा ५॥२४ ) इति पक्षे यत्‌ । 
१ भड्क्षेत्र, बह खेत जिसमें भांग होतो हो। (ल्ि० ) 

_भड्ठमर्दतीति भड्भु-द'तादित्वात्‌ू यत्‌। २ भड़ाहे, टूटने 
लायक | 

भड्भा--अयोध्याप्रदेशके बहराइच जिलान्तगंत एक नगर । 
यह राप्तो ओर भाकला नदीके दोआवके ऊपर अवस्थित 
है। इसके चारों ओर घिस्तोर्ण आश्नवन है | 

भखक ( हिं० स्रो० ) भवक कर चलनेका भाव, लंगड़ा- 
पल-। 

भश्वफना ( हि० क्रिए ) १ आश्चर्यमें निमम्न हो कर रह 
जाना । २ चलमेके समय पैरका इस प्रकार रक कर 
या टेढ़ा पड़ना कि देखनेमें लंगडापन मालूम दो । 

भयक्र (स' ० क्लो०) भाणां राशीनां चक्र' | १ राशियक | २ 
मक्बजखक्र | मे नक्षबससूह | 

भज--पश्चिमघादटद परवतमालाके अन्तर्गत एक प्रालीन 
रुथान । यह भोरघारसे दो फोस दक्षिणमें अबस्थित 
है। यहां पर ईसा जश्मके पहलेके बने हुए एक प्राशीम 


भड़ीभीर दीकित--मजाना 


चैत्य.. ( गुहामन्दिर-का निदर्शन पाया ज्ञाता है। 
मज़क ( स'० लि० ) भजतीति भज-ण्युल_। १ भजनकारो, 
भजनेवाला । २ विभाजक, विभाग करनेवाला । 
भजग ( स'० पु० ) रोमक सिद्धांत-धर्णित जनपदभेद | 
भजत्‌ (सं० लि०) भजति विभजतीति वा भज-लटख-शत । १ 
भागकर्सा, विभाग करनेवाला । २ सेवक, भजन करने- 
वाला | 
भजन (सं० क्ली०) भज-भावे-द्युट । २ भाग, खंड । २ सेवा, 
पूजा । चैष्णवोका भजन साधनाका एक अड़ है। देवादि- 
के उद शसे जो गीत ओर सख्तव किया जाता है, उसे 
भन्नन कहते हैं| ३ बारबार किसो पूज्य या देवता भादि- 
का नाम लेना, स्मरण । 
भजनता ( सं० ख्रो० ) भजनख्य भावः तल्‍रू-राप्‌। भजनका 
भाष या धर्म । 
भजना ( हिं० क्रि० ) १ सेवा करना। २ आश्रय लेना, 
आश्रित होना | ३ देवता आदिका नाम रटना । ४ भागना 
भाग जाना । ५ प्राप्त होना, पहुंचना । 
भजनानस्द--अ्दे तद्पणके रचयिता । ये भ्ुआराम नामसे 
भी प्रसिद्ध थे। 
भजनानन्द ( सं० पु० ) वह आनन्द जो परमेश्वरका नाम 
स्मरण करनेसे प्राप्त होता है, भजनसे मिलनेवाला 
आनन्द । 
भजनानन्दी ( स'० पु० ) वह जो दिनरात भजन करनेमें 
मस्त रहता हो, भजन गा कर सदा प्रसन्न रहनेबाला। 
भजनी ( हिं० पु० ) भजन गानेवाला । 
भजनीय , सं० लि०) भज-अनोयर्‌। १ भजनयोग्य, विभाग 
करने लायक । ५ सेवनोय, सेवा करने लायक । ३ आश्रय 
. छेने योग्य । 
 भजमान (सं० लि०) भजते फलमनुवधानतीति भज-ताखिउ- 
ल्पवयोवचनशक्तिथु चानश्‌ | पा ११२/१२५६) इति आनश, 
शानज्‌ वा | १ स्थाय। २ न्यांयागत द्र॒व्यादि। ३ भज- 
कल रि शानय्‌। ह३ विभागकारी, भाग करनेवारा । 
४ सेवक, सेवा करनेवाऊा । ५ पु० ) सास्वतनृपके एक 
पुलका नाम । ( भाग० ६।२४॥६ ) 
भजाना ( हिं० क्रि० ) १ दोड़नों, सागगा। ३ भगाना 
| दूर कर देना । 





मॉजि--भटकमा 


भजि ( स० पु० ) भज-धातुनिदे रे इन । १ भजशधातु । २ 
सात्वतनृ पके एक पुलका नाम। (भा० ६२४६) 

भजियाउर ( हि० खी० ) चावल, दही, घीआ आदि एक 
साथ पका कर बनाया हुआ भोजन । इस प्रकारफे 


भोजनमें नमक भो डाला जाता है। इसे उभ्षिया और 
भिजियाउर भी कहते हैं । 


भजेन्य ( सं० लि० ) भज-बाहु कर्मणि-एन्य । भजनीय | 
भजेरथ ( स० पु० ) राजभेद । 
भज्जि--पञ्ञाव प्रदेशके अन्तगंत एक छोटा पहाड़ी राज्य । 


यह अक्षा० ३९ ७ से ३१' १७ उ० तथा देशा० ७७ २ 


से 9७ २३ पू०के मध्य अवस्थित है । भूषरिमाण ६६ 
वर्गमील और जनस ख्या प्रायः १३३०६ है। यहांके सर- 
दार राजपूत घंशीय और राणा उपाधिधारो हैं । काडुड़ा 
राजवंशके किसी बंशधरने इस रूथानको जीत कर वस्ते- 
मान राजयंशकी प्रतिष्ठा की है। १८०३ और १८१५ ई०में 
गुरणखा लोगोंने इस रुथानकों लूटा। पीछे अंगरेजोने 
गुरखाओंको यहांसे मार भगाया और राणाकों उस 
सम्पश्तिका भोगाधिकार प्रदान किया । इसो उपकारके 
लिये यहांके राणा बृटिशसरकारकों वाषिक १४४० रु० 
कर दिया करते हैं। वत्तमान सरदार राणा दुर्गा सिंह 
१८७७ इ०में राजगद्दी पर बैठे । आय २३००० रु०की है 
जिसमेंसे १४४० रु० वृरिशसरकारको करमें देने पड़ते 


हैं । यहां अफीम बह्ुतायतसे उपजती है। राणाको फांसी 
देनेका अधिकार नही' है | 


भज्य ( स'० लि० ) भजञ-यत्‌ । विभागयोग्य । २ सेवनोय, 
सेवा करनेयोग्य । ३ भजनेके योग्य । 
भज--पक प्राचीन राजधंश। ये लोग उड़ीसा प्रदैशमें 


राज्य करते थे। शिलालिपिसे इस भंज्जदंशकी जो दो 
तालिका पाई गई है यह इस प्रकार है। 


शलुभअदेव वा कोट्मअ 
| 
बिगुल 
रणभजदेव 


ह रंजमबदेंब तेलिमजदेय 
. दूसरी शिलालिपिसे इस यंशके कुछ राजाभोंकी 
 घंशायली इस प्रकार पाई गई है-- 
४०, 5४, 476 


४३ 
द्विभजदेव 


शिल्लीभअदेय 


महाराजविद्याचरभञदेष 

भञञक (स'० लि०) भजञ्जञ ण्युल । १ भजजनकर्शा, निरासक । 
२ भडुकारक, तोड़नेवाला । 

भञ्जन ( स ० क्ली० ) भनज-ल्युट । १ भड्डकरण, भंग 
करना । २ भर, ध्यंस, नाश। ४ अकंरक्ष, मंदार। 
५ शिरःकर्णादिका भामद न । ६ वायु जम्य तणवेदमा 
विशेष, श्षणकी धह पोड़ा जो धायुके कारण होती है । 
$ सिद्धि भांग । (जि०) ८ भजञक, तोड़भेयोला । 

भज्ञनक ( सं० पु० ) भनक्ति आमद्‌ यतीति भश्ज-ल्यु, ततः 
स्वार्थे सशायां था कन्‌ | मुखरोगवषिशेष । छकवा । इस - 
में मुह टेढ़ा हो ज्ञाता है। मुखरोग देखो । 

भजनागिरि ( स'० पु०) पाणिनिके क्रिशुद्ुकादिगणोक्त 
पव तमभेद । क्‍ 

भजरु (सं० पु०) भनक्तीति भज्ञ बाइुलकात्‌ अद । देवकुछो- 
रूत तरू । 

भञ्ञा (स'० सत्री०) भनक्ति भयादिकमिति भजञ-भख्र, 
टाप्‌ । अश्नपूर्णाका एक नाम । 

भट ( स'० पु० ) भटयते प्रियते, बा भटतीति भटद-अच। 
१ योद्धा, युद्ध करने या लड़मेवाला । २ म्लेच्छमेद्‌ । ३ 
बोर। ४ पामरविशेष। ५ रजनोचर । ६ वर्णसजूर 
जातिविशेष । 

भटकटाई ( हि० ख्ि० ) पएक्क छोटा भौर काँटेदार 8५। 


. यह क्ष्‌प बहुधा ओषधके काममें आता है। इसके पक्षों पर 


भी कांटे होते हैं। इसमें बंगनीरंगके फूल लगते हैं भौर 
फूलका जीरा पीछा होता है। कहीं कहीं सफेद फूलकी 
भटकटैया मिलतो है । विशेष विबरण कयटकारी शब्दमें देखो। 

भटकना ( हि? क्रि० ) १ व्यर्थ इधर उधर घूमते फिरना । 
२ राख्ता भूल आनेके कारण इधर उधर भूमना । ६ प्रममें 
पड़ना । 


| भटकना (हिं० क्रि०) १ गलत रास्ता बताना, ऐसा राख्सा 


बताना मिसमें आदमी सटक्रे। २ धोखा देना, श्रममें 
डाछना |. 


७७२ 


भरतीतर ( हिं० पु०) उक्तर-पश्चिम भारतमें मिलनेवाला | 
एक प्रकारका पक्षी । यह प्रायः १ फुट लंबा होता है। 
इसको भादा एक बारमें तीन अ'डे देती है।लोग प्राय 
इसके मांसके लिये इसका शिकार करते हैं | 
भरधर्मा (हिं० बि०) घोर धमेका पालन करनेवाला, सच्चा 
बहादुर । 
भटनास ( हि ० स््री० ) चोन, जापान और जावामें वहुत 
अधिकतासे मिलनेवाली एक प्रकारकी लता। अब 
ब्रह्म, पूर्व बढ्राल, आसाम तथा गोरखपुर-बस्तो आदिमें भी 
इसको खेतों होने लगी है। इसमें एक प्रकारकी फलियां 
लगती हैं भौर उन्‍्ही' फलियोंके लिये इसकी खेती की 
जातो है। फलियोॉफके दानोंकी दाल भी बनाई ज्ञातो है 
और सत्त भो । ये फलियां बहुत पुष्ठ होतो हैं भौर 
पशुओ'को भी खिलाई जाती है। इसके दो भेद हैं, 
सफेद और दूसरी फाली । मेदानों में यह प्रायः खरीक- 
की फसलके साथ बोई जाती है | 
भटनेर--एकः प्राधीन राज्यका मुख्य नगर | यह सिध नदोके 
पूर्थों तट पर स्थित था। इस नगरको तेसूरने अपनी 
चढ़ाईफे समय लूटा था । 
विशेष. विवरण भाठनेर शब्दमें देखो | | 
भरनेरा (हि'०पु०) १ भटनेर नगरका निवासी। २ 
बैश्यों की एक उपजाति। 
भटवल्लांग्र ( स'० पु० ) १ वीरपुरुष, सेनांपति | ( क्ली० ) 
२ सेमा समूह । 
भर भयमातृती्थ ( स'० क्ली० ) तीथभेद । 
भरभेरा ( हि ० पु० ) १ दो बीरोंका सामना, मुकाबला । 
२ आकस्मिक मिलन, ऐसी भंट जो अनायास हो ज्ञाय |. 
३ घक्का, टक्कर । 
भटा ( स'० स्री० ) भय-टाप्‌ | 
भरा ( हिं० पु० ) बैंगन देखो । 
भटाक॑ ( सं० पु० ) बल्लभी राजव शक्े प्रतिष्ठाता। ये 
पहले सेनापति शआाख्यासे भूषित थे। मेत््रक ज्ञातिकों 
परास्त फरनेके कारण उनका व'श मेतक कहलाया | 
बलभी देखो । 
भरित्र ( स'० छो० ) भटरति भदयते बेति भट-इल । शूल 
पक्क मांसादि, कवाबव | 











इन्ट्रधारुणी । 


मंटतीतर--भह 


भटियारा ( हि'० पु० ) भठियारा देखो | 

भटियारी (सं० स्री० ) रागिणीविशेष । यह संरुकृत 
मतान्ुयायी प्राचीन रागिणी नहों है। कहते हैं, कि 
विकमादित्यके भाई भत्त हरिने इसका सड्डुछून किया, ' 
इसीसे यह भक्त हारिका, भटियारी वा भाटियारी नामसे 


प्रसिद्ध है। यह रागिणी ललित और परजयोगसे 
उत्पन्न है। सा वादी, म सम्वादी है, रुपरभाम यो 
है-- 


“क्रग म प थे नि सा::” (स'गीतरत्ना० ) 


| भरियार्ू ( हि'-० क्रि० वि० ) घारकी ओर, धारके साथ 


साथ। 

भट्ट ( हि ० ख्रीो० ) १ स्रियों के संबन्‍्धके लिये एक आद्र 
सूचक शब्द । २ सखी, गोइयां । ३ प्रिय ष्यक्ति। 

भटेरा ( हि पु० ) वैश्यो'की एक जाति। 

भटेश्वरी ( स' ० स््री० ) राजपूतानेके आबूपबेख्थ शक्ति- 
मूत्तिविशेष। दाभि शाखाभुक्त किसो राजपूतने उनकी 
आराधना करके श्रीसमद्धि प्राप्त की । तभीसे उनके 
व शधर भरटेश्वरिया कहलाते हैं। आज भी वघेला- 
सरोत्री नामक स्थान उनके अधिकार में है । 

भठेया ( हि० स्री० ) भटकटेया । 

भटोट ( हि० पु० ) यात्रियों के रालेमें फांसो लगानेवाला 
ठग | 

भटोला ( हि ० बवि० ) १ भाट संबंधी, भारका | २ भाटके 
योग्य ( पु० ) ३ वह भूमि जो भारको इनामके तोर पर 
दो गई हो । 


| भर॒कलछा ( स'० सत्री० ) तीथविशेष | 


भट्ट (स० पु० ) भय्तीति भट-बाहुलकांतू तलू। १ 
जञातिविशेष | 
“व॑ श्यायां शूद्रवीर्येण पुमानेकी बभूव ह। 
स भट्दो वावदुकश्च सर्वेषां स्तुतिपाठकः ॥”? 
( ब्रह्मव वर्त पु० ब्रह्मख० १० अ० ) 
वैश्याक गस ओर शुद्रकं ओऔरससे इस आञातिकी 
उत्पत्ति हुई है। थे लोग ख्तुतिपांठक हैं। कोई कोई 
क्षत्रिय और थिप्र कनन्‍्याके संयोगसे भद्दजातिकी उत्पस्ति 
बतलाते हैं। 
२ स्थामित्व । ३ पेदामिश्त । ४ पण्डित । ५ योद्धा, 


भइ--भट्टवीनक ७०१ 


सूर। ६ भार । ७ घाह्णोंकी एक डपाधि । इस 
के धारण करनेवाले दक्षिण भारत, मालय, आदि कई 
प्रान्तो में पाये जाते हैं। ८ महाराष्र ब्राह्मणोंकी एक 
उपाधि । इसके धारण करनेवाले दक्षिण भारत, मालव 
आदि कई प्रान्तो में पाये जाते हैं। ६ महाराष्ट्र ब्राह्मण । 
१० तुताताभिध मीमांसक भेद । इसका मत मीमांसा- 
द्शनमें लिखा गया है। मीमांसा देखो । 

भट्ट-१ मोक्षपद्‌ मीमांसाके प्रणता । आलडुगरिक, अल- 
डुगर सर्वेख्वमें उनका नामोल ख है। ३ संस्क्ृतश और 
वेद्पारग ब्राह्मणोंकी उपाधि । 


भह--खुमित्राह्य पकी मान्देलिडः उपत्यकाबासी जञातिविश्ष | 





इस जातिके लोग जिस भाषामें वोलते है, वह मलय- 


वासी भाषासे भिन्न है। किन्तु निकटवसों रूथानोंकी ! 
भाषा इसके साथ बहुत कुछ मिलती जुलतो है। लिपि 


द्वारा भांषाकों व्यक्त करनेके लिये इन्होंने अपनो उपयोगो 
एक वणमालाकी सृष्टि की है। भारतीय द्वोपपुअस्थ इस 
असभ्य ज्ञातिके मध्य अक्षरमालाका आविष्कार और 
भाषातस्वका उज्वल आलोक प्रसारित होने पर भी नर... 
मांस भोजनरूप अधन्यवृत्तिने इनके हृदयकी बहुत दिलनों- 
से कलुषित कर रखा है। ये लोग व्यभिचार और दोपहर 
रातको त्टूट पाट मचाते हैं, रणमें बन्दी, जात्यन्तरमें दार क्‍ 
परिग्रहकारी हैं अथवा विभ्वासघातकता पूर्वक अन्य प्राम, 
गृह या मनुष्यको आक्रमण और प्रामादि दाहन प्रभ्नति 
दोष-दुष्ट व्यक्तिको थे लोग मार कर खा जाते हैं ।# भूत- 
योनि पर इनका विश्वास नहों है । 

भष्टकेदार-चब॒त्तरत्नाकरके प्रणेता। 

भद्दनायक--एक आलऊड्भारिक | मलिनाथने इनका नामो- 
व्लेख किया है । 





# १२६० ई०में माकपोलेने ओर १८२० ई०में सर ष्टामफोर्ड 
रैफलूसने अपने भ्रमणवृत्तान्तमें तथा मासंडेन साहबने अपने 
सुमात्रा-इतिवृत्तमें इस वीभत्स व्यापारका उल्लेश्व किया है। 
१८६४ ई६०में अमेरिकावासी श्रमणाकारी प्रोफेसर विकोमर जब 
सुमात्रा देखने आये थे, तब उन्हें इस भड्ठजातिके नरमांस सेवनका 
विषय मालूम हुआ था। उन्होंने लिखा है, कि ओढन्दाजोंक 
मान्देक्षिंग उपत्यका जीतने पर जो परवव॑तगुद्दामें छिप रहे थे, वे क्‍ 


भद्दनरायण-- महाराज आविश्र द्वारा घहुमें लाये गये पांज 


कनश्नोजी ब्राह्मणोमेंसे एक । इनके पिताका नाम क्षितीश 
था । ये शारिडल्यथ गोलीय थे | आविशरके लड़के भूशरके 
साथ राढ्देशमें आ कर थे सब बस गये तभीसे उनकी 
सन्‍तान रा्ट्रीय संशासे भूषित हुई थो | राज़ा क्षितिशूरने 
उनके वराह, वटु, राम, नान, निपो, गुजि, गुण, गूढ़ बिक, 
शुण्ठ, निनो, मधु, देवा, सोम, काम और दोन नामक 
सोलह पुल्ोंकीं ६ प्रामोका अधिकार प्रदान किया । थे सब 
पुत्र वर्तमान १६ प्रोह्मणवं शके आदिपुरुष हैं। उक्त सोलह 
पृथक पृथक प्राममें बस जानेके कारण उसी प्रामके नाम 
से पुकारे जाने लगे | यथा,-- बराह-- बाडुवी, राम--गड़- 
गडी, निपो-केशरफकोणी, नान--कुसुमकुली, बाटु-- 
पारिहांल, गुन्ि-- कुलभो, गुएठ-दीधांडी, शुण--- 
घोषालो, विकत्तन-- वटव्याल ( बड़ांल, ) गूढ़--मास- 
चरक, निनों-- बसुयाड़ी, मछु-कड़ियाल, देव--सेऊ, 
सोम--घोक्ट्वांल, दीन--कुशि ( कुशारों ) और काम-- 
भिक्राड़ी । 

२ येणी- संहार नामक नाटकके प्रणेता । ३ रघुनाथ 
दीक्षित । उन्होंने १६८६ विक्रमशक में' अपेक्षित-ध्याख्यागम' 
'नामक उत्तरराम चरिद्रकी एक टोका लिखो है। ४ 
प्रयोगरलके प्रणेता, भ्रीभट्टरामेश्वर सूरिके पुत्र। घारा- 
णसरीधांममें रह कर उन्होंने इस प्रन्थका सम्पादन किया | 
५ पक कश्मीरों पणिडत, ख्तव चिन्तामणि विवृति 
मामक एक स्रन्थके रचियता । ये महामहेश्वरकी उपाधिसे 
भूषित थे। 


भट्टप्रयाग (सं० पु०) गड्डां ओर यमुनाका सडुम- 


रूथान | 


भद्दवरूभद्र (रं० पु०) ब्रद्मसिद्धान्तके एक टीकाकार | 
भट्टवीजक ( सं० पु० ) एक कवि । शाड़ घर पद्धतिमें इन- 


का उल्लेख है। 

भाज भी नरमांस खाते हैं। किन्तु जो ओक्षन्दाजके साथ मिल्ल 
कर रहने छ्वगे थे; उन्होंने इस निमृष्ट वृत्तिको त्रिक्षकुल्ल छोड़ दिया 
है । सिपिरोकके राजाने पेदुद्धके ओकन्दाज शासनकत्तसि 
कहा था, कि उन्होंने प्रायः ४० बार नरमांस भद्षण किया 
है और उसका स्वाद सभी भक्तणयीय द्रब्योंकी अपेक्षा उत्कृष्ट दै। 


(३९५४ मट्टभास्कर मिश्र--मद्ारकमु नि. 


न्यायसंग्रह अध्ययन करके हृतचिद्य हुए हैं, ले ही यह 
उपाधि पानेके योग्य हैं। दर्शनशारूलश, अध्यापक, येवा- 


. अहंभाल्कर मिथ्र ( सं० पु० ) एक टीकाकार । 
भट्टमदन ( सं० पु० ) पक प्रन्थकर्ता । 
भटइमीम--रावणाजुनोय मामकफ काध्यके प्रणता। ये | ध्यायो ब्राह्मणोंकी भो यह उपाधि है। 

बलभी-स्थान निवासी थे | भटद्टाचाये-- १ अशौचरलिशझ्छोकी टोका, अशौचसंभ्रह और . 
अइमूशि--एक तेलगू-कथि । ये राआ रृष्णरायकी सभा- उसको बविद्वति तथा लिशच्छोको आदि कुछ भ्रन्‍्थोंके 

में विधमान थे। इनके बनाये हुए नरेशभूपालियम्‌ और प्रणेता । द 








बसुथरित्रम्‌ नामक दो अत्युत्कश काव्य मिलते हैं। २ कांव्य प्रकाशके रचयिता । ३ पद्ममञरी, शारिडल्य 
भट्टमल ( सं० पु० ) एक वैयाकरणिक । इन्होंने अख्यात- | सूत्रदीपिका और सिद्धांत पश्चानन नामक न्याथप्रस्थके 
यन्द्रिका था एकार्थाख्यनिधण्ट, शब्दार्थ इत्ति और. प्रणयनकर्ता । ४ मुक्तावली और तट्टीकाके प्रणेता। ५ 
क्रियानिधण्दु नामक कई एक व्याकरण लिखे हैं। | नाददीपक नामक सड्भीतग्रन्थके रचयिता। 
भट्टयशस्‌ ( सं० पु०) एक कवि | भट्टायायचूडामणि ( स'० पु०) न्यायसिद्धान्तमञरीके 
भट्टविश्व ध्वर ( सं० पु० ) मिताक्षराके खुबोधिनि नामक | रचयिता। इनका पूर्ण नाम जानक्रीनाथ भट्टाचाय 
टीकाकार, पेहिमइके पुत्र । चूड़ामणि था। 

भट्टशिव ( सं० पु० ) एक दार्शमिक परिडत । शड्ूरविश्वि- भद्दाचार्य तका लड्भर -द्वष्यभाष्यटीका नामक प्रशस्तपवा- 
में इनका नामोल ख है। इन्होंने सांख्यमतका खण्डन || चायहूत घेशेबिकद्ृष्यलक्षणभाष्यकी व्याण्याके प्रणेता। 
किया है । ये महामद्दोपाध्याय उपाधिसे भूषित थे। 
भद्दशहुर- वैधविमोद नामक वैद्यकप्रन्थफके सदुलन- भट्टाचार्य शतावधान ( स'० पु० ) राधवेन्द्रका नामाम्तर | 
कर्सा। ये अनन्तभट्टके पुत्र थे। अग्वरपति जयसिंहके | भद्टाचारयशिरोमणि--नैयायिक रघ नाथका नामान्तर। 
पुल राज रामसिंहकोी अनुमति ले कर इन्होंने उक्त प्रन्थकी | भट्टार ( स'« ति० ) भयतीति क्थिपूु, भटचासी 





रचमा को। तारश्येति कमेधाः पृषोद्रादित्वात्‌ साथुः यहा भट्ट' 
भटभोशदूर ( सं० पु० ) एक ज्योतिषी । बृहज्ञातकर्में इन- | स्वाधित्यं ऋच्छतीति अण्‌ | पूज्य । 
का नामोलंख है। भद्वारक ( स० पु० ) भट्टार संजश्ञायां कन। नाटयोकिमें 


भइसोमैश्थर-१ एक प्रन्थकार । कमलाकरभइके शूद्रधर्म- | राजा भद्दारक नामसे अमिहित होते हैं। २ तपोधन | 


तस्यमें इनका उल्लेख है। २ कुमारिलकृत तन्‍्लवाकिककी ३ देव। ४ सूर्य (ज्ि० ) ५ पूज्य । 


टीकाके रखयिता, माधधभटईके पुत्र । 'न्‍्यायसुधा' उमकी भद्दवारक--गुप्तराज रुकन्दगुप्के एक साम्रान्तराज। थे 


उपधि थी। सेनापति भटाके या भ्टारक नामसे प्रसिद्ध थे । सौराष्ट 
भद्टवामिन्‌ ( सं० पु० ) पक कवि । शाड़ धरपद्धतिमें इन- | के सामस्तपद्‌ पर अधिष्ठित रह कर थे धघोरे घोरे बलभी- 
” का उल्लेल है। बे! अघीभ्यर हो गये थे । इनकी प्रचलित मुद्रा पर “मद्दा- 


भट्टायाये ( सं० पु०) भट्ट: तुतातभइः आचाययंडद्यमा- | राश्नो महाक्षत्र परमादित्य राक्षोसामस्त महाभ्रो भद्दा- 
खार्य;तौ तुल्यतया तम्मताभिशत्वेनास्ट्य स्पेति अन्‌। १| रकश्य” पेसा पाठ लिखा है । 


लुतातभइ और उद्यनाथायकी तरह जो पण्डित हैं, थे ही २ प्रभासखएड वण्णित गुजरात प्रदेशके पक शाजा |. 

भदहाखाये हैं। २ सुतात भर और उद्यनाखायेके मता- ( प्रभासख० २८।२१३ ) 

मिथ । ..._ जैनोंके सारस्थत-गय्छके अन्शगांत श्म आखाये 
“न्ास्तिकानां निम्रह्याय भष्टाचायों भविष्यत३ ॥!” घमेभूषणका मामाम्तर । 


( प्राचीनधाक्य ) | भद्दारकमुमि--सारस्वतमच्छके अम्तगेत यद मानशिष्य 


भंड्टारकवार ( स० पु० ) भटद्टारकः सूर्यः तस्य वारः। 
रखिवार । 
भट्टारिका (सं० ख््री०) १ नदीभेद । (काल्लिकापराण २३२८०- 
११) ४ अमहिलवाड पसनके अन्तग त पक प्राखीन 
रूथान | 
भष्टि--पशञ्चाबवा सी राजपूतजातिकी एक शाखत्रा। 
भाटि देखो। 
भदि--भष्टिकाव्यके प्रणेता भत्त हरिका नामान्तर ! ये 
भसु ख्वापिन, भद्दस्खामों वा स्वामिभट्ट नामसे भी जन- 
साधारणमें परिचित थे । बलभीराज भट्टारकपुत्र 
श्रोधरसेनकी सभामें ३८० सम्बतको ये विद्यमान थे। 
भक्त हरि देखो । 
भट्टिंक (स० पु०) चित्रगुप्तके एक पुलका नाम | 
भट्टिकवेवराज--एक हिंदूराज। ये प्रतिहारराज सिलकसे 
परासख्त हुए थे। 
भट्टिकाष्य--भत्त हरि-प्रणीत एक महाकाष्य। यह काव्य 
रसभावमय रामायणकी प्रसिद्ध घटनाके आधार पर 
लिखित होने पर भी कविने इसे श्याकरणकी घिथिध 
प्रक्रिया द्वारा सुन्धरभायसे सज्जित किया है। रचना- 
कालमें व्याकरणके प्रति ही कविकी खुतीक्ष्ण द्ृष्टि थी। 
व्याकरणमें रूथिर-व्युत्पशि लाभ करनेके पक्षमें भद्टिकाष्य 
घिशेष उपयोगी है। प्र'थके शेषमें कबिने स्वयं एक जगह 
लिखा है-- 
“दीपतुल्य; प्रशन्धोष्यं शब्दल्नक्षणाचत्त घाम्‌ । 
हस्तामषे इवान्धानां भवेद्ब्याकरयाहते ॥? 
(भट्टि २९२३) 
प्रवाद्‌ है, कि कवि भक्त हरि एक राजाके यहां रह कर 
उन्हें प्रति दिन व्याकरण पढ़ाते थे। एक दिन राजा 
व्याकरण पढ़ रहे थे, कि उसी समय पक हाथी गुरु 
और शिष्यके मध्य हो कर चला गया जिससे उनके पाठ- 
में बाधा पहुंची । प्रचलिस नियमके अनुसार उस घटरनासे 
ठीक एक बे तक व्याकरणका पढ़ना बंद रखता गयां । उस 
समय राजाके ब्याकरणकोी व्युत्पसि स्थिर रखनेके लिये 
कवि भक्तु हरि काब्यच्छूछसे ध्याकरणकी रखना कर राजा 
को यही व्याकरण पढ़ाने लगे । भट्टिकाब्य अध्ययन कर 


राजाको फिर अभ्य व्याकरण पढ़नेका प्रयोजम नहीं पड़ा । 
ए०0)., 5>ए, 77 ह 
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यह काव्य फेबवल व्याकरणकी काउठिस्यपूर्ण मोरसपदे- 
परम्परा द्वारा ही रखा गया है, सो नहों। इसमें कई 
जगह उस रसफद्स्कलोलमय कविस्वपृण कोमलकास्स 
पदावलीकी भी अति खुन्दर अवतारणा देखी जातो है 
तथा इसमें सहृद्यवेध् शब्द +र अर्थालद्भारादिका भी 
अभाव नहों' है । 
यह प्रग्थ पढ़नेसे व्याकरणके अलाया छन्‍्द और 
अलड्भारशास््रमें भी विशेष व्युत्पक्ति लाभ को ज्ञाती है। 
संस्कृत काय्यके मध्य भट्टि भिम्न ऐसा कोई कांण्य हो 
नहों है जिसमें ऐसे छुन्दर भाषमें और सुम्टजुछाके साथ 
व्याकरण, छन्‍्द्‌ तथा अलकड्ारसमुश्ययका एकल समाधेश 
हो । इसके हितीय स्वर्गकका शरदर्णन और द्शमका 
काव्यालऊ्रर बड़ा ही रमणीय है | 
प्रग्थके शेषमें प्रत्धकर्ताने अपना जो परिथ्य दिया 
है वह इस प्रकार है-- 
“काव्यमिद' विहितं मया वह्षम्यां 
श्रीधरसेननरेन्द्रपाक्षितायाम्‌ | 
कीत्तिरतो भवतान्नपस्य तस्य 
कतो मकर; ज्षितिपो यतः प्रजानाम्‌ ॥” 
वलभीराज भ्रोधरसेनके आश्रयमें रह कर उन्होंने 
इस काव्यकी रचना को । 
भट्टिनी ( स'० खत्री० ) १ नाटककी भाषामें राज़ाकी वह 
पत्नी जिसका अभिषेक्र न हुआ हो । ४२ प्राह्मणभार्या । 
भद्ठिप्रोल--दाक्षिणात्यकी कृष्णा नदी तीरघशोी एक प्राथोन 
नगर । यह बेलतुर नगरसे १ कोस पश्चिममें भवस्थित 
है। यहाँका लखादिब्य नामक छुवृहत्‌ इष्टकख्तृप इसके 
प्रायोनत्वका निद्श न है। वह स्थूप प्रायः १७०० वर्ग- ४ 
गज रथान तक फेला हुआ है । 
भट्टियाना--पञावप्रदेशके शीर्षा जिलान्तग त पक भूभाग | 
भट्टि ( भाटी ) नामक दुख्ध थं राजपूतञआातिके बाससे 
इस सख्थानका भद्ठियाना नाम पड़ा है। एक समय हरि- 
याना बोकानेर और बहयलपुर आदि रुथान इसी भट्टि- 
राज्यके अम्तगत थे। भाज भी घाघरकी उपध्यका 
के उसय पाश्येयशों रुथामोंके ध्यंसावशिष्ट अष्टालिका 
और अमशुस्य प्रामादि उस प्राशीनससझद जातिके गौरव 
का परिचय देते हैं. मुगछराअ तैमूर शाहने मारतकी 


७५६ 


चढ़ाईफे समय इस प्रदेशकों लूट कर बिलकुल जनहीन 
कर डाला था। अडूरेजी अधिकारमें आनेके बादसे यहां 
पञ्चाब और राजपूतानेके बहुतसे लोग आ कर वस गये । 
उस समय घघरा नदो बहवलपुरके निकट शतद्र के साथ 
मिलती थी । अभी धह बीकानेरकी मरुभूमि पर बह 
कर सूख गई है। १८वी' शताव्दीमें यह रुथान भांटि- 
द्रुयुदुलके आवासरूपमें गिना जाता था। इस समय 
उन लोगीने विपदसे अपनेको बचानेके लिथे कई पक 
प्राम दुर्गादिसे सुदृढ़ कर लिये थे। १७६५ ईउ्में उन्होंने 
यद्यपि जार्ज टामसकफी वबश्यता रुवीकार कर ली थी, तो 
भो ये कभी भो अड्रेजोके पदानत नहों हुए | १८०३ ई०में 
लाडे लेककी 'विज्यके बाद विलोप्रदेशके साथ साथ 
समूचा भटियांनराज्य अडूरेजोंके दखलमें आ गया। 
किन्तु १८१० ६० तक अडुरेजराज्ञ उक्त प्रदेशका पूर्णा- 
घिकार प्राप्त नकर सके थे । भट्टिसरदार वहादुर खां 
और ज्ञावता खाका दमन करनेफे लिये उसी साल 


अडुरेजी सेना भेजी गई | बहादुर खा राज्यसे भगा दिया | 


गया और ज्ञावता खाने अबनत मस्तकसे अड्डरजोंकी अधी- 
नता खवोकार कर ली | ७८१८ ई०में आवता हप्ने चुपकेसे 
अजब अक्भरजाधिक्त फतेहाबाद पर चढाई की तब 
बृटिशसरकारने उसे राज्यच्युत करके उसके राज्य पर 
अपना द्खल जमा लिया। १८३७ ई०में भट्टियाना 
एक स्घतन्ल जिलारूपमें गिना जाने लगा। पीछे वह 
१८५८ ह०में पञ्मावके अन्तभुक्त हो कर शीषा नामसे 
बजने लगा ! 
भट्टिरवार--श्रीरहडुस्तवफे प्रणेता । 
शिष्य थे | 
भट्टी ( हि ० सह्नी० ) भट्ठटी देखो। 
भटद्टीय ( स'० लि० ) भट्टसम्बन्धोीय, आयेभई सम्बन्धीय | 
भट्ट, वाण--एक राजा था उनका बंश । जैन हरिचंशमें लिखा 


ये बेड्डुटाचायके 


है, कि इस राजवंशने गुप्तराजाओ'के पू्े प्रायः २४० 


वध तक भारतका शासम किया था । 
( जैनहरि ६०८६ ८ ) 
भद्ठी जिदोक्षित-- पक विख्यात परिडत, लक्ष्मीधर सूरिके 
पुल। ये भाचुजी (चीरेश्वर) दोध्षितके पिता और हरि. 
हश्फे पितामह तथा कुरक्षेत्रप्रदीपके प्रणेता छृष्णद्त्तके 


भद्टिरपार--भह्दो 


गुरु थे। रामाश्रम शिष्य बत्ख्यराज ( १६४१ $०में ) 
आर नोरूकण्ठने आचांर्मयूखमें इनका उल्लंख किया 
है। अद्दे तकौख्तुभ, आचारप्रदोप; अशौचलिशच्छोका, 
अशौचनिर्णय, आहिककारिका, कालनिण्णेयसंप्रह, गोत्रप्रवर ... 
निर्णय, चतुर्विशतिमुनिमतध्याख्या, चन्दनधारणविधि, 
तस्वकौख्तुभ, तस्वविवेकदीपन घ्याख्या, तन्लसिद्धान्त 
दीपिका, तन्तराधिकारनिण्णयय, तकांमृत, तिथिनिणेय 
तिधिनिणयसंक्षप, तिथि-प्रदोषक, तीर्थयात्राविधि, त्िरुथ 
लीसेतु और ल्रिस्थलीसेतुसारसंगप्रह, द्शश्लोकीटीका, 
घांतुपाठ, प्रायश्विसविनिर्णय, प्रीढ़मनोरमा, बालमनों- 
रमा, मासनिर्णय, लिडगनुशासनसूलबृत्ति, शब्दकौस्तुभ, 
भ्रादइकारड, . सन्ध्यामन्लब्याख्यान, सवसारसंग्रह, 
सिद्धान्तकौमुदी ( पाणिनि व्याकरणकी वृत्ति ), दान- 
प्रयोग, भद्दोजिदीक्षितीय प्रभूति प्रन्थ इनके बनाये हुए 
मिलते हैं। सिद्धान्तकौमुदी व्याकरण लिख कर इन्दोंने 
अष्टाध्यायो पाणिनिसूत्रकों प्राप्जल और सहजबोध कर 
दिया है। 

भद्दोत्पल--एक ज्योतिविद्‌ । इन्होंने ७८८ शकमें वृहज्जा- 
तककी अगश्चन्द्रिका नामक पक घियृति लिखी है। 
अलावा इसके योगयात्राविवरण, लघुजातकरीका, वृह्त्‌- 
संहिताबिवृति और ब्रादरायण -प्रश्नटी का नामक कई एक 
प्रनथ भी इनके रचित मिलते हैं। किसी प्रन्थमें इनका 
उत्पल आचाये नाम भी लिखा हुआ देखनेमें आता है। 

भट्टोहृद्द-पक प्रसिद्ध कश्मोरी परिडत। राजतरक्जिणीमें 
लिखा है, कि थे राजा अयापो्डके सभापरिडत थे और 
प्रतिदिन १ लाख दीनार पाते थे। इनका बनाया दुआ 
कुमार सम्भव तथा एक अलड्भार शास्त्र मिलता है। 

( राजतर गियी ४४६४ ) 

भद्टीपम खं० पु० ) एक बौद्धाखाय | 

भद्दा (हिं० पु० ) १ बड़ो भट्दी । २६'ट या खपड़े आदि 
पकानेका पञ्ञावा | 

भट्टी ( हिं० सत्री० ) १ विशेष आकांर और प्रकांरका ईंटों 
आदिका बना हुआ बड़ा चूल्हा। इस पर दृकवाई पक- 
वान बनासे, लोहार लोहा गलाते, पेद्चध छोग रस आदि 
फू कते अथवा इसो प्रकारके और फाम करते हैं। २ देशो 


मध टपकानेका कारखाना, यह रुथान जहां देशी शराब 
बनती हो | । 


भदयारा--भदढ़भूं जा ६०७ 


भववयोरा--दाक्षिणास्थधासोी मुसलमान जातिकी एक | उत्तेजित करना, उभारना। ३ किसीको इस प्रकार भ्रम 
शाक्षा। बवचोंका क्राम या दुकानदारी इनको प्रधान | में डालना, कि वह कोई काम करनेके लिये तैयार न हो । 
उपजोविका है। ये छोग विलोसे आ कर यहां निम्नश्रेणी- | 5 उमकना। ५ बढ़ावा देना। 
के हिन्दूधमत्यागोी मुसलमानोंके मध्य बिवाह शादी भड़कोला ( हि? बि० ) भड़कदार, चमकीला | २ डर कर 
करके निम्नश्रेणीमें गिने जाने लगे हैं। ये लोग स्वभावतः उत्तेजित होनेवाला, चौकक्षा होनेवाला । 
ही अपरिष्कार हैं। हनफी सम्प्रदायी सुन्नी मुसलमान भड़कोलापन ( हि० पु० ) चमक द्मक, भड़कीले होनेका 


भाव । 
अपना परिचय ब्द मा ल्‍ 
कह कर अपना परिचय देने पर भी ये कभो भी कलमा भ: भड़ ( हिं० स्री० ) १ भड़भड़ शब्द जो प्रायः एक चीज 


३५ नहीं न ः हे कर पर दूसरी चीज जोर जोरसे पटकने अथवा बड़ बड़ 
भदियाना (6० कि०) समुद्र भादा आना, समुद्रक पा | जल आदि बजानेसे डत्पन्न होता है, आंधातोंका शब्द । 
का नीचे उतरना । 


हि हि न २ ध्यथंकी और बहुत अधिक बात चीत . ३ जनसमूह, 
के इक कि 8 पल बी हा | * भाठ | जिसमें छोटे बड़े या खोटे खरेका विचार न हो, भीड़ । 
यारोंकी तरह लड़ना और अश्लील गालियाँ बकना । 
हि हे भड़भड़ाना (हि० क्रि०) १ भड़भड़ शब्द करना। २ किसी 
भठियारा ( हिं० पु० ) सरायका प्रबन्ध करनेवाला : चीजमेंसे भड़भड़ शब्द उत्पन्न होना। 
भाटियारा देखो |  भड़भड़िया ( हिं० वि० ; बहुत अधिक और व्यर्थंकी बाते' 
भठियाल ( हिं० पु० ) ज्वारका उल्टा, भारा । | करनेवाला, गप्पी | 
भडुलो ( हिं० ख्रो० ) ठठेरोंकी मिट्टोकी बनो हुईं वह छोटी | भड़भाँड ( हि'० पु०) एक कंटोला पौधा । घमोय देखो। 
भट्टी जिसमें किसी चोजकों गड़नेसे पहले तपाते या | भड़भूजा-हिन्दुओंकी एक छोटी ज्ञाति जो अन्न भूननेका 
लाल करते हैं। | क्राम करती है। इनके दो थोक हैं, परदेशी और मराठा। 
भड बा ( हिं० पु० ) आडम्बर, दिखोीआ शान । मराठा बहुत कुछ महांराष्रियोंसे मिलते हैं| परदेशी उत्तर 
भड़ ( सं० पु० ) भड़ परिहासे परिभाषणे या अच | वर्ण- | भारतसे दक्षिणापथमें आ कर जु॥र, घेड़, सिरूर, वीजा: 
सड्भूर जातिबिशेष | इसकी उत्पक्ति लेट पितां और [| पुर, पुरम्धर आदि स्थानोंमें बस गये हैं। 


तीवर मातासे हुई थी । परदेशी भड़भूजा अपनेको साधारणतः कनोजिया 
“ल्ेटस्तीवर कन्यायां जनयामास यन्नरान । ओर काश्यपगोखीय बतलाते हैं। ये लोग आपसमें पुल 
माल' मलछ' मातरश्व भड़ं कोक्षश्व कन्दरम्‌ | कन्याका आदान-प्रदान तथा भोजनादि करते हैं । मांस 


( ब्रह्मवैवर्सपु० ब्रममत० १० भ० ) | मछलो इनको बहुत प्रिय है। शोतलादेयोको पूञञामें छाग 
भड ( हिं० खो० ) १ एक प्रकारकोी बहुत हलकी नाव । २ | बलो देते हैं। परिश्रमोी होने पर भी ये लोग अपरिच्छत्ष 


वीर, योद्धा । हैं, किन्तु देवता-म्राह्मणमें इनको विशेष भक्ति देखो जाती 
भड़क ( हिं० ख्री० ) १ द्खाऊ चमक दमक, चमकीला- | है। प्रत्येक घरमें वहिरोवा, भवानी, खमदोघा, और 
पन। २ भड़कनेका भाव, सहम। महादेव आदिकी सूशियां रहती हैं । परबेशी-वाह्मण 
. भड़कदार (हिं० थि०) १ जिसमें खूब थ्मकदमक हो, | सभी कर्मोमें उनको याज्ञकता करते हैं । आलण्डी, 
चसमकीला । २ रोबदार । कोन्वूनपुर, पण्ढरपुर और सुलूजापुर आदि इमके प्रधाम 


भड़कमा ( हिं० क्रि० ) १ प्रज्वलित हो उठना, तेजीस्रे जल | पवित्र तोर्थ-खुथान हैं । ये शिवरात्रि, आषाढ़ी-एकावशी, 
डउठना। २ ऋ श्ध होना। ३ बढ़ जाना, तेज होना । ४ | गोकुलाष्टमी, अनस्तचतुर्दशी, काशिक एकावशों तथा 
डर. कर पीछे हटना, खॉकना । इस शब्दका प्रयोग पिशे- | 'प्रदोष' अर्थात्‌ प्रतिमासऊे कृष्णाबयोद्शी भादि पर्न- 
बता घोड़ आदि पशुओंके लिये होता है। दिनोमें उपबास करते भर सिमगा, नागपश्चमी, दशहरा 

भड़काना ( हि? क्रि० ) १ प्रन्‍्थलित करना, अलाना। २ । तथा दाीवालीके दिन उत्सव मनाते हैं । हे 


३6५ 
जआतवालकके १२वें दिन प्रसूतिका अशौचान्त होता 
है। इस दिन सन्ध्या समय पुरोहित आ कर बालकका 
नामकरण करते हैं। एकसे सात वर्षके मध्य शुभ 
दिनमें बालकका मुण्डन होता है। युवकोंका ३० वर्षमें 
और युवतियोंका १२-१६. वर्षमें शुभ विवाह होता हे। 
अब कन्या व्याहने योग्य होती है तब कन्याकत्तों वर- 
कर्ताके पास जा कन्यांग्रहुणको प्राथना करते हैं । बर- 
कर्ाोके स्वीकार करने पर एक दो रुपये या एक वरतनमें 
थोड़ी चीनो वरके हाथ दे कर कन्याकर्ता अपने घरकों 
लौटते हैं। विधाहके पहले वर और कन्याके घरमें एक 
वियाह मण्डप बनाया जाता है। 
बर और कन्याके शरीरमें उबटन लगाती है | वियाहके दिन 
पक तालपत्रका मौर बरके सिर पर रख कर वारात 
बरकी ले कन्याके घर जातो हैं। कहीं कहीं कन्या 
हो वरके घर लाई जाती है। जहां कही' भी फ्यों न हो, 
बर ओर कस्याके विवाहरुथल पर उपस्थित होनेसे उनके 


उस दिन एक कुमारो | 





भड़भु भा--मडियाद 


बाद उस शवके ऊपर फूछ और पान छिड़क कर सभी 
उसे प्रणाम करते तथा उसके दोनों हाथोंमें गेहू के पिण्ड 
देते हैं। श्मशान्तमें शवकों खिता पर रख कर मुखाग्निके 
मुख्य अधिकारी मुहमें जल और अश्नि देते है, बांदमें 
शवद्‌ € जलाई जाती है। अन्त्येष्टि क्रिया समाप्त होने 
पर सब कोई रूनान कर घर लौटते हैं । तीन दिनके 
बाद उस भस्मकों साफ कर द्ाहरूुथानकों गोबर और 
चूनेसे परिष्कार करते तथा वहां ग्ठृतको प्रं तात्माको तुश्टि- 
के लिये खाद्यावि रख देते हैं। स््री दोनेसे ६ द्नरमें और 
पुरुषको मस॒त्यु होनेसे १० दिनमें अशोचान्त हो कर 
श्राद्धादि करते हैं । 

घोजापुरफे भड़भू जे एक खतन्‍ल्र श्रेणोीके है। ये 
लोग अपनेमें हो कन्यापुलका विवाहादि करते हैं। प्रवाद्‌ 
है, कि रथानीय भोई नामक जालिकगण इसलाभ-धर्ममें 
दोक्षित हो कर इस प्रकार अवख्थान्तरको प्राप्त हुये हैं। 
अन्य विषयमें मुसलमानोंका अनुकरण करने पर भी 
हिन्दू देवीकी पूजां और पावणादि प्रतिपालनसे ये पराडू 


माथेके ऊपर रोटो और जल परकछन कर ख्मान कराया 
जाता है। इसके वाद एक लोहार बर और कबन्याके 
दृहिने और बाये' हाथमें लोहेका कड्ृण दे ऋर खूता बांघ | 


मुख नहो' हैं। किन्तु विवाह या सत्काय होने पर काजी- 


आता है। तहन्‍तर वर और कन्याको चॉको पर बिठा 
पुरोहित सम्प्रदान काय शुरू करते हैं। बाद कम्याकर्ता 
वरके दोनों पैर अलसे धो कर पूजा करता है। उठने- 


को बुछा कर कार्य सम्पादन करते हैं। थे लोग हनफो 
सम्प्रदायों सुन्‍्नी सुसलमान हैं । द 

हिंदू भड़भू जोमें कही कहीं वाल्य-विवाह, विधया 
विवाह ओर वहु विवाह प्रचलित है। 


के समय वर ओर दम्यतीफे सिर पर हाथ रख आशोर्याद | भड़वा ( हि ० पु० ) भट्ट भा देखो । 

देता तथा दो या पांच रुपये योत्रुक दे ज्ञाता है। यही इन | भडसार (हि'० ख्रो०) भोज्यपदाथ्थे रखनेके लिये किवाड़ी- 
लोशणोंके कम्या-दामको प्रथा है । विदाह हो जाने पर आति- दार आला या ताक, भंडरिया । 

कुटुम्बको खिलाया जाता है। वादमें बारात विदा हीतो | भड॒हर (॥ह० ख्थो० ) भैंडेहर देखो । 

हैं, किग्तु वरका यह मोर कब्याके पिल्रालयमें ही रहता | भड़ाल ( हि'० पु० ) योद्धा, सुभट । 

है। जब तक पक और शुभ वियाह नहों हो जाता तब तक भड़ित ( सं० पु० ) पाणिनिके गर्गांदिगणोक्त ऋषिभेद्‌ । 
माजुलिक ज्ञान कर उसे घरमें यत्नपूर्णक रखते हैं| बाद ( पा० ४॥१।१०५ ) 
यह नदीके किनारे अथवा तालाबमें फेक दिया जाता है। भड़ियाद--बम्बई प्रदेशके अह्मदावाद जिलेफे घन्धुका तालुकके 
साधारणतः ये लोग शवदेहको जलाते हैं। घसस्तरोगसे . अन्तर्गत पक्र प्राथोन स्थान | यह धोलेरा नगरसे १ कोस 
यवि किसीको खत्यु होतो है तो लाशकों जमीनमें गाड़ते | उत्तर पश्चिममें अवस्थित है । यहांकी पीर भड़ियावु रोजा 


हैं। खुत-व्यक्तिके ऊपर गरम अरू डाल कर नये 


यख्से उसको देह ढंक देते हैं। विधवा होनेसे उञ्जला 
शान, पुरुष होनेसे उअछा बाफ्ता ओर सधवा-रमणी 


होगेसे हरा कपड़ा पहुणा विया जाता है । उसके । 


सामक विख्यात अट्टालिका मुसलमान और गुज़रातवासी 
निम्नभश्रेणीके हिस्दुओंका पवित्र तीर्थरुथान है । उस रोजां- 
के मध्य सेयद्‌ बोखारी महमूद शाह वाढिस सेयद्‌ अंवदुल 
रहमानको कञ्न है| प्रायः ६ के पहले उतक्त महात्मा १५णें 


मड्सि--भगणवारो 


शर्षम्रे. तोर्थेयाल्राके उद श्य्से अपनी जन्‍्मभूमि उच्छ 
(पञ्ञावके अन्तगंत)-का परित्याग कर इधर उधर श्रमण- 
को निकले । इस समय धन्चुकासे ७ कोस दक्षिण चोकि 
(खक्रावती) नामक ख्थानमें एक राजपूत राज्य करते थे । 
कहते <, कि उक्त राजा उपवासके बाद पारणके दिनमें 
एक मुसलमानकी हत्या किये बिना जलप्रहण नहीं करते 
थे। एक समय किसी बुढ़ियाका एकलौता इसी प्रकार 
मारा गयां। शोकसे विहल हो उस बुढ़ियाने महमूद 


जाति। इस जातिके लोग प्रहादिषका दान लेते अथचा 
यात्रियोंकी दर्शन आदि कराते हैं, भर । 

भणन (सं० क्ली० ) भण-ल्युट। कथन | 

भणित ( सं० लि० ) भण-क्त । शब्दित, ध्यवमित। २ 
कथित, ज्ञों कहा गया हो। ( सत्री० ) ३ कही हुई बात, 
कथा । 

भणिति ( स'० स्रो० ) भण्यते इति भण-क्तिन । वॉफ्य । 

भणटक ( स० पु० ) मारिष क्षुप, मरसा नामका साग। 


शाहके निकट अपना दुखड़ा रोया | साधुहदय इस निष्ठुर भेण्या (स ० ख्रो०) १ चिञश्नोटक, चेंच साग। २ वार्साकी, 


संवादसे उद्व छित हो उठा । उन्होंने मुसलमानोंकों उत्त - 
जित कर राजाके विरुद्ध हथियार उठाने कहा युद्धमें राजाके 
निहत होने पर भी उनके पुतरके प्रवल कोपानलसे महमूद 
शाहने परित्राण नहीं पाया । रणक्षेत्रमें राजपुत्रके हाथरस 
वे मारे गये | उनकी अन्तिम प्रार्थेनाके अनुसार मुसल- 
मानोंने गज़वनशाह नामक स्थानमें उनका दफन किया । 
उसी समाधिके ऊपर भड़ियादका रोजा विद्यमान है। 
उक्त घटनाके दो सौ बे बाद काम्बेके नवावने रोजा- 
भवन बनवा कर उसके खचके लिये वार्षिक ३७५०) रू०- 
का प्रवन्ध कर दिया। प्रतिवर्ष यहां सैकड़ों मुसलमान 
इकईट होते हैं। द्रगाहके मध्य १। मन वजनका पक 
लौहर्एडुरू है। कहते हैं, कि पक समय उस लोहम्टडुलमें 
ऐसा प्रभाव था, कि अनपराधोीफी कमरमें वह बांध देनेसे 
७ कदम आगे बढ़ने पर दो खरड हो जाता था। जिसके 
अदृएसे वह खण्ड नहों हो सकता था, बह व्यक्ति अप- 
राधो वा दोषो समझा जाता था और तबनुसार उसे 
सज्ञा मिलतो थी । 

भड़िल ( सं० पु०) भड़तीति भड़ि ( सल्निकल्यनिमहिभड़ि- 
भगडीति । उयण्‌ १।५५ ) इति इलच । १ सेवक | २ शरर। 

भड़िहा (हिं०पु० ) तस्कर, चोर। 

भद्डी ( हिं० स्‍ल्ो० ) वद उक्त जना जो किसीको सूखे 
बमाने या उत्त जित करनेके लिये दी आय, कूठा बढ़ावा | 

भड्ड,भा ( हिं० पु० ) १ बह जो वेश्याओंकी दलालो करता 
हो, पु श्वली ख्लियोंकोी दलाली करनेवाला २ बेश्याओं- 
के साथ तबला या सारंगी आदि बजानेवाढा, सफर- 


थाई 4 द 


। 
| 


बेगन। 

भरटाकी ( स'० स्री० ) भट्यते भण्यते वा भर-भृती -भण 
शब्दे था ( पिनाकादयश्वच । उण_ ४१५ ) इति निपात्यते * 
सच, गौरादित्वात्‌ डीष । १ वार्साकी, बै'-गन। २ यूहती, 
बनभंदा । ३ वृन्ताक, पोईका साग। 

भण्टदुक '.स'० पु०) भड़तीति भड्डि-उकान्‌। श्योनाकवृक्ष । 
किसो किसो पुख्तकमें 'भण्दुक' ऐसा भी पाठ- देखनेमें 
आता है । 

भणड ( स० पु० ) भणडते इति भड़ि प्रतारणे अच। १ 
अश्लोलभाषो, वह औो गंदी बातें वकता हो । २ भाँड़। 
( लि० ) ३ बृथा धर्माभिमानी, धूर्त । 

भणडक ( स ० पु० ) भण्ड-संज्ञायां कन्‌। १ खजन पक्षी । 
२ एक कचि। 

भरणडतपस्ंिन्‌ (स'० लि०) भणडः तपसी कमेधा० । भक्त- 
विटेल, कपट-तपरुषो, विडाल-धामिक । 

भण्डन ( स'० क्ली० ) भड्डि भाषादों वद्युट। १ खलाकार, 
प्रतारणा । २ कवच | ३ युद्ध । ४ क्षति, हानि | 

भण्डनादित्य--चाल्ुक्यराज विजयाव्त्य कलिमस्यड्डका 
पक सेनापति और सामन्‍्त | ये पद्दवद्धिनीघंशीय-काल 
कम्पके वंशधर थे । शिलालिपिमें इनकी वीरत्यकाहिनी 
कीत्तित हुई है । 

भगडहासिनो (सं० खरी०) भण्ड न खलीकारेण $सलि या, 
हस-णिनि डोेप्‌ू । गणिका, वेश्या । 

भण्ड।रो--बम्बई प्र सिडेन्सीमें रहनेवाली पक जांति। 
मद्य बनाना ओर ताडवृक्षोंसि ताड़ी संग्रह कर बेयना ही 
इनका प्रधान व्यवसाय है। इनमें कोते और सिंदे 


भडुर (हिं० पु० ) प्राह्मफोमें बहुत निम्न णीक्रो एक नामकी दो धेणियां हैं, उसमें परस्पर ब्रेधादिक सम्बश्ध 
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या भोजनादि नहीं होता । साधारणतः ये साफ खुथरे 
और विलासो होते हैं। प्रायः सभी मद्य, ताड़ी और 
गांजा पीते हैं। मादकताके वशीभूत होने पर भो ये 
म्िताचार और आतिथ्यादि गुणोंसे भूषित हैं। पुरुषवर्ग 
सिर घुटाते और चोटी रखते हैं । स्थियां और बालकगण 
नाना कार्यो में पुरुषोंको सहायता करते हैं। भूतपति महा- 
देव ही इनके प्रधान उपास्यदेव हैं । देशी और 
खर्हाद ब्राह्मण इनके सभी कार्यों में पौरोहित्य करते हैं । 
हिन्दुओंकी मांति प्रायः सभी पवॉमें ये उपवासादि करते 
 हैं। परण्डरपुर, गोकण और बनारस आदि तीथख्थानों- 
में जानिके लिये इनमें विशेष उत्सुकता पाई जातो है। 
. ज्ञुन्म और बविवाहकार्ण॑में थे ब्राह्मणके परामशाॉनुसार 
कार्या करते हैं। अन्यान्य जातीय वा सामाजिक भगड़ों- 
का निबटेरा इनकी जातीय सभा ही कर दिया करती है। 
ये मु्दोंकी जलाते भी है ओर गाड, भी देते हैं । 
भरिड ( स० ख्ली० ) भड़ि इन | बीचि, लहर । 
भरिडका ( स' ० ख्ो० ) मशिप्ठा, मजीठ । 





भर्डिजडु ( स'० पु० ) पाणिन्युक्त ऋषिभेद । 


भणिडत (सं० पु०) भड़ि-क्त। ऋषिभेद, एक गोलकार 
ऋषिका नाम । द 

. भरिडन--हर्षचरित-प्रणेता कवि वॉणभट्टका नामान्‍्तर । 
भरिडर ( स'० पु० ) भणगिडिल रलयोरेक्यम्‌। शिरीषवृक्ष, 
सिरसा । 

भरिडल (स'० पु० ) भण्ड्यतं परिहसतीवैति भाषते 
इसेति या, भड़ि, ( सल्निकल्यनिमहिभड़िभएडीति। उण_ 





। 





भेगिढ--भतोली 


अच ख्यार्थ अन-टाप्‌ अत इत्वं। मज्िष्ठा, मजोठ। 

भण्डोरी (सं० ख्री० ) भण्डीर-गौरादित्वात्‌ डीपू । 
मशञ्जिष्ठा, मजीठ । 

भण्डोल ( स० पु० ) भण्डीर-रलयोरेकत्वं | 
मजीठ | 

भण्ड क ( स'० पु० ) भड़ि-डक्‌ । १ मत्ख्यविशेष, भाकुर 
नामक मछली | गुण- मधुर, शीतल, वृष्य, श्लेष्मकर, 
गुरुविष्टम्मी और रक्तपित्तदर । २ श्योनाकयुृक्ष । 

भतरोड़ ( हिं० पु० ) १ मथुरा ओर बृन्दावनके बीचका एक 
रूुथान | इसके विषयमें यह प्रसिद्ध है, कि यहां श्रीकृष्णने 
चौबाइनोंसे भात मगवा कर खाया था। २ ऊंचा ख्थान। 
३ मन्दिरका शिखर | 

भतवान ( हि० पु० ) विवाहकी एक रीति । इसमें विवाह- 
के पक दिन पहले कन्यापक्षके लोग भात, दाल आदि 
कच्ची रसोई बना कर वर ओर उसके साथ चार और 
कुआरे लड़कोंकों बुला कर भोजन कराते हैं । 

भतार ( हि'० पु० ) पति, खाविंद । 

भताछा--मध्यप्रदेशके चांन्दा जिलान्तगंल पक गरड 
श्राम । यह भाण्डक नगरसे १३ कोस उत्तर-पश्चिममें 


मण्जिष्ठा, 


. अवस्थित है। एक समय यह खरूथान प्राचीन भद्रावती 


राज्यके अन्तभुक्त था। निकय्वतों पवंतके ऊपर खुर- 
क्षित प्राचीन देवमन्द्रि और दुर्गांदि रुथानीय प्राखीन 
किक्तिका परिचय प्रदान करते हैं। पर्वतके पादसूलरुथ 
सुरम्य पुष्करिणी आदिसे इस ख्थानको शोभा अनियंच 
नीय हो रही है । यहां पत्थरको एक उत्कृष्ट खान है । 


१५५ ) इति इलख्‌ । १ शिरीषचुक्ष, सिरसका पेड़, । | भतोजा ( हि० पु० ) भाईका पुल, भाईका लड़का । 


२ दूत । ३ शिल्पी | ( लि० ) ४ शुभ, अच्छा । 

भण्डो (सं॑> ख्रो०) भण्ड्यते इति भडि-इन कृदिकारादिति 
पक्षे डगोप । १ मजिष्ठा, मजीठ । २ शिरोषबृक्ष, सिरसा । 
३ श्यैत लियूत, सफेद निशोथ | 

भणडोसकी ( सं० खो० ) भण्डो सतो तकतोति तक-अच, 
गौराद्त्वात्‌ डोष । मज्जिष्ठा, मजोठ । 

भरडीर ( सं० पु० ) भरिड बाहुलकात्‌ ईरन्‌। १ समष्ठिल 
क्षुप, मड़भाँड । २ तरड लीय शाक, चोलाई। द शिरीष- 
वृक्ष, सिरसा । ४ वटवृक्ष । 

भरडोरकतिका (सं० स्री०) भरडोर इब लतते इसि छतिः 














भठतुआ (हि ० पु० ) सफेद कुम्हड़ा, पेठो । 

भतुला ( हि ० पु: ) गकरिया, बाटी । 

भतोली--मुजफ्फरपुर जिलेके अस्तगंत एक प्राचीन 
प्राम। यह सुज़फ्फरपुर नगरसे ६ कोसकी दूरी पर 
अवस्थित है। यहां 'केघरि दी' नामक एक १०० फुट 
उच्च सुब्ृहस्‌ स्तूप है। रुथानीय प्रवाद है, कि उस रुथान 
पर चेरू राजाओंका एक दुर्ग था। मुसलमान अमलदारो- 
से बहुत पहले यह आगसे विलूकुछ बरवाद हो गया था | 
रु्तूप खनले समय दखा गया है. कि उसका गठनकारय॑ 
ओर इच्चकादि प्राचीन हि दू ढ गकी बनी हुई हैं। अलावा 


इसके उस ख्तूपमें और भी कितनी हिन्दू-देवमूत्तियां पाई 
गई हैं। इस स्थानफे अनेक निद्शन आज भी कलकत्ते- 
के जादूघरमें सुरक्षित हैं । 

भक्ता ( हिं० पु०) दैनिक व्यय जो किसो कर्मचारीको 
याल्राके समय दिया जाता है | 

भथान--बम्बईप्रदेशके क्राठियावाड राज्यान्तगंत भकलावर 


जिलेका पक छोटा सामन्तराज्य । यह अक्षा० २२ ४१५ 


उ० तथा देशा० ७१' ५४ पू०के मध्य अवस्थित है। यहां- 
के सरदार घृूटिश-सरकारको तथा जूनागढ़के नवावको 
कर देते हैं । 
भदई ( हि० वि० ) भादों सम्बन्धी, भादोंका । 
२ बह फसल जो भादोंमें तेयार होती हे । 
भद्न्‍त ( सं० पु० ) भदन्‍ते इति भदि कल्याणे ( भन्देन॑ल्लो- 
पश्च । उण_३॥१३० ) इति भच_ नलोपश्च । १ सौग- 


( स्प्रो० ) 


भक्ता--भदोरिया 
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भद्वरिया ( हिं० थि० ) भदावर प्रास्तका | 

भदाक ( स पु० क्लो० ) भनन्‍्दत इति भदि ( पिनाकादयश्र । 
उया_ ४॥१५ ) इति आक, नलोपश्च | महुल । 

भदारि--पंजाबप्रदेशके अस्त्गंत एक प्रायीन राअधानी। 
राजा च्ोबनाथ यहां पर राज्य करत थे। भेराके 
पाश्वेचों अहमदाबाद नगरके समोप उसका धवंसाव- 
शेष आज भी विद्यमान है। 

भदावर- एक प्रान्त जो आज कल ग्वालियर राज्यमें है । 
यहांके क्षत्रियोंका एक विशिष्ट वर्ग है। यहांके बैल भी 
बहुत प्रसिद्ध होते हैं । 

भदेरु ( हि० वि० ) कुरूप, भद्दा। 

भदेल ( हि० घु० ) मेंढक ! 


| भदेला ( हि० वि०) भादों मासमें उत्पन्न होनेवाला, 


भादोका । 


ताविश्ुद्द, मायादेवीके पुत्र। २ खुतंज। (लि० ) ३ | भदौंह ( हि० वि०) भादों मासमें होनेवाला । 


पुज्जित। ४ प्रत्॑ज्ित । 

भदुन्‍्त--एक ज्योतिवितदु । बराहमिहिरने इनका नामो- 
उँख किया है। 

भदन्तगोपदत्त ( स'० पु० ) पक बौद्धाचाय । 
भदन्‍्तज्ञानवमंन--एक कदि। शाडु घधरपद्धतिमें इनका 
उल्लंख है । 

भद्न्‍तधरमंत्रात--एक बौद्धाचाये । 

भद्न्‍्तराम--एक बौद्धाचाय । 


९ 
भवन्तवमन--एक कवि । शाद्भ घरपद्धतिमें इनका 
उल्लेख है । 


भद्न्‍तश्रीलाभ--पएक बोद्धाचाये । 

भदमद्‌ (हि० वि० ) बहुत मोटा । २ भद! । 

भद्यल ( हि० पु० ) मेंढक । 

भदर्वा--बम्वई प्रदेशके रेबांकान्थ राज्यके अन्तगंत पक 
सामन्‍्तराज्य । भूपरिमाण २७ वगमील है। यहांके 
सरदार राणा उपाधिधारी हैं। थे लोग गायकवाडराजको 
कर देत हैं। 

भद्शा--अयोध्या प्रदेशके फेजञाबाद जिलान्तगंत एक नगर 
जी मरहानदीके किनारे अवस्थित दैं। इस सुथानका 
प्रायोीन नाम भायाद्श है। प्रवाद है, कि वशरथ तनय 


भरत इसी ख्थान पर अपने यडद्ध भाई श्रोरामल द्रजीके 
सांथ मिले थे । 





भदौर- पञ्ञाबके पतियाला राज्यके अन्तगंत एक नगर। 
यह अक्षा० ३०' २८ ड० तथा देशा० ७५' २३ पू० बड़- 
नालासे १६ मील पश्चिममें अवस्थित है। जनसंख्या 
साढ़ सात हजारसे ऊपर है। १७१८ ६०में पतियालाके 
_राजो आलसिद् भाई सरदार दुन्‍नसि हने इसे बसाया। 
यह सदर दि्नि-पर-द्नि उन्‍नति कर रहा है। 
भदोरा- ग्वालियर राज्यके गुणा सब-पएजेन्सीके अन्तर्गत 
पुक सामन्‍त राज्य । ज़नसंख्या 5२७५ और भूपरिम्ताण ५० 
वर्गेमील है । इसमें इसी नामका पक शहर और १६ प्राम 
लगते हैं। स्थानोय डकफरैतॉके उपद्रवादिसे देशको रक्षा 
करनेके कारण १८२५० ६०में सिन्दे्‌राजने मानसिह नामक 
किसी सरदारको यह सम्पश्ति प्रदान की । यहांके सरदार 
उदयपुर घरानेके सिसोद्या राजपूत हैं ओभोर 'राजा' 
इनकी उपाधि है। उमरोके दिम्मतसिहके लड़फे अगत्‌ 
खिंहने १७२० ६०में राजसिदासन पर अधिकार अभाया | 
उनकी खु॒त्युके बाद रणजितूर्सिह गद्दी पर बेठे। थे ही 
बततमान सरदार हैं । राजस्व ५०००) रु०के करीब है। 
२ उक्त शज्यका प्रधान नगर। यह अक्षा० २४ ४८ 
उ० तथा देशा० ७9 २४ पू०के मध्य विख्तृत है। जग- 
संख्या सात सौके करीब है । 
भदौरिया --राजपूत-जातिकी एक शाला | चमुला (शम्बरू) 
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नद॒के-वृक्षिणतीरमें आगरानगरके दृक्षिण-पूवरुथ भदावर 
जिलेम रहनेके कारण ये 'भदोरिया' कहलाये | जो 
भदी रिया पूर्व में रहते हैं, ये अपनेको मिड-वंशीय कहते ' 
हैं। परन्तु अन्यान्य भदोरियाओंके अपनेको चौहान- 


वशी ही बताने पर भो चोहान लोग उनके शातिच्च 
स्वीकार नहीं करते । कुछ भी हो, वक्त मानमें उन्होंने 
परण्परमें विवाह-सम्बन्ध द्वारा कुटुम्बिता रुथापन कर 
ली हे। । 

इनमें ६ श्रेणियां पाई जाती हैं, जैले--अठभश्या, 
कुलहिया, मेनू, तसेली, चन्द्रसेनिया और रावत । 

इस जातिफी सामाजिक उन्नति ओर प्रतिष्ठाके 
सम्बन्धमें अमेक तरहकी किस्बदन्तियां सुननेमें आती हैं । 
गोपालसिंह नामक सरदार मुसलमान बादशाह महमस्मद्‌ 
शाहके बड़ प्रिय थे, इसलिए उन्हे कई जागीरं मिली 
थीं। तभीसे यह सरदारवंश पाश्व व्तों राजन्यवर्गका 
विशेष सम्मानांह हो गया है | 

खंदसेनिया, कुलहिया, अठभइशया ओर राखतगण 
सोौहान, फछवाह, राठौर, चन्देल, शिरनेत, पानवार, 
गौतम, रघवंशी, गदरबाड़, तोमर और गहलोत-बंशीय 
राजपूतोंकी कन्या ग्रहण करते हैं ; तथा चौहान, फछवाह 
और राठौर श्रेणीके उच्च राजपूतव शममें अपनी कन्या देते 
हैं। तसेली राजपूत निम्नश्नेणीके राजपूतव शमें विवाह 
करते हैं। 'आईन-हइ-अकवरी'के पढ़नेसे मालूम होता है, 
कि उक्त ज्िलेकी हरकांटा नगरमें इनको राजधानो थी। 
ये दिल्लीके निकट रह कर दस्युवृक्ति द्वारा मुगलशक्तिकी 
भी उपेक्षा ऋरते हुए रुवाधीनभावसे अपने राज़्यमें विच- 
रण किया करत थे। सम्राट अकबरशाहने इनके अत्या- 
खारोंसे उकता कर भदोरिया सरदारको हाथीके पैरों तले 
दवा कर मरवा दिया था। फिर इन्होंने दिलोकी 
बदश्यता ख्वयोकार कर लो । 

परबक्ों भदौरिया-सरदार राजा मुकतमनने मुगल- 
सज्नादक़े अधीन कारय किया था ओर थे १ दजारी मन- 
सबदार पदके अधिकारी हुए थे । थे हिजरी सन्‌ ६६२में 
युद्धाथ गुजरात भेजे गये थे। बादशाह अहांगोरके 
समयमें राजा विक्रमजितने मुगल-सेनाके सहकारी रुपमें 
युद्ध किया था। उनकी सुत्युके बाद उनके पुल भोज 








| 


. महती क्षति हुई थी। 


मदीरिया--भदगौष 


राजा हुए थे। सप्राद शाहजहांके राजत्यकालमें भदौ- 
रिया-सरदार राजा किसनसिंहकोी मुगलोंफे पक्षसे 
भाफरसिंह, खान्‌ जहान लोदी, निञ्ञाम-उल-मुल्क ओर 
साह भोंसले आदिफे विरुद्ध युद्ध करना पड़ा था। 
दोौलताबादके अवरोधके समय उनकी बोरता चारों ओर 
ध्या हो गई थी । दिजरी सन्‌ १०५४में उनको खत्यु 
होनेसे उनके चच्ेेरे भाई बदन ( बुध ) सिंहकों राज्य 
मिला । सप्नाट_ शाहजहां (२१वेवर्षमें. ) एक दिन 
राज-द्रवारमें बेठे हुए थे, कि इतनेमें वहां एक मत्त हस्ती 
चला आय. ओर उसने द्रबारके एक व्यक्तिकों दाँतोंसे 
घायल कर दिया । यह देख बदनसिंहने शखसे उस 
हाथीकोी मोर डाला । समप्नाटने उनके वोरत्वसे संतुष्ट 
हो कर ठन्हे' पक खिलअत दी और भवदावर-राज्यका ५० 
हजार रु०का कर मोकूफ कर दिया । उसके बाद इन्हे' 
डेढ़ हजारी सेनानायकका पद्‌ मिला था । शाहजहांके 
रण्वे' बयष में ये औरड्रजेब और दाराशिकोहकी तरफसे 
कान्दाह्ार-युद्धमें गये थे। इसके दूसरे ही वर्ष इनको 
छुत्यु हो गई। उनके पुन मानसिंह १ हजार पदाति 
और ८ सौ अश्वारोही सेनाके नायक हुए। ओरडूजेब्क 
राज्यमें बुन्दे छा-विद्रोह और युसुफजैको दमन कर ये 
बाद्शाहके बड़ प्रियपात्र बन गये थे। इनके पुत्र ओद्त 
( रुद्र )सखिंह चिक्तोरके सेनापति हुए थे । 

'तवारोख-इ-हिन्द' नामक मुसलमान इतिहासमें लिखा 
है कि, सप्ताट महम्मद्शाहके समयमें महाराष्र-सेनाफे 
भदावरमें घुस पड़ने पर सरदार अमरू ( अमरत ) 
सिंहने स-सेन्‍्य अग्रसर हो कर उससे युद्ध किया था। 
युद्धमें जयो होने पर भी महाराष्ट्रोने छूट कर उनके 
राज्यकोी तहस नहस कर दिया था | 


भदौरिया ( हि० बि० ) भवावर प्रान्तका, भवदावर-संबंधी | 
भदगाँव--बम्तरई प्रवेशके खान्देश जिलेका एक नगर | यह 


अक्षा० २० ४० 3० तथा देशो० ७५ १७४ पू० गिराना 
नदीके वाप' किनारे अवस्थित है। अनसंख्या ७६५६ है। 
१८६६ ई६०में यहां ग्पुनिसपलिटी ख्थापित हुई है । रुई, 
नील और तोसोका वाणिज्य जोरों चलता है | १८३७२ ६०- 
को इस नगरका अर्डा श वह गया था। अधिवासियोंकी 
शदरमें सब-जज़को अदालत, 
अस्पताल और चार स्कूल हैं। 


भहा--भद्रकारक जशह 


भट्दा ( हिं० पु०) १ जिसकी बनावटमें अग प्रत्यंगककी | ८६ १८४० से ८७ पू०्के मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण 
सापेक्षिक छोटाई बड़ाईका ध्यान न रखा गया हो | २ जो न्‍ ६०६ बर्गभील है। भद्गक, वाखुद यपुर, धर्ममगर और 
देखनेमें मनोहर न हो, बेढ़'गा । ' चाँदवासी यहांके प्रधान वाणिज्यरुथान हैं । 
भद्दापन (हि पु०) भद्द होनेका भाव। २ उक्त विभागका सदर और प्रधान नगर । यह 
भद्द ( सं० क्ली० ) भन्‍्दते इति भदि कल्याणे ( आज्वेन्द्राग्र- | अक्षा० २१ ३ १० 3० तथा देशा० ८६ ३३ २५ पू०के 
बज्र विप्र कुत्र चुत्र खुर भद्गोग्रेते) उण_२।२८) इति रन निपा- | मध्य विरुतृत है। कलकत्तासे कटक जानेके राख्ते पर 
ट्यते थ | १ मडुल, क्षेमकुशल । २ ज्योतिषोक्त बब अददि स्थापित होनेके कारण यह एक वाणिज्यकेन्द्रमें गिना 
करके सप्तम करण | ३ महादेव | ४ खज़्रीटद, खंजन | जाता हे । 
पक्षी । ५ वृषभ, बैल । ६ कदम्वक, कर्दंब | ७ करिजात- | *ंट्रेंक--सहाद्विवर्णित एक हिन्दूराजा । ये छोग अम्बादेवो- 
विशेष, हाथियोंकी एक जाति जो पहले ।वन्ध्याथछमें | के भक्त ओर वुद्धविष्णु मुनिके कुलजात थे। 
होती थी। ८ नवशुक्का-वलान्तगत जिनभेद । ६ वामचर । मा की मद 


१० सुमेरु। ११ स्नुही । १२ चन्दन । १३ साध्य-मौलिकों- तर पर कफ जन धाब 5 क राजा: 

की पद्धतिवि भद्गक (सं० क्लौ०) भद्र-संशायां साथ वा कन्‌ | १ भद्रमुख्तक, 
डतिविशेष। (पु०) १४ वखुदेवके एक पुलका बाग गज अंश न कगक छे ब 

नाप्र । ( भाग ६२४४६ ) १५ सरोवरचिशेष । १६ सूतीय ! * दवद्‌ ग्र द्‌। 


उत्तममनुके अन्तरमें देवगणभेद | १७ पुराणानुसार स्वायं- इसके प्रति के कि अक्षर रहते हैं हे इस छन्‍्दके 
भरुव मन्चवन्तरके विष्णुसे उत्पन्न पक प्रकारके ठेबताजो २, ४, ७५ १९ १७ १८, २२ अक्षर गुरु, शेष लघु द्वोते हैं। 


तुषित भी कहलाते हैं। १८ पर्बतभेद । १६ कूर्मविभाग- | प्राचोन देशका नाम । ५ चना, मं ग इत्यादि अन्न | 


| भद्रकरणट ( स॑  करटो गो गे 
रथ मध्यदेशवासी मनुष्य । २० सुबवंण, सोना। २१ | भद्गरकरट ( स हे पु० ) भद्ठः करटो यरूय । गोक्ष र, गोखरू | 
भद्धकन्या ( स ० स्री० ) मोहल्यायनको माता | 


मुस्तक, मोथा । २२ दिकहस्तिविशेष, उत्तरदिशाके रे रे है 
& दकपिल 
व्ग्गज़्का नाम | २२ रामचंद्रकी समाका वह सभासद | ' कह पलट के मल मल क हि ४ 
जिसके मु हसे सोताकी निन्‍दा सुन कर उन्होंने सोताकों | * ( स ० पु? ) भद्स्य वृषस्‍्य कर्णा यतं। गोकण- 
छ 
८ । थे भेद 
वनबांस दिया था। २४ विष्णुका वह द्वारपालजों उनके 20 ह । न 
 भद्रकणिका ( स० स्रो० ) गोकणकी दाक्षायणीका एक 


द्रवाजे पर दाहिनो ओर रहता है। २० एक चोलराजका बा 


नाम । २६ बलदेवजीके एक सहोद्र भाई। २७ पक हि | कम 
| भद्ग॒कर्णश्वर ( स० पु० ) भद्गरकर्णर्य ईश्वरः॥ १ गोकर्ण- 
प्राचीन देशका नाम | २८ किष्णुके एक्र पारिषद्का नाम । ५ ८ न तोर्थमेव 
5 ु . तोथरस्थित शिवलिड्डभेद । स्त्रियां डोप्‌। २ तोीथभेंद | 
२६ रामज्ञोके साखाका नाम। ३० ख्वरसाधनकों एक | हु ग 
भद्रकलिपक ( स० पु० ) पक बोधिसस्थका नाम | 


प्रणाली जो इस प्रकार है।- -सा रे सा, रे ग रं, गम ग, म॑ ; 
भद्रका ( स ० स्रो० ) इन्द्रयव | 


पम,प थ प, थध नि ध, नि सा नि, सा रे सा । सा नि ० 
ि आर भद्रकाम --मणिकूट यवेतके पूवद्किरुथ तीर्थ॑भेद । 
सा, नि ध नि, ध प घ, पम प, मगम,गर रंग, रे सा ु 
हि पसे भद्रकाय (स० पु० ) १ नाग्नजितीके गर्भसे उत्पन्न 
२, सा नि सा। ३१ ब्रज़के ८४ बनोंमेंसे एक वन | (जि०) 
श्रीकृष्णके एक पुलका नाम । ( लि० ) २ मडुलदेहक । ३ 








३२ सम्य, खुशिक्षित । ३३ कल्याणकारी | ३४ श्रेष्ठ । खुन्द्र आकृतियुक्त । 

३५ साधु । भद॒कार ( सं० लि० ) भद्र!' करोति र-अन्‌ उपपद्‌ स०। 
भव्र (हि ० पु० ) सिर, दाढ़ो, सूछों आदि सबके सब | ३ प्डुलकारक । ( पु०) २ एक प्राचीन देशका नाम 
बालोंका मु'डन | जिसका उल्लेख महामारतमें आया है। 


भद्रक-- १ बड्ालके बालेश्वर जिलान्तर्गत पक उप- भद॒कारक ( स्‍सत० लि० ) भद्रुषकारकः | मड़ुलकारक, 
विभाग । यह अक्षा० २०४४ से २११५ 3० तथा देशा० | कल्याण करनेवाला । 
४0, ४, 79 


० 


भूद्काली ( स ० औ० ) भदा महूलमग्री चासो काली- 
सेति कम्ंधा०  यद्वा भद्द' कल्याण' कारयतीति भद्द- 
कमेण्यन, ततो डीपू | .१ गन्धोली, कपूरकचरी । 

२ कात्यायनी । ( मेदिनी ) 

“श त्वं हपशादल्न | भद्रकाल्नी यथा पुरा। 
प्रादुभूंता मह्दाभागा मद्दिषेण सदैव तु ॥” 
द ( कालिकापु० (५६ अ० ) 

कालिकापुराणके ५६वें अध्यायमें भद्रकाली देवीके 
आधिर्भावका विषय लिखा है ज्ञो दस प्रकार है,--- 

भद्॒कालीदेवी भगवती दुर्गाकी मूत्तिविशेष हैं। ये 
देवी षोड़शहस्तयुक्ता हैं। एक दिन महिषासुरने निद्विता- 
' घस्थामें स्वप्न देखा कि, देवी भद्काली उसका शिर- 
उछेद कर रक्तपान कर रही है | खप्नसे डर कर प्रातःकाल 
हो महिषासुरने अपने अनुचरवर्गके साथ देवोकी पूजा 
भारम्म कर दी। पूजासे सन्तुष्ट हो कर देवों षोड़शभुजा 
भठकाली-रूपमें आधिभू त हुईे। तब दैत्यराज बोले “देवि ! 
मेंने रूयप्र देखा है कि आप मेरा शिरच्छेद कर रक्तपान 
कर रही हैं। सनन्‍्द््‌ह नहीं कि यह सत्य ही होगा, और 
मुझे भी दुःख नहीं है; कारण नियतिका लड्डून करना 
असम्मव है। मेंने मन्वन्तरकाल तक श्रेष्ठ असुरराज्यका | 
भोग किया है। शिष्यके लिए कात्यायन मुनिने मु 
शाप दिया है कि 'रुत्लीजाति तुके मारेगी ।' अतः इसमें । 
सन्‍्द ह नहीं कि में आपके द्वारा मारा जाऊंगा । पहले 
कात्यायन मुनिके शिष्य रोद्राश्य नामक एक्र अतिशय 
साधुचरित्र ऋषि हिमालय परवंतके निकट तपरूपा कर 
रहे थे, मेंने कोठुकवश सरुलीरूप धारण कर उनका तप 
भड़ कर दिया था, उनके गुरुने उसे मेरी माया सम 
कर मुझ शाप दिया था। मेरा झुत्यु-ःसमय आसन्न है; 
इसलिए मैं भाविमडुलके लिए आपसे एक वर मांगता ' 
हूं; है देवो | आप प्रस्न इृजिए ।” देवो भद्रकालीने बर 
देना स्वीकार किया । महिषासुरने फ्शा--'मैं आपके 
अनुप्रदसे यक्षणाग भोगनेकी इच्छा करता हु' और जब 
तक चनन्‍्द सू्थ रहेंगे, तव तक आपकी पादसेया नहीं 
छोड गा ।” उसके वाफ्पसे सम्तुष्ट हो कर देंबीने कहा-- 
“वहलेसे ही समस्त यज्ञोंका भाग देवोमें विभक्त हो थुका 
है, अब दशफा फाई ऐसा भाग नहीं बचा है,. जिसे में 





च्िज-+-- - - - -....0.ढ.. - - ---+++-+++7++575333..त35-+-+४5४/४४+४+ 


मंद्रेंकाल्लो-अभद्ग णि्त 


तुम्दं के सकू'। हां, तुम्हें यद्द बर देती हूं, कि मेरे ठारा 
निहत होने पर भो कभी भी तुम्हे' मेरे चरण नहीों छोड़ने 
पड़ंगे। जहां मेरी पूजा होगी, यहां तुम भी पूजा 
पाओगे ।” तब बड़े आनन्दसे महिषासुरने कहा,-- 
“उम्रतण्डे ! भद्गरकालि ! दुर्ग ! आप मेरी यह बासना पूरी 
करें ।” इस पर देदीने कहा--“तुमने मेरे जो तीन नाम 
उदच्चारित किये हैं, उन तीन मृत्तियोंफे साथ मेरे पाद्रूग्न 
हो कर तुम सबंत्र पूज्ित होओगे । ( काक्षिकापुराण ) 

भद्ककाली और दुर्गा एक ही हैं। दुर्गांपूजाके 
विधानानुसार इनकी पूजा हुआ करती है। तलसारमें 
इनकी पूजाका विधान लिखा है। 

३ मेदिनीपुरसे २। कोसकी दूरी पर नैऋ तकोणमें 
अवस्थित एक पवित्र तीर्थ । यहां भद्गरकालीकी मून्ति 
प्रतिष्ठित है। कुरगरणज्यमें भी भद्बरकालीका मन्दिर है। 
भद्रकालीके सनन्‍्मुख मुर्गों आदि विविध बलिदान 
होते हैं । 

४ स्‍्कन्दानुचर मातृभेद । ५ दक्षयज्षके समय देवी: 
भगवतीके क्रोधले इनको उत्पक्ति हुई थी । इन्होंने 
उत्पन्न होते हो वीरभद्रके साथ दक्षयश ध्यंस किया था , 

( कूरमपु० बिष्युपु ० ओर मारत शान्तिप० र८४ अ० ), 

८६ गड़के पश्चिमतीर पर अवस्थित एक ग्राम + ७ 
गधप्रसारिणी। ( पर्यायमुक्ता० ) ८ नागरमुख्ता, नागर- 
मोथा। (वेद्यकनि० ) 

भद्रकालेभ्वर ( सं० पु० ) शिवलिडुमेद । 
भद्॒काशी ( सं० स्लि० ) भद्राय काशते इति काश-अख्, 
गोरादित्यात्‌ डीष्‌ । भद्रमुख्ता, नागरमोथा । 


_भद्रकाष्ठ (सं० छो० ) १ देवदारुवृक्ष । २ तैल-देववारु, 


मलड्भा-देवदांरु । 
भद्रकाहया ( स ० ख्तो० ) भद्रसुस्ता, नागरसोथा । 
भद॒की सि--एक जैन परिडत | ये आमराजके मिल थे। 


भद्गकुम्म ( स० पु० ) भद्रस्य भद्राय वा कुम्भ: अथया 


भद्गरः कुम्मः । पूर्णकुम्भ । 


 भद्रकृत (स० लि० ) १ मरूलबिधायक, कल्याण करने 


वाला । (पु०) २ जैनोंके उत्सपिणीका चौधीसवाां भहृत्‌ 
भेद । 
भदग्रणित ,( स७ को? ) बाजगणितोरू वक्रथिश्यास उन्‍्स . 


रा मद्रगस्धिका-भद्रप्सों 


डर 


निर्णोत अद्ुप्रकरणविशेष, वोचगणितके अन्तर्गत पक | नववर्षके अन्तर्गत वषविशेष | ( पु०) २ साधुअशभ्य, सु 


प्रकाशका गणित जो चक्रविन्यासकी सहायतासे होता है। 


लक्षण-सम्पन्न तेज चलनेवाला घोड़ा । 


भद्रगन्धिका (स'० रुली० ) भद्रों गन्‍्धो5स्यास्तीति ठन भद्गदन्तिका ( सं० र्री० ) भद्रा दम्तिका । दन्तिरक्ष, भद्र 


टापू्‌ । मुख्तक, मोथा । 


भद्गिरि --दाक्षिणात्यके राजमहेन्द्रीोके समीपवर्ती गोणड- 


तन्‍्ती | पर्याय--फेशरूहा, भिषगभद्रा, जयावहा, आवशफी 
ज्वराड़ी, जयाहा । गरुण--कटु, उष्ण और रेचन तथा 


बन प्रदेशके अन्‍्तगत एक पच्नत । यहां मरकताम्विका नांमकी| कुमि, शल, कुष्ठ, आमदोष ओर तुन्द्रोग-नाशक | 
पार्वती-मूत्ति स्थापित है। विस्तृत विवरण भद्गगिरि माहात्म्य | भद्गदन्‍्त ( स'० पु०) हसख्ती, हाथो। 


ओर भद्राचत्न शब्दमें देखो । 
भद्गगुप्त- उज्नयिनी ( अबन्ति )चासी एक जैनाचाये। 
इन्होंने खरतर-गच्छके १६वें वज्ञकोी द्ृष्टिबाद नामक 
द्वादशाड़ुकी शिक्षा दी थी। 
भदगीड़--भारतवर्ष के पूर्वद्गवत्ती देशभेद्‌ | मार्कण्डेय- 
पुराणमें यह स्थान भद्गगोर नामसे उल्लिखत हुआ है। 
( माकपु० ५८।१३ ) 


भद्दारु (स ० पु० क्ली० ) भंद्र' दार। देवदार। 

भद्दारबादिक (सं० पु०) भद्रदारु आदी यस्य कप्‌। सुश्र - 
तोक्त ओषधगणविशेष । देवदारु, कुष्ठ, हरिद्रा, खरुण, 
मेषश्टड्री, श्व तबहेड़ा, नीलक्िण्टी, गणिकारिका, दुरालभां, 
सल॒की, पारुल, अज्ञु नवृक्ष, पीतमिण्टो, गुलश, एरणड: 
पाषाणभेदो, श्वेतभआकन्द, शतमूली, पुनणेवा साम्मरलबण 
गज़पिप्पली, काश्चनवृक्ष, कार्पास, यूश्चिकाली, मालिश्- 


शाक, यवकुल और कुलत्थ थे सब अद्र॒दार्यादिगण हैं। 


भद्गौर (स'० पु० पूर्व द्गिवत्तों देशभेद (मार्कपु« ५८ अ०) ह 
( सुश्रुतसृत्रस्थान ५६ अ७०) 


भद्डडुर ( स० लि० ) भद्र! करोतीति कृ-बाहुलकात्‌ खच्‌ 
मुमच | मड़लकांरक | पर्याय-षे मडूर, क्षेमकार, मद्रड्डर, . भद्रदेह ( स'० पु०) पुराणांचुसार श्रोकृष्णके एक पुलका 
शुभडुर, अरिएताति, शिवताति, शड्डूर। ( भ्रिप्र०) | नाम। 

भव्ड्डरण . सं० कलो० ) भव्र' क्रियतेषनेन कू झ्युन, ममुच्‌ । | भद्ृद्वीप (स'० पु०) पुराणानुसार कुरुषषके अन्‍्तगर्त 
मड़लसाधन | एक द्वीपका नाम | 

भद्रघन ( स'० पु० ) १ भद्रमुख्त । २ पिपासा । ३ नागर- | भद्वनामन्‌ (स'० पु०) भद्द! नाम यख्य। ९ काष्ठकुट्द पक्षी, 
मोथा । कठफोरवा नामक पक्षो । ( त्री० ) २ उश्षम नामयुक्त । 


भद्बचन्दनसा रिवा ( सं० स््ली० ) कृष्णसारिवा | 
भद्सारु ( स'० पु० ) रक्ष्मिणी गर्भज्ात वाखुदेवके 
पक पुलका नाम । ( हरिवंश ११८ अ० ) 


भदनामिका ( सं० ख्रो० ) भद्र' नाम यख्याः कप, टांप 
अत इत्वं । त्रायन्तीवृक्ष । 
भद्रनिधि ( सं० ख््री० ) भद्दा निधयो 5 । १ महादागन 


भद्तचूड ( सं० पु० ) भद्रा चूड़ा अख्य । लड्भगस्थायीवृक्ष |... विशेष। हेमाद्विके दानखणडमें इस दानका विशेष विव- 


भद्रयोंल---खो छराज़भेद्‌ । चोलवंश देखो | 

भद्ज ( स'० पु० ) भदाय जायते इति जन-ड | इम्दुयव । 
भद्तजानि ( स'० लि० ) १२ सर्वाड्रसुखूरी स्वीयुक्त । 
( पु०) २ रुद्पुलगण । 

भद्गवरुणी (स'० ख्रो० ) भदा तरुणीब। कुब्जकबृक्ष, 
मालतोका पेड़ । 

भदृता ( स'० स्‍ल्ी० ) भद्व॒ए्य, भावः तल, टापू। भद्ग॒त्व, 
खांघुता | 

भरदेशुंड ( स'० छो० ) तोथमेव । 

भद्र॒वुरग (स'० ही० ) भद्वा तुरगा अलें। १ जम्बूद्वीपके 


रण लिखा है। २ उत्कृष्ट रल । 
भद्गपदा (सं० सत्री०) भद्र' पद्मा्सा । भाद्रपदा, पूथभाद्रपद 
और उक्तरभांद्रपद नक्षत्र । 
भद्गपर्णा ( सं० ख्री० ) भद्गाणि पर्णान्यस्याः टाप्‌। १ कंद- 
म्मरावृक्ष। २ प्रसारिणी | ह 
भद्ग॒पे्णी ( सं० ख्री० ) भद्राणि पणीन्‍्यस्याः, गौरादित्यात्‌ 
डीष । १ गास्भारी। २ प्रसारिणी । 
भद्॒पली--सुराष्ट्रके अन्तर्गत एंक प्राचीन नगर ।. इसंका 
यर्त्तमान नाम बादोंली है। कोई कोई इसका प्राचीन नाम 
बारडपंल्लिका बतलाते हैं। 


७१६ द भद्रपा| ण--भद्रबहिस्खामी 


भद्रपाणि-- एक प्राचीन राजा। कश्यपमुनिके गोलसम्भूत 
और महालद्मीपाद पद्यसेवक ऋतुपर्णराजवंशाबतंस 
रुचिरके एक पुत्रका नाम । 
भद्गपाद (सं० लि०) भद्ध पदाखु जात; अण, उत्तरपदवुद्धिः ! | 
भद्॒पदानक्षत्जात, पूर्व भादपद्‌ और उत्तर-भाद्रपाद नक्षत्र- 
जात । 
भद्रपाल (स ० पु०) बोधिसच्त्यभेद । 
भद्गपीोठ ( स'० पु० छी० ) भद्वार्थ पीठ:॥ १ वह सिंहा 
सन जिस पर राजाओं या देवताओंका अभिषेक होता 
है। २ आसन जिस पर चेठा जाय। 


भद्गप्री5--एक हिन्दू राजा | 
 भद्गपुर (स० कली० ) प्राद्योन नगरभेद । अरिएनेमिके 
पुल मत्ख्यने इस नगरकों ज्ञीता था । 
( जेन दरिब'श १७३८ ) 
भद्वबचा ( स'० स्प्रो० ) इन्द्रजी । 
भद्गाबन ( स॒० पु० ) मथुराके पासका एक बन | 
: भद्गवन्धु-एक वौद्धभिक्ष । इन्होंने अज्ण्टा सुहामन्दिरस्थ 
सौगत-ग्रृहका निर्माणकार्य शेप क्रिया था । 
भद्बबलन ( स' ० पु० ) भद्त महत्‌ बलनं बलमस्य। वल- 
राम ॥| 
भद्वल्ला (सं० स्री०) भद्रा बला | १ लताविशेष | पर्याय-- 





सरणा, प्रस्तारणी, कटम्भरा, राजबला। २ गन्धिका 
माधवीलता । 

भद्बल्भ ( स'० पु०) बलराम । 

भद्गबाहु ( स० पु ) १रोहिणोके गर्भेसे उत्पन्न वबसुदेवके 
एक पुत्रका नाम । २ मगधराजभेद्‌ । 

भद्रबाहुख्वामिन्‌ ( स'० पु० ) एक प्रन्थकार। चारित्र . 
सिंहगणिकृत ष डृदशनवु त्तिमें इनका नामोल्लेख |... 

भद्गबाहुस्वामो --एक प्रसिद्ध जैन-प्रन्थकार, ६ठे भ्रुतकेवली । 
श्व त|स्थरके मतानुसार इन्होंने आवश्यकसूत, दशवैका- 
लिकसूज, उत्तराष्यपनसूल्,, सूलकताडुसूल, दशाश्रुतसूक- 
रथसूल, कल्पसूल, ध्यवहारसूत, सूय प्रशप्तिसुल, आचाराड़- 
सत्र, और ऋषिभाषितसल नामक १० नियंक्ति श्रन्थ रचे | 
थे। श्वतास्थर जैनप्रन्थोंमें इन्हें श्रुतप्ारण और योग- 
प्रधान कहा गया है। मुनिरलसरिने उनकी इन दश नियु- 
क्तियोंको तुलना ऋग्वेदके दृशमणएडलछसे ही की है | इसके | 


हे 


सिदा इमके रचे हुए ज्ञातकाम्भोनिधि, भन्गवाहुसंदिता 
और नमेदासुन्द्रीकथा, नामक.कई प्रन्थोंमें जैनधर्गंका 
माहात्म्य बतलाया गया है। खरतर ओर तपोगच्छकी 
पदावलिमें इनका जीवन-काल दियां गया है । ये 
प्राचीनगोतसम्भूत थे । ४५ वर्ष गृहवासमें रह कर 
इन्होंने उपसर्भहरस्तोल, कठ्पसल, शल्रज्लेयकब्प ओर १० 
नियु क्ति श्र'थ प्रणयन किये और १७ वर्ष ब्रह्मचारी रहे । 
उसके बाद १४ वर्ष तक योगप्रधान-रूपमें अवस्थिति 
कर घीर नि० सं० १७० में ७६ वर्णकी अवस्थामें इनका 
आारोरान्त हुआ। जनघम्म देखों। 

धर्मघोषकफगणि-कृत ऋषिमणडलप्रकरपा नामक 
धवे ० जैन प्रन्थमें लिखा है कि, दाक्षिणात्यके प्रतिष्ठान- 
नगरमें # भद्रबाहु और बराह नामके दो श्लवाता राज्य 
करते थे । यशोभद्र नामक प्र जैनाचायोका धर्मोपदेश 
सुन कर दोनों भाइयोंने जिन-दीक्षा ले ली। भद्ववाहुके 
पाणिडिल्य पर प्रसन्न हो कर गुरू यशोभद्वने उन्हे सूरि 
प्रदान किया । इसी समय भद्गवाहुने पूर्ण-कथित दस 
नियुक्ति और भद्गवाहवोसंहिताकी रचना को। उसके 
बाद यशोभद्रके स्वर्गंपुरी गमन करने पर, उनके प्रधान 
शिष्य आर्यासम्भूति और भद्गवबाहुने आचार्णोपद्‌ ग्रहण 
कर भारतके नाना स्थानोंमें धर्मप्रचारार्थ श्रमण 
किया । 

राज़ावली-फथा नामक कनाड़ी इतिहासमें भद्गबाहु- 
का इस प्रकार जोबनवृत्तान्त लिखा है: 
पुएड बद्ध न राज्यके अन्तर्गत कोटिकपुर नगरमें पद्मरथ 
नामक एक राजा राजत्व करते थे । उनके राज्यकालमें 
राजपुरोहित सोमशर्माकी पत्नी स्शेमश्रीने एक सर्बखुल- 
क्षण -सम्पन्न पुत्र प्रसव किया। पिताने शुभलक्षणोंके 
सन्दर्शनसे प्रीत हो कर अपने पुत्र कीछ्ठछीफलका निरणेय 
कर देखा कि, समयान्तरमें यह बालक जैनधम-परिरक्षक 
होगा। तदलुसार उन्होंने जैन-प्रथासे बालकका चौल 
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$# किन्द्दीका मत है कि ये आनन्दपुर ( बड़नगर )-निवासी 
ओर बल्लभीराज ध्र्‌ वसेनेके समसामयिक थे । ॥70, 4॥5, ए०! 
// |, 39, और किसी किसीका यह कट्दना है कि वे सम्राट 
चन्द्रगुत वा अशोकके समकाक्षीन थे | 
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ओर उपनयन-संस्कार काराया। एक दिन बालक भद्र- 


भद्गब।हुस्व(मी 


बाहु अपने साथियोंके *साथ क्रोड़ा कर रहे थे, कि उसी 
समय महद्दामुनि गोचद्ध नख्यामो, नन्दिमित्र और अपरा- 


| 


जित नामक चार श्रुतिकेवली ५ सौ शिष्योंके साथ 


जम्बूरूवामीके समाधि-सन्द्शनको कोटिकपुर आये । 


महामुनि गोवद्ध नने बालक भद्बाहुके शुभचिह्रोंकों देख 


कर अनुमान किया कि.यही वालक अन्तिम ध्रुतिकेवली 
होगा । 


कता है । ऐसा विचार कर वे वालकका हाथ पकड़ 


अतएय इसके लिए शिक्षाविधानकी आवश्य- 


कर उसे सोमशर्माके पास ले गये और बालकको शिक्षा« 


का भार अमने ऊपर लेनेका अभिप्राय प्रकट किया। 


पिताकों पहलेस ही मात्यूम था कि पुत्र जैनधर्मंका प्रचा- 
रक हो गा। गोवद्ध नस्वामीके शुभागमनसे उनके हृदय- 


में पू्वेस्युति जाग उठो । उन्होंने गदगदु कण्टसे प्रणति- 
पूरक आचार्यावरकी आज्ञा रुवीकार की । * परन्तु माता 


_सोमश्रीने दीक्षाके पहले एक बार पुलदर्शनकी प्रार्थना ., 
दोनोंके वाफ्य ओर सम्मतिसे संतुष्ट हो कर 
गोबद्ध नस्वामी भद्रबाहुको छे कर अक्षक्रावकके घर 


की थो | 


पहुंचे और वहां उनके अवरुथान, भोजन ओर अध्ययन- 
की व्यवस्था कर दी | 
स्वामीजीके तच्वावधानमें रह कर भद्गबाहने शीघ्र ही 
योगिनी, सड़िनी, प्रज्ञा ओर प्रशप्ति नामक घेदोंके चारों 
अजुयोग, ध्याकरण और चतुढंश विज्ञानका अभ्यास कर 
लिया। ज्ञान मार्गमें ज्ञितना ही वे अश्रसर होने लगे, 
उतना हो उन्हें सांसारिक विषयोंसे विरक्ति बढ़ने छगी । 
दीक्षापश्रहणके बाद वे यथाक्रमसे ज्ञान, ध्यान, तप और 
संयमादिमें अभ्यस्त हो कर आचार्यो'में परिगणित हो 
गये । इनके आचछार्यापद प्राप्त करनेके बाद गोवद्ध न 
श्रुतिकेवलीका तिरोधान हुआ | 
पक दिन पाटलिपुलके राजा चन्द्‌ गुपने कातिककी 
पूणिमा रातिको निद्राफे आवेशमें १६ स्वप्त देखे #। 
# १ सूर्य अस्त हो रहे दें, « कल्पढ़क्षकी शाखा टूट कर 
गिर .ड़ी दे, ३ स्वर्गीय रथ शून्यमें अबतीर्या हुआ है और 
ऊपरको जा रहा दे, ४ चन्द्रमणडक्ष मानो इतस्ततः भिन्न हो गया 
है, ५ दो काले द्वाथी छड़ रहे हैं, ६ ऊषालह्लोकमें खद्योत दीसि 
४0), &४, 480 
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निद्‌ भड़ः होने पर उनका हृदय बहुत हो उद्धे लित हो 
उठा। किसी प्रकार भी उनका चित्त स्थिर नहीं हुआ | 
प्रातः कृत्यादि-सम्पन्त करके थे मन्तणागृहमें चुपचाप 
जा बंठे। इतनेमें प्रतिहारोने आ कर संवाद दिया कि, 
भद्बाहुमुनि नाना दिग्देशोंमें परिभ्रमण करते हुए राजो- 
द्यानमें आ पहुले हैं। राजा अमात्यबग से परिद्ठत हो 
कर मुनिके समोप उपस्थित हुए । राजाकी अभिवन्द्‌नासे 
सन्‍्तुष्ट हो कर मुनिश्र एने उन्हें धर्मोपदेश दिया । तद- 
न्‍्तर राजाने अपने १६ सप्तोंका हाल खुनायथा, ज्ञिनका 
फल मुनिने इस प्रकार कहा,--१ सम्यग्यान तमसाच्छन्न 
होगा, २ जैनधर्मकी अवनति होगी ओर तुम्हारे वंशधर- 
गण सिंहासन पर वेडठे हुए हो दीक्षा प्रहण करेंगे, ३. 
देवतागण अब भारतवषंमें नहीं आयेंगे, ४ जैनगण 
विभिन्‍न सम्प्रदायोंमें विभक्त हो जायंगे, ५ वर्षाके मेघ 
जलवधण न करेगे ओर उसी अनावृष्टिफे कारण शख्यादि- 
की उत्पत्ति नहीं होगी, ६ सत्यज्ञान छोपको प्राप्त होगा. 
और कई एक क्षाणज्योतिः इतरूततः विकफीर्ण होगी, ७ 
आर्यखण्डमें मऔैनघरोंक्रा प्रसार नहुरूतासे न होगा, ८ 
असतको प्रतिष्ठा और सतका लोप होगा, ६ लक्ष्मी 
निम्नगामिनो होगी, १० राजा राजस्वके षष्टांशसे तृत न 
हो कर अर्थलोलुप होंगे ओर अधिक लाभकी भशासे 
प्रजाकी पीडावृद्धि करे गे, ११ मनुष्य योवनवस्थामें धर्म- 
प्राण हो. कर वाद्ध फ्यमें सब कुछ बिसर्जन कर दे'गे, 
१२ उच्चवंशीय राजा नीचो के सहवाससे कलुषित होंगे, 
१३ नीच उद्यकोीं नष्टभष्ट कर समता प्रतिपादनका प्रयास 
करंगे, १४ राज्ागण अयथा कर ग्रहण कर प्रज्ञाको 
दुद्‌ शा भ्रस्त कर गे, १५ निम्नभ्रेणोके मनुष्य अन्तःसार- 


दे रहे हें, ७ एक तालाब सुखा पड़ा है, ८ आकाश धूमाच्छन्न 
हो गया है, & बानर सिंहासन पर बेठा हुआ है, १० खर्य॑पात्रमें 
कुक्कुर खीर खा रहे हैं, ११ बेल लड़ रहे हैं, १२ क्षत्रिय गधे 
पर भ्रमण कर रदे हैं, १३ वानर मरालोंको भगा रहे हैं, १४ 
गायके बछड़े समुद्रमें कूद रहे हैं, १५ फेरुपातन बृद्ध बेलोंको मार 
रहे हैं ओर १६ एक सर्प बाहर फर्नोको फैक्ना कर अग्रसर हो रहा 
है। चन्द्रगुप्त देखो । 
दिगम्बर मतानुसार १४ श्वप्न देखे थे | 
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शन्ध धाक्यालापसे शानिमो की उपेक्षा करेंगे और १६ 
हांदश वार्षिकी अनावृष्टिके कारण वखुन्धरा शख्य- 
शन्य हो जायगी । 

इसके कुछ दिन वाद उन्होंने शिष्थों को बिंदा कर | 
दिया और एकाको भ्रमण करते हुए एक बालकका आर्त 
नाद खुना। पुकारने पर कोई उक्तर नही मिला, इससे 
समभ्त लिया कि अब द्वाद्शवार्षिको अनावृष्टिका सूलपात | 
हो गया #। राजाचन्द गुप्तने इस देवप्रकोपको शान्तिके 


मद्रवाहुस्क॑नी 


समय उपस्थित जान उन्होंने एक पंत शिखश पर चढ़ 
कर अन्तिम-ध्यानमें निमग्न होनेकी इच्छा प्रकट की । उस 
स्थानमें भी दुशिक्षका पूर्ण प्रकोप देख कर उन्होंने 
प्रियशिष्य विशाख मुनिको स'घ सहित चोलमण्डरूमें 
चले ज्ञानिके लिये आदेश दिया। उनकी अनुमतिके अनु- 
सार एकमाल चन्द्रगुपत ही उनके साथ रहे । उन्हीं ने 
गुरुकी म्॒त्युके बाद उनकी अभ्येष्टि-क्रियां सम्पन्न कर, 
उनके पादपझकी पूजामें निरत रहे । 


लिए विविध अनुष्ठान किये | कितु किसी प्रकार भो शांति| भद्रभोमा (स'० स्री० ) पुराणानुसार कश्यपकी एक 


न हुई ; यह देख वे दोक्षा प्रहण कर बानप्रस्थाचारी 
हो कर भद्रवाहुस्वाभीके सहचर हो गये। 

भद्बाहुने शानद् शिसि देखा कि, उस महामारोफे 
समयमें विन्ध्यापव तसे ले कर नोलगिरि पय न्‍त समग्र 
भारतमें किसी प्रकार शस्यादि न होंगे। अनाहारमें लोग 
प्राण त्याग करेंगे और धर्म भी कलुषित होगा। | 
तब वे अपने १९ हजार शिष्यों और अन्यान्य लोगो'के 
साथ दृक्षिणापथकों चल दिये। माग में अपना म्॒त्यु- 

# राजावल्ली-वर्णित चन्द्रगुसका स्वप्न सत्य न होने पर भी द्वादश- 

वार्षिकी अनाबृष्टिकी ब्रात शिल्लालेखोंसे प्रमाणित हो जाती है। 
दाक्षिणात्यके श्रवगावेल्गोड़ाके निकय्वर्त्ती इन्द्रगिरि-शिखरस्थ 
प्राचीन कनाड़ी अक्तारोंमें संस्कृत भाषामें ज्लिखित शिक्षालेखके 
'पढ़नेसे मालूम होता है कि, भौतमगणाधरके शिष्य भव्रबाहुस्थामीको 
उज्जयिनीमें ही ज्ञानयोगसे इस द्वादशवर्षम्यापी अकाल्नका परिज्ञान 
हो गया था। जनसाधारणाको इस भावी विपत्तिका हाह्न सुना कर 
वे अनेक मनुष्यों के साथ दास्तिणात्यको चनल्न दिये। नाना ग्राम 
ओर जनपदोंको अतिक्रम करते हुए वे कोटब-पवेत पर पहुंचे और 
अपनी मृत्यु निकटवर्ती जान वहीं रह गये। यहां पर अन्तिम 
समाधिमें निमग्न होनेसे पहले उन्होंने सबको विदा कर सिर्फ, एक 
'शिष्यको अपने पास रखा | उसके बाद संन्यास व्रताचरणा पूर्गक , 
उन्होंने सप्ततत फऋषिके अभीष्ट पदको. प्राप्त किया था । 
7४834 47५0 ९०) ॥॥, 9, 753, 

इस सुप्राचीन शिक्षाल्निपिमें छिखी हुई भद्रवाहुकी  दक्षिया- 
यात्राका समर्थन राजावल्लीमें भी किया गया हे । विशाखका 
चोल्लमयडक्षमें गसन और -चन्द्रगुत_के गुख्के साथ अवस्थानका 
आभांस भी नितान्त अप्रासक्षिक नहीं जाना पड़ता । 


'कन्याका नाम जो दक्षकी कन्या क्रोधाके गर्भसे उत्पन्न 
हुई थी । 


*£ पाटल्िपुत्रके राजा ये चन्द्रगुत कौनसे थे ! राजाबलछी- 
कथा नामक कनाड़ी ग्रन्थसे इस ऐतिहासिक सत्यंका प्ंकुर उत्पन्न 
होता है। यदि भद्गबाहु और चन्द्रगुतका आख्यान रूपक न हो, . 
और अ्रवणावेलगोड़ाके निर्जन पर्वतशिखरस्थ शिलालेखके मौह्नि- 
कत्वमें सनन्‍्देह हो, तो इस विचित्र आरू्यान पर विचार करनेकी 
आवश्यकता ही न थो। जब चन्द्रगुप्त पाटलिपुत्रके सिहालन पर 
उपविष्ठ थे, उस समय जनम लुप्त होनेका अवसर आ पहुंचा था 
इस बातको सभी ड्थीकार करते हैं। सम्भप्रत: उसी समय ऋनों- 
के शेषतम ६ ४ श्र्‌ तकेवल्ली भद्ग थहु स्थामीका आविर्भाव हुआ 
था। कारणा, उसके बाद फिर कोई उस पद पर अधिष्टित नहीं 
हुए। इधर देखते हैं कि चन्द्रगुतके बाद बोद्धधर्मका पुनर्विस्तार 
हुआ था। भद्रबाहुस्थामीके गुणकीर्सनकारी जनग्रन्थकारगण 
अवश्य ही ऐसे प्रबक्लप्रताप नरपतिके जनपादाश्रय ग्रहणसे गौर- 
वान्वित हुए होंगे, इसमें सनन्‍्देह नहीं। यही कारण है, कि 
उन्होंने तत्सामयिक राजा चन्द्रगुप्कः भद्रबाहुके अनुचर शिष्य- 
रूपमें ग्रहण किया है । राजा चन्द्रगुत ३७२ ई०में विद्यमान थे । 
प्रियदर्शी ओर चन्द्रगुप्त देखो । 

इधर भद्गबाहु वीर नि० सं० १७०में ७६ वर्षकी अवस्थामें 
मोक्ष गये हैं। ऐतिहासिक आल्लोचनासे खृष्टपू्ब सन ५२७ को 
वीर निर्वाण-काल्ल स्थिर हुआ है। अतः ५२७--१७०७३४७ 
खष्ट पूर्वमें, मतान्तरसे श्र, तकेवल्ली गण वीरनिर्बाणकें बाद' १६२ 
वर्ष तक थे, तो शेष श्र, तकेबक्षी +द्रबाहु अवश्य ही ३६५ खष्ट- 
पूर्वावद तक विद्यमान थे , इससे प्रमाणित होता है कि दोनी 
एक समयमें ह्वी भारतभूमिमें विद्यमान थे । 


भद्रश्रुज -अ्रद्धवाज्चि का 
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भद्रक्षुन ( स० पु० ) १ कल्याणविधायक भ्रुज्न । ( ज्ि०) | भद्गरथ ( सं० पु० ) कक्षेयुघंशीय हष्यडु राज़ाके पक पुल - 


२ मडूलजनक शभ्रुजअशाली। ३ प्रशस्त बाहुयुक्त । 

भदभूषण ( स॑० स्रो०) देवीसत्तिभेद । 

भद्वमनस (सत्र ० स्मो०) १ ऐरावत हाथीकी माता | (जल्ि०) 
२ मनरूदो, प्रशस्तच्रेता । 

भद्रमन्‍्द्‌ ( स० पु० ) हाथियोंकी एक जाति। 

भद्रमन्द्रमंग ( स० पु० ) हाथियोंकोी एक ज्ञाति। 

भद्रमल्लिका (स'० स््री०) भदमलिका । १ गवाक्षी । २ 
मल्लिकाभेद, नवमलिका । 

भदमात्‌ ( स'० ख््री० ) स्नेहमयी माता । क्‍ 

भद्रमुख ( सं: लि० ) भद' मुख तद्व्यापारोपूय | १ 
खुबक्ता । २ सुन्दरमुखविशिष्ट । ( पु०) ३ नाग- 
भेद । 

भद्रमुज ( स'० पु० ) भदो मुञझ्ञ इति फर्मंघा०। मुजशर, 
सरपत । पर्या4-शर, वाण, तेजन, इक्ष बेशन | गुण-- 
मधुर और शिशिर, दाह और तृष्णानाशक, विस, अर, 
मूल, वख्ति और चक्षरोगमें हितकर, त्रिदोषनाशक तथा 
घष्य । 

भद्रमुस्तक ( स० पु० ) भदोी मुख्तकः । नागरमुख्तक । 

भद्गमुस्ता (,सं० ख्री० ) भद्रा मुख्ता, नागरमुख्तक, नागर- 


मोधा। पर्याय--वराही, गुन्दा, ग्रंथि, भदकाशी, कशेद, ' 
किक ढ । 
क्रोड़ छा, कुरुविन्दाण्या, खुग'धि, प्रन्थिला, हिमा, वल्या, 


राअकशेरू, कच्छोत्था, मुख्ता, अणोंद, वारिद, अम्भोद्‌ 
मेघ, जीसूत, अब्द, नोरद, अश्न, घन, गाडूं य | सुण-- 
कषाय, तिक्त, शीतल, पाचन, पित्तज्वर ओर कफनाशक | 
( राजनि० ) भावप्रकाशके मतसे इसका गुण--कट़ु, 
हिम, तिक्त, दोपन, पाचन, कषाय और कफ, पिश, 
अखूक, ज्वर, अरचि तथा वमिनाशक । अनुष्देशज्ञात 
मद्मुख्ता हो सर्वोत्कृष्ट हे। ( भावध्र० ) 

. भद्भमुग ( स'० पु० ) हाथियोंकी एक जाति। 

भद्रयब ( स' ० पु० क्ी० ) भद्रः शुभदों यवः। इन्द्रयव, 
इल्द्ओ । 





का नाम । 
भद्वराम--एक ग्रन्थकार । इन्होंने राजा अनुपलिहकी 
अनुमतिसे अयुत होमलक्षहोमकोटिहोम नामक एक प्रम्थ 
लिखा था। जनसाधारणके निकट ये होमगोप नामसे 
प्रसिद्ध थे । 
भद्ररुचि ( स० लि० ) १ सत्प्रवृत्तिशाली। २ पश्चिम- 
भारतवांसी एक बोदभिक्ष्‌ | ये हेतुषिद्या तथा महा- 
यान सम्प्रदायके अपरापर शास्त्रोंमें विशेष पारदर्शों थे। 
मालवराज शिलादि्त्यकी सभामें इन्होंने विशेष प्रतिष्ठा 
प्राप्त की थी | 
भद्ररूपा ( स>र्री० ), 
सुरूपा। 
भद्टरेणु (स' ० पु० ) भद्रा रेणबो रूप । ऐरावत-हस्ती । 
भद्वरोहिणी ( सं ० खत्री० ) भद्राथ रोहति रुह-णिनि-डीपू । 
कदटुरोहिणो | 
|; भद्॒वट ( स'०पु० ) १ आभ्रमभेद । २ तोथ भेद । 
| भद्रव॒त्‌ (स' ० ल्ि० ) भद्रमत्स्यस्मिन्षिति मतुप्‌, मसख्य व । 
१ कल्यांणविशिषट, मड्ुलयुक्त । ( क्ली० ) २ देवदारु । 
' भद्धबती ( स'० स्थ्री० ) भद्रवत्‌ ख्रियां डीपू। १ भद- 
. पर्णी। २ कल्याणविशिष्ट ; ३ नाग्नज़ितीके गर्भसे 
उत्पन्न श्रोकृष्णमदी एक कन्याका नाम | ४ मधचुकी माता। 
५ चण्डमहासेनकी पालिता हथनी । इसका वेश असीम 
था। वासवदत्ता इसी हथनीकी पीठ पर सवार हो उद- 
यनके साथ भागे थे हथनी जब विन्ध्याटवी तक पहु'ची, 
तब वहांका गरम जल पी कर पश्चत्वको प्राप्त हुई । 
( कथासरित्सा० ) 
भद्रबन ( स० हकली० ) व॒ुन्दावनस्थित श्रीकृष्णका कफेलि- 
काननविशेष । यह बारह केलिकाननमेंसे एक है भौर 


रमणीयाकृति र्मणी। २ 


तन्द्घोटके अस्निकोणमें यमुनाके पूर्वोंकिनारं अवश्िथित 


है। एक समय निदाघ समयमें सखियोंके साथ कौतु- 
हल करनेके लिये श्रीकृष्णने यहां मलयुद्ध किया था। 


अद्रयान (स'० क्ली०) उत्तम यान, बढ़िया सवारी। | भदवम (स'० पु०) भद॒ंण दृणोति आत्मानमिति 


( पु० ) २ शासाप्रव्शंक पक बौद्ध आचार्य । 


शेषः-वृ-मनिन । नवमक्लिका । 


अद्वयोग ( स'० पु०) १ शुभ समय, माहेन्द्रयोग वा क्षण । | भववद्लिका ( स'० ख्री० ) भदा बब्छिका। गोपबल्छी, 


-हघुराण सवस्वका पक भर । 


अनन्तसूल । 


७२७ 


भद्रव्ली-भद्ठा 


भद्वढली (स० ख््री०) भदा चासो वब्लो चेति कमंधा० | | भद्रसालवन ( स'० क्ली० ) भद सालरूय वन ६-तत्‌। 


१ मह्लिका । २ माधवोलता । ३ लताविशेष | पर्याय-- | 


शातभोरु, भूमिमणडा, अष्टपादिका । 


भदुघसन ( स० की० ) उत्कृष्ट परिच्छद, बढ़िया 


पहनाया । 


भदवाच्‌ ( स'० लि० ) १ साधुवक्ता। २ साधु कथा वा 


ध्सड़ । 
भदवाच्य ( स० क्लो० ) बोलने योग्य शुभवाक्‍य । 
भठवादिन्‌ ( स' ० लि० ) सुष्ठुभाषी । 
भवविन्द ( स० १० ) श्रीकृष्णके एक पुलका नाम । 
( हरिवंश ६१८७ श्ज्ञो० ) 


। 


भद्‌ ।श्ववषेस्थित वनभेद ( भारत भीष्मप० ७ अ० ) 


भव सेन ( स'० पु० ) १ देवको गर्भ-सम्भूत वखुदेवके एक 


पुलका नाम। अखुरपति कंसने इसे मारा था ( भाग० 

६।२४॥२५ ) २ ऋषभके पक पुत्रका नाम | ३ कुन्तिराजके 

पक पत्रका नाम । ४ महिष्मतके एक पुलका नाम । ५ 

काश्मीरके एक राजा । ६ बौद्धोके अनुसार “मारपापोय! 

आदि कुमतिके दलूपतिका नाम । ७ अजांतशल्रुका गोला- 
पत्य । ८ सद्यादि -बणित दो राज्ञा। 


भद्‌ सोमा ( स'० स्रो० ) भद्रः सोम इवाख्या दव इति 


टापू। १ गड्ग | २ कुरूषषरूथ नदीविशेष । 


भदविराद ( स'० पु०) एक वर्णाद्ध सम वृत्तवा नाम। | भव्‌ हर्ष (स'० पु०) सह्यादि खएड वर्णित जाड़ुलिक- 


इसके पहले और तोसरे चरणमें १० और दूसरे तथा 


चौथ चरणमें ११ अक्षर होते हैं । 
भद॒विद्यार ( स'० पु० ) बौद्धसडुगरामभेद । 


भवुशर्मन्‌ (स ० पु०) भ३ शर्म सुखं यरूप । पुलाद्यानन्द- 


युक्त । 


भद्‌ शाख ( स॒ ० पु० ) भद्‌ः शोल्षाः सहायाः यखरूय। 


कार्सिकेय । 
भद्‌ शील ( स' ० त्ि० ) सच्रित्र, साथुशील | 
भवद्‌ शोचि (स'० ति० ) १ कल्याणदीप्ति । (पु०) 


चौड़यानन्दने इसका नामोल्लेख फिया है। 


भद्‌ श्रय ( स० की० ) भद य भ्रोयते गाते इति श्रि- 


कम णि-अच्‌ | चन्दन | 
भद्‌ श्रवस्‌ (स ० थु० ) धरमका पुलभेद । 
भवद्‌ भ्रो ( स'० पु० ) भद्‌। भ्री०्स्य । चन्दनवृक्ष । 


भद भ्रत ( स॑० लि०) मधुर शब्दश्रोता ।२ सम्यक 


बच 


श्रवणकारी । (क्ली० ) ३ मिष्टशय्द श्रवण । 
( हरिवंश २६ अ० 


भद्‌ श्रेण्य (स'० पु० ) हरिवंशके अनुसार वाराणसीके 
एक प्राचीन रांजा जो दिवोदाससे भी पहले हुए थे । 


भंद षष्ठटी ( स ० ख्रो० ) दुर्भादेवी । 

भव्‌,सरस ( स ० कली० ) भद,सरः कर्मंधा० 
पथ तसर्िथित सरोवरभेद । २ उत्तम सरोयर । 

भद्‌,सार ( स'० पु० ) राजासिन्दुसारका पक नाम । 


सुपाश्वे 


अग्नि । 
भद शौनक ( स० पु०) चिकित्साशारस्त्रके प्रणेता । 


क्‍ 
| 
। 


क्‍ 


राजवंशीय पक राजा | 


भद्‌। ( स' 9 स्त्रो० ) भद्‌ -अज्ञादित्वात्‌ टाप्‌। १ राख्ना। 


२ खोमनदी, आकाशगंगां। ३ कृष्णजी | ४ छितीया, 
सप्तमी, द्वादशी तिथीयोंकी सशा। 
“प्रतिपदेकादशी षरष्ठी नन्दा शेया मणीषिभिः। 
द्वितीयाद्वादशी चेव भद्दा प्रोक्ता च संप्तमी ॥” 
( ज्योति: सारस० ) 

बुधवारके दिन भव्‌ ॥तिथी होनेसे सिद्धियोग होता 
है। सिद्धियोग सभो कामोंमें शुभ है। ५ प्रसारिणी । ६ 
कर॒फल | ७ अनन्ता । ८ जीवन्ती । ६ अपराजिता। 
१० नीली । ११५ अतिबला । १५ शमी । ११४ वक्‍्चा । १४ 
दुन्‍्तो । १५ हरिद्‌ । । १६ श्वेतदूवां । १७ काश्मरी, पुष्कर- 
सूल। १८ चन्द्रशर, चंसुर । १६ सारिवाबविशेष । २० 
गासि, गाय । २१ भद्राध्वय्ष रिथित नदीभेद । यह नदी 
गड्राकी एक शाखा है ओर उत्तर कुरुषषमें वहतो है। 
२२ ख्वरिका। २३ बुद्धिशक्तिविशेष | पर्याय--तारा, महाश्री, 
ओडुगर, स्वाहा, भ्रो, मनोरमा, तारिणी, जया, अन्ता, 
शिवा, लोकेश्वरात्मज़ा, स्थद्रवासिनी, वैश्या, नीलसर- 
रूवती, शद्भुनी, महातारा, बखुधारा, धनन्ददा, विलोचना, 
लोचना । २४ छायाके गर्भसे उत्पन्न सूयकी एक कन्या | 
२७ एक विद्याधरतनया । विदुषकने बहू कष्ट से इसफो 
पाया था। २६ केकयराजकी पक कन्या जो श्रोकुंष्णजीको 
ध्याही थी। इनके गर्भसे स'प्रामजित, बुहससेन, शूर, - 
प्रहरण, अरिजित्‌, जय, सुभदु, राम, भायु और सत्य 


भद्रा--भद्गराचल 


७२१ 


उत्पन्न हुए थे। (भाग०) २७ काक्षोबानकी एक कब्या | भद्रा-मध्यप्रदेशके बालाघाट जिलान्तर्गत पक सामन्‍्स 


ओ व्युष्िताश्वको व्याही थो । विवाहके कुछ समय बाद 
ही ये विधवा हुई। व्युषिताश्वने अपने शवमें आवि- 
भूत हो कर अपुत्रगर्भाके गर्भमें पुत्र उत्पादन किया था। 
( भारत आदिपर्ण ११२१ अ० ) २८ खुभद्वाका एक नाम । 
२६ विश्भिद्‌ | कृष्णपक्षकी तृतीया, दशमोके शेषाद्ध , 
सप्तमों और चतुद /'फके पूर्वांड, शुक्लपक्षकी पकादशी 
ओर चतुर्थीके शेषाद्ध तथा अष्टमी और पूर्णिमाके 
पूर्वांद्ध को विष्टिभद। कहते हैं। ककट, सिंह, कुम्म और 
मोनराशिमें भद्गा होनेसे पृथ्त्रीमें ; मेष, वुष, मिथुन और 
ब॒ुश्यिकराशिमें होनेसे स्वर्गलोकमें तथा कन्या, धनु, 
तुला और मकरराशिमें होनेसे पाताललोकमें विधशिभद।- 
का अवस्थान होता है। खगमें विष्टिभदाके रहनेके समय 
जो कोई कार्य किया जाता है, वह अवश्य सिद्ध होता 
है, पातांलमें रहनेके समय घनागम और मच्त्यलोकमें 
रहनेके समय सभो काय विनष्ट होते हैं । भद्वाके 
शेष तीन दण्डका नांम पुच्छ है । इस पुच्छमें समख्त 
कार्योकी सिद्धि होती है । विश्चिदाके समय यात्रा 
अथवा और कोई शुभकाय नहों करना चाहिये । 
विष्टिभद्रा देखो । 
३० पिड़लमें उपजाति बुत्तिका दशवाँ भेद। ३१ 


कामरूप प्रदेशकी एक नदीका नाम। ३४ बाधा, अड़- 
चन | 


भद्रा--१ महिखुरराज्यके अन्तगंत एक नदी । तुड़ानदीके 
साथ मिल कर यह तुड़भदां नामसे बहती है। पश्चिम- 
घार-पर्वंतमालाके गड्ासमूलाशिखरके पाददेशकों घोती 
हुई यह कदूर जिलेमें आई है और दक्षिणकी ओर घूम 
कर कुदालीके समोप तुड़गमें मिलती है। इसके दोनों 
पाएवँ वत्तोस्थान वनमाला और पचतपरिशोभित है। 
बेड्रीपुरके निकट इस नदोके ऊपर एक पुल बनाया गया 
है। पुराणादिमें भी इस भदा नदीका उत्पत्ति-आख्यान 
देखनेमें आता है। बराहरूपी विष्णुके दक्षिण दनन्‍त द्वारा 
भद्ठाकी उत्पसि हुई है। तुद्नभद्रा देखो । 

२ कामरुपके अन्तर्गत एक महानदो । यह भअजव- 
नवफे ऊदृध्व में अघस्थित है. इस नदोमें भादुमासकी 
शुक्ता चतुदशीकों स्तान करनेसे स्वर्गलोकको प्राप्ति द्वोतो 
है। (कालिकापु० ७८।३२) ३ नदीविशेष । 
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राज्य। भूपरिमाण १२८ वगमील है। १८वीं सदीके 
शेष भागमें लञ्ञीके सूवादारने यह भूसम्पत्ति पठान- 
वंशीय जैनउद्दीन खाँकोी अमींदारी शर्स पर प्रदान की । 
वह सरदारचंश आज्ञ भी इस सम्पक्तिका भोग कर रहा 
है । बेला प्राममें सरदारका आवासं-भवन विद्य- 
मान है । 


भद्राकचचाना-- एक बौद्ध भिक्षु धर्माचारिणों । 
भद्राकरण ( स० को० ) भठ़ डाच, रूल्‍्युर | 


मुण्डन, 
सिर मु डाना । 


भद्राकापिलानी--बीद्धधर्मावलम्बिनी एक भिक्ष-रमणी। 


ये सभी मठस्थोंकी धर्मोपदेश दियां करती थों। 


भद्राकुणगडलकेशा - बीद्धभिक्षणी भेद । 
भद्राड्न्‍न (स० पु०) भद्रमडुमरूय | बलराम । 


भद्राचल--१ मन्द्राज़ प्रदेशके गोदावरी जिलानतगत एक 
तालक। यह अक्षा० १७ २७से १७ ५७ उ० तथा 
देशो० ८०' ५२५ से ८१' ४६ पू०के मध्य अवस्थित है। 
भूपरिमाण ६११ वर्गेमील और जनसंख्या ५० हारके 
करीब है। इसमें भदतचलम नामक एक शहर और ३२० 
ग्राम लगते हैं। 

१८६० ई०में ज़ब निजामने इस सख्थानको अड्डरेजोंके 
हाथ समर्पण किया, तब यह गोदावरी कलेकुरीकी 
प्जेन्सीमें मिला लिया गया। १५८७४ ई६०में रकपत्ली 
ओर रम्पाप्रदेश इसके अन्तभ्रु क्त हुए । 

२ उक्त तालकका एक प्रधान नगर। यह अक्षा० 
१७ १७ उ० तथा देश।० ८१' पू०के मध्य अवस्थित है । 
इस नगरकी तटभूमि हो कर खरस्मोता गोदावरी मदो 
बहती है। निकटरुूथ एक परयतशिखर भदहूर यशकुरणड 
नामसे प्रसिद्ध है। यहां जो रामचंद्रजीका मंद्रि है, वह 
दाक्षिणात्य-चासियोंके निकट एक पवित्र तीथ समभ्ता 
जाता है। प्रवाद है, फि कपिकुलको साथ ले कर 
भगवान्‌ रामचन्द, लड्डा जाते समय गोदावरी पार कर 
इस स्थान पर ठहरे थे । उन्हींके उस शुभागमनके रुमर- 
नाथ आज़ भी नगरबासिगण वर्षमें एक बार महामेला- 
का आयोजन करते हैं। ऋषि-प्रतिष्ठ नामक किसी 
साधुपुरुषने चार सदी पहले इस मन्द्रिकी पहिले पल 


छः क्‍ अद्राश्मन-भद्राश्व 


प्रतिष्ठा की $ उसके बाद बीच बीचमें सस्कारादि द्वारा जो हस प्रकार हैं ;:--आरोही--सा रे ग मं, रेगम प, 
उसका आयतन भी बढ़ाया गया। देवताके आभरणोंमें. ग म पंथ, म पथ नि, प श्र निसा। अघरोही-- 
कितने वहुमूल्य हीरगकादि भो देखे जाते हैं ।इस देव- सा नि धर प,नि धघ प म, धर प मग, पमग रे, 
मूशिके खत्वर्गनके लिये निज्ञाम सरकारसे प्रति बषब मग रेसा। 
१३ हजार रुपये मिलते हैं। यहां जो मेला छगता है, भद्गायुध ( स'० पु० ) राक्षसभेद । 
घह वेशाखमासमें आरम्भ होता है । रामचन्द,जीके भ्रद्रारक ( स'० पु० ) पुराणानुसार अठारह क्ष्‌ द्र द्वोपमेसे 
मंदिरिको छोड़ कर यहां मरकताम्बिका नामक एक और . पक हीपका नाम | 
शक्तिमृत्ति स्थापित है।  भद्रापतिका ( स'« खत्री०) भद्राय अलूति पर्यप्तोतीति 
वे सब मंद्रि स्थानोय जमींदार और निञजामसेन्यके | अलछ-अच _. भद्राल॑ पत्र' यस्याः कपू, टाप्‌ अत इत्थं। 
अहग्हा-युद्धमें नष्ट हो गधे । निजञामने जब देखा कि, वे गंधाली । 
यहांका सम्पूर्ण राजख वसूल फरनेमें विलकुल असमथ | भद्वालो ( स'० ख््रं० ) भद्द-अल अच_ भद्वाल गौराद्त्वास्‌ 
हैं, तब उन्होंने १८६० ६०में इस सम्पत्तिकों भड्गरेजोंके | डोष्‌ | १५ गंधाली । २ मड़लश्रेणो । 
हाथ सॉप दिया। प्रायः २०० वर्ष पहले रामदास  भद्गरावकाशा ( स'० स्त्री० ) पुण्यसलिला नदीभेद। 
नामक पक निम्राम-क्रमंचारी राजख्व-संग्रद करनेके- भद्वावती ( स ० सत्री० ) भद,मस्या अस्ताति मतुप्‌ मस्य 
लिये यहां भेजे गये । जो कुछ रुपये उन्होंने बसूल किये. व, संज्ञायां पूर्वपद्स्य दीघ. । १५ कटहलका पेड। २ 
उसे राज़सरकारमें न भेज कर एक मन्दिर और गोपुर . महाभारतके अनुसार एक प्रादोन नगरी। पाण्डबगण 
निर्माणमें टगा दिया। रामदासके ऐसे ध्यवहार पर यहांले युवनाश्वका अभ्वभेघका घोड़ा चुरा ले गये थे । 
. निञ्ञाम सरकार बड़ी विगड़ी और उन्हे' कैद कर लिया !._ भद्ग श्वर देखो । 
पीछे तीरम लक्ष्मी नरसिंह राव नामक एक दूसरा व्यक्ति भद्वात्रत ( स'०क्ली० ) विश्च्िित । 
राजस्व-सश्रहमें नियुक्त हुए । उन्होंने भी निञ्ञामको ' भद्गाश्रय ( स'० पु० ) भद्बसरूय आश्रय: । चन्दन | 
थोडो-सी रकम भेज कर वाको मन्दिरके संस्कार-कार्यमें भद्राश्व ( स'० क्लो० ) भद्गा अभ्वा अल । जम्यूद्वी पके अन्त- 
खर्च कर डाला था । इस समय मन्द्रांजवासो घनी ' गत णक्र बपष वा क्षेत्र। भागवतमें इस वर्षका विवरण 
वरद्रामदासने मन्दिर वनानेमें उन्हें मदद पहुंचाई। , इस प्रकार लिखा है,-इलावृत्तवषंके पूच और पश्चिममें 
वरद्रामकी झु॒त्युके वाद उन्होंने भो अपनो प्राणरक्षाक्रा यथाक्रमसे माल्यवान्‌ आंर गंधमादन पबेत, उत्तरमें नोल- 
कोई उपाय न देखा और निज्ञामके भयसे गोदावरी नदी- . परत ओर दक्षिणमें निषधाचल पयन्त दो हजार योजन- 
में कूद प्राण त्यागा ।  ा .. बिस्वीर्ण केतुमाल और भद्राभ्ववर्षको सीमा निदिष्ट हुई 
इस तीथके समीप ही पणंशाल तीथ है। कहते हैं, . है। खुमेरुफे चारों ओर मन्द्र, मेरुमन्‍्द्र, सुपाश्य और 
कि राक्षसपति रावण इसी स्थानसे सोतादेवीकों खुरा कुसुद नामकू चार अवश्टम्सभ पथत हैं। उन पर्णतोंका 
ले गया था। यहांके पंडा तोथयासियोंकोी सीताके विख्तार और उद्चता अयुत योजन है। चारों पर्जतों 
पदचिह, उनके बेठनेके कितने प्राचीन स्थान बतलाते | पर आज्न, जम्पू, कद्म्ब और न्यप्रोध नामक चार प्रधान 


॥ 
| 


हैं । क्‍ . वृक्ष हैं; जिनका विस्तार सी सौ योजनका है। इनको 
भद्रात्मज ( स'० पु: ) भव: ह्ितकर आत्मञ इय रक्षाकर- | शाखाए' भी सौ सौ योजन विस्तृत हैं । 

त्वात्‌ू। ख्ड़ग। उक्त चारों वृक्षोंके निकट ही चार ह॒द्‌ हैं। जिनमेंसे 
भद्वानगर ( स' ० छो० ) नगरभेद । . एकमें दुग्वज्ञल, दूसरेमें मथुजलू, तीसरेमें इक्ष रसजल 
भद्वानन्द--शिवाचनमहोद्धिके प्रणेता । . ओर चोथेमें शुद्धनलल है। इन चारों हृदोंका जल अति- 


भवद्रा नस्द्‌ ( स'० पु० ) पक  प्रकारकी खर साथना प्रणाली | शय भाश्थय कारी है। उपदेबतागण उसका सेवन कर 


४ ल्‍ .. अभद्राश्व -भद्रिका ७५३ 


स्वाभाविक योगेश्वर्यंकोी धारण करते हैं । इसके सिवा भद्रशालयनसे खुशोभित यह वर्ष अवस्थित है। पहदांके 
उक्त स्थानमें चार उत्कृष्ट उद्यान भी हैं, जिनका नाम | पुरुष भ्व तवर्ण और स्त्रियां कुठु॒दबर्णां हैं। इस वर्षमें 
नन्दून, चैलरथ, वैभाजक और सर्वंतोभद्र है। इन उपबनों.. शेलूबणे पर्गत, मालापर्चत, वरजस्व, लिपर्ण और नील 
में प्रधान देवगण और उत्तमा र्मणोगण विहार करती .. नामक ५ कुलपर्शत हैं। यहां सीता, खुबाहिनी, हंस- 
हें । ... वती, कावेरी, सुरसा, शाखाबउी, इन्द्रनदी, अड्भारबः हिनी 

मंदर पव त पर देवचयूत नामक पक वृक्ष है, जो ग्यारह क्‍ हरितोया, सोमावत्तां, शतह॒दा, वनमाली, वसुमती, 
सौ योज्ञन ऊ'चा और सबेदा भूरि भूरि अम्ृततुल्य फलों, | हंसा, प णां, पश्चाडृुग, धनुष्मती, मणित्रप्रा, सुब्रह्ममागा, 
से सुशोभित रहता है । थे फल पर्व तश्टडके समान | विलासित्तों, केष्णतोया, पुण्योदा, नागवतो, शिवां, शैवा- 
रुथूल और अपने आप गिरते हैं। उन फलोंके रससे एक्र. लिनो, मणितटा, क्षोरोदा, वरुणावतो, विष्णुपदी, महा- 
अरुणोदा नामक नदो उत्पन्न हुई है, जो मंद्रपर्बतके शिखर नदो, हिरण्यस्कन्धवाहा, खुराबतो, वामोदा आदि प्रधान 


से निकल कर पू्बेकी ओर इलापयूत वर्ण तक विस्तृत है। | नदियां हैं, तथा इनके सिवा बहुत सी छोटी छोटी नदियां 
इस नदीका जल सेवन करनेसे भवानोफी अनुचरी यक्षाड़-. भी हैं। ( बराहपु० ) 
नाओंके अड्ु खुगन्धित होते हैं। पवन इस सुगंधकी दश _ २ सद्याद्रिखएडोक्त पांच राजा। (सद्याद्रविख० ३३। 


। 


योजन फेलाती है। इस; प्रकार जम्वूफलींके रससे जम्बू- . ४४, ७७, €५, १४० १५३ ) 
नदीकी उत्पत्ति हुई है। यह नदो मेरुमन्द्रके शिखरसे भद्रा सन ( स'० को० ) भदाय लोकहिताय आरूयते आखस- 
निकल कर अयुत योजन अन्तरमें पृथियों पर गिरो है, आधारे व्युय ) १ नृपासन, राजासन, अभिषेकके समय 
जिससे समग्र इलाव तवष ध्याप्त हो रहा है । | राजाको जिस आसन पर बिठा कर अभिषेक किया जाता 
इस नदोके दोनों किनारेको मिट्टो प्रधाहित जल और | है, उसे भद्रासन कहते हैं। चहत्संहितामें लिखा है,-- 
रससे अजुविद्ध हो कर वायु और खूयके खंयोगसे | प्शख्त लक्षण-युक्त चुषचर्ग पूर्णकी ओर दे कर उस पर 
विशेष पाकको प्राप्त हुई है, जिससे जम्बूनद नामक खुवर्ण ! सिंह और चुषचर्मका आस्तरण करना चाहिए, फिर उस 
उत्पन्न हुआ हैं। पर ऋनक, रजत और ताम्न द्वारा प्रस्तुत आसन वा क्षोर- 
खुपा्श्ठापर्वतके पाभ्व देशमें महाकदम्ब नामका जो... तरुनिमितं आसन रखना चाहिए। यह आसन तोन 
प्रकाएड कवम्बतरु है, उसके कोटरोंसे पांच मधु-धाराए'. प्रकार परिमाणबविशिष्ट होता हूँ--एकहस्त प्रमाण, पादा- 
निकलो हैं, जो उस पत्रतके शिखरदेशकों निषिक्त करती. धिक पएकहस्त-प्रमाण भौर डेढ़ हस्त प्रमाण । इस प्रकार- 
हुई पश्चिममें अपनी ख़ुगन्ध द्वारा इलाबृतवषकों आमो-_ का आसन भद्वासन कहलाता है। 
द्ति कर रही हैं। कुमुद्पवत पर शतवर्ण नामक जो. २ तन्लसारोक्त योगियोंका एक्र आसन। दोनों 
पक विख्तोर्ण वट-बिटपी है, उसके रूकन्धसे अधोमुख . गुल्फोंको स्थिर कर उन्हें सीवनीके पाश्व में रखनेसे यह 
उक्त पथ॑तके अग्नभागसे दृधि, दुग्ध, घृत, मघु, गुड़, अन्न आभासन बन जाता है। 
तथा बसन भूषण शयन आसनादि समख्त अभिलक्ति.. ३ वासगृह, वह घर जिसमें वास किया जाता है, 
वस्तुओंकोी देनेवाले नद निकले हैं। इसलिये यहांके रहनेका घर। वास्तु देखो । 
लोगोंकी कभी अड्ुठैकस्य, क्लान्ति, घमम, जरा, रोग, अप- ; भद्गाह ( स० क्ली० ) भद्र अहः कमेधघा०। पुण्याह, पुण्य 
मुत्यु, शोत वा उच्णजन्य वैबण्य तथा अन्यान्य उपसगे | दिन । 
नहीं सहने पड़ते । वे यावज्ञोबन केघल खुख-सस्भोगमें | भद्वि-अयोध्याप्रदेशके प्रतापगढ़ जिलेका एक नमर । 
दी काल्‍रू व्यतीत करते हैं। ( भागवत० ५॥१६ अ० यहां एक प्राीन दुर्गका ध्यंसावशेष देखा जाता है। 
गराहपुराणके मतसे ग्रह जम्बृद्वोपके सस्तर्गत नस | भह्रिका ( स' ख्रो४  भद्गा स्वार्थ कल टापू। ९ भअद्दा 
यबॉसें एक यर्यष है । मात्यवान पर्यतके पूथ्च॑याध्य मैं | तिथि। २ योक्दिमी देशास्तगंत पश्षनों दशा । 


"४ 


“मर गल्ला पिगछा धन्या भ्रमरी भद्विका तथा। 
उल्का सिद्धा शझ्छुटा च योगिन्थष्टी प्रकीकिता; ॥” 
( बृहज्जातक ) 
भरणो, भघा, स्थेष्टा और उस्तरभाद्रपद्‌ नक्षत्रमें जन्म 
होनेसे भद्विकाकी दशा होती है। इस दशाका भोगकाल 
७ यष है । द श्स दशाकालमें मनुष्य सुख, लाभ, यश, 
संतोष, धर्म, भोग, स्लो और पुलसम्पन्न होता है। इन 
सब द्शाओंकी भो फिर अन्तदेशा और प्रत्यन्तठंशा है। 
»तदनुसार फल स्थिर करना होगा। . (फ०» ज्पोति०) 
३ व॒ुत्तरत्नाकरोक्त नवाक्षर-पादक छन्दोभेद। इस- 
का लक्षण--“भद्विका भवति रो नरो” (बृत्तरत्ना० ) ४ 
गुआ | 
भद्विलपुर--एक प्राच्चीन नगर | ( जैनहरि १८।११ ) 
भद्वं श ( सं० पु० ) शिवलिड्भमेद । 
भद्र श्वर ( सं० पु० ) भद,: शुभवश्चासावीश्वरश्वेति 


भद्वात्मकः मड़लमय ईश्वरो वेति। १ कल्पत्नामसश्थित शिव- 


 मूत्ति। इस भद्‌ श्वर शिवके दर्शन करनेसे चक्रतीथे- 
गमनका फल प्राप्त होता है। २ महादेवक्री पानेके लिपे 
पांवती द्वारा आराधित हिमायस्थित पार्थिव शिवलिड । 
( बामनपु ० ४६ अ० ) 
३ गड्डाके पश्चिमी किनारे गरिटाख्य प्रामफे उत्तरमें 
अवस्थित पाषाणमय शिवलिड्ु और प्राम । ४ तोथ- 
विशेष । क्‍ 
“श्रीशेले माधवी नाम भद्रा भद्वेश्वे तथा |” (मत्स्यप ०) 
यहां पर भद, नामक शक्तिमूत्ति विद्यमान है । 
भव्‌ श्वर--महाथंमज्जरी टोकाके प्रणेता । 
भव्‌, श्वर--रांजतरड्रिणी-वर्णित एक राज-कर्मचारी | ये 
कायस्थ कुलोद्धव थे। राजकमंमें नियुक्त हो कर इन्होंने 
अनसाधारणके ऊपर अत्याचार आरम्भ कर दिया था। 
( रोजतर० ७३८-४४ ) 
भद्‌, भघर--अम्बई प्रदेशके कच्छ प्रदेशके अन्तर्गत एक 
प्राचीन नगर। यह भद्‌,वतो नामसे प्रसिद्ध है। यहांकी 


सुप्रायीन ध्वंसावशिष्ट अद्वालिकाओंके प्रस्तरांदि ठे कर 
दूसरी जगह ग्रहादि षनाये गये हैं । दो ध्यस्तप्राय | 
मसजिंद और पक शिवमन्दिरका ख्सम्म तथा गुम्बनश्न | 
आज भी इसकी प्राचीन स्घृतिका परिचय देते हैं। निकर- 


भद्विलपुर-भह्र श्वरसूरि मु 


व्तों एक कुण्डके सामने माता आशापुरीका मन्दिर 
विद्यमान है। बहुत पहले बौद्ध और जैनघमने यहाँ पर 
प्रतिष्ठालाभ कियां था । यहांका जैनमन्दिर जनसाधारण- 
के विशेष आद्रकी सामिप्री है। जो सब प्राचीन निदशेन 


आज भी मन्विरादिके गातमें प्रथित देखे जाते हैं थे 


११५७ ई०के परवरत्तीकालमें जगद व शाह नामक किसी 
बनियेसे रक्षित हुए थे। उक्त महाजनने भरे, श्वर नगरकों 
दानमें पा कर उसके मन्दिरादिका जीणंसंस्कार किया 
था। उसी समय प्राचीन निदर्शन यहांसे हरा लिये 
गये थे। 

१९५वां और १शथीं शताब्दीमें यह स्थान तीथक्षेत्ररूप - 
में गिना जाने लगा | इसी समयसे यहां तीथ यात्रियोंकी 
भारी भीड़ होने लगी, शिलालिपिसे इसका प्रमाण 
मिलता है। १शवों शताब्दोके शेषभागमें मुसलमानने 
इस मन्दिरको लूटा । इस समय जैन-तोीथ डूरोंकी अनेक 
मूृत्तियां नष्ट कर डाली गई' | मुसलमानोंके इस उपदवके 
बादसे यह रूथान बिलकुल जनशन्य हो गया है । अभी 
इसके मन्द्रि और दुर्गादिका ध्यंसावशेष वत्तमान मुन्द्रा- 
वन्द्रका घर बनानेमें ध्यवह्वत होता है। रथानीय पीर 
लालशोयकी द्रगाहमें अरबो भाषामें लिखित एक शिला- 
फलक देखा जाता है। प्राद्यीन भदावतीका कुछ अश 
वत्तमान नगरसक्षमें भवस्थित है। 


भद श्वर-- बड़ुगलके हुगली जिलास्तर्गत एक नगर । यह 


अक्ष० २४' १६ उ० तथा देशा० ८७ ५७ पू० दृष्ट- 
इशण्डियन रेलवेके नवादा छ शनसे ४ मील दक्षिणमें अव- 
स्थित है। जनसंख्या चार सौके करोब है। यहां रेशमका 
कारबार होता है। 


भद भ्वर आयाय--एक प्रन्थकार | गणरट्नमहोद्धिमें इनका 


नाभोट्लेख है । 


| भद्ग ध्वरसूरि--१ एक वैयाकरण, दोपक नाम व्याकरण 


लव 


प्रन्थके प्रणता । २ चन्द्रगच्छके अन्तर्गत सूरिभेद | थे 
अभयदेव भर द॑ बभद्रे गुरु थे। सिद्धसेनकृत प्रत्चन- 


. सारोद्धार और बालचन्द्रकी विवेक मजिरीटीका पढ़नैसे 


मालूम होता है, कि ये १२ सम्बतके शेषभागमें विधमान 
थे। ३ पक जैनसूरी | ये राजा जयसिहफे समंसामयिक 
जैनायाय द्‌ वसूरिके शिष्य थे। उनकी सतीर्थ रस्नप्र भा- 


जी भद्र ला--भम्भासार 


खसूरिकृत धर्मदासगणिकी उपद शमालाटोकासे ज्ञाना 


जाता है, कि ये सम्मवतः १५३८ सम्बसके सन्निकट 


घ्तों किसो समयमें ज्ञीवित थे । 

“” भदेला (सं० ख्री०) भद्रा पला । रु्थुलेला, बड़ो इलायचो । 

भदोत्कट ( स ० पु० ) भद्रमुख्त, भवालिया मोथा । 

भद्रोदनी ( स'० स्मो० ) भव उदनिति अनयेति, उद्‌-अन- 
अच , गोरादित्वात्‌ डीष्‌। १ बरा। २ नागबला | 

भद्रोद्य ( स'० को० ) सुश्रुतोक्त औषधभेद । 

भद्दीपवास घत ( स'० को० ) बतभेद । 


भदुलो -बम्बई प्रदेशके कारियाबाड़ जिलान्तगत एक | 


 सामनन्‍त राज्य। यहांके सरदार बृटिश सरकार और 
 ज्ञूनागढ़के नवादकों कर देते हैं । 


उर्जे. 


भपश्चर (स ० क्लो०) भानां नक्षत्राणां पश्चरम | नक्षत्रेचक्त । 
भपति ( स'० पु० ) भानां नक्षत्राणां पतिः। चन्द्रमा । 
भप्पट (स'० पु०) पक आयाये | इन्होंने काश्मीरमें भप्पदे- 


. श्वर नामसे शिवसूत्ति स्थापित की | 


भवका ( हिं० पु० ) अक उतारने या शराब चुआनेका ब'द्‌ 
मु हका एक प्रकारका बड़ा घड़ा | इसके ऊपरी भागमें 
एक लंबी नली लगी रहती है। जिस चीजका अक उता- 
रना होता है, वह च्रोज पानी आदिक साथ इसमें डाल 
कर आग पर चढ़ा दी जाती है ओर उसको भाष बनती 
है| तब वह भाप उसी नलीके रास्तेसे ठंढी हो कर भरे 
आदिके रुपमें पास रखे हुए दूसरे वरतनमें गिरती है । 


भभक ( हिं? ख््री० ) किसी वस्तुका एकाएक गरम हो 


भदुवा--बम्बई प्रदेश्के हल्लार जिलान्तर्गत पक छोटा फर ऊपर को उबलना, उबाल । 


राज्य । यहांके सामन्‍त राज़ जूनागढ़के नवाब तथा 
चूटिश सरकारको कर देते हैं। भागवा नगर यहांका 
प्रधान खथान है। 


भवद्वाना--बम्बई प्रदेशके भलावर जिलान्तगंत पक 
सामन्त राज्य । 

भनक ( हिं० रुत्ली० ) १ धीमा शब्द, ध्वनि | २ अरुपष्ट या 
उछ़ती हुई खबर। 


भनकना ( हिं० क्रि० ) बोलना, कहना | 

भनमनाना ( हिं० कि ) भन-भन शब्द करना, ग़ुज़ारना। 

भनभनाहर ( हि० खली ० ) भनभनानेका शब्द, गुजार। 

भनन्‍्वृदिष्टि (स ० लि० ) ख्तुतिरुपा इृशष्टियुक्त। 

भनन्‍्दन ( स० तलि० ) कल्याणकारी । 

भन्दिल ( स० कछो० ) १ शुभ। २कम्प। ३ दूत। 

भन्दिष्ठ (स'० लि०) अतिशय स्तोता, अत्यन्त स्तवकारी | 

भन्ध्र क ( स'० पु०) भारतव्षके अन्तर्गत जनपदविशेष । 

भनसालो--कच्छप्रदेशवासी राजपूत जातिकोा एक 
शाखा । थे लोग सोलाडुी-घष शीय हैं, किन्तु आचार भ्रष्ट 
होनेके कारण थे अभो सोलाडियोंके साथ नहीं मिल 
सकते । सभी जनेऊ पहनते हैं ओर अपनेको क्षत्रिय बत- 
लाते हैं। प्रधाद है, कि थे लोग जाई जादिके साथ यहां 
आ कर बस गये हैं, कृषि-कार्य ओर वाणिज्य इनका 

_ प्रधान व्यवसाय है | यहां पर ये लोग बैगू मामसे परि 
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भभकना (हिं० क्रि०) १ उबलछना। २ गरमी पा कर किसी 
श्रोज़ का फूटना । ३ प्रज्वलित होना, जोरसे जलना, 
भड़कना । 

भभका ( हिं० पु० ) भवका देखो। 

भभकी ( हिं० स्रो० ) कूठी धमकी, घुड़की । 

भंभूका ( हि? पु? ) ज्वाला, लपर । 

भभूत (हिं० खी० ) १ वह भस्म जो शिवजी लगाया 

करने थे । विभूती देखो । २ शिवकी मूत्तिके सामने जलने 
वाली अग्निको भस्म जिसे शव लोग मस्तक और भुजा 
आदि पर छगाते हैं। 

भभूदर ( हि? खी० ) मुभल्न देखो । 

भम्भड ( हिं० स्री० ) अव्यवस्थित अन-समुदाय, भीड़- 
भाड़ | 

भमण्डल ( स० क्लो० ) भानां नक्षत्राणां मण्डल । नक्षंत्र- 
चक्र, राशिचक्र । 

भम्भ (स' ० पु०) भम्‌ दृत्यव्यक्त शब्देन भातोति भा-क | १ 
१ मक्षिका, मच्छड़। ४२ धूम, धूथां । द 

भम्मरालिका ( स० स्रौ० ) भम इत्यव्यक्त शब्दस्य भर्व 
बाहुत्य मालाति गुदढ्ातीति आ-ला-क गौरांदित्वात्‌ कोष 
ततः ख्यार्थ कन-टाप्‌, पू्थख्य हस्वत्व' । भछ्करारी, मच्छड़ 

भम्मरालों ( सं० खो० ) भम्भराल गौरादित्वात्‌ कोष । 
मक्षिकाभेद । 

भम्भासार (स'० पु०) मगधराजविशेष । पर्याय-- 
अं णिक | 59. अ इज 
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ु भब--भयवर्निता द द ;। 


भय (स॒ ० क्लो० ) भी ( एरच्‌। पा ३।३।५६ ) इत्यल 'भया | भयचक ( हि० बि० ) भोचक देखो । 

भयजात ( स'० ल्ि० ) भयसे उत्पन्म | 

याशिकोफ्स्यादि अपादाने अथय्‌। १ भय हेतु। २एक भयडिणि्डिम (स'० पु०) भयाय शत्र भयज़ननाय डिण्डिमः 
प्रसिद्ध मनोविकार जो किसी आनेवबाली भोषण आपत्ति. 
अथवा होनेवाली भारी आशइ्ूुसे उत्पन्न होता है। , भयत ( हिं० पु० ) चन्द्रमा । 

पर्याय--दर, लास, भीति, भी, साध्वस, रुद्रास, साधु क्‍ भयत्रात्‌ ( स'० लि० ) भयरू्य त्राता ६-तत्‌ | भयसे 


दीना मुफप्स'ख्यानं॑ नपु'सके फ्तादि निवृत्यथम' इति 


सम्भव, प्रतिभय, आतड़ू, आशडुग, भिया | 


परसे अनिष्ठ सम्भावनाका नाम भय है। यथा-- 


_ व्याप्राहिभेति' यहां पर--ध्याप्रसे भय होता है, अर्थात्‌ 


प्राचीनका लका एक बाज़ा जी लड़ाईमें बजता था। 


बचानेवाला | 
भयद ( स'०लि० ) भय-दा-क । 
उत्पन्न करनेवाला | 


भयदानकारों, भय 


ध्याप्नसे म्॒त्युकी आशडुग होतो है--इसी अनिष्ठाशड्राका भयदा ( स'० स्रो० ) भूधाली, भूआंवला । 


नौम भय है। इसका लक्षण- 
“रौद्रशक्‍त्या तु जनितं चित्तत्रेकल्नब्यद भयम्‌?! 
( साहित्यद ०» ३ प० ) 
रौद्रसकी शक्तिसे भय उत्पन्न होता है। 


जिकत्तमें विकलता उत्पन्न होती है। 


 भयके उपस्थित होने पर अभीत व्यक्तिको तरह 3 ५ 
 भयद्र त ( स० लि० ) द््‌-क्‍.त्त रिक्त भयधेन दर तः। भीति 


भय उपस्थित होनेके पहले भय करना 
३ भयानक रसका स्थायी भाव भय । 
५ बालकोंका वह रोग जो 


रहना चाहिये | 
उचित नहीं है । 
४ कुष्अक पुष्प, मालती । 
उनके कहीं डर जानेके कारण द्वोता है । 


शारीरिक उक्तापजनित ज्वर्का आविर्भाव होता है। 
दे निक्रतिके एक पुलरका नाम। ७ द्रोणके एक पुलका 
नाम ज्ञो उनकी अभिमति नामक ख्रोके ग्भसे उत्पन्न 
हुआ था । ८ यवनराजविशेष । 
भीषण । 

भयकर (स'०लजि० करोतीति कू-अच्‌, भयस्य करः | 
भयकारक, जिसे देख कर भय लगे। 


भवकस ( स' ० जि० ) भयव्य कर्त्ता । 
उत्पन्न करनेवाला । 


मयहत स*० लि० ) भय करोति कू-क्धिप । १ भय: 
कारक, भय॑ कृष्तति कृत छेदने क्विप । २ परमेश्वर । 


इससे 


इस समय 
उसे हृद्यहत्करुप ( | "४१९०७ ६।0॥) रोग आर साथ साथ 


| भयदायिन्‌ (स ० पु०) भय-दा-णिनि | भयदाता, डरायना | 


 भयदोष ( स'० पु०) जैनोंके अनुसार एक प्रकारका दोष । 


| 


| 
ल्‍ 
| 


यह दोष उस समय लगता है जब मनुष्य अपनी इृच्छासे 
नहीं वठिक छोकापवादके भयसे सामयिक कम आदि 
फरता है। 


द्वारा पलायित, जो डरके मारे भाग गया हो। पर्याय--- 
कान्दिशीक । 

भयनाशन ( स' ० लि०) भयं नाशयति नाशिल्यु। १ 
भयनिवारक ( पु० ) २ विष्णु । 


| भयनाशिन्‌ ( स'० लि० ) भय॑ नाशयतीति भय-नश-णिच्‌, 


वि मल 


(ल्ि० ) ६ घोर, 


णिनि। १ भयनाशकारक ! 
माणा लता । 

भयप्रद ( स'० ब्ि० ) भयं प्रददांतीति दा-क । भयद, जिसे 
देख कर भय उत्पन्न हो । 


स्त्रियां डोघष । २ जाय- 


_ भयब्राह्मण ( स'० पु० ) भयेन श्राह्मणः सम्पधते। वह जो 


भयकारक, भय . 


भयजुर ( स'० लि० ) भय॑ करोतोति भय-ह ( मेघसिंभयेषु . 
कृझः पा ३४२।४३ ) इति ख , मुम॒ल । भयजनक, जिसे 


देखनेसे भय लगे । 


२ हु जुछ पक्षी । ३ एक अर्का ताम । 


पर्याय--सैरव, दारुण, भीषण, 
भीष्म, घोर, भीम, सयानक, प्रतिभय, भयावह । (पु० ) 


उरके मार अपनेकों ब्राह्मण वतलाता है। 
भयभजजन-- रमल-रहरूय भर रमल-रहस्यसंप्रहके प्रणेता । 


भयभीत ( स'० लि० ) भयेन भोतः। जिसके मनमें भय 
. उत्पन्त हो गया हो, डरा शुआ । 
भयश्रष्ट ( स'० लि० ) भयेन प्रष्टः । भयद्र्‌ त, जो डरके 


मार भागा हो | क्‍ 
भयमोच्चवन ( स'० लि० ) भय छुड़ानेवाला, डर दूर करने 
वाला । 
भयवज्ञिता ( स० ख्री० 
वह सोमा जिसे बादो और 







"आल गांवोंके बोचकों 
आपसमें मिदर् 


*-पीद-- ४0१र 


कर हो प्रान छे और जिसका निर्णय किसी दूसरेको न 
करना पड़ा हो | 

भयवाद ( हिं० पु० एक ही गोल या बंशके लोग, भाई- 
बन्द । २ विरादरीका आदमी, सज्ञातीय ! 

. अयध्यूह ( स'०पु० ) भये सति व्यूहः । राज्ञाओंका | 
व्यूहमेद । युदकालमें भयव्यूह रचना चाहिये, क्योंकि | 
भय उपस्थित होने पर इस व्यूहमें आश्रय ले कर प्राण- | 
रक्षा की जा सकतो है। ब्यूह देखो । 

भयहरण ( स' ० लि० ) भयका नाश करनेवाला, भय दूर 
करनेथाछा । 

भयहारी ( हिं? वि० ) डर छुड़ानेवाला, डर दूर करने- 
वाला । 

भया ( स० स््री० ) एक राक्षली जो कालकी वहन ओर 
हेतिकी स््री थी। विद्य त्केश इसीके ग्भसे उत्पन्न 
हुआ था । 

भयाकुल ( स० पु० ) भयसे घ्याकुल, डरसे घबराया 
हुआ | 

भयातिसार ( स० पु० ) अतिसारका एक भेव्‌ । इसमें 
केवल भयके कारण दस्त आने लगते हैं । 

भयातुर ( स'० लि० ) भयातुर, डरसे घवराया हुआ | . 

भयानक ( स ० पु० ) विभेत्यस्मादिति भी-( शीड मियः | 
उय्‌ श८२ ) इति आनक। १ व्याप्त, बाघ।२ राहु। 
३ श्टड्गरादि आठ रसोंके अन्तर्गत छठा रस । इसमें 
भोषण द्वृश्यों ( जैसे--पृथ्योके हिलने वा फटने, समुद्रमें ' 
तूफान आने आदि )-का वर्णन होता है। इसका वर्ण 
श्याम, अधिष्ठाता देवता यम, आलस्‍्बन भयड्डर दर्शन, 
उद्दीपन'- उसके घोर कशे और अनुभाव कंप, स्वे 
रोमाश् आभादि माने गये हैं। ज्ञग॒प्सा, वेग, स'मोह, 
संब्रास, ग्लानि, दीनता, शद्भुग, अपरस्मार, भ्रान्ति और 
मृत्यु आदि इस रसके व्यवभिचारिभाष हैं। 

(लि० ) २ भयहुर, डराबना। क्‍ 

भयापद्द (सं० पु०) भयंभपहस्तीति हन्‌ ( अन्येभ्यो5पि दृश्यन्ते 
पा १२१०३ ) इति। १ राज्ञा | ( लि०) २ भयनाशक | | 

भयात्रदद ( स० जि० ) आवहतीति आ-वह-अच भयख्य। 
भाषदः । भयडुर, डरावना । 
भयावद्दया (स' ० ख्री०) रात्रि, रात । ! 


| 
| 


| 


 भय्या | हिं० पु ०) भैया देखो | 
भर (स० तलि० ) भरतोति भ्-पचाद्य च्‌। 
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भय्य ( स'० क्लो०) भी-भाघे यत्‌, वेदे निपातनात्‌ साथुः 
भय, डर । 


१ अतिशय, 
बहुत । २ भरणकर्तसा, भरणपीषण करनेकाला | (पु०) 
३ भार, बोर | ४ संप्राम । ५ दो सौ पलका पक परि- 
माण । 

भर ( हि० पु० ) १ भार, बोक । २ पुष्टि, मोटाई | (बि०) 
ई कुल, पूरा, तमाम । 


| भर- युक्तप्रदेश, अयोध्या और पश्चिम बड़ाल-बास|, 


निश्नश्रेणीक्षो पक क्षत्िब जाति । जातितस्वविदृराण 
इस जांतिको द्वाविड़ोय शाखाके अन्तगंत समभते हैं %। 
इस जातिके लोग साधारणतः राजभर, भरत वा भरत- 
पुत्र नामसे परिचित होते हैं। 

हस जातिकी उत्पक्तिके सम्दन्धमें नाना स्थारनेंमें 
नाना प्रकारको किम्बदन्तियां प्रसिद्ध हैं। सामाजिक 
ओर कौलिक आचारादिमें समुन्नत हो कर ये क्रमशः 
उच्चश्रेणोके हिंदू समर ज्ञाने लगे हैं। कोई कोई कहते 
हैं, कि ये क्षत्रियराज भरद्राजफे वंशधर हैं। अयोध्या 


. और युद्धपरदेशके भरोंका कहना है, कि, उनके पूर्थपुरुष 


अयोध्याफे पूर्वा शरमें राज्य करते थे। अयोध्याके उस 

2 अनार आकृति-विशिष्ट इस जातिने किसी समय भारतत्तेत्रमें 
प्रतिष्ठा प्रात की थी, इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं मिक्षता । 
पुराणादिमें भी इस भर जातिकी प्रतिष्ठाका कोई उल्लंख नहीं है। 
जातितत्त्वविदोंका अनुमान है कि, यह जाति टल्लेभी द्वारा बणित 
बरहई (07707) वा प्लिनीकी उवोरी ( (0०४786 ) होगी । 
किन्हीने ब्रह्मपुराणा-बर्णित जयध्वज बंशावतंश भारतोंको भथवा 
महाभारतोक्त भीमसेन द्वारा पराजित भर्गजातिको वर्तमान 
भरजातिका पूर्वपुरुष माना है। और कोई कोई कहते हैं, कि 
पाबंतीय भरत ( शबर बर्बर आदि ) जातिसे भरजातिका अभ्यु- 
दय स्वीकार करते हैं। शेरिंगू सा«ने क्षिखा है कि हिन्दुशार््रों- 
में दस्यु और असुर शब्दसे अनार्य जातिका उल्लेख हुआ है | 
अनार द्वारा विताड़ित हो कर आयोका इतस्तंत! गमन और उप- 
बेशन स्थापन उनाव प्रदेशके हइृतिहास-वर्णित कनकसेनका पंराभत्र 
और पक्चतायन उसका समर्थन कर रहा है| 
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प्राचीन और प्रसिद्ध सूयंंशीय राजाओंका शासन प्रभाव 
विलुप्त होने पर यहां भरजातिका आधिपत्य विख्तृत 
हुआ। सूर्ययशीय राजा कनकसेनके राजत्वकालमें 
इस अनाये भरजातिने हिमालयके पावंतीय निवाससे 
अबतीण हो कर अयोध्यामें प्रतिष्ठा प्रात की । राजा 
कनकसेन दुद्ध ष॑ भरोंका आक्रमण सह न सके जिससे 
चे गुज़रातकी तरफ भाग गये । उनके साथ हीनबल 
_ क्षत्रिय-सस्तानगण भी नाना ख्थानोंमें फेल गये हैं । 
दस्युवत्ति और लूट मार आदि इनका प्रधान काय है। 
»अपनेमें किसोको धर्मचर्चा करते हुए देखते हैं, तो उसे 
विशेष लाश्छित करते हैं। गाजीपुर, बस्ती, मीजांपुर, 
' भरोंच भादि जिलों के दुर्गांदिके ध्यंसावशेषसे प्रमाणित 
होता है, कि इस दुद्धघ जातिने किसी समय सुदूर 
विस्तृत युक्तप्रदेशमें आधिपत्य विस्तार किया था । 
कौशिक राजपूर्तों द्वारा थे गोरखपुरसे भगाये गये थे । 
बिन्ध्याचलकफे निक्टवर्सों पम्पापुरमें इनकी राजधानो 
थी] । 

... प्रत्नतर्वचविद्गण फेवलमात्र किम्बदन्तियों पर 
आरूुधा स्थापन कर भरजातिकी पूव -प्रतिपति खवोकार 
करनेमें सहमत नहों हैं। साहबुद्दीन गोरीके भारता- 
क्रमण ओर कनोज-पति जयपालके अधःपतनके समय 
राजपूतजाति पूब प्रान्तमें अध्युषित हुईं । डस समय 
भर लोग राजपूतो से पराजित हुए थे । थे आजमगढ़ 
ओर गाजीपुरसे सेनगरो' द्वारा, मिर्जापुर ओर इलाहा- 
बादके आसपाससे गहरवाड़ो' द्वारा, गोरखपुरसे 
कौशिको' द्वारा, फेजाबाद और अयोध्यासे बाई तथा 
भद्गोही और प्रयागके पश्चिममागसे मोना, बाई, सोनक 
आदि जातियो' द्वारा भगाये गये थे । 
. » इस प्रकारसे भर-शक्तिके अधःपतन होनेके बाद 
समप्र युक्षप्रदेश राजफूतजातिकी बिभिन्‍न भ्र णियो के 
सरदारो के शासनाधोन हो गया था। उक्त राज्ञपूतगण 
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न वर्तमान प्रत्नतत्त्वबिदूगणा भरजातिकी इस पूर्वतन गौरब- 
वार्ताको श्वीकार नहीं करते। पहले जो ध्वंसावशेष भरजातिके 
कीत्िस्तम्म समझे गये थे, अब उनमेंसे बहुतसे विभिन्न राजबंशों 
द्वारा भारोपित प्रमाणित हुए हैं। 


मर 


'छत्री” नामसे परिखित हुए १। उपयु क्त घटना परम्परा 
द्वारा किसी ऐतिहासिक सत्य पर नहीं पहुंचा जं। 
सकता । कारण; सिघा एक किम्बदन्तीबोे इस घिषयमें" 
ओर कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है । 

इनमें भरहाज, कनोजिया और राजभर नामक तीन 
खतन्त्र श्रेणियां हैं। मिर्जापुरों भर भुद्ृहार, राज- 
भर और दुसाद्‌ नामक तीन श्र णियों'में विभक्त हैं। 
भु इृहार छोग अपनेको उन लव्धप्रतिष्ठ भरराजों के व'श- 
धर और सूर्यव शोय राजपूत कहा करते हैं। 

ये सगोत्रमें, अथवा पितृ वा मातृ-कुलमें विवाह नहीं 
करते, कितु यदि ४ या ५ पीढ़ीमें पिए्ड चाधक न हो, तो 
ये लोग बूआको कनन्‍्याके साथ भी विवाह कर लेते हैं। 
अपने घरमें विवाह करना हो इनफो विशेष अभिप्र त है। 
आज़मगढ़के राज़भर वास्तवमें हिंदू हैं। इनके सम्पूर्ण 
क्रियाकलाप हिंदुओ' के समान हैं । ये हिंदू भरगण 
'पतेत' कहलाते हैं । निम्नश्रेणीके भरो'को 'ख़ुन्तेत' 
कहते हैं । पतेतो' ने अपने आचारादि द्वारा समाजमें 
उच्च स्थान प्राप्त किया है, और खुन्लैत लोग शूकर-पालन 
जैसे निकृष्ट ध्यवसायमें जीवन बिताते हैं। उक्त दोनो' 
श्र णियो में पररुपर आंदान प्रदान प्रचलित रहने पर भी 
धराकर-ध्यवसायियों के साथ उन्नत व्यक्ति अपनी सन्तान- 
का विवाह-सम्बन्ध नहीं करते | शूकर-पालन भर समाज- 
में नोच समभा ज्ञाता है। यदि कोई अविवाहिता बालिका 
स्वजातीय किसी युवकके साथ सअवैध प्रणयसे आसक्त 
ही, तो ज्ञातीय-सभा उस कन्याके पितासे ज्ञुमांना ले 
कर लड़कीकों ज्ञाति। ले लेती है। दस यषंसे बड़ी 
कन्याका थिवाह निषिद्ध है। वह कन्या समाजअमें 
'रजरस्वला' होनेके कारण निनन्‍्दनीय है, उसके साथ कोई भो 


१ कनेंगी साहबका कहना है कि पूर्वाभिमुखी विशान्न राज- 
पूतवाहिनी नागवंशीय राजाओं द्वारा पराजित हुई थी। जो त्ञत्री 
अब उक्त प्रदेशमें प्रबक्त हें थे भरके सिवा और कोई नहीं हो 
सकते। भारतमें आयोके प्रभावफे समय इनका प्रभाव घट गया 
था । अन्य विद्वान इनके गठन साहभ्यसे अनुमान करते हैं, कि ये 
बिड़ीय कोक्ल अथवा शबरजातिके होंगे। बिन्ध्याचलके केमूर 
अधित्यकावासी अनार्यजातिके साथ इनका बहुत कुछ सुसाहश्य है। 


सम्बन्ध करनेकोी राजी नहों होता । सोधारणतः ५ या 
७ वषकी कन्या ही विवाह-योग्य समभ्ती जाती है। 


पहली खोके रहते हुए दूसरा विवाह करना निषिद्ध 
नहों है। परन्तु वन्ध्यादि-कारण बिना दिखाये वह 
विदयाह प्राह्म नहीं होता । यदि कोई ख्री अपनी इच्छासे 


म्र-भरक 


पतिको दूसरा स्रोके लिए अनुमति दे, तो फिर उसे घरका 


कोई काम नहीं करना पड़ता ; सपटनी हो सब करनेके 
लिए बाध्य है | दूसरो स्री वही हो सकतो है, ओ पहलो 


खरोकी रिश्तेमें छोटो बहन या वबेसी हा फोई लगती 


ही | विधवाए' चाहे तो सगाईके प्रथानुसार विवाह कर 


सकतो हैं। सामाजिक सभो बविषयोंका फैसला पश्चायत 


सभाके प्रतिनिधि चौधरी द्वारा होता है। खत्रो अथवा 
पतिके स्वाभाविक दौव॑ लय, शरोरगत रोग या ध्यभिचार 
आदि कारणों पर विवांह बन्धन तोड़ा जा सकता है, 


परन्तु उसमें भी पश्चायत-सभाकी अमुमतिकी आंवश्य- 
कता है । 


वियाहमें वरके मामा ही घटक बनते हैं । कन्याका 
पिता १) रु० दे कर वरका मुह देखता ओर विवाह पक्का 
करता है। 'पानीके दिन' कन्याका पिता ख्वज़नोंसे परि- 
परत हो कर वरफ़े घर जाता है और आंगनके चौकमें बर- 
के सामने बैठ कर वह अपने जमाईके मस्तक पर चावल 
और दही लगाता है । ब्राह्मणके द्वारा शुभ दिनका 
निश्चय होने पर उस दिन वर और कन्याके घर विवाह- 
मश्ज बनता है। विधवाहके पहले दम्पतिकी मडुलकामानके 
लिए अघवान देव, पांच पीर ओर फूलमतोदेकीकी पूजा 
होती है। कन्याके घर पर पहुचते ही पुरोहित पहले 
गौरो और शडडूरकी पूजा करता है। उसके बाद चर और 
कन्याकों ( गांठे' बंध जामेफे बाद ) वियाह-मश्चस्थ मध्य- 
दरणडके चारों ओर पांच बार प्रदक्षिण कराया जात है। 

किसो खत्रीके गभंवतो होने पर, घरकी मालकिन 
उसके सिर यर वैसा भौर चावल फेरती हैं तथा प्रसव 
अच्छी तरह हो इसके लिए फूलमतोदेधवी और प्रास्य- 
देवताको पूजा करतो हैं। प्रसूतिके ६ठे दिन छठी था 
पष्ठी (जा और १शथें दिन अशौचान्त होता है। ५थें या 
ध्ठे लर्ष कर्णवेध्र होनेके वाद वालककाी समाजके समस्त 
निध भोंका पालन और भोज्यांदिका भी वियार करना 
पड़ता है । 
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ऐप 


ये विसूचिका, चेचक या अवियाहित दशामें सुत्यु 
होने पर मुद्दे को जलाते हैं, परन्तु अन्य अवख्थाओमें 
गाड़ते या पांनोमें बहा देते हैं । ६ मदीनेके भीतर शेषोक्त 
प्र तोंके उद्द शसे प्रतिक्ति बना कर उनकी अन्‍न्त्येष्टि-क्रिया 
स गहित की जाती है। इनमें सताशोच १० दिन तक. 
माना आता है । अशौचके प्रधान अधिकारीको उकरू 
दर्शों दिन कुशतृण हरा पानी और स्तको प्रतात्माके 
लिए पिण्डदान देना पड़ता है।  दशये' दिन क्षीरकम के 
बाद पिए्डदान और श्राद्ध होता है। उस दिन ब्राह्मणको 
अपक्व दव्प और ज्ञाति-कुदुम्बादिको भोज दिया जाता 
हे । है 
पहले ही लिखां ज्ञा चुका है कि ये प्रायः सभी कार्यों- 
में अधवानदेव, फूलमतोदेैबी ओर पांच पोरको पूजा 
करते हैं। इसके सिवा थे फकालिका और फाशीदास 
बाबाको पूजा।द भो विशेष धूमधामके साथ करते हैं। 
फग़ुआ, दशहरा, दिवाली, खिचड़ी ओर तीज आदि इन- 
फे प्रधान पवे हैं। प्रामरु्थ वर-उृक्षके नोचे प्र तयोनिकी 
पूजामें ये लोग शुकरकी बलि चढ़ाते हैं। कोई कोई 
गयाजञ्ञी जा कर पिणडदान करते हैं । प्रत्येक पीपलके 
पेड़की नारायणकी वासभूमि सम कर ये उसकी पूजा 
करते हैं और ख्रियां पीपलके पेड़को लाज्ञ मारती हैं। 

पश्चिम-बड्रल और छोटा-नागपुरके भर प्रधानतः 
कृषिज्ी थरी होते हैं। बहुतसे पश्चकोट ( पंचेट ) राज- 
सरकारमें काय॑ करते हैं। इनमें मघबा और बड़्ाली 
नामके दो थोक हैं, जिनका परसरूपरमें विवाहादि सम्बन्ध 
नहीं है । लगभग सभी विषयॉमें ये हिन्दुओंका अनुकरण 
करना सीख गये हैं। इनमें बाल्यवियाह प्रचलित है, 
परन्तु अवस्थाफे भेदसे बयरूथा कन्याका वियाह भी प्राह्य 
है। विधवा-विधाह विलकुल नही होता। सुतवेहका 
दाहकम और ११ये' दिन भ्रांद क्रादि हिन्दुओंकी पद्धति- 
फे अनुसार होता है। पंचेट.राजसरकारमें कार्य-प्रहण 
कर ये समाजमें वहुत उन्नत हो गये हैं । मांनभूममें थे 
तम्बोली और हलवाएईयोंकी श्रेणीमें गिने जाते हैं । उच्च 
श्रेणीके हिदूमाल इनके हाथका वानो पीते हैं । 


भरई ( हिं० पु० ) भरदृत्ल देखो । 


भरक 


(हिं० पु०) पंजाब और बद्धालमें भधिकतासे मित्ने- 


. _भरकां--भरत 


इस नक्षत्रेमें जन्म ठेनेले मेषराशि और शुक्रकी दशा 
होती है। वह व्यक्ति सबंदा धान्यादि यस्तुके क्रय- 
विक्रयमें नियुक्त, क्र र-ल्वभाव, दीर्घशरीर-सम्पेश्न, उत्तम 


७३% 


' घारा एक प्रकारका पक्षी । यह अकसर दलदलोंमें ही 
रहता हैं और सकेला | कभो कभी दो तोन भी एक साथ 
' दिखाई देते हैं । मांसके लिये इसका शिकार किया ज्ञाता 
है। ( ख्री० ) २ भड़क देखो । चीर्यवान, विदेशवासी और वैरपक्ष-विज़यी हुआ 

भरका ( हिं० पु०) १ वह जमीन जिसकी महद्दो काली | करता है। ( कोष्ठीकक्षाप ) 

और चिकनी हो । सूखने पर वह सफेद और भुरभुरो भरणीभू ( स'० पु० ) भरणी भूरुतपशिस्थानं यख्य | 
ही जातो है । यह प्रायः जोती नहीं जञातो । २ भरक देखो । . राहइुप्रह । 

भरकी ( हिं० खत्री० ) भरका देखो । भरणीय ( स'० लि० ) भ-कर्मणि अनीचर | भरणयोग्य 

भरकूट ( हिं० पु० ) मस्तक, माथा । | पालने पोसनेके लायक | 

भरके ( हिं० अध्य ०) एक संकेत जो पालकी ढोनेवाले भरण्ड (स०पु०) विभत्तोंति २ ( अगुण्‌ कृस भू बज । 
कहार नाली आदिसे बच कर चलनेफे लिये करते हैं । उणा २१२८ ) १ खामी, मालिक | २ भूपारू, राजा । ३ 

भरचिरो ( हिं० स्री० ) एक प्रकारको घास जो हिसार | वृष, बेल। ४ भू, पृ )। ५ कूमि, कीड़ा | 

परन्समें होती है। वर्षाऋतुमें यह अधिक्रतासे उगतो है। | भरण्य (सं० क्लो०) भरणे साथुः (तत्र साधु;॥ पा ४४६८) 
पशु इसे बड़ चावसे खाते हैं और यह पुश्किरफ भी है। क्‍ इति यत्‌ ; १ मूल्य, दाम | २ बेतन, तनख्वाह | 

भरट (स'० पु०) विभर्चोति भ्- ( जनिदाच्युसद्मदिशमिनमि- , भरण्यभुज ( स०त्रि० ) भरण्यं वेतनं भ्ुनक्ति इति-भुज- 
भ्जभ्य शत्वन्निति । उणा ४|१०४ ) इति अटच _। १ कुम्भ- क्‍ फ्विप्‌ । कम कर, वह जो मजदूरों लेकर काम करता 
कार, कुम्हार | २ सेवक, नौकर | | हो। क्‍ 

भरटक ( स' ० पु० ) संन्यासि-सम्प्रदायविशेष । भरण्या ( स ० र्री० ) भरण्य अज्ञादित्वात्‌ टाप। वे. 


भरटिक ( स'० ति० ) भरटेन हरति भख्रादित्वात्‌ प्ठडन्‌,. तनख्वाह ! 
(पा ४४१६ ) १ भरट द्वारा हरणकारी | स्त्रियां डोष | | भरण्याहा ( स'० सख््री० ) भरण्या आह्वा यस्या:;। पते- 
४२ भरटिकी । पुष्पी, रामदूती । 


भरण ( स ० क्ली० ) प्रियतेबनेनेति भ-करणे व्युट्‌ | १ | भरण्यु ( स'० पु० ) कण्ड्रादि गणीय भरण्य धातु 
बेतन, तनख्वाह | भ्-भावे-ल्युट । २ पोषण, पाछन | ३ बाहुलकातू उण_। १ शरनन्‍्यु, मेघ। २ मित्र । ३ 
भरणी नक्षत्। ४ किसीके बदलेमें जो कुछ दिया जाय, . अग्नि। ४ इन्द्र । ५ईश्वर। ६ यृष, बैल । 
भरती | भरत ( स'० पु० ) विभक्ति स्थाज्ृमिति विभत्ति लोका- 
भरणी ( सं० ख्री० ) भरण-गौरादित्वात्‌ डीप । १ घोषक- निति वा ( *-म्ृद्शिवजीति | उणू ३३११० ) इति अतच । 
'छता | ६४ अभध्विनी आदि सत्तास नक्षज्रॉमेंसे | १ नाटयशासत्र । २मुनिविशेष | थे अलड्भगरादि शाखोंके 
: द्वितोय नक्षत्र। पर्याय--यमदेवत । ( हेम ) इस नक्षज्र- | सश्टिकर्ता थे। भरतस्य शिष्य: तस्येदमित्यण, अणो लुक । 
'का अधिष्ठाली देवता यम है। इसको आकृति लिकोण | ३ नट | ४ रामचन्द्रजोके छोटे भाई । ५दुष्मन्तके पुल । 
है, और तीन कोणोंमें तीन दीप्यमान तारका हैं ।. ६ शवर । ७ तन्‍्तुवायु, जुलाहा । ८ क्षेत्र, खेत । 
” “तारकान्न्यमिते प्रिकोणके मध्यगे दिविषदध्वनो यमे । ६ भरतात्मज़ | दुष्मन्तराजपुत्र भरतके पर्योय - शाकुन्त- 
पह्ुजाकि गणिता: कुल्तीरतः सांयकाक्षि भुजस ख्यका: कल्लाः ॥” लेय, दौष्मम्ति, सब दमन । १० बहिपुतभेद । ११ भौत्य- 
( काछिदास-कृत राधिक्षरनमान ) | मलुके एक पुक्रका नाम । १५ आयुध-ज्ीविसहूमेद 


यह नक्षत्र उप्रमण और अधोमुखगर्णोके अन्तग त है | 
शतपदचक्रानुसार_ नामकरणके ख्थानमें इस नपक्षत्रमें 
प्रथमादि थार पदोंमें लि,.लू, ले, लो इत्यादि अक्षर होंगे। 


१३ । ऋत्विज । 
भरत ( स० पु० ) फैकयीके गर्भसे उल्पन्न शाजा 


द्शरथके पुल्। रामायणके पढ़नेसे मांत्ूम होता है कि 


अपुबक राजा वृशरथने वशिष्ठके परामर्शानुसार पुलेष्टि- 
यज्ञ कराया । छलोमपादके पुत्र ऋष्यश्टड़ इस यश्ञमें 
अध्ययु बने थे । यज्ञ समाप्त होने पर शवयं अग्निदेवने 
वहिकुण्डसे आविभू त हो कर दशरथके हाथमें खीर दी, 
जिसे राजाने अपनो रानियोमें बांट दिया | 

उस ख्लीरकी खा कर कोशल्या देवोने रामचन्द्रकों, 
कैकयोने भरतकों और खुमित्राने लच्मण और शत्र॒प्नको 
प्रसव किया । भरतने मोनलग्न ओर पुष्यानक्षत्रमें तथा 
लक्ष्मण और शलुप्नने ककलग्न और अश्लेषानक्षत्रमें जन्म 
प्रहूण किया । लक्ष्मणके कनिष्ठ श्राता शत्रुघ्न भरतके अति- 
शय प्रिय थे। भरत अपनी ननसारमें रहते थे । कुश- 
ध्वजको कन्या माण्डवोके साथ उनका विवाह हुआ । 
विवराहके बाद भरत श्र प्लके साथ पुनः ननसार चले 
गये । रामके पित्सत्य पांलनार्थ वनवास करने पर पुत्र- 
शोकमें द्शरथकोी मस्ुत्यु हो गएं। उस समय भरतको नन- 
सारमें अत्यत दुःखप्त दिखाई दिये; बादमें अयोध्यासे दूत 
गया और बह मरतकों ले आया। भरतने अयोध्या आ कर 
पिताके ऊद्ध्व॑देहिकाये सम्पन्न किये। फेकयीके आदेशसे 
राम निर्यासित हुए हैं, सुन कर भरतने माता केक्योका 
अत्यन्त तिरस्कार किया। 
ज्थेष्ठ श्राता रामचन्द्रके प्रति उनकी अचला भक्ति थी। 


उसी प्रवलभक्तिके वश ही अपने ज्यष्ठ श्राता रामच द्रको 
बापस लानेके लिए चित्रकूट प्ेत पर पहुंचे। वहां ' 
अटांधारी रामचंद्रकी देख कर थे शोकसे गुह्मम्तान हो गये 


और रामचंद्रसे अयोध्या लौट चलनेके लिए उन्होंने बहुत 
. अच्चुनय-विनय की । रामचंद्रने सत्यभड़ू कर लौटना किसी 
प्रकार भी स्वीकार नहों क्रिया। तब भरतने वहांसे 
'रामचंद्रकी पादुका ला कर ब्रह्मचारीके वेशमें नन्‍दीम्राममें 
रह कर राज्यशासन किया थां। चौदह व बाद राम- 
थ द्रफे भयोध्या लोटने पर इन्होंने ज्य छ श्राता रामच'द्र 
को राज्य लीदा दिया । 

भरतके तक्ष और पुष्कर नामके दो पुत्र थे। भरतने 
अपने दोनों पुलोंकों सांथ के कर सपुत्र गश्धर्वराज 
शेल्शसे युद्ध कर सिम्घुनद्के उस्तरख्थित गंघर्धदेश अय 
किया और उस प्रदेशकों दो भागोंमें. विभक्त कर अपने 
दोनों पुलोंको बांद दिया । पुल्रोंने तक्षशिल्ला. और 


भरत 


हि ड जली लकी त नेक तक की 2 कत्ल 2 कलर, ३3 २ कम न 


विमात-तनय होने पर भी | 


१४) 


पुष्फरावती नाप्रक दो नगर ख्थापित किये और वयहों 
रहने लगे। पोछे भरतने रामचंद्रके साथ खर्गारोहण 
किया। रामचन्द्र देखो । ( रामायया, विष्युपु०, भाग० ) 

अैनमतानुसार भरत जैनधमके परमभक्त थे और 


ज्ञीवनके शेषभागमें उन्होंने द्गम्बरी दीक्षा ग्रहण की 


थी । भरत ओर रामच'द्रके मोक्षकालमें बहुत 
अन्तर है। 

२ ऋषभदेवके पुत्र। भागवतमें लिखा है कि ये 
विष्णुभक्ति-परायण थे । राजा हो कर इन्होंने विश्व 
रुपात्मजा पश्चजनाके साथ विवाह किया था। उनके 
गर्भेसे सुमति, राष्रभटूत, खुद्शेन, आवरण ओर धूमकेतु 
नामक पांच पुत्र उत्पन्न हुए थे। राजाने पुलोंको राज्य ' 
बांट कर स्वय' तपरुया घारण की थी। पक दिन थे 
नदोके तट पर स्नान फरनेके बाद स'ध्या-वन्दनादि कर 
रहे थे, कि इतनेमें वहां पक आसज्नप्रसवा हरिणी था 
कर जलपान करने लगी । म॒ुगीको देख कर नदो-तयवरत्तों 
अरण्यस्थित सिंह गजन करने लगा । सिंहकी गर्डना 
खुन कर म्उगी वहांसे भागी और भय पव॑ं शीघ्रताके 
कारण फिसल कर गिर पड़ी, जिससे उसकी 
उसी क्षण झत्यु हो गई और गर्भश्रष्ट हो गया । भरत 
उस म्गशिशुकों अपने आश्रममें ले आये ओर उसे पालने 
लगे। मायाका कैसा आश्चर्य प्रभाव है। निःसड्ढ 
तापस भी मझगके मोहमें क्रशः तपको भूल गये और 
सगकी चिता करते करते ख॒त्युकी प्राप्त हु५। दूसरे 
जन्ममें थे स्ुग हुए, फितु भगवस्‌ प्रसादसे जातिख्मरण 


हो ज्ञाानेसि कालअझ्र पर्गत पर. पुलहाभ्रममें देह- 


त्याग किया । जन्मास्तरमें वे आज्रिरसगोल ओर ब्राह्म- 
कुलमें उत्पन्न हुए थे । उस जअस्ममें उनके ६ वैमात्रेय 
अग्नज्न ओर एक सद्दीद्रा भगिनी थी। ये लछोकसझु- 
विवर्जित रहनेके अभिप्रायसे जड़चत्‌ रहते थे । काछा- 
स्तरमें इनके मातापिताकों स॒त्यु हुई। इसके साथ किसी- 
का कैसा ही व्यवद्दार क्‍यों न हो, ये उस पर ध्यान नहीं 
देते थे । इनकी भोजाइयां इगका वहुत अनाव्र 
करती थीं। यहां तक कि अख्राद्य तक खिला देती थीं । 
अंतमें उनके ज्येष्ठ भाताने अपनो ख्रीके कद्दे अनुसार उन्ह 
स्रेत रक्षानेकां काम सॉप दिया । 


७३२ 

पक दिन चौरराजने पुत्रकी कामनासे नरपशुवलि देने- 
'का संकटप किया। वलि देनेफके लिए जिस मनुष्यकां 
लाया गया था यह भाग गया, जिससे उनके अनुचर 
ज्ञ डरूपी भरतकों पकड़ लाये । देवी भद्रकाली इस बातसे 
अत्य'त कुपित हुई' और उन्होंने चोर-वंशका धवंस कर 
' डाला । एक दिन सिन्धु-सौबीरोंके राजा रहुगण इक्षबती 
के किनारे उपस्थित हुए । उनके शिविकाबाहकोंमेंसे एक 
बोमार पड़ गया, इससे उन्होंने भरतफों दृष्टपुष्ट देख कर 
उन्हे' ही उस कार्यामें नियुक्त कर दिया। भरत शिथिका 
बेहनके समय, पैरोंके नीचे दव कर कहीं जीव न मर 
जाय इस ख्यालसे बहुत ही सावधानीसे चलने लगे आर 


घोच बीचमें सामने आये हुए जीवोंको हाथसे हटाने लगे। 


यह देख कर राज़ाने उनका उपहास किया। राज्ाके 


भरत 


राजा भरत समस्त राजाओंकों परास्त कर सावभौम 
राजन हुए। इन्होंने यमुना-तीर पर एक सौ, सरस्वती- 
तोर पर तीन सौ और गड़ातीर पर चार सौ अभ्वमेध 
यकश्षका अजुष्टान किया । पश्चात्‌ पुन सहख्र अभ्वमेध 
और सौ राजसूथयश सम्पन्न कर अग्निष्टोम, अतिरात्र, 
उक्रथ्य, विश्वज्ञित्‌ और हज़ारों बाजपेय यज्ञ सम्पन्न किये 
थे। उनके नामसे भारतवषधका नामकरण हुआ था। 
यह भारतीकीति भरतसे हो हुई है. भरतका बंशधर- 
गण भारत नामसे प्रसिद्ध हुण थे। थे भगवान बविष्णुफे 
अशमें आविभूत हुए थे। विदभराजकी तीन कन्याओं- 
के साथ उनका विवाह हुआ था इन्होंने घृहरुपतिके तनय 
भरद्वाजका पालन किया था । 
( भारत १॥७३ अ०, विष्णुपु०, भाग० ) 


उपद्यास पर कुछ ध्यान न दे कर उन्होंने उन्हें तस्घोपदेश | भरत--मेवाड़के एक राजा । मेवाड़के राजा समरसिंहके 


दिया। राज़ाने उनके प्रति परमभक्तिमान हो कर उन्हे 

छोड़ दिया। इसके बाद वे देश-पर्गयाटनके लिए निकले 

थे भौर कुछ दिन बाद मुक्ति प्रात की थी। ( भाग० ) 
जड़भरत देखो | 


४ जैनमतानुसार आंदि तोथेडुर ऋषभनाथ भगवान्‌: 


के पुत्र। थे छः खणडके अधिपति चक्रवत्तीं थे । संसार- 
से परप्-विरक्त रहते थे। भरतचक्रवर्त्ती देखो | 

४ शकुन्तलाके गभसे उत्पन्न दुष्मन्‍्तके पुत्र । मध्दा- 
. भारतमें लिखा है कि :--चन्द्रवंशीय महाराजा दुष्मन्तने 
. कण्वाश्रमममें शकुन्तलाके साथ गन्धबे-विवाह किया था । 


डस समय शकुम्तला गर्भवती हुई थीं। उस गर्भसे एक पुल 


डस्परस्म घुआभा । महि कण्यने इस बालकका सर्वदमन 
भाम रख कर शकुश्तलाके साथ उसे राजा दुष्म्रस्तके 


पास भेज दिया । शकुम्तलाने राजाके समक्ष सम्पूर्ण 
इत्तासश कह सुनाया, पर राजाकों विरुदृतिवश फोई भो 


बात याद लहीं भाई। उन्होंने पुलसदित शकुन्तलाकी 
बापस कर व्या। उस समय यहां यह दैवधाणो हुई, 
“राजन ! शकुम्तलाने जो कुछ कहा है यह सस्‍्य है, 
आप हमारे कहे अनुसार इस वालककां भरणपोषण 
. करें।” इस आकाशवाणोसे वालकका नाम भरत पड़ 
. गया। महाराजा दुष्मन्तने फिर पत्नी और पुजकों प्रहण 
कर प्रियतम भरतको यौवरामज्यसे अभिषिक्त किया। 





श्रांता सूर्यमलके पुत्र। समरसिहकी मख्ु॒त्यु होने पर उन- 
के पुत्र कर्ण पितृ-सिंद्ठासन पर अभिषिक्त हुप। कर्णके 
सिंहासन पर बैठने पर भरत शल्रुके षड़यन्लमें पड़ कर 
जचिशोर छोड़ सिन्धच॒ुदेशकों चले गये। वहां पहदु चनेके 
कुछ दिन बाद हो उन्हें मुसलम।न राज़्ासे आरोर नगर 
प्राप्त हुआ । इन्होंने पुगलकी भट्टिवशीय किसी राजकुमारो- 
के साथ पाणिप्रहण किया था। उसी ख्लोके गर्भसे राषुप 
नामक उनके पएक पुत्र हुआ था, ज्ञो ननसालमें 
रहता था। 

इधर राजा कर्ण प्रियतम श्राता भरके देशान्तर चले 
जाने और पुत्र माहुपकी अथोग्यताकों विचारते हुए बड़ 
कछसे कालयापन करने लगे ओर थोड़ हो समय वाद 
उनका देहान्त हो गया। 

भकालोरके शणिगुरु-घंशोय सरदारने कर्णकी कन्या- 
का पाणिग्रहण कियां था। उस कन्याके गर्भसे रणध्बल 
नामक पक पुत्र दुआ। भ्ालोर-पतिने जघन्य विश्वास- 
घातकता करके चित्तोरके प्रधान गिहलोटोंकोी मार कर 
बहांके सिद्दासन पर अपने पुत्र रणघव्लकों बिठा दिया । 
कर्णके पुत्र मादुप अपने सर्तराधिकारको रक्षामें सर्वथा 
असम ये । पिताका राज्य अन्य व्यक्तियों द्वारा अश्रिक्रत 
छुआ, परन्तु फिर भी उन्द्रोंने उसके उद्धारार्थ कुछ भी 
कोशिश नहों फो । बप्पाका सिद्दासन थ्ौह्दान कुलके दरूत- 


५ _भरत--भरतपती 


"दे 


गत हो गया, वष्पाका कीत्तिख्तम्भ उन्मूलितप्राय हो खुका, | भरतगढ़--बम्बई प्रदेशके रत्नगिरों जिलेकां एक गिरि- 


आंश्चय नहीं कि कुछ दिनोंमें चित्तोरसे बप्पा रायलका 


माम तक मिट जाय, यह चिन्ता एक उन्नतमना कुलपाठका- 


. ज्वार्ण ( राज़भार ) के हृददमें समुत्थित शुई । उन्होंने इस 
अनिष्टपातके प्रतिविधानके लिए भरतके पास ज्ञा कर 
उन्हे' सारा वृक्तांत कह सुनाया । अपने पूरपुरुषोके प्रनष्ट 
राज्य ओर गौरवके उद्धारके लिए भरत सिंचुदेशीय सेना- 
दलके साथ मेचाडराज्यकी तरफ अग्रसर हुए। 


दुग। यह बालवबलि स्वांडोके दक्षिणी किनारे अधस्थित 
है। इस दुगके शिखर पर खड़ा होनेसे मस्रका मांलधन 
प्राम दृश्गोचर होता है। गढ़के चारों ओर जो प्राकार है 
यह /८ फुट ऊंचा और ५ फुट मोटा है। उसके उत्तर-पू्ये 
और दक्षिण-पश्चिम कोणमें दो बुर्ज है। एतद्धिक्ष गढ़के 
वहिः प्राचीरके ऊपर प्रायः १२ अद्ध गोलाकार बुजे देखने- 
में आता है | यह प्राचोर भी चौड़ाईमें १२ फुट है | प्रायीर. 


चित्तोरेश्वरके अधोनस्थ समस्त सरवारगण इस शुभ | के सामनेमें एक बहुत ल'बो चौड़ी खाई है । 

समाचारको सुन कर बड़ आनन्दके साथ अपने उद्धार- | भरतद्वाद्शाह ( स० पु०) भरत-कृत द्वाद्शाहसाथ्य यश्ञ- 

कर्शाकी प्रोड़्ोन पताकाके नीचे आ इकट्ट हुए । पल्ली नाम-| भेद । कात्यायन श्रौतसूलमें इस यशका विधांन विशेष 

के स्थानमें प्रतिउचन्द्ती शणिगुहव शीयोंकों युद्धमें पराजित | रूपसे लिखा है। इस यश्षमें सभो प्रकारके अग्निष्टोम 

कर भरतने सिंहासन अधिकार किया । करने होते हैं । 

इस घटनाके कुछ दिन बाद भरतके पुल राहुप “सर्वाग्निष्ठोमः भरतद्वादशाह;” (कात्या० औ० २४।७।१२) 

चित्तोरके सिंहांसन पर अधिष्ठित हुए । राज्याभिषिक्त होने भरतपक्षी-स्वनाम प्रसिद्ध पक्षि ज ति चिशेष ( 300१8 

के कुछ हो दिन बाद नागौर नामक ख्थानमें ययमसेना | ४५४५० )। विज्ञानविदोंने इस जांठिकों (५]४४०॥१४८) 
श्रे णीमें शामिल किया है। साधारणतः धानके खेतोंमें 


पति समसुद्दीनके साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें वे 

पराजित द्वो गये । राहुपके राजत्वकालमें उनके राज्यमें | इस जासिके पक्षी विचरण करते हैं। रृषकॉसे भगाये 

दो प्रधानघटनाए' हुई थी' | इससे पहले, मेवाड़के राज- | आने पर यह जितना ही ऊंचा ऊपर उठता है उतना हो 

पूतगण गिह्लोट कहलाते थे, परन्तु अबसे वे इस नामके | उसकी खुमचुर कलध्वनि मानवके श्रुतिगोचर होती है। 

बदले सिसोद्या नामसे प्रसिद्ध हुए। इसके सिथा | यह गीतध्वनि मानव-हृदयकों मोहित कर डालती है। 

वप्पाके बशधरोंकी उपाधि 'रावल'-के बदले “राणा” इडलेण्डमें इस जातिके पक्षीकों 85 ,80॥ (4] ४- 
(8 87ए८४४8 ), फ्रान्समें 407९८(८, श्यलीमें .000]8 , 


प्रचिलत हुई । 
राहुपने अत्यन्त वृक्षताके साथ ३८ वर्ष तक अपने | जर्मनोमें 77000 ,८/0८, स्काटलेणडडमें---7.8 ४7००८, पश्चिम 
राज्यका शासन किया था। राहुप देखो | भारतमें--भरत, भरुत, यंगालमें भरुई, तेलडुमें वरुतपिट्ट, 
भरत--एक टीकाकार। इन्होंने अपने ज्येष्ठ रामचन्द्र-हत | तामिलमें मनय-बड्धि, ब्रह्ममें श्रि-लोन और सिंहलमें गोम- 
समरसार और समरसार-स'प्रह प्रथकी टीफाए' | रिट कहते हैं। सारे भारत-साप्नाज्य, सिंहल, अम्दे- 
लिखी हैं । मन और निकोयर ५, हिमालय पथत और यूरोपमें 
मरत ( हिं० ख्री० ) मालशुजञारी। इस शब्दका प्रथोग | जगह जगह इस जातिके पक्षी देखनेमें आते हैं। रुथान- 
 दोल्लोबासी करते हैं । बिशेषमें उनके शरीरका शंग भी पलड जाता है। 
भरतआचाये- एक सड्भीताचार्य । इन्होंने नाट्यशास्त्र वा भारतमें सब जगह बेशाखसे आषादड़ मासमें और 
भरतशासत्र भौर सड्जीतनृत्यकर नामके दो प्रथ रखे | ब्रह्ममें पोषसे चैलमासमें मादा एक बारमें प्रायः ४ वा 
५ भ'डे देती है। इस समय थे मद्दीके ऊंपर धासके 


है । 
भरतखरण्ड (स'० क्लौ०) १ भारतवषके अम्तगत कुमारिकां- | घोंसले वनाती हैं। इडुलैण्डके भी ॥, ०7ए८7५४ पक्षियों- 
सतह । २ राजा भरतके किए हुए पृथ्वोके नो खरडोमेंले | के अडे पीलापन लिये सफैंद भौर धूसर बिग्दुयुक्त 
एक खण्ड, भारेतवर्ष, हिन्दुस्तान । दोते हैं। 
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“ये सब दल बांध कर रहना पसन्द करते हैं। यूरो- 
पीय 'रुकाई-छाफ:'में जो सप गुण पाये जाते हैं, भारतके 
भरतपक्षीमें उन सब गु्णोका अभाव नहों है । शीतकालमें 
धानके खेतोंमें ये अकसर पाये ज्ञाते हैं। ये अनाजके 
कन और कीडु मकोड़ को खाना बहुत पसन्द करते हैं। | 
भरतपुत्रक (स'० पु०) भरतख्य नाटयशास्रप्रणेतुः पुजकः | 
नाटकमें नाट्य फरनेवाला पुरुष, नट । 
भरतपुर--राजपुतानेके अन्तर्गत पक हिंदूराज्य | यह अक्षा० 
२६' ४३ से २७ ५० 3० ओर देशा० ७६ ५३ से ७७ ४६ 
पू०के मध्य विस्तृत है। भूपरिमाण १६४२ वग मील है। 
इसके उत्तरमें अड़रेजाधिकृत गुरुगांव जिला, पूर्व में मथुरा 
भर आगरा, दक्षिणमें ढोलपुर, कदौली और जयपुरराज्य 
तथा पश्चिममें अलवारप्रदेश है । 

समुद्रपृष्ठते इस रुथानकी ऊ'खाई प्रायः ६०० फुट है 
सब ज्ञगह प्रायः समतल है, केबल उत्तर, दक्षिण, पूर्व 
ओर पश्चिम सोमानन्‍्तदेशमें गएडमालाके विराजित रहने- 
से देशका प्राकृतिक-सौन्‍्द ये देखते हो बन आता है। सारा 
रुथान पश्टिमय होने पर भी यहां वनमालाका अभाव नहों 
है। वह पलिमय मद्दी कठिन और सखी है तथा कही' 
कही' मरुभूमि-सद्रत बालुकाराशिसे परिपूर्ण है। देशीय 
अधिवासियोंके यत्नसे ऐसे रुथानमें भी प्रचुर शख्यादि 
उत्पन्न होता है। वृष्टिफे समय बाढ़ द्सनी उमड़ आतो 
है, कि आस पासके निश्नतम रुथोन जलमग्न हो जाते हैं । 

भरतपुर, फिरोजपुर, . रूलवार, गोपालगढ़ और 

 पद्दाड़ी आदि रुथानोंके निकटयों उत्तर-दक्षिणमें विरुतत 
गिरिमालाके कई एक श्टड बहुत उन्‍नत हैं। कालापहाड़ 
नामक पर्वंतका आलिपुर शिखर (१३५१ फुट) भरतपुर- 
में सबसे ऊ खा है। अलावा इसके अलवारकां छपरा 
१२२२ फुट, .दमद्मा १५१५५, रसिया १०५६, मधोना 
७१४ ओर उपेराश्टड्ू 2१७ फुट ऊंचा है। उपेरामें 
घंशी-पहाडुपुरका. विख्यात पत्थर अवस्थित है। 

यहांके पधतों पर ग्रृहनि्माणयोग्य पर्थरफे अलाबा अन्य 
कोई भी सूल्यवान पत्थर नहों हे। मुगलवादशादोंके 
भआागरा, विल्ली और फरलेपुर-सिकरोफे कीकशेस्तम्भ तथा 
मधुरा, दीोग भर भरतपुरकी भद्ठालिकादि यहांके संग्रहीत 
प्रस्तर स्तवकसे बनाई गई हैं । 








भरतं॑पुत्रक-- भरतैपुर 


इस राज्यमें ऐसी एक भी नदी नहीं जिसमें नाव 
आ जा सके। वांणगड़ु, वा उत्तड़ुन, रूपरेल, गम्भीरा 
और काकन्द नामक नदी प्रधान हैं । जब कभी इन नदियोंमें 
बाढ़ आ जातो है; उस समय भी पैदल पार कर सकते हैं । 
वाणगड्ानदी भरतपुरफे मध्य हो कर बह्द गई है। इस 
राज्यमें ७ शहर भौर १२६५ ग्राम लगते हैं । जनसंयख्या 
साढ़ छः लाखके करीब है जिनमेंसे सेकड़ पोछे <१ 


हिंदू १८ मुसलमान और शोषमें अन्यान्य जातियां हैं. । 
यहांकी भाषा व्ज है । 


इतिहास पढ़नेसे मालूम होता है, कि यहां एक समय 
ज्ञांट लोगो ने अपना आधिपत्य फैलाया था । किन्तु 
यथार्थमें किस समयसे उन्होंने यहांका शासनदण्ड 
धारण किया था, इसका कोई विशेष उल्लं ख नहीं मिलता - 
फिरिस्तामें लिखा है. कि गजनोपति महमूदके १०२६ ई«में 


. गुज्नरातससे लौटते समय जाट-दलने उन पर चढ़ाई कर दी । 


१३६७ ई०में दिल्ली-आक्रमणकालमें तेमूरलडुने जाटदस्यु 
गणके साथ युद्ध किया । इस युद्धमें जाद लोग द्ल- 
बल समेत मार गये । १५६६ ई०में जार लोगोंने मुगल 
सप्नाट्‌ बाबरको पञ्ञायप्रदेशमें तंग तंग कर दिया | जाट 
सरदारोंके ऐसे उपद्रवसे उत्यक्त हो कर मुगल-सप्नाटने 
कठोर शासनसे उन्हे' दमन किया था। किंतु ओऔरडूजेब- 
की छत्युके बाद जब राज्यमें विप्लघ खड़ा हुआ, तब 
जार लोगोंने पुनः अपना मस्तक उठाया | इस समय ज्ञाट 
सरदार चूड़ामनने मुगल-सप्लाट्‌ आलमगारके दाक्षि- 
णात्यगामी सेनावलको लूट कर मोदी रकम इकट्ठटी की । 
उस रकमसे वे थुन, सिनसिनियार और भरतपुरमें दुर्ग 
बना कर दुलबरू समेत आत्मरक्षा करनेको प्रस्तुत हुएं। 
उनकी इस भप्रकारकी वीरता पर प्रसन्न हो कर आट 
लोगोंने उन्हें' दुलपति बनाया । उनके व शधरोंने राजाकी 
उपाधिसे भूषित हो भरतपुर राज्यका शासन किया था। 

चूड़ामनके भाई बदनसिंदको प्ररोचनासे जाटदलने 
चूड़ामनका प्रभ्ुत्व व्थाग दिया । उन लोगोंकी सहायता 
से बदनसिहने 'ठाकुर'-की उपाधि प्रहदण कर दोग नगरमें 
स्वतन्त्र राजपाट बसाथा । १७२० ई०में सम्राट मंदम्मंद्‌ 
शाह और कुंतव-उल-मुल्क सैयद्‌ अबउला खाँके युद्धमें 
स्यूडामन मारे गये। पोछे उनके लड़के वदमनसिह भरत 
पुरके सिंहासन पर बेडे । 


जीत अभी अऑओओं >>» ५७० 


' बद्मसिहके पुत्र सूयमलके राजत्वकालमें भरतपुरका 
 घीरत्व-.गौरव चारो' ओर फैल गया था। सूर्यमलने 
अयपुर राज्यकोी सहायतासे दोगराज्य पर अधिकार 
जमाया था। 

१७३० ई०से भरतपुर-एुर्भकी दुर्भेधता और जाट- 
' जैनिकोंकी वीरत्व-काहिनों विधोषित होतो आ रही है। 
. १७५७ ई०में सूर्य मल्लने अकेले वजीर गाजोउद्दीन, महा 
रांप्र और जयपुरराजकी सेनावाहिनीको एकलित शक्तिको 
परास्त किया था। इस युद्धमें फिरसे जब उन्होंने अपने 
अधिक बलक्षयकी सम्भावना देखी, तब ७ लाख रुपये दे 
कर मेल कर लिया । इसके ६ वर्ष बाद उन्होंने महा- 
राष्ट्रसेनापति शिवदास भावयके साथ मिल कर अह्मव्‌ 
शाह दुराणीके विरुद्ध कूच किया। किन्तु महाराष्ट्र- 
सेनापतिकी अवाध्यता और सेनापरिचालन शक्तिको 
अकर्म ण्यता देख कर वे लोट ज!नेकी याध्य हुए*। 

इधर पानीपतकी लड़ाईमें जब सभी उलभ हुए थे 


| 
। 


! 


उसी समय सर्यमलने आगरेकी अधिकार कर लिया, 


किन्तु उनके भाग्यमें इस सुख-राज्यका भोग अधिक विन 
नयदा था। 


१७६३ ६०में वे आक्रान्त और निहत हुए | | 


उनके पांच पुत्रोंमेंसे तोनने यरथाक्रम भरतपुरके सिंहासन-« 
का खसुशोमित किया। श्य पुत्र नवालसिहके राजत्यकांल- 


मेंडनके भतीजे रणजित्सिंह बागी हो गये। रणजितके 
मुगलसेनापात नज़फ खाँसे मदद मांगने पर, नज़फने 
आकर आगरे पर अधिकार कर लिया। उन्हें 
रोहिला-विठोह-दमनमें जाना था, इस कारण घेशी दिन 
ठहर न सके | नवालसिहहने भी मोका पा कर शत्र नजफ 
' ख्ाँके राज्य पर चढ़ाई कर दी । नज्ञफकों इसकी खबर 
लगते ही वे आगवबूला हो गये और रणजितसिंहकों 
साथ ले भरतपुर राज्य पर टूट पड़ । भरतपुर उनके 
हाथ लगा, साथ साथ नगद रुपये भो काफो मिले | 
भरतपुर-दुर्ग और ६ लाखको सम्पत्ति रणजिदकों मिलो 
और बाकी सभी रुथान नजफने अपना लिये। नजफको 


जिन कल आन * 


# सोभाग्य यक्षसे उन्होंने क्लोट कर दुराणीके हाथसे रक्षा 
पाई थी, नहीं तो पानीपतक़ी छड़ाईमें महाराष्ट्रगसेनाके शिकार बन 
जाते । .. १ 28, 3 । 
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ज्इ्५्‌ 


सत्युके बाद सिन्द्राजने इस राज्यकी फतह किया। 
उन्होंने रणजित॒की वयोवृद्ध माताके प्रार्थनानुसार उक्त 
सम्पक्ति पुनः उसे लोटा दी। अंगरैज सेनापति पोरों 
( एशाटात। ।एाए० )की मदद पहुंचानेके कारण अर 
रेजराजने पारितोबषिक स्वरूप उन्हे' तोन परगने दान 
विये। 

उत्तर-भारतके मध्य एकमात्र रणजिसूसिंह हो एक 
ऐसे थे जिन्होंने अड्गरेजोंफके साथ मिलता की थी। 
लासवारीके युद्धमें सिन्‍द राजके साथ अड्गरेजोंकी जो 
तेलवार चलो थी उसमें रणज़ित अभ्वाशेही सेनादलने 
लार्ड लेकको विशेष सहायता पहुंचाई थी। अड्रेश- 
राज महाराष्ट्र युद्धके प्रारम्भ ( १८०३ ई० ) में कृतक्ता “ 
स्वरूप उन्हे' सात लाख रुपये राजखके पांय जिले दिये 
थे; किन्तु होलकर-राजके साथ अड्डरेजोंका जो युद्ध हुआ 
था उसमें सहायताकी बात तो दूर रहे, बरन्‌ उनसे शत्र॒ता 
ही की थी। होलकर-सेनावृछूके लड़ाईमें पीठ दिखाने 
पर अडूरेज्जी-सेनाने उनका पीछा किया।। इस समय 
दोग-दुगेमें रह कर उनकी सेना अछडूरेज़ों पर 
गोला बरसाने लगो। भरतपुर-राजके पेसे आचरणसे 


'बिरक्त हो लाइ लेक दीगको अधिकोर कर भरतपुरकी 


ओर बढ़ । यहां उन्होंने ज्ञाट लोगों पर लगातार चार 
बार आक्रमण कर दिया, किन्तु जाटसेनाका एक बाल 
भो बाँका न हुआ । उस दुद्ध ४ सेनावऊके सामने ठहर कर 
अड्ररेज्जी-खेनाको नगर प्राचीर भेदनेका साहस न हुआ | 
इस युद्धमें अड्रेजलेनापति पराजित ओर विशेष क्षति- 
प्रस्त हुए । इस समय काल्घोष नामक कफिसी बंगाली 
कायरूथने अडूरेजोंकी ओरसे लड़ कर विशेष बोरताका 
परिचय दिया था। कालुधोष देखो। 
राज़ाकी जीत तो हुईं, पर अ गरेजोंका इर उनके 
हृदयसे दूर महों हुआ था। अब दोनेंमें शान्ति-र्थापन- 
के लिये सन्धिको वात छिड़ी । रणजित॒सिहने लड़ाईके 
क्षतिपूरण स्वरूप अ'गरेशोॉके हाथ दीगदुर्गकों समर्पण 
किया । 
१८०५ ई०में रणजितकी म्त्यु हुईं। उनके वड़ लड़के 
रणघीरने १८ वर्ष भोर पीछे मंभले बलदेवसिंहने १८ 


. मास राज्य-किया। बलंदेवकी खत्युके बाद उनके लंड़के 


७3३५६ 


बलयन्‍्त सिंहासनके प्रकृत उत्तराधिकारी हुए । किन्तु 
रणजितके पील दुजनशालने १८२६ ६०में भरतपुर-दुर्गको 
अधिकार कर वलरूवन्तको कैद रखा। इस अत्याचारको 
 रोकनेके लिये छा कम्यरपमियर (.07.0 ८,0॥|)९20700) 
२५ हार सेनाके साथ भरतपुरको ओर दौड़ पड़ | 
अवरोधके समय जब उन्होंने देखा, कि दुर्गका प्राकार 
दुर्भध है, तब नोखे सुरंग सखोढनेका विचार किया। 
शश्घी' दिसम्बरसे (७त्रोी' अनवरी तक पक खुरंग खोदी 
गई । १८थों जनवराकों उसो खुरंगले जा कर अ गरेजों- 
को सेनाने दुर्गको फतह किया भौर दुजजनशांल अ'गरेजों 
के हाथ वन्दो हुए । द 
अ'गरेजोंके  अनुप्रहले बालक वबलयन्तसिहने 
_पितृपद्‌ और मर्यादाकों प्राप्त किया और उनको माता 
राजकायेकी परिदर्शक हुई । १८३५ ई०में बालिग हो कर 
उन्होंने शासनभार अपने हाथ लियां। १८ बर्ष राज्य 
. करनेके बाद हो थे इहलोकसे चल वसे | बादमें उनके पुत्र ' 
मद्ााराज यशोवन्त सिंह पितृ्सिहासन पर अधिरूढ़ हुए । : 
इस समय उनकी उमर सिफे एक वर्षकी थी | इस कारण 
अ'गरेजोंके राजकीय कमेचारो और ७ सामनन्‍तराज-गठित : 
पक सभा द्वारा राजकायकी पर्यालोचना द्वोने रूगी। 
१८६६ ई०में बालिग हो कर उन्होंने कुछ शासनभार अपने | 
हाथ लिया । १८७७ ई०में उन्हें जो. सी. एस. आई-को 
उपाधि मिली भोर सलामी तोप १७ से बढ़ा कर १६ कर 
दो गई। इनके राजत्वकालमें जो सव घटना घटो' वह 
यों हैं-“-१८५७३-४ ई०में रलये लाईन खोली गई, १८७७ 
ई०में दुभिक्ष पड़ा, नमकका कारवार बंद कर दिया गया, 
शराब, अफीम तथा अन्य मादक वसर्तुक्रो छोड़ कर शेष 
पण्यद्रबष्य परसे महसूल उठा दिया, अभ्यारोही और 
पद्माति सेन'की संख्या बढ़ा दी गई । १८६३ ६०में यशोवनन्‍्त 
सिंद इस धराधामकों छोड़ खुरधामकों सिघारे। पोछे | 
उनके बड़ लड़के रामसिंह राज़तख्त पर बैठे । थे कड़ 
पमिजाजके थे, प्रजा इनसे तंग तंग रहती थी, राज-कार्य को 
ओर ध्यान भो कम था। इन सब कारणोंसे १८६५ ई०में 
इनका अधिकार छीन लिया गया। पीछे दोधान और 
पालिटिकल पजेण्ट ह्वारा राज़कार्य चलने लगा। १६०० 
ई०में रामसिंहने गुरुलेमें आा कर अपने एक नोकरकों 





॥ 


भरतपुर 


जानसे मार डाला । इस पर बृटिश-सरकारने इन्हें सिंहा- 
सन परसे हटा दिया ओर उनके लड़के किशेनसिंहको 
राजगद्दी पर विठाया। इनका जन्म १८६६ ई०में हुआ । 
ये हो वर्तमान महाराजा है। इनका पूरा नांम है--एच, 
एच महाराज श्रीवृजेन्द्र सवाई किशेन सिह साहब दहा- 
दुर जड़ । चूड़ामन जाट कस क भरतपुर राज्यकी प्रतिष्ठा 
होनेके बाद यहां निम्नलिश्तित राज़ाओंने शासनद्णड 
धारण किया था-- * 
भरतपुरके राजवंश । 
चड़ामनजाट-- 
राजा बदनसिह-चूड़ामनके पुत्र । 
५»... सूर्यमल--वदनके पुत्र 
". रावसतन सिंह. पेकसहे पुत्र 
५. खड॒गसिंह--रतनसिंहके पुत्र । 
५... नवाल सिंह--सूर्यमलके तृतीय पुत्र और रतन- 
के भाई । 
५... रणजित्‌ सिंह- नवालके भतीजे । 
गा रणधीर--रणजितके पुत्र । 
५. बलदेव- रणधीरके भाई । 
५. बलवन्त-बलदेवके पुत्र । 
महाराज यशोषन्‍्त--बलवन्तके पुत्र । 
राज रामसिंह--यशोयन्तके ज्येष्ठ पुत्र । 
महाराज किशेन सि ह--रामसि'हके पुत्र । 
( वर्समान शापनकर्ता ) 
यह जायराज्य चूड़ामनके पहले ब्रज्ञ नामक किसी ज्ञाट 
सरदार द्वारा दीगके अन्तर्गत सिनसिनो प्राममें बसाया 
गया था। चूडामनिने अपने घखीरोलित साहससे ल्वूट 
पार द्वारा काफो रकम इकट्ठटी कर लो थी। उसी रकमसे 
उन्होंने एक दुर्ग बनवाया और जारज्ञाति तथा भरतपुर- 
राज्यको रक्षा की थो । द 
यहांके कमान नगरमें श्रीकृष्णतो जो मूसि है यह 
हिन्दुओंके निकट पवित्र तीथमें गिनो जाती है। कुम्भार 
नगरके पास भो बलदेव, रोहिणी, युधिष्टिय, आदि कई 
मद्दापुरुषोंको समूलशि विद्यमान है। वयाना तदंसीलसे 


। ._ भरतपुर--भरतवीणा 
१ कोस दक्षिण-पश्चिममें विज्यगढ़ नामक पक दुगे है जहां 


बौधेय राजबंशकी पक शिलालिपि देखनेमें आती दे । रूपे- 
रल नदीके दूसरे किनारे सिकरी नामका जो बांध है 
यह थहुत पुराना है। कहते हैं कि १८४० ई०में महाराज 
बलयन्त सिंहने उस बांधकों बनवाया था। पीछे उस 
बांघका हाता और भी बढ़ाया गया जिसमें डेढ़ लाखसे 
ऊपर रुपये खर्चे हुए थे। 
बृटिश-शासनप्रणालीके अनुसार राज़काये चलाया 
जाता है। सबसे निम्नश्र णीकी अदालत नायब तहसील- 
बारकी है। थे तृताय श्र णोके मजिष्ट्र ८ हैं ओर दीवानी 
७५० रू० तकके मामले पर विचार करते हैं। इनके ऊपर तह- 
सीलदार हैं जिन्हे द्वितीय श्रेणीके मजिष्ट्र टका अधिकार 
है। ये २००) रु० तकके दोवानों मामले पर विचार कर 
सकते हैं | दोनों भवालतकी अपील जिलेके नाजिम अदा 
. -छतमें खुनो जातो है। इन्हें डिष्द्रिक्ट मजिष्द्र ट॒झ्ा-सा 
_ अधिकार है। इनसे भो ऊपर सिभिल और सेसन जज 
है | कांसिल ही सबसे बड़ी अदालत है। इन्हे स्॒त्युदरड 
भी देनेका अधिकार है, पर इसमें गवर्नर-जनरलके पजेण्ट- 
की अनुमति लेनी पड़तो है । राज्यकी कुल आय मिला कर 
३१ लाख रुपयेको है । राज्यमें सरकारो सिक्का ही चलता 
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मध्य विख्तत है। जनसंख्या प्रायः ४३६०१ है। यहां 
राजपुतानेकी राजकीय रेलवे लाईनके खुल जानेसे जाने 
आनेकी विशेष सुविधा हो गई है । 
यहांका धर्त्तमान दुर्ग १७३३ र०में राजा वदनसिंहने 
बनवाया था। १८०५ ६०में लाड लेक और १८२७ ई०में 
कम्बरपियरके अवरोधके लिये इस दुर्गने भारतवर्षमें 
विशेष प्रसिद्धि लाभ की है। 
शहरमें बहुत बढ़िया चामर तैयार होता है जो दूर दृश 
देशॉमें भेजा ज्ञाता है। भरतपुरके प्रायः सभी अधिवासी 
कृष्णभक्त हैं और श्रोकष्णकों 'विहारी' नाभसे पूजते हैं। 
निरीह खभाव परमवेष्णव होने पर भो जरुरत पढने पर 
शल्रुके साथ हिंसावृत्तिका आचरण करते हैं। यहांके जेल- 
में उत्कृष्ट कम्बल सैयार होता है। शहरमें कुल मिला कर 
आठ स्कूल हैं जिनमेंसे पांच द्रवारके द्वारा और तोन 
चर्च मिशनरी सीसाइटीके द्वारा परियालित होते हैँ। 
दरबार हाई स्कफूलमें मैद्रिक तककी शिक्षा दी जाती है 
और वह इलाहाबाद विश्वथिद्यालयके अधीन है। स्कूल- 
के अलावा पांच. अस्पताल और एक चिकित्सालय है । 
भरतपुर-मध्यप्रदेशके चाड़भकार राज्यका सदर । यह 
अक्षा> २३ ४४ उ० तथा देशा० ८१" ४६ पू०के मध्य 


है। पहले यहां दो टकसाल थी एक दोगमें और दूसरी | बनारु नदोसे २ मोल उत्तर-पश्चिममें अवस्थित है। जन- 


राजधानीमें, पर दोनों हो क्रमशः १८७८ और १८८३ ई०में 
बंद कर दी गई | पहले यहां ज्ञो सिक्का चलता था, उसे 
'हालो' कहते थे। उसका मान सरकारी दश आनेके बरा- 
बर था | 

राजपूतानेके बीस राज्योंके मध्य विद्याशिक्षामें इस 
राज्यका स्थान ग्यारहरदाँ पड़ता है। अभी कुल मिला कर 
६६ स्कूल हैं जिनमेंसे ६६ द्रघार ढ्वारा और ३ चचमिस- 
नशी सोसाइटो द्वारा परिचालित होते हैं। उक्त स्कूलोंमें- 
से हाई रुकूल, संस्कृत रुफूल भीर पड़लो वर्नाक्यु- 
हर स्कूल प्रधान हैं। चार वालिका स्कूल भी हैं । विद्या - 
शिक्षामें ले टके करोव पचास हमर रुपये वाषिक व्यय 
होते हैं | स्कूलके अछाया ७ अरूपताल और १० ह 
छय भी हैं । 
. ३ उक्त राज्यकी राजधानो। यह दुर्ग द्वारा सुरक्षित है 
और अज्ञा ० १७ १३ 3० तथा देशा० ७७ ३० पू०के 
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संख्या ६३५ है । 

भरतप्रसू (स'० स््री०) प्रसूति इति सू-क्विप्‌ प्रसू, भरतख्य 
प्रसूः। भरतको माता कैकयी । 

भरतरी ( हि० स््री० ) प्ृरथ्ची | 

भरतवर्ष (हिं० पु ०) भारतवर्ष देखो। 

भरतवीणा ( स'० खरी० ) वीणांयस्ल विशेष, एक प्रकारकी 
बीणा । भरतवीणाका नाम खुन कर वहुतसे इसका यौधिक 
अर्थ--भरतऋषि-प्रणीत बीणा--प्रहण कर इसे प्राथीनं 
सड्रीतशाखानुमत अति प्रायोन यन्त्र समर सकते हैं, 
परन्तु वाख्तवमें यह बात नहीं है। यह बीणा अत्य त 
आधुनिक है। रुद्रबोणा और कच्छपीवीणाफे मिश्रणसे 
इसकी उत्पत्ति हुई है। भरतबीणाका ध्यनिकोष अवि- 
कल सद्वीणाके समान काष्टनिर्मित और चर्माच्छादित है 
तथा दन्‍्त, कीलूक, तारोंकी संख्या, स्वरवम्धन, धारण और 
वाद्नप्रणाली आदि सभी कच्छपीवीणाके सद्ृश हैं। 


जह्रप 


कुल मिलता कर, इसमें पोतछफी बनी हुई कई पाशटांतबन्लि- 
 काएं रहती हैं, जो पृथक्रुपसे बज़ाई न ज्ञा कर प्रधान 
तारोंके कम्पनसे स्वतः ध्वनित होती हैं। भरतबोणा- 
का मायकों तार लोहेका होता है, अन्य तार धातुके न 
.हो कर तन्तुमय होते हैं। इस बोणाकी ध्वनिकोी मधु- 
, रता रवाय वा कच्छपोके समान नहों, बल्कि अपेक्षाकृत 
कुछ नीरस-सी माल्यूम होती है। ( यन्त्रकोष ) 
भरतमल ( स'० पु०) पक वेयांकरण। 
भरतमलिक--वेद्यकुलो ट्पन्न एक सुविश परिडत । संरुक्ृृत- 
भाषामें इनकी घिलक्षण व्युत्पक्ति थो । करीब दो शताब्दी 
पहले आप जोवित थे। आप कल्याणमलफे अधध्रित 
और थेद्यकुलतिटक हरिहरखानके दंशधर गौराड्मल्लिक 
के पुत्र थे। उपसर्गवक्ति, एकवर्णार्थ संग्रह, कारकोलास, 


'किराताजंणोयटोका, कुमारसम्भव टीका, घटकर्परटीका, 


हू तबीधव्याकरण और द्र तबोधिनोी नामक उसकी 
ड्याख्या, भद्विकाव्य टीका, भमरकोष टोका, खुलेखन 


नामके कापके रचे हुए कई प्रन्थ पाये जाते हैं। बेच | 


कुल-पश्िजिका भो आप ही की बनाई हुई हैं । 
भरतसेन देखो । 
भरतसेन -प्रसिद्ध वैधकवि भरतमलिकका नामान्तर । ये 
गौराडुसेनके पुल अर हरिहरखानके वंश-सम्भूत थे! 





अपनो विद्यावत्ताके कारण इन्होने महामहोपाध्याय और | 
यशश्बन्द रायकी उपाधि पाई थी। ये राढ़ोय वैद्योके 
पक प्रधान कुलीन थे। उनकी बनाई हुई वैदकुल- 
पञ्जिफा पढनेसे मालूम होता है, कि थे द्विज और वैशद्योंके 
सेवक तथा राजपरिडित थे । उनकी उपसर्गयृक्षिके 
शेष श्लोकसे पता चलता है, कि थे १७५८ शाकमें विद्य- 

. मान थे । 

भशतस्वासो - पुक्र प्रायोन परिड्त, नारायणके पुत्र । ये 
होसलाधीश्यथर रामनाथके प्रतिपालित थे । श्श्बों 
शतलाब्दोके शेषभागमें श्रोरहमें रह कर इम्होंने सामवेद 
विवरण ( देवराजने दस बेंद भाष्यका उजलेख किया है) 
और वोधायनकःरपसूब-विवरण नामक दो प्रश्य लिस्खे 
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थे। श१पक ज्योतिषविद। आारूचरुणोने इनका उल्ेख 


. किया है। 


भरता ( दि? पु० ) एक अ्रकारका सालन। यह बंगन, , 


भरतमज्--भरद्रान 


आलू वा अरुई आदिकों भून कर उसमें नमक मभिच 
आदि हाल कर बनाया ज्ञाता है। कभी कभो उसे घी 
या तेल आविमेंभी छाकते हैं। 

भरताप्रज्ञ ( स'० पु०) भरतरूय अग्नजः। दाशरथि, 
श्रीराम । ह 

भरतार ( हि० पु०)१प ति, खसम । २ स्वामी, मालिक | 

भरताश्रम ( सं० पु० ) भरतस्य आश्रम: । भरतमुनिका 
आश्रम। 

भरतिया ( हिं० वि० ) १ भरत अर्थात कसकुट धांतुका 
बना हुआ। (१० ) २ कसकुर मे वर्तन या घंटे आदि 
ढालनेबाला, भरत धातुसे छीज़ बनानेवाला । 

भरतो ( हि० खो० ) १ क्रिसी चोजमें भरे जाननेका भाष, 
भरा ज्ञाना। २ दाखिल या प्रविष्ट होनेका भाव, प्रधेश 
दोनां। ३ वह नाव जिसमें माल लादा जाता ही | ४ 
नक्काशो, खिलकारो या कशोदे आदिमेंबीच बीचका खाली 
स्थान इस प्रकार भरना जिसमें उसका सौंदय बंढ़ आय । 
५ समुद्रफे पानोका चढ़ांघ, उ्वार। ६ यह माल जो 
नावमें मरा या लादा जाय । ७ जहाज्ञ पर भाल लादने- 
को क्रिया। ८ नदीके पानोको बाढ़ । ६ प्रशुओंके चारे- 


के काममें आनेवाली एक प्रकारकी घास । १० सांयाँ 
मामक कदस्न । 


भरतेश्वरतीर्थ (स ० क्ली० ) एक तीथांका नाम । 

भरतोद्धता ( स'० पु० ) केशवके अनुसार एक प्रकारके 
छल्दका नाम | 

भरथ : सं० पु० ) विभत्तोति ऋून्‍ञ््‌ ( भजन्ित्‌। उस ३। 
११५ ) इति अथ, सच चखित्‌। लोकपाल । 

भरथ हि० पु० ) भरत देखो । 

भरथरी ( हिं० पु० ) भत्त, हरि देखो । 

भरदूल ( हिं० पु० ) भरतपक्षी देखो । 

भरद्वाज़ (स'० पु०) द्वाभ्पां जायते इसि जन-ड ततः पृषो- 
द्रादित्वात्‌ द्वाजः सझुरः, भियसे मस्झिरिति #-अप्‌ भर, 
भरश्चासी द्वाजश्चेति कमंधा० | झुनिभेद, एक मुनि । 
इनके जरपका विवरण भागवतमें इस प्रकार टिखा है,-- 
पक दिन उतथ्यक्नी पटनो ममताकी ससश्याबस्थामें 
पृहरुपतिने छिप कर अपनो भातभार्याके साथ मैथुन 
किया । परन्तु डल समय ममताके गम में “एक सम्सेन 


हू भरदाज 


थी, दूसरे गम के लिए यहां रुथान न था; अतः गर्भा- 
रिथित बालकने वृहरुपतिकों बोयसेक करनेके लिए निषेध 
किया। बृहस्पति कामान्ध हो रहे थे, गर्भ रुथ बालकके 
निषेध करने पर उन्होंने क्र द्ध हो कर “अन्ध हो” कह 
कर उसे शाप दिया और बलपूर्वक वीयेसेक कियां। 
वृहरुपतिके शापले यह पुत्र अन्धा हो गया। बादमें 
गर्भा रिथित बालकने पाष्णि प्रहार द्वारा वृहरुपतिके घोय- 
को योनिसे बाहर कर दिया | उसे शुक्रके बाहर गिरते 
ही उससे उसी क्षणमें एक पुत्र उत्पन्न हुआ । 

पति ध्यभिचारिणी जान कहो' परित्याग न कर दे 
इस भयसे उतथ्य-वनिता ममताने उस पुलकों त्यागना 
चाहा, किन्तु वृहदरुपतिके निषध करने पर उनके साथ 
ममताका विरोध उपस्थित हुआ। तब वुहस्पतिने 
ममतासे कहा कि, 'यह बालक पकके क्षेत्रमें दूसर के 
वोयसे उत्पन्न हुआ है, सुतरां यह तुम्हारे स्थामीका भो 
पुल हुआ । भर्त्तासे तुम डरो मत, तुम इसका भरण- 


: पोषण करो! इस पर ममताने कहा, 'तुम भी इसका पोषण 


करो । हम दोनोंसे अन्यायरूपमें इस बालककफा जन्‍म 
हुआ है, अतः में अकेली क्यों पोषण करू ?! 
पिला और माता अथांत्‌ बृदहरुपति और ममता एक 
प्रकारसे विवाद करते करते उस वालककों छोड़ 
कर चले गये । इस कारण बालकका नाम भरद्वाज 
हुआ। वृहरुपति ओर ममताके छोड़ कर चले जाने 
पर मरुदुगण उस बालककों उठा ले गये और उन्होंने 
उसका प्रतिपालन किया । 


भरतके पुत्र सम्भावना वितथ होने पर अर्थात्‌ पुत्र होने- 


को सम्भावना न रहने पर उन्होंने मरुत्स्तोम यज्ञका अनु 
घान कियां। मसर्ठुगण इस यश्लसे बहुत संतुष्ट हुए 
और उन्हें पुल्रदान दिया। इसलिए भरदाजका भनाम 
वितथ हुआ । इनके पुत्र मतु थे । 
( भाग ० ६|२०, २१५ अ०, विष्तपु ० ४१६ अ० ) 
अद्याभारतमें छिला हे--किसी समय ये दिमालय १२ 
सपर्या करने गये । इसके कुछ दिन बाद एक दिन थे 
गद़ुपमें ख्खान करमे गये, इस समय घछृताश्री अप्लरा 
अहांसे आ रही थो, देवसे हसाके ककोरेसे उसके बसन 


खुल गये । घृताचीको मम्मायस्थामें देख कर धुमिका रेतः- | . 


| 


जे 


रु्खलन ही गया। उस रेतःको द्रीणमें रखा गया, 
बादमें उसोसे द्रोणाचायका जम्म हुआ था । 
दोणाचार्य देखो । 


रैम्यके साथ इनको सातिशव ब'चुता थो | भरहाज- 


. के पुत्र यवक्रोतके द्वारा रैस्पको पुलवधूफा सतोत्व नष्ट 


होने पर रैम्यने उसे मार डाला । भरद्वाजने इस भीतरो 
वुत्तान्तोंकोी बिना जाने ही रैभ्यकों शाप दे दिया कि वह 
बिना अपराधके ज्येष्ठ पुञ ठारा मार जाये | बादमें सब 
हाल मात्दूम होने पर थे दुःखित हृदयसे अनलूमे जल 
कर मर गये, किन्तु रेम्यके पुत्र अर्वां वखुके तप+प्रभावसे 
पुनर्जीवित हुए प्रयागमें इनका आश्रम था । द्वादश द्वापर-. 
में भरद्वाज्ञ व्यास थे। ( देवीमा० १३२६ ) 


भाषप्रकाशमें भरद्ाजका पेसा प्रसड़ा पाया जाता 
है -- देवयोगस एक दिन बहुसंख्यक महत्रि हिमालय 
प्र त पर किसी पकान्‍्त स्थानमें मिल कर प्राणियोंके 
ध्याधिप्रशमनकी उपाय-चितामें निरत थे। पर तु कोई 
भी इसके लिए सदुयुक्ति स्थिर न कर सके। तब सबने 
मिल कर भरद्वाज़ मुनिसे कहा--'भगवान्‌ | आप हो इस 


विपत्तिसे उद्धार करनेमें एकमात्र समर्थ हैं। अतपव 


आप सुरपुरमें जा कर सहखलो चन इन्द्रके निकट आयु- 
घंद शास्त्र अध्ययन कर हमलोगो को शिक्षा दीजिए, 
तभी हम सब आयुर्वेदका मम समझ सकते हैं भौर 
जगतका कल्याण-साधन करनेमें समथ बान्‌ हो सकते 
हैं । 

भरहाज ऋषियोंके प्रस्ताव पर सम्मत हो कर सुरधुर 
गये। वहां कुछ समय रह कर इन्द्रसे लिस्कंध हेतु, 
लिड्रीषध ओर शानांत्मक अर्थात्‌ रोगका निदान, रोगका 
लक्षण और ओषधज्ञापक समस्त आशुर्य दका यथाविधि 
अध्ययन कर मरधाममे भाये और उन ऋषियों को शिक्षा 
दी । उनको उस शिक्षासे ही क्रमशः आयुर्व दका 
प्रझलन शुभआा। ( भावप्रकाश ) 


२ पक्षोविशेष, एक चिड़िया। पर्याय--ध्याप्रराट, 
भरहाजक | ३ गोजम्रेद, एक गोलका नाम । (मु ) 


(लि०) ४ संस्रियमाण दृ्विश्िक्षणास्मयुरू यज्षमानावि | 
( सामण्य ) 


३३० भरद्राज--भरराना 


५ मनोरूप सचेतन ऋषिभेद । (शतपथब्रा० ८।१॥१॥६ ) । भरनी (हि० खत्री०) १ करघेमेंकी ढरकी, नार | २ छछू दर । 
प्रजाजनोंका भरण करते थे, इसलिये भरद्वाज नाम | ३ मोरनी। ४ गारड़ी मचन्त । ५ पक प्रकारकी जंगलों 
पडा । ( भारतअनु० प० ६३ अ० ) बूटी । 

भरद्ाज--१ कालेयकुतूहलप्रहसनके प्रणता । २ सारुतु- | भरपाई (हि० क्रि० दि०) १ भलोभांति, पूर्णरूपसे । (स्थी०) 
तस्यके रचयिता। ३ वेदपादरुतोलके प्रणयनकर्त्ता । | ४ भर पानेका भाव, जो कुछ बाकी हो, बह पूरा पूरा पा 
भरद्राज़क (सं० पु०) भरद्वाज-खाथं-फन ' १ व्याघ्राटपक्षो । । जाना । .३ यह रसीद ओ पूरों पूरो बसूली हो ज्ञाने पर 
३ भरद्वाज देखो। , दी ज्ञाय, कुल बाकी चुक जाने पर दी जानेवाली रसीद । 
भरना ( हिं० क्रि० ) १ पूर्ण करना, खाली जगहको पूरा भरपुरसिद--नाभा-राजवंशके एक राजा । ये १८५६ ई०में 
करनेके लिये कोई चोज डालना । २ रिक्त स्थानकी पूर्ण ' अपने पिताके सिंहासन पर अधिष्वित हुए थे। सन्‌ 
अथवा उसकी अंशतः पूत्ति करना, स्थानकों खाली न १८५७७ ई०के सिपाही-बविद्रोहक समय आपने दिलो, 
रहने देना | ३ उलटना, डालना । ४ ऋणका परिशोध या... लुधियाना, जालंघर आदि स्थांनोमें अग्नेजोंकी तरफसे 
हानिको पूत्ति करना, चुकाना ; ५ पद्‌ पर नियुक्त करना, युद्ध किया था। अम्बाला द्रबारमें लाड फैनिंगने आप- 
रिक्त पदको पूर्सि करना। ६ तोप या बंदूक आदियमें की उपकारिताकी विशेष खुख्याति की थी। १८६३ ई०में 
गोली बारुद आदि डालना । ७ दो पदार्थंके बीचक ' आारतके वायसराय लार्ड एलगिनने इनको लेजिस्लेटिव 
अवकाश या छिद्र आदिमें कुछ डा कर उसे बंद , क्षौन्सिलका सदस्य चुना था। उसी वर्ष ध्वी' न्ेम्बर- 
करना । ८ काटना। ६ निर्वाह करना, निवाहना ।१०  क्वो अत्यधिक परिश्रमजनित ज्वर्रोगसे आपकी खत्यु 
 छेसमें पानी देना। ११ गुप्त रूपसे किसीकी निदा करना _ हो गई। आपके कोई पुत्र न होनेसे भतीजे राजा भग-. 
अथवा कोई बुरी वात मनमें येठाना। (२ धात॒फके छड़ | बानसिह सिंहासन पर बेठे। नाभा देखो । 
आदिको पोट कर अथवा ओर किसी प्रकार छोटा और भरपूर ( दि० वि० ) १ जी पूरी तरहसे भरा हुआ हों, पूरा 
मोटा करना । १३ किसी प्रकार ध्यतीत करना, कठिनता | प्रूरा। २ परिपूण, जिसमें कोई कमी न हो । (क्रि० थि०) 
से बिताना ! १४ सारे शरीरमें लगाना, पोतना। १५ |, ३ पूर्णरुपसे, अच्छी तरह पूरा करके। ४ भलीभांति। 
सहया, भोेलना। १६ पशुओं पर बोर आदि लछादना। (१० ) ५ समुद्रकी तरडूंका चढ़ाव, ज्वार । 
(क्रि० अ०) १ किसी रिक्त पात्र आदिका फोई और पदार्थ | भरभरना ( हिं० क्रि० ) १ रोआ खड़ा होना, घबराना । 
पड़नेके कारण पूर्ण होना | २ उं डेछा या डाला जांना । ल्‍ भरभूजा ( दिं० पु० ) भड़भूजा देखो । 
ऋण आदिका परिशोध होना | ४ तोप या बंदूक आदि भरम (सं० त्रि०) भू-बाहुलकातू अमच्‌। भरणकर्त्तों, 
में गोली वारूद आदिका होना | ५ मनमें क्रोथ होना।.. लिन पोसन करनेवाला । 
६ रिक्त रुथानकी पूर्ति होना, खु्थानका खाली न रहना । | *रम (हिं० पु०) १ भ्रान्ति, संशय । २ रहस्यभेद्‌ । 
. ७ पदार्थोंके बोचके छिद्र या अधकाशका द व्‌ होना। ८  “रमना ( हिं० क्रि० ) १ घूमना, चलना | ४२ मारा मारा 
जितना चाहिये, उतना दो जाना, कुछ भी कमी या कसर न. फिरिना, भटकना | ३ घोलेमें पड़ना । ( सत्री० ) ४ भूल, 
रह जाना । ६ पशुओंका गर्भ धारण करना । १० चेवबक- गलतो। ५ प्रान्ति, श्रम । 
के दोनोंका सारे शरोरमें निकल जाना ११ घातुके छड भरमाना ( हि क्रि० ) १ भूममें डालमा, चक्तरमें डालता । 


शाविको घोर कटंगटो लौरछोटा किया आनाग * रे बाव व्यर्थ इधर उधर घ॒माना, भटकाना। 
का ठीक भर वरावर होना। १३ किसी अ'डुका बहुत भरमार ( हिं० स्री० ) अत्यन्त अधिकता, बहुत उयादती | 


काम करनेके कारण दव करने लगना । १४ शरोरफा दृष्ट | सरशाना ( हि ० क्रि०) १ भरर शब्दके साथ गिरना, अर- 
- धुष्ट होना । राना । २ पिल पड़ना, टूट पश्ना। ३ भरर शब्दके 


: भरना ( हिं ०पु० ) १ भरनेकी क्रिया या भाव। २ रिध्व- | साथ गिराना। ४ दूसरोंकों पिलने अथवा टूर पशनेमें 
, बत्त; घूस । - | मदस करना | 














भरक्ष -भराड़ी 


3३ है 


भरल (हि ० खो० ) नीले रंगकी एक प्रकारकी जंगली | “कारीगरोंको भ्रुध्नराजने मध्यसारतले बुलाया था। उनकी 


मेड । यह हिमालयमें भूटानसे लद्दाख तक होती है। 

भरवाई ( हिं० ख्रो० ) वह डलिया या टोकरो जिसमें बोभक 
रखा जाता है। २ भरवानेकी क्रिया यां भाव | ३ भर 
वानेकी मजदूरो । 

भरवाना ( हि क्रि० ) भरनेका काम दूसरेसे कराना 
दूसरेको भरनेमें प्रथुल करना । 

भरसक (हिं० क्रि० वि०) यथाशक्ति, जहां तक हो 
सके | 

भरसन ( हि० स्मो० ) फटकार, डांट | 

भरसाई ( हि ० पु० ) भाड देखा | 
भरस ( स ०» पु० ) भ-भखुन | मरण। 

भरहपाल--क.श्ाके पक अधिपति । 

भरहरना ( हि० क्रि० ) भरभराना देखो। 

भरहराना ( हि० क्रि० ) भहराना देखो । 


ये टाकयंशीय थे ! 


क्‍ 


| 


वह अक्षरकोशि आज भी अक्षुण्ण रद्द कर पूर्वगौरवकी 
घोषणा करतो है। बहुतोंका अनुमान है, कि इस खुब- 
हल्‌ वोद्धकीत्तिका(वहिःप्राच्चीर सन्नाट्‌ अशोकके राज्यकाल- 
में बनाया गया होगा। 

इस प्रायोन मन्दिरमें ज्ञो सब खोदित खिल हैं, थे 
बोद्धोंके जातक प्रन्थसे गद्दीत हुए हैं #। पएतद्धिन्न कुछ 
चिल्रोंके नोचे उसको विवरणज्ञापकलिपि खोदित है। 
बौद्धचित्रकों छोड़ कर यहां हिन्दू चित्रका भो अभाव 
नहीं है। अयोध्यापति रामचन्द्र; जनकराज, शीतलादैबी, 
यक्ष और यक्षिणो आदि सूलि तथा अन्‍्यान्य नागर्मचत 
परिशोभित हैं। इन चित्रोंकी घेशभूषासे डस समयके 
परिच्छद्यारिपाय्य उपलब्ध हो सकता है। इस धबंसा- 
वशेषके कुछ अशको ले कर पास हीमें पक और भी 
बढ़िया आधुनिक मन्दिर बनाया गया है। उसमें भी 


अनेक हिन्दू-देवदेवियोंकी सूसि देखनेमें आती हैं। 
भराँति ( दि० स्थरो० ) श्रान्ति देखो । 
भराई ( हि० स्लो) १ पक प्रकारका कर जो पहले बना- 
रसमें लगता था। इस करमेंसे आधा कर संप्रहकरने- 
 बाले राजकर्मचारीकों मिलता और आधा सरकारमें जमा 
परिपूर्ण था। डा० कनिष्टम आदि प्रत्नतस्वविदोंके , होता था। २ भरनेकी क्रिया या भाव। ३ भरनेकी 
अनुसन्धानके फलसे इसके भीतर छिपा हुआ ऐति-. मजदूरी । 
दासिक रत्न आविष्कृत हुआ है। ईसा जन्मके ४ सदी | भराड़ी-दाक्षिणात्यवासी एक आति। ये कुनवीजातिके 
पहले यह्‌ रुथान बौद्धकीशिका केन्द्रर्थल था। यहांकी | वंशघर कहे जाते हैं। यत्र तत्र सड़कों पर डमरू बजा 


भरहुत--मध्यप्रदेशके नागोद्राज्यके अन्तर्ग त एक प्राचीन 
जनसू्थान(१)। यह उचहरसे ३ कोस उत्तर-पूष तथा 
प्रयागसे ६० कोस दक्षिण-पूव में अवस्थित है। खुत्ना 
रेल स्टेशनसे ४॥ फोस दक्षिण-पूच पड़ता है । 
बहुत पहलेसे यह प्राचीन नगर निश्रिड जंगलोंसे 


वबौद्धकीक्ति जग॒तका एक प्राचीन रत्न है | इस ध्व'साथ- 
शिष्ट कीसिस्तूपका ध्यास प्रायः ६८ फुट और चारों 
ओरके प्राचोरका ध्यास <८ फुट है। प्रसख्तरगठित बाहर- 
बालो दीवार टूट फूट गई है ओर उसका कुछ अ'श आस 


पासके प्रामबासो उठा ले गये हैं। 


इसके भीतरकी स्तम्मश्रेणो, द्वारदेश और चतुदि- 
करूथ प्रायोरका शिल्पनैपुण्य ठेखने योग्य है। डाकर 
कनिंहम उसके द्वार परकी शिलालिपिको अक्षरमाला 


देख कर अनुमान करते हैं, कि सिन्धुपारस्थित बैदेशिक 
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(१) भोगोक्षिक टलेमीने इस स्थानको 77870४०४५७ नामसे 
“उ््ल ख किया है। मानचित्रमें इसका वर्साद नाम क्षिखा दै | 
ए०., हजए., 386 


कण: 


कर ये अम्बाबाई वा सप्तश्टड्रीदेवीकी महिमा गाते फिरते 
हैं। भिक्षा ही इनकी प्रधान उपजोविका है। दनमें दो 
स्व॒तन्त्र थोक हैं, एक गद अर्थात्‌ शुद्ध भराड़ी और दूसरा 
कदू अर्थात्‌ सहुर भराड़ो । इन दोनों श्रेणियोंमें पररूपर 
वियाहादि सम्बन्ध नहीं होता । ये साधारणतः काले 
और बलिष्ठ होते हैं। गाय और सूभरफे मांसकों छोड़ 
कर अन्य मांस, मत्ख्य भौर मथमें इनकी विशेष प्रोति 
है। आंकारासुरूप भोजन करनेमें समर्थ होने पर भी 


ये र्थनकायमें विशेष निपुण होते हैं। मधके सिवा 
गांजा ओर तम्बाकू भो इन्हे प्रिय है। 


# हंसजातक, किन्नरजजातक, सगजातक, मघादेवीयजातक,. यव- 
ममकिय जातक विषहरणीय जातक, रृतुवजांतक प्रमति। 


७४३२ भराड़ी--भरु 


ये मराठो भाषामें वात करते हैं ओर साधारणतः | को प्रथा है। उस समय अशौचका प्रधान अधिकारो 
इनको पोशाक महाराष्ट्रीयोंकी तरह होती है। ख््री और | मिट्टीके वरतनमें आग रख कर आगे आगे और अन्याप्य 
पुरुष दोनों हो गहने पहनते हैं। पुरुष सिर घुटा कर लोग शिड्भा बजाते हुए पीछे पीछे चलते हैं । समाथि 
खोटो रखते हैं । 'गोन्धल' नाथ के समय ये लोग नाना. स्थान आने पर, शवदेह पर भख्म लपेट कर उसे जमीम- 
अलडजुपरोसे सुसज्जित दी कर गाज़े बाजेके साथ तुलजा- . में गाड़ देते हैं। गाड़नेसे पहले म्ठुतदेद पर फूल, घिल्थपतर ह 
भवांनी और भैरवनाथके गोत गाते हैं। नवरात्रठत्सवकफे | और पानी भी देते हैं। अशोचाधिकारी धूप ले कर तथा 
समय इस नृत्यगीतके लिए प्रत्येक झुषकसे इन्हें घान्यादि-. और सब उसके पीछे पीछे कबन्रकी ग्रदक्षिणा देते हैं। 
को कुछ न कुछ धार्षिक सहायता प्राप्त होती है। यह शवबाहिगण मतके घर आ कर नीमके पते थबानेके वाद 
मृत्य और देवदेवीका सड्भीत सूर्यास्तसे ले कर प्रातःकाल अपने अपने घर चले जाते .। तीसरे दिन अशौचाधि- 
तक होता है। इस तरह नाच गा कर ये जो कुछ भो . कारी किर समाधथिख्थानमें आते ओर पुवंबल्‌ कम्नमें 
अर्थ उपार्जञन करते हैं, उसीसे इनकी गुजर हो ज्ञाती है। . फूल आदि चढ़ा आते हैं। उसके बाद उसे शव -वाहियों- 
' भविष्यके लिए ये कभी थ«) अन्न इकट्ठा करके नहीं रखते । . का बँधा मलना पड़ता है। इनमें प्रक्त अशौच या 
थे लोग साफ खुथरे होते हुए भी आलसी बहुत हैं।. पिण्डदानादिकी व्यवख्या नहों है। तीन दिनके बाद 

द्रिद्र होने पर भो इनकी धर्ममें मति पूर्णतः है। थे . किसी भो दिन भोज देने मालसे ये सब कायसे निदृत्त 
सभो हिन्दू-देखदेवियोंकी भक्ति करते हैं। प्रत्येक पूजा | हो जाते हैं। 
और पर्वादिके सम्रय उपवास करते हैं। जेज्ञुरि, माहुर, भरापूरा (६िं० पु०) १ सम्पन्न, जिसे किसी चीजका 
पण्ढरपुर, सोनारी, तुलज्ञापुर आदि तीर्थख्थ देव दर्शनके अभाव न हो । २ जिसमें किसी बातकी न्यूनता न हो । 
लिए इनमें बड़ी उत्सुकता पाई ज्ञातो है। सर्वबसाधारण ' भराव ( हि? पु० ) १ भरनेका भाव , भरत । २ भरनेका 
इन्हे नाथ-सम्प्रदायी समभते हैं। प्रामके ज्ञोशी लोग काम | ३ कसीदा काढ़नेमें पत्तियोंके बीचके रुथानकों 
इनके यहां पौरोहित्य करते हैं, फिर भो 'कनफटा' गुसाँई- | तागोंसे भरना । 
से मग्ल प्रहण करते है। गुरुके प्रति इनकी अचला | भरिणी ( सं० स्री० ) मनो विभक्ति हरतीति भ्र-णिनि 
भक्ति है । गौराद्त्वात्‌ डीष्‌, पृषोद्राव्त्यात्‌ पूर्वादोर्ध साधुः। 

डॉइस, धर तयोनि आदि पर इनका विश्वास है। जन्म, | हरिद्रणे, पीला ।) 

कणबैध, विधांह और मुत्यु-विषयक चार संस्कार इनमें | भरित ( हिं० लि० ) भरो5सय ज्ञातः इतच, पृषोद्रादित्थात्‌ 
यथारीति पाये जाते हैं। ५से ८ बर्ष तक वच्चेके कान. साधुः । १ हरिद्व्ण, पीछा । २ पुष्ट, भरा हुआ । ३ जिस 
छेद्‌ दिये आते हैं। उस समय गुरूफे सामने बालक का भरण या पालन-पोषण किया गया हो | 
या वालिकाको कान छिदा कर पीतल या सोंगकी बाली भरिमन्‌ ( सं० पु० ) भर (६ भर प्‌ स स्तृश॒भ्य इमनिच्‌ | उण_ 
पहनायी जाती है । ४१५७ ) इति भावे इमनिय । १ भरण। २ कुटुम्व । 

इसमें बालथियाह, वहुचियाह और विधवा-वियाह | भरिया ( हिं० थि० ) १ पूर्ण करमेबाला, भरनेबाला । २ 
प्रथलित है। विवाह-संस्कार लगभग अन्यान्य निकृष्ट | ऋण भरनेवाला, कर्ज चुकानेबाल्य (पु०) ३ बह जो 
ज्ञातियोंफे समान है। सामाजिक रूगड़ा उपस्थित होने | बरतन आदि ढालनेका काम करता हो, ढलाई करने- 
पर इन लोगोंकोी पंखायत-सभाका आदेश मानना पड़ता बाला । 
है। चौगुला, पाटील और खारभरी लोग इनके नेता  भरिष ( खं० स्री० ) भरणकुशल । 
हैं। अस्यान्य सभी लोग उक्त नेताओंका विशेष सम्मान | भरी ( हिं० खी० ) एक तौल जो दश माशे या एक रुपये- 
करते हैं । के वरावर होती है। क्‍ 

इनमें शवदेहकों थेलेमें भर कर समाधिश्षेत्रमें ले जाने- | भरु ( सं० धु०) भरति पिभक्ति जअशद्ति भ्रज-भरणे 


मह₹--भरोच ७४१ 


( इमशीत्‌ चरितसरितनिधनिमिमस्जिम्प उः | उया १७ ) | भरेया (हिं० वि०) १ पोषक, पालन करनेबाला । २ भरते- 


१ विष्णु । २ समुद्र । ३ खवामो । ४ स्वर्ण ५ शिव। 
भर ( हिं० पु० ) बोक, वजन । 
भरुमा ( हिं० पु० ) १ टसर २। भड़आ देखो | 
भरुक ( सं० पु० ) दक्षिणदेशभेद । 


भरुकच्छ ( सं० पु० ) प्राचोन देशभेद । यह भरोच नामसे 


ही प्रसिद्ध है। भरोच देखो। 
भरुका ( हिं० पु० ) पुरवेके आकारका चुक्क ढ़ । 


भदयज्ञ (सं० पु०) भेति शब्देन रुज़तीति रज-क ॥ क्ष॒द्र 


गाल, छोटा गीदड़ । 


भरुटक ( सें० क्ो० ) भू-वाहुलकात्‌ उट, संशायां कन। 


भृष्टामिष, भूना हुआ मांस | 


भरुदह्ाना ( हिं० क्रि० ) १ घमरणड करना, अभिमान करना । 
२ बहकाना, धोखा देना । ३ उसेजित करना, बढ़ाया 


देना | 


भरही (हि० ख्रो०) १ करूम बनानेकी एक भकारकी क्यो 


किलक । २ भरतपत्ती देखो | 
भरेंड ( हिं० पु० ) रेंड़ देखो । 
भरे ( सं० अव्य० ) भू बाहुलकात्‌ ए। संप्राम । 


भरेड्र--काश्मीर राज्यके अन्तगत एक उपत्यका विभाग। 
यह अक्ष।० ३३ २० से ३३ ३० उ० तथा देशा० ७५' 
१० से ७५' ३६ पू०के मध्य अवस्थित है। यह स्थान 
सुरम्य गिरिकन्द्र और निर्रादिसे परिशोभित है। 
आचावबाद नांमक विख्यात श्रश्लनवणसे भरेड्री नदी 
निकली है। मोरवर नामक गिरिसकुट हो कर इस 


उपत्यकामें पहु'चते हैं । 


भरेड्री--काश्मोरराज्यमें प्रधाहित एक नदी । भरेज्ढ 
उपत्यका देशमें प्रधाहित होनेके कारण इसका भरेड्री 


नाम पड़ा है| 


भरेंठ ( हि० पु० ) द्रवाजैफे ऊपर लगी हुई बह लकड़ी 
इसे 'पठाब' भी 


जिसके ऊपर दीवार उठाई ज्ञासी है। 
कहते हैं । 


भरेघुजा ( सं० पु०) सोमका नामान्तर | 


भरेहमगरी (सं० खी० ) लमण्वती नदोके सद्भम पर 


अवश्थित एक नगर । यहांफे राजा भसगवानदेवके राज्य 


काऊमे पदिडतवर नीलकण्ठ हारा श्राइमयूल रचा क्‍ 


सका | 


अतीत दी तीन 


ली नली लीक हक को आदी 


यारा, जो भरता हो | 


भरोच--बम्बई प्रदेशका एक जिला | यह अक्षा० २१५ २५ 


से २२ १५ 3० तथा देशा० ७२' ३१ से ७३ १० पू०के 
मध्य अवस्थित है। भूपरिमाण १४६७ वर्ग मोल है । इस- 
के उत्तरमें माही नदी, पूवरमें बड़ोदा और राजपिप्पछीका 
सामनन्‍्तराज्य, दक्षिणमें किम नदी तथा पश्चिममें कोम्ब 
( खम्भात ) उपसागर है। 

खसम्भात उपसागरवक्तों रुथान पलिमय महीसे 
गठित है। बीचमें बालुकास्तृपकी तरह इतस्ततः धविश्षिप्त 
कितने गणएडशेल सागरोपक्ूलके वांघ रूपमें द्रडायमान 
हैं। मादी और किम नदीके अलावा यहां धाघर और 
नर्मदा नामको और दो नदी बहती हैं। किनारा अधिक 
ऊ था होनेसे नदी के जल द्वारा लेतीवारोमें सुधिधा नहीं 
होती । समतलर जमोनका जल गड़ढ़ेमें गिर कर नदीमें 
अथया स्वयं : पश्चिमउपकूलयक्षी ढालू जमीनसे स्ाड़ीमें 
गिरता है। धाधर नदीफे विस्तृत मुहानेफे सिया यहां 
मोटा, भूखी और बंद नामक कितनों खाड़ियां हैं। 

यहांकी मिट्टी काली होनेसे रूई बहुतायतसे 
उपजतो है। इसके अलाया यहां आम, तांड, इमली, 
बधूल आदि वृक्ष भी हैं। इस ताड़ पेड़फके रसल एक 
प्रकोरकी शराब तैयार होती है। भरोथ्व नगरसे ६ कोस 
उत्तर नमेदा नदीके किनारे एक छोटे ह्ीपमें 'कथीरचर' 
नामकां एक बड़ा बटवृक्ष है। साधुभ्रष्ठ कवीरने इस दृक्ष- 
को डालसे दतवन किया था, ऐसा खुना जाता है #। 

वक्षमान भरुच ( /708०॥ ) जिलेका प्राथीम नाम 


# यूरोप अ्रमणकारीके वर्यानसे मालूम होता है, कि १७८० 
ई०में इस बुक्तमें ३४० बड़े और ३ इजार छोटे छोटे तमे थे । 
मुल्ल तमेकी परिधि प्रायः २००० फुट थी। एक समथ इस बृक्तके 
नीचे ७ हजार सेनानें आश्रय ग्रहण किया था। श्परई ई०में 
विशाप हेवर ( 8570०79 77८7०९+ >मे इस घृक्षको देश कर 
लिखा हैं, कि कुछ दिन हुंए, नद्ीकी बाढ़से इसका कुछ अंश 
बह गया है। अंभी भी जो मौजूद है उसके जौड़ेकां प्ृथ्वी 
भर नहीं है। काक्ष ओर बन्याके प्रभावसे इसका पूर्वतीरव जाता 
रहा है। 


. भदकच्छ है। पाश्यात्य भौगोलिक टलेमी तथा पेरीकछ्स 
ने 'बरगज़' ( !570282+ ) शब्दमें इस रुथानका नामों 
हलेख किया है। हिन्दुओंके प्राचीनपुराणमें इन लोगों 
का तथा उस देशके वासियोंका उल्लेख रहने पर भो इन 
का उस प्रायोनतम समयका इतिहास नहों पाया 
जाता । शिलालिपि पढ़नेसे जाना जाता है, कि ४थो 
या ७५वीं शताब्दोमें गुल रवंशोय दददवंशधरोंने भरुकच्छमें 
अपना राजत्व फलाया था *। बलभीराज धर्थ भव 
सेनने ३३० शकमें भरुकच्छकोी विजय कर शासन 
' बिख्तार किया था। 
गुररराज जयभड्ट और दद १म पहले सामनन्‍्तराज कह 
कर परिशखित हुये थे "॥ ४००-४१७ शकमें उत्कीर्ण श्य 
, दृइ ( प्रशास्तराग )-की शिलालिपिमें एकमात्र महाराजा- 
. धिराज नाम मिलता है। वाद इसके यहां राष्ट्रकूट राज- 
 घशका शभ्रभ्युदय हुआ। कावी नगरसे प्राप्त राजा श्य क्‍ 
गो विल्दकी ७४६ शकमें उत्कीर्ण शिलालिपिसे जाना जाता 
है, कि भरोखनगरमें उन लोगोंकी राजधानी थो (१)। 
१६१६ ६०में बाणिज्य-विख्तार हेतु अड्टरेजोंने यहां | 
एक फोठी खोलो । इससे पहले यह रूथान देशीय | 
 सामनन्‍्तों और मुसलमान नवाबोंके अशिकारमें था, किंतु. 
डस समय यहां कोई उलल खयोग्य घटना न घटी | १७५६ ' 
. ई०में खुरांद्र दुगे पर चढ़ाईके बाद, अड्ररेज्ञोंने पहले 
' रुथानीय शासनकर्त्ताओंके साथ राजकोय सम्बन्ध जोड़ा , 
था किंतु खुराष्ट्रमें रमकीय शासनद्रड धारण करनेके 
कुछ दिन वाद राजस्वसंक्रान्त प्रश्नोत्तरमें अड्ूरेजों ओर 
भरोचपतिके बीच विरोध खड़ा हुआ । तदनुसार १७७१ 
ई०में सूरतके नवावके विरुद्ध अड्ूरेजी सेना भेजी गई। 
' अक्लरेजी सेना इस युद्धमें पराजित हो घापस आई, किंतु 
दूसरे वर्ष भरोज नवाबके अड्रेज़ोंकों स्वीकृत चार लाख 
शपये देनेमें अक्षम होने पर १७७२ ई०में अडसेज्ञोंने पुनः 


कैकलआकदाक, 


है 067॥ 8700५८४७7/ए, ४०], ४. 9, 70-7/5 
ग कारण, शिलाक्षिपिमें उनकी ठाकुर, समधिगत पश्चमहाशब्द 
झभौर महासामन्ताधिपति आदि उपाधि देखी जाती है। !॥4, 
87, ९०, 9. 633 २० ९४)| 9, 799 
(१) यागतांध्या 4ग्रधांपुत8ए४ए र०, ९, 9, 757 
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भरोखपतिके विरुद्ध युद्धथात्रा कर दी । इस थुद्धमें भरोच 
नगर और १६२ गांव अड्र ज्ोंके हाथ लगे तथा 
अड्गरेज्न-सेनापति ओडारवरण मारा गया। १७८३ ई०में 
अकलेश्वर, हसोंत, देहेजवाड और आमोद आदि प्रदेश 
अडूर जाधीन रहे! सालवाईकी सन्धिमें अड्भरैओने पूष - 
ज्ित राज्य महादजी सिन्दियाकी और परवत्तों अधिकृत 
रुथान पेशवाके हाथ सोंपा । १६ वर्ष तक यह रुथान 
महाराष्ट्रॉके अन्तभु क्त था। १८०३ ई६०में अड़रेज़ी सेनाने 

सन्देराजके अधिकृत गुजरात प्रदेश पर चढ़ाई की और 
भरोच नगर अधिकार कर लिया। १८१८ ई०में पूना- 
की सन्धिके बाद तोन ओर उपविभांग इसके अधीन 
हुए। १५८२३ ई०का कोलिविठ्ोह भौर १८५७ ई०का 
मुसलमान तथा पारसीगणोका पररूपर बिवाद यहांकी 
उदलेखयोग्य घटना है । 

विचार-विभागकी सुविधाके लिये यह जिला आामी 
भरोच, अकलेश्वर, जम्बूसर और वश्ना नामक पांच प्रधान 
नगरो'के नाम पर हो उक्त पांच तदसील संगठित की 
गई । यहां १५ प्रधान तीथ है जिनमें ११५ हिन्दुके और 
शेष मुसलमानके हैं। शुक्कन-तोथ , भारभूत और करोड़ 
नामके स्थानमें बड़ा मेला लगता है। इसमें कभी कभी 
लाखसे भो ऊपर मनुष्य समागम होते हैं । 

१८२५० ई०में यहां देगम, टंकारी, गन्धार, देहेज भरोच 
नामक पांच बन्द्रगाह थे। उनोंसे भरोच और टंकारी 
बन्द्रमें आज भी वाणिज्य यलता है। 

२ उक्त जिलेका एक उपविभाग | भू-परिमाण ३०२ 
यर्गममील है । यहांका नम्र दानदी तीरवसों €थांन 
उयेरा है। 

३ गुजरात प्रदेशके भरोच जिलेकां प्रधान नगर। 
यह नम दा नदोके दक्षिण किनारे मुद्दानेसे १५ कोसको 
दूरो पर अवस्थित है | यह अक्षा० २१ ४३ 3० 
तथा देशा० ७३' २ पृ०के मध्य अवस्थित है । 
नर्मदा नदोके उस पारस देखनेले भगरकी शोभा अत्ति 
मनोरम ज्ञान पड़ती है । रुथानोय प्रधांद है, कि अगहिल 
बाजपति सिद्धराज जयेसिहने १शथों शताब्दोमें यदीके 
किनार प्रस्तर-प्राथार तथा अपर तोन दविशाओंमें 
प्राकार और परिखलादि मिर्माण किये थे | मिरट्‌-ई सिके 


क्िन्लिलनआनन। 


कि अहमदनगरराज़ खुलतान बहादुरको आश्वासे १५२६ 
ई०में यहांका गढ़ और परिखा आदि निर्मित हुए थे। 
१६६० ई०में मुगल-सप्नाट ओरडूजेवने नगर -प्राचीर न 
कर दिया था। इसके २५ वष बाद मराठीसेनाके 
आक्रमणसे नगर-रक्षाके लिये उन्होंने फिर इस प्राचीरका 
पुननिम्माण कराया था। भूमिभागके प्राकारादि-कालक्रपमसे 
बिलय हो गया है, यहां तक कि कहीं कहीं उसका चिह- 
मात्र भी नहों है। नदोक्ी बाढ़से नगररक्षार्थ द्षिणको 
ओर जो प्राचीर है वह प्रायः ४० फुट ऊंचा और १ 
मोल लम्बा है। यह प्रस्तर-प्रच्चीर अब भी पूर्णसंस्कारमें 
है। इसका कोई स्थान भंग नहीं हुआ है। इस प्राचीरमें 
पांच बड़ द्वार हैं। प्राचोरका उपविभाग ऐसा प्रशस्त 
है, कि इसके ऊपर आजा सकते हैं। इस दोवारका 
मध्यर्थल ६०से ले कर ८० फुट ऊ'चा है। 

किवदन्तोी इस प्रकार है, कि भूगु नामक एक महा- 
मुनि यहां वास करते थे। उन्होंके नामानुसार यह स्थान 
भ्गुपुर नामले ख्यात है # । 

श्ली शताब्दीमें यह रुथान बरुगज़ा या वड़गज 
नामसे घोषित हुआ। उस समय यह नगर पश्चमी 
भारतमें एक प्रधांन बन्द्रगाह और राजधानीरूपम परि- 
गणित था। ररो शताब्दीके याद यहां राजपूत राज- 
वबंशका राजपांट स्थापित हुआ । ७वों शताब्दोमें च्ीन- 
परिवराजक यूएनचुअड्की वणनासे ज्ञात द्वोता है, कि यहां 
१० बोौद्धसडुगराम, १० मन्दिर ओर ३ सो भिक्ष, रहते 
थे । इसके अद्ध शताब्दीके बाद भरोच नगरका सम्ृद्धि- 
गौरव चारों तरफ फैल गया । वाणिज्यसमसद्धिके 
लोभमें पड़ कर मुसलमानोंने उस समय पश्चिम-भारतमें 
युद्धके लिये प्रस्थान किया । अनहिलवाड़फे राज- 
पूतराजाओ के . राज़त्वकाल ( ७४६--१३०० ह० )में 
इसका वाणिज्य-प्रभाव अक्ष्‌ ण्ण था। अनदिलवाड्राज- 
यंशका अधःपतन होनेसे भरोचराज्य विभिन्न राज्ञाओंके 
हाथ लगा तथा उस विश्टद्रुलताके समय वाणिज्यका भी 





# यहां बहुसंख्यक भारगत्र ब्राह्मणोंका बाख है; वे अपनेको 


महर्षि झगुके वंशवर बतलछाते हैं | 
४0), <97, 487 


.भरोष 
म्डूरि सांमक मुसलमानी इतिहास पढ़नेसे माल्यूम होता है, | 
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उपर 
हांस हुआ। १३६१-१५६२ ६० तक यह रुथान अहमद? 
बादके मुसलमान राजवंशके अस्तभु क्त रहा । उसमेंसे 
१५३४-३६ ६० दो बष तक सन्नार्‌ हुमा यू का एक सेनापति 
यहांका शासनकर्ता हुआ था। उस समय १५३६ और 
१५४६ ई०मे' पुसंगोज्ञो'ने दो बार इस नगरकों लूटा# | 
१५७३ ई०में'अहमदनगरके अन्तिम मुसलमानराज इय मुज्ञ- 
फ्फरशाहने सप्लाद अफ्वर शाहकों भरोच सपुदे किया.। 
दश वर्ष बाद मुजफ्फर स्वाधीन होने पर भी मोगल- 
राज़फे करायत्त हुए । १६१६ ई'०में अड्गरेज वणिकोने तथा 
१६१७में ओलन्दाज-वणिकोंने यहां कोठी खोलो | औरडू- 
जेबके समय मुगलशक्ति हीन होतो देख महाराष्ट्रोंने 
१६१७५ और १६८८ ६०में इस रुथान पर आक्रमण किया 
और लूटा । दूसरो वार उनकी चढ़ाईके बाव सप्नाट ओरडुः 
जेबने इ्सके प्रकारादि पुनरनिर्मांणकी आज्ञा दी । नगरके 
सस्कत होनेसे उ होने इसका खसुखावाद नाम रखा था| 
निजञज्ञाम-उल-मुल्कने १७३६ ६०में भरोचके मुसलमान 
शासनकत्ताकी नवाबकी उपाधिसे भूषित किया । १७७१ 
६०में विफलमनोरथ हो पुनः नव उनयमसे अ गरेजनि 
१७७२ ई०में भरोच बन्द्रकों दुख किया । १७८३ ई०में 
अ गरेजोंने सिन्रेराजके हाथ इसे समपण कर फिर 
१८०३ ई०में छीन लिया। 
समुद्रतीरवर्सों इस भरुकच्छनगरने बहुत प्राच्चीन 

कालसे वैदेशिक वाणिज्यमें विशेष उन्नति की थी। ईसा 

जन्मके बहुत पहलेसे पश्चिम पशियाके साथ भांरतोय 
वाणिज्यका संसत्रव था । इस भरोच नगरसे पण्यद्रध्यादि- 
की जहाज़ हारा पश्चिममें आदेन और लालसागर तोर- 
बत्तों बन्द्रोंमें तथा पूर्च-बंगाल, यवद्धीप, सुमात्रा और 
बहुत दूर चीन तक रक़नो होती थी। अभी वस्बई, खुराष्ट्र 
और कच्छदेशके माएडयी बन्द्र तक भरोचके अलरूपथकां 
वाणिज्य फेला हुआ है। सूतो कपड़, लोइ, काष्ठ, छुपारी 


# प॒त्त गीजगणा इस नगरकी समृद्धिकी कथा उल्लेख कर 
गये हैं । यह नगर अट्टाप्तिकाओंसे परिशोमित तथा हस्तिदन्त: 
द्वारा निर्मित चिकने द्रव्य गौर सुच्मबख्लसमहोंसे पूण था। 
इस समय यहकि जुकाहे उत्कृष्ट. बस्ती घुन सकते थे । 
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गुड़, खायल आदि यहांका प्रधान: वाणिज्य द्रव्य है। 
यहांका 'धास्ता' नामक सूक्ष्म वस्र ओर अन्यान्य प्रकार- 
के केलिको वख्रके हेतु ओलन्दाज और अडुसरेज्-बणिक, 
यहां कोठी खोलनेकों बाध्य हुये रे । बम हा सुराष्द्र अह- ' 
मदाबाद आदि स्थानोमें कपड़े बुननेकी कल आदि 
रुथापित होने पर भी यहांका हाथका तांत ( देशीय वर्त- 
वयनयन्ल) आज़ भी अप्रतिहत है । फेवलमात्र कुछ जुलाहे 
उम्नतिकी आशासे बस्बई गये हैं। इस प्राचीन नगरमें 
बहुत-सी प्राचोन हिन्दू ओर मुसलमान कीक्तियां रक्षित 
हैं । मुसलमानोंके आधिपत्यकालमें बहुत-से प्राचोन 

हिन्दू, जैन या बौद्ध मन्दिर विध्चर्त हुए तथा उसी. 
. झगह उसके प्रस्तरादि द्वारा मुसलमानकी मजजिद 
बनाई गई हैं। 

१ ज्ञमा मसजिद, « वावा रहन सोहबकी दरगाह, ३ 
इद् स मसजिद, ४ छल्रपीरका समाधि-मन्दिर, ५ माद्रासा: 
मसजिद्‌, ६ शेठकी हबेलो, ७ भृगुध्थान वा आश्रम, ८ 
कवीरस्थान, ६ गड़्ानाथ महादेव, १० अम्बाज्ीमाता, ११ 
पिडुलेश्बर ( द्शाध्वमेत् तीथे ), १९ छाद्भुभाईका बाब, 
१३ खेरुद्दीनका वाब, १४ ओलब्दोंका कब्रिस्तान, १५ | 
आदीश्वर भगवान, १६ बहुचाराजी माता, १७ नारायण- 
स्वामी, १८ साटू धोवनकी घधमेशालढ्ा, १६ सोमनाथ, २० 
भूगुमास्करेश्वर, २१ भूतनाथ, २२ काशोविश्वम्भर, ६३ 
मनसुव॒तस्वामी, २४ देवासर ( जैनमन्दिर ), २५ चोथि- 
धदो मन्दिर, २६ पाश्व नाथमन्द्िर, २७ सागरगछछका 
झादीश्वर, २८ ओलन्दाजोंकी कोठी, २६ भोड़भजजन , 
कूप, ३० नीलकर॒ठ महादेव और ३१ सिन्दबाई माताका : 
मन्दिर आदि देखनेकी चीज हैं। पारसियोंकी श्मशान 
पुरी ( 0७०7 ० 9|०॥०९ ) देखनेसे अनुमान होता है, 
कि पारसियोंने यहां श१श्वीं शताब्दीके. प्रारम्भमें आा 
कर वास किया है। 
भरोष्ठदी--अआंड्यज्ञातोय रागविशेष। यह पूरिया, गौरो 
और श्यामयोगसे उत्पन्न है । 
भरोसा ( हिं० पु० ) २ आश्रय, आसरा | २५ अवलम्ब, 
सदहारा। ३ आशा, उम्मेद । ४ टइ्ृढविध्वास, यकीन । 
भरोसी ( हिं० घि० ) १ भरोसा या आसरा रखनेवाला, 
जो किसी बातकी आशां रखता हो। २ आशित, 
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भरोह्टी -भक्तु 


भो आश्रयमें रहता हो । ३ विश्वसनीय, जिसका भरोसा 
किया ज्ञाय | 

भरॉौरट ( हिं० पु० ) राजपूतानेमँ अधिकतासे मिलनेयाली 
एक प्रकारकों जड़ली घास । पशु इसे बड़ खावसे खाते 
हैं। इसमें छोटे छोटे दाने या फल भी लगते हैं जिनके 
चारों ओर काटे होते हैं । 

भरौतो ( हिं० खो० ) वह रसीद जिसमें भरपाई की गई 
हो, भरपाइका कागज । 


 भरौना ( हिं० वि० ) बोकल, घजनी । 


भर्ग ( स'० पु० ) भ्ृज्यते कामाविरनेनेति भज-हलश्लेति'* 
घञ््‌ । १ शिव । २ वीतिहोत्र॒के पुत्र। ३ आदित्यान्तर्भत 
तेज। ४ भज न भाड़में भूना हुआ अन्न | ५ ध्रष्टकेतु 
वंशीय नृपभेद । ६ देशभेद । 

भर्गतीयथ (स'० क्ली० ) तोर्थभेद । 

भर्गभूमि ( स'० पु: ) नृपपुलभेद्‌ | 

भर्गस (सं० कृली०) भर्जते इति भज-भर्जने (अज्यप्तियुजीभजि- 
भयः कुश्च | उण ४२१५) इति अखुन , कवर्ग श्चान्तदेशः । 
ज्योति; दीघि, चमक । 

भगेरुवत्‌ ( स'० लि० ) दोघिमत, मधुर । 


द भगांदि ( सं० पु० ) पांणिन्युक्त शब्द गण | यथा--भर्ग, 


करूष, केकथ, कश्मोर, साल्‍व, उरस, कौरध्य । 

भरगाथन ( स'० पु० ) एक गोल्-प्रवसक ऋषिका नाम । 

भग्य ( स'० पु० ) भ्ृज_( ऋद्दल्तोयर्यत्‌ । पा ३११२४ ) इति 
ण्यत्‌, चजोरिति कुट्वं । भर्ग। 

भच्छु -- एक कवि। शाड्र धरपद्धातमें इनक़ा उल्लेख है । 

भर्जन (स'० क्ली०) भज _ल्यूट। भ्ृष्टि, भुना हुआ 
अशन्न | हर द 

भर्णल्‌ ( स'० लि० ) ४-अखुन , नुगागमः | भरणकारक । 

भव्य ( स'० लि० ) भ्-तब्य। भरणीय, भरण-पोसन 
करने योग्य । 

भर्सा ( हिं० पु० ) भत्त, देखो। 

भर्तार ( हिं० पु० ) स्वामी, खावित्द । 

भशु ( स० पु० ) विभशि, पुष्णाति, पालयति धारयतोति 
या भ्ृ5_ धारणपोषणयोः ( ण्वुल्नृतवो । पा ३११३३ ) 
इति तूच। १ अधिपति, मालिक। पर्याय--अधिप, ईश, 
नेता, परिज्रढ़्व, अधिभू, पति, इन्द्र, रूघामी, गाथ, आओ, 


भक्त 'कृत्य--भक्त, हरि 


प्रभु, ईश्वर, विभु, दशितू, इन, नायक । २ ख्वामी, 
खाविन्‍न्द । ३ विष्णु । (त्ि० ) ७ धाता और पोष्ठा । 
भक्त कृत्य (स'० क्लो० ) ख्रौके प्रति स्थामीका कर्श॑व्य, 
पल्लीकी स्वास्थ्यरक्षा और गर्भाधानादिके सम्बन्धमें 
पलिका कर्शाष्याकर्राव्य भांवप्रकाशमें इस प्रकार लिखा 
है 
“आधयुःक्षयभयाद्धर्ता प्रथमे दिवसे स्तरियम्‌ | 
द्वितीयेषपि दिने रत्ये त्यजेहतुमती तथा ॥ 
तत्र यश्चाहितो गर्भो जायमानो न जीवति | 
आहितो यस्तृतीयेदह्ति ख्वल्पायुविकल्लाड्कः ॥ ! 
अतश्न्वतुर्थी षष्ठी स्याइष्टमों दशमी तथा | | 
द्वादशी वापि या रात्रिस्तस्यां तां विधिना भजेत्‌ ॥” 
भक्तु घ्नो ( सं+ खो० ) भर्त्तारं हन्तीति हन-ढक्‌ डाप्‌। 


| 


पतिघातिनी । 
भत्त त्व ( सं० क्लो० ) भत्तु भाव: त्व । 
भाव या धर्म । 
भर्रश दारक ( स० पु० ) भर्ता द्ियते इति टृडः आवरे 
कमंणि घन््‌ ततः स्वार्थ कन्‌ । नाट्योक्तिमें युवराज | 
नाटकमें युवराजकों भरत दारक नामसे संबोधन किया. 
जाता है । 
भर्रा प्राप्तित्रत--स्वामिलाभके लिये ख्रियोंका आचरणीय 
बतभेद । बराहपुराणमें लिखा है, कि वासन्तो शुक्क- 
पक्षक्ी द्वादशों तिथिको यह ब्रत किया जाता है। 
( बराहपु० २६६ अध्याय ) 
भत्तु भट्ट-गुद्दिल्वंशोीय एक राजपूत राजा। ये मड़ुलके 
बाद चिक्तोरके सिंहासन पर बेठे । उनके द्वारा प्रतिष्ठित 
अज्यगढ़ और घरणगढ़ आज्ञ भी विद्यमान है। उनके 
१्३थें पुत्र मालब और गुजेरराज्यमें राज्यप्रतिष्ठा करके 
भाई या तिहोट मामसे परियित हुए थे । 
भक्तु मती ( स'० स्रो० ) भर्सा विद्यतेडस्य मतुप्‌ । स्वामि- 
युक्ता खी, सधवा स्री । 
भशु मेरठ--एक प्राख्वीन कषि । श्रीकरठरचित शाजूः घर- 
पद्धति मोर सुशत्तितिककमें इसके रचित श्लोक उद्ध त 
हुए हैं। 
भरतु यश्ष--एक प्राचीन परिडत । इन्होंने कात्यायन-श्रौत- 


पतित्व, पतिका 





खसूलका पक भाष्य और: ,श्राद्कल्प प्रणयन किया। |. 


उं 


कात्यायन श्रौतसूलभाष्पके प्रणेता अगस्त और याशिक- . 


देव तथा हेमाद्ि, शल्पाणि आदिने इनका नामोल्ल्ेख 


किया है। 


भत्तु ब्रता ( स'० ख्री० ) भर्सा एव बस यस्या; । पति- 


खता ख्री ।| 


भ्तु सात्‌ ( सं० अव्य ) भत्त -साति । भर्साके अधीन | 
भत्तु स्‍तान ( सं० क्ली० ) १ तीर्थभेद । २ पतिख्थान । 
। भत्तु खामिन्‌- एक प्राक्चीन कवि । भष्ठि देखो। 

भत्तु हरि ( सं० पु० ) खनामख्यात एक वेयाकरण और 


कवि। आप उज़यिनी-राज पिक्रमादित्यके श्राता थे। 
राज़ायलोीमें लिखा है. गन्धर्वसेनके औरस ओर दासीफे 
गर्भसे इनका जन्म हुआ था। ॥ 

“अथ कालेन कियता रममाणों महीतले। 

दास्यां गन्धर्वसेनस्तु पुत्रमेकमजीजनत्‌ ॥ 

तस्य भत्‌ दरीत्येब॑ नाम चक्रो महामतिः।” 

( राजाबल्ली ४॥१-२ ) 
बत्तोस-सिंदासनमें इनका विवरण इस प्रकार मिलता 

है :--विक्रमावित्यके पिताके औरस और उनकी मात- 
सखीके गर्भेसे भत्त हरिने जन्मप्रहण किया था। बविक्रमा- 
दित्यके परामशंसे उनके मातामहने उन्हें राजसिंहासन- 
सो'प दिया। ये अत्यन्त सले ण थे | पीछे स्रीकी वुश्य- 
रित्रताकों देख कर संसार-त्यागी हुए | इनके द्वारा प्रणीत 
हरिकारिका, वाक्यप्रदीप और श्टड्रारशतकादि प्रन्थ- 
विशेष प्रसिद्ध हैं । बहुतसे विद्वान इनके इस राज- 
भ्रातृत्वकी अनुमान-सापेक्ष समभते हैं। प्रवाद है, कि. 
राजा भत्तु हरि अपनी प्रियतमा पत्नीके चरित्रमें सन्देद 
हो जानेसे राजपाट छोड़ कर काशी चले गये थे। यहां 
संन्‍न्यासनत ले कर उन्होंने योगधारण किया था। 
उसी समय उन्होंने श्ठज्भारशतक, नीतिशतक और 
वैराग्यशतक नामक सौ सो इलोको के तोन प्रन्‍्थ रखे 
थे । इन प्रन्थो'का अनुवाद १६७० ई६०में पहले फरासी 
भाषामे, फिर लैटिन, जमेन और अड्ूरेजी भाषामें हुआ । 
व्याकरण-शाखमें भी इनको विशेष व्युत्पक्ति थी। इनका 


. याक्यप्रदीप था हरिकारिकासूल पोणिमिकों तरह आदर 


पाता है। इसके सिया आपने महाभाष्यदीपिका और . 
महाभाष्यत्रिपदी ब्यास्यां मामक दो भ्रन्ध भर भी लिखे 


५9४5 


भत्त हरियोगो--भलका - 


हैं। किन्हीं किम्होंका कहना है, कि भद्टकाय्यके प्रणेता थे | भर्दागढ़--मध्यप्रदेशके छिन्दवाड़ा जिलान्तर्गत एक भू 


'हो थें। प्रवाद है, कि ये अपने भाई विक्रमादित्यके 
जरिये मारे गये थे । विक्रमादित्य देखो । 

. / २ रागिणीविशेष, एक रागिणीका नाम । इसे भदि- 
यारी वा भटियाला भी कहते हैं। यह रागिणी ऊरलित 
और परञसोगसे उत्पन्न है । सावयादी है ओर न 


संवादी | सरगम इस प्रकार है--“ऋ ग म पथ नि. 


सा+” ( सद्जीतरत्ना० ) 


। संस हरियोगो--साधुसम्पदाय विशेष ।  विक्रमादित्यके 


( भाँई सस् दरिने इस सम्प्रदायकों परिवत्तन किया । | 


:शंजा भरत दरिने किसी योगीका शिष्यत्व प्रहण किया 

' था, इस कारण उनके प्रवत्तित सम्प्रदायिकगण 
भी योगी नामसे अमिहित हुए हैं। ये लोग हाथमें 
धाद्ययन्त्र लिये भस राजके गुणकोर्स न किये घूमते हैं। 
क्राशीधामके रावरी तछाव नामक खरुूथानमें उनका प्रधान 
अड्डा है । ये लोग गेरू वर पहनते और शवदेहको 
समाधिषछ्थ करत हैं। 

भत्त देम-->शड्रारशतक' नामक श्रस्थके प्रणेता, भत्‌ हरिका 
पक नाम । 


ए ० (े रः ल्‍ | 
भत्सक ( सं० त्ि० ) भत्स-ण्वुल। भत्संनाकारी, तिर- 


सकार करनेवाला । 

भत्सत (स'० छोी०) भत्से-ल्युय । 
'_निन्‍दा, शिकायत । पर्थाय--कुत्सा, निन्‍्दा, ज़ुगुप्सा, 
गहा, गह ण, निन्‍दन, कुत्सन, परिवा 
स्सन आक्षेप, अवर्ण, निर्याद, अपक्रोश | २ डांट डपट । 

भंत्स पेलिका ( सं ० ख्रो० ) भत्सर सुमेति भत्स -घनञ 


मर्त्स निन्दित' पत्न॑ यरुया), कप टाप अतः दल्थं । मह्दा 
नीलो 


भर्थना--! युक्तप्रदेशके इटावा जिलन्तर्गत एक तहसील । 
सम्बल और कुपमारों नदोके तोरवर्ती वन्यप्रदेश, यमुना 
उपंत्यका और उस्तर दोआबकों ले कर यद उपविभाग 
शठित है। मूपरिमाण ४१५ वर्गमील है। 

२ उक उपविमागफ़ा पक प्रधान ग्राम और तहसोल- 
का सदर। यह इटावा नगरसे ६ फोस दूर अवस्थित 
है। यहां इए्ट:इणिडियन रेलथैका एक स्टेशन है। 

भश्ेरा--गुजरातघासी शातिधिश्यष । इस ज्ञातिके छोग 
फ्ासयादि बेच कर जोबिका-निर्याद करते हैं । 


अपकार वचन, 


| 








दे, परीवाद, ज्ञगु- 


। 
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सम्पत्ति । कोई गोंड-सरदार यहांके जागीरदार हैं। टोक- 
धाना या पॉाँजरा प्राममें इनका वॉस-भवन विद्यमान है| 

भम--राष्ट्रकूटयंशीय एक राजा। ये बाजकोंके अधि- 
पति थे | प्रभासमें इनकी राजधानी थी इनके 
राज्यकालके १४३७ और १७४२ संवतमें उत्कोर्ण शिल- 
लेख मिलते हैं । 


| भर्म (स'० क्लो० ) प्रियबमेनेसि भ-बाहुलकात्‌ मन। १ 


स्वर्ण, सोना | २ भृति, नौकरी | ३ नाभि। 

भर्मण्या ( स'० ख्ो० ) भर्गणि भरणे साधुरिति भर्मन- 
यत्‌ू-टाप्‌। बैेतन, तनखाह। 

भर्मन (स' ० छो० ) भरति भियते बेति भ्ृज्न ( सर्बधातुभ्यो 
मनिन | उया ४॥१४४ ) इति मनिन्‌ । १ घेतन, तनखाह। 
२ रूवर्ण, सोना । ३ धुस्त्र, घतूरा, | ४ नाभि । ५ भरण, 
पालन पोसन। 

भर्माध्व ( स'० पु०) भरतवंशीय नृपभेद । 

( भाग० ६।२१।२४ ) 

भर्रा (6हिं> पु०) १ पक्षियोंकों उड़ान। २ पक प्रकारकी 

चलिडिया। 


 भर्राना ( हिं० क्रि> ) भर भर शब्द होना, आवाज 
भरांना | 

भसेन ( हिं० ख्रो० ) १ निल्‍दा, अपवाद। २ फटकार, 
डॉट डपट । 


भसियान--खुलतानपुर-बासो राजपूत जातिकी पक 
शाखा | मैसोल प्राममें वास करनेके कारण इनकां 
मै'सोलियान वा भसियान नाम पड़ा। ये मेनपुर वासो 
सौहानोंके घंशधर कहलाते हैं। करणसिंह लामक इस 
शाखाके एक सरदारने अयोध्या प्रदेशमें मा कर बाई 
कश्याका पाणिप्रहण किया था। उनके पक चंशथर 
राजसिहने शेरशाहके रौजत्वकालमें इसलाम-धर्म में दोध्षित 
हो कर खान-इ-आजम मभैसोलियभ नाम पाया था। 
आईन-ई-अकबरीमें वरणित चौहान-इ-नौ-सुस्लिम नामक 
मुसलमान हसी घंशके सम जाते है । 

भल ( स० पु० )१ मार डालनेकी क्रिया, वध | <*े दान। 
३ निरूपण ।  . हे ४ ० 

भलका ( हिं० पु० ) ६ एक विशेष आकारका ब्रना. हुआ 


, मेलगमड़ा-भद्लञपुच्छी उडड 


खोने थां चाँदोका टुकड़ा । इसे शोभाके लिये नथ पर भलाई (हिं० खत्री०) अच्छापन, भलापन । २ उपकार, नेझो। 
जड़ते हैं । २ एक प्रकारका वाँस । ३ सौभाग्य । 
भलगम ड़ा--बम्वईप्रदेशके काठियाबाडइ विभागके कलायर | भलानस--ऋग्वैद-बर्णित एक प्राचोन जाति। ज्ञातितर्घविंद्‌ 
 जिलछास्तगंत एक छोटा सामन्तराज्य। यहांके सरदार | औपरे ( 06, 0770५ )का अनुमान है, कि यह बोलन - 
ध्ृटिश-सरकार और जूनागढ़के नवावकों कर देते हैं। गिरिसकुटमें वास करनेयालो ब्राहुई जाति है। 
भमलगांम बुलदोई--दाक्षिण काठियाबाडु घिभागके अन्तगंत ( क्रूक ११८७७ ) 
पक सामम्तराज्य । भलगाम नामक प्राम इसका प्रधान | भलापन ( हिं० पु० ) भन्नाई देखो। 
रुथान है। यह अक्षा० २९ २७ उ० तथा वदेशा० ७० | भले (हिं० क्रि० वि०) १ भलोभांति, अच्छो तरह | (अध्य७) 
५४ पृ०फे मध्य खिख्तत है। २ खूब, वाह । है 
भछदी (हि'० ख्रो० ) दंसिया नामक लोहेका औजन्ञार। | भलोट--निम्नश्रेणोकी,एक राजपूत जाति । पूवमें भलोंट 


| 
भलता (खं० ख्रो०) भातीति भा-बाहुलकात्‌ ड ; भा चासो प्राममें इस ज्ञातिकी वास-भूमि थी, इसोलिए इसेका 
लता चेति करंधा० | राजवला | | भलोट नाम पड़ा है। 


भलन्दन - १ कान्यकुब्जदेशके एक राजा । इन्होंने योगाव- स्व पु०) भल्लते-इति (भलठ अच । १ भल्दूक, भालू । 
सानमें अयोनिसम्भधा कलावतीको प्राप्त किया था। 


स्‍ हि ।. २ देशभेद : ३ शखभेद । हारीतमें लिखा है, कि इस 
( अ्रह्मवेवर्त्तपु० श्रीकृष्णजन्मख ० १७ अ० ) | हि 
ु ह शख््र द्वारा शरीरमें घसा हुआ तीर निकाला जाता था। 
२ व्श्वंशीय नृपभेद, नाभागके पुत्र । नाभाग देखो | 


| ४ बच, हत्या | ५ दान । ६ पक प्रकारका वाण । ७ प्रायीन 
मार्कण्डेयपुराणमें इनका भननन्‍दन नामसे वर्णन किया क्‍ 
शत कालकी एक जाति। ८ पुराणानुसार पक प्रायीन 
गया है। नाभागमें खुप्रभा नामक वेश्यकन्याके रूप- ' 


/ तीथं। ६ सन्निपातविशेष । १० भष्लातक युक्ष 
लावण्यमें मुग्ध हो कर पिताकी आज्ञाफे विरुद्ध उसके हल >बुं७) जे जा पेज $ & अल्डेक बे । 
थ विवाह किया था, इसलिए थे पित-सिंहासनसे |. । 5 
के मम मु हर , २ पश्चिभेद । एक प्रकारकी चिड़िया। ३ इ गुदीवृक्ष । 


वश्चित रहे थे । उनके पुत्र भनन्‍्दन माताके आदेशसे | ह 

४ हि ५ ४ भट्लातकबृक्ष, भिलावां। ५ सश्निपातविशेष | 
गो-पालनाथ हिमालय-शेल पर गये थे ओर वहां पर | भलवि शक  अल्तय घोर हलके 
्ः ह कमत्ख्य ० पु०) मत् ३। 
तंपःपरायण नीप नृपतिक अनुम्नहसे विविध अद्यविद्याओंसे हि हे बा उ न * ० गुण 
हे गरीतल, गुरु, बछकर, म एलेप्मवद्ध क माना गया 
बलवान हो कर स्वदेश लौटने पर उन्होंने पुनः पितृ- है । डे जा ४७४४४ 
सिंहासन अधिकार किया था। इन्हींके औरससे प्रसिद्ध भलकीय ( स'० लि० ) मछ॒ख्य अपत्यं छ। भव्ककका 
घत्सप्री राजाका जन्म हुआ था। (मार्क०पु० ११४-११६) | अपत्य | 








भलपति ( हि० पु० ) भाला रखनेवाला, नेजेबरदार । भललट--काश्मोर-निवासी एक कबि । थे राजा शडरूरवर्माके 
भलमनसत ( हिं० खो० ) सज्ञनता, शराफत । आश्ितथे।.. ...._( राजत9 ४॥२०३ ) 
भेलमनसाहत ( हि ० ख्रो० ) भक्लमनसत देखो | इनके बनाए हुए भलल्‍्लाटशतक भोर पद्मञरी नामक 
भलमनसी ( हि ० ख्री० ) भंज्लमनसत देखो । दो भ्रम्थ दैखनेमें आते हैं। औचित्यविचारचर्या कवि 


भलंला--बग्बई प्रदेशके ऋलावर जिलान्तर्गत एक छोटा | करठाभरण और शाहु' धरपद्धतिमें इनके रखे हुए इलोक 
राज्य। भलला ग्राम ही यहांका. प्रधान रुथान है | यह | उद्धुत किये गये हैं। 
अक्षा० २२९ ५१ ड० तथा देशा० ७१ ५६ पू०के. रध्य | भल्लतीर्थं--प्रायीन तीथभेद । 
विख्तृत है । भल्लपाल ( स'० पु०) भब्ल॑ पालयति पालि-अण उप- 
भला (हिं० वि०) १ जो अच्छा हो, उत्तम श्रेष्ठ | २ बढ़िया, | पद्‌ स०। भल्लपालक, भव्लंदेशंपालक । 
अच्छा । ( पु० ) ३ कल्याण, भलाई। ४ छाभ, नफा । | मब्लपुच्छो (सं० ख्री०) भल्लस्य पुच्छेमिय पुउुछ यंश्या।। 
(सज्य० ) ५ असुलु, कर । । गयेशका नामक क्षुपमेद । 
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भव्लय (स'० पु० ) ईशान दिशाकरा एक प्रावोन प्रदेश । 
भल्लबि ( स ० पु० ) ऋषिभेद | 
भह्काक--राजपुलभेद । ( वायुपु० ) 


भल्लाक्ष (स०लि०) भउलर्पेवात्ि यह्य अब्समा- 
सान्‍तः। १ मत्ददृष्टि जिते कप्त दिखाए देता हो | (५०) 


२ ह सभेद | 
भब्लाट (स० क्लो०) १ शशिध्वज़राज्ञपुर। भगवान 


विष्णु कल्कि-अबतार धारण कर पहले सेनाके साथ इसी 


नगरमें गये थे। ( कल्किपु० २२ अ० ) ( १० ) २ व्‌णड- 
सेनके पुल । ३ पबतमेद । 


भव्छात ( स'० पु०) भबदले भवलाखमिय अतति आत्मान 


जश्ञापयतीति अत-अच | भक्लातकवृक्ष, भिलावाँ। 





। 


| 


| 
| 





भदलातक ( स ० पु०) भठल इव अततीति अत-कू न वा 


भदकात-स्वार्थे कन। स्व॒नाभख्यात वृक्षविशेष, भिलाये- 


का पेड। ( फलशा।एटवा]प5 दैिवत्तावापा या ॥॥८ 
चाद्या।दवाए १५८ (7९6 ) पस्मादिमें चिह्न देनेके लिए, विश 
बतः रजकगण, इसका व्यवहार करते हैं। इसके रससे 
सूतो कपड़े कालेरंगसे रंगे जाते हैं। शतद्र्‌ से आसाम 


तक प्रयंतके निज्चतर पर वा आसपास, भारतमहासागर- 
के पूथद्वोपपुजमें तथा उत्तर अध्ले लियामें यह वृक्ष काफो । 
तौर पर होता है। 

रुथानविशेषमें यह पृश्ष विभिन्न नामसे परिचित है। ' 
जैसे, हिन्दीमें--भेला, भिलाबां, सिलरन, भ्योला, बेल- 


तक ; वकुछामें-भेलां, भेलतकि ; सनन्‍्धालू--शोसो ; 
कोल- -लोसों ; उचिष्या--भह्छिया ; गारो बबरी ; 
आंसांम-भोलगुटी; नेपाल-भलैयो, भले; लेपचा--कोड्ी; 
मलछया--चेरुणकुरु, कम्पिरा; गोंड--कोका, बिया; युक्त- 
प्रदेश--भिंलाबां, भाल, भलियान ; पञ्ञाब--भिलाव, 
मेला. भिलावदर ; मध्यग्रवेश--भिलावा, कोक, 
भह्लिया ; वभ्यई--विब, भीख, भीलम, विलस्बी ; 
मराठी--विध्व, विवू, विभ ; गुजराती-भिलासू ; दाक्षि- 
तात्य-भिलयन, बेलतक ; तामिल--शनकोइई, सेरम- 
कोई, सेडू, स्ेयरडः ; सेलगू--जिड़ि-बिहुल; जिड़ि, 
नैछसैडि, नदल-जिड़ि, सेट, जीड़िचेट्ूू , तुम्मद, मामिडिं ; 
कमड्री--गैड्‌ , घेर, पेड प्रह्य--उसचेयेन, खिसि ; सिंहूलू-- 
किरि-बदुल्ल, फारसो--मिलादुर, . अरब--भिलदिन, 


॥। 


-मेल्लय--भन्लातक 


हब्युल-फदम, हथेल कलम । संख्छत पर्याय---अयस्कर, 
भल्‍्लात; शोथहत्‌, वहिनामा, वीरतरु, श्रणकूत्‌; भूत- 
नाशन, भदलातकी, अग्निमुखो, पीरवृक्ष, निठंदन, तपन, 
अनल, कृमिघ्न, शेलबीज, बातारि, रूफोटबीअक, पृथक - 
बोज, धनुवृक्ष, बीज्ञपांदप और वहि। इसके गुण--कड़, 
तिक्त, कषाय, उच्ण, कृमि;, फफ, वात, उदर, आनाह और 
मेहनाशक । फलगुण--करषाय, मधुर, कोष्ण, कफ, भ्रम, 
भ्वास, आनाह, विवन्ध, शल, ज्ञठर, आध्मान और कृमि- 
नाशक | 

इसका मज़गुण विशेषरूपसे दाह और पिक्तननाशक, 
तपेण, वात और अरुचिनाशक तथा दीपिजनक है । 

( राजनि० ) 

भांवप्रकाशमें लिखा है,--भल्लातक शब्द॒तीनों 
लिड्रॉमें व्यवह्वत होता है। अरुष्क, अरुस्कर, अग्निक, 
अग्निमुखी, भल्ली, वोरबक्ष और शोफकृत्‌, ये भल्लातक- 
के प्रसिद्ध नाम हैं। इसका पका फल मचुरकषायरस, 
मधुरविपाक, लघु, पाक, स्निग्ध, तोधूण, उष्णवीर्य, 
छेदोी, भेदक, मेघाजनक, अग्निकारक तथा कफ, वायु, 
ब्रण, उदर, कुष्ठ अश, ग्रहणो, गुल्म, शोथ, भानाह, ज्वर 
और कृमिनाशक है| इसकी मज्ञा--मधुरस, शुक्रवद्ध क, 
मांसवद्ध क, वाथु और कफनाशक है । भब्लातक-- 
कषाय, मधुरस, उष्णवीय, शुकबद्ध क, रूघु, वायु, इलेष्मा, 
उदरानाह, कुष्ठ, अश, श्रहणो, गुल्म, ज्वर, श्विल, अग्नि- 
मान्च, कृमि ओर वबणनाशक होता है। 

इस वक्षसे एक प्रकारका काले रंगका गोंद सा 
निकलता है। उससे बानिशका काम होता है । इसका 
बीजकोष तिक्त और घारकगुणविशिष्ट है। उसमें जो 
काले रंगका गोद्‌-सा रहता है, उसे कपड़े, पर छगा कर 
ऊपरसे चूनेका पानो डाल देनेसे फिर वह कभी भी नहीं 
छूटता । इसके काले रसमें फिय्करी मिला कर उससे 
कपड़ रंगे ज्ञाले हैं। बालेश्वर जिलेमें ऊपरको देड्यामें 
भिल्‍छांवां रख कर नोचेकी दृड्डिया आग पर रखो जआतो 
है। क्रमशः गरम होने पर ऊंपरको हंडियाके छेदोंसे रस 
टपक कर मीखेको है डियामें इकट्ठा होता रहता है। तय . 
डस रसमें तेल और चूनेका पानी मिक्का कर कपडे रंगे. 
जाते हैं। हज्आंरोबागमें पहले कपड्ोंको अच्छी तरह 


हे भश्लातकगुड--मल्लातकध्ृ त 


भो कर फिटरकरीके पानीमें भिगो देते हैं, पोछे उसे सुखा 
कर भिलावाके रंगमें डुबो देते हैं। इस तरह कपड में 
रंग अच्छी तरह मिद जाने पर उसे सुखा कर धो लेना 
पड़ता है। सरसोंके तेलमें मिलावांका चूरा मिला कर 
उसे चमड़े पर लगाया जाय, तो चमड़ा सड़ कर नष्ट 


| 
| 


नहीं होता । गेडे और भै'सेके चमड़ को साफ करनेमें 


प्रधानतः भिक्कावांका व्यवहार होता है । 

इसकी गरी और बीज़कोषसे एक प्रकोरका मीठा 
तेल पाया जांता है। वायुके संयोगसे वह काला 
पड़ जाता है। पोटासियम मिलांनेसे वह सब्ज 
हो जाता है। इस फलकी गरी चरपरी होतो है, पर 
आगमें जला कर खानेसे अच्छो छगती है। इसका गोंद 


अगर देहसे लग ज्ञाय, तो घाव हो जाता है। हाथ पैरोंकी 
गांठोंमें इसके तेलकी मालिश करके उस पर धूआं दिया. 


जाय तो खूजन हो जाती है। वायुरोगसे फूले हुए स्थान 


पर तथा डाढ़ोंमें लगानेसे फायदा होता है। परन्तु 
अच्छी-भलो जगह में लगा देनेसे घाव हुए बिना न रहेगा। 
इसके प्रयोगसे चमड़ी लाल हो कर फूल जाय, तो नारि- 


यलूका तेल या इ्मलोके पानोीसे उस खूथानकों धो 
डालना चाहिए। दससे आराम पड़ता है। 

इसके पत्तोंसे पत्तले' बनती हैं, ओर लकड़ी सिफ 
जलानेके ही काम आतोी हैं। 
भब्लातकगुड़ ( सं० पु० ) अशॉोरोगाधिकारमें पक्त ग॒ड़ी- 
बधभेद्‌ । प्रस्तुत प्रणाली--भिलावां २०००, जल ६४ 
शराब, शेष १६ शराब, गुड १२॥ शराब, छिन्नसल्लातक 
५००, लिकला, लिकटु, मोथा और संधव प्रत्येक 








२ तोला । इन सब द्वव्योॉका यथानियम पाक करनेसे गुड 


प्रस्तुत होता है। अशोरोगमें इसका सेवन करनेसे अशे- 
रोग अति शीघ्र जाता रहता है। ( चक्रदत्त अशेरोगाधि० ) 
मैपज्य-रत्नावलीके कुष्ठाधिकारमें एक महाभलांतक 
गुड़ोषधकी व्यवस्था लिक्षो है। इसको प्ररुतुत प्रणाली-- 
मोमको छाल, श्यामलूता, अतीस, कटको, हूमर, 
ब्रिफला, मोथा, पितपापड़ा, अनन्तमूल, बच, खद्रि- 
काछ्ठ, रक्तचन्दन, अकवन, सोठ, कपूर, वरड्गे, अड़ स- 
घूलकी छाल, चिरायता, कूटज मूलकी छाल, विद्धड़क, 
स्ोषालकर्कटोकी अड़, मुरगासूल, विडड़, इन्द्रयय, विष, 


७३१ 


चितामूल, हस्तिकणपलाशकी छाल, गुल, थो ६ानीम+ 
छाल, पटोलपत्र, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, पिपुल, अमछतास 
फलकी मज्जा, कलियालता, ओल, चीनाघास, मंजीठ, 
चाकुन्दुका चीज़, तारूमूलो, प्रिय गु, कायफल, शरपुरु, 
शिरोशकी छाल, प्रत्येक दो पर, भिलावां तीन हज़ार, 
जल ६४ सेर, शेष १६ सेर । इन दोनों काढ को छान कर 
पुक्कत साथ मिलाबे | पीछे उसमें पुराना गुड़ १२॥० सेर 
ओर एक हजार भिलावांकी मज़ा दे कर पाक करे। 
तदन्तर तिकटु, त्रिफला, मोथा, सेन्धव, यमानी, प्रत्येक 
१ पल, गुड़त्वक्‌, तेजपत्र, इलायची, नागेश्वर, प्रत्येक २ 
तोला और गन्धक ४ पल डाल दे। इन्हे! यथाविधि 

पाक करके घृतभरणडमें रख छोड । इसका अनुपान ह 
गुलक्षका फ्वाथ और दूध है। पथ्य उष्ण अन्न बताया 


गया है। इस ओऔषधका सेवन करनेसे कुछ, वातरक्त 
आदि जाते रहते हैं। ( भेषज्यरत्ना० कुष्ाधि० ) 


भल्लातकघृत (सं० को० ) घृतोीषधविशेष । शक्रदसके 


चिकित्सित ख्थानके एम अध्यायमें इस घृतकी प्रस्तुत 
प्रणाली लिखो है । इसके सेवनसे गुल्मराग जाता 
रहता है । 

मैषज्यरत्नावलीमें अम्तुत-भल्लातक नामक घृतीषधकां 
उल्लेख है। यह अम्ृतके समान उपकारक है, इसोसे 
इसका नाम भल्लातक रखा गया है। इसको प्रस्तुत 
प्रणाली--परक्ष्से गिरा. बुआ भूपकक्‍्व भिलावां ८ सेर, 
इसे ईटके चूरमें मिला कर पीछे जलमें घो ले और धूपमें 
सूखने दे । सूख जाने पर उन भिलाबोंकोीं दो खण्ड करके 
६४ सेर जलमें पाक करे । जब १६ सेर ज्ञल रह जाय, 
तब उसे उतार कर टंढा होने दे। बादमें उसे छान कर 
फिर आठ सेर दुधमें पाक करें। इसके बाद पादशेष 
रह जाने पर उसे फिर आठ सेर घामें पाक करे। सिद्ध 
हो जाने पर उसे उतार ले ओर चार सेर योनी डाल कर 
अच्छी तरह मिलाबे। चिकित्सक सरुवास्थ्यकी विवेचना 


करके यथायोग्य मात्रामें इसका व्ययहार करे। यह 
घृत प्रातःकालमें सेवनोय है । सेवनावस्थामें भाद्यार 
विहांरादि करना बिलकुल मना है | इसकी माजा ॥०) 
आनासे २ तोला निश्चित हैं। इसके सेयनसे कुष्ठादि 
नागारोगोंका ध्यंस हों कर बलछूचीय और बुद्धिशक्तिकी 


बृद्धि द्वोतो है। ( मैषज्यरत्ना० कुष्ठाधिका० ) 


्श क्‍ भमल्लातकतैक्ष--भस्लुक 
भवलातकतैल ( स' ० छो० ) सश्र॒तोक्त तैलोबधभेद |. भल्लछातकार्थि (स'० की ०) भल्कातकस्य अस्थि ।-भब्ला- 


| ह ( सुश्षत ) तक फलकोी अस्थि | क्‍ पा 
भव्छातकविज्ञान ( स०» क्लो० ) सुभ्नतोक्त सहस्त भल्‍ला- भल्लांतकाद्यवेल ( स'० छक्लो० ) तेलीषधभेद. । अ्रख्तुत 
तक-फल सेवन-प्रकारभेद । यह अर्श प्रभृति रोगोमें | प्रणालो--तेल ४ सेर, भीमराजका रस १६ सेर | कल्कार्थ 
डउपकारो है। सेवनविधि--पक्‍्व-भल्लातक फलको दो | भल्लांतककी अस्थि, अकवनका सूल, मिले, सेन्धव 
तोन वा चार खंडॉमें विभक्त कर फ्याथपाकके विधाना लवण, विड़ड़, हरिद्रा, दारुहरिद्रा और चिताम्ूल कुल 
चुसार (अर्थात्‌ भब्छातक सरस रहने पर आठ गुणा या | मिला कर एक सेर। पाकका जल १६ सेर इस तेलसे 
नहीं तों सोलह गुणा जलमें सिद्ध करके पादावशेष रहते बातश्लैप्मिकनाली भौर सब प्रकारके बण ज्ञाते रहते 
डतार ले ) पाक करें। प्रति दिन सबेरे ताल, ओछ ओर हैं। ( भषज्यरत ,० नाड़ीव्रणाधि: ) क्‍ 
जिहामें घो छूगा कर दोनों फ्वाथक शीतल अवस्थामें | भल्‍लातकों ( स० स्रो० ) भल्लातक गोौरादित्वास्‌ डीष। 
सीप भर पीना चाहिये , पोछे अपराह्कालमें दुग्ध, घृत | भब्लातक वृक्ष, भिलावां। 
. और अन्न-सेधन विधेय है। धघोरे घोरे उस ओऔषधकोी | भल्लाद ( स'० पु० ) राजपुलभेद्‌ । ( भाग० ६२१२६ ) 
मात्रा प्रति दिन एक एक सीप कर पांच सीप तक भदलारी--प्राचीन ऋषि । व्रह्माणडपुराणमें इनका भब्लावि 
बढ़ाचे । इसके वाद पांच पांज दिनके बाद फिर बढ़ा नाम देखनेमें आता है ) 
। 


ह 








कर ७० सीप तक लावे । ७० लीपके बाद फिर पांच | भब्लिका ( स'० स्री० ) भल्‍ल अच स्वार्थ कन्‌ टाप अत 

पांच सीप करके कम करता जाय | ज़ब सिफ पांच सीप .. इहृत्व' भल्लातक, भिलावां। 

. अच रहे, तब पक पक करके रोज़ घटावे । इस प्रकार , भब्लाल--एक प्रन्थकार । इन्होंने भल्‍का-स'प्रहको रचना 
सहस्न भब्लातक सेवन फरनेसे कुछ्ठ ओर अर्शरोग जाता । की | कमलाकरछत निर्णयसिन्धघुमें इनका भल्लाट नाम 
रहेगा । बादमें शरीर अतिशय बलवान, अरोगो और | मिलता द्दे । 
आयु सी वर्ष तक होगी। | भल्लो ( स० स्रो०) भब्ल गीरादित्वात्‌ डीष-भव्लि । 

भल्लातक लैल प्रतिदिन एक ,सोप करबे पान भल्लछातक वृक्ष । 
करे और इसके जीण होने पर दुग्ध और घृतके भल्लु ( स'० पु०) एक प्रकारका सकश्निपात ज्वर। इसमें 
साथ अन्न भोज़न करना होगा, अथवा भल्ला- | शरीरके अन्दर जलन और बाहर जाड़ा मालूम होता है, 
तकके बोजञकी मज्तासे स्नेह बाहर करके वमन | प्यास बहुत लगती है। सिर, गले और छातोमें बहुत 
और विरेयन द्वारा देदशोघधन कर ले । पीछे वायुशून्य | द्रद्‌ रहता है, बडे कष्टसे कफ ओर पिश निकलता 5 | 
कोठरोमे' ज्ञा कर उस स्मेहको एक प्रस्तति अन्नमें| सांस ओर हिचको बहुत आंतो है. तथा आंखे' प्रायः 
मिला कर सेवन करे । जीर्ण होने पर दुग्ध, घृत और | बंद रहती हैं। इसे भालुक-ज्वरा भी कहते हैं। 

अन्म भोजन विधेय है । इस नियमसे पक मास तक ( भावप्र०ज्वराधि० ) ज्वररोग देखो । 
सेवन करके पथ्यापथ्यका तोन मास तक पालन करे। | भब्लुक , स'० पु०) पृथोद्राद्त्वात्‌ हल्तपः। ख्वयनाम:- 
इससे रोगी रोगमुक्त हो कर बल ओर वर्णघिशिष्ट तथां | वख्यात चतुष्पद जन्तुविशेष, एक चौपाया ज्ञानवर, 
अयण, प्रहण और घारणाशक्तिसम्पन्न हो सो वर्ष तक | ( 8८४7 ) भालू , रीछ। विश्ञानघिदोंने इस ज्ञानवरकों 
बता है। मासमें इसका एक बार सेधन करनेसे सौ 7.]970.27980८ ४०७7॥४०॥०॥४ कहा है। मांसाशो. ज्ीयों 
शषको तथा वृश मास लगातार सेवन करनेसे हजार धर्ष- | ( (४५४०४ )-में परिगणित होने पर भो इसको 
की परमायु होती है ( सुभ,तभर्शचि० ) आकृति ओर प्रकृतिके विश्लेषण द्वारा उन्होंने भब्लुकॉको 

भक्कातक सर्पिस्‌ ( स'० को० ) रसायन घृतविशेष । ए+४१४८ श्रेणीमें शामिल किया है । क्‍ 

. ( चक६०चि० १५ भ७ ) यह आमयर घने अयछोंसे आन्छक्म पर्यतोओं, 


| म+ममनममकनननन-नन-नन न पकननपनन-+-++३भ»५>--->--+-- 





मस्खुक 


लुषारावस हिमालय पर शीतल प्रधान रुस-साप्नाज्यमें ! 
तथा खुमेदके निकटवों महासागर-उपकूलमें स्थच्छ 
ख््तापूथक विघरण करता है, जिससे थे स्थान अपेक्षा 
कृत भयावह हो गये हैं। दिनके समय निथिड वनमें छिपे 
रह कर रालिके समय ये निर्भय हो घूमा करते हैं। उस | 
समय श्रान्त क्लान्त पथिक या कोई छोटा मोटा जानवर | 
सामने पड़ने पर यह आततायोकी भांति उन पर आक्र 
मण करता है और पैरोंके- तीक्ष्ण नखोंसे उसे चोर फाड़ | 
डालता है । इस प्रकार हिस्रन-स्थभाव होने पर भी यह पाला' 
जा सकता है। परवेतवासी निम्नभेणीके लोग भालुओं- 
के छोटे छोटे बच्चोकी पकड़ कर उन्हें नाना प्रकारका | 
खेल सिखाते हैं और अभ्यरूत हो जाने पर शहरोंमें ले | 
जा कर उनका खेल दिखला कर पैसा पैदा करते हैं। । 
इनका वाह्य-सौंदय खिशेष मनोहारी नहों है। देह | 
खर्बाकार और स्थल है। पश्चनख-विशिष्ट चार पैरोंसे | 
ये अपने शरीरको वहन करनेमें समथ होते हैं। पीछेकी । 
तरफ बहुत हो छोटो पू'छ होती है। मु'ह शरीरके देखे । 
छोटा और आंगेकी तरफ क्रमशः पतला होता है। मुख- 
विवरमें ऊपरकी दाढ़में ६ फेक, २ शौवन और १२ चवण 
दस्त हैं। नोचेकी दाढ़में भो इसी प्रकार दांत होते हैं। 
विशेषता सिर्फ इतनी ही है कि चबण-दन्त दो अधिक हैं. 
पकाात् खुदीधघे मख्रयुक्त पंजा ही इनका प्रधान अख्र है। 
उसीसे थे अपनो रक्षा करते हैं | यह नखों द्वारा एक बार : 
भी किसीकों पकड़ ले तो फिर डसका बचना मुश्किल ही 
है। बनमें आग दिखा कर इससे अपनो रक्षा फी जा 








सकतो है। भममणकारियोंके प्रमण-घुक्तान्त पढनेसे मालूम ' 


होता है, कि इस प्रकार आक्रान्त होने पर अपने पहरनेके 
कपड़े जला कर कितनों हीने अपनी रक्षा की है। इसके 
सिया बलवान ध्यक्तिके लिए और भी एक उपाय है; वह | 
यह कि, दो लकड़ियां पासमें रहनो चाहिए और जब | 
भालू अपने ऊपर आक्रमण करे तब बाय हाथकी लकड़ो 
को बीखमें पकड़ कर उसके आगे कर दे, भालू उस 
लूकडीके दोनों किनारे पकड़ लेगा भर पेसा पकड़ गा 
कि उसंक्ी गरदून काट देने पर भो यह उसे नहों 
छोड़ गा। मौतके नअदोक पहुखने पर भो यद आनवर 
अकनी जिंदकों नदी छोड़ता | ह 
प्र0,, <7 3489 


हि 4 
रामायणमें श्रीरामचन्द्रके साहाय्यकारियोंमें बामरोंके 
सिवा जाम्ववान्‌ नामक एक भल्लुकराज़का भी उलुल 
है। भागवतके १०घथें स्कन्ध, ५६वयें अध्यायके ख्यमन्तकी- 
पाख्यानमें श्रोकृष्ण द्वारा ऋक्षराज जास्ववानके परा- 
भवका प्रकरण आया है। अरिश्टटल-कृत जीवतस्य- 
( ४४, ]5६, ४॥॥, 5 )-में लिखा है कि, भालू करोब 
करोब सभी चीज़ खाते हैं। मांससे उनकी विशेष रुखि 
नही' हैं। शरीरकी कमनोीयताके कारण ये सहज ही 
वक्षों पर चढ़ सकते हैं । वक्षोके फल, उड़द, मचुचक्र 
आदि इनके उपादेय खाद्य हैं। ककरटक, पिपीलिका 
आदि देखत हो थे उसे थचट कर जाते हैं। इसके , 
सिचा कभो कभी हरिण, शाकर, गाय आदि मार कर ये 
अपना पेट भरले हैं। इन्हें यदि मीठे फल या सकरकन्य्‌ 
जैसे कन्द मिल जाय तो थे मांसकों छोड़ कर उच्हे' 
हो पहले खाते हैं। अत्यन्त अभाव वा क्षधाकह्लिष्ट हुए 
बिना ये उद्रपूशि फे लिये जोब-हत्या नहीं करते। 
इनको धघ्राण-शक्ति इतनी तोकूण है कि गन्त्र मिलते 
हो ये उस पेडकी खोज करके उस परफे मचुचकरको- 

उतार कर खा जाते हैं। इनके मखतर पेड़ों पर खड़ने 
और गई खोदनेके लिए जैसे उपयोगो हैं वेसे जीवदैह- 
विदारणमें नहीं । 
विभिन्न देशॉमें भल्‍्लकमआति विभिन्न नामोंसे परि- 
चित है । यथा--इड्डलैएडमें--3८8४7, सीनमें --हिडक, 
इथिओपिया--दोब्‌, अरब--दुव, फ्रान्स--(0 ५7६, जमंसो-- 
८7]0005. छिध।, इटली---(0)750, लैरिन--[7750 ०, सुश्डेग- 
संस्कृत--फ्रक्ष, काश्मोर--हरपूत, लादक-- 
द्विनमोर, बंगला--भाल्लूक, भूटान--थोम, लेपचा--सोग 
महाराषु-असबेल, तेलयू--इलेगू, गुड़लगू, कमाड़ी-- 
कड़ी, करड़ी, गोंइ--लेरिवु, कोल--भज्न, पारख्य-- 
दोप, रुपेन--050, तामिल--कड़ड़ी । 
धूसरवर्णका भालू, 870ए७7 3८०४ था एं+8 38 27९८ 8 
पूथियों पर सर्यत्र देखनेमें आता है। र्ामरुफाटकाके छोग 
भालूकों एक उपभोग पदार्थ समभते हैं। सांसारिक खुल 
को आवश्यकीय अधिकांश सामित्रियां उन्हें भालूसे ही 
प्राप्त होती हैं। ये भोढड़नेके कपड़े, कोट, द्ख्ताना, टोपी, 
शुरूबन्द, पाजामा आभादि समस्य पोशाक भालूके लछीम- 


8]079, 


हेड 


बहुक समड़ से ही बमाया करते हैं। बफे पर भ्रमण करते ' 
समय पैर फिसल जानेके डरसे ये जूतेसे लगा कर सिर 


तक ढक जाय ऐसी पक पोशाक पहनते हैं, यह भी इसी 


भालूके समड़से बनतो है। भालूका कोमल मांस- 
पिण्ड और चरवी उनका उपादेय-खाद्य है। इसके सिवा. 


इसके पेटको नाड़ियो से वे एक प्रकारका मु'हृदान बनाते . 
हैं, जो वसन्‍्तकी प्रखर सूर्यरश्मि और शीतके प्रभावस 
मुख और चक्ष को रक्षा करता है और वह होता भी इतना 
. साफ है कि उसके भीतरसे अनायास ही सब चीजें नज़र 
जाती हैं। कहों कहीं कांचकी जगह भी उसका व्यवहार 
किया ज्ञाता है। छापलैण्ड-बासी इस ईश्वरका कुत्ता ज्ञान 


कर इसकी विश्य भक्ति करते हैं। नौरबवेके लोगोंका 


विश्वास है कि एक भादूमें १० मनुष्यों का बल और ९२ 


मनुष्योंको बुद्धि हैं। इसोलिए वे भूल कर भो उनके 


लिए “गीहमा! (0०४ पुंत भव्लुक संज्ञावात्रक) शब्दक 
' ध्यवद्दार नहीं करते । उन्हे' डर है, कि कहो' वे दस प्रकारा 


' किये गये अपमानका सदला न ले बेठे । डरसे समभो, 
खाहे भक्तिसे, भल्लुकको देख ते ही 3 ०८१०५ जा 


थ्रथांत्‌ रोमाच्छांदित यूद्ध मनुष्य कह कर उनका सम्मान द 


करते हैं। 
पहले ही कहा जा चुका है, कि निञ् नता-प्रिय यह 


भल्लुक-जाति सनन्‍्तान-प्रसवके समय यृक्षकोटर अथवा 
पर्वतकन्द्राभोंमें आश्रय लेती है | परन्तु जब वे स्वभाव 


निद्णि निवासके सम्धानमें. अक्षम होते हैं, तब अपने 
- सीखे नाखूनों से ज़मीन स्रोद कर अथवा डाली आविसे 


कुटोर बना लेते हैं। अ्यैष्ठ मासके दारुण प्रीष्ममें भल्ल- 
» कफियो के गर्भ रहता है। उस समय थे आननन्‍्दस विहार 
करतीं भोर आहारादिसे शरीरको पुष्टि करती हुई शीता 
गममें अपने अपने मिद्ष्ट स्थानों में पड़ी रहती हैं | यहां 
बरुखे देनेके वाद भलू को और भलू क निश्लेष्र और 
लिद्वित रह कर अनाहारमें हो दिन वितासे हैं । प्रसवा- 
. अ्रख्यामें इनके बच्चे कुशके पिल जैसे दोखरे हैं। भलक 
की आयु ३१से ४७ यर्य तक होती है । रुथूलाकार होने 


पर मी पे तैरनेमें तेज होते हैं । 
..._ भय्खुकको शिक्षा देने पर वह अपने प्रभुके सिखाये 
. इुए विषयोंकों सहजमें अभ्यास कर सकता है। इसकी | 


बोधशक्ति इकनो तोशूण ड्ोती. है. कि, -पक- वार कोई-.जालत 
उसे सिखाई जाय तो फिर वह उसे कभो नहीं भूलता | 
परन्तु जब दुबु द्विता-बश अवाध्य हो आता है, तब छाठो 
मारने पर भी बह सीधा नहीं होता.। भल्ठ कोंकी क्रीड़ा 
अतोव कोतुहलोद्दोपक होतो है। कठोर परिश्रमके बाद 
भल ककी क्रीडा देखनेसे चिल प्रसन्न हो ज्ञाता है। 
इसका नाच ओर अन्यान्य शिक्षित विषयोका अनुकरण 
तथा प्रतिक्षणमें उबर, कम्पन आदि बड़ा ही हास्यकर है । 
सिफ भारतमें हो नहीं, बल्कि विलायतमें भादूकफे नाच 
आदिका आदर है। महाराणी पएलिज्ञाबेधके समयमें 
इग्लेणडमें भवलुक-कीड़ाका समादर था। उस समय 
इस खेलको देखनेके लिए लाडे. आले आदि बड़ आदमी 
भी भालू पाला करते थे। विश्वलामके समय बे क्रोडा- 
स्थजूमें जा कर आमोद उपभोग ५ २रते थे ।# 

प्रायोन रोमनोंमें भी भलल्‍्लुकका आंदर था । वे .दुष 
व्यक्तियोंको चन्‍य भब्लुकोंके साथ लड़ाया करते थे। ऐसा 
कठोर दण्ड संभवतः उस समय और किसी सभ्य जाति- 
के अन्दर न था। वह आदमी यदि भल्लुककों मार कर 
सुस्थवा क्षतविक्षत हो कर लौट आयबे, तो उसे फांसोको 
सज्ञा माफ कर दो ज्ञाती थो |! 

यूरो पमें धूसरवर्णके भदवलुक ( एा5प5 वां2०। 
[:070]2: ८ प७ )-फे सिया पिरिनिज और अध्टुरिरस 
पर्वत पर विचरण करनेथाले पीले और सफेद रंगके भालू 
(९. 70७5 से भिन्न जातिके माल्ट्म होते हैं। अमे- 
रिकाके भल क (7, 4 05) उक्त दोनों श्रणियोंसे 
क्षुद्राकार हैं । अमेरिका मधादेशके करोव करोीय 
सभी पदतों और अगलॉमें यह पाया जाता है। अमे- 
रिका-वासी इण्डियन लोग भल्लुकफों पर विशेष भक्ति 
रखते हैं। वे भालुभोंको बृड़ोमेया ( पितामही ) कहते 
हैं।। खिलिके समीपवत्तों आन्दीज पयतमालामें 


हे अक्‍णा-पककममममप्कम्न « 


+ कि, (४९००, ४६, प्रो80, ए०), ६, 4038 

,|' माशक्षने भोजल्वी भाषामें इस बीभत्स घटनाका चित्र 
अक्लित किया है। क्लौरेओक्लस नामक एक दोषी व्यक्तिको भीषया- 
दर्शन एक भल्लुकके सामने छोड़ दिया गयाथा। 

१ हेनरी साइबने एक भालूको गोलीसे माया था। - वे 
जिस मकानमें रहते थे उसकी माल्तकिन एक इयिडयन,श्ती थी । 


३ ४ 


0, 0।व05 03 वा (॥० 5५|९८ए०५००८त 8८०/-ओआँके शरीरके । को तह होती है । थे निरीह और झआलब्य-प्रिय दीते हूँ ! 


लोम अ्रपैज्ञाकत कम हैं और आंशक्षोंके खारों ओर पक 
ऐसी रेखा है जो देखनेम चश्मा जैसी मालूम होतो है। 


पहले ही कहा जा चुका है कि स्थानभेदसे भालुओंफे 


कि 


आकार प्रकारमें भो पार्थेफ्य पाया जांता है। जलबायुके 


गुणसे अथवा स्थांनके माहात्म्यसे कहों तो ये शूकर: सद्वृश 


कहीं गोदड जैसे, कहीं गेडा जैसे और कहीं गरिलाके 


सद्दश देखे ज्ञात हैं। यहां सट्टशक्ना मतलब इतना हो 
है, कि उनके शरीरको गठनप्रणालो बेसी है, न कि वे 


| 


ह॒वह चेसे ही हैं। परन्तु सभो प्रकारके भालुओंके लोम- 


जरूर हैं। हां, किसोके कम और किसीके ज्यादा अवश्य _ 
होते हैं। नीचे कुछ विभिन्न श्रेणोंके भल्लुकोंके नाम 


दिये जाते हैं । 


4 
| 
( 
॥ 
। 


अमेरिकारेश का (0, ।७०)७४ या ५४5८४ 3७४७ सामका ' 
भाल्‌ चूहे-जैसो आकृतिवाला होता है । इसके सामने- 


के पैर पीछेके वैरोंसे १ इंच बड़ होते हैं। 
के भालू ( (, (०॥४५४४५ ) और भूटानके भांल ( (. 
॥॥0 ४70 ७) अनैेक्लांशमें गएडाराकृति-विशिष्ट हैं | इन- 


साइयेरिया . 


के शरोर पर अद् चन्द्राकृति ध्वं तवर्ण रोमावली होतो 


है। कश्नीरी हरपुत ( ((, !5७४७८॥॥०४५ ) और मलय- 
देशीय सूर्याक्षि भल्लुक ( (, 3४]0580॥05 ) मधु और 
शाकमूलादिके विशेष प्रेमी होते हैं। सिरिया देशके 
भब्लुकों ((, ५:०८०७)का वण श्वेत या घूसर-मिश्रित 
शव ताकार होता है। इनके मुख और पोठको आकृति 
कुछ कुछ शूकर जैसो होती है । भारतीय हृष्णवर्णके 
भलू क ( (, [7 मतताढ़ )के लोम बहुत होते हैं। इनके 


| 
। 
| 
| 
| 
। 
| 
॥ 
। 


॒ 
| 
। 
॥ 
| 


गलेमें और छातो पर अग्नेजी ५ अक्षर जैसी सफेद छोम- 


उस बुद्धाने उत्त मरे हुए भाक्षूके क्षिये उसका मस्तक पकड़ कर 
ब्रहुत शोक और दुःख प्रकाश किया था और वह बारम्धार 
“(द्वाव ५(०५॥०४” कह कर रोथी थी। अन्‍्तमें उसने उस 


मरे हुए भालूकोी घर ले जा कर उसके मस्तकको मश्न पर ' 


स्थापन -करके उसकी पूजा की ओर दूसरे दिन साधारण 
कुद्ठम्बियोंकों उस भल्लुकके प्रेतकी मड्जल्लकामनार्थ भोजन 


कराया | 
राह, 0एल०, 2०७६, सलां&६, ४० 4, 405 


फलमसूल और पिपीलिका कफेटादि इनका प्रधान खाथ 
है। बोणिओ हीपके भल्ू क ( ए, उिप्ाहशुऔए७$ ) देखने - 
में प्रायः गरिला जैसे होते हैं। इनको छातो पर सब्त- 
रहकी तरह पोले रंगकी छाप होती है । सुमेरु था 
पृथिवीके उत्तरकेन्द्रमें जो शव तव्ण भाल्‌ देखनेमें जाते हैं, 
उनकी भोषण मूत्ति सम्पूर्ण भल्लुक-जातियोंकी अपेक्षा 
भयावद है। इनका मु'ह गौदुमा जैसा पर सारी देह 
स्थूल होता है। अनमानयद्दोन हिमप्रधान प्रदेशमें वास 
होनेले प्रकतिकी गम्भोरमयों सूक्ति सहयररुपमें उनकी 
आकृति भी भीषणतर हो गई है । उस तुहिनराशि समा- , 
च्छुन्न प्रदेश्में वृक्षठतादिके अभावके कारण ये रुथलूूअ 
ओर जलजञ़् जीव तथा पक्षी और उनके अण्डें खानेके 
लिए वाध्य हुए हैं। बफसे ढके हुए स्थानमें जैसे ये 
अपने शिकारके पीछे दोड सकते हैं, वैसे ही क्षिप्रताके 
साथ ये समुद्रमें हुव कर सिन्चुघोटक आदिका शिकार 
करते हैं। समुद्रमें मत्ख्यादि देख कर थे धोरैे धोरे पामी- 
में उतरते हैं ओर अपने स्वभावजात सन्तरण-कौशलसे 
डूब डूब कर लक्ष्य जीबवके पास जा कर उसे पकड़ लेते 
हैं। पीछे उसे बफेके ख्तूपके ऊपर रख देते हैं। भूखे 
होने पर थे उसो समय उसे चट कर जाते हैं, परन्तु पेट 
भरा रहने पर उसे फिरके लिए रख छोड़ते हैं। गठित 
मांस भी इन्हे' बुरा नहीं लगता। समुद्रमें बहती हुई 
तिमि आदि मछलियोंकी सड़ी हुई देह इनका प्रधान 
खाद्य है । 

जाड़ के दिनोमें इनके बच्चे होते हैं । शीतके प्रारम्भ- 
में हो गभिणो भल्लुकी अपने लिए कोई मीचा स्थान 
हू'ढ लेतो हैं। पीछे ज़ब घोरतर तुधार गिरने छणता हैं, 
तब ये वहीं ज्ञा कर पड़ी रहती हैं । धोरे धीरे तुषारसे 
जब वह रुथान ढक जाता है, तब यह अपने तीखे नास्बूसों- 
से उसे खोद्‌ कर गुफा-सी बना लेतो है भर उसोमें 
सोती रहती है। वसन्‍्तकी सूर्य -किरणका सश्यार बिना 
हुए वह उसमेंसे निकलती ही नदीं उस समय उसके 
दो बच्चे वैदा होते हैं। जो भल्लुकियां गर्भवती नहीं 
होतीं, वे नर सल्लुकोंको तरह इधर उधर घूमां फिरा 
करती हैं । क्‍ का 


हि 


७. क्‍ भश्लुकपश्नोर--मवध॑स्पर 


 लेपालके समीपयर्ती हिमबते प्रदेशमें एक प्रकारका | भर्थरी ( हि'० स्री० ) मैंवरी देखो । 
विडालमुसो भल्लुक .( 0७७४ पिट्ट09 ) देखनेमें | भयंत ( हिं० वि० ) भवतका वहुबचन, आप लोगोंका 
आता है। उनके शरोरका रंग गेरु मिद्दीकी तरह छाल | आपका। 
होता है और मुख तथा कर्णकुहर सफेद लामोंले ढके होते | भवेलिया ( हिं० खो० ) एक प्रकारकी नाव | यह बजरेकी 
हैं। कानोंका बाहरी हिरूसा तथा नीचेसे ले कर पू'छ | तरहको पर उससे कुछ छोटी होतो है। इसमें भी बजरे- 
तकका भाग काला होता है। मुखसे ले कर समख्त | की तरह ऊपर छत पटी होती है । इसे भौलिया भो 
देह भागकी लम्बाई २२ इश्च और पूछ करीब १६ इश्चकी | कहते हैं । 
होती है । भव ( सं० पु० ) भूपते हति भूभावे अप्‌ । १ जन्म, 
यह खुस्दूर पशु नेपालमें “भोज” कहलाता है । इस- उत्पक्ति । भवत्यरुमात्‌ भू अपादाने अप । २ शिव । महा- 
का खाना भालुओंके सद्दशा ही है, सिर्फ जलपान और  देवको जल-पूकसिका नाम भव है। “भवाय जल्लमूत्त ये नमः? 
_ मूल्त्याग विड़ालके समान है । परग्तु इसका गुर्रानां.. ( पाथिव शिवपूजाप्र०) शतपथ ब्राह्मणमें इसकी नामनिरुक्ति 
भाल ओं जैसा हो है। द्ग्ध मिश्रित अन्न इनको बहुत ही यों लिखी हैं ३: -“तमत्रबीद भवो६सीति तदयदस्य तन्नामाकरोत्‌ 
भच्छा लगता है। बसनन्‍त ऋतुमें गर्भिणो भल्लुक्ी दो. परय्यन्यस्तद्र पमभवत्‌ पर्यन्यों वे भबः” (हत७ ब्रा० ६।१३।१४ ) 
बच्चा अनती ._ भय ति प्रभवत्यनेनेति भू-अप । ३ क्षेम, कुशल । भवति 
भल्लहुरमशोर-चतुष्पद प्राणिविशेष ( 7९६०॥$5% ०७॥६- . डत्पदते5स्मिनश्निति भू-आाधारे अपू। ४ संसार । ५ 
) पूथेबद्र, आसाम, श्रोहद्द, आाराक़ास और नेपालकी. सत्ता । ६ प्राप्ति । ७ कारण, हेतु । < फलभेद। ६ मेघ, 
तराईमें ये बहुतायतसे पाये जाते हैं। दनका मख्तक, बादल । १० कामदेव । ११ संसारका दुश्ख, जन्म मरणका 
गला और चक्षस्थल पीछापन लिये सफेव्‌ और पश्चा-  ढेंख । 
क्राग कूष्णाभ धूसर होता है। एक वयःप्रांघ पशु प्राय | भव ( हिं० पु० ) १ भय, डर। ( वि० ह ) ३ कल्याणकारक, 


। 


२५ इशञ्च लम्या होता है। . शुभ । ३ उत्पन्न, जन्मा हुआ | 
दिनको ये गाढ़ी नोंदसे सोते और रातकों शिकार- | भेवक ( स० लि० ) भवतादिति भूबुन्‌ । १ उत्पन्न, जम्मा 

को ख्नोजमें वाहर निकलते हैं। सख्थूलदेशके कारण इन | छहुआ। २ आशीर्वाचक । 

को चाल धीमी है। जरूरत पड़ने पर ये भालूको तरह | भवकल्प ( स ० पु० ) कल्पभेद । 

पिछले पैर पर बल दे कर खड़े रहते है। फलमूल और | भवकाण्डार ( स'० क्लौ० ) भवाटवी, संसाररूप अरण्य । 

मांसादि इनका प्रधान भोजन है। ह भवकेतु ( स ० पु० ) केतुभेद । खहसस हिताके अनुसार 
भउलूक (स'० पु०) भल्‍्लुते इति भवल (उलुकादयरुच'। उय| पक पुच्छल तारा। यह क्रभो कभी पूर्यमें दिखाई देता है 

४४१) इति ऊक प्रत्ययेन साधु! । १ जम्तुविशेष, भालू । | और इसकी पू'छ शेरको पू'छकी भांति दक्षिणबश्त होती 

पर्याय--ऋश्ष, भटल, सशल्य, वुर्घोष, भल्लुक, पृष्ठहृष्टि, | है । फहते हैं, कि जितने मुट्ठस तक यह दिखाई देता है, 

ह्राधिष्ठ, चिरायु, दुश्चर, दीघरदर्शी भालुक, भालूक, अच्छ, | उतने महीने तक भीषण भआकाल या महामारोी भादि 

भालू क । (शब्दरत्ना०) २ कोषश्थ प्राणिषिशेष, सुश्रुवक्ते | होतो है। 

अनुसार शंखको तरहका कोशतें रदनेवाला एक प्रकार- | भवक्षिति (स'० ख्री० ) भवरुय जन्‍्मनः क्षितिः। अन्प 

फा जय । ३ एक प्रकारका श्योगाक | ४ कुक्कुर, | अमि। 





कुसा । भवगुप्त-चम्द्र॒बंशोय पक शाजा | थे लिकलिडुके अधि“ 
भय ( दहि० खो० ) भांह देखो | .. पलिथे। 
भय्र ( हि ० पु० ) भैंबर देखो। | भवधर्मर (स'० पु०) भवस्य वनस्य धस्मरः ध्यंसः 


भवरकलो ( हि'० झयो० ' भैंवेरकक्षी देखों। '. कारक | दावानल | 


हि मपचकऋ 
भवजक- -बौद्धमतानुसार जोवात्माकां जन्मास्तर परिभ्रह- । 


| 


रूप सक्र-विशेष | जगतमें जीवोको विभिस्नरूपमें उत्पक्ति 
ओर निषृत्ति देख कर वौद्धोंने जोवात्माके रूपान्तरप्रहण 
और क्रम-यचिकाशको ही जीवजन्मके उत्कर्षायकर्षका 
बोधक मान कर उसे एक चक्र % रूयमें निदिष्ट किया है। 


ओब किस प्रकार सूषिक-जन्मसे शूकर और शूकरसे गो 


महिष आदि ऋ्रमसे दुर्लभ मनुष्य-जन्मसे बुद्धत्व प्राप्त 








ध 
अम्ध मनुष्य 
अयिद्यारूप 


कुम्भकार 
सख्कारखूप 


१२ २ 
शववाही नह 
मरणरूव 
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भवयरुप जपादानरुूप 






महायाम॑-मंतांवल स्वियोंकां कहना है, कि अंहमिका या 
आत्मवाद पिशाय सहश है । यह संदा ही मानवके 








ना. 6 “+७न “िखिओओओ, उ-++- ज- -३+++०«+न्‍ ००... न्‍ी-कल्न्ममन--- का 





जन बन अर 


# बोदधर्ममें “चक्र' शव्दसे सोपान, स्तर वा क्रम भर्थ निकाक्षा 
गया है। उनके “'घर्मचक्र' भोर “संसारचक्र-से ऐसा हो अर्थ 
प्रहीत हुमा है। इस भवधाममें जीवात्मा किस प्रकार परिश्नामि 
होता है, भवचक्रमें उसीका प्रदर्शन कराया गया है । संसार- 

४0), 59, 490 








अल 
करते हैं, उसीका इसमें वर्णन किया जाशा है। तिथ्यत- 
देशके लासा नगरस्थ 'दुगे-लुगस -प' मामक दौद्धसम्प- 
दायमें, सिक्किमके 'तषि-दिड” सड्भगरमम्मं तथा अजम्ताके 
गुहा-मन्दिरमें उक्त भवयक्रको प्रतिकृति पायो जाती है। 
उनमें पररुपर सामान्य प्रभेद होने पर भो, अर्थानुगति 
प्रायः एक-सो ही है । 


३ ४ 
बानर नौोकारोही नर-मारी 
विश्ञानरूप नामरूप 


३ हे 
असुरलोक शुन्यभद्टाक्षिका, 
पड़ायतनरूप 








'सृष्णारूप खेवना रूप 





अदित-सांधनम रत रहता है, इसलिए मानंवमालेकों 
याहिए कि दह इस अमडुलकर प्र तरूपी पिचाशकों 


>स3+७०>+न->>-न+++ज लव जक, 


प्लीत्लामें प्रदत्त जीवात्मा किंस प्रकार कर्मफक्लसे एंक देहसे दूसरी 
देहमें गमन वा ग्रहणा करता है | ( (78॥878780०/8 
85:5६८॥०८ ) इस बातको जनसाधारणाको शात॑ करानेके छिए 
इस भवचक्रकी कल्पना की गई है। 


ज्श्द 


छोड़ कर साधु पथका अधलम्बन करे। निर्वाणमोक्षा- 


मिलायो मानयकोी उचित है कि वह सत्कममें निरत हो 
कर ईश्वरोपासनामें कालातिपात करे, कभी भो श्रमसे 
'अह” भाव न धारण करे | एकमात्र कम फलसे ही मनुष्य- 
को सुगति और दुर्गंति हुआ करतो है। साधुचेता और 


दानधमम में निरत ध्यक्ति सन्मार्गाधलम्वनके कारण श्रेष्ठ- 


लोकको प्राप्त होते हैं और दुष्क्रियाशील अधामिक व्यक्ति- 
मात्रको नीच लोकमें नीच गति प्राप्त होती है। 


डक्त भवचक्रके चिलमें जोबात्माके कर्मजन्य चिविध 


योनि परिशभ्रमणका फल जिस प्रकार निर्णीत हुआ है, 


उसका यथासम्भव विवरण नोचे दिया जाता है; - 


यह खित्र ५क चतुष्कोण दृश्यपट है। उसके ऊपरके 
'क! 'ख्! कोण पक व्याप्रचमंधारो पुरुषफे दक्षिण ओर 
बाम हस्तमें तथा नोचेके 'ग' 'घ! कोण उसके दोनों पैरों 


के गुव्फार्थि पर संरक्षित हैं। उस व्यक्तिकी शिरख्थित 


जटामें नृकरोटि ब्रिलम्बित है, जैसे वह बीभत्स झुत्युकरा ' 


ही परिचायक हो । उसके द्वारा परिध्रत व्याघ्रचम संन्यास 
दान, धम ओर ध्यान योगका आश्रय प्रकट कर रहा है । 
खितपरके मध्यमें छह लोक हैं और वहिभांगमें मानव- 
जम्मके द्वादश निदान प्रकल्पित हुए हैं । 
खिलमें मनुष्य जन्मका खुख-शान्ति प्रकरित हुई है, और 
'ह'ठे खित्रमें पमछोकका वोभत्स खित्र अद्धित है। 'श'य 
खित्रमें श्रद्मादि परलोक, '३'य चित्रमें भशान्तिकर असखुर- 
लोक, '४'र्थ चित्रमें पशुपक्षो आदि तियकलोक भौर 'ए'म 
खित्रमें प्र तलोक विद्यमान है । द 
अजन्तामें खुदे हुए भवयक्रकी व्याख्या स्वतन्ल है। 


इसके '१'म 


इसको प्रतिकृति चक्‍केकी भांति है। चक्रके केन्द्रस्थल वा क्‍ 
समाभिवेशमें कपोत सर्प और शकरकी मूकि--राग, ठप. 
भर मोहकी प्रतिकृति स्वरूप अद्धित है। इन तोनोंकों 


फेम्तू बना कर संसारचक घूम रहा है। उसके नीचे १२ 
घरोंमें बारह सू्ियां हैं, जो मानव-जीवनके इतिद्दा सको 


प्रकट करती हैं। १्म घरम पक अस्था उष्ट्र चल रहा है। 


उध्ध अधिय्याका प्रतिरुष है, घालक रूवयं कम है | जरमके 
प्रारस्ममें मनुष्य पूर्य जस्मके कर्मों द्वारा खालित हो कर 
अण्ये ऊ'डको तरह अधियाके नरशेमें घूमा करता है और 
नूतन अन्मको ओर घायित होता है । श्य घरमे' कुम्स- 


. मवचक्र 


काररुपो कर्म संस्काररूप पात्र वा मद्ठीमैं मनुष्यके अश्तः 
शरीररूप घरका मिर्माण कर रहा है। शेय धरमें वानर- 
मूक्िि अपूर्ण मनुष्यके विज्ञानका अख्तित्व समभा रहो 
है। ४र्थ घरमें वैध है, रोगीको नाड़ी देख रहा है, अर्थात्‌ 
स्पन्दनशील मनुष्यत्व वा 'नामरूप' मानो वाह्मजगलके 
साथ रुपशलाभके लिए व्याकुल हो रहा है। - "वें घरमें 
मुखकोषके भोतरसे दो चक्ष्‌ उभक रहे हैं. अथात्‌ 'बड़ा- 
यतन' रूप इन्द्रियों मेंसे मनुष्यत्व वाह्मजगतको देख रहा है 
था चाहता है ! 

इस अवस्थामें श्रणावस्थासे मुक्त मनुष्यके साथ 
वाह्मतगतको क्रिया यथारोति विकसित होती है। द६ंठे 
घरमें आलिड्ूनवद्ध दम्पती मनुष्यके साथ जगतका-- 
अन्तजगतके साथ वाह्मयज्ञगतका रुपशे सूचित करती है। 
इस स्परशके फलसे घेदना वा दुःखादिको अनुभूति प्रारम्भ 
होती है । ७म चखित्रमें एकके द्वारा निश्षिप्त तीर दूसरेके 
चक्ष में प्रविष्ठ हो कर अनुभूतिका परिचय दे रहा है। 
८म चिलमें सुरापानमें रत मनुष्यमृत्ति तृष्णा वा वासना- 


, का विकास कर रही है। मनुष्य अब संसारमें लीन हो 


गया; संसारके वृक्षसे आग्रह ओर आसक्तिके साथ फल- 
संग्रह करनेमें मस्त है। ध्म चित्रमं फलाकर्षों मनुष्य 
उपादान वा संसारशक्तिको प्रतिमूत्ति हैे। १०वें खानमें 
नवोढ़ा वधूकी मूत्ति 'भय' है, अर्थात्‌ संसारमें वह ग्रहरुथ 
रूपमे मनुष्यका अख्तित्वका परिचायक है, मनुष्य अब 
ग्रहस्थो पें पूरो तरह फंस चुका समकिए | उसके बाद 
११वें चित्रमें नवप्रसूत शिशु सहित जननो मूश्ति है। 
सन्‍तानका जन्म 'जाति! अर्थ करा बोधक है, जनन्‍्मके वाद 
मनुष्यके ओर कोई काये नहोी' है। उपसहारमें जरामरण 
है। १५थ' घरमें बांसकी डोलोमें शयान शिवसूत्ति है। 
भवचक्र-अद्धित चित्रमें बारह निदानोंका पररुपर 
सम्बन्ध द्खिया गया है। हिन्दू-शा्मिं मनुष्यकी १० 
अवस्थाओंका उल्लेख है। बोदगण मनुव्यकी दादश 
दशा स्वीकार करते हैं। प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ उन द्वादश 
द्शाओंका धारावाहिक खिल है! तिब्ब॒तमें प्रसिद्ध है 
कि,--माध्यमिक सम्त्रदायके प्रतिष्ठाता नागाजु नने इस 
खिलका उद्धावन किया था। द 
मनुष्य यदि घोधिसस्‍्य हारा प्रव्ित पंथका अनु 


& 2७ हि 
० मवयाप--भवदवभट्ट _ ७३% 
रण करके काम्र-क्रोधादि रिंपुओंको घिसजन-पूथक भवद्ात ( स'० पु० ) १ धर्मोपदेिशक, शुरू । २ ख॑ साश्को 

सम्मार्गाखारी हो अर्थात्‌ ध्याघरयर्म परिधान कर ध्यानयोग!| यन्लणासे बचानेवाला | 

''और दानधम अवलम्बन करे, तो उसे अपने उस साधु- | भवदत--एक प्रस्थकार | इन्होंने नैषधीय-टीका और तस्थ- 
कर्मके फलस्वरूप सुमति प्राप्त हो सकतो है और यदि. 'कौोमुदी नामक शिशुपांल-चधकी टोका ल्डिखी हैं । ये देव - 
यह लोभक्रोधादिके वबशोभूत हो कर कुक्रियाका आश्रय | दत्तके पुल, नारायणके पौज और व्वाकरके प्रपौत थे | 
के, तो उसकी अधोगति होती है। कर्मके बलसे इद्विय- | भतदा ( स'० ख्त्रो० ) काशिफेयको अनुचरो एक मातृका- 


विजयी अहंवाद-परिशून्य जोवात्मा निवोणमुक्ति प्राप्त | का नाम | 


क्रनेमें समर्थ होता है। जो व्यक्ति मोह और मात्सर्थ- 


पूर्व जन्‍्मझते पुण्यमोग समान होने पर, वत्तमान जन्‍्मके 
पापभोगके कारण निछृष्ट लोकमें गति होतो है। मानव - 
की यह खुगनि भर दु्गति उसके दृच्छाधोन कमेफल पर 
निभर है । 


साधन गिद्ध व्यक्तेके लिशे निर्धाण-लाभ जैसा 
आयास-सा४3 है, ध्यसनासक्त ध्यक्तिका कामलोॉकम निम - 
ज्जन भी उसी प्रकार अवहेलासापेक्ष है। बौद्धशास््रमें 
मानचके शोकद॒ुःखके उपादानभूत १० निदानोंका उल्लेख 
है। उक्त चित्र॒में १ से छे कर १९वें स्थान तक उन्हींका 
खिल अड्डित किया गया है। शाकयबुद्धने मनुष्यऊन्ममें 
साधना द्वारा बुद्धत्व प्राप्त किया था। बौद्धशास्त्रो में 


उनका भी ज्ञीवयोनि-भ्रमणका उन्लेख है । भवसक्रमें परि- 


भूमण कर अपनी स्टुकृतिके बलसे उन्होंने निर्वाण मुक्ति- 
रूप उन्नतिके सोपान पर आशोहण किया था । बुद्ध देखा । 
बुद्ध जोचकी दुगति देख कर दयापरवश हुए थे। 

उन्होंने चित्र-वणित षड़विध अबस्थामें ही जोबोंके मड़ल 
के लिप शिक्षा दी थी। 

भवज्ञाप ( स० पु० ) शिवजोके धनुषका नाम, पिताक। 

भचच्छ द ( स० पु) १ ससार-बन्धनसे उन्योचन | २ 
जगतका धव् स । ३ ग्रामभेद । 

भवत्‌ (स ० लि०) भाति चिद्यते इति भा डचतु। १ मान्य, 
पूज्य । २ युष्मद, तुम। ३ बतमानार्थ, उत्पद्यमान | 
( पु० ) ४ विष्णु । ५ भूमि, जमीन | 

भबतख्यता (हिं9 र्ररी० ) भवितब्यता देखो । 

भवती ( स'० ख्री० ) भघत्‌-डोप_+ १ विषाक्त वाणभेवद, 
एक प्रकारका अदहरीला बाण | #- आह हु 





। भवदारु (स' ० पु० क्लो०) भवप्रिय' दारु, देवदारुदृक्षे, देव- 
से मोहित हो कर संसारयात्रा निर्वाह करता है उसकी, जि 


दार | 


भवदीय ( स'०लि० ) भवत्‌ छस ( भवतष्ठकछसों । “पा 


४)२।११४ ) आपका, तुम्हारा । 


भवदेव -पाण्डव वशीय एक राजा, उदयनके पुल | ये 


रणकेशरों और चिन्तदुर्ग उपाधिसे भूषित थे । 


भवदेव--कई एक सरूकृत प्रन्थकार । ९ अपराजितापृथ्छा 


नामक वाख्तुशाखके प्रणेता। २ एक धमशास्ल प्रणेता । 
मदन पारिजातमें इनका मत उद्ध त किया गया है। ३ कर्मा- 
नुष्ठानपद्धतिके रखयिता। ४ कारकथाद-टिप्पने, तकंप्रकाश 
टिप्पन ओर पश्चलक्षणी टिप्पन नामक प्रन्थोंके प्रणेता | 
"५ तन्‍लवातिक-टीकाफके कर्ता । ६ निर्णय मसुत-रचयिता | 
७ प्रहसूलटीकाकार । ८ मदालसाख्ययिकाके कर्सा | ६ 
प्यवहार-तिलकके रचखयिता । १० सन्निषातचन्द्रिका 
नामक वैद्यक प्रन्थके प्रणेता । ११ स्यकारिका वृ/शक्के 


रचयिता । 
भवदेव न्यायलडुगर -स्शतिचन्द्रके कर्सा | ये हरिहर भद्दा- 
चायके पुत्र थे । 


भवदेव परिडतकवि--वैशेषिक रलमालाके प्रणेता | 
भवदेवभटट --१ सम्बन्धविधेकफे रखयिता। < दामंचम 
प्रक्रियाके कर्सा। ३ पातञलूसूलके माष्यकार । ये मिथिला- 
बासी पण्डित रृष्णद्व मिश्रके पुत्र थे । महामहोपाध्याय 
इनकी उपांधि थो । ४ प्रायश्चित्त प्रकरण था विरुपण- 
प्रणेता वक ख्मासे | ये व गालके रहनेबाले थे। इनका 
स्पृतिप्रन्थ मिथिलाबासियोंके ब्रिशेष आदरकी शीघ्र है । 
उड्ष्याके अस्तर्गत भुवनेश्वरके अनन्तवासुदेवके मन्द्र- 
में उत्कीण कुलप्रशस्तिसे इनका यंश परिचय इस प्रकार 
मिलता है | 
'सावणगोत्र-सभ्मूसत आाहछ्यणोंको ( राजासे ) शत्त- 


हट भषदेबमइ--भवनो 


भवदेवमिश्र-- १ ुहच्छब्द्रक्षटीकाके प्रणेता। २ खुबो- 
थिनी नामक रघुयंशटोकाके रचयिता। ३ विख्यात 


' शासन प्राम प्राप्त हुआ था । उनमें राढ्देशका सिदल 
प्राम सर्व प्रथम है । जिन्होंने सिद्धल प्राम प्राप्त 
किया था, उनके उश्यव शर्में महादेव, भववेव और | परिडत कृष्णदेवके पुत्र. इन्होंने १६४६ ई०में पहनमें रह 
अहृदास नामके तीन महात्माओंका जस्म हुआ। भव- | कर पात इजलीयाभिनवभाष्य भावि प्रन्थ लिखे हैं। 
देवने विद्या ओर बुद्धिमें गण्यमान्य हो कर गौड़ाधिपसे | भव व (स'० पु०) सख्घुतिकौस्तुमभथरणित दक परिडत । 
दस्तिनो प्राम प्राप्त किया था। उन भवदेबके रथाडहु | भवधरण ( स'० पु० ) संसारकों धारण करनेबाला, पर- 
आदि आंठ पुत्र उत्पन्न हुए | रथाडुके पुत्र अत्यड्र और | मेभ्वर। 
उनके पुल आविदेव ये। आंदिवेव बड़ाधिपतिके विधाम- | भवन ( स ० कली०) भवत्यस्मित्विति, भू-अधिकरणे लय र्‌ । 
- सचिव, महामस्जी, महापात्र और सन्धिथविप्रहिक थे। | १ गश्ह, घर। २ प्रासाद, महल । भूभावे ल्‍्यर। ३ 
इनके पुत्र गोबद नने बन्धघरो-कुलोद्भधवा एक धार्मिष्ठा--. तकशाखमें भाव | ४ जन्म | ५ सत्ता । ६ छप्पयका एक 
कल पाणिप्रदण क्रिया था । उन्होंफे गभसे भवदेव भइका | भेद । 
._जम्म हुआ था। इन भवदेवको मन्सणाके प्रभावसे राजा भवन ( हिं० पु: ) १ अगत्‌ , संसार। २ कोल्हके यघारों 
हरिवमदेय और उनके पुतने वहुन दिनों तक राज्यमोग . ओरका यह चक्कर जिसमें बेल घूमते हैं । 
किया था। वौद्धशाखका मथन कर इन्होंने पाषएड और  भवनव्‌ ( स'० पु० ) भवसागर, संसारसमुद्र । 
वैतरिडकॉके मतका खण्डन किया था। सिद्धान्त, तन्‍त्र | भवनन्द ( स'० पु० ) एक प्राचोन अभिनेता । 
और गणितशाख्में इनको विशेष व्यु्पशि थी। पूर्वोक्त भवनन्दिन ( स० १० ) भवका पुत्र । 
. घर्मशाख्रके निवम्धोंक्रा उद्धार करमेके सिय्रा इन्होंने नवीन भवनपति ( स'० पु०) भवनस्य पति: ६ तलू। १ युह- 
होराशार्प, भद्टोक्त मोमांसानोति और न्यायशाखकी | स्वामी, घरका म लिक । २ राश्यधीश, राशिचक्रके किसी 
रखना को थो । आयुर्वेदादि शाखोमें भी इनका अपूर्य | धरका स्थामी | ३ जैनियोंके दस देखताओ;ंका एक वर्ग । 
पाणिडिस्यथ था । इनका अपर नाम 'बालवबलूभीभुजड़” | इनके नाम ये हैं--अखुर कुमार, नागकुमार, तड़ित्कुमार, 
था। रा वेशके नाना स्थानोंमें जलाभावको दूर करने... खुवर्णकुमार, बहिकुमार, अनिलकुमार, स्तनित्कुमार, 
' के लिए भापने अलाशय प्रतिष्ठित किये थे। उक्त अनन्त . उद्धिकुमार, द्वोपकुमार और दि्ष्कुमार । 
'बासुदेवका मन्दिर इन्हीं महात्माकी कोशि है और उस  भवनाग--अश्वलायनसूलभाष्य वा प्रयोग भाष्यके प्रणेता । 
मस्विरके पाश्य स्थित सरोवर भी उन्हींक प्रयत्नसे ' २ भारशिय जातिके एक अधिपति | 
यना था।  भवनाथ--खण्डनखरडखाद्य-टीकाके रखयिता | 
इन सबदेवभह बालवलभीभुजडुको पद्धतिके अनुसार | भवनांथमिश्न--१ अनधेराघवटोकाके प्रणेता । २ मोर्मासा- 
अब भी राढ़ देशके ब्राह्मसमाजमें संस्कारादि सम्पन्न होते. नयविवेक रचयिता । ३ भावप्रकाशके रचयिता भाषमिश्र- 
हैं ७ इम्होंने छन्‍्दोगपद्धरोिकी भी रचना की थी। का एक नाम | 
.._ % भववेंवकी यह कुक्षप्रशरित इसाकी १०वीं या ११वीं शताब्दी-| भचनाधोश ( स'० पु० ) भयनस्य अधोशः। भवनपति, 
में उत्कीण हुई थी । इससे मालूम होता है कि उनके बद्धाति- ' गृहस्वामो, घरका मालिक । 
वृद्ध पितामह श्म भवदेव अवश्य ही ८बीं या £वीं शताब्दीके थे, | भवमाशिनो (स'० ख्रो० ) भय संसार अन्मादिक या 
इसक्षिये सिद्धल ग्रामका प्रास करना भर पच्च ब्राहगोंका गौड़में | नाशयति उस्साद्यति नाशयित॑ शीलमस्थेतसि या नश- 
भाना उससे पहले संघटित हुआ था, इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं . णिख-णिनि। सरयूमदी | इस नदीमें स्नान करनेसे 
जाता।३.............. | फिरसे जस्म नहीं लेगा पड़ता, इसीसे इसको भवमाशिनी 
“बल्धेर जातीय इतिहास” नामक बंगढ्ा ग्रन्थके ब्राहणा- | कहते हैं। ( पुराण ) क्‍ | रे 
कापडमें कुझ्प्रशस्तिका पाठ दिया गया है | | भवनी ' हिं* ख्ोौ० ) गृद्दिणी, भार्या, स्री । 














| भवनीय--मषभूति 
भव्ननीय (स'० लि०) भवितुमहा मिति भू-अनोयर्‌। भवि- 


तथ्य, भव्य | 


भवन्‍्त (स ० पु०) भवत्यत्रेति भू-(त-भु-बहिवसीति | उण_३। 
१२८ ) इति भूख, स थ पिदुभवति । यक्तमान काल । 
उपनयनके बांद ब्राह्मण भिक्षा करनेके समय, त्राह्मण- 

को भवत्‌-पूर्य, क्षत्रियकों भयस्मध्य और बेश्यकोी भवदस्त 


सम्वोधन करके भिक्षा करे । 
“भवत पूर्व चरेद्ध क्षमपनीतो द्विजोक्तमः । 
भवन्मध्य॑ तु राजान्यो वेश्यस्तु भवदुत्तरम्‌॥” 
( मनु २४६ ) 


भवन्ति (सं० पु०) भू (भवों किचू | उण, ३।५०) इति ।रूच । 


वर्तमानकाल । 
भवशज्नञाथ ( स'० पु० ) विष्णु । 
भवन्मन्यु ( स'० पु० ) राजपुलभेद्‌ । 


भवपाली ( स'० खत्री० ) तान्लिकोंके अनुसांर भुवनेश्वरी- 
बेबी जो स'सारकी रक्षा करनेवाली शक्ति मानी 


ज्ञांती है । 
भवपीठ--शिवलिड्भग घिष्ठित पोठभेद्‌ । ( शिवपुराण ) 


भवप्रत्यय ( स॑ं० स्रो० ) समाधिकी एक अवस्था जो 


प्रति लयोको प्राप्त द्वोती है । 

भववन्धन (स'० पु०) सांसारिक दुःख और कष्ट, संसार- 
की भमरट | 

भवभञन ( स' ० पु० ) १ परमेश्वर। २ स सारका नाश 
करनेवाला, काल । 

भवभदई-एक प्रस्थकार । इन्होंने तस्यकौमुदी नामक 
शिशुपालबधका टीका और खुबोधिनी नामक रघुवंश- 
की टीका लिखो है। 

भवभय ( स'० पु० ) स'सारमें वार वार असम लेने और 
मरनेका भय । 

भवभामिनी ( स'० खी० ) पार्धतो, भवानो । 

भवभाबन ( स०पु०) विष्णु । 

भवभूत ( स ० क्ली० ) भवरूप, अवितथस्थरुप परमेश्वर । 

भवभूति. (स'० पु०) भवेग शिषेन भूतिरेश्वर्यादिक 
यस्य भय पथ भूतिय॑ख्येति वा, शियोपासनयेयारुय विद्या 
उत्पस्त ख्तथा त्वं। मालतीमाधवादि नाटककोंके कर्सा, 
एक कथषि । पर्याय--भूगर्भ । ( जठाधर ) 


६0. जा 49॥ 











3६१२ 


प्रसिद्ध महांकबि भवभूतिने मालतीमाधवके अति- 
रिक्त, उत्तररामचरित ओर बीरचरित नामक और भो दो 
नाटक रच कर नाट्यजगतमें प्रसिद्धि प्राप्त की है। इन- 
के रखे प्रन्थोंके पढ़नेसे नाट्यकारके अत्यरूत राखना- 
कौशलका परिचय मिलता है। कविने नाटकाडुमें अभि- 
नव द्वश्योंकी अवतारणा कर अपनी नाट्यशक्ति और 
बुद्धिव॒त्तिके तीकण प्ररुफुरणकोी साधारणके गोचरीभूत 
किया है। नाटककी भाव-गभोरता और अभिनय-निपु- 
णताका अजलुधावन करनेसे अन्तःकरणमें युगपत्‌ विश्मय 
और अपूर्वस्व समुद्त होता है। उत्तरचरितमें शम्बुक- 
को मारनेकी इच्छासे रामचन्द्र जो जनस्थानमें लाये गये * 
है, उसमें कविने ऐसे कौशलसे काम लिया है कि थे सब 
तरफसे अपनेको बचा ले गये हैं। पूर्वख्यृतितोंके सन्द- 
शेनसे कहीं उनके दृदयमें अवश्यस्भावों परितांप और 
वेदना उपस्थित न हो तथा उसके कारण भविष्यमें कोई 
दुधटना न हो ज्ञाय, इस आशझ्ुसे कबिने अपूर्ण कौशल- 
से रामचन्द्रके चितमें शाम्ति-विधानके लिए छायारूपी 
सीताको ला कर नाट्यशक्तिकी पराकाष्टा दिखा दी है। 
उक्त श्रन्थके प्रथमाडुमें उन्होंने रामचरित्र अभिनयकी 
अवतारणा कर नाव्यशक्ति और बुद्धिका अपूडढांबिकास 
प्रकट किया है। नाटयामिनयकी ऐसी अलौकिक आंछोक- 
रश्मि भवभूति ही अपनो प्रखर-कुशली बुद्धिके प्रभावसे 
सर्च प्रथम प्राचीन संस्कृत-जगसमें प्रदोषित कर गये हैं#। 

प्रन्थकारके जीवनेतिहासकी कोई घिशिष्ट घटना 
लिपिवद्ध नहीं हुई है। इस कारण उनके याल्यजीवन 
और वाद्ध फ्यकी कोई अपूर्य आख्योयिका नहीं मिलतो । 
वीरचरित और मालती-माधवकी प्रस्तावनामें कविने 
सूलधारके मुखसे इस प्रकार आत्मपरिचय ज्ञापन किया 
है,--दक्षिणापथके विदर्भदेशके अन्तःपति पद्मपुर नगरमें 
कथिका जस्म हुआ था। उस नगरमें यज्ञबंदकी तैत्तरीय 
शाखाके अध्यायो, काश्यपगोत्र-सम्भूत, धर्मानुष्ठानरत, 


नि निज पा. 





नननणबण.. “५०3०८ - “5००. कलननकककन 


# उक्त उत्तर रामचरितके अनुवादक परिडंतवर विकसन साइन 
ने छ्लिखा है, कि यूरोपीय कविं 8॥9:25]0९8', 2८877770॥६ 
और 72८८८४८४ आदि नाठकोंमें नाठककी भवतारणा कर तो 
गये हैं, पर थे भारतीय मद्दाकवि भवशभृतिके परबरत्ती हैं। 
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पंक्तिपाचन, पश्चाम्निक और सोमयशंकारोी त्रह्मचादो, | 
ब्राक्षणोंका वास था। उनके वंशर्में वाजपेययज्षके 
सम्पादनकारी पूज्य महाकवि गोपाल भट्दका जन्म हुआ | 
उन्हीं गोपलफे पौत्र और पव्चिषकीसि नोलकण्ठके पुत्र- 
रझुपमें मवमूतिने जन्मग्रहण किया |% 
आपके पितृपुरुषगण वेद्विद्यामें सुपण्डित थे | बंशगत 
'विद्यानुशीलन तथा अपनी असाधारण प्रतिभा और 
अध्यवसायसे ये संरुकृत-रचनामें पारदर्शिता प्राप्त करने- 
के कारण अनन्य-साधारण श्रीकण्ठ उपाधिसे समलड्ुत 
हुए थे । आपकी माताका नाम जातुकरणीं था।'। 
बाल्यकालमें आप सर्वशाख्रश शाननिधि नामक प+ 
उपाध्यायके निकट अध्ययन ऋरते थे । » 
विवर्भदेशमें व जम्मप्रदण करनेके बाद भवभूतिने 
अपना वॉल्यजीवन कहां और किस प्रकार बिताया इसका क्‍ 
कोई विशेष घिवरण नहीं मिलता। मालतीमाधचके 
प्रकारणकों पढ़ कर हम इतमा तो जान सकते हैं, कि 


उनके समयमें कुरिडनपुरमें विदर्भभी राजधानी थी | + ' 
जिस पद्मपुरमें कविका जन्म हुआ था, वह रूुथान अब , 


जनशुन्य घोर अरण्य हो गया है । 


ऐतिहासिक[ने भवभूतिके आविर्भाव-कालके निर्ण- 
यार्थ गभोर गवेषणा-पूर्वेक जो प्रमाण संग्रहीत किये हैं, 


क “अस्ति दक्षिणापथे प्मपुर नाम नगरम्‌॥। तत्र केचि- 
'तौत्तिरीयियाः काध्यपाश्वरणगुरवः पंक्तिपावना पश्चाम्रयो ध्ृतब्रताः 
सोमपीथिन! उडम्परा ब्रह्मवादिनः प्रतिबसन्ति । तदामृष्याय- 
'गास्य तत्न भवतो वाजपेयाजिनों महाकवेः पश्चसुगहीतनाम्नो मह- 
गोपाह्नस्प पौत्रः पविश्रकोतत नींजकयठस्थात्मसम्भत्र: श्रीकयठपद- 
लाझछमी भव्रभूतिनामजावकर्णी पुत्र! कविमित्रधेयमस्माकमित्यत्र 
भत्रन्तो विदांकुर्वन्त ।” 
.._+* भषभतिकी माता जातुकर्यागोत्रसम्मता थीं। जातुकर्या- ल्‍ 
'गोश्रशम्भबत्यात्‌ मबभूत्तिजनयित्री जातुकर्णी इत्यम्यधायि |! 
। 


( उत्तरच० टीका ) 
>€ “श्रेष्ठ; परमहंसानां महर्षीणामियाक्षिरा: । ह 
थथार्थनामा भगवान यस्य शाननिधिगु 5 |?” ( वीरच० ) 
गा ये माम बरार प्रदेश । 
+ भज्र बिदार नामसे: प्रसिद, दे । 


भक्मूति 


उससे मालूम होता है, कि भमवमूति ८म शताब्वोमें इण 
हैं। अयोध्यापाति रामचन्द्रके चरिताख्यानकों के कर 
जितने भी नाटक रखे गये हैं, उनमें कबिका उत्तर- 
चरित और घीरचरित सबपिक्षा प्राचोन है, इसमें सन्देह 
नहीं । ८ कालिदास और भवभूतिफे काधष्योंकी पररुपर 
तुलना करमेसे कालिदासको हो श्रेष्ठ मानना पड़ता है। 
कांलिदासकी कविता सरल और खाभाविक है, भव- 
भूतिका काव्य दीर्घ-समासके कारण जटिल हो गया हैं, 
परन्तु उनकी खभावव णना प्रकृतिकी विशेष अनुकारिणी 
है। 
कविकी रचनाशक्ति और वर्णनाशक्ति युगंपत्‌ 
विस्मयोद्दयोपक है। इस प्रकारका भाषाधिपट्य अन्य किसी 
भी कविके काव्यमें नहीं देखा जाता । आपकी लेखनी - 
से निकला हुआ दुरूहपद-समन्दित दीर्घधसमास-विन्यास्त 
मेघमन्द्रके समान स्निर्थ, गम्भीर भोर चित्तप्रादी है । 
मालतीके प्रणयसे निराश हो कर माधव आत्मचिसर्जन- 
के लिए श्मशान-घाटमें उपस्थित हुए हैं । कबिने 
विभीषिक/ पू० उस श्मशानका जो चिल्र अ्धित किया है, 
उसे हम उदाहरणार्थ यहां उद्ध त करते हैं :--- 
* 'गुल्नतकुझकुटी रकौशिकघटा 
घुत्कारसंवल्गित. ऋन्दतू फरव 
चण्डतात्कृतिभ्तप्रागभारभीमेस्तटेः | द 
अन्तःशीर्यो-करछ्लु-कप रपय+ संरोध कुललइूष | 
स्रोतोनिगेमघोरघर्॒रबा पारे श्मशानं सरित_॥” 
निशीथ समयमें भीषण श्मशान: भूमिमें आनेवा ले मनुष्य- 
के हृदयमें स्व भावतः ही भीतिभाव उत्पन्न हुआ करता 
है। उस पर भो नेशान्धकार-विजड्धित उस चिशाग्निको 
क्षीणदीसत प्रभामें गढ़ अन्धकारमय श्मशानपुरोका द्ुश्य 


. % अध्यापक बिल्लसन, आननदराम बड़या आदि मनीषियोंने 
नाना युक्तियोंसे वह बात प्रमाणित कर दी है | . बाररामायण 
और प्रचयडपायडव नाठकके प्रयेता राजशेखरने- रामचरित्र-श्चकों 
का इस प्रकार परीर्वापर्थ क्षिखा है 

“बभव वल्मीकिभव: कवि: पुरा 

तत; प्रपेदे भविं भक्त मेगठताम्‌ | 

स्थित; प॒र्मर्यो. भवम तिरेखया 

स वर्त्तते सम्प्रति सजशेष्करः ॥”? ( प्रखण्डपाशंडब ) . . 


और विभीषिकामय हो गया है। भ्ूतसड़-प्रसूत भय, 
क्षीणालोक प्रकटित पिशाचोंकी अमानजुषिक आकृति, 
घेगसे चलनेवाली वायुका सांय-सांय शब्द, शर्वोके 
-कड्डाल; प्रतिहतप्रवाहा शैबलिनीका घोर घघर नाव, 
उल्लुओंका उदासकारी रब और श्एगालोंके दीर्घ शब्द 
इन सबोने उस भीषम श्मशान प्रदेशकों और भी भया- 
बह कर दिया है |# उक्त श्लोकके दीध समास तथा संव- 
लित, घ॒त्कार, चण्ड, तात्कृत, भ्त, प्राग्भार, भोम; घोर 
घघ र और श्मशान आदि पद्‌ भोति-सश्चारके प्रधान सहा 
थक हो गये हैं । 

.. भवभूतिके काव्यमें दी्घसमासका प्रयोग देख कर 
कोई कोई प्रत्ततत्वविद उन्हे! वाणभद्ट, दए्डी आदि 
के समयुगवत्ती समभते हैं! । राजतरड्रिणोके पढ़नेसे 
मालूम होता है, कि कवि भवभूति कान्यकुव्ज़राज 
यशोवर्माकी सभामें विद्यमान थे"। वाकपतिराज- 


#& ऐतिहासि एल्फिन्स्दोनने इनकी श्मशान-वर्यानाकों सबे- 
श्रष्ठ समझा दै ३-- 
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१! वाणभद्ठ, मयूर आदि संवत्‌की पंचम शताब्दीके शेष भाग- 
में विद्यमान थे । 
. १ “कंविर्वाकपतिराज भीभवभ्त्यादि सेबितः | 
जिसो यत्री यशोवर्मा तद्गुशस्तुति बन्दिताम ॥” 
( राजतर ० ४१४४ ) 


भबंभूति 


जहर 
कृत गौड़वध नामक प्र'थमें भवभूति-समुद्रसे काव्यास्रत 


मनन्‍्थनकी! कथाका उल्लेख है। 
कु, 
शाड़ू धरपद्धति, प्रचण्डपाण्डब, बालरामायण, भोज 








राजा यशोवर्मा संवतकी ६ठी शताब्दीके शेषभागमें कान्य- 
कुब्ज सिंहासन पर अधिष्ठित हुए थे। भवभूति इनके राजत्व- 
काल्‍में विद्यमान थे, इस बातका प्रमाण हमें काशिकाबृत्तिके 
शेषांशके रचयिता वामन-प्रणीत ध्वन्यालोक पक्षोचनसे मित्ल 
सकता है। बामनने उक्त ग्रंथमें उत्तरचरितके लोक उद्धुत 
किये हैं। आलोचना करनेसे मालूम होता है, कि वामन «वीं 
शताब्दीके शेषभागमें वा ८ब्ीं सदीके प्रारम्भमें जीवित थे । 
इन्दौरसे प्राम माछतीमाधवक्ी हस्तल्लिखित प्रतिके »हडगे के 
अन्तमें 'इतिकुमारिल्लशिष्यकृते', “इति कुमारिप्तश्थामीप्रसाद प्राप्त- 
वाग्वेभब॒श्रीमदुम्वेकाचार्यविरचिते” भौर 'इति भवभ तिविरचिते' 
इत्यादि पाठ रहनेसे कोई कोई विद्वान भवभ तिको कुमारिकका 
शिष्य समभते हैं। यह बात नितान्त भयौक्तिक नहीं जान 
पड़ती ।  कुमारिक-कृत सांख्यकारिका-भाष्य ५५४७--४८३ ई०- 
के मध्य चीनी भाषामें अनुवादित हुआ था ।,भवभ तिके नाटकमें 


जो बौद्धविरोध है, उससे प्रतिपन्न होता है कि वे कुमारिक्षके मता- 


नुसखत हुए थे । 

मालतीमाधवकी भूमिकामें डा० भयडारकरने क्षिखा है, कि 
“पणिडतसमाजमें प्रवाद है, कि भत्रभूति काल्निदासके समसामयिक 
थे।” यह प्रबाद इस प्रकार दहै,--भवभ तिने उत्तररामचरितको 
रचना करके काक्षिदाससे उसके विषयमें उनका अभिमत पूछा 
था। कालिदासने उस समय चतुरह्नकीड़ामें रत होनेसे, ग्रंथको 
उच्चच्वरसे पढ़नेके ल्लिये कहा । आदूयोपान्त श्रवण कर काल्नलिदास- 
ने सन्‍्तोषके साथ कहा कि ग्रैथ उत्तम है, परन्तु--- 

“किमपि किमपि मन्‍द मन्दमासक्ति योगा- 
दविरक्लितकपोन्न॑ जल्पतोरकूमेण । 
अशिथिलन्नपरिरम्भध्याएतैकैकदोष्णो - 
रविदितगतयामा रात्रिरेबं व्यरंसीत्‌ ॥!' ( उत्तर है ) 

“इस छोकके ४थ चरयामें एक शब्दमें एक मनुखार 
अधिक हो गया है।” उनके उपदेशानुसार भवभूतिने वहां 
“४रातजिदेव व्यरसीत्‌”” पाठ बना जिया | पर इस जरा-सी बात पर, 
जोकि असक्षमें प्रयाद है, मवभूतिको काकिदांसका खम्॒तामयिक 
नहीं कहा जा सकता | न दा 
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प्रबन्ध, प्रौद्मनो रमा, सरंसखतोकरठाभरण ओर साहित्य- 
दूपण आदि प्रन्थोमें भवभूतिका उल्लेख है, परन्तु उससे 
कविके काल-निणयमें विशेष सहायता नहीं मिलती। 

भवभूति-कृत मालतोमाधवप्रकरणकोी अभिनिवेश- 
पूबक पढ़नेसे तत्सामयिक बीद्ध ओर तान्लिक समाजकी 





आशभ्यन्तरोण अवरुथाका आभास पाया जाता है। कमर 


आदि उस बीड्धमत-प्लावित भारतमें ब्राह्मणप धरम और 
वे दिक क्रियकलापादिके स्थापनमें जैसे वद्धपरिकर हुए 
थे, कवि भवभूतिने अपने नास्यकाव्यमें परोक्षमावसे उसी 
मतऊा पोषण किया है। परित्राजिका कामन्दकीके 
कार्यकलापका अवलोकन करनेसे, उस समयकोी बौद्ध- 
समाजञजको भग्नायर्थाका परिचय मिलता है। मालतो- 
माधवकों चिवाहसूतमें आवद्ध करना और मालतोका 
सौमाग्यग्ुद्धि के लिए कृष्णचतुर्देशोमं शिवपूजनार्थ पुष्प- 
चयन देख कर अनुमान होता है, कि उस समय हिन्दू- 
धर्म पुनरमभ्युद्ति हुआ था । वसख्तुतः उस समयके बौद्ध 
गण शिवाराधना करें या बुद्धमागका अनुसरण करें, 
कुछ स्थिर न कर सके थे। उस समय बौद्ध ओर हिंदु 
सम्प्रदायमें पररूपर वैेरभाव नहीं था। ब्राह्मणमन्त्री 
भूरियससु ओर देवरातने बोद्ध-कन्या कामन्दकी ओर सोदा- 
मिनी आदिके साथ एक हो गुरुकी पाठशालामें अध्ययन 
किया था । द्वितीय अड्डुके “गीतश्चायमर्थो5ड्रिरसा” 
इत्यादि याफ्यमें बौद्ोंके हिंदुसंदितांका अध्ययन खूचित 
हुआ है। 

भवभूसिके समसामयिक तान्लिक-समाजकी अवस्था 
अतीय शोचनीय थी। सौदामिनी, कपालकुएडला 
और अधोरघण्टके चरित्रमें सम्पूणतः इसका प्रति- 
: भांस है। सौद्ामिनीचरित्रम)ं बोछ्ोंके स्वधमंत्याग- 
पूर्थक अधोरो शेव या तान्लिक उपासनाका आभास 
पाया जाता है। पहले सौदामिनी वौद्धघधमावलम्पिनो थों, 
पश्चात्‌ उन्होंने अधघोरघए्टकी शिष्या हो फर गुरुचर्या, 
सपरूया, तथ्ल, मन्‍ल, योग, अभियोग आदिके अलुष्ठान 
हारा सिद्धिलाभ किया। उनके तांतिकधरम प्रहण करने 
पर बौद्धोंने विशेष बिक बभाव नहीं प्रकट किया था । 


पञ्चममाजुमें चामुण्डाके समक्ष बलिदानकी व्यवस्था 
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| 
॥ 


देख कर अनुमान किया जा सकता है, कि उस समय | 


भवभूति 


दाक्षिणात्यमें नर-वलि प्रचलित थी। अघोरघरट और 
कपालकुणडलछा इस पिशाच प्रकतिके चरम निदशेन हैं। 

कवथिके घीरचरित और उत्तरचरितके पढ़नेसे वैदिक 
समाजके विशिष्ट लक्षणोंका परिज्ञान हो जाता है। 
लव और कुशका जातकमे, चूड़ाकरण, उपनयन 
ओर चैदाध्ययन, रामचन्द्रका दीक्षा-प्रहण, गोदान 
मड़ल और वियाहादि संख्कार तथा भाण्डायनादिका 
ब्रह्मनयं, अतिथिसत्कार और उसकी. प्रयोञ- 
नीयता आदि वैदिक आचार विशदरूपसे बविव्ृत 
हुआ है। भवभूति द्वारा अड्धित प्राचीन समाज-चितर- 
का धर्मशासत्रकारोंने भी अनुमोदन किया है। किस प्रकार 
उनका पालन किया ज्ञाता है, भ्रन्थकारने दोनों ही राम- 
चरित्रोंमें इस बातका आभास दिया है। इसके सिवा 
बेद, उपनिषदु, ध्ंसंहिता, पुराण, रामायण, महाभारत - 
आदिसे मत उद्ध त कर उन्होंने वैदिक-समाजका भआदरों 
गठन किया है। बौद्ध और तान्लिक धर्मसे प्रतिनिवस्त 
हो कर जनसाधारण जिससे वबदिक आचार स्यवहारका 
अनुवत्त न कर सके, यह गूढ़. उद्द श तीनों ही नायकोंमें 
विमिश्चित है। कवि द्वारा वर्णित वेद्कि-समाजकोी परि- 
त्रता, महत्ता तथा तान्ल्िक क्रियाकलापकी भीषण नीति- 
श्रष्ता ओर हिसाप्रवणताका अनुधावन करनेसे मालूम 
होता है कि, वे सनातन आयधम के विशेष पक्षपातों थे । 

काव्य, अलड्भार और व्याकरण-शाखको भांति बेदा- 
न्तादि दशेनशाखोमें भी आपकी विलक्षण व्युत्पत्ति 
थी । %# उत्तररामचरितको जरा ध्यानसे पढ़ा ज्ञाय तो 
माल्यूम हो सकता है कि भवभूति शद्भुराचायके पूर्ण प्राढु- 


भूत हुए थे १। भवभूतिका विद्याप्रभाव चारों ओर 





# “विद्याकल्पेन मझ्ता मेघानां भूयख्रामपि |... 
ब्रह्मणीव विवर्त्तानां क्वापि विप्रलय। झृतः ॥2: 
द ( उत्तरच० है ) 
इसमें विवर्त्तवादका कुछ कुछ आमांस दिया गया दै। 
न॑' उक्त ग्रन्थके ४थ भज्ुके ““अन्धतमिसत्राह्मसूर्यों नाम ते 
छ्तोकाः तेभ्यः प्रतिविधीयन्ते ये भात्मघातिन इत्येवं भ्रूषयो मन्यन्ते 
इस वाक्यको देख कर अनुमान होता है कि, ग्रंथकारने वाजसनेय- 
संहितोपनिषदके निम्नल्लिखित छोकोंका आश्रय ग्रहण किया 


था-- ः 


भवभूंति--भवाना 


व्याप्त होने पर वे क्रमसे उद्लयिनी राजञाके/सभापरिडित 
नियुक्त हुए थे। यहों पर कविके जीवनकां अधिकांश 
समय व्यतीत हुआ था। आपके उक्त तीनों ही नाटक 
उज्यिनोके अधिष्ठातदेव कालप्रिय नांथके समक्ष अभि- 


नीत हुए थे # । हन्‍हकाा 


“असूर्या नाम ते ल्लोका अन्धेन तमसाबृताः | 
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः ॥” 
( बराजसनेय 3० ) 
केवल्लमात्र उक्त कछोकके शब्दार्थ पर लक्ष्य कर भवभ्‌ तिने 
उसे अपने ग्रन्थमें समाविष्ट किया है। 
वाजसनेयोपनिषद्‌-भाष्यमें इसकी विबृति दी है जो इस प्रकार है-- 





“अथ इदानीं अविद्दन्निन्दार्थोइ्यं मन्त्र आरभ्यते | असूर्या: परमात्म- 


भावमद्बयमपेक्ष्य देवादयोषपि असुरास्तेषां च असूर्या।। नाम- 
शब्देप्नर्थकों निपातः। ते ज्लोका। कर्मफक्लानि लोक्यन्तेदुश्यभुज्यन्ते 


महषि शह्लराचार्यने अपने 


जद 


भवमय ( सं० लि० ) भव-स्वरुपे भय | भय-स्वरूप । 

भवमोचन ( सं० लि० ) संसारके बंधनोंसे छुंड़ानेघाला, 
भगवान । 

भवरुत्‌ ( सं० ख््री० ) भवे जम्मरादिप्रदे संसारे रोदिति 
अनेनेति भवे जन्मान्ते रोदित्यनेनेति था रुद-क्षिप्‌ । प्र त- 
पटह, एक प्रकरका बवाज्ञा जो झुतककी अन्त्येह्ि क्रियाके 
समय बज्ञाया जाता है। 

भवर्ग ( स'० पु० ) नक्षत्रवर्ग । 

भववामा ( स'० स्थी० ) शिवज्ञीकी खत्री, पार्वती । 


भवविलास (सं० पु० ) १ माया। २ संसारके खुल जो 


जश्ञानके अन्धकारसे उदित होते हैं। 


भवशमेन--मिथिलाबासी एक परिडत | इन्होंने मिथला- 


राज़ नृसिहके मन्त्री रामदत्तके आदेशसे षोड़श महादान 
पद्धति प्रणयन की । 


भवशूल ( सं० पु० ) सांसारिक दुःख और क्लश | 


इति जन्मानि। अन्धेन अदर्शनात्मकेन अज्ञानेन तमसा आंवृता- भवसस्मभव (सं० लि० ) सांसारिक, संसारमें होने- 


चलछादितास्तानस्थावरान्तान्‌ पु त्य त्यक्ता इमं देह अभिगच्छाुन्सि 
यथाकर्म यथांश्र्‌ तम्‌ । ये के चात्महनः | आत्मनं प्नन्तीति आत्म: 


हनः | के ते ये अविद्वांस | कथ्थ॑ ते भात्मान॑ नित्यं हिंसन्ति | | 


खाला । 


भवसार-- ग़ुज़रातवासो निरूुष्ट जातिविशेष। बखादि 


रंगाना इनका जातीय ध्यवसाय है । 


अविद्यादोषेण विद्यमानस्य आत्मनस्तिरस्करणात्‌ । विद्यमानस्य | भवस्वामी--१ कल्पणयिबरणके प्रणेता । २ बौधायन भ्रौत- 
आत्मनो यत्‌ कार्य फल अजरामरत्वादिसवेदनादिलक्षणा तत्‌ | खूलके भाष्य, अम्निष्टोमप्रयोग; वोधायनचातुर्भास्यसूल- 


तस्येव तिरोभ त॑ भावतीति प्राकृता अविद्वांसो जना आत्महन 


भाष्य और बौधांयनद्शंपूर्ण मास प्रभ्ृति भ्रन्थोंके प्रणेता। 


उच्यते | तेन हि आत्महननदोषेण संसरन्ति ते। ”(शाइरभाष्य' ३) केशवछूलू प्रयोगसारमें इनका मत उद्ध त हुआ है। 
भवमा,ति और शंकरकी व्याख्यामें वेषम्य देख कर कोई | भवख्क्‌ (स्स'० पु०) १ विश्व ब्रह्माण्डके सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा । 


अनुमान करते हैं कि उत्तरचरितकी रचनाके समय उक्त उपनिषद्‌- 
का शांकरभाष्य नहीं था। शंकरकी अभिनव एवं मनोरम व्याख्या 
मिलने पर भावभा ति कभी भी उक्त उपनिषद्‌-वाक्यके आजक्षरिक 
अर्थको ग्रहणा नहीं करते। भवभ ति शंकराचाये के पूर्ब॑वर्त्ती थे, 


इस बातको बहुतसे विद्वान स्वीकार करते हैं | वर्तमान अनुसन्धान- | 


से प्रमाणित होता दे कि शंकराचार्य ईसाकी ६ठी शताब्दीके निकट- 
वर्ती किसी समयमें विद्यमान थे । इ्सक्षिए उनका शंकराचायके 
परवर्टित्वका मानना किसी प्रकार असमीचीन नहीं मालूम होता । 

# भवमति द्वारा प्रकटित, कालप्रियनाथ कौन-सी देवमूत्ति 
हैं और वह कहां पूतिष्ठित थीं, इसका विशेष विवरण कुछ नहीं 
मिक्षता | श्र्गीय ईश्वरचन्द्र विद्यासागरने जगद्धरके मतानु- 


. सरख्त कर उन्हें पद्मननगरस्थ देवमूत्ति विशेष बतकाया है। परन्तु 
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लग 


२ थिष्णु । 


भवाँ ( हि० खत्री० ) भंककर, भौरी | 
भवाँना ( हि० क्रि० ) घुमाना, फिराना | 


बाल्लरामायणा, कथासरि त्सागर, रघुबंश ( ६।३४ ) और मेघदूत 
(१३५) आदि ग्रंथोमें उजयिनी नगरीमें प्रतिष्ठित शिवमू क्तिका 
ही महाकाल्लननाथ, महाकाल-निकेतन, महाकाल्‍रूवपु आदि नामसे 
उल्लेख किया गया है। भवभ ति जिस समय उजयिनी-राज- 
सभाके पगिडत थे, तब सम्भवतः वे उजयिनीके अधिष्ठातृदेवका 
कारूपियनाथ नामसे सम्बोधन करते होंगे । उजयिनी नगरीकी 
शिप्रा नदीके पूर्मतीर॒स्थ पिशाच-मुक्तेश्बर घाटके पूर्व-दज्षिणाशमें 
महाकारुका बड़ा भारी मन्दिर अब भी विद्यमान है | 


| 
भव्रा (स'० श्वी० ) पार्य ती, हुगा । 


मबाखल ( स'० पु० ) भवष्य महादेवरुय अखलः | 
पयतके पूववशी शेलभेद । 


भवात्मजा (स' ८ स््री० ) भवस्य शिवस्य भात्मजेति। 


मनसादेखी । 
भवादृक्ष ( स'० ति० ) भवानिथ दवश्यते यः इति व्युत्पत्त्या 


भवच्छव्दपूर्वक दृश्‌ घातोः कमणि क्रमेण सक्‌ क्षिप्‌ टक्‌ 


प्रत्ययेन निष्पक्ष: । युष्मत्‌ सदुश, आपके जैसा । 
भषाद्ृश ( स'० जि० ) भवादक्ष देखो। 


भवानन्द्‌ -१ पक प्राचीन कवि | पद्यायलीमें इनकी रचना 
उद्ध त हुई है। २ एक वेदान्तिक । इन्होंने कल्कलूता. नामक 
घेदान्तप्रत्थ स'कलन किया । ३ सदर्णकन्द्यंकाय्यके 


प्रणेता । 
भवानन्द तकफंवागीश--नवद्दीपवासी एक परिडत । इन्होंने 


रघुनाथ शिरोमणिक्त आख्यातवादकों एक टिप्पनी | 


लिणी है । 

भवानम्दपुर--व्रालके दिनाजपुर जिलास्तगंत एक गणड 
भाग ।  यद कुलिकनदीके पश्चिमी किनारे पाव भरकी 
दूरो पर अवस्थित है । यहां एक आक्न-काननके मध्य पीर 
नेकमद की समाधि है । प्रति वर्ण बैशाखमासमें उक्त 
पोरफे उच्द श्यसे मेला लगता है । 

भवानम्द मजूमदार-- हृष्णनगर-राजय शके प्रतिष्ठाता । 
भट्टनारायणसे अधख्तन विशतितम पुरुष रामचन्द्र सेमा- 
दारके उ्पेष्ठपुलष । इन्होंने बाल्यकालमें ही सरूकतविद्यामें 


मवा>-भवानन्द बयदार| 
' विशेष पां;प्राशिता प्राप्त को थी + १४ बर्षकी उन्नमें रुक 


मुसल्‍ूूमान फौमवदारकों हुमछीकां मार्ग दिखला देनेके कारण 
फौजञदार इन पर बहुत खुश हुए और इनको सरक्तता 
और साहसको देख कर बे इन्ह सप्तप्राममें ले गये। 
यहां इन्होंने. पारसी भाषा और राज़कार्यको शिक्षा 
पाई । डक्त हुगलोके फीजदारके प्रयत्नसे व'गालके 
नवावने इन्ह। कामूनगोका पद दे कर सम्ताट के 
यहासे समद और मजझूमदार उपाधि दिला दी। प्रतापा 
दित्य-विजयके समय इन्होंने सेन्य-सह्लि मानसिहकों 
लगातार सात दिन तक होनेबाली आंधीमें भोलनादि दे 
क्र उनकी रक्षा की थी। प्रतापादित्यकोी पराजित कर 
दिल्ली आसे समय मानसिंह भवानन्दकों अपने साथ लेते 
गये | वहां उन्होंने जहांगीर बादशाहसे अन्नुरोध्र कर 
भवानन्दको मेहतपुर, नदीया, मरूपदह, लेपा, खुलतान- 
पुर, कासिमपुर, बयसा, मखुण्डा आदि १४ परगनोंका 
फरमान दिलाया था। ( हिजरों १०१७५, १० १६०६) -. 

सप्नाट्से फरमान पत्ते समय इन्हें मौबत, डड्ढा, 
घड़ो, निशाने आदि मिलो थोी' | खदेश लौट कर आपने 
मटियारोमें राज़-समवन क्नवाया और वहीं वे राजकार्य 
करते रहे | आपके कार्यसे परितुष्ट हों! कर सन्नाटमे सात 
बर्ष बाद्‌ पुमः इ््ह उलड़ा आदि कई परगने दिये (१६१३ 
६०) । श्रीकृष्ण, गोपाल और गोविन्द नामक आपके तीन 
पुत्र थे । गुण-स्थेष्ठ मध्यमपुत्र गोपाल पितृ-राज्यफे 
अधिकारी हुए थे । (क्षितीशव शावक्नि ) 


पञ्चदश भाग सम्पूर्ण 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन पश्रकादमी, पुस्तकालय 
६#/ 29/970/ 6/95[/ ॥9//009/ 40872॥7 0 ,40॥॥/॥/8//4//0/0, ८/0/8/7 
क्तस्तरी 
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यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है । 
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